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प्रधान सम्पादकोीय 


साहित्यको प्रेरणाके मुलाधार हैं प्रकृतिके दुश्य और घटनाएं एबं जीवनके अनुभवम । मनुष्यके 
दिमिक्ष अनुभयोंमे|ं सबसे अधिक प्रभावशाली उन पुरुषोंके चरित्र सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने छोक-कल्पाणका 
कुछ विशेष कार्य किया, चाहे वह संकटसे मुक्ति सम्बन्धी हो अथवा भौतिक या आध्यात्मिक उत्कर्षके रूपमें । 
यह बात इसीसे सिद्ध हैँ कि संसारका नब्बे प्रतिशत साहित्य वीर-गाथात्मक है, जिसमें यथार्थ व कल्पित कुछ 
असाधारण छोकोत्तर मानव-चरित्रका चित्रण पाया जाता है। भारतीय साहित्यको ही देखिए जहाँ वेदोसे 
लगाकर कलकी बीनो लऊड़ाईके किसी छोटे-से समाचार तककी रचनाओंमें किसो-न-किसी प्रकारके पौरुषकी 
ही प्रधानता पायी जायेगी । 

राष्ट्रके कुछ महापुरुषोंके चरिश्र क्षेत्र और कालछकी सीमाकों पार कर व्यापक रूपसे लोकरुचिके विषय 

बन गये हैं। राम और क्रष्णके चरित्र इसो प्रकारके हैं। हिन्दू और जैन साहित्यमें इनको प्रधानता हैं, 
ओर गत दो-ढाई हजार बर्षोर्मे अगणित पुराण, काव्य, नाटक व कधानक इन नामोंके आधारसे लिखे गये 
हैं। जैसे बेदिक परम्परामें रामायण और महाभारत उक्त विविध साहित्यिक | घाराओंके स्रोत सिद्ध हुए 
हैं बसे ही जैन साहित्यमें पद्मपुराण या पद्मवरित और हरिवंगपुराण या अरिष्टनेमिचरितका स्थान है। 
यहाँ हमारा प्रयोजन विशेषत: हरिवंश सम्बन्धी कथानकोंसे हैं। अ्धंमागघो आगममें अनेक स्थलोपर कृष्ण 
व कोरव-पाण्डवोंके आख्यान आये हैं | विद्ेषत: छठे श्रुताड़ णायाघधम्मकहाओं एवं आठवें अन्तगडदसाओमें । 
आगमोतर “वसुदेवहिडो” आदि प्राकृत ग्रन्थ भो हरिवंश सम्बन्धी कथाओके महान्‌ आकर हैं । इनका बहुत-सा 
वर्णन महाभारतस मिलता है, और कुछ स्वतन्त्र पाया जाता है। विशेष बात यह है कि इन चरित्रोंको भिन्न- 
भिन्न घर्मोमें भी अपनो-अपनो सैद्धान्तिक व नैतिक परस्पराके अनुरूप बनाकर अपनाया गया है । 

पूछा जा सकता है कि इन अन्य धर्मके देवरूप माने जानेथाले पुरुषोंको जेनचघर्ममे क्यों और कंसे 
मान्यता प्राप्त हुई ? उत्तर बढ़ी हैँ, जो ऊपर दिया जा चुका है । जैनवर्मसें वीर-पूजाकी मान्यता हैं। उसने 
अपने बन्तिम तोर्थकरकी तो वोर व महावोर नामसे सम्बोधित हो किया हैं। ऐसे चौबीस महापुरुष हुए हैं, 
जिन्होंने तप और ज्ञानके बलस धर्मका मार्ग प्रशस्त बताथा और स्वयं तीर्थकर रूपसे लोकाराधनके पात्र 
बने । बारह बोर पुरुष ऐसे भो हुए हैं, जिन्होंने लोकविजय ओऔर दुष्टनिग्रह करके शासनकी व्यवस्थाएँ स्था- 
पित कीं । वे चक्रवर्ती पद प्राप्त करके लोकसम्मानके भाजन हुए। इसी प्रकार नो बलूभद्रों, नौ नारायणों 
तथा इन नारायणोंके क्षत्र नी प्रतितारायणोंने भी अपने-अपने समयमे कुछ असाधारण पराक्रम-द्वारा विविध 
प्रकारके आदर्श उपस्थित किये । जैन पुराणोंमें विस्तारसे तथा चरित्रों ब कथानकोर्में रचयिताकी प्रतिभा व 
रुचि अनुसार हीनाधिक कलात्मक रूपसे इन जेसठ छालाकापुरुषोंकी वोर-गाथा गायी गयी है। इन्हीं लोकोत्तर 
बोर पुरुषों राम और कृष्ण भो गिने गये हैं। अनतएवं उनका भी जेंन पुराणोंमें सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा 
पायो जाती है । 

विषय-वर्णनको दुष्टिसे वेदिक परस्परामें पुराणके पाँच अंग माते गये हैं > सष्टिकी रचना, प्रलूय 
और पुनः सृष्टि, मालव वंश, सनुओंके यूग और राजवंजोंके चरित्र । अपने मौलिक धिद्धान्तोंक अनुसार उचित 
हेर-फेरके साथ जैन प्राणोंम भी इन लक्षणोंका पालन किया गया है। जन धर्म विश्वको जड़-चेतन रूपसे 
अनादि-अनस्त मानता है, किन्तु उसका विकास कालचक्रके आरोह-अवरोह क्रमसे ऊपर-नीचेकी ओर 
परिवर्तनशीलताको लिये हुए बदला करता हैं । अतः जैन पुराणोंमें सर्ग और प्रतिसगंके स्थानपर विश्वका 
मही स्वरूप तथा कालचक्रके आरोंका उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी रूप विपरिव्तन व लोक-व्यवस्थामें हेर-फेरका 
विवरण दिया गया है। वंदों, सनुओं ( कुछकरों ) और बंशानुचरितोंका इन पुराणोंमें भी अपनी परम्परा- 
नुसार बर्णन हैं। पराणविषयक जैम ग्रन्थोंकी संख्या सेकड़ों है, और वे प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा 


तमिल, कन्नड, हिन्दी आदि सभी प्राभोत्त भारतीय भाषाओंमें पाये जाते हैं। इस विविध रचताओं में वर्णन- 
भेद भी पाया जाता है जिसका परस्पर तथा वैदिक पुराणोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन-अनुसस्धान एक रोचक 
और भह्थपूर्ण विषय है । 

जेन हरिवंशपु राणमें उक्त प्रकार विषय-प्रतिपादनके साथ-साथ हरिवंशकी एक शाखा यादवकुल और 
उसमें उत्पन्न हुए दो हालाकापुरुषोंका चरित्र विशेष रूपसे वर्णित हुआ है। एक बाईसबवें तीर्थंकर नेमिनाथ 
ओर दूसरे तये नारायण कृष्ण | ये दोनों चचेरे भाई थ्रे, जिनमें-से एकने अपने विवाहकफे अवसरपर निमिश 
पाकर संन्यास के छिया; और दूसरेने कोरव-पाण्डव युद्धमें अपना बल-क्ोशल दिखाया । एकने आध्यात्मिक 
उत्कर्षका भादर्द उपस्थित किया, और दूसरेने भौतिक लोकाका | एकने निव्रशि-परायणताका मार्ग प्रशस्त 
किया, और दूसरेने प्रवत्तिका । इसी प्रसंगसे हरिवंशपुराणमें महाभारतका कथामक सम्मिलित पाया जाता है । 


इस विषयकी प्राच्रीन संल्कृत, प्राकृत थ अपकंश रचनाएँ अहुसंख्यक हैं । दरियंदापु राणके नामसे 
संस्कृतमें घर्मकोति, श्रुतकीति, सकलकीति, जयसामर, जिनदास व मंगरस कृत, व पाण्डवपुराण नामसे 
क्रीभूषण, शुभवन्द्र, वादिचन्द्र, जयानन्द, विजयगणि, द्वेवविजय, देवप्रभ, देवभद्र व झुभवर्धन कृत; तथा नेमि- 
माथ चरित्रके नामसे सूराचार्य, उदयप्र भ, कीतिराज, गुणविजय, हेमचन्द्र, भोजसागर, तिरूकाआार्य, विक्रम, 
नरसिह, हरिबेण, नेमिदल आदि कृत रचनाएँ ज्ञात हैं। प्राकृतमें र॒त्नप्रभ, गुणवल्लम और गृणसागर-द्वारा 
तथा अपजंशमें स्वयंभ, घवल, यश:कोरति, श्रतकोति, हरिभद्वव रयधू-द्वारा रचित पुराण ब काव्य ज्ञात हो चुके 
हैं ( देलिए-ब्रेलणकर कृत जिनरत्तकोश, तथा कोछड़ कृत अपअंश साहित्य ) | इन स्वतस्त्र रचनाओंके 
अतिरिक्त जिनसेन, गुणभद्र व हेमचनरुद्र तथा पृष्पदन्त छत संस्कृत व अपअंश महापुराणोंमे मी यह कथानक 
वर्णित है एवं उसको स्वतन्त्र प्राचीन प्रतियाँ भो पायो जाती हैं । हरियंशपुराण, अरिष्टनेमि या नेमिच्वरित, 
पाण्डवपुराण व पाण्डबचरित आदि नामोंसे न जाने कितनी संस्कृत, प्राकृत व अपअंश रचनाएं अभी भी 
अज्ञात रूपसे भण्डारंमिं पह़ो होना सम्भव है। प्राचोन हिन्दी व कन्नइमें रखित ग्रन्ध भो अनेक हैं। अतः 
प्रस्तुत ग्रन्धके सम्रादकने अयनो प्रस्तावनाक्रे पृष्ठ दो पर प्रस्तुत रचनाके अतिरिक्त केवल एक संस्कृत और 
एक अपभ्रंश रचना मात्रका जो उल्लेख किया है, उससे इस विधयपर जेल साहित्य रचनाके सम्बन्ध अम 
नहीं होना चाहिए 

पुराणोंको हिन्दू व जेन परम्पराओंमें अपने-अपने कालके विद्वकोश्न बनानेका प्रयत्न किया गया है । 
उनमें न केवफ कथानक मात्र है, किन्तु प्रसंगानुसार धर्म व नोतिके अतिरिक्त नाना ककाओं और क्षान- 
विश्ञानका भो परिचय संक्षेप या विस्तारसे करा दिया गया है । इस प्रवुत्तिका उद्देश्य यह दिखायो देता है कि 
एक ही पुराणका पाठ करनेवाला श्रद्धालु अपनो परम्पर!सम्बन्धी सभी प्रकारकी जानकारी प्राप्त कर ले । 
प्रस्तुत हरिवंधपुराणमें भी यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे पायी जाती हैं। यहाँ जो त्रैलोक्यका स्वरूप, महावीर 
तीर्थकरका जीवनचरित्र, समवसरण व धर्मोपदेश तथा संगीत करा आदिका वर्णन किया गया है, वह उन- 
उन विषयोंका परिपूर्ण प्रकरण है और स्वतन्त्र रूपस भी अध्ययन व प्रसारके योग्य है । 


वैदिक साहित्य, और विशेषत: पौराणिक रचनाओंके कत त्व और कालके सम्बन्धमें बड़ा विवाद 
तथा अनिश्चय है। सौभाग्यसे जैन परम्परामें कालनिर्देशकी प्रवत्ति प्रप: अधिक स्पष्ट पासी जाती है। यहाँ 
प्रमुख पुराणोंके रतयिता ओर रचनाकाछके स्पष्ट उल्लेख पाये जाते हैं । प्रस्तुत हरिवंशपुराणके कर्ताने तो अपना 
परिचय भले प्रकार दे दिया है कि के पुञ्नाट संघके थे, उनके गृढका नाम कोतिवेण था और उन्होंने अपनों 
यह रचना झक संवत्‌ ७०५ में समाप्त की थी। यहो नहीं, किन्तु वे ही एक ऐसे महाकति पाये जाते हैं, जिन्होंने 
अगवान्‌ महावोरसे लमाकर ६८३ वर्षकी सर्व माज्य गुरुपरम्पराके अतिरिक्त उसके आगे अपने समय तककी 
अन्यत्र कहीं ने पायी जानेवाल़ी गुर्वावली भी दी है । 

हरिवंशपुराणकारको इस अद्वितीय ऐतिहासिक खेतनाका एक और भी महत्त्यपर्ण प्रमाण उनकी 
रचनामें उपलम्ध है, जिसने तत्काछीन समस्त भारतके इतिहासकी जानकारोको प्रभावित किया है। उन्होंने 


छ् 


अपने श्रल्यके समाप्यिकालके लाथ-साथ यह भो उल्लेख किया है कि उन्होंने कहाँ किन स्थानोंमें बेठकर वह 
पचता की थी | उसको यह सूचना प्न्थके उपान्त्य दो श्छोकोंग्रे ( ६६, ५२-५३ ) में पायी जाती है, जहाँ 
उन्होंने कहा है कि उस ग्रस्थका बहुमाग पहले वर्धभानपुरके पाइजेनाथ मन्दिरमें बैठकर रचा भा और शेष 
लाग कास्तिताथके उस शाल्तिपूर्ण मन्दिरम जहाँ दोस्तटिकाके छोमोंने एक बहत्यूजआका आयोजन किया था। 
उस समम उत्तर दिशामें हन्द्रायुब, दक्षिणमें कृष्णके पुत्र ओवल्लम तथा पूर्व और परिचममें अवन्तिनरेश, 
गत्सराज तथा सौरमण्डऊ ( सोराष्ट्र ) में वोर जयवराह राज्य करते थे। ये उल्लेस बड़े महत्वपूर्ण हैं ओर 
खभो इतिहास-लेखकोंने इनका उपयोग किया है। किन्तु कुछ बातोंमे उलझन भी उत्पन्त हुई है। एक मल 
मह है कि यहाँ पूर्षमें अवन्तिराज वल्सराजका और पहि्चिनमसें सौराष्ट्रके नरेश बोर जयवराहुका उल्लेख किया 
गया है । किन्तु दूसरे मतानुसार यहाँ पूर्वमें अबन्तिराज और परिचममें वस्सराज तथा बोर जयवराहुका 
उल्लेख समझना भाहिए। इस बातमें भो मतभेद है कि इन राज्यसोमाओंका मध्यबिन्दु कहा जानेबाछा 
वर्धभानपुर कौन-सा है। ग्रत्थमालाके हम दोनों प्रधान सम्पादक भी इस बातपर एकमत नहीं हैं। डॉ«७ 
उपाध्येके मतसे यह वर्षभानपुर काठियावाड़का वर्ततान वढवान है, और वहीं हसी पृश्नाट संधके हरिषेणने 
इससे १४८ गण पहचात्‌ शक ८५३ में बहत्कवाकोशकी रचना को थो ( देखिए उद्रत ग्रस्थकी प्रस्तावना पु० 
१२१) | किन्तु बॉ० हीरालाल जेनने अपने एक खेख ( इण्डियन करूचर खण्ड ११, १९४४-४५ पु० १६१ 
आदि, तथा जैन सिद्धान्त भास्कर, १२-२ ) में यह प्रमाणित करनेका प्रयस्न किया है कि जिनसेन-द्वारा 
उल्लिखित बर्धमानपुर वर्तमान मध्यभारतके धार जिलेका बदनावर होना चाहिए, क्योंकि उसका प्राजोन 
नाम वर्धमानपुर पाया जाता है, वहाँ प्राचीन जैन मन्दिरोंके भग्नाथशेष अब मो विद्यमान हैं, बहाँसे दुतरिया 
( प्राथीन दोस्तटिका ) सामक प्राम समीप है तथा वहाँसे उक्त राज्य विभाजनकी सीमाएँ ठोक-्ठीक इतिहास- 
संगत सिद्ध होती है । दे 

इसी प्रदनके साथ पुश्नाट संघको शाखाका कर्नाटकसे आकर वर्षमासपुरमें स्थाफ्ति होने और कमसे 
कम जिनसेन और हरिषेणके बीच कोई डेढ़-सो वर्ष तक चलते रहनेका इतिहास भी गवेषबणोय है। केबू 
संघके मिरनार यात्राके लिए जाने और वर्धमानपुरमे रुक जानेकी बातसे इस महान्‌ चटनाका प्रा मर्म नहीं 
खुलता । सम्भव है जेन धर्मके महान आश्रयदाता राष्ट्रकट-मरेशोंके भाऊकवा और गुजरातमें प्रभुत्व बढ़नेसे इस 
संघपोठको स्थापनाका कुछ सम्बन्ध हो। शिलालेखोंके अनुसार इन प्रदेक्षोंकी राष्ट्रकूटनरेश दन्तिदुर्गने 
सन्‌ ७५० के रूगमय अपने अधोन कर लिया था। 


भ्रन्थके अन्तिम पद्यमें इस हरिवंशपुराणकों ऐसा श्रीपर्यत कहा हैं जिसका कविते बोचिके लाभार्थ 
आश्रय लिया, और यह आशा व्यक्त को कि यह श्रोपर्यवत समस्त विशाओंम व्याप्त होकर व स्थिरतर बनकर 
पथ्वोपर प्रतिष्ठित रहे । प्रए्न है कि यहाँ कवि-द्वारा अपनी रखवनाकों श्रोपर्वतको उपमा देनेकी सार्थकता 
क्या है ? विचार करनेपर बहाँ भी भारतीय संस्कृतिकोी एक धाराका महस्वपर्ण इतिहास छिपा हुआ दिखायी 
देता है। बोडसाहित्यमें श्रोपंतका अनेक स्थलोंपर उल्लेख मिलता है । विशेषतः सडऊ्जुओ मूलकल्प (प.८८) 
का यह उल्लेश ध्यान देने थोग्म है, 
ओीपवंते महादोंदे दृष्धिणापथसंक्षके । 
ऋीभाम्यकटके चैत्ये जिन-धातुपरे भुवि | 
सिदयस्ते सम्त्र-तन्त्रा वे क्षिमं सर्वाथंकर्मंस |! 
इस उल्लेखके अनुसार दक्षिणापथर्म धात्यकटकके समीप श्रीपर्यत नामक महादौलूपर एक चेट्य है 
जिसमें जिन (बुद्ध ) को अस्थियाँ | मस्मायज्षेष सुरक्षित है। वहाँ साधना करनेसे अन्त्र-तन्त्र क्ीक्ष सिद्ध 
होते और सब कामनाएं सफल होती हैं। गौद्ध साहित्य हो नहों, अन्य संस्कृत महाकबियोंने भी श्रोर्षेछको 
इस छ्यातिका उफ्लेख किया है । उदाहरणार्थ, महाकवि आणने अपनी कादम्बरी कथाके एक पात्र वृद्ध ्रविड 
जामिककों 'श्रोपधंतावत्र्यभातासहुलासिश कहा है तथा हर्षच्रितमें स्वयं हर्षको कहा है 'सकलप्रणयि- 


ममोरथतिद्धि: श्रीपर्यत: । भवभूतिने अपने सालतीमाघव नामक नाटकके एक पात्र औद्ध सिक्षणी सौदा- 
मिनीके मन्‍्त्र-तस्त्र सोखनेके लिए प्मावती नंगरोसे ओपकबंतको जानेकी बात कही हैं। इस श्रकारके 
ओर भो अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे घिड्ध होता है, कि सातवों सती व उसके आस-पास कीपवेत मरत्र- 
सम्त्रात्मक ऋड्धि-सिड्धिके लिए देशप्रसिद्ध केन्द्र बन गया था। इसो हयातिके कारण झुछ तिब्बती बन्चोंमें तो 
यहाँ लक कहा गया है कि भगवान्‌ बुढ़ने अपना धर्म चक्र-प्रज्नतत धान्यकटक ( श्रीपर्वतके निकटवर्सी 
तगर ) में ही किया था ( राहुल सांकृत्यायन कृत पुरातस्व-निबन्धावली )। खुदाईसे प्राप्त हुईं पुरातस्य 
सामग्रीके आधारते उक्त श्रोपर्वत आधुनिक आन्भ्रप्रदेक्षके गुष्ट्र जिलेमें स्थित नागार्जुनी कोंडासे अभिन्न सिद्ध 
किया गया है। इस पहाड़ोका अब स्थानोय नाम नहरल्लवडु है । पूरे इतिहासके ऐसे प्रकाशमें अब सन्देह 
नहों रहता कि हरिवंधापुराणके कर्ताकों भी श्रीपर्यतकी उक्त भ्रस्याति विज्ञात थी, ओर उसीकी तलनामें उन्होंने 
अपना यह पुराण रूपी नमा श्रीपर्वत खड़ा किया । जिस प्रकार उस महायान बोदघर्मकी जेत्यवादी शाला 
व बज्ञयान सम्प्रदायमें मनोरथोंकी सिद्धि श्रोपर्वतकी उपासनासे मानो जातो थी, उसी प्रकार जिनसेमने अपनी 
हस रचताके विषयमें कहा कि 'जो कोई इस हरिवंशको अक्तिसे पढ़ेंगे उन्हें अल्प मस्तसे हो अपनी आकीं- 
ललित कामनाओंकी पूरो सिद्धि होगी, तथा धर्म, अर्थ और भोक्षका भी काम मिलेया' ( ६६, ४६ )। ग्रन्धकर्ता 
स्वयं जिनेन्द्रके नाम मात्रकों हो ग्रहों आदिकी पीड़ाक़ों दूर करनेका उपाय मानते थे ( ६६, ४१ ) और सिंह 
वाहिनी ( अम्बादेवी ) की उपासनासे सर्व विध्तोंको शाम्ति होनेंमें विश्वास रखते थे ( ६६, ४४ ) । 

भारतीय संल्कृतिमें जैनधर्मकी देन बड़ी विशाल ओर गम्मीर है, सथा हस संस्कृतिसे अन्य समानास्तर 
धाराओंसे ग्रहण किये हुए तस्वोंकी मात्रा भी कम नहीं है। बड़ी आवश्यकता है कि शोज-शोध पूर्वक इन बिखरी 
हुई कड़ियोंकों जोड़ा जाये । इस कार्यके लिए पहले तो सुआारु रूपसे साहित्य-प्रकाशनकी हो बड़ी जावश्यकता है, 
बयोंकि असी तक मो विपुल जैन साहित्य अप्रकाशित व अज्ञात पड़ा हुआ है। यह बात जैन शास्त्रभण्हारों 
और विशेषतः जयपुरके भण्डारोंकरी प्रकाशित सूचियोंके अवकोकत मात्रसे सिद्ध हो जाती है। इस प्राच्चोत 
साहित्यके प्रकाधनके साथ-हो-साथ हिन्दो व अन्य प्रचलित भाषाओंमें उसके शुद्ध अनुवादको आवध्वकता है । 
हर्षको बात है कि यह कार्य कुछ ग्रन्थमालओं-द्वारा यो जनाबद्ध ूूपसे हो रहा है, जिनमें मूर्तिदेवों ग्रन्थमाकाका 
विद्येष स्थान है । इस प्रकार प्रकाशित साहित्यको, और विद्येषत: जैन पुराणोंकी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
दृष्टियोंसे आन्तरिक व तुलनात्मक गवेषथाकी नितान्त आवश्यकता है । हे 

प्रस्तुत ग्रन्थको साहित्याचार्य पं० पन्नालालजीने पाँच छह॒प्रतियोंके आभारसे संशोधित कर उसको 
अपने अनुवादसे अलंकृत किया है । उन्होंने अपनों भ्रस्तावनामें ग्रन्थ सम्बन्धो अनेक महत्वपूर्ण बातोंका उल्लेख 
व संकेत किया है । कुछ बातें ऐसी भी कही गयी हैं जिनपर ओर अधिक विचार व श्रमाणोकरणको आव- 
इयकता थी! उदाहरणार्थ, उन्होंने कुवलयमालामें विमलकृत हरिबंधापु राण या चरितके उल्लेखका कथन किया 
है, किस्तु उन्होंने उस अंशके उस पाठकों सर्वथा भुछा दिया है जिसे कृबछयमालाके सम्पादक (डॉ०उपाध्ये)ने 
अपने संस्करणमें स्वीकार किया है। उसमें 'हरियंसं' के स्थानपर 'हरिव्ररिसं' का थाठ होनेसे कुछ अन्य भी 
अर्थ निकाछा जा सकता है। उन्होंने रविषेणायागंक्रत दशपुराणका अ्रस्तुत रचनामें तथा महापुराणमें इस 
रचनाका अनुकरण किये जानेका उल्लेख किया है, किन्तु इन महत्त्यपूर्ण मतोंका जितनी सावधानों और 
मम्मी रतासे प्रमाणीकरण बांछनोय था वह यहाँ नहीं पाया जाता । अन्य कुछ बातोंका संशोधन उपयुक्त 
विवेचन-दारा करनेका अयत्न किया गया है | 

इस ग्रन्थसहित पं० पतन्नालालजीने जैन धर्मके तीन प्राचीन पुराणों - महापुराण, पद्मपुराण और हरि- 
वंशपुराणका संस्करण और अनुवाद प्रस्तुत कर जैन साहित्यकों जो सेवा को हैं उसके लिए हम उनके बहुत 
अनुगहीत हैं । ये तीनों ही संस्करण इनके पूर्व संस्करणोसे अति अधिक शुद्ध और उपयोगी रूपमें प्रस्तुत 
किये गये हैं, जिससे साधारण पाठकोंके अतिरिक्त इस विषयपर शोधकार्य करनेवाझोंकों दे बहुत उपयोगी 


सिद्ध होंगे, ऐसी आशा है । 
““हीराकाश्ध जेन, आ० नें» टथाध्ये 


' पघर्तावना 
[ १] सम्पादन-परिचय 


हरिवंश पुराणका सम्पादन निम्मलछिख्तित ६ प्रतियोंके आधारपर हुआ है-- 


“कु! प्रति--यह प्रति प॑० परमानन्दजी शास्त्रीके सोजन्यसे श्री दि० जैस सरस्वतोभण्डार धर्मपुरा, 
देहलोसे प्राप्त हुई थी। इसकी पत्रसंक्या २८२ है, प्रति पत्रपर' १३-१४ पंक्तितयाँ और प्रति पंक्तिमें ४२ से 


"तक अक्षर हैं। प्रति प्राचीन है, जर्जर होनेसे कितने ही पत्र अऊूम कर नये पत्र लिखाये गये हैं। अन्तिम 
पत्र भी जर्जर होनेसे बदला गया है इसलिए लिपि संबत्‌का पता नहीं चर सका | स्याही लाल काली है, अक्षर 
सुवाध्य हैं, जहाँ-तहाँ डिप्पणो भो दी भगी हैं। प्रायः पाठ शुद्ध हैं। पत्रोंकी साइज १११९५ इच्च है । 
इसका साकूतिक नाम 'क' है । 

स्तर अति--यह प्रति भी पं० परमानन्दजो शास्त्रीके सौजन्यसे पंचायती मन्दिर देहरीसे श्राप्त हुई 
है। संबत्‌ १८७१ में छिखो गयी है | दक्षा अच्छी है; परन्तु कागज जर्जर होने लगा है। लाल-काली स्याही हैं, 
पत्रसंध्या ३३० है। अतिपत्रमें १२-१३ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमं ३५-३८ अक्षर हैं। पत्रोंकी 
साइज १२३ ७५ ९ इञ्च है । इसका सांकेतिक नाम खत है । 

था प्रति--यह प्रति भश्रो ५० चैनसुखदासजी न्‍्यायतीर्थ और डाँ० कस्त्रचन्द्रजो कासलोवाल जयपुर- 
के सौजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमें १२५८५ साइजके ३१३ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १२ पंक्तियाँ हैं और 
प्रतिपंक्तिमें ४५-५० तक अक्षर हैं । प्रादीन है, परन्तु ब्ोच-बोचमें कई” जगह जीर्ण-प्ञीर्ण हो 
जानेसे नये पत्र लिकाकर श्लामि् कराये गये हैं। कहीं-कहीं टिप्पण भी दियें गये हैं, पाठ शुद्ध है, दशा 
अच्छी है। लेख संबत्‌ १८३० है। इसका सांकेतिक नास 'ग! है | 

“ध'प्रसति--पह श्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे उपलब्ध हुई थो। इसमें १२१९५ इब्न्चके 
३७६ पत्र, प्रतिपत्रमं १२ पंक्तियाँ ओर प्रतिपंक्तिमें ३६-४० अक्षर हैं। कारी-छाल स्याहीसे लिखो गयी 
है, सुवाच्य लिपि है और दष्या अम्छो है। लेखतकाल अज्ञात हैँ फिर भी कागजकी दद्षासे अधिक प्राचोन 
मालम होती है। इसका सांकेतिक नाम 'घ है । 

“7 प्रति--पह प्रति ५० चैनसुखदासजी न्‍्यायतीर्थ और डॉ ० कस्तुरचन्द्रजी कासलीवालके सौजन्यसे 
जयपुरसे प्राप्त हुई थी। इसमें ११५ ३५८५ इष्चकी साइजके ४२० पत्र हैं। प्रतिपत्रमें ११-१२ पंगितियाँ और 
प्रतिपंक्तिमें ४०-४२ अक्षर हैं। अक्षर सुवाष्य हैं, कागज पतला है, झेखनकालू १६४० विक्रम संवत है । 
दशा अच्छी है, स्थाहीके दोषसे कुछ पत्र परस्पर जिपक गये हैं। बीच-बोचमें कुछ टिप्पणी भी हैं, पाठ शुद्ध 
हैं। अन्तमें लेख है--- 

'संबत्‌ १६४० वर्ष चेत्रे मासे शबऊपक्षे धष्ठयां तिथो बुधवासरे रोहिणो नामक नक्षत्र श्री मूलसंधे । 
इसका सांकेतिक नाम 'ड' है | 

सर! प्रति--यह प्रति माणिकचन्द ग्रन्थमाला बम्बईसे पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ ( साम्प्रतिक 
नाम-सत्यभकक्‍त ) के द्वारा सम्पादित होकर दो भागोंमें मुलमात्र प्रकाशित हुई है। जहाँ कहों खटकने लायक 
अशुद्धिर्मा रह गयी हैं। इसका सांकेतिक नाम “मे! हूँ । 

उक्त छह मूछ प्रतियोंके पाठले भी जहाँ-कहीं शुद्ध पाठुका निर्णय नहीं हो सका वहाँ श्री ऐलक 
पश्चालाल सरध्यती मवन बम्बई तथा प्राज्य विद्या संशोधव मन्दिर मैसूरकी प्रतिसे भी पाठ मिलाकर शुद्ध 
पाठ स्थापित किये गये हैं। इस कार्ममें हमें श्री पं० कुम्दनलारूजी शास्त्री तथा प० के. श्री मुजबली शास्त्री 
मूडबिद्रीसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुमा है । 


१ इस्थिक्पुराण 
' [२] हरिवंश्नपुराण 


अभीतक मेरो दृष्टिमं तीन हरिवंधपुराण आये हैं। जिसमें दो संस्कृतमें हैं और एक अपअंध भाषाका 
है । अपभ्रंश हरिवंशके रचयिता महाकवि रहषू हैं। इसको प्रति मेंगे कुरवाई ( सागर ) के जैन मन्दिरमें 
देखी थी । संस्क्ृतके दो हरिवंक्षोंमे एक हरिवंश ब्रह्मथारी जिनदासका बनाया हुआ है । इसकी प्रति साण्डारकर 
रिसर्च इंस्टीटइट पनामें विद्यमान है। रचना सरल और संक्षिप्त है। जिनसेनके हरिबंशमें जो यत्रन्तन्र 
प्रसद्भरोपात्त अन्य वर्णन आमे हैं उन्हें छोड़कर मात्र कथामागर इसमें संगृहीत किया गया है। दूसरा 
हरिवंध आचार्य जिनसेनका है जिसका संस्करण पाठकोंके हाथमें है । 

आधार्य जिनसेनका हरिवंश पुराण दिग्रम्बर-सम्प्रदायके कथासाहित्यमें अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । यह विषय विवेचनाकी अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचोतताकी अपेक्षा भी संस्कृत कथाग्रम्थोंमें 
तीसरा भ्रन्धथ ठहरता है। पहला रविषेणाचार्यका पश्मपुराण, दूसरा जटासिहनन्दोका वराज्युचरित और 
तोसरा यह जिनसेनका हरिवंदा है। यद्यपि जिनसेनने अपने हरिवंशर्में महासेमकी सुलोचनाकथा तथा कुछ 
अस्यान्य भ्रन्थोंका भी उल्लेख किया है; परन्तु मभीतक अनुपल्तम्ध होनेके कारण उनके विषयमें कुछ कहा 
नहीं जा सकता । हरिवंदाके कर्ता जिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें पादर्वाम्युदयके कर्ता जिनसेन स्वामीका स्मरण 
किया है इसलिए इनका महापुराण हरिवंशसे पृवंवर्ती होना भाहिए'यह मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती, 
क्योंकि जिस तरह जिनसेनने अपने हरिवंदपुराणमें जिनसेन ( प्रथम ) का स्मरण करते हुए उसके पाएशवॉमस्युदय- 
का उल्लेख किया है उस तरह महापुराणका उल्लेख नहीं किया, इससे विदित होता है कि हरिवंशकी रयनाके 
पूर्व तक जिनसेन ( प्रथम ) महापुराणकी रचना नहीं हुई थी । महापुररण, जिनसेत स्वामीके जीवनकी अन्तिम 
रचना है इसोलिए तो वह उनके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकी, उनके शिश्य गुणभद्वाचारयके द्वारा पर्ण किया गया 
है । हरिवंश और महापुराण दोनोंको देखनेके बाद ऐसा लगता है कि महापुराणकारने हरिवंशको देखनेके याद 
उसकी रचना की है। हरिवंशपुराणमें तीन छोकोंका, संगीतका तथा व्रतविधान आदिका जो बोच-बी चमें 
विस्तृत वर्णन किया गया है उससे कथाके सौन्दर्यको हानि हुई है। इसलिए महापुराणमें उन सबके अधिक 
विस्तारकों छोड़कर प्रसदड्भोपात्त संक्षिप्त ही वर्णन किया गया है। कामब्योचित भाषा तथा अलडु/रकी 
विच्छित्ति भी हरिवंशपुराणकी अपेक्षा महापुराणमें अत्यन्त परिष्कृत है । 


[३ ] हरिवंशपुराणका आधार 

जिस प्रकार जिनसेनके मद्रापुराणका आधार कवि परमेष्ठटीका वाग्थसंप्रह! पुराण है उसी प्रकार 
हरिवंशका आधार भो कुछ-त-कुछ अवश्य रहा होगा। हरिवंशके कर्ता जिनसेनने प्रकुत ग्रन्थके अन्तिम सर्ममें 
भगवान्‌ महावी रसे लेकर ६८३ वर्ष तककी ओर उसके ब्राद अपने समय तककी जो विस्तृत--अविच्छिन्त 
आजार्य-परम्परा दी है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुरु कोतिषेण थे और संमवतया हरिवंदाकी 
कथावस्सु उन्हें उनसे प्राप्त हुई होगी । 

कुवरूयमालाके कर्ता उद्योतन सूरिने ( वि० सं० ८३५ ) अपनो कुवलयमाऊामें जिस तरह रविदेणके 
पद्मचरित और जटासिह नन्‍्दीके वराज चरितकी स्तुति की है उसो तरह हरिवंशकी भो की है । उन्होंने लिखा 
है कि में हजारों बुधजनोंके प्रिय, हरिवंशोत्पत्तिकारक, प्रथम वन्दनोय और विमलपद हरिवंधकी बन्दना 
करता हूँ । यहाँ इलेवसे विमलपदके ( विमलूसूरिके चरण ओर विमल हैं पद जिसके ऐसा हरिवंदा ) दो अर्थ 
चटित होते हैं । विमलसूरिका यह “हरिवंश! अभीतक अप्राप्य है, इसके मिलनेपर हरिवंदाके मलाधारका 


१. भुदजण सहस्स दहय दरिवसुप्पशिकारय पढस । 
वंदामि बंदियं पिहु हरियंसं चेव विमकृपथ ॥६८॥ 


ह प्रस्तायना थे, 
निर्भय तहज हो सकता है। वर्णन दोलीको देखते हुए इन्होंने रविषेणके पष्रचरितको अच्छो तरह देखा है ग्रह 

स्पष्ट है । पद्ममय प्रत्थो्में गद्यका उपयोग अन्यत्र देखनेमें तहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविषेणने पद्मचरित- 
में बृलानुसस्भी गशका प्रयोग किया है उठी प्रकार जिनसेलने भी हरिवंशके ४९वें सर्ममे नेमि जिनेस्द्रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्धों गद्यका प्रयोग किया है। हरिवंधका लोकविभाग एवं वाकाकापुरुषोंका वर्णन 'त्रेलोक्य 
प्रशप्ति' से मे खाता है । दादशाजुका वर्णन राजवातिकके अनुरूप है, संगीतका वर्णन भरतमुनिके नाट्य - 
शास्त्रसे अनुश्राणित हैं और तत्वोंका निरुयण तत्वार्थतृत्र तथा सर्वार्थसिद्धिके अनुकूल हैं। इससे जान पड़ता 
है कि आचार्य जिनसेनने उन सब ग्रन्थोंका अच्छो तरह आछोडढन किया है। तत्तत्प्रकरणोंमें दिये गये तुलनात्मक 
टदिप्पणोंसे उक्त बातका निर्णय सुगम है । हाँ, द्रतविधान, समबसरण तथा जिनेन्द्र विहारका वर्णन किससे 
अनुप्राणित है ? यह निर्णय में नहीं कर सका । 
[ ४ ] हरिवंशपुराणके रचयिता आचाये जिनसेन 

हरिवंश पुराणके रचयिता आजार्य जिनसेन पुन्नाट संधके थे | ये महापुराणादिके कर्ता जितसेनसे भिन्न 
है । इनके गुरुका साम कोतिषेण और दादा गुरुका नाम जिनसेन था। महापुराणादिके कर्ता जिनसेतके गुरु वीर- 
सेन और दादागुरु आर्यनन्दों थे। पुश्ताट कर्नाटकका प्राचीन नाम हैं इसलिए इस देशके मुनिसंधका नाम 
पुत्लनाट संघ था। जिनसेनका जन्म्रस्थान, माता-पिता तथा प्रारस्मिक जीबनका कुछ भी उल्लेख उपलब्ध 
नहीं है । गृहलिरत पुरुषके लिए इन सबके उल्छेखकी आवश्यकता भी नहीं है । 

आचार्य जिनसेत बहुलुत विद्वान थे--यह हरिवंशपुराणके स्वाध्यायसे स्पष्ट हो जाता है।. हरिवंश- 
पुराण पुराण तो है ही साथ ही इसमें जेन वाइमयके विविध विषयोंका अच्छा निकूपण किया गया है इसलिए 
यह जैन-साहित्यका अनुपम प्रन्थ है । 
[ ४ ] ग्रन्थकर्ताकी गुरु-परम्परा 

हरिवंदपुराणके छयासठवें सर्गम भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचार्य तककों वही आवचार्य-परम्परा 
दी है जो कि श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोंमं मिलती है। परन्तु उसके बाद अर्थात्‌ वोर निर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर जिनसेनने अपने गुरु.कीतिषेण तककीो जो अविच्छिन्त परम्ररा दो हैं वह अन्यत्र उपलब्ध नहों है । इस 
दृष्टिसि इस ग्रन्थका महत्त और भी बढ़ जाता है । वह परम्परा इस प्रकार है--विनयधर, श्रुतिगृप्त, ऋषिगुप्त, 
दिवगुप्त, भन्दरार्य, मित्रवोर्य, बलदेव, बलमित्र, पिहबल, वोरवित्‌, पद्चसेन, ब्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, 
नन्दिधेण, दोपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिषेण, ईश्वरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
भोमसेत, जिनसेत, दान्तिषेण, जयसेन, अभितसेन, कीतियंण और जिनसेन ( हरिवंशके कर्ता ) । 

इनमें अमितसेनको पुश्नाटगणका अग्मणी तथा शतवर्षओबी बतलाया है । बोरनिर्वाणसे लोहाचार्य 
तक ६८३ वर्षमें २८ आचाय बतलाये हैं। लकोहायायंका अस्तित्व वि० सं० २१३ तक अभिमत है और वि० 
सं० ८४० तक जिनसेनका अस्तित्व सिद्ध है। इस तरह इस ६२७ वर्षके अन्तरालमें ३१ आधजार्थोका होना 
सुसंगत है । 


१. भ० जीवराज अन्धमाऊला सोलापुरसे प्रकाशित ग्रेलोक्यप्रशलिके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें 
उसके सम्पादक डॉ० हीराछाछ जी और डॉ० ए० पून० उपाध्यायने श्रेलोक्यप्रशसिकी अन्य ग्रन्थोंके साथ 
लुझना करते हुए हरिवंशके साथ भी उसको सुना की है और दोनोंके वर्णनर्में कहाँ साम्य और कहाँ 
वेषस्थ है ! इसकी अच्छों चर्चा को है। विस्तार सयसे हम यहाँ उस चर्चाको न छेकर पाठकोंका ध्यान 
उस और अवश्य आाक्ुष्ट करते हैं । 

२. हरिवंशपुराण सर्ग ६६, इसको» २२-१४ । 


हर हरिवंकापुराण 


[६ ] हरिवंशका रचना-स्थान 

हरिबंदापुराणकी रचनाका प्रारम्भ वर्दधमानपुरमें हुआ और समाप्ति दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिमालूय- 
में हुई। यह वर्धभानपुर सौराष्ट्रका प्रसिद्ध शहर 'वढ़वाण' जान पड़ता है क्योंकि हरिवंशपुराणमें उस समयको 
जो भौगोलिक स्थिति बतछायी है उसपर विचार करनेसे उक्त कल्पनाकों बरू प्राप्त होता है । 

हरिवंदापुराणके ६६वें सर्गके ५२ और ५३वें इलोकर्मं कहा है. कि दाकसंबत ७०५ में जब कि 
उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिशाकी क्ृष्णका पुत्र श्रोवल्लम, पृ्वको अवस्तिराज वत्सराज और पदिचिम- 
को-सौरोंके अधिमण्डल सौराष्ट्रकी बोर जयवराह रक्षा करता था तब अनेक कल्याणोंसे अथवा सुबर्णसे बढ़ने- 
वाली विपुल लक्ष्मीसे सम्पन्न वर्धमानपुरके पाइर्वजिनालयमें जो कि नन्नराज बसतिके नामसे प्रसिद्ध था 
यह ग्रन्थ पहुले प्रारम्भ किया गया गौर पीछे अलकर दोस्तटिकाकी प्रजाके द्वारा उत्पादित प्रकृष्ट पूजासे 
युक्‍त वहाँके शान्ति जिनेन्द्रके शान्तिपूर्ण गहमें रचा गया । 

बढवाणसे गिरिनगरकों जाते हुए भार्गमें 'दोसडि' नामक स्थान हैं वही 'दोस्तटिका' है । प्राचोन 
गुजर-काव्य संग्रह ( गायकवाड सीरिज ) में अमुलुकृत चर्चरिका प्रकाशित हुई है उसमें एक यात्रीको 
गिरिनार-यात्राका वर्णन है । वह यात्री सर्वप्रथम बढ़वाण पहुँचता है, फिर क्रमसे र॑गदुलई, सहजिगपुर, 
गंगिलपुर और रूखमोघरुको पहुँचता है । फिर विषम दोसडि पहुँचकर बहुत-सो नवियों और पहाड़ोंकों पार 
करता हुआ करिवंदियाल पहुँचता हैं। करियंदियाल और अनन्तपुरमें डेरा डालता हुआ भालणमें विश्वाम करता 
है । वहाँसे उसे ऊँचा गिरिनार पर्वत दिखने लगता है । यह विषम दोफतड़ि ही दोस्तटिका है । 

वर्धमानपुर ( बढ़वाण ) को जिस प्रकार मिनसेनावार्यने अनेक कल्याणोंके कारण विपुरुश्रीसे सम्पत्त 
छिखा है उसो प्रकार हरिषेणकथाकोशके कर्ता हरिषेणने भी उसे “कार्तस्वरापूर्णणताधिवास' छिखा है| 
कार्त्तत्वर ओर कल्याण दोनों ही स्वर्णके वायक हैं इससे सिद्ध होता है कि बह नगर अत्यधिक समद्ध था ओर 
उसकी समृद्धि जिनसेनसे लेकर हरिषेण तक १४८ वर्षके हम्बे अन्तरालमें भी अक्षण्ण बनो रही । हरियेणने 
अपने कथाकोदाको रचना भी इसी बडद्धमानपुर ( बढ़वाण ) में शक संबत्‌ ८५३ ( वि० स॑ ९८९ ) में पूर्ण 
की थी। 

यद्यपि जिनसेन पुन्नाट संधके थे और पुन्नाट नाम कर्नाटकका हैं सथापि विहार प्रिय होनेसे उनका 
सौराष्ट्रको ओर आगमन युक्तित-सिद्ध हैं। सिद्धक्षेत्रकी गिरिनार पर्वत्तको बन्दनाके अभिप्रायसे पुन्नाट संधके 
मुनियोंने इस ओर बिहार किया हो, यह आदइचर्यकी बात नहीं । जिनसेनने अपनी गरुपरम्परामें अमितसेनकों 
पुम्नाट गणके अग्रणी और धातबर्षजीबो लिखा है। इससे जान पड़ता है कि यह संध अमितसे नके नेतृत्वमें हो 
पुन्नाट--कर्नाटक देशकों छोड़कर उत्तर भारतकी ओर आया होगा और पृष्यभूमि श्री गिरिनार क्षेत्रकी 
बन्दनाके निमित्त सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में गया होगा 


टिक * अत 


4. शाकेप्वब्द्शठेषु सप्तसु दिश पश्योश्षरेपूत्तरां 

पातोन्त्रायुधताम्नि कृष्णनुूपजे श्रीवयल्लमे दक्षिणाम । 
पूर्या श्रीमद्वन्तिभूस्ृति नूपे वत्साद्रिजे परां 

शोर्याणामधिमण्डरूं जययुते बीरे वरादडबति ॥५२॥। 
कक््याणे: परिवर्णमान-वियुस-श्रीवभंमाने पुरे 

अंपाइवाजय-मशझराजवसतो पर्याप्शेषः पुरा । 
पश्चाशेस्तटिका प्रजा प्रजनितभ्राभ्याचेना वर्जने 

शाम्ते: शान्तगृहे जिनस्यथ रचितो बंशों हरीजाससम ॥॥५३॥| 


- भस्वायना ध्य्‌ 


बर्डमानपुरकी चारों दिशाओंमें जिम शजाभोंका वर्ण जिमसेनने किया है, उनपर भी वियार कर 
लेगा आवश्यक है---- 
- १. इन्द्रायुध 

स्‍्व० श्रोश्ाजोने लिखा है कि इन्द्रायुन् और 'चलक्रायुव किस अंशके थे, यह ज्ञात नहीं हुमा 
परस्तु संभव है कि थे राठोढड़ हों । स्व० चिन्तामणि विनायक बेसके अनुसार इन्द्रायुथ भण्डि. कुकका था 
ओर उक्त बंशको अर्मवंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त कर प्रतिहारबंधी राजा वत्सराजके 
पुत्र भागभट द्वितीयने जिसका कि राज्यकारू विन्सेट स्मिथके अनुसार वि० हं० ८५७---८८२ है ॥ कस्मोजका 
साञज्राज्य उससे छीना था । बढवाणके उत्तरमें मारवाढ़का प्रदेश पढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कस्तोंज- 
से केकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था । 

अीवल्लभ 

यह दक्षिणके राष्ट्रकूट बंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र था | इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय) 
था । काबोमें मिले हुए ताम्रपटमें इसे गोविन्द न शिक्कर वल्लभ ही लिखा है, अ्षतएव इस विधयमें सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द ( द्वितीय ) हो था और वर्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका राज्य था । कावी भी 
बढ़वाणके प्राय: दक्षिणमें है। श० सं० ६९२ ( वि० सं० ८२७ ) का उसका एक ताअ्रपत्र भो मिला है । 
३. अवन्तिभूश्वत्‌ वत्सराज 

यह प्रतिहार वंधका राजा था और उस नागावल्ोक या नागभद ( द्वितीय ) का पिता था जिसने 
अक्रायुघको परास्त किया था। वस्सराजने गौड़ और बेगालके राजाओंको जीता थ।/ और उनसे दो इवेत छत्र 
छोन लिये थे आगे इन्हों छत्रोंको राष्ट्रकूट गोविन्द ( ठितीय ) या श्रीवल्लभके छोटे भाई ध्यूवराजने बढ़ाई 
करके उससे छोन लिया था और उसे मारवाढ्की अगरम्य रेतोली भूमिकोी ओर भागनेको वियश किया था । 

भोझाजोने लिखा है कि उक्त वत्सराजने मालबके राजापर बढ़ाई की और माल्वराजको बचानेके 
लिए धुवराज उसपर चढ़ दोड़ा। ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था क्योंकि ध्रुवराजका राज्या- 
रोहणकाल श० सं० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है। उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द (द्वितोय) 
( श्रीवल्लभ ) ही राजा था और इसलिए उसके बाद हो भ्रुवराजको उक्त चढ़ाई हुई होगी | 

उद्योतन सूरिने अपनी कुवलयमाला जावालिपुर या जालोर (मारवाड़ ) में तब समाप्त की थी जब 
श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन बाकी था। उस समय वहाँ वत्सराजका राज्य था अर्थात्‌ हरिवंशकी 
रचनाके समय ( वा० सं० ७०५ में ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाड़ इन्द्रायूथके आधीन था ओर ( पूर्वका ) 
मालवा वत्तराजके अधिक्षोरमें था। परन्तु इसके ५ बर्थ पहले ( श० सं० ७०० ) में वत्सराज मारवाड़का 
अधिकारी था। इससे अनुमान होता हैं कि उसने मारवाड़से ही आकर मालवापर अधिकार किया होगा और 
उसके बाद प्र वराजको चढ़ाई होनेपर वह फिर मारवाडकी ओर भाग गया होगा । श० सं० ७०५ में वह 
अवन्ति या मालवाका धासक होगा । अवन्ति बढ़वाणको पूर्व दिशामें है ही । परन्तु यह्‌ पता नहीं रूगता कि 
उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसकी सहायताके लिए राष्ट्रकूट ध्रूवराज दौड़ा था। भ्रूबराज ( श० 
से० ७०७ ) के लगभग गदोपर आरूढ़ हुआ था | इन सब बातोंसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुघ, 

१. देखो, सी० पी० बैशका हिन्दू सारतका उत्कर्ष' : पू० १७५ | 

२, म० भ० झोझाजोके अमगुसार मागमभटका समय बि० सं० ८७२-८९० तक है । 

३. इृण्डिथन पेण्टिक्वेरी : जिल्‍्द ५, पृ० १७६ । 

४. पपिश्लाफिशा इण्शिका : जिल्‍्द ६, पृ० २७९ । 


ध्‌ हरिषंक्षपुराण 
दक्षिणमें ओवल्लम और पूव्में वत्सराजका राज्य होना ठोक मालूम होता है । 
४. बीर जयवराह 

यह परिचममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके अधिमण्डरुका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते 
हैं जो काठ्ियावाड़के दक्षिणमें है। सौर लोगोंका शष्ट्र सौर-राष्ट्र या सौराष्ट्रसे बढ़वाण और उसके पश्चिम- 
की ओरका प्रदेश ही भश्रन्पकर्ताकों अभोष्ट है | 

यह राजा किस बंशका था इसका ठोक पता नहीं बरूता । हमारा अनुमान है कि यह चालुक्य अंक्षका 
कोई राजा होगा और उसके नामके साथ 'वराह' का प्रयोग उस तरह होता हांगा जिस तरह कि फीतिवर्मा 
( द्वितोय ) के साथ महावराहका । राष्ट्कूटोंस पहले चोलुक्य सा्थमौम---राजा थे और काठियाबाड़पर भी 
उनका अधिकार था। उनसे यह तार्वमौमपता क्ष७ सं० ६७५ के रूमभग राध्टकूटोंने ही छीना था, इसलिए 
बहुत सम्भव है कि हरिवंशकी रचनाके समय सोराष्टूपर चौल॒बय वंशकों ही किसो शाखाका अधिकार हो 
ओर उसोको जयवराह लिखा हो । संमवत: पूरा नाम जयसिह हो ओर वराह विशेषण । 

प्रतिहार राजा महीपालके समयका एक दानपत्र हड्डाला गाँव ( काठियावाड़ ) से श० सं० ८३६ 
का मिला हैं। उससे मालम होता है कि उस समय बढ़वाणमें धरणीवराहका अधिकार था, जो चावड़ा बंशका 
था ओर प्रतिहारोंका करद राजा था। इससे एक संभावना यह भो है कि उक्त घरणोवराहका ही कोई 
४-६ पीढ़ी पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह रहा हो । 
[ ७ ] हरिवंशका रचनाकाल 

जिनसेनाचार्यने अन्तिम सर्गके ५२वें इलोकर्मे हरिवंशका रचनाक्राल शकसंवत ७०५ लिखा है जो 
विं० सं० ८४० होता है। जिनसेनने अपने ग्रन्थकोी रचनाका समम मात्र शक संवत्में लिखा है जब कि 
हरिपेणने कथाकोशका रचनाकाल लिखते समय शक संवत्‌के साथ वि० सं० का भो उल्लेख किया है | 
उत्तरमारत, गुजराद और मालवा आदियें वि० सं० का और दक्षिणमें शक संवत्‌का चलन रहा है । जिनसेन- 
को दक्षिणसे आये हुए एक-दो पीढ़ियाँ हो बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थमें शक संबत्‌का ही उल्लेख 
किया है, परन्तु हरिषेणकों काठियावाइमें कई पोढ़ियाँ बोत गयो थों इसलिए उन्होंने बहाँकी पद्धतिके अनुसार 
साथमें त्रि० सं० का देना भी उचित समझा । 


[८ ] जिनसेनके पूर्ेवता विद्वान्‌ । 
कतशताके नाते जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्ती समन्‍्तमद्र, तिद्धतेन, देवनन्दों, बज्अवूरि, महांसिन, रविषेण, 
जटासिहनन्दी, शान्त ( जान्तिषेण ) विशेषवादी, कुमारसेन गुरु, वोरसेन गुद, जिनसेन स्तामों और वर्दधमान 
पुराणके कर्ताका नामल्‍्मरण करते हुए उनकी प्रदंसा को है। अतः इनके सम्बन्ध संक्षिप्त जानकारी इस 
प्रकार हैं-- 
समनन्‍तभद्र 
समन्‍्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका अन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बादसें आप 'समन्तभद्र' इस 
श्रतिमघुर मामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुका नाम वया था और इनको क्या गुरु परम्परा थी यह जात 
नहीं हो सका । वादी, बास्मी और कवि होनेके साथ-साथ स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको हो प्राप्त है। आप 
दर्शन शास्त्रके घलद्रष्टा ओर विलक्षण प्रतिभासभ्पन्न थे । एक परिचय पद्ममें तो आपको देवजञ, वैद्य, मास्त्रिक 
और तान्त्रिक होनेके साथ आशाधिद्ध सिद्धसारस्वत भी बतलाया है। आपकी सिहगर्जनासे सभो वादिजन काँपते 


१. हरिवेंशपुराण सभे १, इछोक० २९-४१ 


प्रस्वाधना . | ७ 


थे | आपने अनेक देशोंमें विहार किया और बादियोंकों पराजित कर उन्‍हें सम्मार्गका प्रदर्शन किया | आपकी 
उपलब्ध कृतियाँ बढ़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूढ़ तथा गम्भोर अर्थकों उड्भाबिका हैं। उनके नाम इस प्रकार 
हैं-१ बहत्त्ययंभूस्तोत, २ युकरपमुशासन, है आप्तमीमांसा, ४ रत्नकरण्ड श्रावकाणार और ५ ह्तुतिविया । 
” हरिवंदपुराणकार जिमसेंनने इनके जीवप्चिद्धि और मृक्त्थनुशासन इन दो प्रन्थोंका उल्लेख किया है। इनका 
समय विक्रमकी २-३ शताब्दी भाना जाता है | 


इस तामके अनेक विद्वान हो गये हैं पर यह सिडसेन वद्टी ज्ञात होते हैं जो सन्‍्मतिप्रकरण नामक 
प्राकृत ग्रन्थके कर्ता हैं। ये स्यथायशास्त्रके विधिष्ट विद्वान थे। इनका समय विक्रमको ६-७ वीं धाताष्दों होना 
चाहिए । कतिपय प्राचीन द्वार्विशिकाओंके कर्ता भी दिगम्बर सिद्धसेन हुए हैं। ये सिद्धसेन, न्‍्यायाव॒तारके 
कर्ता धवेताम्बरीय विद्वान सिठ़सेन दिवाकरसे भिन्न हैं । 
देवनन्दी 

यह पृज्यपादका दूसरा ताम है। श्रवणवेलगोझाके छिलाकेख मैं, ४० ( ६४ ) के उल्लेखानुसार 
इनके देवनन्दो, जिनेन्द्रबुद्धि और पृज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हैं। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत 
विद्वान थे। इनकी प्रतिभा सर्वतोमशी थो। वर्शनसारके इस उल्लेखसे बि० सं० ५२६ में दक्षिण मथरा या 
मदुरार्म पज्यपादके शिष्य बजनन्दीने द्राविड संधको स्थापना की थी, आप ५२६ वि० सं० से प्व॑बर्ती विद्वान्‌ 
सिद्ध होते हैं। आचार्य जिनसेनने इनका स्मरण वैयाकरणके रूपमें किया है। अबतक आपके जेनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, समाघितन्त्र, इष्टोपदेश तथा दशभक्ित ये पाँच ग्रन्थ उपरून्ध हो सके है । ' 
वजसूरि 
ये देवनन्दी या पृज्यपादके शिष्य द्राविड्संधघके स्थापक अज्जनन्दि जान पड़ते हैं। जिनसेनने इनके 
विचा रोंको प्रवक्‍ताओं या गणधर देवोंके समान प्रमाणभृत बतलकाया है और उनके किसी ऐसे भ्रन्थकी ओर 
संकेत किया गया हैं जिसमें बन्च और सीक्ष तथा उनके हेतुओंका विवेजन किया गया है। दर्शनसारके 
उल्लेखानुसार आप छठो क्षतीके प्रारम्भके विद्वान ठहरते हैं । 


महासेन 

इन्हें जिनसेनने सुलोचना कथाका कर्ता कहा है। इनका विशिष्ट १रियय अज्ञात हैं । 
रविषेण 

आप पद्मपुराणके कर्ता रविषेण हैं। धद्मपुराणकों शुतिसुखद और हृदयहारी रचना कर आपने राम- 
कथाकों अपने ढंगसे विद्वतू-समाजके समक्ष उपस्थित किया हैं। आप विक्रमको आठवीं धातीके मध्यवर्ती विद्वान 
थे । आपने प्मपुराणकी रचना वि० सं० ७३२३ में पूर्ण की है । 


जटासिंहनन्दि 

जिनसेनने इनका नामोल्लेक्ष न कर इनके वराजुचरितका उल्लेश किया है। यह बड़े मारी तपस्वी 
थे। इसका समाधिमरण कोप्पण' में हुआ था। कोप्पणके समीपको “पल्लवको गुण्डु' सामकी पहाड़ीपर 
इनके चरण-चिक्लू भी अद्धूत हैं ओर उनके नोभे दो लाइनका पुरानो कमड़ोका एक लेख भी उत्कीर्ण है 
जिसे चापय्य' नामके व्यकितिनि तैयार कराया था। इनको एकमात्र कृति वराजुचरित! डॉ० ए० एन० 
उपाध्याय-द्वारा धम्पादित होकर माणिकभ्न्द्र ग्रन्थमाला अम्बईसे प्रकाशित हो चुको है । राजा वराज़ बाईसवें 
तोथकर नेमिनाथके समयमें हुआ है । उपाध्यायजोने जटासिहनन्दिका समय ७वों धाती निश्चित किया है । 


१, देखो, अनेकाण्त : ब्य ९, किरण ११-१२ में प्रकाशित, पं० ज॒गककिक्षोरजी मुक्तारका 'सम्मति- 
सूत्र और सिंद्धसेन' बीषक छेख । 


ढ' इरिषिशपुराण 


सान्‍्त 
इनका पूरा नाम श्ान्तिषेण जान पड़ता है। इनकी उतोज्ा अलकारते मुक्त वल्ेक्तिमोंकी प्र्ासा को 


शगी है। इनका, कोई काव्य ग्रन्थ होगा । जिनसेनने, अपली गुरु-परम्पराका वर्णन करते हुए जयसेगके पूर्व एक 
धान्विषेण आचार्मयका नामोल्लेख किया है बहुत कुछ सम्भव है, कि मह शान्त वही शान्तियेण हों । 
विशेषयादि 

जिनसेनने इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत किया है जो गद्य-पश्चमम है ओर जिनकी उक्तियरोंमे 
.. बहुत विदोषता है । बादिराजने अपने पाषरवमाथचरितमे भी इसका स्मरण किया है । 
कुमारसेन गुरु 

अन्द्रोदय प्रस्थके रखयिता प्रमाचन्द्रके आप गुरु थे। आपका निर्मल सुयश समुद्रान्त विधरण करता था। 
इनका समय निर्दिन्षत नहीं है। चामुण्डराय पुराणके पद्ध ल० १५ में भो इनका स्मरण किया गया है | डॉ० 
उपाध्यायने इनका परिचय देते हुए जैन संदेशके श्ोधांक १२ में लिखा है कि ये मूलगुण्ड तामक स्थानपर 
आत्म-त्यागकों स्वोकार करके कोप्पणाद्रिपर ध्यानस्थ हो गये तथा समाधिपूर्वक मरण किया । 
वोरसन गुरु 

ये उस मूछसडू पञ्चस्तूपान्वयके आधार्य थे जो सेनसंधके नामसे लोकमें विश्वत हुआ है । ये आचार्य 
बच्सेनके प्रद्धिष्य और आर्यनन्‍्दोके शिष्य तथा महापुराण आदिके कर्ता जिनसेनके गुरु थे। आप घट्खण्डा- 
गमपर बहत्तर हजार एलोक प्रमाण धवला टीका तथा कषाय आ्राभृपपर बोस हजार हछोक प्रभाण जयधवला 
टीका लिखकर दिवंगत हुए थे । जिनसेनने उन्हें कवियोंका बक्रवर्ती तथा अपने-आपके &4रा परलोकका बिजेता 
कहा है। आपका सम्रय विक्रमकी ९वों छतीका पूर्वार्ध है । 


जिनसेन स्थामी 

आप बीरसेन गुरुके शिष्य थे। हरिवंश्ञपुराणके कर्ता जिनसेनते आपके पारर्वाम्युदय ग्रस्थकी हो चर्चा 
की है | जब कि आप महापुराण तथा कषायप्राभूतकी अवशिष्ट चालोस हजार श्लोक प्रमाण टोकाके भी कर्ता 
हैं । इससे जान पढ़ता है कि हरिवंशपुराणकारके समय उन्होंने पार्ष्वाम्युदयकों ही रचना को होगी । जय- 
धवला ओर महापुराणको रचना पीछे को होगी । ओर महापुराणको रचना तो उनकी अन्तिम कृति कही जा 
सकती है जिसे वे पूरा नहीं कर सके॥ उनके सुयोग्य श्िष्य गुणभद्रने उसे पुरा किया। आपका समम 
९4वीं शती है । 
वर्धभानपुराणक कतों 


जिनसेनने वर्डमानपुराणका उल्लेख किया है परन्तु इसके कर्ताका नाम नहीं रिश्ला है। जान पड़ता 
है कि उनके समयका अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ होगा । 


[९ ] हरिवंशपुराणकी कथावस्त, ; 

हरिवंशपुराणमें जिनसेनाचार्य प्रधानतया बाईसर्वे तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ भगवान्‌का चरित्र छिखना 
बाहते थे परन्तु प्रसद्भोपात्त अन्य कथानक भी इसमें लिखे गये हैँ । यह बात द्ररियंशके प्रत्येक सर्गके उस 
पुष्पिका वाक्‍्यसे सिद्ध होती है जिसमें उन्होंने 'इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे' इसका उल्लेख किया है । भगवान्‌ 
नेमिनाथका जीवन आदर्श त्यागका जोवन है । वे हरिवंश-गगनके प्रकाशमान सूर्य थे। भगवान्‌ तेमिमाथके 
साथ नारायण और वलभद्र पदके धारक श्रीकृष्ण तथा रामके भो कौतुकाबह चरित्र इसमें लिखा गया है । 
पाण्डकों तथा कोरवोंका कोकप्रिय चरित्र इसमें बड़ी सुन्दरताके साथ अंकित किया हैं। श्रीकृष्णके पृत्र प्र युम्तका 
घरित भी इसमें अपना पथक्‌ स्थान रखता हैं। 


प्रस्थाचना है 


१० ] हरिैश्नपु राणकी साहिदिक सुषमा 
हेरिबंशपुराण न केवल कग्मा प्रस्थ है किन्तु अहाकाण्यके गुणोंसे युक्त उच्च कोटिका भहाकाब्य भी 
'” हैं। इसके तैंतीसदें सर्मसत नेमिनाथ भगवान्‌का भरित्र प्रारम्भ होता है बहींसे साहित्यिक सुषमा इसकी बढ़ती 
जाती हैं। इतका पचपनभा सर्ग यमकादि अलंकारोंसे अलंकृत है। अनेक सर्ग सुन्दर-सुल्दर छम्दोंसे विभूषित 
हैं। ऋतुवर्गन, भरद्रोदयबर्णत आदि भी अपने ढेंगके निराके हैं। सेसिताथ भगवान्‌के वेराग्य तथा बलदेवके 
विकाप आदिके वर्णन करनेके लिए जिनससेनने जो छन्द चुने हैं वे रस परिपाकके अत्मन्त अनुरूप हैं। श्रीकृष्ण- 
को मृत्यके आद असूदेवका करुण बिछाप लौर स्नेहका चित्रण, लक्ष्मणको भुत्युके बाद रविषेणके द्वारा पदुम- 
पुराणमें वणित राम-विकापके अनुरूप है। बहु इतना करण चित्रण हुआ है कि पाठक अश्षुघाराकों महों रोक 
सकता । नेमिताथके तैराग्य वर्णनकों पढ़कर प्रत्येक मनुष्यका हुदय संसारकी माया-मसतासे विमुक्ष हो जश्ता 
है । राजीमतीके परित्यामपर पाठकके नेज्रोंसे सहानुभूतिकी अश्रभारा जहाँ प्रवाहित होती है गहाँ उनके आदर्षा 
सतीत्वपर जयन-जनके मानसमें उनके प्रति अगात्र श्रद्धा उत्पन्न द्ोतो है । 
मृत्युके समय कृष्णके मुखसे जो अन्तिम उद्यार प्रकट हुए हैं उनसे उतको महिमा बहुत ही कभी 
उठ जाती है। ती्कर प्रकृतिका जिसे बरथ हुआ है उसके परिणामोंमें जो समता होनो चाहिए बह अन्ततक 
स्थित रही है । यहाँ हम कुछ अवतरण देकर ग्रन्थको सुषमाको प्रकट करना चाहते थे परस्तु लेखका कलेबर 
बढ़ जानेके भयसे वैसा नहीं कर रहा हूँ । मेरा अनुरोध है कि पाठक भ्रन्थका स्वाध्याय कर रसानुभूति करें । 


( ११ ] हरिवंशपुराण और लोकवर्णन 

हरिवंश्वपुराणका लोकवर्णन प्रसिद्ध है जो तेलोकयप्रश्नप्तिसे अनुप्राणित है। किसी पुराणमें इतने 
विस्थारके साथ इस विषयकों चर्ना आना खास बात है। पुराण आदि कथाग्रन्थोंमें लोक आदिका वर्णय 
संक्षेप रूपमें ही किया जाता है परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और विशदताकों लिये हुए हैं। छितने 
हो स्थलोपर करणसूत्रोंका भी अच्छा उल्ेख किया गया है। यदि लोक-विभागके प्रकरणको हिन्दी अनुवाद- 
के साथ अलगसे प्रकाशित कर दिया जाये तो अल्पमृल्यमें पाठक इससे अवगत हो सकते हैं । 


(१२ ] हरिवंशपुराण और धमंशासत्र 

भगवान्‌ तेमिनाथकोी दिव्यध्वनिके प्रकरणकी लेकर प्रन्यकर्ताने बड़े विस्तारके साथ तत्त्वोंका निरूपण 
किया है। इस निरूपणका आधार उमास्वामों महाराजका ठस्वार्थयूत्र ओर पृज्यपाद स्वामीकी स्वारषसिद्धि 
टीका है । वर्णनको देखकर ऐसा लगने छगता है कि मानों तठस्‍स्वार्थसृत्र ओर सर्वार्थसिद्धि ही श्लोकरूपमें 
परिवर्तित हो सामने आगे हैं। कथाके साथ-साथ वो च-बोचमें तत््वोंका निरूषण पढ़कर पाठकका मन॑ प्रफुल्लित 
बना रहता है । 


(१३ ] एक विचारणोय विषय 
वरिगस्वर परम्परामें तारदकी तरकगरासी माना गया है परन्तु हरिवंशपुराणके कर्ताने उसे चरमशरीरो 
बताया है--- 
प्रस्कावेडश्र गणिस्येद शेब्धिकोउपृँ्कविस्यसो । 
के एव भारदों माथ कुतों वाउइस्थ समुसव: ॥११॥ सर्ग ४२ 
गण्युयाल बचो शण्यः शणु ओणिक अण्यते। 
उत्पॉसरस्त्पद्रेइस्थ मारदर्थ स्थितिस्तरथा ॥।१३॥| सर्य ४२ 
अन्रयदेश्ः अकुत्येज नि:कपाभो 5प्यसो क्षिती । 
रुणकोक्ञात्रियः प्रायों जातों जल्पाक्रमास्करः ॥२२॥ सगे ४२ 


१७ इरिवंशधुशंण 


नारवो5पि नरश्रेष्ट: प्रभज्य तफसी चकात। 
कृत्या मवक्षयं मोक्षमक्षयं समुपेयियान्‌ !।२४॥। ६७ सगे 

उक्त दसोकोमें १३ और २२वें इलोकमें नारदको अन्त्यदेह लिखा है जिसपर कितनी ही प्रतियोंसे 
'अरमशरीरस्य' यह टिप्पण भी दिया हुआ है और ६पतें इलोकमें तो स्पष्ट द्वी अक्षय मोक्षको प्राप्त करने- 
की बात लिश्री है । 

यह नारदकी मुक्तिका प्रकरण विचारणीय हैं। इसी प्रकार ६५वें सर्गके अन्तर्मे कथा है कि थलदेव 
अब ब्रह्मलोकमें देव हो चुके तब वे अवधिज्ञाससे कृष्णके जीवका पता जानकर उसे सम्बोधनेके लिए बालुका- 
प्रमाषचिनोमें गये । बलदेवका जीव देव, कृष्णमों अपना परिचय देनेके आद उसे बहाँसे अपने साथ के जाने- 
का प्रयत्न करता है परन्तु बह सब विफल होता है । अन्तमें कृष्णका जीव बलदेवसे कहता है कि, (माई जाओ 
अपने स्वर्गका फल भोगों, आयुका अन्त दहोनेपर मैं भी मनुष्यपर्यायकों प्राप्त होऊंगा | वह मनुध्यपर्याय जो 
कि मोक्षका कारण होगी । उस समय हम दोनों तप कर जिनझ्ासमकी सेवासे कर्मक्षयके द्वारा मोक भाष्त 
करेंगें। परन्तु तुम इतना करना कि भारतवर्षमें हम दोनों पुत्र आदिसे संयुक्त तथा महाविभवसे सहित 
दिखाये जावें। छोग हमें देखकर आधइचर्यस चकित हो जावें। तथा घर-धरमें शद्ध॒,चक्र ओर गदा हाथमे 
लिये हुए मेरी प्रतिमा बनायी जाये और मेरी कीतिकी यद्धिके किए हमारे मन्दिरोंस भदतक्षेत्रकों भ्माप्त 
किया जाये । बलदेवके जीवने कृष्णके वचन स्वीकार कर उससे कहा कि सम्यगवर्शनमें श्रद्धा रखो । तथा 
मरतक्षेत्रमं आकर कृष्णके कहे अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया और तदनुसार उनकी प्रतिमा 
और मन्दिर बनवा कर भरतक्षेत्रकों भ्याप्त किया । 

इस प्रकरणमें विचारणीय बात यही है कि जिसे तोर्थकर प्रकृतिका बन्ध है वह सम्यग्दृष्टि तो रहेगा 
ही | यह ठोक हैं कि वालुकाप्रमामें उत्पन्न होते समय उनका सम्यक्‍त्व छूट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक 
अवस्थाके बाद फिरसे उन्हें सम्यगृदशंन हो यया होगा यह निश्चित है। सम्बग्दृष्टि जीबने लोकमें अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ानेके लिए भिथ्यामूर्तिके निर्माणकी प्रेरणा दी और सम्यग्दष्टि बलरामके जीव देवमे देसा किया भी । 
इस प्रकरणकी संगति कुछ समझमें नड़ीं आती। 

सम्पादन और आमार-प्रदर्शन रे 

इस ग्रत्थके सम्पादनमें श्रम बहुत करना पड़ा । जिन स्थलोंका आधार मिल गया उनके सम्पादनमें तो 
सुविधा रही परन्तु जिनका कुछ आधार नहीं मिला उनके सम्पादनमें बहुत सोजन्यीन करनी पड़ी । भहा- 
पुराणके सम्पादनके छिए कुछ ताड़पत्नीय प्रतियाँ मिल गयी थीं जिनसे सही पाठ शकनेम बहुत सहायता मिली 
थी; परन्तु हरिवंदापुराणकी ताड़पत्रीय प्रतियाँ नहीं मिल सकी । उत्तर भारतके भाष्टारोंमं पायी जानेवाली 
कागजको हो प्रतियाँ उपलब्ध हुईं । हमें यह लिखते हुए संकोच नहीं होता कि उत्तर भारतमें जो कागजपर 
प्रतियाँ लिखी गयी हैं वे यदा-कदा थे ऐसे पेशेवर लेखकोंकी कलऊमसे भी लिखी गयी हैं जो संस्कृत भाषासे 
प्रायः अनभिशञ रहे हैं । ऐसे लेखकोंकी कृपासे प्रतियाँ प्रायः अशुद्ध हो गयी हैं अत: शुद्ध पाठकों कल्पना करने- 
में बहुत चिन्तन करना पढ़ता है। ऐसे कई स्थल इस भ्रन्थमें निकले जिनके विधयमें मुझे दूसरी प्रतियोंके 
पाठ मिलाने पड़े और 'पश्मयान क्या है” इस विचयका एक खेल हो जैन संदेशमें लिखना पड़ा । पं० के० भुज- 
बली श्ासट्रने मंसूरक्ों प्रतियोसे पाठ मिलाने ओर पं० कुम्दयछारजोने वम्बईकी प्रतियोंसे पाठ मिलानेमें 
मुझे पर्याप्त सहयोग दिया । पं० रतनलाकजो कटारया केकड़ो भी सुमोग्य बिद्ान्‌ हैं, आपने हमारा 'पश्चयान' 
वाला केख पढ़कर सुझाया कि सिन्धुरारोढुँके स्थानपर क्षम्भुरारोढु पाठ होना चाहिए । स्म्पादमके लिए उप- 
रूब्ध प्रतियोमें-से समीमे 'सिन्धुरारोदु' पाठ था पर खोज करनेपर मैम्नरको प्रतियोंमें दाभ्मुरारोढुं पाठ मिल 
गया और उससे अर्थकी संयति बैठ ययी । भर भाँ एक-दो स्थल और हैं जिनमें आपने अच्छा विभ्ञार व्यवत 


श्रस्दावना १) 


किया है। नारदभुक्ति सथा सम्यस्दृष्टि ऋृष्णके द्वारा सिथ्यामार्ग चलानेको बातपर मो आपने मेरा ध्यान 
आकुट किया था । इस तरह इन विद्वानोंका में आभार मानता हूँ। पं० दरबारीकालजी सत्यमवतन्द्वारा 
सम्पादित ओर माणिकचर्द्र ग्रग्थमाका बम्भईसे प्रकाशित मूल हरिवंशपुराण तथा प॑० दौकतरामजी और पं० 
गजावरफ़ालजी कृत हिन्दी टीका मी हमारे कार्यमें पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई हैं दसल्िए इसके प्रति में 
समादर प्रकट करता हूँ। प्रस्तावना लेखमें श्रोमान्‌ स्वर्गीय नाथूरामजी प्रेमोके 'जेन-साहित्यका इतिहास'से 
य्येच्छ सहायता लो गयी है अतः उनके प्रति श्रद्धा प्र कट करता हैँ। भहापुराणको प्रस्तावना प्रेमीजोने रुग्ण 
रहते हुए सी स्वयं देखी थो। पद्मपुराणको प्रस्तावमामें काफी विचार पत्रों-हारा दिये थे पर हरिवंश्ञपुराणको 
प्रस्तावनाके समय हमें उनका प्रत्यक्ष सहमोग ने मिलकर भात्र उनके छेक्षका परोक्ष सहयोग मिल रहा है 
इसका हृदय दुःख है । किसी भी व्यक्तिको परखने और उसे ऊँचा उठानेको उनको उदास भावना सम्पर्क- 
में आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अपनी ओर कआआकृष्ट कर लेती थी। हरिजंदाके इस संस्करणको पद्यानुक्रमणिका, 
दाब्दकोष तथा सुक्षितरत्नाकर आदि स्तम्भोंसे अत्यन्त उपयोगों बनानेका प्रयत्न किया गया है| तक्तत्प्रकरणी- 
में तुलनात्मक टिप्पणोंसे भी इसे उपयोगी बनाया गया है | इस कार्यके लिए श्री डाँ० होराछालजी, डॉ० ए० एन० 
सपाध्ये तथा बाबू लक्ष्मीचन्द्रजोने सुझाव और सस्प्रेरणा दो है जिसके लिए में उनका कृतज्ञ हूँ । इतना सुन्दर 
और सुव्यवस्थित प्रकाशन करनेके लिए भारतोय ज्ञानपीठके संस्थापक साहू ध्वान्तिप्रसाद जी तथा उसकी अध्यक्ष 
रमारानोजी धन्यवादके पात्र हैं। महापुराण, पष्मपुराण और हरिवंशपुराणकी सुसम्पादित करनेको मेरी 
जिर-साघना साहुजोकी उदारतासे हो पूर्ण हो सकी है। इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा कित दब्दोंमें 
प्रकट कहूँ ? 


यहाँ यह कहना अश्रासंगिक न होगा कि आजका वातावरण आहुंत दर्शनके प्रचारके लिए अत्यन्त 
उपयुक्त है। दाद्युूराखायके समयसे लेकर अभी पिछले पंच्ोस-पन्नास वर्ष पूर्ज तकका समय इतना 
संधर्षपूर्ण समय था कि लोग एक-दूसरेके दर्शन या धर्मको बातकों सुनना ही पाप समझ्षते थे पर 
सौभाग्यसे अब वह संघर्षमय वातावरण समाप्तप्राय है और धीरे-धीरे बिलकुल हौ समाप्त होनेके सम्मुख है । - 
आजका मानव एक-दूसरे दर्शन या घर्मको बातकों सुनने और समझनेके लिए तैयार है। आज आहत दर्शनके 
होरे-जवाहरात कुन्दकुन्द और समन्तभद्रके अनूठे-अनूठे ग्रन्थ विश्वके सामने रखे जावें तो विए्वके प्रत्येक 
मानवका अन्तरात्मा उनके अलोकिक प्रकाशइसे जगमगा उठे। आवश्यकता है कि कुन्दक्न्द स्वामीकी अध्या- 
त्मधारा विध्वके रंगमञ्वपर प्रवाहित को जाये जिससे आजका संताप--संत्रत्त मानव उसमें अवगाहन कर 
सच्ची शान्तिका अनुमव कर सके । आजको सरकार जिन पल्चक्षीलोंको स्थापना कर विश्वमें शान्ति स्थापित 
उनके पुराण, काव्य और कथा-प्रस्थोंमें कूट-कूट कर भरे हुए हैं । यदि आहत दर्शनका अनुयायी समाज अपने 
दर्शनके प्रकाशनार्थ पह्बवर्दीय योजना घना ले और पूरो शम्तिके साथ जुट पड़े तो उसके इतिहासमें एक 
मणनीय कार्य हो जावेगा । जैनमन्दिरोंक अन्दर लाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति अनावश्यक पड़ो हुई है! यदि 
जिनेन्द्र देवकी बाणीके प्रचारमें उसीका उपयोग कर लिया जाये तो यह महान्‌ पृण्यका कार्य होगा। मन्दिरोंमें 
बाँदी-सोनेके बर्तनोंके संग्रह तथा सद्भमर्मर आदि लगवानेको अपेक्षा जिनवाणोकें प्रचारमें जो द्रव्य खर्च 
होता है बहू छाखगुना अच्छा है-अर्हत् घर्मको सच्चो प्रमावना करनेवाला है । 


अम्तमें प्रग्थकी अगाधघता और अपनो अल्पज्ञता तथा व्यस्तताके कारण हुई श्रुटियोंक लिए क्षमा- 
याथना करता हुआ प्रस्तावसा लेख समाप्त करता हूं । 
सागर | विनम्र हि 
२३॥८।६२ पश्चालाल जन 


सम्पादनमें सहायक ग्रन्थ 


... हरिवंबापुराणके संम्पादनमें प्रस्तावनामें बणित पाण्डुलिंपियोंके अतिरिक्त निम्वलिखित प्रन्वोंसे 
चहामता छो गयी है । 
के किम 


है] 


है. । ( पं० दौऊतरामजी कृत बबसिका ) राहोरका संस्करण 

९ इरिविंशपुराण ( पं० गजाघरप्रसादजो कृत अनुबाद ) करूकशाका संस्करण 
३. ब्रेकोश्यप्रशप्ति प्रथम भाग जवराज प्रस्यमालासे प्रकाशित 

४ वैक्रोक्यप्रशप्ति द्वितीय भाग का 

५ जम्बूदीपप्रशप्त ॥) 

६ राजवात्तिक शानपीठका संस्करण 

७ सर्वाथ सिद्धि सोलापु रका संस्करण 

<  पुरुषाथंसिद्ध यवाय बम्बईका संस्करण 

५९ ओश्यक्षास्त्र सुरतका संस्करण 


१० अ्िछोकसार [संल्कृत टोका सहित) बम्बईका संस्करण 
११ ज़िकोकसार (हिन्दों टीका सहित) 

१२ नाटअथश्षास्त्र ( भरतमुति ) 

१३ अपभप्रयोध 

१४ साहिस्यदपंस् 

१५ जन साहिर्यका इतिहास ( स्व० पं० नाथूरामओ प्रेमी ) 
१६ जोवकाण्ड 

१७ सिद्धाम्तकौमुदी 

१८ अमरकोष 

१९ विश्वकोश्वनकोष 

२० पाण्डवर्पुराण सोलापुरका संस्करण 
२$ वृक्तरस्माकर 

२२ छन्‍्दोमअरी 


विषय द 

 अवस सगे... 
मफुलाबरणके अन्दर्गत अनाश निधन जिन- 
शासन, तीर्यनायक भी वर्धमान स्वामी, 
शेष ऋषमादि २३ तीर्षेंकर अतीत-मनागतके 
बौबीस जिनेन्‍न्त और अईदादि पहुच प्रमे- 


व्टियोंका स्तवन १-३ 
समस्तगद्र,. सिद्धसेन, देवनन्दो, वज्यसूरि, 
सहासेन, रविषेण, बराजुअरितके कर्ता जटा- 
खिहनन्दी, शान्तिषेण, विशेषयदी कवि, 
कुपतारसेन, थी रसेन, जिमसेत आदि पूर्वात्षार्यों 
का स्मरण ६५ 
सज्जन-प्रशंसा, दुर्जन-निन्‍्दा ५-६ 
प्रभ्थकत प्रतिशा, प्रन्धके मुलोसर ग्रन्थकर्शा... ६-७ 


स्वाष्यायकी उपयोगिता, ग्रन्धके वर्णनीय 
अधिका रोका संग्रह ७-११ 


ग्रन्यकोी महता और उसके अध्ययनकी प्रेरणा ११ 
द्वितीय सर्गे 

जम्बूदी “सम्बन्धी विदेह देशके कुण्डपुर ग्राम- 

में राजा सर्वार्थ और राती श्रीमतीके राजा 

सिद्धार्थ पृत्र थे। हतकी प्रियकारिणी स्त्रीके 

गर्भमें अच्युत स्वर्गके पुष्पोस्तर विमानसे च्युत 

होकर भगवान्‌ महावीरका जीब आया 


भगवान्‌ अहाबीर स्थामीके गर्भ और जन्म- 
कल्याणकका वर्णन 


उतका वर्धमाम गाम था, तोस वर्थकी अब- 
स्थामें जिनदीक्षा लेकर उस्होंने १२ वर्ष तक 
भगधोर तपस्था की। तबनतस्तर ऋजु- 
कूला यदोके तटपर केबलशान प्राप्यकर ६६ 
दिन तक मौन विहार किया ह 
पश्थांत्‌ राजयूहोके विपुराचलछपर आगये। 
वहाँ देवोंने एक योजन विस्तृत समवसरणको. ६७ 
रजना की । इम्द्रभूति आदि पश्चितोंने उनकी 
' झ्भामें आकर उनसे दीक्षा धारण को | राजा 
भेटककों पूत्री बन्दना भी आपिका होकर 


१२-१३ 


१४-१५ 


१६९०-१७ 


विषय सूची 
भु्धझठ विषय 


ह हर 
गणिनी हुई है। राजा श्रेणिक अतुरंग सेताके 

साथ भगवानके में ' । समय- 

सरणका बकरा बल अर १७-१९ 
शआवण कुष्ण प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्र- 

में भगवान्‌की प्रश्नम देशना हुई । उसमें अज्ध- 

प्रविष्ट और अजूबाह्य शुतका बर्णन, गुण- 

स्थान, भ्रार्गंथा, जीवसमास तथा जीवादि सात 
तत्वोंकी विस्तृत चर्चा हुई । 

गौतम गणभर-द्वारा द्वादशाज़ुकी रचना, 

अगवानको दिव्यध्यनि अ्रवण कर राजा शेणिक- 

ने सस्यन्दर्शन धारण किया । अहिसा भहा- 

भरत आदि श्रमणधर्म--मुनिघर्म का वर्णन सुनकर 
कितने हो जोवोंने महाव्रत और कितने हो 

मनुध्य तथा तियंड्चोंने देशव॒ते घारण किया। 


क्षायिक सम्यस्दानकी महिमा और समद्रसरण 
के प्रभावका निरूपण 


तृतीय सगे 
भगवांत्‌ महावीरका मरतक्षेत्रके आर्यलण्ड- 
सम्बन्धी अनेक देश्षोंमें विहार, चौंतीस अतिशय, 
अष्ट प्रातिहार्य, गणघर तथा अन्य शिष्य- 
समूहका निवपण 
भगवान्‌का पञ्चद्दल---राजगृहपर पहुँचना, 
उसकी प्राकृतिक सुधमाका वर्णन, और विपुला- 
अलपर भगवान्‌का समवसरण रचा जाता । 
ऋतुविध संघके समक्ष दिव्यध्यनि-द्वारा जोवा- 
जोवांदि तत्व, भौदह गृशस्थान, चतुर्गत्तिके 
दुःझ, और उनमें उत्पन्न होनेके कारण 
आदिका वर्णन तथा मंयगवान्‌की देशना सुनकर 
छोगोंसे श्रवादिक धारण- करना 
राजा श्रेणिक, गौतम गणधरसे तोर्थकरों, 
बक्रबतियों, बलभहों, मारासणों तथा प्रति- 
भारागंणोंके बरित, वंशोंकी उत्पत्ति ओर 
कोंकारोक विभागके मिरूपणके लिए प्रार्थना 
करते हैं... 


१९-२० 


२१०२३ 


२४०२७ 


२१५७-४७ 


४०-४१ 


, का समारोप 


रे इरिविशपुराण 


विध्रय पृष्ठ धिषय क्‍ भूष्ट 
चतुथ सगे पत्नम से 

अलोकाकाश और छोकाकाहका स्वरूप तथा तिर्यगूलोककी व्याक्या, जम्ब द्वोपके मेस्कोत्र, 

उसका आकार ४२ कुाचलादिका विस्तार तथा भरतक्षेत्रके 

अधोलोक बौर ऊध्वंलोफकका विस्तार तथा विजयार्ध, हिमवत्कुलाचछ,  हेमबतक्षेत्र, 

वबातवलूयोंका वर्णन व विस्तार ४२-४५ महाहिमबतकुलाचछ, हरिवर्षक्षेत्र, तिषण 


अधोलोककी सात पुथिवियोंका वर्णन, रत्त- 
प्रमा पुथियीके खरमाग और परुमभागका 
निरूपण 

अब्बहुल, मागमें नारकियोंके बिलोंका वर्णन, 
सातों पृथिवियोंके पटलोंका वर्णन, घर्मा 
पृथिवीके प्रस्तार-क्रमसे बिलोंका वर्णन 
द्वितीयादि पृथिवीके बिलोंका वर्णन 

प्रथमादि पृथिवियोंके महानरकोंका वर्णन तथा 
बिलोंका विस्तार ५२-५३ 


प्रथमादि पृथिविगोंके इन्द्रकबिकोंका विस्तार ५४-५७ 
घ॒र्मा आदि पृथिवियोंके इन्द्रकबिलोंकी मोटाई ५७ 
प्रथमादि पृथिक्ियोंके बिलोंका परस्पर अन्तर ५७-५८ 
प्रथमादि पृथिबके प्रस्तारोंमें जघन्य तथा 
उत्कृष्ट आयुका वर्णन 

प्रथमादि प्रथिवोर्में नारकियोंको ऊंँचाईका 
वर्णन 

प्रथमादि पृथिवियोंमें अवधिशञानका विषय, 
मिट्टोकी दूर्गन्‍्ध, लेशयाओंका वर्णन, उष्ण और 
शोतकी बाधा, उपपाद स्थानोंका वर्णन 
प्रथमादि पुथितवियोंके नारकी उपपाद स्थानोंसे 
गिरमेपर  उछछता, असुरक्रुमारकृत बाधा, 
नारकियोंके परस्परकृत दुःख, नारकियोंके 
परिणाम, वेद और संस्थांनका बर्णन ६७-६८ 


आगामीकाहमें तीथंकर होनेवाले नारकियोंकी 
विद्येषता, प्रथमादि पृथिवियोंमें नारकियोंके 
उत्पत्तिसम्बन्धी अन्तर कौ जीव किस 
नरक तक उत्पन्न होते हैं ? प्रथमादि पृथि- 
वियोमें लगातार उत्पन्न होना, किस पृथिवीसे 
तिकरका हुआ नतारकी क्या होता क्‍या नहीं 
होता आंदिका वर्णन तथा अधीलोकके वर्ण न- 


४५०४६ 


१७-४९ 
४९-५२ 


पुटत १९ 


६२-६३ 


६६-६७ 
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कुलाथल, विदेहदोत्र, नोल कुलावलू, रकमी 
पर्बत, शिखरिकुलाचलका वर्णन, ऐरावतक्षेत्र 
सम्बन्धी विजयाध, अभ्तिम भागोंमें स्थित 
वनसण्ड और वाटिकाएँ 

कुछाचलोंके सरीवर, उनकी गहराई, कमल, 
कमलोंमें रहनेवालो देवियाँ तथा सरोवरोंसे 
निकलनेबालो नदियोंका वर्णत 

पद्मसरोवरते निकलनेवाली गज, सिन्धु 
और रोहितास्या नदियोंके निर्गममन-द्वार तथा 
प्रवाह आदिका वर्णन 

सिन्धु नदीकी गज़ा नदीके साथ समानता, 
अन्य तदियोंके निर्गममन और प्रवाह तथा हैम- 
बत आदि क्षेत्रोंमं स्थित नाभिगिरि पर्वतोंका 
वर्णन 

जम्बद्ीपके समान धातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र - 
कुछाचल आदिका वर्णन, द्वितीय अम्बूहीप, 
विदेह॒क्षेत्रके अन्तर्गत देवकुर और उत्त रकुरुका 
वर्णन 

जम्बूवक्ष और द्ाल्मछी वृक्षका वर्णन 
तथा मोलादि कुछाचलों और सीता आदि 
नदियोंके समीपस्थित कटों, हदों तथा उनमें 


9००७७ 


३०३८ 


3८०८० 


<५७०८ १ 


८१-८२ 


रहनवाले देवोंका वर्णन ८२-८५ 
विदेहक्षेत्रके ब्लारगिरि पर्वत, भद्रक्षाल बन 
ओर उसकी वेदिकाका वर्णन ८५०८६ 
विभद्ा सदियोंका वर्णन ८६ 
जम्बद्रीप-सम्बन्धी विवेहकेत्रके बोस भेद, 
उनकी राजधानी आदिका वर्णन ८७ 
विदेहके कच्छा आदि प्रत्मेक क्षेत्रमें बहुनेवाली 
, गड़ा, सिन्धु आदि नदियोंका वर्णन ८८ 
वृषभाचल्त तथा देवारण्य और भूतारष्य बनों- 
का वणन <<-८९ 


जम्बूदीपके मेंद पर्बत तथा जमतीका अर्शन. ८९-९६ 


दिषय सूझी ह्‌ 


विषय पृष्ट 
देवा रथ्य' तथा उसके प्रसाद आदिका बर्णत ९६-९७ 
संल्यात हीपोंके अनन्तर द्वितोय अम्बूह्ीपका 
वर्णन | ९७-९९ 
लबण समुद्रके विस्तार, पाताऊ विबर समीप- 
ब॒र्ती पर्बत, गोतम देव, उनके अन्य अन्यर्दीप, 
लवणसमुद्रकी जगती तथा उसके" विश्तारका 


वबणन २९-१० ४ 
धातकीसखण्ड दहोपका वर्णन १०४-१०८ 
काकछोदषिका वर्णन १०८-१०९ 
पुष्करदीपका बर्शन १०९-११० 
मनुष्यक्षेत्र और उसका विस्तार ११७० 
सानुबोसर पर्वतका वर्णन ११०-११२ 


आदिके सोलह द्वीपसमुद्रोंके नाम, समुद्रोंके 
जलका स्वाद, समुद्रोंमें त्रसजोवोंका अस्तित्व 
कहाँ है, कहाँ नहीं है? तथा द्वीपसमुद्रोंके 
अधिष्ठाता देवोंका वर्णन ११२०११४ 
आठवें नन्दीदवर द्वोपका वर्णन ११४-११६ 
अर णद्वीप तथा अश्णसागरमें अन्धकारका 
वर्णन ११६-११७ 
कुण्डलवरहीप और कुण्डलूगिरि तथा रुचक, 
बर द्वीप और रुच्रकविरिका वर्णन ११७-११९ 
स्वयंगूरमण  द्वोपके मध्यमें स्थित स्वयं- 
प्रमपर्वतका वर्णन, स्वयंप्रमपर्वतके आगे 
तिर्यञ्योंका वर्णन, मध्यकोकके वर्णनका 


समारोप १२७० 


षच्च सगे 
पचिवीतरूसे सात सो नब्बे योजनको ऊँचाईसे 
लेकर नौ सो योजनकी ऊँचाई तक स्थित 
ज्योतिष पटल पग्रहोंका स्थिति-कऋम, आयु, 
विस्तार, रूप, रज़ु तथा अढ़ाई द्वीपके सूर्म- 
धन्द्रमा आंदिका वर्णन १२१-१२३ 
मेर पर्वतको चुलिकाके ऊपर ऊर्ध्वछोकके 
सोधर्मादि १६ स्वगोंके आठ युमल, तो प्रेवेयक, 
नो अनुदिश और पाँच अनुत्तर बिमामोंका 
स्थिति-क्रम, तथा गरेशठ पदलोंके इन्द्रक 
विमानोंके सामोंका वर्णन १२३०-१२५ 


विषय प्ह 
भेणीयद्ध, प्रकीर्णक तथा संस्यात-असंख्यात 
योजन विध्तारवाले विमामोंका वर्ण १२५-१२६ 
पाँच वैंतल्छा और चार लखूरोंका वर्णण १२६-१२७ 
पेणीवद्ध विभानोंका अवस्थानकोत्र, उनके ह 
शिल्लापट्रोंकी मोटाई तथा भवनोंकी गहराई 
भादिका वर्णन १२७-१२८ 
कोन, जीव कहाँतक उत्पन्त होते हैं, १२८ 
देवोंम। वेदपाएँ, देवोंके अवधिशानका विषय 
धषत्र, देवोंकी ऊभाई, प्रविधार और देवियोकि 
उत्पत्ति-स्थानका वर्णन १२८-१२९ 
सिद्धकोकका वर्णन तथा ऊव्यंलोकके वर्णनका 
समारोप १२९-१३१- 

सप्तम सगे 
कारू-द्रयण्का स्वरूप तथा उसका अस्तित्व, 
व्यवहारकालके समय, आवलो उच्छवास, 
और प्राण आदि भेदों-प्रमेदोंका वर्मन. १३२-१३४ 
परभाणु तथा अवसंश, श्रुटिरेणू, त्रसरेण और 
रघरेणु आदिका वर्णन १३४-१३५ 
व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अड्भा पल्य तथा 
उत्सपिणी और अवसर्पिणीके छह-छह कारों- 
का वर्णन १३५-१३७ 
अवसपिणीके प्रथम कालके समय मरतक्षेत्र- 
को उत्तम भोगभूमि तथा दस प्रकारके कल्प- 
वक्षोका निरुूपण १३७०१४० 
भोगभूमिमें उत्पत्तिके कारणोंका वर्णन करते 
हुए पात्र-कुपाव-अपात्रका वर्णन १४०-१४१ 
तृतीय कालके अन्तिम भागमें प्रतिश्रुति आदि 
शौदह कुछकरोंकी उत्पत्ति और उनके कार्य, 
ऊंचाई, रकप-रजू और द०्छ-व्यवस्था आदिका 
वर्णन १४१०१४५ 
अष्ठम सर 

अन्तिम कुलकर नाभिराजके श्कयासी खण्डके 
सर्वतोभद्र अवनका वर्णन, 
राजा माभिराजकी .महारानी मरु देवोके 
सौन्दर्यका वर्णन १४६-९४८ 
माभिराज और मरुदेवीके यहाँ भगवान 


१४६ 


ढ़ इरिवंशपुराण 


विषय पृष्ठ 
चतुदश सगे 
जम्बूदीपके वत्सदेदामें, कौशाम्बी नगरों थो । 
उसमें राजा सुमुख राज्य करता था। इस 
प्रकरणके अन्तर्गत कौशाम्बी नगरी और राजा 
सुमुखका काब्यदीलीसे वर्णन २१९-२२० 
बसन्त ऋतुका वर्णन २२०-२२१ 
बन निहारके लिए जाता हुआ राना सुमुख 
मार्गमें एक सुन्दरीकी सुन्दरतापर जासक्त हो 
उसके हरणका विचार करने रूगा २३२२-२२३ 
मल्त्रीके पृछनेपर राजा सुमुखने उसे अपनी 
ग्यग्रताका कारण बताया और भन्‍्त्रो राजाकी 
इच्छापू्तिके लिए प्रयत्न करने लगा २२४-२२५ 
संध्या होनेपर सुमति मन्‍्त्रीने आज्रेयी नामकों 
दूती उस--वनमाला सुन्दरीके पास भेजी । 
वनमाला भी अंतरज़से राजा सुमुखपर 
आसक्त थी अतः दूतोका प्रयत्न सफल हो गया 
और बनमाला पतिको अनुपस्थितिमें राजाके 
भर आ गयी | सुमुख और वनमाला परस्पर- 
के समागमसे प्रसन्नताका अनुभव करने लगे २२५-२२८ 


पत्चदश सगे 


राजा सुमुख्च और वनमाला प्रेमसे रहने 
छगे । एक बार उन्होंने 'वरघर्म' नामक सुनि- 
राजको आहारदान देकर विद्याधर-पुगलकी 
भायुका बन्ध किया। तदनन्तर वज्पातसे 
दोनों मरकर क्रमशः विजयार्ध गिरिके 'हरि- 
पुर और “मेघपुर' नगरमें उत्पन्न हुए । वहाँ 
भी उस दोनोंका वर-वधुके रूपमें समरागम 
हुआ | वरका नाम आर्य” और वधुका ताम 
मतोरमा था २२९-२३३ 


वनमालाके विरहमें उसके असली पति 
वीरक' सेठकों बड़ी दुर्दशा हुई। तदनम्तर 
बह दीक्षा धारण कर' प्रथम स्वर्गमें देवदुआ २३३-२३४ 
बीरक' का जोबव देव, अवधिज्ञानसे अपनी 
पूर्व प्रिया 'बनमाला' और उसके अपहर्ता 
सुमुख को जानकर विजयार्षसे उठा छाया 
और भरतक्षेत्रके चम्पाप्र नगरमे समस्त 


विषय प्र 
विद्याएँ छेदकर छोड़ यथा । अब बह आर्य 
विद्याघपर अपनी 'मनोरभा' विद्याधरोके साथ 
वहीं रहने छऊगा। यहाँका राजा बन गया 
सथा उसके “हरि नामका पुत्र हुआ । यही 
“हरि” हरिवंशका स्थापक हुआ । इसी बंशमें 
आगे चलकर कुशाप्रपुर (राजगृह नगर) में राजा 
'सुमित्र' और रानी पद्मावती का वर्णन २३४-२३६ 
षोडश सगे 
भगवान्‌ शीतलनाथके बाद कालक्रमसे नौ 
लीथंकरोंके मोक्ष चले जानेपर कुछाग्रपुरके 
राजा सुमित्र और रानी पद्मावतीके जब बोसवें 
तोर्थंकर मुनि सुद्रतनाथके गर्भावतारका समय 
आया तब रानी पश्मावतीने १६ सोलह स्वप्न 
देखे । राजा सुमित्रने उनका फल बताया २३७-२३८ 
भगवान्‌ मुनि: सुवब्रतवाथका जन्म । देवों- 
ने क्षीरसागरके जलसे अभिषेक्र कर जन्मो- 
त्सव किया। आल्य अवस्था पूर्ण होनेपर 
सुन्दर स्त्रियोंके साथ उनका विवाह हुआ २३८-२४० 
दारद ऋतुका साहित्यिक वर्णन २४०-२४१ 
दारदऋतुके चन्द्रतुल्य उज्ज्वल मेंघकों 
तत्काल विलीन हं।ते देख उन्हें तैराग्यप आ 
ग़या, वें संसारके पदार्थोकी अनित्यताका 
बिन्तन करने लगे | लौकान्तिक देवोंते उनके 
वैराग्यकी सराहना की । २४१-०२४४ 
दीक्षाकल्याणकका वर्णन, वृषभदत्तके यहाँ 
आहारका निरूपण, देवोपनीत पञ्चादचर्य २४४-२४५ 
तेरह मासकी छद्मस्थ अवस्था पूर्ण होनेपर 
उन्हें केवलजश्ान हुआ, देवोंने समवसरणकी 
रचना को, शानकल्याणकका उत्सव किया, 
दिव्यध्यनिके द्वारा धर्मतीर्थकों प्रवृत्ति हुई । 
उनके समवसरणमें स्थित साघु-समहकी 
गणना २४६०२४७ 
निर्वाण-प्राप्तिका वर्णन २४७ 


सप्रदश सर 


उसी हरिवंद्रामं मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके 
युत्रत तामका पृत्र हुआ | सुग्रतके दक्ष ताम- 
न 


चिकय सूची के 


विश्य 
का पुत्र हुआ और दक्षकी इला तामक रानीसे 
” ऐलेय मामक पुत्र और मनोहरी नामकी कन्या 


हुई 

राजा दक्षतरे अपनो पृत्री मनोहरीको सुन्दरतासे 

रीक्षकर उसे अपनी स्त्री बता लिया। इस 

“बंटनासे राजा दक्षकी सत्रो इला पतिसे सम्बन्ध 

विज्छेद कर अपने ऐलेय पुत्रको ले अन्यत्र 

बघली गयी। वहाँ उसने इलावर्घन मगर बसा- 

कर ऐलेयको राजा बनाया। ऐलेयके पत्र 

कुणिमने विदर्भ देशर्मभं एक कुण्डिल नामका 

नगर बसाथा । काल-क्रमसे इसी वंशमें अन्य 

अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । २४८-२५० 

राजा बसु, क्षोरकदम्प्रकका पुत्र पर्वत और 

तारदका वर्णन तथा उनके “बजेर्यप्टव्यम्‌ 

वबाक्यके अर्थकों लेकर शास्त्रार्थका वर्णन 

भोर राजा वसु-द्वारा मिथ्या अर्थका समर्थन, 

वसुका पतन और तरक गमनका निरूपण २५०-२६१ 
अष्टादश सगे 

राजा वसुके बृहदध्वज नामक पुत्रसे मधुरामे 

सुबाहु पत्र हुआ। इसे आदि लेकर अनेक 

राजाओंके हो जानेपर इक्कोसर्दे तीर्थंकर 

नमिनाथ हुए । उनके मोक्ष जानेंके बाद इसी 

हेरिवंशमें यदु नामका राजा हुआ जो यादकवों- 

की उत्पत्तिका कारण हुआ । इसो वंशमें 

अन्धकतृष्णिकी सुभद्रा स्त्रीसे पमुद्रविजय 

आदि दश् भाई हुए । २६२-२६३ 

राजा भोजक वृण्णिक्रो प्मावती नामक पत्ली- 

से उप्रसेन, महासेन आदि पुत्र हुए। राजा 

वसुके सुबसु पुतजरको सन्तसिमें अनेक राजा 

हुंए। राजगह नगरमें राजा जरासन्ध तथा 

उसके कालयबन आदि पृत्रोंका वर्णत २६३-२६४ 

कदालित्‌ सोर्यपुरके गरघमादन पर्बंतपर सुप्र- 

तिष्ठ मुनिराजकों उपसर्गके बाद केवलजान- 

की प्राप्ति हुई 

सुप्रतिष्ठ केवेशीकें दर धर्मका बिस्तुत उप- 

देश, जिसमें मुनि तथा आवबकोंके ब्रत्रोंका 

अर्णन, कुरू कोटियाँ, एकेन्द्रियादि जीबोकी 


२४८ 


पद 


२६४ 


््विय रे 


आयु, इनका अकार, अधगाहना, जीवसमास, 
इन्द्रियोंका आकार तथा उनके विषय क्षेत्र 


आदिका वर्णन २६४-२६९ 
अन्पकवृष्णिके भवान्तरका वर्णत २६९-२७७ 


अन्यकवृष्णिके समुद्रथिजय आदि दस पुत्रोंके 
भवान्तरोंका निदयण २७०-२७५ 
सुप्रतिष्ठ केवलीका विहार और समुद्रविजय- 
को राज्यप्राप्तिका वर्णन 

एकोनविज्ञ सग 
राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाहयों- 
के विवाह किये । वसुदेव अत्यन्त सुन्दर थे । 
जब वे नगरमें क्रोडार्थ निकलने थे तब नगर- 
की स्त्रियाँ उन्हें देख कामसे विद्धुल हो उठतीं 
थीं। इसलिए नमरके प्रतिष्ठित लोग राजा 
समुद्रविजयके पास गये। उन्होंने लोगोंकों 
सान्त्वना देकर विदा किया और तत्काल घूम 
कर आये हुए वसुदेवकों बड़े प्रेमंसे अपने 
महलमे रख छोड़ा तथा उनके बाहर जानेपर 
प।बन्दी लगा दी २७८-२७९ 
एक दिन कुब्जा दासोके द्वारा कुमार बलुदेव- 
को अपने कंद होनेका पता लग गया, जिससे * 
वे रातिके समय एक सेवकको साथ ले बाहर 
निकल गये । श्मशानमें जाकर उन्होंने उस 
सेवकको यह प्रत्यय करा दिया कि वासुदेव 
बिन्‍्तामें जलकर मर गये और आप शीकघ्र- 
गामी घोड़ेपर सवार हो वहँसे अन्यत्र चल 
दिये । सेबकने समृद्रविजयकोी खबर दो, इस 
घटनासे सब लोग बहुत दु:खी हुए २७९-२८० 
वसुदेवका भारतवर्ष एवं विजयार्ध परवंतकी 
दोनों श्रेणियोर्म परिभ्रमण कर अनेक विद्याधर 


और भूमिगोचरी कन्याओंके साथ विवाह 
करना २८००२८५ 


उसी परिभ्रमणके समय वसुदेव चम्पाधुरीमें 
भाये और सेठ जाददत्तकी गन्घर्वसेना पुत्री- 
की संगीशज्ञताकी प्रशंसा सुन उसे परास्त 
करनेके लिए सुग्रीव नामक संगीताचार्यक पास 
संगीत विधा सीखने लगे । तदनन्तर उन्होंने 


२७५ 


थै 


विषय 


संगीतके द्वारा क्धकंसेताकों परास्त कर उसे 
वियाहा, इसी प्रकरणके अन्तर्गत संगीत शास्त्र- 
का. विस्त॒त निरूपण किया 


विज्ञतितम सर 


राजा श्रेणिकके प्रशनके उत्तरमें गौतम ग्रणघर 
सम्यरदर्शंनको बिशुद्ध करनेवालो विष्णुकुमार 
मूनिकी कथा कहने लगे । उज्जयिनोका राजा 
क्षीधर्मा नगरवासियोंकों मुनिवन्दनाके लिए 
जाते देख मन्त्रियोंके साथ स्वयं गया। 
मुनियोंका संघ उस समय ध्यानस्थ था, अतः 
किसीने राजाको आश्लीर्वाद नहीं दिया। 
बलि आदि मन्त्री मार्गमे मेले, एक मुतिकों 
शास्त्रार्थके लिए छेड़ बैठे और हारकर लज्जित 
हुए। रात्रिमें मुनियोंकों मारनेके लिए आये 
पर यक्षने कीलित कर दिया। यह देख 
राजाने मंत्रियोंकों देशसे निकाल दिया 


हस्तिनापुरके महापत्म चक्रवर्ती और उनके 
कत्र विष्णकुमा रकी दीक्षाका वर्णन | बलि आदि 
मन्त्री हस्तिनापुर जाकर राजा प्चके पास 
रहने लगे 
किसी समय अक्रम्पनान्षार्य आदि पूर्वोक्त 
मुनियोंका संघ हस्तिनापुर पहुँचा तो बलि 
आदि मन्त्रियोने राजा पक्से ७ दिन तकका 
राज्य लेकर मुर्नियोंपर उपसर्ग किया और 
विव्णकुमार मुनिने अपनी विक्रियासे बलिका 
दमन कर मुनिसंघको रक्षा की 


एकबिंशतितम सर्ग 


कुमार वसुदेवके पृछनेपर चामदत्तते आत्म- 
कया सुतायो। जिसके अन्तर्गत चारुदत्तको 
छहत्पत्ति, विवाह, वेश्याग्यमनकी आसक्षित, 
बेश्याकी भाताके द्वारा छछसे अछग करना, 
अपने जर वापिस आना, माता तथा स्जत्रीसे 
मिलना, व्यापारके लिए आहर जाना, मार्ममें 
अनेक कष्ट भोगना, अन्तमें मुनिराजके दर्शन 
कर उनके पृत्रोंकी सहायतासे विजयाधंपर 


इर्बिशपुराण 
पृष्ठ विषय 


२८५९-२९७ 


२९८ 


२९८-२९९ 


२९९-३० ३ 


जाना और गन्‍्धर्यसेना पुत्रीकों विवाहके अर्थ 


लाना । आदिका रोमाव्वकारी वर्णन है ३०४-३१८ 


द्वाबिशतितम से 

लम्पापुरोमें गर्धर्वसेनाके साथ बसुदेब रह 
रहे थे कि इसी बोचमे फालुनका अष्टाह्िका 
वर्ग आ गया। वसुदेव गन्धर्वसेनाके साथ 
बासुप्‌ज्य स्वामीकी प्रतिमाकों पूजाके लिए 
नगरके बाहर गये । बीचमें तृत्य करनेबाली 
एक मातडुकन्याकी ओर उनका आकर्षण 
बढ़ा परन्तु गस्षत्ंदत्ताको प्ररणासे सारधिने 
रध आगे बढ़ा दिया। मन्दिरमें बसुदेवते, 
बासुपृज्य भगव्रानूकी पूजा और स्तुति को । 
घर वापिस आनेपर गन्धर्वदत्ताका प्रणय कोप 
हान्त किया 
एक समय वसुदेव एकान्त स्थानमें बैठा 
था, उसी समय एक वृद्ध विद्याषघरोने आकर 
उन्हें आशीर्वाद दिया और विद्याओंके निकाय 
तथा विजयाधंकी दोनों श्रेणियोंकी नगरियोंका 
नामोल्लेख कर सिंह॒दंष्ट्र और नोछाह्अनाकी 
पुत्री नोलयशाकों विशहनेकी बात कही। वसु- 
देवने 'तथा३ल्‍तु' कहकर स्वीकृति दी 
एक बार एक वेतालक़न्या राजिके समम 
वसुदेवकों खींचकर इमशान ले गयो, यहां उसने 
अपना असली रूप दिखड़ाकर पूर्वोक्त नील- 
यशाके साथ उनका पणिग्रहण कराया | तेद- 
सन्‍्तर उन विद्याधरियोंके साथ वसुदेव ही मन्त- 
पर गये । पश्चात हिस्ण्यवतीकी सहायतासे 
असित पर्वत नामक नगर गये । वर्हाके राआा 
सिहदंध्टने अपने अस्तःपुरके साथ वसुदेवको 
प्रेमपर्ण दृष्टिसि देखा। वधुदेव नोीलयशाके 
साथ साननन्‍्द रहने लगे 

त्रयोविज्ञतितम सर्ग 
कुमार वसुदेव नोलयशाके साथ सुखसे रहते 
थे। वर्षा ऋतु आयी और उसके बाद शरद 
ऋतुने अपनी छटा दिखलायों। विशध्वाधर 
दम्पतो क्रोड़ाके छिए बाहर निकले । वसुदेव 


३१९-३९२ 


३२१२-३२७ 


३२५७-३३७० 


विषय सूभ्रो द थ्‌ 


वि्रम घट 


भी नीलयशाके साथ बाहर गये, वहाँ नीलकण्ड 
नामका विश्वाघर मय रका रूप धर ने लयशा- 
को हर छे या । वसुदेव जहाँ-तहाँ घूमते हुए 
गिरितट नगरमें गये । वहाँ ब्राह्मगोंका जमाव 
देख तथा सोमश्री कनन्‍्याकी यह प्रतिज्ञा कि 'जो 
मुझे बेदमें परास्‍्त कर देगा उसीसे बियाह 
करूंगी शातकर ब्रह्मदत्त उपाध्यायके पास वेद 
पढ़ने छगे। इसी प्रकरणमें आर्थ वेदकी उत्पत्ति- 
का वर्णत किया ३३१-२२४ 
अनार्ष बेदोंकी उत्पशिका वर्णन करते हुए 
सगर राजा, सुलसा और मधुपिज्जूलकी रोचक 
कथा तथा सगर राज़ाके हारा कृत्रिम सामु- 
द्रिक शास्त्रका वर्णन, अन्तमें वेदशानम परास्त 
कर कुमार वसुदेवने सोमश्रीके साथ विवाह 
किया ३ ३४-३४ रे 


चतुर्विश्तितम सग 
कुमार बसुदेवने लिलवह्तु सगरमें जाकर 
नर-मांसतभोजी सौदासकों नष्ट किया । इसी 
प्रकरणमें बद्ध छोगोंन सौदासका बत्तान्त 
सुनाया ३४४४-३२ ४५ 
कुमार बसुदैवका अबलग्रामके सेटकी पुत्री 
बनमालाके साथ विवाह हुआ । तथा वेदसाम- 
पुरके राजा कपिल मुनिकी जीतकर उसको 
कपिला तामक पृत्रीके साथ विवाह सम्पन्न 
हुआ । विद्याधर लोकमें धुमनेके अनन्तर बेग- 
बती और मदनवेगा आदिके साथ उनका 
संयोग हुआ ३४५-३५० 


पद्चनविशवतितम सरे 


मदनवेगाके भाई दध्धिमुखने अपने पिताकों 
बन्धमसे छुड़ानेके लिए वसुदेवतते प्रार्थना को । 
इसो सन्दर्भमे हस्तिनापरके राजा कार्तवीर्य, 
जमदस्निके पुत्र परशुराम और सुभोम चक्र- 
वर्तीका वर्णन ३५१-३१५४ 
दधिमुश्षकी प्रार्थना सुन व्सुदेवने युद्धून्वारा 
विशिख रकी मारा और अपने दवसु रको अन्‍्धन- 
से मुक्त किया ३५४-३५६ 


वि्रथ श्छु 
षड़्विशतितम सर्ग 
कुमार वसुदेशते मदनबेगाके अनावृध्टि नामका | 


पुत्र हुआ। एक दिन सब बिद्याघर अपनो- 

अपनी स्थ्रियोंके साथ विजय/र्ध गिरिके सिद्ध 

कूट जिनालय गये । कुमार वसुदेव भी मदन- 

वेगाके साथ गये। वहाँ मदनवेंगाने उन्हें 

विद्याधरोंकी विविध जातियोंका परिचय 

कराया २५७-२५८ 

एक दिन मदनवेगा कारणवश कुमारसे कुपित 

हो मीतर चली गयी । इसी बीचमें जिशिखर 

विद्याधघरको विधवा पत्नी शूर्पणखी मदन- 

बेगाका रूप घरकर कुमारकों छलसे हर ले 

गयी । शर्पणली कुमारकों नष्ट करनेके कार्य में 

मानसवेगकों नियुक्त कर चली गयी । कुमार 

राजगही तमरीमें एक घासकी गंजीपर मिरे । 

उधर जरासंघके सेवकॉन पकड़कर तंत्काल 

मारनेके अभिप्रायसे एक चर्म-निर्मित भाधड़ीमें 

बन्दकर उन्हें पर्वतसे तोचे पटका परन्तु 

'बेगवतो' स्त्रीन उन्हें बीचमें ही झेल लिया 

और नीचे उतारकर भाषडीसे बाहर निकाला 

दोनोंका मिलन हुआ ३५८-३६० 

कुमार वसुदेवने नागपाशसे बद्ध बालचन्द्राको 

छुड़ाया जिससे उस्त विद्या सिद्ध हो गयी और 

वह कुमारकों पत्नी बननेकी आशासे अपनी 

बह विद्या. कुमारकी आज्ञास बेगवतीकों दे 

गयी ३६०-३६६ 
सप्तविंशतितम सगे 

विद्युददंष्टून संजयन्त शुनिपर उपसर्ग किस 

कारण किया ? राजा श्रेणिकके इस प्रकार प्रश्न 

करनेपर गौतम गणधर सश्जयस्त केवलीका 

चरित पूर्वभवोंके साथ वर्णन करने लगे। 

इसीके अन्तर्गत सुमित्रदत्त वणिक्‌के रत्न हड़- 

पनेवाले श्रीभूति पुरोहितको कथाका समु- 

ल्लेख है ३६२-३७२ 
अष्टानिंशतिम सर्य 

बेगबतीसे रहित बसुदेव एक बार तापसोंके 


धछ 
विषय 


आशमर्मे गये वहां विकथा करते हुए तापसोंसे 
आवस्ती नगरोके राजा एशोपुत्रकी प्रियडु- 
सुन्दरी कम्याका संमायार जानकर नगरमें 
प्रविष्ट हुए । वहाँ कामदेवके मन्दिरके आगे 
निर्मित तीन पाँवके सुर्णमय मैंसाको देखकर 
उन्होंने बहाँके ब्ाह्मणोंसे उसका परिचय 
पूछा। एक ब्राह्मणने इसके उत्तरमें उन्हें 
मृगध्यज कैव्ली और महिषका सारा 
चरित्र सुनामा 


एकोनत्रिशत्तम सग 


बसुदेव कुमारका बन्धुमती और प्रियड्भ सुन्दरी 
कन्याओंकी प्राप्तिका वर्णन 


त्रिश्नत्तम से 


कातिककी पूणिमाकी रात्रिमें कुमार वसुदेव 
सुखले सोये हुए थे कि एक अतिशय रूपबती 
कन्या उन्हें जगाकर एकान्तमें ले गयी और उन्हें 
अपना परिचय देने लगी । उसने कहा कि में 
प्रभावती हैँ और आपकी प्रिया वेंगवतोका 
समाचार लायी हूँ। सोमभीने मुझे भेजा है । 
कुमार उसके साथ सोमश्रोके घर गये और 
अपनी चिर वियुक्त प्रियाओंसे मिलकर प्रसन्न 
हुए । इसी प्रकरणमें उन्हें प्रभावतीकी प्राप्ति 


हुई ३८४-३८८ 


एकत्रिश्त्तम सर्ग 
अनेक कन्याओंकों विबाहते हुए कुमार बधु- 
देव अरिष्टपूर नगर आये और वहाँके राजा 
रुधिरकों पुत्री रोहिणोके स्वयंवरमें बेष 
बदल कर पहुँचें। 'पणव' नामक बाजा 
बजानेवालोंको श्रेणीमें जा बैठे । रोहिणोंने 
वसुदेवके गलेमँ बरमाला डाल दी। इस 
घटनासे अनेक राजा कृपित होकर वसुदेवसे 
युद्ध करनेको तत्वर हुए । जरासंध बा री-बा री- 
से राजाओंकोी बसुदेवके साथ लड़ाता था। 
अन्तर समुद्रविजयका भी अवसर आया | 
दोनों भाइयोंका युद्ध हुआ । वमुदेवने अपना 
फौशल दिखलानेके बाद एक पत्रसे युक्त बाण 


३७३-३७७ 


३७८-३८२र 


पृष्ठ विषय 


समुद्रविजयकी ओर छोड़ा जिसे ग्रहण कर 
समुद्रविजय हथित हुए । चिर वियुकत भाई- 
के मिलनेसे सर्वत्र आनन्द छा गया 


द्वात्रिंजत्तम सगे 


बसुदेवके रोहिणी स्त्रीसे 'राम” तामक पृत्र 
उत्पन्न हुआ । एक विद्याधरीकी प्रार्थना सुत 
कुमार बसुदेव, समुद्रविजयकी आशा ले 
पृथः विजयार्ध पर्बत पर गये ओर वहँसे 
अपनी समस्त स्त्रियोंकों साथ ले आपिस 


कि 


३८६०३९९ 


आ गये ४ ०००४७ है 


त्रयस्त्रिशत्तम सगे 
वसुदेव शस्त्रविद्याकां उपदेश देते हुए सौर - 
प्रमें रहने लगे । किसी समय वे कंस आदि 
शिष्योंके साथ राजगह गये । वहाँ जरासंघ- 
को घोषणाकों सुन वे िहपुरके स्वामी विह- 
रथको जोवित पकड़ लाये। घोषणाके अनुसार 
जरासंध अपनी जीवशशा पुत्री वमसुदेवकों 
देने लगे पर उन्होंने स्वयं न लेकर कंसको 


दिलवा दो इस प्रकरणमें कंसका परिचय ४०४-४०५६ 


कंस, वसुदेवकों मथुरा ले आया और बहिन 
देवक़ीका उनके साथ विवाह कर दिया 
अतिमुक्तक मुनिके द्वारा 'देवकोका पुत्र 
तुम्हारे पतिकों मारेगा' यह भविष्यवाणी सुन 
कंसकी स्त्री जोवद्यशा बहुत पत्रड़ायी । कंस 
ने भी घबड़ाकर वसुदेवसे यह वचन ले लिया 
कि देवकीका प्रसव हमारे घर होगा । वसुरेव- 
ने अतिमुक्तक मुनिस इसका कारण पूछा । 
उत्तरर्म मुनिराजने कंसका पूर्वमव सम्बन्धी 
वर्णन किया 
बलदेव सहित, देवकी के सात पृत्रोंके पूर्व भवी- 
का वर्णन 

चतुस्त्रिग्षत्तम सगे 
अतिमुष्तक मुनि्के मुखसे यह बात सुनकर 
कि हमारे बंशमें बाईसर्व तीर्थंकर उत्पन्न 
होंगेः वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए । उनकी 
प्रार्थना सुनकर अतिमुक्तक मुनिने नेमिनाभ- 


है $ हे ६ 


४०६-४११ 


४९१-४१८ 


विषय सूची ११ 


विषय... घर 


के पूर्वभंदोंका सजित्तर वर्णन किया । 
. इसी प्रकरणमें उन्होंने सर्वतोमद आदि अनेक * 


उपवासब्नतोंका स्वकप वर्णन किया ४है९-४४७ 
पर्चत्रिश्ञत्तम समे 
अतिमु क्तक मुनिके मुखसे मगवान्‌ नेमिनाथके 


पर्वमत्र सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्रम- 
क्रमसे देवकीने मथुरामें तोत युगलके रूपमें 
छह पुत्र उत्पन्न किये । जिन्हें इन्द्रको आज्ञा- 
से नैगमदेव सुभद्रिल नगरके सुदर्धि सेठके घर 
पहुँचाता रहा और उसके मृत पुत्रोंकी देवकी- 
के पास छोडता रहा । सेठके यहाँ छहों पृश्री- 
का लालन-पालन होता रहा ४४८-४४९ 
तदनम्तर देवकीने स्वप्त दर्शनपृर्वेक कण- 
को गर्भ में घारण किया । भाद्रपंद मास शुक्ला 
द्ादशीकी सात मासमें कृष्णका जन्म हुआ | 
वसुदेव उसे गुप्तछूपसे अपने विश्वासपात्र 
नन्‍्दगोपकी सौप आये ओर उसको स्त्री 
यशोदाकी पुृत्रीकों छे आये । पता चलनेपर 


कंसने उस पुत्रीकी नाक चपटी कर उसे छोड़ 
दिया ४५०-४५२ 


श्रीकृष्ण मन्द और यशोदाके यहाँ बढ़ने 
लगे। निमित्तज्ञानीके फथनसे शर्त हो 
कंस गुप्त रूपसे बढ़ते हुए अपने शत्रुकी खोज 
करने लगा ४५२-४५४ 
देवकी उपवासके बहाने कृष्णकों देखनेके लिए 
गयी । कृष्णकी बालक्रीडा और लोकोत्त र 
पराक्रमका वर्णन 


घट्त्रिंशसस सर 
शरद ऋतुका साहित्यिक वर्णन, श्री कृष्णको 
मारनेके छिए कंसके विविध भयसत्न, 
मल्लयुद्धूके लिए कंसने क्ृष्णकों भधुरा 
बुलाया, इससे दाद्धूत वसुदेवने सौर्यपुरसे 
समुद्रधिजय आदि नो भाइयोंको मथुरा बुझा 
लिया । बरलभद्र और श्रोकृष्णका कंसके 
मल्लकि झ्ाष..युद्ध हुआ, जिसमें उत्होंने उन 
मत्लोंको यमलोक पहुँचा दिया । कंस सामने 


४५४ 


विषय | पट 
आया तो कष्णने उसे भी पथिवोपर पछाड़ 
कर समाप्स कर दिया ४५५-४६५ 
कृष्ण अपने माता-पिता सथा समुद्रविजय 
आदिसे मिलकर प्रसन्न हुए । सुकेतु विद्या 
घरने क्ृष्णको अपनो पुत्री सत्यमासा दी । 
जीवद्य शाके कदण विरापसे द्रवीभूत हो जरा- 
संघने यादवोंको नष्ठ करनेके लिए अपने 
भाई अपराजितको भेजा । जिसे कृष्णने अपने 
बाणोंसे धराशायी कर दिया ४६६०४७० 
सप्तत्रिशतम सगे 
भगवान्‌ नेमिनाथके गर्भमें आनेके छह माह 
पूर्वसे समुद्रविजयके धर रत्नोंकी वर्षा होने 
लगी। माता शिया देवीने ऐराबत हाथी 
बादि सोलह स्वप्न देखे ४७ १०-४७४ 
राजा समुद्रविजयने स्व॒प्नोंका फल बतलाते 
हुए कहा कि तुम्हारे तोर्थकर पुत्र होगा. ४७४-४७७ 


अष्टत्रिंशत्तम सरग 


देवोंने भगवानके माता-पित्ताका अभिषेक कर 
वस्त्राभूषणोंसे उनकी पूजा की। शिवा देवीका 
गूढ़ गर्भ वृद्धिकों प्राप्त होने लगा। वेशाख 
दुक्ल त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रमें भगवान्‌का 
जन्म हुआ । तीनों छोकोंमें हर्ष छा गया। 
जन्म महोत्सबके लिए देवोंकी सांत प्रकारकी 
सेना सोर्यपर आयी ४७८०४८२ 
देवियोंके हरा जातकमंका वर्णन ४८ २-४८३ 
सौर्यपुरकी अद्भत शोभा हो रही थी। 
इन्द्र भगवान्‌को ऐराबत हाथीपर विराजमान 
कर सुमेर पर्वतकोी ओर चला। इसी प्रसड्जमें 
ऐराबत हाथीका वर्णन । हर्षमय वातावरणमें 


भसगवान्‌का जन्माभिषेक प्रारम्भ हुआ ४८३-४८६ 
एकोनचत्यारिंशत्तम सर 
इन्द्र-द्वारा भगवान्‌का स्तवन ४८७-४८९ 


देवों-द्वारा शद्भादि वादिव्रोंका वादन ओर 
भगवान्‌की परिचर्याका वर्णन ४९०-४९३ 


श्‌ 
चत्वारिंदात्तम सगे 
यादवों-द्वारा अपने भाई अपराजितका वध 


३३ हरिवंधपुराण 


विषय पट 


सुन जरासंघ बहुत कुपित हुआ और उनका 
बच्च करमेंके अभिप्रायसे सौर्यपुरकी ओर चल 
पड़ा । जब यादवोंक्रों पता चला तब में 
परव्पर भन्त्रणा कर सौर्यपुरसे पश्चिम दिशा- 
की ओर चल दिये। विन्ध्याचलके बनमें एक 
देवीने कृत्रिम चिताएँ जलाकर तथा यादवोंके 
नष्ट होनेंका मिथ्या समाचार सुनाकर जरासंध 
को वापिस लोटा दिया '४९४०४९७ 


एकचत्वारिंशत्तम सगे 


समुद्रविजय आदिके द्वारा समुद्रकी शोभाका 
अवलोकन ४९८-४९९ 


कृष्णने अष्टमभकक्‍त कर पंचपरमेष्टीका 
ध्यान किया । इन्द्रकी आशासे गौतम देवते 
समुद्रकों शीघ्र हो दूर हटा दिया और उस 
स्थलपर कुबेरने द्वारिकानगरीकी रचता 
कर दी । श्री कृष्फो नारायण और रामको 
बलभद्र स्थापित कर क्षुबर अपने स्थानपर 


चला गया । द्वारिकाका सुन्दर वर्ण ५००-५०३ 
श्‌्‌ 
द्वाचत्वारिंशत्तम सर्ग 
द्वारिकामें तारदका आगमन ५०४-५०५ 
नारदकी उत्पत्तिका वर्णन ५०५ 


नारद कृष्णके अन्तःपुरमें गये परन्तु सत्यमामा 
अपनी साजसजावटमें लोन थी अतः उठकर 
उनका सत्कार नहीं कर सकी । नारदजीका 
मनोभाव बदल गया जिससे वे सत्यभामाक्रा 
मान भग्न करनेके लिए किसी अन्य सुन्दर 
कन्याकी खोज करनेके लिए चल पड़े ५०५-५०७ 
अब वे कुण्डिनपुरमें स्थित राजां भीष्मके 
अन्त:पुरमें पहुँचे । वहाँ रक्मिणोको देख 'सू 
दारिकाधीश श्रोकृष्णकी पटराकज्षी हो यह 
आगीर्वाद दे उसका मन श्रीक्ृष्णी ओर 
आकृष्ट कर चल दिये और रुक्मिणीका चित्र- 
पट ले श्रीकृष्णके पास पहुँचे, श्रीकृष्णका 
अनुराग बढ़कर चरम सीमापर पहुँच 
रहा था, उसी समय दरुकिमणीकी बुआका 
गुप्त पत्र उन्‍हें मिला । कृष्ण बलभद्रकों 


विषय 


साथ ले क्रुण्डिनपुर पहुँचे और मागदेवकी 

पूजाके बहाने उद्यानमें आयी हुई रुक्‍िमिणीको 

हरकर ले आये। युद्धमें शिशुपालकों मार 

गिराया और रुक्षमणीके भाई रक्‍मोको बन्दो 

बना लिया | रुक्सिणींके साथ विधिवत 

विवाह फर सुखसे रहने लगे ५०७-५१३६ 
त्रिचत्वारिंशत्तम सरा 

सत्यभामा ओर रक्मिणीकं संपत्नी भावका 

बणन ५१४-५१६ 

रुतिमणी और सत्यभामाके गर्भका वर्णन 

तथा दोनोंके पृत्रींकी उत्तत्तिका निरुषण ५१६-५१७ 

रुव्मिणोके पृत्रकों पूर्वभवका वेरी “धूमकेतु' 

नामका असुर हर कर ले गैया और खदिरा- 

टवीमें तक्षश्चिलाके नीचे दबा आया । मेधकूट 

नेगरका राजा कालसंवर बविश्वाधघर अपनी 

स्त्रीके साथ वहाँसे निकला और उस बालकको 


लेकर अपने घर गया । उसका प्रशुम्न नाम 
रखा ५१७-५१९ 


रुविमिणीका विहाप, कृष्णके द्वारा दो गयी 
सानत्वना, नारदका आगमन ओर सोमन्धर 
स्वामीनद्वारा पद्चरय चक्रवर्तीके प्रश्तोत्तरमें 
प्रयुम्नके पूर्व भवोंका वर्णन, नारदका मेघकूट 
जाकर कालसंवरके यहाँ प्रधुः्नकों स्वयं देखना 
और लौटकर कृष्ण तथा रुबिमणीकों सब 
समाचार सुनानेका वर्णन ५१८-५३२ 


- चतुश्चत्वारिशञत्तम सगे 
सत्यभामाके पुत्रका नाम भानुकुमार रखा 
गया । श्रीकृष्णका जाम्ववती, लक्ष्मण, सु्ती मा, 


गौरी, प्मावतों और गान्यारीके साथ 
वियाड़ हुआ ५३३-५३७ 


पत्चचत्वारिंश्तसम सर्ग 


किसी समय यादवोंके भानेज युधिष्ठिर, भीम, 
अज न, सहदेव और नकुछ द्वारिका आये। 
यादवोंने उनका अच्छा सत्कार किया | कुड- 
वंशक राजाओंका वर्णन करते हुए पाण्डबोंकी 
उत्पत्ति, पाण्दके बाद दुर्योधनादि कौरवों और 


विशष-सूतरी | ३ 


विक्ष.... . क्‍ 
सुर्भिष्टिर भादि पाणयणोंके बीच होगेवाले 
” अ्धर्षका बन +. पैरेटन-५४ 
छात्ागृहमें भाग ऊंगवा देनेसे पाण्डज अपनी 
माता कुल्तीके साथ अशात्त कपसे बाहर 
निकल गये और अनेक जगह भअमण करते 
रहे। अन्तमें साकनदी नगरीके राजा द्रपदकी 
पुत्री द्रौपदीकों स्वयंबरमें भर्जुनने प्राप्त किया 
और सुद्धमें विरोधी राजाओोंकी . पराध्त कर 
प्रकट हुए ! सबके साथ (स्तिनापुरमें प्रवेश कर 


सुखसे रहने छगे ._ ५४१-५५७० 
वटचत्वारिशत्तम सर्गे 
पाण्डव दुर्योधनके साथ जुआ खडे भोर अपना 
सब राज-पाट हारकर बारह वर्ष तक अज्ञात 
आसके छिए निकरू पड़े । इसी अशातवासके 
समय विराद नगरप्रें द्रोपदीके ऊपर कुद्ष्टि 
करनेपर भोमसेनने कोचककी अच्छी मर- 
म्मत की जिससे वह मुनि होकर तपस्या करने 
छगा । कीचकके सो भाइयोंने तेज दिखाया 
तो उन्हें जलती जितामें भस्म कर दिया। 
कीचक मुनिने केवलजान प्राप्त कर निर्वाग 
प्राप्त किया ५५१-५५६ 


सप्तचत्यारिंश्त्तम सगे 


श्ड 


कीचकका उपद्रव धास्त कर पाण्डव हस्तिना- 
पुर वापिस आ यये । धीरे-धीरे दुर्योपनका 
दुर्भाव फिरसे बढ़ने लगा इसलिए ने पुमः 
दक्षिमकी ओर जले गये। बिन्ध्य बनमें तपस्दी 
विदुरसे युधिष्ठिरकी भेंट हुई। क्रम-कमसे 
पाण्डय द्वारिका पहुँचे और समुद्रविजय आदि 
से मिलकर प्रसन्न हुए ५५७-५५८ 
युविष्ठिर आदिको रूक्ष्मीमती आदि कम्याएँ 
प्राप्त हुई । . ५५८ 
प्रशुम्तको बेष्ाओंका बर्णन ५५८-५६० 
प्रशुम्तकी शोभा देख कालूसंदरकी स्त्री कनक- 
माडा कार्मते विद्वुक हो भयी और प्रधुम्तको 
सांगेका प्रवत्त करने हूगी। ५६०-५६३ 


दिक्षम पूछ, 
प्रशुम्नका द्वारिका आना और तरह-तरहकी.. . 
बद्भुत चेष्टाएँ विलाना ५६३-५६८ 


', अष्टचत्वारिशश्म से 

सत्यमामाके सुमानु और जाम्यवतीके शम्ब 

नामक पृत्रकी उठत्ति हुई। सुभानु ओर 

शम्बकी लोलाएँ सबका मन मोहती थीं । इसी. 
प्रसंगमें बसुदेवने अपनी पूर्व कषा कही । ५६९-५७१ 
यदुवबंधके कुमारोंका वर्णन ..._ ५७६१-५७४ 

पएकोनपत्चाशत्तम सगे 

कुष्णकी छोटी बहिनको सुन्दरता ओर तपस्या- 

का वर्णन इसी प्रसजुर्मे मुनिराजते, उसके 
भवास्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 
विन्ध्याटवोमें उसे लिहने ला लिया सिफ़ तोन 
अंगुलियाँ बचीं। उनमें तिशूलकी कल्पता कर 

छोग उसे दु्गके नांमसे पूजने छये ५८०-५८२ 

पद्चाशत्तम सर्य - 

द्वारिकार्मं यादबोंके बढ़ते बेभवकों सुन जरा- 

सन्धका क्रोध भड़क उठा और बहू युद्ध करने- 

के लिए उद्यत हो गया। दोनोंने एक दूसरेके 

प्रति अपने-अपने दूत भेजे । तदनस्तर युद्ध 

प्रारम्भ हुआ । ह ५८३-५९२ 

एकपश्थाशतम सये 

युद्धका अवान्तर वर्णन । राजा रुघिरका पुत्र 

बोर हिरण्यताभ मारा गया जिससे एक ओर 

हर्ष और दूसरी ओर विषादँ छा गया. ५९३-५९६ 


दापबज्ाशत्तम सगे 
युद्ध अपने पूर्ण उत्कर्षपर पहुँच गया भोर 
श्रीकृष्णके द्वारा अरासस्ध मारा गया. ५१९७-६० ३ 
त्रिपश्ञाशत्तम सगे 
कृष्ण नारायणके रूपमें प्रसिद्ध हुए। अनेक 
विद्याध रोंने वसुरेवके साथ आकर क्रृष्णफी 
ममस्कार किया ! कृष्ण दिजयी हुए ६६०४-६० ८ 
चतुःपत्काशसम सगे 
भारदने दो ।दीसे रष्ट होकर अपनी प्रतिशोधको 


गा इरिविंकद्तन, 


विंशण श्ह 


शावना प्रकट की । और उसका लित्र बनाकर 
भातकोसणाकी अमरकद्भधापुरोके राजा पश्च- 
भाभके पास पहुँचे । राजा पदामाभने संग्रम 
सामक देवके हवरा सोती हुई द्ोपदीका अप- 
हरण करा लिया। अल्तमें पता वलनेपर 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डब भी देवकी सहायतासे 
वहाँ पहुँचे और राजा पद्मनाभको दण्डित कर 
द्ीपदीकों बापिस ले आये । असामगमिक हँसी- 
कें कारण कृष्ण पाण्डवोंपर अप्रसन्न हो गये 
जिससे पाण्डव दक्षिणसम्द्के तटपर चले गये 


और मथरा नगरी बसाकर रहने गे. ६०९-६१५ 
पद्चपत्बाशत्तम सगे 
श्री कुष्णकों समामें नेमिकुमार गये और प्रसजु 


अदा सबसे अधिक बसूवान्‌ कोन है इसकी 
परीक्षा हुई, कृष्ण नेमिनाथके बलसे परास्त 
हो गये। गरादवोंको जलक्रोड़ाका वर्णन । 
मेमिनाथके विवाहके लिए स्वीकृति पाकर 
कृष्णे विवाहके छिए राजीमतीकों 
निश्चित किया | बारात जुनागढ़ जा रहो थी, 
परन्तु भागमें रुद्ध पशुओंको देख कुमारकों 
बराग्य जा गया और रसमें भजू हो गया ६१६-६२४ 
पटपत्चाशत्तम सर 
भगवान्‌ नेमिनाभकोी तपश्चर्या और केवल- 


ज्ञानको उत्पत्तिका वर्णन ६३५-६४५ 
सप्तपत्चनाशसम सगे 

भगवानके समवस रणका वर्णन ६४६-६५९ 
अष्टपन्लाशत्तम सगे 


वरदत्त गणघरके पूछनेपर मंगवान्‌की दिव्य- 
ध्यनिममें जीवाजीवादि तत्त्योंका विस्तत विशे- 


चन हुआ ६६०-६९३ 
एकोनपष्टितम सगे 
भगवात्‌ नेमिनाथके विहा रका अनुपत्॒ वर्णन ६९४-७०५ 
पष्टिसम संग 


वसुदेवस देवकोके कृष्ण जन्‍्मके पर्व जो छह 


युंगर पुत्र हुए थे उनकी तप्स्याका वर्णन ७०६ 


> जे 
स॒त्यसामा आादि रानियोंके अवास्शरोंफा वर्णन 
भगवान्‌की दिव्यध्वतिमें हुआ ७०६०७ ९५ 
गजकुमारके निर्वेदका वर्भन ।, भगवान्‌ नेमि- 
नाभ एक जार रेबंतकगिरिपर आये । 
श्रीकृष्णने उनसे पेशठशऊाकापुरुषोंका विय- 
रण पूछा । तब भगवानूने उन सबका बिस्तार- 
से बणन किया . ७१६५-७५ 


एकपष्टितस सर 


सोमशर्मा ब्राह्मणकी कम्वाकों छोड गजकुमारं 
मुनि हो गये थे इसलिए उसमें रुष्ट होकर 
उनके ऊपर अग्नतिका उपस्य किया | परस्तु थे 
शक्लध्यानसे कर्मक्षय कर मोक्ष पधारे, देवोंने 
उनका निर्वाणोत्सव मनाया । श्री क्षृष्णके पूलने 
पर भगवानने बारह वर्ष बाद द्वारिकादाहकी 
बात कहीं और प्रवरत करनेके बाद भो हैपा- 
यन मुभिके क्रोधसे द्वारिका भस्म हो गयी ७५४-७६२ 


द्विषष्टितम सर्ग 
श्रोकृष्ण और बलदेव भ्रमण करते-करते 
कोशाम्त वनमें पहुँचे वहाँ $८ष्णकों प्यासने 
सताया। बलदेव पानीके लिए गये और श्रीक्षप्ण 
पोताम्बर ओढ़कर पड़ गये, इसी समय धोलखेसे 
जरत्कुमा रके बाणसे उनके पदतलमे चोट लगी। 
उत्तम भावनाओंका विन्तवन करते-करते 
कृष्णकी मृत्यु ही गयी । ७६३-७६८ 


त्रिपष्टितम सर 
पानी लेकर जब बलरेव वापिस बाये तो 
कृष्णकोी चुपत्ञाप पड़ा देख पहले तो जआागले- 
की प्रतीक्षा करने लगे परन्तु बादमे मृत्यु जान 
कर विलाप करने लगें। ६ माह तक कृष्णका 
हाव लेकर घूमते रहे। अम्तम सिद्धार्थ ध्वारथि- 
के जीव देवने अपनी तिक्रियारूप क्रियाओोंसे 
उन्हें सम्दीधित किया । जिससे उन्होंने कृष्ण-. 
का तुंगीगिरिपर दाह किया और नेमियाथ 
भगवानसे परोक्ष दीक्षा छे तव करने छगे । 
उनकी तपत्याका आश्चर्यकारी बर्णत. ७६९०-७८ है 


विषय-सूचो १५ 
विषय... | पृष्ठ दिफय पूष्ठ 


चहु/बहितस से 
भगवान्‌ नेमिताथ विहार करते-करते पल्लव 
देशामें पहुँचे । वहाँ पाष्डबोंते उनसे अपने 
भवाग्तर सुने और दीक्षा रेकर घोर तप किया... 


७८ ४०७९७ 
पऋआवष्टितम समे 

पाण्डबोंकी तपस्या तथा उपसर्भका वर्णन । 

बलदेव सो बर्ष तक तपकर ब्रह्म स्थर्गमें देव 


हुए । पूर्व स्‍्तेहसे प्रेरित हो अलूदेबका जोज 
कृष्णकों संबोधनेके छिए बालुकाश्रमां गया | 
भगवान्‌ मोक्ष पषांरे । . ७९८-८० ३ 
वटपष्टितम सरे 
अरत्कुमारसे यादव बंहाकी परम्परा जली। 
ग्रस्कभके अग्तमें भगवान महावी रके निर्वाणका 
प्रसजु भा दीपावलीके प्रथक्कित होनेका वर्णन 
तथा क्रालायं परम्पराका विध्वद वर्णन । ८०४-८११ 


भें अं मा अं ये व भर 
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वि जुछ खो 
वि द्‌छ प्र७ 
आ +- ती० 
का + आंच 
मा + ना० 
सा + अं०ण ना० 
ओे० धर 

जब प्र ० 

० धरा० 
मो० शा ० 
पु० उु० 
मा० शा० 
स्यु ७ 

मो० 


पा० 


सद्भेत सूची 
दिल्‍लीकी अति 
पंचायती मन्दिर दिल्‍लोकों प्रति 
जयपुरको प्रति 
भाण्डारकर रिसच इंस्टोट्यूट पूनाकी प्रति 
अयपूरकी भ्रति 
माणिकबस्द्र प्रन्यमालासे प्रकाशित मुरू प्रति 
के प्रतिके टिप्पणमें । इसो प्रकार अन्य प्रतियोंके टिप्यगझा संकेत सम- 
झना बाहिए 
विजयार्धकी उत्तर श्रेणी 
विजयार्धकी दक्षिण श्रेणी 
आगामी तीर्थंकर 
आगामी चक्रवर्ती 
आगामी नारायण 
आगामी प्रतिनारायण 
श्रद्धोक्यप्र ज्प्ति 
जम्ब॒द्दोपप्र श्प्ति 
तत्वार्थराजवालिक 
मोक्षशास्त्र 
परुषायंसिद्धघुपाय 
नाट्थशास्त्र 
व्यक्तिवा चक 
भौगोलिक 
पारिभाषिक 





हरिवेशप्राणम्‌ 


सिसूं पौध्यम्ययोत्पादलक्षणत्रब्यलाधनम । जैन वृष्यादपेक्षातः साइनाथथ शासनम्‌ |(१॥ 
3, दशानप्रकाशाय छोलाकोकैकभामवे । नमः श्रीवरधमानाम बदमानजिनेशिने ॥२॥| 
नमः सघदिते सर्वध्यवस्थानां विधायिने । फृतादिधमंतीर्थाय वृषभाय स्वथस्भुवे ।।३।। 
येग तीथमभिव्यक्तं हितीयमजितापितम्‌ । अजिताय नमस्तस्मे जिनेशाय जितद्धिषे ॥४॥ " 


६४ भवे वा विर्मुक्ौ था भक्ता यश्रेव शम्मये' । मेजुमंध्या ममस्तस्मे तृतीयाथ च शम्मवे ॥५॥ 
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यदु कुछ अधि सुचग्दर सम, वृष रथचक्र सुनेमि 
सब्य कमऊझ दिनकर जबौ, जयो जिनेन्द्र सखुनेमि ॥१॥ 
देव शास्त्र शुरुको प्रणमि, बार बार शिर नाय | 
भरी हरिवंश पुराणकी, भाषा छिखूँ बनाय ॥२॥ 


जो वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा निर्णीत दोनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद व्यय एवं ध्रोव्य 
लक्षणसे युक्त जीवादि द्रव्योॉंकी सिद्ध करने बाढा है, और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अनादि 
तथा पयोयार्थिक नयकी अपेक्षा सादि है ऐसा ज्ञिन-शासन सदा मबलरूप है ॥१॥ जिनका 
शुद्ध द्वान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैछ रहा है, जो छोक और अछोकको प्रकाशित करनेके लिए 
अद्वितीय सूर्य हैं, तथा जो अनम्तचतुष्टय रूपी छद्मीसे सदा वृद्धिज्ञत हैं ऐसे श्री वर्धभान 
जिनेन्द्रको नमस्कार द्वो ॥२॥ जो सर्वक्ष हैं, युगके प्रास्म्भकी सब व्यवस्थाओंके करनेवाले हैं, 
तथा जिन्होंने सर्वप्रथम धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति चछाई है उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ ब्रृषभदेषको 
ममरकार हो ॥१॥ जिन्होंने अपने ही समान आचरण करनेबाछा द्वितीय तो प्रकट किया था 
तथा जिन्होंने अन्तरज्ञ यहिरज्ञ शजुओंपर विजय प्राप्त कर छो थी ऐसे उन अजितनाथ निनेन्द्रको 
नमस्कार हो ॥४॥ जिन शंभव नाथके भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ष--दोनों ही स्थानोंमें 


नाना रण. धपय, बे 0-4 0मयाविधमनपीजनामानमुक-क० ०. क म, 4 सका ॥ मात न्हौका 2 ९ छ। वार मी कद * सपीअभात आन मे ९०-उममआपे अाओपपमयान-- हा ।ननगीक हमारा, 


१. भौष्यव्ययोतादलक्ष्णं म० । २. अपेत्यव्ययं मज्छवाचकम्‌ भहलानन्तराराजप्रश्नकास्ल्येष्वयो अथ 
इत्यमरः । ३. शुद्श्ञानमेत्र प्रकाशो यस्य तस्मे | ४. भिया वर्धमानो यः स तस्तै । ४. गहस्थादिव्यापाराणाम | 
६. शं सुखम | ७, संसारे। ८. मोंत्षे। ६. यस्मिन्‌ सति। १०, ठृतीयतीयक्षरे । ११. शं ठुर्ल भवति 
पस्मात्‌ इति शम्भुस्तस्मै शम्मवे चतुध्य॑न्तप्रयोगः | 


5 इरिवंशपुर मे 
तीथ॑ अतुर्थभम्व् यअकारासिनग्दमः । कोकासिनस्दगस्तस्मे जिनेस्द्राय नमख्तिधा ॥६॥ 
पश्नम सप्रपञ्नार्थ तीथ॑ बतयति सम यः | नमः सुमतपे तस्मै नमः झुमतये सदा ॥७॥ 
ककुमोइभासयशस्य जिनपत्मप्रभा प्रभा। पदुमप्रभाय पद्ठाय तस्से सीथंकते नमः #८॥ 
यस्ती्थ स्वार्थंसस्पन्नः पराधसुद्पादयत्‌ । सप्तमं तु नमस्तस्मे सुपाश्वाँय कृतात्मने ॥३॥ 
भष्टमस्पेग्त्‌ जुश्स्य कर्ने सीथस्थ ताभिने । चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय नमअन्द्राभकीतंये ॥३०॥ 
वेहदस्तप्रभाक्रान्तकुन्द पुष्प त्विये मम! । पुष्पदस्ताय तीथरुथ नवमस्य विधासिने (११४ 
शुचिशीसरूतो थंस्य जम्तुसम्तापनोदिन! । दशमस्य ममः कश्न शीतकायापथाशिने ।।१२॥ 
तीथ॑ व्युरिदुश्नमुद्धाय्य मज्यानामाजवज़बस । चिश्छेदेकादशों योउ5हवस्तस्मे श्रीक्रेयसे नमः ॥४३॥ 
कुरीथंध्वान्तभुद्‌घूय द्वादर्श तीथमुज्ज्वलूम्‌ । नमस्कृतवते भरत्न वासुपूडयविवस्वते ॥९४॥ 
विसलाय नमस्तस्मे यः कापथमलछाबिल्‍ूम । श्रयोदशेन तीन चकार ग्रिमर्क जरात्‌ ॥१७॥ 
तस्मे नमः कुसिद्धास्ततमोमेदनभास्वते । चतुदशस्य सीर्भस्थ भथः कर्ताउनन्त जिजिनः ॥१६॥ 
भधसंपथपातालपततदुसू्‌रणछमस । कन्न पश्चदर्श तीथ धर्माय मुनये नसः ॥१७॥ 
सर्टपोडश्ी्थाय कृतनानेतिशान्तये । वक्रेशाय जिमेशाय नमः शास्ताय शान्तये' ॥$म॥ 
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सुखको प्राप्त हुए थे उन ठृतीय शंभवनाथ तीथंडुरके छिए नमस्कार दो ॥४॥| छोगोंको आन- 
न्दित करनेवाले जिन अभिनन्दन नाथने साथक नामकों घारण करनेवाले चतुर्थ तोथंकी प्रगृत्ति 
की थी उन भ्री अभिनन्दन जिनेन्द्रके ठिए मन-वचन-कायसे नमस्कार द्वो ६ जिन्होंने विस्तृत 
अथसे सहित पश्चम तीथंकी प्रवृत्ति की थी तथा जो सदा सुमति-सदूबुद्धिके घारक थे उन 
पत्चम सुमतिनाथ तीथकुरके लछिए नमस्कार हो ॥७॥ कमछोंकी प्रभाको जीसनेबाली जिनकी 
प्रभाने दिशाओंकोीं देदीप्यमान किया था उन छुटवें तीथेकुर श्री प्रद्मप्रभ जिनेन्द्रके छिए नम- 
स्कार दो ॥-।॥ जिन्होंने आत्मह्ितसे सम्पन्न होकर परहितके लिए सप्तम तीर्थकी उत्पत्ति की 
थो तथा जो स्वयं कृतकृत्य थे उन सुपाश्वनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥६॥ जो इन्द्रोंके 
द्वारा सेवित अष्टस तोथके प्रब्तक एवं रक्षक थे तथा जो चन्द्रमाके समान निर्मल फीर्दिके 
धारक थे उन चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥१०॥ जिन्होंने अपने शरीर तथा दाँतोंकी 
कान्विसे कुन्दपुष्पकी कान्तिको परास्त कर दिया था और जो नौवें तोर्थके प्रबत्तेक थे उन 
पुष्पदुन्‍्त भगवानके छिए नमस्कार हो ॥११॥ जो प्राणियोंके संतापको दूर करनबाले उज्ज्यल 
एवं शीतल दशवें तीथंके कर्ता थे उन कुमार्कके नाशक श्री शीवछनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार 
हो ॥१२॥ जिन्होंने श्री शीतछनाथ भगवानके मोक्ष जानेके बाद व्युच्छित्तिको प्राप्त तीथकों प्रकट 
फर भव्यजोबोंका संसार नष्ट किया था तथा जो ग्याग्हवं जिनन्द्र थे उन श्री भ्रेयांसनाथ 
भगवानके छिए नमस्कार दो |१३॥ जिन्होंने कुतीर्थरूपी अन्धकारकों नष्टकर बारहयाँ उज्ज्वछ 
तीर्थ प्रकट किया था तथा जो सबके स्वामी थे ऐसे उन वासुपूज्य भगवान्‌ रूपी सूयंको नमस्कार 
हो ॥१४॥ जिन्होंने कुमागे रूपी भछसे मलिन संसारको तेगहवे तीर्थके द्वारा निर्मल किया था 
इन विसकनाथ भगवानकों नमस्कार हो ॥१५॥ जो चौदहवें तीथंके कर्ता थे तथा जिन्होंने 
अनन्त अर्थात्‌ संसारको जीत लिया था और जो भिथ्या घर्म रूपी अन्धकारकों नष्ट करनेके 
लिए सूथके समान थे उन अनन्तनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो अधर्मके मार्मसे 
पाताछ-नरकमें पढ़नेवाले प्राणियोंका उद्धार करनेमें समर्थ पन्द्रहवें तीर्थके कर्ता थे धन श्री धर्मे- 
_नाथ मुनोन्द्रके छिए नमस्कार दो ॥१७। जो सोलछदइनें तीर्थके कर्ता ये, जिन्होंने अतिथृष्टि 


१, न्‍मथ्यथ म० | २, सविस्ताराय | ३. मुध्ठु मतिज्ञानं केवलं यस्य तस्मे | ४. दिशः | ५, पालकाय | 
६. कापयस्फेटकाय | ७. कुमार्गमलिनम्‌ | कपायमलाबिलं ख०, म०। ८. सटे घोडशती र्थस्य म०, ख० | 
६. इता नानाग्रकाराणामीतीनां शान्तियेंन स तस्मे | १०. शान्तमूर्तये | ११, शान्तिनाथाय | 


की जय चने हक. न्‍ाक रत कम बीज यम एज नरक यूज भा 


प्रथमः सगे! ३ 


येम सहादश तोथे प्रावर्ति प्रशुकी सिंता । तस्से कुम्धुजिनेस्ताय ममः प्राक्यक्रवर्सिने ॥१३॥ 
ममोध्टावशती थेंस' प्रणिनामिष्टकारिणे । *चक्रपागिजिनाराय “निरस्तदुश्सिरये ॥३०४ 
तीमेनैकोनविशेण स्थापितस्थिरकोशये । नम मोहमदहामश्माथिसज्ञाय मज्तये ॥२१॥ 

स्व विशतितमं तोर्थ कृत्वेशो सुनिधुश्नतः । अतारयद्‌ भवारछोक॑ ग्रस्तस्मे सतत नमः ॥२२।॥। 
नमये मुनिमुस्थाय “नमितान्तवंदिद्विये । एकर्विशस्य तीथस्य कृताभिब्धक्य्रे नमः ॥२३।। 
भारवते हरिवंशाबिशीशिखामणये मसः । दाविशतीथंसलकनेमये<5र्शिनेमये ॥२४॥ 

धर्ता 'धरणनिधृंलपवंतोदरणासुरः । श्रयोधिशस्प सोभस्‍य पाश्यों विजयतां विश्ुः ॥२५॥ 
हत्यस्थामयसर्पिण्यां थे तृतीयचतुर्थभोः । काकथोः कृततीर्थास्ते जिना नः सम्तु सिद्धये ॥२६॥ 
येइतोतापेश थाउनम्साः संख्येथा वर्तमागनतः"* । अनन्‍्तानन्तमानास्तु भाविकालव्यपेक्षया ।।२७॥ 
तेहहस्तः सम्तु नमः सिद्धाः स्‌ युंपाप्यामसाधवः । मन्जरूं गुरवः पत्च सब सर्वत्र सबंदा ॥२८॥ 
*जोवसिद्धिविधायीद  कृतयुवत्यनुशासनस्‌ । बचः ससन्‍्तभव्रस्य वीरस्येव विजस्मते ४२१॥ 
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अनावृष्टि आदि नाना ईतियोंको शान्त किया था, जो चक्ररत्नके स्वासी थे, और 
स्वयं अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके छिए नमरकार द्वो॥९८॥ बिन्‍्दोंने 
सत्रहवों तोथ प्रधृत्त किया था, जो बिशार कीर्तिके धारक थे, तथा ज्ञो जिनेन्द्र दोनेके पूर्व 
पक्ररत्नको प्रवृत्त करनेबाले--चक्रवर्ती थे उन श्री कुन्थु जिनेन्द्रको नमरकार दो ॥१६॥ जो 
अठारहवें सीथकर थे, प्राणियोंका कल्याण करनेवाले थे, और जिन्होंने पापरूपी शत्रुकी नष्ट कर 
दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥२०॥ जिन्होंने उन्नीसवें 
तीथंके द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी, तथा जो मोहरूपो मद्दामल्ञको नष्ट करनेके लिए 
अद्वितीय मल्ल थे ऐसे मल्लिनाथ भगवानके छिए नमस्कार इं।॥२१॥ जिन्होंने अपना बीसवाँ तोथे 
प्रवृत्त कर छोगोंको संसारसे पार किया था उन श्री मुनिसुन्नत भगवानके लिए निरन्तर नमस्कार 
हैं। ॥२२॥ जो मुनियोंमें मुख्य थे, जिन्होंने अन्तरद्भ बहिरज्ञ शत्रुओंको नम्नीभूत कर दिया था, 
ओर उिन्‍्होंने इक्कीसबाँ तीथ प्रकट किया था उन नभिनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥२३॥ 
जो सूर्यके समान देदीप्यमान ये, द्वरिवंश रूपी पर्वतके उत्तम शिखामणि थे, और बाईसवबों तीथे 
रूपी उत्तम चक्रके नेमि ( अयोधारा ) स्वरूप थे उन अरिष्टनेसि तीथकरके छिए नमस्कार द्वो 
॥+४॥ जो तेईसवें तोथथके घर्ता थे तथा जिनके ऊपर पर्बत उठाकर उपद्रव करनेवाछा असुर 
घरणनद्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे पाश्वेनाथ भगवान्‌ जयबन्त हों ॥२४॥ इस प्रकार इस 
अवसर्पिणीके तृतीय और चतुर्थ काछमें धर्म तीथेकी प्रश्व॒त्ति करनेबाले जो जिनेन्द्र हुए हें वे सब 
हम छोगोंकी सिद्धिके लिए हों ॥२६॥ जो भूतकाछकी अपेक्षा अनन्त हैं, बतसानकी अपेक्षा संख्यात 
हैं, और भविष्यतकी अपेक्षा अनन्तानन्त हैं वे अहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधु-- 
समस्त पद्म परमेष्ठी सब जगह तथा सब काहछमें मंगल स्वरूप हों ॥२७-२८॥ 
जो जीवसिद्धि सामक ग्रन्थ ( पक्तमें जीबोंकी मुक्ति ) के रचयिता हैं तथा जिन्होंने युकत्य- 
नुशासन नामक प्रन्थ ( पक्षमें हेतुबाइके उपदेश ) की रचना की है ऐसे श्री समन्तभद्गस्वामीके 
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१, प्रबर्तितं। २, विस्तारितमशसा |. ३, तीर्थाय म० | ४, चक्रवर्तिपद्धारकतीथकरपद्धारक- 
अरनाथाय। ५. विध्यस्तपापबैरिधर्गाय | ६. मोह एवं महामछस्त॑ मथितुं शोलं यस्य ताइशों मह्तस्तस्मे। 
७. नमितान्तत्रदहिवैंरिषर्गाय | ८. प्रवर्तकाय | ६. घरणेन परणेन्द्रेश निधधंतः पवतोद्धर्णः असुरो यस्‍्य सः | 
१० सर्वोत्तषेंण बतंताम्‌। ११, भूतकाल्लापेज्ञातः । १२, वर्तमानकान्नापेज्ञातः । १३. भविष्यक्ालापेज्ञातः | 
१४. णीवाना लिदिस्तदिधायि, द्वितीयप्लें जीविसिद्धेनाम अन्यस्तक्ारक | १४, कृता युक्तियंत्र एताइशम 
अनुशासन यंत्र द्वितीयप्षे थुकत्यनुशासन नाम ग्रन्थः स झतो येन ततू । 


छ हरिवंशपुराने 


जगध्यसिद्धवोधस्थ वृषभस्येव मिस्तुषाः । बोधयम्ति सता बुद्धि सिद्धसेनसथ सूक्तमः ॥३०॥ 
इस्तचस्ताकेजेनेन्ट्व्या पिव्याकर णेलिणः । देजस्थ देववस्थस्य ह बन्धन्ते गिरः कथमस्‌ ॥३१॥ 
यज्सूरेदिंचारिण्य: सहेत्वोबंस्धमोक्षयो: । भसाणं घमंशास््राणां प्रकक्तणामियोक्तणः ॥३२॥ 
महासेनस्प मधुरा शीलालक्वारधारिणी | कथा न वर्णिता केन वनितेष सुकोलना ॥३३॥ 
क्ृतर्पद्‌मोद्योद्योता प्रत्यहुं परिवर्चिता | सूर्तिः काम्यसयों कोके रवेरिव रजेः प्रिया ॥३४॥ 
बराडनेव स्वाशिवराहचरिसाथवाक | कसम नोत्पादयेद्‌ गाढमलुरार्ग स्व॒गोचरस ॥३५७॥। 
शास्तस्यापि व वक्रोक्ती रम्योट्मेक्षायकास्मनः | कस्य नोदाटितेव्स्वर्थ रमणीयेज्लु रअगेत ॥॥६९॥। 
* ओडशेषोक्तिविशेषेषु विशेष! पश्चगच्ायो: । विशेषयादिसा सस्य विशेषश्नयवादिमः ॥३७॥ 
बचन इस संसारमें भगवान मद्दावीरके बचनोंके समान विस्वारकों प्राप्त हैं ॥२६॥ जिनका क्षान 
संसारमें सत्र प्रसिद्ध दे ऐसे श्री खिद्सेनकी नि्ेल सूक्तियाँ श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी सूक्तियोंके 
समान सत्पुरुषोंकी बुद्धोकों सदा विकसित करती हैं ॥३०॥ जो इन्द्र चन्द्र अक और जनेन्द्र 
व्याक्रणोंका अवलोकन करनेवाली है ऐसी देववन्ध देवनन्दी आधार्यकी वाणी क्‍यों नहीं 
बन्दनोय है ? ॥३१॥ जो द्ेतु सहित बन्ध और मोक्षका विचार करनेवाडो हैं ऐसी श्री चञसूरिकी 
दक्तियाँ घमशाखोंका व्याख्यान फरनेवाले गणधरोंको उक्तियोंके समान प्रमाण रूप हैं ॥३२॥ जो 
मधुर है--माधुये गुणसे सहित है ( पक्षमें अनुपम रूपसे युक्त है ) और शीछालंकारधारिणी 
हे--शोलरूपी अलंकारका वणन करनेवाली है ( पक्तमें शीछरूपी अलंकारकों धारण कश्नेबाढी 
है ) इस प्रकार सुलोचना--सझुन्दर नेत्रोंबाढी वनिताके समान, भदह्ासेन कविकी सुछोचना 
नामक कथाका किसने वर्णन नहीं किया है ? अर्थात्‌ सभीने वर्णन किया है ।!३३॥ श्री रविषेणा- 
चार्यको काव्यमयी मूर्ति सूयकोी मूर्तिके समान छोकमें अत्यन्त प्रिय है क्‍योंकि जिस प्रकार सूयको 
मूर्ति कृतपोदयाद्योता हे अर्थात्‌ कमछोंके विकास और उद्योत--भ्रकाशकों करनेवाली है 
उसी प्रकार रविषेणाचायक्री काव्यमयी मूर्ति भी कृतपद्मोदयोद्योता अथांत्‌ श्री गमके अभ्यु- 
दयका प्रकाश करनेबाली है--पद्मपुराणकी रचनाके द्वारा श्री रामके अभ्युदयको निरूपित कर ने- 
वाली है और सूयकी मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित द्ोती गह॒तो है उसी प्रकार रविषेणा- 
चार्यकी काव्यमयी मूर्ति भी श्रतिदिन परिवर्तित--अभ्यस्त होती रहती है ॥।३४॥ जिस प्रकार 
उत्तम सत्री अपने हस्त-मुख पाद आदि अक्लॉके द्वारा अपने आपके विषयमें मनुष्योंका गाढ़ भनु- 
राग उत्पन्न करती रहती है उसी प्रकार& भ्री वराज्ञ चरितकी अथपूर्ण बाणी भी अपने समस्त 
छन्द-अछट्भार रीति आदि अंगोंसे अपने आपके विषयमें किस मनुष्यके गाढ़ अनुरागकों उत्पन्न 
नहीं करती १ ॥३५॥ श्री शान्त ( शान्तिषेण ) कविकी वक्रोक्ति रूप रचना, रमणोय उत्प्क्षाओंके 
बसे, मनोद्दर अथके प्रकट द्ोने पर किसके मनको अनुरक्त नहीं करती है ? ॥३६॥ जो गद्य पद्म 
सम्बन्धी समस्त विशिष्ट उक्तियोंके विषयमें विशेष अथौत्‌ तिछ़क रूप हैं तथा जो विशेषश्रय 
( प्रन्थविशेष ) का निरूपण करनेवाले हैं. ऐसे विशेषषादी कविका विशेषयादीपना सर्वेत्न प्रसिद्ध 


१, स्पष्टाः । २. रुद्रचन्द्राकक क०, म०, घ०, इ० | इन्द्र ख०, म० । ३. “णेज्षणाः म०। व्याकरणे- 
शिनः इत्यपि पाठ: | ४. देवसंघस्य ख०, म० | ५४. प्रमाणशभूताः | ६. गणघरदेवानाम्‌ | ७, सुनैत्रा, सुलो- 
चनानाम्नी कथा च। ८. पदूम कमल रामश्च ! ६, पद्मपुराणकतु: रविषेणारायंस्य । १०, वराज्जुकथा अन्न 
वराज्ञचरितकतु : भीनटासिंहनन्दिनः कवेनाम नोल्लिलितम्‌। ११. वादिराजमुनिना पश्ब॑नाथचरितेषपि 
समुल्लेख: कृतः--““विशेषवादिगागुंग्फध्वणासक्तबुद्धवः | अक्लेशादघिगन्छुन्ति विशेषाम्युदयं बुधाः ।।”' 
मल # यहाँ कविने वराक््चरितके रचयिता जटासिंद नमन्‍्दीका उसछेख म कर केवफ प्रस्थका ही उस्केश 

8॥ 


बन युक्त मकान पर ५०. जार *९५ “कमर पट "पक फर हि की कार पजान की सर पकश करी पाती पाती. हम 





मय अत म्यशाओ-ा अप, दररकण अर ॥ 


प्रथमः खर्ग ५ 


'आकूपारं बशो कोके प्रभाचम्प्रोदयोक्यछम । गुरो! कुमारसेसस्थ विश्वरत्थजिसात्मकम ॥इेप८॥ 
जिलाकापरकोकस्म रकथोनां सम्रजतिंगः । बीरसेनशुरोः कीर्तिरकलक्काथभासते ॥६ १।। 

“बाउमितास्थुव ने पाश्यें जिनेग्द्रयुणसंस्तुतिः । स्वासिगो जिमसेत्रस्थ कोर्सि सझ्लीतंयत्यसी ॥४०॥ 
व्धमानपुराणोद्यद वित्योक्तिग मस्तथः । प्रस्फुरम्ति गिरोशास्तःस्फुटस्फटिकमिस्तियु॥ ४१॥ 

निगुणाऊपि शुणान्‌ सशझिः कणपूरीकृता कृतिः | विभरपयेवष वर्धूबकन्रेश्यूवस्पेवाअम री ॥४२॥।१ 
साधुरस्थति काध्यस्थ दोषबत्तासयाजितः | पायकः शोधयस्येब करूचोतस्यथ कालिकाम ।।४४३।। 
काम्यश्यस्तगत केप॑ कुतशिदपि सत्सभाः | प्रकिपस्ति बहिः क्षिप्रं सारासस्पेव वीचयः ॥४४।॥। 
मुक्ताफकतथा55दानाव परिषत्रिः* क्ृतिः स्फुरेत । जरकात्मापि विशुद्धामिस्तोयघेरिय शुक्तिभिः ॥४५॥। 
दुबंचो विषदुष्टाम्समुखस्फुरिसजिद्धकान्‌ । भिगृह णस्ति ” खरब्याकान्‌ सम्नरेन्‍्द्रा:' स्वशक्तिसिः ॥४६॥ 

है ॥:७॥ श्री कुमारसेन गुरुक। बह यश इस ससारमें समुद्र पर्यन्‍त सर्वत्र विचरण करता है जो 
प्रभाचन्द्र नामक शिष्यके उदयसे उब्ज्यल है तथा जो अविजित रूप हे--किसीके द्वारा ज्ञीता 
नहीं जा सकता है ॥३८॥ जिन्दोंने स्वप्ष और परपक्षके छोगोंको जीत लिया है तथा जो 
कवियोंके चक्रवर्ती हैं ऐसे श्री वीरसेन स्वामीको निर्मे कीर्ति प्रकाशमान हो रही है ॥३६॥॥ 
अपरिसित ऐश्वयकों घारण करनेवाले श्री पाश्वनाथ जिनेन्द्रकी जो गुणस्तुति है वह्दी जिनसेन 
स्वामीकी कीर्तिको विस्तृत कर रही है । 


भावाथ--श्री जिनसेन स्वामीने जो पाश्बौभ्युद्य काव्यकी रचना की है वद्दी उनको 
कीर्तिको विस्तृत कर रही है ॥४०॥ # बधसान पुराण रूपी उगते हुए सूयकी सूक्ति रूपी किरणों 
बिद्वजनोंके अन्तःकरण रूपी पबेतोंकी मध्यवर्तिनी स्फटिककी दीवाछोंपर देदीप्यमान हैं ॥॥४१॥ 
जिस प्रकार श्रियोंके मुखोंके द्वारा अपने कानोंमें घारण की हुई आसको मझजरी निर्गुणा--डोरा 
रहित द्वोनेपर भी गुण सौन्दय विशेषक्तो धारण करती है उसी प्रकार सत्‌ पुरुषोंके द्वारा श्रवण 
की हुईं निगुणा--शुण-रहित रचना भी गुणोंको धारण करती है। भावार्थ--यदि निगुण रचनाको 
भी सत्‌ पुरुष श्रवण करते हैं तो वद्द गुण सद्दितके समान जान पढ़ती है ।॥।४२॥ 

साधु पुरुष याचनाके बिना ही काव्यके दोषोंको दूर कर देता है सो ठीक द्वी है क्योंकि 
अग्नि स्वणंकी कालिमाको दूर हटा ही देती है ।४३॥ जिस प्रकार समुद्रकी छहरें भीतर पड़े हुए 
मेलकों शीघ्र ही बाहर निकाछकर फेंक देतो हैं उसो प्रकार सत्पुरुषोंकी सभाएँ किसी कारण 
कांव्यके भीतर आये हुए दोषको शीघ्र ही निकाछकर दूर कर देती हैं ॥४४॥ जिस प्रकार समुद्रकी 
निमल सीपोंके द्वारा अहण किया हुआ जल मोती रूप दो जाता है उसी प्रकार दोषरद्दित सत्पु- 
रुषोंकी सभाओंके द्वारा प्रदण की हुई जड़ रचना भी उत्तम रचनाके समान देदीप्यमान होने 
छगती है ॥४५॥ दुबचन रूपी विषसे दूषित जिनके मुखोंके भोतर जिह्माएँ छपऊझपा रहीं हैं ऐसे 
दुजअन रूपी साँपोंको सउजन रूपी विषवेश्य अपनी शक्तिसे शीघ्र द्वी बश कर लेते हैं ।|४६॥ 
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१० भ्री कुमारसेनस्थ शिष्यः प्रभाचन्द्र आसीत येन चन्द्रोदय नाम शास्त्र रचितम्‌। आदिपुराणे 
भीजिनसे नाचार्येयापि प्रभाचन्द्रस्य स्मरण कृतम--““चन्द्रशुशु अ्रयशस प्रमाचन्द्रकविं स्तुबे । कृत्वा चन्द्रोदय 
येन शश्बदाह्मदितं जगत्‌ ॥? | २, न केनापि विजितम्‌ | ३. यामिताम्युद्यपाश्व -ख० । याभिताभ्युदये पाश्व 
“म०, पारवें रू पाश्यनाथतीर्थक्षुर देवे । ४. पण्डितानां मनःस्फाटिकमित्तिषु | ४. गुणान्‌ जिभर्ति इति सम्बन्धः | 
६. पणिदतपरिपद्‌: | ७, कहछोछाः | ८. सभामिः | ६, मुखे म० । १०. दुर्जननागान्‌ | ११० उत्तमद॒पाः । 
पक्षे उत्तमविषवैद्या: । 

# यहाँ भी बधंमान पुराणके रथबिताका भाम प्रकट नहीं किया गया दे । 

| मिरां वाणोंगाम इंशा गिरीशाः विद्वांसः, पक्षे गिरीणां पवतानासीशा गिरीशाः | 


है इरिभ्ंशपुराणे 
रजोबहुरूमारू अं खछ का विदाहिनस । सम्तः काझे कलूप्वानाः शमयम्ति यथा घना: ॥४७॥। 
साध्यसाधुसमाक रप्रतूसमणुर्ध बुधा: । वारयन्ति तमोराशि रवीब्ट्रोरिक रश्मयः ।४म॥। 
हत्थं साधुसहायो5हमनातइुमनुद्धतम । देह काब्यमर्य छोके करोमि स्थिरमात्मन! ॥४६8॥ 
यद़ुसूल भुवि सपात बहुशासाविभू पितम । एशुपृण्यकर्लू पू्स कल्पब् शसम परम ॥५०॥ 
भरिष्टनेमिनाथस्य 'चरितेनोग्ुत्वलोकूतम । पुराणं हरिवशारुयं स्यापयामि मनोहरम ॥५१। [युग्मस्‌] 
धुमणिद्योतित चोत्यं चोतयम्ति यथाणवः । सणिप्रदीपसद्योतविद्युतोडपि यथायथम ॥५२॥ 
चयोतितस्थ तथा तस्य पुराणस्य महात्मभिः । थोसने वततेउत्यहपो माइशोउप्यनुरूपतः ॥५३॥ 
विभकृष्मपि क्थं सौकुमायंथुतं मनः । सूरिसयक्रतालोक कोकचक्षु रिवेक्तते ॥५४॥ 
पश्चचाप्रविभक्ता्थ: क्षेत्रादिप्रविभागतः । प्रमाणमागमार्य सरप्रमाणपुरुषोदितम्‌ ॥५०५॥ 
तथाहि मूलतन्त्रस्य कर्ता तीथंकरः स्वयस्‌ | ततोप्युत्तरतस्त्रस्य गौतमाख्यो गणाअणीः ॥५६॥ 
उत्तरोसरतन्श्रस्य कर्सारो बहवः क्रमात्‌ । प्रमाण तेडपि नमः सर्वे स्वकोक्यनुवादिनः ॥५७॥ 
श्रयः केवलिनः पञ्ञ ते चतुदंशपूविंगः । क्रमेणेकादश प्राशा विजेया दशपूर्विणः ॥५८॥ 
पश्चेवैका इशाज्ानां धारकाः परिकीर्तिताः | आचाराज्स्थ चत्वारः पश्चथञेति युगस्थितिः ॥५६॥ 
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जिस प्रकार भधुर गजना करनेवाले मेघ, अत्यधिक धूलिसे युक्त, रूक्त ओर तीजत्र दाद्द उत्पन्न 
करनेवाले ग्रीष्मकालक्ो समय आनेपर शान्‍्त कर देते हैं उसी प्रकार मधुर भाषण करनेवाले 
सत्पुरुष, अत्यधिक अपराध करनेवाले, कठोर भ्रकृति एवं सन्‍्ताप उत्पन्न फरनेवाले दुष्ट पुरुषको 
समय आने पर शान्त कर लेते हैं ॥१७॥ जिस प्रकार सूये और चन्द्रमाकी किरणें, अरछे ओर बुरे 
पदार्थोकों एकाकार करनेमें प्रवृत्त अन्धकारकी राशिको दूर कर देती हैं उसो प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य, 
सज्जन और दुर्जनके साथ समान प्रवृत्ति करनेमें तत्पर मूर्ख मनुष्यकों दूर कर देती हैं ॥४८॥ इस 
प्रकार साघधुओंकी सहायता पाकर मैं रोग और अभिमानसे रहित अपने इस काव्यरूपी शरीरकों 
संसारमें स्थायी करता हूँ |४६।॥ अब में उस हरिवंश पुराणकों कद्दता हूँ जो बद्धमूल है-- 
प्रारम्भिक इतिहाससे सह्दित ( पक्षमें जड़से युक्त है), एथिवीमें अत्यन्त प्रसिद्ध हे, अनेक 
शाखाओं--कथाओं-उपकथ।ओंसे विभूषित है, विशाल पुण्यरूपी फछसे युक्त है, प्रित्र है, कल्प- 
वृज्ञके समान है, उत्कृष्ट है, श्री नेमिनाथ भगवानके चरिश्रसे उज्ज्वल है, और मनकी रण करने- 
वाला है ॥४०-५१॥ जिस प्रकार सूयके द्वारा प्रकाशित पदार्थकों, अर्व्थन्त तुच्छ तेजके धारक 
मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजली आदि भी यथायोग्य--अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित 
करते हैं उसी प्रकार बड़े-बढ़े बिद्वान्‌ महात्माओंके द्वारा प्रकाशित इस पुराणके प्रकाशित करनेमें 
मेरे जसा अल्प शक्तिका घारक पुरुष भी अपनी सामथ्यके अनुसार प्रवृत्त दो रहा है ॥५२-५२॥ 
जिस प्रकार सूयका आछोक पाकर भनुष्यका नेत्र दूग्वर्तो पदार्थकों भी देख लेता है उसी प्रकार 
पूबोचाये रूपी सूयंका आछोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यन्त दूरवर्ती--काछान्तरित पदाथंको 
भो देखनमें समर्थ है ॥४४॥ जिसके प्रतिपादनोय पदार्थ-क्षेत्र, द्व्य, काछ, भव और भावके 
भेदसे पाँच भेदोंमें विभक्त हैं तथा प्रामाणिक पुरुषों--आप्तजनोंने जिसका निरूपण किया है 
ऐसा आगम नामका प्रमाण, प्रसिद्ध प्रमाण है ॥४५॥ इस तन्न्रके मूछकर्ता रबयं श्री वर्धभान 
तीथंकर हैं, उनके बाद उत्तर तन्त्रके क॒तो श्री गौठम गणघर हैं, और उन्तके अनन्तर उत्तरोत्तर 
तन्त्रके कतों क्रसे अनेक आचाय हुए हैं सो वे सभी सर्वक्षके कथनका अनुवाद करनेवाले होनेसे 
हमारे छिए प्रमाणभूत हैं ॥४६-५७॥ इस पश्थमकारमें तीन केवछो, पाँच चौदद्द पूषके जाता, 
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है ९ न लर»यानमम»न अन्य जवानी, 


हि पापप्रचुरं पत्ते घूलित्रहुलम । २, दाहोत्पादकम्‌ उष्णकालम्‌। ३, द्योतनं म० | ४, लघवः | 
५. आचायरविविप्रकटीकृतम । ६. द्रव्यक्षेत्रकालादिभिरन्तरिताथ मूर्तामूतम। . ७. सब्रशवाणोंग्रकाशकाः । 
८. केवलिनः चतुदंशपूवंधारिणः, दशपूबंधारिण:ः, एकादशाड्घारिण:, एकाइघारिणः एते पञ्चधा मुनयः । 


प्रधमः सर! छ 


व्धसामजिलेस्प्राउज्स्पादिग्व॒भूति। अर दथे । सतः खुधमंस्तस्मास जम्बूनासान्रयकेवछी ।॥६०॥ 
सस्माद्विष्णुः ऋमात्‌ रस्मान्नन्द्सित्रोउपरा जिसः । सतो गोवर्धनों दश्ने भव्॒बाहुः श्रुत॑ तसः ॥६१॥ 
दशपूर्वी विशाभावयः मोष्ठिकः कझ्षत्रियों अथः | भागसिद्धाथेनामानौ €तिवेणगुरुस्ततः ॥६२।। 
विजयो बुद्धिकाभाण्यो गज़देवासिथस्ततः । दुशपूथंधरो्स््यस्तु धमंसेममुनीश्वरः ॥६४॥ 
नक्षश्रास्यों यशःपालः पाण्दुरेकादशाक्शक । श्रससेनमुनिस्तस्मात्‌ बंसाचामस्तु पशमः ॥६४॥ 
सुमढ़ोइतो ब्रशोभव्रो यशोवाहुरनन्तरः । सखोद्दाचायस्तुरीयोज्यूदाचाराह्एतां ततः प्रदणा। 
पूर्वाचारयम्य प्रेम्यः परेभ्यश्र वितन्धतः । एकद्रेशागसस्थायमेकदेशो5पतिश्यते 4।६ ९॥ 

अर्थततः पूथ एबायमपूर्थों प्रस्धतोन्‍एपत: । शाख्रविस्तर भीरुम्यः क्रियते सारखंग्रह: ॥६७॥ 
समोवाकायशुदस्य सश्यस्य|भ्यस्मलः सदा | अ्यश्कर पुराणार्थों यबतुः ओोसुआ आयतसे ॥॥६८॥ 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविघेषपि तपोधियों । कज्ञानप्रतिप्षत्थात्‌ स्वाध्यायः परम तपः ॥६९॥ 
यतस्ततः पुराणार्थः पुरुषा्थकरः पर: । बक्तब्यो देशकाछशेः श्रोतव्यस्त्यक्रमरसरः ॥७०॥ 
लोकसंस्थानमत्रादो राजवंशोद्धबस्ततः । हरिवंशावतारोइतो वसुदेजदिखलेष्टितस ॥७१॥ 

शरित नेमिनाथस्य ट्रारवत्या निवेशनम । युद्धअणननियांणे पुराणेष्ट्टी शुभा इमे ॥७२।। 
सडहमहादधिकारैः स्वैः सकगृइंतैरजद॒मकृताः । अधिकाराः सूच्रिताः भ्ोक्‍्सूरिसूश्नानुसारिभिः ॥5३॥ 


पाँच ग्यारह अंगोंके धारक, ग्यारह दशपूर्वके जानकार और चार आचारांगके ज्ञाता इस तरह 
पाँच प्रकारके मुनि हुए हैं ॥४८-४५६।॥ | 

श्री बधमान जिनेन्द्रके मुखसे श्री इन्द्रभूति ( गौतम ) गणघरने भुतकों घारण किया उनसे 
सुधमोचायने और उनसे जम्बू नामक अन्तिम केबलीने |६०॥ उनके बाद क्रमसे १ विष्णु, 
२ नन्दिभित्र, ३ अपराजित, ४ गोबधन, और ४ भद्गबाहु ये पाँव भ्रुतकेवछो हुए ॥६१॥ इनके 
बाद ग्यारह अज्ञ और दशपुवके जाननेवाले निम्नलिखित ग्यारह मुनि हुए--१ विशाख, 
२ प्रोष्ठिछ, ३ ज्ञत्रिय, ४ जय, ५ नाग, ६ सिद्धाथ, ७ घरृतिषेण, ८ विजय, ६ बुद्धिछ, १० गन्ञदेव, 
और ११ घमंसेन ॥६२-६३॥ इनके अनन्तर १ नक्षत्र, २ यशःपाछ, ३ पाण्डु, ४ भ्रुवसेन और 
४ कंसाचाय ये पाँच मुनि ग्यारह अज्जके ज्ञाता हुए ॥६४॥ तदनन्तर १ सुभद्र, २ यशोभद्र, 
३ यशोत्राहु और लछोह्दाय ये चार मुनि आचाराज्कके धारक हुए ॥ ६५॥ इस प्रकार इन तथा अन्य 
आधायोंसे जो आगमका एकदेश बिस्तारको प्राप्त हुआ था उसीका यह एकदेश यहाँ कहा 
जाता है ॥६६।॥ यह प्रत्थ अथकी अपेक्षा पूव द्वी है अथोत्‌ इस भ्रन्थमें लो वर्णन किया गया है 
बह पूवोचार्योंसे प्रसिद्ध हो है परन्तु शाखके विस्तारसे ढरनेवाले छोगोंके लिए इसमें संक्षेपसे 
सारभूत पदार्थोका संग्रह किया गया है इसलिए इस रचनाकी अपेत्ता यह अपूर्व अर्थात्‌ नवीन 
है ।६७॥ जो भव्यजीव सन बचन कायको शुद्धिपूनेक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन 
अथवा भ्रयण करेंगे उनके छिए यह पुराण कल्याण करनेबाला द्ोगा ॥६८॥ बाह्य और आश्य- 
न्तरके भेदसे तप दो प्रकारका कहा गया है सो उन दोनों प्रकारके तपोंमें अज्ञानका विरोधी 
दोनेसे स्वाध्याय परस तप कहद्दा गया है ॥६६॥ यतत्य इस पुराणका अथ उत्तम पुरुषार्थोका करने- 
बाला है इसलिए देश कालछके शाता सनुष्योंके छिए सात्सयभाव छोड़कर इसका कथन तथा 
श्रवण करना चाहिए ॥७०॥ 

इस पुराणमें सर्व प्रथम छोकके आकारका वणन, फिर राजबंशोंकी उत्पत्ति, तदनन्तर 
हरिवंशका अवतार, फिर वसुदेवकी चेष्टाओंका कथन, तद॒नन्तर नेमिनाथका चरित, द्वारिकाका 
निर्माण, युद्धछा वर्णन और निर्षाण-ये आठ शुभ अधिकार कह्दे गये हैं ॥७९-७२॥ ये सभी 


१, यशःपात्रपा"हु -ल०,म० | २. घूण म० । ३. ध्ृतस्ततः म० | ४. द्वारावत्या म० | *. पूर्वांचाय- 
कृतशास्तरानुगामिभिः । 


घट इरियशपुराणे 
सद्झहेण विभागेम विश्तारेण चर बस्तुमः । शासने देशना थस्माद्‌ विभागः कथ्यते रातः ॥७४॥ 
वर्धसान जिनेग्द्रस्थ धर्मतीयमवर्ततस । राणभवृगणसंस्यानं भूगो राजशहाधसमस ।/७५७॥| 
'गौदमधे णिकप्रने क्षेत्रकाडनिरूपणस्‌ ! ततः कुछकरोत्पशिमुत्पत्ति शुपभस्प अ॥७६॥ 
कीसन ऋत्नियादीनां हरिवंशप्रवत्तनम । मुनिसुमतनाथस्य रात्र धंशे समुस्बस् ॥७७॥ 
दर्चमजापतेबंस वसुबृतान्तमेष शव | जनन बुष्णिपुत्राणों सुप्रतिष्वस्म केककस्‌ ।।७८॥ 
सृष्णिदीक्षां सथा राज्य समुद्रविजयस्य तु । वसुदेबस्य सौभाग्यमुपायेथ व नियंसस्‌ ॥।७६॥ 
छास॑ कम्यकयोध्तरय सोमाविभयसेनयोः । वन्‍्थहस्तिवशीकार श्यामया सह सक्मम्‌ ॥८०।। 
अक्लारकेण हर्ण चम्पायां थ विमोचनम्‌ । रा गन्धवसेनाया सुनेविष्मोर्दियेश्टिसम्‌ ।।८&१।। 
लरित चारदशस्य तस्वैव मुनिदृशनम । चारुमीकयशोछा्ं सोमश्रीलाभमेव च ॥|८२॥। 
वेदोत्पक्तिअुपास्यानं सौदासस्थ नृपस्य तु । कपिकाकम्यकाका्स पदूमावस्थुपकम्भनम्‌ ॥८३॥ 
सम्प्राप्तिं चारह।सिन्सा रतख्चवत्यास्ततोइपि थ | सोम्रदशसुताकासं वेगवत्याआ सज् मस्‌ ॥८४।! 
छा मदनवेगाया बाकचन्व्रावकोकनम । पियज्ञुसुन्द्रीका्ं बन्थुमत्या समग्वितम्‌ ॥८५॥। 
प्रभावर्याः परिप्राप्ति रोहिण्याशआ स्वयंवरस्‌ | संग्रामे विजय तस्य ऋतुलिः सह समञ्सम ।।:६॥ 
बलदेवसमुपत्ति कंसोपाक्यानमेव ' । जरासम्धस्य वचनात्‌ 'सिंहस्थन्द्ूनवन्धनस ॥८७।। 
तथा जीवश्यशोलाभं कंसस्थ पितृयन्‍्धनम्‌ । देवक्‍्या सह संयोग ततोउप्यानकदुन्दुभेः ॥८८॥)। 
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अधिकार संग्रदको भावनासे संगृहीत अपने अवान्तर अधिकारोंसे अछंकृत हैं तथा पू्वोचायों 
द्वारा निर्मित शाखतरोंका अनुसरण करनेवाले मुनियोंके द्वारा गुम्फित हैं ७३॥ वस्तुका निरूपण 
करनेके लिए दो प्रकारको देशना पाई ज्ञाती है एक विभाग रूपसे ओर दुसरी विस्तार रूपसे । 
इनमेंसे यहाँ विभागरूपोीय देशनाका निरूपण किया जाता है ॥७४॥ प्रथम हो इस प्रन्थमें श्री 
वर्धभान जिनेन्द्रकी धर्मतीथकी प्रवृत्तिका वर्णन है फिर गणघरोंकी संख्या और भगवानके 
राजगृहमें आगमनका निरूपण है ॥७४५।॥ तदनन्तर श्रणिक राजाका गौतस स्वामीसे प्रश्न करना, 
सदनन्तर क्षेत्र, काऊका निरूपण, फिर कुछकरोंकी उत्पत्ति और भगवान ऋषभदेंबकी उत्पत्तिका 
वर्णन है ॥७६।॥ तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय आदि वर्णोंका निरूपण, दरिवंशकी उत्पत्तिका कथन और उसी 
हरिवंशमें भगधान्‌ मुनिमुश्रतके जन्म लेनेका निरूपण है ।७७। तदनन्तर दक्ष प्रजापतिका उल्लेख, 
बसुका बृत्तान्त, अन्धक वृष्णिके द्शकुमारोंका जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनिके केवछज्लानकी उत्पत्ति, राजा 
अन्धक वृष्णिकी दीक्षा, समुद्रविजयका राज्य, वसुदेवका सौभाग्य, उपायपूजक वसुदेवका बाहर 
निकलना, वहाँ उन्हें सोमा और विजयसेना कनन्‍्याओंका छाभ द्वोना, जज्लछो हाथीका वश करना, 
श्यामाके साथ बसुदेवका सक्नम, अज्लारक विद्याधरके द्वारा वसुदेवका हरण, चम्पा नगरी में 
बसुदेवका छोड़ना, वहाँ गन्धवंसेनाका छाभ, विष्णुकुमार मुनिका चरित, सेठ चारुदत्तका चरित, 
उसको मुनिका दशेन होना, तथा वसुदेवको सुन्दरी नीछयशा और सोमश्रीका छाभ होनेका 
बणन है ॥७८-८२॥ तदनन्तर वेदोंकी उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसुदेवको कपिछा कन्या 
ओर पश्मावतीका छाभ, चारुद्दासिनी और रज़्जतीकी प्राप्ति, सोसदत्तकी पुत्रोका छाभ, वेगवती- 
का समागम, मदनवेगाका छाभ, बालचन्द्राका अवलोकन, प्रियह्ुसुन्द्रीका छाम, बन्धुसतीका 
समागम, प्रभावतोक़ी प्राप्ति, रोहिणीका स्वयंबर, संग्राममें बसुदेवकी जीत और उनका भाइयोंके 
साथ सम्रागम होनेका कथन है ॥८३-८६॥ तत्पश्चात्‌ बछदेवकी उत्पत्ति, कंसका व्याख्यान, 
जरासन्वके कहनेसे राजा सिंदरथका बाँधना, कंसकों जीवग्यशाकी भ्राप्ति होना, पिता उप्रसेनको 

बन्धनमें डालना, देवकीके साथ वसुदेवका समागम होना, 'देवकोके पुत्रके हाथसे मेरा मरण है! 
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१. गौतमभेणिकप्रश्नं म०, ख० | २, सिंहरयतन्धनम । 


प्रथण: सगः न्‍ 


सत्पातियुक्तकादेशं कंससंछोमकारणम्‌ । प्राथनं वसुवेवस्थ देशकोप्रसवं प्रति ।घ8।। 

बरानकेम सुने! मश्णमश्पुश्रभवास्तरस । चरितं मेसिनाथस्य पापश्रमथन्ं तथा ।8 ०॥। 

डस्पथि वासुदेवस्थ सोकुके बारूचेशितसम । भ्रदणं सर्वशाज्ाणां बलदेबोपदेशतः ॥३१॥ 

चापरलसतारोपं काकिन्धां नागगाधयस्‌ | वाजिवारणवाणूरमज्छकंसवर्ध ततः ॥ ३२॥ 

उअसेनस्य राज्य च सत्यभामाकरझहम्‌ । सर्वशातिसमेतस्य प्रीति चल परमां हरेः ॥३३॥ 

जीवथशोधिकापं व जरासन्थरुषं ततः । प्रेषितस्प रणे काकयवनस्य पराभवस ॥६४॥ 

सथा5पराजितस्पापि मारणं हरिणा रणे | शौरीणां परमं तोष्मकुतोभयतः स्थितविम ॥8७॥ 

शिवादैध्या: खुतोत्पशों घोडशस्वप्नदशनम्‌ । फछामां कथन पत्या नेभिनाथसमुसखवम ॥३६॥ 

मेरी जग्माभिषेक॑ व बालक्रीडामहोदयम । जरासन्धातिसन्धानं शौरिसागरसंभरयस्‌ ॥<७॥ 

देवताकृतमाथातो मरासन्थनिवरोमम । विष्णोः साष्टमभक्तस्य दर्भशय्याविरोहणम्‌ ॥६८।॥। 

गौतमेनेन्द्रवबनात सागरस्थापसारणम्‌ । कुबेरेण क्षणात्तत्र द्वारावत्या निवेशनम्‌ ॥६६९।। 

दक्मिणोहरणं भास्वद्धालुप्रशुस्नसस्भवम । रौक्मिणेयह्तिं पूर्वेवेरिणा घूसकेलुना ॥३००।॥। 

विजयादु स्थिलिं पिश्रोर्नारदेनेष्सूचनम्‌ । प्राप्ति पोडशकाभानां प्रशप्तेशपकम्मनस ।।१११॥ 

कालपंजरसल्ष्यामं पितृमातसमागससर ( शम्बोस्पणिं शिशुकोडों प्रश्न यापि पिलुःपितुः ॥१०२॥। 

तेन स्वहिण्डनाख्यानं कुमाराणां व कीत्त नम । वार्तोपछम्भाद्‌ वृसस्य प्रेषण प्रतिशनुणा ।९०३॥। 
ऐसा श्री सत्यवादी अतिमुक्तक मुनिका आदेश सुन कंसका व्याकुछ होना, 'दिवकीका भ्रसत 
हमारे धर ही हो! इस प्रकार कंसकी बसुदेवसे प्राथना करना, वसुदेवका अतिमुक्तक मुनिसे 
प्रश्न, देवकीके आठ पुत्नोके भवान्तर पूछना और भगवान्‌ नेमिनाथके पापापद्दारी चरितका 
निरूपण है |८७-६०॥। सदनन्तर श्रोकृष्णकी उत्पत्ति, गोकुलमें उनकी बालचेष्टाएं, बलदेवके 
डउपदेशसे समस्त शाखोंका ग्रहण, धनुष रत्नका चढ़ाना, यमुनामें नांगको नाथना, घोड़ा, द्वाथी, 
चाणरमल्छ और कंसका वध, उम्रसेनका राज्य, सत्यभामाका पाणिग्रहण, सबकुद्म्बियों सब्दित 
श्रीकृष्णका परम प्रीतिका अनुभव करना, कंसकी ख्री जीवश्चशाका बिछाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमें भेजे हुए काल्यबनका पराजय, श्रीकृष्णके द्वारा युद्धमें अपराजितका मारा जाना, यादवों- 
का परमदहष और निभयताके साथ रहना, पुत्रोत्पक्तिके निमित्त शिवादेवीके सोलह स्वप्न देखना, 
पतिके द्वारा स्वप्नोंका फल कहा जाना, नसिनाथ भगवासका जन्म, सु सेरु पबंतपर उनका जन्‍्मसा- 
भिषेक होना, भगवानकी बालक्रीडा और महान अभ्युदयका विस्तार, जरासंधका पोछा करना, 
यादवोंका सागरका आश्रय करना, देवीके द्वारा को हुई मायासे जरासन्धका छोटना, तीन दिनके 
उपवासका नियम लेकर कृष्णका डाभकी शय्यापर आरूढ़ होना, इन्द्रकी आश्वासे गोतम नामक 
वेवके द्वारा समुद्रका संकोच करना ओर कुबेरके द्वारा वहाँ ज्षणभरमें द्वारावती (द्वारिका) नगरी- 
की रचना होना इन सबका वणन है ॥६१-६६॥ तदनन्तर रुक्सिणीका हरा जाना, देदीप्यमान 
भानुकुमार और प्रदूयुम्नकुमारका जन्म होना, रक्मिणीके पुत्र प्रदूयुम्तका पूजभवके बरी धूसकेतु 
असुरके द्वारा हरण द्वोना, विजयाध में प्रदूयुम्नको स्थिति, नारदके द्वारा प्रदूयुग्नके माता-पिताको 
इष्ट समाचारकोी सूचना देना, प्रदूयुग्नकों सोलह छाभों तथा भ्रज्नप्ति विद्याकी प्राप्ति होना, गजा 
काछसंवरके साथ प्रदुयुम्नका युद्ध, मावापिताका मिकाप, शम्बकुमारकी उत्पत्ति, प्रदुयुम्नकी 
बाछकीढ़ा, वसुरेवका प्रदूयुग्नसे प्रश्न, प्रदूयुम्न द्वारा अपने अमणका वृत्तान्त, सफल यादव 
कुमारोंका की्तेन, समाचार पाकर प्रति शत्रु जरासन्धका कृष्णके प्रति दूत भेजनां, यादवोंकी 


अत. | « “.े गम 3 कैब मपानन गनन्‍ के -+००+१ मान | 


१, वशुदेवेन | २, कृष्णस्थ। ३. सबकुद्म्बयुक्तत्य । ४. यादवानां समुद्राभयम्‌ | ५. उपवासत्रव- 
युक्तस्य । ६. शोभमानमानुकुमारप्रथुम्नोत्पत्तिम्‌ । ७. प्रयुग्नस्य हरणम्‌ । ८. स्वकोयपरिभ्रमणास्यानम | 
ह २ 


१७ इर्विशपुराणे 


यादुवानों समाक्षोम सेमग्रोरुपसपंणम्‌ । विजयाधों " खगचोभ॑ बसुदेवपराक्रमस ॥१०४।॥| 
अक्तीदिणी्रमा्ण व श्यिनो5तिरथांस्तथथा | महासमरथान्‌ सर्वान्‌ शुपानधरथामपि ॥$ ०७।। 
चक्रप्यूहवयपोदार्थ गरुडम्यूदकक्पनस्‌ | सिंडगारुडविद्यासु रथाप्ति बऊकूष्णयो: ।३०६॥। 

नेसेः सारथिरूपेण मातुछेरपसपंणम्‌ । नेग्यनाध्ृष्णिपायेंश्व अक्र्यूहस्य भेदनम ॥३०७॥। 

कद मं प/ण्थुपुत्राणों शतराष्ट्रसुतैः सह । सेनापत्योमंदायुद्ध कृष्ममागधधोरतः ॥३०८॥। 
चक्रोप्पत्ति तदा विष्णोजरासन्धवधस्ततः । विजय वसुदेवस्य खेचरीसिनियेद्तिस ।।१ ०३।। 
कृष्णकोटिशिलोस्छ्षेप॑ वसुदेवागर्म ततः । ततो दिग्विजय दिव्य रखानां थ समुझवम ॥११०।। 
आत्रोः राज्याभिषेक च द्रौपदीहरणं सह । पाण्डवर्धातकीस्वण्डाद्‌ विष्णुनानयर्न पुनः ॥॥१११॥ 
नेमिसामध्यविज्ञानं मन सदनस्तरम । प्रणं पाश्म गन्‍्यस्थ विवाहारग्भसम्प्रमम ४११२।। 
सूगमोक्त विधान व दीक्षण केबकोदयम्‌ । देवागमविभूरति थ समवस्थानकीसमस ।।११ ३!। 
राजी मत्यास्तपः्प्राप्तिं द्विया धर्मोपदेशनम्‌ । धमेतीभविह्ारं च. पट सहोदरसंयमस्‌ ।।॥१३४॥ 
ऊर्जयन्तनगारोहं देवकीपश्नसहूकथास्‌ । रुक्सिणीसत्यमामादिमहादेबीभवान्तरसख ।।११७।। 
कुमारस्य गजाख्यस्य सम्भवं तस्य दीक्षणस । श्सुवेवेतरोद्विभनव्आातृतपस्यनस ।9 १ ६॥। 
त्रिषश्टिपुरुषोज्ूृति सजिनान्तरविस्तरम्‌ । बलदेवपरिप्रश्नं तसः प्रचग्तदोक्षणम्‌ ॥१३७।। 
रुक्सिण्यादिह रिखीणां दुद्तिणां च संयमस । द्वीपायनमुनेः क्रोधाद्‌ हारवत्या विनाशनस ॥ १८।॥ 


सभामें क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओंका पास-पास आना, विजयाध परबतके विद्याघरोंमें 
क्षोभ उत्पन्न दोना, श्री बसुदेवका पराक्रम, अक्षोद्रिणो दलका प्रमाण, रथी, अतिरथ, समरथ, 
और अधंरथ राजाओंका निरूपण, जरासन्धके चक्रव्यूहकों नष्ट करनेके लिए श्रेकृष्णको सेनामें 
, गरुढ़ग्यूहकी रचना होना, बलदेवकों सिंदवाहिनी और क्रष्णकों गरुड़वाहिनोी विद्याकी प्राप्ति 
होना, नेमिके सारथिके रूपमें उनके मामाके पुत्रका आगमन, नेमि, अनाबृष्णि तथा अजुनके 
द्वारा चक्रव्यूहका भेदा जाना, पाण्डवोंका कौरवोंके साथ युद्ध, दोनों सेनाओंके अधिपति कृष्ण 
तथा जरासन्धके मदायुद्धका वर्णन है ॥१००-६०८॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णके चक्ररत्नकी उत्पत्ति होना, जरासन्धका मारा जाना, विद्याधरियोंके 
द्वारा बसुदेवके छिए श्रीकृष्णो विजयका समाचार सुनाना, कृष्णया कोटिशिढाका उठाना, 
बसुदेवका आगमन, श्रीकृष्णका दिग्विजय, दिव्यरत्नोंकी उत्पक्ति, दोनों भाइयोंका राज्याभिषेक, 
द्रोपदीका हरण, श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डवोंके साथ जाकर घधातकीखण्डसे द्रौपदीका पुनः वापिस 
छाना, भ्रीकृष्णको नेमिनाथको सामथ्यका ज्ञान होना, नेमिनाथकों जलक्रोढ़ा, पाग्नजन्य शझ्भका 
बजाना, नेमिनाथके विवाहका आरम्भ, पशुओंका छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवछक्लान उत्पन्न दोना, 
ज्ञानकल्याणकके छिए देवोंका आगमन, समवसरणका निर्माण, राजोमतीका तप घारण करना, 
सागार ओर अनगारके भेदसे दो प्रकारके धर्मका उपदेश देना, धर्म-तीथोंम विद्यार, श्रीकृष्णके 
छुद्द भाइयोंका संयम धारण करना, नेमिनाथका गिरिनार पवतपर आहरूद होना, देवकोके 
प्रश्नका उत्तर देना, रुक्सिणी तथा सत्यभामा आदि आठ महादेंवियोंके भवान्तरोंका निरूपण, 
गजकुमा रका जन्म, उनको दीक्षा और बसुदेवसे भिन्न नो भाइयोंका संसारसे उद्विम्न हो 
तपरचरण करनेका निरूपण है ॥१०६-११६॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ नेमिनायके द्वारा त्रेसठ शछाकापुरुषोंकी उत्पत्तिका वर्णन, तोथेरोंके 
अन्तरका विस्तार, वलदेबका प्रश्न, प्रदुयुग्नकी दीक्षा, रक्मिणी आदि क्ृष्णकी ख्ियों और 


१. खगछ्ोभी क०, ख०, ग०, घ०, 8०, म०। २. एतन्नामपेयस्य शह्लुविशेषत्य | ६. विष्णों 
युगलत्रयहूपषंट्सहोदरसंयमम्‌ । ४. बसुदेव॑ विह्य समुद्रविजयादीनां नवानां भ्रातणां तपस्यनं बैराम्यम | 


प्रथमः सर्ग: ' ११ 


<मकेशबथो!ः प्हुएशश्धुपुश्रककश्रयो: । निरम दुगस शोक॑ कोशाग्यअनसेवमम्‌ ॥१ १ ६।। 
सीरिरक्षणमुक्तस्य प्रमादाहेवोगतः । अरस्कुमारमुक्केन शरेण हनन हरेः १२०॥ 

तो जातकशोक चर शोक रामस्थ दुस्तरम । सिद्धाथंब्रोधितस्यास्य निर्विण्णस्य सपस्यनम्‌ ॥॥३२१॥। 
श्रद्मकोकोपपा्द थ॒कोम्तेयानां सपोवनम्‌ । ऊर्जयस्तगिरावम्ते नेमिनाथरुय निवृतिस ।॥१२२॥। 
डपसर्गजय पञ्पाण्डवानां महात्मगास्‌ । दीक्षां जरस्कुमार॒स्य सस्तानं तस्थ चायतम्‌ ।१२३॥ 
हरिवंशप्रदीपस्प जितशत्रोश्व केवल । पुरप्रवेशमस्ते वर श्रेणिकल्य प्धुश्रिय: ॥१२४॥ 
वधमानशिनेशस्य निर्वाण गणिनां तथा । वेवकोककृत बच्चे प्रदीपसहिओोद्‌ यम ॥१२७॥। 


इरिवंशपुराणस्य विभागोधये ससदझहः । भ्रयतां विस्तरः सिद्धूथीं भस्ये: सम्पेरतः परम ।१२६)॥ 


शा लबविक्रीडितम 
एकस्थापि सहानरस्थ चरितं पापस्य विध्वंसन सर्थेषां जिनसक्रवत्तिहलिनामेतद्शुथाः कि पुमः । 
वायकस्य सहाघनस्य महतस्तापस्य विश्छेदर्क कोकब्यापिघमाधनौघनिपतदूधारासहर्स न किस ॥१२७॥ 


मुक्तवा क्षोकपुराणतियगपथञन्ति वियेकी जनो गुद्दातु प्रगुणां पुराणपदवीसेतां दिसप्रापिणोम ॥ 
दिग्मूठं बिरहय्य मोहबडुर्ू संशुद्धश्ष्टिः परो विस्तोण जिनभास्करप्रकटिते मार्ग व्ुगोः कः पतेत ॥$२८॥ 


इ्त्यरिष्टिनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंरे जिनसेनाचार्यस्य कृतो संग्रहविभागवर्शानों नाम प्रथम: सर्गः ॥?॥ 
पुत्रियोंका संयम ग्रहण करना, द्वीपायन मुलिके क्रोधसे द्वारिका पुरीका विनाश, जिनके भाई, 
पुत्र तथा ख्ियाँ जल गईं थीं ऐसे बलराम और क्ष्णका द्वारिकासे मिकलना, असह्ाय शोक, 
कोशाम्बीके बनमें दोनों भाशयोंका जाना, बलभद्रकी रक्षासे रहित श्रीकृष्णा भाग्यवश 
जरत्‌कुमार के द्वारा छोड़े हुए बाणसे प्रमाद पृवक भारा जाना, तद्नन्तर मारनेवाले जरत्कुमारका 
शोक करना, बढरामका दुस्तर शोक, सिद्धाथ देवके द्वारा प्रतिबोधित होनेपर बलदेबका जिरक्त 
दी दीक्षा धारण करना, त्रह्मलोकमें ज़न्म होना, पाण्डबोॉका तपके छिए बनको जाना; गिरिनार 
पत्र तपर नेमिनाथका निवोण होना, महान्‌ आत्माके धारक पाँच पाण्डबॉका उपसरग जीतना, 
जरत्कुमारकी दीक्षा, उसकी विस्तृत सन्‍्तान, हरिबंशके दीपक राजा जितशत्रुको केबछल्लान, 
विशाल लद्द॒सीके धारक राजा श्रेणिकका अन्तमें नगरप्रवेश, श्री वर्धभान जिनेन्द्र और उनके 
गणघरोंका निर्वाण और देबोंके द्वारा किया हुआ दीपसालिका मद्दोत्सवका वर्णन है। श्री जिनसेन 
स्वामी कहते हैं कि इस पुराणमें इन सबका में वणन करूँगा ॥॥११७-१२५॥ 

गोतस स्वामी कद्दते हें कि इस प्रकार हरिबंशपुराणका यह संग्रह सहित अवान्तर विभाग 
दिखा दिया । अब इसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके छिए इसके पविस्तारका बणन श्रवण 
कर ॥१२६॥ हे विदृ्जनों! जब एक ही महापुरुषका चरित पापका नाश करनेबाछा है तब 
समस्त तीथंकरों, चक्रवतियों और बल्भद्रोंके चरितका निरूपण करनेवाले इस ग्रन्थकों महिमा 
का क्‍या कहना हे ? से ठीक ही है क्‍योंकि जब एक ही मद्दामेघका जछ अत्यधिक सन्‍्तापकों 
नष्ट करनेवाला है तब छोकमें स्ेत्र व्याप्त मेघ समूहसे पड़नेबाढो हजारों जरूघाराओंकी 
सहिसाका क्‍या कहना हे ? ॥१२७॥ विवेकीजन, छौकिक पुराणरूपी ठेढ़े-सेंढ़े कुपथके भ्रमणको 
छोड़, सीधे तथा द्वित प्राप्त करनेबाले इस पुराणरूपी मार्गकों प्रहण करें। मोहसे भरे हुए 
दिलमूठ मनुष्यको छोड़ अत्यन्त शुद्ध दृष्टिकों घारण करनेवाछा ऐसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्र- 
देवरूपी सूयके द्वारा ठम्बे-चौड़े मागके प्रकाशित द्दोनेपर भी श्र॒गुपात करेगा--किसी पट्टाढ़की 
चट्टानसे नीचे गिरेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥१२८॥ 

इसप्रफार जिसमें भगवान्‌ अरिष्टनेमिके पुराणका संग्रह किया गया हे ऐसे श्री जिनसेनाचार्य 
विरिचित ह॒रिवंशपुराणमें 'संग्रह किमाग वर्शंन! नामका अथम सर्ग समाप्त हुआ ॥!॥| 


१. दस्धभन्धुपुलस्लीकयों: | २, बलभद्ररत्ञारहितस्थ | ३. पाणडयानाम | 


हितीयः समेः 


अथ देशो३र्ति विस्‍्तारी अम्यूद्ीपस्य भारते । विदेह हसि वि्यातः स्वगोखण्डसमः प्रिया ॥१॥ 
प्रतिवष विनिष्पश्चधान्यगो थनसब्ितः । सर्वोपसर मिमुंक्त: प्रजासौस्थिष्यसुन्दरः है२॥। 
सखेटखवंटाटोपि सटम्बपुटलेदने । वोणासुखाकरक्षेत्रआासघोषेविंभू पिसः ॥३॥ 
कि तत्न वण्यते यन्र स्वयं कषत्रियनायकाः। इचषवाकथः सुखक्षेत्रे सम्भवस्ति दिवश्च्युताः ॥४॥ 
तन्नालण्ड कनेश्रालीप धिनी खण्डमण्डनस । धुसाम्म:कुण्डमाभाति माग्ना कुण्दपुरं पुरम ॥।५॥। 
यन्न भासावदसह्ातेः शक्॒शुअनमस्तकम्‌ । धवरलीकृतमाभाति शरम्मेधरियोश्नलैः ॥६॥ 
चन्द्रकान्तकरस्पर्शाधन्त॒कास्तशिकाः निशि | उवन्ति बदुगृहभ्रषु प्रस्वेदित्थ हज ख्ियः ॥७॥॥ 
सूयकाम्तकरासज्ञात्‌ सूयकान्ताप्रकोटमः । स्फुरन्ति यत्र गेहदेषु विरक्ता इव योवितः ॥८॥ 
पशरागमणिस्फी तियंत्र प्रासादमूधंनि । “इनपादपरिष्वद्धा दक्षनेवासिरउसते ॥8॥ 
मुक्तामरकतालोकैवंजबेहूय विभ्रमै: । एकमेय सदा घते यत्समस्ताकरश्रियम ॥१०॥ 
अथानन्तर इस जम्बूद्वीपको भरत क्षेत्रमें छद्तमीसे स्वगेलण्डकी तुछना करनेंवाला, विदेह 
इस नामसे प्रसिद्ध एक बढ़ा विस्तृत देश है ॥१॥ यह देश प्रतिवर्ष उत्पन्न होनेवाले धान्य तथा 
गोधनसे संचित है, सब प्रकारके उपसर्गों में रद्दित है, प्रजाकी सुखपूर्ण ग्थितिसे झुंदर है. 
और खेट, खबट;, मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, सुबर्ण, चाँदी आदिको खानों, खेत, ग्राम और 
घोषोंसे विभूषित है। भावाथ--जो नगर नदी और पव॑तसे घिरा हुआ द्वो उसे बुद्धिमान पुरुष 
सेट कहते हैं, जो केवछ पवेतसे घिरा हुआ द्टो उसे खबट कहते हैं । जो पाँच सौ गाँबोंसे घिरा 
हो उसे पण्डितजन मटम्ब मानते हैं । जो समुद्रके किनारे हो तथा जहाँपर छोग नावोंसे उतरते 
हूँ उसे पत्तन या पुटभेदन कद्दते हैं। जो किसी नदीके किनारे बसा द्वो उसे द्रोणमुख कहते 
हैं। जदाँ सोना-चाँदी आदि निकलता है उसे खान कह्दते हैं। अन्न इसझ दोनेकी भूमिको 
क्षेत्र या खेत कहते हैं । जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शुद्र और किसान 
छोग रहते हैं तथा जो बाग-बगीचा और मकानोंसे सहित हों उन्हें ग्राम कहते हैं, और जहाँ 
अद्दीर लछोग रहते हैं उन्हें घोष कद्दते हैं। बह्द विदेह देश इन सबसे विभूषित था ॥२-३॥ उस 
देशका क्या बणन किया जाय जहाँके सुखदायो क्षेत्रमें क्षत्रियोंके नायक स्वयं इश्वाकृबंशी राजा 
स्वरगेसे च्युत हो उत्पन्न द्वोते हैं ॥9॥ उस बिदेह देशमें कुण्डपुर नामक्ा एक ऐसा सुन्दर नगर 
है जो इन्द्रके नेत्रोंकी पंक्तिरपी कमलिनियोंफे समूहसे सुशोभित है तथा सुखरूपो जलछका 
मानो कुण्ड ही है ॥५॥ जहाँ शट्डके समान सफेद एवं शरद ऋतुके मेघके समान उन्नत महक्ों 
के समूहसे सफेद हुआ आकाश अत्यन्त सुशोभित होता है ॥६॥ जिसके महर्योंके अग्र भागमें 
छगी हुईं चन्द्रकान्तमणिकी शिलाएं राज़िके समय चन्द्रमारूपी पतिके कर अथोत्‌ किरण ( पत्ममें 
दाथके ) स्पशसे स्वेदयुक्त स्रियोंके समान द्रवीभूत द्वी जाती हैं ॥॥। जहाँके मकानोंपर ढगे 
हुए सुयकान्तमणिके अग्रभागकी फोटियाँ, सूयेरूपी पतिके कर अर्थात्‌ किरण ( पक्तमें हाथ ) 
के स्पशंसे विरक्त ख्रियोंके समान देदीप्यमान हों उठती हैं ॥८॥ जहाँरे महकोंके शिसरपर 
छगे हुए पद्मराग सणियोंकी पंक्ति, सूयंकी किरणोंके संसगंसे ख्रीके समान अत्यन्त अनुरक्त 
दो जाती है ॥६॥ उस नगरमें कहीं मोतियोंकों मालाएँ लटक रही हैं, कहीं मरकत मणियोंक! 
१. -भूषेविंभूषितः म०। २. इच्वाकुवंशोद्धवा राजान.। ३. ज्यलन्ति | ४. 'दश्चरागमण्स्फाति: इत्यं 
पाठः शुद्ध: प्रतिभाति | ५, वूयकिरणारलेपात्‌ | 


>स जीरा अमामी. पआनय 


दिलीय सम: 4 दे 


शाऊरीऊमह।दप् परिखाप रियेषिणः । यस्‍्मोपरिं परं गस्छुत्यमिश्नेतरसण्डकस ॥३१॥ 

एतसाबलैब पर्याएं पुरस्य शुणबणनस्‌ । स्वर्गांवतरणे तशद्वीरस्थाधारतां गतस्‌ ॥१२॥ 

सर्वार्थक्रीमतीअग्सा तस्मिन्‌ सर्वा्धद्शंनः । सिद्धा्धोइमवर्दर्काभों भरूपः सिद्धाथपौरुषः ॥३३॥ 

यत्र पाति धरिन्रीयमभूदेकन्र दोषिणी । धर्मार्थिस्यो5पे यत््यक्रपरकोकभयाः प्रजा; ॥१४॥ 

कस्तस्य तान्‌ गुणालुद्धाश्वरस्तुछुपितु क्षमः | वधसानशुरुत्व यः प्रापितः स नराधिपः ॥१७॥ 

उच्लेःकुकाशिसम्भूसा सहभस्नेहबाहिनी । महिची श्रीसमुद्॒स्य तस्यासीय प्रियकारिणी ॥$६॥ 

चेतश्येटकराजस्थ यारताः: सप्तशरीरजाः । अतिस्नेद्याकुं चकरस्तास्थाशा प्रियकारिणों ॥१७॥ 

कस्तां योजयितु शक्तदखिशर्रां युणबणनेः । या स्वपुण्ममहावीरप्रसवाय निभोजिता ॥१ ८॥। 

सवतो5थ नमनन्ताषु सर्वासु सुरकोटियु | प्रभावात्रिपतन्तीयु नभसो बसुशुश्यिु ॥३६॥ 

बारेध्वतरसि त्रातु घरिन्रीमसुधारिण: । सीर्थेनाध्युतकश्पोच्चैःपुष्पोसरविमानसः ॥२०॥ 
प्रकाश फेछ रहा है, कहीं हीराकी प्रभा फेल रही है और कहीं वैद्ययंमणियोंकी नोली-नीलो 
आभा छिटक रही है| उन सबसे वद्द एक होनेपर भी सदा सब रत्नोंको खानकी शोभा घारण 
करता है ॥१०॥ कोट रूपी पंत, बढ़े-बढ़े घूलि कुट्तिम, और परिवारसे घिरे हुए उस नगरके 
ऊपर यदि कोई जा सकता था तो मित्र अर्थात्‌ सूयेका मण्डल दी जा सकता है, अमित्र अर्थात्‌ 
शत्रुओंका मण्डछ नहीं जा सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोंका वर्णन तो इतनेसे ही पयाप्त 
हो जाता है कि वह नगर स्वरगंसे अबतार लेते समय भगवान्‌ मद्दावीरका आधार हुआ-- 
भगवान्‌ महावीर वहाँ स्वर्गसे आकर अबती्ण हुए ॥९२॥ 


गजा स्वार्थ और रानी श्रीमतीसे उत्पन्न, समस्त पदार्थों को देखनेवाले, सूथके समान 
देदीप्यमान और समस्त अथं-पुरुषाथ सिद्ध करनेवाले सिद्धाथ वहाँके राजा थे ॥१३॥ जिन 
सिद्धाथके रक्षा करनेपर प्रथियी इसो एक दोषसे युक्त थी कि वद्दँकी प्रजाने धर्मकी इच्छुक 
दोनेपर भी परलछोकका भय छोड़ दिया था। भावार्थ--जो भ्रज्ा घधर्मकी इच्छुक दहोतो है 
उसे सवगं, नरक आदि परछोकका भय अयथश्य रद्दता है परन्तु बहाँकी प्रजा परलोकका भय 
छोड़ चुकी थी यह विरोध है परन्तु परछोकका अर्थ शत्रु लेनेसे विरोध दूर हो जाता है अथोत्‌ 
बहाँकी प्रजा धर्मकी इच्छुक थी और शशथुभोंके भयसे रहित थी ॥१४॥ जो राज्ञा सिद्धाथ, 
साक्षात्‌ भगवान्‌ वधमान स्वासीके पितृपदको प्राप्त हुए उनके उत्कृष्ट गुणोंका वणन करनेके छिए 
कोन मनुष्य समथ दो सकता है ? ॥१५॥ 

जो उच्च कुलरूपी पवतसे उत्पन्न स्वाभाविक स्मेहकी मानों नदी थीं ऐसी रानी प्रिय- 
कारिणी रूद्मीके समुद्र स्वरूप राजा सिद्धाथकी प्रिय पत्नी थी ॥१६।॥| जिन सात पुन्रियोंने राजा 
चेटकके चित्तको अत्यधिक स्नेहसे व्याप्त कर रकखा था उन पुत्रियोंमें प्रियकारिणी सबसे बड़ी 
पुत्री थी ॥१७॥। जो अपने पुण्यसे भगवान मद्दावीरको जन्म देनेके लिए अ्वृत्त हुई उस शत्रिशला 
( प्रियकारिणी )>के गुण वणन करनेके लिए कौन समथ है ? ॥१८।॥ 


अथानन्तर जब सब ओरसे समस्त देवोंकी पंक्तियाँ ममरकार कर रही थीं, प्रभावके 
कारण जब आकाशसे रत्मोंको वर्षा हों रही थी और भगवान्‌ मद्दाबीर जब अपने तीथसे 
प्राणियोंकी रक्षा करनेकरे छिए अच्युत रवर्गके उश्चतम पुष्पोस्तर विमानसे प्रथिबीपर अवतीण 

१. सूयमण्डलं गच्छुति न तु शत्रुमणडक्षम्‌। २, सर्वाय नाम पिता, भीमती माता ताभ्य जन्म 
यस्य सः । ३, प्रेत्य प्राप्यो छोकः परछोकः पक्षे शभुलोक: । ४. -नुय्यान्‌ म० । ४. त्रिशला इति प्रियकारिणा 
द्वितीय नाम | ६. पुृत्यः | ७. ख्नवृष्टिपु | ८. प्राशिगणयान्‌ । 


४ इरियंशपुराणे 
सा सं पोडशसुस्वप्यदर्शशोश्सवपू्यंकस । दओे गसेश्वरं रासें श्ीवीरं प्रियकारिणीं ॥२१॥ 
पश्नसप्ततिवर्षाष्टमासमा सार्धशेषकः । चतुर्थस्तु सदा काछो दुःपमः सुषमोत्तरः ॥२२॥ 
भाषादशुक्लपष्ख्यो तु गर्भावतरणेडह तः । उत्तराफ़ात्युतीनीडमुडुराजद्विजः घ्रितः ॥२३॥ 
+दश्कुमारीकृतामिस्यां च्ोतिसूर्ति घनस्तनीम ! मच्छुश्चोडभासयद्वअंस्‍्तां रवि: प्राहृर्ष बरथा ॥२४॥ 
नवमासेध्वरतीतेषु स जिनोउश्टदिनेषु थ | उत्तराफाह्गुनी प्विन्दौ वतमाने5जनि प्रभुः ॥२५॥ 
तसो5न्स्य जिनमाहास्स्याक्लुठतपीठकिरी टकाः प्रभेमरवधिशातसदूबूत्तास्ताः सुरेश्वराः ॥२ ६॥| 
शहुमेरीहरिध्यानघण्टा निर्धोषधोषणस्‌ । समाकर्ण्य सुरास्वृ्ण घूर्णिताणवराविणः ॥२७॥ 
सघ्तानीकमद्ामेदाः सस्रीकाः कृतभूषणाः । सेन्द्राअतुर्णिकायास्ते प्रापुः कुष्डपुरं पुरम ॥२८॥ ( युग्मस ) 
ज्रिःपरीत्य पुर देवाः पुरन्दरपुरस्खराः | शिनमिन्तुसुखं देव॑ सद्गुरू च बबन्दिरे ॥२३॥ 
मातुः शिशु विकृश्यान्यं सुघायाः सुरमायथा । इन्द्राणी प्रणता नीत्वा जिनेन्‍ह हरये ददी ॥३०॥ 
गृहीत्या करपआस्यां समस्यस्य चिरं हरिः। चक्र नेत्रसहस्रोरुपृण्डरीकवनाचितम ॥३१३॥ 
ततश्रन्द्रावदाताह मिन्द्स्तुअ्र्मतक्षमम । शक्रीधमिय देमादेसुक्ताथोमदनिफरम ॥३२॥ 
दोनेके लिए वद्यत हुए सथ् रानी प्रियकारिणीने उत्तमोत्तम सोलद्द स्वप्न देखकर गभेमें गर्भ- 
कल्याणके स्वामी श्री महावीर भगवानको घारण किया ॥(६-२१॥ जब भगवान गभ में आये 
तब दुःषम-सुष्म नामक चतुर्थ काछके पचदत्तर बर्ष साढ़े आठ माद्द बाकी थे ॥२२॥ आपषाद 
शुक्ला पश्ठटीके दिन जब भगवान मद्दाबोर जिनन्द्रका गर्भावतरण हुआ तब चन्द्रमा उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था ॥२३॥ जिस प्रकार मेघमालठाके भीतर छिपा हुआ सूयय वर्षाऋतु- 
को सुशोभित करता है उसी प्रकार दिक्कुमारियोंके द्वारा कृतशोभ; देदीप्यमान शरीरकी 
धारक एवं स्थूछ स्वनोंको घारण करनेवाढो माता प्रियकारिगीको वह प्रदछुन्नगभ सुशोभित 
करता था ॥२७॥ 
तदनन्तर नो माह आठ दिनके व्यतीत होनेपर जब चन्द्रमा उत्तराफाल्शुनी नक्षत्रपर 
आया तब भगवानका जन्म हुआ ॥२४॥ तत्पश्वात्‌ अन्तिम जिलेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके 
सिंद्दासन तथा मुकुट दि उठे थे एवं अवधिज्ञानसे जिन्होंने उनके जन्मका वृत्तान्त जान लिया 
था ऐसे इन्द्रोंने उन्हें ममस्कार किया ॥२६॥ भ्वनवासियोंके यहाँ शह्लं, व्यन्तरोंके यहाँ भेरी; 
ज्योतिषियोंके यहाँ सिंह और कल्पवासियोंके यहाँ घण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र ही छुमित 
समुद्रके समान शब्द करने छगे थे जो सात प्रकारकी सेनाअंके मद्दाभेदोंसे सद्दित थे, स्त्रियों 
सहित थे तथा जिन्होंने नाना प्रकारके आभूषण घारण कर रकखे थे ऐसे चारों निकायके देव कुण्ड- 
पुर नगरमें आ पहुँचे ॥७-र२८॥ इन्द्र जिनके आगे-आगे चल रहा था ऐसे देवोने नगरकी तीन 
प्रदक्तिणाएं देकर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाले जिनेन्द्र देंव तथ्रा उनके 
माता-पिताको नमस्कार किया ॥२६॥ बिनयावनत इन्द्राणीने देवकुत मायासे सोई हुईं माताके 
समीप विक्रियासे एक दूसरा बाछक रख, जिनेन्द्रदेषको उठा इन्द्रके छिए सॉप दिया ॥३०॥ 
इन्द्रने उन्हें दोनों द्वाथोंसे छे चिर काछ तक उनकी पूजा की और विक्रिया निर्मित हर नेत्र 
रूपी कमल वनमें उन्हें अचित किया ॥३१॥ 


तदनन्तर इन्द्रने भगवानकों उस अत्यन्त ऊँचे ऐरावत हाथीपर विराजमान किया जिसका 
कि शरीर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल था, जो सुमेरुके शिखरोंके समूहके समान आन पड़ता था 
और जो नीचेकी ओर मदके निम्र छोड़ रहा था ॥३२॥ जिसके गण्डस्थलोंपर मदको सुगन्धि 
के कारण अमरोंके समूह मेंडरा रहे थे और उनसे जो सुमेरके उस शिखर-समूहके समान जान 


जन व्यार गम न ्त 


१. गर्भकल्याणनायकम्‌ | २, -रिक्ष -क० ग० । ३. दिककुमारीकृतशोभां | ४. मावापितरो | 


द्वितीयः झ्तराः दब 


गध्वस्थशम इामोवुअमदअमर्मण्दरूम । समिवाधित्यकावस्थतमाकबनमण्डिसस ॥8३ ३॥| 
कु्षाम्तरलतासकररूचासरसंहतिस । ते यथाधित्यकाधीनरक्ताशोकमहावनम्‌ ॥३४॥ 

,खुवर्णरिकिया आरम्या परिवेशितविप्रहस । तमेज 'च यथोवात्तकनत्कमकमेखछम्‌ ॥३५७॥ 
भनेकरदसंदृतनृस्यसक्ञी तयोषितम। समियोशक्षश्क्ाभन्त्यव्‌रायस्सुराक्षनस ॥३६॥ 

सुशतदीपसमाारिकररद्ध दि गम्तरम्‌ । समिवास्यायतस्थूलस्फुरमोगुजज़मस ॥हेज॥ 

पेशानधारिसश्फीसचवकात पदारणस्‌ । समिवोध्च स्थितास्यणसम्पूर्णशशिमण्डरूम ॥३८॥ 

चामरेग्द्रभुओोत्सिप्तचलजामरहारिणम्‌ | ते यथा चमरी किप्तवालग्यअजन वीजितस्‌ ॥३६॥ 

ऐशायल समारोण्य जिनेग्द्र सस्य सण्डनम । देवेः सह गसः प्राप मस्दरं स पुरम्त रः ॥७०॥ (मवर्सिः कुछककस) 

ते पाण्युकवने रम्ये सन्‍्दरस्य जिन हरिः । पाण्झुकायां प्रसिद्धायां शिकाया सिहणजिष्टरे ॥४९॥ 

संस्थाप्य वियुधानीसक्षीरसागरवारिसिः । शासकुम्भम पे: कुम्मैरभिविच्य सम सुरैः ॥४२७ 

पस्नालझ्वारमालाधेरलद कृत्य कृतस्तुतिः । आमीय मातुश्त्सझे जिन कृत्वा कृतोचितः ॥४३॥ 

सिद्धार्थ सियका रिण्योः समसानस्व॒दायकस्‌ । व्धभानाख्यय। स्तुत्वा सदेवो बासवो5ग्त्‌ ॥४७४॥ 

मासान्‌ पश्चदशाउड॥जन्स धम्नचारा दिने दिने। याः पुवमापतंस्ताभिस्तपितो5र्थी जनोडखिक: ॥४५॥ 


पड़ता था ज्ञो कि ऊपरी भागपर स्थित तमार बनसे मण्डित था ॥३३॥ जिसके कानोंके 
समीप छाछ-छाछ चमरोंके समूह छटक रहे थे ओर उनसे जो सुमेरुके उस शिखर-समूहके 
समान जान पढ़ता था जिसके कि ऊपरी भागपर छाल-छाछ अशोकोंका महावन फूल रहा 
था ॥३२४॥ जिसका शरीर सुबणकी सुन्दर सॉकलसे वेष्टित था और उससे जो सुमेरुके उस 
शिखर-समूहके समान जान पढ़ता था जिसके कि समीप स्वणंकी भेखला देदीप्यमान द्वो रही 
थी ॥३१५॥ जो अनेक दॉतोंपर द्वोनेवाले नृत्य और संगीतसे परिपुष्ट था ओर छस्तसे जो उस 
सुमेरके समान जान पढ़ता था जिसकी कि अत्यन्त ऊँचे शिखरोंके अग्र भागपर देवाड्नाएं 
नृत्य गायन कर रद्दी थीं ॥३६॥ जिसने अपनी गोल रूम्बी तथा चारों ओर घुमने वालो संढ़ोंसे 
दिशाओंके अन्तराहुको व्याप्त कर रक्खा था और उनसे जो उस सुमेरुके समान जान पढ़ता 
था जिसके कि समीप अत्यन्त लम्बे-मोंटे और फणाओंसे युक्त साँप धूम रहे थे ॥२७॥ जिसके 
ऊपर ऐशानेन्द्रने बढ़ा भारी सफेद छत्र धारण कर रक्खा था ओर उससे जो उस सुमेरुके समान 
जान पढ़ता था जिसके कि ऊपर समीप ही पृणचन्द्रमाका सण्डछ विद्यमान था ॥४८॥ और जो 
चमरेनन्‍्द्रकी भुजाओंके द्वारा ढोरे हुए चम्बल चमरोंसे सुन्दर था तथा उनसे उस सुमेरुके समूह- 
के समान जान पड़ता था जो कि चमरी मृगोंके द्वारा उत्क्षिप्त पूछोंसे सुशोभित था ॥३६॥ 
इस प्रकार वह इन्द्र आभरण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देवको उस ऐराबत दाथोपर विराजमान कर 
देवोंके साथ सुमेरु पकतपर गया ॥४०॥। 

यहाँ जाकर इन्द्रने सुमेर पर्वेतके अत्यन्त रमणोय पाण्डुकबनमें पाण्डुक नामकी प्रसिद्ध 
शिलापर जो सिंहासन था उसपर श्रो जिन बाठककों विराजमान किया, स्वणमय कुम्मोंमें 
भरकर देवों द्वारा छाये हुए क्षीरससागरके जलसे देवोंके साथ उनका अभिषेक किया, बस्तर, 
अलंकार तथा माला भादिसे उन्हें अल्ंकृत कर उनको स्तुति की, तदनन्तर वापिस छाकर 
माताकी गोदमें विराजमान किया, अन्य यथोचित काय किये और उनके माता-पिता राजा 
सिद्धार्थ तथा रानी प्रियकारिणीको समान आनन्द देने वाछे उन जिन बालककी वध्धमान इस 
नामसे स्तुति की तदनन्तर वह देवोंके साथ यथास्थान चछा गया ॥४१-४४॥ भगबानके जन्मसे 
पन्‍्द्रह मास पूर्व प्रतिदिन जो रत्नोंकी घाराएं वर्षो थीं उनसे समस्त याचक संतुष्ट हो 
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१, सुवर्शकुद्रघय्टामाज्ञया | २. त्यायति म० । १. अनेकरचसंछुल ख> | ४. पीषितं म० | 


१६ हरिवशपुर।णे 


वर्धमानः सुरैः सेव्यो बजुजे स यथा यथा। पितृवस्धुत्रिकोकानामनुरागस्तथा तथा ॥४६॥। 
सुरासरनराधी शमौकिसाऊा जिंतक्म: । सिंशदृपप्रमाणोज्भूव्‌ वीरो सोरीः परिष्छृतः ॥४७।। 
शुद्धततं न भोगेदु चित तस्य निरं स्थितम । कुटिलेदु बा सिंहमसखरग्पोु सौकिकम ।॥४८।॥ 
शान्तजिक्त कदाचित्‌ त॑ स्वयंशुद्धमबोधयन्‌ । नत्वा सारस्वतादित्यमुख्या: लोकान्तिकाः सुरा; ॥४६॥ 
सौधरमांचेः सुरैरेत्य कृताइमिपयपूजमः । आरक्ा शिविकां दिव्यामुद्यमानां सुरेश्यरै: ॥५०॥ 
उत्तराफाल्युनीष्येव बतमाने निशाकरे । कृष्णस्य साराशीपस्य दुशस्यासरामद्बनस्‌ ॥५१॥ 
अपनीय तनोः सर्व वस्तरमात्य विभूषणम्‌ । पद्चनमुष्टिसिरद्धत्य मू्थजायभअवस्सुनिः ॥५२॥। 
केशकुंण्डललकूघात शिनस्य अमरासितमस । प्रतिगृह्य खुराधीशो निदधौ दुग्धवारिधो ॥५३॥ 
इन्द्रनीोलूचयेनेव दिप्तेनेल्दूण चात्यभात्‌। जिनेन्गकेशपुक्षेन रजितः ढोरलागरः ॥ज४।॥। 
जिननिष्क्मण दृष्ा सुष्ाः सर्वे मरामराः । कृत्या कृतीभकक्याणपूजं अग्मुवधायथम्‌ ॥७५५॥ 
मनःप्ययपयनन्‍्तचलुर्शानमहेष्षण: । सपो द्वाइशवर्षाणि चकार द्वादशास्मकम ॥५६॥ 

पिदरक्षय माथो5्सो गुणप्रामपरिप्रह! । ऋजुकुछापगाकूले जम्सिकप्राममी बियान्‌ ॥५७॥। 
सत्रातापनयोगस्थः साकाभ्याशशिकातले | वैशासशुक्फपक्षस्थ दुशस्थां पष्ठमाओतः [५८॥। 


गये थे ॥४५॥ देवोंके द्वारा सेबनीय ब्धेभान भगवान्‌ जिस-जिस प्रकार वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे 
जउसी-उसी प्रकार पिता, बन्धु मन तथा तोन छोकके जीबोंका अनुराग बृद्धिको प्राप्त दो रहा था--- 
बढ़ता जाता था ॥४६॥ 

अथानन्तर सुर, असुर और राज्ाओंके मुकुटोंढी माछाओंसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपनोत नाना प्रकारके भोगोंसे युक्त थे ऐसे भगवान्‌ महावीर तीस बषके हो गये ॥9७॥ 
फिर भी जिस प्रकार सिंहके कुटिल नखोंके छिद्रोंमें मोती चिर काछ तक नहीं ठद्दर पाते हैं 
उसी प्रकार उनका निमेल चारित्रकों घारण करनेवाला चित्त भोगोंमें चिरकाल तक नहीं ठहर 
सका ॥४८॥ किसी समय शान्त चित्तके धारक उन स्वयम्बुद्ध भगवानकों सारस्वत-आदित्य 
आदि प्रमुख छोकान्तिक देवोंने आकर तथा नसमरकार कर प्रतिबुद्ध किया ॥४६॥ प्रतिबुद्ध-- 
विरक्त द्वोते ही सोधमेंन्द्र आदि देवोंने आकर उनका अभिषेक और पूजन किया | तदनन्तर 
देवोंके द्वारा उठाई जानेवाली दिव्य पाछठकीपर सवार होकर वे जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनों 
नक्षत्रपर दी विद्यमान था तथ मगसिर बदी दशमीके दिन बनको चले गये ॥५०-५१॥ वहाँ 
जाकर उन्होंने शरीरसे समरत वस्रमाछा तथा आभूषण उतारकर अछग कर दिये और पद्च- 
मुष्टियोंसे केश उखाढ़कर वे मुनि हो गये ॥५२॥ अ्रमरोंके समूहके समान काले-काले भगवानके 
घुंधराले बालोंके समूहको इन्द्रने उठाकर क्षीरसागरमें क्षेप दिया।॥।५३॥ उस समय इन्द्रके 
द्वारा क्षेपे हुए जिनेन्द्र भगवानके बाढोंके समूहसे रंगा हुआ ज्ञीरसागर ऐसा सुशोभित हो 
रहा था मानो इन्द्रनीछ सणियोंके समूहसे ही रह गया हो ॥५४॥ जिनेन्द्र भगवानका दोक्षा- 
कल्याणक देख संतोषको प्राप्त हुए समस्त मनुष्य और देँब तृतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चले गये ॥५५॥ 


तदनन्तर मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय इन चार झ्ञानरूपी महानेश्रोंको धारण करने- 
चाले भगवानने बारह वर्ष तक अनशन आदिक बारह प्रकारका तप किया ॥५६॥ तध्पश्चात्त 
गुण समूहरूपी परिम्रहकों घारण करनेवाले श्री वर्धभान स्वामी बिहार करते हुए ऋजुकूछा 
नदीके तटपर स्थित जुम्भिक गाँवके समीप पहुँचे ॥४७॥ वहाँ बेशाख सुदी दशर्माके दिन दो 





१. कृतो5मिघयपूजनः म० । २. निदध्यों म० । ३. शालइन्निकटस्थशिक्षोपरि | ४. दिनइयोपवासम 
आश्रित: | 


ट्विलीयः खर्गः १७ 


डक्तराफाएगुगीप्राप्ते शुक्षष्यानी निशाकरे । लिहत्म घातिसदबातं के वकशानमाप्तवान्‌ ।।५३।। 
केवकस्य प्रभावेण सहसा अखितासमाः । आ्रागत्य महिसां अऋस्तस्थ सर्व सुरासुराः ॥६०।॥ 
पट्धष्टिदिवलाम्‌ भूमो मौनेन विहरन विभुः । श्राजगास जगत्कथात जिनो राजमृ्द पुरस ४६१।॥। 
आगरोह गिरिं तन विपुल् विपुकल्षियम्‌ । अवोधाथ स कोकानां भानुमानुदयं यथा ॥६२॥ 

सतः प्रदुद्जुसान्तैरापतदस्िरिसस्ततः । अगध्सुरासुरेग्याप्त जिनेस्द्स्थ गुणेरिव ॥६३॥। 

सौधर्माध्रेस्तदा देवेः परीतोडमात स भूधरः | नामेयाथिष्ठितः पूदे थथाष्टापद्पवंसः ॥६४।॥ 
उतुराशामुखड्टारस्थिसद्रादशगोपुरस । कृत रक्षमय देवैः प्राकारथक्षयत्रयस्‌ ।। ६७।। 

जाते योजगनविश्तोर्ण सरणे समवादिके । विभागा ह्ादशाभासश्यमशश्काटिकमित्तसः: ॥६९६॥ 
प्रातिहायेयुतोड्शमिश्वतुस्धिशन्मइाऊुतैः । तन्न देवैद्ंतोडमासी जिन अस्त इव प्हैः ६७॥ 

इम्द भिवायुभृत्यास्य!: कोण्डिन्याज्याश्र पण्डिता: । हस्जनोदनसभाउडयाताः समवस्थानमहतरः ॥६८॥ 
प्रत्येक सहिताः सर्व शिष्याणां पश्चमिः शहैः । स्यक्तास्यरादिसम्वस्था: संयम प्तिपेदिरे ॥६३॥ 

छुता चेटकराजस्य कुमारी चन्दना तदा | धौतैकाम्बरसंबंता आताय्याणां पुर/खरी ॥७०॥ 
श्रेणिकोडपि व सम्प्राप्त: सेनया चतुरक्ष्या । सिंहासनोपविष्ट तं प्रणनाम जिनेश्वरम्‌ ॥७१॥ 
छुम्नवामरभुक्रैः कलशध्चजद॒पणे: । व्यक्नेः सुप्रताकैश प्रसिदेरष्टमज्लले: ॥७२।॥। 





अपाशफमगी की ग.आी पेनक है नही. 
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दिनके उपघासका नियम कर वे साल वृक्षके समीप स्थित शिलातकृपर आतापन योगमें 
आहरूढ़ हुए ॥५८। उसी समय जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें स्थित था तब शुक्ल- 
ध्यानको घारण करनेवाले वर्धमान जिनेन्द्र घातिया कर्मोंके समूहको नष्टकर केवलल्नानको प्राप्त 
हुए ॥५६॥| केवलज्ञानके प्रभावसे सहसा जिनके आसन डोछ उठे थे ऐसे समस्त सुर और असुरोंने 
आकर उनके केबलक्ानकी महिमा फी--श्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥६०॥ तदनन्तर छया- 
सठ दिनतक मौनसे बिहार करते हुए श्री वधमान जिनेन्द्र जगत्‌प्रसिद्ध राजगृष्ट नगर 
आये ॥६१॥ वहाँ जिसप्रकार सूये उदयाचछ पर आरूदढ़ होता है' उसीप्रकार वे छोगोंको प्रतिबुद्ध 
करनेके छिए बिपुल छद्मीके घारक विपुलाचलछपर आरूद हुए ॥६२॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के आगमनका बृत्तान्त जान चारों ओरसे आनेवाले सुर ओर असुरोंसे जगत हस प्रकार भर गया 
जिस प्रकार कि मानो जिनेन्द्रदेवके गुणोंसे ही भर गया हो।।६३॥ उस समय सौधम आदि देवोंसे 
घिरा हुआ वह विपुलाचछ ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि पहले श्री ऋषभ जिनेन्द्रसे 
अधिप्वित कैछाश पबंत सुशोभित होता था ॥६५॥ 

अथानन्तर देंबोंने र्त्नमयी ऐसे तोन कोट बनाये जिनकी चारों दिशाओंमें एक-एक 
प्रमुख दर होनेसे बारह गोपुर थे ॥६५॥ एक योजन विस्तार बाढा समवसरण बनाया जिसमें 
आकाशरफटिककी दीबाछोंवले बारह विभाग सुशोभित थे ॥६६॥ आठ प्रातिहायों और चोंतीस 
अतिशयोंसे सद्दित भगवान्‌ उस समवसरणमें विराजसान हुए। वहाँ देवोंसे घिरे श्री व्धमान 
प्रहोंसे घिरे चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥६७॥ इन्द्रभूति, अग्निभूति, बायुभूति तथा 
कोण्डिन्य आदि पण्डित इन्द्रकी प्ररणासे श्री भरहन्तदेवके समवसरणमें आये ॥६८॥ वे सभी 
पण्डित अपने पाँच-पाँच सो शिष्योंसे सहित थे तथा सभीने वस्थादिका सम्त्रन्ध त्यागकर 
संयम घारण कर लिया ॥६६॥| उसी समय राजा चेतककी पुत्री चन्दना कुमारी, एक स्वच्छ वद्ष 
घारणकर आर्थिकाओं में प्रमुख दो गई ।॥७०॥ 

राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरकज्षिणी सेनाके साथ समवसरणमें पहुँचा और वहाँ सिंदा- 
सनपर विराजमान भोवधमान जिनेन्द्रको उसने नमरकार किया ॥७१॥ जिनेन्द्र भगवानकी 

१. उत्तराफालुनी प्रात म०। २. विपुलगिरिनामानम्‌। ३. परितो म० | ४. कैलासपवतः । 
५, महातिशये: | 

रे 


कद इरिवंशपुराणे 


ज स्रअचक्रदुकूलाबअगजलिंहबृषध्वतैः । गरुदध्वजसंथुक्तर्टमे पैमंदाध्वजैः ।॥७ ३ 
मानस्तर्सस्तथा स्वृपैञनतुर्भिक्ष मद्ावने । वाप्यर्भोर॑द्खण्डेश्व वल्लोबनकलागुहै! ॥७४॥ 
तैस्तैदेंवेः कृतैः सर्मेरस्दैश्वा तिशयेस्तथा । यथाश्यानस्थितैज्ञे नी समवस्थानभूरभात्‌ ॥७५॥) 
अयेग्दोरिय शुक्राद्या निषण्णा गुवंधिष्ठिता: | साधवो5भाजिनस्थाम्ते आतरूपाच्छुविप्रहा: ॥७६॥ 
सतः कक्प निया सिन्‍यो देव्यः कश्पकताभुजाः । मेरोरिव जिनसस्‍्यास्ते ता बभुभगिभूसयः ॥७७॥ 
ततो5छछकृतनारीमिरायिंकालधिराबभो । स्फुरदियलिराश्छिषा शारदीब घनावक्ती ॥७८॥ 
अपो्तिदेव स्वियोउसक् रेजुरुञज्वरमूतयः । तासतारा इज सरक्रान्ताः समवस्थानसागरे ॥७६॥ 
काम्ता व्यन्तरदेवानां ततस्तन्र पिरेजिरे । करकुड मलद्ारिण्यः साक्षादिव वनप्रियः ध८०॥ 
ततो नागकुमाराविदेष्यो नागफ्भोग््यछा: । नागछोकससाभाता नागवद्त्य इवाबभुः ॥८१॥ 
ततोःप्यप्िकुमाराथा देवाः पाताकयासिनः । ज्यक्ितोउज्वलवेपास्ते दशभेदा बभासिरे ॥८२।। 
ततः किन्नरगन्धबंय क्षफितपुरुषादयः । पोडशाद विकश्पास्ते व्यस्तराश्र वकासिरे ॥८३॥ 
सप्रकी णकनश्षत्रसूर्या चन्द्रसमसो ग्रहाः । पद्चमेदास्तदाइनत्पवपुषो ज्योतिषों बधुः ॥८४॥। 
वह समवसरण भूमि, यथायोग्य स्थानॉपर रकखे हुए छत्र, चमर, शज्लार, कछश, ध्यजा, दपेण, 
पद्डा और ठौना इन आठ प्रसिद्ध मज्नल द्रव्योंसे, माछा, चक्र, दुकूलछ, कमछ, द्वाथी, विद, वृषभ 
और गरुड़के चिह्नोंसे युक्त आठ प्रकारकी मद्दाष्वजाओंसे, मानस्तम्भों-स्तूपों से, चार महावनोंसे, 
वापिकाओंमें प्रफुल्लित कमछ-समूहोंसे, छताओंके बनोंमें बने हुए छताम्द्दों--निकुश्नोंसे 
तथा देबोंके द्वारा निर्मित अन्य सभी प्रकारके उन-उन प्रसिद्ध अतिशयोंसे सुशोभित हो 
रही थी ॥७५२-७५॥ 


अथानन्तर जिस प्रकार चन्द्रमाके समीप गुरु अथोत्‌ ब्ृदस्पतिसे अधिप्ठित शुक्रादि प्रद्द 
सुशोभित द्वोते हैं उसी प्रकार श्रीवधमान जिनेन्द्रके समीप प्रथम कोणमें गुरु अर्थात्‌ अपने-अपने 
दीक्षागुरुओंसे अधिष्ठित, निर्दोष दिगम्बर मुद्राको धारण करनेवाले अनेक मुनि सुशोभित दो रहे 
थे ॥७६॥ तदनन्तर द्वितीय फोठामें कल्पछताओंके समान भ्रुजाओंको धारण करनेवाढी 
कल्पवासिनी देवियाँ स्थित थीं ओर वे जिनेन्द्रके समीप इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं जिस 
प्रकार कि सुमेरुके समीप भोगभूमियाँ सुशोमित द्वोती हैं ॥७७॥ तदनन्तर तृतीय कोठामें नाना 
प्रकारके अलक्कारोंसे अछंक्रत खियोंके साथ आर्यिकाओंकी पंक्ति इस प्रकार मुशोभित हो रही 
थी जिस प्रकार कि चमकती हुई बिजलियोंसे आलछिज्लित शरदऋतुकी मेघपंक्ति सशोभित इोती 
है ।७८॥ इनके बाद चतुथ कोठामें उज्ज्वछ शरोरकी धारक ज्योतिष्क देवोंकी ख्रियाँ सुशाभित 
हो रही थीं वे ऐसी जान पढ़ती थीं मानो समवसरण रूपी सागरमें प्रतिब्रिम्बित तारा ही हों 
(॥७६।॥। उनके बाद पद्चम कोठामें हरतरूपी कुण्डछोंको धारण करनेवाली व्यन्तर देधोंकी ख््रियाँ 
साज्ञातू बनकी लद्दमीके समान सुशोभित हो रही थीं ॥5०॥ तत्पश्चात षष्ठ कोठामें नागलोकसे 
आयी हुई नागवेछके समान उब्ड्बछ फणाओंकोी घारण करनेवाली नागकुमार आदि भवनवासी 
देवोंकी देवियाँ सुशोभित दो रही थीं ॥८१॥ तदनन्तर सप्तम कोठामें पाताछछोकमें रहनेवाले 
एवं उज्ज्यछवेषके धारक अग्निकुमार आदि दूस प्रकारके भवनवासी देंब सुशोभित दो रहे ये 
(८२॥ तत्यश्यात्‌ अष्टम कोठामें किन्नर, रन्‍्धवें, यक्ष तथा किम्पुरुष आदि आठ प्रकारके व्यन्तर 
देव सुशोभित दो रहे थे ॥८२॥ उनके बाद नवमर कोटामें प्रकीणेक, नक्षत्र; सूर्य, चन्द्रमा और 
प्रद् ये पाँच प्रकारके विशाल शरीरके घारक ज्योतिषी देव सुशोभित हो रहे थे ॥८श॥ 
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आज ॥० ब्मगाई 


, *- लगाचक् ख० | २. गुरमिराचार्येरन्यत्र बृधस्थतिना। ३. ज्ातरूपं यथा जात॑ गअन्‍्यत्र जातरूप॑ 
स्वरण तदबदच्छा निमछा विग्रह्म येषां ते । ४. -राश्लिश्शारदीव म०। 


द्विलीयः सगे १8 
भीकिकुष्डखकेयूरपा/का्यकटिसूलिंगः । द्वारिणः कश्पकृक्षाभास्ततोडभान कक्पवासिनः ॥८७।। 
स्ुश्ानम्रितानेकब्रियाधरपुरस्सर।ः । व्यवीदन सालुपा नानासावागेषशचस्ततः ॥।८६॥। 
ससो5हिनकुलेमेग्जद्र्थश्वमदिषादयः | जिनाबुभावसम्भूसविश्वासाः शमिनों बधुः ॥८७।। 
इसि ह्रादशभेदेधु परीति घिलुति नतिस । गणेशु अथर् कृत्वा स्थितेषु परितों जिमम्‌ !झ८ा। 
प्रत्यक्षीकृतविश्वाथ कृतदोषश्रयक्षयम्‌ । जिमेग्डं गौतमो5पृष्छत्‌ तीर्थाथं पापनाशनम्‌ |रू8॥ 
स विष्यध्वनिना विश्वसंशथसच्छेदिना जिनः । दुम्दुमिष्यनिधीरेण थोजनास्तरघायिना ॥६०॥। 
अवणस्यासिते पत्चे नश्चश्रेडभिजिति प्रभुः। प्रतिपशक्धि पूर्वाइ  शासनाथमसुदाहरत ॥६ १॥। 
भाचाराज्स्म तत्वार्थ तथा सूश्रकृतस्य च। जयाद भगवान्‌ थोरः संस्थानसमवाययो: ॥६२।। 
व्याख्याप्रशसिहृदर्य हातृुधमकथास्थिसस | आवकाध्ययभस्यार्थमरतकूहशरो चरम ।।३४३॥ 
अनुशरश्दशध्याथ प्रश्नध्याकरणस्य थ । तथा विपाकसृश्रस्थ पविश्राथ ततः परम ॥$४॥ 
ग्रिषष्टिः त्रिशतों यत्र हृष्टीनाममिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्था्थ पञमेदरुव सवंधक ।8५।। 
जगाद जगता नाथः मथमं परिकर्मण: । सूश्रस्याथानुयोगस्ष तथा पू्यंगतस्थ च ।।६६९॥। 
उत्पादपूर्यपूथस्य परमाथं सतः परम्‌ । भझ्रायणीयपूर्बाँथ सप्रणीरभण द्विदाम !॥३७॥। 
पीयप्रवादपूर्वांधमस्तिनास्तिप्रधादजम । श्ानसत्यप्रवादथेमात्मकमप्रवादयो: ॥। ६ ८ा।। 
प्रत्यात्यानस्थ विद्यानुबादकश्याणपूर्थयो! । प्राणावायस्य पृथस्थ तरवा्थ तवदृनन्तरम्‌ ॥१६॥ 
क्रियाविशालपूथस्य विशाल्ार्थभशेषदित्‌ । सहछोक विन्दुसाराथ चूछिकार्थ सवस्तुकम्‌ ॥१००॥ 
तद्नन्तर दुशम कोठामें मुकुट कुण्डल केयूर द्वार और कटिसूत्रकों धारण करनेवाले कल्पवृत्षके 
समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे | तत्पश्चात्‌ एकादश कोठामें पुत्र स्ली आदिसे सह्दित 
अनक विद्याधरोंसे युक्त नाना प्रकारकी भापा बेष और कान्तिको धारण करनवाले मनुष्य बैठे थे 
॥5४-८६॥ ओर उनके बाद द्वादश कोठामें जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे जिन्हें विश्वास उत्पन्न 
हुआ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक ये ऐसे सर्प नेबछा गजन्द्र सिंद घोड़ा और 
मेंस आदि नाना प्रकारके तियग्व बेठे थे ॥८७॥ इस प्रकार जब बारदद कोठोंमें बारद्द गण, 
जिनन्द्र भगवानके चारों ओर प्रदृ्षिणा रूपसे परिक्रमा, स्तुति और नमरकार कर विद्यमान थे 
तव समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले एवं रागढह्ष और सोह इन तीनों दोषोंका क्षय करनेवाले 
पापनाशक श्रीजिनन्द्र देवसे गौतम गणधरने तीथंकी प्रवृत्ति करनेके छिए पूछा--प्रश्न 
किया ॥८८-८६।। 
तदनन्तर श्रीवधमान प्रभुनें श्रावण मासके क्ृष्णपक्षकों प्रतिपदाके प्रातःकालके समय 
अभिजित्‌ ननज्ञत्रमें समस्त संशयोंको छेदनेवाले, दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर तथा एक योजन 
तक फैलनेवाली द्व्यध्वनिके द्वारा शासनकी परम्परा 'वढानेके छिए उपदेश दिया ॥६०-६१॥ 
प्रथम ही भगवान मद्दावीरने आचाराज्जका उपदेश दिया फिर सूत्रकृताक्ु, स्थानाक्ष, समवायाद्र, 
व्याख्याप्रश्नप्ति अद्ज; झञादघर्ंकथाहु, श्रावकाध्ययनाकझ्ल, अन्तकृरशाड़्, अनुत्तरोपपादिक दशाह्ष, 
प्रश्वव्याकरणाड़् और पवित्र अथंसे युक्त विपाक्सूत्राह्न इन ग्यारह अज्ञोंका उपदेश दिया 
॥६२-६४॥ इसके बाद जिसमें तोन सौ त्रेपण ऋषियोंका कथन है. तथा जिसके पाँच भेद हैं ऐसे 
बारहयें रष्टियाद अश्ञका सबदर्शी भगवानने निरूपण किया ॥६४॥ जगतके स्वामी तथा 
झ्ानियोंमें अपसर श्रीवर्धभान जिनेन्द्रने प्रथम ही परिकरम, सूत्रगत, प्रथमानुभोग ओर पूृवंगत 
भेदोंका बणेन किया--फिर पूथषेगत भेदके उत्पाद पूजे, अप्रायणीय पूरे, बीयप्रवाद पूर्व, अस्ति- 
नास्तिप्रवादपूर्व, ज्ञानप्रवादपूर्य, सत्यप्रवादपूज, आत्मप्रवादपूर्य, कर्मप्रवादपूवे, प्रत्याख्यानपूथ; 
विद्यानुवादपूर्ष, कल्याणपूथ, प्राणाबायपूर्व, क्रियाविशालूपूर्वे और छोकबिन्दु सारपूर्व इन चोदह 


के. सारा का तन के वि -जकम्मीआंमीक: के ॥ डी डक भी, 


१. अभु), अभान्‌ इति घहुनचने रूपदपम्‌ | २. सपुत्रा श्रागतानेक ख०, सपुत्रवनिता- म०, घ० | 


श१० इरिवंशपुराणे 


अज्ञपप् विश्तस्‍्वा् प्रतिपाद्य जिनेश्वरः । अज्ञवाझमधोचतत्रतिपांधायकूपतः ॥4०१॥ 

सामायिक बथार्थार्य सचतुर्विशतिस्तवम्‌ । बन्दृर्मा च सतः पूतता भतिक्रमणमेय अर ॥१०२॥ 

दैनसि् पिमेयेस्यः कृतिकर्म ततोव्यदत । वृशवैकाकिकां प्रथ्वोमुशराध्यवमं तथा (।१०३॥ 

सं कश्पम्यवहाशं थ कल्पाकरपं तथा महा--कहपं च पुण्डरीकं व सुमदापुण्डरोककल ॥१५४॥ 

सथा मिषक्षकां प्रायः प्रायश्चिसोपवर्णनस्‌ । जगसश्रयशुरुः प्राह प्रतिषाद् दितोश्यतः ॥१०७॥ 

सत्यादेः केवलान्तस्य स्वरूप विषय फऊस । अपरोक्षपरोक्षस्य श्ानस्मोधाय सहुयया ॥१०१॥ 

मारमणास्थानभेदैश्व गुणस्थान विकएपनेः । जीवश्यानप्रभेदैश्व जोवअन्यमुपादिशत्‌ ॥१ हक 

सत्सझ्डथाद्यनुयोगैश्न सल्ामादिकमादि भिः । प्रृध्यं स्वरुक्षणमिश् पुदूगकादि त्रिकक्षणस ॥$०८॥ 

द्िविधं कमंवन्ध व सहेतु सुजदुःलदम । मोर् मोक्षस्य हेतुं स फर्क चाश्युणात्मकंस्‌ ॥8०६6॥ 

बन्धमोक्षफलं यत्न भुज्यते तद्‌ त्रिधाकृतम्‌ । अन्तःस्थितं जगो छोकमकोक॑ व बह्िःस्थितम ॥१३०॥ 

अथ सप्तद्धिसम्पन्नः श्रस्वा्थ जिनभापितम । द्वादशाह्षध्रुतस्कन्धं सोपाज्ञ' गोौतमो ब्यघात्‌ ॥१११३॥ 

त्रेलोक्य संसदि स्पष्ट जिनाकंबचनांशुमिः । मुक्मोहमदानिहं सुप्तोत्यितमिदाबभों ॥३१२॥ 

जिनभाषाउधरस्पन्द्मन्तरेण विजम्सिता । तियग्देवमजुष्याणां इशिसोहमसोनशलस, ॥११ शे॥ 
पू्बोंका तथा बस्तुओंसे सहित चूढिकाओंका वर्णन किया ॥६६-१००॥ इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवने 
अन्नप्रविष्ट तत्वका बणन कर अन्ववाह्यके चौदद भेदोंका वास्तविक वर्णन किया। प्रथम ही उन्हेंने 
साथंक नामको धारण करनेवाले सामयिक प्रकीणकका वर्णन किया तदनन्तर चतुविशति स्वत्नन, 
पब्ित्र वन्दना, प्रतिक्रणण, बेनयिक, ऋृतिकम, दशयेकाछिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवद्दार, कल्पा- 
कल्प, मदह्दाकल्प, पुण्डरीक, महाएण्डरोक तथा जिसमें प्राय: प्रायश्वित्तका बणेन है. ऐसी निपद्यका 
इन चौदद प्रकीणकोंका वर्णन हिल कफरनेमें उद्यत तथा जगत त्रयके गुरु श्रीषधेमान जिनेन्द्रने 
किया ॥१०१-१०५॥ इसके बाद भगवानने मति, भ्रुत, अवधि, सनःपर्यय और केवछ इन पाँच 
झानोंका स्वरूप; विषय, फल तथा संख्या बतठायी और साथ ही यह भी बतछाया कि वक्त पाँच 
झानोंमें प्रारम्भके दो शान परोकज्ष और अन्य तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ॥१०६॥ तदनन्तर चोद 
भागंणा स्थान, चौदद्द गुणस्थान और चौद॒द जीव समासके द्वारा जीब द्रव्यका उपदेश दिया 
॥१०७॥ तत्पश्चात्‌ सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काछ, अन्तर, भाव और अल्प बहुत्त इन आठ 
अनुयोग द्वारोंसे तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निश्षिपोंसे द्रव्यका निरूपण 
किया | उन्होंने यह भी बताया कि पूदलछ आदिक द्रव्य अपने-अपने छक्षणोंसे भिन्न-भिन्न हैं और 
सामान्य रूपसे सभी उत्पाद व्यय तथा प्रौव्य रूप त्रिलक्षणसे युक्त हैं ॥(०८॥ शुभ-भशुभके 
भेद्से कमंबन्धके दी भेद बतलाये, उनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ कारण सममाये, शुभबन्ध सुख देनेवाला 
है ओर अशुमबन्ध दुःख देनेवाछा है यह बताया। मोक्षका स्वरूप, मक्का कारण और अनन्त 
ज्ञान आदि आठ गुणोंका प्रकट हो जाना मोक्षका फल है यह सब समझाया ॥१०६॥ जो अनन्त 
अलछोकाकाशके मध्यमें स्थित है तथा जहाँ बन्ध और मोक्तका फल भोगा जाता है उसे लोक 
कहते हैं । इस छोकके ऊध्य-मध्य और पाताछके भेदसे तीन भेद हैं। लोकके बाहरका जो 
आकाश है उसे अछोक कहते हैं ॥११०॥ 

अथानन्तर सप्तऋद्धियोंसे सम्पन्न गौतम गणघरने जिनभाषित पदार्थका श्रवणकर उपान्न- 

सद्दित द्वादशाज्ञ रूप भुतस्कन्धकी रचना की ॥१११॥ उस समय समवसरणमें जो तीनों छोकोंके 
जीव बेठे हुए थे वे जिनेन्द्र रूपी सू्यके वचन रूपी किरणोंका रपर्श पाकर सोयेसे उठे हुएके 
समान सुशोभित होने छगोे और उनकी मोह रूपी मद्दानिद्रा दूर भाग गयी ॥११श॥ ओठोंके 


हा ?. खआ कस _ननीक पल नपामा यु कागिए ३4 /2९4-५,/नजक 





९. शिष्येम्यः | २. उत्पादग्ययश्रौन्यरूपम्‌ | ३. नाशयामास | 


दविंसीय। सगः २१ 


ततो जिमोक्ततत्वाथंमागंभद्धामक्षणम्‌ । शहाकादू का निदान दिकलक्ू विगमोउज्वरूमस ॥११४॥ 
सम्यस्दशंन सतृत्य शानाकझ्ठारमायकरम । स्वकर्णदद्येग्वेक॑ पिनद्धमशखिकाहिसि: ॥११७॥। 
कार्यग्द्रियगुणस्थामअीवस्थानकुछायुधाम्‌ । सेदान योनिविकश्पांश्व मिरूप्यागमचकछ्षुपा ।4$६॥ 
क्रियासु स्थानपूर्वासु बयादिपरिवर्जगम्‌ । षर्क्ण आीवमिकायामामहिंसाथ महानतस्‌ ।।११७॥। 
ग्रतागद्ढेषसे हेस्यः परतापकरं वचः । निव शिशतु सतः सस्य॑ तदू द्वितीय महाबतम ।३१८॥ 
क्षएपस्म सहतो वापि परद्श्यस्य साधुना । अतादाममद्शरस दृतोीय तु महामतस ॥$१६९॥ 
स्वीपुंसक्षपरित्याग: कृताजुमतकारितैः । अह्मलयमिति प्रोक्त चतुर्थ तु महाघ्तस्‌ ॥१२०॥ 
बाद्यास्तरवर्तिभ्य: सर्तेभ्यो विरतियतः । स्वपरि ग्रह दोषेम्धः पञ्चमं तु महागतम ॥३२१॥ 
चक्षणों चरजीबौघान्‌ परिहत्य यतेयंतः । ईय्यांसमितिराद्या सा अतशुद्धिकरी मता ॥३२२॥ 
स्यक्वा काकश्मपारष्यं थतेग्रत्तवतः सदा | भाषण घमंकार्यघु भाषासमितिरिव्यते ॥१२३॥ 
पिण्डशुरिविधामेन शरीरस्थितये तु यत्‌ | आहारग्रहणं सा स्वावेषणासमितियतेः ॥$२४॥ 
निक्षेप्ण यदादानमो कित्वा भोग्यवस्तुन: | समिद्िः सा तु विशेगा निश्ेपदाननामिका ॥१ र२७॥ 
शरीरास्तसंकस्यागः अगतासु सुभूमिषु | यक्ततसमितिरेषा तु प्रतिष्ठागनिका सता ॥१२६॥ 

पु समितयः पद्ष गोप्यास्तिसस्तु गुप्तयः | वाढुमन!ःकाययोगारनां शुद्धरूपाः भशृत्तयः ॥१२७॥ 
चित्तन्द्रियनिरोधआ पडावश्यकसस्क्रिया: । छोचासनानेकभर्र चर स्थितिमुक्तिरयेछतला ॥१ २८॥ 
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बिना हिछाये दी निकली हुई भगवानकी वाणोने तियश्व मनुष्य तथा देवोंका दृश्टिमोह नष्ट कर 
दिया था ॥१११॥ तदनन्तर जिनेन्‍्द्र भगवानके द्वारा कथित तत्त्वाथ और मागका श्रद्धान करना 
ही जिसका लक्षण है, जो शह्ला कांच्ा मिदान आदि दोषोंके अभांवसे उज्ज्यल है तथा सम्यग्लान 
रूपी अलंकारका स्वामी है ऐसे सम्यगद्शुंत रूपी समीचीन रत्नको समस्त प्राणियोंने अपने कानों 
तथा हृदयमें धारण किया ॥११४-१९४॥ काम, इन्द्रियाँ, गुणस्थान, जीवस्थान, कुछ और आयुके 
भेद तथा योनियोंके नाना विकल्पॉंका आगम रूपी चछुके ढ्वारा अच्छी तरह अवलछोकनकर 
बेठने-उठन आदि क्रियाओंमें छुड्ट कायके जीवोंके वध-बन्धनादिकका त्याग करना प्रथम अहिंसा 
महाश्रत कद्दछाता है ॥११६-११७)॥ राग, द्घ अथवा मोहके कारण दूसरोंके संताप उत्पन्न 
करनेवाले जो बचन हैं उनसे निश्वत्त होना सो ट्वितीय सत्य भद्दाश्त है।!११८॥ बिना 
दिया हुआ पर द्रव्य चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत उसके ग्रहणका त्याग करना सो ठृतोय 
अचौर्य महाश्रत है ॥११६॥ ऋत, कारित और अनुमोदनासे ख््री-पुरुषका त्याग करना सो चतुर्थ 
ब्रह्म ययौणु ब्रत कट्टा गया है ॥१२०॥ परिप्रदके दोषोंसे सहित समस्त बाह्याभ्यन्तरवर्ती परिप्रह्दोंसे 
विरक्त होना सो प्चम अपरिप्रद भद्दाश्नत है ॥१२१॥ नेत्रगोचर जीवोंके समूहको बचाकर 
गमन करनेवाले मुनिके प्रथण ईयोसमिति द्ोती है । यह ईयोसमिति ब्रतोंमें शुद्धता उत्पन्न 
करनेवाली मानी गयी है।।१२२॥ सदा कफंश और कठोर वचन छोड़कर यरनपूनेक प्रद्गत्ति करने- 
वाले यतिका धर्म कार्योंमें बोलना भाषासमिति कहलाती है ॥१२३॥ शरीरकी स्थिरताके लिए 
पिण्डशुद्धिपूर्षंक मुनिका जो आहार प्रदण करना है वह एषणा समिति कहडछाती है ॥१२४॥ 
देखकर योग्य वस्तुका रखना और उठाना सो आदाननिक्षेपण . समिति है |१२५॥ प्रासुक भूमि- 
पर शरीरके भीतरका सर छोड़ना सो भ्रतिष्ठापन समिति है ॥१२६॥ इस प्रकार इन पाँच 
समितियोंका तथा मनोयोग, वचनयोग और काययोगकी शुद्ध प्रवृत्तिरप तीन गुप्तियोंका पालन 
करना चाहिए ॥१२७॥ मन और इन्द्रियोंका बश करना, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रण, 
स्वाध्याय और कायोत्सगे इन छह आवश्यक क्रियाओंका पान करना, केश छोंच करना, समान 
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१. स्प्राणिसमृहैः । २. गच्छुतः । 


५२ इरिवंशपुराने 


भूमिशय्यात्रत दुस्तमकसाअनवर्जनम | तपःसंयमचारित्र परीषहजय:ः पर! ॥१३६।॥। 
अनुमेक्षाशय धर्ंत्न क्रमादिदशलक्षणः । शानवशनचारित्रतपोविनयसेबनस् १8३०॥ 
इसि भ्रमणवर्मोड्यं कम निर्मोचनहेतुकः । सुरासुरनरोध्यक्ष जिनोक्तस्स तदा गरा। ॥१३ १।| 
संसारभीरबः शुद्धआतिरूपकुकादय: । स्वसल्विनिसुक्ताः शतशः प्रतिपेदिरे ॥३३२॥ 
सम्बन्दशंनसंशुद्धाः शुद्धेकक्सनाइताः । सहखशो दुः शुद्धा नायस्तत्रार्थिकाअतस ॥१३३ श॥। 
पद्चबाणुबरत केचित्‌ त्रिविध्ध च गुणवतम्‌ । शिक्षायर्त खतुर्मेद॑ सत्र स्रीपुरुषा दु! ॥१३४।। 
तियद्ापि यथाशक्ति नियमेष्यवतस्थिरे । देवाः सहशनशानजिनपूजासु रेमिरे ॥१३६५७॥ 
ओगिकेन तु यरपूर्य बह्ारस्मपरिअद्वात्‌ ! परस्थितिकमारव्धं॑ नरकाथुस्तमस्तसे ॥३३६॥ 
तश॒ क्षायिकसम्यक्ववात्‌ स्वस्थितिं प्रथमछिती । प्रापड्र्षसहस्त्राणामशी सिं चतुरुसरास ।१३७॥। 
श्रयद्धिशत्‌ समुद्राः क क्र चेयस्मध्यसा स्थितिः | अहदो क्यिकसम्यक्स्वप्रभावो5्यमनुत्तरः ॥१ ऐ८॥ 
अक्ररो वारिषेणों यो थोड्भचः स तथा परे । छुमारा मातरक्षेषां पराक्षान्तःपुर ख्तिघः !।१ ३ ६॥। 
सम्यक्त्थं शीलूसद्ानं प्रोष्ध जिनपूजनम्‌ । प्रतिक्ध विनेमुस्त जिनेस्दं त्रिजगद्गुरुम ॥१४०।॥॥ 
तततः प्रणस्य देबेन्द्रा जिनेस्द्र स्तोश्रपृ्वंकम । यथायथ्थ बयुयुक्ता निज्वर्गेनिजाश्पदस ।।१४१॥ 
श्रेणिको5पि गुणश्रेणीमुश्षकैरभिरूदवान्‌ । अभिष्दुत्य जिन नत्या प्रविष्टस्तुष्टथीः पुरम ॥॥$४२।॥ 
निःसरलिविशल्धिल्न सभा जैनी जनोमिंभिः | खुक्षोभ इमिलैवेंला नदी प्रैरिवास्थुधे! ।।३४४३॥ 
नहीं करना, एकबार भोजन करना, खड़े-खड़े भोजन करना, वस्य धारण नहीं करना, प्रथिवीपर 
शयन करना, दुन्‍्तमछ दूर करनेका त्याग करना, बारह अ्रकारका तप, बारह प्रकारका संयम, 
चारित्र, परीषह विजय, बारह अनुम्रेज्ञाएँ, उत्तम क्षमादि दस धर्म, ज्ञान विनय, दशेन विनय, 
चारित्र बिनय और तप विनयकी सेवा, इस प्रकार सुर, असुर और मनुष्योंके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भगवानने कर्मक्यके कारणभून जिस मुनिधर्मका वर्णन किया था उसे उन सैकड़ों मनुष्योंने 
स्वीकृत किया था जो संसारसे भयभीत थे, शुद्ध जाति रूप और कुछको धारण करनेवाले थे 
तथा सब प्रकारके परिअदसे रद्ित थे ॥९ २८-१३२॥ सम्यस्शंनसे शुद्ध तथा एक पत्रित्र बस्त्रको 
घारण करनेवाली हजारों शुद्ध स्त्रियोंने आर्यिकाके शत्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही ख्तली- 
पुरुषोंने पाँच अणुश्नत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत ये श्राषकके बारह अ्रत धारण किये॥१२४॥ 
तियझ्ोंने भी यथाशक्ति नियम घारण किये और देव सम्यग्द्शान, सम्यम्श्ञान तथा जिन पूजामें 
छीन हुए ॥१३५॥ राजा श्रेणिकने पहले बहुत आरम्भ और परिप्रहके कारण तमस्तम: नामक 
सातवें नरककी जो उत्कृष्ट स्थिति बाँध रक्खों थी उसे ज्ञायिक सम्यस्शनके प्रभावसे प्रथम 
प्रथित्री सम्बन्धी चौरासी हजार वर्षकी सध्यम स्थिति रूप कर दिया॥१३६-१३७॥ गौतम स्वासी 
कहते हैं कि कहाँ तो तेंतीस सागर और कहाँ यह जघन्य स्थिति ? अद्दो क्षायिक सम्यग्दशनका 
यह अद्भुत लोकोत्तर माहात्म्य है. ॥१३८॥ राजा श्रेणिकके अक्र; बारिषेण और अभयकुमार 
आदि पुत्रोंने, इनकी माताओंने तथा अन्तःपुरकी अन्य अनेक र्त्रियोंने सम्यर्दर्शन, शीछ, दान, 
प्रोषष और पूजनका नियम छेकर त्रिजगद्गुरु श्री वर्धभान जिनेन्द्रको नमस्कार 
किया ॥१३६-१४०॥ 
तदनन्तर इन्द्र, स्तुति पूथक श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपने परिवारके साथ यथायोग्य 
अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१४१॥ भाबोंकी उत्तम श्रेणिपर आरूद हुआ राजा भ्रेणिक भी 
श्री वधमान जिनेन्द्रकी स्तुति कर तथा नमस्कार कर संतुष्ट होता हुआ नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥१४२॥ 
जिस प्रकार समुद्रकी जेढा क्षोभको प्राप्त हुए नदीके पूरोंसे सुशोभित दो जाती है उसी प्रकार 


१. सुरासुरनरप्रत्यक्षम्‌। २. परा उत्कृष्टा ३३ सागरप्रमिता स्थितियंस्थ ततू्‌ परिस्थितिक-म० । 
है, सतमनरके | 
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काकीणमेव वैनित्यं सनामण्डकसइहतः । होयते था करा स्फोतै भौनुभिभभानुमण्डरूम ॥१ ४४।। 
नोदयाश्तमित तत्र शायते अध्नमण्डकम । धरम चक्रप्रभावक्रप्रभामण्डकरोचिया ।।१७७॥। 

सत्र तीथकरः कुबन्‌ भ्रस्यई धमदेशनस्‌ । सेवितः ओेणिकेवास्थय म हि तृस्तिखिवर्गंजा ॥$४६॥ 
शौतस व समासादह्य तदा ततुपदेशतः । सर्वांयुभोगमार्गेषु श्रदीगः स शुपो5भवत्‌ ॥१४७॥। 
सतो जिमगुद्दैस्तुल़ेः राशा राजगू् पुरम | कृतमम्तवंदिब्यासलजसमदिसोस्सवे: ॥१४८। 
छतः सामन्तसहातैसंहामम्त्रिपुरोदितः । प्रजामिभिंनगेहाक्यो मगधो विषयोडखिलः ॥१४६॥। 
पुरेदु ग्रामघोषेधु पवसाप्रेष्यइश्यथत । नद्ीसटवनास्तेचु तदा जिनग्रृद्दावल्ी ॥१५०।॥ 


शादलविकीडितच्छुन्द: 
लिहम्नेश सहोदये विधटयन मोहस्थकारोशरति 
प्राग्देशप्रजया विधाय मगधादेशं प्रशुद्धप्रअम्‌ । 
तझ्ूध्या प्रथुमध्यदेशमगमन्मध्यम्विनिश्ोषरं 
मिध्याशान द्विमान्तकृशिनर विवोधप्रभामण्डकः ॥॥ १५१॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंपहे हरिवंशें जिनसेनाचायेकता घमंतीयप्रवर्तेनो नाम द्वितीयः सगे: ॥२॥ 


कक 
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उस समय वह सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकछते हुए जन-समूद्दोंसे छुभित हो रही 
थी ॥१४३॥ अहन्त भगवानका वह सभा सण्डरू मनुष्योंसे सदा व्याप्त ही दिखाई देता 
था सो ठीक दी है क्योंकि सूयमण्डठ अपनी विस्तृत किरणोंसे कब रहित होता है? अथात्‌ 
कभी नहीं ॥१४४।॥ वहाँ घम्मे चक्र और भाभण्डछकी कान्तिके कारण सूयबिम्बके उदय-अस्तका 
पता नहीं चलछता था ॥१४४५॥ वहाँ विपुलाचछपर घर्मोपदेश करनेवाले श्री तीथंकर भगवानकी 
राजा श्रणिक प्रतिदिन सेवा करता था अथोत्‌ वह प्रतिदिन आकर उनका धर्मोपदेश श्रवण करता 
था सो ठीक द्वी है क्योंकि ब्रिवगंके सेबनसे किसीको दषप्ति नहीं होती ॥१४६॥ बह राजा भ्रणिक 

गौतस गणधरको पाकर उनके डपदेशसे सभ् अनुयोगोंमें प्रवीण हो गया ॥१४७॥ तद्नन्तर 
गाज श्रेणिकने जिनमें निरन्तर महिमा और उत्सव होते रहते थे ऐसे ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंसे 
जस राजगृद नगरकों भीतर और बाहर व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सामनन्‍्त, महा- 
सन्त्री, पुरोहित तथा भ्रजाके अन्य छोगोने समस्त मगध देशकों जिनमन्दिरोंसे युक्त कर 
दिया ॥१४६॥ वहाँ नगर, प्राम, घोष, पच्तोंके अप्रभाग, नवियोंके तट और बनोंके अन्त प्रदेशोंमें 

सबंत्र जिन मन्दिर ही जिनमन्दिर दिखाई देते थे ॥१५०॥ इस प्रकार जो महान्‌ अभ्युदयमें 
स्थित थे, मोहरूपी अन्धकारकी उननतिको नष्ट कर रहे थे, मिथ्याज्ञानरूपी द्िमका अन्त करने- 
बाले थे तथा ज्लानहूपी प्रभासण्डलसे सहित थे ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्ररपी सू्ने पूव देशकी 
प्रजाके साथ-साथ सगध देशकोी प्रजाको प्रबुद्धधर मध्याहकी शोभा घारण करनेवाले विशाल 
मध्य देंशकी ओर उसी पूर्बोक्त विभूतिके साथ गसन किया ॥१५१॥ 


प्रकार जिसमें भगवान्‌ अर्श्नेमिक पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे श्री जिनसेनाचाय 
रचित हरिवृंशपुराणुमें 'पमतीर्थ प्रब्तंन” नामका दूसरा सत्य समाप्त हुआ ॥१॥ 


चक्ि 


कक 2... न्‍गुनी 


१. किरणों: | २. सयमण्डलम्‌ । ३े, देश: । 


€ 
ततीयः सगेः 
मच्यदेश जिनेशेन धमंतोर्थं प्रवर्तिते | सर्वष्यपि श्र देशेदु तीथमोहो न्यथतंश ॥॥१(। 
आशयाः स्वच्छता अग्मुभिनेस्तोदबदशनाव्‌ । कोकेआस्थ्योदगे यहत कलुपाश अछहाशगा; ॥॥२॥। 
काशिकोशककौशर्यकुसन्ध्यास्य्टनामकान्‌ । साह्वबन्रिगस पद्चाकमत्रकारपटणरान्‌ू )३। 
मौकमत्स्यकनीयांश्व सूरसेनशूकार्थपान्‌ । सध्यदेशानिमान्‌ सान्यान्‌ कलिज्ञकुरुजाजकान्‌ ।॥४)। 
केकेया53त्रेयकारबोजवाह्ोकयवनभ्रुतीन्‌ । सिन्धुगासधारसौबीरसूर मोरुद्शेरुकान्‌ ।।५।। 
वाडवानभरदाजक्राथतोयान समुत्रजान्‌ । उत्तरांस्ताणंकार्णान देशान्‌ प्रचछ्ाक्तामकान ।।६।। 
घर्मणायोअयद्‌ वोरो विदरन्‌ _विभवान्वितः । यथैव अगवान पू्व व्ृषभो भव्यवस्सलछः ॥७॥! 
धोतमाने जिनादित्ये केबलोशोतलास्करे । क्र छीना हति न शातार्ती भैलधोससम्पद: ॥८॥। 
सबश्वातरागस्य घपुंचमवसवबम्‌ । सदोपरूममानानां सक्तिनासूस्परोक्तियु ॥॥8॥ 
नित्य निर्मनिःस्वेदं सोक्षोरमिभशोणितम । दिव्यसंहतिसंस्थानरूपसोरभछछ्षणस्‌ ॥१०॥ 
अनन्‍्तवोयपर्याप्तं स्वड्टित्रियभाषणस्‌ । स्वाभाविकपविश्वात्मद्शातिश यशो सितम्‌ ।।११।। 
निर्मेषोन्मेषविगमअशान्तायत को चमस्‌ । सुभ्यवस्थिससु छिग्धनखकेशोपशोमितमस्‌ ॥१२।। 
अथानन्तर श्री वर्धेमान जिनेन्द्रके ढ।रा मध्यदेशमें धरम तीथेकी प्रवृत्ति होनेपर समस्त 
देशोंमें तीर्थ विषयक मोह दूर हो गया अथोौत्‌ घमके विषयमें छोगोंका जे अज्ञान था वह दूर 
हो गया ॥९॥ जिस प्रकार संसारमें अगरूय नक्षत्रका उदय द्ोोनेपर मछिन तालाब स्वच्छुताको 
प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवका उदय द्ोनेपर छोगोंके कलुषित हृदय स्वच्छुताको प्राप्त 
हो गये ॥र। जिस प्रकार पहले भव्यबत्सल भगवान्‌ ऋषभदेवने अनेक देशोंमें बिद्वार कर 
उन्हें घमसे युक्त किया था उसीप्रकार भगवान्‌ महद्दावीरने भी वैभवक्के साथ विद्यारकर मध्यके 
काशी, कौशल, कौशल्य, कुसन्ध्य, अरबष्ट, साल्ब, त्रिगते, पद्लाल, भद्रकार, पटचुचर, मीक, 
मत्स्य, कनीय, सूरसेन और वृकार्थक, समुद्रतटके कलिड्ड, कुरुजाज्लछ, कैकेय, आश्रय, कम्त्र.ज, 
बाह्क, यवन, सिन्ध, गान्धार, सौवीर, सूर, भोरु, दरोरुक, बाडबान, भरद्वाज और 
क्वायतोष, तथा उत्तर दिशाके ताणं, काण और ग्रच्छाछ आबि देशोंकों धर्मसे युक्त किया 
था ॥३-७॥ केवल ज्ञानरूपी प्रभाकों फेलानेवाले श्री जिनेन्द्ररूपी सूयके प्रकाशमान द्वोनेपर 
नाना मिथ्याघमरूपी जुगुनुभोंके ठाट-धाट कहाँ बिलीन हा गये थे यद् नहीं जान पढ़ता 
था ॥८॥ उस समय जिन छोगंनि श्री वधमान जिनन्द्रके शरीरका साज्षात्‌ दर्शन किया था, 
उनकी दिव्यध्वनिका साज्षात्‌ श्रवण किया था तथा उनके वैभवका साक्षात्‌ अवकोकन किया था 
उनकी अन्य पुरुषोंके बचनोंमें आसक्ति नहीं रद्द गई थी ॥६॥ निरन्तर मलमृतश्रसे रद्दित शरीर, 
सवेदका अभाव, गो दुग्घके समान सफेद रुधिर, वज्श्पयभन।राचसंशनन, समचतुरस्तसंस्थान, 
अत्यन्त सुन्दर रूप, अतिशय सुगन्धता एक हजार आठ छक्षण युक्त शरीर, अनन्त बछ और 
द्वितमित प्रिय वचन इन पबरित्र दस अतिशयोंसे तो वे जन्मसे ही सुशोभित थे, परन्तु केवल- 
झ्वान द्ोनेपर निमेष उन्मेषसे रहित अत्यन्त शान्त विशारू ढोचन, अत्यन्त व्यवस्थित अर्थात्‌ 
वृद्धिसे रहित कान्तिपूण नख और केशोंसे शोभित द्वोना, कबरछाहारका अभाव, बृद्धावस्थाका 
न होना, शरीरकी छाया नहीं पढ़ना, परम कान्तियुक्त मुखका एक दनिपर भी चारों ओर 


१. चित्तानि। २, समवसरणरूच्मीयुक्तः । ३. मिथ्यात्वतीयंजयोतलच्म्य: | ४. शक्ति क० / में०, ग० । 
५. गो-दुग्बसहशरक्तम | 


हुतीयः धंगगः २७ 


"व्यक्तमुक्ति जरातोतमरहायं छायमोजिंतस । पुकतो मुखमप्यस्छ चतुसुंखमनोहरस ।।१३।॥ 
दि्रोश्बशतकोणीसुसिक्षत्दोपपावकस । उपसगांसुमत्पीडाब्यपोर्दड गगानायनम्‌ ॥१४॥ 
सर्वविद्यास्पदं क्मंदयोद्‌भूववशादभुतर । द॒र्श अ्रतं बपुजेन व्यक्त जगतः सुखम्‌ ॥१५॥ [कुल] 
अभ्नृतस्येव थारां ता भाषां सर्वाधभागधीस । पिवन कर्णपुटेजेंली तसपे श्रिजगजन: ॥१६॥ 
अम्योस्यगन्धमासोहुमक्षमाणाम पि द्विषास्‌ । मैश्रो बभुव सबत्र प्राणिनों धरणीलले ॥१७॥ 
“अहंगव इजाजज् फ्रकपुष्पानत॒तुसाः । सहैब पडपि प्राप्ता ऋलवस्त सिपेविरे ॥१८॥ 
स्वास्तःशुरद्धिं जिनेशाय दृशयस्ताव भूवधू: । स्वरत्ममयी रेजे शुद्धाइशंतकोजज्वका ॥१९॥ 
अनिताज्सुरूस्पशों थनों विहरणामुगः । सेवामिवर प्रकुर्षाणः श्रीवीरस्य समीरणः ॥२०॥ 
 विदरस्युपकाराथ जिने परसवान्थवे । बभूव परमानस्दः स्वस्थ जगतस्तदा ॥२१॥ 
देवा वायुकुमारास्ते योजनाम्तथरासलूम्‌ । चक्रः कण्टकपाषाणकीटकादिविवर्जितम ॥२२॥ 
तदनन्तरमेंदोध्चेस्तनिताः स्तमितानिया; | कुमारा वक्चुमेंथीथूता गन्धोद॒र्क शुभस्‌ ॥२३॥ 
पाद्पञं जिनेस्ट्वस्थ सप्तप्नः पढ़े पढे । भुवेव नभसाथ्गध्छुदुद्च्छुल्धिः प्रपूजितम्‌ ॥२४॥ 
रेजे शाक्यादिसस्यौघेमेिनी फलछशालिसिः | जिनेग्द्रदशनानन्दभोजिश्रपुककैरिय ॥२०॥ 


दिखाई देना, दो सो योजन तककी प्रथिवीमें सुभिक्ष होना, उपसगंका अभाष, प्राणिपीढ़ा 
अथोत अदयाका अभाव, आकाशगमन और सब विद्याओंका स्वामित्वपना, कर्मांके क्षयसे 
उत्पन्न हुए केवलज्ञानके इन दस अतिशयोंसे और भी अधिक आश्चय उत्पन्न कर रहे थे | उस 
समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवानका शरीर जगतूके जोबॉको सुख उत्पन्न कर रहा 
था ॥१८-१५॥ सर्वभाषारूप परिणमन करनेवालो अमृतकों घाराफे समान भगरवायकी अधे- 
मागधी भाषाका कणपुटोंसे पान करते हुए तीन छोकके जीव संतुष्ट हो गये ॥१६॥ जो पररपर- 
की गन्ध सहन करनेमें भी असमथ थे ऐसे शश्रुरूप प्राणियोंमें प्रथियीतछूपर सर्वत्र गद्दरी सिन्नता 
हो गई ॥१७॥ जिनमें समस्त वृक्त निरन्तर फलछ और फूछोंसे नम्नीभूत द्वो रहे थे ऐसी छद्दों 
ऋतुएँ “में पदले पहुचूँ , में पहले पहुँचूँ” इस भावनासे ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा 
कर रही थीं ॥१८।॥ सब रत्नमयी तथा निर्मेड दृषण तछके समान उज्ज्वछ प्रथिवीरूपी स्त्री ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवानके छिए अपने अन्तःकरणको विशुद्धता द्वी दिखला 
रही हो ॥१६। शरीरमें सुखकर रपशें उत्पन्न करनेवाढो विहारके अनुकूछ--मन्द सुगन्धि वायु 
बहू रही थी जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो भगवानकी सेवा ही कर रही हो ॥२०॥ उस 
समय परोपकार के लिए उत्कृष्ट बन्धुस्वरूप श्री जिनेन्द्र भगवानके विद्दार करनेपर जगनूके समस्त 
जीवोंको परम आनन्द हो रह था ॥२१॥ वायु कुमारके देव, एक योजनके भीतरकी प्रथिवीकों 
कण्टक, पाषाण तथा कीड़ैमकोढ़े आदिसे रहित कर रहे थे ॥२२॥ उनके बाद हो जोरकी 
गर्जना करनेवाले स्तनितकुमार नामक देव सेघका रूप धारणकर शुभ सुगन्धित जलको वो कर 
रहे थे ॥९३॥ भगवान प्र्थिबीके समान आकाशमार्गेसे चल रहे थे तथा उनके चरण-कमछ पद- 
पदपर खिले हुए सात-सात कमछोंसे पूजित हो रददे थे। भावाथ--विद्वार करते समय भगवानके 
चरण-कमढोंके आगे और पीछे सात-सात तथा चरणोंके नोचे एक इसप्रकार पन्द्रह्द कमलोंको 
पन्द्रद श्रेणियाँ रची जाती थीं उनमें सब मिछाकर दो सौ पच्चीस कमछ रहते थे ॥२४।| फछोंसे 
सुशोभित शाल्ति आदि धान्योंके समूहसे "थिबरी ऐसी खिल द्दो मानो जिनेन्द्र 


भर 
१, कवलाहारादिरहितत्वमू। २. छायारहितम्‌ । ३. छायया कान्तया जाल्लिम। ४. गटरनशवामनम | 
५. भाषासवार्ध-म० भाषां सवार्थ ख०। ६. परत्परगन्धमवि सोदुमसमथथॉनां शुद्बशाम । . हूं अगर 
गच्छामि अद्दमग्रे गल्छामीति भावनया थुक्ता इध। ८: विद्दार कुबति दि! ६. उअ्चैमूज क्ताः। 
१०, मेघकुमारा: | 
.। 







२६ हरिवंशपुराणे 


जिनेन्भ्केवलशानवैसश्य मनुकृवंता । धनावरणमुक्तेन गगनेन विराजितस्‌ ॥२३६॥ 

नीरजोमिरहोरात्र जअनसामिरिवेशरः । भाशामिरपि नैमंदर्भ मिश्नती सिरुप/लिसः ॥३२७॥ 

घमंदान जिनेन्ह्स्य घोषयस्तः समम्ततः । आह्वान यकिरेउस्पेषां देवा देवेग्द््रशासमाद ॥२८॥ 

सहसखार॑ं हसहीष्या सहस्मकिरणश्यति | धसंचकक जिमस्थाप्रे अस्थानास्थानयोरभात ॥२३॥ 

इति देवकृतैभृमो चतुदंशमिरद्भुतैः। विजहार जिनो युक्त: सभ्यजैरट्मकुलेः ॥३०॥ 
अशोकनगमाभासी दशोकानोकई खिया । नमद्भुवनमाकाश सहत््यं किससः परस ॥३१॥ 
पुष्पव्षष्टिभिरानमश्नरशिरोमिरमरेः करे! । भावजजितामिराकाशादाशाविश्वम्भरा बमुः ।।३२॥। 

चतुर्दिक्ष चतुःपष्टियमरैरमरैजिंग: । धीजितोडमात्‌ पतद्ठाज्नतरमेदिंमबानिव ॥३३॥ 

अभिभूयाबभौ घारना मण्डरूं चण्डरोलिष: | प्रभामण्डरूमीशस्य प्रध्यस्ताइर्निशास्शरम ॥३४॥ 
घीरमध्वनि देवानां जजम्से दुम्दुभिष्यनिः । कमंशश्ुअयं जेनं धोषयल्षिव विश्ये ॥३७॥ 

एकातपद्रमैश्वर्य भुवि मुक्तततो5हतः । आातपत्रत्रयेश्व यंसावभो भुवनन्नये ॥६६।॥। 

सिंहासन नरेग्प्रौधेवृत स्यक्तततो बसों | सिंहासन जिमस्यान्यस्टुरेन्द्रपरिवारितम ।।8३७॥। 

धर्मोक्ती योअनव्यापी चेतःकणरसायनम्‌ । दिव्यध्वनिर्शिनेन्द्रस्थ पुनासि सम जगस््रयम्‌ ॥हेस।। 
दशनसे उत्पन्न हुए हषसे उसके रोमाग्न ही निकल आये हों ॥२५॥ मेघोंके आवरणसे रहित 
आकाश ऐसा सुशोभित दो रहा! था मानो वह जिनेन्द्रदेषके फेवलछकानकी निमेछताका ही अनु- 
करण कर रहा हो ॥२६॥ जिस प्रकार रजोधमंसे रहित दोनेके कारण निमेलता-शुद्धताकों धारण 
करनेबाछो स्नरियाँ रात-दिन अपने पतिकी उपासना करती हैं उसी प्रकार रज अर्थान धूछिसे 
रहित द्वोनेके कारण उज्ज्बल्ताको धारण करनेवाली दिशाएं भगवानकी डपासना कर रही थीं 
॥२७॥ इन्द्रकी आज्ञासे देव लोग, सब ओर जिनन्द्रदेबके घर्मदानकी घोषणा करते हुए अन्य 
लोगोंको बुढा रहे थे ॥र२८।॥ विहार करते हो चाहे खड़े द्वों प्रत्येक दशामें भ्रीजिनन्द्रके आगे, 
सूयके समान कान्तिवाछा तथा अपनी दीमिसे हजार आरेवाछे चक्रवर्तीके चकरकल्लबी हँसी 
लड़ाता हुआ घमं चक्र शोभायमान रहता था ॥२६॥ इस प्रकार देवकृत चौदद्ट अतिशयों और 
ध्नज्ञाओं सद्दित अष्ट मझ्नल द्रव्योंसे युक्त श्रीमहावीर जिनेन्द्र प्रथिवीपर बिह्ार करते थे ॥३०॥ 

अष्ट प्रातिद्दायोँमें प्रथम प्रातिद्याय अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक- 

बक्षकी शोभाफे बहाने समस्त संसार अथबा आकाश ही भगवानको नमस्कार कर रहा द्वो इससे 
अधिक और महत्त्व क्या हो सकता है ?॥३१॥ नम्नीभूत शिरको धारण करनेवाले देंबलोग अपने 
हाथोंसे जो पुष्प-वृष्टियाँ छोड़ रहे थे उनसे समस्त दिशाओंकी भूमियाँ सुशोभित हो रही थीं॥३२॥ 
चारों दिशाओंमें देवों द्वारा चौंसठट चमरोंसे बीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे जिस प्रकार कि पड़ता हुई गह्ढलाकी तग्ड्रोंसे दिमगरि खुशाभित द्ोता है ॥३३॥ जिसने 
रात-दिनिका अन्तर दूर कर दिया था ऐसा भगवानका भाभण्डरू, अपन तेजसे सूर्य मण्डछको 
अभिभूत कर -दबा कर सुशामित हो रहा था ॥३७॥ देवोंके मागे अथोत आकाशमें दुन्दुभियोंका 
शब्द इस गम्भारतासे फेड़ रह्दा था मानो बह संसारमें दस वातकी घोषणा ही कर रहा था कि 
श्रोजिनन्द्रदेव कमंछपी शन्रुओंणर विजय प्राप्त कर चुके हैं ।३५॥ जिसमें एक छंत्र छगाया जाता 
है ऐसे प्रथिवीके ऐश्वयकों त्याग करनेवाले भगवानके छत्र त्रयसे युक्त तीन डोकका ऐश्वय प्राप्त 
हुआ हे ऐसा जान पढ़ता था ॥३६॥ यतख्थ भगवानने राजाओंके समूहसे घिरा हुआ सिंहासन 
छोड़ दिया था इसछिए उन्हें इन्द्रोंस घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था ॥३७॥ जो घम्मेका 
उपदेश देनेके लिए एक योजन तक फैल रही थी वथा जो चित्त और कानोंके छिए रसायनके 


' ४ के छा ऑनम-मक-पान--नन नमऋगरकन 3 हे 


१, दिशामिः । २. सूर्यसमान-कान्तियुक्तम । ३. शौकानोकुदभियां क०, ख० $ र० | ४, पांतिताभिः । 
५, आशा दिशा एवं विश्वम्मरा: प्रृणिब्यत्ता: | ६, सूथस्थ | ७, धीर॑ गोरं यथा भवति तथा | 


तुसीय। सर्मः ३७ 


प्रालिहाादिविसदेबिंदस्थ विषयान्‌ बहूम्‌ । भक्यमान: सुरैरायास्माशर्थ विषयं विभुः ॥३६॥ 

प्राहसह्र्दिसम्पतिः समस्तश्नतपार री: । गणेन्डर रिस्त॒भूस्पाशरेकादशमिरन्वितः ॥४०॥। 

इन्द्रभूतिरिति प्रोक्तः प्रभभो गणवारिणाम्‌ । अग्निभु तिद्वितीयआ वायुभू तिस्ततीयकः ।।४१।। 

शुचिदत्तस्तुरीयस्तु सुधर्मः पश्चमस्ततः । षष्ठो माण्डग्य इत्युक्तो मौयपुश्नस्तु सलसः ॥४२॥ 

अष्टमोइकम्पनास्यातिरचको मवसो मतः । भेदायों दशमोअतत्यस्तु प्रभासः सर्व एव ते ॥३३४ 

तप्तदीप्तादितपलः खुचतुबुंंद्धिविक्रियाः । अक्षीणीषधिरब्यीोशाः सप्सर्किंगलद्धंपः ॥४४॥ 

पश्ानामानुपूर्वण गणसंक्या गणैशिनाम्‌ 4 दे सहस्ते शर्त त्रिंशत प्रस्पेकर्रषयः स्छूताः ॥४७॥ 

ततः पर दयोशेयाः पद्चविशा चतुःशती । चलुर्णा पटशती तेषां प॑द्चथलिशा तपोभ्रुताम्‌ ॥४६॥ 

तश्र पूवंधरासखतोणि शतामि मय वेकियाः । त्रयोदश शतान्यासझ्वधिज्ञानचक्षुषरः ॥४७॥ 

शतानि सप्त काछेन केवछशानकोचनाः । शतानि पञ्ञ संख्यातास्तथा विपुलबुद्धथः ॥४८॥ 

चतुःशतानि जेतारों वाविगः परवादिनाम । शिक्षका नव विजशेयाः सहर्ताणि शतानि च ॥४१॥ 

सैकाद्ुशगणाधी शशतुदंशश्षद्सकः । ऋषिसल्ो जिनस्यामात सनथोघ इयाम्थुथिः ॥५०॥ 

युक्तः भाप जिनो जैस्या जगद्विस्मयनीयया । छक््या कच्मीगृद राजदूगुई राजयृहं पुरम ॥५१॥ 

पश्चरौकपुरं पूतं मसुनिसुवतजन्मना । यरपरध्वजिनीदुर्ग पश्चशौलूपरिष्कृतम ।५२॥ 

ऋषिपूर्वों गिरिस्तश्न चतुरणः समिमंरः । दिग्गजेन्द इवेन्द्रस्य ककुम भूषयत्यकम ॥५३॥ 

बेभारो दक्षिणासाशां त्रिकोणाकृतिराश्ित: | दक्षिणापर दिग्मध्यं विषुरश्न तदाकृति; ॥५७)। 
समान था ऐसी भगवानकी दिव्यध्वनि तीनों जगतकों पवित्र कर रही थी ॥३८॥ इस प्रकार 
प्रातिहाय आदि विभवके साथ अनेक देशोंमें विदह्ारकर देवोंके द्वारा पूजित दोते हुए भगवान्‌ 
महावीर फिरसे मगध देशमें आये ॥३६॥ वे भगवान्‌ सप्त ऋद्धिरपी सम्पदाकों प्रांप्त करनेवाले 
एबं समस्त श्रुतके पारगासी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधरोंसे सहित थे ॥४०॥ उन ग्यारह गण- 
धरोंमें प्रथम गणघर इन्द्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, ठृतीय बायुभूति, चतुथ शुचिदत्त, पत्चम 
सुधमम, पष्च माण्डठ्य, सप्तम मौयपुत्र, अष्टम अकम्पन, नवभ अचछ), दशम मेदार्थ और अन्तिम 
प्रभास थे | ये सभी गणघर, तप्त दोप आदि तप ऋद्धिके धारक तथा धार प्रकारको बुद्धि ऋद्धि, 
विक्रियाऋद्धि, अज्ञीणऋद्धि, ओपधिऋद्धि रसऋद्धि और बलऋद्धिसे सम्पन्न थे ॥४९-४४॥ 
इनमेंसे प्रारम्भके पाँच गणधरोंकी गण--शिष्य संख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सी तोस, उसके 
आगे छुठनें और सातवें गणघधरकी गण संख्या प्रत्येककी चार सी पश्चीस, तदनन्तर शेष चार 
गणधरोंकी गण संख्या प्रत्येककी छह सो पश्चीस | इस प्रकार स्यारह गणघरोंकी शिष्य संख्या 
चौदद् हजार थी ॥2५-४६॥ इन चोदह हजार शिष्योंमें तीन सो पूवंके धारी, नो सौ विक्रिया- 
ऋद्धिके धारक, तेरह सौ अवधिकज्ञषानी, सात सौ केवल्ञज्नानी, पाँच सौ विपुठलमति मनःपयंय 
ज्ञानके धारक, चार सो परवादियोंको जीतनबाले वादी और नौ हजार नो सी शिक्षक थे | इस 
प्रकार श्रीजिनेन्द्र देबका;, ग्यारह गणधरोंसे सहित वोदह इजार मुनियोंका संघ, नदियोंके 
प्रवाइसे सद्दित समुद्रके समान सुशोभित हो रहा था ॥2७-५०॥ इस तरह जगतको विस्मयमें 
ड।|लनेबाली आहन्त्य छद्ठमीसे सद्दित श्रीव्ध मान ज़िनेन्द्र उस राजगृद नगरमें आये जो छद्सीका 
सानों घर था और जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित द्वो रहे थे ।४१॥ राजगृद्द नगरमें 
पाँच शेर हैं इसछिए उसका दूसरा नाम पत्चशलपुर भी है। यह श्री मुनिसुल्रत भगवानके जन्मसे 
पविन्न है, शत्रु-सेनाओंके छिए दुर्गेस दे एवं पाँच पबेतोंसे सुशोभित है ॥५२॥ पाँचों पत्रतोंमें 
प्रथम पवेसका नाम ऋषिगिरि है, यह चौकोर, करते हुए नि्ेरनोंसे सुशोभित है तथा ऐराबत 
हाथीके समान पूज विशाकी अत्यन्त सुशोभित कर रहा है ॥४३॥ वैभार नामका दूसरा पवत 


१. देशान | २. शत्रुसेनादुर्गभम्‌ । 


श्च्ध इरियंशपुराणे 


सज्य चापाक्ृति स्तिसो दिशो व्याप्य वकाहकः । शोसते प'च्छुको ध्ृत्तः पूर्वोसतर दिगन्तरे ॥५५॥॥ 
फलपुथ्पभरानस्रऊतापाद्पशोमिताः । पतश्चिकरसह्ातहारिणो गिरयस्तु से ॥५६।। 

वासु पूल्यजिनाधी शादितरेषां जिनेशिमाम । सर्वेषां समवस्थाने! पावभोरुवभाग्तराः ॥५७।॥। 
तीभयाश्राशतानेकभब्यसहनिषेवितैः । नानातिशवसम्बद्ः सिद्धक्षेत्रे: पक्ित्रिता! ।७ध८॥। 

लत्र तस्थो जिन: शेके विपुल्े विपु लेशित: । शलऋत॒ुकूृताशेषसमबस्थिलिसंस्थिसौ ॥५६॥। 
सौधर्मादिषु देवेधु म्यत्रु श्रेणिकादिषु । संस्थितेषु सदा भुर्दत्‌ वेबमरत्याँर्खितों बभौ ।।६०॥ 

ऋषय: प्रक्ततस्तस्थुजिनाण्ते प्रधलब्धयः । यतयश्र कपायास्ता मुमयो5तीग्जियेक्षिण: ॥६१।! 
अनगारास्तथ।|5न्‍्मे ते सझ्ुधाताः सझुवयाइखिलाः । चतुदंशसहखाणि साथिकानि गणाथिपेः ॥९६१२॥ 
पश्चश्रिंशत्सदस्ताणि भार्िकाणां गणस्थितिः । ध्रावकास्व्वेकलछाश्र बत्रिकृकाः श्राविकास्तदा ॥६३।। 
तेडपि तस्थुयथास्थानं देष्पो देवाश्वतुर्विधा: | तियख्ो5प्यादतो5मासीद बीरो द्वादशभिरंणेः ॥९४॥ 
ततख्िभुयने ततन्न धंशुअ्रपया स्थिते । बसाण भगवान्‌ घमं गणेशप्रश्मपृवंकम ॥६७॥ 

सिद्ध: सिद्धेतरश्थ हो सासान्यादुपयोगिनों । जीवभेदी विशेषाततावभन्तानम्तभेदिनों ॥६६।। 
सद्ृदग्योधक्रियोपयसाधितोपेयसिद्धयः । सिद्धास्तश्र प्रसिद्धास्मसिद्धिक्षेत्रमघि छहिता! ॥६७।॥॥ 
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दक्षिण दिशामें है तथा त्रिकोण आकृतिका धारक है | तीसरा प्यत विपुछाचल है यह दक्षिण 
और पश्चिम दिशाफे मध्यमें स्थित है और वैभारगिरिके समान बत्रिकोण आकृतिवाका है ।॥४४॥ 
चौथा पर्वत बलढाहक है वद्द डोरीसद्दित धनुषके आकार है तथा तीन दिशाओंको व्याप्त कर 
स्थित है और पाँचवाँ प्ेत पाण्डुक है यद्द गोल दे तथा पूर्ष ओर उत्तर दिशाके अन्तराल्‍ूमें 
सुशोभित है ॥५४॥ ये सभी पबेत, फछ और फ़ूछोंके भारसे नम्नोभूत छताओंसे सुशोमित हैं 
और पढ़ते हुए निमेरोंके समूहसे मनोहर हैं ॥॥५६॥ केवछ बासुपूल्य जिनेन्द्रको छोड़कर अन्य 
समरत तीथह्ूरोंके समवसरणोंसे इन पाँचों पर्वतोंके बड़े-बढ़े बन-प्रदेश पवित्र हुए हैं ५४७ 
वे वन प्रदेश तीथयात्राके लिए आये हुए अनेक भव्यजीबोंके समूहसे सेवित तथा नाना प्रकारके 
अतिशयोंसे सम्बद्ध सिद्ध क्षेत्रोंसे पविश्न हैं ॥५८।॥ 


अथानन्तर जहाँ इन्द्रने पहलेसे ही समवसरणकी सम्पूर्ण रचना कर रक्खों थी ऐसे 
विपुछाचछ पबतपर विशाल ऐश्वयके घारक श्रीव्धभान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए ॥५६॥ 
उस समय सीधस आदि देव और श्रेणिक आदि मनुष्योंके सब ओर स्थित होनेपर देव और 
मनुष्योंसे व्याप्त हुआ बद्द पर्वत अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥६०॥ द्धियोंको घारण 
करनेवाले ऋषि श्रीजिनेन्द्र भगवानके समीप सबसे पहले बठे | उनके याद कषायोंका अन्त कर ने- 
वाले यति, अतीन्द्रिय पदार्थोका अवलोकन करनेवाले--प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अनगार 
बैठे, इस तरह ग्यारह गणघरोंके सहित चौद॒द हजार मुनि, पतीस हजार आर्थिकाएँ, एक छाख 
श्रावक, तोस छाख शभ्राविकाएं, चारों प्रकारके देव और देवियाँ तथा तियंत्र ये सब यथास्थान 
बैठे । इन सब बारद्द सभाओंसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित दो रहे थे ॥$१-६४।॥ 

तद्नन्तर जब घसंश्रवण करनेकी इच्छासे तीनों छोकोंके जीव यथास्थान स्थित हो गये 
तब गणधरके प्रश्नपूर्वक श्रीवीथंकर भगवानने धर्मका उपदेश आरम्भ रिया ॥६५॥ उन्होंने 
कहा कि सामान्यरूपसे सिद्ध ओर संसारीके भेदसे जीवके दो सेद हैं तथा दोनों दी भेद उपयोग 
रूप लक्षणसे युक्त हैं और बिशेषकी अपेक्षा दोनों ही अनन्तानन्त भेदोंको धारण करनेवाले हैं 
॥६६॥ सम्यरूशन, सम्यरक्षान ओर सम्यकचारित्र रूपी उपायके द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य 
मुक्तिकों प्राप्त कर लिया है तथा जो स्वरूपको प्राप्तकर सिद्धित्षेत्र-छोकफ़े अप्रभागपर तनुवात- 
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१, प्रवतिताः घ० । २, बिपुक्ञा ईशिता यस्य सः । 


हुतीयः सथः १३ 


प्रचयात पद्चमेदस्म शानावरणस्य कमंण! । दर्शवावरणरथापि नवमेदस्य भेदनात्‌ ॥६८॥। 
धावासातविकश्पस्य वेदनीयस्य नोदनात्‌ । भशर्विशतिमेदस्य भोहनीयस्य द[नितः ॥६३॥ 
चलुर्विधस्प निःशेषप्कोषणादायुपसतथा । द्विचस्वारिंशलों नाशाज्लास्तों गोन्नदयस्थ 'च ॥७०॥ 
पश्चसझुअस्थ विध्यंसादश्तरायस्य कर्मणः । सिद्धामुपेत्य सि्ठस्ति सिद्धास्त्रेकोक्यमूझूनि ॥७१॥ 
सम्पकत्थपरमानन्तकेवछशानदुशंभा: । अनन्धवोयतात्यस्तसूचमस्वगुणकछिताः ॥०२॥ 
स्थसावगइनाइीनगुणावगाइनास्विताः । अध्यावाधात्मकानन्तसु सिनो ध्युरुकाघवाः ॥७३॥ 
प्रसिद्धाश्गुणाः खिदा असह्ूुय यप्रदेशिनः । वर्णादिविशतेनाशादसूसॉप्मतथा स्थिता: ॥७४॥ 
ईंवदूनसमाकार। वपुषनरमस्य ते । सूषापतितसद्भ्योमस्वभावाजुविधाबिन; ४७५॥ 

मृत्यु अम्मजरानिष्टसंयोगेशवियोगजेः । क्ष क्ष्णास्याधिजेदु/लैर खिके रखकीकृता: ॥७५३६॥ 
दृष्यमावभवश्लेश्रकालमेद्पपखितैः । विधुक्ता पश्लभिसुक्ता: परिवर्से: सुखात्मकाः ॥७७॥ 

असंयत चतुःस्‍्थानात्‌ संयतासंयत॒स्थितेः । नवधा संयतस्थानादसिद्धस्तिविधः स्टूंसः ॥॥७८॥ 
मोहस्योदयतो जीवः ढुयोपशमतद्द्॒यात्‌ । पारिणामिकभावस्थों गुणस्थानेषु बतंते ॥७६॥ 
मिथ्याइष्टियंथार्थोउर्थ; सासादम इसीरितः । सम्यग्सिध्याइगस्यो5छित सम्यग्दश्रिसंयतः ॥८०॥ 
संयतासंयतोइन्वथस्तत ऊध्यमुदीरितः । प्रमस्षसंयतस्तरमाद्प्रमत्त्य संयतः ॥८१॥| 
उपशास्तकपायाद्‌ प्रागपूर्वकरणादियु | च्रपकाः सोपशमकाख्रिषु स्थानेचु वर्णिताः ॥८२॥। 

ऊच्च क्षीणकषायो5समात्‌ सयोगः केवली प्रभुः। अथोगकेवली चेति गुणस्थानऋमस्थितिः ॥8३॥। 
नवस्थानेषु नि््रन्थाः रूपलेद्विवर्जिताः । भध्यारमकृतनानात्वादुपयुपरिशुद्धयः ॥८४।। 
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बलूयमें स्थित हो गये हैं वे सिद्ध कहलाते हैं।।६७॥ ये पाँच प्रकारका झ्ञानावरण, नो प्रकारका 
दर्शनावरण, साता असाताके भेदसे दो प्रकारका वेदनीय, अटद्ठाईस प्रकारका मोहनीय, चार 
आयु, वियाल्लीस प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र और पाँच प्रकारका अन्तराय करे नष्टकर 
अनन्त पूबसिद्धोंसमें समाविष्ट हो तीन छोकके अप्रभागपर विराजमान रहते हैं ॥६८-७१॥ 
सम्यक्त्व, अनन्त केबलछज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीये, अत्यन्त सृत्मत्य, स्वाभाविक 
अवगाइनत्व, अव्याबाध अनन्तसुख और अगुरुरूघु इन आठ भ्रसिद्ध गुणोंसे सद्दित हैं, 
असंख्यात प्रदेशी हैं, पुद्गछ सम्बन्धी बर्णोदि बीस गुणोंके नष्ट दोनेसे अमूर्तिक हैं, अन्तिम 
शरीरसे किदख्वित्‌ न्‍्यून आकारके धारक हैं, मोमके साँचेके भीतर स्थित आकाशके समान हैं, 
जन्म-जरा-मरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट बियोग तथा छुघधा, ठृष्णा, बीमारी आदिसे उत्पन्न 
समस्त दुःखोंसे रहित हैं. तथा द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भव ओर भाषके भेदसे पाँच प्रकारके 
परिवर्तनोंसे रहित होनेके कारण सुख स्वरूप हैं ॥७२-७७॥ असिद्ध अथोत्‌ संखारी 
जीव असंयत, संयतासंयठ और संयतके भेदसे तीन प्रकारके माने गये हैं। इनमेंसे असंयत 
अबस्था तो प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें है, संयतासंयत अयस्था पद्चम गुणस्थानमें हे और 
संयत अवस्था छठवें गुणस्थानसे छेकर चौद्द्दव गुणस्थानतक नौ गुणस्थानोंमें है ॥७८। पारि- 
णामिक भावोंमें स्थित रहनेवाछा जीव मोहनीय क्मके उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपरशमके 
निमित्तसे गुणस्थानोंमें प्रवृत्त होता है ॥७६॥॥ गुणस्थान चौदृद्द हैं उनमेंसे प्रथम गुणस्थान 
मिथ्यारष्टि है जो कि सार्थक नामको धारण फरनेवाला है, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, 
चौथा असंयत सम्यम्टष्टि, पाँचवाँ संयतासंयत, छठवाँ प्रमत्त संयत, सातवाँ अप्रमत्त संयत, 
आठनाँ अपूब करण, नौबाँ अनिवृत्तिकरण, दृशवाँ सूक्षमसाम्पराय, ग्यारहवाँ उपशान्त कपाय, 
बारदवाँ क्षीणमोह, तेरद्ाँ सयोग केबडो और चौददवाँ अयोग केवली है| इनमेंसे उपशान्त 
कपायके पूर्येवर्ता अपूर्षकरणादि तीन गुणस्थानबर्ता उपशमक और क्षपक दोनों प्रकार के द्वोते 
. हैं ॥८०-८३॥ छठवेंसे लेकर चौदइवेंतक नो गुणस्थानोंमें रइनेवाले मलुष्योंमें बाह्मरूपकी अपेक्षा 
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8७० इरियंशपुर णणे 


संयतासंयतान्तेधु गुणस्थानेषु पश॑ंसु | रूप प्रत्यश्ििसेरो5स्ति यभाध्यात्मकृतस्तथा ॥८७॥। 

तम्न केवलिनां सौर्य सयोगानामशोगिनाम । रब्घणाधिकलऊटधीमामनम्त नेस्वरियाथंजम ![८६॥ 
कपायप्रशमोद्भूर्त कपाथज्षयजं तथा | अपूयवकरणादीनामुभयेषां पर॑ सुख ।।८६७।॥। 
लिव्ेन्दियकपाया रिविकथाप्रणयात्मकेः । प्रसादैरममश्ताना सुख प्रशमसत्॒सम्‌ ॥झ्द्व॥ 
हिंसानुतपरादसप्रदागहाप रिप्रहात्‌। निवृसानां प्रससानामपि सोख्य शमात्मकम ॥८३॥। 
द्विसादिभ्यो यथाशक्ति देशतो विरताप्मनाम्‌ | संयतासंयतानों च महातृष्णाजयात्‌ छुखम्‌ ।8 ०।। 
यधप्यविरता तष्णा हिसादेरपि देशतः । संत्सम्यग्दश्योइ्श्नन्ति तश्वश्रद्धाभजं सुखस ।!8१॥। 
परस्परचिरुद्धाश्म सम्य ग्मिथ्या दृगढ़िनास्‌ । सरथम्सरिथ्याइश!म्रन्तः सुखतुः:खविमसिश्चिता: ॥६२।। 
सम्यक्त्वं बमतामन्तर्भावः सासादवात्मनाम्‌ । यथा झषीरघृतोस्मिश्रशकरोद्गारकारिणास ।8३।। 
सप्तप्र्कृतिमिश्रेण मोहन मतिभेदिना | राज्येनेव विमृटस्य सिथ्याइष्टेः कुतः सुखम 8 ४9॥। 


कोई भेद नहीं है। सब निम्नेत्थमुद्राक्रे धारक दें परन्तु आत्माकी विशुद्धताको अपेक्षामें उनमें 
भेद है। जेसे-जसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वसे-बेसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है ॥८४।॥ 
प्रथमसे छेकर संयतासंयत नामक पाँचने गुणस्थानतक जिस प्रकार रूप--बाद्धवेषकी अपेक्षा 
भेद है उसी प्रकार आत्मविशुद्धिकी अपेक्षा भी सेद है |८५॥ इन गुणस्थानोंमेंसे सबसे अधिक 
सुख तो क्षायिक रब्धियोंकों प्राप्त करनेवाले सयोगकेबल्दी और अयोग केबडीके द्ोता है | इनका 
सुख अन्त रहित द्वोता है. तथा इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंसे उत्पन्न नहीं होता ॥८६॥ उनके बाद 
उपशमक अथवा ज्षपक दोनों प्रकारके अपूर्बकरणादि जीवोके, कषपायोंके उपशम अथबा क्षयसे 
उत्पन्न होनेवाला परम सुख द्वोता हे ॥८७।॥ तदनन्तर उनसे कम एक निद्रा, पाँच इन्द्रियाँ, चार 
कषाय, चार विकथा और एक स्नेद्द इन पन्द्रह प्रमादोंसे रहित अप्रमत्त संयत जीवोंके प्रशम 
रस रूप सुख देता है ॥८८।॥ उनके बाद हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीछ और परिप्रह इन पाँच 
पापोंसे विरक्त प्रमत्त संयत जीबोंके शान्ति रूप सुख होता है ॥८६॥ तदनन्तर हिंसा आदि 
पाँच पापोंसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त होनेबाले संयतासंयत जीबोंके महातृष्णापर विजय प्राप्त 
होनेके कारण सुख होता है ॥६०।! उनके बाद अविरत सम्यग्दष्टि जीब यद्यपि हिंसादि पापोंसे 
एक देश भी विरत नहीं हैं तथापि तस्‍्तवश्रद्धानसे उत्पन्न सुखका उपभोग करते हो हैं ॥६९॥ 
उनके पश्चात्‌ परस्पर विरुद्ध सम्यक्त्व ओर भिश्यात्व रूप परिणामॉंकों धारण करनेवाले सम्य- 
स्मिथ्यारष्टि जीवोंके अन्तःकरण सुख ओर दुःख दोनोंसे मिन्रित रहते हैं !६२।॥ सम्यग्दशनकों 
उगलनेवाले सासादन सम्यम्टृष्टि जोवॉका अन्तर्भाव उस प्रकारका होता है जिस प्रकारका दूध 
और घीसे मिश्रित शकर खाकर उसकी डकार लेनेवाढोंका होता है । भावार्थ--सम्यक्त्वके छूट 
जानेसे सासादन सम्यस्ट्रष्टि जीवॉको सुख तो नहीं द्ोता ।कन्तु सुखका कुछ आभास दोता है 
जिस प्रकार कि दूध, घी, शक्र आदि खानेवालोंको पीछेसे उसकी डकार द्वारा मधुर रसका 
आभास मिलता दे | उसी प्रकार इनके मुखका आभास जानना चाहिए॥६३॥ तदनन्तर जो 
स्वप्नके राज्यक समान बुद्धिका भ्रष्ट करनेवाले सप्रप्रकृतिक मोहसे अत्यन्त मूढ़ दो रहा है ऐसे 
मिथ्यादृष्टि जीवको सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है ॥:४॥ | 

विशेषार्थ--मोह और योगके निर्मित्तसे आत्माके परिणामोंमें जो तारतम्य होता है उसे 
गुणस्थान कहते हैं | गुणस्थानके निम्न प्रकार १४ भेद हैं--१ मिथ्याटष्ट, + सासावन, ३ मिश्र; 
४ असंयत सम्यग्टष्टि, £ संयतासंयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त संयत, ८ अपूर्यकरण, £ अनि- 
वृत्तिकरण, १० सूक्षम साम्पराय, १६१ उपशान्त मोह, १२ क्षण मोइ, १३ संयोगकैबटी और 
१४ अयोगकेवछी । इनमेंसे प्रार्म्मके १९ शणस्थान मोहके निमित्तसे होते हैं और अन्सके 


१. दूरीकुबताम । 
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२ गुणरथान योगके निम्ित्तसे। सोह कर्मकी १ उदय, २ उपशस, ३ क्षय, और ४ ज्षयोपशम 
ऐसी चार अवस्थाएँ संक्षेपमें दोती हैं। इन्दहींके निमित्तसे जीवके परिणामोंमें तारतम्य उत्पन्न होता 
'है। उद्य--आवाधा पूण होनेपर द्रव्य क्षेत्र काक भावके अनुसार कर्मोंके निषकोंका अपना 
फल देने छगना उदय कहलाता है। उपशम--अन्‍्तमुंहतके लिए कम निधेकोंके फछ देनेकी 
शक्तिका अन्तर्हितर हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मेछो या फटकलोके सम्बन्धसे 
पानीकी कीचड़ नीचे बेठ जातो है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्वव्यक्षेत्रादिका 
अनुकूल मिमिस मिलनेपर कभ्के फछ देनेकी शक्ति अन्तहिंत हो जाती है । दाय--कर्म प्रवू- 
त्तियोंका समूल नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मछिन पानीमेंसे कीचइके परमाण ब्िलकुछ 
दूर हो जानेपर उसमें स्थायी सर्रच्छुता आा जाती है उसी प्रकार कम परमाणओंके भिलकुछ 
निकल जानेपर आत्मामें स्थायी स्वच्छता दउद्भूत हो जाती है । क्षयोपशम--वरतमान काछें 
उद्य आनेवाले सवघाति स्पद्धंकोंका उददयाभावी क्षय और उन्द्ीींके आगामी कारूमें उदय आने- 
वाले निषेकोंका सदबस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम 
कहते हैं। करे प्रकृतियोंकी उदयादि अवस्थाओंमें आत्माके जो माव होते हैं उन्हें क्रमशः 
ओदयिक, औपशमिक, ज्ञायिक और ज्ञायोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें क्मोंकी उक्त अब- 
स्‍्थाएँ कारण नहीं द्वोतीं उन्हें पारिणामिक भात्र कहते हैं । अब गुणस्थानोंके संज्षिप्र स्वरूपका 
निद्शेन किया ज्ञाता है-- 

१. मिथ्यादष्टि--मिथ्यात्व, सम्यड्सिध्यात्व, सम्यकत्व प्रकृति तथा अनन्तामुबन्धी क्रोध 
मान माया लछोभ, इन सान प्रकृतियोंकि उदयसे जिसकी आत्मामें अतस्वश्रद्धान उत्पन्न रहता है 
उसे मिथ्यादष्टि कद्दते हैं। इस जीवको न रव-पर का भेद ज्ञान द्वोता है, न जिनफ्रणीत तत्त्वका 
श्रद्धान ही।ता है और न आप्त आगम तथा निम्रन्थ ग़ुरुपर विश्यास हां होता है । 

२. सासादन सम्यग्ट्टि--सम्यग्दशनके काछमें एक समयसे लेकर छुह आवली तकका 
काल बाकी रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभमेंसे किसी एकका उदय आ जानेके 
कारण जो चतुथ गुंणस्थानसे नीचे आ पड़ता है परन्तु अभी मिध्याहष्टि गुणस्थानमें नहीं आ। 
पाया है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। इसका सम्यग्द्शंन अनम्तानुबन्धीका उदय आ 
जानके कारण आसादन अथोत विराधनासे सद्दित दो जाता है । 

३ मिश्र--सम्यम्दशनके कालमें यदि मिश्र अर्थात्‌ सम्यहुमिथ्यात्व प्रकृतिका डदय आ 
ज्ञाता है तो यह चतुर्थ गुणरथानसे गिर्कर तीसरे मिश्र गुणस्थानमें आ सकता है | जिस 
प्रकार मिले हुए दद्दी और गुड़का स्वाद मिश्रित दोता दे उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीबका 
परिणाम भी सम्यक्त्व और सिथ्यात्वसे मिश्रित रहता है। अनादि मिश्यादृष्टि जीब चतुथ 
गुणस्थानसे गिरकर दी ठत्तीय गुणस्थानमें आता है परन्तु सादि भिश्याहृष्टि जीव प्रथम गुण- 
स्थानसे भी तृत्तीय गुणस्थानमें पहुँच जावा है । 

४ असंयत सम्यग्हष्टि--अनादि मिध्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व तथा अनम्तानुबन्धी क्रोध- 
मान, माया, छोभ इन पाँच प्रकृतियोंक्रे और सादि मिथ्यारृष्टि जीबके मिथ्यात्व, सम्यड्मिश्यात्व 
तथा सम्यक्त्व प्रकृति और अनन्तानुवन्धी चतुष्क इन सात अथवा पाँच पकृतियोंके उपशसादि 
दोनेपर जिसकी आत्मामें तस्‍्व श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परन्तु अप्रत्यास्यानावरणादि कपायोंका 
उदय रहनेमें संयम भाव जागृत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्यम्टष्टि कहते हैं | 

४ संयतासंयत--अप्रत्यास्यानावरण कषायका ज्ञयोपशम होनेपर जिसके एकदेश 
चरित्र प्रकट हो जाता है उसे संयतासंयत कहते हैं। यद्द त्रस हिंसासे बिरत हो जाता है 

. इसलिए संयत कहलाता है. और स्थावर हिंसासे विरत नहीं होता इसलिए असंयत कहलाता 
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है। इसके अभ्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशम और प्रत्यास्यांनावरण कपायके उद्यमसें तार- 
तम्य होनेसे दाशेमनिक आदि ग्यारह अबान्तर सेद हैं! 

६ प्रमशसंयत--प्रत्यास्यानावरण कधायका शयोपशम और संज्वछनका तोअ उदय 
रहनेपर जिसकी भात्मामें प्रमाद्‌ सहित संयम प्रकट होता है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं। इस 
गुणस्थानका धारक नग्न मुद्रामें रहता है । यद्यपि यह दविंसादि पापोंका स्वदेश त्याग कर 
घुकता है तथापि संज्वछन चतुष्कका तीम्र उदय साथमें रहनेसे इसके चार विकथा, चार कषाय, 
पाँच इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोंसे इसका आचरण चित्रछ--दूषित बना 
रहता है । 

७, अप्रमशसंयत--संज्वछनके तीघ्र उदयकी अवस्था निकछ जानेके कारण जिसकी 
आत्मासे ऊपर कद्दा हुआ पन्द्रद प्रकारका प्रमाद नष्ट दो जाता है उसे अप्रमत्संयत कहते हैं । 
इसके स्वस्थान और सातिशयको अपेक्षा दो भेद हैं जो छठयें और सातवें गुणस्थानमें ही मूछता 
रहता है । वह स्वस्थान फद्दलाता है ओर जो उपरितन गशुणस्थानमें चढ़नेके लिए अधःकरण रूप 
परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त संयत कहढाता है! जिसमें समसमय 
अथवा मित्र समयवर्ती जोबोंके परिणम सदृश तथा विसदश दोनों प्रकारके द्वोते हैं उसे 
अधःकरण कहते हैं | 


८, अपूर्वकरण--जहाँ प्रत्येक समयमें अपूर्व अपूवं--नवीन नवीन ही परिणाम होते हैं 
उसे अपूवकरण कहते हैं। इसमें सम समयवर्ती जीवोंके परिणाम सट्श तथा बिसदृश दोनों 
प्रकारके होते हैं परन्तु भिन्न समयवर्ती जीवॉंके परिणाम विसदश ही होते हैं । 


६. अनिवृत्तिकरण--जहाँ सम समयवरता जीवोंके परिणाम सदृश ही और भिन्न ससय- 
वर्ती जीवोंके परिणाम विसरश दी होते हैं उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं । ये अपूर्व करणादि 
परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धताको लिये हुए द्वोते हैं तथा संज्यलन चतुष्कके उदयकी मन्दतामें 
कमसे प्रकट होते हैं । 

१०. खूबम साम्पराय--जहाँ केवल संज्वून छोभका सूद्म उदय रह जाता है उसे 
सूच्तम साम्पराय कहते हैं। अष्टम गुणस्थानसे उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये दो श्रेणियाँ 
प्रकट द्वोती हैं । जो चारित्र मोहरा उपशम करनेके छिए प्रयत्नशीछ हैं वे उपशम श्रेणीमें आरूढ़ 
होते हैं और जो चारित्र भोदका क्षय करनेकफे लिए प्रयत्नशीलछ हैं वे क्षपक श्रेणीमें आरूढ़ हं।ते 
हैं। परिणासोंकी स्थितिके अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणीमें यह जीव स्वयं आरूढ़ दो जाता है, 
बुद्धिपूषक आरूद नहीं दोत। । क्षपक श्रेणीपर क्षायिक सम्यम्टष्टि ही आरूढ़ दो सकता दे पर 
उपशस श्रेणीपर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यन्दष्टि आरूद हो सकते हैं। यहाँ विशेषता 
इतनी है कि जो ओऔपशमिक सम्यग्टष्टि उपशम श्रेणीपर आरूढ़ द्वोगा! बह श्रेणीपर आरूदू दोनेके 
पूर्व अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना कर उसे सत्तासे दूरकर द्वितीयौपशमिक सम्यम्टष्टि हूं 
जायगा | जो उपशम श्रेणीपर आरूद् द्ोत। है बह सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानके अन्ततक चारित्र 
मोहका उपशस कर चुकता है ओर क्षपक श्रणीपर आरूढ़ होता है वह चारित्र मोहका क्षय 
कर चुकता है । 

११. उपशान्तमोह--उपशम श्रेणीवाछा जीव दसें गुणस्थानमें चारिश्र मोहका पूछ्ण 
उपशसम कर ग्यारहवें उपशान्त सोद गुणस्थानमें आता हे । इसका मोह पूणंण रूपमें शान्त दो 
चुकता है ओर शरदू ऋतुके सरोवरके समान इसको सुन्दरता दवोती है। अम्तमुंहर्ते तक इस 
गुणस्थानमें ठद्दरनेके बाद यद्द जीव नियमसे नीचे गिर जाता है । 


तृतीय) सर्गः ६३ 


पटप्रकृतिया सम्यग्धोधाशतिविधानिना | अतीहारात्मनास्येत ज्येषद्शनरोधिना ॥8७॥। 
मधुद्धिधोभखदगाप्रधारामाधुभेधारिणा । मद्येगेव परेणातिमतिविश्रमकारिण। ॥६ ६॥। 
इंदेन मिराडेनेद रतिधारणकारिण | सथा चि्रकरेंगेद विव्िश्राकारसर्तिणा (१३७१ 

. कुकालेमेव चाम्पेन मीचेशसलेतियोगिना । 'साण्डाकरकरेणेणष कम्यविष्नविधायिना ।।ह८॥। 
कसणो5ष्ट विधस्पे् सेदेव फकदायिना ! मिथ्याइष्टिगुणस्थाने बाध्यस्ते जन्तजों भवे ॥।३६४॥ 
स्थानेयु नियमेनोध्ण श्रद्योदशसु सब्यता । जोवानां प्रथमस्थाने भब्यतांउसब्यताइयम ।।३००॥। 


आग. कक यनमीिया, अनरीए नीयढी पनानिह- मम की कहा १-मीयडाीी यार परी समोपरीजमापाक विजन पानी मि रो कमी एन पदानपजानी पा कदुकिन अना-याात० कम "१ का 





१२. क्षीणमोह--ज्पक श्रेणीवाछा जीव दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहका पूर्ण क्षय 
कर बारदहवें त्षीणमोह गुणस्थानमें आता है यहाँ इसका मोह बिछकुछ द्वी क्षीण हो चुकता है 
ओर रफटिकके भाजनमें रखे हुए स्वच्छु जछके समान इसको स्वच्चछता द्वोती है । 

१३. सयोगकेवली--बारदहव गुणस्थानके भन्तमें शुक्ृध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे 
शानावरणादि कर्मो'का युगपत्‌ क्षय कर जीब तेरहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है । यहाँ इसे 
केवलक्षान प्रकट दो जाता है इसलिए केवडी कद्छाता है और योगोंकी प्रवृत्ति जारी रहनेसे 
सयोग कहद्दा जाता है । दोनों विशेषताओंको ढेकर इसका सयोगकेवली नाम प्रचलित है । 

१४. अयोगकेवली--जिनकी योगोंकी भ्रज्नत्ति दूर द्वो जाती है उन्हें अयोगकेबल्ली कहते 
हैं । यह जीव इस गुणसथानमें 'अइहउ ऋ ल! इन पाँच छघु अक्षरोंके उद्यारणमें जितना काल 
लगता है | उतने ही काछतक ठहरता है। अनन्तर शुक्रध्यानके चतुथ पादके प्रभावसे सत्तामें 
स्थित पचासी प्रकृतियोंका क्षय कर एक समयसें सिद्ध क्षेत्रमें पहुँच जाता है । 

आचाये जिनसेनने उक्त चौदह गुणस्थानोंमें सुखके तारतम्यका भी बिचार,किया हे | 
सुख आत्माका गुण है और वह उसमें सदा विद्यमान रहता दै परन्तु मोहके उदयसे उसका 
विभाव परिणमन होता रददता है अतः ज्यों-ज्यों मोहका संपक आत्मासे दूर द्वोता जाता है 
त्यों-त्यों सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करन लगता है। सिध्यादृष्टि जीवके मोहका 
पूर्ण उदय है. इसलिए उसके सुखका बिलकुछ अभाव बतढाया है। मिथ्यादृष्टि जीवके जो 
विषय सम्बन्धी सुख देखा जाता है. वह सुखका स्वाभाविक रूप न होकर वैभाविक रूप ही है | 
बारदवे गुणस्थानमें मोहका सम्पक विलछकुछ छूट जाता है इसलिए यहाँ सुख रवभावरुपमें प्रकट 
दो जाता दे परन्तु वहाँ उस सुखको बेदन करनेके लिए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता है 
इसलिए उसे अनन्त सुख नहीं कद्दते। केवछक्षान द्दोनेपर वही सुख अनन्त सुख कट्दलाने 
लगता है । 

१ ज्ञानावरण, २ दशेनावरण, ३ बेदनीय, ४ मोहनोय, ५ आयु, $ नाम, ७ गोत्र और 
८ अनन्तरायके भेदसे कम आठ प्रकारके हैं। इनमेंसे ज्ञानावरण कर्म पटके समान सम्यग्ज्ञानको 
ढकनेवाला है। दशनावरण क्रम द्वारपाछके समान श्रेष्न दर्शनकों रोकनेवाढा है। वेदनीय 
कर्म मधुसे छिप्त तछ॒बारकी तीतण घाराके समान माधुयेक्रो घारण करनेवाछा है। मोहकरम्म 
मविराके समान बुद्धिमें विश्रस उत्पन्न करनेवाछा है। आयुकम सुदृद जबेढ़ीके समान किसी 
निश्चित गतिमें रोकने बाढा है। नामकूम चित्रकारके समान विचित्र आकारोंकी सृष्टि 
करनेवाढा है। गोप्रकम कुम्हारके समान उश्च-नीचका व्यवहार करानेवाढछा दे और 
अल्तरायकर्म भाण्डारीक समान प्राप्त होने योग्य पदार्थाँमें विष्न फरनेवाला है | इस प्रकार 
फल देनेवाले आठ प्रकारके कर्मोंसे ये प्राणी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें निरन्तर बद्ध होते रहते हैं 
॥६५-६६।॥ दूसरे गुणस्थानसे ठेकर अन्तिम गुणस्थान तकके तेरद्द गुणस्थानोंमें नियमसे जीवोंके 








१, भाण्ागार क०, भागहाकार घ० | 
के 


३० दरियंशपुराणे 


सद्रश्टिक्ञानचारिश्रप्रतिप सिपुरःसराः । मोच्षप्राप्तिकरम! भव्या भभश्यस्तद्विकषणाः ((३०१। 
आसज्नभग्यता हेतोरबाग्दर्शिभसिरहाते । विशुद्धशशंनशानचरिश्रश्नयकुक्षणात्‌ (।१०२।॥। 
सदाप्तवचनादेव बोडपया कूरभव्यता | अभव्यता व सूतानामहेतुविषया ततः ॥३०३॥। 
जीवस्वभावभावो5यं सब्भामध्यस्वरक्षण: । एकाधारचुटन्मापकछुटूकारसमाषवत्‌ (१ ०४।॥। 
अना द्रिस्‍्तवान्‌ भव्यव्यक्तीनां भबसायरः । भम्यसन्तानसामान्यचिस्तनादृस्तवर्जितः ॥१०५॥। 
अनादिरपि चानस्तः सन्ताभादु ध्यक्तितोडपि ल। अभव्यजीवराशीनां भवव्यसनसागरः ॥१०६॥ 
भव्याभव्या भवेइनन्ता जीवराशिद्ये स्थिता: । मिथ्यात्वाद भुकते दुःख कास्त्ध्यवदक्षयाः ॥॥१०७।। 
वृब्यपर्यायरूपत्वा शिस्य। निश्योभयात्मकाः । मिथ्यात्वासं बमेयों गैः कषायेः कलुपीकृताः ॥१ ० ८॥। 
बध्नाना: सतत पाप-कर्म दुर्मोचचन्धनस्‌ | जन्तयः परिव्तस्ते चतुर्गतिधु दुःखिनः ॥०8॥॥ 
रौजध्यानाविलात्मानों बद्धारस्भप रित्नह! । मिथ्यात्वाश्मदक्शिष्टा विशिष्टामिष्टशष्टयः ११० 
स्व्रशंसापरा निन्धाः परनिन्दासिनन्दिनः । परस्थहरणे छुब्घा भोगतृष्णातिरेकिणः ॥११ १॥। 
भव्यपना ही रहता है और प्रथम गुणस्थानमें भव्यपना तथा अभव्यपना दोनों दी सम्भव हैं 
॥१००॥ सम्यग्दशंन, सम्यर्लान और सम्यक्‌ चारिश्रको प्राप्ति पूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्त करनेमें 
समथे हैं वे भव्य कहलाते हैं और जो इनसे बिपरीत हैं वे अभव्य कहे जाते हैं ॥९०१॥ जो 
विशुद्ध सम्यन्दशन सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी छक्षणसे युक्त हैं वे आसन्न भव्य हैं 
और उनकी आसन्नभव्यता आधुनिक पुरुषोंके द्वारा भी जानी जा सकती है। परन्तु दूर 
भव्यता ओर अभव्यता सदा आप्त भगवानके वचनोंसे ही जानी जा सकती है क्योंकि वह 
साधारण प्राणियोंके द्ेतुका विषय नहीं हे अथोत्‌ साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं 
सकते (१०२-१०३॥ यह भव्यत्व और अभव्यत्व भाष जावका स्वाभाविक--पारिणामिक 
भाव है तथा एक बतेनमें भरकर सीजनेके लिए अग्निपर रकखे हुए सोजनेबाले और न सोजने- 
वाले उड़दके समान हैं | भावा्े--भव्यजीब निमित्त मिलनेपर सिद्ध पर्यायको प्राप्त हो जाते 
हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिछनेपर भी निञरकी योग्यता न दोनेसे सिद्ध पर्याय नहीं 
प्राप्त कर पाते ॥१०४॥ भअव्यजीबोंका संसार-सागर अनादि और सानन्‍्त है तथा सासात्य भव्य- 
जीवोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०५॥ अभव्यज्ञीव राशिका संसारसागर व्यक्ति तथा समूह 
दोनोंकी अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०६॥ संसारमें जीवॉकी दो राशियाँ हैं एक भव्य और 
दूसरी अभव्य । ये दोनों द्वी प्रकारकी राशियाँ अनन्त हैं, मिथ्यात्व कमंके उदयसे दुःख भोगती 
रहती हैं. और काछद्रव्यके समान अक्षय--अविनाशो हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार काहद्रव्यका कभी 
अन्त नहीं होता उसी प्रकार इन दोनों राशियोंका भी कभी अन्त नहीं होता ॥१०७॥ ये 
जीब द्वव्यकी अपेक्षा नित्य हैं. पर्योयकी भपेत्ञा अनित्य हैं तथा एक साथ दोनोंकी अपेक्षा 
डभयात्मक--नित्यानित्यात्मक हैं, मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषायके द्वारा कलुपित हो रहे 
हैँ तथा जिसका छूटना कठिन है ऐसे पापकर्मका निरन्तर बन्ध करते हुए दुःखी दो चारों 
गतियोंमें घूमते रहते हैं ॥१०८-९०६॥ 
जिनकी आत्मा निरन्तर रौद्रध्यानसे मछिन है, जो बहुत आरम्भ और परिमहसे सहित हैं 
मिथ्यादशन तथा ज्ञानमद्‌, पूजामद आदि आठ सदोंसे क्लेश उठाते हैं, जिनको दृष्टि अत्यन्त 
अनिष्टरूप है, जो आत्मप्रशंसामें तत्पर हैं, निन्‍्दनीय हैं, दूसरेकी निन्‍्दासे भानन्द मानते हैं, 
१. चुटन्माषाश्ष कह्नदृकात्ममाषाश्चेति चुट्न्माषकल्नूटकात्ममाषा,, एंकाघाराश्च ते चुट्न्माप- 
कहट्कात्ममाषाश्च, ते तथोक्ता: तेषामिव तद्त्‌ । एकाघारे एकस्मिन माजने एके चुटन्माषाः निष्पन्नाः, 
झन्ये कक्कटूकात्ममाषाः अनिष्यक्षा: तेषामिव । 


हि] 


शुसीयः स्गः | ७ 


मदुमासखुराइारा मानुषाः कसंमूमिजा: | सियेश्ञो व्याप्रसिंहाद्ाा बस्थका नारकायुपः ॥११२॥ 
जायम्ते चातिशीशोध्णदद्ममामशरीरियु । अप्डा भरककुण्देतु नारकाः पण्डकात्मकाः ॥॥११५३॥ 

न तदू प्रच्य य सत्‌ क्षेत्र भ सा काककछा$पि 'व । स्वभावो यत्र दुःखस्यथ विध्ामो मरकश्रितास ।। 
कामः साधारणस्तेषामकाके सरणं न चत्‌ । बढकमं जोवकोकस्य सुरूभ चिरजीविसम्‌ ॥।११५७॥। 
रस्मप्रभादिषु शेतं ए्थिवीस्बथ सपतसु । महातमःप्रभास्तासु प्रमाणमिद्मायुषः ||१३६॥ , 
एकदाथस्ततः सलप्त दश सप्तदश क्रमात्‌ । द्राविशतिस्य शिंशत्‌ सागराः परमा स्थितिः ॥११७॥। 
पूर्वाप्‌र्वाद्घो 5थ: स्थात्‌ अधस्या समयाधिका | दुशवषसहख्राणि प्रथमायां शित्रों स्थिति; ॥११८॥ 
कोधसानमहामायाको मचिन्तावशी कृता: । आतंभ्धानमहावत्तसतलज्लञास्तमानसाः ।।१ १६।। 

तियश्यो साजुषा देवा मारका वा कुद्टयः । तियग्ग्ति प्रप्चन्ते श्रसस्थावरसंकुछाम्‌ ॥१२०॥ 
पृथिध्यप्कायमेदेधु ते तेओनिकमूर्तियु । वमस्पतिषु चाश्नन्ति जन्मदुःख पुनः पुनः ॥१२१७ 
हृम्पाविद्वो स्तरियेष्वेके यूकादिश्नोन्द्रियेध्वपि । चतुरिग्त्रिगभेदेषु अमस्ति असरादिषु ॥३२२॥ 
पश्चेश्त्ियभकारेघु पक्षिसत्स्थस्गादिषु । ते भजन्ते चिरं दुःख लियग्जन्मनि जन्तवः ॥१२३॥ 
अन्तमु हू संकालस्थातिरश्लामधरा स्थिति: । पूथकोटीः परा भोगभूसौ पर्योपसश्रयस्‌ ॥१२४।। 
स्वभावादाजवोपेताः स्वमावान्यर॒वो मताः | स्वभावाद्‌ भद्रशीछाश स्वलावात्‌ पापभीरवः ॥१२७॥ 


जी क्र पिन के मनन बीज छा कर जाया नाक करी ना ननीयाणो, नकनगापना 3. आर करी. ना नि कमी करमनीयामग ऑल नि मा 


दूसरेका धन दरण करनेके छोभी हैं, जिन्हें भोगोंकी रृष्णा अत्यधिक है, जो मधु मांस और 
मद्रिका आहार करते हैं ऐसे कर्मभूमिके मनुष्य और व्याघ्र, सिंह आदि तियंत्ल नरकायुका 
बन्ध करते हैं ॥११०-११२॥ एवं जहाँ अत्यन्त शोत और उष्णतासे शरीर जल रहे हैं ऐसे नरक- 
कुण्डोंमें अत्यन्त क्रोधी नारको उत्पन्न द्वोते हैं। वहाँ इन नारकियोंके खण्ड-खण्ड दो जाते हैं 
॥११३॥ वद्दों न वह द्रव्य हे, न क्षेत्र है ओर न वह काछकी कला भी है जहाँ नास्की जीवोंके 
दुःखका स्वाभाविक विश्राम हो सके ॥११४॥ उन नारकियोंके यदि एक साधारण छाभ है, तो 
यही कि उनका अकालमें मरण नहीं होता । संसारके समस्त प्राणियोंको चिरकाछ तक जीवित 
रहना प्रिय है सो यद्द चिरजीवन नांरकियोंको सुछढभ है।॥।११४५॥ रत्नप्रभाको आदि लेकर 
सहातमःप्रभा प्यन्त--सातों एथिवियोंसें नारकियोंकी आयुका प्रमाण क्मसे एकसागर, तीन- 
सागर, सातसागर, दशसागर, सन्नहसागर, बाईससागर और तेंतीससागर जानना चाहिए। 
यह इनको उत्कृष्ट स्थिति है ॥११६-११७। पूव॑-पूर्व मरकोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति है बही एक 
समय अधिक द्ोनेपर आगामी नरकोंकी जधन्य स्थिति कहछाती है। प्रथम नरककी जघन्य 
स्थिति दश हजार बषकी है ॥११८॥ 
जो क्रोध मान महासाया और छोभके कारण चिन्तातुर है तथा आतेध्यानरूपी बढ़ी भारी 
भंबरके कारण जिनका मन निरन्तर घूमता रहता है, ऐसे सिध्यादष्टि तियेज्ल मनुष्य देव और 
नारकी तन्रसस्थावर जीवोंसे भरी हुई तियज्नगतिको प्राप्त होते हैं ॥२६-१२०॥ तिय॑त्वगतिमें 
जन्म लेने वाले प्राणी प्रधियोकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकायमें बार-बार 
जन्म छेनेका दुःख भोगते रहते हैं ।१२१॥ कितने ही कृसि आदि दो इन्द्रियोंमें, यूक आदि तीन 
इन्द्रियोंमें, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रियोंमें और पक्ती, मत्स्य, मृग आदि पद्चेन्द्रियोंमें चिर्काछ तक 
दुःख भोगते हैं ॥१२२-१२३॥ क्मभूमिज तियंत्योंकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट 
एक करोढ़ व पूर्वको है तथा भोगभूमिज तियंत्ञोंकों उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍य और जघन्य एक 
पल्य प्रमाण है ॥१२४॥ 
जो मनुष्य स्वभाषसे दी सरल हैं, स्वभावसे ही कोमल हैं, स्थभावसे द्वी भद्र हैं, 
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३६ इरित्रशपुराणे 


प्रकृत्या मथुमांसादिश्ावधाहारयर्जिताः । अजंगन्ति घुमानुष्यं कुमानुन्य कुकसमंमिः ॥९२६॥ 
पापनिजंशणात्‌ कैशित्‌ तिभेध्यारकजन्तुमिः । आप्यते प्रियमालुष्य देवेश शुभकसमिः ॥३३७॥। 
मनुभ्यत्येडपि अम्यूनामायम्केनऋुकुराकुछे । हुःखमेवेप्सिसाकाभादू विप्रयोगाध्पियेशंगः ।१ १८॥। 
नापि प्राप्तेप्सिताधांसां संयुक्तानां मियेजनेः । विषयेस्थनदीप्तेष्छापएायकामां नूणां सुखस ॥१२४॥ 
यदेव जायते नृत्य केषाशिस्सोषकारणस । भासझ्रभग्यसत्त्यानां दशनादिनिषेविणास्‌ ॥३३०॥ 
तदेव जायतेउस्पेषां दीघंसंसारकारणम्‌ । सुद्रभवग्यसत्त्वानां नरत्वं मुग्धचेतसाम्‌ ॥१३१॥ 
कमसूमियु सवांसु भोगभूमियु च स्थिती । तिरश्षामिव निश्वेये मुस्थिसी ल परावरे ॥१३२॥ 
सब्भज्षा वायुमक्षात्न मुकपत्रफ॒काशिनः । उपशान्तधियोअयस्तकषाये ग्िद्रिग निम्नहाः ॥ ३ १३॥ 
तापसा याक्षसपसः कायकलेशपराथणाः । अकामनिजरायुक्तास्तियश्वो बस्घरोधिनः ॥१३४॥ 
भाउना बज्यन्तरा देवा ज्योतिष्का: कश्पवासिनः । भव्यद्धयों दि जायन्से ते सिध्यात्यमछीमसाः ॥१ है०॥ 
देवाः कन्दपनामानों नित्य कन्दपंरखिताः । आभियोग्याः समाथयोग्याः क्कष्टाः किविविषकादयः ॥१३६॥ 
ते महदधिंकदेवानां दृ्टवेश्वय महोदयम । देवदुगंतितुःखार्ता: दुःखमश्नमम्सि मानसम्‌ ॥१३७॥ 
सम्यग्दशंमरकाभस्य दुकूभस्वाद्भव्यवत्‌ । भज्या अपि मिमजम्ति भवतुःखमहोदधो ॥१ै८॥ 
भाषनानां भवस्यव्धिः साथिकः परमा स्थितिः । भौमानां पक्यमन्या तु वशवपसइहसिका ॥१ै8१३॥ 
उ्योतिषां सांचिकं पत्यं पत्याष्टांशोडबरा परा । स्वर्गिणां सागराः पह्यं साथिकं दापरा स्थितिः ॥१४०॥ 


स्वभावसे दी पाप-भीरु हैं और स्वभावसे द्वी मधु भांसादि सावथ आाहारके त्यागी हैं वे उत्तम 
मनुष्य पयौय भ्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कम करते हैं वे खोटी मनुष्य पयोय प्राप्त करते हैं 
॥१२४-१२६॥ पाप कर्मोंकी निज़रा होनेसे कितने ही तियत्ल तथा नारकी और शुभ कम करने- 
वाले देव भी उत्तम पयोय प्राप्त करते हैं ॥१२७॥ जाये तथा म्लेच्छ कुछसे भरा हुआ मनुष्य 
जीवन प्राप्त होनेपर भी इच्छित वस्तुकी प्राप्ति नहीं दोनेसे तथा प्रियजनोंके साथ वियोग हानेके 
कारण जीथोंको दु:ख दी प्राप्त द्ोता रहता है ॥१२८॥ कितने ही मनुष्योंको यद्यपि इच्छित पदार्थ 
प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनोंके साथ उत्तका समागम भी द्ोता रहता है तथापि विषय रूपी 
इंधनके द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरन्तर प्रज्वलित ट्तोती रहती है । इसलिए उन्हें सुख 
प्राप्त नहीं होता ॥१२६॥ जो मनुष्य भव, सम्यम्दशंनादिको धारण करनेवाले किन्हीं निकट भ्रव्य 
जीवोको मोक्षका कारण दोता है वही मनुष्य भव, मोहपूण चित्तको धारण करनेवाले दूरामुद्र 
भव्य जीवोंको दीघ संसारका कारण है ॥१३०-१३१॥ समस्त क्ंभूमियों और भोगभूमियोंमें 
मनुष्योंकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तियश्लोंके समान जाननां चाहिए ॥१३२॥ 

जो केवछ जल, वायु अथवा वृत्षोंके मूछ पत्र तथा फलोंका भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने कषाय तथा इन्द्रियोंके निग्रदका अभ्यास कर लिया है, जो बार तप 
करते हैं तथा जो काय क्लेश करनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे तापसी और अकामनिजंरासे युक्त 
बन्धनवद्ध तियक्ष, भवनवासो, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा अल्प ऋद्धिके धारक कल्पबासी देव होते 
हैं। ये सब मिथ्या दशनसे मलिन होते हैं. ॥(३३-१३५॥ इनमें जो कन्दर्प नामके देव हें जे 
निरन्तर कामसे आकुछित रहते हैं, आभियोग्य जातिके देव सभामें मैठनेके अयोग्य दोते हैं और 
किल्विषक देव सदा आओ करते रहते हैं. ॥१३६॥ ये बड़ी-बढ़ी ऋद्धियोंके धारक 
देवोंके महाभ्युदयसे युक्त ऐश्ववकी देखकर तथा देव होनेपर भी अपनी दुर्गतिका विचार कर 
दुःखसे पीड़ित धोते हुए मानसिक दुःख उठाते रहते हैं ॥२७॥ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति दुरूभ 
इोनेसे भव्य जीव भी अभव्यकी तरद्द संसारके दुःख रूपी मदहासागरमें गोता छगाये रहते हैं 
॥१३८॥ भ्वनवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, व्यन्तर देवोंफी एक पल्य 
प्रमाण है ओर जघन्य स्थिति दस हजार वर्षकी है ॥१३६॥ ज्योतिषी देवोंकी उत्हृष्ट स्थिति कुछ 


तृतीय! सथेः ३३७ 
' सब्यसत्तैयंदा केश्िलू कल्मम्ते पत्र कब्ययः | स्योपशमसंशु दिकियाप्रायोग्यदेशल!ः ॥३४१॥ 
अधः प्रदुशकरणमप्‌वकर्ण सदा । तथाउनिश्वत्तिकरण विधान करणं श्रिधा ॥१७२॥ 
तसो दृशशनमोहस्थ विधायोपशरम ततः । अरग्योपशमभाथ चर ऋर्य चात्मविशुद्धितः ॥१४४॥ 
पूथमेबीपश सिक क्षायोपशमिक ऋमात | रायिक तेः समुत्पाद सम्धक्स्थमनुभूयते ॥६४४॥ 
लथा चारिन्रसोहस्य ककोपशमसब्धितः ।! चारिश्न प्रतिषधामी क्षय कुषम्ति कमणाम ॥१४७॥ 
सलोउनम्तसु् मोक्रमनस्तशावदरशशम्‌ । अनम्तवीयमध्यास्य तेडपितिहस्ति निश्वता: ॥१४६॥ 
ये तु चारिश्रमोहस्णथ वितान्शयक्षवत्तया | दुशेगादेव निष्कम्पा देवायुष्कस्य बन्यकाः ॥ ४७॥ 
संयतासंयता थे ल भराः कश्पेदु तेजसराः । सोधर्मांचच्युतान्तेषु सम्भबन्ति सह्धंधः ॥१४८॥ 
सरायसंबमअंहाः सथता ये तु तेडमधाः । कश्पे खुरा मवम्त्येके क्पातीलास्सथा परे ॥१४४९१॥ 
मवग्नेवेषकाबसा नवानुदिशवासिनः । कक्पातीतास्तथा शेयाः पद्मामुसरवासिनः ॥३००॥ 
इन्द्राद्याः कल्पजा देवा अदमिन्द्राआ सरपयथे । खुल सुविदितस्यामी भुझते तपसः फकम्‌ ॥१५१॥ 
सौधमेंशानयोरायुः साधिके सागरोपमे । सानस्कुमारमाहेरतुकश्प्रोः सप सागराः ॥१७५२॥ 
दशाण॑बोपमाथुष्का ज्रह्ममझोत्तरामरा: । रास्तवेषपि चर कापि्टे स्थुआतुदश सागराः ॥१७६॥ 
अधिक एकपल्य है, जधन्य स्थिति पल्यके आठवें भाग प्रमाण है और रवगेवासी देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति ततीस सागर तथा जघन्य रिथिति कुछ अधिक एक पल्य श्रमाण है ॥१४०॥ 
जब कोई भठय जीव, क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अथःकरण, अपूर्यकरण 
और अनिषृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी करण छब्धि इन पद्ल छब्धियोंको प्राप्त करता दे तब 
यह आत्म-विशुद्धिके अनुसार दर्शन-मोहनीय कर्मका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयकर सब 
प्रथम ओपशमिक, फिर क्षायोपशमिक और तदनन्तर क्रमसे ज्ञायिक सम्यकत्व उत्पन्न कर उसका 
अनुभव करता है !।१४१-१४४॥ सम्यक्त्व प्राप्त करनके बाद कितने ही भव्य जोब चारित्र मोह- 
के क्षयोपशमसे चारि्न प्राप्त कर फर्मोंका क्षय करते हैं तदनन्तर निवोणको प्राप्त कर अनन्त 
सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त बीयंसे युक्त द्ोते हुए मोक्षमं निवास करते हैं 
॥१४४५-१४६॥ जो भव्य जीच चारित्र मोइकी अत्यन्त प्रबछतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते हैं 
वे निश्चठ सम्यकृत्वके प्रभावसे ही देवायुका बन्ध कर लेते हैं ॥१४७॥ इसी प्रकार जो मनुष्य 
संयतासंयत अथात्‌ देश चारित्रके घारक हैं वे सोधमसे लेकर अच्युत स्वग तकके कल्पोंमें 
बढ़ी-बढ़ी ऋड्धियोंके घारक देव द्वोते हैं ॥१४८॥ जो मनुष्य सराग संयमसे श्रेष्ठ तथा निर्दोष 
संयमके धारक हैं, उनमेंसे कितने ही कल्पवासी देव होते हैं और कितने दी कल्पातीत देव 
॥१४६॥ नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश तथा पन्न अनुत्तर विमानोंमें रइनेवाले देव कल्पातीत 
कटलाते हैं ९५०। कल्पवासी देव इन्द्रादिकके भेदसे अनेक प्रकारके हैं और कल्पातीत देव 
केवछ अद्सिन्द्र कहलाते हैं--उनमें भेद नहीं होता । इन सभीने सन्‍्मागमें चछकर जो उत्तम 
तप किया था वे देवगतिमें उसके फलरवरूप सुखका उपभोग करते हैं ॥१४१॥ सौधम ऐशान 
स्वगंमें देवोंकी भायु कुछ अधिक दो सागर, सानत्कुमार माहेन्द्र स्वगमें कुछ अधिक सात 


१, दशसागरप्रमित्तायुष्का: । 

# कुछ अधिक आयु घातायुष्क जोवोंकी अपेक्षा है। इसका सम्बन्ध बारहवे स्वरगंतक ही रहता है, 
क्योंकि घातायुष्क जीवोंकी उत्पत्ति यहोंतक होती है। जो उपरितन स्वर्गों की आयु बाँधकर पीछे संक्लेश रूप 
परिणाम हो जानेके कारण नीचेके स्वगों में उत्पन्न शेते हैं वे घातायुष्क कहलाते हैं। इनको आयु निश्चित 
आयुसे आधा सागर अ्रधिक होती है । 


बम 


श्ध् इरिवंशपुराणे 


आयुः शुकमहाशुककक्पथों: पोडशाव्ययः । शतारे थे सहखारे तथाउटावुश सागराः ॥१५७॥ 
विशत्यव्धिसमायुष्का आनतप्राणतामराः | आरणाच्युतमोदेवा द्ार्विश्व्यब्धिजीविनः ॥१५५।। 
एकोसरा तु बृद्धिः स्माक्षय्रवेयकेप्वियम्‌ । टतकृष्टस्थितिरेषोध्व लाधिका त्थपरा स्थिति: ॥१५६॥ 
नवस्थनुदिशेषु स्थाद द्वाश्िशत्सागरोपमा । परा स्थितिजंघम्या स्थावेकशत्रिंशत्पणोधयः ॥१५७॥ 
श्रयश्चिशतुदस्थन्तः पराध्मुसरपत्षके । सर्वाथ सिद्धितोश्स्यत्र द्राश्रिंशद्वरा स्थिति: ॥१५८॥ 
पत्यानि पश्च सोधमें देवीनां परमा स्थिति।। भासहस्ारकत्पास तास्येव हृअधिकानि तु ॥३५३॥ 
ततः सप्तमिराधिक्ये पश्च पद्माशतुच्यते । पत्यानि स्वल्पकाछास्ताः परतस्तु न ग्योषितः ॥१६०॥ 
उपपादश्य सर्वासां कमंशक्तिनियोगतः । कश्पकासीसुरखीणामाशे कल्पहये सदा ॥१६१॥ 
ज्योतिषो भावना भौभाः सौधमेंशानवासिनः । देवा: कायप्रयोचारास्तीअमोदोदयत्थलः | १९२॥ 
सानस्कुमारमाहेन्द्रकश्पहथसमुझवा: । देवाः स्पर्शधवोचाराः मध्यमोहोदअत्यतः ॥१६३॥ 
अद्मअक्षोत्तरोफूताः कान्ताः छान्तवकरपजाः । देवा रूपप्रवोचाराः कापिष्टप्रभवास्तथा ।।१६४॥। 
देवा: शुकमहायुकशतारस्थितयस्तथा । सहस्तारोज़वाः शब्दप्रयीचारा भवन्त्यमी ॥$९६७॥ 
आनतप्राणतोझूता आारणास्युतवासिनः । देवा मनःप्रवीचारा मग्दमोहोदयत्वतः ॥१६९॥ 
परतस्त्वप्रवी चारा यावत्सरवाथ सिंद्धिजाः । शमप्रधानशर्माल्या मोहाब्यक्तो रयरव तः ॥१ ६ ७॥ 

सागर, ब्रह्म ब्रह्मोक्तर स्वगंमें कुछ अधिक द्श सागर, ढान्तव-कापिष्ट र्वगमें कुछ अधिक चोदृह्‌ 
सागर, शुक्र मद्दाशुक स्वगंमें कुछ अधिक सोलद सागर, शतार-सहस्रारमें कुछ अधिक अठारदह 
सागर, आनत-प्राणत स्वगमें बीस सागर और आरण अच्युत स्वगंमें बाईस सागर प्रमाण आयु 
है ॥१५२-१४५५॥ नव प्रेवेयकॉमें एक-एक सागर बढ़ती हुई आयु है अर्थात्‌ प्रथम ग्रवेयकर्मे 
बाईस सागरकी आयु है और आगेके ग्रेवेयकोंमें एक-एक सागरकी बढ़तो हुई नौवें प्रवेयकर्मे 
इकतीस सागरकी हो जाती है | पूते-पूव स्वर्गोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक 
होनेपर आगे-आगेके स्वर्गोंकी जघन्य स्थिति दोती है |९५६॥ नव अनुदिशोंमें बत्तीस सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ओर एक समय अधिक इकतीस सागर जधघन्य स्थिति है ॥१५७॥ पद्नच 
अनुत्तर विसानोंमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है और स्वार्थसिद्धिको छोड़कर बाको चार 
अनुत्तरोंमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक बत्तोस सागर श्रमाण है। स्वाथसिद्धिमें जघन्य 
स्थिति नहीं होती, वहाँ सब एक ही समान स्थितिके धारक द्वोते हैं ॥१५८॥ सौधम स्वगमें 
देवियोंको उत्कृष्ट स्थिति पाँच पल्य प्रमाण है। उसके आगे सहस्रार स्वग॒ंतक प्रत्येक स्वग॒ंमें दो 
दो सागर अधिक है। उसके आगे सात-सात सागर अधिक है। इस तरह सोलह स्वगमें 
पचपन पल्यकी आयु है | उसके आगे ख्लरियोंका सद्भाव नहीं है. ॥१५८-१६०॥ कर्मो की सामथ्य- 
से समस्त कल्पवासिनी देवियोंका उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वगर्मं ही होता है ॥१६९॥ 
मोहका तीत्र उदय होनेसे ज्योतिषी, भ्वनवासी, व्यन्तर और सौधम तथा ऐशान स्वगंके 
निवासी देव कामसे मैथुन करते हैं ॥१६२॥ मोहका मध्यम उदय होनेसे सानत्कुमार और 
माहेन्द्र स्वग॒ंके देव स्पर्श मात्रसे प्रवीचार करते हैं अर्थात्‌ वहद्दाँके देव-देवियोंकों काम बाधा 
परस्परके स्पश मात्रसे शान्त द्वो जाती है ॥१६३॥ ब्रह्म त्रहमोत्तर छान्तव और कापिष्ट स्वर्गके 
देव, रूप मात्रसे प्रवीचार करते हैं अथोत्‌ वहाँके देव देवियोंका रूप देखने मात्रसे सन्तुष्ट हो 
जाते हैं ॥१६७॥ शुक्र, मद्दाशुक्र, शवार और सददस्नार स्वगंके देव शब्दसे प्रबीचार करते हैं | 
अर्थात्‌ वहाँ के देव देवियोंके शब्द सुनने मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६५॥ मोहका उदय अत्यन्त 
सन्द होनेसे आनत,प्राणत,भआरण और अच्युत स्वरगंके देव मनसे प्रवीचार करते हैं। अथोत बहाँ- 
के देव मनमें देवियोंका ध्यान आने मात्रसे सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं ॥१६६॥ उसके आगे सर्वार्थेसिद्ि 
तकके देव मोहका उदय अव्यक्त होनेसे प्रबीचार रहित हैं अर्थात्‌ उन्हें कामको बाघा उत्पन्न ही 
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" अथा स्थित्या तथा चुत्था प्रभावेत सुखेग ते | विशुद्धछापि अर केश्यानामिन्प्रियावचिगोचरैः ॥१ ६८॥ 
_डपहुपरि सौधर्मात पूर्यतः पूर्वधो:धिका: । जएपा रासितनूस्सेचैरसिमानप रिप्रहैः ॥६६६॥ 
, मुक्तिमुकसद्दानण्यरस्नस्थाभस्नसाधनम । धयानस्थायीनसर्वाय सुग्त्वा ते वैजुर्थ सुख ॥१७०॥ 
दिवश्थ्युता विदेदेषु भरतैरावतेचु था। कमभूमिविभागेषु भवन्ति' पुरुषोत्तमाः ॥३७१॥ 
घट्खप्ड प्रभवः केचिल्रिघिश्त्नोपकसिताः । सिद्धिसौस्यानुसम्धानसमथवरसक्रियाः ॥३७२॥ 
केचिदृदिजिसय अआसरये बक। स्वर्गापकर्गिण: । निदानिमस्तु तत्रान्ये केशवप्रतिशश्रवः १७३७ 
केजित्‌ पू्भवास्यस्तशुभपोड्शकारणाः । कीर््यास्तीथकृतो भूत्या प्रभवन्ति अगत्त्रये !!६७४।। 
सम्यकक्‍त्यस्थिरसूछस्य शानकाण्डशतात्मनः । चारिश्रस्कन्थवन्धस्थ नयशास्तोषशाखिनः ॥३७०॥ 
नूसुरक्षी प्रसूनस्थ शिमशासनशा खिल: । सेवितस्य रूभम्ते5प्रे ते निर्याणमद्राफकस (। १७६।।थुग्मम | 
परमानन्दरूप॑ ते निर्वांणफेकलम्मव्म्‌ । सारखौख्यरसं प्रापाः सिद्धाः तिहन्ति नियृंवाः ॥१७७॥। 
इत्थमाकण्य सा धर्म भुबनश्रयपह्िली । मोश्षमागकसम्पर्कोंत्‌ 'जकासेति प्रसोदिनी ॥१७८। 
प्राक्‌ प्रशस्थानुरागाक््या धम्रव्णतो दधु: | लोकासत्रयो5ग्निशुद्धाआररनजातिच्रयश्रियम्‌ ॥७३।॥। 
सदमंदेशना जैनी जगत्तवतनूभ्ृ॒ताम्‌ । आन्तिशेषरजः शेषमअआालीबाभ्यशीशसत्‌ ॥१८०॥। 
नहीं होती | बहाँके अहमभिन्‍्द्र शान्ति प्रधान सुखसे युक्त दोते हैं ॥१६७॥ सौधम स्वगंसे लेकर 
ऊपर-ऊपरके देव, पूर्व-पूजकी अपेक्षा स्थिति, झुति, प्रभाव, सुख, लेश्याओंकी विशुद्धता, इन्द्रिय 
तथा अवधि ज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिक-अधिक हैं तथा गति, शरीरकी ऊँचाई, अभिमान 
और परिग्रहकी अपेक्षा होन-द्वीन हैं ॥६८-१६६॥ मुक्तिके कारणभूत महा अमूल्य रत्नन्नयके 
प्रभावसे जिसको सिद्धि अयत्न साध्य धोती है तथा जहाँ इच्छा करते दी समस्त पदार्थो'की 
सिद्धि हो जातो है ऐसे देवों सम्बन्धी सुख भोगकर वे देव स्वगंसे च्युत हो बिदेदद, भरत और 
ऐरावत इन कमंभूमियोंमें उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते हैं ॥७०-१७१॥ कितने ही 
देव, नोनिधियों और चौदह ग्त्नोंसे सहित छुट्ट खण्डोंके प्रभु होते हैं भअथोत्‌ चक्रवर्ती होते हैं । 
इनकी अन्तिम क्रियाएं मोक्ष सुख प्राप्त करनेमें समथ होती दें ॥7७२॥ कितने ही दो-तीन 
भव धारण कर मोक्त चले जाते हैं, कोई बलभद्र होते हैं, और वे शबगे अथवा मोक्ष जाते हैं 
तथा पूर्व भयमें निदान बाँधनेव|]ले कितने ही छोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते हैं ॥१७३॥ 
जिन्होंने पून भवमें शुभ सोलद्ू फारण भावनाओंका अभ्यास किया है ऐसे कितने ही छोग 
कीतिंके धारक तीथकर दोते हैं और वे तीनों जगतका प्रभुस्व प्राप्त करते हैं ॥१७४,। सम्यग्दर्शन 
ही जिसको स्थिर जड़ है, जो झ्ञान रूप पिंडपर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कन्धको धारण 
करनेबाल्ा है, नय रूपी शाखाओं और उपशाखाओंसे सह्दित है तथा मनुष्य और देवोंको छद्टमी 
रूप जिसमें फूछ छग रहे हैं ऐसे जिनशासन रूपी वृत्तको ज्ञों सेवा करते हैं वे उसके अग्रभाग- 
पर स्थित निवोण रूपी महाफलको प्राप्त होते हैं ॥१७४-२७६॥। निबीण रूपी फछमें उत्पन्न होने- 
वाले परमानन्द स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रसको प्राप्त हुए सिद्ध परसेष्ठी निवोणको प्राप्त हो सिद्धा- 
लयमें सदा विद्यमान रहते हैं १७७॥। इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वद्द छोकन्नय रूपी 
कमछिनी, मोक्ष मार्ग रूपी सूयंके संसगंसे प्रमुद्ित दो सुशोभित हो छठी ॥१७८॥ जो पहलेसे 
ही प्रशस्त अनुराग सहित थे ऐसे तीनों छोकोंके जीव धर्म श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हुए निर्मल 
जातिके रत्न समूहकी शोभा घारण कर रहे थे ॥१७६।। जिस प्रकार मेघमाछा अवशिष्ट धूलिके 
१. स्थितिप्रभावसुखब्ुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविविषयतो5घिकाः त* सू० च० अ०। २. गति 
शरीरपरिप्रहभिमानतों हीना; त० सू» च० अ०। रे. कीतनीयाः प्रशस्ता श्त्यथः | ४, बल--म० । 
६, मेत्रमालेब ! ६. शमयामास | 


छ० हरिवंशपुराणे 


अथ दिव्यध्वनेरम्ते सैनसम तदुनस्तरम । चकस्थदनुसब्धान देवा वुम्तुसिनिःश्वनाः ।$८१॥। 

पुृष्पकृष्टि अवधन्तो र्महृष्टि च तुध्दुजुः । देवास्तत्र धनोहरे सहझेक महासुगिद ।!$5२।॥ 

ते निशम्ध मुनिश्रेष्ठ पूज्यमान सुरेश्बरेः । श्रेणिको गोसम नत्वा पत्न७्छु बहुविस्मयः ॥।१८४६।॥। 

भगवन्‌ ! शहि किनामा सुनिः सुर॑गणेरयम्र । पूज्यते पूज्य ! किंवंशः म्राप्तो वाउच्च किसद्सुतस्‌ ॥१5८5४॥ 
गद्तिस्म सतस्तस्सै विस्मिताय गतस्मयाः । आाशमासुमितिज्षाप्यविशेयः भ्रतकेवक्ी ॥३८७॥ 
आंमसोज्स्य महाराज | अणु भ्रणिक सन्‍्मतेः | सुने्माम व थंश थ माहात्म्य थे वदामि ते ॥4८४६।| 
जितशत्रः छितो ख्यातों धरित्रीपतिरत्र यः । प्राप्त एवं धरिन्नीश ! भवतः ओोश्रगोचरस ।। ६ छऊ।। 
हरिवंशनसोभानुशभिभूतनृपस्थितिः । राज्यश्रिय परित्यज्य प्राशाजीअिनसकन्षिधो ॥१४८।। 

सपो दुष्कर सस्पेषां बाह्मसाध्यात्मिकं च सः । कुरवा प्राप्तोज्य घात्यस्ते केवलशानमद्भुतम ॥ १ ए४7। 
तेजनाममभरीः सर्वेजनमार्गपदृंहकैः । स पु$नर्थों घिकामा्थ भक्तितोध्त्यविंसो यतिः ॥$8०।॥। 

पुनः प्रणम्य भकस्याउसो समुद्भूतकुदृ्‌हलः । एच्छुति सम गणाधीशमिति श्रेणिकभूपलिः ॥१६१॥ 

क एक भराबान्‌ ! बंशो हरिशब्दोपफछितः । जातः कदा क्र था कीत्पेः को वास्‍्य प्रभवः पुसान्‌ ।१8२। 
कियन्त: शमतिक्राग्ता: प्रजारक्षणदक्षिणाः । धर्मा्थंकाममो श्ञाक््वा हरियंशकितीश्वराः ॥ ६३॥ 

इृह सारतअतानां जिनातां चक्रवर्तियाम ! हलिनां चासुदेवानां तथा चैषां प्रतिदिषास ॥६६४॥ 


समूहको शान्त कर देती है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी सद्धमंदेशना जगतत्रयके जीबोंकी 
समस्त आन्तिको शानन्‍्त कर देती दे ॥१८०॥ 

अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानकी दिव्यध्वनिके बाद देवोंने उसका अनुसन्धान किया! 
तथा कुछ देव, दुन्दुभिके समान शब्द करते, पुष्पवृष्टि एवं रत्नवृष्टि करते हुए वनके एक देशमें 
स्थित एक मद्ामुनिको स्तुति करने छगे ॥१८१-१८२॥ इन्द्रोंके द्वारा पूजित घन श्रेष्ठ मुनिका नाम 
सुनकर अत्यधिक आश्रयंसे युक्त राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीकों नमस्कार कर पूछा ॥|१८३॥ 
कि हे भगवन्‌ ! हे पूज्य ! कृपाकर कहिए कि देवछोग जिनको पूजा कर रहे हैं ऐसे ये मुनि 
किस नामके धारक हैं ? इनका कया वंश है ? और आज किस अतिशयको प्राप्त हुए हैं ? १८४॥ 
तदनन्तर जिनका अहंकार नष्ट दो गया था और जिन्होंने आगम तथा अनुमानके द्वारा जानने 
योग्य पदार्थों को जान छिया था ऐसे श्रुतकेवछी श्रीगौतम स्वामी, आश्चयंसे भरे हुए राज! 
श्रेणिकसे कहने छगे कि ॥१८४॥ हे सहाराज श्रेणिक ! मैं सदुबुद्धिके धारक इन श्रीसान मुनि- 
राजका नास, वंश और माहद्दात्म्य सब तुम्दारे छिए कद्दता हूँ सो श्रवण कर ॥९८६॥ हे प्थिवी- 
पते ! इस प्रथियीपर जो जितशत्रु नामका प्रसिद्ध राज़ा था वह आपके कणगोचर हुआ होगा 
॥१८७॥ जो हरिवंशरूपो आकाशका सूर्य था, जिसने अन्य राज़ाओंकी स्थितिको अभिभूत कर 
दिया था, जिसने राब्यछूच्मीका परित्याग कर जिनेन्द्रदेवके समीप प्रश्नज्या--दीक्षा धारण की 
थी तथा जिसने अन्य छोगोंके छिए कठिन बाह्य और आशभ्यन्तर तप किया था भाज वही राजा 
जितशञ़ु घातिया कर्मोंको नष्ट कर आश्रय उत्पन्न करनेवाले केवलक्ञानको भ्राप्त हुआ है 
॥१८८-१८६॥ इसीलिए जिनमागकी प्रभावना करनेवाले समस्त देवोंने मिलकर रस्नत्रयकी 
प्राप्तिके छिए भक्तिपूषंक इन मुनिराजकी पूजा की है ॥१६०॥ 

तद्नन्तर जिसे कुतूहल उत्पन्न दो रद्दा था ऐसे श्रेणिक राजाने भक्तिपूषेक पुनः प्रणाभकर 
गणघरसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह हरिवंश कौन है? कब और कहाँ उत्पन्न हुआ 
है ! तथा इसका मूछ कारण कौन पुरुष है ! ॥१६९-१६२॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें समर्थ तथा 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसे सद्दित ऐसे हरिवंशमें कितने राजा द्वो चुके हैं ? ॥१६३॥ यह कह 


१. गतगर्वः। २. आगमानुमानेन शाप्यो ज्ञातव्यों सेयो यस्य स० | ३. घातिकमंक्षयानन्तरम | 
४. उत्पयोत्यच्र गता ।: 


हब का परी हमिएला अिगीयारकमयनमी भगाए 7 ॥ "का 


तब 


तृतीयः सभेः ४१ 


श्रणोमि अरित सर्च वंशानां च समुम॒वम । फोकाछोकविभागोक्तिपृर्षक॑ वक्‍तुमदसि ॥९३५॥ 
जयाद गौतमः स्थाने राजन | प्रश्नस्वया कृतः । श्रणु सर्व यथावत्ते कमयामि यथायथम्‌ ॥१११९॥ 
शायूछफि्कीडितम 
श्रेकोक्यस्थ सुखासुखायुभवनाधिह्ाानभूमेः स्थिर, 
संस्थान प्रथम सयैव विविधान बंशावतारांस्तव । 
श्रव्याथ हरिवंशसम्मवमतस्तदूं शजान + चूपतीन, 
भीमष्छूेणिक ! कीतयामि भवते शैभपवे अमताम ॥१३७॥ 
सगंघरा 


“अध्यत्याद्िप्रकृष्ेष्षपि थे सलुभूतो देशकाऊस्वमभावे- 

भविष्वाप्तोपदेशाहिद्यसि विधिवश्चिक्षयं निश्चिताथंम । 
सद्ृदष्टोनां दि मोह: प्रभवति भुब्ने तावदेवाथदइटी 

यावश्नाश्रास्थुदेसि प्रथितजिनरविज्ञॉयभासवन्मरी थिः ॥९ १८।। 


इति अरिप्नेमिपुराणसंपह़े हरिवंशे जिनसेनाचायेशतो श्रेणिकप्रश्नक्ण नो 
नाम ततीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
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राजा भ्रेणिकने पुनः कहा कि मैं इस भरत क्षेश्रमें उत्पन्न हुए तीथेद्ुुरों, चक्रवत्तियों। बलभद्रों, 
नारायणों और प्रतिनारायणोंका समस्त चरित, वंशोंकी उत्पक्ति और छोकाछोकका विभाग 
सुनना चाहता हैँ सो आप कहनेके योग्य हैं ॥१६४-१६५॥ 

यह सुन, गौतम स्वामीने कद्या कि हे राजन ! तूने ठीक प्रश्न किया है तू सब ठीक-ठीफ 
श्रवण कर में यथायोग्य कद्दता हूँ ॥१६६॥ दे श्रीमन ! हे श्र णिक ! मैं सर्वप्रथम सुख-दुःख भोगनेके 
स्थानभूत तीन छोकका स्थिर आकार कद्दता हूँ। फिर विविध वंशोंके अवतारकी बात करूँगा 
तदनन्तर मनोहर अथंसे युक्त दरिबंशकी उत्पत्ति कःूँगा और तत्पश्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे लिए दरिवंशमें उत्पन्न हुए राजाओंका कीतन करूगा ॥१६७।॥ भव्य जीव, श्रीआमप्र भगवान्‌- 
के उपदेशसे देश-काछ और स्वभावसे दूरवर्ता पदार्थो'का भी विधिवत्‌ यथाथ निम्चय फर लेते 
हैं। यथाथमें सम्यग्टष्टि मनुष्योंका मोह, इस संसारमें पदाथोका ठीक-ठोक स्वरूप देखनेमें तभी 
तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञानरूपी देदीप्यमान किरणोंसे युक्त श्रीजिनेन्द्र 

. देवरूपी सूर्यका उदय नहीं होता ॥९१६८॥ 


इस प्रकार जिसमें अश्श्टनेमिके पुराणका संग्रह किया यया हे ऐसे श्रीजिनसेनाचाय ग्रशीत 
हरिवंश पुराणमें श्रेशिक प्रश्त व्शन नामका तृतीय सर्य समाप्त हुआ ॥३॥ 
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१. युक्त | २. भव्यत्वादिप्रकृष्--म० । 
द्‌्‌ 
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चतुथ; सभः 
सवतो5नन्तविस्तारमसनस्तस्वप्रदेशकम्‌ । प्रष्यास्शरविनिमुक्तमकोकाकाश मिष्यते ॥ १॥ 
न छोक्यस्ते थतस्तस्मिन्‌ जीवाजावात्मकाः परे । भाजा स्ततस्तवुद्शीतमझोकाकाशसंशया ॥२॥ 
न गतिन स्थिसिस्तश्र जीवपुद्रछयोस्तयो: । निमिशयोरभूतरवात, धर्माधर्मास्सिकामयो: ॥६॥ 
अनाहनिधनस्तस्प मध्ये छोको व्यवस्थितः । असंल्येयप्रदेशात्मा कोकाकाशबिमिश्चितः ॥४॥ 
काछः पत्चास्तिकायाश्य सप्रपछा हृहाखिकाः । छोक्यस्ते थेन तेनायं कोक इत्मभिकप्यते ॥५॥ [युग्मम | 
वेश्रासमस्दझ्लौरुकह्लरो सदशाकृति: । अधश्चोषध्च व तियक 'च यथायोग्यमिति श्रिथा ॥९॥ 
सुरजञाधमधोभागे तस्योध्चे मुरजो यथा । जाकारस्तस्य कोकस्य कि त्वेष चतुरखक:ः ॥७॥ 
करिस्थकरयुग्मस्य वैशाखस्थानवर्तिनः । विभर्सि पुरुषस्मायं संस्थानमचलूस्थितेः ॥८॥ 
भधोलोकस्य सप्ताथः स्वविस्तारेण रजजः । प्रदेशहामितो रजस्तियंग्लोकेडशशिष्यते ॥१॥ 
ऊध्य प्रदेशवृड्धयातः पदक ब्रद्दोसराग्तरे । ततः प्रदेशह्ान्योध्द रज्जुरेकाबशिष्यते ॥१०॥ 
आयामस्तु जिलोकारनां स्याच्यतुदंशरज्वः । सप्ताधो मन्दरादूध्व साझँ तेनेव सल्त ताः ॥११॥ 
खित्राधो भागतो रजाद्वितीयास्ते समाप्यते | द्वितीयातस्तृतीयान्ते चतुथ्यन्ते सतो5परा ॥१२॥ 
पद्चग्यन्ते चतुर्थी च पष्टथन्ते पद्नमी ततः | सहस्यग्ते थ प्ठो सा छोकानते सप्तमो स्थिसा ॥१३॥ 
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अथानन्तर सब ओरसे जिसका अनन्त विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनन्त हैं 
तथा जो अन्य द्रव्योंसे रहित है वह अछोकाकाश कहलाता है ॥१॥ यतश्थ उसमें जीवा- 
जीवात्मक अन्य पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं इसलिए वद्द अछोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध है 
॥२॥ गाति और स्थितिमें निमित्तभूत घमोस्तिकाय अधर्मास्तिकायका अभाव दोनेसे अलोका- 
काशमें जीव और एछुदट़्छकी न गति द्वी है ओर न श्थिति ही है ॥३॥| उस अछोकाकाशके मध्यमें 
असंख्यातवप्ररेशी तथा छोफाकाशसे मिश्रित अनादि छोक स्थित है ॥४॥ काछ द्रव्य तथा अपने 
अवान्तर विःतारसे सद्दित अन्य समस्त पशत्लास्तिकाय यतश्च इसमें दिखाई देते हैं इसलिए यह 
छोक कद्दलाता है !५॥ यह छोक नोचे, ऊपर और मध्यमें वेत्रासन, मृदज्ञ और बहुत बढ़ी 
मकाछरके समान है अथात्‌ अधोछोक वेन्रासन--मूँठाके समान हैं, ऊध्वंछोक मृदड्कके तुल्य है 
ओर मध्यछोक जिसे तियक्‌ छोक भी कहते हैं कालरके समान है ॥६॥ नीचे आधा मदक्ष रख 
कर उसपर यदि पूरा सदज्ञ रखा जाय तो जेसा आकार होता है वैसा ही ठोकका आकार है 
किन्तु विशेषता यह है कि यह छोक चतुरस अथोत्‌ चौकोर हे ॥5) अथवा कमरपर हाथ रख 
तथा पेर फैछाकर अचछ-स्थिर खड़े हुए भनुष्यका जो आकार है उसी आकारको यह छोक 
धारण करता है ॥#८॥ अपने विस्तारकी अपेक्षा अघोलछोक नीचे स्वात रज्जु प्रमाण है, फिर क्रम- 
क्रमसे प्रदेशोंमें हानि होते-द।ते मध्यम छोकके यहाँ एक रज्जु विस्तृत रह जाता है ||६। इसके 
ऊपर प्रदेश वृद्धि होते-दोते अह्मज्रक्कोत्तर स्वगंके समीप पाँच रणज्ज़ु प्रमाण है। तदननन्‍्तर उसके 
आगे प्रदेश द्वानि होते-होते छोफके अन्तमें एक रज्जु प्रमाण विस्तृत रह जाता है ॥१०॥ 
तीनों छोकोंकी छम्बाई चोदद्द रज्जु प्रमाण है। सात रज्जु सुमेरु पत्र॑तके नीचे और सात रज्जु 
उसके ऊपर है ॥११॥ चित्रा पृथिवोके अधोभागसे लेकर द्वितीय प्रथिबीके अन्त तक एक रच्जु 
समाप्त द्वोती है, इसके आगे ठतीय प्रथिबीके अन्त तक द्वितीय रज्जु, चतुर्थ प्रुधिवीके अन्त तक 
तृतीय रज्जु, पक्मम प्रथिवीके अन्त तक चतुर्थ र्जु, पष्ठ प्रथिबोके अन्त तक पद्चम रण्जु, 
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१. पदार्था: | २. अविद्यमानत्वात्‌ | ३. प्रसारितजह्वाद्नयोध्य॑स्थितस्य | 
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चित्राथोवेशलस्वूध्य साथां रण्ः समाप्यते । ऐेशानान्ते शलतः सादा माहेन्द्रास्ते तु सिहति ॥१४७।) 

सठः कापिष्टकरपागे रज्शरेकावसि|हते । सा सहजारकश्पाओे तलो5प्सेका समाप्यते ॥३७॥॥ 
. आरणाइ्युतकश्पाम्शवर्तिनी सा सतोध्यरा । सघमी तु सतो रज्जुरूध्वेकोकाश्स निद्िता ॥१६ ६॥। 

रज्जुः प्रथमरउ3 इस्ते सा पढ़लि: सपतमाराकेः । भ्रधोकोकस्प विस्तारो छोकविद्धिरदाइतः ।॥१७॥॥ 

रज्जू द्विवीयरज्ववम्ते पश्कमिः सप्तभागकैः । तिखस्तृतीयरश्स्वन्ते अमुर्थि! सपमागकैः ॥१८॥। 

चतसस्तुयरञज्यन्ते सप्तभागैशिमियुताः । पश्ष पव्चमरउत्वस्ते ससमागदुयेव ता: ।॥१३॥। 

पडेताः सघभागेम पष्टरज्ज्यस्तगोचरे । सप्त सघमरज्ज्यम्ते विस्तारों उउ्जबः स्मूसाः ॥२०।॥। 

ऊच्च व साथरकत्वन्ते रज्जू हे ससभागकै: । पण्चमिः सद्द विस्तोरों कोकस्य परिकीशितः ॥२१॥ 

परतः साथरफ््यम्ते सपभागैश्िमियुंताः । चतस्रो रउजवों शेयो विस्तारों जगतस्ततः ॥२२॥ 

सतोउधेरज्जुप्यंग्ते सझोत्तरमू्ंनि । बिस्तारो रजवबः पञ्चभुवनस्य मिरूपितः ।|२३॥ 

कापिष्टाप्रेड्धरजज्यन्ते ससभागे स्थिमिः सह । चतस्रो रजजवो ब्यासो जगतः प्रतिपादितः ॥२४॥। 
सप्तम प्रथियीके अन्त तक षष्ठ रज्जु और छोकके अन्त तक सप्तम रण्जु समाप्त होती है अथों 
चित्रा प्रथिवोके नीचे छट्ट रव्जुकी छम्बाई तक सात प्रथिवियाँ और उसके नीचे एक रज्जुके 
विस्तारमें निगोद तथा बातवरूय हैं ॥१२-१३॥ यह तो चित्रा प्र्थिबोके नीचेका विस्तार बत- 
लाया अब इसके ऊपर ऐशान स्वगे तक डेदू रब्जु, उसके आगे साहेन्द्र स्वसेके अन्त सक फिर 
डेढ़ रज्जु, फ़िर कापिष्ट स्वर्ग तक एक रज्जु, तदनन्तर सहस्वार स्वगे तक एक रज्जु, उसके आगे 
आरण अच्युत स्वग तक एक रज्जु और उसके ऊपर ऊष्ब छोकके अन्त तक एक रज्जु इस प्रकार 
कुछ सप्त *ब्जु समाप्त होती हैं ॥१४-१६॥ 4 


चित्रा प्रथिवीके नीच प्रथम रज्जुके अन्तमें जहाँ दूसरो प्रथिब्री सभाप्त होती है वहाँ 
छोकके जाननेवाले आचायोने अधोछोकका विस्तार एक रख्जु तथा द्वितोय रज॒के सात भागेंमेंसे 
छट्ट भाग प्रमाण बतलाया है ॥१७॥ द्वितीय रज्जुके अन्तमें जहाँ तोसरी प्रथियी समाप्त द्वोत्ती है 
बहाँ अधोलोकका विस्तार दो रब्जु पूृण और एक रज्जुके लात भागमिंसे पाँच भाग प्रमाण 
बताया है | तृतीय रज्जुके अन्तमें जहाँ चोथी प्रथिवोी समाप्त दोतो है वहाँ अधोलोकका विस्तार 
तीन रज्जु और एक रण्जुके सात भारमोंमेंसे चार भाग प्रमाण बतछाया है ||१८॥ चतुथ रख्जुके 
अन्तमें जहाँ पाँचवीं प्रथिवरी समाप्त द्ोती है वहाँ अधोलोकका विस्तार चार रज्जु और एक 
रज्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण कट्दा गया है, पद्म रउजुके अन्तमें जहाँ छठवीं एथिची 
समाप्त होती है वहाँ अधोछोकका विस्तार पाँच रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे दो भाग 
प्रभाग बतढाया है, पष्ठ रज्जुके अन्तमें जहाँ सातवों प्रथिब्ी समाप्त होती है वहाँ अधो- 
छोकफा विस्तार छह रज्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है तथा सप्तम 
रज्जुके अन्तमें जहाँ छोक समाप्त द्ोता है वहाँ अधोलोकका विस्तार सात रज्जु प्रमाण कद्दा 
गया है ॥१६-२०॥ 


चित्रा पथिथीफे ऊपर डेढ़ रज्जुकी डँचाईपर जहाँ दूसरा ऐशान स्वग समाप्त द्वोता है 
वहाँ लोकका विस्तार दो रव्जु पूर्ण और एक रज्जुफे सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कहा गया 
है ॥२९१।| उसके ऊपर डेढ़ रबजु और चलकर जहाँ माहेन्द्र स्व समाप्त होता है वहाँ छोकका 
विस्तार चार रज्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रभाण बताया गया है ॥२२॥ 
उसके आगे आधी रब्जु और चढकर जहाँ अक्योत्तर स्थ्ग समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार 
पाँच रण्जु प्रमाण कहा गया है ॥२३।| उसके ऊपर आधी रज्जु ओर चछकर जहाँ कापिष्ट स्वर्ग 
समाप्त होता है बहाँ छोकफा विस्तार चार रज्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे तीन भाग 
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छ हरिषंशपुराणे 


ततोड्धरज्जुमानास्ते महाशुक्राशवर्तिनि । पट सप्तमागसंयुक्तास्तिल्नो कल 

अधेरउश्वव्सानेइसः सहज्ारास्तमिशिते । द्िससमागसंयुक्ता व्यासस्तिस्लोजस्प रज्जवः ॥२६॥ 

प्राणताझाधरज्जवन्ते पम्चससांशमिश्रिते । दे रक्जू जगतो ब्यासो ब्यासविज्धिः प्रकाशित: ॥३०॥ 

भच्युतान्शाधरउज्वन्ते सप्तमागेन सम्मिते । हे रण्जू रज्जुरेवान्तरज्म्वन्ते छोकमस्तके ॥१८॥ 

अधोलछोकोरुजद्धा दिस्तियंग्लोककटी तटः । अह्मजझोत्तरोरस्को माहेख्वास्तस्तु मध्यभाग्‌ ॥२३॥। 

भारणाध्युतसुस्कन्धो द्विपयन्तमइाभुजः । नवप्रेबेयकर्मीवो श्लुविशोबदलु दयः ॥३०॥ 

पश्चानुत्तरसह॒क्त्रः सिद्धक्षेत्रछछाटभूत्‌ । सिद्धजीवश्रिताकाशदेश विस्तीणमस्तकः ॥३ १॥। 

स्वोदरस्थितनिःशेषपुरुषादिपदार्थकः । अपोरुषेय पृथष सल्लोकपुरुषः स्थितः ॥३२॥ 

घनोदघिरिमं छोक॑ घनवातअ सबंसः । तनुवातश्व तिष्ठन्ति श्रयोग्प्यावेष्््य वायथः ।॥।३३।। 

भाद्यों गोमृश्रवर्णोउत्र मुद्ृवर्णस्तु मध्यमः । सम्पक्तानेकवर्णोइन्त्यो बद्ियिलयमारुतः ॥४४॥ 

दण्डाकारा घनीभूता ऊर्वाधोभागभागिनः | भज्ञराकृतयो छोकपयन्तेषु प्रभअनाः ॥६७।॥ 

योअनानां सहस््राणि प्रत्येक विंशतिः स्टूता: | अधोविस्तारतस्तृध्य न्रयोव्प्यूनिकयोजनाः ।॥३६।। 

दृण्डाकारप रित्यागे यथाक्रममसी पुनः | सघपशञ्नचतुःसंख्या योजनानि विसन्वते ॥३७।॥। 

प्रदेशदहानितः पद्च चत्वारि श्रोणि व क्रमात्‌ । बाहुल्‍यथं योजनान्येषां तियंग्लोके भवत्यतः ॥।शे८९ 
प्रमाण बतछाया गया है ।२४॥ उसके आगे आधी रज्जु और चछकर जहाँ महाशुक्र रबगे 
समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार तीन रब्जु और एक रज्जुके सात भागोंमेंसे छुट्ट भाग 
प्रमाण कहा गया है ॥२५॥ इसके ऊपर आधी रज्जु ओर चलकर जहाँ सहस्तार स्वगंका अन 
आता है वहाँ छोकका विस्तार तोन रघ्छजु और एक रज्जके सात भागेंमेंसे दो भाग प्रमाण 
बतढाया गया दे ॥२६॥ इसके आगे आधी रब्जु और चढूकर जहाँ प्राणत स्वगंका अन्त आता 
है वहाँ छोकका विस्तार दो रण्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे पाँच भाग प्रमाण कहा गया 
है ॥२७॥ इसके ऊपर आधी रज्जु और चछकर जहाँ अच्युत स्व समाप्त द्वोता है. वहाँ छोकका 
विस्तार दो रज्जु और एक रब्जुके सात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण वतछाया द्वे और इसके 
आगे सातवीं रज्जुके अन्तमें जहाँ छोककी सोमा समाप्त होती है वहाँ छोकका विस्तार एक रज्जु 
प्रमाण कट्दा गया है ॥२८॥ तोनों छोकोंमें अधोछलोक तो पुरुष की जड्ठा तथा नितम्बके समान है, 
तियग्छोक कमरके सदृश है, माहेन्द्र स्वर्गंका अन्त मध्य अथोत्‌ नाभिके समान है, अश्य-म्रक्गोत्तर 
स्वगे छातीके समान है, तेरहवाँ, चौदहवाँ स्वर्ग भुजाके समान है, आरण-अच्युत स्वर्ग स्कन्धके 
समान है, नव अवेयक ग्रीवाके समान है, अनुदिश उन्नत डॉड़ोके समान है, परव्चानुत्तर 
विमान मुखके समान है, सिद्ध क्षेत्र छठाटके समान है और जहाँ सिद्ध जीवॉका निबास है 
ऐसा आकाश प्रदेश मस्तकके समान है ॥२६-३१॥ जिसके मध्यमें जीवादि समस्त पदार्थ स्थित 
हैं ऐसा यह छोकरूपी पुरुष अपौरुषेय ही है--अक्षत्रिम दी है ॥३२॥ घनोद्धि, घनवात और 
तनुवात ये तीनों बातबछय इस छोकको सब ओरसे घेरकर स्थित हैं ॥३३॥ आवदिका घनोद्चि 
बातवलय गोमूत्रके वर्णके समान है, बीचका घनवातवरूय मूँगके समान वणणवाल्ा है और 
अन्तका तनुवातवल्य परस्पर मिले हुए अनेक वर्णोंवाला है ॥२४॥ ये वातबलूय दण्डके आकार 
ढम्बे हैं, घनोभूत हैं, ऊपर नीचे तथा चारों ओर स्थित हैं, चब्नछाकति हैं तथा लोफकफे अन्ततक 
वेष्टित हैं ॥३४५॥ अधोछोकके नीचे तोनों बलयोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार बीस-बीस जार योजन हे 
ओर छोकके ऊपर तीनों बातबछय कुछ कम एक योजन जिस्तारवाले हैं ॥३६॥ अधोोकके नीचे 
तीनों बातबछ॒य दृण्डाकार हैं ओर ऊपर चछकर जब ये दण्डाकारका परित्याग फरते हैं अथोत्‌ 
छोकके आजू-बाजूमें खड़े होते हैं तब क्रमशः सात, पाँच और चार योजन विस्तारवाले रह जाते 
हैं ॥३७॥ तद्नन्तर प्रदेशोंमें दवानि दोले-द्ोते मध्यम छोकके यहाँ इनका विस्तार ऋ्रमसे पॉँच, 


खलु्थ खसराः ॥ 


प्रदेशवृद्धितः सप्त पश्ष चत्वारि व क्रमात्‌ | प्रोजनास्युपत्ी पस्ते अहामझोतसरान्तिके ।।३५।। 

' चुन: प्रदेशहास्येत् पञ्च चत्वारि चर क्रमात्‌ | श्रीणि चैय सवन्त्येषां सोजनानि शिवान्सके ॥४०॥ 
अधयोजन थाहुकधो मस्तकेचु धनोदथिः । धनवातस्तदर्चः स्पासनुवातस्तदूमकः ॥४१॥ 
अआजते बातवकयेः सबंसस्रिभिराद्तः । कवचैरिय कोकस्तैमंदाछोकजिगीषया ॥॥9२।। 
अंत्र सनप्रभाध्यं द्वितीया शकराप्रभा । प्रथिता प्रथिद्षी लोके तृतीया बालुकाप्रभा ॥छ३)। 
पहुप्रभा चतुर्थी तु पक्षमी एथिवी तथा | घूमप्रभा विनिर्दिष्टा षष्ठी चाषि तमःप्रभा ॥४४।॥। 
महातमाप्रभा भूसिः सपघतमी व घनोदधों । वकयाधिष्ठिताः हो ताः सप्ताधो5्यो व्यवस्थिताः ॥४५७।। 
गोश्राख्यया तु साः रुयाता घर्मा बंशा यथाक्रमम । भेघाअनाप्यरिष्टा थ समघवी साधवीति व ॥॥७४६।। 
सचेका योजनानां स्थात्‌ सहाशीतिसहज्िका । त्रिमिभांगैविंभक्त व बाहुरय प्रथमचितेः ।।४७॥ 
योजनानां सइस्ताणि खरभागे5श्न पोडश | भशाति:ः पहुबहुछे चतुलिरधिकानि तु ॥४४८॥ 
तथैवाब्बहुके भागे बाहुक्यं सुविनिश्चितम्‌। शास्रेडशीतिसदरस्लाणि योजनानि जिनेशिनामर ॥।४६]। 
त॑ पडुबहुरू भाग भासयन्ति यथायथम । रक्षसामसुराणां न्र निवासा रत्नभासुराः ॥५०॥ 
खरभागं मवानां तु वासा भवनवासिनाम्‌ । भूषयन्ति सह्ठाभासा बहुभेदाः स्वयंप्रभाः ।|५१॥ 
चित्रार्यं पटक पूर्व बज्ाख्यं तु लतः परम्‌ । वेडूर्याट्यं ततो श्ञेयं छोहितह्वाल्पमप्यल: ॥५२॥। 
ससार गल्‍्वगोमेदप्रधालपटकान्यतः । चोती रसाअनाख्पे व तथैबाब्जनमूछकम्‌ ।।७३॥।। 
अज्लस्फटिकरसंशे च चन्द्रभार्य व वर्चकम | बहुशिक्षामयं चेति पटकछानि हि पोडश ॥५४॥। 
पुकैकस्य तु बाहुरुय सहष्तगुणमोजनस्‌ । पटलूस्य तदात्मासी खरभागः प्रभासुरः ॥५७॥ 


फरमान आनफिन्‍मी: ९०५ «तन नम भिरनोी दआर +एनीी ५. १. चना कम. मिज्र 7 क 0 जमीन ॥ तक मिल हु 


चार और तीन योजन रद जाता है ॥१८॥ तदनन्तर प्रदेशोंमें वृद्धि होनेसे त्रह्म-त्रद्योत्तर नामक 
पाँचवें रब्गके अन्तमें क्रमशः सात, पाँच और चार योजन विस्वृत द्वो ज्तते हैं ॥३६॥ पुनः 
प्रदेशोंमें हनि होनेसे मोक्ष स्थानके समीप ऋरमसे पाँच, चार और तोन योजन विस्तृत रह जाते 
हैं ॥४०॥ तदनन्तर छोकके ऊपर पहुँच कर घनोद्धि बातबछूय आधा योजन अथोत्‌ दो कोस, 
घनवात वछय उससे आधा अर्थात्‌ एक कोस और तनुबातवकछय उससे कुछ कम अथोत्‌ पन्द्रह- 
से पचद्त्तर घनुष प्रमाण विस्तृत है ॥४१॥ तीनों बातवलूयोंसे घिरा हुआ यह छोक ऐसा जान 
पढ़ता है माना मदालोक जीतने की इच्छासे कवचोंसे दी आवेष्टित हुआ हो ॥४२॥ 
इस लोकमें पहली रत्नप्रभा, दूसरी शकराप्रभा, तोसरो बालुकाप्रभा, चौथी पडुप्रभा, 
पाँचवीं धूमप्रभा, छठबीं तम:प्रभा ओर सातवीं मद्दातम:प्रभा ये सात भूमियाँ हैं । ये सातों 
भूमियाँ तोनों वातबछुयोंपर अधिष्चित तथा क्रमसे नीचे-मीच स्थित हैं । अन्तमें चछकर ये 
सभी अघोछोकके नीचे स्थित घनोद्धिवातवछय पर अधिष्ठित हैं ॥४३-४श५॥। इन प्रथिवियोंके 
रूढ़ि नाम क्रमसे घमो, बंशा, मेघा, अज्षना, अरिष्टा, सघवी और माघवी भी हैं ॥।४६।॥। पहली 
रत्नप्रभा प्रथिवी एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी है तथा खर भाग, पहुं भाग और अब्बहुल 
भाग इन तोन भागोंमें विभक्त है ॥४७॥ पहला खर भाग सोलछद्द हजार योजन मोटा है, 
दूसरा पक्ू भाग चौरासी दजार योजन मोटा है ओर तीसरा अब्बहुल भाग अस्सी हजार 
योजन मोटा है ॥४८-४६।॥ पह्चु भागको राक्षसों तथा असुरकुमारोंके रत्नमयी देदीप्यमान 
भवन यथा क्रमसे सुशोभित कर रहे हैं ॥५०॥ तथा खर भागकों नो भवनवासियोंके 
महाकान्तिसे युक्त, स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकारके भवन अलंकृत कर रहे हैं ॥५९॥ खर 
भागके १ वित्रा, २ बच्चा, ३ वैदूयें, ४ छोद्दिताक्ृ, £ मसारगल्ब, $ गोमेद, ७ प्रबाछ, ८ ज्योति, 
६ रस, १० अज्ञन, ११ अख्लननमूल, १२ भज्ञ, १३ स्फटिक, १४ चन्द्राभ, १५ वच॑स्क ओर १६ बहु- 
शिडामय ये सोलद्द पटछ हैं ॥४२-५४।॥ इनमेंसे प्रत्येक पटछकी मोटाई एक-एक हजार योजन 


अन्‍न्‍मे का 


३. गोमेघ--क० ।.._ 


४६ इरिवंशपुराणे 


विज्ञ था: पहुनहुऊाब्टेराः पदपि भूमयः । स्वस्ववाहुरपहीनेकरउज्यायामनिज्ञास्तराः ५६।। 
दाजिशद्य बाहुस्यसष्टाबिशतिरेव ल । सतुविशतिरप्यासां विशति: पोडशाष्ट च ॥७५७॥ 

योजनानां सइस्ताणि पण्णासपि यथाक्रमम्‌ | ए्थिवानां विनि्दिष्ट इष्टतरबे्िनेश्वरेः ।५८॥ 
दुशानामसुरादीनां प्रथमायां च सहझनाम्‌ । संख्या सा प्रतिपत्तब्या परिपाव्या व्यवस्थिता ॥७३।॥ 
यतुःपष्टिः स्टूता छा भशातिशअतुरुतरा । द्वासघतिस्तथा छक्षाः षण्णां पट्लघतिस्ततः ॥३६०॥ 
सवयानां तथा छक्षा नवतिश्र पदुसरा | चैत्यालयाश्र विज्ञ याः प्रत्येक सहसंख्यया ॥।६१॥। 

चतुर्दंश सइज्ाणि पोडशापि यथाक्रमम | भूतानों राक्सानां व सन्ति साद्मान्यथों भुवः ॥॥६२।। 

असुरा नागनामान! सुपर्णतनयामराः । द्वीपोदधिकुमाराश्च तथेव स्तनितामराः ।।६३॥। 
विद्यकुमारनासानों दिक्कमारास्तथा5परे । देवा अग्निकुमाराश्च कुमारा वायुपु बंका: ॥६४७॥। 
मणिद्यमगिनिस्यासे पाताले निवसन्ति ते | बथायर्थ निवासेषु देवा सवनवासिन:! ॥।६ ५॥। 

असुराणां च तन्नायु!ः साधिकः सागरः स्छतः । तथा नागकुमाराणां शेयं पत्योपसत्रयमर ॥६५।। 

सत्‌ सुपर्णकुमाराणां साथ पश्योपमहयम । द्वयं ढ्वीपकुमाराणां शेषाणां पल्‍्यमद्धभाक्‌ ॥६७॥। 

अमुराणां घनुंषि स्यादुत्लेघः पद्चविशति: । भोमैदशेव शेषाणां ज्योतिषां सप्त तत्ततः ॥६४८॥ 
सौधमेंशानयोदेंधाः सप्तहस्तोस्छुय|स्ततः । एकाधहानो सर्वार्थ सिद्धों दस्तोन्‍्यशिष्यते ॥६8।॥। 
भ्रतः पर॑ प्रवचयामि शऋ्णु श्रेणिक ! लेशतः | संप्तानामपि भूमानां क्रोेण नरकाऊूयान्‌ ॥।७०॥। 

है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोलह पटछ स्वरूप हो है ॥५५॥ पहछ्ू भागसे शेष छद्द 
भूमियोंका अपना-अपना अन्तर अपनो-अपनो मोटाईसे कम एक-एक रखज्जु प्रमाण है ॥५६॥ 
समस्त तत्त्वोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले श्री जिनेन्द्र देवने द्वितोयादि प्रथिवियोंकी मोटाई क्रमसे बसीस 


हजार, अट्टाईस इजार, चोबीस हजार, बीस हजार, सोलह हजार और आठ दजार योजन बत- 
छाई है ॥५७-५८॥ 


प्रथम प्रथिवीमें असुरकुमार आदि द्सभवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्या निम्न प्रकार 
जानना चाहिए--असुर कुमारोंके चॉसठ छाख, नागकुमारोंके चौरासी छाख, गरुडकुमारोंके 
बद्दत्तर छाख, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार, मेघकुमार, दिककुमार, अग्निकुमार और बविश्य॒त्कुमार इन 
छहद्द कुमारोंके छिहत्तर छाख तथा बायुकुमारों के छियानबे ठाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणि रूपसे 
स्थित हैं तथा प्रत्येकमें एक-एक चैत्यालय हें ॥५६-६१॥ प्रथिवीके नीचे भूतोंके चौदद हजार और 
राक्षसोंके सोलह हजार भवन यथाक्रमसे स्थित हैं ॥$२॥ जहाँ मणिरूपी सूर्यकी निरन्तर आभा 
फैडी रहती है. ऐसे पाताल छोकमें असुरकुमार, नागकुमार, सुपणेकुमार, द्वोपकुमार, उदधिकुमार, 
स्तनितकुमार, विद्युत्कुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव यथायोग्य अपने-अपने भबनोंमें निवास करते हैं ॥।६३-६५॥ उनसें असुग्कुमारोंकी उत्कृष्ट- 
आयु कुछ अधिफ एक सागर, नागकुमारोंकी तीन पल्य, सुपर्णकुमारोंकी अढाई पल्य, द्वीपकुमारों- 
की दो पल्‍्य और शेष छह्द कुमारोंकी डेढ़ पल्‍य प्रमाण है ॥६६-६७)॥ असुरकुमारोंकी ऊँचाई 
पच्चौस धनुष, शेष नौ प्रकारके भवनवासियों तथा व्यन्तरोंकी दस धनुष और ज्योतिषी देवोंछी 
सात धनुष है ॥६८॥ सोघम और ऐशान सरवर्ंके देवॉको ऊँचाई सात द्वाथ है। उसके आगे 
एक तथा आधा हाथ कम द्वोतेद्ोते सर्वाथसिद्धिमें एक हाथकी ऊँचाई रह जाती है। भावार्थ-- 
पहले दूसरे स्वगर्मे सात हाथ, तीसरे चौथे स्वगंमें छह द्वाथ, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें 
ख्गमें पाँच हाथ, नोबें, दसवें, ग्यारहवें, बारदहवें स्वगर्में चार हाथ, तेरहयें, चौदहेमें साढ़े 
तीन द्वाथ, पन्द्रहन् सोरदवें स्वगमें तीन दथ, अधोग्रवेयकोंमें अढाई हाथ, मध्यम प्रेवेयकोंमें 
दो द्वाथ, उपरि अवेयकोंमें तथा अनुद्श विभानोंमें डेढ़ द्वाथ और अनुत्तर विमानोंमें एक हाथ 
ऊँचाई है ॥६८॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे-श्रेणिक ! अब इसके आगे संक्षेपसे रत्नप्रभा 
आदि सातों भूमियोंके विोंका यथाक्रमसे वर्णन करता हूँ सो सुन ॥७०॥। 


आतुर्थ! सर! ४७ 


सवन्त्यव्यहुके भरे जमाया मारकाभया: | ग्रोजनानां सहर्॑ तु सुक्स्वोष्यांचोविभागबोः ॥॥७१॥ 

भयमेव क्रमो श था शेपस्थपि व भूमियु। सप्तस्यां मण्यदेशे+मी सतन्रिशे क्रोशपश्कके ॥७२।। 

कहा भरकमेदनां स्युद्धिशत्पल्लविंशतिः । तासु पद्नदरोवेता दश सिक्षस्तयैद व ॥७३।। 

पश्लोमापि च खजका पत्र चैव यथाक्रमम । लपाश्चतुरशोतिः स्थुस्तेषां संप्रहसंस्यया ।।७४॥। 

श्रयोदश थथासंख्यमेकाद्शा नवापि च | सप्त पद्र भ्यश्रेकः प्रस्तारास्तासु भूमियु ॥७७॥। 

सीमस्तको मतः पूर्वो मरको रौरुकस्तसशः । आग्तोद्धास्तो ल सम्ल्नाग्तः परोडसम्भ्रान्त एव बच ॥७६९॥ 

विआन्तश्न तथा त्रस्तो घ॒र्मायां त्रसितः परः । वक्ास्तश्वाप्यवक्रान्सो विक्रान्तश्रेन्द्रकाः स्घृताः ॥७७॥ 

हतरकः स्‍्तनकश्चैय समको वनकस्तथा | घाटसहारमामानौ जिह्वाष्यो जिहिकामिथः ॥७८॥ 

छोछरच कोलुपञ्आपि तथाउस्यस्तनऊोलुप: । वंशायामिन्त्रका होते जिनैरेकादशोदिताः ॥७३॥ 

तप्तत्न तपितश्यान्थस्तप॒मस्तापनः परः | पश्तमरव निदाघार्यः घष्ठ: प्रज्यछितो मतः ॥८०॥ 

तथेबोउज्व छितो क् बस्ततः सम्यवलितो5ष्टम: । सरभ्रज्वलित हत्यन्यरत्तीयायां नवेन्त्रका: ॥८१॥ 

आरस्तारश्च मारश्य वचस्कस्तमकस्तथा । खड़ः खडखडश्चेति चसुर्या सप्त वर्णिताः ॥८२॥ 

तमो अमो मषोउ्तेश्व तामिसश्चेत्यमी स्घृताः । इन्हका मगराकाराः पद्चम्यां पत्च संहिता: ॥८६॥ 

दिमवदललशकासत्रय: पष्ठयामपीततकाः | सप्तस्थामप्रतिष्टानमेकमेवेन्द्रकं बिदु; ॥८४॥ 

शेया हो कोनपश्चाशदिस्तकाः संयुतास्त्थमी । अधो5थो न्यूगका हम्यासुपथुपरि बृद्धपः ॥८ण॥। 

सीमनन्‍्तके चर्ता:क्षु प्रत्येक नारकारूयाः । तिष्ठन्य्येकोनपत्चाशत्‌ श्रेणियद्धा महान्तराः ॥८६॥ 

तावन्त एवं चैकोनाः श्रेणियद्धाः विदिक्षु व । प्रत्येक बद्ववस्तेम्यरतास्योव्न्यश्र प्रकीणकाः ॥८७॥ 

घममो नामक पहिलो प्रथिबीके अब्बहुल भागमें ऊपर-नीचे एक-एक दजार योजन छोड़कर 

नागकियोंके विल हैं। यही क्रम शेष प्रधित्रियोंमिं भी समझना चाहिए, किन्तु सातवीं प्रृथिवरीमें 
पंतीस कोशके विस्तारचाले मध्य देशमें विछ हैं ॥७१-७२॥ पहलो प्रथिवीमें तीस लाख, दूसरीमें 
पच्चीस छाख, तीसरीमें पन्द्रह छाख, चौथीमें दूस छाख, पाँचवबींमें तीन लाख, छठवींमें पाँच 
कम एक छाख, सातवींमें पाँच और सातोंमें सब मिलाकर 'चौरासी छाख विछ हैं ॥७३-७४॥ 
उन प्रथिवियोंमें क्रमसे तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाँच, तीन और एक प्रस्तार अथोत्‌ पटछ दैं॥७५॥ 
धर्मों प्रथिबाके तेग्द प्रस्तारोंमें क्रमसे निम्नलिखित तेरद इन्द्रक बिल हैं--१ सीमन्तक, २ नारक, 
३ रोरुक, ४ आन्त, ४ दउदश्नान्त, ६ संज्ञान्त, ७ असंभ्रान्त, ८ विश्रान्त, ६ त्रस्त, १० श्रसित 
११ यक्रान्त, १२ अवक्रान्त और १३ विक्रान्त ॥७६-७७॥ श्री जिनेन्द्र देवनें वंशा नामक दूसरी 
प्थिवीके ग्यारह प्रस्तारोंमें निमाक्षित ग्यारदह्द इन्द्रक विछ बतढाये हँ--१ तरक, २ स्तनक 
३ सनक, ४ बनक, ५ घाट, ६ संघाट, ७ जञिल्औा, ८ जिहक, ६ छोल, १० छोछुप और ११ स्तन- 
छोलुप ॥5८-७६॥ तीसरी भेघा प्रथिवीके नौ प्रस्तारोंमें निम्न प्रकार नो इन्द्रक विछ बतलाये 
हैं--१ तप्त, २ तपित, ३ तपन, ४ तापन, ४ निदाघ, ६ प्रज्वक्तित, ७ उब्ज्वलित, ८ संज्वलित 
और ६ संप्रज्वत्टित ॥५०-८१॥ चौथी प्रथिवीके सात प्रस्तारेमें क्रसे निम्नछिखित सात इन्द्रक 
वि हैं--१ आर, २ तार, ३ मार, ४ बचस्क, ४ तमक, ६ खड़ ओर ७ खडखड ।|८२॥ पाँचवीं 
पृथियीके पाँच प्रस्तारोंमें निम्नलिखित पाँच इन्द्रक विल हैं-"१ तम, २ भ्रम, ३ कष, ४ अन्त और 
४ तामिस््र | ये इन्द्रक विल नगरोंके आकार हैं ॥८३॥ छटठवीं प्रथिवीमें १ हिम, २े बद्छ और रे 
टल्छक ये तीन इन्द्रक बिल हैं |८४॥ सातों प्रथिवियोंके सब इन्द्रक मिलकर उनचास हैं। ऊपरसे 
नीचेकी ओर प्रत्येक प्रथिवीमें दो-दो कम होते जाते हैं और नीचेसे ऊपरकी ओर प्रत्येक प्रथिवी- 
में दो-दो अधिक होते जाते हैं ॥7५॥ प्रथम प्रुथिबीके प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी सीमन्तक इन्द्रक 
बिछकी चारों दिशाओंमें प्रत्येकमें उनचास-सनचास श्रेणित्रद्ध बिछ हैं और ये परस्पर बहुत भारी 
अन्तरको ढिये हुए हैं ॥८६॥ इसी सीमन्‍्तक विछकी चार विदिशाओमें प्रत्येकमें अद्ताढीस 
अढ़ताष्ठीस श्रेणियद्ध वि हैं | इन श्रेणियों तथा श्रेणियद्ध विोंके सिवाय बहुतसे ्रकीणंक बिल 


श्र्ण इरिचंशपुराणे 


एकेको हीयते चाथः सोमन्तमरकावियु। चहुःशोषोउप्रतिष्ठानो न श्रेणी न प्रकीणकाः ॥८८॥ 

शर्त पषण्णवर्त दिक्लु चतुरुनं विविश्लु सत्‌। सीमन्‍्तकस्य तन्सिश्रसष्टाशी्स शतत्रयस्‌ ॥८३॥ 

शर्त द्वानवर्त विक्षु साशाशीति विदिक्ष तत्‌ । कुण्डानां मरकस्पैसद्‌ घुकत्वाशीत्या शतशन्रपण््‌ ॥६०॥ 
अष्टाशोतं शर्स दिक्षु चतुरूनं विविक्षु तव्‌ | रोसकस्य विभिश्र सद्‌ हासह्तत्या शासश्रसस्र ॥६१॥ 

शर्त श्वतुरशी तिश्ष आग्ते दिक्ष विदिक्ष तव्‌ । साशीति गारक मिश्र चतुःषष्टथा शतन्रयम्र ॥३२॥ 
साशीतिक शर्त दिक्षु पटसप्तत्या विदिक्षु सतू । चट्पद्चाशद्विमिश्र' स्थादुदुआन्सस्थ शतत्रयस ॥६३॥ 
पट्सधत्पा शर्त दिक्तु द्वासपत्या विदिक्षु तत्‌ । हुथ नपश्चाशता मिश्र सम्ज्ान्तस्य शतन्नयम्‌ ॥६४॥ 
द्वासप्त्या शत दिक्षु साष्टप्टणा विदिक्षु तत्‌ । असम्भ्रास्तस्य सिर तखत्वारिंशं शतत्रयस ॥६५॥ 
साष्टपष्टिशतं दिक्षु चतुःषच्ठया विदिक्षु तव । द्वान्निश तदृहय थुक्त विज्नाम्तस्य शतसत्रयम्‌ ॥३६॥ 
चतुःषष्ठया शर्त दिष्ु शर्त षष्ठया विविक्ष च । त्रस्तस्य तदुइयं मिश्र खतुर्विशं शतन्नयम्र ॥६७॥ 
रात पश्याथिक दिक्षु बटपल्चाश विदिक्षु तत्‌ । श्रसितस्य समायुक्त पोडशाप शतन्नयम ॥१८॥ 
पटपत्चाश शर्त दिक्षु द्ञापश्चाशं विदिक्षु तत्‌ । वक्रास्तस्य खमायुक्तमष्टोशरशतशत्रयम्‌ ॥६8॥ 
दव्विपश्चाश शर्ते दिक्षु चश्वारिशं सहाष्टभः । विदिक्षु मिश्रित तत्स्यादवक्रान्ते शतश्रयस्‌ ॥१००॥ 


बा आह बीज + ना 


भी हैं ।८७। इन सीमन्तक आदि नरकोंमें मीचे-नीचे क्रम-क्रमसे एक-एक विछ कम होता जाता 
है इस प्रकार सातवीं प्रथिबोके अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक-एकके क्रमसे 
केवछ चार विछ हैं। वहाँ न श्रेणी है और न प्रकीर्णक विछ ही हैं ॥।८८॥ इस प्रकार प्रथम प्रथिवरीके 
प्रथम सीममन्‍्तक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ छियानबे, चार विदिशाओंमें एक सौ बानने 
ओर सब मिलाकर तीन सौ अठासी श्रेणीबद्ध बिल हैं ॥८६॥ दूसरे प्रस्तारके नारक इन्द्रकको 
चार द्शाओंभें एक सो बानवे, चार विदिशाओंमें एक सौ अठासी और सब मिलाकर तीन सौ 
अस्सी भ्रेणिबद्ध बिल हैं ॥०॥ तीसरे प्रस्तारके रौरुक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ अठासी, 
चार विदिशाओंमें एक सो चौरासी और सब मिलाकर तोन सौ बहत्तर श्रेणियद्ध वि हैं ॥६९॥ 
चोथे प्रस्तारके भ्रान्त नामक इन्द्रककी चार दिशाओंमें एक सौ चौरासी, विदिशाओंमें एक सौ 
अस्सी ओर सब मिलाकर तोन सौ चौंसठ श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥६२॥ पाँचवें प्रस्तारके उद्भ्रान्त 
नामक इन्द्रक विछको चार दिशाओंमं एक सौ अस्सी, विदिशाओंम एक सौ छिद्त्तर और सब 
मिछाकर तीन सी छप्पन श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥६३॥ छठव प्रस्तारके सम्भ्रान्त नामक इन्द्रक विलकी 
चार दिशाओंमें एक सौ छिद्दत्तर, विदिशाओंमें एक सौ बहत्तर और सत्र मिलाकर तीन सी 
अड्तालीस श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥४॥ सातवें प्रस्तारके असम्भ्रान्त नामक इन्द्रक बिलकी चारों 
दिशाओंमें एक सो बहत्तर, विदिशाओंमें एक सौ अड्सठ और सब मिछाकर तीन सौ चाछोस 
श्रणीबद्ध विछ हैं ॥६५॥ आठवें प्रस्तारके विश्वान्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंम एक सौ 
अड़्सठ, विदिशाओंमें एकसौं चौसठ और सब मिलाकर तीन सौ बत्तीस श्रंणीबद्ध बिल हैं ॥६६॥ 
नाव पस्तारके न्स्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंमें एक सौ चौसठ, विदिशाओंमें एक 
सो साठ और सब॒मिछाकर तीन सौ चौबीस अ्रेणिबद्ध चिछ हैं ॥६७॥ दसवें प्रस्तरके त्रसित 
नामक इन्द्रक विडकी चार दिशाओंमें एक सौ साठ, विदिशाओंमें एक सो छुप्पन और सब 
मिकाकर तीन सो सोरद् श्रेणिबद्ध बिछ हैं ॥६८॥ ग्यारहवें प्रस्तारके वक्रान्त नामक इन्द्रक विलकी 
जार दिशाओंमें एक सो छप्पन, विद्शाओंमें एक सौ बावन और सच मिलाकर तोन सी भाठ 
श्रेणियद्ध बिल हैं ॥६६॥ बारहवें प्स्तरके अवक्रान्त नामक इन्द्रक विछकी चार दिशाओंमें एकसी 
बावन, विदिशाओंमें एक सो अढ़ताछीस और सब मिछाकर तीन सो श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१००॥ 
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चत्वारिश शत विज्यु विकाम्तस्थ सहाष्टमिः । चत्यारिंशं चतुर्भिस्तव्‌ विदिक्षु परिकीसितम्‌ ।9०१४ 
दृवं तल समायुक्त हुई हायवर्त शतम्‌ । हम्द्रके नरकार्णा स्थात्‌ परियारसख्योद्शे ।।१०२॥।। 
श्रेणियद्धास्थमू नि. स्थु! सहखाणीखकैः सह । त्रयस्तिशक्षतु ःशात्या अत्वारि समुदायतः ॥१०३॥। 

ये ऊलूपाशिशदेकीया नवत्तिः पत्र पश्चमिः | सहस्ताणि शतैस्लेडपि सप्तपव्कथा प्रकीर्णका: ॥|३०४॥ 
अत्वारिंशं शर्त दिज्लु चतुर्मिस्तरकल्य तत्‌ । विविक्षु चतुरूम हे अशीरया चतुरम्तथा ॥१०७।॥ 
चत्वारिशं शत दिक्षु पदत्रिश तु विविज्ञु तत्‌ । स्तमकस्य समस्स लल्‌ बटलघत्या शलहयप्ष ॥१०६॥ 
पट्जिश हि शत दिक्लु द्वात्रिश तु विदिकु तत्‌ । मनकस्य समस्त तत साध्टषष्टि शलहसम ।।१०७॥ 
ड्राजिश हि शत दिश्लु श्वष्टातिंश विदिक्षु सत्‌ । धनकस्य समस्त तत्‌ षप्क्या युक्त शतद॒बल्‌ ॥१०८॥ 
अष्टा्दिशं शर्त दिक्ु अतुविश जिदिक्ष सत्‌ । घाटस्थापि समस्त तत्‌ हापक्षाशं शहथस ॥१०३॥ 
चतुर्ति शं शत्त विक्षु विंशमेव विदिक्षु तत्‌ । सहाटस्य चतुयुक्त चत्वारिंशं शतदयम ॥११०॥ 

दिल्लु विश शर्त शेयं पोडशाप्म विविक्षु तत्‌ । जिद्वास्यस्थ समसस तत्‌ षट्चिंश हि शसह॒यस ।।१११।। 
पोडशाग्रं शत दिल्लु द्वादशाप्र विदिक्षु तत्‌ | जिज्ञाकल्यस्य युक्त स्पादशविश शतहु॒यम्‌ ॥११२।। 
दारशाप्र शत विक्षु विदिक्षवष्टोसरं शतस्र । छोकश्यापि समस्त तत्‌ विंशत्यग्र शतह॒यस्‌ ॥११४३॥ 
अश्टोस्तशर्त दिश्लु विविक्षु चतुरुसरम्‌ । लोलुपस्थ समस्त सव्‌ हाद॒शाह्न' शतह्ृ॒यस् ।१११७।| 
चतुर्निश्च शर्त दिक्षु विदिक्षु शलमायतम्‌ । सत्तनुकोलुपाख्यस्य चतुयुक्त शतद्वयम्‌ ॥११७॥ 
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ओर तेरहवं प्रस्ताके विक्रान्त नामक हन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ अड़- 
तालीस, विदिशाओंमें एक सो 'चौवाढीस और दोनोंके सत्र मिछाकर दो सौ बानबे श्रणिगद्ध विछ 
हैं ॥०१-१०२॥ इस प्रकार तेरहों प्रस्तारोंके समस्त श्रेणिबद्ध विछ चार हजार चार सौ बीस, 
इन्द्रक तिल तेरह और श्रेणिबद्ध तथा इन्द्रक दोनों मिलाकर चार हजार चार.सौ तेंतोस विल 
हैं। इनके सिघाय उनतीस छाख पश्चानबे हजार पाँच सौ सड्सठ प्रकोणंक बिल हैँं। इस प्रकार 
सब मिलाकर प्रथम प्रथिबीमें तीस छाख बिल हैं ॥१०३-१०४॥ 

द्वितीय पृथिबीके प्रथम प्रस्तारके स्तरक नामक इन्द्रक बिछकी चारों दिशाओंमें एक सो 
शौवालीस, विदिशाओंमें एक सौ चालीस और सब मिलाकर दो सो चौरासी श्रेणिबद्ध विर हैं । 
॥१०४॥ द्वितीय प्रश्तारके स्तनक नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सो चाछोस, विदि- 
शाओंमें एक सौ छत्तीस और सब मिलाकर दो सौ छिद्दतत्तर श्रेणिबद्ध विल हैं ॥१०६॥ दृतीय 
प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक विछको चारों दिशाओंमें एक सो छत्तीस, विदिशाओंमें एक सो 
बत्तीस और सब सिलाकर दो सौ अड्सठ श्रेणिबद्ध विछ दें ।१०७॥ चतुथ भ्रस्तारके बनक नामक 
इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सो बत्तीस, विदिशाओंमें एक सो अट्टाईस ओर सब मिल 
कर दो सो साठ भ्रणिवद्ध बिल हैं ॥(०८॥ पद्म प्रस्तारके घाट नामक इन्द्रऊ बिछकी चारों 
दिशाओंमें एक सौ अद्वाईंस, विदिशाओंमें एक सो चौबीस ओर सब मिकाकर दो सो बावन 
बिछ श्रेणिवद्ध हैं ॥०६॥ पछ्ठ प्रस्तारके संघद नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें एक सौ 
वौबीस, विदिशाओंमें एक सौ बीस और सब मिछाकर दो सौ चोवालीस श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११०॥। 
सप्तम प्रस्तारके जिह्नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक सो बीस, विदिशाओंमें एक सो सोलह 
और सब मिछाकर दो सौ छुत्तीस श्रेणिबद्ध बिलछ हैं ॥१११॥ अष्टम प्रस्तारके जिहृक नामक 
इन्द्रककी चारों दिशाओंगें एक सो सोलह, विदिशाओंमें एक सो बारह ओर सब मिलाकर दो सो 
अट्ठाई स श्रेणियद्ध विल हैं ॥११२॥ नवम प्रस्तारके छोछ नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें एक 
सौ बारह, विदिशाओंमं एक सौ आठ और सब मिछाकर दो सौ बीस भ्रेणिवद्ध बिल हैं ॥१३॥ 
दशम भप्रस्तारके छोलुप नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें एक सौ आठ, विद्शाओंसें एक सो 
जा५ और सब मिछाकर दो सौ बारह श्रेणिबद्ध विल हैं ।॥११४॥ और एकादश भ्रस्तारके स्तन- 
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केणिवद्धानि चैतानि दे सहसते न पट्शती । नवतिः पश्नमियुक्ता भवस्ति मरकाणि तु ॥१3६॥ 
चतुर्तिशशिकष्षात् नवतिः सप्त मिस्व्विष्ट । सइस्तगुणिताः पश्ष चिशती अर प्रकीणका: ॥$4७॥ 
सप्तस्थापि शर्त दिक्लु नरकाणां विविक्षु तव्‌ । सता पण्णवतियुक्त शत घष्णवर्त तु लत्‌ ॥११८॥ 

दिक्षु षण्णवरतिड्टाम्यां बिदिक्लु लबतियुंता । तपितस्थ तु तदू युक्रमष्टाशीत शर्त मतस ॥११३॥। 

विशक्षु द्वाभवतिः सा स्यादष्टाशोतिविंदिक्षु तत्‌ । सपनस्य सु सच्यक्तमशीत्या सहित शत ॥ १२ ०।। 
भ्ष्टाशीतिमंद्ादिज् विदिक्चु चतुरतरा । अशीतिस्तापनस्थतत्‌ हासप्तत्या शर्ते युतव््‌ ॥9२$॥! 
भशीतिश्यतुरूर्ष्वा स्थाद्‌ दिष्वर्शातिबिंदिक्ष तत्‌ । निदाधस्थापि तथ॒क्त चतुःबब्दियुतं शत ॥१२२।। 
दिक्‍्वशातिविवित्ष शेः पट्सप्ततिशदाहुता । युक्त प्रज्वलितस्थापि घट पञ्चाशं शर्स हि लत ॥१२३॥ 
दिक्ष षट्‌ लप्ततिशेया चतुरूना विदिक्ष सा। शतमुज्ज्यलितस्थोमे चरवारिशं शर्त सतम्‌ ॥३२४॥ 
दिफ् दवाससतिः सा स्थादष्टाषप्टिविंदिशर, तत्‌ । युक्त सब्उवितस्थापि चत्वारिंशं शर्त मतस्र ॥१२७॥ 
भष्टापष्टिमहादिच चतुःपप्टिविंदिक्ध सत्‌ । सम्प्रज्वछितसंश्रय द्वात्रिशत्संयुतं शतम्‌ ॥।१२६॥। 
श्रेणिवडधशाणनि चामूनि सहर्॑ थे चतुःशती । पद्माशीतिआ जायन्से नथस्वपि सहेस्द्कः ॥१२७॥ 
रक्षाश्षतुदंशाष्टामिनबतिश्य प्रकोर्णकाः | सदत्नताडिता पन्‍्च-शतत्ती पद्चदशापि च ॥१२८॥ 


छोलुप नामक इन्द्रकको चारों दिशाओंमें एक सो चार, विदिशाओंमें सो और सब मिलाकर 
दो सौ चार श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥११५॥ इस प्रकार इन ग्यारह भ्रस्तारोंके श्रेणिषद्ध बिल दो हजार 
छुद सौ चौरासो और इन्द्रक विल ग्यागह हैं तथा दोनों मिलाकर दो हजार छद्द सो पतश्चानवे 
हैं ॥११६॥ तथा प्रकीणेक विछ चौबीस छाख सत्तानये हजार तीन सो पाँच है । इस तरह सब 
मिलकर पश्चीस छाख बिल हैं ॥११७॥ . 
तीसरो पृथि्व॑के पहले प्रस्तार सम्बन्धी तप्त नामक इन्द्रक विलछकी चारों दिशाओंमें सौ, 
विविशाओंमें छियानबे और सब मिछाकर एक सौ छियानवे श्रेणियद्ध बिछ हैं॥११८॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें छियानबे, विदिशाओंमें बानबे और दनोंके 
मिलाकर एक सौ अठासी श्रेणिबद्ध विल हैं ॥११६॥ तीसरे प्रस्तारके तपन नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें बानबे, विदिशाओंमें अठासी और दोनोंके मिलाकर एक सौ अस्सी श्रेणिबद्ध बिल हैं 
॥१२०॥ चोथे प्रस्तारके तापन नामक इन्द्रककी चारों मद्दादिशाओंमें अठासी, विदिशाओंमें 
चौरासी ओर दोनोंके मिछाकर एक सौ बद्तत्तर श्रेणियद्ध बिल हैं ॥१२१॥ पाँचवें प्रस्तारके निदाघ 
नामक इन्द्रक विछकी चारों दिशाओंमें चौरासी, विदिशाओंमें अस्सी और दोनोंके मिलाकर 
एक सौ चोंसठ भ्र णिबद्ध विछ हैं ॥९२२॥ छठे प्रस्तारके प्रबबलित नामक इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें अस्सी, विदिशाओंमें छिदतत्तर और दोनोंके मिलाकर एक सौ छप्पन श्रेणियद्ध चिल 
हैं ॥१०३॥ सातवें प्रस्तारके उष्ज्बलित नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें छ्लिदत्तर, विदिशाओं 
में बहत्तर और दोनोंके मिलाकर एऋ सौ अड़तालीस श्रेणियद्ध विछू हैं ॥१२४॥ आठवें संज्वकछित 
नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें बहत्तर, विदिशाओंमें अड़सठ और दोनोंको मिलाकर एक सौ 
चाछीस श्रेणिबद्ध विल हैं॥१२५॥ और नौबें प्रस्तारके संप्रब्यल्ित नामक इन्द्रकको चारों 
दिशाओंमें अड़सठ, विदिशाओंमें चॉसठ और दोनोंके सब मिलाकर एक सौ बत्तीस श्रेणिबद्ध 
बिल हैं ॥१२६॥ इस प्रकार नो प्रस्तारोंके समस्त श्रेणिबद्ध विछ एक इजार चार सौ छिद्तत्तर हें । 
इनमें नो इन्द्रक विछोंकी संख्या मिलानेपर एक हजार चार सौ पचासी विल होते हैं ॥१२७॥ 
पहली पुथिवीमं चोदह छाख, अंठानबे हजार पाँच सौ पन्द्रद प्रकीणक हैं और सब मिछाकर 
पन्द्रद्द ठाख बिल हैं ॥१२८!। 


१, ने मू०। 


|. 2 
आलतुथः सर) के 


कतुःपश्मिहा दिस पबष्टिरेंस विविक्ष च । आरस्यापि शर्त मिअ्र॑ चतुर्विश तिसस्मतस ॥१२३७॥। 
पष्टिरेव महा दिक्षु पहट पल्चाशवृदिदिक्त थ । तारस्थापि 'व सन्सिश्रं घोडशाप्र शर्त मतस ॥॥१३०।। 
चट प्ञाशस्महा दिस दुवापत्लाशदृविदिस च। सारस्यापि च तमन्मिश्ल॑ समतमष्टोत्तरं शतम्‌ ।।१३ १॥| 
हापण्चाशस्पद्ादिक्ष चत्वारिशत्‌ सहाष्टमि! | अधस्कस्प विविद्ध स्थाशम्मिश्ं शतमेय सु ॥१३२४ 
चत्वारिंशत्‌ सहाष्टामिसंहापिक्लु बिदिक्षु तु। तमकस्य अतुर्सिश्य यु वा नवतिद्वंयस ॥१३४३॥ 
चत्वारिंशबचतुसिश्य महांदिक्षु विविक्षु तु। अत्वारिंशत्‌ खबस्येयमशीतिश्वतुरुसरा ॥९३४॥ 
चत्थारिशस्महादिक्षु पटश्रिशल्च विदिक्षु चर | युता पदणडस्थेज पट्खघतिरुदाहुता ॥१३७॥ 
इन्प् केः सह सप्त स्थुः शताम्येतानि सप्त व । श्रेणीगद्धानि सर्वाँणि नरकाण्यश्र सम्भवात्‌ ॥१३९॥ 
छक्ष। नवसहस्ाणि नवतिनबलिः सह । नवतिश्व ब्रिमियुक्ता द्विशती चर प्रकोर्णकाः ॥१३७॥ 
पटचिशण्ष महादिक्लु द्वात्रिशस विदिज सतत । तमःश्चतेद्ंण मिश्रमष्टाषष्टिरुदाह्ुता ॥। ९ रे८॥ 
दाजिशल महादिक्षु 'अ्रमस्याष्टो च विशतिः । विदिक्षु सिश्वितं स्य षष्टिरिष्टा समीषिसिः ४१३३॥ 
अष्टाविशलिरुद्विष्टा मद्दादिक्षु विदिक्षु सु। मषस्थ चतुरूना स्थादृह्वापश्चाशदद्॒यं युता ।|३४०।॥ 
चतुविशतिरन्ध्रस्य मदादिक्ष बिदिज्ञ तु । विशतिमिंशितं तस्य चत्वारिंशशतुयुता ॥१७१॥ 
विंशतिस्तु महादिक्ष विदिषिवपि च पोढश । तमिस्रस्य विभिश्रं तत्‌ पट श्रंशक्षरकाणि सु ॥१७२॥ 


चौथी प्रथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी आश नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चॉसठ, 
बिविशाओंमें साठ और दोनोंके मिलाकर एक सौ चौबीस श्रेणिबद्ध बिह हैं ॥।१२६॥ दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें साठ, विद्शाओंमें छप्पन और दोनोंके सिद्धाकर 
एक सौ सोलद्द श्र णिबद्ध विछ हैं ॥१३०॥ तीसरे पअस्तारके सार नामक इन्द्रककी चारों महद्दा- 
दि्शाओंमे छुप्पन, विदिशाओंसें बावन और दोनोंके सिछाकर एक सी आठ अ्रेप्रिबद्ध विमान 
॥१३१॥ चौथे प्रस्तारके वचस्क नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बाचन, विदिशाओंमें 
अड़तालीस और दोनोंके मिढाकर एक सौ श्रेणिबद्ध बिछ हैं ।।१३२॥ पाँचवें प्रस्तारके तमक 
नामक इन्द्रककी चारों सदादिशाओंसें अढ़तालीस, विदिशाओंमें चबालीस और दोनोंके सिछझ्ाकर 
यानबे श्रणिवद्ध विछ हैं ॥१३३१॥ छुटवें प्रस्तारके खड नामक इन्द्रककी चारों दिशाओंमें चब।- 
छीस, विदिशाओंम ं चालीस और दोनोंके मिलाकर चौरासी श्रेणिबद्ध बिल हैं ।१३४।| और 
सातव भप्रस्तारके खड़-स्यड नामक इन्द्रककों चारों मद्दादिशाओंमें चाढीस, विदिशाओंमें छत्तोस 
और दोनोंके मिलाकर छिद्दत्तर श्रेणिब्रद्धू बिल हैं ॥१३५॥ इस प्रकार चौथी भूमिमें सात इन्द्रक 
विडोंकी संख्या मिछाकर सत्र इन्द्रक और श्रेणिबद्ध बिलोंकी संख्या सात सौ सात है ॥१३६॥ 
इनके सियाय नौ छाख निन्यानबे हजार दो सौ तिरानबे प्रकीणक बिल हैं तथा सब मिकाकर 
दश छाख विछ हैं ॥१३७॥ 


पाँचवीं प्थिवी सम्बन्धी प्रथम . प्रस्तारके तम नामक इन्द्रककी चारों मद्दादिशाओं में 
छुत्तीस, विदिशाओंमें बत्तीस और दोनोंके मिलाकर अड्सठ श्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१३८॥ दूसरे 
प्रस्तारमें श्रम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बत्तीस, विदिशाओंमें अट्टाईस ओर दोनोंके 
मिलाकर साठ श्रेणिबद्ध विल हैं ॥३६॥ तीसरे प्रस्तारके ऋषभ नामक इन्द्र की चारों महा- 
दिशाओंमें अट्टाईस, विदिशाओंमें चौबीस ओर दोनोंमें मिलाकर बावन श्रेणिबद्ध विल हैं 
॥९४०।। चौथे प्रस्तारके अन्ध नामक इन्द्रककोी चारों दिशाओंमें चौबीस, विदिशाओंमें बीस 
और दोनोंके मिछाकर चयालीस अ्रेणिबद्ध बिल हैं ॥१४१॥ और पाँचवें प्रस्तारके तमिल्र नामक 
इन्द्रककी चारों दिशाओंमें बीस, विदिशाओंमें सोलह और दोनोंके मिलाकर छत्तीस श्रेणिबद्ध 
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१, तमस्याष्टी म० | २. ऋषमभस्य म० । 


जश दरिबंशपुराणे 


इस्प्कैः सह सर्वाणि श्रेणीबद्धास्यलूस्थवि । हे श्ते भरकाण्युक्ते पआचब्टिविमिशिते ।।१४३।। 

हु लझ्े जा सहखाणि नव्िनेवसिस्तथा | शतानि सस कप्यन्ते पत्रच्चिंशल्‌ प्रकीणेकाः ।।१४४।॥॥ 
पोडशेय महादिक्ष द्वादशेव विविच्ष च। द्मिस्थापि विमिश्रं स्पाइष्टाविशतिरेव तत्‌ ॥१४५॥ 
हादशेव महावित् विदित्षवष्टो तु तद्‌द्यम्र । सहित नरकाणां स्मादू धर्दृकतस्थ तु बिशतिः 4१४4९॥।। 
अप्टावेव मदद दिक्ष चत्वार्येव विदिज्ञ च । लद्लक्कस्य समेत तु द्वादशंव तु तदुद् बस ।।३४७।। 
त्रिषश्रिस्वकैः साध श्ेणीवद्धान्यमून्यपि । नवतिश्र खदजाणि नवमभिः सहितानि तु ॥३४८॥॥ 
शतानि नव सश्रापि द्वार्निशन्य प्रकीणकाः । प्रकोणनारकाकीर्णा: प्रणीताः प्राणिदु:सद्दाः ।।४६)। 
एकसेंव महादिक्ष विविक्ष नरक॑ न हि । भ्रप्रतिष्ठानयुक्तानि पछ स्थुन प्रकोणका: ॥१५०॥१ 
कांक्रास्यश्र महाकांशः पूवपश्िमयोदिंशों: । पिपासातिपिपासाख्यों दक्षिणोस्तरथोस्तथा ॥॥१७१॥ 
सोमन्तकेशकस्यामी चत्वारोइनन्सराः स्थिताः । दुवंणनारकाकोणों: प्रसिद्धा नारकाकगाः 0१५२॥ 
अनिश्ठाख्यो महामिस्छो निरयो विन्ध्यनामकः । महाविस्ध्यामिधानश्च तरकश्य तथा स्थिताः ॥३५ ४॥ 
दुःखाख्यश्य महादुःखो निरयो वेदनामिधः । महावेदूननासा वे वघ्तस्यामी तथा स्थिताः ॥१५४७॥ 
निसष्टा तिनिसूष्टास्यों निरोधो निरयो5प२: । महानिरोधमाका ल तेडन्यारस्‍्य तथा स्थिताः ॥११५७५॥ 
निरुद्धातिनिरुद्धाल्यों तृतीयश्व विमदगः । मदाविमदनाख्यश्र समोगारना तथा स्थिताः ॥१७६॥ 


विछ हैं ॥१४२॥ इस प्रकार पाँचवों प्रथिवीमें पाँच इन्द्रक विछ मिलाकर समस्त इन्द्रक ओर 
श्रेणियद्ध चिछोंकी संख्या दो सौ पेंसठ हैं। तथा दो छाख निन्‍्यानवे हजार सात सौ पंतीस 
प्रकी णेक बिछ हैं और सब मिछकर तीन छाख बिल हैं ॥१४३-१४४॥ 
छठवों प्रधिवी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके दहिम नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओोमें सोलह, 
विविशाओंमें बारह और दोनोंके मिठाकर अट्ठाईस श्रेणियद्ध विछ हैं ॥१४५॥ दूसरे प्रस्तारके 
बदल नामक इन्द्रककी चारों महादिशाओंमें बारह, विदिशाओंमें आठ और दोनोंके मिठाकर 
बीस श्रेणिबद्ध वि हैं ॥१४६॥ और तीसरे प्रस्तारके छल्छक नामक इन्द्रककी चारों मद्ादिशाओंमें 
आठ, विद्शाओंमें चार और दोनोंके मिलाकर बारह श्रेणियद्ध बिल हैं ॥१४७॥ इस प्रकार 
छठवीं प्थिवीके तीन भ्रस्तारोंमें तीन इन्द्रकोंकी संस्या मिलाकर श्रेशठ इन्द्रक और श्रेणिबद्ध विछ 
हैं तथा निन्‍यानबे इजार नौ सो वत्तीस प्रकोणक बिल हैं और सब्॒ मिलकर पाँच कम एक ढछाख 
बिल हैं । ये सभी विछ प्राणियोंके छिए दुःखसे सहन करनेके योग्य हैं ॥१४८-१४६॥ 
सातवीं एथिवांमं एक ही भ्रस्तार हे और उसके बीचमें अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक हे उसको 
चारों दिशाओंमें चार श्रणिबद्ध विल हैं | इसको विदिशाओंमें विछ नहीं हैं तथा प्रकोणेक बिल 
भी इस प्रथिवीमें नहीं हैं। एक इन्द्रक और चार श्रेणिबद्ध दोनों मिछकर पॉचच विछ हैं ॥१४५०॥ 
प्रथम प्रथिवोके प्रथम प्रस्तारमें जो सोमन्‍्तक नामका इन्द्रक बिल है उसकी पूर्व दिशामें 
काइज्ष, पश्चिम दिशामें महाकाइक्ष, दक्षिण दिशा पिपास और उत्तर दिशामें अतिपिपास 
नाभके चार प्रसिद्ध मद्दानरक हैं। ये महानरक इन्द्रक विलके निकटमें स्थित हैं तथा दुबंण मार- 
कियोंसे व्याप्त हैं ॥१४१-१५२॥ दूसरी प्रथियरोके प्रथम प्रस्तारमें जो तरक नामका इन्द्रक बिल है 
उसको पूव दिशामें अनिच्छ, पश्चिम दिशामें महानिच्छ, दक्षिण विशोमें विन्ध्य और उच्तर 
दिशामें सहाविन्ध्य नामके प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं ।१५३॥ तीसरी प्रथिवरोके प्रथम भ्रस्तारमें 
जो तप्त नामका इन्द्रक बिछ है उस्तको पूव दिशामें दुःख, पश्चिम दिशामें 'ख, दक्षिण 
दिशामें वेदला और पश्चिम दिशामें मदयवेद ै 2358“ 
् शाम भद्दावेदना नामके चार प्रसिद्ध महानरक हैं ॥१५४॥ 
चोथी प्रथिवोके प्रथम प्रस्तारमें जो आर नामका इन्द्रक विछ है, उसकी पूथ दि 
पश्चिम दिशामें अतिनि: क्षि में द शामें पा मद) 
श् 'सृष्ट, दक्षिण दिशामें निरोध और उत्तर दि निरो 
प्रसिद्ध मदहानरक हैं॥१५५॥ पॉँचवीं प्रथिवीके प्रथम ७३ कक अर 
प्रतारमें जो तम नामका इन्द्रक है उसकी 


करी का, जे मीन! मा नही ६ के स्‍्ोकिएनताी ता आध्ता 2 अत आती न्यन 
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आतुर्धः सभे। जद 


मीकाश्यशव अहामीको तिरयो मधवादिती । दिक् पहुमहापक्को दिसनास्नस्तथा श्थितः ॥१७७॥ 
स्थित्षाः काकमदाकाकरोरया लिश्यास्तथा । महारोरवनामा च स्थाप्रतिद्दनदिक्ष ते ॥३५८॥ 

त्रवतिक्ष साहखाणि तिशती व प्रकोणका! । छड़ाश्वैद व्यशोतिः स्वुश्वत्यारिंशवव सपतभिः ॥१५३॥ 
सहखाणि मथ श्रेजी-रातानां पटशतीश्वकैः | त्रिभिः पद्चाशता ऊक्षा जशी तिश्रतुश्तरा ॥१६०॥ 

तेथु सर्सयेचविस्ताराः पट्जकछा: प्रथमक्षितो ) सम्त्यसक्षक्येयबिस्तार!अतुर्विशतिरेव ताः ॥१६१॥ 
सब्ति सदलयेयपिस्तारा: पद्ऊक्षास्तु विशतिः। ततो5सदढक्येयविस्तारा नरकोधा शाथःकषिसौ ॥११२॥ 
रतास्तिखस्तुतोयायों ्याता: सख्तयेययोजनाः | असकृरुपेयास्तु विस्तारा कक्षा दवादश तु छितो ॥१६३॥ 
श्र अतुष्यां तु वारकाणां चितो ततः | सकृत्येययोजनानां स्यादस्पेषामष्ट छछिताः ॥१६४॥ 
अधःपष्टिसदुआाणि सख्यवेया ध्यमितास्यतः । चअत्वारिंशतसदस्ताणि द्विकाक्षाग्यपराण्मपि ॥१९७॥ 
प्कोमविश्ञतिः दच्टथां सहज्ाणि मवोत्तत । नधतिनंवशत्यामा' सहश्येया ध्वनितानि सु ॥३६६॥ 
सप्ततित्ष सखहखाणि सवाधरूल्येगयोजनाः । शतानि नाश्कावासा नवषण्णवतिस्त्विह् ॥३६७॥ 

एक सक्सपेवबिस्तारं सपतस्यों नरक समतम्‌ । ततो5संख्येयविस्तारं नरकाणां चतुष्टयम ॥१९८॥ 

सत्र संख्येयविस्तारा इन्द्रकाः सव पूय ते | श्रेणीवद्धास्त्थसंक्येयविस्तारा नरकाकूथा: ।।१३३॥ 

केचित्‌ संख्येयविस्ताराः सवभूमिप्रकीणंका: । केडप्यसंब्येधविस्तारा हरथं से तूमयात्मकाः ॥१७०१ 
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पू्े दिशामें निरुद्ध, पश्चिम दिशामें अतिनिरुद्ध, दक्षिणमें विभदंन और उत्तरमें मद्दाविसदन 
नामके चार प्रसिद्ध सद्दानरक स्थित हैं ॥१५६॥ छटठवीं प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारमें जो हिसम नामका 
इन्द्रक विछ है उसकी पूषे दिशामें नीछ, पश्चिम दिशामें महानील, दक्षिणमें पक्ु और उत्तरमें 
मद्दापडु नामके चार प्रसिद्ध मदानरक स्थित हैं ॥१४७। और सातवीं पुथिवीमें जो अप्रतिष्ठान 
नामका इन्द्रक है उसको पू्वे दिशामें काछ, पश्चिम दिशामें महाकाल, दक्षिण दिशामें रोरब और 
उत्तर दिशामें महारोरव नामके चार प्रसिद्ध मद्दानरक दें ॥१५८॥ इस प्रकार सातों प्रथित्रियोंमें 
तेरासी छाख, नब्बे हजार, तीन सौ संताल्िस प्रकीणंक, नौ हजार छुद्द सौ भ्रेणिबद्ध, उनंचास 
इन्द्रक और सब मिछाकर चौरासी छाख बिल हैं ॥१५४६-१६०॥ 


प्रथम प्रथियीके तीस छाख विछोंमें छुद्द छाख वि संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 
चौबीस छाख बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ॥१६१॥ उसके नीच दूसरी प्रथिवीमें 
पाँच छाख संख्योत योजन विस्तार याले और बीस छाख असंख्यात योजन विस्तार वाले विछ 
हैं ॥६२॥ तोसरी प्रथिबोमें तोन छाख संख्यात योजन विस्तार वाले और बारह लाख 
असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल हैं ॥१६३॥ चौथी एथियीमें दो छाख विल संख्यात योजन 
विस्तार बाले हैं और आठ छाख्र असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं ॥१६४॥ पाँचवीं पृथ्वीमें 
साठ दजार विछ संख्यात योजन विस्तार बाले हैं ओर दो छाख चालीस दजार बिछ असंख्यात 
योजन विस्तार वाले हैं ॥१६४५।॥ छठवीं प्रूथिवीमें उन्नीस हजार नौ सो निन्‍्यानवे बिछ संख्यात- 
योजन विस्तार बाले हैं और उन्‍्यासी हजार नो सी छियानबे विछ असंख्यात योजन बिस्तार 
बाडे हैं ॥१६६-१६७॥ सातवीं प्रथिब्रीमें एक अर्थात्‌ बीचका इन्द्रक बिल संख्यात योजन 
विस्तार वाढा है. और चारों दिशाओंके चार बिछ असंख्यात योजन बिस्तार बाले हैं ॥१६८॥ 
सातों प्रथिवियोंमें जो इन्द्रक बिछ हैं बे सब संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, तथा श्रेणिबद्ध 
विछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं और प्रकीणक विछोंमें कितने ही संज्यात योजन 
बिस्तार वाढे तथा कितने दी असंख्यात योजन विस्तार बाले हैं इस तरद्द उभय विस्तार वाले 
हैं ॥१६६-१७०।॥ 


१, सारमित्यथ । 


छ इरियिंशपुराणे 


सीमम्तकस्य विस्तारों थोजनामां मं सतः । विदृद्धि! ममसितों रकक्षाअत्थारिशइच पत्ष अ ॥१७१॥ 
चत्वारिंशबातलभ्न लता: साधथ्टसह स्रिका: । त्रिशतों 'ब भ्रयश्चिशत सभ्यंशों मारकस्य सः ॥६७२॥ 
जिवस्थारिंशदि हास्ता: सहस्ताणि च घोडश । पट्शतानि उ पट्यहिद्ों भ्यंशो रोरचस्थ ल ॥१७३॥ 
दिचत्वारिशदुक्तास्ता: सहज्ाणि च विशति । पश्चोत्तराणि विस्तारो आम्तस्थापि समम्ततः ॥१७४॥ 
चत्यारिंशथ छक्षा सेकोद्जान्तस्थ शतगत्रयम॒ | श्रयद्धिशत्‌ सहाणि ज्वद्धिशस भागवान्‌ ॥३ ७५) 
चरवारिंशस्स सम्ञ्रान्ते ततः पट पष्टि पट्शती । चस्वारिंशत सहर्याणि लैकामि हो स्रिमागकों ॥३०६॥ 
ताश्चरवारिंशदेकोना अलगःञन्तस्य विस्तृतिः । पद्माशन्वय सइहुखाणि योअजनानां समस्ततः ॥१७७॥ 
अष्टाओशत्‌ स विश्ञान्ते ता: पद्चाशत्‌ सहस्वके! | सह भ्यंशव्नपकश्चिशत त्रिशताष्टसहखकैः ॥१ ७८॥ 
सप्श्रिंशदतों छक्षा सपट्षश्टिसह खिकाः । शतानि घट त्रिभागों द्वौ पटपष्टिस्लस्तनासनि ॥१७१३॥ 
पद्त्रिंशवच तथा लक्षा: सहस्राणि च सप्तत्तिः | पत्चोत्ततणि विस्तारक्ध सतस्य परिस्फुटः ॥१४०॥ 
पशञ्नश्रिशद्तो लक्षा बक्रान्तस्य बत्रिसागवान्‌ । ध्यशोतिश्य सहर्नाणि श्रयश्रिशक्छुतश्रयम्‌ ॥ १६१॥ 
चतुल्चिशद्तों छक्चा नवत्येकसह खिका: । पट्यष्टि: पट शसी ध्यंशायवक्रान्सस्य सबंतः ॥१८श॥ 
सतु्धिशसतो लचा योजनानासबस्थिताः | विकरान्तस्यापि बिस्तारः समस्तो विस्तरेरितः ॥१८४३॥ 
स्तरकस्य शत्रयश्चिशत्‌ लक्षा: साट्सइलिकाः | शतानि त्रीणि सम्यंशः श्रिशक्ष श्रीणि विस्व॒तिः ॥१८४॥ 
सस्‍्तनकस्य तु विस्सारों लड़ा द्वार्त्रिशदंशको | पोढशापि सदर्राणि धट्षप्टिः पट्शती सता ॥१८७ा। 
सनकस्यापि विस्तारों श्रिशज्ञक्षा सहेककाः | योजनानां सहखाणि पवच्चयविशतिरेव ल ॥१८६॥ 
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अब सातों प्रथिवियोंके उनंचास इन्द्रक विछोंका विस्तार कद्दते हैं--उनमेंसे प्रथम पृथिवी- 
के सीमन्‍्तक इन्द्रकका विस्तार पंताीस छाख योजन है ॥१७१॥ दूसरे नारक इन्द्रकफा विस्तार 
चबालोस छा|ख आठ हजार तीन सौ तंतीस योजन तथा एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग 
प्रमाण है ॥१७२॥ तोसरे रौरव इन्द्रकका विस्तार तेताढीस छाख्र सोलह हजार छट्ट सौ सड़सठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमं दो भाग प्रमाण है ॥१७५३॥ चौथे अआरान्त नामक इन्द्रक- 
का विस्तार सब ओरसे बयालीस लाख पद्चीस दजार योजन है ॥१७४॥ पाँच उद्भ्रान्त 
नासक इन्द्रकका विस्तार इकताछीस छाखर तेंतीस हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजन- 
के तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१७५॥ छठवयें सम्भ्रान्‍्त नामक इन्द्रकका विस्तार 
चालीस छाख इकताढीस हजार छट्ट सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भ गोंमें दो 
भाग प्रमाण हे ॥१७६॥ सातवें असंश्रान्त इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे चनतालीस छाख 
पचास हजार योजन है ॥१७७॥ आठव विश्लवान्त नामक इन्द्र कका बिस्तार अक्ृतीस छाख अंठा- 
वन हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ॥१७८॥ 
नोथें त्रस्त नामक इन्द्रकका विस्तार सेंतीस छाख छियासठ हजार लुट्ट सौ छियाखठ योजन और 
एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१७६॥दशच त्रसित नामक इन्द्रकका विस्तार छुत्तीस 
ले पचहत्तर हजार योजन है ||१८०॥ ग्यारह बक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार पेंलीस छाख 
तेरासी हजार तीन सो तंतीस योजन और एक योजनके तीन भाग॑मेंसे एक भाग प्रमाण 
है ॥९८१॥ बारहवें अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे चौंतीस छाख पकानये हजार 
छ्द्द सो छूयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण है ॥१८२॥ और 
तेरहबें विक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार चोंतीस छाख योजन है ॥१८श॥। 
द्वितीय प्थिवरीके पहले स्तरक नामक इन्द्रकका विस्तार तैंतीस राख आाठ हजार तीन सौ 
ततीख योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग श्रमाण है ।१८४॥ दूसरे स्तनक नामक 
इन्द्रकका बिस्तार बत्तीस छाख सोछह हजार छुट्ट स्लौ छियासठ योजन और एक योजनफे तीन 
भागोमें दो भाग है।१८४॥ ततोसरे सनक इन्द्रकका विस्तार इकतीस ढाख पश्चीस हजार योजन है 


ऋतुर्थ: सर्गः जज 
वनकस्यापि विस्तार: विशजक्षा। शतवयम । ग्रम्रसिशत्सहसाणि अ्रय्खिशस्तिसागवान्‌ ॥८७॥ 
घारस्प विशखिझक्षा मद पट्यह्टिश्ष पट्शतस्‌ | चत्वारिंशस्सहस्ताणि सैकानि भ्यंशकौ दि सः ॥१४६॥ 
जशविवातिरआास्तु विस्तार: परिकीर्तितः | स पदत्माशव सहस्ताणि संघाटस्य निरन्‍्तरः ॥१४६३॥ 
सप्तबिंशतिककछाः स श्रयद्धिश शतत्यम्‌ । पप्ताशक्ष सहस्ताणि साष्टी जिहस्तिमागवान्‌ ॥१६०॥ 
कूणझा। पढविशतिः पक्‍्रोक्ताः सचट्यष्टिसह लिका! । घट्यष्टिः पट्शती भ्यंशों विस्सारो जिहिकाअय:॥९६१॥ 
पत्चविंशतिकक्षास्तु कोकल्प परिकोर्तित: | सहस्ताणि च विस्तारः समस्तः पश्चसपतिः ॥१६२॥ 
चतुर्विशतिलक्षाश्य छोलुपस्य ब्िमागवान्‌ । भ्यशोतिआ सहस्ताणि त्रिशती त्रिंशता श्रथम ॥१३३॥ 
श्रयोविशलतिऊर।हसु विस्तारः स्तनछोल॒पे । सहस्ताण्येकनथतिस्थ्यंशो पट्षष्टि पटशतस ॥१३४॥ 
श्रयोविशसिलकास्तु तप्ते द्वाविशतिः परे | त्रिभगो5ष्टी सहस्ताणि श्रयश्धिशरद्धतश्रयम्‌ ॥१६७॥ 
एकबिंशतिऊक्षा थे सहस्ताणि च चोडश । तपनस्थ त्रिसागौ व षट॒षष्टिः पद शर्ती च सलः ॥१६९॥ 
ऊक्का: विशतिरुदिष्टा मुनिभिः पद्मविंशतिः ! सहस्ताणि व बिस्तारस्तापनस्थापि स्वतः ॥१३७॥ 
एकोनबिंशलिखक्षा निवाधस्य शतश्रयम । श्रय्चिशस्सहस्नाणि ब्रिभागद्धिशता श्रयम ॥९8१८॥ 
स चाष्टाःश ऊचास्ताः षद्षष्टि: पोडशात्मकम । शर्त प्रज्यक्तितस्थासौ यस्वारिंशत्सहरूकेः ।।१६ ४६ 
छक्चा: सप्तदुश प्रोक्ता विस्तार॒स्तस्वद्शिमिः । सहैवोष््यलितस्पासौ चत्वारिंशत्सहखकेः ॥॥२००। 
लक्षा: पोह्दश विस्तारों दष्टापश्लाशदप्यतः । सदस्ताणि श्रिशत्यंशस्तिशत्संज्व॒लिते श्रिमिः २२१॥ 
ऊक्ताः पत्चदश अ्यंशो पट्पष्टिः पटशतो थे ला । सहस्नाणि व पट्षष्टिः सम्प्रथ्यछितनासनि ॥२०२॥। 


॥१८६॥ चौथे बनक इन्द्रकका बिस्तार तीस छाख तेंतास हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक 
योजनके तीन भागेंमें एक भाग प्रसाण है ।।१८७॥ पॉँचव घाट नामक इन्द्रकका विस्तार उनतीस 
लाख इकतालीस हजार छः सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है॥ (८-॥ छठवें संघाट नामक इन्द्रकका विस्तार अष्टाईंस छाख पचास हजार योजन है ॥१८६।॥ 
सातवें जिद नामक इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस छाख अंठावन हजार तोन सौ लेंतीस योजन और 
एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६०॥ आठवें जिह्क इन्द्रकका विस्तार छब्त्रीस 
वाख छियासठ इजार छुद्द सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण 
है ॥१६१॥ नोंवें छोछ इन्द्रकका विस्तार पद्चमोस छाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१६२॥ दसवें 
लोलुप नामक इन्द्रकका विस्तार चौत्रीस छाख तेरासी हजार तीन सौ तेंवीस योजन और एक 
योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ।१६३१॥ और ग्यारहवें स्तनलछोलुप इन्द्रकका विस्तार 
तेईस छाख एकानबे हजार छह सौ छियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो भाग 
प्रमाण है ॥१६४॥ 


तीसरी प्रुथिवीके पहले तप्त नामक इन्द्रकका विस्तार तेईस छाख योजन है | दूसरे तपित 
इन्द्रकका विस्तार बाईस छाख आठ हजार तीन सौ ततीस योजन और एक यो ननके तोन भागोंमें 
एक भाग प्रमाण है ॥१६४५॥ तोसरे तपन इन्द्रकका विस्तार एक्कीस छ|ख सोलह हजार छद्द सौ 
छियासठ योजन और एक योजनके तोन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१६६॥ चोथे तापन नामक 
इन्द्रकका विस्तार मुनियांने सब ओर बीस छाख पश्चोस हजार योजन कहा हे ॥१६७॥ पॉाँचवें 
निदाध नामक इन्द्रकका विस्तार उन्नींस छाख तेंतीस हजार तीन सौ तेंतीस योजन और एक 
योजनफे तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥१६८॥ छठवें भ्रज्वछित इन्द्रकका विस्तार अठारह 
लाख इफतालीस हजार छू सौ छियासठ योजन है ॥१६६॥ सातवें उन्ज्बलित 
इन्द्रकका विस्तार त्तर्वदर्शी आचार्योंने सत्रह छाख चाडीस हजार योजन बतलाया है ॥२००॥ 
आठवें संक्बछित इन्द्रकका विस्तार सोलह छाख अंठावन हजार तीन सौ तंतीस योजन ओर 
एक थोजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०१॥ ओर नोबें संप्रज्बित इन्द्रकका विस्तार 


५4 इरिवंशपुराणे 


उच्च अतुवृंशेयोक्ता। पह्चरसतिरप्मतः । सहजाणि स विस्ता र॒स्‍्तस्थारस्थापि स्ंखः ।4३० ३) 
रक्षाक्ायोदश भ्यशस्ायशिंशणदुततश्रयम । भ्यशीतिक्ष सहलाणि विस्तारस्तारशोचरः ।।१०४।। 
सका हादश ध्यशोौ च वट्वष्टिः वट्शती तथा | सहस्राण्येकनवर्तिबिस्तारों आारगोचर/ ४३०५॥ 
ला ट्वादुश वर्चस्‍्के लप्षोमास्तनके तु ताः । भ्यंशश्राष्लद्लाणि श्रयक्धिशबयततयमस ।।१०६। 
छक्चा दश पड़स्योक्ताः सह पोडशात्मकम । पट्शर्ता च ब्रिभागों च चट्यष्टिः स प्रकीरितः ॥१०७॥ 
लक्षा मज सहसखाणि पद्माविशतिरेव चर । विस्तारो विस्तरेणोक्तस्तक्शे! घढपरस्य सः ॥१२०घ८॥। 
लक्षास्तमःश्रतेरष्टो बोजवातां शसत्रयम्‌ | चयस्तिशपसहल्ताणि श्रयर्खिशत्वर्थ अर सः २० ४३॥।। 
लक्षा: सप्त अमस्यासो चत्वारिंशत्सहखकेः । शतानि पोडशांशौ च कट बष्टरपि भाषितः ।।३१०॥ 
छक्षाः घढेव विस्तारः सपश्चांशत्सहखिकाः । थोअनगानां समस्तात् भपस्य परिभाषितः ॥।२१ ११ 
ऊक्ताः प्॑नेव चान्प्रस्य सयक्िशस्श्षतन्न पत्र । भ्यंशश्वाप्यष्टपक्षाशव्‌ सहस्याणि स वर्णितः ॥२१९॥। 
लक्षाअ्तस्र उद्शस्तमित्र भ्यशकहयम्‌ । पटपष्टिश्ष सहस्ताणि पट्‌वष्टिः घटशात्री च से: ॥३१ ह।। 
ऊत्तास्तिस्रों हिसस्‍्यापि बिस्तारः प॑श्सससति: | सहर्ाणि सनाविष्टः शुद्ध केवकदशिसिः ॥२१४७।॥। 
रूचदुयं विभागश्व विस्तारो यंदंरूस्य तु । भ्यशी सिथ् सहर्ाणि श्रय्चिशच्छुतश्रमम ॥२१५॥ 
लक्षकस्प तु छच्षेका पटपष्टि: पट्शतो तथा । सहस्ाण्येकनवतिर्दिस्तारः भ्यंशकट्टयम ॥२१६॥। 


की कक पक अत अ न ही कस दतानन फ्रजनी जात धरम री मनी मरी इूता का पड फनी. का नो इज कानों भे व चर. नीलम बी कक हो कु... मानी किक प्र फिलनी अनीकि,नी). गी नानी अर कमी प्री ॥न का वधनीजाीजया ना 


पन्द्रदर छाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन ओर एक योजनके तोन भागोंमें एक 
भाग प्रमाण है ॥२०२॥ 


चौथी प्ृथिवीवे. आर नामक पहले इन्द्रकका विश्तार सब ओर चौवृह छाख पचरद्दत्तर हजार 
योजन कद्द है ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका त्रिस्तार तेरह छाख तेरासो दजार तीन सौ तेंतीस 
योजन और एक योजनके तोन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०४॥ तोसरे मार नामक इन्द्रकका 
विस्तार बारह छाख एकानवे हजार छह सो लियासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमें 
दो भाग प्रमाण है ॥२०५॥ चौथे वचरक इन्द्रकका विस्तार बारह छाख योजन है । पाँचतें तनक 
इन्द्रकका विस्तार ग्यारह छाख आठ हजार तीन सौ तंतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें 
एक भाग प्रमाण है ।२०६१॥ छठवें खड इन्द्रकका विस्तार द्श छाख सोलह हजार छुद् सो 
छियासठ योजन ओर एक थोजनके तीन भागोंमें दो भाग है ॥२०७। और सातयें खडखड 
नामक इन्द्रकका विस्तार जानकार आचार्यो ने नो छाख पश्चोस दजार योजन कटद्दा है ॥२०८॥ 


हे पाँचयीं प्रथिवोके पहले तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ छाख तेंतीस इजार तीन सौ 
ततीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ दूसरे अ्रम इन्द्रकका 
विस्तार सात छाख इकतालीस हजार छद् सो छियासठ योजन और एक योजनके तीन भांगोंमें 
दो भाग है ॥२१०॥ तीसरे माप इन्द्रकका विस्तार छह छाख पचास हजार योजन कहद्दा गया 
है ॥२११॥ चोथे अन्म्र नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच छाख अंठावन दृजार तीन सौ तेंतीस 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग श्रमाण वर्णित है ॥२१२॥ और पाँचवे तमिस्र 


नामक इन्द्रकका विस्तार चार छाल छियासठ द॒जञार छुद्द सो छियासठ योजन और एक योजनके 
तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण है ।।२१३॥ 


छुठवीं प्रथिवोके पहले द्विस नामक इन्द्रकका विस्तार निर्मल केवछक्लानके धारी अरदन्त 
भगवानने तीन छाख पचहत्तर दजार योजन बतडाया है ॥२१७॥ दूसरे बर्देछ इन्द्रकका विस्तार 
हे लास्ख कर ऐश सो ततीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण 
॥२१५॥ और ढल्छक इन्द्रकका विस्तार पक छाख एकानबे हजार छुद्द सौ छियासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमें दो! भाग प्रमाण है ॥२१६॥ 2७७७७ 


कातु्थे * सगे ५७ 


केवछेय तु लच्चेका थोजसानां प्रकोतिंतः | अअतिष्ठानविस्तारो वस्तुविस्तरवेद्सिः ॥२३७॥॥ 
इन्जकेयु च बाहुरयं घर्मायां क्रोश एय व । श्रेणिप्वेषु स सभ्यंशो दो सन्यंशो प्रकोणके ॥।२१४८४। 
क्रोशः साधस्तु वंशायामिन्द्रकेधु सदीरिशम । श्रेणीगलेधु तु क्रोशी श्रयः सार्था: प्रकीणंके ॥२१४६।॥। 
मेघाया मिस्तकेपूक्त बाहुरय क्रोशयोइयम | स द्विश्यंशं तु तस्छ्ेण्यां संयुक्त तत्प्रकोणके ॥३९२०॥॥ 
साथों ह्वाविन्द॒केष्वेतो चतुर्थ्या ध्यंशकस््रयः। शरेण्या प्रकीणकेष्वेते घट भागे: पश्च पद्चमिः ॥२२१॥ 
इन्पूकेयु त्रयः क्रोशाअत्यारः श्रेण्युपाशयः । सप्त प्रकोणकेष्वेते पश्चम्यामुपथर्णिताः (२२२॥। 

साथां: पह्चओं त्रयः क्रोशा इस्तके श्रेष्युपाशिताः | चत्वारस्यंशकावष्टी ते पढ़भागाः प्रकीणके ॥२२३॥ 
सप्तम्यामप्रतिष्ठाने चत्वारस्‍्ते समुच्कुयाः | श्रेणिबद्धेषु पञ्चेव सब्रिभागाः प्रकोर्तिला: ॥२२४।॥। 
योजनानां चतुःषष्टिः शतानि प्रथमक्िितो । नवतिनबछ॑युक्ता क्रोशदोश्व दृ॒र्यं तथा ॥२२७॥। 
कोशद्वादशमागारुच तथवकादशापरे । इन्ह्रकाणामिद शेयमेकेकस्थास्तरं बुजैः ॥२२६॥ 
चतुःषध्शितास्येत्र मवतिश्व नवोत्तरा । श्रेणीगतास्तरं क्रोशों तथा पश्चनर्वांशकाः ।!२२७।। 
नधतिनंव चैतानि चतुःषष्टिशतानि तस्‌। क्रोशाः सप्तदशान्येषां ्रोशपट श्रिशदंशकाः ।२२८॥ 
इस्त्काणां द्वितायायां परथिष्यां तु एथुश्र॒ताः | तद्योजनशतान्याहुरेकाप्नन्रिशदन्तरम ।२२९६॥। 
नवभिश्च नवस्या च योजनैः सहितानि तु । चत्वारिंशच्छतैयुक्ता तथा सप्तचनुःशर्सी ॥२३०॥। 
ताबन्पयेव व जायन्ते योजनानयन्ययाउनया । श्रेणिबद्धस्थितानां थ या घट प्रिंशसनुःशर्ती ।॥२३१॥। 


सातवीं प्रृथिष्रांमें केबछ अप्रतिष्ठान नामका एक ही इन्द्रक है तथा बस्तुके विस्तारको 
जाननेवाले सवज्न देवने उसका विस्तार एक छाख योजन बतछाया है ॥२१७॥ 

घ॒र्मा नामक पहली प्रथिबीके इन्द्रक विछोंकी मुटाई एक कोश, श्रेणिबद्ध विछोंकी एक 
कोश तथा एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग और प्रकीणेक बिछोंकी दो कोश तथा एक कोशके 
तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२१८॥ दूसरी बंशा प्रथिवीके इन्द्रक विछोंकी मुटाई डेढ़ 
कोश, श्रेणिबद्धोंकी दो कोश और भ्रकीणकोंकी साढ़े तीन कोश है ॥२१६।॥ तीसरी मेघा प्थिबीफे 
इन्द्रकोंकी मुटाई दी कोश, श्रेणिबद्धांकी दो कोश और एक कोशके तोन भागोंमें दो भाग, 
तथा प्रकीणकोंकी चार कोश और एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग है ॥२२०॥ चौथी अद्जना 
प्रथिवोके इन्द्रकोंकी मुटाई अढाई काश, श्रेणिबद्धोंकी तीन कोश और एक कोशके तीन भागोंमें 
एक भाग तथा प्रकीणकोंकी पाँच कोश और एक कोशके छट्द भागोंमें पाँच भाग है ॥२२१॥ 
पाँचबीं अरिष्टा प्रथिवोके इन्द्रकोंकी मुटाई तीन कोश, श्रेणिब्रद्धोंकी चार और प्रकीणकोंकी सात 
कोश है ॥२२श। छठवीं मघवी प्रथिवोके इन्द्रकोंको मुटाई साढ़े तीस कोश, श्रेणिबद्धोंकी चार 
कोश और एक कोशके तीन भागोंमें दो भाग तथा प्रकीर्णणोंकी आठ कोश और एक कोशके 
आठ भागोंमें छुह भाग प्रमाण है ॥२२३॥ एवं माघवी नासक सातवीं प्रथिबीके अप्रतिष्ठान 
इन्द्रककी मुटाई चार कोश, श्रेणिबद्धोंक्ती पाँच कोश और एक कोशके तीन भागोंमें एक भाग 
है। सातवीं प्रथिवीमें प्रकोणक विछ नहीं है ॥२२४॥ 

अब बविलोंका परस्पर अन्तर कहते हैं--प्रथम प्रथिवीके इन्द्रक बिलोंका अन्तर बुद्धिमान 
पुरुषोंको चोंसठ सौ निन्‍्यानवे योजन ( छद्द हजार चार सौ नित्यानबे योजन ) दो कोश और 
एक कोशके बारह भागोंमेंसे ग्यारह भाग जानना चाहिए ॥।२२४-२२६॥ श्रेणिबद्ध विछोंका 
चौंसठ सौ निन्यानवे योजन दो कोश और एक कोरशके नौ भागोंमें पाँच भाग है ॥२२७॥ तथा 
प्रकीणक विलोंका अन्तर चौसठ सौ निन्‍्यानबे योजन दो कोश और एक कोशके छत्तीस भागों- 
में सत्रद्द भाग प्रमाण है ॥२र८।॥ द्वितीय प्रथिवोके इन्द्रक विछोंका अन्तर बहुश्र॒त-विद्वानोंने 
दो इजार नौ सौ निन्‍्यानबवे योजन और चार धजार सात सौ घनुष कहा है ॥२२६-२३०॥ 
अ्रेणिबद्ध घिढोंका अन्तर दो दजार नौ सौ निन्‍यानवे योजन और शीन हजार छह सो धनुष 

पत्र 


थ््द् हरिवशपुराणे 


तावन्स्येव पुनस्तानि योजनानि परस्परम । प्रकीणकाम्तरं तस्यां तृतीय तु धसुःशतस ॥॥१३२।॥ 
विनकेन तु॒ पद्चाशदिन्द्रकार्णा शतान्यपि । दन्रिशक्ष तृतीयायां पञ्मश्निशदनुःशलै! ॥२३३॥ 
योजनानि द्वि यावन्ति दिसहत्मधनूंषि च। श्रेणीगतान्तरं तस्यां लब्धवर्णेः प्रवर्णितम ॥२३४॥ 
सत्वारिशस्सहाष्टासिहँश्रिंशव्च शतानि वै । धनुंषि प॑श्चपन्नाशस्द्वतास्येसाकीणके (!२३५॥ 
पर्चषष्टिश्व पट त्रिंशस्छुतानीन्व्रकगो चरम्‌ । धजुःशतानि तदूवेध चतुर्ष्या प*््चसलघतिः ।॥२३६॥ 
योजनानि हि तावन्ति श्रेण्यां पश्चनवांशकः । धनूंषि पण्चपण्चाशसावन्ययेब शसानि सत्‌ ॥२३७।। 
यतुःपश्टिकष पट श्रिंशद्‌ योजनानां शतानि तु । सप्तसप्ततिलंस्यानैश्तथा चापशलैरपि ॥२१८।। 
ह्ाविशतिधनुभिश्च नवभागद्येन च | प्रकीणकान्तरं बोध्यं तस्यासेव प्रकोर्शितम ॥२३३॥ 
सहस्नाणि तु चत्वारि सब्चत्वारि शतानि च। योजनानि समसस्‍्सानि नधतिश्य नवोक्तरा ॥२४०॥ 
धलुःशतानि पद्ञेव पश्चम्मामिन्तकेष्विद्म ! मेदान्तरप्रपश्कशेरन्‍्तरं प्रतिपादितम ॥२४१॥ 
सहस्नाणि च चत्वारि श्रेण्यां तावस्छुतानि च | अष्टानवर्ति नम्वेतत्‌ पट्सहखूथनूं पि च ॥२४२॥ 
तरचरबारि सदसागि शतान्यपि च सप्तभिः । नवतिः शेपके चापपत्नपष्टिशतानि ले ॥२४४॥ 
सहल्ाणि च पट्वध्ठयां शतानि मव चाह्॒सिः | नवतिः पश्चपल्चाशद्धनुःशतवर्तास्द्के ॥२४७॥ 
तावन्त्येव सवन्त्यस्यां योजनानि तदस्तरम्‌ । श्रेणीबद्धेषु वक्तव्य द्विसहस्नथनुयुतम्‌ ॥२४७॥ 
सइस्राणि पढेवास्यां मवतिश्व पहुत्तरा | शतानि नव सप्तत्या शेपे पद्मधनुःशत्तो ॥२४६।। 
ऊर्ध्वाधस्रिसहत्नाणि नवतिश्च नवोत्तरा । शतानि नव गब्यूतिः सप्तम्यामिन्द्रकान्तरस ॥२४७॥। 
श्रेणीवद्धान्तर चास्यां योजनानि भवन्ति हि । गव्यूतेश्र श्रिभागेन तावन्त्येवेसि निश्चयः ॥२४४॥। 
दशवपंसद्ताणि नारकाणां लूघुस्थितिः | सीमन्‍्तके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थितिः ॥२४३॥।। 


है |॥२३१॥ एवं प्रकीणक विलोंका भी पारस्परिक अन्तर उतना ही अथात्‌ दो हजार नो सो 
निन्‍्यानबे योजन और तीन सो घनुष है ॥२३२२॥ तीसरी पथिवोीमें इन्द्रक विछोंका विस्तार 
बत्तोस सौ योजन और पेंतीस सौ घनुष प्रमाण है ॥२३३॥ श्रेणीगत बिलोंका अन्तर बिद्धानोंन 
बत्तोस सौ योजन और दो हजार धनुष बतछाया है ॥२३2॥ तथा प्रकोणकोंका अन्तर बत्तोस सौ 
अड़ताठीस योजन और पचपन सो धनुष कहा है ॥२३४५॥ चौथी पृथिवीमें इन्द्रकविछोंका 
पिस्तार छत्तीस सौ पंखठ योजन और पचहत्तर सौ धनुष प्रमाण है ॥२३६॥ श्रेणिबद्ध विलोंका 
अन्तर छत्तीस सौ पंसठ योजन, पचहृत्तर सो धन्ुप और एक धनुषके नौ भागोंमेंसे पाँच भाग 
प्रमाण है ॥२३७॥ त्तथा प्रकीणेक विलोंका विस्तार छत्तीस सौ चौंसठ योजन, सतहृत्तर सौ 
बाईस धनुष और एक धनुषके नो भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥२३८-२३६॥ पाँचयों पश्चिवोके 
इन्द्रक विलोंका अन्तर भेद्‌ तथा अन्तरोंका बिस्तार जाननवाले आंचायोने चार हजार 'यार- 
सौ निन्‍्यानबे योजन और पाँच सौ घनुप बतछाया है ॥२४०-२४१॥ श्रेणिबद्ध त्रिलोंका अन्तर 
चार हजार चार सो अंठानबे योजन और छह हजार घनुप है ॥२४२॥ तथा अ्रकीर्णक विद्ोंका 
अन्तर चार दजार चार सो संतानबवे योजन और छुट्द हजार पाँच सौ धनुष है ॥२७३॥ छठबीं 
पृथिवीक इन्द्रक विलोंका अन्तर छद्द दज्ार नो सो अंठानबे योजन ओर पच्चपन सौ धनुष 
प्रमाण है ॥२४४।॥ श्रेणिबद्ध विछोंका अन्तर छह इजार नो सौ अंठानबे योजन और दो हजार 
धनुष हे ॥२४४॥ तथा प्रकीणक विछोंका अन्तर छुद् हजार नौ सौ छियानवे योजन और सात 
हजार पाँच सो धनुष है ॥२०६॥ सातवीं पृथिवीमें इन्द्रक विछका अन्तर अपर-नी जे तीन हजार 
आर मम अथांत दो कोश प्रमाण है ॥२४०७॥ तथा इसी सातवीं 
[थिचीर न हजार नो सो निन्यानबे योजन और एक कोशके तीन 
भागोंमें एक भाग श्रमाण है ऐसा निम्धय है ।||२४८॥ 


अब सातों श्थिवियोंमें जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुका वर्णन करते हैं--पहलो प्रथिबीे 


के फ् 
अतुधः सग;ः ध्दहै 


साधथिका तु परे चासाववरा स्थिलिरिव्यते । इन्तके नारकामिख्ये छक्षास्तु नवतिः परा ॥॥२५०।। 
इयमेन अधम्या स्थाल्‌ रौरवे समयाधिका | पूृवकोटथस्वसंख्येया परमा परिकीतिता ॥२५१॥॥ 

- पृषा चैदापरा आन्ते स्थिति: स्थाद समयोक्तरा । खागरस्य परो भागो दुशमो5श्न परा स्थिति; ॥२५२॥ 
हयमेव ज॑धन्था स्पादुदुआस्ते परभा पुनः । द्ावेव दशमी भागाविति तस्वविदां मतम ॥२५६॥ 
सरप्षास्ते तु अधन्येयं दशमागासत्रयः परा । अवराध्तावयसग्भान्ते परा भागचतुष्टया ॥२०४॥ 
अपराध्सो वर विआस्ते परा सेकांशवर्दधिता । त्रस्ते त्वचरा सा स्पात्‌ पट परा तु दर्शांशका ॥२५७॥ 
श्रसिते व्वपरा भोक्ता परा सप्त तदंशका । वक्राम्ते खाउपरा प्रोका परा चाध्टौ दुर्शांशकाः ॥२७६॥ 
पए्थेबोका विपश्चित्िरवक्रास्तेडवरा स्थितिः । नवते दशमा भागास्तत्रेव परमा स्थितिः ॥२५७॥ 
इयमेव तु घिक्रान्ते जधन्या परमा दश । दशा भागा स्थितिः संघा धर्मायां सागरोपमा ॥२५८॥ 
सातिरेकाउबरा संब स्तरके सागरोपमा | सागरेकादशांशौं च सागरस्य परा स्थिति; ॥२७४॥ 
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प्रथम सीमन्तक नामक प्रस्तारसें नारकियोंकी जघन्य रिथति दश हजार वर्षकी और उत्कृष्ट नब्बे 
हजार बषकी कद्दी गई है ॥२४६॥ दूसरे नारक नामक इन्द्रकमें कुछ अधिक नब्बे हजार 
बषकी जघन्य स्थिति और नब्बे छाख वर्षकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५०॥ सैरव नामक तीसरे 
प्रस्तारसें एक समय अधिक नव्बे छाखकी जघन्य स्थिति और असंख्यात करोड़ वर्षको उत्कृष्ट 
स्थिति है ॥२४१॥ आन्त नामक चौथे श्रस्तारमें एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वषकी 
जधन्य स्थिति ओर सागरके दसवें भाग प्रमाण घत्कृष्ट स्थिति है ॥२५२॥ उद्आ्लान्त नाझक पाँचवें 
प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरका दसवाँ भाग जघन्य स्थिति है और एक सागरके देश 
भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्त्वज्ञ पुरुषोंने मानी हे ॥२४५३॥ संभ्रान्त नामक छठवें 
प्रस्तारमें एक सागरक देश भागोंमें दो भाग तथा एक समय जथधन्य स्थिति है और उत्कृष्ट 
स्थिति सागरक दश भागोंमें तीन भाग प्रमाण है| असम्भान्त नामक सातवें प्रस्तारमें जघन्य 
स्थिति सागरक दश भागोंमे|ं समयाधिक तीन भाग है ओर उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागों- 
में चार भाग प्रमाण है ॥२५४॥ विज्ञान्त नामक आठवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय 
अधिक सागरक दश भागोंमें चार भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट रिथति खागरक॑ दश भागोंमें 
पाँच भाग प्रमाण है । त्रस्त नामक नौें प्रस्तार्मं एक समय अधिक सागरक दश भागोंमें पाँच 
भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है और सागरके दश भागोंमें छुद्द भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति हे 
॥२४५॥ पश्रसित नामक दसते प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरक दश भागोंमें 
छह भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें सात भाग प्रमाण है । वक्रान्त 
नामक ग्यारहवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें सात भाग 
प्रमाण है. और उत्क्रष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें आठ भाग प्रमाण है ॥२५६॥ अबक्रान्त 
नामक बारहवें प्रस्तारमं एक समय अधिक सागरके दश भागोंमें आठ भाग प्रमाण जघन्य 
स्थिति है और एक सागरके दश भागोंमें नौ भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बिद्वानोंने कद्दी दे । 
विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमें जघन्य स्थिति एक सागरके दश भागोंमें समयाधिक नो भाग 
प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागरके दश भागोंमें दुशों भाग अथोत्‌ एक सागर प्रमाण द्दै। 
इस प्रकार घर्मो नामक पहली प्रथिबीके तेरह प्रस्तारोंमें जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थतिका कथन 
किया अब दूसरी प्‌थिवीके ग्यारह प्रस्तारोंमें स्थितिका वर्णन करते हैं ॥२५७-२४८॥ 


दूसरों पृथिबके स्तरक नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंकी जधन्य आयु एक समय अधिक 
एक सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागरके ग्यारद्द अंशोंमें दो अंश प्रमाण 


१. रौरुके म० । 


हर दरिवशपुराणे 


स्थितिरेपेव विज्ञेया स्तमकेडननन्‍्तरावरा । चतुरेकादशांशाअ सागरअआ परा तथा ॥२६०॥ 
अनन्तरा विनिर्दिष्टा सुनिभिमंनके&वरा । पढकादशभागाश्न सागरक्ष तथा परा ॥२६१॥ 
प्पैबाबादि विदृद्धियंनके चावरा स्थितिः । अष्टकादशभागाश्ा सायरक्ष परा तथा ॥२६२॥ 
सैपैयाद्या विघाटेइपि पटुमिः प्रकटाउवरा । दशैकादशभागाश्च सागरक्ष परा सथा ॥२६३॥ 
इस्ह॒के त्वियमेव स्थात्‌ सहाटेडनम्तराउवरा । सन्रेकादशभागश्ष सागरी च परा स्थिति: ॥२६४॥ 
स्थितिरेषेव बोधय्या जिद्धाख्येउपोन्त्रकेवधरा । श्रथस्‍तवेकादशांशास्ते सागरो च तथा परा ॥२६७॥ 
असावेब समादिष्टा जिद्विकास्येन्त्रकेधचरा । पद्चेकादशभागाश्र सागरो चर परा स्थिति: ॥२६६॥ 
प्षेवानन्तरा वेधा झछोलन मेन्द्रकेउवरा । सप्तकादशभागाश्र सागरो व परा तथा ॥२६७॥ 
भवत्यनन्तरैवैषा लोलपेडपीन्द्रकेड्वरा । मरेकाद्शभागाश् सागरो चर परा तथा ॥२६०॥ 

भवरेषा परापीष्ट स्तनऊोलुपनामनि । सागरत्रयमेतेधु वंशाया सागराखयः ॥२९३६॥ 
सागरत्रपमेवासाववरा तप्तनामनि । वत्यारों नवभागाश्र परमा सागराखयः ॥२७०॥ 
इयमेवा5घरा वर्ण्या तपितेपोन्‍्द्रके स्थितिः । तथाइ्टो नवभागाश्ष परमा सागरास्तरयः ॥२७१॥ 
तपनेउप्यवरैपेव नव भांगार्रयोउपि तु । चत्वारथ समादिष्ठा परमा खागराः स्थिसिः ॥२७२॥ 
इयमेबोपगीता सा तापने5प्यवरा स्थितिः । सा सप नवभागास्तु चत्थारः सागरा: परा ||२०३॥ 
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है ।॥२४६॥ स्तनक नामक दूसरे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है तथा एक सागर पूर्ण और 
एक सागरके ग्यारद्र भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति हे ॥२६०॥ मनक नामक 
तीसरे भ्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है और एक सागर पृण तथा एक सागरके ग्यारह 
भागोंमें छद्द भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६१॥॥ बनक नामक चौथे प्रस्तारमें विद्वानोंने यही 
जघन्य स्थिति तथा एक सागर पूण और एक सागरके ग्यारद्द भागोंमें आठ भाग प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति कही है ॥२६२॥ विधाट नामक पॉँचब प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति तथा एक सागर 
पूण और एक सागरके ग्यारद्द भागोंमें दृश भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषोंने प्रकट की 
हे--बतछाई है ।।२६३॥। संघाट नामक छठवे' इन्द्रक अथवा प्रस्तारमें यही जधन्य स्थिति है 
और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारद्द भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ।२६४॥ 
जिल नाभ्क सातवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है और दो सागर पूण तथा एक सागरके ग्यारह 
भागोंमें तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६४॥ जिहिक नामक आठवें प्रस्तारमें यही जधन्य 
स्थिति है. ओर दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२६६॥ छोछ नामक नोवें प्रस्तारमें यद्दी जघन्य स्थिति तथा दो सागर पूर्ण और एक सागरके 
ग्यारह भागोंमें सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट रिथति जानना चाहिए ॥२६७॥ छोलछुप नामक दसवें 
प्रस्तारमें यही जधन्य स्थिति और दो सागर पूर्ण तथा एक सागरके ग्यारह भागोंमें नौ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६८॥ एवं स्तनछोछुप नामक ग्यारदनव प्रस्तारमें यही जघन्य >्थिति और तीन 


सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । इस तरह वंशा नामक दूसरी पृथिवीमें सामान्य रूपसे तोन 
सागर प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है ॥२६६॥ 


तीसरी पृथिवीके तप्त नामक प्रथम इन्द्रकमों तोन सागर जघन्य और तीन सागर पूण 
तथा एक सागरके नो भागोंमें चार भाग प्रमाण जधन्य स्थिति है |२७०॥ तपित नामक दूसरे 
इन्द्रकमें यही जघन्य तथा तीन सागर पूर्ण और एक सागरके नौ भागोंमें आठ भाग श्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति वर्णन करने योग्य है ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे इन्द्रकमं यटद्टी जधन्य और 
चार सागर पूण तथा एक सागरके नो भागोंमें त॑ ग 4 
। के नो भागोंमें तीन भाग पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति कह्दी गई है 
॥२७२॥ तापन नामक चोथे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति और चार सागर पृणे तथा एक 
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ऋतु: स्गः ६९ 


निदाधेअप्यवरेषेष स्थिति: सम्मुप|तर्णिता । परा तु नवभागाभ्यां सागराः पश्च सब्िताः ॥॥२७४॥ 

भज़पघन्या निदाधे या सेब प्रश्यक्तितिउन्यथा । पड़नवॉशकसन्मिशा परा पश्च पयोधयः ॥१७५७॥ 

परा प्रश्यलिते प्रेयं सेज चोज्बकितेडपरा । सथा समयसाग़ास्ते पट्समुवाः परा स्थितिः ॥॥२७३॥। 

उन्कृष्टोज्ज्यकिते य्रेथं सेव समब्यवकिते3वरा । सपश्ननवभागास्ते परमा पट्‌ परयोधयः ॥२७७॥ 

सा सम्प्रध्यछिले हीना परा सागरससकम्‌ । तृतीयनरके तेडमी प्रलिद्धा! सप्त सागराः ॥२७८॥ 

या सम्प्रश्यिते दीर्घा हस्वाउडरे सा प्रकीशिता । दोर्धा रूप समुद्रास्ते सप्तमागास्तथा श्रयः ॥२७६॥ 

भरे था परमा प्रोक्ता तारे सेवापरा स्थितिः । परा सप्त समुत्रास्ते पढसिः सपघतभागकैः ॥२८०॥ 

तारे था परमा प्रोक्ता सेव मारेजबरा स्थितिः | सह सप्तमभागाम्यां पराउप्यष्टो पयोधय:ः ॥२८१५॥ 

मारे तु या परा सच वचरके वर्णिताउवर। | पश्लसप्तमसागैस्तु पराष्ट जजराशयथः ॥२८१॥ 

व्चस्के परमा याउसो तसकेउप्यवरा स्थिति: | परा सपघ्तमभागेन संयुक्ता नव सागरा; ॥२८३॥ 

परा तु तमके याउल्रौ जघन्या सा पड़े समता । चतुर्सिः सप्तमेभाँगेः पराउपि लव सागराः ॥२८४॥ 

पड़े तु परमा याउसो हीना षढ़पडेध्प्यसो । सतुथ्यां' सुप्रसिद्धास्त परा तु दश सागराः ॥२झण॥ 
सागरके नो भागोंमें सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतढाई गई है ॥२७३॥ निदाघ नामक 
पाँचवें इन्द्रकमें यही जघन्य और पाँच सागर पूण तथा एक सागरके नो भागोंमें दो भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति चणन की गई है ॥२७०॥ प्रज्यकछित नामक छठवें इन्द्रकमें यही जघन्य 
स्थिति तथा पाँच सागर पूणे और एक सागरके नौ भागोंमें छट्द भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 

है ॥२७४॥ प्रज्वलित इन्द्रककी जो उत्कृष्ट स्थिति है बद्दी उच्जवलित नामक सातवें इन्द्रककी 

जघन्य स्थिति है तथा छठ सागर पूण और एक सागरके नो भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट 

स्थिति है ॥२७६॥ उच्ज्वत्ित इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति है बह्दी संज्वक्तित ज्ञामक आठवे 

इन्द्रककी जघन्य रिथिति है तथा छद्द सागर पूण और एक सागरके नो भागोंमें पाँच भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट ध्थिति है. ॥२७७॥ संग्रब्वल्ित नामक नौवें इन्द्रकमों यही जघन्य स्थिति और 

सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति द्वै । इस तरद्द तीसरे नरकमें सामान्य रूपसे सात सागरको 
स्थिति प्रसिद्ध है ॥२७८॥ 


ऊपर संग्रव्वलित नामक इन्द्रकमें जो सात सागरकी उत्ह्ृष्ट स्थिति बतढछाई है. वह 
चौथी पथिवीके आर नामक प्रथम इन्द्रकमें जचन्य स्थिति कद्दी गई है तथा सात सागर पृण 
और एक सागरके सात भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई गई है ॥२७६॥ 
आर इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है. वद्दी तार नामक दूसरे इन्द्रकर्मे जघन्य स्थिति 
बतलाई गई है, तथा साव सागर पूण ओर एक सागरके सात भागोंमेंसे छः भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८०॥ तार इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही मार 
नामक तीसरे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतलछाई गई है और आठ सागर पर्ण तथा एक सागर- 
के सात भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है ॥२८१॥ मार इन्द्रकम जो उत्कृष्ट 
स्थिति कही गई दै वही वर्चस्क नामक चौथे इन्द्रकमें जघन्य स्थिति बतछाई गई है. ओर आठ 
सागर पर्ण तथा एक सागरके खात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कह्दी गई है 
॥२८९॥ बचस्क इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई है वद्दी तमक नामक पाँचवें इन्द्र कमें 
जधन्य स्थिति बतछाई गई है. और नौ सागर पूर्ण तथा एक सागरके सात भागोंमें एक सागर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥।र८३े॥ तमक हन्द्रकमें जो उत्कृष्ट स्थिति कद्दी गई दे वही 
पड नामक छठवें इन्द्रकमों जघन्य स्थिति बतछाई गई है और नो सागर पूण तथा एक सागर- 
के सात भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित को गईं है ॥२८४॥ पड़ इन्द्रकर्मे जो 
उत्कृष्ट स्थिति क॒द्दी गई दे वह्दी पडघड नामक सातवे इन्द्रकमें जधन्य स्थिति बतछाई गई है 


६२ हरिवंशपुरागे 
॥.। 

दशारबास्तमोनाम्नि जधम्या सा पड़े समता । सह पञ्ममभागास्यामुत्कृष्टकादशाणेवा: ॥३४६॥ 
इसमेव प्र्मे हर्त्रा स्थितिः सम्प्रतिपादिता | खलुनि। पश्षमे भांग: रो दाइशसागराः ॥२८०॥ा 
पूर्येच हि झूषे हीना स्थितिरुत्कर्षिणी पुनः । साक॑ प्र्धमभागेन चलुद शपयोघथः ॥र२८८॥ 
हयमेवावरउस्प्े सा सत्यसस्धेरदीरिता । सन्रिपश्षमभागास्तु परा पं्मदृशाब्धयः ॥२८१॥ 
एपेव 'ब तमिसखेंडपि जधन्या स्थितिरिष्यते | पत्चम्यां सुप्रतातासस्‍्ते परा सप्तदशाणबाः ॥२३8०॥। 
भवरा तु स्थितिः प्रोक्ता हिमे सप्तदशार्णवाः । पराउपि द्वित्रिभागाभ्यामष्टाद्श पयोचयः ॥।२३ १॥। 
घदुके स्थितिरेषेव जघन्था समुदीरिता | पर! त्रिभागसंमिश्रा: विंशतिस्तु पयोधथयः ॥२६२॥ 
लहइलके तु जधन्येयमजधस्या स्थितिः पुनः । पष्टयां प्रोक्ता सुनिश्रेष्ठेदथिशतिपयोधयः ॥२३ ३॥। 
इयमेवाप्रतिष्ठाने जधन्या स्थितिरुच्यते । योष्कृष्ट सा दि सप्तम्पां श्रयद्चिशस्पयोधयः ।२६४॥ 
नारकाणां तनूश्सेधो इस्ताः सीमन्तरे श्रयः । तरके तु घनुहस्तः सार्धान्यष्टांगुलान्यलौ ॥२३५॥। 
रौरुके धनुरुस्सेधद्नायो हस्ता: शरोरिणाम । अज्भुलान्यपि तत्नेव भवेत्‌ ससदशव शः ॥२९१६॥। 


और दश सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है | इस प्रकार चोथी प्थिवीमें सामान्य रूपसे 
दश सागर स्थिति प्रसिद्ध है ॥२८५॥ 
ऊपर जो स्थिति कही गई है बही पाँचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रकमें जघन्य॑ 
स्थिति बतलछाई गई है । ओर ग्यारह सागर पूणेण एक सागरके पाँच भागोंमें दो भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गई है ॥२८६॥ असम नामक दूसरे इन्द्रकर्म यद्वी जधन्य स्थिति कट्टी गई है 
ओर बारद्द सागर पूण तथा एक सागरके पाँच भागोंमें चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतछाई 
गई है ॥२८७॥ 
मेष नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति कही गई है ओर चौदद्द सागर पृण 
तथा एक सागरके पाँच भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थति बतछाई गई है ॥२८८।॥ भन्ध्र 
नासक चौथे इन्द्रकमें सत्यवादी जिनेन्द्र भगवानने यद्दी जघन्य स्थिति कही है और पन्द्रह 
सागर पूण तथा एक सागरके पाँच भागोंमें तीन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थित बतछाई है ॥२८६॥ 
तम्रिल्न नामक पाँचवें इन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति मानी जाती है और सत्रह सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति बतछाई जाती है। इस प्रकार पाँचवीं प्रथिवीमें सामान्य रूपसे सत्रद्द सागरको 
आयु प्रसिद्ध है ॥२६०॥ 
छूठवीं पृथिवीके दिस नामक प्रथम इन्द्रकमें सन्नह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कटद्दी गई 
ओर अठारदद सागर पूण तथा एक सागरके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
बतछाई गई हे ॥२६१॥ चदुंढ नामक दूसरे इन्द्रक बिलमें यही जघन्य स्थिति कट्दी गई है और 
बीस सागर पूण तथा एक सागरके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई 
गई हे ॥२६२॥ मुनियोंमें श्रेष्ठ गणघरादि देबोंने लक्लक नामक तीसरे हन्द्रकमें यही जघन्य स्थिति 
कही है तथा इस सागर प्रसाण उत्कृष्ट स्थिति बताई है। इस प्रकार छठवीं पथिवीमें 
सामान्य रूपसे बाईस सागर प्रमाण आयु कही गई है ॥२६३॥ हु 
सातवों पृथिवामें केघछ एक अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक है सो उसमें यही जघन्य रिथिति 
&+७४९। हे है और जो हम स्थिति है बह तँतीस सागर प्रमाण है। इस प्रकार सातवीं 
सासान्य रूपसं ततीस सागर प्रम्मा कृसों 
शरीरकी ऊँचाईका वणन किया जाता है- 3200 000७७ 0०० 
के गा कल ४ नामक प्रथम भ्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई तीन 
बराक नामक. तीसरे इसर्ई अस्तारर्म एक धनुष एक हाथ तथा साढ़े आठ अह्लुछ है ॥२६४॥ 
 उसिए अस्वारमं एक धनुष तीन हाथ तथा सत्रह अक्ुढ है॥२६६॥ 


शतुओ: सरोः ६३ 


भास्ते हूँ ध्जुषी इत्तावज़ुछ सादूमप्यसौ । उद्ध्ान्ते तु श्रयो दण्डा; सोडज़छानि दशोदितः ॥९३७।॥। 
अमूंषि श्रीणि सरआगम्ते हो हस्तावजजुकान्यपि । अष्टादशव साझधानि नारकोश्लेच ईरिलः ॥२ ६ ४।। 
कामुकाणि तु चत्वारि हस्तस्त्रीण्य जुकानि थे | असम्ल्नाग्तेवप्यसम्भ्रान्तेशससेधः साथु वर्णियः ।।२६ ३।। 
चत्वारः खत कोदण्डाखपो हस्तास्तथोदिताः । विआन्ते5पि ड्वाविज्ञाग्तैः सादेंरेकादशाजदुलेः ३०० 
सापपथ्चकमसुस्सेयः तथा हस्तश्य विंशलिः । अजुलानि समुदिश्ख्स्तनामनि चेन्त्रके । ।३०१॥ 
घनूंषि अर पदुससेधर्रसिते त्रासिताकषिन |! सा्ांडुकुजतुष्क॑ थ खतुरेः प्रतिपादिशः ।।६०२॥ 

जक्रास्ते धनुर्षां पटक सहस्तद्वितयं तथा | कथित कथकेरुद्धेरहु छानि श्रयोदश (।३६०३। 
जजुःसप्तकमुत्सेथः साथमर्घाडुछेन च | अवबकान्ते शुजैदक्तः सो३जुछान्येकर्विंश सिः ॥३०४।। 
विकराग्ते सप्त चापामि त्रयो हस्ताः पशकुलो । स एप विहितः प्राशरसेथः प्रथमावनौ ॥॥३ ०५॥। 
स्तरके5ष्टो धनूंषि दो हस्तावज्लुलयोट्रयोः । द्ावेकादशभागौ व नारकोत्सेध इष्यते ॥३० ६॥ 

स्तनके नवदण्डास्तु द्वाविशत्यकुलानि च | उत्सेषो बर्णितो थुक्तश्नतुरेका इशां शकेः ॥३०७॥|। 

मनके मवद॒ण्डाश्य त्रयो इस्ता: सहोकुलेः । अष्टादशभिर्त्सेचः पद भिरेरझादशांशकेः ।।३०८॥ 

चनके दश दृण्डा ही हस्तायुत्सेच इृष्यते । साध्टेकादशभागानि सो5कु छानि घतुदंश ।१३० ह।। 

घाटे त्वेकाद शप्राशेदंण्डा हस्तो दशाजुलेः । दुशेकादशभागाश्च देहोस्लेथ:ः प्रकोतिंतः ।।३५०॥ 
संघाटे हादशोत्सेधो दण्डा: सप्ताज़ुलान्यपि | तथयेकाइशभागाश्न नारफाणासुदाहतः ॥३११॥। 


आनन्‍न्त नासक चोथे प्रस्तारमें दो धनुष दो हाथ और डेढू अक्लुछ है। उद्भ्नान्त नासक पाँचचे 
प्रस्तारमें तीन धनुष और दुश अह्भुल हे ॥२६७॥ संभज्रान्त नामक छटवें प्रस्तारमें तीन धनुष दो 
दाथ ओर साढ़े अठारह अंगुर है ॥२६८॥ असंभ्रान्त नामक सातवे प्रस्तारसें विशद्‌ ज्ञानके 
धारी आचायनि नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई चार धनुष, एक द्वाथ ओर तोन अकुछ बतछाई 
है ॥२६६॥ अआन्ति रहित आचायने विश्रान्त नामक आठवे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरका 
पत्सेध चार धनुष तीन हाथ और साढ़े ग्यारह अक्लुछ प्रमाण कट्दा है ॥३००॥ त्ररत नामक नोवे' 
प्रस्तारमें पाँच धनुष एक हाथ और बीस अड्ःगुल ऊंचाई कहां गई है ॥३०१॥ जहाँ प्राणी भय- 
भीत द्वो रहे हैं ऐसे शत्रसित नामक दसत्रे प्रस्तारमें नारकियोंके शरोरकी ऊंचाई 'चतुर आचारयोनि 
छह धनुष ओर सादू चार अक्ुछ प्रमाण बतछाई है ॥३०२॥ बक्रान्त नासक ग्यारदयें प्रस्तारमें 
श्रेष्ठ वक्ताओंने नारकियोंका शरीर छ: घनुष दो हाथ और तेरद्द गकुछ प्रमाण कहा है ॥३०३॥ 
अबक्रान्त नामक बारदहतें प्रर्तारमं विद्वान आचायोंने नारकियोंकी ऊंचाई सात धनुष और 
सादू इक्कीस अकुल कही है ।|३०४॥ ओर बिक्रान्त नामक तेरदवें प्रस्तारमें सात धनुष तोन 
हाथ तथा छः अक्लुल प्रमाण ऊँचाई है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ आचार्योने प्रथम पृथिवोमें 
ऊँचाईका वणन किया है ॥३२०४॥ 

दूसरी प्रथिबीके स्तरक नामक पहले प्रस्तारमें नारकियोंकी ऊंचाई आठ धनुष, दो हाथ, 
दो अक्लुछ ओर एक अक्लुलछके ग्यारह भागोंमें दो भाग प्रमाण मानी जाती द्वे॥३०६॥ स्तनक नामक 
दूसरे प्रस्तारमें नारकियोंका उत्सेघ नौ धनुष बाईस अज्भुह़ ओर एक अद्भुछके ग्यारद्द भागोंमें चार 
भाग प्रमाण कहा गया है ॥३०७॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमें नो घनुष तोन द्वाथ अठारह 
अद्बुल तथा एक अक्लुछके ग्यारह भागोंमें छद्द भाग प्रमाण ऊँचाई बतछाई है ॥३०८॥ 
वनक नामक चौथे प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई दश धनुष दो द्वाथ चोद 
अक्लुछ और एक अछछुछके ग्यारह भागोंमें आठ भाग प्रमाण मानी जाती है ॥३०६॥ 
घाट नामक पाँचवें भ्रस्तारमें स्यारह धनुष, एक द्वाथ, द्श अल्लुछ और एक अछ्ुलके ग्यारह 
भागोंमें दश भाग शरोरकी ऊँचाई कही गई है ॥३१०॥ संघाट नामक छठव प्रस्तारस नार- 
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२9 हरिवंशपुराणे 
जिह्वास्ये द्रादशवोक्ता दण्डा इस्ताक्नवस्तथा | भजुलानि च॑ सत्रीणि श्यशवैकादशांशका: ३ १२॥। 
दण्डा हस्तो5ज़कान्येजु जिद्लिकारये श्रयोदश । एक पञ्योक्तमागैश्च अयोविंशतिरिष्यते ॥|३ १३।। 
छोले चतुदंशेवासो दण्डास्व्वेकोनविंशतिः | अजुलानि विमिर्दिष्टा सल्ेकादशभागके ॥३१४॥| 
श्रयो हस्ता धनुंष्येष छोलछुपे ल चतुदंश | नवेकादशभागश्न तथा पश्चदशाजुछों ॥११५॥। 
बुण्डाः पर्चदशीवासौ दृस्तो च स्तनलोलुपे । द्वादशा जु लमान स ह्वितीयायां ल इृव्यते ।।३१६।। 
तप्ते सप्तदशोत्सेथो दुण्डा हस्सो दशाहुली । द्वित्रिभागसमेतो5सी मारकाणां सममोरिशतः ॥३१७॥ 
पकोनविंशविदंण्डास्तपिते5लौ जवाहुली । त्रिभागश्व समादिष्टः स्पष्ठशानेष्टड बिटलिः (३९ ८॥। 
तपने विंशतिदंण्डास्त्रयो हस्तास्तवेष सः । भज्ञुकानि समुद्दिष्टः शिष्टरष्टो प्रकरषटसः ॥३१३।। 
द्वाविशतिधनूषि हो हस्तावुक्तः पडडु लेः । डत्सेधस्तापने भ्यंशो नारकाक्षसमुद्भवः ॥ ३२ ०॥ 
चतुर्विशतिचापानि हस्तः पश्चाहुछानि च। श्रिभागश्र निदाधेहसावुत्सेधो बोधितो बुध: ।१२१॥।। 
पड़विशतिधनुंध्येष प्रोक्तः प्रोड्ज्वलितेन्द्रके | अहुलानि च चत्वारि शानप्रज्वलितात्म भि; ॥३२२॥।॥। 
सप्तविंशतिचापानि न्ञयो हस्ता स वर्णितः । भागमोज्ज्वक्तितप्राशेस्भ्यंशाबुउज्यछितेजजुछी ॥३२३।। 
एकाक्षत्रिशदुत्सेधः कोदण्डा हस्तयोद्वयम्‌ । भगुर्रू श् त्रिभागश्व योध्यः सम्ज्यछिते बुधेः ।३२४॥। 
एकश्रिशत्त कोदण्डा हस्तश्रोत्सेथ इष्यते । सम्भ्रज्वछितसंश्े च तताये थः स भाष्यते ॥३२७॥। 
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कियोंकी ऊँचाई बारह धनुष सात अक्ुछ और एक अक्ुलके ग्यारह भागोंमें एक भाग प्रभाण 
कट्टी गई है ॥३११९॥ 
जिह नामक सातवें प्रस्तारमें बारह धनुष, तीन हाथ, तीन अक्ुझछ और एक भकुलके 
ग्यारह भागोंमें तीन भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥३२१२। जिद्क नामक आठवें भ्रस्तारमें तेरह 
धनुष, एक हाथ, तेईस अकुठ और एक अद्भुलके पाँच भागोंमें एक भाग प्रमाण ऊ चाई 
इृष्ट है ॥३१३॥ छोल नामक नोौचे भ्रस्तारमें चौदद धनुष, उन्नीस अद्भुल और एक अक्लुलके 
ग्यारह भागोंमें सात भाग प्रमाण ऊ चाई है ॥३१४॥ छोलुप नामक दुसव प्रस्तारमें चोद्‌द धनुष 
तीन हाथ पन्द्रह अज्बछ और एक अद्भजछके ग्यारह भागोंमें नो भाग प्रमाण ऊँचाई है ॥३१४५॥ 
ओर स्तनछोलुप नामक ग्यारह प्रस्तारमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ और बारह अक्लुछ ऊँचाई 
इष्ट है। इस प्रकार दूसरी प्रथिवीमें नारकियोंके शरीरकों ऊ चाईका बरणन किया ॥३१६॥ 
तीसरों प्रथिवीके तप्त नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीगरकी ऊंचाई सन्नद् धनुष, 
एक द्वाथ, दश अक्ुल और एक अक्कुछके तीन भागोंमें दो भाग प्रमाण कद्दी गई है ॥३१७॥ 
स्पष्ट ज्ञान रूपी इष्ट दृष्टिकों धारण करनेवाले तपित नामक दूसरे भस्तारमें नाग्कियोंकी 
ऊ चाईं उन्नोस धनुष नो अकछुछ और एक अक्ुुलके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण बत- 
छाई है ॥३१८॥ शिष्टजनोंने ठपन नामक तोसरे भ्रस्तारमें नारकियोंके शरोरका उत्सेघ बीस 
धनुष तीन हाथ ओर आठ अक्वछ प्रमाण बतलाया है ।।३१६॥ तापन नामक चौथे प्रस्तारमें 
नारकियोंके शरोरकी ऊँचाई वाईस घनुष दो दाथ छः अद्ुछ ओर एक अक्लुछके तीन भागोंमें 
दो भाग भ्रमाण कट्दी गयो है ॥३२०॥ निदाघ नामक पाँचवे प्रस्तारमें चोबीस धमुष, एक हाथ, 
पाँच अंगुल और एक अंगुलके तोन भागोंमें एक भाग अमाण ऊँचाई विद्वानोंने बतलाई 
है ॥३२१॥ जिनकी आत्मा ज्ञानके द्वारा देदीप्यमान है ऐसे आचार्योन प्रोज्ज्जलिन नामक छठवें 
प्रस्तार में नारक्रियोंकी ऊँचाई छब्बीस धनुष और चार अंगुल प्रमाण बतछाई है ।३२२॥ आगमस- 
ज्ञानसे झुशोभित विद्वज्जनोंने उच्च्चलित नामक सातवें प्रस्तारमें नारकियोंका शरोर सत्ताईस 
है आर सा दाथ, दो अशुल् और एक अंगुलके तीन आगोंसें दो भाग प्रमाण ऊँचा कट्दा 
॥३२३॥ विद्वानोंको सज्वाहत नामक आठव प्रातार में नारकियोंकी ऊँचाई उनन्‍्तीस धनुष, 
दो द्वाथ एक अंगुछके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण जानना चाहिए ॥३२७॥ और संग्रब्बलछित 
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पत्नजिशद्ूनुच्चारे हो हस्तावहलास्यपि । विशति: सप्त भागाश्य अस्वाशः सम्म्रकीतिंत: ॥३२६।। 
चत्व!रिंशततथा तारे वण्डा ससदृशाज़ुली । पुकः सप्तममाग:ः स्यादुत्लेधो नारकाश्रयः ।६२७॥ 
अत्वारिशससतुमिश्य रुण्डा हस्तो तभ्रयोद्श । अजभुछानि सतो मारे सपतभागेः स पत्चमिः ॥8२५८॥ 
घनुष्येकीगपण्वाशदुत्सेध: स दशाजुली । द्वौ च सप्तमभागौ तौ बच॑स्के वर्णितों दुधेः ॥३२३8॥ 
घनूंषि सत्रिपश्लाशद्ुस्ती चाएि पढजुछी । पट्‌ थ सप्तमसागास्ते तमके परिकीर्तितः ॥३३६०॥ 
भष्टापब्राशवुष्सेधो घनूंषि भ्यजभुकानि चर । श्रयः सघमसागाश्च षढेडपि प्रकटस्थितः ।३३१॥ 
हिपषष्टिस्तु धनूषि दो हस्तो पढपडे मतः | उत्सेधः सुप्रसिद्रो यश्यतुर्थे नरके सलाम ।|३३२॥ 
तमोनामनि 'चोस्सेथः कोदण्डाः पद्लसप्ततिः । सप्ताशोंतिरसो दण्डा हो हस्ती मषति अमे ॥३६३३॥ 
बपुषो नारकीयस्य ऋषे शतथनूंषि सः । भम्पे ह्वाइशमिश्राणि तानि हस्तद््॒थ मतम ॥३३६४।। 
समिस्नेडपि श्र तान्येव पद्चविशतिदण्डकेः | उत्सेधो वर्णितो योज्सो पश्नसे मरके बुरे! ॥३६५७॥।॥ 
चद्षष्टया शतकोदुण्डा द्वो हस्तो घोढशाजुछी । उत्सेघो वर्णितः पूर्णों हिमनासनि चेन्द्रके ॥३३६॥ 
द्विशशयष्टोी से कोदण्डा इस्तो5ष्टावज़ुकान्यपि । डससेचः शाख्नेत्राव्येवद लेईपि विलोकितः ॥३३७॥। 
शतद॒य च पश्चाशडद्धनृप्येव स भासितः । लक्छके नरके षष्टे निष्चितार्थेय इृष्यते ॥॥३३४८॥।॥। 
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नामक नौवें प्रस्तारमें ऊचाईका प्रमाण इकतोस धनुष तथा एक द्वाथ प्रमाण कद्दा जाता है । 
० #५. किक पक ध्डछ ः 
इस प्रकार तीसरी प्रथियोमें नारकियोंकी ऊंचाईका बणन किया ॥३२५॥ 


चौथी प्रथिबीके आर नामक प्रथम प्रस्तारमें पंतीस घनुष, दो दाथ, बीस अंगुछ और 
एक अंगुलके सात भागोंमें चार भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है ॥३२६॥ तार नासक दूसरे 
प्रस्तारमें चालीस घनुष, सत्रह अंगुल और एक अंगुलके सात भागंमें एक भाग प्रमाण नारकियों- 
की ऊँचाई है |।३२७। मार नामक तीसरे प्रस्तारमें चबाढीस धनुष, दों द्वाथ, तेरेंद्द अंगुल और 
एक अंगुलके सात भागोंमें पाँच भाग प्रमाण ऊँचाई मानी गई है ३२८ वचेस्क नामक चौथे 
प्रस्तारमें विद्वानोंने शरीरकी ऊंचाई उनचास धनुष, दृश अंगुल और एक अंगुछके सात भागोंमें 
दो भाग प्रमाण बतलाई है ३२६) तमक नामक पाँचवें प्रस्तारमें त्रेपन घनुष, दो दाथ, छः 
अंगुल और एक अंगुलके सात भागमिं छः भाग प्रमाण ऊँचाई कही गई है ।३३०॥ पड सामक 
छूठवें प्रस्तारमें अठावन धनुष, तीन अंगुछ और एक अंगुछके सात भागोंमें तीन प्रमाण ऊंचाई 
प्रकट की गई है ॥३३१॥ और षडषड नामक सातव भ्रस्तारमें बासठ धनुष, दो द्वाथ ऊँचाई 
प्रसिद्ध है. । इस प्रकार चौथी प्रथिवीमें विद्यमान नारकियोंकी ऊँचाईका वर्णन किया है ॥३३२॥। 

पाँचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई पचहत्तर धनुष 
बतलाई है। भ्रम नामक दूसरे प्रस्तारमें सत्तासी धनुष और दो हाथ है ॥३२३३॥ मष नामक 
तीसरे भ्रस्तारमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सौ धनुष कही गई है | अन्ध नामक चोथे भ्रस्तारमें 
एक सौ बारह धनुष तथा दो दाथ है ।|३३४०॥ और तसिस्त नामक पाँचवें प्रस्ताररोें एक सो 
पश्चीस धनुष है। इस प्रकार पाँचवीं पृथिवीमें बिद्वानोंने ऊँचाईकरा वर्णन किया है ॥३३५।॥ 


छठवीं प्रथिवोके हिस नामक प्रथम भ्रस्तारमें नारकियोंके शरीरको ऊँचाई एक सौ छुयासठ 
धनुष, दो दाथ तथा सोछद अंगुछ बतछाई है ॥२३६॥ बदल नामक दूसरे भ्रस्तारमें शाख्ररूपो 
नेत्रोंके धारक विद्वानोंने नारकियोंकी ऊँचाई दो सौ आठ धनुष, एक हाथ ओर छः अंगुर प्रमाण 
देखी है ॥३३७॥ और छज्कक नामक तीसरे भ्रस्तारमें नारकियोंकी ऊंचाई दो सो पचास धनुष 
बतछाई है। इस प्रकार कृतकृत्य स्वेक्ष देवने छठवीं प्रथिबीमें ऊँचाईका वर्णन किया ॥३३८।॥ 
है. शती म० । 
ह्‌ 
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हि हरिवंशपुराणे 


डत्सेचश्याप्रतिष्ठाने पकचापशतानि सः । निश्चितो निश्चितश्ाने! सससे मरके नर थः ॥३३४६।। 
सप्तसु प्रतिदोद्धव्यः प्रधितः प्रथमादिषु । अवधेविंपयस्तासु प्रथिवीषु थथाकमस्‌ 48 ४०।। 

योजम तु त्रयः कोशाः सार्था क्रोशन्नय्ं तथा । साथौं तो तद्द्वं साथ क्रोशः क्रोशञ निश्चित: ॥३४ ६॥। 
क्रोशाद शत्तिकागन्धः प्रथमे पटले अजेत्‌ । तदधो$घरः क्रोशस्यार्, वर्दूसे पटरू प्रति ३४२॥ 
पृथिव्योराधयोयुंक्ता जीबाः कापोतलेश्यया । तृतायायां सयवोध्यमधस्ताश्ोकलेश्यया ।३६४३॥। 
अधश्रोध्य॑ थ सस्वद्धाश्रतुर्या नीककेश्यया । तयवोपरि पन्‍्चम्य|मधस्ते छृष्णलेश्यया ४४६ ४७४॥ 

पष्ठां च कृष्मयेवोध्पंमथः परमकृष्णया । सप्तम्यामुभग्रत्रामी क्छिष्टा: परसकृष्णया ३६४७॥ 
त्पर्यीनोष्णेन बाध्यन्ते नारका भू अतुष्टये । पश्चम्पासुष्णशीताम्यां शीतेनेवास्ययोसुदोः ॥३४६॥ 
आकारेगोबष्ट्रकाकुम्मी कुस्थली सुद्रो पमा! । खरक्नाडिकाकारा निगोदा '' भ्रथियाश्रये ॥३४७॥ 
गोगजाश्वादिमखाभाद्रोण्यब्जपुटसब्निभा: । ते चतुथ्यां तु परूचस्यां मारकोत्पसिभूमयः ॥३४४६॥ 
केदाराकृतयः केविस्मश्लरोमबझ्कोपसाः । केसिन्मयूरकाकारा नियोद।स्तेउस्त्ययोंभुको। ।६४३॥ 

एकद्वि जिकगण्यूतियोजनव्या ससझ्ञताः । शतयाजनविस्तीणास्तेपूत्कृष्टास्तु वर्णिताः ॥३५०॥ 

डस्छ्ायों वस्तुतस्तेपां विस्तारः पन्‍्चताहितः । निगोदानां समस्साज्ञामिति यस्‍्तुविदों बिंदु! ॥३५१।। 


० कक सन सम 8 हीं कि 
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सातवीं प्रथिबामें एक ही अप्रतिष्ठान नामका प्रस्तार है सो उससे सन्देहरहित श्ञानके धारक 
आचार्योन नारकियोंकी ऊँचाई पाँच सो धनुष प्रमाण निश्चित को है ॥३३६॥ 
प्रथम प्रथिबीको भादि लेकर उन सातों प्रथिवियोंमें यथाक्रमसे अनवधिश्ञानका विषय 


(४४. 


इस प्रकार जानना चाहिए |३४०॥ पहली प्रथिवीर्म अवधिज्ञानका विपय एक योजन अर्थात्‌ 


चार कोश, दूसरीमें साढ़े तीन कोश, तोसरोमें तोन कोश, चौथीमें अढाई कोश, पॉँचर्वीमें दो 
कोश, छटठवींमं डे कोश और सातवींम एक कोश प्रमाण है ३७१॥ प्रथम प्रथिवी सम्श्नन्धी 
पहले पटलछकी मिट्टीकों दुर्गग्ध आध कोश तक जाती है और उसके नीचे प्रत्येक पटलछके श्रति 
आधा-आधा कोश अधिक बढ़ती जाती है ॥|२४२॥ पहली और दूसरी प्रथिवामें रहनेवाले नारकी 
कापोत लेश्यासे युक्त हैं । तीसरी पुथिबीके ऊध्ब भागमें रहनबाले कापोत लेश्यासे और अधो- 
भागमें रहनेवाले नोल लेश्यासे सहित हैं ॥३२४३) चौथी पृथिबीके ऊपर-नोचे दोनों स्थानोंपर 
तथा पाँचवीं पृथिवीके ऊपरी भागमें नील लेश्यासे युक्त हैं और अधोभागमें कृष्ण लेश्यासे सद्दित 
हैं ॥२४४॥ लुठवीं पथिवोके ऊध्वंभागमें कृष्ण लेश्यासे, अधोभागमें परमक्ृष्ण लेश्यासे और 
सातवीं प्रधिवीके ऊपर नीचे दोनों ही जगह रहनेव।ले परमकृष्ण लेश्यासे संक्छिष्ट हैं अर्थात्‌ 
संक्लेशको प्राप्त द्वोते रहते हैं ३४५॥ प्रारम्भकी चार भूमियोंमें रहनवाले मारकी उष्ण स्पशंसे , 
पाँचवीं भूमिमें रहनेवाले उष्ण और शोत दांनों स्प्शसि तथा अन्तकी दो भूमियोंमें रहनेबाले 
केचछ शीत सशसे द्वी पीड़ित रहते हैं ॥३०६॥ प्रारम्भको तीन प्रथिषियोंमें नारकियोंके उत्पत्ति- 
स्थान कुछ ते। ऊँटके आकार हैं कुछ कुम्मी ( घड़िया ), कुछ कुस्थली, मुद्गर, सदज्ञ और नाडीके 
आकार हैं ॥३४७७। चौथी और पाँचवीं प्रथिवासें नारकियोंके जन्मस्थान अनेक से गौके आकार 
हैं, अनेक हाथी घोड़े आदि जन्तुओं तथा धोंकनों, नाव और कमलपुटके समान हैं ॥३४८॥ 
अन्त््‌मि दो भूमियोमें कितने दी खेतके समान, कितने ही फाहर और कटोरोंके समान, और 
कितने ही मयूरोंके आकारवाले हैं ॥३४६॥ वे जन्मस्थान एक कोश, दो कोश, तीन कोश और 
एक योजन विस्तारसे सहित हैं। उनमें जो उत्कृष्ट स्थान हैं ये सौ योजन तक चौड़े कहे गये 
हैं ॥२४०॥ उन समस्त उत्पत्ति स्थानोंकी ऊँचाई अपने विस्तारसे पंचगुनी है ऐवा बसतु स्वरूपको 
जाननेबाले आचाय जानते हैं ३५१॥ समस्त इन्द्रक बिछ तोन द्वारेंसे युक्त तथा तीन कोणों- 
वाले हैं। इनके सिवाय जो श्रेणोबद्ध और प्रकोणक निमोद हैं उनमें कितने ही दो द्वारवाडे 


१, नारकोंलत्तिसथानानि | 


चतुर्थ: सगः ६७ 


सर्वेन्तुकमिगोदास्ते त्रिद्वाराश्य त्रिकोणकाः । द्विभ्येकएम्चसप्तात्मद्वारकोणास्सतः परे ।३६५२॥। 
'मंश्येयव्य सथुकानां निगोदानां निजञाम्तरम । गब्यूसयः पहरपं स्यादनहपं ह्ाइरीय लाः ॥३७५३॥ 
अरसंस्येथप्रमाणानामसंख्य महद॒न्तरस । ग्ोजनानां सहस्जाणि सप्तेवात्यर्पमस्तरस्‌ ॥३५४।। 
,जिगब्यूतिश्रतुभांगसप्तयोजनसात्रकम । घर्मोनिगोदआ जाीवा खमुत्पत्य पसन्त्यथः ॥३७५५॥ 
अव्यूतिद्वितयं साथ सपव्वदशयोजनस | बंशानिगोद्जन्मानः खसमुस्पत्य पतम्ध्यथः ॥३५६॥ 
पुकश्रिशस गव्यूत्या योजनानि नभस्तले । मेघानिगोदजा जीवाः खमुएरंध्य पतस्ध्यथः ॥३७७।॥। 
द्विषष्टियोजनान्यूध्य गष्यूसिहयमुद्रताः । निपतन्ध्युम्रदुश्खासास्तेडअनाजनिगोद्जाः (।श७५८॥। 
पद्चविंशतिसम्मिश्न शतयोजनमातुरा: । खमुत्पत्य पतन्तयेव पद्लमीस्थ। निगोदजञा: ॥३५३६३।। 
पश्माशता विसिश्र तु योजनानां शतद्वयम्‌ । वियदुस्पत्य षष्ठीस्थनिगोदोस्था; पतन्त्यथः ॥३६०।॥। 
स्रपतमीस्थनिग दोत्या: सपत्वशतये जमस्‌ | अध्वानमृध्च॑मुत्पत्य पतन्ति वसुचातले ॥३६१॥ 
भसुरा आतृतीयास्त योधयन्ति परस्परम्‌ । प्रयुध्यते स्वयं लेडपि श्ञात्वा चैरं पुरातनम्‌ ।|३६२॥ 
कुम्तक्रकचशूलाधनांनाशस्त्रस्तनूद्ध वे: । खण्ड खण्ड विधीयन्ते पोडयन्ति परस्परम्‌ ।।३६४॥ 
सूतकस्येव सद्धातः शरंरस्य प्रजायते । यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्मरणं भवेत्‌ ॥३९६४।॥ 
शारीर मानस दुःखमन्यो5न्योदीरित खलु । सहन्ते मारका नित्य पू्वपापजिपाकत: ।॥३६७॥ 
दुकोने, कितने ही तीन द्वाग्वाले तिकोने, कितने द्वी पाँच द्वारवाले पँंचकोने और कितने ही सात 
द्वारवाले सतकोन हैं ॥२४२॥ इनमें संख्यात योजन विस्तारवाले बिलोंका अपना जघन्य अन्तर 
छुः कोश और उत्कृष्ट अन्तर बारह कोश है ॥३५३।। एवं असंख्यात योजन ब्िस्तारबाले बिलोंका 
लत्कृष्ट अन्तर असंख्यात योजन तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन है ॥२१४४॥।।.- 
घर्मा नामक पहली प्रथिवोके उत्पत्ति-स्थानोंमें उत्पन्न दोनेवाले नारकी जीव जन्मकालमें 
जब नीचे गिरते हैं तब्र सात योजन सवा तीन कोश ऊपर आकाशमें उलछलछकर पुनः नीचे गिरते 
हैं ॥३५५॥ दूसरी वंश! प्रथिवीके निगोदोंमें जन्म लेनेवाले नारकी पन्द्रह योजन अढ़ाई कोश 
आकाशमें उछलकर नीचे गिरते हैं ॥३४६॥ तीसरी मेघा पृथिवीमें जन्म लेनेबाले जीव इकतीस 
योजन एक कोश आकाशमें उछछकर नोचे गिरते हैं ।३४७॥ चौथी अज्ञना पृथिषाके 
निगोदोंमें जन्म लेनेबाले जीव बासठ योजन दो फोश उछलकर नीचे गिरते हैं. और तीत्र दुःखसे 
दुःखी दोते हैं ।१४८॥ पाँचवों पृथिवीके निगोदोंमें जन्म लेनेबाले नारकी अत्यन्त दु:खो हो 
एकसौ पच्चीस योजन आकाशमें उछलछकर नीचे गिरते हैं ॥३४६।! छठवीं पृथिबामें स्थित 
निगोदोंमें जन्म छनवाले आब दो सो योजन आकाशमें उछछकर नीचे गिरते हैं ॥३६०॥ और 
सप्तमी पथिवीमें स्थित निगोदोंमें उत्पन्न हुए जीब पाँच सी धनुष ऊंचे उछछकर पथिबी तछपर 
नीचे गिरते हैं ॥३६१॥ तीसरी पृथियवो तक असुर कुमार देव नारकियोंको परस्पर छड़ाते हैं। इसके 
सिवाय वे नारकी पुराने बर भावकों जानकर स्वयं भी लड़ते रहते हैं |३६२॥ विक्रिया शक्तिके 
द्वात अपने शरीरसे ही उत्पन्न होनेबाले भाले, करोंत तथा शूल आदि नाना शस्त्रोंसे उन नार- 
कियोंके खण्ड-खण्ड कर दिये जाते हैं और पररपर एक दूसरेको पीड़ा पहुँचाते हैं ३६३) खण्ड- 
खण्ड दोनेपर भी पारेके समान उनके शरीरके टुकड़ोंका पुनः समुह बन जाता है और जब तक 
उनकी आयुकी स्थिति रहती है. तब तक उनका सरण नहीं दोता ॥३६४॥ ये नारकी पूव कृत 
१, अतः पर म० ख पुस्तकयों: अय॑ं श्लोकोडघिको5स्ति--“क्रोशत्रयं सतुर्योशं योजनानां च सतकम । 
-समुत्पतन्ति घर्मायां शेषास्तु द्िगुरोचरम्‌ ।” २. एप श्ल्लोकः ड० पुस्तके नात्ति | ३. नपुस्तके एतस्य श्छोकस्य 
स्‍्थाने निम्नाहितः श्लोको5स्ति--यजिनं प्॑मदशर्क साधक्रोशद्बय॑ त्या। समुच्छुलन्ति वंशायां पतन्ति च 
“ निगोदजाः | ४. पारदस्पेव । 


ष्ध् हरिवंशपुराणे 


न 


चारोष्णतीबसञ्ञावभदीवैतरणो जलात्‌ । दु्शग्थान्मटस्मयाहारादुदुःख भुअग्ति दुःखहम ॥३६९। 
अच्णोर्िंमीऊूनं यावश्लास्ति सोशयें च जातुचित्‌ । भरके पश्यसानानां नारकाणामद्र्निशस्‌ (।३8९७।। 
स्थुस्तेपामशुभतराः परिणासाः शरीरिणाम्‌ । छिल्ल नपुंसकारुय स्पात्‌ संस्थान हुण्डसंशकल्‌ ॥३३६८।॥ 
आगामितीरथकत णां तथेवोपशम नसाम्‌ । डप्सगॉइलिं भकया कुबन्त्यत्यायने सुराः ॥३१३॥ 
चत्वारिंशत्सहाष्टाभिधंटिकाः प्रथमचछितो । अग्तरं नारकोस्क्तेरन्तरशेः स्फुटीकृतम ॥३७०५ 
सपाहश्वचैव पक्षः स्यान्मासों मासो यथाक्रमम्र | चत्वारो5पि च षण्सासा विरहः पट्खु भूमियु ॥३७१॥ 
सीअमिथ्यात्वसग्गदा बद्धारस्भप रिग्रहाः । एमिवीस्ताः प्रपौद्चन्ते तियश्लो भायुपास्तथा ॥३७२॥ 
भाध्यामसंज्िनों यान्ति द्वितीयां थ प्रसपिणः | पद्चिणश्ल तृतीयायां च्तुथ्याँ ले भुजक्षमाः ॥३० ३॥ 
पग्चममीमपि सिंदास्तु षष्ठीमपि घ योषितः । प्रयान्सि प्राणिनः पापाः सप्तमी मतस्यमानुषाः ॥३७४॥ 
सप्तस्युद्वर्तितों थायासामेवानन्तरं सकृत्‌ | षह्ठीसो निगगंतों द्विस्तां पद्च्मी श्रिष्यय ब्जेत्‌ ॥३७७॥ 
चतुर्था' ले चतुर्वारान्‌ प्रप्चेत ततरच्युतः | तृतीयां पद्नकृत्वोडपि तस्या एवं समागतः ॥३७३६॥ 
द्वितीयायां व पट कृत्वः सप्त कृत्वस्तथाञ्युमान्‌ ) श्रथमाया विनिर्यातः प्रथमायां प्रजायते ॥३७७॥ 
सप्तमीतो विनिर्यातः संशितियकव्वभाक पुनः । संख्येयायुद्वंतो याति नरक तथुमदूगणः ॥ईै७८॥ 
पष्टीतस्तु विनिर्यातों मते ने धंयमस्‌ | त॑ लभेतापि पत्चम्या निर्याणं न तु सज़वे ॥३७३॥ 
छम्नेतापि च निर्वाणं चतुर्थीनिःसतः पुनः । निश्चयेनैव नैवाड्ी तीथंक्ृरवं प्रपद्चते ॥६८०॥ 
पाप कमके उदयसे निरन्तर एक दूसरेफे द्वारा दिये हुए शारीरिक एवं मानसिक दुःखका सहते 
रहते हैं |३६५।। वे खारा गरम तथा अत्यन्त तीचरण बेतरणी नदीका जछ पोते हैं और दुगन्धि 
युक्त मिट्टीका आहार करते हैं इसलछिए निरन्तर असह्ा दुःख भोगते रहते हैं ॥२६६॥। रात- 
दिन नरकमें पचनेवाले नारकियोंको निमेष मात्र भी_कभी सुख नहीं द्वोता ॥३६७॥ उन 
नारकियोंके निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणाम रहते हैं। तथा नपुंसक लिड्भ और हुण्डक संस्थान 
होता है ।२६८। जो आगामी काढमें तीथेछूर होनेवाले हैं तथा जिनके पापकर्मोका उपशम हो 
चुका है | देव लोग भक्तिवश 5: माह पहलेसे उनके उपस्ग दूर कर देते हैं ॥३६६॥ अन्तरके 
जाननेबाले आचार्योन प्रथम पुथिवीमें नारकियोंकी उत्पत्तिका अन्तर अद्धतालोस घढ़ी बतलाया 
है ॥३७०) और नोचेकी छह भूमियोंमें क्रसे एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, दो सास, चार 
मास और छट्द मासका विरह्द-अन्तरकाल कहद्दा है ॥२७१॥ जो तोमर मिथ्यात्वसे युक्त हैं. तथा 
बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रहके घारक हैं. ऐसे तियद्व और सनुष्य उन पथिवियोंको प्राप्त द्वोते 
हैं अथोत्‌ उनमें उत्पन्न द्वोते हैं |३७२॥ असंल्ञों पत्चेन्द्रिय पहली पृथिबी तक जाते हैं, सरकने- 
बाले दूसरी पृथिवी तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, सिंह पाँचवीं तक, ख्थियाँ छठवीं 
तक और तीज्न पाप करनेवाले मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पथिबी तक जाते हैं ३७३-३७४॥ 
सातवीं पृथिवोसे निकछा हुआ जीव यदि पुनः अव्यवद्ित रूपसे सातबींमें जाबे तो एक बार, 
छुठवींसे निकला हुआ छठवींमें दो बार, पाँचबींसे निकछा हुआ पॉँचबींमें तीन बार, चौथीसे 
निकछा हुआ चोथीमें चार बार, _तीखरीसे निकला हुआ तीसरामें पाँच बार, दूसरीसे निकला 
हुआ दूसरीमें छः बार और पहलीसे निकछा हुआ पहलीमें सात बार तक उत्पन्न हो सकता 
है ॥३५७५-२४७। सातवीं पृथिवीसे निकला हुआ प्राणी नियमसे संझ्ञी तियज्न होता है. तथा 
संख्यात वषकी आयुका घारक द्वो फिरसे नरक जाता है ॥३७८।। छठवीं पथिवोसे निकला हुआ 
जीव संयमको प्राप्त तो हो सकता दै पर मोज्ष प्राप्त नहीं कर सकता ॥३७६॥ चौथी पथिबीसे 
निकछा हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता हे परन्तु निश्नयसे तो्थक्कर नहीं हो सकता ॥इ८०॥ 


ना समापन वताओनमणन-काम्यण्थााया वार अमान 


९. ढुगन्धा म०, २. मन्मयाहारः म०। १३. अ्रन्तिमषण्मासेष | ४, प्राशिसमूह | 


चतुर्थ: सर्ग ६६ 


तृतीयायाः द्वितीयाधा प्रथमायाश्र निःश्तः । तीथक्ृश्वं ऊमेतापि देही दशनशुद्धितः ॥३८६१॥ 
बलकेशवचचक्रित्यं परिहत्यव अन्तवः । नरत्यं प्रतिपद्यरन नरकेस्थो विनि्गंताः ॥३८२॥ 
अघोलोकविभागस्ते संक्षेपण सयोदितः । तियग्कोकविभारस्थ शणु भ्रणिक | संप्रहस ॥६८३॥ 


"न 
शाद्‌ लचिकीडितम 
सूर्याचनह्रमसामगोचरमधोलछोकान्थकारं शुधाः 
&+ ४ छः € 
प्रध्यंरुथा55प्सवच:प्रदी पविसयेः सर्वाश्नगंः सवंद्ा । 
पश्यन्तः प्रभवम्ति तस्‍्वमिति कि चिन्न प्रिलोक्स।कृता- 
बाकाके जिनभासुना विरखिते ध्वान्तस्य या क स्थिति: ॥१८४॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्ृताों अधोलोकसंरथानवर्शानों 
नाम चतुर्थ: सर्यः ॥४॥ 


कि 


न स्‍टी न मे... देनी जारी समय दरीई > आन जन हैं १ मय ल्‍ों.. नरक नर पअआमिजममीषा नमी हे ६० मरी इक 4 


तीसरी दूसरी और पहली पथिवीसे निकल हुआ जीव सम्यग्द्शंनकी शुद्धतासे तीथेकुर पद 
प्राप्त कर सकता है ||३८१॥| नरकोंसे निकले हुए जीव बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद 
छोड़कर ही मनुष्य पयांप्त प्राप्त कर सकते हैं. अथोत्‌ मनुष्य तो होते हैं पर बछभद्र नारायण 
और चक्रवर्ती नहीं हो सकते ॥३८२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस प्रकार मैंने 
संक्षेपसे तेरे लिए अधों छोकके विभागका वर्णन किया । अब तू तियग्लोक--मध्यम छोकके 
विभागका वर्णन सुन |३८३॥ 
बुद्धिमान सनुष्य सब समय, सवन्न व्याप्त रहनेवाले, जिनन्द्र भगवानके वचन रूपी 
उत्तम दीपकोंकी सामथ्यंसे सूथ और चन्द्रमाके अगोचर अधघोलोकके अन्धकारकों नष्टकर 
यस्तुके यथाथ स्थरूपको देखते हुए भ्रभृत्वको प्राप्त दोते हैं इसमें क्या आश्रय है: ? क्योंकि तीन 
छोकमें जिनन्द्र रूपों सुयके द्वारा प्रकाशके उत्पन्न होनेपर अन्धकारका सद्भाव कहाँ रह सकता 
है ? ॥३८७॥ 


इस प्रकार जिसमें अर्शिनेमिके पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे जिनसेनाचार्य प्रणीत 
हरिवंशपुराणमें अधोलोकका वर्शान करनेवाला चोथा सगे समाप्त हुआ ॥५॥ 


ह. जे ऋ. जि] न चहा के मना रासातकी, के “िच 


१. बुध: म० । २. प्रध्वस्तात। ३. त्रिरोकाकृता-म०, विलोक्याकृता-ल०, घ०, ड० | 


पश्ममः सगे: 


तमुवाता न्तपयंग्तस्तियंग्लोको व्यवस्थित: । छक्षितावघिरूष्थातो मेरुयोजनलूचअषया ॥।१॥ 
तश्रेवास्मिश्नसंस्येयसागर द्वी पवेष्टित: | जम्बद्वीपः स्थितो दृक्तो जम्यूपादपरूसित:ः ॥२॥ 
विस्तारेणाणवस्पर्शी' बख्धते दिकय।55द्तः । महामेरुमहानामिछबयथोजनऊस्षया ॥३॥ 
*तल्नो रचा; परिक्षेप: स्यास्सदसाणि घोडश । योजनानि ब्रिगब्यूतिहिशतों सप्तविशलिः ॥४॥ 
अष्टविशतिसन्मिर्न॑ तर्थवान्य धनुःशतम्‌ । त्रयोदशांगुल्यनि स्थुः साथिकार्धाजुरानि तु ॥५॥। 
कोटीशतानि सप्त स्थुः कोटयो नवतिः स्फुटाः | पट पद्ञाशसथा लक्षा नवतिअतुरुत्तरा ॥६॥ 
सहस्रगुणिता हीपे शर्त पश्चाशताबिकस्‌ । योजनानि विभक्तेह्मिनू गणितस्‍्य पद बिदुः ॥७॥ 
खेब्राणि सन्ति सप्ताउत्र मेसरेकः कुरुदयम । जम्बूथ शात्मलीयुक्षो बढेव कुऊपवंता: ॥म॥ 
मद्ासरांसि पट तेषु महानश्यश्रतुदं श | द्विषट्‌ विभज्ञनधश्ष वारागाश्ा विशतिः ॥६॥ 
राजघान्यश्रत॒स्तिशदरौष्या द्ववूपभाद्वयः । अष्टापश्गुहा दृस्तविजयाश चतुष्टयम्‌ ॥। १०।। 

तथा त्रीणि सइस्राणि पुनः सप्तशतान्यपि । चत्वारिंशस्पुराणि स्युविद्याधर मही भ्ुताम ॥१ १।। 
एतैः सर्वेरय द्ोपो दीप्यते द्विगुणेरिमैः । यथा5सौ घातकीखण्डः पुष्कराथश्र स्वतः ॥१२।। 
भारतं दक्षिण तम्र क्षेत्र हैमवर्त परम । इरिक्षेत्रं विदेह च रभ्यकं॑ च तथा परम ।१३॥। 


तनुबातवलयफे अन्त भाग तक तियग्लोक अर्थात्‌ मध्यछोक स्थित है| मेरु पंत एक 
छाख योजन विस्तारवाला है| उसी मेरु पबत द्वाग ऊपर तथा नोचे इस तियग्छोकको अवधि 
निश्चित है । भावाथ--मेरु पवत कुछ एक छाख याजन विम्तारबाछा है। उसमें एक हजार 
योजन तो पृथिबीतलसे नीचे है और निन्‍्यानवे हजार याजन पृथिवीतछसे ऊपर है ! तियग्लोंक 
की सीमा इसी मेरु पवेतसे निश्चित है अथोत्‌ तियेग्लोक पथिवीतलके एक हजार योजन नोचे- 
से लेकर निन्‍्यानभ्रे हजार योज्नन ऊँचाई तक है ।।१॥ इसी मध्यम छोकमें असंख्यात द्वीप- 
समुद्रोंसे वेष्ठित गोल तथा जम्बू वृत्तसे युक्त जम्बू द्वीप स्थित है ॥२।। यह जम्बू द्वीप छबण 
समुद्रका स्पश करनेबाला है, वज्ञमयय वेदिकासे घिरा हुआ है, महामेरु रूपी नाभिसे युक्त दे 
अर्थात मद्दामेर इसके मध्यभागमें अवस्थित है तथा एक छाख योजन बविस्तारबाछा है ॥३॥ 
जम्बू द्वीपको परिधि तीन छाख सोछह हजार दो सो सत्ताईस योजन तोन कोश एक सो 
अट्टाईस घनुष ओर साढ़े तेरह अंगुल है ॥४-५॥ बिभाग करनेपर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू- 
द्वीपषका घनाकार क्षेत्र सात सौ नब्बे कगोइ छुप्पन छाख, चोगनबे हजार एक सौ पचास 
योजन बतलाते हैं ॥६-७॥ इस जम्बू द्वोपमें सात क्षेत्र, एक भेरु, दो क्ुरु, जम्यू और शाल्मली 
नासक दो वृक्ष, छद्द कुछाचछ, कुछाचलॉपर स्थित छह महासरोबर, चौदह महानदियाँ, बाग्द 
विभज्ञा नदियाँ, बीस बन्ञार गिरि, चॉतीस राजधानी, चौंतीस रूप्याचछ, चौंतीस बृषभाचर्, 
अड़सटठ गुद्दाए, चार गोढाकार नाभि गिरि और वीन हजार सात सौ चालीस विद्याधर 
राजाओंके नगर हैं। ऊपर कद्दी हुई इन सभी चोजोंसे यह जम्बू द्वीप अत्यधिक सुशोभित है । 
जम्बू दवीपसे दूने क्षेत्र तथा-मेरु आदिसे दूसरा घातकोखण्ड द्वीप देदीप्यमान है. और पुष्कराध 
भी घातकीखण्डके समान समस्त क्षेत्रों तथा पव॑तों आदिसे युक्त है ॥८-१श॥ जम्यू द्वीपमें 


१, सर्घि म०। २. “नामिल्क्षयोजन -म०। रे. जम्बूद्वीपस्थ सूदमपरिथिः ३१६२२७ योजनानां 
कोशाः १२८ धनूंषि १३३ अब्ुज्ञानि च बर्तते | ४. बागाराश्व म० ] 


पश्चम: सर्गः ७१ 


हैरण्यक्तमित्यश्यत्‌ स्थोदरावतमुस्तरम । विस्तारेणाविदेदान्तं छेश्रं क्षेत्राशतुगृणम्‌ ॥।१४। 
प्रथसो द्विसवानस्यों महाहिसवदाह्रअ: । पथतो निषधों मीछो रुकमी च शिखरी गिरिः ॥९७।॥ 
पृथस्मादुसरों भुर्ृव्‌ विस्तारेण लुगुण: | निषर्थं यावदात्याता वृद्धिणेरुतरा; ससाः !।३ ९।। 
कीमश्रश्याशस्थ विस्तारः सपद्वशतयथो जनः । पड़विंशतिस्तथा भाग: पड़ चाप्येकोनविशतेः ॥१ ७ 
जम्बूदोपत्य विषकरले नवत्या च शतेन व । विभक्ते भारतस्यायं विस्थारे भवति स्फुटः ॥१८॥ 
क्षेत्राद्‌ द्विगुणविस्तारः पव॑तः क्षेत्रमप्यतः । जाविदेहमतस्तस्य बृद्धिवरुच परित्चयः ॥१ 2॥ 
मध्येभारतमस्यो5 विरिन्स प्राप्तास्तु घिहयः । भाति विद्याचघरावासो विजयाद हृति श्रुतः ॥२०॥ 
पश्चविशतिरस्सेधः पट संपादास्यथः स्थितः । योजन।न्यस्य पश्माशद्विस्तारो रजतात्मन: ॥२१॥ 
भरत, हेमवत, हरि, विदेह, र्म्यक, हेरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं। इनमें भरत क्षेत्र- 
सबसे द्छिणमें दे और ऐतवत क्षेत्र उत्तरमें है। प्रारम्भसे लेकर बिदेद क्षेत्र तकके क्षेत्र 
विस्तारकी अपेक्षा पूव क्षेत्रसे चौगुने-चोगुने बिस्तारबाले हैं। भाषा्थ--भरत क्षेत्रसे चौगुना 
विरतार हेमवत क्षेत्रका है, हेमवत क्षेत्रसे चौगुना विस्तार हरि क्षेत्रका है और हरि क्षेत्रसे 
चौगुना विस्तार विदेह ज्षेत्रका हे । जिदेह श्षेत्रसे आगेके शक्षेशत्रोंका विस्तार चौथा भाग है 
अथौत्‌ विदेह क्षेत्रके विस्तारसे चौथा भाग विस्तार रम्यक क्षेत्रका है, रम्यक क्षेत्रसे चौथा भाग 
विस्तार हैरण्यवतका है ओर उससे चोथा भाग विस्तार ऐराबत क्षित्रका है ॥१३-२४॥ 
हिमवान , मद्दाहििमबान , निषध, नील, रुक्मी और शिखरी ये छुद् कुछाचल हैं । इनमें आगे- 
आगेका कुछाचलछ पृथे-पृतं कुछायछसे चौगुने-चोगुने विस्तार वाला है । यह क्रम निषध 
कुलाचल तक ही चलता है। इसके आगे उत्तरके तीन कुटाचछ दक्षिणके कुलाचलोंक्रे समान 
कह्दे गये हैं ॥४५-९६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पाँच सौ छब्बीस योजन तथ। एक योजनके 
उन्नीस भागोंमें छद्द भाग प्रमाण है ॥१७॥ जम्बू दीपकी चोड़ाई--एक छाख योजनमें यदि 
एक सौ नब्बे योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्षेत्रका उक्त बिस्तार स्पष्ट हो जावा है। 
भावबाथ--भरत क्षेत्रका जो विस्तार ५२६६४ योजन बतछाया है. वह जम्बू द्वीपके विस्तारका 
एक सौ नब्बेबाँ भाग है ॥१८॥ क्षेत्रसे पर्वत दूने विस्तारवाछा है और पव॑तसे क्षेत्र दूने 
विस्तार वाला है| दूने विस्तारका यह क्रम बिदेद क्षेत्र तक चलता है उसके आगेके क्षेत्र और 
पर्वतोंका विस्तार ह्ासको लिये हुए है अर्थात्‌ आगेके क्षेत्र और पर्वत अधे-अर्ध विस्वारवाले 
हैं ॥१६॥॥$ भरत क्षेत्रके ठीक मध्य भागमें विज्याध नामसे प्रसिद्ध एक दूसरा पबत सुशो- 
मित है। इसके दोनों अन्तभाग पृ और पश्चिमके दोनों समुद्रोंकों प्राप्त हैं तथा इसपर 
विद्याघरोंका निवास है ॥२०॥ यह पर्वेत पृथिवोसे पश्मीस योजन ऊँचा है सत्रा छह योजन 
प्रथिवीके नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ा है और चाँदीके समान सफेद वणवाला है ॥२१॥ 


आकर बनी. हा का. नहीं कसा बी दर 


१. मुत्तम॑ं म०। २. निषधो म० | 
8 क्षेत्र और पथतोंका विस्सार निम्नलिखित है--- 


१ भरत क्षेत्र ५२६८- योजन २ हिमवत्‌ पर्वत १०१ २४३ योजन 
३ हैमवत क्षेत्र २१०५४ योजन ४ महाहिसवत्‌ पर्वत्तक ४२१०ढ/ेंहँं योजन 
५ हरिक्षेत्र ८४२१ ४१ भोजन ६ निषध पर्वत १६८७२-८४६ श्ोजन 
७ विदेह क्षेत्र. ३३६८४८४६ योजन ८ नील पंत $ ६८४२८ योजन 
३ सम्यक क्षेत्र. ४४२१६ योभन १० रुक्‍मी पवल ४२१०३४ योजन 
११ हैरण्ययत क्षेत्र २१०७३६ योजन १२ शिस्तरी पंत. १०५२३ हैं योजन 


१३ पे्‌रावल ख्लेत्र ५२१६४ थोजन 


रे इरिवशपुराणे 


योजनानि कितेरूधव दशोस्पत्य दुशोपरि । विस्ती्ण पवशायामे भेण्यी विशधाधर/श्रिते ॥२२॥ 

दद्धिणध्यां मह।श्रेण्यां पद्चाशक्षगराणि च । उत्तरस्यां | पुरः वहिस्लिविष्टपपुरोपसाः ॥२३8॥ 

योजनानि दशातीरय पुनः सन्ति पुराण्यतः | खुराणामाणियोग्यानां कीडायोग्यास्यनेकशः ॥१३४॥ 

पुनरुध्पत्य पद्नोध्व॑ दशयोजनबिस्तृता | श्रेणो तु पूर्ण भव्रार्या विजयाद्सुराधशिता ॥२७॥ 

सिद्धायतनकूट प्राक्‌ दक्षिणाद्धकमेव व । खण्डकादिभपातं व पूणभद्धं सतः परस ॥२६॥ 

विजयाडंकुमारात्य मणिभत्ं ततः परम । तामिलगुहक चाम्यदुत्तराद व नामतः ॥२७॥ 

अन्ते वेश्रवणारुयं तु भान्ति तानि दधन्ति सम । नगाग्रे नवकूटानि क्रोशपड्योजनोब्कितिस ॥२०७॥ 

मूले सन्‍्माश्रमेत्रषां मध्येधप्यूनानि पश्च तु । साधिकान्युपरि त्रीणि विस्तारस्तेषु भाषितः ॥२६॥ 

सिद्धायतनकूटे थे सिद्धकूटमिती रितम । पूर्वाभिमुखसाभाति जिनायतनमुउज्यलूम ॥३०॥ 

उस्छायस्तस्य पादोनः क्रोशः क्रोशाद विस्तृतिः । जायामः क्रोबा एवं स्थात्मासादस्याविनाशिन! ॥३ १॥ 

उद्याउसौ मवसइस्थाणि सप्तशत्यपि चाष्टमिः। चर्वारिंशद्‌ कछा द्विःयद्‌ भारतादँँ तु दक्िणा ॥३२॥ 

भनुःप्ृष्ठ पुनस्तस्या पटषष्टिः सप्तशत्यपि । सदस्ताणि नव ज्यायाः साधिका व कलोदितस ॥३३॥ 

योजनानां शर्ते दे तु साष्टत्रिंशतकलाश्रयम्‌ । धनुषो&नन्वरस्येयमिचुभेवति पृथकछा ॥३४॥ 

सहस्तराणि दशामीषां सप्तशत्यपि विशतिः । एकादशकछा ज्यासौ विजयाद नगो्तरा ॥३७॥ 

उ्ग्राया दुशलहखाणि धनुःसप्तशती रितम्‌ । श्रियत्वारिंशदप्यस्याः कछाः पश्चदशाधिकाः ॥8 ६।। 

योजनानां प्रसिद्धंघुरष्टाशीतं शतदृयम्‌ । उत्तरा विजयादूुस्य तिख्रश्लापि कलाः कछा! ॥३ ७] 

चूलिका विजयाद्धस्थ योजनानां चतुःशत्ता । पढ़शोतिसनागुन्रा जिनेशेन प्रकीर्तिता ॥इ८॥ 
प्रथिबीसे दृश योजन ऊपर चछकर इस पवेतको दो श्रणियाँ हैं जो पर्व॑तके हो समान हरूम्बी हैं 
तथा जिनमें अनेक विद्याधरोंका निवास है ॥२२॥ दक्षिण महाश्रेणीमें पचास और उत्तर महा- 
श्रेणीमें साठ नगर है, ये सब नगर स्वगंपुरीके समान हैं ॥२३॥ यहाँसे दशा योजन और ऊपर 
चछकर आभियोग्य जातिके देवोंकी क्रीड़ाके योग्य अनेक नगर स्थित हैं ॥२४॥ यहाँसे पाँच 
योजन और ऊपर चढ़कर एक पृणभद्र नामकी श्रेणी है जो दश योजन चौड़ी है तथा विजयाध 
नामक देवसे आश्रित है अर्थात्‌ जहाँ बिजयाध देवका निवास है ॥२४॥ इस विजयाधध पवत- 
पर नी कूट हैं. जिनमें पहछा सिद्धायतन, दूसरा दृक्षिणाधंक, तोसरा खण्डकप्रपात, चौथा 
पूर्णभद्र, पाँचवाँ विजयाधकुमार, छठवाँ मणिभद्र, सातवाँ तामिस्रगुदक, आाठवोँ उत्तराध और 
नोवाँ वैश्रवण कूट है । ये नो कूद पवतके अप्रभागपर सुशोभित हैं तथा सवा छह योजन 
ऊँचाईको धारण करते हैं ॥२६-२८। इन पबेतोंका विस्तार मूलमें सबा छद्द योजन, मध्यमें 
कुछ कम पाँच योजन और ऊपर कुछ अधिक तीन योजन कद्दा गया है ॥२६॥ सिद्धायतन कूट- 
पर पूत्र दिशाकी ओर सिद्धकूट नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त उज्ज्वल जिनमन्दिर सुशोभित है ॥२०॥ 
इस अविनाशी जिनमन्दिरको ऊँचाई पौन कोश, चौड़ाई आध कोश और हछम्बाई एक कोश 
हे ॥३१॥ भरत क्षेत्रके अध भागमें विजयाध पर्वतकी दक्तिण प्रत्यक्वा नौ हजार सात सौ 
अड्ताछीस योजन और बारद्द कछा प्रमाण विस्तृत है ॥३२॥ प्रत्यश्याके धनुःपष्ठका बिस्तार 
नो हजार सात सौ छयासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कला प्रमाण कट्दा गया है ॥३३॥ इस 
निकटस्थ धनुपका बाण दो सौ अड़तीस योजन और तीन कहा प्रमाण है ॥३४॥ बिजयार्ध 
पर्बेतक उत्तर अत्यद्या दशा हजार सात सो सत्ताईस योजन तथा ग्यारह कछा प्रमाण है ॥२५॥ 
इस उत्तर प्रत्यक्लाका धनुःप्रष्ठ दशा हजार सात सी तेंतालीस योजन तथा कुछ अधिक पन्द्रह्‌ 
कला प्रसाण है ॥३६॥ विज्ञयाधके इस उत्तर धनु:पृष्ठका बाण दो सौ अठासी योजन तथा तीन 


क्त 


कला प्रमाण है ॥२७॥ जिलेन्द्रदेबने विजयाध पर्वतकी चुलिका कुछ कम चार सौ छयासी योजन 
६- पुनः म०, क० । २. खग्गपुरीसब्रिभाः । ३. भागा द्वादश कीर्तिताः म० | 


पच्चमः सरः छह 


पूर्वांपरान्तथोरद्रेरष्टाशीति चतुःशती । प्रमाणं भुजयोरस्प भागाः पोडश चाधिकाः ।३६।। 

पट कका भरतज्योनगा सैका सलतिशेरिता । अतुःशर्ताबिमिश्राणि सहसाणि चतुदंश ॥७०॥ 
चतुदशसहस्राणि पञ्चशत्या तु बिंशति! । अष्टामिभारत भागा थनुरेकादशाथिकाः ॥७१॥ 

शतानि पद्चविशत्या सह पड़सिश्च कट कछाः | प्रसिदेधमिषुर्सांध्या धनुषस्तस्थ भारती ॥७२॥ 
भष्टादशशती भोक्ता घूकिका पश्लससतिः । भथेसप्तममागाश्च साधिका सरतसितेः ॥४३॥ 
सहस्रमेकमच्टो च शतानि नवसिहंयम्‌ । साथिकार्घाएमांशाओ पूर्वापरभुजपमा ॥४४७॥ 
शतयोजनमानः स्थादुच्कायो दिमववद्‌गिरेः । अवगाहसलु तस्येव पद्चविंशतियोजनः ॥७७॥ 
योजनानां सदस्त॒ तु द्ापश्लाशस्समग्वितम । द्वाद्शापि कछाः प्रोक्ता विस्तारों हिमयदू्‌गिरेः ।!४६॥।। 
चतुर्विशसिरस्यादें: सहसख्राणि शतान्यपि । नव द्वाउ्िंशता ज्या स्पादीपदूनककोत्तरा ॥8७।। 
पश्चमिंशतिरस्मेष सहसाणि शतद्यम्‌ । योजनानि धनुर्तिशच्चतस्रः साथिका कछाः ॥४८॥ 
सहसत पत्चशत्येकमष्टासपतिरेव ल । कछा चाष्टाद शेयादे रिषुरेष।5स्थय भाषिसा ।।७३॥। 

योजनानां सहख्ाणि पश्च तानि शतइयम | त्रिशश्चूलिका3स्थाहुमायाः सप्त व साथिकाः ॥५०॥। 
पन्‍्चैत्रास्य सहस्राणि पद्चाशरुच शतत्रयम । साथिकार्देन तौ बाहु भागाः पश्चदुशाधिकाः ॥५१।॥। 
भास्त्येका श कूटानि हैमस्य दिमवद् गिरे! | शिखरेउस्थ निविष्टानि पंकस्या पूर्वपराव्मना ॥७२।। 
सिद्धायतनकूटट प्राक द्विमवत्कूटमप्यतः । कूर्ट भरतसंज्ं स्यादिकाकूट्ट ततः परम ॥५३।। 

गक्काकूट श्रियः कूर्ट रोहितास्यारिकं थे सत्‌ । सिन्धुकूटं सुरादेवोकूट्ट हैमवर्त व यत्‌ ॥५७।॥। 

कूट वैश्रवणारूयं तु पाश्चात्यं परिकीतितम्‌ । पश्चविंशलिरुष्छुयः सर्वेषां योजनानि तु ॥७७।। 
पत्चचिंशसिरेव स्यादू विस्तारो मूछगोचरः । जद्ध श्रमोदश।प्रेसस्तः' पादोनेकोनविंशतिः ॥०५६॥ 
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बतलछाई है ॥३८॥ बिजयाधे पत्रंतकी पूव-पश्चिम भुजाओंका बिस्तार चार सौ अठासी योजन 
तथा कुछ अधिक सोलद्द कला प्रमाण है ॥३६॥। भरत क्षेत्रकी प्रत्यत्ला चौदद्द हजार चार सौ 
इकद्दत्तर योजन और कुछ कम छुद्ट कछा है ॥४०॥ इसका धनुःप्ठ चौदद हजार पाँच सो 
अट्टाईस योजन तथा ग्यारदद कछा प्रमाण है ।७१॥ भरसक्षेत्र सम्बन्धी धनुःएश्चके बाणका 
विस्तार पाँच सो छब्बरीस योजन और छुदय॒ कछा प्रमाण प्रसिद्ध है ॥४२॥ भरत क्षेत्रकी 

लिका अठारद् सौ पचहत्तर योजन तथा कुछ अधिक साढ़े छद्द भाग बतछाई है |!४३॥ इसको 
पूर्य-पश्चिस भुजाओंका विस्तार एक हजार आठ सौ बानबे योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सात 
भाग है ॥४४॥ दहिमषान कुठाचइछकी ऊँचाई सौ योजन, गहराई पश्चीस योजन ओर चौड़ाई 
एक हजार बावन योजन तथा बारह कला प्रमाण कही गई है ॥४४-४६॥ इस दिमवत्‌ कुलाचल- 
फी प्रत्यज्लाका प्रमाण चौबोस हजार नौ सौ बत्तीस योजन तथा कुछ कम एक कछा प्रमाण 
बतलाया है ॥2४७-४८॥। इसका बाण एक हजार पाँच सो अठदृतत्तर योजन तथा अठारह कछा 
प्रमाण कहा है ॥४६॥। द्विमवत्कुछाचछकी चूलिकाका विस्तार पाँच हजार दो सौ तीस योजन 
तथा कुछ अधिक सात कछा है ॥५०॥ इसकी पूर्वे-पश्चिम दोनों सुजाओंका बिस्तार पाँच इजार 
तीन सौ पचास योजन साढ़े पन्द्रह भाग है ।५१॥ हस सुवर्णणय हिमवत्‌ कुछाचछकी #० जम 
पर पूर्वेसे पश्चिम तक पंक्ति रूपसे स्थित ग्यारह कूट सुशोभित द्वो रहे हैं ॥४२॥ उन कूटोंके नाम 
इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. हिमवत्कूट, ३. भरतकूट, ४. इलाकूट, ४. गन्लाकूट, 
६. श्रीकूट, ७. रोहितकूट, ८. सिन्धुकूट, ६. सुरादेवीकूट, १०. हेमबतकूट और ११, वश्चवणकूट । 
इन सभी कूटोंकी ऊँचाई पश्चीस योजन प्रमाण है ॥५३-४५॥ इन सबका मूलमें पश्चीस योजन, 
मध्यमें पौने उन्नीस योजन और ऊपर साढ़े बारह योजन विस्तार है ॥।४६॥ 





१, दशाग्रे तु म० । 
१० 


छ्स दरियंशपुराणे 


है सहस्ते शर्त पन्‍्च भोजनानि तु प॑ञ्चमि: | भागे देमवबतस्मापि विध्कर्तः पुष्कछो सतः ॥४७॥ 
सप्तजिंशत्सइजाणि चतुःससति पट्‌शती । उ्याउपि देमवतस्पान्ते न्यूगाः पोड़श सा! ककाः ॥पदा॥। 
साशचिंशरसहर्ाणि सपतशत्यपि भोदिता ! चत्वारिंशड्धनुर्पाया दृशास्याः साथिकाः कछाः ॥५६।॥ 
पटम्रिंशल् शातामि स्यादशीतिआतुरुत्ता । योजनानि कलाश्ास्‍्य 'चसख्रो धशुषस्त्विभु! ॥९०॥ 
चूलिका चैकससत्या त्रिषष्टिततयोजना | साथिकेः सपभिभाँगः क्षेत्रस्यास्योपवर्णिता ॥६१॥ 
सप्तपश्टिशतान्यस्या: परूयपञ्चाशता भुवः | योजनानि भुजामान साथिक्राक्ष त्र्योईशकाः ।।६२।। 
सहस्राणि तु चत्वारि दुशोत्तशतद्यम्‌ | दशभागाश् विस्तारों सहाहिसवतों गिरे! ६३॥ 
ऊध्दे ख पुनरुच्चातो योजनानां शतहृ॒यम्‌ । पम्वाशतसधो यातों घरिण्यां धरिणीथरः ||६४॥ 
स्रिपक्चाशस्लह्राणि योजनानि शतानि थ। नवैकत्रिशदेतस्य क्या घट भागा साथिकाः ६७ . 
पण्चाशल सइसत्राणि सप्ताउस्य द्विशती चनुः | प्रिनवत्या सह जउ्याया। साथिकाश् > इशांशका: ।।६ ६।। 
धनुपोडस्य सह्राणि सप्त साप्टशसानि तु । चतुनवतियुक्तानि भागाश्रेषुअतुदंश ।॥६७॥ 
एकाशीतिशतानि स्यादष्टाविशसिरेव थे । चत्वारोउ््ध घिका भागाश्यूलिकाउस्य महीभ्दुतः ॥६८।। 
सहज्राणि नव हरे तु शत्ते पद्ससतिनंव । भागा भुजद्॒यं सस्य साथिकासूककाथिकाः ॥६8॥ 
अष्टाजुंनमयस्यास्प कूटानि शिखरे गिरेः | रनर खितसानूनि नित्यानि सम्ति भान्ति सच ॥७०॥ 
सिद्धायतनकूट स्यान्महादिमवदादिकस । कूट्ट हैमवर्त कू्ट रोद्दिता कूटमप्यसः ॥७१॥ 
हीकूट हरिकाम्तादि दरिवर्षादिकं हि तत्‌। वैदूयकूटमप्येषां पदश्चाशद्यों जनोश्छितिः ॥७२॥ 
पश्चाशद्योजनो मौछो  विष्कम्मो मध्यगोचरः । सप्तत्रिशत्तथाद व मस्तके पश्चर्विशतिः ॥७६॥ 
इसके आगे दूसरा हेमबत क्षेत्र हे इसका बिस्तार दो हजार एक सौ पाँच योजन तथा 
पाँच कटा प्रमाण माना गया है ॥४७॥ इसको प्रत्यग्वा सेंतीस हजार छह सौ चौदत्तर योजन 
तथा कुछ कम सोछटद्ट कछा प्रभाण है ॥५८॥ इस प्रत्यश्चाका धनुषप्रष्ट अड़तोस दजार सात सो 
चालीस योजन तथा कुछ अधिक दृश कला प्रमाण है ॥५६॥ और इसका बाण सीन इजार 
छुट्ट सो चौरासी योजन तथा चार कछा है ॥६०॥ इसकी चूलिका छद्द हजार तीन सो इकहृत्तर 
योजन तथा कुछ अधिक सात कला है ॥६१॥ पूष-पश्चिम भुजाओंका मान छुट्ट दजार सात सो 
पंचपन योजन और कुछ अधिक तीन भाग है ॥६२॥ 


इसके आगे सद्दाहिमवान्‌ कुछाचल है इसका विस्तार चार हजार दो सो दश योजन 
तथा दश कछा है ॥६३॥ यह पर्वत प्रथिवीसे दो सो योजन ऊपर उठा है तथा पचास योजन 
प्रथिवोके नीचे गया है ॥६४।॥ इसको प्रत्यज्ञाका वित्ताा त्रेपन हजार नो सौ इकतीस योजन 
तथा कुछ अधिक छुद्द कडा है ॥६१॥ इस प्रत्यश्वाके धनु.प्रष्ठका विस्तार संतावन हजार दो सौ 
तिरानबे योजन तथा कुछ अधिक दश अंश है ॥६६॥ इसके बाणकी चौढ़ाई सात दहृजार आठ 
सो चोरानबे योजन तथा चोद॒द भाग है ॥६७॥ इस महादिमवान्‌ प्ब॑वकी चूलिका आठ इजार 
एक सो अद्टाईस योजन तथा साढ़े चार कछा है ॥६८॥। इसकी दोनों भ्ुजाएँ नो दजार दो सौ 
छिद्दत्तर योजन तथ। साढ़े नो कछा प्रमाण हैं ॥६६।॥॥ चाँदीके समान श्वेतवर्णवाले इस पर्वतके 
शिखरपर रत्नोंसे शिखरोंकों अनुरंजित करनेवाले उत्तम एवं स्थायी आठ कूट सुशोभित हो 
रहे हैं ॥७०॥॥ उन कूटोंके नाम इस प्रकार हैं--१. सिद्धायतनकूट, २. महाहिमवत्कूट, ३. हेमवत 
कूद, ४. रोहिता कूट, ५. ही कूट, ६. दरिकान्त कूट, ७. हरिबष कूट और ८. बेदूय कूट । सब्र 
कूटोंकी ऊंचाई पचास योजन प्रमाण डे (७२-७२॥ मूलछमें इन कूटोंका बिस्तार पचास योजन, 
सध्यमें साढ़े सतीस योजन और ऊपर पश्चीस योजन है ॥७३॥ 
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१. सकल्ा; कल्ला; ख० । २. दशान्तका: म० । ३. मूले भवो मौलः | 


पश्चमः सर्गः ७५ 


स्पादष्टो हि सइलाणि चतुःशर्येकविंशतिः । दरिवषसथ विस्सारो भागश्रेकोनधिंशतेः ॥७४॥ 

शातानि मय सैकानि सहरझ्ाणि त्रिसल्ति! । ज्यापि चास्य विशेषेण भआागा। सप्तद्शाथिकाः ॥७७॥ 
भस्याअतुरशा तिक्रा सहर्ाणि पुनभवेत्‌ | षोढडश।5पि धनुज्याँयाश्षसत्रः साधिका; कलाः ॥ ७१॥ 
बोडशाउत्य सदलाणि योअनानां शतश्रयम | हचुः पद्चदश शेया! सह पश्चदृर्शाशकेः ॥७७॥ 
सहस्ाणि मवाम्यानि शतानि नव चूकिका | पद्चमाशीतिश् पद्चांशाः सहाद्कछया तु सा ॥७८॥ 
श्रयोदशसहज्राणि श्रिशती पष्रिककलम । साथिकार्धाधिकार्धा: घट भागास्तन्न सुजप्रमा ॥७६॥ 
दाचस्यारिंशदष्टी ल शतान्यम्यानि षघोढश | सहस्राणि व भागौ द्वौ विष्कम्णो निषवथस्प चल ॥८०॥ 
उच्छूय: पुनरस्य स्थाद्‌ योअनानां चतुःशतो । अवगाहस्त्वधो भूमेः शतसमोजनमाश्रकः ॥८१॥ 
चलुनंवसिसंस्यानि सहजाणि शर्त सथा | षटपत्राशद्द्विभागो व साथिकौ उपाबस्य भूभ्ततः ।घर॥ 
लक्षेकाउनत्त सहस्ताणि चतुर्तिशतिरंशकाः | साधिका नव चाप॑ पट चत्वारिंशच्छुतत्रयम ॥८३॥ 
घनुषो5स्य श्रयश्िशत्सहस्तराणि शर्त तथा । सप्तपद्चाशदेव स्थावियुः सप्तद्र्शांशका; ॥८४॥ 

तथा दशसइख्राणि शर्त स्थास्सप्तविशति: । साथिको स परी भागों चूकिका निषघस्यथ सा ॥८७॥ 
विशतिश्च सहरखाणि पद्चपश्यिरत शतम । साथिकार्धाधिको भागौ प्रमाण भुजयोरिद्द ॥८६६॥ 
तपनीयमयस्यास्य निषधस्यापि मृधंनि । भासन्ते लवकूटानि सर्वश्श्नमरीखिलरिः #८७॥। 
सिद्धायतनकूटट अर कू्ट तप्निपधादिकस | हरिवर्षांदिकं पृथविदेहादिकमेव तस्‌ ॥झ८॥ 

हवीकृट छतिकूट थ शीतोवाकूटमेव च। विदेदकूटमिस्येकं रुचक नव सतस्‌ ॥८५॥ ह 
उश्छायो थोजनशत विष्कम्सश्वापि मुछजः । पव्चाशन्मस्तकेधमीषां मध्येइसो पद्लसप्ततिः ॥६०॥ 


इसके आगे हरिवष क्षेत्र हे इसका विस्तार आठ इजार चार सो इक्कीस योजन तथा एक 
योज्नके उन्नीस भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण है ।॥७४॥ इसकी प्रत्यग्ताका विस्तार तेद्दत्तर हजार नौ 
सी एक योजन ओर सत्रद्द कडा है ॥७४।॥ इस प्रत्यश्बाका धनुःएप्ठ आठ इजार चार सो सोरूद 
योजन तथा कुछ अधिक चार कछा है ||७६॥ इसके बाणका विस्तार सोलह हजार तीन सौ 
पन्द्रह योजन तथा पन्द्रह कला है ॥७७॥ इसकी चूलिका नो हजार नो सो पचासी योजन तथा 
साढ़ें पाँच कला दे |।७५८। ओर इसकी भुजाओंका प्रमाण तेरह हज्ञार तीन सो इकसठ योजन 
साढ़े छुद्द कला है ॥७६।॥ 

इसके आगे निषध पवत है इसका विस्तार सोलह हजार आठ सो बयालिस योजन 
तथा एक थोजनके उन्नीस भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥८०॥ इसको ऊँचाई चार सौ योजन 
है और प्रथिबीके नीचे गहराई सौ योजन प्रमाण है ॥८९१॥ इस पबतकी प्रत्यग्था चौरानबे दजार 
एक सो छप्पन योजन तथा अधिक दो कछा है ||८२॥ इसका धनुःप्ृष्ठ एक छाख चौबीस हजार 
तीन सी छियाछीस योजन तथा कुछ अधिक नौ कछा है ॥८३॥ इस घनुःपृष्ठके बाणका विस्तार 
तेंतीस हजार एक सौ संवावन योजन तथा सन्नह्व कला हे ॥८४॥ इस निषध कुछाचलछकी चूलिका 
दश हजार एक सौ सत्ताईस योजन तथा कुछ अधिक दो कछा है ॥८१॥ इसकी भुजाओंका 
प्रमाण बीस हजार एक सौ पसठ योजन तथा कुछ अधिक अढ़ाई कछा है ॥८६॥ इस स्वणमय 
निषधाचलछके मस्तकपर नौ कूट हैं जो कि सब्र भ्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे सुशोभित दो 
रदे हैं ॥८७॥ उन कूटोंके नाम इस प्रकार दैं--१ सिद्धायतन कूट, २ निषध कूट, ३ हरिवष 
कूट, ४ पूर्व बिदेदद छूट, £ ही कूट, ६ घृति कूठ, ७ सीतोदा कूट, ८ बिदेह कूट ओर ६ रुचक 
कूट ॥८८-८६॥ इन सबको ऊँचाई ओर मूछकी चौढ़ाई सो योजन है| बीचको चोड़ाई 
पचदृत्तर योजन और मस्तक--ऊध्व भागकी चौड़ाई पचास योजन है ॥६०॥ 
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१. मसात्रका। स० | 


ईद हरियंशपुराणे 


तऋयक्षिशत्सहसाणि विदेहस्य च पट्शतों । तथा चतुरशीतिश्य विस्तारअतुरंशकाः ॥६३॥ 

ज्या स्पास्छुतसहसआाणि थोजनानि प्रसाणतः । जम्बू द्वीपप्रमाणेन कृतस्पदेन साम्यतः ॥३३॥ 
अष्टापश्चाशविष्टानि सहखाणि शर्त धनुः | श्रयोद्शककक्षांशाः साधथिकार्थेन घोडश ॥६४३॥ 

पद्चाशकच सहलाणि बोजनानीपुरिष्यते । महतो धलुषस्तस्य महती युज्यले दि सा ॥६४॥ 

दे सहन शतैयुक्ते मवभिश्वैकविशतिः । साथिकाष्टादशांशाश्च विदेहाद्धस्य चूलिका ॥३७॥ 
भ्यशीसिश्य शतान्यष्टो सहस्ाणीह पोडर । त्रयोदशांशकाः पादः साधिकश्च भुजाहइयम ॥६ ६॥ 
प्रमाणं दक्षिणादं यद्‌ द्ीपस्य प्रतिपादितम्‌ । बोष्यं तदु्तराधेंडपि क्षेत्रणूणंतगोचरस ॥६७॥ 

ज्यायां ज्यायां विश्युद्धायां शेषाद' चलिका स्पृता । चापे चापे विशुद्धेडस तथा पाश्चसुजा दि सा ।१८॥ 
वैदूसंसयनीलऊस्य लिखायतननामकस । नीककूटट लव तत्पूथविदेहाद्यपरि स्थितम ॥8३॥ 

सीताकूट चतुर्थ स्थाष्कीतिंकूट च पश्चमम्‌ | नरकानस्तादिक षष्ठं सतो5पर विदेहकस ॥१००॥। 
रम्यकाशष्टस कूटमपद्शनक स्विह । उच्छायमलमध्यान्सविष्कम्सो मिषणेघु यः ॥३०१।॥। 

रौक्मस्य रक्मिणो-<्प्यश्रे सिदायतनमादितः । रुक्मिकूटं द्वितीय स्थात हतीय॑ रम्यकादिकम !।१०२॥। 
नाराकूटट तुरीयं तु बुद्धिकूट तु पश्चमम्‌ । रूप्यकूटं पर कूट देरण्यवतपूवेकम ॥१०३॥ 

मणिकाश्वनकूटं व सामान्योक्छायतस्तु ते | मृकमध्याप्रविस्तरिसदाहिसवति स्थिलैः ॥१०४७॥ 
कूटान्येकादशेवाग्रे हैमस्य शिखरिश्रुतेः । सिद्धायतनमार्थ स्मात्‌ कूट शिखरिपृबकस ॥१०५॥ 
हैरण्यवसकूटट च सुरदेवीपुरःसरम । रक्तालक्ष्मीसुबर्णादिकूटानि स यर्थाक्रमम ॥१०६॥ 

सथा रक्तवर्ती कूठं गन्धदेष्यास्ततः परम | तथैरावतकूटं च पाश्चार्यं मणिकाश्चनम्‌ ॥१०७॥ 


डी हक. “जाली ऑफ /रमपतताा, अमकफ न हुणक जा खानी क मी (क्‍टीक कण सीओ, पर मिल अत आम >रमक्ााण, 


इसके आगे विदेह क्षेत्र दे इसका विस्तार तेंतीस हजार छट् सौ चौरासी योजन तथा 
एक योजनके उन्नीस भागोंमें चार भाग प्रमाण है ॥६९॥ इसकी प्रत्यश्लाका प्रमाण मानो 
समानताके कारण रपधों करनेवाले जम्बू द्वीपफके बराबर एक छाख योजन है ॥६२॥ इसके धनुः- 
पृष्ठका विस्तार एक छाख (अंठावन इजार एक सो तेरइ योजन तथा कुछ अधिक साढ़े सोलह 
कला है ॥६३॥ बाणका विस्तार पचास हजार योजन है सो ठीक ही है क्योंकि उतने बड़े 
घनुषका उत्तना बढ़ा बाण होना उचित हो है ॥६४॥ विदेदाधंकी चूलिका दो हजार नौ सौ 
इक्कोस योजन तथा कुछ अधिक अठारद कडछा है ॥६४॥ इसकी दोनों भ्रुजाओंका विस्तार 
सोलह हजार आठ सो तेरासी योजन तथा सवा तेरदह कछासे कुछ अधिक है ॥६६।॥ जम्बू द्वीप- 
के दक्षिणा्थ भागमें क्षेत्र तथा पंत आदिका जो प्रमाण बतछाया है वही उत्तराध भागमें भी 
जानना चाहिए ॥६७॥ प्रत्यश्वा, धनुःप्रछ्ठ, बाण, भ्रुज्ा तथा चूछिकाका जो बिस्तार दक्षिणाध्में 
बतलाया गया है वही शेषाधमें भी है ॥६८॥ उत्तराधके पर्वतोंमें जो विशेषता है उसे बतछाते 
हैं--विदेह क्षेत्रके आगे जो बैडूयेंसणिमय नो पर्बत है उसके ऊपर निम्नकछिखित नौ कूट हैं-- 
१ सिद्धायतन कूट, २ नीछ कूट, ३ पूर्व बिदेह कूट, ४ सीताकूट, ४ कीर्ति कूट, ६ नरकान्तककूट, 
७ अपर बिदेद्द कूट, ८ रम्यक कूट और ६ अपदर्शय कूट । इन सब कूटोंकी ऊँचाई तथा मूल 
मध्य और ऊध्वे भागकों चौढाई निषधाचलके कूटोंके समान है |६६-१०१॥ रुकी पर्वत 
चोँदीका हे उसके अग्रभागपर निम्नलछिखित आठ कूट हैं-पहला सिद्धायवन कूट, दूसरा 
रुक्सि कूट, तोसरा रम्यक कूट, वोथा नारी कुट, पॉँचबाँ बुद्धि कूट, छठयाँ रूप्य कूट; सातवाँ 
हेरण्यवत कूट और आठवाँ भणिकानकूट। इन सबकी सामान्य ऊँचाई मूछ मध्य तथा अप्र 
भागका विस्तार सहाहिसवान्‌ पवेतके कूटोंके समान ज्ञानना चाहिए ॥१०२-१०७॥ शिखरी 
पर्वत सुबरणमय है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित ग्यारह कूट हैं-- १ सिद्धायतन कूट, २ शिखरी 
-हंट, रे हेरण्यबत कूट, ४ सुरदेवी कूट, ४ खत्ता कूट, ६ छद्मों कूट, ७ सुषणे छूट, ८ रक्तबती 
१. मह्ती म० | 
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हिमवत्कूटतुदएणानि सानि कूटानि शोभया ! भादिमध्याग्तविस्तारैरुष्छायेण च चारुणा ।।१०८॥ 

'शयैराबतमध्यस्थविजयादंस्य मूथेमि । हृठल्ते मवकूटानि घुरत्नमणिसहटेः ॥॥१०६३)। 

सिद्ामरामकूट स्यादुशराधाँमिथानकम्‌ । तामिज्रगुदकूट थे सणिमव्र॒मतः परस ॥॥११०।॥। 

विजयाधेकुमारास्य पूणभद्रात्यमप्यतः । खण्डकादिपपातं अर दछ्षिणार्थ च मामतः ।।१ ११॥ 

मबस तु उथावूपात कूर॑ वेअवणशअ्रति: | सानि सर्वाणि तुरुयानि भारताये: प्रमाणतः ॥११२॥ 

पूर्वापरायतानां हि फण्णां तत्कुक भूस्ृतास । सतक्षेत्रविभक्तृणामेकेकस्थो सधास्तयो: ।॥$ १३॥। 

सर्वंतु कुछुमाकोणफलभारनसहुमै: । हारिणी पक्चिसद्धातमछुकृस्मधुरस्वनैः ॥$१४॥। 

अद्धयोअन विस्तोणों विचित्रमणिवेदिकौो । सवतो वनख्रण्डो हो परवंतायामसम्मिसों ॥१ १७॥। 

अधेयोजनमानस्तु जेदिकोत्सेश्व इष्यते । वेदकेध्यासतस्वस्य व्यासः पव्चथनुःशती ॥११ ६॥। 

खुरतमपरिणासानि नानावर्णानि सबंतः । वेदिकोचितदेशेन्तु तोरणानि भवन्ति ल ॥११७।| 

भूख तासुपरि शेया स्वतः पश्मदेदिका । अणिरत्नमया दिश्या गब्यूतिहबसुस्छिता ॥११८॥ 

गृहद्दीपसमुद्रार्णा भूगदीह द्भूग्टताम । वेदिकोत्सेधविस्तारों तियग्लोके स्थिताबिमौ ॥३ १ ६।) 

तेषां तु मध्यदेशेधु पूर्वाप समायताः | पण्सहाकुछशीलानां षढ महान्तो इृदाः स्थिताः ॥१२०॥ 

पद्मश्यापि मद्दापत्र स्तिगिब्दः केसरी हदः । सुमहपृण्डरोकरच पुण्डरीकश्य नामतः ॥ १२१।। 

चतुर्देश विनिगंत्य सरितः पूथंसागरम । तेभ्यो विशन्ति सप्तेव सप्तेवापरसागरस्‌ ।।१२२॥ 
कूट, ६ गन्धदेवी कूट, १० ऐराबत कूट और ११ सणिकाझ्न कूट । ये सब कूट शोभा, सूल- 
सध्य और अन्त सम्बन्धी विस्तार तथा सुन्दर ऊँचाईसे दिमबत्‌ पर्वेतके कूटोंके समान 
हैं ॥०५-१०८॥ ऐरावत छेप्रके मध्यमें जो विजयाध पवत है उसके अमग्रभागपर भी नो 
कट हैं जा कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियोंके समूहसे देदोप्यमान हो रहे हैं। उन छूटोंके 
नाम इस प्रकार हैँ--१ सिद्धायतन कट, २ उत्तराधे कूट, ३ तामिस्रगुद्द कट, ४ मणिभद्र कट, 
४ विजयार्थ कुमार कट, $ पूणभद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात कूट, ८ दृक्षिणाघे कूट और ६ वैश्रवण 
कूट । ये सब कूट प्रमाणको अपेक्षा भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधपर स्थित कूटोंके तुल्य 
हैं ॥१०६-११२॥ सोत क्षेत्रोेंका बिभाग करनेवाले तथा पृव्रसे पश्चिम तक छम्बे जिन छह 
कुछा चलोंका बणन पहले कर आगे हैं उनमेंसे प्रत्येकके दोनों अन्त भागमें बन खण्ड सुशोभित 
हैं। ये बन खण्ड समस्त ऋतुओंके फूछोंसे भरे तथा फलोंके भारसे नम्नोभूत वृक्षों ओर पक्षि- 
समूह तथा श्रमरोंके मधुर शब्दोंसे मनोहर हैं, आधा योजन विस्तृत हैं, बित्र-विचित्र मणियों- 
की वेदिकाओंसे सहित हैं और पवतके लम्बाईके बराबर हैं ।११३-११५।॥। व्यास--बिस्तारके 
रहस्यकों जाननेवाले आचार्योंने इन वन खण्डोंकी वेदिकार्की ऊँचाई आधा योजन और चौड़ाई 
पाँच सो धनुष बतल्ाई है ॥११६॥ वेदिकाओंके ऊपर योग्य स्थानोंपर चारों ओर उत्तमोत्तम 
रत्नोंसे निर्मित नाना रंगके तोरण हैं ॥९१७॥ कुछा बढछोंके ऊपर चारों ओर माणि तथा रत्नोंसे 
बनी हुई दिव्य तथा दो कोश ऊँची पद्म-वेदिका है ॥।११८। मध्य छाकमें ग्रह, ढीप, समुद्र; 
पूथियी, नदी, हद और पव्रतोंकी जो वेदिकाएं हैं उनको ऊ चाई और विस्तार भी इसी प्रकार 
सममभना चाहिए अर्थात्‌ सबकी ऊँचाई आधा योजन और चौड़ाई पाँच सौ धनुष हैं ॥९१६॥ 

उक्त छह महाकुला चलोंके सध्यभागमें पू्वसे पश्चिम तक लम्बे छह विशारू सरोवर 

हैं ॥१२०॥ उनके नाम इस प्रकार हैं--१ पद्म, २ महापढ्ा, रे तिगिव्छ, ४ केसरी, £ महद्दापुण्ड: 
रोक और ६ पुण्डरीक ॥२१॥ उन सरोबरोंसे चौदद्द नदियाँ निकली हैं जिनमें सात तो पूक 


१. हठन्ति ख०, म० | उत्ति्न्ति-हत्यथं;, 'हठ' प्लुतिशठत्वयोः | २. मनोदरौ । ३. मधुपस्वनेः म० । 
४. उत्तमरत्ननिर्मितानि । 


जय हरियंस पुराने 


गक्ना सिन्धुभ् रोहा चरोहितास्था हरित सरित | इरिकान्ता च सोता चल सीतोदाइपि चर नामतः ॥६२६॥ 
मारी ल नरकाम्ता थ सयैव परिवर्णिता | सुवर्णकूलया साक रूप्चकूछा पराउपगा ॥।१२४।। 

रक्तमा सह रक्तोदा ताश्व सर्वा यथायथरम्‌ । नदीबहुसहऊ स्तु भवसम्ति सहिताः छितो ॥३२५॥ 
सहस्योजनायासः पद: पश्कशतानि च | योजनानि स बिस्तीणों दुश स्यथादूवगाहतः ॥ ३२ ६॥ 
हिमव्द्वेदिकातुक्या परिक्षिपति वेतिका । समन्तसस्तमापू्ण शुभशीतकवारिणा ॥३२७॥ 
योजनादूर्त बिष्कृम्म पुष्कर पुपकरेड्मसः । निषकम्य योजना तु काशते क्रोशकर्णिकस ॥१ १८॥ 
द्विगुणदिगुणायामविष्कम्मादो दृदान्तरे । दक्षिणोत्तभागस्थे पुष्कराणि चअकासतले ।।१२६॥ 

पुष्करेषु वसन्त्युच्चैः प्रासादेषु यथाक्रमम । श्रीदियो ृतिकीत्योँ व शुद्धिकचम्यों च देवता: ॥१३०॥ 
ताश्न पद्योपमायुष्काः सोधमेंन्द्वस्प दक्षिणाः | ऐशानस्यपोशर। देस्यः ससामानिकसंसदः ॥१३१॥ 
गक्ला पूवंण पदुमस्य द्वारेणानुनगं गता । सिन्धुरप्यपरेणास्थ रोहितास्पोत्तेण तु ॥१३२॥ 
महापग्नद्ददात्‌ रोहा हरिकान्ता च निःरृता | हरिता सह सीतोदा सिगिल्छुदृदतस्तथा ॥$ ४ ३॥ 
केशरीहदतः सीता नरकान्ता च निगता | नारी च रूप्यकूछा च सा महदापुण्डरीकतः ॥१३४॥ 
सुबर्णकूछया रक्ता रक्तोदा पुण्डरीकतः । हारेण तोरणोद्भासा क्षिनिःक्रान्सा महानदी ॥१३७॥ 

पड़ योजनानि गध्यूतं व्यासो वम्नमुखस्थ खः । भवगाहोउद्धंगण्यूत गर्ाया निगंसे स्खतम ॥१३६॥ 
योज्ननानि नवोद्विदडुमशंशबत्रितय तथा | तोरणं तन्न विज्ञेयं विश्िन्नरमणिभास्वरम ॥१३७॥ 


सागरमें प्रवेश करती हैं और सात पश्चिम सागरमें ॥२२॥ उन नदियोंके नाम इस प्रकार 
हैं--१ गल्ला, २ सिन्धु, ३ रोहा ( रोहित ), ४ रोहितास्या, ५ हरित्‌, ६ दृरिकान्ता, ७ सीता, 
८ सीतोदा, ६ नारी, १० नरकान्ता, २१ सुबणकूछा, १० रूप्यकूछा, १३ रक्ता और १४ रक्तोदा | 
ये सब नदियाँ प्रथिवीतकूपर हजारों सहायक नदियोंसे युक्त हैं ॥२३-१०२४॥ पद्म सरोबर 
एक हजार योजन छम्धा, पाँच सो याजन चोड़ा और देश योजन गहरा है ॥१२६॥ शुभ एवं 
शीतछ जलूसे भरे हुए इस सराबरकों हिमवत्कुछाचछकी वेदिकाके तुल्य एक वेदिका चारों 
ओरसे घेरे हुए है ॥(२७॥ इस पद्म सरोवरमें एक योजन बिस्तारगवाछा कमछ है। यद्दध कमल 
पानीसे निकलकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, तथा एक कोशको उसकी कर्णिका सुशोभित 
है ।१२८॥ दक्षिण तथा उत्तर भागमें जो अन्य सरोवर हैं. उनकी लम्बाई चौड़ाई आदि पूरे 
पर्वके सरोवरोंसे दुगुनी दुगुनी हे तथा उन सब सरोषरोंमें कमछ सुशोभित हैं ॥१२६॥ कमलों- 
पर जो ऊँचे-ऊंचे भवन बने हुए हैं. उनमें यथाक्रमसे श्री, हो, ध्ृति, कीर्ति, बुद्धि और छच्तमी 
नामकी देंवियाँ निवास करती हैं ॥१३०॥ ये सब देवियाँ एक पल्यकी आयुवालो हैं। इनमें 
दक्षिण भागको देवियों सौधमेंन्द्रक्री और उत्तर भागकी दृवियाँ ऐशानेन्द्रकी आश्ञाकारिणों हैं । 
ये सब सामानिक देंवोंकी सभासे सहित हैं ॥१३९॥ 


पद्म सरोवरके पूव द्वारसे गन्ना, पश्चिम द्वारसे सिन्‍न्धु और उत्तर द्वारसे रोहितास्या 
नदी निकली हे. । ये नदियाँ सरोवरसे निकलकर कुछ दूर तक पर्वंतपर हीं बहती हैं ॥१३२॥ 
सहापद्मसरोवरसे रोह्ा और हरिकान्ता, तिगिव्डसे हरित्‌ और सीतोदा, केशरी सरोबरसे 
सोता और नरकान्ता, महापुण्डरीक सरोबरसे नारी और रूप्यकूछा और पुण्डरीक सरोवरसे 
सुबण कूछा, रक्ता और रक्तोदा नदी निकलछो हैं। इन नदियोंके निकछनेके द्वार तोरणोंसे 
सुशोभित हैं ॥(३३-१३५॥ जिस वजमुख द्वारसे गज्ञा निकलती है उसका विस्तार छुद्द योजन 
ओर एक कोश है. तथा उसकी गहराई आधे कोशकी है ॥१३६॥ उस द्वार्पर चित्र-विचिन्न 
सणियोंसे देदीप्यमान एक तोरण बना हुआ है. जो नौ योजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें 


१, रोहिश ख०, म० | २. योजनोब्छित-म० | 


पश्चमः सर! है 


प्राष्य पद्चशर्ती प्राचीमावतंन निवत्य च । रज्लाकूटादुपाची सा भारतब्यासमागता ॥१३४८॥ 
डातथो अनमाकाश चाथिक चातिलकष्य सा । भ्यपतत्ववतादूदूरे पश्चविशतियोजने ॥१३४॥ 

पढ्योजनी सगव्यूता विस्तीर्णा बृषभाकृतिः । जिक्विका थोजनार्दा तु बाहुए्यायामतो गिरी ॥ १४०७ 
समैत्य पत्तिता गज गोशक्राकारथारिणी । भ्रीगृह्तप्रेअनवद्‌ भूसौ दशयोजनबिस्तृता ॥१४१॥ 
परियोजनविस्साण बज़कुण्ड मुख भुवि । अवशाहो दशास्यापि मध्ये होपो व्यवस्थितः ॥१४२॥ 
अष्टयोअनविष्कर्मः सो झमसः क्रोशभोइयस । उत्थिसस्तस्य चान्यो3स्ति सूर्नि वज़मयोडचऊः ॥३४३॥ 
खत्वारि उ गिरिहे थ तथेकं च दशोच्नति: | योजनानि सत विस्तोर्णो सूछे मध्ये ज मृंनि ॥१४४॥ 
शिखरे उ गिरेस्तस्म सूछे मच्ये अर भस्तके | श्रीणि दें च सहख थ विस्तारेण धनूंषि सु ॥१9७॥ 
अन्तः प्॑चशातायामं तव॒द्ध, चापि विस्तृतम । द्विसदख धलुस्तुक्ष भाति पद्म गृहम ॥॥१४६॥ 
अशीतिघलुरुद्िद चस्वारिंशक्ष विस्तृतम । तत्र वद्धकपाटाल्यं द्वारं बद्धतयं गृदे ॥॥१४७।। 
यात्वा दक्षिणतः कुण्डात्‌ क्चित्‌ कुण्डछग़ामिनी । गुहायां विज्रयारंस्थ विस्तृता साष्टयोजनीस ।।१४८।॥ 
चतुदंशसह ज्ेस्तु प्रवेशे सरितामसी । साडदिषष्टिविष्कम्मा प्रति्ट पूजंसाररम्‌ ॥१४8॥ 
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तीन भाग प्रमाण ऊंचा है ॥१३७॥ गड्जा नदी अपने निर्गम स्थानसे निकछकर पाँच सौ योजन 
तो पूर्व दिशाकी ओर बही है. फिर बछखाती हुई गह्ना कूटसे छौटकर दक्षिणकी ओर भरत 
छ्षेत्रमें आई है ॥१३८|॥ वह गन्ना कुछ अधिक सौ योजन आकाशसे उलंघकर पबंतसे पश्चीस 
योजनकी दूरीपर गिरी है ॥१३६॥ 

दिमवत्‌ पबतके दक्षिण तटपर एक जिदिका नामकी प्रणाडी है जो छह योजन तथा 
एक कोश चौड़ी है, दो कोश ऊ ची तथा उतनी ह्वी छम्बी है. ओर वृषभाकार अथौत्‌ गोमुखके 
आकारकी है ||१४०॥ इस प्रणाली द्वारा गल्ा, गोशज्ञका आकार धारण करतीं हुई श्रीदेवोके 
भवनके आगे गिरी है और वहाँ भूसिपर इसका विस्तार दश योजन द्वो गया है ॥१४१॥ भूमि- 
पर साठ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा एक वज़मुख नामका कुण्ड है इस कुण्डके मध्य- 
में एक द्वीप है जो आठ योजन चौड़ा है तथा पानोीसे दो कोश ऊंचा है। इस द्वीपके उप्तर 
एक वजञमय पवेत है. जो मूलमें चार योजन, मध्यमें दो योजन, तथा अन्तमें एक योजन चौड़ा 
एवं दश योजन ऊचा है ॥१४२-१४४॥ उस पबंतके शिखरपर एक सुशोभित वज़्मय भवन 
है जो मूलमें तोन हजार, मध्यमें दो दृजार ओर अन्‍्तमें एक हजार धनुष विस्तृत है । तथा 
भीतर पाँच सौ धनुष छम्या, दो सौ पचास धनुष चौड़ा ओर दो हजार धनुष ऊचा है ॥१४४- 
१४६।। उस भवनका अस्सी योजन ऊँचां तथा चाढठीस योजन चौड़ा वश्षकपाट नामका वजद्धमय 
द्वार है ।१४७॥ बजमुख कुण्डसे दक्षिणतो ओर जाकर कहीं कुण्डलके आकार गमन फरती हुई 
गद्ना विजयाधे परबेतकी गुफामें आठ योजन चौड़ी हो गई है ॥१४८॥ चौदह दजार नदियोंके 
साथ जहाँ यह गज्जा पूजे छब॒ण समुद्रमें प्रवेश करती है वहाँ इसको चौड़ाई साढ़े बासठ योजन- 


१. घडयोजनीं सगव्यूतां म० । २. योजनाघ | 
३. कोसदुगदीदवदल्य वसहायारा य जिदिया संघ । 
छुज्जोयणं सकोसं तिस्‍्से गंतूण पडिदा सा ॥५८४॥ --त्रिछे|कसार 
हिमवन्त झनन्‍्त मणिमय वरकूड मुहम्मि बसह रूवग्मि । 
पक्िसितत पडइ घारा सय जोयण तुंग ससि घबला ॥१४६॥ 
छुज्जोयण सक्‍कोशा पणालिया वित्थडा मुणेयत्वा । 
आयामेण य णैया वे कोसातेत्तिया बहछा ॥१५४०॥ --जम्बू ० प्रशसि 
४. ऊर्नितः म० । ५. याष्टयोजनी क० । 


घ० हरिवंशपुराणे 


ओजमानि ब्रिनवति त्रिगब्यूतालि चोक्छूलम । गाथतो योजनाड स्याव सरिहिस्ताश्तोरणय ॥१५०।। 
सवप्रकारतः सिनन्‍्धुः समाना गज्लया ततः । जाविवेहाच्च सरितां द्विगुर्ण जिहिंकादिकल !।३५१॥। 
सोरणास्यवगादेन समस्तानि समानि तु | धसन्ति तेषु सर्वेचु दिक्कुमायों यथायघम ।।१५२॥ 
पट्सससि कछायट्क योजनोनां शतह्वयम । गष्वाडदी रोहितास्यातो  निपत्य शरीगृहेडगमत्‌ ।।१५४।॥। 
शलामि षोडशाउत्रौ तु रोहझा पश्चयुतानि सा। कछाश्रागम्य पतद्चासादू गिरे! पश्चाशद्स्तरस ॥१५४॥ 
तावदेव गता शोके हरिकास्तोत्तरा दिशम्‌ । समुर््वं पश्चिम गाता प्राप्य कुण्ड शतान्तरस्‌* 4१५७। 
चतुःससतिसंक्यानि शतानि कलया हरित्‌ । एकर्विशतिसागर्य नियधे क्षएतस्छुते ॥१५३।॥ 
सीतोदा5पि गिरिं गत्या तावदेव चतुःशती । उल्लदुष्यापतदद़ सा योजनानां शतहये ॥१५७॥। 
तावदेव समागत्य सीताउसौ नीछपवते । तावत्येब समापत्य प्राग्विदेदान्‌ बिभेर च ॥३५८॥ 
दुक्षिणाभिः समा नद्यः पड़भिस्ताअ पहुसराः | यथायोग्यं प्रपाताधेः प्रतिपादा: प्रतिद्रिकर ॥३५३॥ 
गह्ा चैद नहीं रोहा इरिव्‌ सीता च पूथेगा! । नारी खुक्णकूछा थ सरक्ता; परगाः पराः ॥१६०॥ 
अ्रद्धावान्‌ विजयाबांध पद्मत्रांश्रापि सन्‍्ववान्‌ । सध्ये हैमवतादीनां विजयादुास्तु बतुंछाः ॥१६१॥ 
योजनानां सहस्न॑ स्थान्मूले विस्लितिरुष्छृतिः | तदथ मस्तके मध्ये पद्लाशत्‌ सप्तशस्यपि ॥१६२॥ ..$ 
योजनाद्धन न प्राप्ता नृद्यो नाभिगिरी निमान्‌ । गता प्रदक्षिणा सीतासीतोदे मनन्‍दुरं यथा ॥१६४१॥ 
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की हो गई है ॥१४६!| गज्ला जिस तोरण द्वारसे छबण समुद्रमैं प्रवेश करती है बह तेरानबे योजन 
तीन कोश ऊँचा है तथा आधा योजन गहरा है ॥१५०॥ 


सिन्धु नदी सब प्रकारसे गद्ढा नदीके समान है. केवछ विशेषता यह है कि यह पश्चिम 
छवण समुद्रमें मिली है | गड्गा! सिन्धुसे लेकर बिदेद्द क्षेत्र तकको समस्त नदियोंकी जिहिका आदि- 
का विस्तार दूना-दुना जानना चाहिए ॥१५१॥ समस्त नदियोंके तोरण गदहरराईकी अपेक्षा समान 
हैं तथा उन समस्त तोरणोंमें यथायोग्य दिक्‍्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥९५२॥ गेड्डितास्या 
नदी दो सो छिदृत्तर योजन छट्ट कला पवतपर बहती है | तदनन्तर परषेतसे गिरकर श्री देवीके 
भवनकी ओर गई है ॥१४३॥ रोहा नदी एक हजार छुदद सो पाँच योजन पाँच कछा पवेतपर 
बहकर उससे पचास योजन दूर गिरी है ||१५४॥ इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महा द्विमवान्‌ 
पर्वेतपर एक दजार छह सो पचास योजन पाँच कला उत्तर दिशाकी ओर बहकर सौ योज्ञन 
दूर कुण्डमें गिरी है और वहाँसे पश्चिम समुद्रकी ओर गई है ॥१४५॥ इरित्‌ नदी सात हजार 
चार सो इक्कीस योजन एक कछा निषध पर्वतपर बहकर सौ योजन दूरपर गिरी है ॥१५६।॥ 
सीतोदा नदी भी इतनो ही दूर पर्वंतपर बद्दती है। तदनन्तर चार सौ योजन ऊँचे आकाशको 
उल्लंघकर पवतसे दो सी योजन दूर गिरती है ॥(५७॥ सोता नदी भी इतनी ही दूर नील पर्बेत- 
पर बहती है ओर इतनी दी दूर आकाशमें उछछकर पूर्व विदेह क्षेत्रको भेदन करती है. ॥१५८॥ 
उत्तर दिशाकी ०0 दक्षिण दिशाकी छंद्द नदियोंके समान हैं इसलिए उनके प्रपात अादिका 
वण्णन दो-दो नदियोंके युगछ रूपमें यथायोग्य करना चाहिए ॥१५६॥ गन्जा; रोह्या, हरित्‌ , सीता, 
नारी, सुवणकूछा और रक्ता ये सात नदियाँ पूर्व समुद्रकी ओर ज्ञाती हैं और शेष सात नदियाँ 
पश्चिम समुद्रकी ओर ॥१६०॥ हेमबत आदि चार क्षेत्रोंके मध्यमें क्रमसे श्रद्धाबानन , विजयाबान , 
पद्मबान्‌ और गन्धवान नामके चार गोछाकार विज्याध पर्वत हैं ॥१६९॥ ये पर्वत मूलमें एक 
हजार योजन, मध्यमें सात सौ पचास योजन और भस्तकपर पाँच सौ योजन चौड़े हैं तथा एक 
हजार योजन ऊँचे हैं ॥१६२॥ इन प्तोंका दूसरा नाम नाभि गिरि है जिस प्रकार सीता 
स्रीतोदा नदी मेरु प्रतकी प्रदक्षिणा देतो हुई गई दे इसी प्रकार रे । 
० मी पल र राह्या, रोद्दितास्या आदि नदियाँ 


खनन न सण-जा खथ री] न नम 
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१. तस्यान्तो म०। २, शतयोजनानन्तरे । 


पश्षमः सर्गः 5३) 


प्रासादेदु शिरस्पेषां स्वालिरप्पदणः पर: | पश्मश्थापि प्रभासअ व्यन्तरा निवसर्सि से ॥६६४॥ 
केत्रपवंतनद्याद्ा येह्ञ दीपे प्रकोतिता: । द्विगुणा थातकीशण्डे पुष्कराझं च ते स्थिताः ॥१६७। 
जैट्ीपानतोर्य संस्यातान्‌ जम्बूदोपः पर: स्थितः । ललब्ति तन्र पुरोड्मीषामत्र ये गदिसाः खुराः ॥१६६५७ 
मीखमन्दरमध्यस्था उत्तराः कुरवो मताः । स्थितास्तु देवकुरवः सुमेशमिषथाम्तरे ॥१६७॥ 
द्वाचत्वारिंशद्टी चर शतानि ब्यासतो मताः | एकादशसइल्राणि कुरवस्ते कछाहयम्‌ ॥१६८॥ 
उया अ तेषां श्रिपद्धाशश्सहस््राणि थनुः पुनः । पष्टिव्मतुःशतो चाष्टो दृश्तंशा द्वादशाधिकाः ॥१६६॥ 
ब्रिचत्वारिंशतं सैकसहलाणि च सपलतिः । चतुरंशा नवांशाश्न कुरुइ्त प्रकीतितम ॥१७०॥ 
सइत्राणि त्रयद्धिशत्‌ पट्शतों चतुरंशकाः । भशीतिश्रतुरभाउसौ विदेहक्षेश्रविस्तुतिः ॥१३१॥ 
मेरोः पूर्वोसराशायां सीतायाः पू्वलः स्थितम । समीपं नीऊशैरुस्थ जम्बूस्थलूमुदीरितम ॥१७२॥ 
पद्धचापशतब्यासा गब्यूतिद्यमुव्ध्तता । स्थकस्योपरि पर्यति सबंतो रत्नवेद्का ॥३७३॥ 
तस्प पश्चशती ब्यासों सध्ये बाहुब्यमष्ट तु | गध्युतिद्वितयं चान्ते स्थलस्य परिकोर्लिसम्‌ ॥३७४ ॥ 
जम्बूनदमये तत्र पीठिकाष्टोस्छूया स्थिता । मूलमध्याप्रविश्तार हद्शाष्टखलुमिता ॥१७७॥ 
अधोडधोज्ल्या पढेतस्याः परितो मणिवेदिकाः । प्रस्पेकसुपरि दे दे सासां ता पश्चवेदिकाः ॥१७६॥ 
मूले गब्यूतिविस्ताण: स्कम्धोष्छायद्ियोजनः । अवगराह द्विगव्यूतिः शाज्ञाव्याप्त।ष्योजनः ॥१ ७७॥॥ 
भी आधा योजन दूर रहकर इन पव॑तोंकी प्रदक्षिणा देती हुई गई हैं ॥१६३॥ इन पवतोंके 

शिखरोंपर निर्मित भवनोंमें क्रमसे स्वाति, अरुण, पद्म और प्रभास नामके व्यन्तर देव निधास 
करते हैं ॥१६४।॥ 

जम्बू द्वोपमें जिन क्षेत्र, पेत तथा नदी आदिका वर्णन किया है, धातकोखण्ड तथा 
पुष्कराधमें वे सब्र दूने-दुने हैं ॥१६५॥ संख्यात द्वीप समुद्रोंको उल्लंघकर एक दूसरा जम्बू 
द्वीप भी है | इस जम्बू दोपमें जिन देवोंका कथन किया है उस दूसरे जम्बू द्वोपमें भी इन देवोंके 
नगर हैं ॥१६६॥ नीछ कुछाचछ और सुमेरु पव॑तके मध्यमें जो प्रदेश स्थित हैं वे उत्तरकुर माने 
जाते हैं और सुमेरु तथा निषध कुछाचछके बीचके प्रदेश देवकुरु कद्दे जाते हैं ॥१६७॥ ये दोनों 
कुरु विस्तारकों अपेक्षा ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कछा प्रमाण साने गये हैं ॥१६८।॥ इनकी 
प्रत्यज्ला प्रेपन हजार और धनुःप्ृद्ठ छह हजार चार सौ अठारह योजन बारह कछा है ॥१६६॥ 
इन कुरु प्रदेशोंका वृत्तक्षेत्र इकदृत्तर हजार एक सौ ततालीस योज्नन तथा एक योजनके नौ 
अंशोमें चार अंश प्रमाण है ॥१७०।। 

विदेष् क्षेत्रकरा समस्त विस्तार तंतीस हजार छद्द सौ चौरासी योजन चार का है ॥९७१॥ 
मेरु पवतकी पूर्वोत्तर ( ऐशान ) दिशामें, सोता नदीके पूवे तटपर नीछ कुछाचछके समीप जम्बू 
स्थछ कद्दा गया है ॥१७२५॥ पाँच सो धनुष चौढ़ी और दो कोश ऊँची रत्नमयी वेदिका इस 
स्थलको चारों ओरसे घेरे हुए है ॥(७३॥ इस स्थछकी चौढ़ाई मूछमें पाँच सौ कोश, मध्यमें 
आठ कोश ओर अन्‍न्तमें दो कोश कद्दी गई है ।९७०॥ इस स्वणंमय स्थल्सें आठ कोश ऊँची 
एक पीठिका स्थित है जो मूलमें बारह कोश, मध्यमें आठ कोश और अन्तमें चार कोश चौड़ी 
है | १७५॥ इस पोठिकाके नीचे-नीचे चारों ओर रत्ननिर्मित छद्द वेदिकाएँ और हैं तथा उन 
प्रत्येक वेदिकाओंपर दो-दो रत्नमयी वेदिकाएँ हैं । उन छट्टों वेदिकाओंपर जो छघु वेदिकाएँ 
हैं वे पद्मवेदिका कहलाती हैं ॥१७६॥ 

इस पूर्वोक्त पीठिकाके ऊपर जम्बू धृत्त सुशोभित है । पद जम्बू वृक्त मूलमें एक कोश 
वौड़ा है, उसका रकन्‍्घ दो योजन ऊँचा है, उसकी गहराई दो कोश है, उसकी शाखाएँ आठ 
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द््छ हरिवंशपुराणे 


पश्चाश्टे5स्ति सोताया वतंस कूटमुत्कटस | रोचनाख्यं पुरस्तास मेरोरुसरसअ ते ॥२०८॥ 
भशाकबने भाम्सि समास्येतानि काशनेः । वसम्सति तेषु देवास्ते दिग्गजेस्त्ा ह॒सि श्रुताः ॥२०६॥ 
अपरोक्तरदिस्भागे मस्द्राद्‌ गन्धमादनः । स्यातः कागनकायो5सी सबंतः पव॑ंतः स्थितः ॥११०॥ 
मेरोः पू्‌र्वोत्ततशायां माल्यवानिति विश्रतः । वैद्रूयमयसूर्ति: 'स्यात्‌ प्रियं भाति स्वयम्प्रमः ॥२११॥ 
मेरोः प्रावदरक्षिणाशायां सौमनस्यस्तु शाजतः । विद्यत्पभो5परे कोणे तपनीथमयः स्थितः ॥२११॥ 

से मीलमिषधप्राप्ती चतुःशतनिजोच्छूयाः | मेरपवतसम्प्राप्तो ओोक्ताः प॑द्यशतोच्छुया: ॥॥२१४६॥ 
निजोब्छितयतुर्भागस्वोभयान्तावगाहनाः । देवोसरकुरुप्राप्ती स्थुः पद्लशशतसविस्तृला; ॥२१४॥ 
सहस्नाणि पुनश्चिशक्षवाधिकशतद॒यम्‌ । भायासः पट कछाश्चैषां चतुण्णांमपि वर्णितः ॥२१७॥ 

मेरो प्रद्भति कूटानि चतुष्वंपि यथाक्रमम्‌ । सम्लि सध्त नवैतेषु पुनः सप्त मवाद्रियु ॥२१६॥ 
सिद्धायतनकट स्याद्‌ गन्धमादननामकस । तथोत्तरकुरुप्रख्य गन्धमालिमिकाहयमस्‌ ॥२६७॥ 

कट चर छोद्ितादं च स्फुटिकानन्दनामनो । गम्धमादनशैलेयु सल्ेतानि भवस्ति तु ॥२१८॥ 
सिद्धाए्यं माल्यवत्कूट तथोत्तरकुरूक्तिकम । कराकर विनिदिष्टं सथा सागरक॑ परम ॥२१६॥ 
रजत पूर्ण भद्रास्यं सीताकूट ततः परम । कट हरिसहाभिस्य नव मार्यवत्स्थपि ॥२२०॥ 

सिद्ध सोमनसाभिस्य कू्ट देवकुरुष्चनि । मजुरू विस चैब कामनाख्य विशिष्टकस्‌ ॥२२१॥ 
सिद्ध विशसत्रभासिख्य पुनर्देवकुरुअति । पद्चकं सपन॑ चेत्र स्वस्तिकं च शसउ्वरूस ॥२२२॥ 
सातोदाक्टमन्यत्त कूट हरिसहश्र॒ति । विद्यत्मसेष्वशेषेधु नवेत्ानि भवन्ति तु ॥२२३॥ 
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मेरुसे पत्चिम दिशामें माने गये हैं ॥२०७॥ सीता नदीके पश्चिम तटपर बतंस कूट और पूर्य 
तटपर रोचन नामका विशाल कट है। ये दोनों कट मेरु पर्वतसे उत्तरकी ओर हैं। ये समस्त 
कूट भद्रशाल्ू बनमें सुशोभित हैं, कांचन कूटोंके समान हैं. तथा इनमें दिग्गजेन्द्र नामके देव 
निवास करते हैं ॥२०८-२०६॥| मेरु प्बतकी पश्चिमोत्तर दिशामें गन्धमादन मामका प्रसिद्ध 
पर्यत दे | यह प्वत सब ओरसे सुवणसय है ॥।२१०॥ भमेरुकी पूर्बात्तर दिशामें माल्यवांन्‌ 
नामका प्रसिद्ध पवत है । यह पर्वत वैड्यम णिसय है. तथा स्वयं देदीप्यमान होता हुआ अतिशय 
प्रिय मात्यूम होता है ॥२११॥ सेरुकी पूर्व दक्षिण दिशामें रजतमय सौसनस्य पर्वत और दक्तिण 
पश्चिम कोणसें सुवणमय विद्युत्नभ नामका पर्वत है ॥२१२॥ ये चारों प्बंत नी और 
निषध पर्वतके समीप चार सौ योजन तथा मेरु पव॑तके समोप पाँच सौ योजन ऊँचे कहे गये 
दें ॥२१३॥ इनकी गहराई अपनी ऊँचाईसे चतुथभाग है, तथा देवकुरु और उत्तरकुरुके 
समीप इनकी चोड़ाई पाँच सौ योजनन है ॥२१४७॥ इन चारोंकी लम्बाई तीस हजार 
दो सौ नो योजन तथा छद्द कछा प्रमाण कह्दी गई है ॥२१४॥ इस चारों पर्वतोपर भेरु 
पबतस लेकर अन्त तक क्रमसे सात, नौ, सात और नौ कूट हैं. अथोत्त गन्धसादनपर सात, 
माल्यवानपर नो, सौमनस्यपर सात और विद्युप्रभपर नौ कट हैं ॥२१६॥ १ सिद्धायतन 
कूट, हे गन्धसारन कूट, ३ उत्तरकुरू कट, ४ गन्धमालिनिका कूर, ४ छोहिताज्ष कट, 
६ रफटिक कूट और ७ आनन्द कूट ये सात कट गन्धमादन पब्रतपर हैं ॥२१७-२१८।॥॥ 
* ख्िद्ध कट, २ माल्यबल्कूट, ३ उत्तरकुरु कूट, ४ कच्छा कूट, ४ सागर कूट, ६ रञ्ञत कट, 
७ पूर्णभद्र कट, ८ सीता कूट और ६ हरिसद्द कट ये नौ कूट माल्यवान्‌ पबेतपर हैं ॥२१६-२२०॥ 
१ सिद्ध कूट, २ सौमनस कट, ३ देवकुरु फूट, ४ मंगछ कूट, ५ विमछ कट, ६ काग़न फूट 
ओर ७ विशिष्टक कट ये सात कट सौसनस्‍्य पवंतपर हैं ॥२२१॥ १ सिद्ध कूट, २ विद्युत्नमम कट, 
३ देवकुरु हूंट, ४ पद्मक कूट, ४ तपन कट, ६ स्थस्तिक कट, ७ शतज्यछ कट, ८ सीतोदा कट, 


कृम्मम हक. पक, 
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पश्चमः समेः ्ड 


डच्ष्कूयोडपि सर्य्षां कटानां थ ग्रथायथस्‌ | भारमाचारावगाइस्य समानस्तु प्रभावितः ॥२२४॥ 
- सिद्धायतनकटेबु तेषु सर्वधु ये गृद्ाः । सिद्ध जिम्बसनाथास्ते विज्ञाजन्ते यथायथम ॥२२७॥ 

शेषो भयास्तकटेदु एसस्ते ब्यस्तरामराः । सध्ये दिक्कुसायस्तु क्रीडागारेघु चारुषु ॥२२३४॥ 

भोगह्वरा भोगवर्ता सुभोगा भोगमाछिसी । जत्समित्रा सुमिश्राउन्या वारिषेणा चलछावसी ॥२२७॥ 

विदेदे चित्रकटारयः पद्‌मकूटश्च प्धंतः | नक्तिनश्लैकशेलश्च बीरूसीतास्तरायताः ॥११८॥ 

पूर्वांचासतु तिकूटश्व शेलो बेश्रवणो5कनः । आत्माअनश्थ सर्वेडपि ते सीतानिषधस्प्रशः 0२२६॥ 

श्रद्धावान्‌ सुप्रसिद्धो$डिविंजयावांस्तवेव च । आशीर्विषस्तदन्यस्तु सुखावह हतीरितः ॥२३०।॥ 

विदेहेचष्त परेष्वेते चत्वारो देशसेदकाः ! स्वायामेन प्रसिद्ेन सीतोदानिषधस्पुशः ॥२३१॥ 

चन्दसू्यों च माऊछास्तों मागमालूस्तथायछः । मेभभाऊलश्थ ते मध्ये नीझसीसोदयोः स्थिताः ॥२३६२॥ 

सरित्तटेचु चोच्छायस्तेषां घह्ारभुग्तृताम । शतानि पत्चशेष॑ तु पूवबच्चारवर्णितम ॥२३३॥ 

प्रत्येक घोड्शस्वेषु मूर्पिंग कूटचतुष्टयम्‌ | कुछाचछान्त॒कूटेपु दिककुमायों वसन्ति ता; ॥२३४॥। 

नदीसमी पकूटेवु जिनेस्शायतनामि तु । सथा मध्यमकूटेघु “व्यस्सराक़ीडनाऊयाः ॥२३७॥। 

भद्वशालबन मेरोः पूर्वापिगायतम | नानप़ुमछताकीण वर्णनीयं यथाक्रमम ॥२३६॥ 

भ्रायामो भागयोस्‍्तस्य द्वार्विशतिसहलकः । प्रध्यकं द्विशती साद्धां दक्षिणोत्तर विस्तृतिः ॥२३७।! 
ओर ६ हरिसह कूट ये नो कूट विद्युत्मभ पवतपर हैं ॥२२२-२२३॥ इन सब कूटोंकी ऊँचाई 
यथायोग्य अपनी-अपनी गहराईके समान कहट्दी गई है ॥२२४।॥ इन चारों प्रतोंके सिद्धायतन 
कूटॉपर जो मन्दिर हैं वे श्री सिद्ध भगवानकी प्रतिमाओंसे सद्दित हैं. तथा यथायोग्य सुशोभित 
दे रहे हैं |२२५॥ शेष तीन पर्वेतोंके अन्तिम दो कूटोंमें व्यन्तर देव क्रोड़ा करते हैं. और 
मध्यमें बने हुए सुन्दर क्रीड़ा-भमबनोंमें दिक्कुमारी देवियाँ रमण करती हैं ॥२२६॥ चारों पवेतोंके 
बीच-बीचके दो-दो कट मिछकर आठ कूट दोते हैं उनमें क्रमसे १ भोगंकरा; २ भोगवत्ती, 
३ सुभोगा, ४ भोगमालिनी, ५ वत्समिछा, ६ सुमिन्ना, ७ वारिषेणा और ८ अचछावती ये आठ 
देवियाँ क्रीड़ा करती हैं ॥२२७।। 

विदेंद क्षेत्रमें सोलह वक्षार गिरि हैं उनमें १ चित्रकूट, २ पद्मकूट, ३े नलिन और ४ एक- 
शेर ये चार पर्वत पूब बिदेहमें हैं. तथा नीछ पर्बव और सीता नदीके मध्य रम्बे हैं ॥२२८॥ 
१ त्रिकट, २ वेश्रवण, ३ अज्ञन और ४ आत्माझ्जन ये चार भी पूर्ण बिदेहमें हें तथा सीता 
नदी और निषध कुछाचलका रपशे करनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके मध्य रूम्बे हें ॥२०६।॥ १ श्रद्धावान्‌ , 
२ विजयावान, ३ आशीर्विष और ४ सुखावद्द ये चार पश्चिम विदेह क्षेत्रमें हैं | ये चारों देशों- 
का भेद करनेवाले हैं और अपनी प्रसिद्ध रम्बाईसे सीतोदा नद्दी तथा निषध पबतका रपशे 
करनेवाले हैं |२१०-२३१।॥ १ चन्द्रमाल,र सूर्यमाछ,रे नागमाछ और ४ मेघमालछ ये चार पश्चिम 
विदेदक्षेत्रमें हैं. तथा नीछ और सीतोद्ताके मध्यमें स्थित हैं ॥२३२॥ इन समस्त वक्षार पवतोंकी 
ऊँचाई नदी तटपर पाँच सौ योजनकी और अन्यत्न सब जगह पूर्व वर्णित बक्षारोंके समान चार 
सौ योजन है ॥२३३॥ इन सोलह बक्षार पबबंतोंमें प्रत्येकके शिखरपर चार-चार कूट हैं उनमें 
कुछाचलोंके समीपवर्ती कटोंपर दिक्कुमारी देवियाँ रद्दती हैं। नदीके समीपवर्ती कूटोंपर जिनेन्द्र 
भगवानके चैत्याल्य हैं और बीचके कटोंपर व्यन्तर देबोंके क्रीडागृद बने हुए हैं ॥२३४-२३५॥ 
मेरुको पूव-पश्चिम दिशामें छम्बा तथा नाना प्रकारके वृक्षों और छवाओंसे व्याप्त एक 

सुन्दर भद्रशाछ बन है | यहाँ कमसे उसका बर्णन किया जाता है ॥।२३६॥ उसकी पूव-पश्चिम 
भागको छम्बाई बाईस दजार योजन और दृक्षिण-उत्तर चोड़ाई ढाई सो योजन है ॥२२७॥ 
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यनात्‌ पूर्वापरान्तस्था वेदिका योजनोब्फि तिः । क्रोशाबगाहिनी शेया विह्तुता क्रोशयोहयम ॥२ श८॥ 
नीकात्‌ आाइवतो सीता वाहिनी दृदुवत्यपि । पहुवत्यपि याल्तीमा वक्षारामभ्यस्तरे स्थिसाः ॥२३३!। 
नदी लघजला पूर्वा सीतामेबेलि नेषधी । ततो मत्तजका नाग्मा सथोनन्‍्मत्तजरका$परा ॥२४२॥ 
हीरोडाउन्था च सीतोदा जोतोउन्तवॉहिनी नदी । विशन्ति मेफधोत्पनक्काः सीसोदा सुमदानदीख ॥३४१॥ 
तामुत्तरविदेददेणु पश्चिमां गन्‍्वमादिनी | सा फेनमाकषिनी नीरकात्‌ सम्परात्ता चोमिमाकिनी ॥२४२॥।। 
नाम्ना विभज्ननशस्ताः प्रमाणे रोहया समाः | तोरणेबु वसम्त्यासां सज्ञसे दिवकुमारिकाः २४३ 

. बच्चाराणां च तासां च मध्ये नद्योस्तटद्रये । स्थुः पूर्वापरयोमरोवबि देहाअतुरष्टक[ः ॥२४४।। 
कच्छा सुकच्छा मद्ाकष्डा चतुर्थी कस्छुकावती । आवर्शा लाज्काबतां चुष्कला पृष्ककाबती ॥२४७।। 
अपराधास्ट्वमी वेधाः पट खण्डा विषयाः स्थिताः। सीतानीहान्तराले स्थुः अादक्षिण्येन बर्णिता! ॥२०६॥।। 
बरसा सुव॒त्सा महावत्सा चतुथी वत्सकावती । रम्या रस्थका रसणीयाष्टमो मज़॒झावतसी ॥२४७॥। 
पूर्वादयस्स्वर्मी वेधा विषयाश्रक्रर्तिनाम | सीतानिषधग्रोमध्ये ब्यायता दक्षिणोत्तराः ॥२४८।॥ 
पद्मा सुपद्सा मदापदूमा चतु्थी' पद्‌मकावती । शद्धा च नलिनों चैव कुसुदा सरिता सथा ॥३४६॥ 
पूर्वतः प्रद्ति प्रोक्ताः दक्षिणोत्तमायताः । अष्टाविसे निविष्टास्तु सातोदानिषधास्तरे ॥२५०॥ 
बा सुवपा महावप्रा चतुथी' वप्रकाव्ती । गरथा चापि सुगस्‍्धा च गन्घिरछा गर्धमालिनी २५१॥। 
अपराधा स्ख्मे प्रोक्ा: विषयाश्रक्रपाणिनाम' । नौलसीतोदथोम॑ध्ये मिविष्टास्ताव शायताः ॥२५२॥। 


बनके पूर्व-पश्चिम भागमें एक वेदिका है । यद्द वेदिका एक योजन ऊँची, एक कोश गद्दरी ओर 
दो कोश चौड़ी जानना चाहिए ॥२३८॥ ? ग्राहवती, २ हृदबती और ३ पहुबतोी ये तीन नवियाँ 
नीछ पर्वत से निकलकर सीता नदीकी ओर जाती हैं तथा बक्षार पर्वतोंके मध्यमें स्थित हैं ।॥।२३६।। 
९ तप्तजछा, २ मत्तजछा, ३ उन्मत्तजढा ये तीन नदियाँ निषध पबतसे निकछकर सीता नदीको 
ओर जातो हैं ॥२४०॥ ?१ क्षोरोदा, २ सीतादा और ३ स्लोतोइन्तवोहिनी ये तीन नदियाँ निषथ 
पवतसे निकछकर सीतोदा नामक मद्दानदीमें प्रवेश करती हैं ॥२४१॥ उत्तर बिदेद क्षेत्रमें 
१ गन्धसादिनी, २ फेनमालिनी और ३ ऊर्मिमालिनी ये तीन नदियाँ नीछाचछसे निकलकर 
सीतोदा नदीमें मिली हैं ॥२४२॥ ऊपर फह्दी हुई बारह नदियाँ विभंगा नदी कद्दछाती हैं । ये 
प्रमाणमें रोह्या नदीके समान हैं तथा इनके संगम स्थानोंमें जो तोरण द्वार हैं. उनमें दिककुमारी 
देवियाँ निवास करती हैं ॥२४०२॥ 

वक्षारगिरि और विभन्ञा नदियोंके मध्यमें सीता-सीवोदा नवियोंके दोनों तटोंपर मेरुकी 
पूष और पश्चिम दिशामें बत्तीस त्रिदेद्द हैं ॥२४०॥ उनमें १ कक्षा, २ सुकच्छा, ३ मद्दाकच्छा, 
४ कच्छुकावती, ५ आवर्ता, ६ छाज्नलावर्ता, ७ पुष्कका और ८ पुष्पकछाबती ये आठ देश 
पश्चिम बिदेह क्षेत्रमें सीता नदी और नीरू कुछाचछके मध्य प्रदक्तिण। रूपसे स्थित हैं तथा प्रत्येक 
देशके छट्ट खण्ड हैं ॥९८४-२४६॥ १ वत्सा, २ सुबत्सा, ३ मद्यावत्सा, ४ बत्सकाबती, ४ रम्या, 
६ रम्यका, ७ रमणीया और ८ महृुलावती ये आठ देश पृज बिदेह क्षेत्रमें सीता नदी और 
निषध पवतके मध्य स्थित हैं। ये चक्रवर्तियोंके देश हैं और दक्षिणोत्तर लम्बे हैं ॥२४७-२४८।॥। 
१ पद्मा, २ सुपझा, ३ मद्दापद्या, ४ पद्मकाबती, ५ शद्भा, ६ निनी, ७ कुमुदा और ८ सरिता ये 
आठ देश पूत घिदेह क्षेत्रमें सीवोदा नदी और निषध पवतके मध्य रिथित हैं तथा दक्षिणोत्तर 
लम्बे हैं ॥२४६-२५०॥ १ बप्रा, २ सुबप्रा, ३ महावप्रा, ४ वप्रकाबती, ४ गन्धा, ६ सुगन्धा, 
७ गन्धिफा और ८ गन्धमालिनो ये आठ देश पश्चिम विरेह क्षेत्रमें नीछ पथत और सीतोदा 


नदीके मध्य रिथत हैं. तथा दक्षिणोत्तर डम्बे देँ । ये चक्रवर्तियोंके क्षेत्र कद्दे गये हैं अर्थात्‌ इनमें 


१. चक्रपाणिनामिति प्रयोगब्रिन्त्यः चक्रपाणीना' मिति भवितव्यम्‌ , तन्न च इते छुन्दोभद्गः स्थात्‌ । 


प्र: सरः द््क 
सहसत्वितयं तेषां हिशती अर त्रयोशश | योजनाष्मभागोना सा पूर्वांवरविस्त॒तिः ॥२५३।। 
.: नदी विस्तारही नल्‍य विदेदस्थाधविस्तृतिः । अआयामो देशबक्षारविभक्षसरितामसो ।॥२५७४॥। 
 सहेशविस्तराध/माध्तग्मकये रजताहयः । द्वार्लिशक्षारतेचामो समाना नवकूटकाः ।!२००७।। 
श्रेण्योः स्युनंगराण्येपां पश्चपल्लाशवेकशः । विद्याघरा: वसन्‍्स्येषु परे द्वीपद्ये यभा ।२५६॥ 
क्षमा क्षेमपुरोी क्याता रिश रिष्टिपुरी परा । खंड़गा। मन्जूबया सादूमौषधोी पुण्डरीकिणी ॥२०७।॥। 
कस्छादिषु यधासंस्यसध्ास्वष्टाबिसाः पुर; । राजधाभ्यः घमादिष्ठा:; शकाकापुरुषोद्धवाः ।॥२७५८॥। 
सुसी मा कुण्ड छामिख्या पुरी चान्या पराजिता। श्मकूुरा चतुर्थी तु पदश्चम्यक्वावतीरिता ॥२५६।। 
पद्मावती शुभासिरुषा साधमी र्वसश्यया | राजधान्यस्त्विसता सानया वध्सादिषु यथाक्रमम ॥॥२६०।। 
तथैवाश्यपुरी शेया पर! सिंहपुरीति ले । महापुरी तथैवान्या विजया शव पुरी पुनः ।।२६१।। 
भरजा विरजा वासावशोका वीतशोकया । राजधान्यः प्रसिद्धास्ता: पदूमादविषु यथाक्रमम ॥।२६२॥। 
विजया वजयमन्तोी व जयन्ती चाउपराजिता | चक्रा खड़्गा च बप्रादिष्वयोध्यावध्यया समम्र्‌ ॥२६३।। 
दचिणोश्तरतो देष्याँद पुथों ह्वादशयोजनाः । नवयोजनविस्तारा हेमप्राकारतोरणाः ।॥१६७।। 
अहपेः पऋऋशतैई रैशृंह द्वित्ताः सहखकै: । रतनविश्नकपाटाइयेद जे: सप्तशतेयुताः ॥२६७॥ 
द्वाइश स्युः सइख्राणि स्थ्यानां तु यधायथम्‌ । सहस्त तु चतुष्काणां नगरीव्यक्षयात्मसु ।२६६।॥। 
चक्रवतियोंका निवास रहता है ॥२५१-२५२॥ इन सबका पू्वोपर विस्तार योजनके आठ भागोंमें- 
से एक भाग कम दो हजार दो सो तेरह योजन है ॥२४३॥ समस्त विदेह जषेत्रके विस्तारमेंसे 
नदीका विस्तार घटा देनेपर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाय | यही देश, वक्षारगिरि 
और विभंगा नदियोंकी लम्बाई है | भावार्थ--समस्त बिदेह क्षेत्रक। विस्तार तंतीस हजार छुट्ट 
सो चौरासी योजन चार कछा है उसमें सीता नदीका पाँच सो योजनका विस्तार घटा देनेपर 
तंतीस हजार एक सौ चौरासी योजन चार कछाका विस्तार शेष रहता है । इसका आधा करनेपर 
सोलह इजार पाँच सौ बानबे योजन दो कला क्षेत्र बचता है। यही कच्छा आदि देश बक्षार 
गिरि और विभंगा नवियोंकी लूस्याईका है ॥२५४॥ इस बत्तोस बिदेहोंमें बत्तीस विजयाध पवत 
हैं। इनको छम्बाई कच्छादि देशोंकी चोढ़ाईके समान है. अथोत्‌ ये कुछाचछसे लेकर नदीतक 
लम्बे हैं । प्रत्येक विजयार्धपर नौ-नो कट हैं और इन सबका वर्णन भरत क्षेत्रके विजयाधके 
समान है ॥२४४५॥ इन विजयाधोंडो दो-दो श्रेणियाँ हैं प्रत्येक श्रेणीमें पचपन-पचपन नगर हैं 
और उन नगरोंमें भरत तथा ऐरावत क्षेत्रके समान विद्याधर निवास करते हैं ।२५६॥ १ क्षेमा, 
२ क्षेमपुरी, ३ रिष्टा, ४ रिष्टपुरी, ५ खड्डा, ६ मच्ज्जुषा, ७ औषधी और ८ पुण्डरीकिणी ये आठ 
नगरियाँ क्रमसे कच्छा आदि देशोंकी राजधानियाँ कद्दी गह हैं। इनमें शलाका पुरुषोंकी उत्पत्ति 
दोतो है ।२४७-२५८०। १ सुसीमा, २ कुण्डछा, रे अपराजिता, ४ प्रभंकरा, £ अक्कवती, 
६ पह्मावती, ७ शुभा और ८ रत्नसम्बया ये आठ क्रमसे बत्सा आदि देशोंकों राजधानियाँ 
जानना चाहिए ॥२४६-२६०॥ १ अश्वपुरी, रे सिंहपुरी, ३२ महापुरी, ४ विजयापुरी, £ अरजा, 
६ बिरज्ञा, ७ अशोका और ८ बीतशोका ये आठ नगरियाँ क्रमसे पद्मा आदि देशोंकी राजधानियाँ 
प्रसिद्ध हैं ॥६१-२६२॥ १ विजया, २ वैजयन्ती, ३े जयन्ती, ४ अपराजिता, ४ चक्रा, ६ खद्डा, 
७ अयोध्या और एं अवध्या ये आठ बप्रा आदि देशोंकी राजघानियाँ हैं। ये सभी नगरियाँ 
दक्षिणोत्तर दिशामें बारह योजन हरूम्यी हैं, पूर्ज-पश्चिममें नौ योजन चौड़ी हैं, सुवर्णणयी कोट और 
तोरणोंसे युक्त हैं। रत्नसयी चित्र विचित्र किवाड़ोंसे युक्त पाँच सो छोटे ओर एक हजार बढ़े 
दूरवाजों तथा सात सौ मरोखोंसे सहित हैं ॥२६३-२६५॥ इन अविनाशी नगरियोंमें बारह 
हजार गलछियाँ और एक हजार चौक हैं।।२६६॥ 
१. पश्चम्यक्बती म० | २. वक्रा म० | ३. गवाज्षेः । 


च््ध हरिषंशपुर।णे 


गड़ासिस्पू मतिक्षेत्र रषछादो भीलतः जुते । सीता श्रविशतो5तीत्य विजयाऊगुहादयस्र ।॥२१७।। 
गिरिव्याससमायामे योजनाहएकमुच्छिते । गुदे द्वादशविस्तारे दे ह स्पातां गिरौ गिरो २६ ८।। 
नहा: पोरश गज्ाथा: समा भरतगज़या । ता रक्तारक्तवत्योस्तु तावन्तयों निषध्खता। (२३४३।। 
निषघधाज्ञीजतस्तावतूसंख्यास्तश्नामिकाः श्रताः । नथो5पर विवेदेषु सीतोदां तु अजन्सि ता; ॥२७०॥ 
नाम्ता साधारणेनोक्तास्ता एसा रतिनिम्नगाः । चतुद शसहस्तेस्तु प्रत्येक सरितां युताः ॥॥२७१।॥। 
अशी सिध्यापि चत्यारि सहखाणि कुरुद्ये । प्रत्येक॑ मिम्नगा मदथोरधमधरतटइये ॥२७३।॥। 

पञ्चलक्षा: सहलाणि हार्विशल्त्रिशदशटमिः । प्रस्येकमुमयोनंधः सीतासीतोदयोयुंसाः ॥२७३॥ 
दशलथजा:ः चतुःषष्टिसदर्राण्यट्सप्तति: । सर्वा एवापगाः प्रोक्ता पूर्वापरविदेहयोः ॥२७४॥ 
चतुदंशसहज़ाणि प्रत्येक सरितो मता; । गक्लासिन्ध्वोः पतन्श्यस्ताः रक्तारक्तोद्योश्र ताः ॥९७७॥ 
रोहायां रोहितास्थायां सहज््नाणि पतन्सि ता: । सुवणरूप्यकूलयोरष्टाविशतिरेकशः ॥२७६॥ 

पट पत्चाशस्सशहसाणि ता दरिसरिकासतयों: | पतन्तसि सिन्‍चवों यह्वत्‌ सनारीनरकास्तयो! ॥२७७॥ 
सम्ञताश्व समस्तास्ता गज्ज।सिन्ध्वादिसिन्धवः ! सिल्रो लक्षा नवत्या हे सह दहादशाएि थे ॥२७४८॥ 
स्युअ्रतुदंशलूकस्तु वैदेह्मस्ताश्न संख्यया | पटपत्चाशरसदस्ताणि नवतिश्र समुद्र॒गाः ॥२७३॥ 
ट्वीपेईस्मिन काछनैस्तुर्या वेड्यमयमुत्तयः । चतुर्तिशत्सुरैः सेज्या >बूषेश्रेषभपबेलाः (२८०।॥। 
पूर्वांपरविदेहान्ताः समुद्रतटखज्ञताः । देवारण्यवनाभोगाश्रत्वारः सरितोह्सर्ट ॥१८१॥। 


कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रमें गज्ला सिन्‍्धु नामकी दो नदियाँ हैं जो नीछ पवंतसे निकल- 
कर विजयाध पव॑तक्की दोनों गुफाओंको उल्लंघन करतो हुई सीता नदीमें प्रदेश करती हैं 
(२६७॥ प्रत्येक बिज्ञयाध पवबतमें उसकी चौड़ाईके समान छम्बी, आठ योजन ऊंची और 
बारह योजन चौड़ी दो-दो गुफाएँ हैं ॥२६८॥ ये गन्ना आादि सोलद् नदियाँ, भरत क्षेत्रकी गद्ला 
नदीके समान हैं । इसी प्रकार निषधाचछसे निकली हुई सोलह रक्ता, रक्तोदा नदियाँ भी ऐरावत- 
की रक्ता-रक्तोदाके समान हैं ॥२६६॥ पश्चिम विदेद्द क्षेत्रमें भी इसी प्रकार गज्ला, सिन्धु और 
रक्ता-रक्तोदा नामको सोलह-सोलद् नदियाँ निषधाचछ और नीछाचछसे निकछकर सीतवोद। 
नदीकी ओर जाती हैं ॥२७०॥ समान नामसे जिनका कथन किया गया है ऐसी ये समस्त 
नदियाँ अत्यन्त प्रीतिको बढ़ानेबाली हैं तथा प्रत्येक नदियाँ चौद॒द हजार नदियोंसे युक्त 
हैं ॥२७१॥ सीता और सीतोदा मदियोंका परिवार देवकुर ओर उत्तरकुरुमं चौरासी हजार 
नदियोंक। है । दोनों नदियोंमें प्रत्येक नदीके तटसे व्या्लीस हजार नदियोंका प्रवेश होता 
है ॥२७२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नदियोंमेंसे प्रत्येक नदीमें पाँच छाख बत्तीस हजार 
अड्तीस नदियाँ मिलो हैं ॥२७३॥ पूव और पश्चिम विदेहमें इन समस्त नदियोंका प्रमाण दश 
छाख चौंसठ दजार अठदृत्तर कद्दा गया है ॥२७४॥ गड्ला, सिन्धु एवं रक्ता-रक्तोदा नदियोंमें 
प्रत्येकका परिवार चोदह-चौद॒ह दजार नदियोंका है ॥२७५॥ रोह्ाया, रोहितास्या और सुश्रणंकछा, 
रूप्यकलामें प्रत्येकका अद्ठाईस-अट्ठाईस दृज्ञार नदियोंका परिवार है ॥२७६।॥ हरित , हरिकान्ता 
और नारी, नरकान्तामें प्रत्येक नदीका परिवार छप्पन हजार नदियोंका है ।।२७७। विदेह ज्षेत्र- 
को छोड़ अन्य क्षेत्रोंकी गड्जा, सिन्धु आदि नदियोंकी समस्त परियार-नदियों मिठछकर तोन छाख 
बानवे हजार बारह हैं ॥२७८॥ विदेह क्षेत्रक्री समुद्रतक जानेवाली समस्त नदियोंकी संख्या चौदद 
ढाख छुप्पन इजार नब्बे है ।२७६। 

जम्बू द्वीपमें कान कूटोंके समान बेडूय समणिमय तथा श्रेष्ठ देवोंके द्वारा सेबनोय 
चोतीस इषभाचल हैं ॥२८०॥ सीता और सोतोदा दोनों नदियोंके तटपर पूर्ब-पश्चिम विदेश 
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हाजिशति सदहर्ते . शलामि नव विस्तुताः | थोजनानि पुनस्तेषां बेदिका भद्वशाऊुवत ॥२८२।। 
... विदेहकोश्रसध्यस्थः कुरसेश्रद्॒यावत्रिः | योजनानां सहस्याणि सवतिनंत्र चोद्छ॒तः" ॥२८३॥। 
 मेलकात्रबसंथुक्तः रुयातों मेरमहीधरः । ऊध्व चूलिकयोजा्सी सचत्वारिंशतुश्ययः ॥२८४७॥। 
सहसखतमवगादोउत्य सहरलाणि दशाउश्र थ। विष्कम्मो नवतिश्ष स्याद्‌ दशेक्‍ाद्शभागकाः ॥३२८७॥ 
सेकास्िशत्सहजाणि शतानि नव है दृश । योजनानि सथा भागौ साथिकौ परिणिगिरें: २८६॥। 
सक्कात्‌ सहस्तमुद्व॒त्य सह्ाणि दशोपरि । योजनानि स विष्कृसणो भूमौ भर्वात भुस्दुतः ॥२८७।। 
सेकसिशस्लइलाणि घट शत्ती विशतिदयस्‌ । थोजनानि श्रयः क्रोशाः शते द्वादश दण्डकाः ॥२८८।। 
इस्तास्तयस्तथेव स्थाद जुानि श्रयोदश । साथिकानि परिक्षेपो मद्वशालेडविगोचरः ॥२८६॥ 
गस्‍वा पद्चशतीमूष्य मेखलाग्रां तु लन्‍्दुमः । स्पात्पप्लशतविष्कलस मसनन्‍दरं परितो वनस्‌ ॥२६०।। 
नथ तन्न सदर्ताणि शतानि नव षघटकछाः: । चतुःपद्माशदप्यस्य विष्कृर्सः पुष्ककों गिरेः॥२३१।। 
एकश्रिशस्सहद्नाणि तथा सत्र चतुःशंती । गिरेबॉह्ापरिक्षेपः साथिका नवसप्ततिः ॥॥२३२॥। 
स॒ एवं च संहर्खोनो विष्कम्मोधअमयन्तरः स्फुटः | नन्‍्दते सन्दुरस्थ स्यात्‌ परिक्षेपो5पि वक्ष्यते ॥२३३॥ 
अष्टाविशतिरेष स्थात्‌ सहत्ताणि शतत्रयम । पोहशाप्राः कछाश्राष्टी परिधि: साथिका गिरे: ॥२१४।॥। 
सहस््ताणि द्विर्पष्ट था गतया पग्बशतीं सततः । सन्दनेत समान तद्‌ वन सोमनसं भवेत्‌ ।।२३७॥। 
चत्यारि थे सहस्राणि शर्ते है थ द्विसप्ततिः । अष्टी सागाश्र विध्कम्मो बाह्मास्तत्र भवेद्िरे: ॥२६६॥ 
परिक्षेपः पुनस्तस्य सहर्खाणि श्रयोदुश । शर्त पश्चतयं शेयमेकादश थ घट कछाः ॥२६७॥ 
बाह्यो यो गिरि सिष्कम्म: सहस्तेण स वर्मितः । स्यादुभ्यन्तर विष्कर भस्तस्पेति सुनयो बिदुः ॥२६८।॥ 
पर्यन्त लम्षे तथा समुद्र तटसे मिले हुए चार देवारण्य [दो देवारण्य, दो भूतारण्य] बनके प्रदेश हैं 
(२८१॥ इन बनोंकी वेदिकाएं भद्रशारल वनके समान बाईस हजार दो सौ भौ योजन विस्तृत 
हैं ॥२८२॥ बविदेह क्षेत्रके मध्यमें प्रसिद्ध मेरु पवत स्थित हे, उसकी सीमा देवकुर और उत्तर- 
कुरु तक फैली हुई है, बद्द निन्‍्यानबे हजार योजन ऊँचा है, तीन मेखलछाओंसे युक्त है, चालीस 


योजन ऊँची चुलिकासे सुशोभित है, उसकी गहराई एक हजार योजन है और प्रथिवी तल- 


पर चौड़ाई द्श दजार नव्बे योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंगें दश भाग प्रमाण है 
॥२८३-२८५॥ उसकी परिधि इकतीस हजार नौ सौ दशा योजन तथा कुछ अधिक दो भाग 
प्रमाण है ॥२८६॥॥ तल भागसे एक हजार योजन ऊपर चलकर प्रथिबीपर इस पव॑तकी चौड़ाई 
दश इजार योजन है ॥२८७॥ भद्रशारू चनके समीप इसकी परिधि इकतीस हजार छुद्द सो 
बाईस योजन तोन कोश बारद्द घनुष तीन हाथ ओर कुछ अधिक तेरह अक्कुछ है ।२८८-२८६।॥। 
भद्रशाढल बनसे पाँच सौ योजन ऊपर चलकर मेरु पर्वतशो चारों ओर मेखलछापर पाँच सो 
योजन चौड़ा दूसरा नन्‍्दन वन है ॥२६०॥ वहाँ इस पवतको चौड़ाई नौ हजार नौ सौ चौवन 
योजन छुद्ट कला है |।२६१॥ ननन्‍्दन पनके समीप इस परवतकी बाह्य परिधि इकतोस हजार 
चार सौ उत्यासी योजनसे कुछ अधिक है ॥२६२॥ भीतरी चोढ़ाई आठ हजार नो सौ चौवन 
योजन छुद्द कछा है। अब इसकी अभ्यन्तर परिधि कहते हैं ॥९६३॥ ननन्‍्दन बनके समीप मेरु- 
की अश्यन्तर परिधि अद्वाईस हजार तीन सो सोलरूद्द योजन तथा कुछ अधिक आठ कढा 
है ।२६४॥ ननन्‍दन बनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चलकर तीसरा सौमनस वन है| यह 
वन ननन्‍्दन वनके ही समान है ॥२६५॥ सौमनस बनें पवंतको बाह्य चौड़ाई चार हजार दो 
सौ बद्दत्तर योजन आठ कढा है' ॥२६६॥ और बाह्य परिधि तेरह हजार पाँच सो ग्यारद्द योजन 
छुद्द कछा है ॥२६७॥ पवेतकी जो बाह्य चौढ़ाई बतछाई है उसमें एक हजार योजन कम करने- 
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ईवद्नप रिक्षेप: सहल्लाणि दश शछृतः । त्रिशत्येकोनपञ्ञाशत्तयश्रेकादशांशकाः ॥२३१॥ 
स्यादू पट ज्िंशस्सहल्माणि शस्थादो पाण्दुकं थनस । चतुनंवतिसंयुक्ता तहिस्तारअलुःशती ॥३००॥। 
द्विपष्टियोअनास्थन्न सहखत्रित्यं शतम्‌ । यब्यूत साधिक मेरोः परिधिः परिकीतितः ॥३० १॥ 
शत्वारिंशत मुद्धिसा सूच्चि बेहूयचू छिका । मूऊमध्याग्तबिस्त रिद्वांदशाए् चतुर्विणा ॥8 ० २॥ 

सप्तत्रिशव्‌ भवेस्मूके मध्ये स्माद्‌ पद्चनविशतिः । चूलिकायाः परिक्षेप्रो द्वादशाओे बच साधथिकाः ॥३०३॥ 
पार्थिवाः घट परिक्षेपरश्यूलिकाया: प्रदृश्यथः । एकादशप्रकारोअयः सप्तमो5पि यनैः कृतः ॥।३०४॥ 
रोदितादम्ः पू्: पद्सरागसयः परः । सथा वज्मयसः समर्नो बेढूयंवबिप्रदः ६ ०५॥ 
हरिताऊमयः पहस्तेषां प्रत्येकमिष्यते । पद्चशत्यपि यिस्‍्तारः सहस्ताण्यपि पोडश ॥३०६॥ 
सत्शाकवरनं भूमो मानुषोसरमेय थे । सदवेवनागभूतानां रमणानि बमानि थे ॥३०७॥ 
परिक्षेपो बर्न चान्यन्नन्द्नं चोपनन्दनस्‌ । वन सौमनस चान्यदुपसोमनर्स तथा ॥३०४।। 
पाण्डुक दुशमं प्रोक्तमुपपा"हुकमन्त्प जम । मेरोरेकादश शेयाः परिक्षेपाः परीक्षक! ॥३०४६॥ 
देशेष्येकाद शानां तु पूरणेषु दि मन्दरः | मोौऊविष्कूरभभागानामेकैकेन प्रदीयसे ॥६१०॥ 
सवशन्राजुलभानादी यावद्‌ योज्नमानक् । दानिदृद्धी हति प्राझे मेरुविस्तारगोचरे ॥३११॥ 


पर भोतरी चौड़ाई निकलती है ऐसा मुनिगण कहते हैं ॥२६८॥ पर्तको भीतरी परिधि दश 
हजार तीन सी उनचास योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें तीन भाग प्रमाण है ॥२६६॥ 
यहाँसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चछकर पवतके ऊपर चौथा पाण्डुक बन है, यहाँ पर्वत चार 
सो चोरानबे योजन चौड़ा है ३००॥ यहाँ प्रतकी परिधि तीन हजार एक सौ बासठ योजन 
कुछ अधिक एक कोश है ॥३०१॥ मेरु प्वेतके मस्तकपर चाछोस योजन ऊँची बेहूये मणिमयी 
चूलिका है । यह चूलिका मूछमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और अन्‍्तमें चार योजन 
चौड़ी है ।!३०२॥ चूलिकाकों परिधि मूलमें सेतीस योजन, भध्यमें पश्चोस योजन और अम्र 
भागमें कुछ अधिक बारह योजन है ।।३०३॥ मेरु प्व॑तकी चूलिकासे लेकर नीचे तक १ छोहि- 
ताक्षमय, २ पद्मरागमय, ३ बजसय, ४ सर्वसत्नमय, ४ बेड्यमय और ६ दरिताछमय ये छह 
प्रथिबीकाय रूप परिधियाँ हैं। इन परिधियोंमें प्रत्येकका विस्तार सोलह हजार पाँच सौ योजन 
है। #इनके सिवाय वनोंके द्वारा को हुई एक सातवीं परिधि और भी है। तथा उसके नीचे 
छिखे अनुसार ग्यारह भाग परीक्षकोंके द्वारा जानने योग्य हैं--१ भद्रशाल बन, २ मानुषोत्तर, 
३ देवरसण, ४ नागरसमण, ४ भूतरसण, ६ नन्‍्दन, ७ उपनन्दन, ८ सोमनस, ६ उपसौमनस, 
१० पाण्डुक और ११उपपाण्डुक। इनमेंसे प्रथिवोपर जो भद्रशाल बन है उसमें भद्रशाल, मानुषो- 
त्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण ये पाँच बन हैं। उससे ऊपर चलकर नन्दन बनमें 
नन्‍्दून ओर उपनन्‍्दन, सौमनस बनमें सौमनस और उपसौमनस तथा पाण्डुक बनमें पाण्डुक 
ओर उपपाण्डुक वन हैं ॥३०४-३०६।। इन भागोंमें यदि ग्यारद्द भाग सेरुपर चढ़ा जाय तो वहाँ 
मूछ भागकी चौढ़ाईसे एक भाग कम चौढ़ाई हो जातो है। इसी प्रकार सब जगह योजन 
पर्यन्त अक्लुछ हाथ आदि प्रमाणेंमें भी मेरुके विस्तारमें हानि तथा यृद्धि सममता चाहिए ! 
भावाथथ--ऊपर जो ग्यारद्द भाग बतलाये हैं उनमें प्रथम भागसे यदि ग्यारद्द योजन ऊँचा चढ़ा 
जाय तो मेरुकी चौढ़ाई मूछभागको चौड़ाईसे एक योजन कम दो जाती है और यदि ग्यारह 
दाथ या ग्यारह अन्लुछ चढ़ा जाय तो बद्दाँकी चौढ़ाई मूछभागको चौड़ाईसे एक हाथ या एक 
#_मेरु पवंत निन्‍्यानबे हजार बोजन दँचा है । उसके सोलह हजार पाँच सौ थोज्न २ विस्तार- 
वाले ६ खण्ड चूलिकाले लेकर नोये तक हैं। उनकी रचना कोहिताक्ष भादि मणियोंकी है इसलिए्‌ | 
उनके नाम भी उन्हींके भनुसार भ्रतिपादन किये गये हैं । 
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प्रकादुश सहख्याणि योजगानि तु मस्दरः | समरस्द्रौ नस्व॒गावृष्चे वनात्सौमनसाक्षणा !।३१२॥। 

. पग्नमेयु प्रदेशेदु कूलिकेकेन हीयते | तथाउज़ुकादिमानेषु योजनास्तेष्ययं क्रमः ॥३१३॥ 
साथिकेकादशांश्यां कक्षस्यास्ट्युशरं शतस्‌ । देध्य योजनलक्तस्थ मेरो: पाश्वंभुजआाइयम ॥३१४॥ 
पण्याख्यं दिशि पूथ्वस्मां दृक्षिणस्मां चल चारणस । गन्धवंसपरस्यां स्थादुक्तरस्यां व चित्रकम्‌ ।|३१७॥ 
भवन नम्दुने तेषां श्रिंशत्स्पान्मुखविस्तृतिः | पद्चाशथो जनोच्छूयः परिधिनवतिः स्छुता ॥३११६।। 
पण्थाश्ये श्मते सोमश्रारणार्ये थमस्तथा । गाने चरणश्रिश्रे कुबेर: सपरिरदछुदः ॥॥३१७।। 
चत्वारो5पि से दिल्लु छोकपाकाः प्रथक पृथक्‌ | साड़मिस्तु श्रिकोटीमिः स्रीणां क्रोडन्ति सन्‍ततम ॥६९४५॥ 
व बस़्प्रभं नाम्ता सुवणभवन भवेत्‌ | खुवणप्रभमप्येक दिक्लु सौमनसे बने ॥३१8॥ 
भवतानां परिक्षेपमुखण्यासोच्छूधा हद । त एवार्धीकृता जोध्या मन्‍्दृनस्थितसझनाम्‌ ॥३२०।। 
छीकपालास्स एवात्र देवाः सोमयसादयः | क्ोडन्ति स्वेच्छया स्रीमिस्तावतीमियथायथम्‌ ।|३२१॥। 
छोट्िताकनहदारिद्रपाण्शुराव्मामि पाण्डुके । वेश्मान्यूध्यस्थनामानि तावस्कस्थानि तान्यपि ॥३२२॥ 
स्वयस्प्रभविमानेशः सोमो5लौ पूजद्कप्रभु:ः | रक्तवाहननेपथ्यः सास पत्यद्यरियतिः ॥३२३॥ 

स पटपष्टिसइलाणां विस्तानानों प्रभावताम । पटचष्टिषट्शल!नां च पट्छक्षाणां वर भोजकः ॥३२४।॥। 
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अक्लुछ कम दो जाती हे । इसी प्रकार यदि ऊपरसे नोचेकी ओर आया जाय तो वहाँ 
उसको चौड़ाई बवृद्धिंगत दो जाती है ॥३१०-३११॥ परन्तु विशेषता यह है कि यदि नन्‍्दन वन 
और सौसनस वनसे ग्यारह योजन ऊँचा चढ़ा जाय तो वहाँकी चौढ़ाई मूलभागकी चौढ़ाईसे 
कम नहीं होती किन्तु बराबर रद्दी आती है ॥३१२॥ चुूलिकासे पाँच योजन ऊपर चढ्नेपर एक 
योजन चौड़ाई कम हो जाती है ओर पाँच अक्लुठ अथवा पाँच हाथ चढ़नपर एक अक्लुछ वा 
एक हाथ चौड़ाई घट जाती है ।३९३॥ एक छाख योजन विस्तारवाले मेरु प्वेतकी दोनों पाश्व 
भ्रुजाओंकी छम्ब्राई एक छाख सो योजन तथा ग्यारद्द भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥३१४।॥ नन्‍्दन 
वनकी पृ दिशामें पण्य नामका, दक्षिण दिशामें चारण नामका, परश्चिस दिशामें गन्धव 
नामका और उत्तर दिशामें चित्रक नामका भवन है । इन भवनोंकी चोढ़ाई तीस योजन, ऊँचाई 
पचास योजन और परिधि नब्बे योजन है ।३१५-३१६॥। इनसें पण्य नामक भवनमें सोम, 
चारण नामक भवनमें यम, गान्धवे नामक भवनमें वरुण और चित्रक नामक भवनमें कुबेर 
सपरिवार क्रीढ़ा करता है ॥३१७॥ ये चारों छोकपाछ प्रथक्‌-प्रथक्‌ द्शाओंमें साढ़े तीन करोड़ 
साढ़े तोन करोड़ स्ियोंके साथ निरन्तर क्रोढ़ा करते हैं ।!३१८॥। 


सौमनस वनकी चारों दिशाओंमें क्रमसे वद्च, वज्रप्रभ, सुवणंभवन और सुबणप्रभ नामके 
जार भवन हैं ॥३१६।॥ इन भवनोंकी परिधि तथा अम्रभागकी चौड़ाई और ऊँचाई नन्‍्दनवनके 
भ्रवनोंसे आधी सममनी चाहिए ॥३२०॥ इन भवनोंमें भी वे दी सोम, यम आदि छोकपाछ 
अपनी इच्छानुसार उतनी द्वी स्त्रियोंके साथ यथायोग्य क्रीड़ा करते हैं ॥२२१॥ पाण्डुक बनकी 
चारों दिशाओंमें छोदित, अश्ञन, द्वारिद्र और पाण्डु नामके चार भवन हैं | इन भवनोंकी ऊँचाई 
आदि सौमनस वनके भवनोंके समान है तथा इनमें वे ही छोकपाछ उतनी द्वी स्लियोंके साथ 
कीढ़ा करते हैं ॥३२२। इन लोकपालोंमें सोम नामका छोकपाछ पूव द्शाका स्वामी तथा 
स्वयंप्रभ विमानका अधिपति है! इसके वाहन तथा बस्त्राभूषण आदि सब छाछ रंगके हैं और 
इसकी आयु अढ़ाई पल्य प्रमाण है | यह छह छाख छयासठ इजार छद्द सा छयासठ देदीप्य- 
मान भवनोंका भोग करनेवाका है अथोत्‌ इतने भवनोंका यह स्वामी हे ॥३२३-३२४॥ 
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१. बारण मण०। 


३४ इरियंशपुराणे 


सथाउरिष्टबिमानेशो थमो दक्षिमविकप्रभुः | सा पत्यद्र॒याथुप्कः कृष्णनेपध्यवाहलः ॥३२७।॥। 
जकप्रसविमानेशों बस्णो घारुणोप्रभुः | तथेव पीतमेपध्यः त्रिभागोनश्रिपएल्मकः ।। ३ै२९॥ 
वदतुप्रभविमानेशः कौबेटीप्रभु रिष्यते । कुबेरः शुक्नेपथ्यः सब्रिप्योपसस्थितिः ॥8 २७।। 
मेरोरुसरपूवथस्पां मन्दने बलमद्रके | कूटे काआनकेस्तुस्ये कूटनास्नामरों भवेत्‌ ॥३९४८॥। 

ममदन मम्दरं कूर्ट निषध दिमवश्य तत्‌। रजत रज्॒क नार्ना तथा सागरचिश्रकम्‌ ।३२९॥। 

वजकूट विनिर्दि्मश्मं तु मनीविभिः । दिशं दिश प्रति दे हूं स्वातां कूटे बरथाक्रमस ॥३६३०॥। 
उच्छामो मूलविस्तारस्तेषां पद्चशातानि तु । तद्ध मस्तके मध्ये त्िशती पश्लससतिः ॥३३ १।। 
दिक्कुमायस्तु कूटेषु तेष्बिमाः प्रतिपादिताः । मेघझूरा तु पूर्वा स्थास्‌ू सथा सेघबती परा ॥३११२।। 
ततः परं प्रसिद्धान्था सुमेषा मेघमालिनों | तोबधारा विचिश्रा स्थात्‌ पुष्पमारा त्यनिग्वता ॥३३३॥ 
पूवंद्षिणदिग्सागे बाष्यो सेरमदीश्दुतः । पूर्वा तृत्पछगुल्मास्या मस्िना चोत्पछा पर। ॥३ है ४॥। 
डस्पकोज्ज्वर्संज्ञा स्थात्‌ तासां पद्लाशदायतिः । अबवगाहो दश शेयो विस्तार: पद्लविश तिः ।३३५॥। 
भासां मध्ये ८ शक्रस्य प्रासाद/ समवस्थितः । योजन न्यस्थ गब्यूत्या सैकन्रिंशतत विस्तृतिः ॥।३३९॥ 
उच्छायः पुनरुद्दष्टो हाष्टिशादयोजनः । भवगाहः प्रमागेन प्रासादस्यथादुयोजनः ।।३३ ७।। 
सिंहासन सुरेन्द्रस्य तस्य मध्येडअतिछ्ठते । स्वदिक्षु लोकपालछानामासनानि भवन्ति च ॥शेशे८।| 
तस्यैवोत्तरपूवश्यामपरोश्तरतो5पि च | तत्र सामानिदानां तु भान्ति सद्रासनानि तु ॥!३३१३॥। 
पुरोध्ष्यष्टाग्रदेवानां तत्र भद्दासनानि हि । सासनाः परिषण्मुख्याः पूव॑ंदद्रिणतस्तथा ॥३४०॥। 
मध्यमा दरक्षिणस्थां स्थादू बाह्यार्वापरदुष्षिणा । न्तायस्तिशाश्र तत्र स्युः पश्चास्सैन्यमइसराः ।३४१।॥ 
खतसूच्वास्मरक्षाणां दिक्षु भव्ासनान्यपि । आासेब्यतेउत्र तैरिन्द्ः पूर्वा भिमुुखमास्थितः ॥8४२॥। 

यम दक्षिण दिशाका राजा तथा अरिष्ट विमानका स्वामी है | इसके वाहन तथा वस्ाभुषण आदि 
काले रह्के हैं और इसकी आयु ढाई पल्य प्रमाण है ॥३२४॥ वरुण पश्चिम दिशाका राजा है 
तथा जल्प्रभ विमानका स्वामी है। उसकी वेषभूषा पीले रज़्की है ओर वह्द तीन भाग कम तीन 
पल्यकी आयुवाछा है |२२६॥ कुबेर उत्तर दिशाका राज्य तथा बल्गुप्रभ विमानका रवामी है | 
इसकी वेषभूषा शुक्ल रज्ञकी है तथा आयु तीन पल्‍्य प्रमाण है ॥३२७॥ मेरुको पूर्वोत्तर दिशामें 
नन्‍्दनवनके बीच काश्वन कूटके समान एक बलभद्रक नामका कूट है ओर उसमें कट नामधारी 
बछभद्गरक देवका निवास है ॥३२८॥ वहींपर १ नन्‍्दन, २ मन्दर, ३े निषध, ४ हिमवत्‌ , £ रजत, 
६ रजक, » सागर और ८ चित्नक नामके आठ कट और हैं। ये प्रत्येक दिशामें क्रमसे दो-दो हैं 
॥३२६-३३०॥ इन कूटोंकी ऊंचाई पाँच सो योजन है तथा मूछ भागकी चौड़ाई पाँच सौ यो मन, 
मध्यभागकी तीन से पचद्वत्तर योजन और ऊध्वभागकी ढाई सौ योजन है ॥३२३१॥ इन कूटोंमें 
क्रमसे १ मेघंकरा, २ मेघवती, ३ सुमेघा, ४ मेघमालिनी, ५ तोयधारा, ६ विचित्ना, ७ पुष्पमाला 
और ८ अनिन्दिता ये आठ प्रसिद्ध दिक्कुमारी देवियाँ निवास करती हैं ॥३३२-३३३॥ मेरु 
पर्वेतको पूव-दक्तिण ( आग्नेय ) दिशामें १ उत्पछगुल्मा, २ नहिना, ३ उत्पछ्ा और ४ उत्पलो- 
ज्ज्छा ये चार बापिकाएँ हैं। इनकी छम्बाई पचास योजन, गहराई दश योजन और चोड़ाई 
पश्चीस योजन है ॥ ३३४-३३५॥ इन वापिकाओंके मध्यमें इन्द्रका भवन स्थित है। इस भवनकोी 
चौड़ाई इकतीस योजन एक कोश, ऊँचाई साढ़े बासलठ योजन और गहराई अधंयोजन प्रमाण 
है ॥२३६-३३७॥ उस भवनके सध्यमें इन्द्रका सिंहासन है तथा चारों दिशाओंमें चार छोक- 
पाछोंके आसन हैं ॥३३८॥ इन्द्रासनसे उत्तर-पू्थ तथा पश्चिमोत्तर दिशामें सामानिक देवोंके 
भद्रासन हैं ॥२३६॥ आगे आठ पहटरानियोंके भद्रासन हैं, पू्व-दक्षिण दिशामें सभाके मुख्य-मुख्य 
अधिकारी देव बेठते हैं, दक्षिणमें मध्यम भधिकारो, दक्षिण-पश्चिममें सामान्य अधिकारी एवं 
त्रायसिंशा देव तथा उनके पोछे सैन्यके मदत्तर देव आसन अददण करते हैं ॥३४०-३२४१॥ चार 


पञमः सगे! ६ 


आुक्युक्षमिभाप्यश्या कअका कमक़प्रमा | पुष्करिण्यक्ष बापीनां समास्त्यपरदक्षिणा: ॥8 ४६8 ।। 
ओकास्ता प्रथमा बापी क्रीचन्द्र! चापरोशरा | तथा श्रीमहितैशानभोग्या श्रीनिकय! सलः ॥।३ ४४।। 
तथा चोत्तरपूसस्थां थापी तु नलिनामिा । सतो नलिनगुर्मापिं कुसुदा कुमुदपमा ॥३४७॥। 
प्रगलावादिकमन्नाउपि पूजबत्सबमिष्यते । यर्थेशश्नन्दने देश तथा सौसनले बने ॥8 9६! 

दिशि चोक्तरपृवस्थां पाण्युके पाण्बुका शिक्षा | पाण्हुकम्वऊया साझे रक्तया रक्तकम्बछा |३४७॥ 
विदिक्षु सक्रमा दहैसी राजतो तापनीयिका । छोट्िताक्षमयो चाहूचम्प्र।काराक्म ता; शिका: ॥३४८॥। 
अश्टोष्छूथाः शतायासाः पञ्भाशद विस्तृताध् सा: । यत्राहसतो5मिकिध्यम्ते जम्पूदीपसपुरझवाः ।३४४॥ 
रक्तापाण्हुकमोद न्य दृक्षिणोसरस: स्थितम्‌ । तत्पूर्वॉपरसः शेपशिरूयोस्तु विशारग्रोः ॥३५०।। 

शाप पशशतोष्छार्य मुलछब्यासो$पि यस्‍्य सः । प्रत्येक तन्‍्महारत्नं सश्र सिंडासमश्रयस्‌ ॥३७१ ।। 
पेस््रं द्षिणमेतेषामैशान तूत्तरं मतम ! मध्यस्थितं तु जैनेन्दूं प्ररूमुखानि चल तान्यपि ॥३७२॥ 
भारतापरवैदेह। पे्‌राषतविदेदजाः । जिना बास्ये सुरस्नाप्यास्तासु तेषु यथाक्रमम" ।६५६॥। 
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दिशाओंमें आत्मरक्ष देखोंके भद्रासन हैं। इन्द्र अपने आसनपर पृ्वाभिमुख बैठता है और 
आत्मरक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥३४२॥ पश्चिम-दक्षिण ( नैरत्य ) दिशामें उक्त वापिकाओंके 
समान : भूृंगा, २ भ्रृंगनिभा, ३े कज्बवठा और ४ कज्जलप्रभा ये चार वापिकाएँ हैं ॥३४३॥ पश्चि- 
मोत्तर ( वायब्य ) दिशामें १ श्रीकान्ता, * श्रीचन्द्रा, ३ श्रीमद्चिता और ४ श्रीनिछया ये चार 
बापिकाएँ हैं |& इनमें ऐशानन्द्र क्रोढ़ा करता है ॥२४४॥ उत्तर-पूर्व ( ऐशान ) दिशामें १ नछिना, 
२ नलिनगुल्मा, ३ कुमुदा और ४ कुमुद्भभा ये चार वापिकाएँ हैं। इनमें भवन आदिकी समस्त 
रचना पूर्ववत्‌ जाननी चाहिए। जिस प्रकार नन्‍्दन वनमें इन सबकी रचना है उसी प्रकार 
सोमनस बनमें भी जानना चाहिए |।३४४-३४६॥ है 

पाण्डुक बनको उत्तर-पुृ्वादि दिशाओंमें क्रमसे १ पाण्डुक, २ पाण्डुकम्बछा, रे रक्ता 
और 9 रक्तकम्बडा ये चार शिल्लाएँ हैं। ये शिलाएं बिदिशाओंमें हैं तथा ऋमसे सुबणमयी, 
रजतमयी, संतप्त स्वणमयी और छोदिताक्ष सणिमयी हैं। एवं इनका अर्थ चन्द्रके समान 
आकार है ॥३४७-२४८।॥ ये शिलाएं आठ योजन ऊँची, सी योजन लम्बी और पचास योजन 
चौड़ी हैं. तथा इनपर जम्बू द्वीपमें उत्पन्न हुए तोथकरोंका अभिषेक होता है ॥३४६॥ इनमें 
रक्ता और पाण्डुक शिक्वकोी रम्बाई दक्तिणोत्तर दिशामें है तथा रक्ता ओर रक्तकम्बलाको 
लम्बाई पूर्ब-पश्चिम दिशामें है ॥३५०॥ उन शिलछाओंपर रत्नमयी तीन-तीन सिंहासन हैं जो 
पॉच सौ धनुष ऊँचे तथा उतने ह्वी चौढ़े हैं ।३५१॥ तीन सिंद्दासनोंमें दक्षिण सिंद्दासन सोधमे न्द्र- 
का, उत्तर सिद्दासन ऐशानेन्द्रका तथा मध्य स्थित सिंहासन जिनेन्द्र देवका है| इन सब सिंद्दा- 
सनोंका मुख पूबे दिशाक्षी ओर होता है। भावाथ--मध्यके सिंद्ासनपर श्री जिनेन्द्र देव 
विराजमान होते हैं और दक्षिण तथा उत्तरके सिंहासनोंपर क्रमसे सौधमेन्द्र और ऐशानेन्द्र 
खड़े होकर उनका अभिषेक करते हैं |३४२॥ उन पाण्डुक आदि शिछाओंके सिंहासनोंपर क्रमसे 


१. ईसाण दिसाभागे भरह जिखिंदाण दिव्वदेहाणं । 
पंडुक सिलातले तह जम्मण महिमा समुद्दिष्ठा ॥१४८॥ 
अबर विदेह्ण तहा वरपंडुयकंबलम्मि धूमदिसे | 
वरत्तकंबल्लम्मि दु णेरदि एराबदाणं तु ॥१४१।॥| 
याऊदिसे रत्तसिला पुव्वविदेददाण जिणवरिंदाणं | 
जम्मण मह्दिमा मेरुप्पदादिणेणं तु ग॑तृ्ण ॥|१५०॥ ज० ग्र० ४ उद्देश । 
# भैऋत्य भौर आर्नेय दिशाकी आठ वापिकाओंमें सौधम सथा वायब्य और ऐशान दिशाकोी 
बापिकाओंमें पेशानेन्द्रके सवन हैं । 


३४ ... इरिवंशपुराणे 


पाण्डुके सम्ति चरवारो महाविक्षु जिनाऊूयाः । सबरत्नमगा विध्या नित्या दाकृतकत्वतः ॥३५४॥ 

पश्नविंशतिरायामः सादा: ह्ादश वित्तृतिः । अर्धक्रोशो३वर्गाइ! स्यादुष्कूयोडशादश त्रिपाद्‌ ।शेथण॥ 

द्वारस्य चोस्छुयस्तेषां चतुर्योजनसम्मितः । हे तु विस्तृतिरस्थादमणुद्दारहयस्यथ हि ॥१५६॥ 

बने सौममसे तेषां तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ! कुऊवक्षारशैलेथु सानं सोममनसोदितम ॥8७७।। 

नम्वने भव्शाक्े ख जिनायतनगोचरम | प्रस्येक द्विगुणं मानं तद्‌ यत्सोमनसे बने ॥१७८॥ 

विजभादेंदु सर्वेचु सिदायतनगोचरम । मान तदेव बोदुब्यं विजयास भरते तु भत्‌ ॥इ३७६॥ 

भ्रष्टायामो द्विविस्तारः सर्वेषु 'यतुरु/स्कृतः । देवस्छुन्दोउबग।दश्न गय्यूतिस्तेषु वेश्मसु ।३१६९०॥ 
भद्रत्नमह|स्तर्भशातकुम्भास्म सिक्तिसिः । अन्द्रा दिश्योश्पतरप चिसखगयुग्माद्यकदूकृतः ।॥३4 १।। 

रतनकाशननिर्माणाः पद्चचापशतोच्छिता: । अष्टोत्तशततं तत्र जिनानां भ्रतिसा मताः ॥३६२।। 

नागयक्षयुगे तासां प्रत्येक सप्रकी्णंके । सनस्कुमारसर्वाह्ु निहंसिश्रतमूर्ति मिः ।३६३॥ 


भरत, पश्मिम बिदेह, ऐराबत और पूष्र विदेद्द क्षेत्रमें उत्मन्न हुए तीथंकर बाल्यकालमें देबोंके 
द्वारा अभिषेकको प्राप्त होते हैं। भावाथे--भरत क्षेत्रफे तीथ करोंका पाण्डुक शिलापर, पश्चिम 
बिदेह ज्षेत्रके तीथकरोंका रक्तापर ओर पूव विदेहके तीथकरोंक्रा रक्तफम्बढां शिलापर जन्‍्मा- 
भिषेक होता है |३५३॥ 

पाण्डुक वनकी चारों मद्दा दिशाओंमें चार जिनाछय हैं जो सर्वरत्नमय हैं, दिव्य हैं 
तथा अकृत्रिम दोनेसे नित्य हैं ।३५४॥ इनकी पश्चोस योजन लरूम्बाई, साढ़े बारह योजन चौड़ाई, 
आधा कोश गहराई ओर पौने उन्नीस योजन ऊँचाई है ॥३५४॥ प्रत्येक मन्दिरमें एक बढ़ा तथा 
आजू-बाजूमें दो लघु द्वार हैं। इनमें बड़े दवारकी ऊँचाई चार योजन ओर चौढ़ाई दो योजन है | 
तथा छघु द्वारोंकी ऊंचाई और चौड़ाई इससे आधी है ॥३५६।॥ पाण्डक वनके समान सौमनस 
वनकी चारों दिशाओंमें भी चार जिनाहय हैं और उनके द्वारोंकी छम्बाई-चौड़ाई आदि पाण्ड्क 
बनके चैत्याल्योंसे दूनो है। कुछाचछ तथा बक्षार गिरियोपर जो जिनाछय हैं उनकी छम्बाई 
घोड़ाई आदि भी सोमनस बनके चेत्यालयोंके समान कट्टी गई है ॥२४७॥ इसी प्रकार नन्‍दन वन 
और भद्गशालू वनमें भी 'चार-चार जिनालय हैं उनकी ऊंचाई तथा चौढ़ाई आदिका प्रमाण सौमनस 
बनके जिनालयोंसे दूना हे. ॥३५८॥ समस्त विजयाध पर्वतोपर जो सिद्धायतन-जिनमन्दिर हैं 
उनका प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधके जिन-मनन्‍्दिरोंका 
है ॥३४६॥ उन समस्त जिनाछयोंमें आठ योजन छम्बा, दो योजन चौढ़ा, चार योजन ऊँचा 
और एक कोश गहरा देवच्छन्द नामका एक गमगृद है ॥३६०।॥ बह गर्भगृहं, देदीप्यमान रत्नोंसे 
बने हुए विशाल स्तम्भों, सुवणमयी दीवालों तथा उनमें लिंचे हुए चन्द्र, सूयय, उढ़ते हुए पत्ती 
एवं हरिण-दरिणियोंके जोढ़ोंसे अलंकृत है ।२६१॥ उस गरभगृहमें सुबण तथा रत्नोंसे निर्मित 
पाँच सो धनुष ऊँची एक सो आठ जिन-प्रतिमाएं विद्यमान हैं ॥३६२॥ उन प्रतिमाओंके समीप 


१. सवरत्नमद्गादिव्या म० | २. तनुरुच्छितः म० । ३. जिलोकप्रशतो देवच्लुन्दस्य प्रमाणं भिन्नप्रकारं 
वबतंते--वस हीऐं, गब्भगिद्दे देवच्छुन्दों दुजोयणच्छेदो | _गिजोयणवित्थारों चउजोयण दीह संजुत्तो |१८५५॥ 

सोलूस कोसुब्छेदं समचउरस्पं तदद्धवित्थार । 
लोयबिणिच्छा यकत्ता देवच्छुन्दं परूवेई ॥१८६६॥ ( पाठान्तरम्‌ ) 
४. सचामरे | ५. सहशे म० । सर्वाणि ग०, छ०, ख० सर्वाण क० | 
सिरि सुददेवीण तह्टा सव्वाह्न| सणक्कुमार जक्लाणं | 
रूवाणिं पत्ठेक॑ पड़ि वरस्यणाह रइदारिं ||[श्८८१॥ --जै० प्र० 
सिरिदेवी सुददेवी सब्वाण सणुक्कुमार जक्खाशं | 
रूवांणि य जिणपासे मंगलमद्वविद्मवि होदि |[8८८॥ -- भिज्ञोकसार 


प्चमः सरेः श्ष 


भूक्ारककशाद्शप श्रीशक्वा) समुद्राकाः | पाकिकाधूपनीदीपकूचों: पाटकिकादयः ॥॥३६ ४७॥। 

 अष्टोशरशर्त ते पि कंसतालनकादबः । प्रिवारोधञ्र विशेयः प्रतिमानां धयाययम ॥३६५७।। 

: बाबाक्गेहजाकानिं शुक्ताआाकानि भाग्ति थे । मणिविवुमरूपाब्जकिंकिणी जाककानि स ॥३१३९६॥। 
पट स चरवारि च हूं व मुछे मच्ये ल मस्तके । विस्तृतअतुरुष्छायः सौवण: कफ्रोशगाहकः ।।३६६७।| 
भश्टोष्छाय अतुब्या सतुस्तोरण दिख्मुखः । प्राकारः प्रतिवेश्म स्थात्‌ पदञ्चाशशक्षगोपुरः ।।६६८॥। 
सिंहहं सगजास्भोजदुकूलद्पभसध्यणे। । मयूरगरुढाकोणब्रकरमाकासहाध्वजेः १६8।। 
दृशायबर्णनाससिदंशमेदैर्दिशों दशा | साशीतिकसहस्तास्तैर्भास्ति पक्विता इव ॥६७०॥। 
उदमो मण्डपोव्ष्यमे ततः प्रेक्षागुई छृदत्‌ । स्तूपाश्वैश्यदुमाश्रान्ये पर्यक्षप्रतिमोज्ज्यकाः ॥३६७१॥ 

' मत्स्पकूम विमुक्तत्ष असश्रसछिछः शुभः । दिशि ननन्‍दो हृदः प्राष्या सिद्धायतनतो भवेत्‌ ॥३७२॥ 
वजश्धमूकः सबेहूयंयूकिको मणिभिश्चितः । विचित्राश्वयंसझ्वीणं: स्वणेसध्यः सुराऊयः ॥8७४॥ 
मेरश्रेष सुमेरश्ष महामेरः सुद्शंगः । मन्दरः शैलरा जश्न वसन्‍्तः प्रियदृ्शन: ॥६७४॥ 
रध्नोल्ययो दिशामादिकॉकनामिमभोरम! । छोकमध्यो दिशामन्त्यो दिशासुसर पूव ले ॥३७७॥ 
सूर्या बरणविश्यातिः सूर्यांवत: स्वयस्प्रभः । हत्थं घुरगिरिश्येरि छब्धवर्णेः से वर्णितः ॥३६७६१ 
इति व्यावण्णितं द्वीप परिक्षिपति सर्दंतः । पर्यम्तावयव/वेन सास्येव जगती स्थिता ॥३७७॥ 
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“$, 
चमर लिये हुए नागकुमार और यक्षोंके युगढ खड़े हुए हैं. तथा समस्त भ्रतिमाएँ सनत्कुमार 
और सवोह् यक्ष तथा निबृत्ति और श्रुत देवी की मूर्तियोंसे युक्त हैं ॥२६३॥ मारी कढुश द्पण, 
पात्री, शब्ढ , सुप्रतिष्ठक, ध्बजा, धूपनी, दीप, कूचं, पाटलिका आादि तथा झाँक संजीरा आदि 
एक सौ आठ एक सौ आठ डपफरण उन प्रतिसाओंके परिवार स्वरूप जानना चाहिए अथोत्‌ 
ये सब उनके समीप यथायोग्य विद्यमान रहते हैं !३६४-३६४॥ डन जिनालयोंमें करोखे, ग्रह- 
जालो, मोतियोंकी काछूर, रतन तथा मूँगा रूप कमछ और छोदी-छोटी घण्टियोंके समूह 
सुशोभित रहते हैं ३६६।॥ प्रत्येक जिनमन्दिरिमें एक-एक प्राकार--कोट है जो मूलमें छदद योजन, 
मध्यमें चार योजन और ससतकपर दो योजन चौड़ा है । चार योजन ऊँचा है, एक कोश गद्दरा 
है. तथा सुबण निर्मित है ॥३६७॥ इसको चारों दिशाओंमें आठ योजन ऊंचे, तथा चार योजन 
चौड़े चार तोरण द्वार है और पचास योजन ऊ था इसका गोपुर है ॥३६८॥ सिंह, हंस, गज, 
कमछ) वस्त्र, वृषभ, मयूर, गरुड़, चक्र और साछाके चिह्नोंसे सुशोमित दश प्रकारकी पश्चवण्णी 
महाध्वजाओंसे 3न चैत्यालयोंकी दशों दिशाएँ ऐसी जान पड़ती हैं. मानो छद्दलद्दाते हुए नूतन 
पत्तोंसे ही युक्त हों | वे ध्वजाएं एक-एक जातिकी एक सौ आठ एक सौ आठ तथा दशों दिशाओं- 
को सिछाकर एक हजार अस्सी होतो हैं ॥३६६-३७०॥ चैत्याल्योंके आगे विशार सभामण्डप, 
उसके आगे टम्बा-चौड़ा श्रेज्षा-गृद, उसके आगे स्तृप और स्तूपोंके आगे पद्मासनसे विराजमान 
प्रतिमाओंसे सुशोभित चैत्यबृत्त हैं ॥३७१॥ जिनालयोंसे पूबे दिशामें मच्छ तथा कछुआ आदि 
जलछ-जन्तुओंसे रहित, एवं स्वच्छ जलसे भरा हुआ ननन्‍द नामका सरोचर है ॥३७२॥ वजामृक, 
सबैड्येचूलिक, मणिचित, विचित्राश्चयेकीणं, स्वर्णमष्य, सुरालय, मेरु, सुमेरु, महामेरु, सुदशन, 
सन्द्र, शेलराज, बसन्‍्त, प्रियदर्शन, रत्नोच्चय, दिशाभादि, छोकनामि, मनोरम, छोकमध्य, 
व्शासन्त्य, दिशामुत्तर, सूयोचरण, सूर्योवते, स्वयंप्रभ और सुरगिरि''“इस प्रकार विह्ानोंने 
अनेक नामोंके द्वारा सुमेर पत्रवका वणन किया हे ॥३७३-३७६॥ 


इस प्रकारसे वर्णित जम्बू द्वीपको चारों ओरसे जगती घेरे हुए दे । यद्द जगतो इसी 
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१. मेरुपबंतत्य पर्यायनामानि | 


३६ हरिवंशपुराणे 


मूले ढ्राइश मध्येडट्रो अत्वायप्रे च विस्तृता | अश्टो्छुयाउवगाढा तु योजनादसथों श्रुत्ा ॥६०८॥ 
सवरत्नाप्ममध्या सा वेदूयंसयमस्तका । सूके वज़मयी भासा भासयनन्‍्तो विश: स्थिता ॥३०३॥ 

पञ्च चापशतंब्यासभूछाग्रे चापि वेदिका | गब्यू तिद्वितयोष्छाया अगत्या मध्यमाखिता ॥१८६०॥ 
बेदिकाउसन्तरे कान्तं देवारण्यं बन बहिः। सत्सोषणशिलापडं वापो प्राघाइशोमितस ॥8८१॥ 
घमुश्शतं शर्त साख वित्तृताष शतहुयस । स्यूनमध्योत्तमा वाप्यो गाधाः स्थं स्व दशांशकस ॥१८२॥ 
पञ्माशशापविस्ताराः शतचापसमायत!ः । पदश्चसप्ततिमुश्चेस्तु प्राखादास्तत चात्पको: ॥8 ८३॥ 

पट चापविस्तृतान्येषां द्वादशोचछायवन्ति ये । चत्वारि चापगाढ़ानि द्वाराणि छघुवेश्मताम्‌ ॥६५७॥ 
द्विगुणास्त्रिगुणाश्य स्ुस्पांसाया मोस्छ यरतः । मध्यमाश्योसमास्तेषां दि्िदाराबगाहनम ॥ रै८७॥। 
मालावलीकद॒क्याशा: प्र्लासनसभागृदहाः । वीणागभछतायिश्रप्रसाधनमहागुदाः ॥३८६॥ 
मोहनास्थातस ज्ञाश्य रम्या र्ममया गृहाः । स्वतस्तत्र शोभस्ते ग्यत्तरामरसेबिताः ॥इ्८७॥ « 
'हंसक्रोल्वासनैमुण्डेसंगेलसमकरासनैः । स्फाटिकैरुखतैन म्रेः प्रयालगरुडासने: ॥१८८॥ 
दी्घ॑स्वस्तिकशरंस्लैविपुछेन्त|सनैरपि । गन्धासनैश्य रसनाव्येयुक्ताः सुरमनोरमः ॥३:२६॥ 

विजय बेजयन्त च जयन्तमपराजितम | द्वाराण्यस्थां जगतस्यां स्थुः प्राच्यादौ दिकचतुष्टये ॥३३०॥ 
अष्टोच्छूयं चतुव्याँस नानारत्नोशुरम्जितम । द्वारमेकैक्मन्न स्थादू भास्वद्वद्धकवाटकम 3।३३॥९॥ 

दश सप्तशतो चान्य! सहर्नाणि च सप्ततिः । श्रयः क्रोशाश्यतुर्विशाश्चतुदंशशर्ती युगेः ॥३ ६ २॥। 


जम्बू द्वीपका अन्तिम अवयव--भाग है ॥३७७॥ बह मूठमें बारह योजन, मध्यमें आठ योजन, 
और अगप्रमागमें चार योजन चौढ़ी है, आठ योजन ऊँची है तथा प्रथिवीके नीचे आधा योजन 
गहरी है ॥३७५८॥ उसका मूछ भाग ,बम्रमय हे, सध्य भाग पत्र प्रकारके रत्नोंसे निर्मित है 
ओर मस्तक--अग्रभाग बैदूय मणियोंका बना है | वह जगती अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको 
देदीप्यमान करती हुई स्थित है ॥३७६॥ जगतीके मध्यमें एक वेदिका है. जो मूछ और अप्र 
भागमें पाँच सो धनुष चौढ़ो है तथा दो कोश डँचो है ॥३८०॥ वेदिकाके आश्यन्तर तथा 
बाह्य-दोनों भागोंमें सुबणमय उत्तम शिल्यपट्टोंसे युक्त, एवं बापिकाओं और भवनोंसे सुशोभित 
देवारण्य भामका सुन्दर वन है ॥३८१॥ इनमें निम्न श्रणीफ वापियाँ सौ घनुष, मध्यम श्रेणी 
डेढू सो धनुष और उत्तम भ्रेणोकों दो सो धनुष चौड़ी हैं। इन सबकी गहराई अपनी-अपनी 
'चोड़ाईके दृश्य भाग हैं ॥३८२॥ देवारण्य वनमें जो लघु प्रासाद हैं बे पचास घनुष चौड़े, सौ 
धनुष लम्बे ओर पचद्त्तर धनुष ऊँचे हैं ॥३८३॥ इन प्रासादोंके द्वार छट्द धनुष चौड़े, बारह 
धनुष ऊंचे और चार धनुष गहरे हैं ॥३८७॥ मध्यम और उत्तम प्रासादों तथा उनके द्वारोंकी 
लम्बाई-चोढ़ाई एवं ऊँचाई छघु प्रसादोंसे क्रशः दूनी और तिगुनी है । किन्तु द्वारोंकी गहराई 
दूनी-दूनी है ॥३८५॥ उस बनमें माछाओंकी पद्क्ति कदर्छी आदि वृक्त, प्रेत्ञागह, सभागृह, बीणा- 
शदद, गर्भयृद, छतागृह, चित्रगृह्द, प्रसाधनगृह तथा मोहना स्थान नामके अनेक रत्नमयोी सुन्द्र- 
सुन्दर गृद्द सब ओर सुशोभित हैं । ये सब स्थान व्यन्तर देवोंके द्वारा सेवित हैं ॥३८६-६८७॥ 
ये भवन देवोंके मनको इहर्षित करनेवाडे रत्न खचित हंसासन, क्रोख्बासन, मुण्डासन, मृगेन्द्रासन, 
3 मं पाछासन, गरडासन, विशाल इन्द्रासन और गन्धासन आदि अनेक आसनोंसे युक्त 
हैं । ये आसन रफटिक मणिके बने हैं, इनमें कितने हो आसन ऊँचे हैं, कितने दी नीचे हैं, कितने 
दी रम्बे हैं, कितने हीं स्वस्तिकके समान हैं और कितने ही गोढ हैं ॥३८८-३८६॥ 
जगतीकी पूव आदि दिशाओंमें क्रसे विजय, बेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके चार 
दर ६ ॥३६०॥ इनमें प्रत्येक द्वार आठ योजन ऊँचा, चार योजन चौड़ा, नाना रत्नोंको किर णोंसे 
अनुरज्षित और वज्मयी देदीप्यमा।न किवाड़ोंसे युक्त है ॥३६१॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें 


4४. ७७ ६५ से अमन ७4॥०००५>अनमुननवानन 2०३» अपना... 


१, आसनानां नामानि । २. विजयन्ते म० | 
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इस्तास्त्रयो5जुकानि स्पादेकविशतिरेकशः । तेषां दिशान्तरज्यासो हवाराणों तु प्रमाणतः ॥३३३॥ 
» अस्या ज्यायाः सहसाणि सप्ततिनंव बोदितम | सह पड़्मिश्व पद्माशद्‌ गध्यूतित्रितयं तथा ॥६९४॥ 
' अमुःसहसामेक ले पुनः प्॑चशतानि तु । द्वा््रिशवत् धनुःएद्ठमजुकानां थे सघकम ॥३६५७॥ 

सतुर्योजनदीनं तु तदेव परिनिश्चिशम + द्वाराण/मम्तरं सेषासस्तरशेः परस्परण 0३६९॥ 

संण्येयद्वीपपयस्तो जम्बू द्वीपसमो5परः । विजयस्य पुर तश्र पूत्र स्थां दिशि शोमते ॥॥३६६७॥ 

सद्‌ द्रादशसहल्ाणि विस्तृत वेदिकायुसम । चतुस्तोरणसंयुक्त रुचिरं सर्वतोडद्भुतम ॥३३ ८।॥। 

साष्टभागं ज्रिक चाहने मूके सस चतुगुणम्‌ । तत्प्राकारस्य विस्तारस्तस्थ गाहो5डयोजनम ॥३६ ६॥ 

प्राकारस्थोश्छुथस्तस्प सप्तत्रिंशतथाद्धकम । गोपुराणि चतुर्दिक्षु प्रत्येक पद्मविशतिः ॥७००॥। 

एकल्रिशस्सगब्यूतिविस्तारो गोपुरस्थ ले । उच्छायों द्विगुणस्तस्माद्‌ गाइः स्पादर्धधोजनम्‌ ॥४०१॥ 

भूमिभिः सपदशभमिः पासादा गोपुरेषु तु । सबरत्नसमाकोर्णा आसम्वूनद्मयाश्र ते ॥४०२॥ 

गोपुराणां तु सध्ये स्थादोपपादिकलेणकस्‌ । गय्यूलिवहर ब्यासः शसानि छ्वादशास्य चल ॥४०३॥ 

पश्नचापशतब्यासा गब्यूतिहयमुरिछिता । चतुस्तोरणसंथुक्ता वेदिका तस्य सर्वतः ॥४०४॥ 

गोपुरेण समो मानेः प्रासादः पुरमध्यग: । अश्टोक्तायश्चतु््यासो द्वारा विजयसेवितः ॥४०५॥ 

सवशद्वारवंशश्च हेमरसनकपाटकः । चलुदिक्षु पुनस्तस्य प्रासादास्तत्समानकाः ॥४० ९।। 

तेषामन्ये महादिक्षु चत्वारस्तत्समानकाः । द्वितीयमण्डले श्याः प्रासादा र॒ध्नभास्वराः ॥७०७॥ 


जन द्वारोंकी अन्तरज्याका प्रमाण सत्तर दृजार सात सी दश योजन, तीन कोश, चौदद सौ 
चौबीस धनुष, तीन हाथ ओर इकीस अंगुर है ॥३६२-३६३॥ इस ज्याके धनुष प्रष्ठका परिमाण, 
उन्‍्यासी हजार छप्पन योजन, तीन कोश, एक हजार पाँच सी बत्तोस घसुष तथा सात अंगुल 
है ॥२६४-३६५॥ अन्तरके जाननेबाले आचार्योने उन द्वारोंका पारस्परिक अन्तर घनुःपृष्नके 
प्रमाणसे चार योजन कम निश्चित किया है ॥३६६॥ 

संख्यात द्वीपोंके अनन्तर जम्बू द्ीपके समान एक दूसरा जम्बू द्वीप है उसकी पूरे दिशामें 
विजय द्वारके रक्षक. विजय देवका नगर सुशोभित है ॥३६७।॥ वेदिकासे युक्त वद्द नगर बारह 
योजन चौड़ा है, चारों दिशाओंके चार तोरणोंसे बिभूषित, सब ओरसे सुन्दर और आश्चय 
उत्पन्न करने वाला है ।३६८!। उस नगरके चारों ओर एक प्राकार है, उसका विस्तार अग्न 
भागमें एक घधनुषके आठ भागोंमें तीन भाग तथा मूलमें उससे चोगुना है। इस प्राकारको 
गहराई आधा योजन है ॥३६६। ऊँचाई साढ़े सेतीस योजन है और इसकी प्रत्येक दिशामें 
पश्मीस-पश्चीस गोपुर हैं ।॥2००॥ प्रत्येक गोपुरकी ऊँचाई इकतीस योजन एक कोश है, चौढ़ाई 
उससे दूनो है ओर गहराई आधा योजन प्रमाण है ॥४०१॥ उन गोपुरोंपर सन्नह-सत्रह्न खण्डके 
भवन बने हुए हैं। ये भवन सब प्रकारके रत्नोंसे व्याप्त तथा स्वर्णमय हैं ॥४०२॥ गोपुरोंके 
मध्यमें देवोंके उत्पन्न होनेका स्थान है जो एक कोश मोटा और बारद् योजन चोड़। है |।४०३॥ 
उस उत्पत्ति स्थानके चारों ओर एक वेदिका है जो पाँच सो धनुष चोड़ी, दो कोश ऊ ची और 
वार तोरणोंसे युक्त है. ।४०४॥ 

उस नगरके मध्यमें एक विशाल भवन है जो प्रसाणमें गोपुरके समान है । और उसका 
द्रवाज़ा आठ योजन ऊँचा, चार योजन चौड़ा तथा विजय नामक देवके द्वारा सेवित हे 
॥४०४॥ उस भ्रवनके द्वारका तोरण द्वीरेका बना है तथा स्वण और रत्नमय उसके कियाड़ 
हैं। उसको चारों दिशाओंमें उसीके समान विस्तारवाले और भी अनेक भवन बने हुए हैं ॥४०६॥ 
दूसरे मण्डलमें उन भवनोंकी चारों दिशाओंमें उन्हींके समान विस्तारवाछे, रत्नोंके देदीप्यमान 
भवन बलने हुए हैं ॥४०७॥ तीसरे मण्डछमें भी इसी प्रकार भवनोंकी रचना है परन्तु उनका 


.__ $, देवीनामुत्यादस्थानम्‌ | २. तत्स्वामी देवः । 
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पूर्वंमानादसानाश्य तृतीबे मण्डके स्थिताः | सत्समानाअतुथ तु प्रत्येक दिकलतुष्टणे ॥४०८॥ 
चतुर्थभ्यो5्ठेंद्ीनाआ पत्षमे मण्दके स्थिता: । षष्टे तु तत्समानैस्ते प्रस्येक दिक्‌अतुष्टये ।।४०१॥ 
केणबेदिकया तुक््या वेदिका मण्हलडुये | अर्धांधमाना सा वेध! मष्डरूस्प हमे दव॒ये ॥४१०॥ 
प्रासादे विजयस्वाश् सिंहासयममुत्तरम | सचामरसितरछुत्रं तत्र पूृ्वमुखोउमरः ॥४११॥ 
उत्तरस्थां सहक्ाणि पट सामानिकर्सशिनः ।  विविशोश् पुर! पट स्युरग्रवेध्यम् सासनाः ॥४१२॥ 
आसझ्रष्टो सहल्लाणि परिषत्पूवंद्त्षिणाः | मध्यमा दश बोधव्या दक्षिणस्थां दिशि स्थिताः ॥४१ ३॥ 
द्ादशेवष सहस्ताणि बाह्म साउपरदक्तिणा: | भासनेप्यपरर्स्पा च सपघसस्यमइसतराः ॥४१४॥ 
अष्टाद्श सहस्ताणि अतुर्विद्वात्मरक्षूक!ः | भद्रासनानि सेषां य दिक्षु सावन्सि तासु ले ॥४१७॥ 
भ्ष्टादश सहज्वाणि देवशा परिदारिकाः । विजयः सेन्यमनस्लैः पल्य जीवति साथिकम्‌ ॥9७१६॥ 
विजयादुशराशार्थों सुघर्मा्या तु तत्सभा । दीधों पट विस्तृता श्रीणि नवोलेः क्रोशगाहिनोी ।।४१७।। 
तलोडप्युत्तरदिग्भागे तावन्मानों जिनाऊयः | अपरोक्तरतश्रास्मादुपपाश्वों सला भवेत्‌ ॥४१७॥ 
अभिषेक्सभा सत्प्रागलक्वारसभाप्यतः | व्यवसायसभा सस्मात्‌ संसमानाः खुधमसंया ।॥४३२॥ 
पशत्लेत अ सहखाणि चत्वारोडईपि शतानि थे | सप्तपष्टिश्न ते सर्व प्रासादा विक्षयास्पदे (|४२०॥ 
बहिरविजयपुर्यास्तु पश्नथिश तियोजनोम् । गत्था वनानि चस्वारि स्युः प्राष्या दिकूचतुष्टये ॥४२१॥।। 


प्रमाण पूत्र भ्रमाणसे आधा है। चौथे मण्डछकी चारों दिशाओंमें जो भवन-रचना है वह 
तीसरे मण्डडकी भवन-रचनाके समान है ॥४०८॥ पाँचवें मण्डछमें लो भवन हैं वे चोथे 
मण्डछके भवनोंसे अर्थ प्रमाण हैं मजौर छठवें मण्डलके भवन पाँचवें समण्डछके भवनोंके समान 
हैं ॥2०६॥ आदिके दो मण्डोंमें उत्पत्ति स्थानकी वेद्काके तुल्य वेदिका है और उसके आगे 
दो-दो मण्डछोंको वेद्िकाए पू्-पूर्ण वेदिकाके प्रमाणसे आधी-आधी विस्तारबाली जानना 
चाहिए ।।४१०।| 


बीचके भवनमें चमर ओर सफेद छत्रोंसे युक्त विजयदेवका उत्तम सिंहासन है | उसपर 
थद्द बिजयदेव पूवोभिमुख होकर बेठता है ॥।४१९॥ उसकी उत्तर दिशामें छुट्द हजार सामानिक 
देव बेठते हैं। तथा आगे और दो दिशाओंमें छुद्द पट्टदेवियाँ आसन ग्रहण करतो हैं ॥४११॥ 
पूव-दक्षिग--आग्नेय दिशामें आठ हजार उत्तम पारिषद्‌ देव बेठते हैं । मध्यम परिषद्के दुश 
हजार देव दक्षिण दिशामें स्थित होते हैं । बाह्य परिषदूके बारह हजार देव, पश्चिम दक्षिण-- 
नछत्य दिशामें आसनारूढ़ दोते हैं और सात सेनाओंके मद्दत्तर देव पश्चिम दिशामें आसन 
प्रहण करते है ॥४१३-४१७॥ चारों दिशाओंमें अठार६ हजार अद्भ-रक्षक रहते हैं. और चारों 
दिशाओंमें उतने ही उनके भद्गांसन हैं ॥४१४।॥ विजयदेवकी अठारह हजार परिवार देवियाँ हैं | 
इन सबके द्वारा सेवित होता हुआ वह कुछ अधिक एक पल्‍्य तक जीवित रहता है ॥४२६॥ 
विजयदेबके भवनसे उत्तर दिशामें एक सुधर्मा नामकी सभा है जो छट्ट योजन रूम्बी, तीन 
योजन चोड़ी, नो योजन ऊँची और एक कोश गहरी है ॥४१९७।| सुधमो सभासे उत्तर दिशामें 
एक जिनालय है. जिसकी लम्बाई-चोढ़ाई आदिका विस्तार सुधमों सभाके समान है। पश्चिमो- 
त्तर दिशामें उपपाश्व सभा है ॥४१८॥ उसके आगे अभिषेक सभा, उसके आगे अलंकार सभा, 
ओर उसके आगे व्यवसाय सभा है । ये सब सभाएं सुधर्मो सभाके समान हैं ॥४१६॥ बिजय- 
देवके नगरमें सब मिलाकर पाँच हजार चार सौ सद्सठ भवन हैं ॥४२०॥ 


विजयदेवके नगरसे बाहर पश्चीस थोजन चकछकर पू्वोदि दिशाओंमें चार बन हैं ॥४२१॥ 


ली आम मा आर अन्न 


१. विदिशोडस्य म० | २. आसनेः सह विद्यमाना सासना; म०। बिदिशि षट महादेवीनामासनानि | 
३. दशसइसलाणि । ४. सेव्यमानैल्तै; म० | ४. जीवन्ति म० | 


न द्क्ी 


पश्मः सगः ३३ 


अशोकवनमादी चर सप्तपणंवर्न ततः । स्याक्षस्पकत्रन नाम्ना तथा चूसवर्म ततः ॥४२२।॥ 
थयोअनानां सहराणि द्रादशायास इष्यते | शातानि पश्नविस्तारस्तेषां मध्ये तु पादपाः ।॥४२३॥ 
भ्रशोकः सप्तप्रणंश्र चस्पकश्यूतपादपः । जम्बूवीटादमानात्न पीठा जरूवरद्धंामका: ॥४२७॥ 
चलख्र: प्रतिमास्तेषु अतुर्दिक्षु यथधायथस्‌ । अशोकादिसुरेरच्याँ जिनानां रनमूततथः ॥॥४२७॥ 
वनस्थोसरपूजस्थामशोकपुरमत्र च । मानेम विजयस्थेव प्रासादोइशोकनायकः ।।४२ ९॥ 
सप्तपणपुरं पूर्वद्क्षिणस्थां बनस्य तु । सप्तपणपुरस्यात्र प्रासादः पूवंमानकः ॥॥७२७॥ 
वृकषिणापरदिग्मागे 'बस्पकस्स पुरं वनात्‌ | क्षपरोत्त दिग्भागे पुरं च तामरस्य थे |।४२८॥। 
वैजयन्तादयो देवा विजयसप समास्रयः | दु्षिणादिपुराधीशाः स्वाऊयायुःप रिच्छुदः ॥४२३॥। 
भोजनानां तु छस्ते हे विस्तीणों लबणाणंवः । परिक्षिप्य स्थितो द्वीपं परिखेय सवेदिकः ॥8३०॥ 
कच्चा: पदश्चदशाशीरया सह 'च शत सथा | शत्रिशज्षव उ देशोना परिधिलेवणाग्युते: ॥७३ १॥॥ 
अष्टादश सहर्नाणि कोव्या नवशताज्यपि । ब्रिसठ॒तिश्व निश्चेया ऊछच्ा; पटपश्टररेव चल ॥४३२॥। 
सइल्लाणि च पतश्चाशक्षव तानि च घटशती । गणितस्य पद वेधं॑ प्रकोण लब॒णाण॑वे ।।४३३॥ 
दशेवोपरि भुछे च सहत्राणि दश स्टसः । सहख्तसवगाढोअयो भरुवाण्येकादशोब्छितः ।।४३४७।। 
तटान्ताध्पब्लननवर्ति देशान्‌ गत्वाध्वगाइते । देशमेकमधश्रेषम जु छादि सयोजमम्‌ ॥89४७।। 

स गत्वा पदञ्ननवरति देशान्‌ देशांध् भोडश । उच्छितो5जुरूहस्तादीनू योजनानि च सागरः ॥४३६।॥ 


उनमें पहला अशोकवन, दूसरा सप्तपर्णवल, तीसरा चम्पकबन और चौथा आम्रवन है |।|४२२॥ 
ये बन बारह योजन ठम्बे और पाँच सौ योजन चौड़े हैं। इन बनोंके मध्यमें क्रमसे अशोक, 
सप्तपण, चम्पक, और आमके प्रधान बृक्ष हैं। इन बृक्षोंकी पीठिका जम्बू बृत्तकी पीठिकासे 
आधी है तथा इनका निजका विस्तार जम्बू बक्से आधा है ॥४२२-४२४॥ उन चारों बनों- 
की चारों दिशाओंमें यथायोग्य अशोकादि देबोंके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकी रत्नमयी चार 
प्रतिमाएं हैं ॥४२४॥ अशोक वनकी दत्तर-पूष्र दिशामें अशोकपुर नामका नगर है इसमें 
अशोक नामक देवका भवन है जिसका विस्तार विजयदेबके भवनके समान है ॥४२६॥ 
सप्रप्ण बनको पूर्व-दक्षिण दिशामें सप्तपणपुर हैः उपतें पूबे प्रमाणकों धारण करनेवाछा सप्त- 
पणे देवका भवन है ॥४२७॥ चम्पक वनकी दक्षिण-पश्चिम दिशामें चम्पक देवका चम्पक- 
पुर और आम्रवनकी पश्चिमोत्तर दिशामें आम्रदेवका आम्र नगर है |।|४२८॥ वजयन्त आदि 
तीन देव दक्तिणादि दिशाओंमें बने हुए नगरोंके स्वामी हैं तथा अपने भवन आयु और परि- 
बार आदिको अपेक्षा विजयदेवके समान हैं ॥४२६॥ इस प्रकार जम्बू द्वीपका वर्णन किया | 
अब लछवणसमुद्रका बर्णन करते दें-- 


वेदिकासे सहित छबण समुद्र, दो छाख योजन घविस्तारवाला है ओर बह परिखाके समान 
जम्बू द्वीपको घेरकर स्थित है ॥४३०॥ इसकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक सो 
उनतालीस योजनमें कुछ कम है ॥४३१॥ तथा इसके गणितका प्रकीणक पद ( क्षेत्रफल ) अठारह 
हजार नो सौ तिहत्तर करोड़, छयासठ छाख, उनसठ हजार छट्ट सो योजन है ॥४३२-४३ ३े॥ 
इसकी ऊपर नीचे चौड़ाई दश हजार योजन, गद्दराई एक हजार योजन और अवस्थित 
रूपसे ऊँचाई ग्यारह योजन प्रमाण है ॥४३४॥ वह छब्णसमुद्र, तटान्तसे पंचानबे द्वाथ 
जानेपर एक द्वाथ, पंचानवे अंगुढ जानेपर एक अंगुछ और पंचानबे योजन जानेपर एक योजन 
गहरा हे ॥४३५॥ ओर पंचानबे अह्लुछ, पंचानबे द्वाथ या पंचानवे योजन जानेपर यह समुद्र 
सोलह अक्लुछ, सोछद हाथ या सोछह योजन ऊँचा दै अर्थात्‌ तटान्तसे पंचानबे अड्डुछ जानेपर 


१, जम्बूद्ध- म० । २. भूतामरस्य च म० | २. १८६७३६६५९६०० । 


३०० हरिवंशपुराणे 


शुकले प॑श्बसइखाणि यावत्तावत प्रदर्धते । पक्षे प्रहीयते कृष्णे यावदेकादशेव सः ॥७३७।। 

त्रिशती च ज्रगक्िशद्‌ योजनानि दिने दिने । ज्रिभागं वर्धते वार्थि: शुक्के कृष्णे ल होयते ॥४३८॥ 
संक्िकापक्ससूचमास्खो वेदिकास्ते पयोगिणि | स चोध्व॑ मानतोयस्तु योजना प्रवद्धते ॥४३३॥ 
वटषष्टि हे शते दण्डा द्ौ हस्तो पोडशाज़छी । शुकक्‍्ले कृष्णे च ते स्पातां शुद्धिद्ामी दिने दिभे ॥४४०॥ 
अचघः संक्षेपणी द्रोणी विस्तीर्णोष्च किसो दिवि । अम्यथा नौपुटास्भोधिः ससो या यवराशिना ॥४४१॥ 
जगरया; पत्चनमवर्ति सइस्राणि प्रविश्य तु। मध्ये स्युर्दिक्ष चत्वारि पातालविवराण्यथः ॥॥४४२॥।१ 

प्राथ्यों पाताछमाशायां प्रतीच्यां बढयामुखस । कदम्युकमपाणयां स्थादुदीरर्या यूपकेसरम ।॥।४४३॥ 
तम्मूलमुखबिस्तारः सहत्नाणि दश स्छतः । गाहस्वमध्यविस्तारावेका लचचेति छक्षिती ।४४४। 
अरूअऊसमानानि पाताछानि समन्ततः । बाहुस्‍य वद्धकुड़थानां तेषां पशञ्च शसामि तु ॥8४४५।। 
श्रयत्धिशत्सहज्ाणि श्रयद्धिशस्छुतश्रयम्‌ | एकैकोउतश्र विभागः स्यादू योजनानां तु भांगवान्‌ ॥॥४४६॥ 
ऊध्वंभागे जल तेषां तृतीये केवर्ल सदा । सूछे च चलछवान्‌ वायुमंध्य भागे क्रमेण तो ।४४७॥। 
वायोरुच्छ[सनिश्वासी पातालेबु स्वभावजौ । तह॒शादुदकस्योध्येमधन्न परिवत्तनम्‌ ॥४४८॥ 

भागः पद्मदशः शुक्ले वायुसिः पूयते शनेः । पातालानां जले; कृष्णे स्थिति: स्यश्पक्षसन्धिषु ॥४४४॥ 


सोलद्द अद्भुछ ऊंचा है, पंचानबे हाथ जानेपर सोछद् दाथ ऊचा है और पंचानवे योजन जाने- 
पर सोलद्द योजन ऊँ था है ॥४३६॥ शुक्ल पक्षमें समुद्रका जछ पाँच हजार योजन तक ऊ चा 
यढ़ जाता है और कृष्ण पक्षमें स्वाभाविक ऊंचाई जो ग्यारह हजार योजन है बह्दों तक घट 
जाता है ॥४३७॥ शुक्ल पक्तमें समुद्र प्रतेदिन तीन सौ तेंतीस योजन और एक योजनके तीन 
भाग बढ़ता है तथा कृष्ण पक्षमें उतना ही घटता है ॥2३८॥ वेदिकाके अन्तमें समुद्र मक्षिकाके 
पट्कके समान अत्यन्त सूचम दे परन्तु जब उसकी जलूमें बद्धि होती हे तब जाधा योजन तक 
बढ़ जाता है ।|४३६॥ शुक्लपक्षमें वेदिकाके अन्तमें प्रतिदिन समुद्रकी वृद्धि दों सो छयासठ 
धनुष, दो हाथ और सोछूद अक्ुल द्ोतो है और कष्णपक्तमें श्रतिदिन उतनी ही द्वानि द्वोती 
है ॥2४०॥ संकुचित होता हुआ समुद्र नीचे भांगमें नावके समान रह जाता है और ऊपर 
प्रथिवीपर बिस्तोण हो जाता है तथा आकाशमें इसके विपरोत जुड़ी हुई दो नोकाओंके पुटके 
समान अथवा जीकी राशिके समान नीचे चौड़ा और ऊपर संकीणे हो जाता है ॥2४१९॥ 

बेदीसे पंचानबे हजार योज्न भीतर प्रवेश करनेपर चारों दिशाओंमें नीचे चार पाताल- 
बिधर हैं ॥०४२॥ उनमें पूत दिशामें पाताछ, दक्षिणमें चडब।मुख, पश्चिममें कदम्बुक और 
उत्तरमें यूपकेसर नामका पाताछ है ॥४४३॥ इन चारों पातालोंके मू6 और अग्रभागका विस्तार 
दश इजार योजन है तथा गहराई और अपने मध्य भागका विशत्तार एक-एक छाख योजन 
प्रमाण माना गया है ॥४४४॥ ये पाताछ-चिषर गोलीके समान हैं अर्थात इनका तछ और 
ऊपरका विस्तार अल्प है तथा मध्यका अधिक है। इनकी वजमयी दीवालोंकी मोटाई सब 
ओरसे पाँच-पाँच सी योजन है ॥७४५॥ इन विवरोंके तीन-तीन भाग हैं उनमें-से एक भाग 
तधीस दजार तीन सौ तेतीस योजन और एक कछा प्रमाण है ||४४६॥ इनके तोसरे ऊध्ब भागमें 
फेवछ जल रहता है, नीचेके भागमें बछबान्‌ वायु रहतो है और बीचके भागमें ऋरमसे जल 
तथा वायु दोनों रते हैं ॥2४७॥ पाताढोंमें जो वायु है उसका उच्छास-ऊँचा उठना और 
निःश्वास-नीचे आना स्वासाविक है. उसीके कारण उनमें जढका ऊँचा-नीचा परिवर्तन होता 
रहता है अर्थोत्त जब बायु ऊपर उठती है तब जछ ऊपर उठ जाता है और जब वायु नीचे 
बैठती हे तब जछ नीचे बेठ जाता है ॥४४८॥ पाताछोंका पन्द्रहवाँ भाग शुक्लपक्षमें धोरे- 
घीरे वायुसे भरता रहता है ओर क्ृष्णपक्षमें जठसे | अमावस्या ओर पूर्णिमाके दिन उनकी 


१. स्थिति स्वात्पश्लसन्धिषु सम० । 


बता मा 


पत्रमः सरगोः १०१ 


कक्षहर्य सहजाणि सप्तविशतिरन्तरस । श्ल सप्ततिरेषां स्यात्‌ पादोन योजम परथकू ॥9५७०।॥। 

'. बिंदिक्षु ्ुद॒पातालखतुष्क सुखमुऊूथो: | सहस्न विस्तृत दैष्यमध्यविस्तारतों देश ॥॥४५१॥। 

' चतुर्णांमपि तेषों स्थाप्पश्ञाश'कुश्यविस्तृतिः । पुकेकस्य ब्रिभागेदु श्रागिवास्भःप्रभक्षनौं ॥४७२।। 
त्रियोजनसहल्याणि श्रयद्धिशं शतश्रमम्‌ । सन्निभागं श्रिभागानां प्रत्येक योजनस्थिति; ॥४७३।। 
एकलरा! सहर्खाणि श्रयोद्श निजान्तरस्‌ । पश्चाशाति ब्रयो5ष्टांशाः कुण्डानां दिग्विदिक्स्थितम ॥॥४५४।। 
मुक्तावक्ीवदेलेषामन्सराछ्ेषु चाध्सु । समुद्रे क्ुव॒पाताऊसहसमवतलिछ्ठते ॥४७५०७॥।॥। 
सहस्रमवगाहश्य मध्य विष्कृम्स एवं च | योजनानों शर्त तेषां विस्तारों मुखमूलयो; ॥४५६।। 
पत्चविंशशत तानि प्रत्येक चन्तरेउन्तरे | द्विद्वीनाष्शती क्रोशः सविशेषस्तदन्तरम ॥॥४७७॥॥ 
यथायोगपराश्रुत्तल किकाप्छत्व विप्काषा: । पाताऊोधाः समस्तास्ते क्ुत्आाश्व परिकीशिता: ॥४५८॥ 
सटाद्गत्था सहख््ाणि ढ्वाचत्वारिंशत समो । चतुर्दिक्षु सइस्रोच्चे: द्वो द्वो स्थातां तु पर्वेती ॥३४५९।॥ 
कोस्तुभः कोस्तुभासरच पातालध्योभयान्तयों: । राजतावड कुस्ताभी तत्सुरो विजयश्ियों ॥8<९०॥। 
उदकश्चोदवासश्य कद्स्जुकसमीपगी | शिवश्ल शिवदेवश्च तयोदेधो यथाक्रमम्‌ ।।४६१॥ 
नयी शद्भरुमहाशऊक्ली वडवामुखपाश्वगों । शह्लामावुदकश्य स्थादुदवासश्य तध्सुरो |४६२॥ 
डदको<प्युदवासो5पि यूपकेसरपाश्ंगी । रोहिसो लछोद्िताइश्व तत्खुरो परिकीतिती ।।४६४॥ 


॑ ज्ाभगारा सम रात चामप्रढ ५» रीना न 3 अमान. सनी, दा सन ब्षा का नी ताजा 


स्वाभाविक स्थिति हो जाती दै ॥४४६।। इन पाताछ-विवरोंका प्रथकू-ह_थक्‌ अन्तर दो छाख 
सत्ताईस हजार एक सी पौने इकद्॒त्तर योजन है ॥४४०।॥ 


चारों विदिशाओंमें चार छुद्र पाताछ-बिवर हैं इनका ऊपर ओर नोचे एक-एक हजार 
तथा मध्यमें दश हजार थोजन विस्तार है एवं उनको ऊंचाई भी दश इजार योजन है ॥४५९॥ 
इन चारोंको दीवालोंकी चौड़ाई पचास योजन है तथा भ्रत्येकक्रे तीन-तीन भांग हैं. और उनमें 
पृथकी भाँति जल तथा बायुका सद्भाव है ॥४५२॥ तोनों भागोंमें प्रत्येक भाग तीन हजार 
तीन सी तीस योजन तथा एक योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥४४३॥ दिशाओं 
और विदिशाओंके पाताछ-विबरोंका पररपर अन्तर एक छाख तेरद् हजार पचासी योजन 
है ॥४५४।। लवण समुद्रमें इन आठ पातालछ-विवरोंके आठ अन्तराल्लोंमें एक हजार छुद्र पाताल 
और भी हैं जो मोतियोंको माछाके समान सुन्दर जान पढ़ते हैं ॥४५४।॥ इन चछुद्र पाताछ- 
विवरोंकी गहराई एक हजार योजन है. और विस्तार मध्यमें एक हजार योजन तथा ऊपर-नीचे 
सौ-सी योजन है ॥४५६॥ ये छुद्र पाताल-विवर एक-एक अन्तरालके बीचमें एक सौ पश्चीस एक 
सौ पश्चीस हैं तथा इनका पारस्परिक अन्तर सात सौ अंठानबे योजन एवं कुछ अधिक एक कोश 
है ।४५७॥ जिनमें यथायोग्य पानीका प्रवेश तथा निगम द्ोता रहता है, ऐसे ये समस्त पाताल- 
बिवरोंके समूह छुद्र पाताल कहे गये हैं ।४५८॥ 

तटसे बयाछोस हजार योजन चलकर चारों दिशाओंमें एक-एक हजार योजन ऊँचे दो 
दो पबत हैं ॥४५६॥ पूर्व दिशाके पाताछ-विबरकी दोनों ओर कोस्तुभ और कौस्तुभास नामके 
अधंकुम्भाकार चाँदीके दो परत हैं इनके अधिष्ठाता ( उदंग और उदवास ) देव विजयदेबके 
समान बैसबको धारण करनेवाले हैं ॥४६०॥ दक्षिण दिशाके कदम्बुक पाताछ॒विवरके समीप 
उदक और उद्वास नामके दो पवत हैं | कमसे शिव तथा शिवदेव उनके अधिष्ठाता देव न्द 
॥४६१॥ पश्चिम दिशाके बडवामुख पाताछबिवरके समीप शट्ढ् और मद्दाशड्ञ नामके दो पवत 
हैं तथा श्स्‍लके समान आभाषाले शिव और शिवदेव नामक देव अधिष्ठाता हैं ॥४६२॥ उत्तर 


३. व्याका समा अमममममहमम हसन मना भर हममकमका कान 


दिशाके भूपफेसर पाताल-बिबरके समीप उदक और उद्वास ये दो परत हैं तथा रोहित और 
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योजनारनां तु कच्षेका सइखाणि च चोडश । अम्तरं पवंतानां स्पाश्चिजपातालसूचिलिः (४६४॥ 
नागवेलम्थराथीशा गिरिसस्तकवर्तियु । वसन्ति मगरेष्वेते मागैवेलम्धरैः सह ।।४९७॥ 

नागामां थे सहराणि दिचवत्वारिंशद्सथुधो । छवणास्यस्तरां वेलां भारयम्ति नियोगतः ॥४७६ ३६।। 
इासघतिसइस्राणि बाहों बेकां जहाकुछाम्‌ | धारमन्ति सदा भागा जकक्रीडाइदादराः ॥४६७।। 
अशष्टाविशतिसंक्यानि सहर्लाणि यधायथम । अप्रोदकमुदप तु नागानां घारयन्ति 'ब ॥४६४८।। 
द्रादशेव सइस्राणि वारिधावपरोत्तस्‌ । तावत्येव सहख्लाणि विस्तृतः सबतः सम; ।/४१९॥।। 

गोलमो नलामतो द्वीपो भोतमस्तर्थ थाभरः । सो5पि कोस्तुमदेवेस परिवारादिभिः खमः 4॥४ ७०।। 
मत्यास्वेकोरुकाः पूर्व दक्षिणि तु विधाणिनः । छारूगूलिनो3परे च॒ स्युरुत्तरेईभाषकास्तथा ॥४७१।॥। 
विदिक्षु शशकर्णास्तु चत्तसूचध्यपि भाविसाः । पुकोरुकोसरापाष्योरश्वलिंदसुखाः क्रमात्‌ ।।४७२॥ 
शब्कुकोकण सामान: पाश्वयोस्तु विधाणिनाम । श्वसुखा वामरास्या ये ते छाढूयूलिकपाश्वेभो! ॥9७३॥। 
अभाषकान्तयोश्चापि शष्कुलीकर्णमानुषा: । गोमुखा मेषव्न्नाः स्थुविजयाधोंमयान्तयोः 48७४॥। 
हिमवत्पकृप्रती स्यो: स्युरुक्काकालमुखा नराः । मेघविद्यन्मुलाः प्राच्यप्रतीष्योः शिखरिश्रुते: ॥४७७।॥ 
भादशगमवक्प्रास्या विजयादान्तयोमताः । चतुधिशतिरेय स्यृ्हीपाश्चापि तदाश्रया: ।|४७६॥। 

गत्या पदश्चशतों दिक्षु विदि्रवम्तरदिक्षु च | पश्चाशत च ते द्वीपा: पट्शता सुखपवसा: ।४७७॥॥ 
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छोटद्दितान्तक उनके अधिष्लाता देच हैं ॥४६३१॥ इन पबतोंका अपने-अपने पाताछ-विषरोंसे एक 
छांख सोलद्द हजार योजन अन्तर है ॥४६४।॥ इन - पर्नतोंके ऊपर अनेक नगर बने हुए हैं उनमें 
बेलंधर जातिफे नागकुमार देवोंके साथ उनके स्वामी निवास करते हैं ॥2६४॥ लवण समुद्रमें 
बयालछीस हजार नागकुमार अपने नियोगके अनुसार उसकी आभ्यन्तर बेलाकों धारण करते हैं 
ओर बहत्तर हजार नागकुमार जरूसे भरी थाह्य वेढाको सदा घारण करते हैं। ये नागकुमार 
जलक्रोडा करनेमें हह आदर रखते हैं ॥४६६-४६७॥ अट्टाईस हजार नागकुमार छबण समुद्रको 
उन्नत अग्रशिखाकों धारण करते हैं ॥४६८।॥। 
लवण समुद्रकी पश्चिमोत्तर दिशामें बारह दृजार योजन दूर चलकर बारह हज़ार योजन 
विस्तारवाछा एक गोतम नामका द्वीप हे | यह द्वीप सब ओरसे सम है तथा गोतस नामका देंच 
उसका अधिष्ठाता है | परिबार आदिकी अपेक्षा गोतम देव कौस्तुभ देवके समान हैं ॥2६8-४७०॥। 
छबण समुद्रकों पू्व दिशामें एक टाँगबाले, दक्षिणमें सींगवाले, पश्चिममें पूंछबाले और उत्तरमें 
गूँगे मनुष्य रहते हैं ॥४७१॥ चारों विदिशाओंमें खरगोशके ससान कानवाले मनुष्य कहे 
गये हैं । एक टाँगवाछोंको उत्तर और वक्षिण दिशामें क्रमसे घोड़े और सिंदके समान मुखबाले 
मनुष्य रहते हैं ॥४७२॥ सींगवाले मनुष्योंको दोनों ओर शच्कुलीके समान कानबाले और पूँछ- 
वाछोंकी दोनों ओर कमसे कुत्त ओर बानरके समान मुखबाके मनुष्य रहते हैं ॥४७३॥ गुंगे 
मनुष्योंकी दोनों ओर शष्कुडीके समान कानवाछे रहते हैं। विजयाध पर्वतके दोनों किनारॉपर 
जो कि पूर्वे-पश्चिम समुद्रमें निकले हुए हैं क्मसे गौ और भेड़के समान मुखवाले रहते हैं ॥2७2॥ 
दिसवत्‌ पक्‍तके पू और पश्चिम कोणोंपर क्रमसे उल्कामुख और क्ष्णमुख तथा शिखरी पर्बत- 
के पूर-पश्चिम कोणोंपर मेघमुख ओर विद्युन्मुख ममुष्य रहसे हैं ॥४७५॥ और ऐरावत क्षेत्रमें जो 
विजयाध है उसके दोनों कोणोंपर दर्पण तथा हाथीके समान मुखबाले मनुष्य माने गये हैं । 
इस प्रकार वक्त चोबीस द्वीप द्वी ऊपर कहे हुए मनुष्योंके आश्रय हैं ॥2७६॥ दिशाओं और 
विदिशाओंके अन्तरद्वीप समुद्रतटसे पाँच सो योजन, अन्तरदिशाओंके साढ़े पाँच सौ योजन 
ओर पबतोंके कोणवरत्तीं द्वीप छह सौ योजन आगे चलकर हैं इन द्वोपोंके अप्रभागमें एक-एक 
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द्विताः शतरुणजाः स्थुः पञाविशतिमद्विजाः । रम्दा पश्चशत हीपा विदिचवस्तरदिक्षु च ।|४७८॥ 
“से पदञ्भमवर्त सा. स्वप्रदेशस्य चाप्लुता: । अछायोजन मुत्तिदवेदिकाप रिया रिया; ।४७ १॥। 
तेनेज घोडशाभ्यस्त भुप रिष्टाअऊाखुताः | सक्ृकय्याथरं वोजू हेश्र बारयं जलादतस ७८०।। 
जम्बू दी पस्य यावन्तो हीपाः निकटवर्तिमः । तावन्तो थातकीक्षण्ड-द्वीपस्य छदणोदजा: ॥४८१॥ 
भष्टादशक्कुरास्तेषु पक्यायुष्का: कुमालुषाः ।! एकोरुगाः शुद्दावासाः रृष्टइद्सोजनास्तु ते ॥9८२॥ 
शेषपुष्पफरादाराः शुद्मूछलिवासिनः । एकान्तराशन॥]ः खत्वा जायन्ते सौसभावना: ॥४८४३ 
अम्बूड्ी पजगत्या चर समुद्ृजगती समा | अभ्यन्तरे शिकापई यहिस्तु बनमालिका ।|४८४॥ 
चलुगुंणस्तु विश्तारों द्वीपस्य जलूघेस्तथा । सूची सवेत्त्रिसिन्यूनः सदस्ते मण्डलेडखिले ॥४८७॥ 
विस्ताररदिता सूची चतुर््यांसगुणा तु या। तावस्तस्तु भवस्स्‍्यस्य जम्यू दी पसमांशकाः ॥४८६॥ 
स्युअतुविशतिर्भागा छबणद्वीपलम्मिताः । षड़गुणास्ते परद्वापे काले सप्तचतुगुणाः ॥४८७॥ 
पवत हैं ॥2७७॥ दिशाओोंके दीप सौ योजन, विदिशाओं तथा अन्तरदिशाओंके पाँच सौ योजन 
और पबतोंके तटान्तवत्ती द्वीप पश्चोस योजन विस्तारवाले हैं ।?७८।! इनका पंचानवेवाँ भाग 
जछसें डूबा है तथा ये एक योजन जछसे ऊपर उठों हुई वेदिकाओंसे घिरे हुए हैं. ॥४७६॥ 
पंचानबेयें भागको सोछहसे गुणा करनेपर गुणित भागोंके बराबर इनके ऊपर-नीचेका क्षेत्र 
जलछसे आवृत कद्दना चाहिए ॥४८०॥ छबण समुद्रके जितने अन्तद्वीप जन्बूद्वीपके निकटबर्ती हैं 
उतने ही धातको खण्डके निकटबर्ती हैं। भावाध--दिशाओंमें चार, विदिशाओंमें चार, अन्त- 
रालोंमें आठ और द्विमवत्‌ शिखरी तथा दोनों बिजयाध पवतोंके आठ इस प्रकार चोबीस 
अन्तर्द्ीप जम्बूद्रीपके निकटवर्ता छवणसमुद्रमें हैं तथा चौबीस घातकीखण्डके निकटबर्ती 
लवण समुद्रमें । सब मिलाकर छवण समुद्र॒में ४८ अन्तर्द्धीप हैं ॥४८९॥ उनमें अठौरह कुछ कुभोग 
भूमिया जीवोंकी है और वे एक पल्‍्यकी आयुवाले हैं। एक टाँगवाले मनुष्य गुफाओंमें रहते हैं 
तथा मधुर सिदट्टीका भोजन करते हैं ॥४८२॥ शेष मनुष्य फूछ ओर फललोंका आद्यार करते हैं तथा 
वत्तोंके नोचे सिवास करते हैं । ये सब एक दिनके अन्तरसे भोजन करते हैं. और मरकर व्यन्तर 
तथा भवनवासी देव होने हैं ॥४८३॥ लवण समुद्रकी जगती ( बेदी ) जम्बू द्वीपकी जगतीके 
समान हैं उसके भीतरी भागमें शिल्वापट्ट हैं और बाहरी भागमें वन-पंक्तियाँ हैं ॥४८४॥ किसी भी 
द्वीप अथवा समुद्रका जितना विस्तार है उसे चोगुना कर उमप्रमेंसे तोन घटा देनेपर उसके 
अन्तिम मण्डडकी सचीका प्रमाण निकलता है ॥४८५॥ इस करणसूत्रके अनुसार छबण 
समुद्रकी सूची पाँच छाख है उसमेंसे विस्तारके दो छाख घटा देनेपर तीन छाख रहे। उसमें 
चारका गुणा करनेपर बारह लछाख हुए और उसमें विस्तारका प्रमाण जो दो छाख है उसका 
गुणा करनपर चौबीस छाख हुए। इस तरह लवण समुद्रके जम्बू द्वीोपफे बराबर चौबीस खण्ड 


, इनप्रवेशस्थ म० । 
. इगिगमणे परणणुउठ॑दिग तुंगो सोल्युणतुबरि कि पयदे | 

दुगजोगे दीठदयो सवेदिया जोयगमुग्गया जल्लदो ॥६१४॥ --तिष्ोकसारस्य 
, भवण वश्वाण विन्तर जोहस मवशणेत्त ताण उप्पती | . 

णु य अण्णु त्युपपतती बोधव्वा दोई णिवमेण ॥८५॥ 

सम्मद सशरयणं जेदिं सुगदहियं ण्रेहिं णारोहिं | 

ते सब्बरे मरिऊणं सोहम्माईसु जायंति ॥|८६॥। --जम्ब द्वीप प्रशति १० उद्देश 
४. दीपस्स समुदृस्स व विदखंम चदुड्डि संगुणं णियमा । 
तिहि सदसइस्स ऊणा सा यूची सब्वकरणेसु ॥९५॥ --ज० प्र० १० उद्देश 


८ ० 


-द् 
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है सइस शतसाम्यशवशीतिरपि चोसराः | जम्बुदोीपसमा भागाः पुष्करदीपलाधिनः ॥ ४८८॥ 

होपोडपि जातकोलण्ड: पर्येति ऊकवणोदधिस । योजनानां चतुरूश्षाविस्तीों वकयाकृतिः ॥४८६॥ 

सूचिरभ्यग्तरा पश्च-लक्षा नस तु सध्यसा | बाह्या श्रयोदश ह्ोपे घातकीखण्डमणिडते ॥४६०॥ 

परिधिः पू्॑ंसूथ्यास्तु लूझा: पश्ददशोदिताः । एकाशालिसहस्राणि शर्स शिंशक्षवाधिकम्‌ ।४३३॥ 

स॒ चाष्टाविशतिकृक्षा! मध्यायाः पट्सहस्केः । चत्वारिंशप्सदज्ञाणि पश्चाशद्‌ थोजनानि 'च ४४६२॥ 

बाझासूच्यास््वसौ लक्षाश्रत्वारिंशत्स हैकया । शतानि नव पष्ठ्येकं सहस्राणि दुशापि च ॥४७३।। 

पूर्वापरा महामेरोहोँ मेरू मवतोउस्य व । इष्चाकारों विभक्तारो पता दक्षिणोसरों ॥४३४॥ 

सहसयोजनध्य|सौ दहीपब्याससमायतो । डच्छायेणावगाहेन निषधेन समो चर तो ॥७४३७।। 

क्षेत्राणि भरतादीनि सस पट कुछपजंताः । दिमक्त्पूवका द्वीपे तत्रापि प्रतिमन्दरम ॥४84६।। 

पूर्व: सहैकनासानः सर्वे नगनदीहृदाः । समोच्छाधावगाद्दाः स्युस्तेस्यो हिगुणविस्तृताः ॥४३७॥। 

अररन्ध्राकृसीन्यकषमुखान्यभ्यन्तरे यहिः | झ्ुरप्राकृतवन्ति स्युः शेलक्षेत्राणि तारि च ४९८॥ 

ऊच्चया पत्ते रुदू सहत्राण्यष्टसघतिः । द्विचत्वारिंशदष्टो च शतानि क्षेत्रमश्र च ॥४६६॥ 

पट योजनसहल्लाणि पट शतानि चतुदंश | भरतान्तरविष्कस्भः शर्स बिंशं नर्वाशका: ॥७००॥ 
हैं। धातकी खण्डमें इससे छद्द गुने--एक सो चाछीस हैं । कालोदधिमें धातकीखण्डके खण्डोंसे 
सतगुने-छटद्द सौ बहत्तर हैं और पुष्कराधमें कालछोदधिके खण्डोंसे चौगुने--दो हजार आठ सौ 
३०३ ॥४८६-४८८॥ इस प्रकार छवण समुद्रका वर्णन हुआ । अब घातकीखण्डका वर्णन 
करते है--- 


चार छाखत्र योजन विस्तारवाछा चूड़ीके आकार दूसरा घातकीखण्ड द्वीप भी चारों ओर- 
से छवणसमुद्रकों घेरे हुए है ॥४८६॥ घातकी अर्थात्‌ आँवलेके वृक्षोंसे सुशीभित इस घातकी- 
खण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर सूचो पाँच लाख, मध्यम सूची नो छाख ओर बाद्य-सूची तेरह छाख 
योजनकी है |।।४६०॥ इनमें पूवे--आश्यन्तर सूचीकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक- 
सो उनताढछीस योजन है ॥४६९१)॥ सध्यम सूचोंकी परिधि अट्टाईस छाख छियालीस हजार 
पचास योजनको है ॥४६२।। ओर बाह्य सूचीकी परिधि इकताढोस छाख दश हजार नौ सो 
इकलसठ योजनको है ॥४६३॥ इस द्वीपमें जम्बू द्वीपके महामेरुसे पू और पश्चिम दिशामें 
दो मेरु पबत हैं तथा दक्षिण ओर उत्तरके भेद्से दो इष्चाकार पंत इसका विभाग करनेवाले 
हैं ॥४६४॥ वे दोनों इष्चाकार पर्वत एक हजार योजन चौड़े, द्वीपकी चौढ़ाई बराबर 
चार छाख योजन ढूम्बे तथा ऊंचाई और गद्दराईकी अपेक्षा निषध प्रबंतके समान ( चार 
सौ योजन ऊँचे और सो योजन गहरे ) हैं ॥४६५॥ द्वॉपके समान इस धातकीखण्डमें भी 
प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा भरतकों आदि लेकर सात क्षेत्र तथा ट्टिसवान्‌ आदि छुटद्द कुछाचल 
हैं ॥४६६॥ यहाँके समस्त पर्बेत नदी और सरोवर जम्बू द्वीपके पर्वत, नदी और सरोवरके 
समान नामवाले दें. तथा उन्हींके समान ऊँचाई और गहराईसे युक्त हैं केवछ विस्तार 
उनका दूना-दूना है ॥४६७॥ इस द्वोपके पेत और क्षेत्र भीवरकी ओर नौ गाड़ीके 
पहियेमें छंगे आरों तथा उनके बीचके अन्तरके समान हैं. और बाहरकी ओर कछुराके 
समान हैं. अथोत्‌ इनका आश्यन्तर भाग संक्षिप्त और बाह्य भाग विस्तृत है ॥४६८॥ इस 
घावकीखण्डमें एक छाख्र अठद्ृत्तर हजार आठ सी बियालीस योजन भ्रमाण क्षेत्र पर्वतोंसे 
रुका हुआ है ॥४६६॥ भरत क्षेत्रका आश्यन्तर विस्तार छद् इजार छट्ट सौ चौदद योजन तथा 


है. परमन्दर म० | २. -रुध्व म०। 
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क्षेत्राणां च भवेषद्ठेदो द्विशती दाइशोचरा । एकोनविंशतिस्तत्र छेद्‌ः पजतगोचरः (७५० १॥ 
द्वादशेव सहर्नाणि तथा पत्र शतानि च। पृकाशीतिश बटतिंशत्कछा मध्यमविस्तृतिः ॥७०२॥ 
अष्टाद्श सहसाणि पद्चशरयपरि सप्त तु । चत्वारिंशवयहिभाँगाः पञ्ञ पद्चमाशता शतस ।।५० ३8।। 
विष्का्भजितयं छेवमाविदेहं चतुग्गुंग्ण | अमेण परतो दानियाँवदेराबतब्चितिः ।।५०४।। 
पूवस्माद्‌ द्वियुणो ब्यासों द्विमवस्पूथंकातिशु | हादशस्वपि चअरद्वीपे तेम्सयः पुष्करमामनि ।७५०७)। 
भूस्टतो5दततायेषु बृद्ावद्ारवेदिकाः । मेंदवर्ल्प विधाइम्ते शतुर्भांग निजोब्छूतेः [[७०६॥ 
पढ़गुणः स्वावगाहस्तु कुण्डानां विस्तृत्तिभंवेत ! भदोहृदाबगाहो5पि पश्ाशवूगुणितश् सा ॥५०७॥ 
उच्छायश्नेत्मगे इस्प साखों छोेषः शताहतः । जम्बूप्रसततयस्तुश्या महावृक्षा दशापि ते ॥५०८॥ 
मदयः सरास्यरण्यानि कुण्डपञ्मा मगा हदाः | अवगादैः समाः पूर्वे्विस्तारैहिंगुणाः परे ।५०६॥ 
शैल्यचैत्यालथा ये से वृषभा मासिपवताः । चित्रकूटादयश्वापि सथा काश्ननकाव्रयः ।।७५१०।। 
दिशागजेस्रकूटानि बथास्वं वेदिकादयः । व्यासावगाहनोच्छाये: सववे द्वीपश्रये समा: ॥५११॥ 
अभथयोजनमुद्विद्ध व्यस्त पद्चथनुःशत्ताम्‌ । प्रस्मेकं स्वंकूटानां विदित र्मतोरणस्‌ ॥।५३२।। 
अशोविश्ष सहस्राणि चत्वारि 'व समुच्चूय: | अतुर्णामपि मेरूणां परयोट्रपयोभवेत ॥५१४३।॥। 
सदखमवगाढा श्र मेदिनीं ते सु मेरवः | सहरख्ाणि नवव्यस्ता सूछे पत्च शतानि च ॥५१४।। 
जिशदेव सहस्राणि द्वाचत्वारिंशता सह । तेषाग्रेव विनिर्दिष्टः परिधिमूछगोचरः ।॥।५१७॥। 
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एक योजनके दो सो बारह भागोंमें एक सौ उनतीस भाग प्रमाण है ॥४००॥ घातकीखण्ड- 
द्वीपमें पत्त रहित क्षेत्रोंके दो सो बारह खण्ड और पवताबरुद्ध ज्षेत्रके एक सौ उन्नीस खण्ड 
होते हैं ॥४०१॥ भरत क्षेत्रके मध्यम भागका विस्तार बारह हजार पाँच सौ श्क्‍्यासी योजन 
छत्तीस भाग है ॥४०२॥ और बाह्य विस्तार अठारद हजार पाँच सौ सेताढीस योजन एक सौ 
पचपन भाग है ॥४५०३॥ यह तीनों प्रकारका विस्तार विदेह क्षेत्र तकके श्षेत्रोंमें भरत क्षेत्रके 
विस्तारसे आगे-आगे चौगुना-चोगुना अधिक है और उसके आगगे ऐराबत क्षेत्र तक क्रमसे 
वौगुना-चौगुना कम द्ोता गया है ॥|५०४॥ धातकीखण्ड द्वीपमें ट्टिमवान्‌ आदि बारदों पबतों- 
का विस्तार जम्बू द्वीपके पवतोंसे दूना-दूना है | इसी प्रकार पुष्करषर द्वीपमें भी उनसे दूना-दूना 
विस्तार है।।५०५॥ अढ़ाई द्वीपसें सेरु पबंतको छोड़कर कुछाचछ, पृक्ष, वक्षार पंत और वेद्काओं- 
की गहराई अपनी ऊ चाईसे चोथा भाग है ॥५४०६॥ धातकीखण्डके कुण्डोंका विस्तार उनकी 
गहराईसे छट् गुना, और नदी सरोबरोंका विस्तार उनकी गहूराइईसे पचास गुना है ॥४०७॥ 
धातकीखण्डके चेत्याछयोंको ऊंचाई डेढ़ सौ योजन है और जम्बू आदि दशों महावृत्त एक 
समान विस्तारवाले हैं ४०८॥ नदी, सरोवर, बन, कुण्ड, पद्म, पर्वेत और सरोवर गहराईकी 
अपेक्षा जम्बू द्वोपकों नदी आदिके समान हैं तथा विस्तारको अपेक्षा दूने-दूने हैं ॥०६॥ 
चेत्य, चेत्याठय, वृषभाचलछ, नाभिप्षत, चित्रकूट आदि कांचनगिरि आदि पव॑त्त, 
द्ग्गिजेन्द्रोंके फूट, तथा बेदिका आदि हैं वे सब विस्तार गहराई तथा ऊँचाईकी 
अपेक्षा तीनों द्वीपोंमे.ं समान हैं ॥१०-५११॥ घातकीखण्डमें समस्त कूटोंके रत्नमयी 
तोरण आधा! योजन ऊ चे और पाँच सो धनुष चौड़े दें (५१२॥ घातकीखण्ड और पुष्कर इन 
दोनों द्ीपोंके चारों मेर पवेतोंकी ऊँचाई चौरासी दजार योजन है ||५१३॥| वे मेरु पवत पक 
इजार योजन नोचे तो प्रथियीमें' गहरे हैं और नो हजार पाँच सो योजन उनके मूलछका 
विस्तार है ५१४॥ उनके सृूल भागकी परिधि तीस हजार बियाछोस योजन है ॥५१४॥ 


१. बंसघर विरहिद खल जं खेत हवादि घातकीखगण्डे | 

तस्स दु छेदाशणियमा वे चेव सदाणि वाराणि ॥१४।। ज० प्र० ११ उद्देश्य 
२. -मेरं वज्य म० | २. परेः म० । 
१४ 
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नव चैब सहल्ाणि चतुःशतयुतानि तु। चतुर्णामपि मेरूणां भूमौ विष्कस्म इष्बते ॥॥५१९।॥। 
एकोनप्रिंशदेव स्युः सइख्वाणि शतानि च । पग्मविंशति ससेव परिधिवेसुधातके ।५१७॥। 

सहस्रार्थ च गसत्योध्य नन्‍्दुनं रवतिविस्तृतस्‌ । पश्च पद्ाशतं पत्चश्ती सोमगर्स बनस्‌ ॥॥५$ ८।। 
पाण्डुक थे सइर्ताणि गत्बाष्टाचिशतिः प्रथु । चतुण्णवसिसंयुक्ता योजनानां चतुःशती ॥॥५१8॥। 
शताम्पड सतुर्थानि सहल्ााणि नवापि चर | नन्‍वने सस्दरस्थासं विष्कम्भ: परिभाषित; ॥५९०।। 
सप्ततश्ससहखाइंमेकोन्िंगदेव थ । सहख्ाणि परिक्षेपों मन्दने मन्दराद्‌ बढ़िः !।५२१॥) 
शसान्यूचतुर्थानि सहलाण्यष्ट मन्दनात्‌ । विना मन्द्रविष्कम्मः स चास्यन्तर इंरितः ॥।५२२।। 
बद्विशतिसहर्त्राणि पश्चाम्रा च चतुःशततो । परिधिमेन्दरस्येष मन्‍्दनान्तरगोचर! ॥।७२१॥ 
बाहस्त्रीणि सहर्लाणि विष्काम्मो5ष्टो शतानि व । मेरोः सोमनसे साम्तः सइक्तेण विवर्जित; ।॥५२४॥। 
वाहस्तस्य सदर्ाणि ह/रपौव दि पोडश । सन्दश्स्य परिक्षेपो वने सोमनसे स्थितः ।॥५२५७॥ 

भ्रष्टी चैव सहल्नाणि तथैवाद्दो शलानि व । चतुःपत्चाशदण्यन्तः परिधिस्तस्य सहुने ।॥५२६॥ 
द्वाषष्क्यक॑ शर्त श्रीणि सइल्लाणि थ पाण्डुके । गब्यूतं साथिक बोष्य: परिधिमेसभुस्ुतः ॥५२७॥ 
नन्‍्दनाव समरुन्‍्द्रो5व्रिः सहदखाणि दशोपरि | हानिस्तन्र क्रमादेव वनात्धौसनसादपि ॥५१८॥ 
दशमों दशमो भागो सूलात्यभ्भति दीयते । भरदेशाजुरूदस्तादिश्वतुर्णा मेबभूम्टताम ॥५२६॥ 
पुष्करिण्य: शिक्काकूटप्रासादाश्रेत्यचूलिकाः । सम्ानाः पश्चमेरूणां ग्यासावगाइनोच्छूसैः ॥५३०॥ 
शतानि द्वादरीव स्थात्पल्लविंशति विस्तृतिः । भद्रशाऊुवनस्येषा घातकोखण्डवर्ति न: ॥५३१॥ 

छक्का सपत सहसाणि शतान्यष्टी व ढीघंता । नवसप्ततिरप्यस्य सद्रशालवनध्य तु ॥५३२।। 


लथा प्रथियीपरका विस्तार नो हजार चार सो योजन दे ॥४१६।॥ प्रथिवी तछपर उनकी परिधि 
उनतीस हजार सात सौ पश्चीस योजन है॥५१७॥ भूमितलसे पाँच सौ योजन ऊपर चलकर अत्यन्त 
विस्तृत नन्‍दन वन है तथा पचपन हज़ार पाँच सी योजन ऊपर सौसमनस बन हे ॥५१८॥ 
सोसनस वनसे अट्टाईस दजार चार सौ चौरानबे योजनपर जाकर विशाल पाण्डुक वन है 
॥५१६॥ ननन्‍्दन वनमें मेरुका विस्तार नौ दजार तीन सौ पचास योजन कहट्दा गया है ॥५२०॥ 
इसी वनमें मेरुकी बाह्य परिधिका विस्तार उनतीस दृजार पाँच सौ सढ़सठ योजन है ॥५२१॥ 
नन्‍्दन वनको छोड़कर सेरु पेतका भीतरों विस्तार आठ हजार तीन सो पचास योजन है 
॥५२२॥ मेरु पवंतको नन्‍्दन वन सम्बन्धी परिधि छुब्जीस हजार चार सौ पाँच योजन है 
॥४२३॥ सोमनस वनमें मेर परबंतका बाह्य विस्तार तीन हजार आढ़ सो योजन है और 
आभ्यन्तर विस्तार इससे एक इजार योजन कम है ॥५२४॥ सोमनस बनें मेरु 
पबतकी बाह्य परिधि बारह हजार सोलह योजन है ॥४२५॥ और आश्यन्तर परिधि आठ हजार 
आठ सो चौबन योजन है ॥५२६॥ पाण्डुक वनमें मेरु पर्वतकी परिधि तीन हजार एक सौ 
बासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कोश जानना चाहिए ॥५२७। ये चारों मेरू पर्वत नन्‍्दन 
बनसे दश हजार ऊपर तक जो समरुन्‍्द्र हैं अर्थात्‌ समान चौड़ाईवाले हें और डसके बाद 
क्रमसे कम-कम दवोते जाते हैं । यही कम सौसनस बनके आगे भी जानना चाहिए । क्रम यह है 
कि मूछसे लेकर दश हजार योजनकी वृद्धि दोनेपर अक्लुछ दस्त तथा योजनका दसवो-दसवाँ 
भाग कम होता जाता दे । अथात्‌ देश हजार योजन की ऊँचाईपर एक हजार योजन, द्श 
हाथकी ऊ चाइपर एक द्वाथ और दश अक्लुछकी ऊ चाईपर एक अक्जुर विस्तार कस हो जाता 
है |५२८-५२६।॥ पाँचो मेरुओंकी वापियाँ, शिला, कूट, प्राखाद, चैत्य और चूलछिकाए, चौढ़ाई, 
गहराई और ऊंचाईको अपेक्षा एक समान हैं |४३०॥ घातकीखण्डके भद्रशाल वनको चौढ़ाई 
_बारद्द सो पश्चीस योजन है ॥५३१॥ और इसकी रूथ्याई एक छाख सात हजार आठ स्रौ उन्‍्यासी 


१. भूति विस्तृतं म०, ४० | भूमि- ग० | २. शि्षाः कूटः प्रासादा--म० | 


७... हज कि -जाण सर ५ न अरीन्‍ी मगी। नरम, बरी हवन मम्मे 


फिर -नकस्‍वीयुामीभ..का कमी न... जा, जी धनी अन्य जीना 


पंडस:र ख्ययः १७७ 


पदपश्चाशस्सइलसाणि तित्रो छ्षा शतहयम्‌ | सप्तविशतिरायाग्रोे शन्‍्यमादनविद्यतोः ॥५३६॥ 
भवपष्टिसदर्लाणि छक्षा: प्र शतह॒यस्‌ । एकोमपष्टिशायामों माल्यव/्सौसनस्मग३ ७३ ४।। 

हे छक्के च सइस्राणि श्रयोविशतिरेध व । कुऊछावथन्ते कुरब्यासः शर्स प॑ञ्नाशवुष्ट च ।७३०॥। 

लिखो झूक्षाः सहस्लाणि भयतिः सप्त चाष्ट तु। शलानि सप्त नवसिभाँगा ह्रामवतिस्ववयस ।।५३ ३६॥। 
वक्राधामः कुरूणां स्वादामेरोराकुछाचछात । पूर्वांधडपि च पश्चाद घायकीसण्डमण्डले ५३६ ७।। 
लिल्ो फक्षाः सहज्राणि पट्षष्टिः पट शतास्थयमर | ऋत्वायासः कुरूणां स्थाद शोतिश्चोभयाग्तयो: |५ देख! 
प्रतिमेर विदेदाश्च द्वार्त्रिशत्पूयंबन्मताः । पूर्व पथ विदेहास्या भपरे स्वपरे स्थिताः ।७४६।। 
पूवस्मान्सन्दरात्पूवंः कच्छाजनपदो5बधिः । अपरादपरः सूच्या विजयो गन्धमाछिनी ॥५४०॥। 
एकादशेव छक्ता दि सा सूचिः पश्चबिंशति; | सहस्ताणि शर्त तस्मादष्टापश्लाशता सह ॥७४१॥ 
रचाशओ।ास्याः परिक्षेपः पश्चत्रिशसप्रकाशितः । द्वाषष्िश्राष्प ल्लाशत्सहसाणि प्रसाणतः ॥७५७२॥ 
पञ्मादिशृदयते सूचीमकझ्ऊावत्यथिष्ठिता । सा पूर्वांपरयोमर्घोरस्तराले तु या स्थिता ॥५४६॥ 

छक्षा: षघट च सहर्राणि चतुःसप्ततिरष्ट थ । शतानि योजनानां सा द्वाचत्वारिंशता सह ॥५४४॥ 
पएकविशसिकक्षाओ चतुश्चिशत्सहखके: । भस्िंशदष्टों पुनस्तस्याः सूच्या परिथिरिष्यते ॥५४७॥ 

व्यापी विजयपिस्तारः सहख्राणि मवात्र हि । पट्शर्ती श्रितय चर स्यथादष्टभागासत्रयस्तथा ॥५७६॥ 
स्वायामः फ्ेत्र-क्ारविभज्ञसरितां त्रिधा । सदेवरमणानां स्थादादिमध्यान्तसेदस! ॥५४७॥ 

करछार्य विजयायाम: पश्चलछूचाः सहस्तकेः | नवभिः पग्चशत्याथः सप्तत्या द्विशर्ताशके: ॥५४द॥ 
विजयायामजूद्धथाद्यो युक्तो मध्योडस्य जायते | मध्येषपि चर सयायामो युक्तोडन्त्योद्भथादिकेष्यपि ॥५४६॥ 
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योजन है ||५३२॥ धातकोीखण्डके गन्धमादन और विद्युद्‌ गजदन्त पत्नेतोंकी छम्बाई तीन 
लाख छुप्पन इजार दो सो सत्ताईस योजन है ॥|४३३॥ तथा मसाल्यबान्‌ और सौमनस्य गज- 
दन्तोंको लम्बाई पाँच छाख उनहंत्तर हजार दो सौ उनसठ योजन है ॥५३४॥ कुछाचढोंके 
समीप कुरुक्षेत्रतरा विस्तार दो छाख तेइंस हजार एक सौ अंठावन योजन है ॥५३४॥ घातकी 
खण्ड द्वीपके पूर्वाध और पश्चिमाधे दोनों भागोंमें मेर प्वेतसे लेकर कुलाचलों तक कुरु 
प्रदेशोंकी चक्र लछम्भाई तीन छाख सततानबे हजार आठ सौ सत्तानबे योजन और वानबे भाग 
है ॥५३६-५३७॥ ओर दोनों ओर सीधी लम्बाई तीन छाख छयासठ हजार छट् सौ अस्सी 
योजन है ॥५३२८॥ जिस प्रकार जम्बू द्वीपमें एक मेरु पबेतके बसीस बविदेद्द हैं उसी प्रकार 
घधातकीखण्डमें भो प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा बत्तीस-बन्तीस विदेह हैं । इनमें पूवेंकी ओर पूष बिदेहद 
ओर पश्चिमको ओर पश्चिम विदेह स्थित हैं ।४३६॥ सेरु पबंतसे पूथरमं कच्छा नामका देश 
है ओर परशिचममें सूचोसे युक्त गन्धमालिनी देश है । बह सूची ग्यारह छाल पच्चोस हजार 
एक सौ अंठावन योजन है ॥५४०-४४९॥ इस सूचीकी परिधि पेंतीस छाख अंठावन हजार 
बासठ योजन प्रमाण है ॥५४२॥ पद्मा देशको आदि लेकर मद्जछावती देश तक वह सूची ली 
जाती है जो पूजे पश्चिम मेरु पबंतोंके अन्तराहूमें स्थित है ॥४४३।| यह सूची छट्ट छाख 
वौहत्तर हजार आठ सौ बयाछोस योजन प्रमाण है ||५४४। इस सूचीकी परिधिका प्रमाण 
इक्कीस छाख चौंतीस जार अड़तीस योजन है ४४४॥ इसके देशका विस्तार नौ हजार छुट्ट 
सौ तीस योजन तथा एक योजनके आठ भागोंमें तीन भाग प्रमाण है |।४४३॥ क्षेत्र, बक्षारगिहि, 
विभज्ञा नदी और देवारण्य इनको लम्बाई आदि मध्य और अन्तके भेदसे तीन-तीन प्रकारकी 
है ।४४७॥ कच्छा देशकी आदि रूम्बाई पाँच छाख नौ हजार पाँच सी सत्तर योजन तथा 
एक योजनके दो सो बारदद भागोंमें दो सो भाग है ॥५४८।। इसकी आदि हुम्बाईमें देशको 


१. कुलायन्ते म०। २. शते म० | 


भष्द इरियिंशपुराणे 


पूर्यस्थ विजयस्याहेरामामः सरितोडपि वा । भन्त्थो यः स परस्पाद्यो विजय [देष्येबस्थितः ॥७५०॥ 
विजयायामद्द्धिआ सहर्न॑ तु चतुगुणस | शतानि पत्च चाशीतिश्रत्वारि तर समोरिता ॥५७१॥ 
यक्षारायामबूद्धिस्तु सपसप्ततिसंयुता | चतुःशततीतिसंख्याता पष्टिश्न सकका करा: ॥५७५२॥ 
सा विभज्नदीजद्धिः शतमेकोनविशतिः । ककाश्चैव द्विपव्लाशदिति वृद्धिविदों विदुः ॥५५३॥ 
सप्तशत्या सदक्ष हे तथाशोतिनवाधिका । देवारण्यायते वृद्धिवण्यां द्वातवतिः कछा; ॥५५४॥ 
स्थानकऋृमा स्त्रिकं हू बपट्‌ चरवारि मधद्िकस । पदुमाजनपद्ायामः शर्त पण्मवसिः कछाः ॥७७५५।। 
भाशो यो बृद्धिदीनोजसौ मध्यो मध्योहत्त एवं दि। व्षारक्षेत्रनद्यादों वेधमेवं यरथाक्रमस ॥५५३॥ 
अन्योग्या भिमुसा देशा वक्षारनगसिन्धवः । तटयो! सहशायामाः सीतासोतोदबोः स्थिताः ॥घ७ण। 
पूर्वांन्मन्वरतः पूर्व विंदेहेरपरैरिमैः । पाश्चात्यादपरे पूर्व से समाः स्थुयंधाक्रमम #५ज८॥ 
चत्वारिंशश चश्वारस्तवृद्वीपे शवमेष च । जम्बू ही पसमाः खण्डा गणितस्य सम पुनः ॥५७३॥ 
कोटी नामेकलऊुक्षा स्यात्सहुलाणि त्रयोवुश । शतास्यष्टो सथेका सा चत्वारिशआ कोटयः ॥७६०॥ 
नवभिनंवतिष्ठछा पद्चाशस्सपघतलिः सह । सहजाणि शतैः पड़िभरेकपष्ठ्युक्तरैस्तथा ॥७५६१॥। 
द्वीपं च धातकीस्वण्ड परिंक्षिपति स्वतः । द्वीपद्विगुणविस्तारः काकः काकोदखागरः ॥५६२॥ 
तस्यैकनवसिछक्षाः सह्लाणि च सप्ततिः । पदशतोी साथिका पत्च पयन्तपरिधिमंतः ॥५६४॥ 
पट्‌ श्ानि च कालोदे 6/सघतसिरितस्ततः । जम्बूह्ीपसमाः खण्डाः पण्डितैरिद पिण्डिताः ॥०३६४॥ 
पञ्मन छक्षासतु कोटी नामेकशत्रिशस्सहख्रफेः । शतद्वयं द्विषष्टिश्न कोट्यः प्रकटा! स्थिता: ॥"६५॥ 
लक्षाश्चैव चतुःपश्टिनंषषष्टिसह्वकेः । काछोदधावशाीतिश्न गणितस्य पद मतस्‌ ॥५९६॥ 
छम्बाई मिला देनेपर मध्य लम्बाई हो जाती है और मध्य रम्बाईमें देशको लम्बाई मिल 
जानेपर अन्त लम्बाई हो जाती है। यही क्रम पबेतादिकरमें जानना चाहिए ॥५४६। पूवमें 
देश, वज्ञार परत और विभक्ढ नदीकी जो अन्त्य छूम्बाई है वही आगगेके देश, बच्षार पर्वत 
और विभज्ञ नदीकी आदि लम्बाई है ॥४४०॥ देशकी आयामवृद्धि चार हजार पाँच सौ चोरासी 
योजन कटद्दी गई है !|५४१॥ वक्षार गिग्योंकी आयाम बृद्धि चार सौ सतहत्तर योजन साठ 
कला है ॥५५२॥ विभक्ष नदियोकी आयामबृद्धि एक सी उन्तीस योजन धावन कला है ऐसा 
वृद्धिके जाननेवाले आचाय कहते हैं ॥५५३।। ओर देवारण्यकी वृद्धि दो दजार सात सौ नवासी 
योजन बानबे कढा है ॥४४५४।॥ पद्मा देशकी लम्बाई दो छाख चौरानये हजार छुद्द सो तेईस 
योजन एक सो छियानवे कला है ॥४५५॥ यहाँके वक्षार प्त, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयाम- 
वृद्धि हीन जो आदि हरूम्बाई हे वही इनको मध्य लम्बाई है और जआायामप्रद्धि हीन जो मध्य 
छम्याई है वही इनकी अन्य लम्बाई यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५४६॥ देश वक्षारगिरि और 
विभन्ञ नदियाँ सावा सीतोदा नदियोंके दोनों तटोंपर आमने-सामने स्थित हैं तथा एक समान 
आयामके धारक हैं ॥५५४७॥ पश्चिम मेरुसे पूत ओर पश्चिममें जो विदेद हैं वे क्रमशः पूर्व 
मेरुसे पूब तथा पश्चिमके विदेद्दोंके समान हैं ||४५८॥ इस घातकीखण्डगों जम्बूद्ोपके समान 
एक-एक छाख विस्तारवाले एक सो चोवाढीस खण्ड हैं और समस्त घातकीखण्ड द्वोपका श्षेत्र- 
फल एक छाख तेरद हजार आठ सो इकताछीस करोड़ निन्यानवे छाख्र संतावन हज़ार छट्ट सौ 
इकसठ योजन हे ॥५५६-४५६९॥ इस प्रकार धातकोखण्डका वर्णन किया। अब काछोद्धिका 
बणन करते हैं-. 

घातकीखण्ड ह्वीपसे दुने विस्तारबाला काले रुका काछोद्घि सागर घधावकीखण्द 
द्वीपको सब ओरसे घेरे हुए हे ॥५६२॥ इसकी परिधि एकानये छाख सत्तर इजार छुद्द सौ पाँच 
योजनसे कुछ अधिक मानी गई है ॥५६३॥ बिद्वानोंने कालोद्धि समुद्रमें जहाँ-तदां जम्बू- 
दवीपके समान एक छाख योजन बिस्तारबाले छद्द सौ बदत्तर खण्ड संकछित किये हैं ॥५६४॥ 
काछोदधि समुद्रका समस्त क्षेत्रफछ पाँच छाख उनहृत्तर हजार अस्सी योजन है ॥५६५-४६६।॥ 


पहमः शगः १०३ 


काकोदे दिशि निश्चेग्रा: प्राध्यामुदकमानुषाः । अपाष्यामश्वकर्णास्तु प्रतोक्यां पदिमामुषा: ॥७६७॥ 
उद्दीश्यां गजकर्णांध धूकरास्या विदिक्षु सु | उष्टकर्णाश्ष गोकर्णां: प्राष्येश्यो दक्चिणोस्तरा! |॥५६६८॥॥ 
गजकर्णाश्वकर्मोलां मार्जर स्यास्‍्तु पाश्वयोः । पक्तिणां गजवकत्राश्य कणप्रावरणाः स्थिता; ॥७५६ ६॥ 
शिशुमारपुखाश्चैव मकराभमुखास्तथा | विजयादेदयोपन्त्ये काकोद्जरूथी स्थिता: ॥५७०॥ 
अत्यों हिसवतोरभे जुकब्याप्रमला! स्थिताः । श्रगालसंमुखाश्राप्रे शिल्तरिश्र तिथूदतोः (५७ १॥ 
स्थित दीपिमुलाध्राप्रे मुक्काराराजलागयो: । वाह्याम्यन्तरयोरस्तजंगस्योद्रेप्पसानवाः ॥७७२॥ 
आायुवंणगृदाहार: समा गत्यापि छावणेः । सहखतवगाठ[स्ते द्वीपाश्छिन्नसटास्बुजी ।।५७४६।। 
कालोदश्याः प्रवेशेन द्वीपाः पद्रशशताधिकाः । मता दविगुणविस्तारा रायणैल्यः कुमामुषे: ।।७७४।। 
खतुर्वि शतिरन्तःस्थास्तावन्तश्र बहिः स्थिता: । लवणोदस्थितेः सर्वे: होपाः पण्णवतिस्तु ते ५ ७५।। 
काल्ोद पुष्करद्टी पः परिष्कृत्य दविमन्ररः | स्थितो हिगुणविष्कमतः पथुपृष्करछाब्छुमः ॥॥२७६॥।। 
मानुपक्षेत्रमर्यादा मानुषोत्तर मूस्टवा । परिक्षिपस्तु तस्यादंः पुष्कराद्ंस्ततो मतः ॥५७७॥ 
कालछोद्धि समुद्रकी पूथ दिशामें पानोके समान मुखबाले, दक्षिण विशामें घोढ़ेके समान कान- 
पाले, पश्चिम दिशामें पक्षियोंके समान मुखबाले और विदिशाओंमें शूकरके समान मुखवाले 
मनुष्य रहते हैं । पूव दिशामें जो पानोके समान सुखवाले भनुष्य रहते हैं. उनके दक्षिण और 
उत्तरमें -दोनों ओर क्रमसे ऊँट तथा गौके समान कानवाले मनुष्य रहते हैं। गजकर्ण और 
अश्वकण भनुष्योंकी दोनों ओर बिल्लीके समान भुखवाले तथा पक्षियोंके समान मुखवालोंको 
दोनों ओर हाथीके समान मुखवाले मनुष्य स्थित हैं। इन मनुष्योंके कान इतने रुम्बे होते हैं कि 
ये उन्हींको ओद-बिछाकर सो जाते हैं ॥५६७-५१६६॥ काछोद्धि समुद्रमें बिजयाध पवतके जो दो 
छोर निकले हुए हैं उनपर शिशुमारके समान तथा मगरके समान मुखवाले सर्मुष्य रहते हैं ।।५७०॥ 
द्िमवान पवतके दोनों छोरोंपर भेढ़िया और व्याध्के समान मुखबाले तथा शिखरी पवतके 
दोनों भागोंपर श्रुगाऊछ और भाल्के समान मुख्बवाले मनुष्य स्थित हैं ॥५७१॥ ऐरावत क्षेत्र 
सम्बन्धी त्रिजयार्ध पबतके दोनों भागोंपर चोता तथा श्रृद्भार ( मारी ) के समान मुखवाले 
और बाह्य एवं आभ्यन्तर जगतीपर चीतेके समान मुखबाले मनुष्य निवास करते हैं | ये समस्त 
मनुष्य आयु, वर्ण, गृह, आद्वार और गतिकी अपेक्षा छबण समुद्रके मनुष्योंके समान दें, ये 
हीप एक हजार योजन गहरे हैं तथा जद्दोँ स्थित हैं वहाँ समुद्रका तट कटा हुआ है ॥५७२- 
५७३।॥ कालोदधिमें स्थित रहनेवाले ये द्वीप प्रवेशको अपेक्षा पाँच सौ योजनसे अधिक हैं 
अर्थात्‌ दिशाओंके द्वीप समुद्र तटसे पाँच सौ योजन प्रवेश करनेपर, विदिशाओंके द्वीप पाँच सो 
पचास योज्न प्रवेश करनेपर और अन्‍्तर्दिशाओंके दीप छद्द सौ योजन प्रवेश करनेपर स्थित हैं । 
इन सभोका विस्तार छूवण समुद्रके द्वीपोंसे दुला माना गया है तथा कुमानुष कुभोग भूमिया 
जीव इनमें रददते हैं ॥५७०।॥ चौबीस द्वीप काछोदधिकी आश्यन्तर ( घातकीखण्डकी समीपवर्ती ) 
सीमामें और -चौबोस द्वीप बाह्य ( पुष्कराद्धफी समीपवर्ता ) सीमामें स्थित हैं। इस. प्रकार 
फाछोद्घिमें अढ़ताढीस हैं। छबण समुद्रके अड़ताडोस द्वीपोंके साथ मिछकर सब अन्‍्तद्वोप 
७२५ दो जाते हैं ॥(७५॥ इस प्रकार काछोद्धिका बणन किया | अब पुष्कर द्वीपका बणन 
कर अबनाकरक) 

जिसकी पूर्व-पश्चिम दिशाओंमें दो मेरु हैं, काडोदधिको अपेक्षा जिसका दूना विस्तार 
है और जो पुष्कर अर्थात्‌ कमछके विशाल चिहसे युक्त हे ऐसा पुष्करवर द्वीप कालोद्धि- 
को चारों ओरसे घेरकर स्थित है ॥५७६॥ पृष्करघर द्वीपकों अधभाग, मनुष्य क्षेत्रको सीमा 
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इच्चाकाराजिणाप्येष दष्षिणेनोसरेम च। विभक्तो मिश्वते ढथा स पूतेश्यापि पश्चिम: ५७८।। 
प्रस्येक मेबमप्यौ तो धातकीखण्डखण्डवत्‌ । क्षेत्रपवंतनधादेः पूवनाममिरत्विलौं ॥॥५७३॥ 
शत्थारिंशस्सहस्राणि सहख' पद्चनशत्यपि | सछतिनंव चांशास्तु त्रिसलत्युत्तरं शसस्र ॥७८०॥। 
भरताम्तर विष्करमो मध्यो द्वादशयोजतनेः । त्रिपक्लाशस्सहस्ताणि शतेः पद्कमिरेव च ॥७५८५१।। 
भागाश्रास्य शर्त पोक्ता भनवतिथ् नयापि च। वाह्योइपि भाधष्यते रस्य विष्काम्मो भरतस्थ तु ॥५८१५॥ 
पश्नपष्टिसदसाणि योजनानि चतुःशतैः । पट चत्वारिंशदेतानि भागाश्वास्रों श्रयोद्श ॥७५८३॥ 
भ्राविदेहं लव विष्कम्माद्‌ वर्षाद्‌ वर्ष चतुगुणस | गणितशर्तिनिर्दिष्ट एणताइपि प्तः ॥५८४॥ 

एका कोटिः पुनरूुचा द्वाचस्वारिंशदेव ताः | तिशश्ापि सहद्राणि योजनानां शतहृ॒यम ॥५८०॥ 
साथिकैकाशपश्का शद्‌ योजनामि बहिभंवः । पुष्कराधस्य सयस्य परिश्रिः परिभाषितः ॥५८ ६४ 

तिल्रो लक्षाः सहस्राणि पक्ष पद्चाशदद्विमिः । रखूं क्षेत्र शवैः पढड़िभरशोीत्या चसुरम्तवा ॥ण८७॥ 
पैतास्यवृत्त वेताब्यास्तथा वर्षधरादयः । निजोत्सेधावगाहाभ्यां तैजेम्यूद्वीपजेः समा: ॥७५८८॥ 
धासकोखण्द जे भ्यस्तु विष्कम्मा द्विगुणा भताः । चुष्करादं समौ प्रास्म्यासिष्याकारों ले मन्‍्दरौ ॥५८६॥ 
मानुपक्षेत्रविष्कम्मभ्रत्वारिंशक्ष पत्र व । लक्ष्यास्ववधतृतीयों तो ढ्ीपो बार्थिद्रयास्वितो ॥५६०॥ 
योजनानां सहर्त्न तु सप्तशस्येकविशतिः | उच्छायः सब्द्रियस्तस्थ मानुषोशरभूभ्तः ॥५६१॥ 
सक्रोशो5पि थ सशब्रिशवृषगाह श्रतुःशती । हाविशत्या सहख तु मूकपिस्तार हृष्यते ॥५६२॥ 
त्रयोविंश तियुक्तानि मध्ये सप्त शतानि तु । विस्तारोअ्स्योपरि प्रोक्तश्रतुविशाश्चतुःशती ॥५६३॥ 

कोटी तु परिधिरूक्षा द्विचत्वारिशदस्थ व । पद ्रिशल सहस्लाणि सप्तशत्या श्रधोद्श ॥५६४॥ 


इस नी “के २ आन बन व. 


निश्चित करनेवाले मानुषोत्तर पवंतसे थि 
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रा हुआ है इसलिए पुष्कराध माना गया है ॥५७७॥ 
यह द्वीप उत्तर और दक्षिण दिशामें पड़े हुए दृष्वाकार पर्बेतोंसे विभक्त है इसलिए इसके 
दर | धर 5 क 
पूर्व पुष्कराथ और पश्चिम पुष्कराथे इस प्रकार दो भेद हो जाते हैं ॥४७८॥ इन दोनों दी 
खण्डोंके मध्यमें घधातकीखण्डके समान मेरु पंत है तथा पहलेके ही समान नामवाले क्षेत्र 
पर्वत तथा नदी आदिसे दोनों खण्ड युक्त हैं ॥४७६॥ पुष्कराधके भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर 
विस्तार इकतालीस दजार पाँच सो उन्यासोी योजन तथा एक सौ तेहत्तर भाग है । मध्य विस्तार 
त्रेपन हजार पाँच सौ बारह योजन एक सौ निनन्‍्यानबे भाग है और बाह्य विस्तार पंसठ हजार 
चार सी छियालोस योजन तेरह भाग कहा जाता है ॥४८०-५८३॥ गणितज्ञ आचायोंन विदेद 
क्षेत्र तक पूर्व क्षेत्रसे आगेके श्षेत्रका ओर पूष भवनसे आग्रके पे तका चौगुना विस्तार बतढाया 
है ॥५८४॥ समस्त पुष्कराधको बाझ्न परिधि एक करोढ़ व्यालोस छाख तीस दह॒ज्ञार दो सौ उनचास 
योजनसे कुछ अधिककद्दी गई है।।४८५-५८६॥ पुष्कराधंका तीन छाख पचपन हजार छंद सो चोरासी 
योजन प्रमाण क्षेत्र पवेतोंसे रुका हुआ है ॥५८७॥ पुष्कराधके विजयाध नाभिगिरि तथा कुछाचछ 
आदि अपनी-अपनी ऊँचाई ओर गहराईकी अपेक्षा जम्पू द्वीपके विजयाध आदिके समान हैं ॥४८८॥ 
परन्तु. विस्तारकी अपेक्षा धातकोखण्डके विजयाध आदिके दूने-दून हैं। पृष्कराधंके वोनों 
इध्याकार तथा दोनों मेरु धातकीखण्डके इष्चाकार और मेरुओंके समान हैं ॥४८६॥ भदाई 
दीप तथा छवणोद्थधि और काछोदधि ये दो समुद्र मनुष्यक्षेत्र कहछाते हैं। इसका विस्तार 
पंतालोस छाख योजन है ॥४६०।| उत्तम शोभासे सम्पन्न मानुषोत्तर पवतकी ऊँचाई - एक हजार 
सात सो इक्कीस योजन दे |!४६१॥ गहराई चार सो तीस योज्यन एक कोश है | मूछ विस्तार 
एक हजार बाईस योजन, सध्य विस्तार सात सौ तेईस योजन और उपरितन भागका विस्तार 
चार सो चौबीस योजन है ।५६२-५६३। मानुषोत्तरकी परिधिका विस्तार एक करोड़ बयाछीस 


'ध्मानाना....०००].७.डजनाओत- “4-9 #०-०__-क० न... 84 ० «३---म 2ा.3 न, क्‍39.-.>-माकन 


१. बृत्ततेदाडया म०। २. खण्डकेम्यत्तु क०, म० | 


पञश्ञमः सगे १११ 


अन्तरिक्ुअ्॒तटो भाति बहिदंदिकरमोश्नतिः । सोअ्म्यस्तस्मुखासीमस्गाणिपतिविक्रमः ॥७३६०७॥ 

... अतुदंशगुदाद्वारदशनिर्गंमतो गिरिः | पुस्करोद नथ्रत्येष पूर्वापरनदीबधू! ॥५६६॥।॥। 

. पद्चाशद्योजनायामास्तदज ब्याससं गता: । अधयोजमसंबूद्धसपतन्िंशत्समुस्छिताः ॥५३७॥ 
अशोष्यायचतु्यासगृददारोपशोभिताः । चत्वारो मू्नि तसयादेंअतुर्दिक्षु जिनाकवया: ॥५६४८॥ 
तत्प्रद क्षिणब्त्तानि प्राध्यादियु दिशापु व | शृष्टदेशनिविष्टानि कूटाम्यष्टाद्शाचले ॥०३३॥ 
सानि पश्कशतोश्सेथमुरूविस्तारवन्ति तु | शत्ते चाद्धत॒तीये द्व विस्तृतास्यपि चोपरि ॥॥६००॥ 
श्रीणि श्रीणि हि कूटानि अतुर्दिक्षु विदिक्षु तु । अत्थारि वद्भमैशान्यामाग्मेद्यां सपनीयकम्‌ ॥६०१॥ 
प्राध्यां दिशि तु बेढूयें मशस्थान्‌ जसति प्रभुः। भश्मगर्भे यशस्कान्तः सुपर्णानों यशोघरः ॥६०२॥ 
सोगन्धिके ततो5पावयां रुचके नन्‍्दनस्तथा । छोहिताक्षे पुनः कूंटे नन्‍्दोसर हसोरिसः ॥६०३॥ 
तस्यामशनिधोषो5पि वसत्यअ्षनके दिशि । सिद्ध्लाअनमूछे सु प्रसोच््यां कमके पुनः ॥६०४॥ 
क्रमणे मानुषाण्यस्तु कूटे रअतमासनि । उदीचयां स्फटिके कूटे सुद्शंन हृति श्रसः ध६०७॥ 
अह्ढके मोघः प्रवालेउस्पां सुप्रयुद्ो वशस्यसो । तपनोये सुरः स्वातिवज्ञ तु इसुमानपि ॥६०६॥ 
निषधस्प्ष्टभागस्थे रत्नाठसे पूथंदक्षिणि । वेणुरेव इति रूयातः पश्चगेर्द्रो बसत्यलौ ॥॥६०७।। 
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छाख छत्तीस हजार सात सौ तेरदह है ॥५६४। यह मसानुषोत्तर भीवरकी ओर छिन्नतट टॉकोसे 
कटे हुएके समान एक सहदृश है और इसका बाह्य भांग पिछली ओरसे क्रमसे ऊंचा डठता गया 
है अतः भीतरकी ओर मुखकर बेठे हुए सिंदके समान उसका आकार जान पढ़ता है ॥५६४॥ 
यह पर्वत चौदद्द गुफा रूपी दरबाजोंके द्वारा निकलनेका माग देकर पूतर-पश्चिमको नदी रूपो 
ख्तियोंकी पुष्करोदधिदे. पास भेजवा रहता है |५६६।। जिन गुफाओंसे नदियाँ निकछती हैं ये 
पचास योजन रूम्बी पश्चोस योजन चौड़ी और साढ़े सेतीस योजन ऊँची हैं ॥५६७॥ मानुषोत्तर 
परयतके उपरितन भागपर चारों दिशाओंगें आठ योजन ऊँचे और चार योजन चौड़े गृह-द्वारोंसे 
सुशोभित चार जिनालय हैं ॥४६८॥ इसी मानुषोत्तर पर्वेतकी पूबादि दिशाओंमें प्रदक्षिणा रूपसे 
इृष्ट स्थानोंपर बने हुए अठारह कूट हैं ॥४६६॥ ये कूट पाँच सौ योजन उेस्‍्चे हैं। इनके मूछ भागका 
विस्तार पाँच सौ योजन और ऊध्वंभागका ढाई सो योजन है ||६००॥ मानुषोत्तर पबंतकी चारों 
दिशाओंमें तीन-तीन तथा विदिशाआंमें चारक्क कूट हैं। इन चारके सिवाय ऐशान दिशामें 
वऊफकूट और आग्नेय द्शासें तपनीयक कूट और भी हैं ॥६०१॥ पूथ दिशाके बैडूय नामक पहले 
कूटपर यशस्वान्‌ देव, दूसरे अश्मगभकूटपर यशस्कान्त और तीसरे सौगन्धिक कूटपर सुपर्ण- 
कुमारोंका स्वामी यशोधर देव रहता है। तदननन्‍्तर दक्षिण दिशाके रुचक कूटपर नन्दन, 
लोद्दिताक्ष कूटपर नन्‍्दोत्तर और अंजन कूटपर अशनिधोष देव रद्दता है। पश्चिम दिशाके 
अडःजनमूछ कूटपर सिद्ध देव, कनक कूटपर क्रमण देव ओर रजत कूटपर मानुष नामका देव 
रहता है । उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सुदशन, अछु कूटपर मोघ और प्रवाल नामक कूटपर 
सुप्रवृद्ध देव रहता है । आग्नेय विद्शाके पूर्वोक्त तपनीयक कूटपर स्वाति देव तथा ऐशान 
दिशाके बश्चषक कूटपर हनुमान नामका देव रहता है। मानुषोत्तर पवतके पूब-इक्षिण कोणमें 
निषधाचछसे स्पष्ट भागमें रत्न नामका कूट है और उसपर नागकुमारोंका स्वामी वेणुरेव रहता 


जज न न्गग् जा 


१. सुखासीन म० | २. पुष्करों नन्‍्दयत्येष म० | 


(४ पेशान और आग्नेय विदिशामें दो-दो तथा नैऋत्य और बायज्यमें एक-दुक इस प्रकार विदि- 
शाओंमें ६ तथा विशाभोमें १९ कुल मिलाकर १८ कूट बनाये हैं। इनमें चार सिद्धामतन कूट और मिकका 
देगेपर २१ कूट दोोते हैं । 


१२ इरियंशपुर/णे 


मीखादिस्पृष्टभागस्थे पूर्वोच्रविगाबुते । सबरत्ने सुपर्णग्तो वेणुदारी बसत्यसी ॥६०८॥। 
निषधस्प्ष्टभागस्थं दक्षिणापर दिग्गसम्‌ । येकरब चातिवेक्त्यों वरणोडथिवसत्यसौ ॥३०९॥ 
मीकाद्रिस्पृष्टभागस्थमपरोक्तर दिग्गतम्‌ । प्रभझ्षन तु रा्चामा वातेन्द्रीो5थिकसत्मसौ ॥॥६१०। 
इत्यनेकाजुताकीणः सोबणों मामुपखिते! । प्रांकार इव भात्येष मानुषोशरप्वसः ॥।६११॥। 

विद्याघरा न गण्छुन्ति न्षयः प्रसलछब्धमः । समुदूधातो पपाताम्पाँ विनास्मादुत्तरं गिरे! ॥६१२॥! 
जम्बूद्प॑ यथा झषारः काछोदो5डिय्रः पर॑ं यथा । ढ्ोपं तथेव पर्येति पुथ्करोद्दोडपि पुष्करम ।।६१४३।। 
वारुणोवरनासानं वारणीवर्सागरः । ततः ज्षीरबरहीपं रु्यातः क्ोरोदसागरः |६१४।। 

तलो घृतचरद्वोपं षष्ट घृतवरोद्धिः । तलश्चेक्षुवरद्वापं पर्यंतोक्षुरसोद थिः ।॥६ १७।॥ 

ननन्‍्दीरतरवरद्वीपं नन्‍दीश्वरवरोद्धि! । अष्टमं चाष्टमः ख्यातः परिश्िपत्ति सबतः ।।६१६॥। 

अरुण लव हीप॑ सागरो5रुणसंशकः ! अरुणोझआालनामानमदणोद्धाससागरः ।।६१७।) 

हवीप॑ तु कृुण्डलवरं स कुण्डऊवरोद्‌थिः । ततः शदह्भुवरद्वीपं स शह्नवरखागरः ६ १८।। 

रुचकादिवरद्ीपं रुचकादिवरोदधिः । सुमगादिवरद्वीपं सुजगादिवरोद्धिः ॥६११।॥। 

ह्वीपं कुशवर नाम्ता सुयात: कुशवरोदथिः । हीपं क्रोश्ववरं चापि स क्रोशबरलागरः ।६२०॥। 
दिगुणदियुणब्यासा यथैते हीपस।|गराः । नामभिः पोडश दूयाताः असंख्येयास्ततः परे (।६२१॥। 
अआापषोडशादुतीत्यान्यानसंक्यान्‌ ही पखागरान । दीपो "सनःशिलामिख्यो हरिताकहततः परः ॥$२२॥ 
सिन्दूरः श्यामको द्वौपस्तयैवाजनसंशकः । द्वीपो हिद्भुलकामिस्यस्ततो रूपवरः परः ६ २३। 
सुवणवरनामा5तो द्वीपो वद्धवरसस्‍्ततः । वैहूयंबरसंशश्ष परो नागवरस्तथा ॥६२४।॥ 

है। पूर्वात्तर कोणमें नीलाचलसे स्पष्ट भागमें सबरत्न नामका कूट है उसपर गरुड॒कुसारोंका 
इन्द्र वेणुदारी रहता है । दक्षिण-पतश्चिस कोणमें निषधाचछसे स्पष्ट भागमें वेलम्ब नासका कूट 
है उसपर वरुणकुमारोंका अधिपति अतिवेलम्ब देव रहता है। तथा पश्चिमोत्तर दिशामें 
नोलाचछसे रपृष्टभागमें प्रभन्जन नामका कूट है और उसके ऊपर बायुकुमारोंका इन्द्र प्रभव्जन 
नामका देव रद्दता हे ॥०२-६१०॥ इस प्रकार अनेक आशख्ययोंसे भरा हुआ यह सुबर्णमय 
मानुषोत्तर पवत मनुष्य क्षेत्रके कोटके समान जान पढ़ता है ॥६११॥ समुद्धात और उपपादके 
सिवाय विद्याधर तथा ऋद्धि प्राप्त मुनि भी इस पवतके भागे नहीं जा सकते ॥६१२॥ 


जिस प्रकार जम्बूद्वीपको लवण समुद्र घेरे हुए है. उसी प्रकार पुष्करवर द्वीपको पुष्करवर 
समुद्र घेरे हुए है ॥६१३॥ उसके आगे वारुणीवर द्वीपको वारुणोबर सागर, क्षीरबर द्वोपको 
क्षोरोद्सागर, घृतबर द्वीपको घृतवर सागर, इचुबर द्वीपको इच्चुवर सागर, आठवें नन्‍्दीश्वर 
द्वीपको ननन्‍्दीश्चरवर सागर, नोवें अरुण द्वोपको अरुणसागर, अरुणोद्धास द्वीपफों अरुणोद्धास 
सागर, कुण्डलबर द्वीपको कुण्डछलत्रर सागर, शझ्भवर द्वीपको शद्ववर सागर, रुचकवर 
ढीपको रुचकवर सागर, भुजगवर द्वीपकों शुजगबर सागर, कुशवर द्वोपको कुशवर 
सागर, और क्रौग्बबर द्वीपकों क्रौद्घार सागर ये सब ओरसे घेरे हुए हैं। जिस प्रकार 
दुने-दूने विस्तारवाले इन सोलह द्वीप सागरोंका नामोल्छेल पूर्बक वर्णन किया है उसी 
प्रकार दूने-दूने विस्तारवाले असंख्यात द्वीप सागर इनके भागे और हैं ॥६१४-६२१॥ 
सोलहयें दोप सागरके आगे असंख्यात द्वीप सागरोंका उछक्नन कर १ मनःशिलर नामका 
द्वीप है उसके बाद २ की ३ सिन्दूर, ४ श्यामक, £ अज्जन, ६ दिक्कुडक, ७ रूपबर, 
5 झुवणवर, ६ वज़वर, १० वेडूयबर, ११ नागवर, १२ भूतबर, १३ यक्षचर, १४ देवबर 
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१. वरुणेन्द्रो बसत्यसी म० | २, मतः शिलोइमिख्यो म० | 


पशआमः सर्गः हर 


हीपो भूतवरअआध्यस्ततों यक्षयरस्ततः । ख्यातों देववरों हीएः परश्रेन्तुअरस्ततः ६ २७।। 
> स्वयम्मूरसणामिस्यी स्वोन्‍्त्यों हीपसायरों | बोढशेतेडब्धिमिः सास स्ववामसमनाममिः ॥३२६१। 

_ राशिदयास्तराके स्थुस्सं्या हीपसागराः । अनादिशुभगासानः सान्तरस्थितमूत्तंयः ६२७।॥। 

छऊबणो लयणस्वाद्स्तस्ामा वाशणीरसः । शतकोश्रसी हो च काकोदान्त्यो शुभोदुकी ।६२८।। 

मधुदकोसयास्थादः पृष्करोद! स्वभावतः । शेषास्स्विक्षुरसास्वादाः सर्व5पि जरऊराशयः ।६२६॥ 

छबणोंदें सहामत्थ्या! सम्समूचछुतअमुत्तयः । नवयोजनदीध्था: ध्युस्तोरे मध्ये दिरायताः ।।६३०।। 
नदीमुखेदु काछोदे ते त्वष्टादशयोजनाः । घट विंशधोजवा मध्ये गर्जास्तु तदुधंकाः ॥६३१॥ 

ह स्वयव्भ्रमणेष्प्यादों ते पंा्लंशलयोजनाः । सदखयोजना मध्ये सत्स्याथा नानन्‍्यसिन्धुषु ॥६३२॥ 
मासुषोत्तरपयंब्ता अन्तवों विककेग्द्रियाः । भम्त्मही पाुतः खम्ति परस्ताशें यथा परे ॥॥६३३॥ 

दीपो बापि समुद्री था विस्तारेणेकक्षया । सर्वेभ्यः समतोतेभ्यः परस्तेम्यो5तिरिष्यते ॥६३४॥ 
अधंसन्दर विष सात्‌ स्वयस्थूर मणारजुणे: । जन्तः प्राष्य स्थितायास्तु रकत्वा मध्यमिदं विदुः ॥६8७॥ 
शुणितं पद्च्त्तत्वा सदखसमयराहा तु । स्वयम्मूरमणांस्भोथि रक्जुमध्यमवस्थितम ॥॥६३६॥ 

१४ इन्दुबर तथा सबसे अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभूरमण सागर है। ये सभी द्वीप 
अपने समान नामयाछे सागरोंसे वेष्टित हैं ॥६२२-६२६॥ आदिके सोछह और अन्तकफे सोलह 
इन दोनों राशियोंके बीच अनादि काछिक शुभ नासोंको धारण करनेवाले असंख्यात द्वीप ओर 
असंख्यात सागर हैं। इनमें द्वोपोंके बीच सागरका और सागरोंके बीच द्वोपका अन्तर विद्यमान 
है अथोत्‌ द्वोपके बाद सागर और सागरके बाद द्वीप इस कमसे इनका सद्भाव है ६२७॥ 
इन समुद्रोंमें छबणसमुद्रके जछका स्वाद नमकके समान है, वारुणीबर समुद्रके जलका स्वाद 
वजारुणी--शराबके तुल्य है, घृतवर और क्ञीर समुद्रका जल कमसे घृत और दृधके समान है । 
काछोद्धि ओर अन्तिम-स्वयंभूरमणका जछ पानीके समान है । पुष्करवर समुद्र मधु ओर पानी 
दोनोंके स्थादसे युक्त है. तथा बाकी समस्त समुद्र इच्तुरसके समान स्थादवाले हैं ॥६२८-६२६॥ 
लछबण समुद्रके तीरपर सम्मूच्छेन जन्मसे उत्पन्न हुए महामच्छ नौ योजन हूस्बे हैं तथा मध्यमें 
इससे दूने अथोत्‌ अठारह योजन रूम्बे हैं। कालोदधि समुद्रमें नदियोंके प्रवेश स्थानपर अठारह 
योजन और मध्यमें छत्तोस योजन हटुम्बे हैं। गर्भ जन्मसे उत्पन्न होनेवाले मच्छोंकी लम्बाई 
संमूच्छेनज मत्स्योंसि आधी है ॥६३०-६३१॥ रवयंभूरमण समुद्रके तीरपर मच्छोंकी छम्बाई 
पाँच सौ योजन और मध्यमें एक दृजार योजन है । छवण समुद्र काठोदथि और स्वयंभूरमण 
इन तीन समुद्रोंके सिवाय अन्य समुद्रोमें मच्छ आदि जलचर जीब नहीं हैं ॥६१२॥। इस ओर 
बिकलेन्द्रिय जीव ( दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ) सालुषोत्तर प्बेत तक ही रहते हैं । 
उस ओर स्वयम्भ्रमण द्वीपके अर्धे भागसे लेकर अन्त तक पाये जाते हैं ॥|६३१॥ यदि किसी 
द्वीप या सागरका विस्तार जानना है तो उसके पहले जो भी द्वीप और सागर निकल चुके है 
उन सजके विस्तारको इकट्ठा कर छीजिए उससे एक छाख योजन अधिक बिस्तार उस विवक्षित 
दीप या सागरका दोता है ॥६१४॥ सेरु पर्वेतकी अधे चौढ़ाईसे लेकर स4यंभूरमण समुद्रके अन्त 
तक आधी राजू दोती हे । इस आधी राजूंका मध्य स्वयंभूरमण समुद्रमें पचद्ृत्तर हजार योजन 
प्रवेश करनेपर होता है। भावार्थ--समस्त सध्यम छोकका विस्तार एक राजू है। मेरु पर्वेतकी 
जो चौढ़ाई है उसके अर्ध भागसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्रक अन्त तक आधी राजू होती है। 
आधी राजूके आधे भागमें आधा जम्बूद्ीप तथा असंख्यात द्वीप सागर और अन्तिम स्वयम्भू- 

१, जरूयरजीवा ख्वणें काले यंतिम सयंभुरमणे य ) 
कंम्म महदी पडिवंद्धे श॒ हि सेसे जल्यरा जीवा ॥१२०॥ “-त्रिलो रुसारस्य 


१४ 
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१३४ इरिवंशपुराणे 


अनायृ्ष प्रभुय को जम्यूद्ीपस्य रचकः । सुस्यितों लऊवणास्भोजेर चिपः प्रतिपादितः ॥९३७॥ 

घधातकीखण्डनाओौ तु प्रभासप्रियदशनो । कालशापि महाकाऊछः कालोदअछधीश्वरो ॥६३५८।। 

पश्मशुच पुण्हरीकश्य पुष्कर द्वोपनामको । चतुदरांश्व सुचक्षुश्र मानुषोत्तरहैक पौ ॥६ 8 १ ।॥। 

श्रीप्रभक्षीवरी नाथी पुरकरोदस्य वारिधेः | वारुणीवरभूमीशों वदणो वद्णप्रभः ॥६४०॥ 

वारुणीवरबार्धीशी मध्यमध्यमसंश्कौ । पाण्छुरः पुष्पदम्त»आ तो क्षोरयरभूमिपों ॥६४१॥ 

वा क्ीरवरस्येशों विमछो विसकपर: । प्रथू प्तवरद्वीपे सुप्रभशव महाम्मः ॥६४२॥ 

कमकः कमकासश्च नाथों घृतवरोदथेः | तथेवेक्षुरसद्ीपे पूर्णपूर्णणभौ खुरो ६ ४३॥ 

देवी गन्धभद्ागन्धो नाथाविक्षुरसोद्ेः । नस्‍्दोश्वरवरद्वोपे लग्दिमल्द्भ्रिमों तथा ॥६४४॥ 

प्रभू भद्रसुभद्री तु नन्‍्दीश्वरवरोदेः । अरुणद्वीपपो देवायरुणश्चारुणप्रभः ॥६४७॥ 

सुगनधसवगन्धास्यावरुणाब्घेरधीश्वरो । दूबो दूबों दुवीपाधिपावेब परतो दक्षिणोत्तरो ॥६४६॥ 

कोटीशत त्रिषश्यप्रमशीतिश्चतुरुत्तरा: । ककछा नन्‍्दीश्वरदूवीपो विस्तीर्णों वर्णिसों जिने; ॥६४७॥ 

पट त्रिंशक्ष सह ल कोटयो नियुंतानि धथथ । हादशैेय सहस्न दूवे सथा सप्त शलामि व ॥६४८॥ 

योजना नि श्रिपश्लाशदान्तरः परिधि: स॒ व । नदीश्वरयरद्वीपसम्भती परिभाषिसशः ॥६४६॥ 

द्वाससत्युत्तरं कोटी सहख्रद्वितयं तथा । नियुतानि त्रयद्धविशन्रवत्या सहित शसलस्र ॥६५०॥ 

पत्चाशब सहखाणि खतुर्मिरधिकानि व । बहिः परिधिरेष स्थादृष्टमद्वीपसस्णवी ॥६७५१॥ 

मध्ये ठस्य चतुर्दिक्षु चत्वारो5खनपतंताः । तुझाश्चतुरशाति ते ब्यस्ताश्वाघःसहस्त्रगाः ॥६५२॥ 

परदाकृतयश्चित्रा वज़मुकाः प्रभोज्जज्काः । आजन्ते पवंताः सर्वे सर्वतस्ते मनोहराः ॥६७४६॥ 

सुकृष्णशिखरा!ः शेकास्ते जाम्बुनद्मुत्तंयः । विकिरस्ति परां कान्ति दिखूमुखेशु यथायरथम्‌ ॥६५४७॥ 
रमण समुद्रके पचहत्तर हजार योजन तकका प्रदेश आता है, बाकी आधी राजूमें स्वयम्भूरमण 
समुद्रका अवशिष्ट भाग है |॥६३४-६३६॥ जम्बू ढीपका रक्षक अनाथघृत्त यक्ष है, छवण समुद्रका 
स्वामी सुस्थित देव कहा गया है ॥६३७॥ धातकीखण्डके स्वामी प्रभास और प्रियदशन, 
कालोदघिके काल और मद्दाकाल, पृष्करवर द्वीपके पद्म और पुण्डरीक, मानुषोत्तर पतके 
चह्ुष्मान्‌ और सुचछु, पुष्करचर समुद्रके भ्रीप्रभ और श्रीधर, वारुणीवर हीपके वरुण और 
वरुणप्रभ, वारुणीबर समुद्रके मध्य ओर मध्यम, क्ञोरबर द्वीपके पाण्डुर और पुृष्पदन्त, क्षीर॒बर 
समुद्रके विमठ और विसलछप्रभ, घृतबर द्वीपके सुप्रभ और महाप्रभ, घृतवर समुद्रके कनक और 
कनकाभ, इछुवर द्वीपके पूणण और पूर्णप्रभ, इक्ुबर समुद्रके गन्ध और महागन्ध, नन्‍्दीश्वर 
द्वीपके नन्‍्दो और नन्दिप्रभ, नन्‍्दीश्बर समुद्रके भद्र और सुभद्र, अरुण द्वोपके अरुण और अरुण- 
प्रभ ओर अरुण समुद्रके सुगन्‍्ध और सर्वंगन्ध, देव स्वासी हैं । इसी प्रकार आगे भी भत्येक 
द्वीप ओर सागरके दो-दो देव स्वामी हैं। उनमें एक दक्षिणका और दूसरा उत्तरका स्व!मी 
है ॥६३८-६४६॥ 

जिनेन्द्र भगवानने आठवें नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तार एक सौ तिरसठ करोड़ चौरासी 

छाख योजन कहा है ॥६४७॥ नन्दीख्र द्वीपको आशभ्यन्तर परिधि एक इजार छत्तीस करोड़ 
बारद छाख दो हजार सात सो योजन है तथा बाह्य परिधि दो हजार बहत्तर करोड़ तेतीस छाख 
चौषन हजार एक सौ नब्बे योजन है ॥६४८-६५१॥ नन्दीश्वर द्वीपके भरध्यमें चारों दिशाओंमें 
चार अद्जनगिरि हैं। ये पवेत चौरासो हजार योजन ऊँचे, उतने ही चौड़े ओर एक हजार योजन 
गहरे हैं ॥६५२॥ ये सभी पर्वत ढोलके आकार हैं, चित्र-विचित्र हैं, वद्ममय मूलके धारक 
हैं, प्रभासे उज्ज्वल हैं और सब ओरसे मनको हरण करते हुए देदीप्यमान हैं ॥६५३॥ सुन्दर 
काले शिखरोंसे युक्त वे सुबरणभयी पर्वत, दिशाओंमें सभ् ओर अपनी उत्तम कान्ति बिखेरते 


१. नामको म० । २. शैलयोः म० | ३. लक्ञाणि | ४. सहस॑ द्वितय॑ म० । 


पन्चमः छर्गः ११७५ 


गत्या योजनकजाः स्युसहादिक्षु महीश्दुताम । चतज़स्तु अतुष्कोणा वाप्यः भ्र्येकमक्षणाः ॥६७५॥ 
,. सदख्रपश्रसम्धुज्ाः स्फटिकस्वच्छुवारथः । विवियमणिसोपाना  बिनकाथाः सवेदिकाः ॥६५६॥ 
'.._ भवगाहः पुंनरतासां योअनानां सहखकस्‌ । आयामो5पि व विष्कर्णी जम्वूद्वीपप्रसाणकः ॥६७७॥ 

मनन्‍्दा भर्ती चास्था बापी नव्दोसतरा परा। ननन्‍्दीधोषा च॒ पूर्वांद्रेदिक्षु प्राध्यादिंयु स्थिता: ॥६७८॥ 

सौधमेंन्दस्य भोग्याशा द्वितीयेशानलोशिनः । ततीया चमरेन्द्रस्य चशुर्थों मु बलेरसों ॥६९५३॥ 

विजया बैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता | दु्िण/ब्शनशेकस्य विक्षु पूर्यादिश्ु कमात्‌ ॥६६०॥ 

शक्रस्य कोकपाछानां पूर्वा तु वदणस्य सा । क्रमादू यमस्य सो मस्य भोग्या वेश्रवणस्यथ च ॥६५१॥ 

पाश्चात्पाक्षनशेलस्य पूर्वांदिदिगवस्थिताः । अशोका सुप्रबुद्धा च कुमुदा पुण्डरीकिणी ॥६६२॥ 

भोग्याद्या वेशुदेवस्प वेणुताकेरसः परा। । घरणहुय शहतीया तु भूतानरदस्य चोर! ॥३६३६१॥ 

उददीच्याज्नशेलस्प प्राव्याथा सुप्रभक्ूरा | सुमनाअ व्शाधु स्थाइानन्दा च सुदेशना ॥६३६४७॥ 

पेशानऊछोकपाकस्थ जशणस्य यसस्य थ। सोमस्य 'य कुबेरस्थ भोग्यास्तास्तु थथाक्रमम ॥६६५॥ 

पश्चपश्सिहदलाणि शत्थारिंशश्व पत्च च। अन्तर पोटशारनां स्याशान्‍तरं योअमामि तु ॥६९६६॥ 

मध्यान्तराणि छच्षेका वत्थारि च सहसखके! ! दियोजनाथिकानि स्थुस्तासां चे षटशतानि 'थ ॥६६७॥ 

बाह्यान्तराणि छछ्षे द्वे श्रयोविशतिरेव च । सहस्ताणि सेव स्युरेकपष्टथा च पट शती ॥॥६६४८॥ 

सासां मध्येषु वापीनां जाम्बूनदुमयाः स्थिताः | पोडशाजुनसूर्धांनो गाम्ना दधिमुखावयः ॥९६१॥ 

सहसख्रमवगाढ़ास्तु तदेव दशसड्रणस । पटद्वाकृतयों व्यस्ता व्यायताश्य समुस्छिताः ॥६७०॥ 

परितस्ताश्रतल्रो5५पि बापीवनचलुश्यम | प्रत्येक तत्समायामं तदझुब्याससक्ृतम्‌ ॥६७१॥ 
रहते हैं ॥६४५॥ एक छाख योजन आगे चलकर इन पयतोंकी चारों दिशाओंमें चार चौकोर 
अविनाशी दापियाँ हैं ॥६५५॥ ये वापियाँ कमछोंसे आच्छादित हैं, रफटिकके समान स्वच्छ 
जलसे युक्त हैं, मगग्मच्छादिसे रहित और चेदिकाओंसे युक्त हैं ॥६४६। इनकी गहराई एक 
हजार योजन तथा छम्बाइ और चौड़ाई जम्बू द्वीपफे बराबर एक-एक छाख योजनकी है ॥६५७॥ 
पूव दिशा जो अज्जनगिरि है उसकी पूवोदि दिशाओंमें ऋमसे नन्‍्दा, नन्‍्दवती, नन्‍्दोत्तरा 
और नन्‍्दीघोषा नामकी वापिकाएँ स्थित हैं॥६५८॥ इनमें पहली नन्‍्दा नामकी बापी 
सीधमन्द्रकी, दूसरी नन्‍्दवतोी ऐशानेन्द्रको, तीसरी नन्दोत्तरा चमरेन्द्रकी और चौथी ननन्‍्दीघोषा 
वैरोचलकी भोग्य है--क्रीड़ाका स्थान है |।६४५६।। दक्षिण दिशामें जो अंजनगिरि है उसको 
पुतोदि दिशाओंसें क्रमसे बिजया, वैजयन्ती, जयन्ती और अपराजिता ये चार वापिकाएं 
हैं ॥६६०॥ इनमेंसे पहली वापिकामें बरुण, दूसरोमें यम, तीसरीमें सोम, 'चोथीमें वेश्रवण 
क्रीड़ा करता है। ये चारों सौधमंन्द्रके लोकपाल हैं ॥६६१॥ पश्चिम दिशामें जो अंजनगिरि 
हैः उसको पूवोदि दिशाओंमें क्रमसे अशोका, सुप्रबुद्धा, कुम॒दा ओर पुण्डरीकिणी ये चार वापि- 
काएं हैं। इनमेंसे पदहठी वापी वेणुदेवक्की, दूसरी वेणुतालिको, तीसरी धरणकी और चौथी 
भूतानन्दकी क्रोढ़ा-भुमि हे ॥६६२-६६३॥ उत्तर दिशामें जो अंजनगिरि हे उसकी पृवरादि 
दिशाओंमें क्रसे सुप्रभंकरा, सुमना, आनन्दा और सुद्शना ये चार वापिकाएं हैं। इनमें 
ऐशानेन्द्रके लोकपाछ, बरुण, यम, सोम और कुबेर क्रमसे क्रीड़ा करते हैं ॥$६०-६६५॥ इन 
सोछदद वापिकाओंका भीतरी अन्तर पेंसठ इजार पेतालीस योजन है । मध्य अन्तर एक छाख 
चार हजार छद्द सी दो योजन है और बाहूरो अन्तर दो छाख तेईस हजार छह सौ इकसठ योजन 
है ॥६६६-६६८॥ उन वापिकाओंके सध्यसें रूपामयी सफेद शिखरोंसे युक्त सुवर्णणय सोल्द्द 
दृधिमुख परत हैं ॥६६६॥ ये सभी पर्वत ए+-एक दृज़ार योजन गद्दरे, दश-दश हजार योजन 
चौड़े, छम्बे तथा उेचे एबं ढोछके आकार हैं ॥६७०॥ चारों वापिकाओंकी चारों ओर चार 


६, नक्रमकरादिजन्तुरहिताः । 


१६६ इरिवंशपुशणे 


प्रागशोकवन तत्र सप्तपर्णवर्म त्वपाक्‌ । स्थास्यम्पकवम अत्यक्‌ बूसझुशवभ क्षुदक्‌ ॥$७२॥ 
वापीकोणसमीपस्था लगा रतिकरासिधाः । स्थुः प्रत्येक तु 'धत्वारः सौयर्णा: पदहोपसाः ॥६४७३॥ 
गादाअओआतुतीय से शोजनानां शलदयम्‌ | सहसख्तोस्सेच विस्तारब्याथामा ब्यययर्जिताः ॥६७४॥ 
+वन्नास्यम्तरकोणरुथा दार्चिशत्सेविताः सुरेः । द्वार्निशवृवाहाकोणस्थाः प्रत्येक स्वेकचेस्यका: ॥६७५॥ 
सथैवाजनका श्ेया मगा दुधिमुच्चास्तथा | पुकैकजिनगेद्देत पविश्रीकृतसस्तकाः ॥६७६॥ 
प्राक्युखास्ते शतायामाः पद्चाशद्‌ ब्यासयोगिनः । उत्सेजेन मुद्दा जैनाः पलछतिघोजनाः ॥६७७॥ 
अशेत्सेवचतुर्ल्यां घगाइ भ्रिद्वार माध्वरा: | ते हिपश्ाशदाभान्ति नग्दीश्यरजिनाकयाः ॥९७८॥ 
पद्चचापशतोस्सेघा रश्नकाशनमूर्सयः । प्रतिमास्तेश्ु राजस्ते झिनानां जितजन्मनाख ॥६७३॥ 
फासगुनाष्टा ड्विकाधेषु प्रतिवर्ष तु पवंसु | शकाथाः कुबते पूजा गोवांभास्तेधु वेश्मसु ॥६८६०॥ 
पूर्वाट्यातचतुःपष्टिव नखण्डान्तरस्थिताः । प्रालादास्तु चतुःपष्टियनलामसुराशिताः ।६८॥१।॥ 
द्विषष्टियोजनोस्सेधा एकर्निंशसमायताः । विस्वृताश्य पुरोद्दिष्टममाणद्वारका; पुनः ॥६८२।। 

परौ नन्दीश्वराम्भोपेररुणद्ीपसागरौं । अन्धकारः पुनः सिनन्‍्धोमह्वकोकाम्समाश्ितः ॥६८३!। 
सुदक्लसद॒शाकाराः क्ृष्णराज्यों विजुम्मिताः | अष्टो साश्व जनाकारा बदहिस्तस्य ब्यवस्थिता: ॥६८४॥ 
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बन हैं जो वापिकाओंके समान एक छाख योजन लम्बे और उनसे आधे अर्थात्‌ पचास हजार 
योजन चौड़े हैं ॥६७१॥ उनमें पूषे दिशामें अशोकवन है, दक्षिणमें सप्तपणेवन है, पश्चिममें 
्म्पकवल है ओर उत्तरमें आम्रवन है ॥३९७२॥ वापिकाओंके कोणोंके समीप रतिकर 
नामके पव॑त हैं । ये प्रेत प्रत्येक वापिकाके प्रति चार-चार हैं, सुवर्णमय हैं तथा ढोलके आकार 
हैं ॥६७३॥ ढाई सौ योजन गहरे हैं, एक हजार योजन ऊच-चौड़े तथा छम्ब हैं और विनाशसे 
रहित दें ॥६७४॥ इनमें बत्तीस रतिकर आश्यन्तर कोणोंमें हैं और बत्तीस बाह्य कोणोंमें | ये 
सभी देवोंके ह्वारा सेबित हैं. तथा प्रत्येकपर एक-एक चेत्यालय है ९७5४।| रतिकरोंकी भाँति 
अंजनगिरि तथा दीघंमुख पवतोंके मम्तक भी एक-एक जिन-मन्दिरसे पवित्र हैं अर्थात्‌ उन सब- 
पर एक-एक चेत्यालय है ॥६७६॥ ये समस्त चेत्याढय पू्वोभियमुख, सौ योजन रूम्बे, पास 
योजन चौड़े और पचहद्ृत्तर योजन ऊँचे हैं ।६७७। आठ योजन ऊँचे, चार योजन चौड़े तथा 
गहरे तीन-तोन द्वारोंसे दृदीप्यमान ननन्‍्दीश्वर द्वीपके ये पावन चेत्याछढथ अतिशय शोभायमान 
हैं ॥६७८॥ उन चेत्यालयोंमें संसारको जीतनेबाले जिनन्द्र भगवानकी पाँच सौ धनुष ऊँची रत्न 
एवं स्वणे निर्मित भूर्तियाँ बिराजमान हैं ॥६७६॥ प्रतिवर्ष फाल्युन, आषाद और कार्तिकके आष्टा- 
हिक प्वोर्में सौधमेंन्द्र आदि देव उन चेत्याल्योंमें पूजा करते हैं ॥६८०॥ पहले जिन चॉसठ बन- 
खण्डोंका वणन किया गया है उनमें चोंसठ प्रासाद है तथा उन प्रासादोंमें बनोंके नासबाले 
देव रहते दें ॥६८१॥ दे प्रासाद बासठ योजन उँचे, इ॥तीस योजन छम्बे, इतने दी चोड़े तथा 
पूर्वोक्त प्रमाणवाले द्वारोंसे सहित हैं ॥६८२॥ 
नन्दीश्वर समुद्से आगे अरुण द्वीप तथा अरुण सागर है वहाँ समद्रसे छेकर जद्म- 
_छोकके अन्त तक अन्धकार हो अन्धकार है।॥।६८३॥ अरुण समुद्रके बाहर सृदज्ञके समान आकार- 

१. व्यायामैश्राववर्णिताः ख० । २. अन्नाभ्यन्तरकरोशेषु रतिकरवर्णन॑ चिन्त्यम्‌ू । ३. गृहमुखा-म० । 
४. तठसयां स० । 

#रतिकरोंका यह वर्णन आस्तिपूर्ण है क्‍योंकि रैलिकर वापिकाओोंके बाह्कोमॉपर है। आभ्यम्तर 
कोणोपर नहीं। इस तरह पक दिशाकी चार बावद़ी सम्बन्धी जाठ-भाट रतिकर होते हैं, चार्रो दिशाओंको 
मिकछाकर बोस होते हैं। यहाँ आस्यन्तर और याहा दोनों कोणोर्मे अत्तीस-बसतीसका अणन किम) है 
इससे चॉसठ रतिकर हो जाते हैं। नन्‍्दीश्वर द्ोपकों चारों दिशाओंमें 9 अंज़नगिरि, १६ द्धिमुख और 
ह२ रतिकर हर तरह सब मिलकर ५२ चैत्याकषय शवश्न प्रसिद्ध हैं । 


.पश्चमः खर्ः १३७ 


अस्मिननत्पद्धणो देवा दिंग्मूदारिचरमासते । महिंकसुरेः साथ कुयुंस्तद्वाथिकक्ूनम ।६८५॥। 

».परकुण्डकूवरो ही पस्तम्मभ्ये कुण्ठकों गिरिः। शक्रयाकृतिरामाति सरपूर्णयवराशिवत्‌ ॥६८९॥ 

. सस्वमवयादोशश्य द्िवत्वारिंशदुष्छूतिः | श्रोजनानां सहलाणि सणिप्रकौरसासिनः ।|६६:७।। 
सदस् विस्तृविकोधा दशसप्तजतुमुणम । दूवाविशं अल श्रयोजिश चतुरधिश प्रशृत्यथः ॥९४८८॥ 
प्रत्येक तस्थ चत्वारि पूर्वाद्याशासु घूघनि | साम्ति थोडश कूटानि सेथितानि खुरेः सदा ।६८६|। 
पूजस्यां जिशिरा बड़े दिशि पं्शिराः सुरः | कूंटे वद्धप्रमे शेष: कनके ल मद्दाशिरा: ॥६६०॥। 
महाभुजो5पि तस्वां स्यात्‌ कूटे तु फनकप्ममे | पह्मपदच्योत्तरोडपाच्यां रअसे रजसपसे ।।६६१॥। 
सुप्रभे तु महापत्यो पासुकिल महाप्रसे । अपाध्यामेव वाश्यों तौ प्रतीक्ष्यां तु सुरा इमे ॥६६२॥ 
इृदयान्तस्थिरोअ्प्यक्के मदहानक्वृप्रमेडप्यतो । श्रीब्रछों मणिकूटे तु स्वस्तिकश्च मणिप्रमे ।।६६३!। 
सुन्दरश्च विशाऊाक्ष: स्फटिके स्फटिकप्से । महदेन्द्रे पाण्डुकस्तुमः पण्दुरो हिमवत्युदक ।।६३४॥। 
येडमी पोढडश मागरेन्द्राः सर्व पश्योपसायुपः | यथायथ्थं स्वकूटेयु भासादेजु बसन्ति ते ।॥६३७।। 
दिशि प्राच्यां प्रतीष्यां च कुप्हछाललमस्तके । तद॒दीपाधिपतेयाँसो हें कूटे प्रकटे सयोः ॥।६३४६॥ 
उच्छायो मुलबिस्तारो योजनानां सहसवकम्‌ । अग्ने प्॑लशाती मध्ये पद्ञाशत्‌ संहशत्यणि ॥|६३७।) 
तस्मेबोपरि दैलस्प सहादिक्षु जिनाछुबाः । चत्वारः सइशा मानेरअनाडिजिनाल्‍रूय ॥६६८।॥ 
क्रयोदशस्तु यो द्वीपो रुबकादिवरोसतरः । तन्नामा तस्य सध्यस्थः पर्वतो वलूयाक्ृतिः ॥६ 8४ 8 

बाली घनाकार आठ काडी पड़क्तियाँ फेली हुई हैं ॥६८४।॥ अल्प ऋद्धिके धारी देव इस अन्ध- 
कारमें दिशामूढ हो चिर्काछ तक भटकते रहते हैं। वे बढ़ी ऋद्धिके धारक देवोंके साथ ही इस 
समुद्रको छाँघ सकते हैं ॥६८५।॥ 

कुण्डलवर द्वीपके मध्यमें चूड़ीके आकारका एक कुण्डछगिरि पव॑त है जो सम्पूण यबोंकी 
राशिके समान सुशोभित हे ॥६८६॥ मणियोंके समूहसे सुशोभित रहनेवाले इस पवेतकी 
गहराई एक इजार योजन और ऊँचाई बयाछोस इजार योजन है ॥६८७॥ उस पवृतकी मूलूमें 
दश हजार दो सी बीस योजन, मध्यमें सात हजार एक सो इकसठ योजन और अन्त चार 
हजार छियानबे योजन चौड़ाई है ॥६८८! उसके मूधभागपर पूर्बादि दिशाओंमें चार-चार कूट 
हूँ । चारों दिशाओंके ये सोछद्द कूट सदा देवोंके द्वारा सेवित हैं. तथा अत्यन्त सुशोभित हैं 
॥६८६॥ पूर्व दिशाके बज नामक पहले कूटपर त्रिशिरस्‌ , वद्भप्रभ नामक दूसरे कूटपर पद्ल- 
शिरस कनक नामक तीसरे कूटपर महाशिरस , और कनकप्रभ नामक चौथे कूटपर भरद्दाभरुज 
नामका देव रहता है । दक्षिण दिशाके रज्ज़तकूटपर पद्म, रजतप्रभ कूटपर पद्मोत्तर, सुप्रभ कूट- 
पर मद्दापक्ष और भद्दाप्रभ कूटपर वासुकि देव रहता है । पश्चिम दिशाके अद्छुू कूटपर स्थिर- 
हेदय, अक्लुप्रभ कूटपर मद्दाहददूय, मणि कूटपर श्रीवृक्ष ओर सणिप्रभ कूटपर स्वस्तिक देव रहता 
है। उत्तर दिशाके स्फटिक कूटपर सुन्दर, स्फटिकप्रम कूटपर विशाछाक्ष, महेन्द्र कूटपर पाण्डुक 
और द्विमचत्‌ कूटपर पाण्डुर देव रहता हे ॥६६०-६६४॥ ये सोलद्द देव नागकुमार देबोंके इन्द्र 

» सबकी एक पल्य प्रमाण आयु है और सब यथायोग्य अपने-अपने कूटॉपर बने हुए प्रासादोंमें 

निवास करते हैं ॥६६५॥ कुण्ड गिरिके ऊपर पूर्ब-पश्चिम दिशामें कुण्डछबर द्वीपके स्वामी- 
के दो फूट प्रकट हैं। उन कूटोंको ऊँचाई एक हजार योजन है, मूल विस्तार एक योजन, मध्य 
विस्तार सात सौ पचास योजन और उपरितन विस्तार पाँच सौ योजन है ॥६६६-६६७॥ उसी 
कुण्हछगिरिके ऊपर चारों महा दिशाओंमें चार जिनाछूय हैं जो प्रमाणकी अपेक्ठा अज्लनगिरिके 
जिनाछयोंके समान हैं ॥६६८॥ ॥ 
रुघकवर नामका जो तेरदवाँ दोप है. उसके मध्यमें चूड़ीके आकारका रुचकबर नामका 


बार, 


यम ] 


१. -मवगांदोधस्य म०, क० | २. सबंतो म० । 


पृर्द हरियंशपुर/णे 


सहल्यमवगाह! स्थावशीोसिश्यतुश्सरा । सहस्ताण्युच्छिशिव्यासो दिचत्वारिंशदस्म तु ॥७००।। 

सहस्तयोजनभ्यासं दिक्षु पद्चशातोस्छृतम । शिखरे तस्य शेरस्य भाति कूटवतुषयस््‌ ।।७०१।। 

नन्धावर्सइमरः ग्राष्यां पशोचर इसो र्तिः ! स्वदृस्ती स्वस्ति के5पाच्यां श्रीवृक्षे मीछकोउपरें ॥॥७०१।। 

डत्तरे थे सुरः ओको वर्धमानेडअनागिरिः । चत्वारो विश्ाजेन्द्रा|ख्यास्तेडपि पत्योपसायुथः ॥॥७० हैं।। 

तस्येबोपरि पूर्वस्यां कूटानामष्टकं दिशि। पूर्वोक्तकूटतुल्यं तु दिगकुमारीमिराध्ितस्‌ ।॥७०४७॥ 

वैद्य विज्यया देवो वेजयन्तो च काख़ने | जयन्ती कनके कूटे प्राध्यरिष्टेध्पराजिसा ।॥७०४७।। 

ननन्‍दा नस्‍्दोसतरा चोसे ते दिकृल्वस्तिकनन्दने । आनन्दाप्यक्षने नाग्दीबधभाजयसूछके ॥॥७०६९॥ 

एसास्ती थंकरोस्पशो दिककुमायः सपयया । मातुरम्तेडव तिष्ठस्ते भास्वदुन्तक्ञारपाणयः ॥७०७॥ 

अमोघे स्वस्थिताउपाचयां सुप्रयुद सुपूर्निका । प्रणिधिः सुप्रदुद्धाईपि मन्दरे परिकीर्तिता ॥७०८५ 

दिवकुमारी तथा छलेया विमलछेषपि यशोथरा | लच्भीमतीति रुचऊे कीलशिम्रस्यपि कोलिता ॥७०8४॥ 

दिक्कुमारी प्रसिद्धाउसो रुवकोसतरवासिनो । चन्ह्रे वसुन्धशा चित्र। सुप्रसिष्टे मरतिष्ठिता ॥७१०॥ 

भष्टो सोर्थकरोत्पसादेतास्तुष्ठा: समागत्ता: । मणिदर्पणचारिण्यस्तन्मातरसुपासले ॥७९ १॥ 

अपरस्पामिलादेवी छोहिताख्ये सुरा पुनः | जगस्‍्कुसुमकूटे स्थात्‌ एथिवी नलछिने तथा ॥७१२॥ 

पद्मे पशद्मावतों शेया कुमुदे काम्ननापि च। कूटे सौमनसामिख्पे देवी नवमिका श्रतिः ॥७१३॥ 

शीतापि च गशःकूटे भद्धकूटे थ भद्गजिका | इमा शुभ्रातपतन्माणि चारयन्ध्यश्रकासते ॥७१४७॥ 
प्बेत है ॥६६६॥ इसको गहराई एक हजार योजन, ऊँचाई चौरासी हजार योजन और चौड़ाई 
बयाछीस हजार योजन है ।।७००॥ उस पवतके शिखरपर 'चारों दिशाओंमें एक हजार योजन 
चोढ़े और पाँच सी योजन ऊँचे चार कूट सुशोभित हैं ॥७०१॥ उनमें पूर्व दिशाके नन्थ्यावते 
कूटपर पद्मोनर देव रहता है, दक्षिण दिशाके स्वस्तिक कूटपर स्व॒द्दस्ती देव रहता है। पश्चिम 
दिशाके श्रीवृत्ष कूटपर नोछक देव रहता है और उत्तर दिशाके वर्धभानक कूटपर अहजनागिरि 
देव रद्दता है । ये चारों देव दिग्गजेन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा एक पल्यकी आयुवाले हैं 
॥७०२-७०३॥ इस्री पषतको पूर्व दिशामें पहले कहद्दे हुए अन्य कूटोंके समान आठ कूट हैं और 
वे दिक्‍्कुमारों देवियोंके द्वारा सेवित हैं ॥७०४॥ उनमें पहले बेडूय कूटपर बिजया, दूसरे काग्न 
कूटपर वेजयन्ती, तीसरे कनक कूटपर जयन्ती, चौथे अरिप्ट कूटपर अपराजिता, पाँचवें दिक्‌- 
नन्‍्दन कूटपर नन्दा, छठवें स्वस्तिकनत्दन कूटपर नन्‍्दोत्तरा, सातवें अंजनकूटपर आनन्दा और 
आठवें अब्जनमूछक कूटपर नान्दोबधेना देवी निवास करती हैं ॥७०५-७०६।॥ ये दिक्कुमारियाँ 
तीथंकरके जन्मकाछसें पूजाके निमित्त हाथमें देदोप्यमान मारियाँ छिये हुए तोथैकरफी माताफे 
समीप रद्दती हैं ॥७०॥ दक्षिण दिशामें भी आठ कूट हैं और उनमें पहले अमोघ कूटपर 
स्वस्थिता , दूसरे सुप्रबुद्ध कूटपर सुप्रणिष, तीसरे मन्द्र कूटपर सुप्रबुद्धा, चौथे विमछ कूटपर 
यशोधरा, पाँचवें रुचक कूटपर छद्ृभीमती, छठवें रुचकोत्तर कूटपर कीर्तिमती, सातवें चन्द्र 
कूटपर बसुन्धरा ओर आठवें सुप्रतिष्ठ क्ूटपर चित्रादेवी निवास करती हैं ॥७०८-७१०॥| ये 
देवियाँ तीथकरकी उत्पत्तिके समय संतुष्ट होकर आती हैं और भणिमय दर्पण धारण कर तीर्थकर- 
की माताकी सेवा करती हैं ॥७११॥ पश्चिम दिशामें भी आठ कूट हैं. उनमें पहले लोहिताख्य 
कूटपर इछादेवी, दूसरे'जगत्कुसुम कूटपर सुरा देवी, तीसरे नत्ििन कूटपर प्रथियी देवी, चौथे 
प्मकूटपर पद्मावती देवी, पाँचवें कुमुद कूटपर काश्थना देवी, छठवें सौमनस कूटपर नवमिका 
देवी, सातवें यशःकूटपर शीता देबी और आठवें भद्र कूटपर भद्गिका देवीका निवास है।ये 
देवियाँ तीथंकरकी उत्पत्तिके समय शुक्छ छत्र घारण करतो हुई सुशोभित होती हैं ॥७९२-७०४॥ 


भी के नेनन- नम अममम»«»रा.3.3. ल्‍«2-+ अमल ल्‍क, 


१, नन्द्यावर्तामरः म० | २. इस्तिकेड -म० | ३, सुल्यिता म० | ४. नक्तिनी म० | 


पश्चमः सगे; हू । 


स्फटिके छम्हुसा त्यकू मिश्रकेशोी ध्यवस्थिता । तथेषाजनके शेया कुमारी पुण्डरीकिणी ॥७१॥ 
: बाढणी काझनाख्ये स्यादाशारया रखते सथा । कुण्डले हीरिति शाता रुचके श्रीरितोरिता ॥७११॥ 
ऋतिः छुदशने देवी दिक्‍्कुमायं हमाः पुनः | शुहीतचमरा जैनीं मातरं पयुपासते !।७१७॥ 
दिल्लु अत्वारि कूटानि पुनरस्यानि दीश्तिभिः। दीपिताशास्तराणि स्युः पूर्वांदिषु यधाकमसस ॥७१ मा 
पूर्वस्थां बिमले चित्रा दक्षिणस्थां तथा दिशि । देवी कनक चिश्रारुया नित्याकोकेड्वतिछते ॥७११३॥ 
त्रिशिरा इति देवी स्थावपरस्यां स्वथस्प्रभे । सूत्र/मणिर॒दीय्याों ल निस्योथोते वसत्यसौ ॥७२०॥ 
विद्युशकुमाय धुतवास्तु जिनमातृसमीपगाः । सिष्ठर्ट्युद्योतकारिण्यो सालुदीधितयों सथा ॥७२१॥ 
पूर्वोत्तरस्पां वैदूय रुचका विदिशीरिता । संथा दक्षिणपूर्वस्पां रुचके रुचकोउञबऊा ॥७२२॥ 
दक्षिणापरदिश्यक्ते रुचक्राभा मणिप्रमे | रुवकोशम केडन्यस्ां दिशि स्पादू रुचकप्रमा ॥७२३॥ 
एतास्तु दिक्‍्कुसारीणां स्थुमहेसरिका वराः । विदिक्षु पुनरस्वानि चतुःकूटान्यमूलि च ॥७२४॥ 
पूर्वोशरे तु विजया रस्ने रश्यप्रमे पुनः | दिशि दक्िणपूर्यस्मां वैज्ञयस्ती प्रभाषिता ॥७२७॥ 
जयन्सी सबरप्ने तु दुक्षिणापरदिग्गते । रस्नोश्ययेडप शेषायां दिशि स्थाइपराजिता ॥७२६४॥ 
एता विद्य॒त्कुमारीणां स्युमहत्तरिका इस्राः | तीर्थकृजातकर्माणि कुवेन्स्यष्टाविहागताः ॥७२७॥ 
चतुर्दिष्ठ नगस्योद्ध चत्वायायतनानि च। अज्ननाकयतुल्यानि प्रार्मुखानि जिनेशिनाम्‌ ॥७२६८॥ 
सविदिक्दिक्कुमारीणा वासकूट जिनारथै: । नित्यालरूकृतसूर्थासों राजते रुचकारूयः ॥७२३॥ 
इसी प्रकार उत्तर दिशामें भी आठ कूट हैं और उनमें पहले रफटिक कूटपर छूम्बुसा, दूसरे अछ्ू 
कूटपर भिश्रकेशी, तोसरे अज्ञननक कूटपर पुण्डरीकिणी, चौथे काग्बन कूटपर वारुणी, पाँचवें 
रजत कूटपर आशा, छटवें कुण्डल कूटपर ही, सातवें रभचक कूटपर श्री और भाठवें सुदर्शन 
कूटपर घृति नामकी देवी रहती है । देवियाँ दाथमें चमर लेकर जिनमाताक़ी सेवा करती हैं 
॥७१४-७१७॥ इनके सिवाय पू्वादि दिशाओंमें दीप्ेसे दिशाओंके अन्तराडको देदीप्यमान 
करनेवाले चार कूट और हैं. जो यथाक्रमसे इस प्रकार हैं--पूब दिशासें विमछ नामका कूट हे 
और उसपर चित्रा देंवी रहतो है | दक्षिण दिशामें नित्याछोक नामका कूट है ओर उसपर कनक- 
चित्रा देवीक। निवास है । पश्चिम दिशामें स्वयंप्रभ नामका कूट है ओर उसपर त्रिशिरस्‌ देवी 
निवाप्त करती है तथा उत्तर दिशामें नित्योद्योत नामका कूट है और उसपर सूत्रामणि देवी 
रहतो है. । ये विद्युत्कुमारी देवियाँ सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाश करती हुई जिनमाताके समीप 
स्थिर रहती हैं ॥9१८-७२१॥ पूर्बोत्तर-ऐशान बिद्शामें बैडूयं नामका कूट हे उसपर रुचका 
देवी रहती है, दक्षिणपूर्वा -आग्नेय विद्शाप्रें रुवक नामका कूट है. उसपर रुचकोज्ज्वला देवी 
रहती है, दक्षिण-परिचम-नेऋत्य विदिशासें मणिप्रभ कूट हे उसपर रुचकाभा देवी निवास 
करतो है और पश्चिमोत्तर--वायव्य दिशांमें रुचकोच्तम कूट है उसपर रुचकप्रभा देवोका 
निवास है ॥७५२२-७२३॥ ये चारों दिककुमारी देवियोंकी उत्कृष्ट मद्दत्तरिका (प्रधान ) देवियों 
हैं। इनके सिवाय विदिशाओंमें निम्नलिखित चार कूट और हैं ॥७२७॥ उनमें ऐशान दिशामें 
रत्न कूटपर विज्ञया देवीका निवास है, आग्नेय दिशामें रत्नप्रभ कूटपर वेजयन्ती देवी निवास 
करती है; नऋत्य दिश।में सर्वेरत्न कूटपर जयन्ती देवी रहती है और वायव्य दिशामें रत्नोश्य 
कुटपर अपराजिता देवों निवास करती है । ये चार देवियाँ विद्युत्कुमारी देवियोंकी महत्तरिका 
हैं। ऊपर कट्दी हुई चार घिद्युत्कुमारियाँ तथा चार ये इस प्रकार आठों देवियाँ यद्दाँ जाकर 
तीथैकरका जातकमे करती हैं ॥७२४-७२७॥ रुचकगिरिके ऊपर चारों दिशाओंमें, चार जिन- 
मन्दिर हैं । ये अंजनगिरियोंके समान विस्तारवाले हैं तथा पूवेकी ओर इनका मुख है ॥७२८॥ 
दिशाओं एवं विदिशाओंमें रहनेबाछो देवियोंके निवास-कूटों तथा जिनमन्दिरोंसे जिसका मस्तक 
सदा अलंकृत रद्दता है ऐसा यह रुचकगिरि अतिशय सुशोभित हे ॥७२६॥ 


११० हरिवंशपुराणे 


स्वयस्मुरमणह्रीपसमध्यदेशस्थितो गिरिः । स्वयस्प्रस हृति ख्यातों आाजते वलयाकृतः ॥७३ ०४ 
मालुषोसरशीलस्य मध्ये तस्य व भूस्तः । भोगभूमिप्रती भागास्तिरश्ां ही पवासियाम ॥०३१३॥ 
परस्ताक्त मिरेस्तस्थ तियंत्रः कमंसूमिवत्‌ । असक्ू्थ था यतस्तन्र संयतासंचताआ ते ॥०३२॥ 
उक्तदीपसमुत्देषु पवतेष्वपि हारियु | वसरिति ब्यन्तरा देवाः किश्वरादा यथायथस ॥७३३१४ 
प्रशृक्तिः श्रेगिक ज्ञाता द्ीपसागरगो चरा । प्रशप्ति शणु संक्षेपाउज्मोतिकोंकोध्यंछोकबोः ॥७३४॥ 


शादू लविक्रीडितम्‌ 
जम्बूद्वीपतदम्बुधिप्रसुतिसदीपावक्की सागर- 
प्रशहिस्फुटसक्पइ मुनिसत भम्यस्थ सम्इण्वतः । 
संशोतिः प्रकूय॑ प्रयाति सकछा भूकोकसम्बन्धिनी 
कि ध्वान्तस्य कृतोदये मुमिरयों सम्तिहते संहरतिः ॥७३५।। 


श्त्यरिष्टनेमिपुराणसंपरहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो द्वीपसागरवर्णनों 


नाम पश्चमः सर्यः समाप्तः | 


कि 


स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमें स्थित, चुड़ीके आकारवालछा एक स्वयंप्रभ नामका पवत सुशो- 
मित॒ है ॥७३०॥ मानुषोत्तर और रवयंप्रभ पर्वेतके बीच असंख्यात द्वीपोंमें जो तियंत् रहते हैं 
उनकी जथन्य भोगभूमि तियेत्वोंकी सहशता है ॥७३१॥ स्वयंप्रभ पर्बतके आगे जो तियब्च हैं 
वे कर्मभूमिज तियब्थोंके समान हैं क्‍योंकि उनमें असंख्यात तियंब्च संयतासंयत--देशश्रती भी 
दोते हें ॥७३२॥ ऊपर कहे हुए द्वीप समुद्रोंसें तथा मनोद्दारी पर्वेतोंपर किन्नर आदि व्यन्तर देव 
यथायोग्य निबास करते हैं ॥७३३॥ गौतम स्वामी कद्दते हैं कि दे श्रेणिक ! इस प्रकार तूने द्वीप- 
सागर सम्बन्धी प्रश्षप्ति जानी अब इसके आगे संक्षेपमें ज्योतिर्तोक्त तथा ऊध्येछोक सम्बन्धी 
प्रश्धपिका श्रवण कर ॥७३४॥ जम्बू द्वीप तथा छवणसमुद्रकों आदि छेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा 
सागर सम्बन्धी भ्रश्नप्तिके इस मुनि सम्मत रपष्ट संग्रहको जो भज्य सुनता है उसका प्रथिवो छोक 
सम्बन्धी समस्त संशय नष्ट द्वो जाता है सो ठीक ही है. क्योंकि मुनि रूपी सूथके उदित होनेपर 
क्या अन्धकारका समूह कट्दीं ठह_वर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ॥४३५॥। 


इस ग्रकार जिसमें अरिश्टनेमि पुराणका संग्रह किया गया है ऐसे जिनसेनाचारयरचित 
हरिवंश पुराणमें द्वीप सायरोंका करन करनेवाला पश्चम सर्य समाप्त हुआ । 


€ः 
पष्ठ: सग।ः 

शतानि सप्त गत्वोध्य योजनामि भुक्ल्तकात्‌ । मवलि च स्थितास्ताराः सर्वाधस्ताखभरतले ।११॥ 
शतानि नव दात्वोष्च बोजनामि धरातकात्‌ । सिथितं ब्योम्तके उयोतिः सर्देषास्ुुपरि स्थितम्‌ ॥२॥ 
ज्योतिःपटकमेतसि बहऊ दशलिः सह । योजनानि शर्त प्राप्त सर्वतक्ष धघनोदधिस्‌ ॥8॥ 
तारकापटकाद गत्या योजनानि दुशोपरि | सूर्याणां पटर तस्मादुशोतिं शीतरोथिषास्‌ ॥४॥ 
खतवारि च तसो गत्वा नश्श्रपटर्र स्थितम । अत्वायेंव सलो गत्वा पटल श्रुधगोचरस्‌ ॥७॥ 
श्रीणि श्रीणि तु शुक्राणां गुबक्लारकसंशिनाम्‌ । अद्दा्णां सद्यपासद्रुष स्यथात्‌ शनैश्ररसज्िनाम ॥६॥ 
सूर्याश्नन्त्राश सन्रस्था नज्षश्नप्रद्वतारका: । ज्योतिष्का! पदञ्नथा देवाः स्वस्थानसमनासकाः ॥७॥ 
पढय जीवन्ति चन्द्राणपास्तेडथिक बर्षक्षया । सूर्या बषसहल्नेण शुक्रदेवा: शतेन तत्‌ ॥८॥ 
पश्यमुन तु जोवम्ति शुरवोच्स प्रहाः परे । पश्य पादं सु साराख्याः पादार्थ ते जधन्यतः ॥8१॥ 
एकपष्टिकृता सागा शुद्धुथा ये योजनस्य ते । षट्प॑श्चाशस विष्कामरचन्द्मण्ड्लगोचरः ॥१०॥ 
ते चत्वारिंशदष्टामिः सू्यमण्डरूविस्तृतिः । क्रोशः शुक्रस्य विस्तारों देशोनः स छृदस्पतेः ॥११॥ 
अर्धृगग्यूतिविस्तारः सवतः परिभाषितः । ग्रह्माणां परिशेषाणां सर्वेषामपि मण्डरूम ॥३२।। 
+तारासण्डकमत्यहपं पाद॑ क्रोशस्य विस्ततम्‌ । मध्यमं साथिकं पा क्ोधाद तु छृंहसरम ।॥॥१३।। 
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प्रथिबीतछसे सात सौ नब्बे योज़न ऊपर चलकर अआकाशमें सबसे नीचे तारा स्थित 
है ॥९॥ ओर प्रथिवी तछसे नौ सौ योजन ऊपर चछकर आकाशमें सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल 
स्थित है। भावाथ--आकाशमसें ज्योतिष्पटछ सात स्रौ नब्बे योजनकी ऊँचाईमें शुरू होकर नो सो 
योजन तक है |।२॥ यह ज्योतिष्पटछ एक सो दश योजन सोटा है तथा आकाशमें घनोदधि- 
वातबलय पयेन्‍त सब ओर फैला है ॥३॥ ताराओंके पटछसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्योंका 
पटल है और उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाओंका पटरू है ॥४॥ उससे चार योजन 
ऊपर जाकर नक्षत्रोंका पटल है और उससे चार योजन ऊपर चलकर बुधका पटल है ॥५॥ उससे 
तीन-सीन योजन ऊपर चलकर क़मसे शुक्र, शुरु, मझ्छ ओर शनेश्वर प्रहोंके पटल हैं ॥६॥ सूये, 
चन्द्रमा, नक्षत्र, अद और तारा ये पाँच प्रकारके ज्योतिर्विमान हैं | इनमें रहनेबाले देव भी इन्हींके 
समान नामवाले हैं तथा इन्हींके समान पाँच प्रकारके हैं ॥७॥ इनमें चन्द्र एक छाख वष अधिक 
एक पलल्‍्य तक, सूर्य एक दज्ञार वर्ष अधिक एक पल्य तक, शुक्र सी वर्ष अधिक एक पल्‍्य तक, 
बृहस्पति पौन पल्‍्य तक, मम्छ, बुध और शनैश्वर आधा पल्‍य तक और तारा चोथाई पल्य तक 
जीवित रहते हैं | यद सबकी उत्कृष्ट आयु है | जधन्य आयु पल्यके आठवें भाग प्रमाण है ।।८-ध्व| 
बुद्धि द्वारा योजनके जो इकसठ भाग किये जाते हैं उनमें छुप्पन भाग प्रमाण चन्द्र मण्डलका 
विस्तार है ॥१९०॥ और अड़्॒तालोस भाग प्रमाण सूयका विस्तार है । शुक्रका विस्तार एक कोश, 
ब्रहरपत्तिका कुछ कम एक कोश, और शेष समस्त प्रह्ोंका विस्तार आघा कोश प्रमाण है। जघन्य 
तारा मण्डल पाव कोश, मध्यम तारा मण्डछ कुछ अधिक पाव कोश ओर उत्कृष्ट तारामण्डल 

१. णउदुत्तर सत्तसए; दस सीदी चदुदुगे तियच3उक्करे ! 

तारिण ससि रिक्‍्ख बृह्दा सुझक गुरूगार मन्दगदी ॥३३२॥ ५ --त्रिज्ञोकसारस्य 
२. ५६ <- ६१ योजनप्रमायं चन्द्रविमानम्‌ | ३२. ४८-६९ योजनप्रमाणं सूयविमानम्‌ | 
४, तारंतर जद॒गर्ण शयब्या सत्त भाग गाउदियं | की 
पण्शासा मज्किमया उक्कससं जोयणसहस्सा ॥१०॥ -+त्रे. प्र. सौ. 
१६ 


११२ दृश्विंशपुराणे 


क्रोशस्य सप्तमो भागस्थाराणामएपसन्तरम । पश्चाशस्मध्यमं दूरं सहस्तं ग्रोज़नाति सल्‌ ॥१४।॥ 
भान्ति सूर्यविमानानि छोदिताक्मयानि तु | अद्धगोलकश्त्तानि प्रतत्ततपनोयवत्‌ ३७॥। 
तथाकमणिसूर्तीनि सुणाऊधचवछानि तु । भान्ति सन्द्रबिमानानि कान्तिसस्तामवम्ति थे ॥१६॥ 
अरिष्टमणिमूर्शीनि समान्यअ्ननपुअकैः । भानित राहुविमानानि चन्त्राकोंधःस्थिसानि सु ॥१७॥ 
प्कयोजन विष्कर्भव्यायासानि तु तान्यपि । शते स्वद्धृतृताये हे धनुप्री बहकानि च ।।१८।। 
ल्विषा राजतमूर्तीनि जमस्सि मबसाकिकास्‌ । तथा शुक्रविसानानि प्रकाशन्ते समस्तरः ॥।१६।। 
जात्यमुक्ताफछा भानि विभाग्स्यकंमणित्विषा । स्हस्पतिविमानानि धुधानां कमकानि तु ॥२०।। 
शनैश्वर विमानानि सपर्नीयमयानि तु । अक्नारकविमानानि छोद्विताइमयामि दि ।।२१।। 
उयोतिरलोकविमानानासिय वणविकल्पना । अरुणद्वीपवार्धेस्तु केवरू कृष्णवर्ण ता ॥२२॥। 
मानुषोसरतः पूथमुद्यास्तब्यत्रस्थितिः । परतस्तु समस्तानां स्थितिरेव नभस्थरे ॥२४॥।। 
सूर्याचम्द्रमसस्तेषां ज्योतिषां तु यथायथम । सकुध यानामसझुधानामिन्द्रास्तावशमाणका: ।२४॥। 
तन्नेका दशमिमेरमेकबिंशे: शतैअ्काः । ज्योतिष्कास्व्वनवाष्येब प्रश्रमन्ति प्रदर्षिणस (॥२७॥। 

द्वीोपे तु  मतो सूर्यों दो च चन्द्रमसाबिह | चत्वारों छवणोदे5मी हीपे द्वादश तत्परे ॥॥२६।। 
द्वायस्वारिंशदा दित्याः काछोदे शशिनस्तथा । पृष्करादेँ तु विज्ञेया द्वासघतिरमों पुनः !।२७।। 

घट च पश्सिह्याणि तथा नवशतानि थ | कोटीकोटयस्तु ताः सर्वा:ः प्॒॑ससघतिरेघ ल ॥२८।॥। 
एकेकस्थव चन्द्रस्य परिवारस्तु तारकाः । भ्रष्टाविशतिनचन्रास्तेड्टाशा तिमंह।अह।ः ॥२६।। 
परस्तात्पुष्करादे, तु दूवासपततिरिति स्थिताः । निश्चका: सबंदा दित्यास्तावस्तः शशिनस्तथा !।३०।। 


आधाकोश विस्तृत है ॥१९-१३॥ ताराओंका जधन्य अन्तर कोशका सातवाँ, मध्यम अन्तर पचास 

योजन और उत्कृष्ट अन्तर एक इज्ञार योजन है ||१४॥ सूर्यके बिमान छोहिताक्षमणिके हैं, अथे 
गोलकफे समान गोल तथा तपाये हुए सुबणेके समान सुशोभित हैं॥१५॥ चन्द्रमाके विमान स्फटिक 
मणिमय हैं, मृणाछके समान सफेद हैं तथा कान्तिके समूइसे युक्त द्ोनेके कारण अत्यन्त सुशोमित 
हैं।१६। राहुके विमान अरिष्टमणिमय हैं, अज्लनकी राशिके समान श्याम हैं तथा चन्द्रमा और सूर्य 
विमानके नीचे स्थित हैं ॥१७॥ राहुके विमान एक योजन चौड़े, एक योजन लम्बे, तथा ढाई सौ 
धनुष मोटे हैं।।१८॥ शुक्र विमान रजतमय हैं, अपनो कान्तिसे नूतन माछतीकोी माछाको जीतते 
हैं तथा सब ओरसे प्रकाशभान हैं ॥१६॥ जिनकी आभा। उत्तम मुक्ताफलके समान है, ऐसे बहस्पति- 
के विसान स्फटिक मणिसट्श कान्तिसे सुशोभित हैं। बुधके विमान सुवर्णमय हैं, शनैश्चरके 
बिमान तप्त स्वणमय हैं, ओर अज्ञारक--ममलके बिसान छोद्दिताज्षमणिमय हैं ।२०-२१॥ यह 
यर्णोंकी विविधरूपता ज्योतिरछोक गत विमानोंकी हे किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो ज्योतिर्विमान 
हैं उनका केवल श्यामवर्ण दी है ।२२॥ ज्योतिर्षिमानोंके उदय और अस्तकी व्यवस्था मानुषोत्तर 
पर्वेतके इसी ओर है उसके आगेके समस्त विमान आकाशमम स्थित ही हैं उनमें संचार नहीं 
होता ॥२३॥ मानुषोत्तर पवत तकके ज्योतिषी संख्यात हैं और उसके आगेके असंख्यात। उन 
दोनों प्रकारके ज्यातिषियोंके इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमा हैं। संख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र संख्यात सूर्य 
न्द्रमा हैं और असंख्यात ज्योतिषियोंके इन्द्र असंख्यात सूय चन्द्रमा हैं ।२४॥ उनमें जो गतिशील 
ज्योतिषी हैं वे ग्यारह सो इक्कीस योजन दूर हटकर मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैं ॥२४॥ 

जम्बू द्वोपमें दो सूय, दो चन्द्रमा, लबण समुद्रमें चार सूयं, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डमें बारह 
सूये, बारह चन्द्रमा, कालोद्धिमें बयाछीस सूर्य, कयालीस चन्द्रमा और पुष्कराध में बहत्तर सूर्य 
और बह॒त्तर चन्द्रमा हैं।२६-२७॥ एक-एक चन्द्रमाके छयासठ हजार नौ सौ पचदृत्तर कोड़ा-कोढ़ी 
तारा, अट्ठाईस नक्षत्र ओर अठासी मद्दाप्रह हैं ॥२८-२६॥ मानुषोत्तरके आगे पुष्कराधमें बहत्तर 


१, तथाडूु म०, क० | 


चह; सम्मः १४ हे 


सहझ्लाणि तु पदञ्माशत्‌ सबंतो मानुषोत्तरात्‌ | प्रगस्‍्यादित्यचण्दाशाश्रक्वाकेव्यंवस्थिताः ॥३१।॥॥ 
नियुत मियु् गत्या परिसः परिशः स्थिताः । चतुरभ्यधिक शश्वद्स्योग्योस्सिश्ररश्सयः ।१३२॥ 

' घातक्यादिषु चन्द्रार्का: क्रमेण त्रिगुणाः पुमः । ब्यतिक्रान्तेयुतास्ते स्युर्दीपि न जरूचौ परे ॥॥३६४|॥। 
ज्योसिकोक विभागस्थ संक्षेपो&यमुदी रितः । ऊष्बकोकविभागस्य संक्षेप: प्रतिपाशले ।।६४७।। 
मेश्यूकिकया साडमध्येकोकः समीरितः । उपयुपरि तस्याः स्थुः कहपा भेवेयकादयः ।।३५।। 
सोधमः प्रथमः कदपः परओशानमामकः । सनत्कुमारमाहेन्ती भद्माबजझोसरो सशः ॥३६।। 
कशपो ऊास्तवकापिष्ठी तथैथ कथितौ ततः । पुनः शुक्रमहाशुक्रों दच्च्षिणोत्तरदिग्गतों ।।३ ७।। 
शतारबश्न सहस्ार आनतः प्राणतस्ततः | आारणश्चास्युतश्चेति कश्पा: पोडश भाविताः ॥3८॥ 
अवेयकास्ियैव स्थुरथोमध्योपरि स्थिसाः । प्रत्येक श्रिविधास्से स्थुरघोमध्योध्य भेद सः ।।३ ६॥।। 
नवानुदिशनामानि ततो5लुत्तरप्॑बकम । ईवस्प्राग्सारमूम्यन्त ऊष्चछोकः प्रतिष्ठित: ॥४०॥। 
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सूये ओर बहत्तर चन्द्रमा हैं, ये सदा निश्चछ रहते हैं ।३०॥ मानुषोत्तर पव्तसे पचास हजार 
योजन आगे चछकर सूय, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी-वलछयके रूपमें स्थित हैं | भावाथे--मालुषोत्तर- 
से पचास हजार योजन चलकर ज्योतिषियोंका पहछा वलय है ||३२१॥ उसके आगे एक-एक छाख 
योजन चछकर उज्योतिषियोंके बलय हैं। प्रत्येक बढयमें चार-चार सूये और चार-चार चन्द्रमा 
अधिक हैँ एवं एक दूसरेकी किरणें निरन्तर परस्परमें मिल्ठी हुई हैं ।३२॥ घातकीखण्ड आदि द्वीप 
समुद्रोंमें सूये, चन्द्रमा ऋमसे तिगुने-तिगुने हैं । विशेषता यह है कि उनमें पिछले द्वीप समुद्रोंके 
सूय, चन्द्रमाओंकी संख्या भी मिलछानी पढ़ती है। जैसे, काछोद्धि समुद्रके सूथ, चन्द्रमाओंकी 
संख्या बयाछोस है, वह इस प्रकार निकछती है--काछोदघिसे पिछला द्वीप धातकीखण्ड है इसके 
सूर्य, चन्द्रमाओंकी संख्या बारह है, इससे तिगुनी संख्या छत्तीस हुईं, उसमें छबण समुद्र तथा जम्घू- 
द्वीपके सूथ चन्द्रमाओंकी छद्द संख्या जोड़ देनेसे कालोद्धिके सूर्थ चन्द्रमाओंकी संख्या बयाढीस 
निकल आतो है । पुष्करवर द्वीपके मानुषोत्तर तक बहत्तर ओर उसके आगे बहत्तर दोनों मिला- 
कर एक सौ चौवालोस सूय-चन्द्रमा हैं। उनके निकालनेको विधि यह दे कि पुष्कर द्वीपसे पू्चे- 
वर्तो काछोरधिको संख्या बयाहढीसको तिगुना किया तो एक सो छुब्बीस हुए, उनमें कालोद्धिके 
बारह छवण समुद्रके चार और जम्बूद्वीपके दो इस प्रकार अठारह और मिलाये जिससे एक सौ 
चवौबालीस सिद्ध हुए। इसी प्रकार आगे-आगेके द्वीप-समुद्रोंमें जानना चाहिए ॥३३। इस प्रकार 
यह ज्योतिरुकिके विभागका संक्षेपसे वणेन किया ! अब ऊध्वेछोकके विभागका संक्षेपसे वर्णन 
किया जाता है ॥३४॥ 


मेरु पर्बतकी चुलिकाके साथ अष्वेलोक शुरू होता है. अथात्‌ चूलिकासे ऊपर ऊध्वलछोक 
है | चूलिकाके ऊपर-ऊपर स्वगे तथा प्रेवेयक आदि हैं ॥३५॥ १ सौधम, २ ऐशान, ३ सनत्कुमार, 
४ माहेन्द्र, ४ ब्रह्म, ६ ब्रह्मोत्तर, ७ लान्तव, ८ कापिष्ठ, ६ शुक्र, १० मद्दाशुक्र, ११ शतार, १२ सदद- 
स्रार, १३ आनत, १४ प्राणत, १५ आरण और १६ अच्युत ये सोछद्ट कल्प कहे गये दें । इनको 
रचना दक्षिण और उत्तरके भेदसे दो-दोके जोड़के रूपमें है. |३६-२८॥ उनके ऊपर अधोग्रेवेयक, 
सध्यग्रेवेयक और उपरिस प्रेवेयकके भेद्से तीन प्रकारके अेषेयक हैं । इन तोनों भ्रवेयकोंके भो 
आदि मध्य और ऊध्वके भेदसे तीन-तोन भेद द्वोते हैं। इन भ्रेवेयकोंके नो पटल हें ।२६॥ उसके 


१. लक लक्षम । मर 
७ नव-प्रेवेयक--+ सुदर्शन, २ अमोत्र, ६ सुप्रदुद्ध, ४ यशोथर, ७५ सुभव्र, ६ विशाल, ५ सुमन, 
८ सोमनस, & प्रीतिकर | 


१३४ इरिवंशपुर।णे 


छक्ता: स्वगंविमानानामशी सिश्चतुरुसरा । मवत्या न सहस्राणि स्त सिर्विशवेश व ॥॥9७१॥! 
तरिषष्टिपटलानि स्थुः त्रिपष्टी स्तृकरसंइतिः । पटछानां तु सध्येडसावू ध्यावश्या ध्यवस्यिता ।|४२॥ 
ऋत्तुमारीग्जक प्राहुकिषडिस्तस्थ विक्ष 'ब । विसाना स्यूगता तेषामेकैकस्योशरेणु च 9३॥। 
तेषासतुविमान स्पाद विमछ॑ चन्त्भामकम्‌ | वल्युवीरामिधान ल तथवारुणसंशकस ॥७४।। 
नन्‍दन मछिन चैब काश्त रोहित ततः । चश्नन्मारुतसद्धाश वैड्य इचक तथा ॥४५॥ 

रुचिरं स तथाक च स्फटिकं तपनोयकर्म्‌ । मेघं भत्रं व्र हारिद्रं पद्ससंश ततः परम ।।४६॥ 
छोहिताओं व बज़ च॑ नन्‍्धावत प्रभमइरम | भष्टक॑ च जगन्मिन्न॑ प्रभाख्यं चाशफत्पयो: ॥४७॥। 
अक्षनं वनमाकं ल नाग॑ गरुदसंशकम । छांगलं बलभहं अल चक्र च परकतपयोः ॥४८॥ 
भरिष्टदेवसरमी तं शद्माजज्योशसरद्यम्‌ | बह्मालोकेदपि अत्वारि लक्षयदिग्त्रकाणि तु ॥४६।। 

छान्‍्तवे नझाहृदय्य छान्‍तवं चर द्वयं बिदुः। शुक्मेक महाशुक्रे सहखारे शलारकम्‌ ॥॥५०।। 
भानतं प्राणतारूय अश्व पृष्पक चानते श्रयम्‌ । अच्युते सामुकारं स्पादारणं चास्युर्ं श्रम ॥५१।॥। 
सुद्शनममोर्ध व सुप्रयुशमधसत््रयम | यशोधरं सुभद्धं च सुव्शिर्ं व मध्यमे ॥७२।। 

सुमनः सोमनस्यं थ प्रोतिहररमसितीरितम्‌ । ऊध्यप्रेवेयक्रे5प्येबमिन्द्रकश्वितयं तथा ॥॥५३॥। 

मध्ये चानुदिशात्यानामादित्यमिति चेन्द्रकम | सर्वांथंसिद्धिसंशं तु पश्चानुशरमध्यमस ।॥७५४।। 
सौधमे च विमानानां छक्का द्वा््रिशदीरिता: | भशष्टाविशतिरेशाने तृताये हादरीब ता: ॥५५॥। 


आगे नो अनुदिश& और अनुदिशोंके आगे पाँच अनुत्तर+ विमान हैं। अनुदिश और अनुत्तर 
बविमानोंका एक-एक पटल है। अन्तमें ईषटञ्माग्भार भूमि है। उसीके अन्त तक ऊध्वेछोक कहछाता 
है ॥४०॥ स्वगोंके समरत विमान चौरासी छाख संत्तानषे दृजार तेईस हैं ॥४१॥ इसमें त्रेशठ 
पटछ और त्रेसठ द्वी इन्द्रक विमान हैं। इन्द्रक विमानोंका समूह पटछोंके मध्यमें ऊध्ये रूपसे 
स्थित है ॥४२॥ आदि इन्द्रकका नाम ऋतु है उसकी चारों दिशाओंमें त्रेशठ-त्रेशठ श्रेणोबद्ध 
विमान हैं और आगे प्रत्येक इन्द्रकमें एक-एक विमान कम द्ोता जाता है ॥४३॥ सौघरं और 
ऐशान नामक प्रारम्भके दो स्वगॉमें ? ऋतु, २ विमलछ, ३ चन्द्र, ४ बल्गु, £ वीर, ६ अरुण, 
७ ननन्‍्दन, ८ नलिन) ६ फाम्वन, १० रोहित, ११ चद्बछ, १२ मारुत, १३ ऋद्धीश, १४ वैडूय, 
१४ रुचक, १६ रुचिर, १७ अक, १८ स्फटिक, ९१६ तपनीयक, २० मेघ, २१ भद्र, २२ हारिद्र, 
२३ पद्म, २४ छोहिताक्ष, २४ वद्ध, २६ नन्धावत, २७ प्रभंकर, २८ प्रष्ठक, २६ गज, ३० मित्र 
और ४३२१ प्रभा ये इकतीस पटल हैं ॥४४-४७॥ सानत्कुमार और महेन्द्र ऋलपमें १ अश्जन, 
२ वनमाछ, ३ नाग, ४ गरुढ़, £ छाज्ुछ, ६ बलभद्र और ७ चक्र ये सात इन्द्रक विमान हैं ॥४८॥ 
ब्रह्म ठोकमें १ अरिष्ट, २ देवसंमीत, ३ ब्रह्म और ४ अद्योत्तर थे चार इन्द्रक विमान हैं ॥०६॥ 
ढान्तवमें १ ब्रद्महदय और २ छान्तव ये दो इन्द्रक बिमान हैं। महाशुक्रमें १ शुक्र, सहस्रारमें 
१ शतारूय, आनतमें १ आनत, २ प्राणत और ३ पुष्पक ये तीन, अच्युतमें ? सानुकार, रे आरण 
और ३ अच्युत ये तीन इन्द्रक विमान हैं ।॥५०-५१॥ अधोग्रेबेयकर्स १ सुदर्शन, रे अमोघ और 
३ सुप्रबुद्ध ये तीन, भध्य गेवेयकममें १ यशोधर, २ सुभद्र और ३ सुविशाढछू ये तीन और ऊध्व- 
ग्रेवेयकर्मे १ सुमन, >े सोमनस्य और ३ प्रीतिंकर ये तोन इन्द्रक बिमान हैं ॥५२-५३॥ नौ अनु- 
दिशोफे मध्यमें आदित्य नाभमका एक इन्द्रक विमान है और पाँच अलुत्तरोंमें सर्वा्थ-सिद्धि 
नामका एक इन्द्रक विमान है ॥५४४॥ सोधमोे स्वगेमें बत्तीस छाख, ऐशानमें गद्टाईस छास्र, 


_अविशपना-पनमभ-नाम्मम कम --ना का ५ +नपाकनीपाम»झा>मा॥०>- ना अतीत की न. 


१. प्४६७०२३ विमानानि | २, ऋतुम्‌ + आदि + इन्द्रकम्‌ इतिच्छुंदः । 

% नव-अलुव्शि---१ आदित्य, २ अर्चि, ३ अधिमाझी, ४ वेरोचन, ५ प्रभास, ६ भ्रस्ि-प्रभ, 
७ भर्चिमध्य, रू जजिरावत, ६ अरि-विशि्ट । 

(' अनुत्तर विमान--१ विजय, २ वेजयन्त, ह जयन्त, ४ अपराजित, ५ सर्वायं-सिद्धि | 








! पक ननाक ८.3. कान. २ <स--73००+-पन०-जम डपाणापणण हाइन.. अन्‍न, 


पष्ठः सगः $श५ज 


माहेल्जेड्टो तु झूझो हे क्‍ण्णवस्था च पश्चमे | सह्मोत्तरे ल ऊक्षेका सहस्न व चतुशुणम्‌ !॥७६।॥। 
पदबिंशतिसकत्वानि सहाणि अवग्ति तु । ट्विचत्वारिंशता साक विमानाति हि छानतवे ॥५७॥। 
वरतुविशतिसक्ल्यानि सइस्ताणि शतान्यपि । नवपश्याशद॒ष्टो च कतपे कापिठ्रनामनि ॥उ८८॥ 

शुक्क विशतियुक्तायि सहसाणि तु विशतिः । परेडशी तिनंवशती तानि चैकान्षविंशति: ॥७८९॥ 
भ्रिसइस््री शतारे स्यासथेवेकाशविंसति: । त्रिसहसी सहसखारे वर्शितेकाश्विशतिः ॥4०॥ 
आानतप्राणतस्था च सत्वारिंशश्तुःशती | दिृवशतो लव विमानानां पष्टिः स्थादारणाच्युते ॥६१।॥। 
एकादश स्रिके पूर्ण शत सघोशरं परे । शुद्धफनवतिश्रो ध्थ नवेवानु दिशेष्वपि ॥॥६२।। 

भर्तिराद्ं पर॑ स्यातमर्थिसालित्यभिक्यया | वज्ञ वेरोचनं चैव घोर्यं स्थात्लौस्यरूप्यकम ।॥६३॥ 
अक्र ज स्फुटिक जेति दिशास्वनुद्िशानि तु । आदित्यास्यस्य वतस्ते प्राध्याः प्रश्नुति सक्रमसू ॥६७॥ 
विजय॑ वेजयस्त थे जयस्तमपराजितम । दिक्षु सवांथ स्िद्धेस्तु विभानानि स्थिवानि थे ॥६७॥ 
शतेनाष्सदाणि सप्तविशत्तिरेव थ | श्रेणीगवानि सर्वाणि विमानानि भवन्ति जे ॥६६॥ 

धत्थारि स्थुः सहस्तराणि तावन्ध्येव शतानि च | श्रेणीगतानि सौधमें नवतिः पद्चलमिस्तथा ॥६०॥ 
अ्ष्टाशीत्या सहैशाने सहस््न॑ तु चतुःशती । सनत्कुमारकत्पे सु चदशती पोडशाथिका ।|६८।। 
सावलिस्थिविमानानां माहेन्द्र ध्युत्तरे शते | अद्वालोकस्थितानां तु पढशीत्या शसहृ॒यस्‌ ॥६६॥ 
खतुण्णयवतिरेव स्युस्तानि बर्योशरेदवि च | शर्त छान्‍न्तवकल्पे च पश्चविंशतिमिप्चितम् (॥७०॥। 
चत्वारिंशसथक च कापिष्ठे शुकनामनि । अष्टापद्नाशदेकोना महाशुक्रे तु विशतिः ॥ ७१॥। 

शतारे पत्चपब्काशव सहखारे इशाप्भिः । आनते शतमुद्दिर्ट चत्वारिंशश्व सपतसिः ॥७२॥। 

प्राणते पुनरष्टाभिश्चस्वारिंसशथारगे । शर्त बिशं ससख्िशश्नवमिः पुनरच्युते ।9३॥। 

चत्वारिंशस पद्ागा सेवेकाआ प्रकीणंके । सपश्रिशद्‌ यथासरूख्यमधोग्रेवेयकन्निके ।॥७४।। 
विमानानि अ्रयद्विशवेकान्नत्निंशदेव च । पश्चविंश सिरावत्यां मध्यग्रेवेयकल्रिके ॥७७।। 


॥_ ० जि न 


सनत्कुमारसें बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ छाख, ब्रद्म-स्वगंमें दो छांख छियानथे हजार, त्रद्मोत्तर 
स्वग॒ंमें एक लाख चार इजार, छान्तवमें पश्चीस हजार बयाछोस, कापिष्ठमें चौबोस हजार नो सो 
अंठावन, शुक्रमें धीस दृजार बीस, मद्दाशुक्रमें उन्नीस हजार नो सौ अस्सी, शतारमसें तीन जार 
उन्नीस, सदस्रारमें उन्नीस कम तीन हजार, आनत भश्राणतर्मं चार सो चालीस, तथा आरण 
अच्युतमें दो सौ साठ बिमान हैं ॥(४-६१॥ अवेयकोंके पहले त्रिकमें एक सो ग्यारह, दूसरे ब्रिकमें 
एक सो सात, तीसरे त्रिकमें एकानबे और अनुदिशोंमें नो विमान हैं ॥६२॥ अनुदिशोंमें आदित्य 
नामका विमान बीचमें है और उसकी पूरब आदि दिशाओं तथा विदिशाओंसें क्रसे १ अर, 
२ अर्चि-मालिनी, २ वद्च, ४ वरोचन, ४ सौम्य, ६ सौम्य-रूपक, ७ अकछु और ८ स्फुटिक ये आठ 
बिमान हैं ॥६३-६४॥ अनुत्तर विसानोंमें सर्वार्थसिद्धि विमान बीचमें है और उसकी पू्वादि 
सार दिशाओंमें ९? विजय, २ वेजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार विमान स्थित 
हैं ॥६४॥ 

सब श्रेणी-बद्ध विमान मिछकर आठ हजार एक सौ सत्ताईस हैं ॥६६॥ उनमें सौधम स्वरग- 
में श्रणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पंचानबे, ऐशानमें एक हजार चार सो अट्टासी, सनत्कु- 
मारमें छह सौ सोलद्द, माहेन्द्रसें दो सौ तीन, त्रह्मलीकमें दो सौ छियासी, अश्योत्तरसें चोरानबे, 
व्यन्तवसें एक सो पश्चोस, कापिष्ठमें इकताछीस, शुक्रमें अंठाबन, मदहाशुक्रमें उन्नीस, शतारसें 
पचपन, सदस्तारमें अठारह, आनतमें एक सौ संताछीस, प्राणतमें अड़ताीस, आरणमें एक सौ 
बीख और अच्युतमें उनताछीस कहद्दे जाते हैं ॥६७-७३॥ अधोग्रेवेयकके तीन विमानोंमें क्रमसे 
बडे ल्‍्ः को भ्ै लक चर 
पेंतालीस, इकताढीस और संतीस, सध्यसधवेयकके तोन विमानोंमें क्से तंतीस, उनतीस 
और पश्चीस तथा ऊध्व-प्रवेयककफे तीन विमानोंमें क्रमसे इक्तीस, सत्तरह ओर तेरद, अनुत्तरोंमें 


७9मन्ना ह 


११६ इरिवंशपुराणे 


एकजिंशतिरूध्य तु तिके सपसदशभ्रिमिः । दशअरगीगत्तान्थेव मवपश्कतत्परम ।।७६।। 

एसेबु तु विशुद्धेचु बभास्वं मूलराशियु | प्रकीणकविसानानि शेषाणीलि श्रुधा बिदुः ॥७७॥।। 

तेघु संख्येयविस्तारा विमानव्यक्तयः पुनः | चत्वारिंशत्सहज़ाणि सौधमे मिथुतानिं फट ॥७८॥ 
पञ्नव नियुतानि स्युः कतपे वशानमासनि | सह पष्टिसहस्तेसतु संयुताबि तु सामि थे ॥७३॥। 
सनस्कुमारकक्पे तु नियर्त नियुतद्यम्‌ | चत्वारिशत्सदस्त स्‍्तु सहित तदिति स्थतिः ।८०॥। 
*माहेग्दे नियुत प्रोक्त सह पश्सिहखकैः । जद्मग्झोत्तेडशी लिसहखाणि सहैव तु ॥८१!॥ 
छाल्तवेडति व प्कापिष्टे सहलाणि दशेव तु। चत्वारि" तु सहदस्नाणि चतुर्लिः शुक्राामनि (८२॥। 
पण्णवध्या नवशतो व्रिसहर्ो महत्यपि । शतारें च सहलारे द्वादशेव शततानि हु ।।८३॥ 
भष्टाशीति: सदैव स्यादानतप्राणवाख्ययो! | द्विपद्लाशस्सहैव स्थादारणाध्युतकवपयो! ॥८४॥ 
सर्वश्रेवात्र संख्येयविस्तारास्तु चतुगुंणाः | असंख्येयात्मविस्तारा विमानव्यक्तमः स्खताः ।८ण)। 
थथास्वमिन्द्रकैदीना नवप्रेवेषकादिश्ु । स्युरसंख्येयविस्तार। श्रेणीष्वन्यास्तु ता द्विया ॥८६॥ 
लक्षा: पोडशसंश्येयविस्तता मवतिनंव | सहखाणि सहाशीसत्या त्रिशती पिण्डितास्तु त्ताः ॥।८७)। 
पद्शतैकाश्न पद्माशत्‌ सहमिनेबतिः | पुनः । सहख्राणीतरा लक्षाः सप्तपष्टिरुदी रिताः ।प८।। 
प्रास्भारभूनंरक्षेत्रद्धतु:ः सीमनन्‍्तकः समस्‌ । विस्तारेण तु सम्प्रा्तो दालमान्रेण घूलिकाम ।।८६॥। 
जस्बद्वीपाप्रतिष्ठा नक्षेत्रसर्वा थ सिदुयः । न्रयोषपि समविस्साराः प्रोक्ता विस्तारवेदिसिः ॥8०॥ 


पाँच श्रेणी-बद्ध विमान हैं। विमान संख्याको मूल राशिमेंसे इन इन्द्रक और श्रेणी-बद् 
3७ संख्या घटा देनेपर जो शेष बचते हैं वे प्रक्रोणक विमान हैं ऐसा विद्ृष्जन जानते 
॥७४-७७॥ 


उन विमानोंमें संख्यात योजन विस्वारवाले विमानोंकी संख्या सौधमं स्वगंमें छुद लाख 
चालीस हजार है। ऐशान स्व॒गंमें पाँच छाख साठ हजार, सनत्कुमार स्वगंमें दो छाख चालीस 
हजार, माहेन्द्र स्वगमें एक छाख साठ हजार, ब्द्गा-ब्रद्योत्तर स्वगमें अस्सी हजार, छान्‍तव और 
कापिष्ठ स्वगंमें दश हजार, शुक्र-स्वगमें चार हजार चार, महाशुक्र स्वगंमें तीन हजार नौ सौ 
छियानवे, शतार सहस्तार-स्बगमें बारह सौ, आनत प्राणत स्वर्गमें अठासी, और आरण अच्युत्त 
स्वगेमें बाबन है ॥७८-८४। इन सभी स्वगॉमें संस्यात योजन विस्तारवाले विमानोंकोी जो 
संख्या है. उससे चौगुने असंख्यात योज्न विस्तारबाले विमान हैं ॥८४॥ नव-प्रवेयकादिकमें 
इन्द्रक विमानोंकों छोड़कर श्रेणी-बद्ध बिमानोंमें संख्यात योजन विस्तारचाले और असंख्यात 
योजन विस्तारबाले--दोनों प्रकारके विमान हैं। इन्द्रक विमान संख्यात योजन विस्वारबाले 
दी हैं ।८६॥। संख्यात योजन विस्तारवाले सब विमान मिलाकर सोछदहू लाख निम्यानबरे हजार 
तीन सौ अस्सी हैं और असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान सड़ुसठ छाख संचानबे हजार, 
छट्द सौ उनचास कहे गये हैं (८७-८८॥ प्रास्भार-भूमसि ( सिद्धशिला ) ढाई द्वीप, प्रथम स्वर्गका 
ऋतु विमान, प्रथम नरकका सीमन्तक इन्द्रक विछ ओर सिद्धारय ये पाँच विस्तारकी अपेक्षा 
समान हैं अर्थात्‌ सब पंतालीस छाख योजन विम्तारवाले हैं। इनमें ऋतु विमान बाल भात्रका 
अन्तर देकर मेरुकी चूढिकाको प्राप्त है अर्थात्‌ चूडिका ओर ऋतु विमानमें बालसात्रका अन्तर 
है ॥८६। जम्बूद्वीप, सातवें नरकका अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक विछ और स्बोर्थसिद्धि ये तीनों 
विस्तारके जाननेवाले आचार्योने समान विस्तारसे युक्त कहे हैं अर्थात्‌ इन सबका एक-एक 
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१. ६४०००० | २. ४५६०००० [| ३, २४०००० [ ४, १६०००० १५७५, ८,००००।| ६. १०००० | 
७. ४००४ | ८. रे६६६ | 8६. '्रेशीष्वन्याकृता द्विषा म०। १०. ६४६ | १ १. ६७०००] १२, तु शब्दान्‌ 
मुक्ताल्योडपि, इति क प्रतिटिप्पणयाम्‌ | 


पष्ठ: सर्भः १२७ 

सर्वेक्षेणीविसानानामदूसृष्यमसितो$परम्‌ । भस्येपां स्वविमानाथ स्वयम्भूरमणोद्थेः ॥$ १॥ 
-वेश्मशूकशिलकापोटबाहुरुय पृवंकपणो: । योजनान्येकविशत्या त्वेकादश शत्तानि 'च ॥$२॥ 

ऊध्य मवनवत्यास्तु थुग्मे युग्मे' परिक्षयः । एकेकन्न त्रिके तुस्यअतुदशस चोपरि ॥३३॥ 

भाषे विश शर्त ब्यासः करपयुरमे तु वेश्मताम्‌ । परे > शर्त दशोनोउतश्रतुवंशलु पदञ्च तु ॥३४॥ 
डच्छायः पद शतास्याझे पञ “कश्पयुरों परे । शतादेनोनमूमोउ्स्मास्पश्नविंशतिमात्रका; ॥६७॥ 
षष्टिराध्ेजवगाहो5पि पद्काशदूयुराके परे | पञ्योमोउस्माप्परेयु हे 'बतुर्द शसु साथंके ।३६॥ 

कृष्णा नीलाश्न रक्ताश्न पीताः श्वेसाथ वर्णिताः | प्रासादाः पञ्चवर्णास्‍स्ते सौधमेशानकश्पयो: ॥६ ७॥ 
नीछाद्या: परथोश्रोध्य रक्ताधास्तु चतुष्यपि । सहखारावसानेधु पीताः श्वेताअ नेतरे ॥६८॥ 
आनतभप्राणतादौ अ श्वेतवर्णा: प्रवर्णिता: | वैमानिकविसानेषु प्रासादः प्रस्फुररप्र मा: ॥६६॥ 
इयोद्योजिंमानानि कक्पाश्टकपरेधु च। जके याते द्वयोव्यों म्नि संस्थितादि यथाक्रमस्‌ ॥१००॥ 
चटयुगलेबु शेपेसु कल्पेषु चरमेस्त्कात । श्रेणोबद्धे मिजाबासे वसन्स्यष्टादशे तथा ॥१०१॥ 
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ठाख योजन विस्तार है ॥६०।॥ समस्त श्रणी-बद्ध धिमानोंकी जो संख्या है उसका आधा भाग तो 
स्वयं-भू-रमण समुद्रके ऊपर है और आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोंके ऊपर फैला हुआ है ॥६१॥ 
सौधम और ऐशान स्वगंमें भवनोंके मूल शिल्ापीठकी मोटाई ग्यारह सौ इक्कीस योजन है !६२॥ 
ऊपर प्रत्येक कल्प युगछमें निन्‍्यानबे-निन्यानबे योजन मोटाई कम होती है। ग्रवेयकोंके तीनों 
त्रिक तथा अनुदिश और अलुत्तर विमानोंके चोद विमानोंमें समान मोटाई होती है ॥६३॥ 
प्रथम कल्प युगछ--सौधस ऐशा।न स्वगंसें भवनोंकी चोड़ाई एक सो बीस योजन, दूसरे कल्प 
युगछ--सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वर्ग मे सी योजन और इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा ग्रवेयकोंके 
प्रत्येक त्रिकोंमें दुश-दश योजन कम द्दोती ज्ञाता है। अनुदिशों ओर अनुत्तरोंके छोदद विसानोंमें 
केवल पाँच योजन चोड़ाई रह जाती है ॥६४।॥ प्रथम कल्प युगछमें भवनोंकी ऊँचाई छट्द सो 
योजन है, दूसरे कल्प युगलमें पाँच सौ योजन है. और आगेके युगलोंमें पचास-पचास योजन 
ऊँचाई कम होती जातो है । इसके आगे अनुदिश और अनुत्तरोंके भवन मात्र पश्चोस योजन 
ऊँचे हें ॥॥६४॥ प्रथम कल्प युगरूमें भबनोंकी गहराई साठ योजन हे; दूसरे कल्प युगछमें पचास 
योजन है ओर इसके आगेके कल्पोंमें पाँच-पाँच योजन कम द्वोतों जाती है। अनुद्शि और 
अनुत्तर सम्बन्धी चौद॒द बिमानोंमें मात्र ढाई योजन गहराई है ॥।६६॥ सोधर्म और ऐशान 
स्वगके वे भबन काले, नीले, छाछ, पीले और सफेदके भेदसे पाँच रझ्ल्‍डके कहे गये हैं ॥६७॥ 
आगेके युगछ--सानत्कुमार और माहेन्द्र स्वगमें नोलेकों आदि छकर चार रज्ञके हैं, उसके आगे 
चार सवगॉमें छालको आदि लेकर तीन रह्जके हैं, उसके आगे सदस्तार स्वग तकके चार स्वगॉमें 
पोले और सफेद दो रह्ञके हैं. अन्य ग्मुके नहीं हैं ॥६८।। उसके आगे आनत पभ्राणतकों आदि 
लेकर समस्त स्वग, अ्रवेयक, अनुदिश तथा अनुत्तरविमानोंके भवन मात्र सफेद बणके हैं । 
बेसानिक देवोंके ये भवन जगमगाती हुई प्रभासे युक्त हैं ॥६६॥ सौधर्म और ऐशान स्वगंके 
विसान घनोदधिके आधार हैं, सानत्कुमार और साहेन्द्रके विसान घनवातवबलछूयके आधार 
हैं, आगे आठ कल्प अर्थात्‌ सहस्नार स्वगे तकके विमान घनोद्धि और घनवात दोनोंके आधार 
हैं और शोष विमान आकाशके आधार हैं ॥१००॥ छंद्द युगछों तथा शेष कल्पोंमें अपने-अपने 


१. सौधमंयुग्मे ११२१, सानत्कुमारयुग्मे १०२२, बहमयुग्मे ६२३ इत्यादि नवनवतिहद्ीनक्रमम्‌ । 
२. १९० | ६, १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४०, २०, २०, १०।| ४- अनुदिशानुत्तरेषु ॥ ५. (५०० | 
६. पश्चाशदूनक्रमम्‌ । 
७, छुज्जुगछ सेसकप्पे अटठारसमम्दि सेदि वद्धस्मि | 
दोहीण कर्म दक्लिण उत्तर भागम्हि देविंदा ॥४८३॥ --त्रिलोकसा रस्य 
८. चमरेन्द्रका!ः म० । 
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द्विहाानिक्रमतो5तो5पे दक्षिणोत्तरसम्मवाः । सुराधोशाः सुखास्भोधिसध्यगा गतविद्विषः ०२ 
आज्योतिक्षोंकम्नु त्पादृस्तापसानां तपसरिवनाम । अह्यकोकायधिक्षयः परित्राअकयोगिवास्‌ ॥१०४३॥ 
सदरगाओरगकार्नो थ सहस।रायजिलंय। | नम जिनेतरशष्टस किक्लेन तु लत: परसख ॥६०४॥ 
कश्पानध्युतपयन्तान्‌ सोधसंप्रस्टतीन्‌ पुनः । घजस्ति श्रायकास्तेस्पः श्रमणाः परतोडपि च ॥१०७॥ 
डपपादोजल्‍्यमसब्यानामपगग्रेवेयकेष्यपि । स च निम्नेन्थकिक न सक्लतोग्रतपःथ्िया ॥३०६॥ 
र॒स्नश्नसससद्धस्म भव्यस्मेव ततः परम्‌ | ग्रावससवायंसिदधि स्थादुपपादस्तप स्थिमः |।१०७।। 

कृष्णा नीछा थे कापोता लेश्याओ द्रव्यभावचतः | तेजोछेश्या जघन्था 'व उयोतिषास्तेतु साषिता! ॥१०८॥ 
सौधमेंशानदेवानां तेजोलेश्या तु मध्यमा । सैवोस्कृशेत्तरहन्द्वों पच्मलेश्या जघस्यतः ॥१०१॥ 

मध्यमा पद्मलेश्या तु परस्मिन्‌ युगकश्रये । डत्कुष्टा पद्चलेश्या व युस्‍्मे शुक्लावरापरे ॥११०॥। 
अस्युतान्तचतुष्के व नवभ्रवेयकेचु च । सर्वधासेष देवानां शुक्कलेश्या तु सध्यमा ॥१३१॥ 
भहमिन्‍्द्रविमानेषु चतुदशसु संस्थिता! । छेश्या परमशुक्रोष् संक्लेश२ह्ितात्मनास ।।॥११२।। 


नी हक की अत, 
!भ करमाका आरा> "नए व्यक्त की. ऑीषाज नी, वरीं+-अ कर, _४०- +-+ पाक, 


निवासके योग्य अन्तिम इन्द्रकके श्रेणी-बद्ध बिमानोंमें इन्द्रोंका निबास दे। पहले युगलके 
अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी अठारहवें श्रेणीबद्ध बिमानमें इन्द्रका निबास है और आगे दो-दो 
श्रेणिबद्ध बिमानोंकी क्रमिक हानि है। ? सौधम, २ सनत्कुमार, ३ ब्रह्म, ४ शुक्र, £ आनत और 
६ आरण कल्पोंमें रहनेबाले इन्द्र दक्षिण दिशामें रहते हैं और १ ऐशान, २ माहेन्द्र, ३ छान्तब, 
. ४ शतार, ४ प्राणत और ६ अच्युत इन छह कल्पोंमें रहनेबाले उत्तर दिशामें रहते हैं । ये इन्द्र 
सुखरूपी सागरके भध्यमें स्थित हैं तथा प्रतिद्वन्द्रियोंसे रहित हैं--भावार्थ-सौधर्म रबगेके 
अन्तिम पटलके इन्द्रक विमानसे दक्षिण दिशामें जो अठारहबाँ श्रेणीबद्ध विमान है उसमें 
सोधमेंन्द्र रहता है. और उत्तर दिशामें जो अठारहयाँ श्रेणीबद्ध विमान है. उसमें ऐशानेन्द्र रहता 
है। सनत्कुमार इन्द्र अपने स्वगंके अन्तिम पटल सम्बन्धी इन्द्रकसे दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
सोलद्दवें श्रणीबद्ध विमानमें रहता है. और माहेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी | इसी प्रकार आगे 
भी सममना चाहिए ॥१०१-१०२॥ पनद्नाग्नि आदि तप तपनेबाले तपरशिवियोंकी उत्पत्ति भवन- 
वासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंमें द्ोती है, परित्राजक--संन्‍्यासियोंकी उत्पत्ति अद्धालोक तक 
और सम्यग्दष्टि आजोवकोंकी उत्पत्ति सहस्तार स्वगे तक हो सकती है। जिन-छिक्लके सिवाय 
अन्य लिल्लके द्वारा जीव सहस्तार स्वरगके आगे नहीं जा सकते यह नियम है ॥१०३-१०४॥ 
श्रावक, सोधमे स्वगंसे लेकर अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं और मुनि उसके आगे भो जा सकते 
॥१०४॥ अभज्य जीवोंका उपपाद अग्रिम प्रंवेयक तक दो सकता है, परन्तु यह नियम है 
कि यवेयकोंमें उपपाद निम्रेन्थ लिड्के द्वारा उत्र तपश्चरण करनेसे ही हो सकता है ॥१०६॥ 
इसके स्वोध-सिद्धि तक रत्नत्रय तपस्थी भव्य ज्ञीबकी ही उत्पत्ति होती है ॥१०७॥ 
भवनवासोी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें द्रव्य तथा भ्रावक्ी अपेक्षा कृष्ण नी और 
आपोतलेश्या तथा जघन्य पोत लेश्या होती है ॥१०८॥ सौधम और स्वर्गके देबोंके मध्यम पीत- 
लेश्या द्ोती है । माहेन्द्र स्वगंके देवोंके उत्कृष्ट पीतलेश्या और जघन्य पद्मलेश्या होती है ॥१०६॥॥ 
इसके आगे तीन युगलोंमें मध्यम पद्मलेश्या होती है । उसके आगे दो युगछोंमें उत्कृष्ट पद्मछेश्या 
ओर जघन्य शुक्डलेश्या होतो हे । तदनन्तर अच्युत स्वर्ग तकके चार स्वर्गों और नौ प्रेवेयकोंके 
समस्त देधोंके मध्यम शुक्छलेश्या होती है और बसके आगे अनुदिश भीर अनुत्तर सम्बन्धी 
अद्सिन्द्रोंके चोदह विमानोंमें परम शुक्ललेश्या होती है । यदाँके निवासी अद्दमिन्द्र संक्लेशसे 
रदित होने हैं ॥११०-११२॥ 


१. सर्वारथसिद्धि: क०, ख०, ग०, ४० | 
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अाधर्मायास्तु वेबानामाचयोविंषयोउवधि: । करपयोः परयोश्ासावायंशाया भ्यवस्थितः ॥३ १ ३॥ 
'आउसौ मेघावनेदक्तअतुःकश्पे तु तत्परमू । भाचतुथपूभिष्यास्तु परे कदपचतुष्टये ।|११४।॥। 
आमतादिचतुबकेडसावापशम्या: सी रिसः । सवअ्रदेशकस्थावासाधष्टण। विषयोग्यथि: ॥११५७॥॥ 
नवानु दिशदेवानामासप्तस्थाः समाध्तितः । कोकमाढीसमसस्‍्तास पश्ञानुत्तरवासिनाम्‌ !।११ ६९।। 
स्वविमानावणिस्तृष्य विषभोज्वणिचक्षुपः । विश्वेषसेव देवामासिति विश्वविदों विदुः ॥,३७॥। 
स्थित्युल्सेघप्रवीचारा जिनेन्द्रमतिभाषिताः । अलु्दवनिकायामां वेद्ति्ध यथायथम ॥॥३ १८॥ 
दक्षिणाशा55रणाल्ता्नां देव्य:ः सौधम एूय तु। निशागारेबु जायन्से नीयस्ते च निजास्पदम ।॥।११३३।। 
उ्तराशाध्युतास्तानां देवानां दिव्यसूत्तंयः | ऐशानकश्पसम्भूता देब्यो याम्ति निजाश्रयस ॥१२०।। 
शुद्ध देवीयुतान्याहुविंसानानि मुनीश्वराः | घट रूछासतु चशुरूक्ाः सौधमेशानकह्पयो! ॥३२१।। 
दिव्यवद्धविभूषासिः शुसविक्रियसूर्तिसः । चिस्तनेश्रहरोदाररूपविज्षमद्ृत्तिमिः ॥३२२। 
दावभावविद्ग्धाभिन्निसगरम मभूमिमभिः । नैकपत्योप मायुभिंदें वी सिबहुलिः सुखखम ॥१२३। 
हन्द्राः सामानिका देवाखा!यद्धिशादयो5खिका; । कल्पोपपन्चपयन्ताः श्रयन्ते दीघजीविनः ।।१२४७।॥। 
अह मिन्द्रास्ततो5नग्तं भजन्‍्ते भव सुखम्‌ | तरसातावेदनायोत्थमश्त्रीक प्रशमात्मजस्‌ ।१२५॥। 
सिद्धानां तु पर स्थान पर द्वादशयोजनमस । सर्वार्थंसिद्धितो गध्वा सिथितं श्रेलोक्यमूथ नि ।।३२९॥ 
ईंपत्प्राग्भारसंशउसावश्टमी ए्थिददी श्रता । अष्टबोजनवाहुरुया मध्ये होना क्रमासतः ।।३२७॥ 
प्रथम दो र्वगंके देवोंके अवधिज्नानका विषय पघर्मा प्रथिबी तक है, उसके आगेके दो 
स्वगों सम्बन्धी देवोंका विषय बंशा प्रथिवी तक है। उसके आगे चार स्वर्गों' सम्बन्धी देबोंष्हा 
विषय मेघा प्रथित्री तक है, उसके आगे चार स्वर्गो' सम्बन्धी देंबोंका विषय अजश्लना नामक 
चोथी प्र्थिवी तक है'। उसके आगे आनतादि चार स्वगाँके देवोंका विषय अरिष्टा नासकी पाँचवीं 
प्रथिवी तक है। नव भेवेयकव।सियोंका छठवीं प्रथिबी तक है | नवानुदिशवासियोंका सातवीं 
प्रथिबीके अन्त तक है ओर पश्चानुत्तरवासियोंका समस्त छोकनाडों तक है। समस्त देवोंके 
अवधिज्ञान रूपी नेत्रका ऊपरकी ओरका विषय अपने-अपने विमानके अन्त भाग तक है ऐसा 
सवज्ञ देव जानते हैं |!१३-११७॥ चारों निक्रायके देवोंकी रिथिति, ऊँचाई तथा प्रत्ीचार--काम- 
सेबनका वणन जसा जिनेन्द्र भगवानने किया है बसा यथायोग्य जानना चाहिए ॥१९८॥ आरण 
रवग पयन्त दक्षिण दिशाके देंबोंकी देवियाँ सौधम स्वगेमें ही अपने-अपने उपपाद स्थानोंमें उत्पन्न 
होती हैं और नियोगी देवोंके द्वारा यथासथान के जाई जातो हैं ॥११६॥ तथा अच्युत स्वगे 
पयन्त उत्तर दिशाके देवोंकी सुन्द्र देवियाँ ऐशान स्वग में उत्पन्न द्वोती दें एवं अपने-अपने नियोगी 
देवोंके स्थानपर जाती हैं ॥१२०॥ मुनियोंके ईश्वर गणधर देवने सौधम ओर ऐशान स्वगेमें शुद्ध 
देवियोंसे युक्त विमानोंकी संख्या क्रमसे छह छाख और चार छाख बतढाई है अथौत्‌ सोधमं- 
ऐशान स्वर्गमें केबछ देवियोंके उत्पत्ति स्थान छुद्द छाख और चार छाख प्रमाण हैं ॥१२१॥ 
सोलदइवें स्वर्ग तक उत्पन्न एवं दीघ आयुको धारण करनेवाले इन्द्र, सामानिक, त्रायखिश आदि 
देव, दिव्य बल्यालंकारोंसे विभूषित, शुभ विक्रिया करनेवाली हृदय तथा नेत्रोंको दरण करनेबाली 
उत्कृष्ट रूप और विश्रमसे सहित, दाव-भाव दिखडछानेमें चतुर स्वाभाविक प्रेमकी भूमि एवं अनेक 
पल्य-प्रभाण आयुवाली अनेक देवियोंके साथ सुखको प्राप्त होते हैं ॥२२-१२४॥ सोलहलें स्वगेके 
आगेके अहमिन्द्र, साता बेदनीयके उद्यसे उत्पन्न, ख््री रहित, शान्तिरूप आत्मासे उत्पन्न दोनेवाछे, 
देव पर्यायजन्य अपरिमित सुखका उपभोग करते हैं ॥१२४५॥ सवोधसिद्धिसे बारह योजन भागे 
जाकर तीन छोकके मस्तकपर सिद्ध भगवानका उत्कृष्ट स्थाल है ॥।१२६।| सिद्धोंका यद्द स्थान 
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पर्यन्ते5ज़लसकु बयमागमाश्रतमुस्थिति: । सोचानितमहदृत्तरवेतधुच्रो पमाकृति! ॥$१६८।॥ 
चत्वारिशस विस्तारों रक्षा: पद्चमिरचिंता: । योजनानि लितेस्तस्था विश्ववृभरभिधीयते ॥१२२३॥ 
कोटी तु परिधिलेक्ा द्विचत्वारिंशदिष्यते । द्विशत्येकाशपत्चाशव्‌ जिसहरस्ती दुशाहता ॥8३8०॥। 

ऊध्य॑ तस्या पुरा मोक्त यद्वातवरूयत्रयम्‌ । सत्र त्रिकोशवाहुस्थमतीरम बरूपहुचम !!३३१।। 

थनुषां पशशत्यामा पश्लसपतियुक्तया | धनुः सइल्रमेक हि वह यक्कयं तु यत्‌ ॥१३२।। 
सनुवातस्य तस्यास्ते पद्लविशतिसंयुताम्‌ । विगाक्षोत्कपंतः सिद्धाः स्थिला। प्॑लवलुःशसोस्‌ ।।१३६।। 
साददस्तत्रयं पूथ कृत्वास्तेडनत्तरोब्छूतिम । सिद्धावगाइनाकाशदेशों देशोन इृष्यते ॥१३४।। 
एको5व तिष्ठते यश्न सिद्धः सिद्धम्रयोअन:ः । सन्नानम्ताश्य तिष्ठन्ति सिद्धास्ते स्वावयगाहुतः ॥१३७॥। 
अशरीराः सुखात्मान: सिद्धा ओीवघनायुताः । साकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मणः ।।3३६॥। 
सर्यक्ोकमछोक॑ व सम्ततानन्तपर्ययम । जाभन्तः सह पश्यन्तस्तिष्टन्ति सुखिनः सदा ।।१३७।। 
सिद्धाः शुद्ध: प्रधुद्धार्था विजस्मानो$जरामरा: । शाश्वता। शाश्वत स्थानमधितिष्ठस्त्यबस्थनाः ।१३८॥।। 


अन्दाकान्ता 
'ब्योतिर्शोकप्रकटपटछूस्वर्ग मोचोर्णलोक- 
प्रज्॒प्ट्युक्त नरवर मया संभदस्क्षेत्रमेवस । 
सम्प्रोक्त ते श्रवणसुभर्ग श्रेणिक श्रेयसे5तः 
श्ण्वायुष्मक्षव दितसतिव स्मि काछोपदेशम्‌ ॥।९  ६।। 
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( सिद्धशिछा ) ईपाग्भार नामकी आठवीं प्रथियबी कहलाती है यह प्रथिवी मध्यमें आठ योजन 
मोटी हे उसके आगे क्रमसे कम-कम द्वोतो हुई अन्त भागमें अक्कुलके असंख्यातवें भांग प्रमाण 
अत्यन्त सूच्म रह जाती है, वह ऊपरकी ओर उठे हुए विशाल गोछ सफेद छत्रके आकार 
है ॥(२७-१२८॥ विद्वज्जन उस प्रथिवीका विस्तार पेंतालीस छाख योजन बतलछाते हैं ॥१२६।॥ 
उसकी परिधि एक करोड़ बयाछंास छाख तीस दृज्ञार दो सौ उनचास योजन है ॥१३०॥ उस 
प्रथिवीके ऊपर पहले कहे हुए तीन वातवलय हैं, उनमें तीन कोश चिस्तारवाले दो बलयोंका 
उलंघन कर एक हजार पाँच सो पचदत्तर धनुष विस्तारवाढा जो तीसरा तनुवातवलय है उसके 
पाँच सो पश्चीस घनुष मोटे अन्तिम भागकों अपनी उत्कृष्ट अवगादनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान्‌ 
विराजमान हैं | जिन सिद्ध भगवानका अनन्तर पूर्ण शरीर साढ़े तीन हाथ ऊँचा रहता है उनको 
अवगाहना सम्बन्धी आकाशका भरदेश साढ़े तीन दाथसे कुछ कम माना जांता है ॥१३१-१३४॥ 
जहाँ कृतकृत्य अश्रस्थाको प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं वहाँ अपनी अवगाइनासे 
अनन्त सिद्ध परमेष्ठी स्थित है। भावाथे--अवगादह दानकी सामथ्य इोनसे सिद्ध परमेष्ठी एक 
दूसरेको बाधा नहीं पहुँचाते इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहीं अनन्त सिद्ध विराजसान रहते 
हैं ॥१३५॥ ये सिद्ध परमेघ्ठी शरीररदित हैं, सुख रूप हैं, जोवके घन प्रदेशोंस युक्त हैं और अपने 
झ्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोगके द्वारा अनन्त पर्यायोंसे युक्त समस्त छोक और अलछोकको एक 
साथ जानते हुए सदा सुखसे स्थिर रहते हैं ॥३६-१३७॥ जो कर्म कलंकसे रहित होनेके कारण 
शुद्ध हैं, अनन्त ज्ञानसे सम्पन्न द्वोनेके कारण जिन्होंने समस्त पद्ार्थोंकी जान लिया है, जो आयु- 
कमसे रहित दोनेके कारण नूतन जन्मसे रहित हैं, शरीर रहित होनेके कारण अज़र-अभर हैं, 
मोह जन्य विक रसे रहित ट्वोनेके कारण जो कमबन्धनसे दूर हैं और स्वाश्रित होनेसे शाश्वत हैं 
पेसे सिद्ध परमेष्ठी उस शाश्वत--अविनश्वर स्थानपर सदा विद्यमान रहते हैं ॥१३८॥ 

गौतम स्वामी कहते हैं. कि हे वररत्न श्रेणिक ! इस प्रकार हमने तेरे कल्याणके छिए 


आ्यए लक: णण 7 ।+ बल हे >क सम का ने 


१. निश्चलं ख० | २. ज्योतिलोंकः प्रकटपटलस्वग मोद्ीध्यल्लोकः म० । ३. संग्रदाक्षेपमेब॑ ख० | 
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धमंध्यानं धवरूल्ुदितं मोचदेतुर्शिनेस्त्र- 
राशापानभर्तिविचय खित्तजुसे निरोधः । 

यकश्षप्कार्यां समितकरणेलोॉकिसंस्थान चि०ग्ता 
मन्दाक्रात्ता न हृदयमवेमेन्द्रिया श्वा विधेयाः ॥१४०॥ 


इत्यरिशनेभिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कझृतो ज्योतिलोंकोप्वेलोकबर्णनो 
नाम वष्ठः सर्गः ॥६॥ 


ही 


ज्योतिर्ठोक और अनेक पटढोंसे युक्त स्वर्ग एवं मोक्षसे सहित ऊध्बे छोकका कथन करनेवाले इस 
क्षेत्रका संक्षेपसे कर्णश्रिय वर्णन किया है | अब हे आयुष्मन ! हम कालद्रव्यका कथन करते हैं सो 
एकाम्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३६। श्रीजिनेन्द्र भगवानने आज्ञाविचय, अपायबिचय, 
विपाक विचय और संस्थान विचयके द्वारा चित्तवृत्तिक निरोध करनेको उज्ज्बल धर्मध्यान कह। 
है ओर चूँकि धर्मध्यान मोक्षका कारण है इसलिए इम्द्रियोंको वश करनेवाले पुरुषोंको छोकके 
संस्थान--आकारका चिन्तन करना चाहिए। आचायाने ठोक ही कहद्दा हे कि इन्द्रिय रूपी 
मदोन्मत्त हाथी और इन्द्रिय रूपी घोड़े मन्द आक्रमण दोनेपर बशसें नहीं रहते। भावाथे-- 
मोक्ताभिलाषी पुरुषोंको मन और इन्द्रियोंकों स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए ॥१४०॥, 


इस प्रकार जिसमें श्रीअरिष्टनेमि जिनेन्द्रके पुराणका संग्रह किया गया हे ऐसे 
जिनसेना चार्यरक्तित हरिवंश पुरा एसें ज्योतिज्ञॉक तथा ऊष्वलोकका 
वर्णन करनेव।ला छुठवों' सगे समाप्त हुआ ॥$॥ 


>०-मान ॥- ७७४. ही-धा-सवाधपाइ--ग. व्याथ ७3. आज. ऑन... जि 


१. भेदेन्क्षियास्वाविधेयाः क०, ख०, ग०, घ० | 


सप्तमः स्गेः 


वर्णयन्धरसस्पशंसुक्तोडगौरवलाघवः । बत्तनारूक्षणः कालो मुख्यो गौण& स द्विचा ॥१॥ 

गतिस्थित्मवगाहानां धर्माधर्मास्वराणि च । निमिर् सवंभावानां वस्नस्थात्र निश्चय! ॥२॥ 

धर्मांचमंनभोव॒ण्य ययैवागमदइृष्टितः । तथा निमश्चयकालो35पि निश्वेतष्यो विपश्चिता ॥३॥ 

जीवानां पुद्ूगऊ्ानां थ परिदतिरनेकथा | गोणकालप्रजृक्षिश्व मुख्यकाल निबन्धना ॥४॥ 

सर्वेषामेव भाषानां परिणामादियृुत्तयः । श्वान्तवदिनिमिशेश्यः प्रवतन्ते समन्‍्ततः ॥७॥ 

निमिश्षमान्तरं तन्न योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिनिश्वयकालस्तु निश्चितस्तत्वदर्शिसिः ॥६॥ 

अन्योन्‍्यानुप्रवेशेन बिना कारकाणवः एथक । छोकाकाशमशेषं तु ब्याप्य तिष्ठन्ति सबन्चिताः ॥७॥ 

द्ग्या्थाब्रिविंकार त्वादुद्यव्ययवर्जिता: । नित्या एवं कथश्वित्ते स्वरूपसमवस्थिता: ॥८॥ 

अगुरुत्यरूघुत्वात्मपरिणामसमन्विताः । परोपाधिविका रित्याद नित्यास्तु कथश्वन ॥8॥ 

श्रिधा समग्रदृत्तोनां हेतुत्वाते श्रिधा स्खृता: | अनन्तसमयोत्पादादनन्तव्यपदेशिनः ॥।१०॥ 

तेम्यः कारणभूतेभ्यः समयस्य समुद्धवः । कारणेन विना काय न कदाचित्‌ भ्रजायते ॥११॥ 

स्वत एवाउसतो लन्‍्म कार्यस्य यदि जायते । स्वत प्‌व हि कि न स्यादू खरश्हस्य सम्भवः ॥६२॥ 

न काछादुश्यतो ट्वेतोः कालकायसमुझवः । न हि सझ्आायते जातु शालिबीजाद यवाद्धू कुरः ॥१ ३॥ 

रूप, रस, गन्ध और रपशसे रहित व हछका व भारी और बतंना छक्षणसे युक्त कालद्रव्य 

है। बह मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रकारका है ॥१॥ जिस प्रकार जीब और पुद्रछके गमन 
करनेमें धर्म द्रव्य, ठहरनेमें अधर्म द्रव्य और समस्त द्वव्योंकी अवगाइ देनेमें आकाश द्रव्य 
निमित्त है! उसी प्रकार समस्त द्रव्योंकी बतेना-षड्‌ गुणी हानि बुद्धि रूप परिणमनमें निम्धय 
काछठ्रव्य निमित्त है २ जिस प्रकार पर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यका आगमहष्टिसे निश्य 
काल द्रव्यका भी निश्चय करना चाहिए ॥३॥ जीव और पुद्गछाँका परिणमन नाना प्रकारका 
होता है ओर गोण काछकी प्रवृत्ति मुख्य काछके कारण है ॥४॥ समस्त पदार्थॉमें जो परिणाम 
क्रिया परत्व और अपरत्व रूप परिणमन होते हैं वे अपने-अपने अन्तरज्ञ तथा बहिरद्भ निमित्तोंसे 
दी सब ओर भ्रवृत्त होते हैं ॥५॥ उन अन्तरबज्न, बहिरज्ञ निमित्तोंमें अन्तरह्न निमित्त तो बस्तुकी 
अपनी योग्यता है जो सदा उसमें स्थित रद्दती हे. और बाह्य निर्मित्त निश्चय कालछद्रव्य है ऐसा 
तस्वदर्शी आचायोंने निम्धित किया दै ॥६। पररपरके प्रवेशसे रहित कालाणु प्रथक्‌-प्रथक्‌ समस्त 
छोकको व्याप्तकर राशि रूपमें स्थित हैं ॥७॥ द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा कालाणुओंमें विकार नहीं 
दोता इसलिए उत्पाद व्ययसे रहित द्ोनेके कारण वे कथशख्ित्‌ नित्य हैं और अपने स्वरूपमें स्थित 
हैं ॥८। अगुरु लघु गुणके कारण उन काछाणुओंमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा 
परपदार्थके सम्बन्धसे वे बिकारी द्वो जाते हें. इसलिए पयोयार्थिक नयकी अपेक्षा कथब्ित्‌ 
अनित्य भी है ॥६॥ भूत, भविष्य और वर्तमान रूप तीन प्रकारके समयका कारण होनेसे वे 
काछाणु तीन प्रकारके माने गये हैं. ओर अनन्त समयोंके उत्पादक दोनेसे अनन्त भी फद्दे जाते 
हैं ॥१०॥ उन कारणभूत काछाणुओंसे समयकी उत्पत्ति होती है सो ठीक ही है क्योंकि कारणके 
बिना कभी काय उत्पन्न नहीं होता ॥११॥ यदि असदूभूत कार्यकी उत्पत्ति कारणके बिना रबय॑ ही 
दोती दे तो फिर गधेके सींगकी उत्पत्ति स्वयं द्वी क्यों नहीं दो जाती ? ॥१२॥ काछके सिषाय 
अन्य कारणसे काछ रूप कायको उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि धानके बीजसे कभी जौका अंकुर 


राज 
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जायते मिश्नआातीयो हेतुयंत्राईपि कायक्रत्‌ । सन्नाइसौ सहकारी स्यात्‌ मुख्योपातानकारणः ॥३४॥ 
जुकत्यागमबरादेवसभती स्वियदर्शिनः । सद्भाव मुखयकाकस्य भतिपशथ्च व्यवस्थित: ॥१७॥ 
समय।वलिकोच्छु[सपाणस्तोकछवबा दिकः । ब्यवद्दारस्तु विशेयः कालः कारज्वर्णितः ॥३६॥ 
परिणाम प्रपन्नस्य गत्धा सवजधन्यथा । परमाणोर्निजागादस्वप्रदेशव्य तिक्रमः ॥१७॥। 

काछेन यावतैव स्थादविभागः स भावितः | समयः समयाभिश्ञ निरुद्ध परमान्यतः ॥९८॥ 
तैरेवावलिकासदख्ये: सहस्याताभिस्तु भाषिती । तामिरुच्छासनिश्वासौ ताबुमौ प्राण हष्यते ॥३ ६॥ 
प्राणा; सप्त पुनः स्तोकः सप्तस्तोका भवेज्ञवः । ते सप्त सप्ततिः सन्‍तो सुहूर्साखिशदेव ते ॥२०॥ 
अह्टोरात्र भवेत्पक्षस्तानि पद्चदशैव तो । मासो मासाश्तुस्तेषां त्रितयं स्वयं तथा ॥२१॥ 
अयनद्वथमद्द स्थात्‌ पद्चाब्दानि युरं पुनः । युगढह॒यं दशाब्दानि भातं तानि दशाहतौ ॥२२॥ 
भवेद्रषसहल' तु शर्त चापि दृशाइतस्‌ । दशबपसहल्राणि तदेव दशा डितम्‌ ॥२३॥ 

शेयं अुषुसइस्न तु सच्यापि दशस ज़ुणस । पूर्वाक् सु तद॒म्यस्तमशीत्या चतुरअया ॥२७।। 
तस्तदूगुणं च पूर्वाक्न' पूर्व भवति निश्चितम्‌ । पूर्वाह्न! तदगुणं तद्च पूवसंश तु तदृगुणस्‌ ॥२५॥ 
नियुताओं पर तस्मान्षियुत च ततः परम । कुमुदाड़ सतश्र स्वाद कुमुद्द तु लतः परस्‌ ॥२६।॥। 
पश्माहं पश्चमप्यस्सात्‌ नकिनाह तथैद च | नलिनं कमलाड़ं च कमल चाप्यतः परम्‌ ॥२७॥ 
तुब्धाड़ु तुटयमप्यस्मादटराझ्ं ततो5पि | अटटट चांममाडु व्यादममं चाप्यतः परस ।२८।। 


त्पन्न नहीं होता ॥१३॥ जहाँ कहीं मिन्न जातोय कारण काये उत्पादक द्वोता है वहाँ चह सह- 


कारी कारण ही होता है | कार्यकी उत्पत्तिमें मुख्य कारण उपादान है और सहकारी कारण 
उसका सहायक होता है ॥१४॥ इस प्रकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं हैं. अर्थात्‌ स्थूछ पदार्थों ही 
जानते हैं. उनके लिए युक्ति और आगमके बलसे मुख्यकालका सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित 
किया है ॥१५॥ समय, आबलि, उच्छास, प्राण, स्तोक और छब आदिको व्यवहार-काछ जानना 
चाहिए ऐसा समयके ज्ञाता आचायॉन वर्णन किया है ॥१६॥ सर्वेजधन्य गतिसे परिणामकों 
प्राप्त हुआ परमाणु जितने समयमें अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेशका उल्लंघन करता है उतने 
समयकी समय-शाख्रके ज्ञाता आचा ने समय कटा है। यह समय अविभागी होता है. तथा 
परको मान्यताकों रोकनेवाढ्या है ॥१७-४८॥ | 

असंख्यात समयकों एक आवडी द्वोती है, संख्यात आवल्ियोंका एक उच्छास निश्वास 
द्वोता है, दो उच्छास निश्वासोंका एक प्राण होता है । सात प्राणोंका एक स्तोक होता है, सात 
स्तोकोंका एक लव होता दे, सत्तर छबोंका एक मुहूत्त होता है, तोस मुहर्तोंका एक दिन-रात होता 
है, पन्द्रह दिन-रातका एक पत्त होता है, दो पक्षका एक मास होता हे, दो मासकी एक ऋतु 
होती हे, तीन ऋतुओंका एक अयन द्वोता है, दो अयनोंका एक बष होता है, पाँच वर्षोका 
एक युग द्वोता है, दो युगोंके दश वष होते हैं, इसमें दूशका गुणा करनेपर सौ बष द्वोते हैं, इसमें 
दशका गुणा करनेपर हजार बष होते हैं, इसमें दशका गुणा करनेपर दश हजार बष होते हैं, 
इसमें दशका गुणा करनेपर एक छाख बष होते हैं. इसमें चौरासोका गुणा करनेपर एक पूर्वान्न 
होता है, चौरासी छाख पूबोज्ञोंका एक पूर्व, चौरालो छास्र पूर्षोका 30225 2:24 चौरासी 
लाख नियुताज्ञोंका एक नियुत, चौरासी छाख नियुतोका एक कुंसुदाज्, चोरासी छाख कुमुदाज्ों- 
का एक कुमुद, चौरासी छाल कुमुदोंका एक पह्माक्ष, चौरासी छास पद्माज्ञोंका एक पद्म, चौोरासी 
लाख पद्मोंका एक नलिनाञ्॒, चौरासी छाख नक्िनाड्ञोंका एक मलिन, 'चौरासी छाख नहिनोंका 
एक कमछाह्, चौरासी छाल कमलाकझ्लोंका एक कम्रछ, चौरासो छाख कमलछोंका एक तुस्याकह्ञ, 
चौरासो छाख तुख्याज्ञोंका एक तुश्य, चौरासी काज्न तुट्योंका एक अटटाब़, चौरासो छाख 


३. बुक्तागम- म०, क० । २. -केच्छूसः प्राण म० । ३. गिर्दः परमास्थितः म० । 


१३७ इरिथंशपुराणे 


ऊदज्ञमृह मप्यस्माशताओं च लताइयम | मदालताइ्षतज्ञ स्थाव काऊबस्तुसहाऊता ।।२६।। 

शिरःप्रकम्षितं प्रोक्क ततो हस्तप्रहेलिका । चविकेत्य।दिकः काऊछः सदसयेसः परिभाषितः ॥३०॥ 

वर्षलरूतथादय तिक्रात्तः काऊो5पंस्येय इच्यते । पत्यसागरसक्कयान ककपानस्तादिलेद्वान ॥8१॥ 

मे आादिमध्यान्त निमुंक्त निर्विभागमतीस््रियस । सूस मध्यप्रदेश च परमाणु भचछलते ॥३२।। 

एुकदैक रस॑ वर्ण गन्ध स्पर्शाबबाधको । दथत्‌ स वर्लेइसेथः शब्दहेतुरशब्दकः ।।३६३।। 

आशइयथा नाथंतत्त्वशेनभोंडशानां ससस्ततः । पट्केन युगपथोगात्परमाणोः धडंशता !।३४।॥ 

स्वल्पाकाशपढ़ शाक्ष परमाणुश्च संहता: | सप्तांशा: स्थुः कुलस्तु स्वात्परमाणो: पड शता ।१३७॥। 

वर्णगन्धर सस्पशें: पूरणं गरून॑ च बत्‌ । कुवेस्ति स्कन्धवत्तस्मात्‌ पुद्गल्ाः परमाणबः ॥३६।॥। 

अनस्तानस्ससडस्यानपरमाणुसमुश्यः । अवसंज्ादिकासंजा स्कन्धजातिस्तु जायते ॥8७॥ 

ताभिरष्टामिरप्युक्ता संज्ञासंज्ञादिका तथा । ताभिरप्यष्ट संक्षाभिस्तुटिरेणुः स्फुटोकृतः ।।8८॥। 
अटदाज्लोंका एक अटट, चोगासी छाख अटटोंका एक अममाक्ु, चौराघो छाख अममाह्लोंका एक 
अमम, चोरासी छाख अममोंका एक ऊद्दाज़्, चौरासी छाख ऊहाज्ञोंका एक ऊद्द, चौरासी छाख 
ऊद्दोंका एक छताज्ञ, चौरासी लाख लताब्लोंकी एक लता, चौरासी छाख छताक्लोंका एक महा 
लवाक्क, चौरासी छाख मद्दालताक्लोंकी एक महारहूता, चौरासी छाख मद्दाढ़ताओंका एक शिरः- 
प्रकम्पित, चौरासी छाख शिर:प्रकम्पितोंक्री एक दरत प्रहलछिका और चौरासी छाख प्रदेछिकाओं को 
एक चर्चिका होतो है | इस प्रकार चर्चिका आदिको लेकर संख्यात काछ कहा गया है ॥१६-३०॥ 
जो बर्षोकी संख्यासे रहित है बह असंख्येय काछ साना जाता है इसके पल्य, सागर, कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेक भेद हैं ॥३१॥ 

जो आदि मध्य और अन्तसे रहित हे, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है और मू्त दहोनेपर भी 

अप्रदेश--द्वितोयादिक प्रदेशोंसे रहित दे उसे परमाणु कहते हैं ॥३२॥ बह परमाणु एक कालमें 
एक रस, एक बण, एक गन्‍्ध और पररपर में बाधा नहीं करनेवाले दो स्पर्शॉंको धारण करता है, 
अभेद्य है, शब्दका कारण है और स्वयं शब्द्से रहित है ॥३३॥ पदार्थके स्वरूपको ज्ञाननेंवाले 
छोगोंको ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओरसे एक समय जआकाशके छुद्द अंशोंके 
साथ सम्बन्ध द्ोनेसे परमाणुमें पडंशता हे ॥३४॥ क्योंकि ऐसा साननपर आकाशके छोटे-छोटे 
छद्द अंश ओर एक परमाणु सब मिलकर सप्तमांश दो जाते हैं अब्र परमाणुमें पडंशता कैसे द्वो 
सकती है ? ॥३५॥ क्योंकि परमाणु रूप, गन्ध, रस और स्पर्शके द्वारा पूरण तथा गछन करते 
गहते हैं इसलिए स्कन्धके समान परमाणु पुदूगछ द्रव्य हैं ॥३६॥ अनन्तानन्त परमाणुओंके समूह- 
को अवसंज्ञ कहद्दते हें । ये अवसंज्ञ आदि स्कन्धकों ही जातियाँ हैं ॥३७॥ गाठ अवसंज्ञाओंकी 


आकर नरीतकरभरगन मन जी. पाता, 


१. अंतादिकज्कहीणं श्रपदेश इंदियेहिं णहु गज्म॑ | 

ज॑ं दव्व॑ अविभत्तं त॑ परमाणु बदंति जिणा ॥६८॥ ++तरै० प्र० 
२. परमाणूईं अणंताणंतेहिं वदुविदे्ि दब्वेहिं | 

अवसण्णासण्णोत्ति सो खंधो होश णामेण ॥१०२॥ 

उवसण्णासणणो बि य गुणिदो अटटठेहि होदि णामेण । 

सणासण्णो त्ति तदो दु इदि खंघो पमाणटर्ट ॥१०३॥ 

अटठेहिं गुणिदेहिं सण्णासगण्णोदिं होदि तुडिरेणु | 

तितियमेच्तहदेहिं तुडिरेणृह्िं पि तसरेशु ॥१०४॥ 

तसरेणू रथरेणू उत्तममोगावणीए, बालग्गं ] 

मम्किमभोगलिदीए' घोल॑ पि जहण्ण भोगखिदिवातं ॥१०५॥ इत्यादि +-ज्रै० प्र० 
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सघसः स्यः १३७ 
परैरच्यटभाकाप्रेरेकमे काप्रमानसे! । कमंभू मिमनुष्याणा बाकाध्रमिति भासितम ॥३३॥। 
वैरशामिसंवेक्िया तामियूंका तथाष्टलि! । यूकाभिह्तु यवोष्टामियबरशमसिर ज़रूस ॥४०॥ 
डत्सेधा जुलमेतत्स्थादुरसेयोबनेन देदिनाम्‌ | अत्पावश्थितवस्तूनां प्रमाणं च प्रमुड्ाले ॥४१॥। 
प्रभाणा जुकमेक स्यात्‌ तत्पश्चशतस जुणम्‌ । प्रथमस्याषसर्पिण्या मजुल चक्रवर्तिनः ।४२॥। 
योध्य ग्रथास्वमुस्सेधब्यासादि महतः पुनः । हीपसागरशैछादेः प्रमाणा ज़ुलसम्मितम्‌ ॥४३॥। 
से स्वे काके ममुष्याणामजुक स्वाजुल मतम । मीयते तेन तरइुत्रस्तृक्कार नगरादिकस्‌ ॥४४।। 
त्रिविधा डुकषटकः स्वात्‌ पादः पादद्॒र्य पुनः । वितस्तिस्तवृद्॒यं इस्तस्तदुद्॒यं किपकुरिष्मते ।।४५॥ 
दृण्डः किप्कुदयं दण्डः घनुर्नास्या समा समता; । भष्टो दण्ढसहज्राणि योजन परिभाषितस्‌ ।।४६॥। 
प्रमाणयो जनव्यासस्वायगाई विशेषयत्‌ । श्रियु्ण परिवेषेण झेश्र॑ पयन्त भित्तिकस्‌ !।४७।। 
सप्ताहास्ताविरोमाभेरापूर्य कठिनी कृतम । तदुद्धायमिद पत्य॑ व्यवद्दाराण्यमिथ्यते ॥9८॥ 
एकेकल्मिस्ततो रोम्नि प्रत्यव्दशतमुवब्ष्टते | यावताउस्य क्षयः काल; पत्य॑ ब्युत्पत्तिमाश्रकृत्‌ ।४३॥ 
असकझुय याबदुकोटी नां समये रोमेखण्डितस्‌ ) प्रत्येक पूर्वक तत्स्यात्पर्यमुद्धारसंशकस्‌ ।॥७०॥। 


एक संज्ञा-संज्ना कद्दी गई है, आठ संज्ञा-संज्ञाओंका एक ग्ुटिरेणु श्रकट किया गया है !॥३८॥ 
आठ* झुटिरेणुओंका एक त्रसरेणु, भाठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु, आठ रथरेणुओंका एक उत्तम 
भोगभूमिज मनुष्यके बाछका अग्रभाग, उ्तमभोगभूमिज् मनुष्यके आठ बालाग्रभागोंका एक 
मध्यमभोग भूमिज्न मनुष्यका बालाग्र और आठ अध्यमभोगभूमिज मनुष्यके बालछाओंका एक 
जघन्य भोगभूमिज मनुष्यका बाहाम्र होता है ] जघन्य भोगभूमिज मनुष्योंके आठ बाहछाप्रों- 
का एक कमभूमिज सनुष्यका बाछाग्र होता है, इन आठ बाछाप्रोंको एक छीर्थ, भाठ लोखोंका 
एक जूंआ, आठ जुंओंका एक जी और आठ जीका एक उत्सेधाडुल होता है। इस उत्सेघाकुल- 
से ज्ञोबोंके शरीरकी ऊँचाई और छोटी वस्तुओंका प्रमाण ग्रहण किया जाता है ॥३६-४१॥ 
उत्सेघाह्ुप्लमें पाँच सौका गुणा कर्नपर एक प्रमाणाक्लुछ दवोता है । यद्द प्रमाणाछुुछ मवसर्पिणीके 
प्रथम चक्रवर्तोका अक्ुछ है ॥४२॥ इस अकुलसे बड़े-बड़े ढीप समुद्र आदिको ऊंचाई चौड़ाई 
आदि यथायोग्य जानी जाती है ॥४३॥ अपने-अपने समयमें सनुष्योंका जो अक्लुल है वद्द म्वा- 
हुल माना गया है इसके द्वारा छनत्र, कछश तथा नगर आदिका विस्तार नापा जाता है ॥४श॥। 
छह अक्लुलोंका एक पाद द्ोवा है, दो पादोंकी एक वितस्ति, दो वितस्तियोंक' एक द्वाथ और दो 
हाथोंका एक किष्कु होता है ॥४५॥ दो किच्कुओं का एक दण्ड, घनुष अथवा नाड़ी द्वोती हे, आठ 
हजार दण्डोंका एक योजन कट्दा गया है ॥॥४६॥ 

एक ऐसा ज्षेत्र ( गते )बनाया जाय जो एक प्रमाण योजन बराबर रम्बा-चीड़ा तथा गद्दरा 
हो, जिसकी परिधि इससे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दीवालें बनाई गई 
हों ॥४७॥ इस क्षित्रकों एकसे लेकर सात दिन तककी भेड़के बाछोंके ऐसे टुकड़ोंसे जिनके कि 
दूसरे टुकड़े न हो सके ऊपर तक कूट-कूट कर भरा जाय। इस गतको व्यबह्दारपल्य कद्दते 
हैं ॥४८॥ सौं-सी वर्षके बाद एक-एक बाछका टुकढ्ा उस गतेसे निकाछनेपर जितने समयमें बह 
खाली हो जाय उतने समयको व्यवद्दारपल्योपस का कहते हैं ॥४६॥। तदनन्तर उन्हीं बाढके 
दुकड़ोंमें प्रत्येक टुकड़ेके, असंख्यात करोड़ वर्षो जितने समय “व उतने टुकड़े बुद्धिसे कल्पित 
टुकड़ोंसे पूर्वोक्त प्रभाणबाले गरतिको भरा जाय | इस भरे हुए गतंको उद्धारपल्य कहते हैं. और 

१. रोमलण्डितै; म०, ग० | 

# कोए्काग्तर्यंत भावको सूचित करनेवाके श्लोक सरपादनके छिए प्राप्त चारों इस्तलिखित तथा 
एक मुद्रित पाँचों प्रतियर्मि नहीं है परम्तु है आवश्यक | इसलिपु उनका भ्रासज्ञिक भनुवाद दिया गया है। 


१३६ इरिवंशपुराणे 


कोटीकोटथो दशामीषां पत्यानां सागरोपमा | ताभ्यामदंतृतीयाम्यां द्वीपसागर सम्मितिः ॥५१॥ 
ोशथ्वा द्विगुणितों रज्जस्तनुवातोभग्रान्‍्तभाग्‌ । निष्पचते श्रयो छोकाः प्रमीयन्ते बुधेस्तथा 4५२।। 
लसकुधवर्षकोटी नां समये रोमखसण्डितैः । उद्धारपक्यमद्धारुय श्यात्कालो5डा भिधीयते ॥५३॥ 

क्ालः पल्योपमाश्योध्सों समयं समय॑ प्रति । ढीयसाण: प्रमाणाथंमायुषो विभियुज्यते ५४ 
कोटीकोटयो दशामीर्षा जायते सागरोपमा । मेया संसारिणां चामिरायुःकर्ममवह्थितिः ॥५७॥| 
कोटीकोटथो दशैतासां प्रत्येकमबसपिंणो । उत्सपदिणो 'थ कालाः पट प्रत्येकमनयो: समाः ॥०६॥ 
अवसपंति बस्दूनां शक्तियंत्र ऋमेण सा | प्रोक्ताइउवसबविंणी साथाँ साम्यथोत्सपिंणी तथा ॥॥५७॥ 
सुषमासुपमाउञचा स्यात्‌ द्वितीया सुए्मा समा । दुःधमासुषमा5उ्चा स्थात्‌ सुषसादुःपरमाहिका ॥ जम्श। 
दुःषमा चावसपिंण्यामतिदुः्पमया सट्ट । ता एवं प्रतिकोम्ाः स्युरुट्सपिण्यां च पट समा ॥५६॥ 
कोटीकोटयश्रतस्श्य लिखो है ये यथाक्रमम्‌ | भादितस्विसृणां तासा प्रमाणं सागरोपमाः ॥६०७ 
दायत्वारिंशदब्दानां सइस्ते: परिचजिता । कोटोकोटीसमुद्गाणां तुरीयस्थ यथाक्रमम ॥६१॥ 

तानि घबपसदस्ताणि विभक्तामि सम भवेत्‌ । पद्नलसस्य चर पष्ठर्थ प्रसाणं काछवस्तुनः ॥६२७ 

कश्पस्ते ड्ु तथार्थायां वृद्धिहानिसती स्थिति: | मरतैरावतपश्रेष्वस्थेष्यपि सतोहन्यथा ॥६३॥ 


एक-एक समयमें एक-एक टुकड़ा निकाछनेपर जितने समयमें बह गते खाली दो जाय उतने 
समयको उद्धारपल्योपम काछ कहते हैं ॥४०।॥ दश कोड़ाकोड़ी घद्धारपल्योंका एक उद्धार 
सागर होता है ओर ढाई उद्धार सागरोपम कार अथवा पदश्चीस कोडाकोड़ी उद्धारपल्योंके 
बाल्ंके जितने टुकड़े हों उतने द्वीपसागरोंका प्रमाण दे ॥५*॥ द्वीपसागरोंका ज्ञो अध्या अर्थात्‌ 
एक द्शाका विस्तार हे उसे दुशुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकछता है। यह रज्जु दोनों 
दिशाओंफे तनुबातवऊ॒यके अन्त भागको सर्पश करती है | विद्वान्‌ छोग इसके द्वारा तीन छोकोंका 
प्रमाण निकालते हैं ॥५२॥ उद्धार पल्यके रोम खण्डोंके असंख्यात करोड़ वर्षोके समय बराबर 
बुद्धि द्वारा खण्ड कल्पित किये जाबे और घनसे पूर्वोक्त गतकों भरा जाय । इस गर्तको अद्धा 
पल्य कहते हैं। उनमें से एक-एक समयके बाद एक-एक टुकड़ाके निकाछनेपर जितने समयमें 
बद्द खाली हो जाय उतने समयको अद्भापल्योपम काछ कहते हैं । आयुका प्रमाण बतहानके 
लिए इसका उपयोग द्वीता है ॥५३-४४।॥ दश कोड़ाकोड़ी भरद्धापल्योंका एक अद्धासागर हं।ता 
है, इसके द्वारा संसारी जीबोंकी आयु, कम तथा संस्रारकी स्थिति जानी जाती है ॥४५॥ दश 
कोड़ाफोड़ी अद्धासागरोंकी एक अबसर्पिणी तथा उतने ही सागरोंको एक उत्सर्पिणी होती हे । 
इनमें प्रत्येकके छह-छदद भेद हैं ॥५६॥ जिसमें वस्तुओंकी शक्ति क्रसे घटती जाती है उसे 
अवसपिंगी और जिसमें बढ़ती जाती है उसे उत्सपिंणी कहते हैं। इनका अवसर्पिणी और 
उत्सपिणी नाम साथक है ५७॥ १ सुपमासुषमा, २ सुषमा, ३ सुपमादुःप्मा, ४ दुःषमासुषसा, 
४ दुःघमा और ६ दुःपमादुःपमा ये अवसपिणीके छुद्द भेद हैं और इससे इल्टे अथीत्‌ १ दुःषपमा- 
दुःषमा, र दुःषसा, हे सुपसादुःघसा, ४ दुःषसासुषमा, ५४ सुपस्चा जीर ६ सुषमासुपमा ये छट्द 
उत्सपिंणीके भेद हैं ॥५८-४६॥ प्रारम्भके तीन कालोंका प्रमाण ऋलरे चार कोड़ाकोड़ी सागर, 
तीन कोड़ाको़ी सागर और दो कोड़ाकोड़ी सागर है' ॥६०॥ चऔदश्वे काठका प्रभाण बयालीस 
हजार वर्ष कम एक कोढ़ाकोड़ो सागर है और पाँचवें तथा छटबें काठका प्रमाण इक्कीस-इक्कौस 
हजार वर्ष प्रमाण हे ॥६१-६२॥ जिस प्रकार दश कोड़ाकोड़ी०सागरका अवसर्पिणी काल है 
उसी प्रकार दश कोड़ाकोढ़ी सागरका उत्सर्पिणी काल है। अबसर्पिणी और उत्सपिंणी दोनों 


साकार करम-मनवत- +यापमण- पा, ध्यान फपा +--मकक्‍रपााम् मय... 


१. दशैतेषां क०। २. द्वीपसागरप्रमाणम्‌। ३. दीपसागराणामेकम्पिन्‌ दिशि मर्यादामार्गः अध्या 
कथ्यते | ड़. निष्पद्मन्ते म०, ग०, इ०, क० | ४. द्वाचत्यारिशदरबंसहलाणि बिभक्तानि द्विधाकृतानि अर्थात्‌ 
एकविंशतिवषसहस्ताणि । ६. उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यौ | 


सहसः सबेः १३७ 


अश्येशु विषु कारेदु कश्पवृक्षविभूविता । भोगभ्मिरियं भू मिभेग््‌मिस्तु भारती ॥९४॥ 

. भुग्सधर्मभुजो भूल्या तेबामादी जगस्पमजाः । पटचतुर्टिसिहजाणि धन्‌ंषि वपुषोब्छिताः ॥६५/| 
भायुद्िदर्थ कपव्थेस्तु सुस्यं तासां भ्रधाक्रमम । वेयोशर कुरुदेश्रहरि हैमवतलेष्जिज ।।६६।। 
प्रो्यवादित्ववर्णालाः पूण कफ समगप्रभाः । ग्रियजुश्वामवर्णाद्ष तेतु स्त्री पुरुषासियु ।।६७।॥। 

प्रह्धकाण्डकसकु धान पटपशञ्चाशं शतहृबम । भष्टाविंशं शर्स तेषां चतुःपष्टिययाक्रमम ॥इध्या 

दिग्यं धद्रतस्मान्नमक्षमात्र  भोजनम । तथाइमककमात्र व चतुख्द्िदिनैस्चियु ।|९३।। 
तल्शिकाकनियोगेग धरिन्रीय मियन्त्रिता | त्रिसेदा्ां तदादशे निल्यभोगभुर्वा स्थितिम्‌ ७०॥। 
रत्मप्रभा ब्रथा भाति पथिब्यीयमवस्थितेः । एवा तथा स्फुरह्त्यपटलेरुपरिस्थितैः ।॥७१॥ 
इल्प्नीरारिलियोलेः कृष्ण ऑस्मअनादिलिः । पदारागारिकैः रक्तेः पोतै् सादिसिः परैः ॥७२॥ 
श्वेलैमुंकादि लिभू मिसंयूखाक्राग्तदिखकमसुलः । पश्वणें श्विता रत्तैः श्वगंभू रिष शोमते ॥७४॥ 
चम्द्रकास्तशिकाउस्थोदी विवुमाधरपश्मवा | छलनेव तदा5$भाति रनकाश्वमकम्खुका ॥७३॥ 
जन्वुकान्तांशवः शीताः सूथकास्तांशवोडस्थथा । विश्लिष्यन्त्यश्र मारिछृष्टा: शीतोष्णन्धधिता हृव ॥७ज॥ 
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मिछकर कल्प काछ कहछाते हैं । इन दोनों काछोंके समय भरत ऐराचत श्षेत्रमें पदरार्थोंकी स्थिति 
दानि ओर वृद्धिको छिये हुए द्वोती है। इन दो क्षेत्रोंके सिवाय अन्य क्षेत्रोंमें पदार्थोंकी स्थिति 
हानिवृद्धिसे रहित--अवस्थित है ॥६श॥ प्रारम्भके तोन काछोंमें भरत क्षेत्रको यद भूमि भोग- 
भूमि कहलाती है जो कि यथाथसें नाना प्रकारके भोगों की भूमि--स्थान भी हे ॥६४॥ उन तीनों 
काछोंके प्रार्म्भमें मनुष्य कमसे छुद्द हजार, चार हजार ओर दो हजार धनुष ऊँचे रहते थे. 
तथा ख्ली-पुरुषोंकी उत्पक्ति युग रूपमें--साथ द्वी साथ द्वोती थी ॥६५॥ उस समय उनकी 
आयु देवकुरु, उत्तरकुरु, दरिवष तथा हैमबत क्षेत्रके मनुष्योंके समान क्रमसे तीन पल्य, दो पल्य 
और एक पल्यके तुल्य होती थी ॥६६॥ उन तीन काछोंमें स्री-पुरुष ऋ्मसे उद्ित होते हुए सूयके 
समान, पूर्ण चन्द्रके समान ओर भप्रियक्ष गु पुष्पके समान आभाबाले द्वोते थे ।६७॥। उनकी पीठको 
हड्ियोंकी संख्या पहले काछमें दो सो छप्पन, दूसरे कालछमें एक सो अट्टाईइंस ओर तीसरे कालमें 
चौंसठ थी ॥६८। उनका पहले काछमें चार दिनके अन्तरसे बेरके बराबर, दूसरे कालमें दो 
दिनके अन्तरसे बहेड़ाके बराबर और तीसरे काछमें दो दिनके अन्तरसे आँवलेके बरावर द्व्य--- 
कल्पवृज्षोत्पन्न आद्वार होता था ॥६६।| उन तीन काछोंके नियोगसे नियस्श्रित यह भारतवषकी 
भूमि उस समय क्रमश: तीन प्रकारकी स्थायी भोगभूमियोंकी रीतिको ग्रहण करती थी अर्थात्‌ 
चउस समय यहाँको व्यवस्था शाश्वतोी उत्तम,सध्यम और जघन्य भोगभूमियोंके समान थी ॥७०॥ 
जिस प्रकार रत्नप्रभा पृथिवी, स्थायी छगे हुए रत्नोंके पटलोंसे सुशोभित है उसी प्रकार भरत 
क्षेत्रकी यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नोंके पटछोंसे सुशोभित होतो है 
॥७१॥ अपनी किरणोंसे दिशाओंको व्याप्त करनेवाले इन्द्रनोल आदि नोलमणि, जात्यज्ञन आदि 
कृष्णमणि, पद्मराग आदि काछूमणि, हैम आदि पोले मणि और मुक्ता आदि सफेद मणि इस 
प्रकार पाँच बर्णेके मणियोंसे व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वगंभूमिके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥७२-७३॥ घन्द्रकान्तमणि जिसका मुख था, मूँगा जिसके ओभोठ थे तथा रत्न और स्वर्ण 
जिसकी चोको थे ऐसी यदद भूमि उस समय किसी स्लीके समान सुशोभित द्वोती थी ॥७४।॥ चन्द्र- 
कान्त मणिकी किरणें शीतल होती हैं और सू्यकान्त मणिकी उष्ण | परन्तु यहाँ दोनों दी एक 
दूसरेसे भिछकर अछग-अछग नहीं दोती थीं जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो चन्द्रकान्तकी 
किरणें ठण्डसे पीढ़ित थीं इसलिए सूर्यकान्तको उष्ण किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती थीं और 
१. पृष्ठात्थिचयानां संख्या एतेन पदेन वेदितव्या । 
श्प्र कु 


१बेद हरिवंशपुराणे 


प्रस्परकराश्केपरागमूर्ल्छितसूसिलिः । मणिजातिविशेषभुभाँति भेमबशैरिय ॥०६॥ 
पश्चवर्णसुलस्पशंसुगन्धरसशब्दकैः । संच्छुन्ना राजते कोणी दृ्णेत्ष चतुरजुलेः ॥७७॥ 
पूर्णेदृघिमधुच्चोरणतेक्षुरससजलेः । रल्तरोधो भिरुष्या3भात दिग्यवापीसरोबरैः ॥७८॥ 
नानावर्णमणिच्छन्रेः सौवर्ण: प्राणिलौरय हैः । रस्पेः क्ोणीधरेः क्षोणी आमतें मितरों सदा ७३॥ 
उपोतिगृहप्रदी प|ञ्ञस्वूयंभोजन भाजनेः । वस्तरमाएय ज्ञ भूषाज् सदा कैश हु मैरभात्‌ ।८०॥ 
उपोतिरजञ्ञत्रु मा ज्योतिश्कुश्नचस्द्राकमण्डलाः । अहोराश्रक्ृतं भेदं सिम्दृस्तो भाग्ति सस्ततम ॥८१॥४ 
सोधानभूमयश्रिन्राः प्राखादाः बहुभूसषः । गृदाक्षतुमसण्डोत्था सण्डबन्ति नमोजञर्णम ।८४२॥ 
विशाकायतशास्तासिः पश्चकुद्मलूपक्वान्‌ । धारयलण्ति प्रदोपाभान्‌ प्रदीपाक्ञमहीरहाः ॥६३॥ 
चतुर्विदं शुभ घाद्यं ततं॑ं च बितत घनस । सुषिर व सजम्त्यश्न तू्यज्ञतुमजासयः 0४४॥ 
पदरसान्यतिसष्टानि चतुर्भेदानि भोगिनास्‌ । भोजनाझहुमा नानाभोजनानि सअभग्ति से ॥८&७॥ 
पात्राणि स्थालकं चोकसोचर्णादीन्यनेकशः । भाजवानि विचित्राणि भाजनाओ्ाः सूजन्त्यकम्‌ ॥८६॥ 
पह्टणानदुकूछानि वर्चाणि विविधानि वै । विज्ञाणा; स्‍्कन्थशालासु भान्ति वस्धाज्ञषपादूपा: ॥८७॥ 


अधमावातीपकरीन हमारी नाम इकममपकनी, अन्‍ीं बन + नमी. बना वव्आनग न मजा ह*ी।। उपरकके शमी मान जिम /ना फक हित भिहल हे ॥ रीमेक वा नमन, >>. विजन केयर. जात डरा जलमीयया-करनाा... ब्रनीक...8 के. ता नढनीयी >मवीननीमन अमन" बी नी ज-- अमन त पममा पड. परी करी कितनी. दाग कप का. अनिदुरी अमन कालीन सम मो. मे. धन बानी 4 मी ६ न. से हार + भी यिजनरीनी मीन 0.7 हक अर रण, 4 हराने. 39 री जता नी , १ समान परी जन 


सूययकान्तकी किरणें गर्मासे पीड़ित हैं इसलिए घन्द्रक्रान्‍्तकी शीतल किरणोंको नहीं छोड़ना चाहती 
थीं ।७४॥ जिस प्रकार प्रेमके वशीभूत हुए मनुष्य पररपर कराश्लेष अर्थात्‌ दाथोंका आलिज्लन 
करते हैं और राग अर्थात्‌ प्रमसे उनके शरीर मूर्च्छित रहते हैं, उसो प्रकार यहाँके नाना प्रकारके 
मणि भी परस्पर कराश्लेष अर्थात्‌ किरणोंका आलिछ्नन फरते हैं और राग अर्थात्‌ रज्से उनकी 
आकृति मूर्च्छित--वृद्धिंगत द्ोतो रहती है । इस प्रकार जो प्रमके वशीमूतके समान जान पढ़ते 
थे ऐसे मणियोंसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ।७६॥| जिनका वण पाँच प्रकारका 
था, स्पशे सुखकारी था तथा गन्घ, रस और शब्द जिनके उत्तम थे ऐसे चार अंगुल प्रमाण 
तुणोंसे ढकी हुई यहाँकी भूमि सुशोभित हो रही थी ॥७७॥ जो दद्दी, सधु, दूध, थी और ईखके 
समान रवादवाले उत्तम जलसे भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्ननिर्मित थे ऐसी सुन्दर-पुन्दर 
बावड़ियों और सरोबरोंसे बह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी ॥७८॥ रकज्न-बिरज्जं सणियोंसे 
आच्छादित एवं प्राणियोंको सुख देनेबाले सुबणमय सुन्दर पव॑तोंसे यह भूमि सदा अत्यधिक 
सुशोभित रहती थी ॥७६॥ १ ज्योतिरज्ञ, २ गृद्दाज्न, ३ प्रदीपाज, ४ तूयोद्, ५ भोजनाक, ६ भाज- 
नाक, ७ बल्ताज्ञ, ८ साल्याक़, ६ भूषणाड़ और ९० मधाज्ञ जातिके कल्पइ्क्षोंसे वह भूमि सदा 
सुशोभित रहती थी ॥८०॥ जिन्दोंने अपनी कान्तिसे चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलको आच्छादित 
कर रखा था ऐसे ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पबृक्त दिन-रातका भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित 
रहते थे ॥८९॥ जो बाग-बगीचोंसे सहित थे तथा जिनमें अनेक खण्ड थे ऐसे ग्ृहाद्ध जातिके 
कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके व्ृक्त आकाश रूपी आँगनकों सुशोभित कर रहे थे ॥८२॥ 
प्रदीपाज्ञ जातिके कल्पवृक्ष अपनी रूम्बी-चोड़ी शाखाओंसे दीपकके समान आभावाले फम्रकको 
बोड़ियोंके आकार नये-नये पत्तोंकी घारण कर रहे थे ॥८१॥ यहाँ ज्ञो तूयौज्न जातिके कल्पवृक्ष 
थे वे तत, वितत, घन और सुषिरके भेदसे चार प्रकारके शुभ बाजोंकों सदा उत्पन्न फरते रहते 
थे ॥५४॥ भोजनाइ़ जातिके कल्पवृतक्ष भोगी मनुष्योंके छिए छुट्ट प्रकारके रसोंसे परिपृणण, अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा अन्न, पान, खाद्य और लेहाके भेदसे चार भेद्वाले नाना प्रकारके भोजनको उत्पन्न 
करते रहते थे ॥५५। भाजनाक्ञ जातिके कल्पवृत्ष मणि एवं सुबर्णादिसे निर्मित थाढी, कटोरा 
भादवि अनेक प्रकारके बतेन उत्पन्न करते थे ॥:६॥ बख्ाह्न जातिके कल्पवृक्ष अपनी पींड तथा 
शाल्ाक्षोपर पाट, चीनी तथा रेशम आदिके बने हुए नाना प्रकारके बस धारण करते हुए 
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१, रनभासुराः क० | 


साहस; सर; १88 


साऊकतोमशिकाश धरकुसु मभधितानि तु । सास्ति मास्यानि विज्ञाणा माक्यज्वघरणीयहाः ॥द८८॥ 
-डारकुण्डसकेसूरकटरिसूत्रादिसिश्चिता: । भूषणेसूं पिताक्ाश्न सान्ति क्रोयुरुषो चितै: ।।८४।। 

'भधभेदाः प्रसच्चाशा मद्शकोॉविंधायकाः । सम्पाधन्ते नरत्तीणां हुथा मद्याकपादपैः ॥8०॥ 
दृशधाकरपतदुचोत्यं भोगं थुग्मानि भुअते । दृशाज्षभोगचर्कशभोगतोअ्यलिकं सदा ॥६१॥ 

तदा स्त्रीपुंसकुमानां गर्भाशिलुडितात्मनास्‌.। दिनानि ससपत गच्छुम्ति निजाजुष्ठाबकेहनैः ॥३९॥ 
रंगतःमपि सप्तव सप्तास्थिरपराकमैः । स्थिरेश्व सप्त तै! सछ कझासु व गुणेघु ल ॥।६३।। 

कारेम लावसा लेषां प्राप्तमौबमसम्पदाम्‌ । सम्पक्तग्रहणे5पि स्थाद्‌ योग्यता सप्तभिर्दिने: ।३४।। 
स्रीपुंसकक्षणः पूर्णा विशुद्धेग्वियवुद्धपः । कछागुणविद्रधास्ता रमनन्‍्ते नीरुजा प्रजा; ।।३५॥। 

मरा देवकुमारामा सायों देवाहनोपसाः । वर्णशन्धरसस्पशोशब्दवेषमनोरसाः ॥। ६ ६|। 

श्रोश्रं गोतरवे रूपे यक्लुज्नांण सुसौरभे । जिह्ला मुखरसास्वादे सुस्पर्ें स्पर्श सनोः ॥॥३७॥॥ 

अन्योग्यस्थ तदाशक्त दृग्पती नां निरम्तरस्‌ । स्तोकमपि न सनन्‍्तृप्तं मनो5थिष्टिसमिस्द्रियस्‌ ॥| &८।। 
मिथुनानि यथा नणां स्मस्ते प्रेमनिभरस । तथा कह्पब्रुमाहार स्तर तप्तचेतसाम ।।३६।। 

कथित्सेंह कविल्षेस क्रतिदौह व शीौकरम | क्शित्‌ क्रीडन्ति वैयाध मिथुन मदमन्‍्थरम्‌ ।|१००॥। 
गवाश्वमद्ियादी ना सिथुनानि सिथस्तदा । मर्त्यायुःप्रसितायूंषि रंरम्यस्ते निजेश्छुया ॥$०१॥ 
भार्यासाह मरो नारीमाय नारी नरं मिजम्‌ । भोगभूमिनगस्त्रीणां नाम साधारणं द्वि सत्‌ ।।१०२॥। 
उत्तमा जातिरेकैव चातु्ेण्य न पट क्रिया: । व स्वस्वासिक्रतः पुंसां सम्बन्धो न च छिल्किन:।]३०३॥। 
सुशोभित होते थे ।८७॥ माल्याक्व जातिके कल्पवृक्त माछती, मल्लिका आवदिके ताजे फूछोंसे 
गुंथी हुई मालाओंको घारण करते हुए सुशोभित द्वो रहे थे ।८८॥ भृषणाद्ञ जातिके कल्पवृत्त 
खी-पुरुषोंके योग्य द्वार, कुण्डल, बाजूबन्द तथा भेखछा आदि जआशभूषणोंसे व्याप्त हो सुशोभित 
थे ॥८६॥ ओर मदण्याद्ञ जातिके कल्पबृक्षोंके द्वारा सत्री-पुरुषोंके छिए प्रिय तथा उनकी सदशक्तिको 
उत्पन्न करनेवाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकारके मद्य उत्पन्न किये जाते थे ॥६०॥ उस समय यहाँ 
स्त्री-पुरुषोंके युगछ दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न चक्रवर्तीके दृशाह्ल भोगोंसे भी अधिक 
भोगोंका उपभोग करते थे ॥६१॥| उस समय गभसे उत्पन्न हुए स्री-पुरुषों ( युगलियों ) के सात 
दिन तो अपना अँगूठा चूसते-चूसते व्यतीत द्वो जाते थे, तदनन्तर सात दिन रेंगते हुए, सात दिन 
लछड़खढ़ाती हुई गतिसे, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कछा तथा अनेक गुणोंके अभ्यास- 
से और सात दिन यौबन रूप सम्पदाके प्राप्त करनेमें व्यतीत होते थे। उसके बाद सातवें सप्ताह- 
में उन्हें सम्यग्द्शन महण करनेक्री योग्यता आतो थी ॥६२-६४।॥ ख्ी-पुरुषोंके उत्तमोत्तम लक्षणों- 
से युक्त, विशुद्ध इन्द्रिय ओर बुद्धिके धारक, कछा और गुणोंमें चतुर एवं रोगोंसे रहित उस 
समयके छोग आनन्दसे क्रोड़ा करते ये ॥६४॥ वण, गन्ध, रस, स्पर्श और वेषके द्वारा मनको 
आनन्दित करनेवाले वहाँ के छोग देवकुमारंके समान तथा वहाँकी ख्रियाँ देवाड्लनाओंके समान 
जान पढ़ती थीं ॥६६॥ उस समय ख्री-पुरुषोंके कान पररपरके संगीत शब्दोंमें, यु रूपके देखनेमें, 
घ्राण सुगन्धिके प्रदण करनेमें, जिला मुखके रसास्वादमें और रपशंन शरीरके उत्तम र्पशके प्रहण 
करनेमें निरन्तर आसक्त रहते थे | उनके सन तथा इन्द्रियाँ रख्बमात्र भी सनन्‍्तुष्ट नहीं होती थीं 
॥६७-६८।| जिस प्रकार मनुष्योंके जोड़े कल्पकृक्ष सम्बन्धी आहद्दारोंसे सम्तुष्ट दो प्रेमपृथक कीड़ा 
करते हैं उसी प्रकार सन्तुष्ट चित्तके घारक तियचोंके जोड़े भी प्रेमपूर्वक क्रोड़ा करते ये ॥६६॥ 
उस समय कहीं सिंददोंके युगछ, कहीं दाथियोंके युगछ, कहीं ऊँटोंके युगल, कहीं शूकरोंके युगल, 
और कहीं मदसे घीसी चाह चडनेवाल़े व्याध्नोंके युगछ क्रीड़ा करते थे ॥१००॥ कहीं मनुष्योंके 
बराबर आयुको घारण करनेवाले गाय, घोड़े ओर भसोंके जोड़े भपनो इच्छानुसार अत्यधिक 
कीड़ा करते थे ॥९०९१॥ यह पुरुष खोकों आयो और खो पुरुषको आये कट्टती थी | यथाथथमें भोग 
भूमिज स्रो-पुरुषोंका बहू साथारण नाम है ॥९०२॥ उस समय सबकी एक ह्वो उत्तम जाति द्वोती 


१४७ हरिवंश पुराणे 


मध्यस्था एव सबत्र भ मित्राणि न शत्रवः । प्रकृत्यात्पकपायित्वाद्यान्ति चायुशश्े दिवस 4॥$०४। 
सुखखत्युः छुतेः पुंसो जस्मारस्मेण च खिया: । जन्मबद्धस्य प्रेमस्प युगकश्य सहेय सः ।१०५॥। 
अथ शात्यवा मणाथीशः श्रेणिकल्य सनोगतस । भोगभूमिसमुत्पत्तिनिभित्तमभ्रणी दिति ॥$० ६॥। 
कमभूमिगता मर्त्याः प्रकृत्पात्पफषाथिणः । भन्न ते पात्रदानातव स्युमोसमूमियु सानुषाः ||$०७।। 
« सम्यक्स्वक्ानचारिश्रतपःशुद्धिव विश्विताः । मध्यस्थाः शबुमित्र तु सन्‍्तो हि पा्रसुत्तमस्‌ !।१०८।। 
मध्यमं तु भवेत्वान्र संचयलासंयता जनाः | जधन्यमुदितं वात्न॑ सम्यर्द शिरस्संचतः ।।१०९।। 
व्रिविधेषपि बुधः पाणे दान॑ दरवा थथोचितम्‌ | भोगभूमिसुलं दिभ्यं भुर्के भुत्था तु माबुषः ॥११०॥ 
सुझेत्रें विधिवस्किसं बीजमस्पमपि बजेत । छस्िं भथा तथा पात्रे दाणसाहारप्चकम्‌ ।।३११।। 
शालीझुक्षेत्रनिद्धिप्तं यथा मिष्टं पयो भवेत्‌ | घेजुमिक्र गथा पीस छोरत्यं भ्रतिपच्चते ॥११२।॥। 
तथवाएपरसास्वादमअपानौषधादिकम । पाव्रद्स परश्न स्यादश्ट्तास्थाद्मअ्षयम्‌ ।।११३।। 
निदत्ता स्थूछहिंसादेमिंप्याइगशानसूुसयः । कुपात्रमिति विजशेयमपतत्रस निवृत्तयः ।!११४॥। 
कुपात्रदानतो भूल्वा तियश्ञो भोगभूमिषु | सम्भुन्जतेज्स्तरं द्वीपं कुमासुषकुलेचु था ॥३१७/। 
असत्क्षेत्र यथा किप्तं बीजमरुपफर्क फलेत्‌ । कुपाश्रेडपि तथा दक्ष दान दाश्ने कुभोगभाक्‌ ।।११ ६॥ 
ऊपरक्षेत्रनिकिप्तशालिन श्यति मूछतः । यथाउन्र विफल दान कुपाश्रपतित सुथा ॥११७।। 
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है, वहाँ न ब्राह्मणादि चार वर्ण होते हैँ व असि, मषी आवि छुद्द कम दोते हैं, न सेवक और 
स्वामीका सम्बन्ध द्वोता है और न वेषधारों द्वी होते हैं ॥१०३॥ वहाँके मनुष्य सब विषयोंमें 
मध्यस्थ रद्दते हैं, बहाँन मित्र होते हैं और न शत्रु । एवं सर्वभावसे ही अल्पकषायी द्ोोनेके 
कारण आयु समाप्त दोनेपर सब नियमसे देव प्यौयको ही प्राप्त होते हैं॥१०४॥ जन्‍्मसे ही 
जिसका प्रमभाव परस्परमें निबद्ध रहता था ऐसे पुरुषकी मृत्यु छींक आनेसे तथा ख्रीकी रृत्यु 
जिमहाई लेने मात्रसे सुखपूवंक हो जाती थी ॥१०५॥ 


अथानन्तर गणधर देव श्रणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके कारण 
. इस प्रकार कहने छगे ॥१०६॥ करमम-भूमिके जो मनुष्य स्वभावसे ही मन्दकषाय होते हैं वे पात्र- 
दानके प्रभावसे भोगभूमिमें मनुष्य होते हैं ॥१०७।॥ जो सम्यग्दशन, सम्य्क्ञान, सम्यक्‌ चारित्र 
और सम्यक तपको शुद्धिसे पवित्र हैँ तथा शत्रु और मिन्नोंपर भध्यस्थ भाव रखते हैं ऐसे साधु 
उत्तम पात्र कहछाते हैं ॥१०८॥ संयमासंयमको घारण करनेवाके श्रावक मध्यम पात्र हैं और अविरत 
सम्यम्टृष्टि जधन्य पात्र कद्दे जाते हैं ॥१०६॥ दघक्त तोनों प्रकारके पात्रोंमें यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान सनुष्य भोगभूमिमें आये दोकर वहाँका दिव्य सुख भोगता है ॥११०। जिस प्रकार 
उस्तस क्षेत्रसें विधि-पूनक बोया हुआ छोटा भी बीज वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके 
लिए दिया हुआ आह्वार आदि दान भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥१९१॥ जिस प्रकार धान और 
ईखके खेतमें पढ़ा हुआ जछ मीठा हो जाता है और गायोंके द्वारा पीया हुआ पानी दूध प्यौयको 
प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार पात्रके लिए दिया हुआ अल्प रसवाडा अन्न, पान तथा भऔौष- 
ध्यादिकका दान परभवमें अविनाशी तथा अम्ृतके समान स्वादसे युक्त हो जाता है।।११२-१११॥ 
जो स्थुठ हिंसा आदिसे निवृत्त हैं परन्तु मिथ्यादष्टि, मिथ्याक्षान और मिथ्या-चारिश्रफे 
घारक हैं बे कुपात्र कद्टछाते दें ओर जो स्थूछ हिंसा आदिसे भी निवृत्त नहीं हैं उन्हें अपात्र 
जानना चादिए ॥११४॥ कुपान्न दानके प्रभावसे मनुष्य, भोगभूमरियोंमें तियश्न होते हैं अथवा 
कुमानुष कुछोंमें उत्पन्न होकर अन्तर द्वीपोंका उपभोग करते हैं ।|११४॥ जिस प्रकार खराब 
खेतमें बोया हुआ बीज अल्प फलवाल्ा होता हे उसी प्रकार कुपात्रके लिए दिया हुआ दान भी 
दू।वाको कुभोग प्राप्त करनेवाड द्वोता है ॥११६॥ जिस प्रकार ऊषर क्षेत्रमें बोया हुआ घान समूख 
नष्ट द्वो जाता है, उसी प्रकार कुपात्रके छिए दिया हुभा दान भी निष्फछ दो जाता है ॥११ज/ 


जन मन नी ना नमी, 


सहछमः सर्यों १४१ 


अग्यु निम्बबुमे रोज कोने सदछूदू यथा । बियं ब्यारूमुखे कोरमपात्रे पतित तथा ॥११८॥ 
झुपाजे सुफक दान कुपात्रे कुफरं भवेत्‌ । अपाशरे दुःख तस्मात्पात्रेम्यः श्रतिपादयेत्‌ ॥११४॥। 
यात्युपाधिबशादू भेद शिमकः स्कटिकोपकः । यथा सलथा च दामाधं प्रतिप्राहकमेदसः ॥१२०॥॥ 
सम्बन्ध हिः पुणः पाते स्वपरानुमहेच्छुया । दान द्रवा विशुद्धात्मा स्वर्यमेष गद्दी अजेल ॥॥३२१॥। 
अथ काकइयेज्तोते कमेण सुखकारणे । पश्याष्टभागरेवे व तृतोये समवस्थिते ३२२॥ 

ऋभेण क्ीबमाणेयु कप्पवक्षेतु मुरिशु । क्षेत्रे कुककरोत्पत्ति श्रणु श्रेणिक ! साम्मतम्‌ ॥१२६।। 

गज |सिस्थुमदानद्योमध्ये दक्षिणमारते । चतुदंश यथोरपन्नाः क्रमेण कुककारिणः ।4२४॥॥ 
पतिश्रुतिरभूदाद्यस्तेषों कुछकरप्रभुः। मद्दाप्रभावसम्पन्न: स्वभवस्सरणान्वितः ।१२५॥। 

तस्प काले प्रजा दृ्ठा पौणंमास्यां सहैव ले | भ्राकाशगजपघण्टासे दे चस्द्रावित्यमण्डछे ।१२६। 
अभाकस्सिकसयोदिग्ताः स्वमहोत्पातशक्विताः । प्रजा: सम्मूस पत्रच्छुश्स प्रभुं शरणागलाः ॥१३७।। 
मरप्रधान ! कावेसावपूर्यों गगनास्तमोः । इ श्येते मण्छछाकारावकाण्डे नो सयझूरों ॥१२८॥ 

अह्ो दुःसइमस्माकसकस्मात्‌ भयमुद्गतम्‌ । कि महाप्रकूथः प्राप्तः प्रजानामेव दुस्‍्तरः ॥। १२१॥। 
इसि पृष्ठ: प्रभुः भाह शुदद्॑ सुश्षत हे प्रजा: | न किख्लिद्‌ भयमस्माकं स्वस्था सवत कब्बते ॥4३०॥ 
प्रभामण्डलूसंवीतमेतद्ादित्यसण्हलम । प्रतीष्यां बीकते भहा ! प्राच्यां भोश्चरत मण्डलस ।।१३१।। 
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जिस प्रकार नीमके वृज्षमें पढ़ा हुआ पानी कढ़_आ हो जाता है, कोदोंमें दिया हुआ पानी मद- 
कारक हो जाता है और सपके मुखमें पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रके छिए 
दिया हुआ दान विपरीत फछको करनेवाछा हो जाता है ॥११८॥ चूंकि सुपानत्रके छिए दिया 
हुआ दान सुफलको देनेवाला है, कुपात्रके लिए दिया हुआ दान कुफछको देनेवाला हे और 
अपान्नके छिए दिया हुआ दान दुःख देनेवाला है अतः पात्रके ढिए ही दान देना चाहिए ॥११६॥ 
जिस प्रकार निर्मछ स्फटिकमणि उपाधिके वशसे भेदको प्राप्त होता है. उसी प्रकार पात्रके भेद- 
से दानका फल भी भेदको प्राप्त हो जाता है ।१२०॥ निमछ अभिप्रायको धारण करनेवाछा 
सम्यम्टृष्टि गृहस्थ यदि पात्रके छिए दान देता हे तो वद्द नियमसे स्व ही जाता है ॥॥१२१॥ 
अथानन्तर सुखके कारणभूत जब भ्रारम्भके दो काऊ बीत गये और पल्यके आठवें भाग 
बराबर तीसरा काल बाकी रद गया तथा कल्पबृक्ष जो पहले अधिक मात्रामें थे क्रम-कमसे 
कम द्वोने छगे तब इस छ्ेत्रमं कुछकरोंकी उत्पत्ति हुई। द्वे श्र णिक ! में इस समय उन्हीं कुछ- 
करोंकी उत्पत्ति कद्दता हूँ तू श्रवण कर ॥१२२-१२३॥ गह्ना ओर सिन्धु मद्दानदियोंके बोच 
दक्षिण भरत क्षेत्रमें कमसे चोदह कुछकर उत्पन्न हुए थे ॥१२४७॥ उन कुछकरोंमें पदछा कुठकर 
प्रतिश्रुति था। वह महा प्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पूर्वभवके स्मरणसे सहित था ॥१२५॥ 
उसके समय प्रजाके छोग पौणंमासीके दिन आकाशमें एक साथ, आकाशरूपी द्वाथीके दो 
घंदाओंके समान आभाषाछे चन्द्र और सूय-मण्डछकों देखकर अपने ऊपर आनेवाले किसी 
महान उत्पावसे शकह्लित दो आकस्मिक भयसे उद्विग्न दो उठे तथा खब एकत्रित हो प्रतिश्रुति 
कुछकरकी शरणमें जाकर उससे पूछने छगे ॥१२६-१२७॥ कि हे नररत्न ! आकाशके दोनों 
छोरोंपर, मण्डछाकार तथा असमयमें दम कछोगोंको भय उत्पन्न करनेवाले ये दो कोन 
अपूर्य पदाथे दीख रहे हैं ? ॥१२८॥ भद्दो ! हम छोगोंके लिए यह अकस्मात्‌ द्वी दुःसद्द भय 
प्राप्त हुआ है । क्‍या यद्‌ प्रजाके लिए दुस्तर अद्दाप्रतदय ह्वी आ पहुँचा है ! ॥१२६।। इस भ्रकार 
पूछे जानेपर स्वामी प्रतिश्न॒तिने कहा कि हे प्रजाजनो ! भय छोड़ो, हमारे छिए कुछ 
भी भय प्राप्त नहीं हुआ ह। आप छोग स्वस्थ रदिए। ये जो दिखाई दे रहे हें में उनका 
कथन करता हूँ ॥१३०॥ हे भद्गपुरुषों! यह पश्चिममें प्रभाके समूहसे व्याप्त सूर्य-सण्ढल 
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१. अम्बु निम्बुदुमे क०, ख० | २. इश्यते म० । 


१४९ हरिवंशपुराणे 


उ्यो तिअक्राधिपावेतो सूर्यावगइुमसो स्थितों । मेरप्रदर्धिणो, नित्य अमस्तों अमणाप्मकों ॥१३१॥ 
भुर्विधेषु देवेबु क्योतिरेवकद्॒मबकस ! से करोत्यनयोनित्यमलुअमणमीशतबोः ॥१३१३॥ 
ज्योतिरक्षमहाहक्षम्साथक्षा वितविशद्दी । आगस्यत्नविदेदेस्पो न गतो दृष्टियोचरस ॥१8४॥ 
तेजोही नेडधुना कोके ज्योतिरक्षप्रभाक्षये । जिगीपयेव चग्द्राकों स्थितो प्रकटविग्नही ॥३४५॥ 
अहदोराग्रा दिको सेदो भवस्यकंवशादिह । अधुनेन्दुबशाद्‌ व्यक्ति: पकयोः ह्ुक्लक्ृष्णसो! ॥३६९॥ 
शीतदीबितिरश्ताभों धमंदी घितिना दिया । नम स्पष्टः स्पष्टतामेति उ्योतिश्वकललो निशि ॥१३8७॥ 
पूवेजम्मनि युष्माभिदंशपूर्वाविमौ स्कुटन । विदेदेधु यतस्तस्माक्षा बोडपूजंदशनो ॥१8८॥ 
दृष्टधुतानुभूतस्य वस्तुनः सति दशशने । मा्ू-दुत्पातशझ्ा यो मिरभेषा भवत प्रजा; ॥३३३॥ 
कालस्वभावलेदन स्वभावो भिद्यते, ततः । हब्यकषेन्नप्रजावुसजेपरीत्यं प्रजायते ॥१४०॥ 

अश्यवस्था निश्चश्यर्थ मतः परमतः प्रजा: । डा मा धिक्कारतो भूताः तिखो वे दण्डनोतलय: ॥१४१॥ 
मर्यादोशइनेच्छुस्य कथब्रित्काकदोषतः । दोषानुरूपमायोज्याः स्पम्मस्य परस्य वा ॥१४२॥ 
नियन्च्रिसो जनः सर्यस्तिसल्िदृंण्डवीतिशिः । दृष्टदो बसयज्नस्तो दोषेस्यो विभिवत्तते ॥१४३॥ 
रचणाथमसनर्थेस्यः सजआानाम भ सिद्धये । प्रमाणमिद्द कश्तंब्याः प्रणोता दण्डनीतय: ॥१४७॥ 
प्रासादेशु यथास्थानं मिथुनान्यकृतोसयस । अनुस्सरयावसिष्टन्थ्वस्मदीयमनुशासनम ।!१४५॥। 
“इत्युका प्रतिपद्याउउशु वचस्तस्य प्रजापतेः । भ्रत्वा तस्थुयंधास्थानं प्रजातप्रमदाः प्रजा: ॥१४६॥। 
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और यहद्द पूर्व दिशामें चन्द्र-मण्डल दिखाई दे रद्दा है ॥३१॥ ये सूर्य और चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्वकके स्वामी हैं, क्रमणशीक्ष हैं और निरन्तर मेरु पनेतको प्रदक्षिणा देते हुए घूमते रहते 
हैं ॥१३२॥ चार प्रकारके देवोंमें जो ज्योतिषी देवोंका समूह है वद्द आकाशमें निरन्तर अपने 
इन दोनों स्वासियोंके पीछे-पीछे भ्रमण करता रहता है ॥१३३॥ पहले इनका आकार ज्योतिरद्ध 
जातिके मद्दावृक्षञोंकी मभासे आधच्ूचछादित था इसलिए ये विदेद् क्षेत्रको छोड़ अन्यत्र दृष्टिगोंचर 
नहीं थे ॥१३४॥| इस समय छोक, ज्योतिरद्ष वृष्तोंकी प्रभा क्षीण दो जानेसे तेजरहित हो गया 
है इसलिए उसे जीतनेकी इच्छासे द्वी मानो चन्द्रमा ओर सूय अपने शरीरकों प्रकटकर स्थित 
हैं ॥१३४॥ अब प्रथिवीपर सू्यके भेदसे दिन-रातका भेद होगा और चद्रमाके द्वारा शुक्छ पक्त 
और कहृष्ण पक्ष प्रकट होंगे ॥१३६॥ दिनके समय चन्द्रमा सूर्यके द्वारा अत्त जैसा हो जाता है, 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता और रात्रिके समय स्पष्टताको प्राप्त दो जाता है। यद चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिश्चक्रका सखा है ॥१३७॥ तुम छोगोंने पूर्व जन्मके समय बिदेह क्षेत्रमें इन्हें अच्छी तरह 
देखा है इसलिए आज इनका दिखना तुम्दारे छिए अपूर्य नहीं है ॥१३८।॥ पहले देखी सुनी और 
अलुभवमें आई बस्तुका दशन होनेपर आप छोगोंको उत्पातकी आाशक्वा नहीं होनी चादिए। 
हे प्रजाजनो ! तुम सब निर्भय होभो--उत्पातका भय छोड़ो ॥१३६॥ काछूके रवभावमें भेद 
होनेसे पदार्थों स्वभाव भिन्न रूप हो जातो है और उसीसे द्रव्य क्षेत्र तथा प्रजाके व्यवद्दारमें 
विपरीतता आ जाती है ॥१४०॥ इसछिए हे प्रजाजनो ! अब इसके आगे अव्यवस्था दूर 
करनेके लिए दा, मा और घिक्‌ ये तोन दृण्डकी धघाराएँ स्थापित की जाती हैं ॥१४१॥ यदि कोई 
स्वजन या परजन फाछ दोषसे मयोदाके छाँधनेकी इच्छा करता है तो उसके साथ दोषोंके अनु- 
रूप उक्त तीन घाराओंका भ्रयोग करना चाहिए ॥१४२॥ तोन घाराओंसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त मनुष्य इस भयसे त्रस्त रहते हैं कि हमारा कोई दोष दृष्टिमें न आ जाये । और इसी भय- 
से वे दोषोंसे दूर इटते रहते हैं ॥१४३॥ अनर्थोंसे बचनेके लिए तथा प्रजाकी भछाईके छिए आप 
छोगोंको ये निश्चित की हुई द्ण्डकी घाराएं स्वीकृत करनी चाहिए ॥१४४॥ हमारी आश्षाका 
स्मरणकर अब सब युगछ निर्भय द्वो यथास्थान महोंमें निवास करें ॥१४2॥ इस प्रकार कहने- 


१. ल्थितं म० । २. प्रदक्षिणां म० । ३, विद्वते म० । ४. द्वितसिदये । ५. हत्युक्त्या म० । 


जी 


अीचिजर 


सम्चमः सगे: १४३ 


प्रतिश्ुत बचस्तामियतस्तस्थ गुरोयया । प्रथम प्रथितस्तस्माप्स एथिव्यां प्रतिश्रतिः ॥१४७॥ 

- पकपस्व दशम भाग जीवित्वाइसों प्रतिश्र॒ति! | पुत्र सन्‍्मतिमुत्पाथ जीविताम्ते दिय॑ रुतः ॥१४४८॥ 
स रन विंतृमयाँदां प्रजानां सम्मतो यतः | सतः सन्मतिभामायं कुछकारों कहाऊयथः ॥१४६॥ 
पक्यस्थ शत भागं स प्रतिजीब्य निजस्थितिम । पूर्त्न क्षेमक्रामिल्यमुत्पादय त्रिदितं गतः ॥१५०॥ 
प्रजानां च सदा जाताः लिंहव्याप्रतविसीषिकाः । सो$पि क्षेमं ससः कृत्वा प्राप्त: च्षेमकुरअतिस ॥१७१॥ 
सहसख मागमसाजीब्य पस्यस्यासी प्रञञाप्रथुः । पुश्न॑ क्षेमन्‍्यरासिख्यं जनमित्वा गतो दिवम्‌ ॥१५२॥ 
फीमस्चर! स॒ मत्थासस्थिति कुछकरो गुरो!। सदलभागमाजीश्य पत्यध्य दशसज़ुणम ॥१७३॥ 

सूमुं सीमझरं गाग्ता समुत्पाध ययो दिवम | तृच्चछुब्धप्रजानां थ स सीमामकरोत्‌ प्रभुः ॥१५४॥ 
लऊक्षमाग स परयस्‍्य जोवित्वा स्वगंगोइसवत्‌ | सीमग्धरो सथार्थाल्‍यस्तप्सुतो दशताडितभ्‌ ॥१७०७॥ 
तत्पुश्रो वाहनीकृष्य चिकीड विपुकद्िपान्‌ | यत्तत्त्यातः स भूरभाउमूत माम्ना विपुक्धाहनः ॥१७६॥ 
कोटोसार्ग स प्रश्यश्य जीवित्वा स्वर्गंमाश्रितः । चह्लुष्मानिति तत्सूनुरजनिष्ट जनप्रभुः ॥१५७॥ 
पुश्रचक्षु मुं आऊो काशझ्षुमत्वा सियाउनया । भायुष्मत्‌ प्रजया गीतशक्षुप्मानित्यसो प्रभुः ॥१५८॥ 
कोटीभागं स पत्यस्य दशताडितसोडितः । झुक्ता सोगसुदासो$पि “स्व॒रितो5भू त्सथितिक्षये ।|१७६॥ 
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पर सब छोगोंने प्रतिश्रति कुछकरके वचन शीध दी स्वीकृत किये और सब बड़ी प्रसम्नतासे यथा- 
स्थान महलोंमें रहने छगे ।|१४६।॥। जिस प्रकार गुरुक बचन स्वीकृत किये जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजाने चूं कि उसके बचन स्वीकृत किये थे इसलिए वह प्र्थिवीपर सर्वप्रथम प्रति श्रुति इस नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ था ॥९४७॥ यह्द प्रतिश्रति कुकर, पल्यके दशन्रे भाग तक जीवित रहकर तथा 
सनन्‍मति नामके पुत्रको उत्पन्नकर आयुके अन्तमें स्वर्ग गया ॥१४८॥ सन्‍्मति कुछकर पिताकी 
सयोदाकी रक्षा करता था, प्रजाको अतिशय मान्य था और अनेक कछाओंका प्र था इसलिए 
सनन्‍्मति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१४६।॥| वह सनन्‍्मति पल्यके सौब॑ भाग जीवित रहकर 
तथा क्षेमक्गर नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥१५०॥ उसके समयमें प्रजाको सिंह तथा 
व्याप्रोंसे भय उत्पन्न ट्वोने लगा था उससे उनका कल्याण कर बह क्षेमक्ृुर इस नामको प्राप्त हुआ 
था ॥१४१॥ यह प्रज्ञाका स्वामी पल्यके दजारवें भाग जोबित रहकर तथा क्षेमन्चर नामक पुत्रको 
उत्पन्न कर रवर्ग गया ॥१५२॥ वह क्षेमन्धर पिताकी आय मयौदाकी रक्षा करनेबाछा था और 
पल्यके दश हजारवें भाग जीवित रहकर तथा सीमछुर नामक पुत्रको उत्पन्नकर स्वर्ग गया। 
इसके समयमें कल्पवृक्तोंफकी संख्था कम हो गई थी इसलिए उनकी छोभी प्रजामें परस्पर कछद्द 
होने छगी थी | इसने उनकी सोमा निधोरित को थी इसलिए यह सीमझछुर इस साथंक नामको 
धारण करता था | यद्द पल्‍्यके छाखनें भाग जीवित रहकर स्वरगंगामी हुआ और इसके सीमन्धर 
इस साथक नामको धारण करनेवाला पुत्र हुआ । थह पल्यके दश छाखवें भाग जीवित रहकर 
स्वर्ग गया । इसके विपुरुषाइन नामका पुत्र हुआ, यह बड़े-बड़े द्ाथियोंको बाहन बनाकर उनपर 
अत्यधिक क्रीड़ा करता था इसलिए विपुलवाहन इस नामका घारी हुआ था ॥१५३-१५४६।॥ वह 
पल्यके करोड़वें भाग जीवित रहकर स्वर्ग गया और उसके चचुष्मान नामका पुत्र हुआ ॥१५७॥ 
पहले माता-पिता, पुश्रका मुख तथा चन्न देखे बिना ही मर ज्ञाते थे पर इसके समय पुत्रका मुख 
और चक्त देखकर मरने छगे इससे प्रजाको कुछ भय उत्पन्न हुआ परन्तु इसने उन सबके भयको 
दूर किया इसलिए कुछ अधिक काछ तक जीवित रहनेवाली भजाने इसे “चहुष्मान! इस नामसे 
सम्बोधित किया ॥९५5८॥ स्तुतिको प्राप्त हुआ वह च्चुष्मान्‌ पल्यके दश करोढ़नें भाग तक भोग 
भोगकर आयु समाप्त द्ोनेपर स्वग गया। बह यद्यपि उदात्त -उदात नाम्रका स्वर था तो भी 


१. स्मृतः म॒०। २, ज्याधादिमीषफाः म० | ३. प्रजां प्रभुः म० । ४. उदात्तो मह्दान्‌ अन्यत्र उदात्त 
स्वर उच्यते । ४. स्वर_इतः - स्वयं गतः, अ्रन्यत्र स्वस्तिस्वर उच्यते शब्दब्छुलेन । 


१७४ हरिवंशपुराणे 


सद्पत्यं भ्रशस्थीति स्वकाकेउपत्थमाक्यया । अ्जभायोजयरमांयो योजितों  अशल्लारुणा ॥१६०॥ 
फोटीमार्ग स पल्यस्य शलसजद्भणित ध्रशुः | जीवित्योत्पाश सत्पृश्रमसिचन्द दिये गतः ॥१६१३।। 
तत्काले3पत्पमुल्श्िप्य प्रजा र्मबति सम यत्‌ | अभिचन्द्मतः प्रापस्सोडमि अस्त इसि अतिस ॥१६२॥। 
कोटीभार्ग स पत्मस्ष सहखगुणितं गुणी । सकस्‍ोब्योत्पाद्य चअन्द्रा्भ तथ्य प्रथमौ दिवस ॥१६३॥ 
कोटी भाग सदर तु तस्मायुदशसहुणम । पल्यस्य भशदेव स मास पुशत्रमछाकवस ॥१९४॥ 
मददेवस्य काफे ल मातः पितरिति ध्वनिम | शुआवय शिश्ुयुग्मल्य प्रथम मिथुन कल ।!१६ ५ 
एकमेवासजस्पुत्र प्रसेनजितमत्र सः ! युस्मसटेेरि हैवोध्यसितो व्यपति्मीषणा ॥१९६६।। 
प्रसेनजित मायोउ्य प्रस्वेश्कव भू पितस । विवाइविधिना दीरः प्रधानकुछकन्पया ।।१ ६७॥ 
कोटीभागसदहल स पश्यस्य शतसजुणम । सओोग्य मरदेवो5पि महतां छोकम॒श्षयी । ६ ८॥। 
पूथथकोटवायुध॑ बासि असेवजिदजीजनत्‌ । नामिच्छेदस्यवस्थायाः कर्तारं स्वर्गंगामिनस ॥१६&॥ 
दशानां कोटिलक्षाणां पश्योशानामर्थांशकम्‌ । जोवित्वा कालथर्मण प्रसेनशिदितों दिवस ॥१७०।। 
शतास्यष्टादशोष्सेघो धर्नृष्यासन्प्रतिश्रतेः | श्रयोदेश तु पृत्रस्य पौश्नस्माष्टश तान्यतः ।३७१॥ 
परतसः ऋमइ।निस्तु धनुष पदाविशते! । स पद्चविंशतिः शेषा नामेः पंाघनु/शती ॥१७२॥। 
भादसंस्थानसब्ाातगम्मीरोदारमुर्षंयः । स्वपूवभवविशाना सनत्रस्ते 'बतुदृश ॥१७३॥। 
स्वरित-स्वरित नामका स्वर हुआ था यह विरोध है। परिद्दार पक्षमें बद्द उदात्त-सद्दानू था और 
रवरित:- स्वर इत:--स्वर्ग गया था ॥१५६॥ चक्ुष्मानका पुत्र यशस्त्री हुआ। इसने अपने 
समयमें प्रजाको पुत्रका नाम रखना सिखाया इसलिए प्रजाने हसे त्रिस्तृत यशसे युक्त किया 
अथोत्‌ इसका यशस्वी यह नाम रक्खा ॥१६०॥ बह पल्यके सो करोढ़बें भाग जोवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तम पुत्रकों उत्पन्न कर स्थग गया ॥१६१॥ उसके समयमें प्रजा अपनी 
सनन्‍्तानकों ऊपर उठा चन्द्रमाके सामने क्रीड़ा कराती थी इसलिए वह अभिचन्द्र ईस नामकों 
प्राप्त हुआ था ॥१६२॥ वह ग़ुणवान कुछकर पल्यके हजार करोढड़ब भाग जीवित रहकर तथा 
अन्द्राभ नामक पृत्रकों उत्पन्न कर रतगे गया ॥१६३॥ चन्द्राभने पल्‍्यके दश हजार करोड़बे भाग 
तक जीवित रहकर मरुदेवको उत्पन्न किया । वह अपने मरुदेंव पृत्रको एक मास तक खिलाता 
रहा अनन्तर स्वगको प्राप्त हुआ ॥१६७॥ मरुदेयके समय स््री-पएरुप अपनो सन्‍्तानके मुखसे “हे 
माँ?, 'हे पिता! इस प्रकारके मनोहर शब्द सुनने छगे थे ॥१६५।॥ पहलछे यहाँ युगछ सनन्‍्तान उत्पन्न 
होती थी परन्तु इसके आगे युगल सन्तानकी उत्पत्तिकों दूर करनेकी इच्छासे द्वी मानो मरुदेवने 
प्रसेनजितू नामक अकेले पुत्रकों उत्पन्न किया था ॥१६६॥ इसके पूर्व भोगभूमिज भनुष्योंके 
शरीरमें पसीना नहीं आता था परन्तु प्रसेनजितका शरोर जब कभी पसीनाके कणोंसे सुशोमित 
हो उठता था | बीर मरुदेवने अपने पुत्र प्रसेनजितकों विवाह विधिके द्वारा किसी प्रधान कुछकी 
कन्याके साथ मिलाया था ॥१६७।॥ अन्‍्तसें मरुदेव पल्यके छास्र करोढ़वें भाग तक जीवित रहकर 
स्वर्ग गया ॥१६८॥ तदनन्‍्तर प्रसेनजितूने एक करोढ़ पूवेकी आयुवाले, जन्म कारमें बालकोंकी 
नाछ काटनेकी ज्यवस्था करनेवाले थे, तथा स्वगंगामी नाभिराज पुत्रको उत्पन्न किया ॥१६६॥ 
पल्‍्यके दश छाख करोड़बें भाग तक जीवित रहकर आयु समाप्त द्ोनेपर प्रसेनजित स्व 
गया ॥१७०।॥। 


प्रथम कुछकर प्रतिश्रुतिको ऊंचाई अठारह सौ धनुष थी, इसके पुत्र दूसरे कुछकर सन्मति- 
की तेरह सो धनुष थी, प्रतिश्रुतिके पौत्र-तीसरे कुछकर क्षेमक्रकी आठ सौ धनुष थी और 
इसके आगे प्रत्येककी पश्नीस-पत्रोस धनुष कम द्वोती गई है। इस तरह अन्तिम कुछकर नाभि- 


राजको ऊँचाई पाँच सो पश्ीस घनुष थी ॥७१-१७२॥ ये चौददइ कुछकर समचतुरस्र संस्थान 
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सपमः सर्गः १४७ 


चल्लुप्मांआ थशस्वी व तथेवासौ प्रसेमजित्‌ । श्रषः कुछकराः प्रोक्ताः प्रियज्युश्यामरोचिषः ॥१७४)। 
- आम्त्रासअर्थगौरा मस्तथष प्रथितः प्रभुः। कथिता दश शेषास्ते सम्तप्तकनकप्रभाः ॥३७७॥ 

मर्यादारच्रणोपायहामाधथिक्कारनी तय: । प्रजाना जनकाभासस्‍्ते क्‍प्रभवः प्रतिभाधिकाः )।$ ७३६।। 

इत्थं कुलकरोत्पकत्ति: सकका कथिता सूप । मामेयस्थाघुनोत्पक्ति शणु पापणिनाशिनोम्‌ ॥१७७।। 


शिखरिणीवृत्तम्‌ 


जगद्ुष इ मिहृध्यरमुपच रितैन्या्तमखिल 
तद॒प्यहंज्शानादथिकमभियुक्तर विगतम्‌ । 
यतः काराशर्थ घमसपि घुमस्यन्धतमसं 
जिनादित्यालोकः स्थिरपरिणतः श्रीमदुद्यः ॥$ ज८।॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचाये तो कालकुलकरोत्पतिवर्ण नो 
नाम सप्तमः सर्मः | 


चक्ि 
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और वज़बृषभ नाराचसंहननसे युक्त गम्भीर तथा उदार शरोरके धारक थे, इनको अपने पूष 

भवका स्मरण था तथा इनकी मनुसंज्ञा थी ॥१७३॥ इन कुलकरोंमें चछुष्मान, यशस्वी और 
प्रसेनजित ये तीन कुछकर प्रियक्कु पुष्प समान श्याम कान्तिके धारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गौरवण था, और बाकी दश तपाये हुए स्वणके समान प्रभासे युक्त थे ॥१७४-१७४॥ ये 
चौदहीं राजा मयोदाकी रक्ताके उपायभूत हा?, मा? ओर 'घिक्‌! इन तीन प्रकारकी दण्डनीतियों- 
को अपनाते थे, प्रजाके पिताके तुल्य थे और अत्यधिक श्रतिभाशालों थे ॥९७६॥ गौतम स्वामी 
कद्दते हें कि दे राजन ! इस तरह मेंने समस्त कुछकरोंकी उत्पत्ति कही । अब नाभिराजाके पुत्र 
भगवान्‌ आदिकी पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७।॥ यद्यपि यह समस्त संसार छह अक्ृत्रिम द्रव्योंसे 
व्याप्त है तो भी उद्यमशीछल आचार्यों ने उसे अरहन्त भगवानके दिव्य झानके प्रभावसे जान लिया 
है सो ठीक द्वी है क्योंकि नित्य और श्रीसम्पन्न उदयकों धारण करनेवाला जिनेन्द्र रूपी सूयका 
प्रकाश, काल आदि द्रव्योंके विषयमें जो गाढ़ अन्धकार है उसे भी क्षणभरमें नष्ट कर देता 
है ॥१७८॥ 


इस प्रकार भ्ररिश्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें कालद्रव्य 
तथा कुलकरोंकी उत्पत्तिका वर्शंन करनेवाला सातवों' सर्य समास्त हुआ । 


/४. डा... नमन ' 





१. तदप्यहंतुशना- ख० | २. ऋषीश्वरैः शातम | 
१६ 


अषट्टमः सगेः 


श्रीमसामनुरूपं यः परिणाममनुर्तः । मननाव्‌ मचुजाथस्थ मजुसंक्षामजुस्टतः ॥।१॥। 
भ्रद्चीण: कल्पतवकात्मा मध्येदशिण भारतम्‌ । नामेरपि स एचामूत्‌ प्रासादः हएसिकोमयः ॥२।। 
शासकुस्ममयस्तस्भो विशिन्नसणिभिश्तिकः । पुष्पविठ ममुक्तादिमाकामिरपशोमितः ॥।३।। 
स्वतोभव्रस शो5सो प्रासादः सबंतो मतः । सेकाशशीतिपदः शाकवाप्युधानाचलशकृतः ॥8॥॥ 
स्वस्थानमेकको5नत्पयकठपवृद्यजू तः खितो । अध्यतिष्दद्धिष्टातु: स गामेरचुमावशः ।।७॥। 
अथ नाभेरभूदेवी' मरदेबीलि बल्चमा | देवों शचीय शक्रस्य शुद्धसन्तानसस्भवा ॥६।। 
भम्युश्नतो पदाजुष्ठौ प्रोत्सक्लखमण्दरौ । यस्या रेजतुरुष्येव छलाटस्य दिदकषया ॥।७॥। 
उच्चताअसम स्निग्धतनु तास्ननखांशुमि: । कुष्टिसे कुरुतां भस्या: क्रमौ कुरवकश्धियम्‌ ॥।८॥ 
रिलष्टाजु लिदलो गूढगुरफी काम्तिजलूप्लयम । समौ कूर्मोश्नतौ यस्या: पादपओ प्रचक्रतुः ॥8॥ 
यर्याश्र चरणों चारुमस्स्थशक्लादिलक्षणो | क्रीडास्वेव प्रियश्पशात्स्वेद्सम्बन्धसल्षिनो ॥$०॥। 
आनुप्ग्यसुध्त्ते व जहे रोमशिरोजिसते । लायण्यरसयर्णाक्थे शरधी पुृष्पथम्वनः ॥।१ १।। 
जानुगी रदुनी यस्‍्या गूढसन्धानवक्तिनी । दृदतुः प्रियगात्राणां सदुस्पशंकृत खुज़म ॥।१२॥। 
आसाराः कदलीस्तम्भा: ककशाः करिणां कराः । परिणाहगुणत्वे5पि बदूर्वोंः सदशा न ते |!१३॥। 
अथानन्तर ऊपर जिन नाभिराजका कथन किया गया है वे भीमान पुरुषोंके अनुरूप 
परिणामको प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थोका मनन करनेसे मनु कहलाते थे ॥॥॥ उस समय 
दक्षिण भरत क्षेत्रमें कल्पवृक्तरूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गये थे परन्तु राजा नाभिराजका जो 
कल्पवृक्त रूप प्रासाद था वही प्रथियरी निर्मित प्रासाद बन गया था ॥२॥ राजा नाभिराजके उस 
प्रासादका नाम सवतोभद्र था, उसके खम्मे स्वर्णेमय थे, दीवालें नाना प्रकारकी मणियोंसे 
निर्मित थीं, वह पुखराज, मूँगा तथा मोतो आदिकी स्राढछाओंसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे 
युक्त था ओर कोट, वापिका तथा बाग-बगीचोंसे अल्ूुंकृत था ॥|३-४।| वह अधिष्ठाता नाभि- 
राजके प्रभावसे अकेला ही अनेक ऋलपवृक्षोंसे आवूत था तथा पूथिवोके मध्य अपने स्थानपर 
अधिष्ठित था ॥४॥ 
अथानन्तर राजा नाभिराजकी मरुंदेवी नामको पटरानो थी। यह शुद्ध कुछमें उत्पन्न 
हुई थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय होती है उसी प्रकार राजा नाभिराजको 
प्रिय थी ॥६॥ जिनदे नख अत्यन्त चमकदार थे ऐसे उसके उठे हुए दोनों पेरोंके अँगूठे ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो छलछाटके देखनेकी इच्छासे ही ऊपरकी ओर उठ रहे हों ॥७॥ उसके 
दोनों चरण, उन्नत अग्रभागसे युक्त, सम, स्निग्घ, पतले और छाछ-छाछ नखोंकी किरणोंसे फर्स- 
पर कुरवकको शोभा उत्पन्न कर रहे थे ॥५॥ जिनकी अक्लुलियाँ रूपी कलिकाएँ परस्परमें सटी 
हुई थीं, ज्ञिनकी गाँठ छिपी हुई थीं और जो कछुओंके समान उन्नत थे, ऐसे उसके दोनों चरण- 
कमल कान्तिरूपी जलूमें मानो तेर ही रहे थे ॥६॥ सुन्दर मच्छु तथा शद्भ आदिके लक्षणोंसे 
युक्त जिसके चरण, क्रीड़ाओंके समय द्वी पतिका स्पश पाकर पसोनाके सम्बन्धसे युक्त होते थे 
अन्य समय नहीं ॥१०॥ अनुक्रमिक गोलाईसे युक्त, तथा रोम एवं नसोंसे रदित उसकी दोनों 
जहएँ सौन्दर्य रससे भरे हुए मानो कामदेवके दो तरकश ही हैं ॥११॥ गूद सन्धिसे युक्त जिसके 
दोनों कोम्रछ घुटने पतिके अवयवोंको कोमल स्पर्श जग्य सुख प्रदान करते ये ॥१२॥ केलेके स्तम्भ 
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१. महादेवीति म० । २, जरूप्लवी म० | 


अहमः सगः १४७ 


ऊरूः सब्थिर्मितम्बध् कुकुन्द रमनोहरः । शुरुजअघमभारआ यस्याः: साश्श्यमत्यगात ।।१४।। 
अदक्षिणक्ृताबत्ते गम्मीरं नाभिमण्हकम्‌ ! रोमराजिकृसासक् यस्‍्या नामेरभूम्मुदे ।१७॥ 
अरोभरशश कृशं मध्य जस्पाश्तियछ्िःसज़ुरम | बभो वृत्तसमोशक्षघनस्तनभरादिव ॥१६।॥ 
कठिमस्तन चक्रासथां यस्मा सुदुसिधोरसा । प्रको्ब्क्रवाकास्यां सरिसेष विराधितस ॥१७।। 
रक्तहस्ततकी श्रेह्प्रकोष्टणिवम्धनौ । स्वंश्तो छदुभुजो यस्थाः करामपाशों यभूवतुः ।१८॥ 
शकझहावसासमग्रीदा प्रयाक्ाधरपक्षया । दस्तसुक्ताफलोश्ोता सिन्धोवेंलेव या बसी ॥8॥ 
संरक्तताजु जिद्वाअमम्तरास्यमराजत । अस्‍्या बाचि प्रशत्तायां कोकिलस्वननिस्वनम्‌ २०१ 
प्रियासुखमिवात्मीय विश्कोः प्रयसो सुख । सम्मुखो भवतो थंस्याः कपोकाविव दपणों ॥२१॥ 
सम्नासिकाउतिमेध्यस्था समा समपुटाभ्यभात्‌ | स्पर्डिन्योवॉरयन्तोव दशोरस्योस्यद्शंट्स ॥२२॥ 
त्रिवर्शाब्जनिसे यस्या दश्शने दीभ्रदशने । मन्त्रस्य मन्न्रणायेव कर्णमूलमुपाधिते ॥२३॥ 
तनुरेलञ्वी यस्‍्या न दूरे न 'थ संहते । समारोपितचापामे शुशुभाते शुभावहे ॥२४॥ 

' ने नतस्य न तुड़स्य साहश्यस्य सिसक्षया । यस्‍्या छछाटपटस्थ ना्थेम्दोरभवत्‌ स्थितिः ॥२७॥ 
कुण्डकोउभ्यकरण्डस्य यत्कणयुगकल्य तु । नोपमा मांसलस्थासीत्‌ को मरूस्य समसस्‍्य तु ॥२६॥ 


सार रदित हैं और द्वाथीके शुण्डादण्ड कठोर रपर्शसे युक्त हैं अत: विस्ताररूपी गुणोंसे युक्त 
होनेपर भी दोनों मर देवोकी जाँधोंके समान नहीं थे ॥१३॥ जिसके कूल्हे, गतबिशेषसे 
मनोहर नितम्ब और स्थुछ जघन साहश्यसे परे थे अर्थात्‌ अनुपम थे ॥१४॥ जिसकी आवते-- 
जलभँवर के समान गोछ, गहरी एवं रोमराजिसे युक्त नाभि, राजा नाभिराजके द्षका कारण 
थी ॥१५॥ जिसकी रोम रद्िित, पतली एवं त्रिवबलिसे युक्त फमर ऐसी जान पड़ती थी मानो 
गोछ, सम, ऊँचे और स्थुल् स्तनोंके भारसे दी झुक रददी हो ।१६॥ जिस प्रकार मन्द भयके 
साथ क्रीड़ा करते हुए चकवा-चकवियों के युगछसे नदी सुशोभित होती है उसी प्रकार जिसका 
बश्चःस्थल कठोर स्तनोंके सण्डछसे सुशोभित द्वो रह्दा था ॥१७॥ जिनको दथेलियाँ छालू-छालछ 
थीं, जिनकी कोडनी और कलाई उत्तम थीं ओर जिनके कन्घे शोभास्पद थे ऐसी उसकी दोनों 
कोमछ भुजाएं कामपाशके समान जान पढ़ती थीं ॥१८॥ उसकी मोचा शट्डके आवतंके समान 
थो, अधर पल्चलव मूँगाके समान थे ओर दोंत मोतियोंके समान प्रकाशमान थे इसलिए बह्द 
समुद्रको वेछाके समान सुशोमित हो रही थी ॥१६॥ जिसका ताछु ओर ज़िह्वाका अप्रभाग 
अत्यन्त छाल था ऐसा उसका अन्तमुंख सुशोभित था और जब उससे शब्द निकछते थे तब 
बह कोकिछाके शब्दको भी अशब्द कर देता था--फीका बना देता था ॥२०॥ प्रियाके मुखके 
समान जब नाभिराज अपना मुख देखनेकी इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेवीके दोनों 
कपोछ दर्पणके समान हो जाते थे ॥२१॥ ठीक बीचसें स्थित सम और समान पुटवाली उसकी 
नासिका ऐसी जान पढ़ती थी मानो सरपधों करनेवाले दोनों नेन्नोंके पारस्परिक दशनको रोक ही 
रहो थी ॥२श। सफेद, काे और छाल इन तीन वणके कमलोंके समान जिसके बड़े-बड़े नेत्र 
किसी मन्त्रकी सछाह् करनेके छिए ही मानो कानोंके समीप तक गये थे ॥२३॥ जिसकी पतली 
भौंहें न दूर थीं और न पास द्वी थीं। शुभ छक्षणोंसे युक्त थीं तथा चढ़ाये हुए घनुषके समान 
सुशोभित थीं ॥२४॥ जिसका छछाटपट्ट न अधिक नोचा था और न अधिक ऊँचा था इसलिए 
उसका साहश्य प्राप्त करनेके छिए अर्ध-चन्द्रकी सामथ्य नहीं थी ॥२४॥ जिसके कानोंका युगल 
अपने कुण्डलोंसे गालोंको उज्ज्वक बना रहा था, स्थूछ था, कोमछ था ओर समान था अतः 


१. 'कूपकौ तु नितम्बस्थौ हयहीने कुकुन्दरे' इत्यमरः। २. यत्यां म० । ३. -मिमध्यस्था म० । 
४. सादश्यसियत्षया म० । ५. रष्टुमिच्छा सिसत्षा तया । ६. नाभन्दु- म० । 


श्क्द इरियंशपुराणे 
नोछकुश्चितसुस्निग्पस्‌चमकेशकछापिनः । समसस्‍्य शिरसो गसस्‍्याः शोभा बाकपथमत्यगात्‌ ॥२७॥ 


अशपफ्डसण्डलअन्द्रो मुखमण्डकशोमय। । यस्याः पराजितः प्रापदाधिनेबाति पष्दुलास ॥१प८्ट। 

चोडशारपकलावत्या हाससतिकछोज्ा्यरा । इन्दुसुत्थोपसमीयेश सा कर्म सककह्नया ॥२३॥ 

चतुःषश्टिगुणोस्कृष्टा मादंबातिशया कथम्‌ । सा चतु्गुणसा तुस्या प्रण्रि्या कठिमात्मना ॥३६०॥ 

स्निग्धाभिरपि सुस्निग्धा सौषवास्मा अक्कात्मसिः । कथं साइम्यप्रणेधामिर दिभरप्युपसीयते १३१॥ 

तदुद्ासुररूपापि कथं वा दहनात्मिका । भेजे तेजोमथी मूत्तिस्तस्सूशंरुपमायतास ॥३२॥ 

दशशनस्पशन/भ्यां या नामेरतिसुखाबहा । स्पशम।श्रसुखाइर्या वायुसूर्श्या कथं समा ॥६३॥ 

अश्ुम्यहर्यस्पर्शा भरत यो स्पशशून्यया | साञ्काशात्मिकशा शक्‍त्या शुद्धधाउपि कर्थ समा ॥६४॥ 

खलुदृंशविधं मस्याः कल्पपादपकश्पितम । भज्ञप्रत्यक्षसक् न भूषण भूष्यतां गतस ॥३७॥ 

भुजानस्य तथा नामेभोंग स्वककिलबशिभस्‌ । वक्‍तुं शक्ती यदि ब्यक्तं धक्ता “शुको ब्ृहदस्पतिः ।8६९॥ 

अथ ठीथकृतामाधे स्वर्याद्‌ सर्वाथसिद्धितः । तयोः प्रागेब षण्मासान्‌ दृषभे5बसरिष्यति ॥३७॥ 

दिवः पवितुमारब्धा बसुधारा गृद्दाज्गगे । अत्यहं घनदोन्‍मुक्ता उुरुहूतनिदेशतः ॥8८॥ 

श्रीलक््मोएतिकीर्यांद्या नवतिनंव चाययुः । प्राग्विद्य दिक्कुमायों5पि दिग्विदिम्भ्यः ससम्भ्रमाः ॥३ ६॥ 
उसकी कहददीं भो उपभा नहीं थी ॥२६। काले घुंधराठे चिकने ओर मद्दोन केशोंक समूहसे युक्त 
जिसके सुन्दर शिरको शोभा बचन-मा्गको उल्लंघन कर गई थी !।२७॥ जिसके मुख-सण्डलकी 
शोभासे पराजित हुआ पृणचन्द्र मानसिक व्यथासे ही सानो अत्यन्त सफेदीको प्राप्त द्वो गया 
था ॥२८॥ घन्द्रमाको मूर्ति सोछद् कछाओंसे युक्त है और मरुदेवी बद्धत्तर कछाओंस सहित 
थी, चन्द्रमाकी मूर्ति कलंक सद्दित है. और मरुदेवी अत्यन्त उच्घवछ थी अतः चन्द्रमाकी मूति- 
से उसकी तुछना केसे हो सकती है ९ ॥२६॥ मरुदेवो चॉसठ गुणोंसे युक्त थो और प्रथिवी 
सान्न चार गुणोंकों धारण करनेवालों दे । मरुदेवी कोमछताके अतिशयको प्राप्त थी और 
प्रुथिवी अत्यन्त कठिन है अतः यह उसके तुल्य कैसे हो सकती है ? ॥३०॥| यद्यपि जल स्निग्घ 
है--कुछ-कुछ चिकनाईसे युक्त है पर मरुदेवो सुस्निग्धा--अत्यधिक चिकनाईसे युक्त थो ( पक्ष- 
में पति-विषयक स्नेड्से सहित थी )) जल जढ़रूप है, मूख हे--( पतक्तमें पानीरूप है ) और 
मरुदेबी कछाओंमें निपुण थी, जल, अन्यप्रणेया--दूसरेके द्वारा ले जाने योग्य है और मरुदेवी 
अन्य प्रणेया नहीं थी--ध्वावलम्बा थी अतः उसकी जलके साथ उपमा केसे हो सकतो है ? 
॥३१॥ यद्यपि अग्नि मरुदेबीके समान भारवर रूप है परन्तु साथ ही दाहमयी भी है अतः 
वह भरुदेवीके शरोरकी उपसाको कैसे प्राप्त हो सकतो है ? ॥३२२॥ मरुदेवी, दर्शन और स्पर्श 
दोनोंके द्वारा नाभिराजको अतिशय सुख देनेवाढी थी परन्तु वायु मात्र रपशंके द्वारा सुख 
पहुँचाती थी अतः बह वायुके समान केसे हो सकती थी ? ॥३३॥ मरुदेंवी पतिके हृदयका 
स्पशें करनेवाडी थी जबकि आकाश स्पशसे शुन्य है अतः बह शुद्ध होनेपर भी आकाशरूपी 
शक्तिके सटश केसे हो सकती है ? ॥३२४॥ कल्पवृक्वोंसे उत्पन्न हुए चौद॒द प्रकारके आभूषण 
जिसके अज्ञ-प्रत्यज्ञका सम्बन्ध पाकर भुष्यताकों प्राप्त हुए थे। भावाथ--आभूषणोंने उसके 
शरीरको विभूषित नहीं किया था किन्तु उसके शरीरने ही आभूषणोंको विभूषित किया था ॥३५॥ 
उस मरुदेवोीके साथ स्वग कोकके समान भोग भोगनेबाले राजा नाभिका यदि स्पष्ट वर्णन 
करनेके किए कोई समथ है, तो वक्ता शुक्र भर ब्रृहर्पति ही समथ हैं अन्य नहीं ॥३६॥ 

अथानन्तर जब प्रथम तीर्थकुर भगवान्‌ वृषभदेव सवोथ्थ सिद्धि विमानसे च्युत हो राजा 

नाभिराज और मरुदेवीके यद्टाँ अवतार छेंगे उसके छट्द माह पूजेसे दी उनके घरके आँगनमें इन्द्र- 
की भाज्ञासे कुबेरके द्वारा छोड़ी हुई रत्नोंकी धारा आकाशमें पढ़ने छगी ॥३७-३८।॥ श्री, छद्ठमी, 


के». मनना-जम्यानकोन » है॥-क इ्फ-मान्‍म जज न 


१, मेने म० | २. शुक्रददस्पती म०, क० | 


अश्मः सगे: बसे 


प्रयुज्य प्रणति तुष्टा जिथपिश्नोम॑विष्यतोः । स्वर्निवेध्ापस स्व च पाकशासलशासलात्‌ ॥४०॥। 
प्रत्येक शासन देग्यो मरदेध्या महादरात्‌ । प्रतीचुदेवि ! देहाजां सर्द जीवेति सद्गिरः ॥४१॥ 
रूपधौवनरूावण्यसौभाण्या दियुणाणबस्‌ । वर्णयन्ति सदा काश्िदाश्चय परम श्रिताः ॥७२॥ 
अचराकेल्यगन्धवंगणितागमपूर्िवकम । कऊाकोशरूमम्यास्तु प्रशंसन्सि समन्‍्ततः ॥४३॥ 
दु्शयग्ति स्व काबरित्‌ तम्त्रीचीणादिकोशकम । गायन्सि मधुरं गेय॑ काश्िस्कणरसायनम्‌ ॥४४॥ 
शोभमनाभिनय काबिद थरक्रारादिरसघोस्कटम्‌ । हावभावविलासिश्यों नृत्यन्ति मसनाम्टतस ॥४थ॥। 
हस्तसंवाहने काम्िद्‌ पादसंबाइने पराः । अक्लसंबाहने काश्रितू व्यादृत्ता रुदुपाणयः ॥४६९६॥ 
अक्ाभ्यक्रविधो काम्निद्‌ कामिदुडडसमे पराः । काबम्रिन्मजनके काजित्स्तानवस््निपीकने ॥४७॥ 
सम्दग्धानयने काब्रित तश्समाऊमने पराः । काश्रिश्चित्राग्बराधाने परिधानविधी पराः ॥४८॥ 
ह काश्रिज्गुवात्रगायाने काश्ििदेहप्रसाधने । दिव्याश्वानयने काब्ित्‌ काश्रिज्ञोमनकर्मणि ॥४६॥ 
है शस्यासमविधौ काश्ित्‌ काश्रिसाम्यूछदौकने । काश्रिप्पतदग्रह्दे व्यग्राः काश्रिच्य गृहकसंणि ॥५०॥ 
*-दुपणप्रहणे काथ्रिश्वामरभदणे पराः । छुश्नस्थ गरहणे काश्विद्‌ व्यजनभप्रहणे पराः ॥७१।। 
!कज्लरणापरा वेब्यः खड़ब्थप्राग्पाणयः । अहरक्ष: पिशाचेभ्यो रक्षन्त्यः प्रतिजाप्रति ॥५२| 
'अभ्यन्तरगृहद्वारे का ख्रित्काश्चिद्‌ब हिमुंव : । असियक्रगदाशक्तिददेमवेन्रकराः स्थिताः ॥५३॥| 
धृति, कीर्ति आदि निन्‍्यानबे विद्युक्कुमारी और दिक्‍कुमारी देवियाँ भी छह माह पहलेसे बड़े 
हके साथ दिशाओं और विदिशाओंसे आ गइ ॥३६॥ उन्होंने आकर बड़े सन्‍्वोषसे जिनेन्द्र 
भगवानके होनहार माता-पिताकों नमरकार किया और दम इन्द्रकी आज्ञासे स्वरगगंोकसे यहाँ 
आई हैं, इस प्रकार अपना परिचय दिया ॥४०॥ दे देवि ! आज्ञा दो, समृद्धिसम्पन्न होओ, और 
चिर कार तक जीबित रहो इस प्रकारकी उत्तम वाणीको बोलती हुईं वे देवियाँ “मद्दान आदरके 
साथ मरुदेबोके आदेशकी प्रतीक्षा करने छगीं ॥४१॥ उस समय परम आश्चयको प्राप्त हुई 
कितनी दी देवियाँ मरुदेवीके रूप, यौवन, सौन्दर्य और सौभाग्य आदि गुणोंके सागरका वणन 
करतो थीं ॥४०॥ कितनी ही देवियाँ मरुदेबीके अक्षर-विज्ञान, चित्र-विज्ञान, संगीत-विज्ञान; 
गणित-विज्ञान और आगम-विज्ञानकों आदि लेकर उसके का-कोशछकी प्रशंसा करती थीं ॥४३॥ 
कितनी ही देवियाँ स्वयं अपनी तनन्‍्त्री तथा वीणा आदि विषयक चतुराई दिखछाती थीं। कितनी 
ही कानोंके लिए रसायन स्वरूप मधुर गान गाती थीं ।|४४॥ हाव, भाव और विछाससे भरो हुई 
कितनी द्वी देवियाँ सुन्दर अभिनयस युक्त, शज्लारादि रसोंसे उत्तट और नेत्रोंके लिए अमृत 
स्वरूप मनोहर नृत्य करती थीं !४३॥ कोमछ द्वाथोंको धारण करनेवाली कितनी ही देवियाँ मरु- 
देबोके हाथ दाबनेमें, कितनी दी पैर दाबनेमें तथा कितनी ही अन्य अज्लोंके दाबनमें छग गई 
थीं ॥४६॥ कितनो ही शरीरपर तेछका मदन करनेमें, कितनी ही उबटन छगानेमें, कितनो द्वी 
स्नान करानेमें और कितनी दी स्नानके वस्त्र निचोड़नेमें तत्पर थीं ॥४७॥ कोई उत्तम गन्धके 
लानेमें, कोई उसका लेप छगानेमें, कोई चित्र-विचित्र बख सेंभालनेमें, और कोई वस्त्र पहिनानेमें 
छग गई ॥४८॥ कोई आभूषण तथा माह्ाओंके छानेमें, कोई शरीरकों सजाबटमें, कोई दिव्य 
भोजनके छानेमें और फोई भोजन करानेमें व्यम थी ॥४६॥| कोई बिस्तर तथा आसनके बिद्ानेमें, 
कोई पान छगानेमें, कोई पीकदान रखनेमें, कोई गृह-सम्बन्धी कार्येमें, कोई दर्पण उठानेमें, कोई 
बमर ग्रहण करनेमें, कोई छुत्न छगानेमें और कोई पह्चा मछनेमें तत्पर थी ॥४०-५९॥ कितनी ही 
देवियाँ हाथमें तलवार ले अह्न-रक्षा करनेमें तत्पर रहती थीं एवं प्रह, राक्षस और पिशाचोंसे 
रक्षा करती हुई जाग्रत रद्दती थीं ॥४२॥ कितनी ही देवियाँ घरके भीतरी द्वारपर ओर कितनी ही 
बाह्य द्वारपर तह़बार, चक्र, गदा, शक्ति और स्वणमय छड़ी द्वाथमें लेकर खड़ी थीं ॥५३॥ 


जा अम्मा 5४. ऑन नमक जम मु अल आलम मी एल पकन्‍नपपदाता 


९. इन्द्राश्या | २. निपीडने । ३. -बेभुः म०, क० | 


१७७ इरिबिंशापुराणे 


इति नयांदिय इद्दा देशतासिरसुष्ठितस । आत्मनः शासन छोके परेचामतिहुकंभक्त्‌ ॥५४।। 
निश्रितश्ापि बण्मासान पतन्त्या वसुथारया | नामिना मरदेव्या व प्रध्यस्सीथंकरोजबः ॥५५॥। 
अथासौ सोम्पवाराभिरमितः कृतसेवना । मकदेवों सुरक्षी मिश्चग्त्र केखेव हारिणी ।७९॥। 
शरदअावकीशुओ प्राखादेव्युरुपू पिते । नागोपधावकाधाने शयाना शयते विधों ॥७ण। 
निजीनिव विशाशेपे दृद्श छुमसूचकान्‌ । क्रमेण पोडशस्वप्णानिसानू दुरूमदृशनान्‌ ।।४८। 
प्रभूतदामधारादेकर पुष्कर था रिणस । गीचमान शुि न्ज्ेदानार्थिसिरिवेशरम |।७३॥। 
सुपतलिष्यनिविश्विप्तप्रतिपक्ञ शुभोद्यम । शुभ सत्राकृति चीर॑ वृष शुषमिवोखतस ।।६०॥॥ 

मत्तेम तमिवान्वेष्दुं सद्गन्धेन सूचितस । लिंहसुत्यितमत्राक्षोललदंहू|सटोत्कटम ॥६१॥ 
चित्रर॒त्त बटाटो पथनधो षघनाघनैः । अयो5४मिषेकमस्भोजे नवास्मोभिरियायनेः ।॥६२।। 
नानापुष्पघने दोधघे भोमाके सौरभोत्कटे | सम्मभेव व सबसुभोभिः सेवार्थमुद्रुते ।।६३) 

इस प्रकार छोकमें जो दूसरोंके छिए दुलूभ थी, ऐसी देवियों द्वारा अपनी भआश्ञाकी पूर्ति देखकर 
तथा छगातार छट माहसे पढ़ती हुई रत्नघारासे राजा नाभिराज और मरुदेवीने निश्चय कर 
लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्रार्थनीय तोथेकुरका जन्म होगा ॥४४-४५॥ 

अथानन्तर मनोहर ताराओंसे सेबित चन्द्रकछाके समान अनेक देवियोंसे संवित मनो- 

हराज्ली मरुदेवी, शरद ऋतुकी मेघावछीके समान सफेद एवं अगुरु चन्दनसे सुवासित राजभवन- 
में नाना गद्दा-तकियोंसे युक्त चन्द्र तुल्य शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके पश्चिम 
भागमें निधियोंके समान शुभ सूचक, इन दुलेभ सोरूद्द स्वप्नोंको क्रमसे देखा ॥५६-४८॥ प्रथम 
हो उसने सफेद द्वाथों देखा, ऐसा द्वाथी कि जो अत्यधिक मदकी घारासे गीली सूँढ़ और उसके 
अग्रभागकों धारण कर रहा था तथा मदके अर्था अमर जिसके आस-पास गुव्जार कर रहे थे । 
यह द्वाथी किसी राज़ाके समान जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार राजाके कर पुष्कर--हृस्त 
कमल अत्यधिक दानके संकल्पके लिए ग्रह्दीत जरूकी धारासे गाले रद्दते हैँ उसी प्रकार उस ह्वाथी- 
के कर पुष्कर--सूँढ़ और उसके नथने अत्यधिक दान--मद जलकी धारासे गाले थे और जिस 
प्रकार राजाके समीप खढ़े दानके अर्थोजन उसकी स्तुति किया करते हैं उसी प्रकार दान--मदके 
अर्थोा अमर उसके समीप गुलजार कर रहे थे ॥४६॥ दूसरी बार उसने भद्र आकृतिकों घारण करन- 
बाढा एक घीर-बीर बैछ देखा | वद्द बेछ ठीक धर्मके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार 
घर्म अपनी मधुर देशनासे एकान्तवादी प्रतिपक्षियोंको पराजित कर देता है उसी प्रकार वह बेल 
भी अपनो हुम्वाध्वनिसे प्रतिपक्षी बेोंको पराजित कर २द्दा था, जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदय- 
को देता है उसी प्रकार बह बे भो शुभ अभ्युदयको सूचित करनेबाढा था। जिस प्रकार धर्म 
भद्राकृति--मज्छकारों होता है उसी भ्रकार वह बेढछ भी भद्राकृति--उत्तम आकृतिका धारक 
था, जिस प्रकार धर्म घोर-घी बुद्धिको प्ररणा करनेबाढा है उसी प्रकार बह बेछ भो धीर-गम्भीर 
था ओर जिस प्रकार घम उन्नत--उत्कृष्ट होता हे उसी प्रकार बह बेल भी उश्नत--ऊँचा 
था ॥६०॥ तीसरी बार तीद्ण नख, दुं्रा और सटा ( गरदनके बालों ) से युक्त एक सिंह देखा | 
बह सिंद ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानो पढले स्वप्नमें दिखे हाथीके मदकी गन्ध पा उसे ढूँढ़नेके 
छिए द्वी तैयार खड़ा हो ॥६१॥ चोथी बार उसने नामा रत्नमयी घड़ोंके विशारू शब्दसे युक्त 
मदोन्‍्मत्त द्वाथियोंके ढ्वारा कमहूपर बठी रद्मीका अभिषेक देखा | छद्टमोका बह अभिषक ऐसा 
ज्ञान पढ़ता था सानो इन्द्रधनुषसे उपछक्षित एवं घनघोर गजना करनेवाले मेघ नूतन जछसे 
प्रथिबीका ही अभिषेक कर रहे हों ॥६२॥ पाँचवीं बार उसने नाना पृष्पोंसे व्याप्त तथा अत्यन्त 
सुगन्धित दो बढ़ो-बड़ी माछाएं देखीं। दे माछाएँ ऐसी जान पढ़ती थीं मानो समस्त ऋतुओंको 


१. घनाघना मत्गजा मेघाश्न ( इति ऋ० प्रतिटिषण्याम्‌ )। 


भर 


| वपया बारे मी इमली. करी हा वमीरत-नआानायनी हिना सा ब्रिज न अत का नमी नीिकाननीीीी अआनी नाज. बनीती पका का. अरामीयएकतीी मी। 


भ्रहमः स्ग! १७१ 


भथोभुजमयूक्रौधद॒ण्डमातपबारणम । तारासरणपोत्किश्त श्यामयेवेन्दुमण्ड कल ।॥६४॥ 
सम्ध्याराराज्वरागात्य' पू्वाशाहमयाराणम्‌ । सिन्‍्दूरारणित कुम्म॑ मज़काथमिवोद्शतम |।६५॥ 
मीनमो कृतजजक्रोशों हतात्मोद्रशोभगोः | नेश्रयोश्चकयोदातुसुपालस्भमिवागतों ॥६६॥ 

हारिणों धारिणा पूर्णों बिशाल्ौ ककशो धनौ । सौवर्णों स्वोपमो द्रष्दु स्तनमाराविवोदृद्॒तौ ॥६७॥ 
_लोइण्डपुण्डरी कौघ॑ राजहंसमनोहरम । रथपादातिनादाद्य' सरः सैम्यसिवोर्शिलम ॥६८॥ 
प्रमोनमिश्ुनोन्मेषमकराशुरुराशिमिः । प्रवूर्णितमिवाकाश वर््धमानं महाणवस ॥42॥ 
सावष्टस्मभुजस्तम्मः प्रौदद्दटिमिसन्मुलैः । सिंहैहेंस्ासनं ब्यूदं मनुराजैजंगद्‌ू बथा ॥७०॥ 

स्व॒गं सौन्द येसन्‍्द भंमिव दर्शथितु तुजाम । बविमाम॑ कछरोसामिदेवकन्यामिराइतम्‌ ॥७१॥ 


उस नी 9 नमन बा कक नाम अगयणओ.. 2 नगागपर ॥ धधाबनी ५ भगत कुम्मीी पाकर ,डरी कम्मोनमयुदी व्यक्त प 





अनीयनात, लीन थी डी. प्री -यरीपबपएकन चआन पाली ता उरीत हब. मी एन >मती। कर बेड तममा हम ब ब आााइ भ आ 


रूच्मीने मिलकर मरुदेवीकी सेवाके छिए उन माछाओंको बनाकर ऊपर डठा रक्खा हो ॥६३॥ 
छठवीं बार उसने चन्द्रमण्डलको देखा | वह चन्द्रमण्डछ ऐसा जान पढ़ता था मानो तारा रूपी 
आभूषणोंसे युक्त रात्रिरूपी स्त्रीके द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्र ही दो। पेसा छत्र क्रि ज़िसकी 
नीचेकी ओर आनेवालछी किरणोंका समूह ही दण्डका काम दे रद्दा था ॥६४॥ सातवीं बार उसने 
सन्ध्याकी छालिमा रूपी अद्जरागसे युक्त ठद्त द्ोता हुआ सू्थ देखा । बह सूर्य ऐसा जान पड़ता 
था मानो पूव दिशारूपी खोने मज्ञलके छिए सिन्दूरसे रँगा हुआ कछश द्वी ऊपर उठाया दहो।।६५॥ 
आठवीं बार उसने जलके भीतर क्रोढ़ा. करते हुए दो मीन देखे । वे सीन ऐसे जान पढ़ते थे 
मानों अपने उदरकी शोभाको दरनेवाले चम्बरछ नेत्रोंका उछाहना देनेके छिए ही मरुदेंबीके पास 
आये हों ॥६६॥ नौवीं बार उसने जलसे भरे हुए दो स्वणमय विशाछ कलश देखे । वे कलश ऐसे 
जान पड़ते थे मानो अपनी उपसा धारण करनेवाके माताके स्तनोंको देखनके लिए ही ऊपर उठे 
हों ॥६७॥ दशवीं बार उसने एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बढिष्ट सेनाके समान जान पढ़ता 
था| क्योंकि जिस प्रकार सेना, सोहण्डपुण्डरोकौच--ऊपर उठे दण्डोंसे युक्त छत्रोंके समूहसे 
सहित होती हे उसी प्रकार वह सरोवर भी सोदण्डपुण्डरीकौघ--ऊँचे-ऊँचे डण्ठछोंसे युक्त श्वेत 
कमछोंके समूहसे सहित था। जिस प्रकार सेना, राजहंस सनोहर-उत्तम राजाओंसे मनोहर 
होती है उसोी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस मनोदर--हंसर# विशेषोंसे सुन्दर था । और जिस 
प्रकार सेना, रथ पादातिनादाद्य-रथके पहियोंकी विशाल चीत्कारसे युक्त होती है उसो प्रका! 
बह सरोवर भी रथपादातिनादाक्य--चक्रवाक पतक्तियोंके अत्यधिक शब्दसे युक्त था ॥६८॥ 
ग्यारहवीं बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐपा मसद्ासमुद्र देखा जो ठीफ आकाशके समान जान 
पढ़ता था क्योंकि जिस श्रफार आकाश, मीन, सिथुन, मकर आदि राशियोंसे युक्त दोता है-- 
उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगलछोंकी उछछ-कूद तथा मगर-मच्छ आदिकी विशाल 
राशिसे पूर्ण था ॥$६६॥ बारहवीं बार उसने एक सुबदणमय सिंहासन देखा । बद्द सिंहासन जिस 
प्रकार सबल भुजाओंके घारक, प्रौद्ठ दृष्टिसे युक्त एवं काय करनेमें तत्पर कुछकरोंके द्वारा जगत्‌ 
घारण किया जाता है उसी प्रकार मजबूत मुज स्वस्भोंसे युक्त, प्रौढ दृष्टिसे सह्दित एवं ऊपरकी 
ओर मुख किये हुए सिंद्दोंके द्वारा धारण किया गया था ॥७०॥ तेरहवीं बार उसने एक विमान 
देखा जो ऐसा जान पढ़ता था मानो मनुष्यों को रब्गंठोकका सौन्दर्य द्खिलानेके लिए सुन्दर 


१. मयूखोद्यदएडइ म० । २. सौदण्डपुण्डरीकीधरयज- म० । ३. रथपादाः चक्रवाका: तेषामतिनादेन 
दीघंशब्रेन आदर्थ सबितम्‌ | ४. प्रकषेंण मीना मत्स्यास्तेषां मिथुनानि तेषामुस्मेषः | मकरादीनामुरुराशिश्र 
तैः, पत्ते राशिविशेषेः । 

49 राजइंसास्तु ते चश्च चरणों हिलेः सिताः---जिनकी चोंथ भौर चरण काल होते हैं. वबाकों सफेद 
होते हैं, ऐसे इंस राजइंस कहलाते हैं । 


3७३ इरियंशपुराणे 


नागछोक॑ विजित्मेव नांगेश्द्रभवर्न भ्रिया । नागकन्यासिरदूथूत शेषकोकजिंगीबया ॥७२॥ 
अभ्रंछिई निरओेडपि विद्यदिस्त॒थजुःअयम । ले सृजन्त महारत्मराशि प्रांयुमिरंशुमिः ॥७३॥ 
सुप्रसन्न भ्रमज्वाल निधूमेग्धनपावकर्स | प्रचलत्पुष्पिताद अकिशुकोत्करविऋ्रसम ॥७४॥ 
“खण्डस्थप्मानिमान्‌ इृष्टा दश्मेंनस्तस्मास्सनि । जिन सा बुषरूपेण प्रविष्टं सुखवस्मंता ॥७५॥ 
सुस्वप्नद्शेमानन्द स्वामिनी गश्नव मया । प्रापितेति क्ृतार्थेव क्राईपि निश्वालली निरेत्‌ ॥७६॥ 
विशुष्यस्म विशुद्धाथ विधर्धस्व विवर्धने । विजयरव अयश्रोशे देवि पूर्णमगोरथे ।।७७॥ 
इत्यादयो वियोधाय दिककुमारीभिरी रिताः । याताः स्वयं विदुद्धासाः केवर्क समझकर मिरः ॥७८ 
दोषाकरः कलडक्येव मिःकलझगुणाकरस । दृष्टेव सुखचन्त ते ट्टिपा भवति निसअभः ॥७६॥ 

* शवैब गृहमुआ्योत्य दशमप्रभया5छुमा । इताब स्फुरितब्याजात्‌ प्रदीपाः स्वं हसन्ध्यमी ॥८०॥ 
भत्यन्तमुखरागाढ्या चाणर जितविश्रिया । प्रस्थकत्खलमैश्रीय वरध्या सन्‍ध्या विरत्यते ॥१॥ 
स्वमावभस्सरारम्सा ब्यापिकोद्यमेष्पतः । प्रभा रवेर्क्‍म्थध्यार्था साधोमेंश्रीव बड्धंसे ॥८२॥ 


गीत गानेवाछो देवकन्याएं उसे प्रथिबीपर ले आई हों ॥७१॥ चोददवीं बार उसने नागेन्द्रका 
भवन देखा जो ऐसा जान पढ़ता था मानो वह अपनी शोभासे नागछोकको तो जीत चूका था 
अब अन्य छोकोंको जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्याएं उसे पृथिबीपर ऊपर छाई हों ॥७२॥ 
पन्द्रदवों बार उसने आकाश में भद्दारत्नोंकी एक ऐसी राशि देखी जो अपनी अदन्नत किरणोंके द्वारा 
मेघ रहित आकाशमें बिजली और इन्द्रधनुषसे शोमित मेघकी रचना कर रही थी ॥७5३॥ और 
सोलह॒वीं बार उसने अत्यन्त निर्मे एवं घूमती हुई ज्यालाओंसे युक्त, निर्धेभ अग्नि देखी । बहद्द 
अग्नि ऐसी जान पढ़ती थी मानो चबन्वलछ फूछोंसे युक्त पछाशफे बड़े-बड़े वृत्तोंका समूह ही 
दो ॥७४॥ इस प्रकार प्थक्‌-उथक्‌ दिखनेवाले इन सोलद्ट स्वप्नोंको देखकर रानी सरुदेवीने उसके 
बाद बेलके रूपमें मुख मागेसे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र मगवानको भीतर घारण किया ॥७५॥ 

मैं स्वामिनीको उत्तम रत्रप्नोंके देखनेका नूतन आनन्द प्राप्त करा चुकी हूँ इसलिए कृत- 
कृत्य हुईकी तरह रानी मरुदेवीकी निद्रारूपी सखी कद्दी भाग निकली ॥७६॥ महारानी मरुदेवी 
स्वप्न-दशंनके बाद स्वयं जाग गई थीं इसलिए दिक्कुमारियोंके द्वाश उसके जगानेके लिए 
“(है पदार्थोंको जाननेबाली माता ! जागो, हे वृद्धिरूपिणी भाता ! बुद्धिफो प्राप्त होओ, हे जयलरूचमी- 
की स्वासिनि ! पूर्ण मनोरथोंवाढी माता ! जयवन्त रददो! इत्यादि कट्दे गये बचन केबल मद्भल- 
रूपताको प्राप्त हुए थे ॥७७-५८॥ हे माता ! यह चन्द्रमा ढोषाकर-दोषोंकी खान ( पक्षमें 
निशाकर ) और कलछक्को--दोषयुक्त ( पत्तमें काले चिह्॒से युक्त ) है अतः तुम्हारे निष्कलकु और 
गुणोंकी खान भूत मुखचन्द्रको देखकर छब्लासे ही मानो प्रभा-रहित हो गया है ॥७६॥ भब तो 
यह घर तुम्दारे द्वी दं।नोंकी प्रभासे प्रकाशित है--हम छोगोंकी आवश्यकता नहीं, यह विचार- 
कर ही मानो ये दीपक स्फुरणके बहाने अपने आपकी हँसी कर रहे हैं ॥८०॥ हे माता ! यह 
प्रातः संध्या, दुष्टकी चद्बछ मित्रताके समान राग-रहित होती जा रही है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
दुष्टकी मित्रता प्रारम्भमें रागसे सह्दित होती है और क्षणभर बाद ही शज्जुओंकों भनुरक्षित 
करने छगती है उसी प्रकार यह प्रातः सन्ध्या पहले तो राग अर्थात्‌ छाल्मासे सहित थी और 
अब क्षणमर बाद छाल्मासे रद्दित हुई जा रही है । जिस प्रकार दुष्टकी सिन्नता वन्ध्या-- 
निष्फछ गहती है--उससे किसी कायको सिद्धि नहीं होती उसो प्रकार यह्ट प्रातः संध्या भी वन्ध्या 
हे--इससे किसी कायकी सिद्धि दृष्टिगत नहीं दो रददी है ॥१९॥ और यह उद्त होते हुए सूये 
की प्रभा सज्जनकी मिन्नताके समान उत्तरोत्तर बढ़ती चलछी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार 
सजानको मित्रता प्रारम्भमें मत्सर-बुक्त होनेके कारण फीको रहतो है और आगे चढकर खुब 
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१, पुष्पितादअआत्‌ किंशुकी म० | २. सान्तरान्‌ वा | ३, त्वं म० | ४. -मेष्यति क० | 


अहम! सर्गः १७४ 


भास्वरास्वरभूचैया भाति भास्वद्विशेषका । पुरम्क्रीरिष पूर्वाईशा सजकाय तबोद्शता ॥८३॥ 
चीषां मीत्या मिशामेषा दीविंकास्विगद््शने । तुष्टा स्थान जटयत्येब चक्रवाकी कछारवान्‌ ॥छ&४॥ 

«५... व्वस्पादश्यासलीकाथामीक्षणार्थ मिंषाकुकम । त्वामुत्यापयते कूजत्कलह सकुझ ककम ॥०४७॥ 
घूर्मिता झुदुवातेन श्ृतासिनयसूत्तयः । भवत्या दृर्शयन्तीय सृत्तारम्भममी शुमाः ।८९॥ 
दिकूमुखानि प्रसश्ञानि चेष्टितानीव तेश्थुना । सुप्रभातसिदं देवि मुझ शय्यासभिन्दिते ॥८७॥। 
इति वन्टअनेयश्धा साइमुझत्‌ शुशिषिप्रहा । शय्यां पुष्पतरझ्ञाक्यां हंसोव सिकतास्थकीस भदफा॥ा 
घौतवास शुद्दीत्वाउसो चौतस्छाया विनिर्गता | शुशुमे शारदास्भोद्त्‌ तम्वीब शशिनः कछा ॥८३॥ 
श्रीविधद्‌ दिक्कुमारी लि; प्रस्यग्रकृतभूषणा । साउस्तरंरभाइन्तिक याता घनभ्रीनाँसिभूुभ्टूतः ॥६०॥ 
भव्वासनस्थितायाज्स्मे क्रमेण स्वासनस्थिता | ओरिवाबेदयत्‌ स्वप्मान्‌ सत्कराम्भोजकुइमला ॥६१॥ 
स्वप्नाथ सोध्वधायेता जगाद दयिते प्रुवम्र । संक्रान्लोज्य त्रिकोकानां नाथस्तोथकरस्वयि ॥३२॥ 
मे दूरारपफरुप्राप्तावीदृर्श स्वप्मदशनस । अतोड्चव प्रसीतों मे भवरत्यां गर्भंसम्भवः ॥१३॥ 
पण्सासवसुकृश्या च देवतापरिचयंया । सूचिता जिनसम्भूतियाँ साथ फलिता55व्यो: ॥३४॥ 
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फैल जाती है. उसी प्रकार सूर्यकी प्रभा पद्ले मनन्‍्द होती है और आगे चछकर खूब फैल जाती 
है--सवंत्र व्याप्त दो जातो है। जिस प्रकार सज्ननकी मिन्नता साथक है उसी प्रकार सूर्यकी 
प्रभा साथंक है |८२॥ भासवर-अम्बर--देदीप्यमान आकाश ही जिसका भाभूषण है ( पक्तमें 
जिसके बस्च और आभूषण देदीप्यमान हैं तथा भास्वद्विशेषका--सूर्य ही जिसका तिलक है 
( पक्तमें देदीप्यमान तिछकसे युक्त है ) ऐसी यह पूजे दिशा सौभाग्यवती ख्रोफे समान मानो 
तुम्हारा मंगल करनेक्े लिए हो उद्यत हुई है ॥८३॥ वापिकाओंमें छम्बी रात बितानेके बाद 
अब सूयका दशन हुआ है. इसलिए यह चकवी प्रसन्न हो अपने मधुर शब्द कर रदी है. अथवा 
मधुर शब्द करनेवाले आत्मीय जनोंको इकट्ठा कर रही है ॥:७॥ इधर सघुर शब्द करता हुआ 
यद्द कलइंसोंका समुद्द तुम्हें उठा गद्दा है जिससे ऐसा जान पढ़ता है मानो तुम्हारे पादनिश्षेप- 
की लछीलाफो देखनेके लिए अत्यन्त उतावछा दो रद्दा है ॥८५॥ जो मन्द-मन्द बायुसे हिल रहे हैं, 
तथा अभिनयको मुद्राको धारण किये हैं ऐसे ये बृत्त, आपके लिए मानो अपने नृत्यका आरम्भ 
ही दिखला रहे हैं ॥:६।। हे माता ! इस समय समस्त दिशाएं तुम्हारी चेष्टाके समान निर्मल दो 
गई हैं एवं सुन्दर प्रभातकाछ दो गया है, इसलिए हे अनिन्दिते देवि ! शय्याकों छोड़ो ॥८५७॥ 
इस प्रकार बन्दीजनोंके द्वारा बन्दनीय; एवं निमछ शरीरकों धारण करनेवाली भद्दारानी 
मरुदेयोने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार कि इंसी नदीके रेतीले तटको छोड़ती है |८ण८।। 
उज्जवल कान्तिको धारण करनेवाली मरुदेबो घुले हुए वस्लनको अहणकर जब शयनागारसे बाद्दर 
निकली तब शरद ऋतुके मेघसे बाहर निकली चन्द्रमाकी पतली कछाके समान सुशोभित होने 
छगी ॥८६॥ विद्युत्कुमारी और दिक्‍्कुमारी देवियोंने जिसे नवीन-नवीन आभूषण पहिनाये थे 
तथा जो अन्तगंतरगर्भा होनेसे गृह्दीतजला मेघमालाके समान जान पढ़ती थी ऐसी मरुदेवी नाभि- 
राज़ारूपी पर्वतके समोप गई ॥६०॥ जो शोभामें छच्मीक समान जान पड़ती थी ऐसी मरू- 
देवी वहाँ जाकर अपने आसनपर बैठी और इस्तकमछ जोड़, भद्रासनपर बैठे हुए भद्दाराजसे 
क्रम-पू्येक स्पप्नोंका वणन करने छगी ॥६१॥ 

स्वप्नोंका फछ समझकर मद्दाराज नाभिराजने उससे कहद्दा कि हे प्रिये ! निश्चय हो आज 
तुम्दारे गर्भमें तीन छोकके नाथ तीथकरने अवतार लिया है ॥६२॥ दूरवर्ती तथा अल्प फछकी 
प्राप्तिके समय ऐसे स्वप्न नहीं दिखते इसलिए मुमे! विश्वास है कि आज ही आपके गर्भ रहा 
है ॥६३२॥ छगातार छुद् माससे द्ोनेबाछो रत्नोंकी वषों और देवताओंके द्वारा की हुई शभ्रुषासे 


०3... कै आधा गा. का हमायाणायन',. “न जपनक-फन-नी- ७००, 
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१७५४ इंरिवंशपुराणे 


सबंधा सर्वकत्याणभाजवात्मजलम्मना । प्रिये | त्वमचिरेणव जगदानन्दबिष्यसि ॥३०७॥ 

हति सुस्वप्मफक अ्र॒त्वा सद्यः सरभूतमात्मनि । भुमुदेअतितरां देवी दीलिं काम्ति च बिऋरसी ॥६६॥ 
वृत्ती अकाकशेचेडलावशी तिअतुरुसरा | पूवकका खिवर्धाष्ासपक्षथुतास्तदा ॥६ ०॥ 

स्वरगांवतरणं औैनमायाद्यहुकस्य तु । ट्वितीमामुसरापादनक्शत्रेडस जराजतम ॥ ६€८॥ 

वर्णमाने क्रमादू गर्भ बर्थते बपुषरो वपुः । सस्यासख्रिवकिशोभाया भज्ञसीध्येद मोदरम ॥६३॥ 
गौरवाधिशयाधानी दुधाना त्रिजगद्गुरुम । लाधवातिशयं देहे दे वित्रमिदं परम ॥३००॥ 
सम्तापदेतुरन्‍्सःस्थो मातुमधूव्‌ सुनिन्बकः । शानवान्‌ स जिनो भायमुयथाउप्धु भतिविम्लितः ॥०१॥ 
शाननेत्रे! अभि: पश्यन विश्व मासानसो सुखम । नवगभगृद्देठलिष्ठ हिक्कुमारी विशोधिते ।१ ००२॥ 
पूर्णचु तेचु मालेश्चु निपतद्सु शृष्टियु । जिन सा सुघुवे देवी सोसतराषादसल्रियों ॥१० है।। 

प्राष्या हव विशुद्धामा विशुद्धस्फटिकोपमात्‌ | जनोदराद़िनिःक्रास्सो जिनः सूच इवाबसौ ॥१०४॥ 
जातकर्मणि करसंय्ये व्यापृता रूधुदेवताः | अस्तरज्ञा हि कशस्ये ब्याभियस्ते अगत्यरम ॥१०५॥ 
विजया वैभयन्ती शव जयन्ती चापराजिता। नन्‍दा नन्‍्दोशरा नव्दी मनन्‍्दीवद्धनया सह ॥$ ० ६॥ 
भालोलकुण्डछाऊकोकविऊ सद्गण्डमण्डकाः । एतास्ता दिककुसायों5ष्टी तस्थुस्ंक्ारपाणयः ॥०७॥ 
सुह्थिता प्रणिधान्या सुप्रबुद्धा चल यशोघरा | लत्रमीमती तयैवान्या कीलिंमस्युपवर्णिता ॥१०८॥ 
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हम दोनोंको जिनेन्द्रदेवके जिस जन्मकी सूचना मिल्ली थी बह आज सफल हुई ॥६४॥ है प्रिये ! 
निश्चय ही समस्त कल्याणोंके पात्र रूप पुत्रकों उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही संसारकों आनन्दित 
फरोगी ॥६५॥ इन उत्तम स्वप्नोंका फछ अपने-आपमें शीघ्र द्वी संघटित हो चुका है, यह सुन 
दीप्ति और कान्तिको घारण करती हुई सरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हुई ॥६६।॥| तीसरे काछमें जब 
चौरासी छासख पूर्व तीन वर्ष साढ़े आठ माह बाकी रहे थे तब आपाद़ कृष्ण द्वितीयाके दिन 
उत्तराषादा नज्षेत्रमँं समरत जगतके द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वगौोषतरण हुआ था 
॥६७-६८॥ क्रम-क्रमसे गर्भमें वृद्धि होनेपर माताका शरीर भी बढ़ गया परन्तु त्रिबकछिकी शोभा 
कहीं नष्ट न हो जाय इस भयसे मानो उसके उदरमें बुद्धि नहीं हुई ॥६६॥ साता मरुदेंबी स्वयं 
अत्यधिक गौरवसे सुशोभित थी ओर उसपर तीनों जगतके गुरु-भारी ( पत्तमें श्रेष्ठ ) जिनेन्द्र 
देवको धारण कर रहो थी, फिर भी यह शरीरमें अत्यधिक छघुताका अनुभव करती थी यह्द 
बड़े आश्रयेकी बात थी ॥१००॥ मैं गर्भमें स्थिर रहकर माताके सनन्‍्तापका कारण न बनूँ यह 
जानकर हो मानो जिन-बाछुक गभ्भमें अत्यन्त निश्चल रहते थे । माताके गर्भम उनका निवास 
वैसा दी था जेसा कि जलमें प्रतिबिम्बित सूयंका होता है ।|१०१॥ मरति, श्रत और अवधि इन 
तीन क्षानरूपी नेत्रोंके द्वारा जगतकों देखते हुए जिन बागक, दिक्‍्कुमारियोंके द्वारा शुद्ध किये 
हुए गर्भमें नो माद तक सुखसे स्थित रहे ॥१०२॥ 


तद्नन्तर नौ सादर पूणे होनेपर जब छगातार रत्नोंकी बर्षा हो रही थी तब उत्तराधाढा 
नक्षत्रके समय माताने जिन-बाछकको उत्पन्न किया ॥१०३॥ जिस प्रकार निम्मल पूर्व दिशामें विशुद्ध 
स्फटिकके तुल्य मेघ मण्डछके सध्यसे निकला हुआ सूर्य सुशोभित होता है उसी प्रकार माता 
मरुदेधीके स्फटिकके समान स्वच्छ गर्भेसे निकले हुए जिन-बाछक सुशोभित हो रहे थे ॥१०७॥ 
उस समय बहाँ जो देवियाँ थीं वे शीघ्र ही करने योग्य जातकर्ममें छग गईं सो ठीक ही है क्योंकि 
जो अन्तरज्ञः व्यक्ति द्वोते हैं वे संसारमें शीघ्र दी थपने करने योग्य काममें छग जाते हैं ॥१०४॥ 
चद्बछ कुण्डलोंके प्रकाशसे जिनके कपोछ सुशोभित दो रहे थे ऐसी १ घिजया, २ वैजयन्ती, 
३ जयन्ती, ४ अपराजिता, & नन्दा, ६ नन्‍्दोचरा, ७ नन्‍्दी और ८ नन्दीव्घना ये आठ दिक्‍कु- 
भारी देवियाँ दाथोंमें कारियाँ लिये हुए खड़ी थीं ॥०६-१०७॥ नाना प्रकारके आाभरणोंसे 
सुशोभित १ सुस्थिता, २ प्रणिघान्या, ३ सुप्रबुद्धा, ४ यशोधरा, £ छद्मौमती, ६ कीर्तिमती, 


कर |. #. 
अजरहबन के खैर; थै प्जु ध्षु 


बसुभ्यरा तथा चित्रा चित्रासरणभास्यराः | दिककुमाये इमाश्ाशो संश्थुदंपणपाणव: ॥१०९॥ 
' बुक खुरा प्रथिध्याल्या पश्मावत्यपि काना । सोता मवमिकाञ्या व दिक्षस्या भत्॒कामिथा ॥११०॥ 
अंष्टो घुशाः प्रकृष्टाक्प्रभामासितदिर मुजा। | धचराम्यातपत्राणि चारयन्ति सम विस्सिता; ॥१११॥ 
ड्ीः भी: छसिः परासा अ बारुणी धुण्डरीकिणे | अल्मदुसास्वुजास्यश्रीमिंधकेशीति विश्वताः ॥११२॥ 
कमत्कनकव॒ण्हानि कमत्कनककुण्हछाः । चांमराणि गृहीत्वाष्टो दिक्कुसाय: स्थिता इसाः ॥११४३॥ 
चित्रा कमकचित्रा च सूत्रामणिरिसा बमुः । त्रिशिराश कृतोशोता विशुस्कम्यास्तडित्यभा ॥११४॥ 
विजया बेजयन्ती चर जयम्तो चापराजिता | इमा विधरकुमारीणां चसस्रः प्रमुखाः स्थिताः ॥११५॥ 
रुचका दिककुमारोणां प्रधाना शचकोजश्यछा । रचकाभाश्चवतस्रस्ता रुचकप्रभमा सह ॥११६॥ 
जातकम जिनस्पेताश्चक्ररष्टो यथाविधि | जातकसंणि निष्णाताः सर्वत्र जिनजम्मति ॥३१७॥ 
भाचेलुर्चक्मोलीनां काछे तस्मिन्‌ सुरेशिनाम । श्रेकोक्पेडप्पासनान्याशु लिनोऊक्तुतिप्रसावतः ॥११८॥ 
प्रणेमुरद सिस्द्रास्त प्रयुक्तावधाणो जिनमे । सश्नस्थाः सिंहरपीठेश्यो गत्या सप्तपदान्यरस ॥११६॥। 
छोके भावनदेवानां शह्लुष्वमिर मुत्स्वयम्‌ । ध्यम्तराणां रथो सेया ज्योतिषां लिंदनिस्वनः ॥१२०॥ 
घण्टारध्नमहाघोषः कश्पफोकमतीतनत्‌ । किकतंष्यत्वसंमुरुय श्रेकोक्भससवत्कणस्‌ ।।१२३।। 
असनस्य प्रकम्पेन दध्यो विस्मितधीस्तसदा । सौधमेंस्द्ृश्चरूम्मौलिघूत्वा सूर्धानमुन्नतम १२२॥ 
अतिवालेन मुग्धेन स्वतम्त्रेणाशुकारिणा | निर्मयेन विशक्वेन केने शमप्यनु छितस ॥१२३॥। 
७ यसुन्धरा और ८ चित्रा ये आठ दिक्‍कुमारी देवियाँ द्वाथोंमें दपण लिये हुए खड़ी थीं 
॥१०८-१०६॥ अपने शरीरकी श्रेष्ठ प्रभासे दिशाओंको सुशोमित फरनेवाली १ इला, २ सुरा, 
३ प्रथिवी, ४ पद्मावती, £ काग्ना, ६ सीता, ७ नवभिका और ८ भद्रका ये आठ दिक्कुमारी 
दृवियाँ आश्रयचकित हो सफेद छत्न धारण कर रही थीं ॥११०-१११॥ देदीप्ययान स्वणेके 
कुण्डछोंकोी धारण करनेबाली १ ही, २ श्री, रे ध्रृति, ४ बारुणी, ५ पुण्डरी किणी, ६ अलम्बुसा, 
७ अम्बुजास्यश्री और ८ मिश्रकेशी ये आठ दिक्‍्कुमारी देवियाँ देदीप्यमान सुवर्णमय दण्डोंसे 
युक्त चामर लेकर खढ़ी थीं ॥११२-१११५॥ बिजडीके समान प्रभावाढी १ चित्रा, २े कनकचित्रा, 
३ सूुत्नामणि और ४ त्रिशिरा इन चार विद्यल्कुमारी देवियोंने सबेत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दिया 
था ॥११४॥ १ बिजया, २ बैजयन्ती, ३े जयन्ती और ४ अपराज़िता ये चार देवियाँ विद्य॒त्कुमा- 
रियोंमें प्रमुख थीं ॥११५॥ १ रुचका, २ रुचकोज्ज्वछा, रे रुचकाभा और ४ रुचकप्रभा ये चार 
देवियाँ दिककुमारियोंमें प्रधान थीं ।११६॥ इन आठ देवियोंने विधिपूवक जिनेन्द्रदेवका जातकम 
किया था । ये देवियाँ जातकमंमें अत्यन्त निपुण हैं. और सब जगह जिनेन्द्र देवका जातकम ये 
ही देवियाँ करती हैं ॥११७॥ उस समय तीनों छोकोंमें जो इन्द्र थे, जिनेन्द्र जन्मके प्रभावसे 
उन सबके मुकुट चद्वछ दो गये ओर सबके आसन कम्पायमान हो उठे ॥११८॥ अवधिज्ञानका 
प्रयोग करनेवाले अहमिन्द्र अपने-अपने निवासस्थानोंमें ही स्थिर रहे, मात्र उन्होंने सिदासनोंसे 
सात डग चलकर जिनेन्द्र भगवानको शीघ्र द्वी परोक्ष नमस्कार किया ॥११६॥ भवनबवासी देवोंके 
छोकमें अपने-आप शकह्लंका शब्द, व्यन्तरोंके छोकमें भेरीका शब्द और ज्योतिषी देवोंके छोकमें 
सिंहोंके शब्द होने छगे ॥१२०॥ श्रेष्ठ घण्टाओंके जोरदार शब्दने कल्पबाली देवोंके छोकको 
व्याप कर छिया। उस समय तीनों छोक 'क्या करना चाहिए! यह विचार करनेमें तत्पर दो 
गये ॥१२१॥ घस समय आसनके कम्प्रायमान होनेसे जिसको बुद्धि चकित द्वो गई थी ऐसा 
सौधमेन्द्र मुकुट हिलटाकर तथा ऊँचे मस्तकफो कुंपाकर विचार करने छगा कि उत्पन्न बालक, 
मूखे, स्वच्छन्द, सइसा कार्य करनेवाले निर्भव एवं शह्ारदित किस व्यक्तिने यद्द काय किया 
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१. बबणत्‌ म०। २. क्वणत्‌ म०। है. श्र॒रं शी सतपदानि गत्वा। सत्तपदान्परम म० । 
४. निस्वना; म०। 


१७५६ इरिवशपुराणे 


देवदा|गवचकस्थ स्वपशाक्रमशा किन! । कथमितातिकृकल्य यः समयः कदयने ॥4२४॥ 

हन्तः पुरम्तरः शाह! कथं न गजितोडथुना । सोजहं कम्पयसाइनेम सिंहाासनसकम्पनम ॥$२०७०॥॥ 
सस्मावभामि वेशकप्रभाव॑ भुबनज्रये । प्रभु तोथहरादव्यमितति सत्या खुतोउबधिस्‌ ॥$२१॥ 

अतो विस्फुरितेमाचजमबर्चिश्ञानचक्कुषा ! त॑ तोथकर मुष्पक्षमाचमेक्षिष्ट भारते 8२७॥। 
भासनाववतीयांशु ऋानत्था सघपंदानि सः । जयता जिन इत्युक्वा प्रणणाम कृताअकि! ॥११८॥ 
पुमरचासनमारुक्षा समाहापब्ति रूम सः । ध्यानानन्तरमामस्य श्थितं सेजापति पुर: ॥|१२३॥। 
अस्यामाथोडवसपपिण्यां जातस्तीथकरोडघुना । गन्तव्यं भारतं देवेबध्यम्ता ते त्वया व्विलि ॥॥१३०।। 
स्वाम्धादेशे कृते तेन चेलः सौधमंघालिगः । देवश्वाच्युतप यन्‍्ताः स्वयम्बुद्धाः सुरेश्वराः ।।१३१।॥ 
यथास्वस्वं निमिस्तेभ्यः अतिदुद्धाः प्रदर्षिण: | निश्चेलुर्निजलोकेभ्यो ज्योतिष्यम्तरभावनाः ॥१ ६४8 २॥। 
गजाश्वरथसड्टप दा तिकृषभस्स दा । गम्धवनसकी मिश्रेः सप्तानीकेश्चितं नसः ॥१ ३ है।। 

महिषाधेश्च नावाधे: सड़ाश्गंरड्ादिभिः । शिविकाश्बोड्रमकरद्विप हं सादिभिस्तभा 4।$ ३ ४॥। 
दुशानामसुरादीनां कुमाराणां यथाक्रमस्‌ । सप्तानीकेनसो व्याप्त बसासे लितरां सदा ॥१३५॥। 
विमानानि समारूढा शोदपान्‌ गधयान्‌ रथान्‌ । अश्वान्‌ शरभशादुझान मकरान्‌ करमान्‌ सुराः।।१३६॥ 
बराहमदियात्‌ सिंहान्‌ प्षतान ही पियो द्विपाल्‌ । चमरान्‌ हरिणांश्चारुररून्‌ केलिद्‌ रारूमतः ।।१३७॥।। 
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है? ॥१२९-१२३॥ अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-दानवोंका समूह भी यदि कदाचित्‌ प्रतिकूछ 
दो जावे तो उसे भी जो नष्ट करनेमें समरथ है ऐसा मैं इन्द्र, शक्र या पुरनद्र हूँ फिर भेरे 
अकम्पित आसनको कम्पित करनेवाले इस मूखेने इस समय मुझे! कुछ क्यों नहीं सममका ? 
१२४-१२५॥ मैं तीनों छोकोंमें तीथंकरके सिवाय किसी दूसरे प्रभुको ऐसे प्रभावसे युक्त नहीं 
सममता हूँ, ऐसा विचारकर उसने अवधिज्ञानका आश्रय लिया ॥१२६॥ 
तदनन्तर सौधमन्द्रने प्रकट हुए अवधिक्ञान रूपी नेत्रके द्वारा भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
प्रथम तीथडडरको देख लिया ॥१२७॥ उसने शीघ्र दी आसनसे उत्तरकर तथा सात डग आरे 
जाकर जिनेन्द्र भगवानको जय द्वो? यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्‍हें प्रणाम किया ॥१२८॥ तद्‌- 
नन्तर सिंहदासनपर आरूद हो सोधमन्द्रने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड़े हुए सेनापति- 
को आदेश दिया कि इस समय इस अवसर्पिणाके प्रथम तीर्थक्लुर उत्पन्न हो चुके हैं. अतः समस्त 
देवोंको भरतक्षेत्र चछना हे! | तुम यह सूचना सबके लिए देओ ॥१२६-१३८॥ सेनापतिके द्वारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जाते दी सौधम रवगंमें रहनबाले समस्त देव चल पढ़े । तथा अच्युत 
स्वर्ग तकके समरत इन्द्र स्वयं दी इस समाचारको जान देवोंके साथ बाहर निकले ॥१३१॥ अपने- 
अपने स्थानोंमें होनेवाले निभित्तोंसे जिन्हें जिनेन्द्र जन्मका समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हषसे 
भरे हुए ज्योतिषी व्यन्तर ओर भवनवास्री देव अपनं-अपन स्थानोंसे बाहर निकले ॥१३२॥ उस 
समय १ हाथी, २ घोड़ा, रे रथ, ४ पैदल सेनिक, ४ बेल, ६ गन्धब और नतकी इन सात प्रकार- 
की सेनाओंसे आकाश व्याप्त हो गया था ॥१३३॥ असुर कुमार आदि दश प्रकारके भवनवासी 
देवोंकी भसा, नोका, गेंडा, द्वाथी, गरुड़, पाछकी, घोढ़ा, ऊँट, मगर, हाथी और हंसकी आादि 
लेकर क्रमसे जो सात प्रदारकी सेनाएं थीं उन सबसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यन्त 
सुशोभित द्वो रहा था ॥१३४-१३५॥ उन देवोंमें कितने ही देव बिमानोंमें बैठे थे, कितने ही 
बेलोंपर, कितने ही रोफोंपर, कितने ही रथोंपर, कितने ही घोड़ोंपर, कितने ही अष्टापद और 
शादूछोंपर, कितने द्वी मगरोंपर, कितने हो ऊँटोंपर, कितने ही बराह और मैंसोंपर, कितने ही 
लिंहोंपर, कितने द्दी हरिणंपर, कितने ही चीतोंपर | कितने ट्टी दाथियोंपर, किवने द्दी सुरागायों पर क 
कितने दी सामान्य दहरिणोंपर, कितने ह्वी श्याम दरिणोंपर, कितने ही गरुढ़ों पर, कितने ही तोलाओं- 
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शुक्राम्‌ पररहतान क्रौक्लान्‌ कुररानू शिलिकुक्कुटाम्‌ । परे पारावतान्‌ इंसान्‌ सकारण्डवसारसान ॥॥ ई८।॥। 
| अक्दाकपकाकोबान 'बकादीन्‌ समशखिष्ठिताः | चतुर्देवनिकाभास्ते सह अग्मुरितिस्ततः ।!१३६३॥ 
श्वेतस्छुओेध्स अैरिचशेश्चामरे। फेमपाप्कुरैः । कुर्वाणाः सर्वमाकाश समाकीण निशमन्‍तरस ॥१४०॥ 
भेरीहुस्तुमिशज्वाविरिवापूरितविष्टपम । म्रयणीवैयु् रेजे देखागमनमदूभुतम्‌ ॥१४१॥ 
सोधमेंस्प॒स्तदारूढड़ो गजानीकाधिपं गजस | ऐरावर्त विकुर्वाणमाकाशाकारयदूसपुः ॥१७२॥ 
प्रोइंड्रास्सर तिस्फास्किरास्कारितपुष्कशस । प्रोह्व शाहुरसध्योध्दूभोगोन्दमिव भूधरस ॥१७४३॥ 

कर्ण चामरशझुह्ष' कह्ानचयमाकिनस । बकाकाहंसविद्व द्‌ सरिय आन्त मरत्यपम ॥१४४॥ 
भारजचारणे र्ाणामिस्द्राणां निवहेधुंतः । जन्मक्षेत्र जिनस्थासो पविन्न॑ प्राहवान सुरैः ॥१७ज॥ 
नभलोज्यशरन्तो बे सा सुराध्सुरपम्तति: । कुबेरकूतमद्र/ज्षीत्‌ झुएं स्वरामिथ छितों ॥१४ ३६॥ 
बप्रप्राकारपरिलाप श्विषम नोहरस्‌ । सोच्यानकाननारामसरोवापो घिरा जिसस ॥३४७॥ 
इस्प्रनीकमदानोकबज़ वैदूय सित्तयः । प्रासादा: पदारागादिभभावया यरश्र रेजिरे ॥१४७८॥ 
सुरागणामसुराणा थ तत्पुरञ्रीविकोकरिनाम | मधोअ्भू ह्‌ रितोत्कण्टं स्वगपातालज भ्रियः ॥१ ४६॥ 

ग्रतः साकमित यत्पाक सुराखुरजगस्त्रयम्‌ । पुर तत्कीतिमसस्मास्लाकेतमिति कोत्तितम्‌ ॥१५०॥। 

पर, कितने हो कोकिलाओंपर, कितने ही कौन्य पक्षियोंपर, कितने ही कुररोंपर, कितने ही मयूरों 
और मुर्गोंपर, कितने दी कबूतरों, हंसों, कारण्डव और सारसोंको, कितने ही चकवा और बला- 
काओंके समूहपर और कितने ही बगुला आदि जीबोंपर बेठे थे । इस प्रकार उस समय चारों 
निकायके देव इधर-उघर जा रहे थे ॥१३६-१३६॥ सफेद छुश्नों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, और 
फेनके समान सफेद चमरोंसे समस्त आकाशको व्याप्त करते हुए बे चारों निकायके देव जहाँ- 
तहाँ चल रहे थे ॥१४०॥ भेरी, दुन्दुभि तथा शह्न आदिके शब्दोंसे जिसने समस्त छोकको सर 
दिया था तथा जो नृत्य और गीतसे युक्त था, ऐसा वह देवोंका आश्चयकारी आगमन अत्यधिक 
सुशोमभित हो रहा था ॥१४१॥ 


उस समय सौधर्म न्द्र, हाथियोंकी सेनाके अधिपति तथा आकाशके समान अपने शरीरकी 
विक्रिया करनेवाले ऐराबत हाथोपर आरूढद था ॥१४२॥ वह ऐरावत, दोनों खीसोंके बीच उठी 
हुई सू ढ़के अप्रभागको फैलाये हुए था, अतण्व जिसके बाँसोंके अंकुशोंके बीच सपराज ऊपरकी 
ओर उठ रहा था, ऐसे पवेतके समान जान पढ़ता था ॥१४३॥ वह ऐराबत ठीक आकाशके समान 
जान पढ़ता था क्योंकि जिस प्रकार आकाश, बढछाका, हंस और बिजलियोंसे युक्त होता है, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कर्ण, चामर, शद्भ तथा कक्षामें छटकती हुई नक्षत्रमाछासे युक्त था ॥१४४॥ 
अन्य--दूसरे गजराजोंपर बैठे हुए इन्द्रोंके समूहसे युक्त सौधमन्द्र, समस्त देवोंके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगवानके पत्रित्र जन्मक्षेत्रको प्राप्त हुआ ॥१४४॥ आकाशसे उतरती हुई उस सुर और 
असुरों की पशक्तिने प्रथिवीपर कुबेरके द्वारा निर्मित नगरको ऐसा देखा मानो सर्वे ही हो ॥१४३॥ 
बह नगर धूछिके बन्धान, कोट और परिखाके चक्रसे मनोहर था तथा उद्यान, बन, 2४४५ 
सरोबर और वापिकाओंसे अलूंकझूत था ॥१४७॥ इन्द्रनीछ, महानोलरू, हीरा और णिको 
दोबाछोंसे युक्त तथा पद्माराग आदि मणियोंकी प्रभासे परिपूण बहाँके भवन अत्यधिक सुशो- 
मित हो रहे थे ॥१४८॥ उस नगरकी शोभा देखनेबाले खुर और भसुरोंका मन स्वग तथा पाताल 
सम्बन्धी शोभाके देखनेकी उत्कण्ठा दूर कर चुका था ॥१४६।॥ क्योंकि सुर, असुर आदि 
सीनों जगतके जीव यहाँ पहले एक साथ पहुँचे थे इसलिए बद्द कीतिशाछी नगर उस समयसे 
'घाकेस! इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१५०॥ 
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१, तानत म० | २. महत्मथम्‌ म० । ३, दुरितोत्कए्ठ- म० । 
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बन ह-म के मनन छुक--कजनत न्‍क. 


॥जड हरियंशपुर।ने 


तशः सम॑ पुर वेबेखिःपरीत्य पुरस्द्रः । प्रविश्य जिनमानेतुमादिदेश श्ची शुचिस !३५१॥ 
कब्धादेशा जगन्पा। सा प्रविश्य असवाकयभ् । खुखमिद्वां तिधायान्य शिशु थ खुरमायया ॥$५२।। 
प्रणस्य जिचसादाय अकार करबोहरेः | तहुपातिशय पश्यन्‌ सहत्ताक्षो न तहििमेद' ॥१५३॥ 
भारोप्य जिनमात्माइमेराबतगजे स्थितः । सोश्यभादुदितादित्यः शिक्षराश्मेष मैषधः ।।१५७॥। 
छुन्नस्छकायापटरइुओं चाम्रोत्करवीजितस । जिन मिनाय देवोनेः सुमेशशिखरं हरि! ॥।$५७॥ 
सप्रदक्षिणमागस्य पाण्दुकास्यशिका तके । सिंदासने जिम शक्रशचड़े चक्रेण जाकिनाम १७६ 
कुमिसास्मो घिगरभीरा भेरोपटहमदेरा। । साडिताः सम्बकक्ताशाः सुरैः शझ्लाश्य पूरिताः ॥१७७॥॥ 
जगुः किन्रगग्धर्याः स्त्री मिस्तुम्युरुनारढदाः । सविश्वायसवो विश्ये चित्र श्रोश्नमनोह रम (।१५६॥। 
ततं चर थितसं चेव धन सुपिरमप्यकृम । मनोहारि तदा देजेवाचते सम शतुविधम |$७8।। 
हावभावासिरास शव मृत्यमप्सरसामभूत्‌ । भक्षद्वारक्तृतासक्' शरज्ञारादिरसाद्सुतम ॥१६०॥ 

इत्यं तञ्न महातम्दे देवसहः भ्रयर्दिते । पूरिते प्रतिशब्देश्य भन्‍दरे शन्दकन्दरे ((९६१॥। 
उता55कस्पे3भरिषेका् सौधमेंस्द्रें ससम्प्रमे । साएमज्लछहस्तासु प्रशेस्तामरभीदयु ।।१६२॥ 
सघटः सुरखद्धातैमंदावेगैमंदाघनेः । सर्वदिक्षु गतैः किप्रं ब्रोमितः क्षीरसागरः ।।३६३॥। 
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तद्नन्तर देबोंके साथ-साथ उस नगरकी तीम प्रदक्षिणाएँ देकर सौधमेन्द्रने भीतर प्रवेश 
किया और पवित्र जिनेन्द्रको छानेके लिए इन्द्राणीको आज्ञा दी ॥१५४१॥ इन्द्रको आज्ञा पाते दी 
इन्द्राणीने माताके प्रसूति यृहमें प्रवेश किया और देवकृत सायासे माताकों सुखनिद्रामें निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दूखरा बाछ॒क छिटा दिया ॥१४२॥ तत्पश्चात्‌ प्रणाम करनेके बाव जिन- 
बालकको लेकर उसने इन्द्रके द्वाथोंमें सौंपा । इन्द्रने दज्ञार नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुन्दर 
रूप देखा फिर भी बह तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ ॥१४३॥ जिन बारूकको अपनो गोदमें रखकर 
ऐराबत दाथीपर बैठा हुआ सौधसेन्द्र उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सूर्योदयसे 
सहित निषधायछका शिखर दी हो ॥१५४॥ जो छत्रकी छायारूपी धस्नसे अच्छादित थे तथा 
जिनकी दोनों ओर चामरोंके समूह ढोढे जा रहे थे, ऐसे जिन बालकको सौधर्मेन्द्र देव-समूहके 
साथ सुमेरुके शिखरपर छे गया ॥१५४५॥ इन्द्रने पहले आकर देव समूहके साथ मेरु पर्वतको 
प्रदक्षिणा दी फिर पाण्डुक शिछापर स्थित सिंदासनपर जिन-बाढूकको बिराजमान किया ॥?४६॥ 
उस समय देबोंने क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान गम्भीर शब्दवाले भेरी, पटह, मर्द तथा 
बृदज्ञ आदि धाजे बजाये और शह्ष फूँके ॥९५७॥ किन्नर, गन्धवे, तुम्बुरु, नारद तथा विश्वावसु 
जातिके सभस्त देव अपनी-अपनी स्थ्रियोंके साथ कानों एवं हृदयको दरनेवाले भाँ ति-भाँ तिके गान 
गाने छगे ॥१४८॥ उस समय देव तत&, वितत, घन और सषिर नामके चारों मनोहारी बाजे बजा 
रददे ये ॥५६॥ दवाब-भावसे सुन्दर, भन्द्वारोंसे युक्त तथा श्ज्ञारादि रसोंसे आश्चर्य उत्पन्न करने- 
वाछा अप्सराओंका नृत्य हो रद्दा था ॥१६०॥ इस प्रकार जब्न वहाँ देव-समूहके द्वारा मद्दान आनन्द 
मनाया जा रहा था। ढम्बी-चौड़ी गुफाओंसे युक्त मेरु पव॑त उनकी प्रतिध्वनिसे गूँज रहा था, 
दषेसे भरा सोधमेंन्द्र अभिषेकके छिए योग्य बेष घारण कर रद्दा था, और उत्तम देबाज्लनाएँ अपने 


९. प्राप । 
२. ततं वीणादिकं बाय सानऊ्॑ मुरजादिकम । 

वंशादिक तु सुषिर कांध्यताज्ञादिक॑ धनम || अमरकोषस्य 
३. मनोहर देवस्तीषु [ ४६ सल्भटेः म० | 
अतारके बाजे वीगा आदिको तत कहते हैं। अमड़ेसे मढ़े हुए नबका सदक् भादि वित्त 
कहलाते हैं। फाकर ऊाँक मैंजोरा आदि कॉसेके बातोंको घन कहते हैं भोर शक बॉसुरी भादि 
सुपिर कहछाते हैं । 


म्ह्नः सभः १७६ 


करापूर्णाः सुरैः जता रतजताः करतः करस । सोौवर्णासथ बसु: कुस्माश्यरद्ाकां हब मेशगाः ।।१६७।। 
कुम्मैनिरस्तराराबबहुदेशसइलकैः । चीराग्भोमिर्जिगेग्त्स्थ चक्रे जम्सासियेचनस ॥१६०॥ 
ऐन्त्ा) कुम्ममहास्लोदा दुस्घास्मोझम्तरवर्दिणजः । शिशोर्जिनगिरेरासस लदा55यासहेशव:ः ॥१६६॥ 
जिनो'छासमसुहुः छिप्तदीरवारिप्कवेरिसाः । प्कवम्ते सम रण देवा: छीरोपे मक्िकोधबत ।।१३७॥ 
इृष्टः सुरगणेस्ः प्राय सम्दरो र्मविज़्रः । स एन क्षोरपूरौधर्थवक्ीकृतविअह: ।। ६८ 
सद॒ध्त्यम्शपरोक्षौडपि प्रत्यक्ष: क्ीश्यारिणिः | कृतः लेचरसहासै्िनजस्मामियेजने ॥३९३॥।। 
स्नानासनमसभूस्मेरः स्मामवा रिपयोस्थुणे: । स्नामसम्पादका देवा: स्मानमीहर जिनस्थ तत्‌ ॥9७०॥ 
हस्ज्सासानिकानेककोकपाकादयोउमराः । ऋमेण चक्ररम्भोमिरमिषेक पयोग्डुघे! (।१७१॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य जिंगस्प सुरयोषितः | शच्याद्या: पल्वस्पशसुकुमारकरास्ततः ।३ ७२।। 
दिव्यासोद्समाकृष्टयट पदौधानुकेपनः । उद्धतंगरन्त्यस्ता: प्रापु: शिशुस्पश खुल नवम्‌ ।।१७३॥। 
ततो गनन्‍थधोदकैः कुस्मेर्म्य विज्वन्‌ जगशाभुसम । पोधरभरामम्रास्ता वर्षा इव सूस्टतस ॥9७४॥ 
सम॑ च अतुरख्त 'ज संश्यामं दूधघतः परम | घुवश्रपंभनारायसहातसुघनाश्मनः ॥१७५॥ 
कर्णावक्षतका यस्य कथश्षिद्‌ वह्॒पाणिना । विद्धो बज़घनो तस्य वद्सूकीमुखेन तो ॥१७९६॥ 
हृताभ्यां कण योरीशः कुण्डराभ्यामभात्ततः । जम्बूद्ीपः सुभाजुभ्यां सेवकाभ्यामिवास्वितः ॥३७७॥ 
हाथोंमें अष्ट मज्जछ द्रव्य धारण कर रही थीं, तब महृविगशाली देवोंके समूह घट हेकर विशाल 
मेघोंके समान समस्त दिशाओंमें फैल गये और उन्होंने क्षीरसागरको 'क्षोमित कर दिया 
॥१६१-१६३॥ त्ञीरसे भरे चाँदी और सोनेके कछश देवों द्वारा एक हाथसे दूसरे द्वाथमें दिये 
जाकर सुमेरु पवेतपर पहुँच रहे थे और वे चन्द्र तथा सूयके समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥१६४॥ 
निरन्तर शब्द करनेबाले एवं क्षीर सागरके जछसे भरे हुए कछशोंके द्वारा हजारों-देवोंने जिनेन्द्र 
भगवानका अभिषेक किया ॥१६४॥ उस समय इन्द्रोंके कछशरूपी मद्दामेघ जिनबाढक रूपी 
पबतके ऊपर क्षीरोदककी बर्षा कर रहे थे परन्तु वे उन्हें रम्व मात्र भी खेदके कारण नहीं हुए 
थे ॥१६६॥ भगवानके श्वासोच्छा[ससे बार-बार उछाले हुए क्षीरोदकके प्रवाहसे प्रेरित देव, उस 
क्षीरोदकके समूहमें क्षण भरके छिए मक्खियोंके समूहके समान तैरने छगते थे ॥१६७॥ देबोंके 
समूहने पहले जिस मेरुको रल्लोंसे पीछा देखा बह्दी उस समय ज्षीरोदकके पूरसे सफेद दिखने 
छगा था ॥१६८।॥ यद्यपि क्षीरसागर अत्यन्त परोक्ष है तथापि जिनेन्द्रक जन्माभिषेरुके समय 
देबोंके समूहने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था ॥१६६।। जिसमें मेरु पर्वत स्नानका आसन था, कज्षीर 
समुद्का क्षोर स्नान जल था, और देव स्नान करानेवाले थे ऐसा वह भगवानका स्थान था 
॥१७०॥ इन्द्र सामानिक तथा छोकपाछ आदि अनेक देवोंने क्षीस्‍सागरक जलछसे भगवानका क्रम 
पूर्वक अभिषेक किया था ॥१७१॥ 


तद्नन्तर जिनके द्वाथ पल्कवॉके समान अत्यन्त सुकुमार थे, ऐसी इन्द्राणी आदि देवियोंने 
अतिशय सुकुमार जिन-बारूकफो अपनी दिव्य सुगन्धिसे श्रमर समूहको आक्ृष्ट करनेवाले अनु- 
लेपनसे उबटन किया और इस तरद्द उन्होंने जिन-बालकके स्पर्शंसे समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त 
किया ॥१७२-१७३॥ तदनन्तर पयोधरभार--मेघोंके भारसे नम्नीभूत वषों ऋतु जिस प्रकार 
पवेतका अभिषेक करती है उसी प्रकार पयोधरभार-स्तनोंके भारसे नम्रोभूत दृवियोंने 
सुगन्धित जलछसे भरे कछशों द्वारा भगवानका अभिषेक किया ॥१७४॥ जो परम सुन्दर सम- 
चतुरख संस्थानको धारण कर रहे थे तथा वश्षभ नाराच संहननसे जिनका शरीर अत्यन्त 
सुटद था, ऐसे अक्षतकाय जिन -बाकूकके वज्धके समान मजबूत कानोंको इन्द्र व्॒मयी सूचीकी 
नोंकसे किसो तरद वेध सका था ॥९७५४-१७६॥ तद्नन्तर फानोंमें पहिनाये हुए दो कुण्डछोंसे 
भगवान्‌ उस तरह सुशोभित दो रहे थे जिस तरदद कि सदा सेवा करनेवाले दो सूर्योंसे जम्बूद्वीप 


१३७ हरिवंशपुर मे 


लूछायां स्लिग्धनीऊायां पश्मराममणिः कृतः | परमागमसौ छेमे हरिनीकमणों यथा ॥३ ७८ 
कक्कारपट्टविग्वस्ता सितअम्दनजर्णिका । रराजडेन्दुरेखेव सरूयारोीताअवर्तियी ॥4 ७३।। 
सुरत्नदेभकेपूरभू षितो च भुजो छव्‌ । रेजतुः सफणारत्नाविव याकभुजजक्लमी ॥१४०।। 

प्रकोष्ठो ज्येष्माजिक्यकरकप्रकटप्रभा । अभातां र॒त्नशैछस्य तटाविव सुराशितों ॥१८४१॥| 
स्थूरूमुक्ताफडेनास्प रेजे हारेज हारिणा । वक्ष/स्थलू महीभ्रस्थ नि्रेणेव ससटम ।।१८६२॥ 
बसी प्राकम्बसूत्रेण भास्वव॒त्नमयेन सः | कल्पतुम हृवाश्लिष्ट: कान्तकक्पललात्मना ॥$६४।। 
विविश्रस्यथोप रिस्थेन कटिसूज़ेण वबाससः । बभौ कटीसटीवाहेरअल्य सडिदर्लिया ॥१८४७॥ 
चरणों मणिसह्लीणरणव्चरणभूषणो । परस्परसमाकापं कुर्वांणाविव रेजतुः ॥१८५७॥ 
सुद्िकाभरणेताभाद्‌ रव्नहेसात्मना गछत्‌ । स्वाजुकोबहुकावण्परज्षामुद्री कृतेन वा ॥$८६॥ 
व्ग्घश्रसदनपह्ुन कुकछूमस्थासक्राचितः । सन्ध्यापीताअलेशाक्तस्फटिकादिरिवाबर्सा ।$८७।॥॥ 
उत्तरायाग्यरं स्वच्छ हूं समाऊोउ्बर सतः । शुशुभेज्सी शुराकारः शरद्धन इवामथः ॥$८८॥ 
सन्‍्तांनपारिजाताविवदेवकोकरारूजवैः । जलस्थकोस्धवर्नानासुरभिप्रसवः शुसे: ।।१८४।॥। 
भद्शालवनोझूते रुग्जनस्दमसम्भवः । पृष्यै:ः सोमनसोऊूतेः सपाण्दुकवनोद्धवः ।।१ ६०।! 


बक..ीीफममीया कक "तह २५ ही. थ धरना जम ककन 
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सुशोभित द्ोता है |१७७॥ भगवानकी चिकनी एवं नीली चोटीपर धारण किया पद्मराग मणि 
ऐसा वर्णोत्कषको प्राप्त हो रहा था मानो इन्द्रनीछ मणिके ऊपर द्वी धारण किया गया दो ॥१७८॥। 
भगवानके छलाट पटपर बनाई हुई सफेद चन्दनको खौर, संध्याके पोले बादलोंके योच वतमान 
अध चन्द्रकी रेखाके समान सुशोभित द्वो रही थी ॥१७६॥ ७त्तम रत्नोंसे खचित स्वणमय बाजू- 
बन्दोंसे सुशोभित उनकी दोनों कोसछ भुजाएँ फणाके मणियोंसे सह्तित दो बाछू सर्पोके समान 
ज्ञान पढ़ती थीं ।१८०॥। उत्तम सणिमय कड़ोंसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी ऐसी उनकी दोनों 
कलाइयाँ, देवोंसे आश्रित रत्नाचछके दो तटोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥१८१॥ जिसमें 
बड़े-बड़े मोती छरे हुए थे ऐसे सुन्दर दाारसे उनका वक्षःस्थल उस तरह सुशोभित हो रहा था 
जिस तरह कि मरनेसे किसी पबतका उत्तम तट सुशोभित द्वोता है ॥१८२॥ देदीप्यमान रत्नोंसे 
निर्मित प्रालम्ब सूत्रसे भगवान्‌ उस तरद्द सुशोभित द्वो रहे थे जिस तरह कि सुन्दर कल्पछतासे 
वेष्टित कल्रवृत्त सुशोभित होता है ।।१८३। रद्न-विर डर वख्षके ऊपर स्थित कटिसूत्रसे भगव।नकी कटि 
ऐसी जान पढ़ती थी मानो मेघके ऊपर स्थित बिजलीकी किरणसे शोमित किसी १वबंतकी तदी 
ही दो (८४॥ जिनमें रुनकुन करनेवाले सणिमसय आभूषण पह्िनाये गये थे, ऐसे उनके दोनों 
धरण परस्पर वातोडाप करते हुएके समान जान पढ़ते थे ॥१८४॥ रत्न-जटित स्वणमय मुद्रियोंसे 
वे ऐसे सुशोभित द्वो रहे थे मानो अपनो अक्लुल्योंसे टपकते हुए अत्यधिक सौन्द्यकी रक्षाके 
निम्ित्त उनपर मुद्रा ( मुहर ) दी छगा दी दो ॥१८६॥ पहले तो भगवानपर चन्दनका लेप छगाया 
ओर उसके ऊपर केशरके तिछूक छगाये गये जिससे बे संध्याकालके पीले-पीले मेधस्रण्डोंसे 
युक्त रफटिकके पर्वतके समान सुशोभित होने छगे ॥१८७॥ स्वच्छ एवं हंसमाछाके समान 
उज्ज्यछ उन्तरीय बख्रकों घारण किये हुए भगवान्‌ शुभ आकारवाले, शरदऋतुके निर्मल भेघके 
समान जान पड़ते थे ॥१८८॥ उस समय माढछा बनानेके कोशलछसें अत्यन्त निपुण देवांगनाओंके 
द्वारा सन्‍्तानक, पारिजात, आदि देवछोकके प्ृक्षोंसे उत्पन्न पुष्पोंसे, अरू-स्थछ सम्बन्धी नाना 
प्रकारके शुभ सुगन्धित पुष्पोंसे तथा भद्रशाढू, नन्‍दन, सौमनस और पाण्डुक बनके पुष्पोंसे 
गूँथी हुई मुण्डम।छाके अप्रभागको अलंकृत करनेबाली मालासे बे सुमेरुके आभूषण भगवान्‌ 


१, तनी म० | 'कटिभागादवालूम्तरि प्राज्मम्ब॑ सूजमुच्यते' || इति क० पुस्तके टिप्पणी । 
३. तडिदर्चिष: म० | ४. गलत्‌ म०, गलच्च तत्स्वाहुल्ली चहुलावण्यं व ठस्य रक्ा्थ मुद्रोकृतेनेव (क०टि०) । 
५. सम्ध्याश्रदश्नलेशाक्त ल०, घ०, ग० | 


भष्टमः सर्गः १६३ 


ग्रम्थितेग सुरक्षो भिमास्यकोशक बुआमिः । मणिहतों सुण्डमाछाप्रमण्डनेनाहिसण्डनः ।।१३ १।॥ 
, भज॒शालो जगत्युश्ेअंगताममिनस्थुनः । सोउभात्सौमनसो5लण्डयशसा पाण्दुकः स्वयम्र ।।१३२।। 
विशेषकों भुवामीशों विशेषकविभूजितः । विशेषतों धो देवविशेषकविभूषितः ।१३३॥ 
शिशोनिरअनस्यास्थे स्वज॒नाजितकोचने । पर जिसाकचन्भ्रामिदीधिकान्तो बभूचतुः ॥।३३४।। 
श्रोशचीकोर्सिएचफी मिः स्वहस्तेः कृतमण्डमः । स तथा55खण्डछादीनां देवान|महरम्मनः (!३९७॥। 
सतस्तखर्षभ नास्ता प्रभानपुरुष घुराः | युगाध्मममिथायेत्थं शक्राद्याः स्तोतुसुद्यताः ॥१६६॥।। 
सतिश्रतावधिश्रे हचक्कुपा दृषभ ! त्वया | जातेन भारते क्षेत्रे ग्योलिल भुवनश्रयम्‌ ॥१६७॥ 
सुभवामिमुखेनेब भवताउद्भुतकमंणा | आवज्जितं जगद्‌ येग कि जातस्येतदजुतम ॥१ ६८ 
पादाघःस्थापितो्तक्षमानशक्ष्महागुरः । महागुरुस्वमीशानां शेशवेष्प्यशिशुस्थितिः १88।। 
अस्पृशन्तो भुवं सर्वां पादाओः सुरपवताः । पादौ मुकुटकूटोब्चैःशिरोमिस्ते वहन्स्‍्यमी ॥२००॥॥ 
सम्व्रशक्तिरिय किन्‍्लु प्रभुशक्तिस्तथाउथवा | प्रोर्साहशक्तिराहोस्थित्‌ किसप्यस्यस्महाज़ुतस्‌ ॥।२०१॥। 
पौरुषाधिकमानीत त्थया नाथ अगस्थयस । कथमसेकपदे विश्य विधिनेव विधोयतास ॥॥२०२॥। 


ही... 9 करापालत बता पममों इक नरमी डा, जा बी जन्‍तमो रत कब नी परे हो 


अत्यधिक सुशोभित हो रद्दे थे ॥ १८६-१६१॥ वे भगवान्‌ भद्रशाल, नन्‍्दन, सौसनस और पाण्डुक 
इन चारों वन-स्वरूप सुशोभित थे। भद्रशाढू इसलिए थे कि उनको शाछा अथौत्‌ प्रासाद भद्र 
अथौतू उत्तम था। नन्‍दन इसलिए थे कि जगत्‌के सब जीवॉको अत्यधिक आलनन्दित करने- 
वाले थे, सौमनस इसलिए थे कि उत्तम हृदयकों धारण करनेवाले थे और पाण्डुक इसलिए थे 
कि वे रवयं यशसे पाण्डुक--सफेद द्वो रद्दे थे ॥६२॥ जो तीनों लछोकोंमें विशेषक अथोत्‌ तिछक- 
के समान श्रेष्ठ थे, जो विशेषकों अथोत्‌ तिरछकोंके द्वारा सुशोभित थे और जो देव-विशेषक 
अर्थात्‌ बिशिष्ट देवोंके द्वारा विभूषित किये गये थे ऐसे भगवान उस समय” विशेष रूपसे 
शोभायमान हो रहे थे ॥१६३॥ यद्यपि जिन-बाढक रवयं निरखन--कल्नछ ( पक्षमें पाप ) से 
रहित थे तो भी उनके मुखपर जो नेन्न थे वे उत्तम अज्लन--कज्जलसे अलंकृत थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमाकी दीप्रि एवं कान्तिको जीतनेबाले थे ॥१६४॥ श्री, शची, कीर्ति तथा छच्ष्मी नामक 
देवियोंने अपने द्वाथोंसे उन्हें उस तरह अलंकृत किया था कि जिससे दे इन्द्रादिक देवोंका मन 
हरण करने छगे थे ॥१६४॥ तदनन्तर युगके आदिसमें हुए उन प्रधान पुरुषका ऋषभ नाम रखकर 
इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करनेके छिए तत्पर हुए ॥१६६॥ 
हे ऋषभदेव ! मति भ्रत ओर अवधिक्षान रूपी श्रेष्ठ नेत्रोंको घारण करनेबाले आप यद्यपि 
भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए हैं फिर भी आपने तोनों छोकोंको प्रकाशमान कर दिया है ॥१६७॥ 
हे भगवन ! जन्न आप मनुष्य-भवमें आनेके लिए सन्मुख ही थे तभो रत्नवृष्टि आदि अद्भुत काय 
दिखाकर आपने जगत्‌को आधीन कर छिया था फिर अब तो आप मनुष्य-भवरमें स्वयं उत्पन्न हुए, 
अश्र आश्वयकी बात ही कया है ? ॥१६८॥ हे नाथ ! बहुत बड़े शिखर (पक्षमें मान रूपी शिखर) 
से युक्त सुमेर पर्वंतकों भी आपने अपने पेरके नीचे दबा दिया इसल्ठिए आप समस्त स्वामियोंमें 
म्रद्दागुरु अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। और बाछक अवस्थामें भी बाछकों जैसी आपकी चेष्टा नहीं दे ॥१६६॥ 
जो देव रूपी पत्रत अपने चरणोंके अप्रभागसे कभी समस्त प्थिवीका रपश भी नहीं करते वे दी 
देवरूपी पर्यत अपने मुकुटरूपी ऊँचे शिखरोंसे आपके दोनों चरणोंको धारण कर रहे हैं। सो 
यदद क्या आपकी मन्त्र शक्ति है ? या प्रभु शक्ति है ? या उत्साह शक्ति है ? अथवा कोई दूसरा 
' ही मद्दान आश्रय है ? भावाथें--जो देव, देवत्वके अभिमानमें चूर होकर प्रथिवीको तुच्छ 
सममभते हैं वे ही आपको अपने शिरपर धारण कर रहे हैं, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध 
है ॥२००-२० ९ दे नाथ ! पौरुषसे वशमें न होनेवाले तीनों जगतको आपने कैसे विधिके समान 


जा] ब_-> बे. >न्‍मान कक, 


१, 'तेन वित्तरचुन्चुप्चणपौ' इति चुच्चुप्प्रत्ययः । 
२१ 


१६२ इरिवंशपुराणे 


क चेद सोकुमाय ते क्र व काकश्यमीदशस्‌ । नाथास्योन्‍्यविरद्धाथंसम्मवस्त्थयि दृश्यते ॥२०३॥ 
अ्टोसरसदलोच्चैलक्षणं ब्यक्षनाओितम । रूप तवैतदाभाति भूखुरासुरतुकूभस ॥२०४।॥। 
रूपातिशयतो छोके अ्रथमश्ररमक्ा ते । विधरे प्रणतं विश्व विश्नहो  विश्रहादू्‌र बिना ॥२ ०५।। 
हिरण्यदृष्टिरिह्टाभूद्‌ गर्भस्थेडईपि यतस्तवयि | दिरफ्यम् इस्युस्वै्गीवाणेगीयसे तसः ।२०६॥ 
सह कझामग्रयेणाव तृतीयमवभाविना | स्वयस्यूतो यतो5तसप्यं स्वयस्थूरिति भाष्यसे ॥|२०७॥ 
व्यवस्थानां विधाता स्व सविता विविधास्सनास । भारते यक्ततो<व्यथें विधालेस्पलियोसले २०८॥। 
अपूयः सबंतो रक्षां कुबन्‌ जातः पतिः प्रभो । प्रञानां स्थं यतस्तस्मात्‌ प्रजाएशिश्तिीयसे ।॥२०६॥ 
आकन्तीक्षुरसं प्रीत्या बाहुश्येन स्वयि प्रभो । ध्रजाः प्रभो यतस्तस्मादिक्ष्याकुरिति कीत्यंसे ॥!२१०॥॥ 
पूवः स्वपुराणानां वथ॑ महामहिसा मदहान्‌ । हृंद दोव्यसि अतेन पुरुदेश इतीव्यसे ॥॥२५१॥। 
भरतासनमध्यास्य परेडोक्येश्वयंमजयत्‌ । युज्यते तस्तवात्यरपमनन्लैश्वर्ययोगिनः (१३२१ २।। 
त्मं विधाता स्वयम्दुश्वस्तपर्सा तुष्कराष्मनाम । सब्लेता चेतसामुच्चैयशर्सा बाइतिशायिनास ।।२१३।| 
श्रेयसों दानधर्मस्प श्रेयो$थ प्राणिनां मुनिः ) भुवि दशबिता दीरः विशुद्धां पात्रतां स्वयस््‌ ॥२१४॥। 
स्वमनक्भुजड्त्य मनन्‍्त्रो हपदिपाहुशः। मोहाअपटरलआन्तिआंशदेतुः प्रभक्षनः ।९१५॥ 
एक साथ अपने आधीन कर ढिया ? भावाथं--जिस प्रकार विधि--नियति तीनों जगत॒को अपने 
आधीन किये हुए है उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत्‌को अपने आधीन कर लिया है, परन्तु यह 
कार्य पुरुषाथ साध्य नहीं है, यह तो केवछ आपकी अचिन्त्य आत्मशक्तिका ही प्रभाव है ॥२०२॥ 
है नाथ ! कहाँ तो यद्द सुकुमारता ? ओर कहाँ ऐसी कठोरता ? हे प्रभो ! विरुद्ध पदार्थॉका संभव 
आपकमें दी दीख पढ़ता है ॥२०३॥ मनुष्य, देव ओर दानवोंके छिए दुलभ तथा एक हजार आठ 
व्यक्षन और छक्षणोंसे युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है ॥२०४॥ 
है भगवन्‌ | आपका शरोर चरभ--पयोय धारण करनेकी अपेक्षा अन्तिम है तथा रूपके अतिशयसे 
प्रथम दै--सर्वश्रेष्ठ डे और युद्धेफे बिना ही समस्त विश्यको नम्नीभूत कर रहा है ॥२०५॥ 
हे नाथ ! जब आप ग्में स्थित थे तभी सबको इष्ट हिरण्य--सुबर्णकी वृष्टि हुई थी इसलिए देव 
आपको हिरण्यगर्भ ( हिरण्यं गर्भ यस्य सः ) कद्ते हैं ॥२०६॥ हे प्रभो ! इस भवसे पृण्ण तीसरे 
भवमें जो तीन ज्ञान प्रकट हुए थे उन्हींके साथ आप यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं इसलिए आप 
रवयम्भू कहे जाते दें ॥२०७॥ क्योंकि आप भरत ज्ेत्रमें नाना प्रकारकी व्यवस्थाओं के करनेवाले 
होंगे इसलिए आप विधाता इस साथक नामके धारी कहे जाते हैं ॥२०८।॥ हे प्रभो ! आप सब 
ओरसे प्रजाकी रक्षा करते हुए अपूबे द्वी प्रभु हुए हैं इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं ॥२०६॥ 
हे प्रभो ! आपके गहते हुए प्रज्ञा बहुत प्रीतिसे इछुरसका अगम्बादन करेगी इसलिए आप इच्वाकु 
कद्दे जाते हैं ॥२१०॥ भाप समस्त पुराण पुरुषोंमें प्रथम हैं, महा महिमाके धारक हैं, स्थयं महान 
हैं और यहाँ अतिशय देदीप्यमान हैं इसलिए पुरुदेव कहलाते हैं ॥२०१॥ है भगवन ! आपने 
भरतक्षेत्रके आसनपर आरूढ होकर तीन छोकका ऐश्वर्य उपार्जित किया है सो अनन्त ऐश्वयंको 
घारण करनेवाले आपके लिए यद्द अत्यन्त तुच्छ बात है--आश्वयंकी बात नहीं है ॥२१२॥ 
हे प्रभो! आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले हैं तथा उत्तम ल्लान और बहुत 
भारी यशके संचेता हैं ॥२१३॥ है विभो ! प्रथिबोपर आप धीर-वीर मुनि बनकर प्राणियोंके छिए 
कल्याणकारी दान, धर्मकी श्रेष्नता तथा स्वयं निर्दोष पात्रताको दिखछावेंगे | भावा्थ--आप भुनि 
बनकर लछोगोंमें दान-धमको प्रवृत्ति चलछावेंगे तथा अपनो प्रवृत्तिसि प्रकट करेंगे कि निर्दोष पात्र 
कैसे होते हैं ? ॥२१४॥ है भगवन्‌ ! आप कासरूपी भ्ुजज्ञको नष्ट करनेके लिए सन्त्र हैं, द्वष रूपी 


आजा 


१. लक्षूर्ण म० | २. चरमस्य म० | ३, शरीर | ४. युद्धात्‌ । ५. विधिनात्मनाम म० | ६. आत्वा- 
दयन्ति । 
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प्रशंस्तस्तिमितध्यानसुसभी नमह हद: | बन्धानन्तरसन्यागवातीन्थनहुताशनः ॥॥९ १३॥।। 
स्वेड्ामपेक्कैवल्यप्र दीपोधी तिताखिरः । देशको भोक्षमागंस्य मिसर्गाद्‌ भविदा भुवि ॥२१७॥ 
काकमशष्टादशास्भो घिकोटोकोटीप्रमाणकस्‌ । धमनाप्नि निर्भूर नष्टे खश्टेह सारते ॥२१८॥ 
स्वर्गापव गंमागस्य सार्गेणे सब्यदेदिनाम । दिग्मोहान्थघियां थीमान्‌ जातस्त्वमुपदेशकः ॥२१४९॥ 
आयस्‍्तेज्म्युदयभी शाअयो निःश्रेयसश्चियः । साम्पतं सुवि भब्मौघा साथ स्वदुपदेशलः ॥२२०॥ 
प्रमाणनयस्रागन्यासविरुद्धेन जम्तवः । स्वदुपशेन सार्गेण प्राप्लुजम्तु प्द प्रियल ॥२२१॥ 

प्रणन्तब्यः प्रयत्मेश स्तोतब्यस्त्य हिता्थिनाम । स्मतंब्यः सतत नाथ जगतामुपकार%ः ॥॥२२२॥ 
प्रण्तेस्ते कृती कायो गुणिया वाग्युणस्तुतेः | प्रणिनां प्राणिधानेन गुणानां गुणबम्मनः ॥२२३॥ 
ममस्ते सत्युमज्ञाथ नमस्ते भवभेदिने । भमसस्‍्ते जरसोन्‍्ताथ जमस्ते ध्वस्तकमंणे ॥२२४॥ 
नमभस्ते5नस्तबोधाय नमस्तेइनन्तदशिने । नमस्ते5नन्तषीयाँय नमस्तेडनन्तशसंणे ॥२२७॥ 

नमस्ते छोकनाथाय नमस्ते छोकबन्धवे । नमस्ते लोकवीराय नमस्ते लोकवेघसे ॥२२६॥ 

हाथीको वश करनेके छिए अंकुश हैं तथा मोहरूपो मेघ-पटछके संचारको नष्ट करनेके छिए प्रचण्ड 
वायु हैं ।२१५॥ हे स्वामिन्‌ ! आप भ्रशस्त तथा निश्चछ ध्यानके द्वारा जिसमें मछडियाँ सो रही 
हैं ऐसे महा सरोवरके समान हैं, तथा संचरको धारणकर आप धातिय। कर्मेरूपी ईन्धनको जछाने- 
के छिए अग्नि स्वरूप है ॥|२१६॥ हे नाथ ! तेलसे निरपेक्ष केवलक्लानरूपी दीपकके द्वारा जिन्होंने 
समस्त पदार्थोंको प्रकाशित कर दिया है ऐसे मोक्षमागंके उपदेशक आप प्रथिवीपर स्वभावसे ही 
दोंगे ॥९७॥ हे भगवन्‌ ! हस भारतवर्षमें अठारह कोद़ाकोड़ी सागर तक धर्मका नाम निमेलछ 
नष्ट रहा अब आप पुनः उसको सृष्टि करेंगे। भावाथ--उत्सपिंणीके चौथे, पाँचवें, छठवें और 
अचसर्पिणीके पहले, दूसरे तथा तीसरे काछके अठारद कोड़ाकोढ़ी सागर तक यहाँ भोग-भूमिकी 
प्रवृत्ति रही इसलिए भोगोंकी मुख्यता होनेसे यहाँ #चारित्र रूप धर्म नहीं रहा, अब आप पुनः 
उसकी प्रवृत्ति करेंगे ॥२१९८॥ है नाथ ! आप परम बुद्धिमान द्वो तथा दिशा श्रान्तिके कारण 
जिनकी बुद्धि अन्धी दो रही है ऐसे भव्य प्राणियोंके छिए आप रबग तथा मोक्षका मार्ग बतछाने- 
के लिए उपदेशक हुए हैं ॥२१६॥ दे नाथ ! इस समय आपके उपदेशसे भव्य जीचोंके समूह, 
संसारमें स्वग लक्ष्मीके रबासी तथा मोक्षरूद्मीके आश्रय होंगे ॥२२०॥ हे भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
चलाया हुआ मार्ग श्रमाण और नयमागके अविरुद्ध हे, उसपर चछकर जगतके प्राणी अपने प्रिय 
स्थान प्राप्त करें ॥२२१॥ हे नाथ ! आप तीनों छोकोंका उपकार करनेवाले हें इसलिए हितके 
इच्छुक जीवोंके द्वारा प्रयत्नपृषंक नमस्कार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य 
हैं ॥२२९॥ हे प्रभो! आपको भ्रणाम करनेसे प्राणियोंका काय कृताथ द्वो जाता है, आपके गुणों- 
की स्तुति करनेसे उनको बाणी सार्थक हो जाती हे और आपका ध्यान करनेसे उनका मन गुण- 
सद्दित हो जाता है ॥२२३॥ हे नाथ ! आप मृत्युकी नष्ट करनेके छिए मल्ल हैं अतः आपको 
नमस्कार हो, आप संसारको नष्ट करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार हो, चाप बुढ़ापेका अन्त 
करनेवाले हैं. अतः आपको नमस्कार दो, आप कर्मोंको नष्ट करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार 
हो ॥२२४॥ हे भगवन ! आप अनन्त ज्ञानके स्वामी हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 
अनन्त दर्शनके धारक हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त-्बछसे सहित हैं, इसलिए 
आपको नमस्कार हो, आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हें इसलिए आपको नमस्कार हो ॥२२४॥ 
आप तीनों छोकोंके स्वामी हैं इसलिए आपको नमरकार दो, भाप समस्त जीवोंके बन्धु हैं इस- 
छिए आपको नमरकार हो, आप छोकमें अद्वितीय बीर हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप 


.._ १, अन्धानत्तरा संवरः तस्य संघानं धारण येन घातीन्धनस्य हुताशनः । २. भिया क० । 
8 चारिय खलु धर्मो--( कुन्द कुर्द ) ॥' 
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नमस्ते जिन चन्ह्राय भमस्ते जिन भागते । नमस्ते जिन सार्वाय नमस्ते जिन राबिने ॥२२७॥ 
इतसि स्तुतिशतेः स्तुत्वा नत्वा शलमखावयः । भक्तिस्व्वय्यस्तु शस्तेति शवशस्तं ययाचिरे ॥३२४८॥ 
सतः सरभसोचातसुरसदातलेनसा । दृतः शेताध्यरो मेरोरशचाऊर जियाल्वितः ॥२२४१३॥ 
_खुबणकर्मिकारोरराशिपिस्भरविप्रहम्‌ । तमैरावतमारोप्य रौप्यादिमिद जज्मस ॥२३०॥ 

तामथोध्यां परायोध्यां ध्वजमालाविभूषिताम । वादित्रध्व निधीरां स्थामध्यास्य ध्वजिमोमिय ॥२३१॥ 
पौलोग्या मातुरुत्सक स्थापयित्वा जिन॑ सतः | जनकौ प्रणिपत्याशु कृतनेपण्यविभ्रहदः २३ २॥ 
नृत्यस्सुराज्षनोजासिसास्वकुजवनाइूतः । सन्त ताण्डवारस्मभचछदूविश्वस्भरों हरिः ॥२३४३॥ 

चिरं प्रेह्कयोरओ नटित्वाउउनन्दनाटकम । पिन्रोः कृत्योचितं देव: सहेस्द्रः स्वास्प्द यगौ ॥२३४॥ 
कोव्यस्तिस्रो<दूकोटी व बसुबृश्टिदिने दिने । मासान्‌ पद्चदशोत्पशेंः प्राग जिनस्पापतदूगृद्दे ॥२३५॥ 


वसन्तविलकाबवृत्तम्‌ 


प्राप्तो३भिषेकममरेर्द्रय णे गिरी सदर 
प्राप्तःसुतद्विभुवनेश्वर हत्युदारो । 
प्राप्ती महाप्रमदभारवशो सदानीं 
नामिश्च मासिवनिता च सुर स्ववेद्यम ॥२३६॥ 
छोकके विधाता हें इसछिए आपको नमस्कार हो ॥२२६।॥ हे जिन ! आप चन्द्रमा रूप हो इसलिए 
आपको नमस्कार हो, हे जिन ! आप सूये स्वरूप हो इसछिए आपको नमरकार हो, हे जिन ! 
आप सबका हित करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो और हे जिन ! आप सबकी रक्षा 
करनेवाले हैं. इसलिए आपको नमस्कार द्वो ॥२२७॥ इस तरदद सैकड़ों प्रकारकी स्तुतियोंसे स्तुति 
कर तथा नमस्कारकर इन्द्र आवि देवोंने उनसे बार-बार यही याचना की कि है भगवन्‌ ! हमारी 
उत्तम भक्ति सदा आपमें बनी रहे |।२२८॥। 


तदनन्तर शीघ्रगामी देवोंकी सेनासे घिरा हुआ इन्द्र, जिन-बालककों साथ ले मेरू प्वेतसे 
चला ॥२२६॥। सुव्ण और कनेरके फू्ोंकी राशिके समान पीत शरीरके धारक जिन-बालक 
को चलते-फिरते रजताचछके सटदृश ऐरावत हाथीपर सवारकर वह अयोध्याकी ओर चढा 
॥२३०॥ जो शशज्रुओंके द्वारा अयोध्या थी, ध्वजाओंकी पंक्तियोंसे सुशोभित थी, बाज्ञोंकी ध्वनि- 
से व्याप्त थी तथा अपनी सेनाके समान जान पड़ती थी ऐसी अयोध्यामें पहुँचकर उसने जिन- 
बालकको इन्द्राणीके द्वारा माताकी गोदमें विराजमान कराया | तदनन्तर माता-पिताको नमरकार- 
कर शीघ्र द्वी सुन्दर वेषभूषासे युक्त हो ताण्डव-नृत्य करना प्रारम्भ किया | उस समय बद्द इन्द्र, 
नृत्य करनेबाछी देवाज्ननाओंसे सुशोभित सुन्दर भुजा रूपी वनसे घिरा हुआ था और ताण्डय 
नृत्यके प्रारम्भमें ही उसने प्थिवरीको कम्पायमान कर दिया था ॥२३१-२३३॥ भगवानके माता- 
पिता इस नृत्यके वृशेक थे। उनके आगे चिर काछ तक आनन्द नाटकका अभिनय कर तथा यथा- 
योग्य उनका सत्कारकर इन्द्र देवोंके साथ अपने स्थानपर चथढा गया ॥२३४॥ लजिनेन्द्र भगवानके 
जन्मसे पन्द्रह माद्द पूर्व प्रतिदिन उनके पिताके घर साढ़े तीन करोढ़ रत्नोंकी चर्षा आकाशसे 
पढ़ती थी ॥२३५॥ 'हमारा पुत्र इन्द्रोंके समूह द्वारा सुमेरु पवेतपर अभिषेकको प्राप्त हुआ दै तथा 
तीनों छोकोंका स्वामी हे” यह जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज और मरुदेवी 
१. जिनसर्वाय म०। २, इन्द्र:। ३. सुबर्ण व कर्णिकाराणि च तेषामुरुराशिस्तद्वत्‌पिक्षये विम्रशे 
यस्यठम्‌ ( क० दि० ) । सुबर्णकर्रिकारोहराशि-म० । 


अहमः सब; 


स्वर्गाववारजननाभसिषयद्विसेद- 
कर्याणवर्णनमिद घृषभेश्वरस्य । 
' अक्स्या सद्‌। पठलि योइश्र शणोति ध्रश्ध 
कल्याणमेति स जनो जिनभास्करस्म ॥२३े ७॥ 


१६७ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंयहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृत! ऋषभनाथजन्माभिषेकवर्ण नो 
नाम अ्रष्टनः सर्गः ॥०॥॥ 


बः 


की... गरइुमगग. 
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महान आनन्दके वशीभूत हो स्वसंवेयय सुखको प्राप्त हुए । ।२३६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि भग- 
यान वृषभदेचके स्वगोंबतार और जन्माभिषेक इन दो कल्याणकोंके इस वणनको जो भ्रक्तिपूचक 


सदा पढ़ता है, अथवा जो सुनता है वह इस संसारमें जिन-सूयके ही समान कल्याणको प्राप्त 
होता है ॥२३७॥ 


इस अकार अरिश्नेमि पुराणके संयहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराशुमें भगवान्‌ 
ऋषभदेवके जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला भाठवों संग समाप्त हुआ ॥व॥/ 


4. अकननने अपिनन>ररण७-ननमनान “पे यएं चित निकन "गाए 


नवमः सर्गः 


अधेन्त्रेण कराजुड्टे निपिकरमस्त॒त पिथन्‌ । पिश्नोनेत्राशताइार वितरन्‌ बदले जिन: ॥१॥ 
बुद्ध: शीतमयूसस्य बारूचन्द्वस्य द्शनात्‌ । प्रत्यईं वर्दमानस्य जगत्मरमद्सागरः ॥२॥ 
बालकीशासलरसः पीससानोउप्यनारतस । सुझभोडपि विभोर्नाभूबछोकफोमवृघथे ॥३॥ 
'कुमारः क्रीडितं चक्र स शक्रप्रदितै्डति : । प्रतिबिम्बैरिवात्मीयेहंशं देवकुमारकैः ॥४॥ 
सुदुशय्यासन वद्ा भूषण चासुलेपनम्‌ । भोजन वाहन यान॑ तस्थासीतव्‌ देवनिर्मितस्‌ ॥५॥ 
भकक्‍लस्‍या शक्राज्ञया चाभूद्‌ घनदो घनदो5थंतः । वयःकालानुरूपेण वस्तुनाध्लुचरन्‌ जिनस ॥६॥ 
सहाय: सहजै: स्वच्छेः दिव्येरिव कलागुणः । सरपूर्णों यौवनेनापि जिनश्रन्द्र हवाबसौ ॥७॥ 
तुक्ांसो साहदौ बृत्तो सुभकोष्ठो महासुजो | परिष्यज्ञाय पर्याप्तौ श्रेकषोक्यविपुरश्रियः ॥८॥ 
आरीवस्सलरणेनोरुपक्:स्थलमभाद्‌ विभोः । गाढोपगुढराज्यश्रा कुचाग्रोत्पी डिलेन वा ॥8॥ 
सुश्ल्श्पद जड्लोच्रगूठ जानुरुदण्डयो! । बच्धःप्रासादसंरतम्मस्तम्भयो: भीरभूत्‌ परा ॥१०॥ 
केशकुन्तलभारो 5भान्नाको हेमावलस्य सः । छुश्नाकारे शिरस्थ॒ुच्चैरिन्त्रनीकचयो यथा ॥११॥ 
श्रीकेलाटस्य नासायाः सुकर्णोत्पलनाऊयो: । सज्यचापअ॒वोर्धापि वाचागोचरमध्यगात्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर इन्द्रके द्वारा द्वाथके अंगूठेमें स्थापित अमृतकों पीते तथा माता-पिताके नत्रोंके 
लिए अमृत रूप आहार प्रदान करते हुए भगवान बिनेन्द्र दिनोंदिन बढ़ने छगे ।१॥ प्रतिदिन 
बढ़ने वाले जिन-बाछकरूपी चन्द्रमाके देखनेसे संसारके समस्त प्राणियोंका आनन्दरूपी सागर 
वृद्धिको प्राप्त होने लगा ॥२॥ यद्यपि भगवानका बालक्रीड़ा रूपी अम्ृतरस पिया जाता था और 
सबके लिए निरन्तर सुलभ भी था तो भी बह मनुष्योंके नेत्रोंकी ठृप्तिके लिए पर्याप्त नहीं था । 
भावाथं--भगवानकी बालक्रीड़ा देखकर मनुध्योंके नेत्र संतुष्ट नहीं होते थे ))३॥ जिन-बालक, 
इन्द्रके द्वारा भेजे हुए, द्तकारी एवं अपने द्वो श्रतिबिम्बके समान दिखनेवाले देव-बाछकोंके साथ 
मनोहर कोढ़ा करते थे ।४॥ भगवानका कोमल विस्तर, कोमछ आसन, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन, 
भोजन, वाहन तथा यान आदि सभी बस्तुएँ देव निर्मित थीं ॥५॥ इन्द्रकी आज्लञानुसार अवस्था 
तथा ऋतुके अनुकूछ वस्तुओंसे भक्तिपूवंक भगवानकी सेवा करनेबारछा धनद-कुबेर बास्तवमें ही 
घनद-धनको देनेवाछा था ॥६॥ अपने सहज मित्रोंके समान स्वच्छ एवं दिव्य कछारूप शुणोंसे 
युक्त तथा यौवनसे परिपूर्ण जिनेन्द्र चन्द्रमाके समान सुशोभित दो रहे थे ॥७॥ डँचे कन्धोंसे 
सुशोभित, बाजूबन्दोंसे युक्त गोल तथा उत्तम कलाइयोंसे सहित उनकी दोनों मद्ाभुजाएं त्रेलोक्य - 
की उद्मोका आडिज्ञन करनेके लिए पर्याप्र थीं ॥८६॥ भगवानका विशाल वक्षःस्थछ श्रीवत्स चिह्न- 
से ऐसा सुशोभित द्वो रहा था मानो अच्छी तरहसे आहिक्वित गज्यछक्ष्मोके रतनके अग्रभागसे 
दी पीड़ित हो ॥६॥ जिनके पेर ओर जंघाए अच्छी तरह मिली हुई थीं, जिनके घुटने मांसपेशियों 
में भीतर छिपे हुए थे भोर जो वक्षा:स्थक रूप महछके आधार भूत स्तम्भोंके समान जान पढ़ते 
थे ऐसे उनके दोनों ऊरुओंकी शोभा बहुत चढ़ी-बढ़ी थी ॥(०॥ भगवानके छुप्राकार शिरपर काछे 
घुँघराले बाढोंका समुद्द ऐसा जान पढ़ता था मानो सुमेरुके ऊँचे शिखरपर इन्द्रनीछ मणियोंका 
समूह हो रक्खा हो ॥११॥ उनके छछाट, चाक, सुन्दर कानोंपर छगे हुए नीछ कमछोंकी नाछ, 
ओर डोरी चढ़े घनुषकी समानता करनेबाढी भौंद्ोंकी शोभा बचन मार्गकों उल्लंघन कर चुकी 


१. इृद्धिगतः | २, कुमारक्रीडितं म० | ३, हित; म० । ४. कुबेर: | ५. घनुदायकः । ६, सारोप-म० | 
मई सज-म ० | ही ै 


मवसः सर्ः १६७ 


चरदअगि्िकया रान्नी दिया दीप्श्या दियाकरः । मुदे त्रिभुवमे न स्यास्‌ तस्य ताम्यां सयोसुंखस ॥१४३॥ 
'पुण्दरीकस्प पत्रेश नेश्रे ओते खूते समे । पिण्डाकक्तकरक्त था हस्तपादतलछाथरमस्‌ ॥१४॥ 
शुरुसौक्तिकलह्षासाघटितेव घनआझुत्तिः । कुम्दूशतिसमयाउजेनी दुम्तपदिक्तरदन्तुरा ॥१७७ 
सनवध्यकगशते शलद्ाष्टशतरूचणे | पद्मचापशतोस्‍्छाये तथा देमातिसजिभे ॥१६॥ 

रूपशोभासमस्वेयं जिनस्थ गदितुं सह । केशेमापि न सा शक्ष्या शक्रकोटिशतैरपि ॥१७॥ 

स जगस्तयसूपिण्या नस्दया अ सुनन्‍दया | प्रौढदयौयनसा प्रौद ख्षिकीड विधिभोढया ॥१८६॥ 

स गौरीश्यामयोमध्ये स्तबकस्तनयोस्तथो: । जगतकदपतुमो3मासीश्ञतयोरह्नकग्नयोः ॥१६॥ 

न सता काम्तिन सा दोघिन सा सग्पद्‌ न सा का । अस्यामसोश्र था ना$मृत्‌ तश्र सौख्य किसुर्यताम ॥२०॥ 
भरतानन्व॒नं नन्‍्दा सन्‍्दु्न चक्ररर्तिनम्‌ | भरतास्यं खुर्ता आह्योमपि युग्ममसूत सा ॥२१॥ 

सुनम्दा बाहुबकिन महायाहुबर्ल सुतम्‌ | सेव 'खुपुवे छोके सुन्दरामपि सुन्दरीम्‌ ॥२२॥ 
अट्टानवसिरस्थेति नन्‍ढ्ायां सुग्दराः सुताः | जाता वृषभसेनाथा वेधाश्ररम विग्नद।: ॥२३॥ 
अथरालेख्यगन्धवंगणियादिकलाणव््‌ । सुमेधानैः कुमारीम्यामथगाहयसि सम सः ॥२ छ॥ 

अथान्यदा प्रजा: प्राप्ता बासेयं नाभिनोदिताः | स्वुतिपूर्व प्रणस्भोचुरेकीभूस महासंय:॥२७॥ 
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थी ॥१२॥ तीनों लोकोंमें चन्द्रमा अपनी चॉदनीसे रात्रिमें दही आनन्द उत्पन्न करता है और सूर्य 
अपनी दीपमिसे दिनमें ही छोगोंको आनन्द पहुँचाता है परन्तु भगवानका मुख दिन रातके भेदके 
बिना निरन्तर सबको आनन्द पहुँचाता था अतः वह न तो चन्द्रमाकी चाँदुनोके समान था और 
. न सूयकी दी प्रिके ही सट्टश था ॥१३॥ उनके कानों तक रुम्बे नेत्र कमछपत्रके समान थे और 
हथेलियाँ पदरतल और अधरोष्ठ महावरके रज्धके समान छाल थे ॥ १४।॥ शुद्ध मोतियांके समूहसे बनी 
हुईके समान अत्यन्त चमकदार एवं ऊँचे-नीचे विन्याससे रहित उनकी दाँतोंकी पैक्ति कुन्द॒पुष्पकी 
शोभा धारण कर रही थी ॥१५॥ नो सौ व्यकज्षन, और एक सो आठ छक्तणोंसे सहित, पाँच सो 
धतुष ऊँचे एवं हेमाचल-सुमेरुके समान उनके शरोरकों जो शोभा थी उस सबको यदि सेकड़ों 
करोड़ इन्द्र भी एक साथ कहना चाहें तो भी लकेशमात्र नहीं कह सकते ॥१६-९७॥ 
जब भगवान्‌ पूर्ण युवा हुए तब तीनों छोकोंकी अद्वितीय सुन्दरों प्रीद् यौवनवती नन्‍्दा 
और सुनन्दाके साथ उनका विधिपूषेक विवाह हुआ और उनके साथ वे क्रीड़ा करने छगे ॥१८॥ 
गुच्छों के समान स्तनोंकोी धारण करनेबाढी उन गौराह्ली एवं नव योवनवती ननन्‍्दा और सुनन्दाके 
बीचमें भगवान्‌ ऐसे जान पढ़ते थे मानो अक्ञमें छगी हुई दो छताओंके बीचमें संसारके कल्प- 
वृक्ष ही हों ॥१६॥ संसारमें न वह कान्ति थी, न दीप्ति थी, न संपत्ति थी, और न बह कछा ही 
थी जो भगवान ऋषभदेव ओर नन्‍्दा सुनन्दाको प्राप्त नहीं थी फिर उनके सुखका क्या वणन 
किया जाय ? ॥२०। नन्दाने भरतक्षेत्रकों आनन्दित करनेवाले भरत नामक चक्रवर्ती पुत्रको और 
ब्राह्ी नासक पुत्रीकों युगछ रूपमें उत्पन्न किया ॥२९॥ और सुनन्‍्दा नामक दूसरी रानीने मह्दा 
बाहुबछूसे युक्त बाहुबलो नामक पुत्र तथा संसारमें अतिशय रूपवतो सुन्दरी नामक पुत्नीको 
जन्म दिया ॥२५२॥ भरत और ब्राह्मोके सिवाप सगवानकी सुनन्‍्दा रानीके वृषभसेनको आदि 
लेकर अंठानबे पुत्र और हुए। उनके ये सभी पुत्र चरमशरोरी थे ।२३॥ भगवानबने अतिशय 
बुद्धिसे सम्पन्न अपने समस्त पुत्रोंके साथ-साथ ब्राह्मी और झुन्दरी नामक दोनों पुन्नियों को भी 
अच्षार, चित्र, सब्जीत और गणित आदि कछाओंके सागर में प्रविष्ट कराया था। भावाथ--अपने 
समस्त पुत्र-पुत्रियोंको उन्होंने विविध ककाओंमें पारक्नत किया था |२४॥ 


ण्ु 
अथानन्तर किसी समय बहुत भारी व्यथासे युक्त समस्त प्रजा; राजा नाभिराजसे प्ररित 


१. पात्रैण -म० | मु २. विधिवत्‌्परिणीतया । ३. भरतत्षेत्रजनानन्‍्दनम्‌ | ४. सुष्ठबे (| ) म०। 
* ४. सुमेधावी म० । सुष्दु बुद्धिसम्पन्नें: पुश्रेः सह (क० टि०) | ६. कुसाराम्याम्‌ म० । 


जयाक. व्यानगापन नाक &॥ ॥. 


१६४६ इरिवंशपुराणे 


प्रसो कश्पदुमाः पूत प्रजानां हश्तिहेतवः । तेषां परिक्षयेश्भूवन्‌ स्वयंध्युतश्सेचषवः ॥२१३॥ 

दिव्येक्षु रसतृघ्तानां रक्षितानां तबोजसा । प्रजानां माथ ! वूरेण विस्ट्॒ताः कक्ष्पपादपाः ॥२७॥ 
हृदामीं छिलमिज्ञाओआ म करन्तीक्षयो रसम्‌ | माग्ति काछानुभावेभ सृदृबो5पि कडोरतास ॥२८॥ 
फलभारवशासम्ना दश्यस्ते तृगजातसः । न विद्यो वयमेतासिः कपमश्विधिभंवेस्‌ ॥२१॥ 

सुरभीणा घटोष्नीनां मद्दिषी्णं च सनन्‍्ततस । स्तनेभ्यो प्रक्रत्‌ भषयमभद्य या तदुच्यताम ॥३०॥ 
कण्ठाश्केषो चिता: पू् सिंहब्याप्रद्रकादयः । अस्मानुदे अथन्ती श कुपुत्रा व सारप्रतम ॥३ १॥ 

भरत: छुधामदाग्रता जीवनोपायद्शनात । स्वामिश्नजुगृहाणेता राणा भयात्‌ प्रज्ञा) ॥६१२॥ 

सतो बीचय क्ुधाइ्लोणाः प्रजाः सर्वों: प्रजापतिः । कृष्वातिंहरणं तालां दिव्याहारेः कृपास्वितः ॥३४३॥ 
सर्वानुपदिदेशासो प्रजानां वृत्तिसिदुमे । उपायान्‌ धसंकामार्थान्‌ साथनाभ्यपि पार्थिवः ॥६४॥ 
असखिसषी कृषिविशा वाणिज्य शिक्पमित्यपि । पदकम शर्म सिदथथ सोपायसुपदिश्यान्‌ ॥३७॥ 
पशुपालय ततः प्रोक्क गोमदिष्पादिसरप्रहम । बजन करसस्वानां सिंहादरीनां यथायथम्‌ ॥३३९॥ 

ततः पुश्नशवेनाएि प्रजया चर कछाग़रमः | ग्रदीतः सुगृद्दीतं च कृत शिकिपशत जनेः ॥३०॥ 
घुरम्ामनिवेशाओ ततः शिकव्पिजनैः क्ृताः । सर्खेटक्टाख्याश्व सर्वश्र भरतसषितो ॥इध॥ 

सब्रियाः कं तितस्राणात्‌ वेश्या वाणिउपययोगतः । झद्राः शिए्पादिसम्वन्धाजाता वर्णास्रयोउष्यसः ॥३8॥/ 


री १अभीीन रो र-.न्‍मिनकनी, 
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हो एक साथ भगवान्‌ वृषभदेवके पास पहुँची और स्तुति पूजंक प्रणामकर कहने छगी ॥२४॥ 
हे श्रभो ! पहले, कल्पवृक्त प्रजाकी आजीतजिकाके साधन थे, फिर उनके नष्ट होनेपर रवयं दी 
जिनसे रस चू रद्दा था ऐसे इच्चु इत्त साधन हुए ॥२६।॥ हे प्रजानाथ ! उन दिव्य इच्ु वृक्षोंके 
रससे प्रज्ञा इतनी सन्तुष्ट हुई ओर आपके प्रतापने उसकी ऐसी रक्षा की कि उसने कल्पवृक्षोंको 
दूरसे ही भुछा दिया ॥२७॥ परन्तु इस समय बे इचुबृत्त छिन्न-भिन्न द्वोलेपर भी रस नहीं देते हैं 
सो ठीक द्वी है क्‍योंकि समयके प्रभावसे कोमछ भी कठोरताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥ यद्यपि 
फलोंके भारसे भुके हुए नाना प्रकारके कण दिखाई देते हैं. परन्तु हम छोग नहीं जानते कि इनसे 
अन्न कैसे प्राप्त किया जाता है ? ॥२६॥ घटके समान रथूछ स्तनोंकों धारण करनेवाछी गायों ओर 
मंसोंके स्तनोंसे भी कुछ मर रद्दा है सो वह भक्त्य है या अभक्य यहद्द कद्टिये ॥३०॥ जो सिंह, 
व्याप्र तथा भेड़िया आदि पहले कण्ठालिकुन करनेके योग्य थे हे नाथ !' अब वे ही इस समय 
कुपुत्रोंके समान दम छोगोंको भयभीत कर रहे हैं ॥३९॥ इसलिए हे स्वामिन्‌ ! क्ुधाकों तीत्र बाधा- 
से भ्रत्त इस प्रजाको जीवन निबोहके उपाय दिखाकर तथा भयसे उसकी रक्षाकर अनुग्ृद्दीत 
कीजिए ॥३२|। | 


तदनन्तर दयालु भगवानने समस्त प्रजाको भूखसे व्याकुछ देख पहले तो दिव्य आह्यारके 
द्वारा सबकी पीड़ा दूर की फिर आज़ीविकाके निर्वाहके लिए सब उपाय तथा धर्म अथ और काम 
रूप सावनोंका उपदेश दिया ॥३२३-३४॥ उन्होंने सुखकी सिद्धिके लिए अनेक उपायोंके साथ असि, 
मषी, कृषि, विद्या, वाणिज्य ओर शिल्प इन छह क्मोंका भी उपदेश दिया ॥।३५॥ तद्नन्तर 
उन्होंने यह भो बताया कि गाय, भेंस आदि पशुओंका संग्रह तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए और 
सिंह आदिक दुष्ट जीवों का परित्याग करना चाहिए ॥३६॥ 


तदनन्तर भगवानके सौ पुत्रों और भ्रज्ञाने कछा शासत्र सीखा, एवं छोगोंने सैकड़ों शिल्पी 
बनाकर उन्हें अपनाया ॥३७॥ जिससे शिल्पिजनोंने भरतक्षेत्रकी भुमिपर सब, जगदह्ट गाँव, नगर 
तथा खेट, कबेट आदिकी रचना की ॥३८॥ उसी समय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये तीन बणे भी 
उत्पन्न हुए । विनाशसे जोबोकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वाणिज्य-वयापारके योगसे वैर्य और 


१. कण्ठाश्लेघोदिताः म० | २.-तीशः म० । ३. संग्रह: म० | ४. चृततत्लवाणात्‌ म० । 


धमयराती- 


पड्सः कर्ममिरासाथ सुखितामयवतसया । प्रजामिस्तत्खुतुष्टामिः प्रोक्त झृतथुर्ग युगम ॥४०॥ 

ख़ेम्दाः घुरास्तदस्‍गत्य कृत्या राज्याभियेजनम । मामेयस्थ प्रजानां ते सौस्थित्यं विदुः परम ॥४१॥ 
अंशोध्येति बिनोतेति 'ब्रियोतजकसछझकुका । साहेतेति अर विकयाता पुरी रेजे सदाधिकम ॥७२॥ 
इप्बाकुष त्रिचज्येह शातिशा कोकबन्घुना । भूमो श्ुष भनाथेन स्थापितास्तेज्न्र रक्षणे ॥४३॥ 

कुरवः कुददेशेशा डग्मास्ते चोप्नशासनाः । स्यायेग पाछमादू सोजाः प्रजानामपरे मता; ॥४७॥ 
राजागश्न तथैदाल्ये जाता: प्रकृतिरअ ना: । श्रेय/सोमप्रभाधेस्तैः कुरुपुश्ने्तु भूरभात ॥७५॥ 
दिव्यान्‌ सोगान्‌ सुरानीतान्‌ भुजानस्म जगदुगुरीः | पूवऊच्षास्ष्यशीतिश्व जरमुराजन्मनस्ततः ॥७६॥ 
सोउथ नीकाक्षां द॒षटा नृत्यन्ती मिल्तृनतंकीस । बोधस्योमिनिवोधस्थ निर्विबेदोपयोगतः ॥४७॥ 

थे रागहेतवों बाह्या भावाः प्रायभवन्‌ भुवि | से स्युरस्तर्निसिशस्य शमे प्रशमहेतवः ।।७८।। 

थ एवं विषया रमस्या सतिविज्रमकारिणः । प्रशसानुगुणे काछे त एव स्युः शमायहाः ॥७३॥ 

स दच्यों कर स्वयं शुद्धों ग्यावृत्तविषयरपह! । चिर॑ भोगससासक्त्या लज्जितात्मात्मनात्मनः ॥७५०॥ 
भहो परमवेचित्यं संसारस्य शरीरिणाम्‌ | यतश्र क्ंविधेश्रान।मस्ये बाल्ति विधेधताम ||७१॥ 
सद्भाव दशयम्तोयमतिनृत्यति नतंकी । हावभावरसप्रायं विशित्रासिनयाद्िका ।।५२।। 

तोषिते मयि जृत्येने शक्र: स्थास्‌ किरू सोषितः । सतस्तु सुखितामेषा सम्मोहाद॒तिमम्यतले ॥॥५३।। 
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शिल्प आविके सम्बन्धसे शू द्र कहछाये ॥३६॥ उस समय असि, स्रषी आदि छद्यकमोंके द्वारा 
प्रजाने वास्तविक सुख प्राप्त किया और अत्यन्त सन्‍्तुष्ट होकर उसने उस युगको कृतयुग कद्दा ॥४०॥ 
उसी समय इन्द्र सहित समस्त देवोंने आकर तथा भगवान वृषभदेषका राज्याभिषेककर प्रजाकों 
परम सुखी किया ॥४१॥ उस समय विनयी मनुष्योंसे व्याप्त अयोध्या, बिनीता ओर साकेता 
नामसे प्रसिद्ध, भगवानकी जन्मपुरी अधिक सुशोभित दो रद्दी थो ॥४२॥ जो इच्चाकु क्षत्रियोंमें 
बृद्ध तथा जाति व्यवद्दारके जाननेवाले थे उन्हें छोकबन्धु भगवान्‌ वृषभदेवने यहाँ रक्ताके काये- 
में नियुक्त किया ॥४२॥ जो कुरु देशके स्वामी थे वे कुछ, जिनका शासन उप्र-कठोर था वे उम्र 
और जो न्यायपूवबक प्रजाका पालन करते थे वे भोज कद्दलाये ॥४४॥ इनके सिवाय प्रज्ञाको हर्षित 
करनेवाले अनेक राजा और भी बनाये गये । उस समय श्रेयान्स तथा सोमप्रभ आदि कुरुबंशी 
राज़ाओंसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित दो रद्दी थी ॥४५॥ तदनन्‍्तर देवोपनीत दिव्य भोगों- 
को भोगते हुए भगवानके जन्मसे लेकर तेरासी छाख पूर्व व्यतीत द्वो गये ॥४६॥ 

अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीलाझ्सा नामक नतेकीको देख, मति- 
झानका उस ओर उपयोग जानेसे भगवान्‌ ऋषभदेव विरक्त हो गये ॥॥४७॥ इस संसारमें 
जो पदाथे पहले रागके कारण थे वे ही पदार्थ अब अन्तरज्ञ निमित्तके शान्त हो जानेपर शान्ति- 
के कारण हो गये ॥४८॥ जो विषय पहले बुद्धिमें विश्रम उत्पन्न करनेवाले थे वे द्वी विषय अब 
शान्तिके अनुकूछ समयके आनेपर शान्तिके उत्पादक हो गये ॥४६॥ जिनकी भोगाभिराषा दूर 
हो चुको थी, तथा चिरकाछ तक भोगोंमें आसक्त रहनेके कारण जिनकी आत्मा स्वयं अपने आपसे 
छल्जित हो रही थी ऐसे भगवान वृषभदेष अपने मनमें बिचार करने छगे कि अद्दो! संसारके 
जोवोंकी बढ़ी विचित्रता देखो, इस संसारके जीब स्वयं कर्मोंके आधीन दें और दूसरे जीब उनकी 
आधीनताको प्राप्त हो रहे हैं ॥५०-५१॥ अभिनयके विविध अन्लोंसे युक्त यद्द नतेंकी समीचीन 
भावको दिखाती हुई द्वाब-भाव तथा रसपूर्वेक इस अभिप्रायसे अधिक नृत्य कर रही है छि सेरे 
सृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न होंगे, उनके प्रसन्न होनेपर इन्द्र प्रसन्ष होगा और इन्द्रकी प्रसभतासे में 

२. ज्येष्ठा शातिशा म०, ज्येष्टटातिना क० । २. कुरदेशेडसायुग्रत्ते । ३. -रभूत्‌ म० | ४. नीलजसां 
म० । ५. बोधत्यापिं म० | ६. विधीयतां म० । ७. दत्तेव म० । 
श्र 


१७० इरियंशपुराणे 


थिग॒ जस्तो। परतस्श्नस्य घुसामुभवनस्पहास्‌ । पराराधनसक्तत्य यण्सनः सतताकुछल ।।५४।। - 
पत्स्वतन्न्ना भिमानस्य सुर तद्पि कि सुखस । स्वकमपरसम्न्रस्य भोगतृष्णाकुझात्मनः ॥ ४०६४ 
भारमाघीम यव्श्यस्तमात्माथीमस्य यत्सुखम । नेग्द्रियार्थपराधीमं प्रराधीनस्थ कमंशिः ॥७६॥ 
मानन्तेनापि काछेन नृश्तुराखुरभोगकैः । ह॒छ्तिजीवस्य संखारे नदचोषेरिव्र वारिषेः ॥५७।। 

महाबलस्म विद्येशों छक्िताक्स्य माकिनः | वज़जहनरेन्द्रस्थ तथोत्तरकुरुस्थितेः ॥५८॥ 

श्रीधरस्य सुरेशस्य सुविधेरच्युतस्थितेः । वज़ नाभेक्ष सर्वाथ सिश्चिदेवस्य पश्यतः ॥५8॥। 

न तृप्तिस्तैरभूद भोगैर्दिव्येश्विरनिषेवितेः । यस्य तस्थाद्य किं ला स्यात्‌ सुरूमैवियुक्ेरपि ॥६०।॥। 
तस्मात्‌ सांसारिक सौस्य त्यक्धवान्ते दुःखदूपित्तम । सोक्षसोख्यपरिभ्राप्पयै प्रविशासि सपोषनस्‌ ॥॥६३॥। 
श्रिक्ञानोपचितो र/।ज्ये स्थितो5३मिलरों थथा | कालोपेक्षणमेतद्धि काछो हि दुरतिक्रमः ॥॥६२॥॥ 
कातपूवभवे तस्मिन्रिति ध्यानपरे जिने | अज्वकोकालया ज्ञाप्या छोकान्सिकसुरास्तदा ॥६३॥।। 
कुर्वाणश्रन्द्रसल्लाशाश्रन्द्राकीण मियाग्यरस्‌ । नत्वा सारस्वतादि्यप्रमुखा: ओचुरीश्वरस ॥६४॥| 
साधु नाथ ! ग्रथाण्यातं स्वपराधद्वितं तथा । क्रियर्ता बसते काछो घमतीथंप्रवर्तने ॥६७॥ 
'शतुर्गंतिमहादुर्ग दिग्भूडस्प प्रभो इठस्‌ । साग दशय कछोकस्य भोछस्थानप्रवेशकम्‌ ॥६९॥ 
विशिुन्नसस्प दायस्य मन्त्रस्येव चिरं प्रभो | सिद्धिमागध्य विश्वेश ! कुरु द्योसनमुय्यतः ॥६७॥ 
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अधिक सुखी हो सकूँगी | परन्तु यह भआ्रान्ति वश ऐसा मान रही है ॥४२-५३॥ पराधीन प्राणीको 
जो सुखोपभोगकी इच्छा है उसे घिक्कार है क्‍योंकि पराधीन मनुष्यका मन निरन्तर आकुछ 
रहता है ॥५४॥ और अपने आपको स्वतन्त्र माननेबालेका जो सुख है वह भी क्या सुख हे ? 
क्योंकि बहू भी तो अपने कर्मों के परतन्त्र है तथा भोगोंकी तृष्णासे उसकी आत्मा व्याकुछ रहती 
है ॥५५॥ आत्माधोन ममुष्यका जो सुख है. वह आत्माके ही आधीन दोनेसे अन्तातीत है और 
कर्माधोन मनुष्यका सुख इन्द्रिय-विषयोंके आधीन द्ोनेसे अन्तातीत नहीं है ॥॥५६॥ जिस प्रकार 
नदियोंके भ्रवाइसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार इस संसारमें मनुष्य सुर तथा असुरोंके 
सुखोंसे अनन्तकालमें भी जीवकी दृषप्ति नद्दीं हो सकतो ॥५७॥ में पहले वियाधरोंका राजा महद्दा- 
बल था, फिर छलिताड़् देव हुआ, फिर वफा जह्ढ राजा हुआ, फिर उत्तरकुरुमें आय हुआ, फिर 
श्रीधर देव हुआ, फिर सुविधि राजा हुआ, फिर अच्युतेन्द्र हुआ, फिर बश्जनाभि हुआ और फिर 
स्वो्थसद्धिका देव हुआ । चिरकालछ तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोंसे जिसे उस समय तृप्ति नहीं 
हुई उसे आज भले दी जो सुठढभ और अधिक हों इन भोगोंसे क्‍या ठ॒प्ति हो सकती है ? ॥॥४८-६०॥ 
इसलिए जो अन्तमें दुःखसे दूषित है ऐसे सांसारिक सुखकों छोड़कर में मोक्ष-सुख॒की प्राप्तिके 
लिए तपोबनमें प्रदेश करता हूँ॥६१॥ द्वाय, में मति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोंसे युक्त द्वोकर 
भी साधारण मनुष्यके समान राज्यमें स्थित रहा; यद्द मेरी समयकी उपेक्षा द्वी हे अर्थात्‌ मैंने 
व्यर्थ बीतते हुए समयकी ओर दृष्टि नहीं दी । यथा में समयका उल्लंघन करना कठिने है--जिस 
समय ओ जैसा दनेवाला है बसा द्वी होता है ।।६०॥ पूर्व भवोंको जाननेबाले जिनेन्द्र भगवान 
जब इस प्रकारका ध्यान कर रहे थे तत्र ब्रद्मलोकके वासी सारस्वत, भादित्य आदि छौकान्तिक 
देव यद ज्ञातकर यहाँ आये । वे चन्द्रमाके सभान थे अतः आकाशको चन्द्रमाओंसे व्याप्त जैसा 
कर ते हुए आये और नमस्फारकर भगवानसे बोले ॥६३-६७॥ 

दे नाथ ! ठीक है, जिससे स्व॒पर कल्याण द्वो वद्दी कीजिए ! धर्म-तीर्थके प्रवर्तनक्ता यही 
समय है ॥६४॥ हे प्रभो ! यह संधार चतुर्गंति रूप मद्दावनमें दिशाश्रान्त हो रद्दा है इसे आप 
मोक्ष-स्थानमें प्रवेश करानेबाछा माय दिखलाइए ॥६६॥ हे प्रभो ! दे जगदीश्वर ! मन्त्रकी वरह्‌ 
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१. सुरअ्रानुबनस्पृद (!) म०। २, तदिन्द्रियाथपराधीन -न०। ३. विद्यानाम दैट विद्येद तल्य । 
४. विज्ञनोपचिते म० । ४. पारम्पयंणोपदेशः सम्पदायो गुरक्रम इत्यमिधानात्‌ (क० टि०) । 


नवसः श्गे; १७१ 


दुःखश्रममदावर्स दोषत्यसहोरगे | अमसां भव भतसूत कणयारों भवोदधी ॥९८॥ 

'स4े संसारमदाचक्राहूमतो वेगशालिनः । उपदेशकरेणाशु विश्वसुसारथ प्रभो ॥६९॥ 
विश्र मन्‍्ध्वधुना गध्या सन्तस्त्वदर्शिताध्यना । ध्वस्तजन्मञ्रमा नित्य सौख्ये श्रेकोक्यमूधे नि ॥७०॥ 
कीत्याँ छोकान्तिकेबाचः स्वयर्वुद्धस्य तस्य ताः । पूजाथंमेव सक्षातराः पत्थुरापो यथा हापास ॥७०३॥ 
सुध।माधेश्व सम्प्राप् अतुविधसुरैनतेः । प्रोक्त छौकान्तिकैः प्रा यशदेव मुहुसुहुः ॥७२॥ 
ऋषभोउभात्‌ स्वयस्थुद्धो बोधितो विशुथेः करे: । भानोः प्रशुद्पक्रौधो यथा पदश्ममहाद्ृद्‌ः ॥७३॥ 
घीरपुश्रशतस्थास प्रविभक्तवसुस्थरः । कृती दशशतस्पेव कराणां रविराबसों ।॥७४॥ 
भभिषिक्तस्ततो देवेः क्षीराण॑बजलेजिंनः । दिग्घो गन्वैव रैवंस्रेभूंघामाल्येविंमू घितः ।७७॥ 
दक्तास्थानो नृपैदेंबैदतोडभान्मणिभूषणे! । पूर्वापरायतैम रुपेभाउसो कुछभूधरेः ॥७६॥ 
अथ वेश्नवणों दिव्यां निर्ममे शिविकां लवास | लास्ता सुदशेनां भूरिशोभगाउपि सुदर्शनास्‌ ॥७७॥ 
तारामरत्नजातोनां प्रभाभिरतिभास्वरा । मण्डकाकृतिशुअधश्रचवछातपवारणा ॥७८॥ 
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चिरकाछसे जिसको परम्परा टूट चुकी है ऐसे मोक्षमार्गका आप फिरंसे प्रकाश फोजिए ॥६७॥ 
दे स्वामिन ! जो जन्म, जरा, मरण, इन तीन दुःखरूपो भँवरोंसे युक्त है, वथा राग ढष मोह ये 
तीन दोषरूपी बढ़े-यड़े सप जिसमें निवास कर रहे हैं. ऐसे इस संसाररूपी सागरमें भ्रमण करने- 
बाले--गोता खानेबाले जोबोंके लिए आप कर्णघार दहोइए ॥६८॥ हे प्रभो ! आप उपदेशरूपी हाथ- 
के द्वारा इस वेगशाली घूमते हुए संसाररूपी महाचक्रसे सबको उतारो--सबेकी रक्षा करो ॥६६॥ 
इस समय सत्पुरुष आपके द्वारा दिखछाये हुए मागंसे चलकर तथा जन्म सम्बन्धी थकाबटको 
दूरकर नित्य सुखसे सम्पन्न तीन लछोकके शिखरपर विश्राम करें ॥७०॥ जिस प्रकार समुद्रफे 
लिए चढ़।या हुआ जल केवछड उसकी पूजाके लिए है उसी प्रकार सबयं द्वी प्रतिबोधको प्राप्त हुए 
भगवानके लिए छौकान्तिक देबोंके बचन केवछ पूजाके ही लिए थे। भाषार्थ--छौकान्तिक देवोंके 
उपदेशके पहले द्वी भगवान्‌ विरक्त द्वो चुके थे इसलिए उनके बचन केवल नियोग पूतिफे लिए दी 
थे ॥७१॥ उसी समय इन्द्रको आदि छेकर चारों निकायके देव आ पहुँचे। उन्होंने भी नमस्कारकर 
वही कहा जो कि छोकान्तिक देवोंने इनके पूर्व बार-बार कहा था ॥७२॥ देवोंके द्वारा सम्बोधित 
स्वयं बुद्ध भगवान्‌ ऋषभदेव, उस समय, जिसका“ कमढ-समूद्द सूयको किरणोंसे खिल उठा है 
उस महासरोवरके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७३॥ धीर-बोर सौ पुत्रोंके लिए जिन्होंने प्रथिबी- 
का विभाग कर दिया था ऐसे क्ृतकृत्य भगबान्‌ उस समय, एक हजार किरणोंके लिए अपना तेज 
वितरण करनेवाले सूर्यफे समान सुशोभित द्वो रहे थे ॥७५४॥ तदनन्तर देवोंने क्षीर समुद्रके जछू- 
से जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया, उत्तम गन्धसे लेपन किया और उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण 
तथा माछाओंसे उन्हें. विभूषित किया ॥5४॥ सभामें विराजमान तथा सणिमय आभूषणोंसे 
विभूषित देव और राजाओंसे घिरे हुए भगवान्‌ उस समय पूर्व-परश्चिम छम्बे कुछाचलोंसे घिरे 
हुए सुमेरुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥७६॥ ॥॒ 
अथानन्तर कुबेरने एक नूतन दिव्य पाछकी बनायी जो नामको अपेक्षा सुदशना थी और 
अत्यधिक शोभासे भी सुदर्शना--सुन्दर थी ॥७७॥ वह पाठकी आकाश अथवा उत्तम ख्रीके 
समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार आकाश ( ताराभरत्नजातीनां प्रभाभिरतिभास्वरा ) 
तारा और श्रेष्ठ नक्षत्रोंकी प्रभासे अतिशय देंदीप्यमान होता है, तथा उत्तम ख्री नेश्रोंकी पुतदियों 
और नज्षत्नोंके समान देदोप्यमान रत्नोंकी प्रभासे उज्ज्बछ दोती है उसी प्रकार वद्द पाछकी भी 
ताराअंके समान आभाबाले रत्नोंकी प्रभासे अतिशय वेदीप्यमान थी। जिस भ्रकार आकाश 
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चवललामरसहतदंसमालांशुकीक्यछा । भादुशंसण्डछालण्डदीसि दिख्सुखमण्डका ॥७ दै 
बुददुदापाण्डुगण्ढाम्ता सुधचन्द्राछिकाकृति: । सनध्याप्रखूण्डसंरक्तविस्फुरद्‌ विहुमाधघरा (८७०॥ 
पतजछकबवस्वच्छुम्ुक्तादशनशो भिता । शुभकेतुपताकाली कीछाभुअछतोउक्वका ॥८5१॥ 
दिकयागमासिका जरूघारर्मास्तरभोदशो मिनी । चित्रस्त्रीतारकाछोका जगतीजधनस्थका ॥८२॥ 


( मण्डछाकृतिशुअत्राअ-घवरातपवारणा ) मण्डछाकार सफेद मेघोंसे उज्जयछ तथा सनन्‍्तापको दूर 

करनेवाढा होता है और उत्तम त्री समण्डठाकार सफेद मेघावडीके समान उज्ज्यछ और सन्ताप- 
को दरनेवाल़ी होती है; उसी प्रकार बहू पाछ॒को भी मण्डछाकार सफेद मेघके समान उज्ज्वल 
छत्रसे युक्त थी ॥७८।॥ जिस प्रकार आकाश ( चलूष्चामरसंघात-हंसमालांशुकोज्ज्वछा ) चद्लछ 
मरोंके समूहके समान उढ़तो हुई इंसमालासे देदीप्यमान तथा उज्ज्वछ द्वोता हे, और उत्तम ख््री 
चद्बल चमरोंके समूह तथा हंसपंक्तिके समान सफेद वस्त्रोंसे युक्त दोती है, उसी प्रकार वह पाठकी 
भो इंसमाछाके समान चश्चल चमर और वस्त्रोंसे उज्ज्वल थी | जिस प्रकार आकाश ( आदशे- 
मण्डछाखण्डदी प्तिदिशमुखमण्डला ) दपेण तछके समान अखण्ड दीपिसे युक्त दिशाओंसे सहित 
होता है, और उत्तम स्त्रोका मुखभमण्डर दर्पण तछकी अखण्ड दीपिसे देदीप्यमान दिशाके समान 
भारवर द्वोता है उसी प्रकार वह पाछको भी दपणोंके समूहसे समरत दिशाओंको अखण्ड प्रति- 
भासित करनेबाली थी ॥७६॥ जिस प्रकार आकाश ( घुदूबुदापाण्डुगण्डान्ता ) जछके बबूलोंके 
समान सफेद प्रदेशोंसे युक्त द्ोता हे, और उत्तम स्त्रीके कपोल चन्दनकी बिन्दुओंसे सफेद द्वोते 
हैं उसी प्रकार उस पालकोके छंज्जोंका चौगिद प्रदेश भी बुदूबुदाकार मणिमय गोछकोंसे सफेद 
था। जिस प्रकार आकाश ( मूधेचन्द्रालरिकाकृति: ) ऊपर वियमान चन्द्रमासे युक्त होता हे और 
उत्तम स्त्री मस्तक तथा चन्द्राकार छलाटसे युक्त होती है उसी प्रकार बद्द पाछकी भी ऊपर तनी 
हुईं चाँएनीसे सद्दित थी। जिस प्रकार आकाश ( घन्ध्याभ्रखण्डसंरक्त-बिस्फुरदूविद्रुमाधरा 2 
छाछ-छाछ चमकते हुए मूँ गोंके समान सन्ध्याके छाल-छाठ मेघखण्डोंको धारण करता हे ओर 
उत्तम सश्नीका अधरोष्ठ सन्ध्याकालीन मेघखण्ड तथा चमकते हुए छाछ मूं गेके समान द्ोता हे, 
उसी प्रकार वह पाछको भी सन्ध्याकाछीन भेघलण्डके समान छाछ चमकदार भू गाको धारण कर 
रही थी ॥८०॥ जिस प्रकार आकाश ( पतज्जछ्छवस्वच्छमुक्ताद्शनशोभिता ) स्वच्छ मोतियों 
तथा दॉतोंके समान उज्ज्वल पढ़ती हुई जरछूको बूँढोंसे शोभित द्वोता है और उत्तम स्त्री 
पढ़ते हुए जछकण तथा उज्ज्वल भोतियोंके समान दाँतोंसे सुशोमित होतो है उसी प्रकार वह 
पाज़्की भी पढ़ते हुए जलकणोंके समान स्वच्छ मोतियोंके जड़ावसे सुशोमित थी । जिस प्रकार 
आकाश ( शुश्रकेतुपताकाछीछीछाभ्रुजछघोज्ज्बला ) सुन्दर भ्ुजरूताओंके समान केतुके शुभ 
ब्रिमानपर फट्दरातो हुई पताकाओंको पंक्तिसे सुशोभित दोतो है ओर उत्तम स्त्री शुभध्वजदण्डसे 
युक्त पताकाओंकी पंक्तिके समान चश्वछ भुजछूताओंसे उज्ज्वछ होती है, उसी प्रकार बह पाछको 
भी उत्तस ध्वजापताकाओं और सुन्दर भुजाओंकों तुछना करनेवाछो छत्ताओंसे सुशोभित थी 
॥८१॥ जिस प्रकार आकाश ( दिग्नागनासिकाजह्वासरस्भास्तम्भोरुशालिनी ) दिग्गजोंकी सूँढ़ों 
ओर केछाके स्तम्भोंके समान सुशोभितव उनकी मोटो-मोटी जल्लोंसे अत्यधिक शोभित दोता है 
ओर उत्तम स्त्री दिग्गजोंकोी सू ढ़के समान जह्वाओं ओर केछाके स्तम्भोंके समान सुन्दर ऊरुओंसे 
सुशोभित होती है उसी प्रकार बह पाठकी भी दिग्गजोंकी सूँढ़ों और र्त्रियोंकी जहाओंकी समा- 
नता करनेवाले केलेके स्वम्भोंसे अत्यधिक सुशोभित थी । जिस प्रकार आकाश ( चित्रस्त्रीतारका- 
छोका ) चित्रा नक्षत्रके आलोकसे युक्त होता है, ओर उत्तम श्ली चित्रा नक्षत्र तथा ताराके समान 
देवीप्यमान द्वोती हे उसी प्रकार वह पाछकी भी चित्रा नक्षत्न और ताराके समान प्रकाशसे युक्त 


१, दीत म० । २. वासिता म० | 


अर सनी न ॥ » धन पाना वानी किन पना। पाली नाड़ी बनी नरक मा" ७ गाजारीपआमीचिजानन पिन नम “3-१... गज 3३ कप जीजा ओिज ता बरी, ऑल पिला + ज बी उरी कमी का पी मी जज की नाना 


जबम!ः खरगः १७६ 


वारिभारास्कुरदूधाराशुस्मप्कुम्म पयोधरा । साराषुष्पवती रम्या सुनक्षत्रव्नहत्फका ॥८३।। 

झुनीकृभनकेश5सी कुबेरेण ुदु्शना । चयोरिषोसमधोयेव कौशिकाय प्रदशिता ॥८४७॥ 

क्षय विज्ञापितो भाथः सुरनायेत्र हृर्णिणा | आपच्छुथ पितृपुश्नादीन परिदर्ग सर संशितम ॥८ण॥ 

गृहीसवामरआत्रः सेध्यप्रानः सुरेश: । स हाल्िशद्पदालुब्यों पदुम्यामेब प्रचकरमे ।८६॥ 

कोकाअकिपुटाकोफकशब्दाशीर्वादृव ग्दितः । शिविकामाररोहेश: सबितेषोद्यशियम्‌ ॥८७॥ 

खिलेः क्ितीश्वरोग्किप्तां खमुत्पत्य सुरेश्वराः । सलाहिनः सम हुस्‍्तां शिरसाजञञ मिवेशितुः ॥८८॥ 

तल: शझ्हाः समेरीका मुखरीकृतदिकरमुखाः । दध्वनुबंशवीणाओआ पटद्दा चहुनिस्वना: ॥८६॥ 

नानानीकैः सुरेरूष्व चतुरज्षबलेरथः । राजच्त्नोप्रभोजआयेन्जद्भिव्याँसमीश्वरेः ॥६०॥ 

ऊध्य मजरसा जाता नुत्यद्प्सरसां स्फुटाः | नामेयेन जिमुक्तानामथः शोकरसोइभवत्‌ ॥३१॥ 
थी। जिस प्रकार आकाश ( जगतीजघनस्थरा ) प्रथिवोरूपी मध्यम स्थछसे सहित होसी है और 
उत्तम स्त्री प्‌्रथिवीके समान स्थूछ नितम्ब स्थछसे युक्त द्ोतो है, उसी प्रकार बद्द पाछकी भी सध्य- 
छोकमें विराजमान थी ॥८५२॥ जिस प्रकार आकाश ( वारिधारास्फुरद्धाराशुम्भव्कुम्भपयोघरा ) 
जछसे भरे एवं पढ़ती हुई घारोंसे सुशोभित घड़ोंके समान मेघोंसे युक्त दोता हे ओर उत्तम 
खीके स्तनकलश जछघाराके समान शोभायमान द्वारसे सुशोमभित रहते हैं उस्ती प्रकार बह पाछकी 
भो जल्धाराके समान सुशोभित्त द्वारोंमणिमालाओंसे अलंकृत घड़ोंमें जलडको घारण करनेबाली 
थी--जछसे भरे घड़ोंसे युक्त थी । जिस प्रकार आकाश ( तारापुष्पवती रम्या ) फूछोंके समान 
ताराओंसे युक्त एवं मनोहर द्वोता है और उत्तम श्री तारोंके समान फूछोंसे युक्त एवं मनोहर रहती 
है उसी प्रकार वह पाछकी भो ताराओंके समान चमकीछे फूछोंसे युक्त और मनोहर थी। जिस 
प्रकार आकाश ( सुनच्श्रव्ृहत्फछा ) बढ़े-बड़े फरलोंके समान उत्तम नक्षत्रोंसे युफ्त होता है और 
उत्तम ञ्थी अच्छे नक्षत्रोंके विशाल परिणामसे सद्दित होती है उछी प्रकार बह पाछकी भी उत्तम 
नज्षत्रोंके समान बड़े-बड़े फढोंसे युक्त थी ॥८३॥ और जिस प्रकार आकाश ( सुनील्घनकेशा ) 
केशोंके समान अत्यन्त नोले मेघोंसे युक्त रहता है. और उत्तम स््री अत्यन्त काले एवं सघन केशों- 
से युक्त होती है उसी प्रकार बह पाठकी भी सघन केशोंके समान उत्तम नील मणियोंसे खचित 
थी । ऐसी वह सुद्शना पाछकी कुबेरने इन्द्रके छिए दिखछायी ॥८७॥ 


अथानन्तर हृषसे भरे हुए इन्द्रने पाठकोपर सवार द्ोनेके छिए भगवानसे प्रार्थना की। तब 
भगवान अपने माता-पिता पुत्र तथा आश्रित परिजनोंसे पूछकर बत्तीस कद्म प्रथिवीपर पैदल 
ही चले । उस समय चमर तथा छत्र लेकर इन्द्र उनकी सेवा कर रहे थे ।|८४-८६॥ तदनन्तर 
छोगों ने द्वाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए जिन्हें नमस्कार किया था और माता पिता आदि 
गुरुजनोंने जिन्हें आशीवोद दिया था ऐसे भगवान ऋषभदेव पाछकीपर उस तरद्द आरूढ हुए 
जिस तरद्द कि सूथ उदयकाछोन छच्टमीपर आरूढ द्वोता है ॥।८७०॥ उस पाछकीको प्रथिवीसे 
तो राजाओंने उठाया पर बादमें तेयार खड़े हुए इन्द्रोंने इसे आकाशमें उछछकर इस प्रकार 
घारण कर लिया जिस प्रकार कि प्रभुकी आज्ञाको शिरसे घारण करते हैं ॥८८। तद्नन्तर 
दिशाओंको मुखरित करनेवाले शह्कु, भेरी, बाँसुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करनेवाले नगाड़े 
शब्द करने छगे ॥८६॥ उस समय ऊपर आकाश तो देवोंको नाना श्रकारकी चतुरक्ष सेनाओंसे 
व्याप्त था और नीचे प्रधिधी तठछ साथ-साथ चलनेवाले अनेक राज-क्षत्रियों तथा उम्रवंशी, भोज- 
बंशी आदि राज्ञाओंसे व्याप्त था ॥६०॥ ऊपर आकाशमें नृत्य करनेबाली अप्सराओंके शक्वारादि 
नौ रस प्रफट द्वो रहे थे और नीचे प्रथियी तछपर भगवानके द्वारा छोड़े हुए भाता-पिता आदिके 


सनक जैनन+--कौफी--क्‍.क्‍3क “-- नफलक- जनम ० जज का हफ े कक रा श4आओ.माना ॥ नानक इमीज 


१, इन्द्राय। २. समायु: म० । ३, किमुकानाम्‌ म० । 


पैफप इरियंशयुराणे 


सेब्यमानः सुरेरीशः लिखा वनसाप सः | अशोकचस्पकायुग्मच्छ दयूतचटेश्ितस ॥३२॥। 

भवतीर्णः स सिद्धूधर्थी शिकिकायाः स्वयं यभा । देवलोकशिरस्थाया विवः हर्वाथेसिद्धित: ॥8३॥॥ 
सतः आह प्रजास्‍्तश्न शोक॑ व्यज्षत सो; प्रजाः | संयोगो द्वि गियोगाश्र स्ववेद्दरपि देदिनास ।।६४॥। 
राजा वो रचने दक्ष: स्थापितो भरतो सया । स्वघर्मद् सिमिर्नित्यं सेब्यतां सेब्यतां झ्िलः ॥$७॥ 
प्वमुक्‍्त्वा प्रजा भन्न प्रशापतिमपूजयन्‌ । प्रदेश! स अजागाठयों यतः पूआथबोगसः ॥॥६६॥। 
आपूकछुय शातिवर्ग च राजकं थ नतं विभुः । ध्यकत्वाउन्तवं हि! सक् संगम प्रतिपक्षयान्‌ !।8%।। 
पश्चमु शिमिरतखातान्‌ विडोजा' सूर्धजानू विभो: | ्रतियहा कृतान सू््लि चिफ्षेप छोरवारियों ॥६४८।॥। 
जाते निःकमणे जैने कृत्वा पूजा सुरासुराः । यथायथं ययुनंत्वा चिन्ताक्रास्ताश्य मानवाः ॥६३॥॥ 
राजतात्रोग्रभोजादाः स्वामिसक्ता महानुपाः | चतुःसइस्रसकश्याता भुत्या नाम्म्यस्थितिं ध्रिताः ॥१००॥। 
कायोत्सगेंण पण्मास'न्‌ परोषहसहो जिमः । महातपाग्रतुर्शांनी तस्थी मौनी गिरिस्थिरः १० १।! 
नृपास्तेडपि तथा तसस्‍्थुः कायोस्सगेंण निश्चकाः । परमार्थभजानन्तः स्वामिचछुरद सुवर्तिनः ।॥१०२॥। 
अऋत्यपृश्रककन्नाणि कुरिपपासाकुलछात्मनाम्‌ । अद्य श्वो नोउश्नमादाय समेप्यन्तीत्यमी विदुः ॥।१०३॥। 


शोक-रख प्रकट द्वो रहा था ॥६१॥ अनेक देबोंसे सेवित भगवान्‌ अशोक, चम्पा, सप्तपणे, आम, 
ओर वट वृक्षोंसे व्याप्त सिद्धांथ नामक वनमसें पहुँचे ॥६२॥ सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा करने- 
बाल भगवान्‌ वहाँ पाछकोसे उस प्रकार उतरे जिस प्रकार कि पहले स्वर्ग छोकके शिखरपर 
स्थित सवोथसिद्धि विमानसे उतरे थे ॥६३॥ 

तद्नन्तर भगवानने श्रजासे कहा कि हे प्रजाजनो ! तुम छोग शोक छोड़ो क्योंकि 
प्राणियोंका अन्य वस्तुओंकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी ज्ञों संयोग है जद वियोगके 
ही छिए है। भावाथ--ज्ब शरीरका भी वियोग द्वो जाता दे तब अन्य बस्तुओंको तो बात ही 
कया है ?॥६४७॥ अतिशय चतुर भरतको मैंने आप छोगोंकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है । आप 
छोग निरन्तर अपने धममें स्थिर रहते हुए उसको सेवा करें, बह आपकी सेवाका पात्र है ॥६४॥ 
भ्रगबानके ऐसा कहनेफे बाद प्रजाने उनकी पूजा की | प्रजाने जिस स्थानपर भगव।नकी पूजा को 
वह स्थान आगे चलकर पूजाके कारण प्रयाग इस नामको प्राप्त हुआ ॥६६।॥ प्रभुने कुटम्बके 
लोगों तथा नम्नोभूत शजाओंसे पूछकर अन्तरज्ण, बहिरब्न दोनों प्रकारके परिप्रहका त्याग कर 
संयम घारण कर लिया ॥६७॥ इन्द्रने पत्नमुद्टियोंके द्वारा उ्ाड़े हुए भगवानके शिरके बाछोंको 
उठाकर पिटारेमें रख लिया ओर “इन्हें भगवानने शिरपर घारण किया था !? यद्द विचारकर बड़े 
आदरसे उन्हें क्षीर-समुद्रमें क्षेप दिया ॥६८।। इस प्रकार दीक्षाकल्याणक द्वोनेपर समस्त सुर 
और असुर भगवानकी पूजाकर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर चले गये | स्राथ द्वी चिन्तासे 
भरे हुए मनुष्य भी नमरकार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंपर गये ॥६६॥| उस समय 
इच्चवाकु, कुक, उम्र तथा भोज भादि वंशोंके चार हजार बड़े-बड़े मुख्य स्वामिभ्तक्त राजाओंने भी 
नग्नदीक्षा धारण की ॥१००॥ 


परीषदोंको सहनेवाले,महातपस्वी,चार ज्ञानके धारक और पव॑तके समान निशचछ भगवान्‌ 
छह माहका का्योत्सग लेकर मौनसे विराजमान हुए ॥१०१॥ साथ ही वे अन्य राजा भी जो 
परसाथंको नहीं जानते थे मात्र र्वामोकी इच्छानुसार काम करना चांहते थे, निश्चल हो कायो- 
त्सगसे स्थित हो गये ॥१०२॥ जब उनकी आत्मा भूख और प्याससे व्याकुछ दो डठी तब ये 
विचार करने छगे कि हमारे नोकर, पुत्र अथवा श्वियाँ हमारे छिए भोजन छेकर आज-कलमें 

१, सिद्धाथी म० | २. संयोगी म० | ३. सततं श्रियः म० । ४. प्रजागारो म०। ५. इन्द्र: | 
६. त्वामिभक्तमद्ादपा: म० | ७. नः अ्रस्माकम | 


ततः करशुंमद्ााकश्छुमरीच्यभेसरास्तके । पढ़मासाभ्यस्तरे भग्ताः क्षुधाध्यभपरोष हैः ॥१०४।। 
_वैषां झुप्दासगान्नाणां अमतो दृष्टिरस्थिरा । आाम्तदृष्टेसविष्यन्श्याः पूजरज्ञमिवाकरोत्‌ ।।१०७॥ 

रष्टं तैमिरिक केशिदम्धकारेईपि ताइशे | स्पर्थयेव हि चम्त्रादंः शलचन्दं नभस्वरूम ।।१०३६।। 

अत शब्दात्मक विश्य भावधशिरिवापरे । स्शब्द लिक्षमाकाशमिति वेशेषिकागसस्‌ (॥१०७।। 

पतल्िरवि सन्रास्येश॑ सनागपि चेतितम । भवित्स्वभावमात्मानमनुकतुंमियोधतैः ॥॥१ ० छा 

चेतयन्तो5पि तश्रान्ये स्वैरमासितुमप्यरूम | निरीह्षास्मतथा जशुः रुवां साझुबपुरुषस्थितिस्र ॥१०६॥ 

केचित्‌ तिरन्थयध्वस्तबुद्धयो नेव सस्मरः । पूर्वापरस्य सूल्छातां: कणमज्ञानुवतिनः ॥११०॥ 

इति ते झुत्पिपासाझररतिब्याकुलबुद्धयः । कायोस्सजनमुत्यत्य दुदुजुश्न शनेः शनैः ॥१११॥ 

स्वामिन कोखपुत्रांअ मर्थादीं चानुषतते । तावदेव जनो यावद्‌ स्वशरीरस्थ निदृंतिः ॥॥१4२॥ 

भक्षणं फरमूकादेरपां पानावगाहइनम्‌ । कुवतां नग्नरूपेण स्वयंप्रशहिण भुभ्टतास ॥११३॥ 

भो भो माउमेन रूपेण स्वयंग्राहविरोधिना । प्रवत्तत्वमिति ब्यक्ताः खेडभवन्मंरुतां गिरः ॥६१४।॥। 

खतस्ते श्रपितासत्रस्ता दिशो वीक्षय महीकितः । चक्र्वेंचपरावत कुशचीवरपल्कलेः ॥३ १७॥। 

आते ही होंगे ॥१०३॥ तदनन्तर कच्छ, महाकच्छु और मरीचि जिनमें अग्रंसर थे, ऐसे वे 
कृत्रिम मुनि छह माहके भीतर ही छुघा आदि कठिन परीषद्दोंसे भ्रष्ट द्वो गये ॥१०४॥ भूखके 
कारण जिनके शरीर अत्यन्त कृश हो गये थे ऐसे इन कृत्रिम मुनियोंकी भस्थिर दृष्टि घुमने 
लगी तथा ऐसी जान पड़ने छगी मानो आगे द्वोनेवालो श्रान्त दृष्टि ( श्ान्त श्रद्धान )का पूवा- 
भ्यास ही कर रही हो ॥१०४॥ कितने द्वी छोगोंने अन्धकारका समूह देखा अथात्‌ उनकी आँखों- 
के सामने अन्धकार ही अन्धकार छा गया, बनके नेत्र छुधाक कारण चन्द्रमाक॑ समान पाण्ड- 
बणे हो गये तथा उन्हें उस अन्धकारक बीच आकाशमें एकके बदले सौ चरंद्रमा दिखाई देन 
छगे ॥१०६॥ कितले ही छोगोंने समस्त संसारको शब्द्समथ सुना अथौत्‌ उनके कानोंके सामने 
शब्द हो शब्द सुनाई पढ़ने छगा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे “शब्द रूप छक्षणसे 
सहित आकाश हैं? इस वैशेषिक मतक शास्त्रका ही चिन्तन कर रहे थे ॥१८७॥ कितने दी 
लोग जमीनपर गिरने छगे तथा उन्हें कुछ भी चेत नहीं रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
वे आत्माकों जड़-स्वभाव करनेके छिए ही उद्यत हुए हों अथात्‌ जड़स्वभाव है. यह चार्वोकका 
मत ही प्रचलित करना चाहते हों ॥१०८॥ कितने ही छोगोंको चेत (होश ) तो था पर वे रवच्छ- 
न्दता-पूर्वक रहनेके लिए निरीह वृत्तिके कारण अपने आपकी सांज़्यमत संमत पुरुष जैसी स्थिति 
बतलाने छगे ॥९०६॥ जिनकी बुद्धि निरन्वय नष्ट हो गई थी तंथा जो मूच्छोसे दुःखी द्वो रहे 
थे, ऐसे कितन ही छोगोंको आगे-पीछेका कुछ भी स्मरण नहीं रहा, जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो वे बौद्धोंके क्षणभज्बवादका ही अनुकरण कर रहे हों ॥११०॥ इस प्रकार भूख-प्यास 
आदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुछ हो गई थी ऐसे वे सब कायोत्सग छोड़कर धीरे-घोरे 
भागने छगे ॥१११॥ सो ठीक ही है. क्‍योंकि जब तक अपने शरीरको सनन्‍्तोषपूण स्थिति रहद्दती 
है. तभी तक मनुष्य स्वामी, कुछ, पुत्र और मयोदाका अनुसरण करता है ॥११२॥ वे राजा 
नग्नरूपमें रहकर ही फल-मूलछ आदिका भक्षण तथा जलछका पीना और उसमें भ्रवेश करना 
आदि कार्य स्वेच्छासे फरनेके छिए उद्यत हुए तो उसी समय आकाशमें देवोंके यद्द शब्द प्रकट 
हुए कि स्वयं ग्राइके विरोधो इस नग्नवेषसे आपडछोग ऐसी प्रधृत्ति न करें ॥११३-११४॥ तद- 
ननन्‍्तर देवोंके उक्त शब्द सुनकर वे राजा बढ़े छज्जित हुए और भयभीत हो दिशाओंकी ओर 
देख उन्होंने कुशा, चीवर तथा वल्कछ आविसे नग्नवेश बदुछ छिया अर्थात्‌ कुशा, चीवर एबं 


+ नी की गययालिन  हॉन्नडोन 


हा 


१, द्विचन्द्रानं; म०, ग०, ड० | छुधावशाच्चन्द्रवन्नेंत्रे:(क० टि०)। २. चेतिक म० । है. महतां म० | 


१७३६ हरियंशपुर।ने 


पुनः छृ्वा सुविधव्यास्थे दृग्धोद्रप्रणस्‌ । स्वस्थाः कार्य विचा्योश्ु: स्वस्थे चित दि बुद्धयः ॥३१९॥ 
को5मिप्राथः प्रभोरस्य त्यक्रमोगस्य कचयतास । मवदिकफछायेदं चेहित सुशुदुष्करस ।११७॥ 

सथा द्वामेन भो इृष्टा सम्पदो विपदो यथा । रत्यरत्योजिंघासेन विषयाशऋ विधोपमाः ॥११८।॥। 
साहझूार परित्यक्त बसमं ब्यसर्ण यथा । सूछोत्खाताः स्वहस्तेग भूथंजा बेरिणो यथा ॥११६॥। 
शरोरमपि संस्यस्स हंम्यस्ताइारचस्तुना । तद्स्यामिमत् किशखिदामु जिकफर्क भवेत्‌ ॥१२०॥। 
नेहिकअतसास्थाय स्वासिस्येतं स्थवस्थिते । किं नः कर्तव्य मित्येक॑ भ जिद्मः साध्प्रसं बयस्‌ ॥१२१॥ 
निष्कास्तानासनेमामा स्वदेशात्‌ प्रतिनिवर्तनस । नेव पुष्णाति मश्छायामपायलहुरू ल तत्‌ ॥३२२॥। 
न शक्ताअरितुं ब्या यदि नाम बयं बिसोः | चनवासित्वसास्पमेन कि मे कुमोइनुवत नम ॥१२४३॥ 
हति निश्चित्म तेश्स्योश्यं पाष्दुपत्रफुकाशिगः । जदावसकलिनों जातास्तापसा बनवासिनः ।4 २४॥! 
यो मरीचिकुमारस्तु नप्ता सप्ततजुर्विभोः । इष्वानू जकमावेन तृषामरुमरी चिकास्‌ )।१र२७॥ 
जलावगाहनास्यस्य गजस्पेव विदाहिनः | सद॒वश् रदअक्रः शरीरपरिनिश्वतिस ।।३२३॥ 
यक्तन्मामकषायी स कापायं वेषमप्रहोत | एकदण्डी शुचिमुंण्डी परित्राड्घ्तपोषणस्र ॥१२७॥ 
नमिश्च विनमिश्रोभो भोगयाचनयातुरो । ताबुद्धिग्नो विभोऊूग्नो पादयोदुःस्थितो स्थितो ॥१२८॥ 
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वृक्तोंफी छाल आदि घारणकर नग्न वेष छोड़ दिया ॥११४॥ इसके बाद निश्चिन्ततासे अधम- 
उदरकी पूतिकर जब वे स्वस्थ हुए तब कायका विचारकर परस्पर कहने छगे स्रो ठीक हो है 
क्ष्योंकि चित्तके स्वस्थ होनेपर द्वी बुद्धि उत्पन्न होती हे--विचारशक्ति आतो है ॥॥११६॥ 

बे कहने छगे कि भगवानने समस्त भोगोंको छोड़ दिया है सो इसमें इनका क्या अभि- 
प्राय है. यद ज्ञात किया जाय । ऐदिक फलके छिए तो इनको यह अतिशय कठिन चेष्ट। नहीं दो 
सकती क्योंकि इन्होंने सम्पत्तियोंको विपत्तियोंफे समान देखा है, रति ओर अरतिको नष्ट कर 
विषयोंको विषके सगान समझा है, व्राभूषणको दुःखके समान छोड़ दिया है, शिरके बांहों- 
को शब्रुओंकी तरह अपने हाथसे जढ़से उखाड़ दिया है ओर आह्टार-पानीका परित्याग कर 
दिया है इसलिए शरीरको भी छोड़ा हुआ समझना चाहिए। इससे जान पढ़ता है कि इन्हें 
कोई पारछोकिक फल द्वी अभिप्रत होगा ॥ १७-१२०॥ जबकि भगवान नैष्ठिक ब्रत लेकर इस 
प्रकार विराजमान हैं--कुछ बोछते-चालते नहीं हैं, तश्र इस रस्थितिमें हमें कया करना चाहिए, 
इस एक बातकों हूस छोग इस समय घिलछकुछ नहीं जानते ॥१२१॥ हसलोग इनके सोथ अपने 
देशसे निकछ आये हैं इसलिए अब छौंटकर जाना तो दमारो शोभाको नहीं बढ़ाता | साथ द्टी 
छोटकर जाना अनेक बाधाओं-कष्टोंस भरा दे ॥१२२॥ यदि हम भगवानकी चयोंका आचरण 
करनेके लिए समर्थ नहीं हैं. तो क्या वनवासीपनेकी सहृशतासे हम इनका अनुसरण नहीं कर 
सकते * भावा्थ--यदि हमसे इनके समान कुछ तपश्चर्या नहीं बनती है तो इनके समान 
बनमें तो रह सकते हैं ॥१२३॥ आपसमें ऐसा निश्चयकर वे भ्रष्ट राजा, पक्के पत्र और फलोंको 
खाते हुए जटा और वृक्तोंकी छाछ धारणकर वनवासी तापल बन गये !१२४॥ उचनमें मरीचि 
कुमार नामका जो भगवानका पोता था, प्याससे उसका शरीर संतप्त हो रद्दा था, उसने 
आन्तिवश मरस्थडकी मरीचिकाको दी जल समम्क छिया वथा उसमें छोटने छगा सो ज्ञिस प्रकार 
जछमें प्रवेश करना संतप्त द्ाथीके शरीरकों शान्ति पहुँचाता है उसी प्रकार कोम७ मिट्टीने 
उसके शरीरको कुछ शान्ति पहुँचाई ॥7२४-१२६।॥ मरीचि बढ़ा भानकषायी था इसलिए उसने 
परिश्राजकोंके श्रतको पोषण करनेवाछा गेरुआ वेष स्वीकार कर लिया। वह एक दण्ड अपने 
साथ रखता था, स्नादादिसे अपनेको पवित्र मानता था तथा शिर मुढ़ाये रखता था ॥१२०॥ 

इधर जो भोगोंकी याचनासे अतिशय दुःखी थे, भोगोंके अमावके कारण पद्धिग्न थे, 


रिया अनान हे जानना ०००. न ५ कृनण-.. उस्‍फलीनजीनरगे >-म« के का की कजी। “अत. कक अन । 


१. त्यक्त । २. स्देशान्‌ म० | ३, -5न॒वरततं म० । 
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भवसः खगः १७७ 


घूतासनो ध्यधिज्ञानात्‌ लदृदुदृध्या चरणः फणी । आजगाम मुनेभंक्‍्स्या सौन सर्वाथंसाथचनम्‌ ॥१२६॥ 

विश्वास्य दिध्यरूपोष्सो आतरो अऋतरो यथा । मद्दाविद्यां ददौ साभ्यां विधालामो गुरोजंशात्‌ ॥१३०॥ 

योञ्गो विद्याघराधारों विजयाड हतीरितः | स्लोडपि साभ्यां तो छब्घः कि न स्याद गुरुसेवया 9३१॥ 

स नसित क्षिणश्रेण्यां पश्चाशआगरेश्वरः । विनमिश्रोत्तरश्रेण्यामभूल्‌ षष्टिपुरेश्वरः ॥१३२॥। 

अध्यतिष्श्षभिः श्रेष्ठ जगरं रथनुपुरम्‌ । नमस्तिलऊकसम्वे्थ विनमिः सह बान्धवैः ॥१३३॥ 

विद्याधरजनो थोरौ प्राष्य शो परमेश्वरी । उपरिस्थितमाष्मानं भुवनस्याप्यसन्यत ॥१३४॥। 

अथा5सो प्रतिभास्थो5पि प्रथिश्य भगवान स्थितः । परीषद्दाग्निविध्यापिसद्ध्यानजलधो स्थिर: ।१३७॥। 

मत्वेतरमनुष्याणां सजतां व भविष्यताम्‌ । मोक्षाय विजिगांषूणां भुक्त्यमावेडहपशक्तिताम्‌ ।।१ ३ ६।॥। 

घधमोथकाममोक्षेषु धर्म: क्षान्ल्यादिऊच्षण: । पुरुषाथ: स्थितो मुख्यो मोक्षकामार्थशाथनः ॥१३७॥ 

प्रणाधिष्ठानतन्नि्ठं शरीरं धर्मंसाधनम्‌ । प्राणेरघिष्ठितः प्राणी प्राणाश्नाक्षेरघिष्ठिताः ॥१ ४८॥। 

पारम्पर्यण घमंस्य ततोऊन्नसपि साधथनम्‌ | प्रणिनामश्पदवीयाँणां प्रधानस्थितिकारणस्‌ ॥१३ ६।। 

अतस्सस्यानवच्दस्थ गझह्णे विधथिमथिनासम्‌ | शासनस्थितये5श्षस्य दुशयामीह भारते ।।१४०।। 

इति ध्यात्वा स्वयंशक्तः स क्षुत्रादिविनिपश्रद्दे । पराथ मरसिमाथत्त गोचराश्षपरिग्रहे ।।१४१॥ 
तथा दुःखमय स्थितिमें स्थित थे, ऐसे नमि और विनभि दोनों राजपुशत्र भगवानके चरणोंमें आ 
छगे ॥१२८॥ डसी समय जिसका आसन कम्पायमान हुआ था ऐसा धरणेन्द्र अवधिक्षानसे यद्द 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपूतक वहाँ आया, सो ठीक ही है क्योंकि मौन सब कार्योंको 
सिद्ध करनेवाला हे ॥१२६।॥| दिव्यरूपको धारण करनेवाले उस धरणेन्द्रने उन दोनों भाइयोंको 
अपने भाहइयोंके समान विश्वास दिलाकर महाविद्या प्रदान की सो ठीक द्वी है क्‍योंकि विद्याकी 
प्राप्ति गुरुसे दी होती है ॥१३०॥ और जो विद्याधरोंका निवासभूत विजयार्थ नामका पंत 
है वह भी उन दोनोंने घग्णेन्द्रसे प्राप्त किया सो ठीक दी है क्योंकि गुरुसेवासे क्‍या नहीं 
दोता है ? ॥१३१॥ उनमें नम दक्षिणश्रेणीके पचास नगरोंका स्वामी हुआ और विनमभि 
उत्तर श्रेणीके साठ नगरोंका अधिपति हुआ ॥१३२॥ नमभि अपने बन्घुजनोंके साथ रथनू पुर 
नामक ओेए नगरमें निवास करने छगा और विनमभि साथ्थंक नाम धारण करनेवाले नभस्तिलूक 
नामक नगरमें रहने छगा ॥१३३॥ विद्याघर छोग उन धीर-बीर राजाओंको पाकर अपने-आपको 
संसारसे ऊपर मानने लगे ॥१३७।॥ 

अथानन्तर-- यद्यपि धीर-बार भगवान्‌ परीषहरूपी अग्निको बुमानेवाले प्रशस्त ध्यान- 

रूपी सागरमें प्रवेशकर प्रतिमायोगसे त्रिराञमान थे--छुद्द माहसे प्रतिमायोग धारण करनेपर 
भी आदहदारके बिना उन्हें कुछ भी आकुछता नहीं थी तो भी “मोक्ष प्राप्त करनेके छिए कमरूपी 
शत्रुओंकों जीतनेकी इच्छा करनेवाले जो अन्य मनुष्य वर्तमानमें हैं. तथा आगे द्वोंगे आद्वारके 
अभावसें उनकी शक्ति क्षीण दो जायगी? ऐसा मानकर वे विचार करने छगे कि ज्ञषमा आदि 
छक्तणोंसे युक्त घर्म-पुरुषाथ, घम, अथे, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो्में मुख्य हे, बह्दी 
मोक्ष, काम और अर्थंका साधन है। धरंका साधन शरीर है ओर शरीर प्राणोंका आधार 
होनेसे प्राणोंपर निभर है। प्राणी प्राणोंसे अधिछ्ित है अर्थात्‌ प्राणोंके द्वारा जीवित है और 
प्राण अन्नसे अधिष्नित हैं अर्थात्‌ अन्नसे द्वी प्राण सुरक्षित रद्दते हैं। इसलिए परम्परासे अन्न भी 
धर्मका साधन है। अल्पशक्तिके घारक मलुष्योंकी स्थिति प्रधान पुरुषाथ--धममें बनी रहे इसमें 
अज्न भी कारण है। अतः इस भरत क्षेत्रमें शासनकी स्थिरताके लिए मैं आहारके इच्छुक 
मनुष्योंको निर्दोष आद्वार प्रहण करनेकी विधि दिखाता हूँ ॥(३५-१४०॥ ऐसा विचारकर, यद्यपि 


ननग->-> की नी.» उनका हनन, 


१. चातुरी म० | २. धरणेन्द्रात्‌। ३. -मत्यर्थ म० | ४. घीरः म०। ५. स्थिरः म० | ६. विध्यापी । 
७, पुरुषायस्थितो मोद्दो मुख्यो म० । ८. प्राणस्वन्ने- म० । ६. परायमति म० | 
३ 


प्छ्छ इरिवंशपुराणे 


चण्मासानशनस्थास्ते संहरप्रतिमास्यितिः । प्रतस्थे पदविन्यासेः चितिं पत्चवयश्चिब ।।१७२। 
भाकेबछोदयान्मोनी प्रकम्बितभुजः पथि । सावधानां गर्ति विश्जज्षातितुतविकम्बिताल ।।३४४३॥। 
मध्याह् पु पुआमगृहपरूसिएु दर्शनम्‌ । प्रशस्तासु प्रजाम्योअदाक्षान्द्रीचर्यां चरनू किती १9४॥ 
आम्यस्त त॑ तथा मार्थ सौम्यविभ्रदसुन्मुखाः । _वश्यस्स्षो न प्रजास्तृुप्ता यथा चर नवोदिसम्‌ ॥१४७५॥ 
3 वेतमसानुरेयं किस्मु श्वभानुप्रासशकह्कया । भूमियोचरमाय।तस्स्यरूताराकंगोचरः ॥$ ४५॥ 

पूषा किंवा समेदेष मूस्ृतपआसावभूरुदाम | छायातमस्तिरस्कतु द्वितोयच्षितिमागतः ॥१४७।। 

अहो कास्तेः पहं स्थाममड्दो दीसेंः पर॑ पदम । जहो खुशोकशेलछो5यं गुणराशिरहो, मद्दाल्‌ ।।१४८॥ 
सौरूप्यस्थ परा कोटिः सौछावण्यस्प भू: पराः । माधुयस्थ पराध्यस्था घेयरयायं परा स्थिति: ॥१४६॥ 
एतैतेकणसाफश्यमन्ते परयत पश्यत । जना दिग्वसनस्थापरि परमां रमणीयतास ॥१५०॥ 
इस्यन्योन्यक्रृताछापा घमसकुट्सझूटाः । जिन॑ मराश्य सायश्र ददशुविस्सयाकुछाः ॥ [पड्मिः कुछकम ] 
केवित बसच्चाणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे | दिव्यानि गस्धमाएयानि प्रकुवन्सि पुरः प्रभोः ॥१५२॥ 
तुरक़्तुड़्मातक्वरथ यानान्यथाउपरे । सदयःसज्ानि तस्याप्रे स्थापयन्सि विसमोहिनः ॥१७४३॥ 
अदृश्ञतपूर्वत्वात्‌ तत्प्रयोग्यमजानता | लिज्ञादानविधिस्तस्मै न छोकेन बिकल्पित: ॥१५४॥ 


भगवान छुघादिके दूर करनेमें स्वयं समर्थ थे तो भी परोपकारके अथ उैन्‍्दोंने गोचर-श्षत्तिसे अन्न- 
प्रहण करनेकी इच्छा की ॥१४९॥ 

तदनन्वर छुद् महीनेके अनशनबे बाद जिन्होंने प्रतिमा थोगका संकोच कर लिया था ऐसे 
भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोंके निशक्षेपसे प्रथिवीको पलल्‍्छवित करते हुए आद्वारके लिए 
चले ॥१४२॥ केवलज्ञान प्राप्त होने तक उन्होंने मौन श्रत ले रक्‍खा था, भार्गमें चलते समय 
उनको भुजाएं नीचेकी ओर छम्बी थीं, वे न अधिक शीघ्र और न अधिक धीमी चाल्से साव- 
घानो पृथक चढ रहे थे ॥१४३॥ प्रथिवीपर चान्द्री चयोसे विचरण करते हुए वे मध्याहृके समय 
नत्तम नगर तथा ग्रामोंकी गृह-पंक्तियोंमें प्रजाके लिए दर्शन देते थे ॥१४४॥ जिस प्रकार नूतन उरे 
हुए चन्द्रमाको देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नहीं दोती हैः उसी प्रकार उस तरह अमण करते हुए सौम्य 
शरीरके धारक भगवानको ऊपरकी ओर मुख उठा-उठाकर देखती हुईं प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती 
थी ॥१४४५॥ भगवानको देख अनेक छोग ऐसा तक करते थे कि क्‍या यह राह्डुके द्वारा प्रसे जानके 
भयसे नक्षत्र और सूर्य मण्डलको छोड़कर चन्द्रमा द्वी प्रथिव्षी तछपर आ गया है ? अथवा क्‍या 
पहाड़, महू और वृक्षोंकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके लिए यह सूय द्वी प्रथिषीपर अब- 
तीणे हुआ है ? ॥१४६-१४७॥ अह्ो | ये सगवान्‌ कान्तिके परम स्थान हैं, दीप्रिके अद्वितोय घाम 
हैं, अद्दो ! ये उत्तम शीलके मानो पवत हैं, अद्दो ! ये गुणोंके महासागर हैं । ये सुन्द्र रूपको परम 
सीमा हैं, वे छावण्यकी उत्कृष्ट भूमि हैं, माधुयकोी परम अवस्था हैं और घेयकी उत्कृष्ट रीति 
हैं ॥४८-१४६॥ भरे भव्यजनो ! आओ, आओ नेत्रोंको सफछ करो | देखो, नग्न-दिगम्बर होने- 
पर भी इनकी कैसी परम सुन्दरता है ? ॥१५०॥ इस प्रकार आपसमें वातोढछाप करते तथा बहुत- 
बहुत बढ़ो भीड़के साथ इकट्ठे हुए नर-नारी आश्चय्येसे व्याकुछ हो भगवानके दर्शन कर रहे 
थे ॥१५१॥ उस समय कोई चित्र-विचित्र बस्त्र, कोई तरह-तरहके आभूषण और कोई ४त्तमोत्तम 
गन्ध तथा माछाएँ मगवानके आगे समपित करते थे ॥१४२॥ कितने ही अज्ञानी लोग तत्काल 
सजाये हुए थोड़े, ऊँचे-ऊँच हाथी, रथ तथा अन्य बाहन उनके आारो रखते थे ॥१५३॥ छोगोंने 
कभी किसीको आद्वार देते हुए न देखा था ओर न सुना था और न वे भगवानके अभिप्रायको दी 
आनते थे इसछिए किसीको आहार देनेका विकल्प नहीं उठा ॥१४४॥ जिस प्रकार छोगोंकों जागृत 


जम भी 


१. आम्यन्तं म०। २. पश्यन्तो क०, ख०, म० । है. चन्द्र: । ४. साफल्य एने म०। ५. नग्नस्थापि | 
६. कृतालापधनसजु हसद्टा म० | ७. जिनस्याभिप्रायं क० टि०'| ८, बिकल्पिता | 
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कोकस्प प्रतियोधाथंसुदितस्य दिसे दिने । लिराफंस्य सम लेदाय जगछूमणमप्यभूत्‌ |।१५८॥ 
,सथा बथागर्स माथः प्रण्मासानविषण्णधीः । प्रजालिः पूड्यमानः सन्‌ विजदार सहीं क्रमात्‌ ॥१७५६॥ 
' झम्प्राप्तोन्म सदादानैरिमैरिसपुरं विभुः | दानप्रवृत्तिरश्रेति सूचभविभरिदाचितस ॥१५७॥ 
तस्मिन्‌ सतोमप्रभः श्रेया्नपि भूपी सहोदरी ! तल्यामेव विभावयाँ स्वप्तानेतानपश्यवास ॥१५८॥ 
चन्प्रमिन्द्रष्वज सेर सतडित्कश्पपादपस्‌ । रस्नद्वोप विमान चअ नासेय॑ पुरुषोशसम ॥१५६॥ 
प्रभाते तो. कुशप्रेद्दावास्थानस्थी व विस्मितौ | चक्राते बुधचक्रेण सुस्वप्मफलसंकथास ॥३६०॥ 
बन्धुः कोसुदखण्डानासिव कौसुदसावही । भद्येवेष्यति बरधुनः कोडपि नूममनूनभा; ॥१६१।। 
उश्चयशोध्च जो छोके सर्वकश्याण प्चेतः । जगल्कश्पतुमो विद्त्कणदशित घिम्नह: ॥१९ २॥। 
धमरष्नमहाद्वीपो वेमानिकजगर्णयुतः । स्वप्नवत्किन्मु नामेयः स्वपमेवाद्य दश्यते ॥३६३॥ 
पुरसय राजगेइस्य लक्ष्मोर्थेव छचयते । भर निवेद्यत्याशु ककुभां च प्रसन्नता ॥१६४॥ 
स्वप्नाथंमिति बुद्घ्वा सौ नियुज्यान्तवंदिनरान्‌ । कथया जिननाथस्य शक्तो गरावदवस्थितो ॥१६७॥ 
सावदाध्सातमाध्याह शक्ुनादः समुच्छित: | वधयशज्निव दिष्टया तौ जिनागमनिवेदनात ॥१९६॥ 
रचितः परिवर्गण स्तातयोशआव तयोस्ततः । सुभोजनविधिस्तत्र विव्याहारमनोहरः ॥१६९७॥ 


करनेके छिए उगे हुए सूयंका जगतमें भ्रमण करना उसके खेदका कारण नहीं है उसी प्रकार छोगों- 
को प्रतिबुद्ध करनेके छिए तत्पर जिनेन्द्र भगवानका जगतमें जहॉ-तहाँ भ्रमण करना उनके खेदका 
कारण नहीं था ॥१४५॥ इस प्रकार जिनकी बुद्धिमें रख्सात्र भी विषाद नहीं था ऐसे भगवान 
प्रजाके द्वारा पूजित द्वोते हुए छगातार छुदू माह तक आगमके अनुसार क्रमसे प्रथिवीपर विद्दार 
करते गये ॥१४६।॥ 
तदूनन्तर विद्वार करते-करते भगवान्‌ हस्तिनागपुर नगर पहुँचे । वह नगर जिनसे सदा 
दान ( मंद ) चुता रहता था ओर जो सानो इस बातको सूचना दी दे रहे थे कि यहाँ दान (त्याग) 
की प्रग्नत्ति हं।गी ऐसे हाथियोंसे सह्दित था ॥१४७5॥ उस नगरके राजा सोमप्रभ और श्रेयान्स थे | 
उन दोनों भाइयोंन उसी रातमें चन्द्रमा, इन्द्रकी ध्चजा, मेरु प्रेत, बिजली, कल्पवृक्ष, 7त्नद्वीप, 
विसान ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ऋषभदेव ये आठ स्वप्न देखे ॥(४८-१४६॥ प्रातःकाल दोनों 
भाई सभामें बैठे और आश्चयंसे चकित हो विद्वत्समूहके साथ इन्हीं उत्तम स्वप्नोंके फलछकी चच्चा 
करने छगे ॥|१६०॥ विद्वानोंने उक्त स्वप्नोंका फल इस प्रकार बताया कि कुमुदबन्धु-चन्द्रमाके 
समाम प्रथिवीपर आनन्दकों बहानेबाला तथा उत्कृष्ट कान्तिको घारण करनेबाछा हमारा कोई 
बन्धु आज द्वी यहाँ आवेगा । बद्ध उत्तम यश रूपी ध्वजाका धारक द्वोगा, संसारमें समस्त कल्याणों- 
का पबंत होगा, जगतके सनोरथोंको पूण करनेके लिए ऋलपबृक्ष रूप होगा, बिजलोके समान 
क्षण-भर ही अपना शरीर दिखलानेवाला द्वोगा, धर्मरूपो रत्नोंका मद्दाद्वीप होगा और वेमानिक 
जगत्‌--स्वर्ग छोकसे च्युत हुआ होगा। भगवान्‌ ऋषभदेदने जिस प्रकार स्वप्नमें दर्शन दिया है 
क्या आज थे स्वयं ही दर्शन देंगे--स्वयं यहाँ पधारेंगे । नगर तथा राजभवनकी जो शोभा है 
बद्द आज ही दिखाई दे रही है ऐसी शोभा पहले कभो नहीं दिखी । तथा दिशाओंकी निमछता 
भी शीघ्र द्वी कल्याणकी सूचना दे रही है ॥१६१-१६४।॥ इस प्रकार स्वप्नोंका फल जानकर तथा 
भीतर और बाहर अनेक मनुष्योंको नियुक्तकर जिनेन्द्र भगवानकी चर्चा करते हुए दोनों समथ 
भाई जब तक बैठे तब तक सध्याह काछके फूँके हुए शझ्कका जोरदार शब्द हुआ । बह शंखका 
शब्द ऐसा जान पढ़ता था सानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन द्वोनेबाढा हे--इस शुभ सम|चारसे 
उन दोनोंको बढ़ा ही रहा दो ॥१६४-१६६॥ तदनन्तर दोनों भाई स्नानकर तैयार हुए ओर परि- 


१. हत्तिनागपुरम्‌ । २. -रिवोचितम्‌ म० । ३. भ्रीमानपि म० । ४. भूमी म० । ५. कुरुवंशभ्रेष्टो । 
६. किन्तु म्‌० | 


बैध्र० इरिवंशपुराणे 


मणिकुट्दिमभूमो ताथुपविष्टो भुर्जि प्रति । सिद्धाधस्तृ्णमागत्य दिश्या व्धयसोत्यसौ ॥१६८॥ 

* ततिच्यो: प्थिवीं यस्य सकराक्षयमेखकास । शिविकोदहिनो5भूंदन्‌ देवा वज्भधघधरा[द्यः ॥३६३॥ 
भरने कच्छुमहाकर्छुपूवपुज्रवमण्डके । विभति दुयढ़ामेको घ्ुषभो यस्तपोधुरास्‌ ॥॥१७०॥। 
यतकथासतततृप्तानां ग्रोष्टीघु बिदु्बां सदा । बलंते थुष्मदादीनां नाहारप्रदणे सतिः ॥4७ १।। 
प्राधूर्णिकोड्थ सो5स्माकमकस्माअ्षयतासपतिः । क्ान्तिमैश्री तपोकचमीसहायः समुपायतः ।।१७२)। 
दिशा वेश्रणणस्पेद प्रविश्य नगरीं विभ्ुः । युमान्‍्तइष्टिशास्थाय चान्द्री चर्या यथोचिताम्‌ (३१७२३ 
सम्झ्रासत्यान्वितलोकस्य पादयोरण्यदायिनः । स्तुतिभिवन्दनामिश्व समन्‍्तादुपसे विततः ॥३७४७॥। 
“धाम धाम निज धाम प्रकिरण्िव शोसगु! । अस्मदीयतया नाथो निशेन्ताजिर्माप्तवान्‌ ॥१७ण।॥ 
हति सिद्धाथवागर्थ शञातोच्छायससम्भमौ । अभिजग्मतुरीशस्य लछाटे न्य्स्तहस्तकी ।।१७६॥। 
आगरछ भतरादेशं प्रयश्छेति कृतध्वना । चन्द्रारकांबिव शेल्ेशमध्व॑नीस परीयतुः ॥३७७॥ 

पतित्वा पादयोस्तस्य सुखप्ष्छापुरःसरों । आगतेमों निनो हेतु ध्यायन्तावश्तः स्थितो ॥१७८।। 
सेमप्रभस्य देवी सिलंचमीमत्यकरोत्‌ प्रिया । शशिरेखेव ताराभिगिरीशं तं प्रदर्षिणम्‌ ॥|१७३।। 

स श्रेयानो कमाणस्त निमेषरहितेक्षण: | रूपमीइकमद्रां क्चित्‌ प्रागित्यथान्मनः ॥।१८०॥ 
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जनोंने उनके छिए दिव्य आद्वारसे मनोहर उत्तम भोजनकी विधि की--भोजनसे थाछियाँ सजायों। 
मणिमय फर्शके ऊपर दोनों भाई भोजनके लिए बैठे हो थे कि उसी समय सिद्धाथ नामका द्वार- 
पाछ शीघ्रतासे आकर इस दृषबर्धक सभाचारसे उन्हें वृद्धिगत करने छगा ॥१६७-१६८॥ कि 
समुद्रान्त प्रथिबीका त्याग करते समय इन्द्रादिक देव जिनकी पाछकोंके उठानेवाले थे। कच्छ, 
महाकच्छ आदि पूर्व पुरुषोंके भ्रष्ट दो जानेपर जो अफेले ही तपके दुर्धर भारको घारण कर रहे हैं, 
सभा-गोष्ठटियोंमें ल्गप जैसे विद्वान जिनकी कथा रूपी अमृृतसे सन्तुष्ट होकर आह।र ग्रहण करनेकी 
इच्छा नहीं रखते और जो क्षमा, मेत्री तथा तप रूपी लछद्ष्मोसे सद्दित हैं, वे त्रिछोकी नाथ भगवान्‌ 
वृषभदेव आज अकस्मात्‌ हमारे अतिथि बनकर आये हुए हैं ॥१६६-१७०२॥ वे प्रभ्रु उत्तर दिशासे 
ही नगरमें प्रवेशकर पधार रहे हैं, यथायोग्य # चान्द्रीचयोका नियम लेकर जूडा प्रमाण दृष्टिसे 
बिहार कर रहे हैं, हड़बद्ाहटसे युक्त मनुष्य उनके चरणोंमें अध दे रहे हैं तथा स्तुति और बन्दना- 
के द्वारा उनकी सब ओरसे सेवा कर रहे हैं, वे चन्द्रसाके समान ग्रत्येक घरमें अपना तेज बिखे- 
रते हुए अपना समझ अन्तःपुरके ऑँगनमें आ पहुँचे हैं |१७३-४७४॥ ' 


इस प्रकार सिद्धा्थके बचनोंका तात्पयं समझ ह्षसे भरे हुए दोनों भाई, द्वाथ जोड़ 
छलाटपर धारणकर भगवानके सामने गये ॥१७६।॥ हे स्वामिन्‌ ! आइए आज्ञा दीजिए, यह कहते 
हुए दोनों भाइयोंने जिस प्रकार चन्द्रमा और सृय सुमेरकी प्रदक्षिणा देते हैं उसी प्रकार मागेमें 
भगवानकी प्रदक्षिणा दी |१७७। तदनन्तर चरणोंमें पढ़कर (नमस्कार कर) सुख-समाचार पूछते 
हुए दोनों भाई आगे खड़े ही गये । उस समय वे मोौनके धारक भगवानके आगमनका कारण 
विचार रहे थे ।|१७८॥ ज्ञिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा ताराओंके साथ सुमेरु पब्बतको प्रदक्षिणा देती 
है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभकी रानी रूद्मोमतोने अन्य अनेक रानियोंके साथ भगवानकी 
प्रदक्षिणा दी ॥१७६॥ उसी समय टिमकार रद्दित नेन्नोंसे भगवानकी ओर देखते हुए श्रेयान्सके 

१. भुज॑ म०। २. त्यक्तुमिच्छो; । ३. वाहनों भूवन म० | ४. वेश्रवणस्येव म० | ५, गहं ग्रह प्रति। 
६. तेज; | ७. मवदनाज्णं | ८ अच्चनि मार्ग; इमं भगवन्तं | ६. आगतो म० | 
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8 जिस प्रकार चन्द्रमा छोटे-बड़े सभाके धरपर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जिसमें 
भतिथि छोटे-बढ़े सभीके घरपर जाता है, उसे चान्द्रीचर्या कद्दते हैं। 


मबस: सगे: १४६३१ 


दुभेणाप्युपशान्तेत स सतुपेण बोधितः । 'दशास्मेशभवान्‌ बुद्ू। पादावाशित्य सुस्छितः ॥॥१८३९।॥ 
मूक्छितेनावि तत्पादी पख्त्य आदुसूर्धलैः । अध्यश्रमस्छिदा घौतो सोष्णानन्दाश्रधारया ३८२॥। 
'शीमतोीवज्जजदूास्यां दर्श दान पुरा यथा । चारणाभ्यां स्वपुश्राम्यां संसटत्य जिनदु्शनात्‌ ॥॥१८३।। 
भगवन्‌ ! तिष्ठ तिष्ठेति चोकत्वा नीतो गह्दास्तरे | उच्चेः ल चाधने स्थाप्य घौलतत्पादपह्ुजः ॥$८४॥। 
तशरणपूजनं कृत्वा अ्रणतिं च त्रिधा तथा। दानधर्मविधेबोद्धा विधाता स्वयमेष सः ।।१८५॥ 
अद्धादवियुणसम्पूर्णः पाश्रे सरपूर्णछक्षणे । दिव्सुरिक्षुरसापूर्ण कुस्ममुदत्थ सोइअबीय ॥१८६॥। 
पोडशोवदूगसदोषेश्न पोडशोत्पादनिश्रितै: । दशभिश्रेषणादोषैविंशुद्धमप रेस्तथा ॥।१८७॥। 
घूमाक्षारप्रमाणाण्यः संयोजनयुतैः भ्रगो । मुक्त दायकदोपेश्व गृह्काण भासुक॑ रसम ॥१म८।। 
उशशुद्धय विशुद्धा्मा पाणिपाश्रेण पारणम्‌ । समपादस्थितश्रक्रे दुशंयन्‌ क्रियया विधिल्र्‌ ॥१८६। 
श्रेयसि श्रेयसा पातन्रे प्रतिलब्धे जिनेश्वरे । पत्चषाश्रर्य विशुश्धिभ्यः पश्चाश्चर्याणि जशिरे ।१३०॥॥ 
अहो दानसहो दानमहो पाप्चसद्ो क्रः | साधु साध्चिति खे नादः प्राहुरासीदिवौकसास ।।९३१॥। 
नेतुरम्बुदनिर्धोषाः सुरदुन्दुमयोझबरे । दानतोथकरोस्पत्ति घोषयन्तो जगत्म्रये ॥१३२॥ 
श्रेयोदानयशोर।शिपूणदिग्वनिताननेः । प्रोह्ठीण इव मिःश्वाससुरभि! पवनो बचो ॥१६३॥ 
पपात सुप्तनोबृष्टिरमान्तीवाकुनिगंता । श्रेयसः सुमनोद् त्तिरमान्तीव दिवः पुनः ॥१६४॥ 


सनमें यह विचार आया कि ऐसा रूप तो मैंने पहले कहीं देखा है ।!१८०॥ भगवानके देदोप्यमान 
होनेपर भी उपशान्त रूपसे प्रतिबोधको प्राप्त हुआ। श्रेयान्स अपने तथा भगवानके दश पृ भवों- 
को जान गया और उनके चरणोंके समीप आकर मूच्छित हो गया ॥१८१॥ मूर्चिछत होनेपर भी 
श्रेयान्सन अपने शिरके कोमछ-बालोंसे भगवानके चरण पोंछे और मार्गेका श्रम दूर करनेके लिए 
आनन्दजन्य गरम-गरम आँखुओंको धारासे धोये ॥१८२॥ श्रोमती और वज्जजंघने पहले चारण 
ऋद्धिके धारक अपन दो पुत्रोंके लिए जिस विधिसे दान दिया था वह सब विधि भरगवानका 
दशन करते ही श्रेयान्सकी स्मृतिर्मे आ गई ॥१८३॥ 

तदनन्तर दान-धर्मकी विधिका ज्ञाता और उसकी रवयं प्रवृत्ति करानेवाल। राजा श्रेयान्स 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त हो हे भगवन्‌ ! तिष्ठ-तिष्ठ -ठहरिए-ठह रिए यह कहकर भगवानको घर- 
के भीतर ले गया, वहाँ उद्यासनपर विशाजमानकर उसने उनके चरण-कमछ धोये, उनके चरणोंकी 
पूजा करके उन्हें मन, बचन, कायसे नमस्कार किया फिर संपूण छक्षणोंसे युक्त पात्रके छिए देने- 
की इच्छासे उसने इच्चुरससे भरा हुआ कछश उठाकर कहद्दा कि प्रभो ! यह इक्तुरस सोलदू उद्गम 
दोष, सोलह उत्पादन दोष, दूश एषणा दोष तथा धूम-अज्जार प्रमाण और संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोषोंसे रद्दित एवं प्रासुक है, इसे ग्रहण कीजिए ॥१८४-१८८॥ तदनन्तर जिनकी आत्मा 
बिशुद्ध थी और जो पेरोंकों सीधाकर खड़े थे ऐसे भगवान वृषभदेवने क्रियासे आहारको विधि 
दिखाते हुए चारित्रको वृद्धिके छिए पारणा की ॥१८६॥ राजा श्रयान्सने कल्याणकारी ओजिनेन्द्र- 
रूपी पात्र प्राप्त किये इसलिए पाँच प्रकारकी आश्चयेजनक विशुद्धियोंसे पत्चाश्चय प्रकट हुए 
॥१६०॥ “अटदो दान, अद्दो दान, अद्दो पात्र, अहो दान देनेकी पद्धति, धन्य-घन्य, इस प्रकार 
आकाशमें देवोंके शब्द हुए ॥१६१॥ आकाशमें मेघोंके समान शब्द करनेवाले देंव-दुन्दुमि बजने 
छगे। वे दुन्दुमि तीनों जगत्‌में भानो इस नामकी घोषणा ही कर रहे थे कि दानरूपी तीथेको 
चलानेबालेकी उत्पत्ति हो चुकी है ॥१६२॥ राजा श्रेयान्सके दानसे उत्पन्न यशकी राशिसे पूर्ण 
दिशारूपी ख्रियोंके मुखसे प्रकट हुए श्वासोच्छुसके समान सुगन्धित बायु बहने छगी ॥१६३॥ 
उस समय आकाशमें न समा सकनेके कारण ही मानो सुमन ( पुष्पों ) को बषों होने छगी थी 


स ये पु 
१. आत्मनः ईशत्य च दश भवान्‌ बुदृध्वा | २. अध्यश्रम म० । रे. सदासने म० | ४- सर्वपुस्तके- 
ष्वित्थमेव पाठ: किन्त्वन्न पादे नवाक्वरत्वात्‌ छुन्दोमज़ो भवति 'तत्पादपूजनं झृत्वा इति पाठः चुष्दु प्रतिभाति । 


$घ२ इरियंशपुर।णे 


श्रयसा पा9ष्ननिश्चित्पुण्द क्षुरसघारया । स्पथयेव सुरैः स्पष्टा वखुधाराइपत हिलः ॥१8०५ 
अभ्यर्जिते तपोजदण जमंतीथंकरे गते । दानतीभकरं देवाः सामिषेकमपूजमन्‌ ॥१६६॥ 
श्रत्था देवनिकायेश्य ; सहानफलघोषणम्‌ । समेत्य पूजमण्सि सम अ्रेभ्रांसं भरतादयः ॥१३ ७॥ 
ह॒तिहासमनुस्श॒त्य दामघसंविधि ततः । शुअवुः अद्धया युक्ताः प्रत्यक्षफकदर्शिम: ॥१३६४६॥ 
प्रतिग्हो5तिथेरुश्ेःस्थाभस्थापनमन्यथतः । पादप्रक्ाालन दात्रा पूजन प्रणतिस्ततः।।१ ४ 8॥ 
सनोवचनकायानासेषणाओाश्य शुद्धयः । प्रकारा नव विशेया दानपुण्यस्य सस्ग्रहे ॥९००॥ 
पुण्यमित्यमुपात्त यत्‌ तदस्युद्यलक्षणम । दत्वा दातुः फरूं दसे प्राग निश्रेयसरूूक्णस्‌ ॥२०१॥ 
हतिभ्रुतयधातस्वा श्रेयांसमभिनन्‍्ध ते । दानधर्मोद्ववस्वान्ता नूपा याता यथागतसम्‌ ॥२०२॥ 
सदहरखवष कृषभों चतुर्शांनयतुसुंखः | चक्र मोक्षाथबोधार्थ तपो नानाविधं स्वयम्‌ ॥२०३।। 
सप्रलम्बजदाभारअआ जिष्णुजिका रावभो । रूढप्रारोहशाखाप्रो यथा न्यप्रोचपादपः ॥२०४॥ 
अन्यदा विहरन्‌ प्राप्तः पू्वतालूपुरं पुरम्‌ | राजा जृषभसेनाख्यो यत्रास्ते भरतानुजः ॥२०५७॥ 
तत्रोद्यान॑ महोशोगः शकटास्यभिधामकस्‌ । ध्यानयोगमथासाद स न्यग्रोधतरोरचः ॥३०८६॥। 
उपविष्ट: शिलापट्टे पर्यकासनबन्धनः । वशस्थकरणप्रामः शुक्ूष्यानासिधारया २० ७॥ 
भारूठ; इपकर्नणि रणक्षोणी कुणेन सः । महोत्साहगजारूढो मोहराजमपासयत्‌ ४२०८९ 


ओर वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो राजा श्रेयान्सकी सुमनोबृत्ति--पबित्र मनका व्यापार द्वी 
भीत्तर न समा सकनेके कारण शरीरसे बाहर निकल रहां हंं। ॥१६४॥ राज़ा श्रयान्सने पात्रफे छिए 
जो इच्चुरसकी घारा दी थी उसके साथ इईष्यों होनेके कारण ही मानों आकाशसे देवकृत रत्नोंकी 
घारा नीचे पढ़ने छगी ॥१६४।॥ पूजा दोनेके बाद जब धर्म तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेज तपकी 
बुद्धिके छिए वनको चले गये तब देवोंने अभिषेक पूबषक दान तीथकर--राजा श्रेयान्सकी पूजा 
की ॥१६६॥ देवोंसे समीच्ीन दान और उसके फछकी घोषणा सुन भरतादि राजाओंने भी आकर 
राजा श्रेयान्सको पूजा की ॥१६७॥ इतिहास--पूथ घटनाका स्मरणकर राजा श्रेयान्सने जो दान- 
रूपो धमकी विधि चढाई थो उसे दानका प्रत्यक्ष फछ देखनेबाले भरत आदि राजाओंन बढ़ी 
श्रद्धाके साथ श्रवण किया ॥१६८॥ राज़ा श्रयान्सने बताया कि दान सम्बन्धी पुण्यका संग्रह करने- 
के छिए १ अतिथिको पढ़गाहना, २ उच्च स्थानपर बेठाना, रे पाद-प्रच्षाऊन करना, ४ दाता द्वारा 
अतिथिकी पूजा ट्वोना, £ नमस्कार करना, ६ मनः-शुद्धि, ७ बचन-शुद्धि, ८ काय-शुद्धि और 
£ आहूार-शुद्धि बोलना ये नो प्रकार जाननेके योग्य हैं ॥(६६-२००॥ दानका फल बताते हुए 
राजा श्रेयान्सने कद्दा कि इस तरह दान देनेसे जो पुण्य संचित होता है बह दाताके लिए पहले 
स्वयोदि रूप फछ देकर अन्तमें मोक्षरूपी फल देता है ॥२०१॥ इस तरद्द यथार्थ बातकों सुनकर 
जिनके चित दानरूपी घमके लिए उद्यत हो रहे थे ऐसे भरत आदि राजा जैसे आये थे बैसे चले 
गये ॥२०२॥ चार ज्ञानरूपी चार मुखोंको घारण करनेवाले भगवान वृषभदेवन स्वयं मोक्ष तत्त्न- 
का यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए एक हजार बर्ष तक नाना प्रकारका तप किया २०३॥ ढम्बी- 
लम्बी जटाओंके भारसे सुशोभित आदि जिनेन्द्र इस समय जिसको शाखाओंसे पाये छटक रहें 
थे ऐसे बट-बृत्तके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२०४॥ 
अथानन्तर किसी समय बिद्दार करते हुए भगवान , पूवताछपुर नामक उस नगरमें पहुँचे 
जदाँ कि भरतका छोटा भाई राजा वृषभसेन रहता था ॥२०४५॥ वहाँ वे शकटास्य नामक उद्यान- 
में बड़ो तत्परताके साथ ध्यान घाग्ण कर वटबृत्तके नीचे एक शिलापर पर्यक्नासनसे विराजमान 
हो गये । उस समय उन्होंने शुक्छ ध्यानरूपी तछबारकी घारसे इन्द्रियोंके समूहको अपने बश 
. कर छिया था ॥२०६-२०७॥ उन्होंने क्षपक श्रेणिरूपी रणभूमिमें प्रवेशकर महोत्साह रूपी हाथी- 


मम 


१. दलत्वा तु यत्पल॑ मुक्त म० | २. यथाक्रमम म॑० | 


गयमः स्ः १८४8 


जानावरणशहूं च दशनावरणद्विषम । अम्तरायरिएुं सैव जघान युगपत्‌ प्रभुः ॥२०६॥ 

अलुर्भा सिशयाद्ास्य केवलकानमुद्रतम । समस्तवय्यप यायलोकालोकावछोकनम्‌ ॥२१०॥ 
चतुर्देवनिकायाश्र पू्वबत्‌ समुपागताः । सेन्व्राः नेमु्िनेन्द्रं त॑ं गायनतः कम्णां जयम ॥२११॥ 
प्रातिद्ायेस्ततो5ष्टामिजिंनेन्द्रस्तत्वणोद्धनेः | स चतुद्चिशविशेषरशेषे: सहितो बभों ॥२१२॥ 
पुश्रचकसमुस्पस्‍्या जिनकेवछजन्मना । दिष्टयालिवर्धितों यातों भरतो वन्दिशु विभुम ॥२९३॥ 
'स्रम्प्राप्ता कुरुभोजाधे भ्रतुरक्ष्ब॒लाबूतः । जाहँन्‍ध्यविभवोपेतमम्य्य प्रणनाम लग ॥२१४॥ 
नृपैज्चपभसे नस्तं यहुमिद्वंषं अतः । संयम प्रतिपच्माभूत्‌ गणस्दुत्‌ प्रथमः प्रभोः (२१७॥ 

ऊचमी मस्यास्मज राज्ये जयमायोज्य सानुजम । प्रश्नग्यां प्रतिपन्नों तो श्रेयःसोमगप्रभी नृपी ॥२१६॥ 
हाहरी च सुन्दरी चोसे कुमायों थेयंसड़ते | प्रवग्य बहुनारोमिरायाँणां प्रभुतां गते ॥२१७॥ 
आाहन्स्येश्वयमालोक्य दुषसस्य जिनरय यत्‌ | सम्यक्तवग्रतसंयुक्त यथायोगमभूत्तदा ॥२१८।॥। 
ह॒ल्द्रनो लनिमान्‌ केशान्‌ प्मरागमयेः करे: । उद्धूरत्तः स्वयं रेहः स्थोुंसोडरागिणस्ततः ॥२१ ह॥ 
ता प्रत्रजतां तेषां नापेक्षाभूस्मनस्थिगास्‌ । केशेष्यिव शरीरेषु रदुस्निग्यधनेष्यपि ॥२२०॥ 
ततश्चतुर्दिषे सह निकाये च दिवोकसास । शरणे सम्रवाध्ध च जाते द्वादश योजने ॥॥२२१।॥। 
महाप्रभावसम्पन्नास्तश्र शासनदेयताः । नेमुश्राप्रतिचक्राा क्रृषभं घमचक्रिणम्‌ ॥२२२॥ 


न 'ब जज री 


पर सवार हो क्षणभरमें मोदरूपी राजाको नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ और उसके बाद ही एक 
साथ ज्लञानाबरण, दु्शशावरण और अन्तराय इन शमत्रुओंकोी भी नष्ट कर दिया ॥२०६॥ इस तरह 
चार घातिया कर्मों के भयसे उन्हें समस्त द्रव्य पयोय वथा छोक अलोकको दिखानंबाढा केबरू- 
ज्ञान प्राप्त हुआ ॥९९०॥ पूृषकी भाँति इन्द्रों सहित चारों निकायोंके देवोंने अकर जिनेन्द्र देवको 
नमरकार किया | उस समय समस्त देव भगवानने कम शजब्रुओंपर जो विजय प्राप्त की थो उसका 
गुणगान कर रहे थे ॥२११॥ तदनन्तर तत्क्षणमें उत्पन्न हुए आठ भ्रातिद्यायों और चोंतीस अतिशयों- 
से सहित भगवान्‌ अत्यधिक सुशोमित द्वोनं छगे ॥२१२॥ उसी समय भरतको पुत्रकी उत्पत्ति, 
चक्रस्त्नकी प्राप्ति और भगवानकों केबलक्षानका छाभ ये तीन समाचार एक साथ मिले | इस 
भाभ्यवृद्धिसे प्रसन्न होता हुआ भरत सर्वप्रथम भगवानकी वन्दना करनेके लिए चछा ॥२११॥ 
कुरुबंशी तथा भोजवंशी भादि राजाओंके साथ चतुरह्न सेनासे आवृत भरतने जाकर अग्हन्त 
सम्बन्धी विभूतिसे युक्त भगवानकी पूजाकर उन्हें प्रणाम क्रिया ॥२१४॥ उसी समय अनेक 
राज़ाओंके साथ राजा वृषभसेन मगवानके पास गया और संयम घारणकर उनका प्रथम गणधर 
है। गया ॥२१४५॥ छक्षमोमतोके पुत्र जयकुमार तथा उसके छोटे भाईको राज्यकायमें नियुक्तकर 
राज़ा श्रयान्‍न्स और सोमग्रभने भी दीक्षा घारण कर छी ॥२१६॥ धर्यसे युक्त ब्राह्मो और सुन्द्री 
नामक दोनों कुमारियाँ अनेक ख्लियोंके साथ दीक्षा छे आर्यिकाओंकी स्वामिनी बन गईं ॥२१७॥ 
वृषभ जिनन्द्रके अहन्त सम्बन्धी वैभवको देखकर अन्य लोग भी उस समय यथायोग्य सम्यग्द्शंन 
तथा श्राबकोंके श्रतसे युक्त हुए थे ॥२१८।। उस्र समय रागरद्दित स्त्री-पुरुष, पद्मराग मणियोंके 
समान अपने छाल-छाछ द्वाथोंसे इन्द्रनीछ मणिके समान काछे-काले केशोंको स्वयं उखाड़ते हुए 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥२१६॥ उस समय दीक्षा लेनेवाले धयशारढ्श मनुष्योंका जिस प्रकार 
कोमल, चिकने और सघन बाहोंमें स्नेह नहीं था उसी प्रकार अपने शरीरोंमें भी उनका स्नेह नहीं 
था ॥२२०॥ तदनन्तर बारह योजन विस्तारवाले समवशरणको रचना हुई, उसमें चतुविधसंघ 
और चार मिकायके देव यथास्थान आसीन हुए ॥२२१॥ उस समवसरणमसें अद्दाप्रभावसे सम्पन्न 
अप्रतिचक्र आदि शासन देषता, धर्म चक्रके धारक भगवान्‌ वृषभदेवको निरन्तर नमस्कार करते 


१. सम्प्रात्कुद म० । २. समवाये म०। 


भ्घ्४ हरिवंशपुराणे 

शादू लविक्रीडितसूत्तम्‌ 
सस्धुद छिणतो जिनसय मुनयः कहपाक्षताओर्थिकाः 

ज्योतिव्यन्तर सावनामरवधूवर्गा: क्रमेणेव दि । 
भूथोभावनभौ मदेव निवह। उयोतिष्ककरुपाः लूपाः 

तियब्वध्य पृथक पए्थक प्ृथधुनिजस्थाने गणा ह्वादश 8२२३॥ 
त्रलोक्ये जिनशासनोरुपदयाशुभ्रषयवस्थिते 

सम्पष्टः प्रथमेन ततन्र गणिना विश्वाथविद्योतनः । 
भूयोभेदबिशवृत्तयाधरप रिस्पन्दो ज्सितस्वा ध्मना 

मोहष्वान्तमपाकरो दथ जिनो भानुः स्वभाषाश्रिया ॥२२४॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराण संग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतोीं ऋषभनाथकेवल्योत्पत्तिवर्ण नो 
नाम नवमः सर्गः | 


बा 


रहते थे ॥२९२॥ समवसरणमें बारह सभाए थीं उनमें भगवानको दाहिनो ओरसे लेकर १ मुनि, 
२ कल्पवासिनी देवियाँ, रें आर्यिकाएं, ४ ज्योतिषीदेनोंको देवियाँ, ४ व्यन्तर देवबोंकी देवियाँ, 
६ भवनवासी देवोंकी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ६ ज्योतिषी देव, १० कल्प- 
वासी देव, ११ मनुष्य ओर तियंूच ये बारह गण पथकु-प्रथक अपने-अपने विम्ठृत स्थानोंपर 
बेठे थे ॥२२१॥ अथानन्तर जब तीन छोकके जीव भगवानवका दिव्य उपदेश सुननेकी इच्छासे 
शान्तिपूतक बठ गये तब प्रथम गणधरने समस्त पदार्थोके प्रकाशित करनेवाले जिनन्द्ररूपी 
सूयसे प्रश्न किया ओर उन्होंने नाना भेदोंमें परिवर्तित द्वोनेबाली एवं ओठोंके परिस्पन्द्से रहित 
अपनी दि्विय ध्यनिरूपी रच्मीके द्वारा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥२२४॥ 


इस प्रकार श्ररिंट्टनेमि पराण के संग्रहसे सहित जिनसेनाचाये रचित हरिवंशपराणमें 
श्रीऋषमनाथ भगवान्‌की कंवलज्ञानका उत्रत्तिका व्यान करनेवाला 
नवाँ पक समाप्त हुआ । 


किक फनकऊ-त+-म ५ » कितनी 


हे अम«न्‍ब««- बकानन, व नकननमम 3 ल्‍न्‍«» न. 


१, भोम म० । २. पतिस्यन्दोज्कितः स्वात्मना म, परिधन्दोज्कितास्यात्मना क०, ड७ | 


दशमः सगेः 


धर्म प्रजदता तेन तद॒। भ्रेछोक्य सबन्रियों । इतं व्षसहस््रान्त मौनमुच्योदित दृढम ॥१॥ 
संसारतरणं तीथ नाथे दर्शयति स्वयम + ददुश जगद्त्यथ गर्मीरार्थमपि स्फुटस ॥२॥ 
यागाद्यतिशयोदोते थोतयत्यथंसम्पदम । जिनेन्द्रधमणो को जा मिथ्यान्धतमस मजेत्‌ ॥३॥ 
जिनेन्द्रोडथ जगी धममः कार्य: स्वंसुखाकरः । प्राणिमिः सर्वयरनेन स्थितः प्राणिदयादिषु ॥४॥ 
खु्ख देवनिकायेषु मानुषेचु च यत्सुलम । इन्द्रियाथंसमुद्धूतं तत्सवे धर्मंसरभवम्‌ ।।ण॥ 
कमक्षयसमुरझूसमपवर्गसु्स व यत्‌ | भारमाधीनमनन्त तद्‌ धर्मादेवोपजायते ॥६॥ 
दया सत्यमथार्तेयं ब्रद्मतयमसूरुछता | सूचमतो यतिधमे; स्यात्स्थूलतो गृहमेथिनाम्‌ ॥७॥ 
दानपूजातपःशी छछचणश्न चतुर्विधः | ध्यागजश्नेव शारीरो धर्मों गृदनिषेविणाम्‌ ॥८॥ 
सम्यग्द्शनमूछो5यं महर्खिकसुरभियस् | ददाति भतिथमंस्तु पुष्टो मोक्षसुखप्रदः ॥8।। 
स्वर्गा पवर्गोंमूलस्य सद्धमंस्पेद् लक्षणम्‌ । भ्रतश्ञानाद्विनिश्चेयमधाँस्द्शिभिरथित्रिः ॥१०॥। 
दादशाहु श्रुतज्ञानं द्ृब्यभावभिदां प्रितंस्‌ । आप्तामिष्यक्ष्यमाप्तश्न निर्दोषाबरणो मतः ॥१ १॥। 
उस समय त्रिछोकवर्ती जीवोंके सन्निधानमें घर्मका उपदेश देते हुए भगवानने एक इजार 
व तक हृढ़तापूवंक धारण किया हुआ मौन खोछा ॥१॥ श्री आदि जिनेन्द्र स्वयं ही संसार- 
सागरमें पार करनेबाछा तीथ दिखला रहे थे, इसलिए संसारके समरत जीव अतिशय गू ढ़ अथ- 
को भी सरलतासे देख ग्हे थे। भावाथ--यद्यपि दिव्यध्वनिमें प्रतिपादित पदार्थ अत्यन्त 
गम्भीर था फिर भी वक्ताके प्रभावसे छोग उसे सरछतासे समझ रहे थे ॥॥॥ उस ससय 
जब कि वचन आदिके अतिशयोंसे प्रकाशमान जिनन्द्ररूपी सूर्य स्वयं पदार्थोंको प्रकाशित 
कर रहे थे तब कौन मनुष्य मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको प्राप्त दो सकता था ? अथांत्‌ कोई 
नहीं ॥३॥ 


अथानन्तर ज़िनेन्द्र भगवानने कहा कि समस्त प्राणियोंको जीव-दया आदि कार्या्में स्थित 
घर पूण प्रयत्नसे करना चाहिए क्योंकि धर्म ही समस्त सुखोंकी खान हे ॥|४॥ चार निकायके 
देवों और मनुध्योंमें इन्द्रिय बिषयजन्य जो सुलल दिखाई देता है वह सब धसंसे द्वी उत्पन्न हुआ। 
है ॥४॥ और कर्मोंके रूपसे उत्पन्न, स्वाधीन तथा अन्तसे रहित जो मोक्षसम्बन्धी सुख है 
बद्द भी घ्मसे दी उत्पन्न होता है ॥३६॥ अदिंसा, सत्य, अचौये, श्रह्मचयये और अपरिप्रह-ये 
सूद्म रीतिसे धारण किये जायें तो मुनिका धर्म है और स्थूछ रीतिसे धारण किये जाबें तो 
गृहरथका धर हे ॥७॥ दान, पूजा, तप और शीछ यह गृहस्थका चार प्रकारका शारीरिक 
घर्म है--शरीरसे करने योग्य है। ग्रहदस्थका यद्द चतुर्विध धर्म-त्यागसे दवी उत्पन्न होता है ॥८॥ 
सम्यन्द्शन जिसकी जड़ है ऐसा यह गृहरथका धर्म महर्द्धोध देवोंकी छत्तमी प्रदान 
करता है और पृर्णतासे पाछन किया हुआ मुनिधर्म मोक्ष सुखको देनेवाला है ॥६॥ जो 
मात्र अवोचोन बातको ही देख सकते हैं ऐसे हिताभिछाषी मनुष्योंकों ( छमदूस्थ जीबोंको ) 
स्वर्ग और मोक्षके मूठ भूत समोचोन धममका लक्षण श्रतन्नानके द्वारा जानना चाहिए 
भावार्थ--अल्पक्ञानी मनुष्य द्वादशाज्ञके सद्दारे ही धर्मका छक्तण समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ 
दहादशाहुका वर्णन करना उचित है ॥१०॥ द्रव्यश्रत और भावश्नतके भेदको प्राप्त हुआ द्वादशाह् 
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१. सम्प्दां म०, ख०, ढ० | २. सुतं म० । हे. निरदोषाचरणो म० । 
रछ 


पदद हरिवंशपुराणे 


खत चर स्वसमासेन पर्यायोजक्षरमेव च। पर्द चैव हि सब्यातः प्रतिपक्तिरतः परम ॥१२॥ 
अलुयोगयुत् द्वारैः प्रारुतप्रास्तुतं सः । प्रास्दृत चस्तु पूज व भेदानू विंशतिमसाशितस्‌ । ९ है।। 
श्रुतक्षानविकए्पः स्थादेकहस्वाक्षरात्मकः । अमनन्तानन्सभेदाणुपुद्रछल्कन्यथसजय! ॥॥ १ ७॥। 
अनन्तानम्तभागैस्तु सिच्वमानस्य तस्य च । भागः पर्याय हत्युक्तः श्ससेदों द्वानक्पशः ॥१५॥। 
सो5पि सूचम निगोद्स्याऊब्धपर्याप्तदेदिनः । सम्भवी सवंथा तावानू श्रुतावरणवर्शितः ॥१९॥। 
सर्वस्येव हि जीवस्म तावन्मात्रस्थ नावृतिः । आश्रुतो तु न जीवः स्थादुपयोगवियोगलः ।।१७।॥। 
जीवोपयोगशक्तेश्न न विनाशः सयुक्तिकः । स्यावेव स्यअरोधे5पि सूर्याचनह्रमछो: प्रसा ॥१८।। 
पर्यायानस्तभागेन पर्यायो थुक्यते यदा । स पर्यायसमासः स्थात्‌ श्रुतभेदी हि साबृतिः ॥१९।॥। 
अनन्तासझछु थसझ्भुध यभागबवृद्धिक्यान्वितः । सकुध यासद्र्वकानन्तगुण बुद्धक्रमेण चल ॥२०।। 
स्थास्पर्यायसमासोञ्सौ यावदक्षरपूर्णता । एकेकाक्षरजृद्धया ध्यात तत्समासः पदावधिः ॥२१॥। 
पदमथपद॑ं शेयं प्रमाणपदमिश्यपि । मध्यसं पदमिस्येत्र श्रिवि्थ तु प्द॑ स्थिसस ॥॥२२॥।। 

* पकद्विप्रियतुःपस्कपट सप्ताउरमथंवत्‌ । पदमादं द्वितीयं तु पदसष्टाचराश्मकम् ।।२३।॥। 
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श्रतज्ञान आपके द्वारा प्रकट होता हे और आप्त धद्दी माना गया दे जो रागादिक दोष तथा 
ज्ञानावरण और दशंनावरण इन आवरणोंसे रद्दित हो ॥११॥ श्रुतज्ञानके १ पयोय, २ पयोय- 
समास, ३ अक्षर, ४ अक्षर-समास, ४ पद, ६ पद-समास, ७ संघात, ८ संघात-समास, ६ भति- 
पत्ति; १० प्रतिपत्तिःसमास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समास, १३ प्राश्त-प्राभृत, १४ प्राभ्नृत- 
प्राशत-समास, १४ प्रा्ृत, १६ प्राभ्त-समास, १७ वस्तु, १८ वस्तु-समास, १६ पूर्व और २० 
पू्वे-समास--ये बीस भेद हैं ॥१२-१३॥८«अ्रुतज्ञानके अनेक बिकल्पोंसें एक विकल्प एक हस्व 
अच्तर रूप भी है। इस घिकल्पसें द्रव्यकी अपेक्षा अनन्तानन्त पुदूगल परमाणुओंसे निष्पन्न 
रकन्धका सम्जय दोता है ॥१४॥ इस एक हस्वाक्तररूप विकल्पके अनेक बार अनन्तानन्त भाग 
किये जाबें तो उनमें एक भाग पयोय नामका अ्रतज्ञान होता दे ॥१५॥ बह पर्याय ज्ञान सूच्रम- 
निगोदिया लब्धपयौप्तक जीवके द्ोता है ओर अश्रतज्ञानावरणके आवरणसे रहित दोता 
है १६॥ सभी जीवोॉंके उतने श्ञानफे ऊपर कभी आवरण नहीं पढ़ता । यदि उसपर भी आवरण 
पढ़ जावे तो ज्ञानोपयोगका सबंथा अभाव हो जायगा और ज्ञानोपयोगका अभाष द्वोनेसे 
जीवका भी अभाव हो जायगा ॥१७॥ यह युक्तिसे सिद्ध हे कि जीवकी उपयोग शक्तिका कभी 
विनाश नहीं होता | जिस प्रकार कि मेघका आवरण होनेपर भी सूर्य और चन्‍न्द्रभाकी प्रभा 
कुछ अंशोंमें प्रकट रद्दी आती है उसी प्रकार श्रुतज्ञानका आवरण दोनेपर भी पयौय नामका 
झान प्रकट रदह्दा आता है ॥१८॥ जब यही पर्योायज्ञान पयोय झ्ञानके अनन्त मागके साथ 
मिल जाता है तथ वह पयोय-समास नामका श्रुतज्ञान कहछाने छगता है । यह श्रुतज्ञान आब- 
रणसे सहित होता है. अर्थोत्‌ जब तक पर्याय-समास नामक श्रतज्ञानावरणका उदय ग्दृता है 
तब तक प्रकट नहीं होता उसका क्षयोपशम द्दोनेपर द्वी प्रकट होता है ॥१६॥ यह परयोय-समास- 
शान अनन्तभागवृद्धि, असंख्यभागपृद्धि, संख्यातमागवृद्धि तथा अनन्तभागडद्ठानि, असंख्याव- 
भागद्ानि एवं संस्यातभागद्वानिसे सद्दित हैं । पर्यायज्ञानके ऊपर संख्यावगुणबृद्धि, असंख्यात- 
गुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धिके क्मसे वृद्धि द्वोते-होते जब तक आक्षरक्षानकी पू्णता द्वोती है 
सब तकका ज्ञान पर्योय-समासझ्ञान कहछाता है । उसके बाद अुछरज्षान प्रारम्भ होता है उसके 
ऊपर पदज्ञान तक एक-एक भक्षरकी वृद्धि दोती है। हस वृद्धि प्राप्त श्ञानकों अक्षर-समास ज्ञान 
कहते हैं। अक्षर-समासके बाद पदशान होता है ॥२०-२१॥ अर्थपद, प्रमाणपद्‌ और मध्यम- 
पदके भेदसे पद तीन प्रकारका है |२२॥ इनमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छुटू ओर सात अज्षर- 


१. मादुतं म० । २. एके म०, क० | 
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कोक्पश्रेय चतुर्सखिशत्‌ तसहुतान्यपि घोडश । भ्यशीतिश्य पुनकक्षा: शताम्यष्टी च सप्ततिः ।२४।। 
। अष्टाशीतिश्च थर्णाः स्वुमंध्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्वा्षपदसझुया स्थास्मध्यमेन पदेन सा ५५)! 
प्ककाचरशुसया तु ततखमासमिदस्ततः । इ॒त्थं पृवंसमासान्स द्वादशाह्ष' श्रुतं स्थितम ।२६॥ 
अष्टाद्शसइसाजां पदानां सझूथया युतम्‌ । तन्नावाराज्षमाचारं साधूरना वर्णयस्यकस ॥२७॥। 
धत्वट तिशतसइखेस्तु पदैः सूच्रकृत युतम्‌ । परस्थलमयार्थानां वर्णक तद्‌ विशेषसः ॥।२८॥ 
हिसहस्रं: पदैयुतम । स्थान स्थानान्तर अन्तोयक्येकादिदशोश्तरम ।|३६॥ 
/पशष्टिसहर्त भंत्पदैशय पदलकया । रहित समवायाह वक्ति प्व्यादितुल्यताम ॥३०॥ 
धर्माधमेंकजीवानां छोकाकाशस्थ वा यथा । अदेशा हग्यतस्तुल्या: समवायेग वर्णिताः ॥६१॥ 
सिद्धिसीमम्तकरस्वाल्य घिमान॑ नरकोकजम । प्रमाण सममित्युक्त सश्रेव क्षेत्रतस्तथा ॥३२॥ 
उत्सपिंण्यवसर्पिण्योः कालतः समतोदिता । सावतोइनन्सयोस्तश्र क्ानदृशनयोरपि ॥३३।। 
पदानां सु सहस्नाणि यन्नाष्टाविशतिस्तथा | छक्षयोदपमाश्यातं व्यास्थाप्रशसिसंशके ।॥६४।। 
सन्नोत्पथव्युदासेम विनयेन सविस्तरः । प्रश्नव्यास्यानलेदानोां क्रमः समुपण्यले ॥३७॥ 
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तकका पद अथेपद कददछाता है ) आठ अक्षररूप प्रमाणपद होता है और मध्यमपदमें सोलद्द 
सौ चॉतीस करोड़ तिरासी छाख सात हज)र आठ सौ अठासी अक्षर होते हैं, और भक्त तथा 
पूर्षोंके पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती है ॥२३-२४॥ एक-एक अक्तरकी बद्धिकर पद- 
समाससे लेकर पूववे-समास पयन्त समस्त द्वादशाज्ञ श्रत स्थित है ॥२६॥/ उनमें पहछा भज्ञ 
आधाराक् है जो मुनियोंके आचारका अच्छी तरद्द वणन करता है. और अठारद् हजार पदोंसे 
सहित है ॥२७॥ दूसरा अक्ल सूश्रकृताक़ हे जो स्वखसय और परसमयका विशेष रूपसे वर्णन 
करता है तथा छत्तीस हजार पदोंसे सहित है ।।२८॥ तीसरा अब्ज स्थानाकज़् है जो जोबके 
एकसे लेकर द्श तक स्थानोंका वर्णन करता है और बयालोस हज़ार पढदोंसे सद्दित है । 
भावाथ--स्थानाक्षमें--जीवफे एक केवलज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक धमे द्रव्य, एक 
अधम द्रव्य आदि | दो दर्शन, दो ज्ञान, दो राग-देष आदि । तीन सम्यर्दर्शन, सम्यसक्षान; 
सम्यक्‌चारित्र, रूप रत्नत्रय, माया, मिथ्या, निदान--तीन शल्य, जन्य जरा सरण--तोन दोष 
आदि । चार गति, चार कषाय, चार अनन्त चतुष्टय आदि । पाँच महात्रत, पाँच समिति, 
पाँच अस्तिकाय, पाँच कषाय आदि | छुट्ट द्रव्य, लछुट्ट लेश्या, छुद्द काय, छद्द भावश्यक आदि । 
सात तत्त्व, सात भय, सात व्यसन, खात नरक आदि | आठ कमे, आठ गुण, आठ ऋद्धियाँ 
आदि, नौ पृदार्थ, नो नय, नौ शील आदि | तथा दश धरम, दश परिप्रह्द, दशदिशा आदि | 
इस तरह सहश्रश संख्यावाले पदा्थॉका वर्णन है ॥।२६।। चौथा अक्ल समवायाज्ञ है यह एक 
छाख 'चौंसठ हजार पदोंसे सहित है तथा द्रव्य भादिको तुल्यताका वणन करता है ॥३०॥ 
जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य और लोकाकाशके प्रदेश एक बराबर हैं--असंख्यात- 
प्रदेशी दैं--यह्‌ द्रव्यकी अपेक्षा तुल्यता समवाय अक्ञ द्वारा वर्णित है ॥३१॥ सिद्धशिल्ा, प्रथम 
नरकक। सीमन्तक नागका इन्द्रक बिछ, प्रथम स्वर्गका ऋतु-विमान और अदूई द्वीप ये क्षेत्रसे 
समान हैं--पंताढीस छाख योजन विस्तारवाले हैं--यह क्षेत्रकी अपेक्षा समानता उसी समवा- 
याज्षमें कही गई है ३२॥ काछकी अपेक्षा उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणीकी समानता कही गई 
है अथोत दोनों दश-दश कोड़ाकोढ़ी सागर प्रमाण हैं और भावकी अपेक्षा केवछशन तथा 
फेवलद्र्शनकी तुल्यता बतछाई गई है. अर्थात्‌ जिस भकार केवलज्ञानके अविभाग मतिच्छेद 
हैं उसी प्रकार केवछदर्शनके भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं ।३३॥ पाँचवोँ अज्ञ व्याख्या- 
प्रक्ञप्ति अक्न हे उसमें पदोंकी संख्या दो छाख अट्टाईस हजार है। इस अड्जमें कुमार्गत्यागी 


१, कर्ष्याण्यं म० | 


ह ६-१ -+ इरियवंशपुराणे 


पट पद्लाशत्‌ सइस्ताणि पद्ष ऊछक्षाः पदानि तु । शातृधर्सकथाचष्टे जिमयसक्ासतसर ।।३९॥। 
यत्रेकादशछक्षाश्व सहस्राण्यपि सछततिः | पदाम्युपासकास्तश्रोपासकाध्ययने रुताः ॥३७॥। 
श्रयोविंशतिस्टस्ाश्स सइचल्ाणि व विशतिः ! अष्टो लेव सहजाणि स्थुः पदान्यम्तकृदशे ॥श८।। 
दशोपसर्ग जेलारः प्रतितीथ दशोदिताः । संसारान्तक्ृतस्तन्न सुनयो दास्तकुददों ४३ ६।। 

कक द्वानवतियंत्र धत्वारिंशससदसकैः | चत्यारिशससहस्राणि पदान्यभिदहितानि तु ॥४०॥। 
सन्रीपपादिके देशे बण्यस्तेड्युत्तरारिके । दशोपसगअयिनो दशानुत्तरमामिन्रः ॥४१॥। 
स््रीपुंनपुंसकेस्तियग्नुसुरैरष्ट ते कृता: | शारीराचेतनत्वाभ्यामुपसभां दशोदिताः ।॥४२॥ 
अक्षेपण्यादयो सन्न अश्नस्याकरणे कथाः । प+छक्षाद्धिमवतिः सहस्ताण्यश्न पोडश 0४६३॥ 

अज्ं विपाकसूत्रं यद्‌ विपाक कर्मणो5वद॒त्‌ | कोटो चतुरशी सिश्य पद्छक्षा इृहोदिताः ॥४४७।। 
शर्त कोटी सिरष्टा सिः सहाष्टाः पश्टिलक्षका! । पटपञ्ञाशत्सहस्ताणि पदानां पश्क यत्र हि ॥४५॥। 
इष्टिवादप्रभाणं स्थादेतत्तन्न सविस्तरम । शतानि न्रीणि वष्यन्ते त्रिषष्याधिकदष्टसः ४९६... 
क्रियातश्चा क्रियातोउन्या अज्ञानाद्विनयात्परा३ | वरद्स्‍्त्यो दृष्टयः सिद्धि साश्यतुर्था व्यवस्थिताः ॥॥४७॥। 
सक्रिया: शतघाइशीत्या चतस्रोड्शो तिर क्रिया: | अज्ञानात्सप्तपशष्टिस्ता द्ाश्िशद्विनयश्रिता! ।।४८॥।। 
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गणधरादि शिष्योंके द्वारा बिनय-पूर्वक केवीसे किये गये अनेक प्रश्न तथा उनके उत्तरका 
विस्तारके साथ वर्णन है ॥३४-३४॥ छुठवाँ अक्ञ ज्ञाठकथात्ञ है यह जिनधमकी कथारूप 
असृत्तका व्याख्यान करता है तथा इसमें पाँच छाख छप्पन दजार पद हैं ॥३६॥ सातवाँ भज्ञ 
उपासकाध्ययनाडु है। श्रावकगण इसी अब्बनके आश्रित हैं अथौत्‌ श्रावकाचारका वर्णन इसी अद्ज- 
में है, इस अन्ञमें ग्यारह छाख सत्तरह दजार पद हैं ॥३७॥ आठवाँ अज्ञ अन्तकृद दशाज्ञ हे 
इसमें तेईस छाख अट्टाईस हजार पद हैं ॥२८॥। इसमें प्रत्येक तोथ करके तीथंमें दश प्रकारके 
उपसगको जीतकर संसारका अन्त करनेवाले दश-दश मुनियोंका वणन है ॥३२६॥ नोवोँ अज्ञ 
अनुत्तरोपपादिक दशाज्ञ है इसमें बानवे_छाख चवाढीस हजार पद कहे गये हैं। इस अज्ञमें 
प्रत्येक तीथकर के तीथमें दश प्रकारके उपसर्ग जीतकर अनुत्तरादि बिमानोंमें उत्पन्न होनेबाले दश-दश 
मुनियोंका वर्णन है ॥2०-४१॥ स्त्री, पुरुष ओर नपुंसकके भेदसे तोन प्रकारके तियश्व, तीन प्रकार के 
मनुष्य एवं सत्री और पुरुषके भेदसे दो प्रकारके देव इन आठ चेतनोंके द्वारा किये हुए आठ प्रकारके 
चेतनकृत, एक शारीरिक, कुष्टादिककी वेदनाकृत और एक अचेतसकृत--दीवाछ आदिके गिरनसे 
उत्पन्न सब मिछाकर दश प्रकारके उपसग कहे गये हैं।।४२॥ दशकाँ अज्ञ प्रश्नव्याकरणाक्ष है इसमें 
कगाक्षेपणी आदि कथाओंका बणन है तथा इसमें तिरानबे छाख सोलह हजार पद हैं ॥४ ॥ 
स्यारह॒वाँ अक्ल विपाकसूत्राह्न है। यह अक्ल ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके विपाक-फछका बणन 
करता है ओर इसमें एक करोड़ चौरासी छाख पद हैं ॥०४॥ और बारदवाँ अक्ल दृष्टप्रवाद 
अछ्छ है इसमें पदोंकी संख्या एक सौ आठ करोड़ अड़सठ छाख छप्पन हजार पाँच है ॥४५॥ 
इस भज्ञमें तीन सो प्रेशठ दृष्टियोंका विस्तारके साथ बणन किया गया है ॥४६।॥ मूलमें १ क्रिया- 
दृष्टि, *े अक्रियाहृष्टि, ३ अज्ञानदृष्टि ओर विनयदृष्टिके भेदसे दृष्टियाँ चार प्रकारकी हैं। ये दृष्टियाँ 
क्रमसे, क्रिया, भक्रिया, अज्ञान और बिनयसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण करती 
हैं ॥9७॥ इनमें क्रियावादी एक सौ अस्सी, अक्रियावादी चौरासी, अज्ञानवादी अढ्सठ और विनय- 

१. के ते दशोपसर्गाः ! तियंश्ञः र्ीपुंनपुंसकाश, नरः ल्लीपुंनपुंसका:, देवाः स्मोपुरुषाः इत्थं 
चेतनक्वता श्रष्टो शारीरिक कुष्टव्याध्यादि, अ्रनेतनं भितिपतनादिकम्‌-सर्वें दशविधा उपसर्गा३ | 

# १ आश्षेपिणी, २ विक्षेपिणी, ६ संवेदिनी और ४ निर्वेदिनोके भेदसे कथाएँ चार प्रकारकी हैं; 
जिसमें स्वमतका स्थापन होता है उसे आध्वीपिणी, जिसमझें पर मतका खण्दन है उसे विश्लेषिणी, जिससे 
घ्ंके फलका बणन है उसे संबेदिनो भौर जिसमें वेशाग्यका वणन है उसे निवंदिनो कथा कहते हैं ॥ 


रु 
दशसः सग:ः १६६ 


नियतिश्थ स्वभावशच काको देव व पौरषम । पदार्था नव जीवाशया स्वपरी नित्यलापरी ((४३॥ 

. पश्चसिर्नियतिपृष्टेश्चतुर्सि: स्वपराद्लिः । एकैकस्यान्न जीवादेयगेडशीत्युत्रं शतम्‌ ॥५०॥ 
निय्रत्याइश्ति स्वलो जीवः परतो मित्यतो#यत;ः । स्वभावात्क्ारूसो देवात्‌ पौरुषाचय तथेतरे ।।५१॥ 
सछजोवादितत्वानि स्व॒तश्च परतोडपि 'व । प्रत्येक पौरषान्तेश्यो न सम्तीति हि स्वतः ॥५२४ 
निम्रतेः काकृतः स्वण्तर् तानाति चलुदंश ! सघस्या सत्समायोगे5शी तिश्चतुरधि छिता: ।५३॥। 
पदार्थाक्षणव को वेशि सदाधे: सप्तमक्षकैः | इत्योशानिकसंदष्टथा ज्िषष्टिस्पसी यते ॥५७॥। 
सजीवभाववित्को था को वाउसज्वीवभाववित्‌ । सदसजीवभावज्ञ: कश्रावक्तत्यजीववित ।॥७५७॥। 
सद्वक्तब्यजीवशोडसद्वक्तव्यविद्व कः । सदससमवक्तब्य को वा वेत्तीसि थो जनः ।।५६॥ 
सद्भध।वोत्पत्ति विद्‌ वा को5इसस्भावोत्पशिविद्ञ क । उमयोत्पस्तिवित्कश्वाउवक्तव्परोत्पत्तिविद्ष कः !५७।। 


कीआला कल] ड़ ड़ 


बादी बत्तोस दैं ॥८।। नियति, स्वभाव, काछ, देव और पौरुष इन पाँयका स्वतः, परत:ः, नित्य 
और अनित्य इन चारके साथ गुणा करनेपर बोस भेद द्ोते हैं और इन बीस भेदोंका ज्ञीवादि 
नो पदार्थोके साथ योग करनेपर क्रियावादियोंके एक सौ अस्सी भेद होते हैं। जैसे कोई मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वतः हे, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है। फोई मानता है कि जीव स्वभावसे स्वतः है; कोई मानता है कि 
परत: है, कोई मानता हे कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है। कोई मानता है कि 
जीव काछसे स्वतः है, कोई मानता है कि परत: है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई 
मानता है कि अनित्य है और कोई मानता है कि जीव दैवसे स्वतः है। कोई मानता है कि 
परत: है। कोई मानता है कि नित्य है और कोई मानता है कि अनित्य है। और कोई 
मानता है कि जीव पौरुषसे स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है। कोई मानता है 
कि नित्य है ओर कोई मानता है कि अनित्य है। जिस प्रकार नियति आदिके कारण जोब 
पदाथके बीस-बीस अक्ञ हैं उसी प्रकार अजीवादि पदार्थोके भी बीस भक्ज हैं। इस तरह 
क्रियावादियोंके सब मिछ मिलाकर एक सौ अस्सी भेद होते हैं ॥४६-४१॥ जीवादि सात 
तत्त्व, नियति, स्वभाव, काछ, देव ओर पौरुषकी अपेज्ञा न स्वतः हैं और न परत: हैं | इस तरह 
जीवादि सात तक्त्वोंमें नियति आदि पाँचका गुणा करनेपर पेंलीस और पेंतीसमें स्वतः, परतः 
इन दोका गुणा करनेपर सत्तर भेद हुए । पुनः जीबादि सात तर्व नियति और काछफी अपेक्षा 
नहीं हैं इसलिए सातमें दोका गुणा करनेपर चौदह भेद हुए। पूर्वोक्त सत्तर भेदोंके साथ इन 
चौदह भेदोंको मिछा देनेपर अक्रियाबादियोंके चौरासी भेद होते हैं ॥५२-४५३॥ जीवादि नौ 
पदार्थोंकोी १ सत्‌ , २ असत्‌ , ३ उमय, ४ अवक्तव्य, £ सद्‌ अवक्तव्य, ६ असत्‌ अवक्तव्य, और 
उभय अवक्तव्य इन नो भड्गगंसे कोन जानता है ? इस प्रकार नो पदार्थों सात भन्लोंका गुणा 
करनेपर आज्ञानिक भिथ्यादृष्टियोंके श्रेशठ भेद दोते हैं ॥४४॥ जेसे १ कोई कहता है कि जीव 
सत्‌ रूप है यह कोन जानता है? २ कोई कहता है कि जीव असद रूप है यह कोन जानता 
है ! ३ कोई कद्दता है कि जीव सत्‌ असतू--उभय रूप है यह कौन जानता है ? ४ कोई 
कहता है कि जी अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता है? ५ कोई कद्दता दे कि जीव सद्‌ 
अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता है ? ६ कोई कहता है कि जीव असद्‌ अवक्तव्य रूप है यह 
कोन जानता है ? ओर कोई कद्दता है कि जीव सत-असत्‌ अवक्तव्य रूप है यह कोन जानता 
है ? इसी प्रकार अजीयादि पदार्थोंके साथ सात-सात भक्कलोंकी योजना करनेपर त्रेशठ भेद द्वोते 
हैं। इन त्रेशठ भेदोंमें ? जीबकी सत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाढा कौन है ? २ जीवको असत्‌ 


न 


द १, तथोत्तरे म०, घ० | २. वसन्तीति हि सप्ततिः ख० | ३. दत्याद्यनेकन्म० । 


१६७ इरिवशपुर/णे 


भावमत्राम्धुपरमैविंकस्पैरे सिरा इसे: । त्रिषष्टिः सप्पष्टिः स्वादाशामिकसतात्मिका ॥७८।॥| 
बविनयः खलु कतंवयो मनोषाक्रायदायतः । 'पितृवेवनूपशानिवासबुद्धतपस्वियु ॥५३।। 
मनमोवाक्कायदानातों मात्राथष्टकभोगतः । द्ार्भिशस्परिसंख्याता वेगविक्यो दि दृष्टथः ॥६०॥ 
हत्येध्वं बदतो दृष्टि इष्टिवादस्य पद्च ते | परिकर्मा शयो भेदश्यूलिकास्ता ध्यवस्थिताः ॥६१।। 
पञ्मप्रजप्तयः प्रोक्ाः परिझमणि ताः पुमः । भ्यास्याप्रशप्तिपयन्साश्यशसूर्यादियवामिकाः ॥६२।। 
पट त्रिंशत्पदलकासिः सहछेः पश्चमिः पदेः | चन्द्रप्रशप्तिराचटट अस्ट्ृभोगादिसत्पदास ॥६३)॥ 
पदानां पदश्चऊक्षासिः सहसेखिभिरेव श्र | सूय्रश्प्तिराख्याति सूयस्तोविभवोदयम्‌ ॥६४॥| 
सहस्न: पद्चविंशत्या लद्।भिस्तिस॒मिः पदेः | अम्यूदीपस्य सबंस्य तत्प्रश्ष्तिः प्रभाषते ॥६७।॥। 
पदरकणा दिपल्लाशत्‌ पट श्रिशस्सहुखकाः । प्रशप्ती सम्सि गरस्थां खा द्वीपसागरवर्णिनी ॥६६॥। 
लक्ञारचतुरशी तियाँ सपट त्रिंशत्सहलका: । पदानां प्रबदत्येषा व्याख्य प्रश्न सिरुष्यते ॥६७।॥। 
रूपिद्रव्यमरूपं वर भव्याभव्यात्ससब्लयसम्‌ । ज्यास्याप्रशसिराण्याति समस्य सा सविस्तरम !।३८॥ 
पदाष्टाशीति छक्षा दि सूत्रे चादाववन्धकाः । श्रुतिस्त्वलिपुराणाथों द्विसीये सूत्रताः पुनः ॥।६३।। 
तृताये नियतिः पद्चश्चतुर्थे सम्याः परे । सूत्रिता हाधिकारेडपि नमानामेदव्यवस्थिता: ॥७०॥ 
पद: पद्चसहस्नेस्त प्रयुक्ते प्रथमे पुनः | अनुयोगे पुराणाथंक्चिषष्टिर्पवण्यते ।।७१॥। 

चतुद शबिधं पूल गत॑ अ्रतमुदीयते । भ्तिपूय 'च वस्तूनि शातव्यानि यथाक्रमम्‌ ॥॥७२॥| 


४ बहन. 
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उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? ३ जीवकी सत्‌्-असत्‌ छत्पत्तिको जाननेबाढा कोन है ? और 
जीवकी अवक्तव्य उत्पत्तिको जाननंबाला कोन है ? केवल भावकी अपेक्षा स्वीकृत इन चार 
भंदोंके और मिला देनेपर आज्ञानिक भिथ्यादृष्टियोंके सब भेद सढ़सठ हो जाते हैं ॥५५-४८॥ 
१ माता, २ पिता; ३ देव, ४ राजा, ९ ज्ञानी, ६ बाढक, ७ बृद्ध और ८ तपरवी इन आठका मन 
बचन, काय ओर दानसे विनय करना चाहिए | इसलिए मन, वन, फकाय ओर दान इन चारका 
माता आदि आठके साथ संयोग करनेपर बेनयिक मिश्यादृष्टियोंके बत्तीस भेद हो जाते 
हैं ॥४६-६०॥ इस प्रकार अनेक मिथ्यादृष्टियोंका कथन करनेवाले दृष्टिबाद अकज्ञके १ परिकम, 
२ प्रूत्र, रे अनुयोग, ४ पूवंगत और ५४ ८ >+ चुलिका ये पाँच भेद हैं ॥६१॥ परिकर्ममें १ चन्द्रप्श्नप्ति 
२ सूयम्रज्ञप्त, ३ जम्बूद्वीपप्रक्नप्ति, ४ द्वपसमुद्रप्रक्षप्ति और व्याख्याप्रज्नप्ति ये पाँच प्रज्ञ- 
प्तियाँ कही गई हैं अर्थात्‌ इन पाँच प्रश्नप्तियोंकी अपेक्षा परिकर्मके पाँच भेद हैं ॥६२॥ इनमें 
चन्द्रप्रक्षप्ति छत्तीस छाख पाँच हज़ार पद़ोंके द्वारा चन्द्रमाकों भोग आदि सम्पदाका वणन करती 
है ॥६३॥ सूयभ्रज्ञप्ति पाँच छा|ख तीन दृजार पदोंके द्वारा सूयके स्लरी आदि विभवका निरूपण 
करती है ॥६४॥ जम्बूद्वीप प्रश्नप्ति तीन ठाख पदश्चोस॒ हजार पदोंके द्वारा जम्बूद्ीपके सबस्बका 
वर्णन करतो है ॥६५॥ जिसमें वावन छाख छत्तीस हजार पद हैं, ऐसी द्वीप और सागगरोंका 
बणन करनेवाछी चौथी द्वोपसमुद्रभ्श्नप्ति है ॥६६॥ जो चौरासी छाख छत्तीस हजार पदोंसे 
युक्त है वह पाँचवीं व्याख्याप्रक्षप्ति कद्दी जाती है ॥६७॥ व्याख्याप्रक्षप्ति, रूपीद्रव्य अरूपीद्रव्य 
तथा भव्य अभव्य जीवोंके समूह आदि सबका विस्तारके साथ वर्णन करती है |॥।६८॥ दृष्टि- 
वादके दूसरे भेद सूत्रमें अठासो छाख पद हैं, इसके अनेक श्रेदोंमेंस प्रथम भेदुमें अबन्धक- 
बन्ध न करनेवाले भावोंका वणन है। दूसरे भेदमें श्रति, स्मृति और पुराणके अर्थका निरूपण 
हे । तोसरे भेदमें नियति पक्षका कथन है और चौथे भेदमें नाना प्रकारके प्रसमयों--अन्य 
दृशनोंका निरूपण है ॥६६-७०।॥ दृष्टिवादके तोखरे भेद अनुयोगमें पाँच हजार पद हैं तथा 
इसके अवान्तर भेद प्रथमानुयोगमें त्रेशठ शल्कीपुरुषोंके पुराणका पर्णन है ॥७१॥ दृष्टिबादका 


कील णन-क >-7ए हक "7 ८ 


१. माता च पिता च इति पितरी एकशेषात्‌ मातृपदस्य छोपः | २. ते म० | 


€ 
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वश अतुदंशाष्टो चाष्टादश द्ादश हुसोः | दृशपड्थिंशतिखिशल्‌्ससत्पद्मदशेव तु ॥७ ३।। 

दरोबोसरपूर्वाणां अतुर्णां बर्णितानि दे । प्रत्येक विंशतिस्तेषां चस्तूर्ना प्राभृतानि तु ॥७४॥ 

पूवमुत्पादपूर्वाक्य पशुकोटीप्रमाणकम । उच्यभौष्यव्यथोत्पाद्श्नयव्यायर्ण नात्मकम्‌ ॥७७॥ 

छा: पण्णवतियंत्र पदानां तेन इश्मः । वण्यस्तेउ्परायणोय्रेम स्वमलागक्‍्रपदानि सु ॥७६॥ 

अप्लायणीधपूथस्थ याग्युक्तानि चतुदंश । विशासवब्यानि वस्तूनि तायोमानि सथाक्रमम ॥७०॥॥ 

पूर्वान्ससपरार्त च शवमप्वमेष च | तथास्यवनलूब्धिश्य पत्चमं वस्तु वर्णितस्‌ ॥#८॥ 

अधभ्ु्व सम्प्रणध्यन्त कल्पाश्चाथक नामतः । भौसावयाद्यमित्यन्यत्‌ सथा सर्वार्थकल्पकस्‌ ॥०»६॥ 

निर्वाण थ तथा शेयाइतीतानागतकक्पता । सिद्धयारुय चाष्युपाध्यार्य सत्यापित वस्तु चास्तिमस ॥८०॥ 

वस्तुनः पश्चमस्यात्र चतुर्थ प्राते पुनः । कम प्रकृतिसंजे तु योगद्वाराण्यमूनि सु ॥८१॥ 

कृतिश्न वेदनास्पशः कर्मांस्यं च पुनः परम । प्रकृतिश्न तमैवान्यद्‌ यनन्‍्थनं थ निबन्धनम्‌ ॥८२॥ 

प्रक्रमोपक्रमी प्रोक्तादुदथो मोक्ष एव थ। संक्रमश्न तथा छेंश्या लेश्याकम 'च वर्णिसम्‌ ॥८४॥ 

लेश्यायाः परिणामअआ सातासातं तयैव च । दीधेहस्वमपि तथा सवधारणमेव च ॥८४॥ 

पुशुलछास्मासिधानं व तल्लचियसानिधतकम्‌ । सनिकायितमिस्यन्यदुनिकाचितसंयुतस ।रू७॥ 

कमस्थितिकमित्युकक पश्चिस स्‍्कन्ध एव च। समस्तविपयाधी ना बोध्याक्पवहुता तथा ॥८६॥ 

अन्येपामपि पूर्वा्णा वस्तुधु प्र/धृतेचु च। अनुयोगेषु चान्येजु सेदो श्राहझ्ो यथागसम्‌ ॥८७॥ 

पदानां सप्ततिऊुक्षा यश्न व्णयति स्फुटम । तद्दीर्यानुप्रवादारुय वीय वीयर्ता सताम ॥द८ष्शा 

अस्तिनास्तिप्रवाद व यत्यष्टिपदुऊइ कम | जोवाशस्तित्वनास्तित्य स्वपरादिमिराह तत्‌ ॥८६॥ 

एकोनपदकोटीक बतहूर्णयति भ्रुतस्‌ । पूर्व क्ानधवादास्य ज्ञानं पद्लविधं गुणेः ॥६०॥ 
चीथा भेद पूबेंगत कहा जाता है उसके उत्पाद आदि चौदद भेद हैं और प्रत्येक भेदमें निम्न 
प्रकार वस्तुओंकी संख्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन भेदोंमें क्मसे दश, 'चोददद, आठ, अठारह, 
बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश ओर द््श बस्तुए हैं त्तथा प्रत्येक बस्तुके 
बीस-बीस प्राभ्नत द्वोते हैं ॥७३-७४॥ पहला उत्पादपू्ष है उसमें एक करोड़ पद्‌ हैं तथा द्रव्योंके 
उत्पादू-व्यय और ध्रौज्यका वर्णन है. ॥७४॥ दूसरा आग्रायणीय पूब है उसमें छियानबे छाखर पद्‌ 
हैं तथा स्वमत सम्मत सात तस्‍्व नव पदार्थ आदिका वणन है ॥७६॥ पहले आभप्रायणीय पू्बकी 
जिन चौदह बस्तुओंका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इसप्रकार जानना चाहिए॥७७। 
१ पूर्वान्त, २ अपरान्त, ३ भव, ४ अभधुव, ४ अच्यवन रूब्धि, ६ अधुवब सम्प्रणघि, ७ कल्प, 
८ अथे, ६ भौमावय, १० सवाधकल्पक, १९ निवोण, १२ अतोतानागत, १३ सिद्ध और १४ 
उपाध्याय ॥७८-८०॥ आप्रायणीय पूर्बकी पद्म बस्तुके बीस प्राश्नत (पाहुड) हैं। उनमें कमप्रकृति 
नासक चौथे प्राश्न॒तमें निम्नलिखित 'चौबीस योगद्वार हैं ॥5९॥ १ कृति, २ वेदना, ३ स्पश, 
४ के, ५ प्रकृति, ६ बन्धन, ७ नित्रन्धन, ८ प्रक्रम, £ उपक्रम, १० उदय, ११ मोक्ष, १२ संक्रम, 
१३ छेश्या, १४ लेश्याकर्म, १५ लेश्यापरिणाम, १६ सातासात, १७ दीघहस्ब, १८ भवधारण, 
१६ पुदछात्मा, २० निधत्ता-निधत्तक, २१ सनिकाचित, रेरे अनिकाचित, रे३े कमस्थिति और 
२४ स्कन्ध । इन योगद्वारोंमें समरत विषयोंकी दोनाधिकता यथायोग्य जाननी चाहिए ॥८२-८६॥ 
अन्य पूर्वोंकी वस्तु, प्राश्ृत तथा अनुयोग आदिका भेद आगमके अनुसार जानना चाहिए ॥८७॥ 
जिसमें सत्तर छाख पद हैं ऐसा तीसरा बोयौनुप्रबाद नामका पूर्व अतिशय पराक्रमी 
सत्पुरुषोंके पराक्रमका वर्णन करता है ।८८ा। जिसमें साठ छाख पद हैं ऐसा चौथा अस्ति नास्ति 
प्रवाद पूर्व स्व चतुष्टयकी अपेक्षा जीवादि द्वव्योंके अस्तित्व और पर-चतुष्टयकी अपेक्षा उनके 
नास्तित्वका कथन करता है ॥८६।| एक कस एक करोड़ पदोंसे सहित जो पॉचबाँ ज्ञानप्रवाद 


१६२ इरिवंशपुराणे 


पू्य सत्यप्वादारूय पतकोटीकषटपदम । भाषा द्वादुशवा प्राद दृशवा सस्‍्यभाषणस्‌ ॥३१॥ 
दिसायकश : क॒तुर्वा करोब्यसिति भाषणम्‌ । भभ्याख्यानं प्रसिदो हि वागादिककदः पुनः ॥8२॥ 
दोषाविष्करणं दुह्टे! पश्रात्यैद्ुस्यशाषणम्‌ । भाषा बद्धप्रछापाल्या अतुगविवर्जिता ॥३३॥ 
रयरत्यसिन्रे बोले रस्यरत्थयुपपादिके । अआसज्यते सथा्रदु ओता सोपाणित्राक पुनः ॥६ ४॥ 

यत्ना प्रथ्ण जीव॑ कर्ता निःक्ृतिवाक्यसः | न नमत्यथिकेष्वात्मा सा चाप्रणतिवागभूत्‌ ॥३५॥ 

था प्रवत्तयति सस्‍्तेये मोधघवाक सा समीरिता । सम्यग्माग नियोकत्रों था सम्यग्व्शनवागसों ॥६६॥ 
मिथ्यादशनवाक सा था मिथ्यामागोपदेशिनी । वाचो द्वादशभेदाया बक्तारो द्वीग्वियादतः ॥8७!॥ 
दशाधा सत्यसद्भावे नामसत्यमुदाहतम्‌ । इन्द्रादिव्यवद्दारार्थ यत्‌ संज्ञाकरणं हि तत्‌ ॥$८॥ 
यदर्थास ब्रिधाने5पि रूपमाश्रेण भाष्यते । तत॒पलत्यं विन्नादियुरुषादावचेतने ॥।६६४॥। 
आकारेणाक्षपुस्तादो सता वा यदि वाइसता । स्थापित व्यवहाराथ स्थापनासत्यमुच्यते ॥१००॥ 
प्रतीत्य बतते भावान्‌ बदोपशमकादिकान्‌ । प्रतीस्यसत्यमित्युक्त॑ बचन॑ तशयथाध्यसस्‌ ।३०१॥ 
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नामका पूर्व है वह पाँच प्रकारके ज्ञानका वर्णन करता है ॥६०॥ जिसमें छदद अधिक एक करोड़ 
पद हैं ऐसा छठवाँ सत्यप्रवाद्‌ नामका पूर्व बारह प्रकारकी भाषा तथा दश श्रकारके सत्य 
वचनका कथर्ते करता है ॥६१॥ बारह प्रकारफो भाषाओंके नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-- 
हिंसादि पापोंके करनेवाले अथवा नहीं करनेवालेके छिए “करना चाहिए”? इस प्रकार कट्दना सो 
अभ्याख्यान भाषा है! कलद कारक वचन बोलना स्रो करूह भाषा है यह प्रसिद्ध दी है ॥६२॥ 
दुष्ट मनुष्योंके द्वारा पीठ पीछे ढोषोंका प्रकट किया जाना सो पशुन्य भाषा है। जो धर्म, अथ, 
कास ओर मोक्ष इन चार वर्गोंके वर्णनसे रहित है वह बद्धप्रछाप नामक भाषा है ॥६३॥ 
रति अर्थात्‌ राग उत्पन्न करनेबालो भाषाकों रति भाषा कहते हैं ओर अरति अर्थात्‌ द्वंष उत्पन्न 
करनेधाली भाषाको अरति भाषा कहते हैं, जिसके द्वारा श्रोता अर्थाजन आदि कार्योंमें छग जाता 
है वह उपाधि बाक भाषा है । जो जीबको धखादेद्दीसं निपुण करती है बद्द निकृति भाषा है । 
जो अपनेसे अधिक गुणवाल्लोंको नमरकार नहीं करती है वह अप्रणति भाषा है ॥६४-६४५॥ जो 
जीवका चोरीमें प्रवृत्त करती है वह मोघ ( मोष ) भाषा है | जो समीचीन भागम लगाती हे 
वह सम्यगदशंन भाषा है और जो मिथ्या मारोका उपदेश देती है वह्द मिथ्याद्शन भाषा है । 
इन बारह प्रकारकी भाषाओंके बोलनेवाले द्वोन्द्रियादिक जीव हैं ॥६६-६७॥। 
सत्य वचन दश प्रकारके हैं. उनमें पहला नाम सत्य कद्दा गया है, व्यवहार चलानेके 
लिए किसीका इन्द्र आदि नाम रख लेना नामसत्य है ॥£दां। पदाथके न होनेपर भो रूप-मात्रकी 
मुख्यतासे जो कथन द्वोता है बह रूपसत्य है जेसे किसी मनुष्यके अचेतन चित्रकों उस 
मनुष्यरूप कहना ॥६६॥ पाँसा तथा खिलौना आदिमें आकारकी समानता होने अथवा न होने- 
पर भी व्यवद्दारफे लिए जो स्थापना की जाती है वह स्थाप्रत्ञां सत्य हे जैसे सतरंजकी गोटोंमें 
वैसा आकार न दोनेपर भी बादशाह-बजीर आदिकी स्थापना करना और द्वाथोी, घोड़ा आदिके 
खिलोनोंमें उन जैसा आकार द्दोनंपर हाथी, घोड़ा आदिको स्थापना करना ॥१००॥ आगमके 
अनुसार प्रतोतिकर औपशमिकादि भावोंका कथन करना प्रतीत्य से है । जेसे मिथ्याट्ष्टि गुण- 
स्थानमें आगममें ओऔद्यिक भाव बतढछाया है| यद्यपि वहाँ ज्ञामावरण फर्मेका क्ायोपशम भाव 


कम. ७... ०33 - बन. आम 3 नम किन क ते बे. 


१. अम्याज्यानकलइपेशुन्यासंबद्धप्रतयपरत्यरत्युपघिनिकृत्यप्रणतिमोषसम्यग्द्श नमिथ्यादशनाल्मिका भावा 
द्वाइशधा [--राजवार्तिक प्रथमाध्याय सूत्र २० | 
२. नामरूपस्थापना प्रतीत्यसंशतिसंयोजनाजन१ददेशभावस मयसत्यमेदेन दशाविधः सत्यमावः । 
--राजवार्तिक प्र० झर० सू० २० । 
है, जयाथषु म०, जयायेंषु लोतारों बाधिता पुन; क० | ४, प्रतीत्या म० | 


बी 


दृशमः सर्गः १६४ 


सामप्रीकृतकापस्प वाचकत्वेकदेशलः । दल; संबृतिसत्य स्थात्‌ मेरीशव्दादिकं यथा ॥३०२॥ 
चेतवाचेतनपभ्यसबचिवेश!विभागकूत्‌ । बचः संयोजनासत्य क्रोशनम्यूह।दिगोचरस ॥१०३/ 
यदायाउनायनानात्वनानाजनपदेप्यिदद । चतुवेगंकरं वाक्य सत्ये जनपद्ाश्रितम्‌ ॥१०७४॥ 
यदुआममगराचारराजध्म पदेशकृत्‌ । गणाश्रसपदोदझ्धासि देशसत्यं सु सन्‍्मतस्‌ ॥१०७॥ 

छुप्मस्थे दव्ययाथात्यश्ञानवैकस्यवर्यपि । प्रापुकाप्रासुकत्वेडपि भावसत्यं वचः स्थितम ॥१०६॥ 
वब्यपर्धायभेदायां भाथ ा्म्यप्रतिपादकम्‌ । यशरसमयसत्यं स्यादामसाथंपरं बलः ॥१०७॥ 

कोटबः वरडिंवशतियंत्र पदानां परिवर्णिता: | भारमप्रवादपूर्वेडपि भूयोथुक्तिपरिप्रद्दे ॥३ ०८॥ 

सन्न कतृत्वभोक्तृत्वनिश्यताइनित्यतादुय; । आत्मरर्मा निरूष्यन्ते तदुसेदाश्य सयुक्तिकाः ॥१०३॥ 
साशीतिपदलकेकपद्कोटी पर माणकम्‌ । पूर्व कम्रधादाख्य कर्मंबन्धस्थ वर्णकम्‌ ॥११०॥ 
लक्षाश्तुर शो तिस्तु पदानां यश्र वर्णिताः | पूर्व मवममास्यातं प्रध्यास्यानं सदार्यया ॥१११॥ 
प्रमिताप्रमितं रुश्न द्ृष्यभावससाभ्रयस्‌ । प्रत्यास्यानं समाख्यातं यद्ध श्राज्यवर्धनम ॥११२॥ 
कोटी थ दुशरक्षाश्य यतपदानां प्रवर्तिता । सड़िद्याजुभ्रवादारुयं पूर्ण दुशममन्न व ॥१:४६॥ 
लष्वो5 जुष्टप्रसेमाद्या विद्या: सपशतानि तु । रोहिण्याशा मद्दाविद्याः प्रोक्ताः पश्लशावानि ल ॥११४॥ 
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होनेसे क्षयोपशमिक तथा जीवत्व और मव्यत्व अथवा जोवत्व और अभव्यत्वकी अपेक्षा 
पारिणामिक भाव भी है परन्तु आगमके कहे अनुसार वहाँ दशनमोहकी अपेक्षा औदयिक 
भाव ही कहना ॥१०१॥ समरुद्ायकों एक देशकी मुख्यतासे एक रूप कद्दना संवृति सत्य हे, जेसे 
भेरी, तत्रछा, आाँसुरी, वीणा आदि अनेक बाजोका शब्द जहाँ एक समूहमें हो रहा है. बहाँ भेरी 
आदिकी मुख्यतासे भेरी आदिका ,शब्द कहना ॥१०२॥ जो चेतन-अचेतन द्र॒व्योंके बिभागकों 
करनेबाला न हो उसे संयोजना स॑स्य कहते हैं। जैसे कौग्व्यूह आदि। भाषाथ--कऋ्रोश्व्यूह, 
चक्रव्यूह आदि सेनाओंको रचनाके प्रकार हैं और सेनाएं चेतन-अचेतन पदार्थोंके समूहसे 
बनती हैं पर जदहाँअचेतन पदार्थोॉंकी विवक्षा न कर केवछ क्रौद्धाकार रचो हुई सेनाको क्रौख्- 
व्यूह और चेतन पदार्थोंकी विषक्षा न कर केबछ चक्रके आकार रचो हुई सेनाको चक्रव्यूह 
कह देते हैं. वहाँ संयोजनासत्य होता है ॥7०३॥ जो वचन आयं-अनाये आदि अनेक देशॉमें 
घम, अथ, काम और भोक्षका करनेवाला है उसे बन सत्य कहते हैं ॥१०४॥ जो बचन 
गाँवकी रोति, नगरकी रोति तथा राजाकी नीतिका उपदेश करनेवाछा हो एवं गण और आश्रमों- 
का उपदेशक हो वह देशस॒त्य माना गया है ॥१०४५॥ यद्यपि छक्मस्थके द्वव्योंके यथा ज्ञानकी 
विकलता है तथापि केवलीके बचनकी प्रमाणता कर थे प्रासुक और अप्रासुक द्रव्यका निर्णय 
करते हैं. यह भावसत्य है ॥१०६॥ और जो द्रव्य तथा पयोयके भेदोंको यथा थंतवाको बतलाने- 
बाछा तथा आगसके अर्थको पोषण करनेवाछा वचन है वद समयसत्य है ॥१०७॥ जिसमें 
छब्बीस करोड़ पद कहे गये हैं ऐसा सातवाँ आत्मप्रवाद नामका पूव है । इसमें अनेक युक्तियों- 
का संग्रह है. तथा कतृत्व, भोक्ट्त्व, नित्यत्व, अनित्यरब आदि जीवके धर्मो' और उनके भेदोंका 
खयुक्तिक निरूपण है ॥१०८-१०६॥ जिसमें एक करोड़ अस्सी छाख पद हैं. ऐसा आठवाँ कमे- 
प्रवाद नामका पूर्ण है । यह पूर्व झ्ञानावरणादि कर्मोंके बन्धका निरूपण करनेवाढा दै ॥११०॥ 
जिसमें चौरासी छाख पद हैं ऐसा नौथाँ प्रत्याख्यान पूर्ण कद्दा गया है ॥१११॥ इस पूजमें परिभित 
द्ृव्य-प्रत्याख्यान और अपरिमित भाव-प्रत्यास्यानका निरूपण है तथा यह पूजे मुनिधर्मको 
बढ़ानेवाला है ।११२॥। जिसमें एक करोड़ दश छाख पद हैं ऐसा दशवाँ विद्यानुबाद नामका 


पूथे है ॥११३॥ इसमें अकुछ प्रसेन आदि सात सौ छघु विद्यार और रोहिणी जादि पाँच सौ 


१, याथात्म्यशानं वैकल्य स० । २. प्रावण्य म० | 
रथ 


है इरियंशपुराणे 


कोटयः पऱिचशतिय स्मिन पदानां सुप्रतिद्िताः । कश्याणनामजेयं सत्‌ पूर्जमस्वर्थंनासकम ॥ ३७४ 
ज्योतिमणस्थ सब्यारं जिषष्टिपुरुषाश्रितम । सुरासुरेख्त्कल्याण वर्णयस्यतिविस्तश्सू ॥$१३६॥ 
शवृप्तान्तरिक्षमो भाजस्वर ब्यअनऊकषणम्‌ | छिन्नसिश्यश्थामिक्ष निमिश शाकुर्न सथा ॥६ ६७॥ 
यत्तयोदशकोटो भिः पदानां समधिष्टिलम्‌ ! प्राणावायाख्यपूर्व तत्प्रणीतं दाद परसख ॥१ १5॥॥ 
यत्र कायचिकित्सादिरायुवेंदोइशट्टथो दिसः । प्रणापानविभागादिभूतकस विधिस्तथा ॥११३॥ 
क्रियाविशालपूच लु मवकोटीप दत्मकस । छुन्दःशब्दादिशास्त्राणि सश्र शिक्ककका शुणाः ॥१२०४ 
पश्चाशत्पदछक्षासिः कोटथो द्वादश यत्र तु | पूर्व चतुदशे छोकविन्दुसारे दि तन्र ल ।|$२१॥ 
भक्राशिविधिआष्टव्यवहारविधिस्तथा । परिकमंविधिः प्रोक्तः समस्तश्रुतसम्पदा ॥१२९२॥ 
जरूस्थलगताकाशरूपमा्रागता पुनः । चूलिका पश्चयान्वर्थंसंशा सेददती स्थिता ॥१२३।॥। 
द्विकोटथो मवछरूकाओअ नवाशीतिसहस्रकेः । हें शते पदसझुधानां पद्चानां लू प्ृथक्‌ पृथक ॥१२४।॥। 
चतुद्शप्रकारं स्यावृज्षयाहां प्रकोणकम । ग्राह्मं प्रमाणमेंतस्थ प्रमाणपदसझ्ुयथा ॥।१२७। 
अष्टावच्षरकोटयस्तु लक्षेकाश्सहस्रकैः । शर्त व पश्चससत्या तश्रेषो5कषर सकग्रहम ।। १ २३।। 
अ्रयोद्शलहलाणि पत्चशस्येकविंशति: । कोटी व पदसद्भययं वर्णा: सप्तेब वर्णिता: ।॥4२७)। 
पश्चविंशतिलक्षाश्र त्रयद्धिशत्‌ शतानि च | अशातिः श्कोकसकुध य॑ वर्णा: पद्चदशान्र व ।।१२८।। 
सत्र सामायिक नाम शबजुमित्रसुलादियु । रागद्वेषपरित्यागापसमभावस्म वण्णकम्‌ ॥१२४६॥ 


मद विद्याएँ कट्दी गई हैं ॥११४॥ जिसमें छब्बीस करोड़ पद प्रतिष्ठित दें ऐसा स्यारहोँ कल्याण- 
बाद नामका पूर्व है । यह साथक नामधारी है और सूय, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देबोंके संचार 
तथा सुरेन्द्र, असुरेन्द्रक॒त त्रेशठ शब्ठाकापुरुषोंक कल्याणका विस्तारके साथ वणन करता हे | 
साथ ही इसमें १ रब॒प्न, २ अन्तरिक्ष, २े भौम, ४ अह्ू, ५ स्वर, ६ व्यक्लन, ७ छक्षण ओर ८५ 
छिन्न इन अष्टाक़् निमित्तों और अनेक शकुनोंका भी बणन है ॥११४-११७।) जो तेरह करोड़ 
पदोंसे सहित है चद् प्राणावाय नामका बारहवयाँ पूव है।।११८॥ इसमें काय-चिकित्सा आदि आठ 
प्रकारके आयुरवेदका तथा प्राणापान आदिके विभाग और उनकी पार्थिवों आदि धारणाओंका 
बणन है |।११६।॥ तेरहवाँ नो करोड़ पदोंसे सहित क्रियाविशांठ नासका पृव है इसमें छन्दः- 
शाख, व्याकरण-शास्त्र तथा शिल्पकछा आदि अनेक गुणोंका वणन है ॥१२०॥ और जिसमें 
बारह करोड़ पचास छाख पद हैं ऐसा चौदहवाँ छोकविन्दुसार नामक पूर्व है। इसमें समस्त 
श्र॒तरूपी सम्पदाके द्वारा अंकराशिकी विधि, आठ प्रकारके व्यवहारकी विधि तथ। परिकर्मको 
विधि कही गई है ॥१२१-२२२॥ पहले बारदहतें दृष्टिबाद अज्ञके पाँच भेदोंमें एक चुूलिका 
नामक भेद बता आये हैं बह जलछगता, स्थछयगता, आकाशगता, रूपगता और मायागताके 
भेदसे पाँच प्रकारको है | पु ्काओे ये समस्त भेद साथक नामवाले हैं और इनमें प्रत्येकके दो 
करोड़ नो छाख नवासी हजार दो सा पाँच पद हैं ।।(२२-१२४।॥ इस प्रकार अन्नप्रविष्ट श्रतज्ञानका 
बर्णन किया, अब अज्ञवाह्यश्नतका वणन करते हैं-- 


अक्भवाह्श्रुत सामायिक आदिके भेदसे चोद प्रकारका है, यह प्रकीणकश्नत कहलाता है 
और इसका प्रमाण, प्रमाणपदकों संख्यासे ग्रहण करना चाहिए ॥१२५॥ अज्भवाह्म श्रतज्ञान- 
के समस्त अक्षरोंका संग्रह आठ करोड़ एक छाख भाठ इजार एक सौ पचह्तत्तर प्रमाण है ॥१२६।॥ 
इसके समस्त पदोंका जोड़ एक करोड़ तेरह हजार पाँच सी इकीस पद वथा शेष सात अक्षर 
प्रसाण है |१२७॥ और इसके समस्त श्छोकोंकी संख्या पश्चीस छाख तीन हजार तीन सौ अस्सी 
तथा शेष पन्‍न्द्रह अक्षर प्रमाण है ॥१२८॥ उन चौदद्द प्रकीर्णकोंमें पहछा सामायिक नामका 
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१. तत्रे कीइक्चर म० । 


हि 
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जिनस्तवविधानाण्यः से अतुविशतिस्तव! | वणको वन्दना वन्धवन्दनाविधिवादिनी 0१३०॥ 
दब्दे झेत्रे थ काछादँ! कृतावशस्य शोधनम्‌ । प्रतिक्रणणसाख्याति प्रतिक्रमणनामकम्‌ ॥१३१॥ 
दृशनशानजा रिश्रतपोवीयोप अारिकम्‌ । पश्षथाः विनय॑ वक्ति तद्‌ बैमयिकनासकम ॥१३२॥ 
खतुःशिर खिद्विलत हाइशावतमेव च | कृतिकर्माख्यसाचष्टे कृतिकमंविर्थि परझ ॥१३४॥ 
दशवेकाकिक बक्ति गोवरअदहणादिकम । उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणगमन तथा ॥१३४॥ 
तत्कश्पण्यवहारात्य प्राह करपं तपस्विनाम्‌ । अकश्प्यसेवनाया ल प्रायश्चिशविधि तथा 0१ ३५॥ 
यत्कश्पाककपलेक स्थासत करपाकृवपढुयं पुनः | महाकदपं पुनव्नब्यक्षेत्रकाकोचितं यतेः ॥१३६॥ 
देवोपपादमाच्टे पुण्डरीकास्य मप्यतः । देवीनासुपपादं तु पुण्डरीक महादिकर् (।$ ३७ 
निषद्यकाल्यमात्याति प्रायश्चिसविथि परम्‌ । अड्भवाह्मअ्रतस्यायं ब्यापारः प्रतिपादितः ॥१ै४॥ 
एकमष्टी च चत्वारि यतुः पट संपभिश्वतुः | चतुः शून्यं थ सप्तत्रिसप्तशूस्यं नवापि च ॥१३६॥ 
पञ् पम्चैकर्क चट च तथेक पश्चतत्ततः | समस्तश्रुतवर्णानां प्रमाण पर्कीसितम ॥१४०॥ 
लक्षाशीतिसदर्लाणि चतुर्सिश्च चतुःशती । सप्पश्श्वि निर्दिश्ठः कोटीकोटथ इमाः स्फुटाः ॥१४१॥ 
खत्वारिंशबतुलक्षा झ्वसप्ततिशतानि च | सप्ततिश्व तथा शेया हमाः कोटथः स्फुटीकृताः ॥१४२॥ 
सपब्ननवसिलेक्षाः सपश्नाशत्सहल़कम्‌ । सहन षट्शती वर्णा वर्णा: पद्चदशापि ते ॥३४३॥ 
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प्रकोणेक है । यह प्रकीणेक, शत्रु, मित्र तथा सुख-दुःख आदिसमें राग-द्ंषका परित्याग कर समता- 
भावका वर्णन करनेवाला है ॥१२६।॥| दूसरा जिनस्तव नामका प्रकीणक है. इसमें चौबीस तीथ्थ- 
करोंका स्तवन किया गया है) तीसरा वन्दना नामका प्रकीणणक है इसमें वन्दना करने योग्य 
पत्चपरमेष्ठी आदिकी वनन्‍्दनाकी विधि बतढाई गई है ।१३०॥ प्रतिक्रमण नासका चौथा भप्रकी- 
एक द्रव्य क्षेत्र कांड आदिमें किये गये पापकों शुद्ध करनेवाले प्रतिकमणका कथन करता हे 
॥१३१॥ वैनयिक नामका पाँचवाँ प्रकीणक दर्शन-विनय, क्षान-विनय, 'चारिन्न-विनय, तपोविनय 
और उपचार-विनयके भेदसे पाँच श्रकारकों विनयका कथन करता है ॥१३२॥ कृतिकम नामका 
छठवाँ प्रकोणंक, सामायिकके समय चार शिरोनति, मन-वचन-कायसे आदि-अन्तमें दो दण्डब॒त्‌ 
नमस्कार और बारह आबतं करन लि।दिए | इस प्रकार ऋति-कर्मकी उत्तम विधिका वणन करता 
है (१३३॥ द्शवैेकालिक नामका सातवाँ प्रकीणक मुनियोंकी गोचरी आदि वृत्तियोंके महण 
करने आदिका वर्णन करता है। आठवाँ उत्तराध्ययन नामका प्रकोणक मद्दावीर भगवानके 
निर्वाणगमन सम्बन्धी कथन करता है ||१२४॥ कल्पव्यवद्दार नाम# नोवाँ प्रकीणक तपरिबयोंके 
करने योग्य विधिका तथा नहीं करने योग्य कार्योंके दो जानेपर उनकी प्रायश्चित्त-विधिका वणन 
करता है ॥१३४५॥ कल्पाकल्प नासक दशवाँ प्रकोणक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनों 
कार्योंका निरूपण करता है। महाकल्प नामका ग्यारद्दवाँ प्रकोणक मुनिके द्रव्य क्षेत्र तथा काल- 
के योग्य कार्यका उल्लेख करता है ॥१३६॥ पुण्डरीक नामका बारददवाँ प्रकोणक दोनोंके उपपाद- 
का वर्णन करता है। मददपुण्डरीक नामका तेरहवाँ प्रकीणक देवियोंके उपपांदका निरूपण करता 
है ॥१३७॥ और निषद्य नामका चौद॒हाँ प्रकी णैक प्रायश्चितच्त-विधिका उत्तम वर्णन करता 
है। इस प्रकार यह अज्लवाह्य श्रतज्ञानका विस्तार कहा ॥१३८॥ समस्त श्रुतके अक्षरोंका प्रमाण 
एक, भाठ, चार, चार, छुद्द, सात, चार, चार, शून्य, खात, तीन, सात, शून्य, नो, पाँच, पाँच, 
एक, छुद्द, एक, और पाँच अर्थात्‌ एक छाख चौरासी हजार चार सौ सड़सठ कोड़ाकोढ़ी 
चबाढ़ीस छाख, सात हजार तीन सौ सत्तर करोड़ पंचानबे छाख इक्ष्याबन हजार छह सो पन्‍्द्रद 

१, बन्दना दिविधादिना म० । २, पुणडरीकाज्ञ म०। ३. सप्तति- क० । 
४. १८८४४६७४४०७४३७०६४४१६९४ | 
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चयोपशमभावे व श्रुतावरणकर्मण: । मतिपूव परोक्ष स्यादनम्तविषय ध्रतम ॥१७४॥ 

इग्त्िया निग्व्रियोस्यं स्थान्म तिशासमनेकया । परोक्षम् सा श्िध्ये प्रत्यक्ष ब्यवह्ारिकल ॥१४७॥। 
कयोपशमसापेशं निजावरणकर्मणः | अवपग्रहेद्दावायास्याथारणा तश्चतुर्वियः ।।१४९॥ 
हन्द्रियानिन्तिय: पड़मिश्वत्यारोइबग्रदादयः । सबन्ति गुणिता भेदाश्चतुविशतिरेव ते ॥६४७॥ 
शदत्गन्धरसस्पशब्यअनावअद्देयुताः । चाष्टाविशसिश्कास्ते द्वाज्िशन्मूकसहके! ॥१४८॥ 

यहादः पड़ मिरम्यस्तास्ते श्रयो राशयरचतुः । चत्वारिंश शत चाष्टापष्टिः हा।नव्त शतम ॥१४३॥। 
भभ्यस्ताः सेतरैस्तैस्तेरशाशीत शतद्॒यम॒ । पट्ल्रिशत्‌ त्रिशली थ स्यादशीत्याउसो चतुयुंता ॥१७०॥ 
मतिशानविकदपो5्यं सांवत्स्थायु लिक्मणः | क्षयोपशमसेदेन मिद्यमानः सुदृश्टियु ॥$७१॥। 
देशप्रध्यषमुद्धूलो जोबशुद्धो च्रिधावधिः । देश: स्वश्य परमः पुद्रछाबधि रिव्यते ।॥१७२॥ 
देशप्रत्यक्षमेय स्पास्मन/पयय इस्यपि । विपुरूजुभतिप्रस्यः सोज्वघेः सृच्मगोचरः ॥१५४॥ 
सबभत्यक्षमस्स्य स्थास्केषकायरणचयाव । अक्षय केवकशारनं केवल बिश्वगोचरम ॥१५४॥ 
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है ॥२६-१४१॥ यह अ्र॒त ज्ञान, श्रुतज्ञानावरण कर्मेफे क्षयोपशमसे होता है, मतिश्ञानपूवक द्वोता 
है, परोक्त है और अनन्त पदार्थोको विषय करनेबाढा है ॥१४४॥ 

पाँच इन्द्रियों तथा मनसे जो श्ञान उत्पन्न होता है. उसे मतिज्नान कहते हैं । यह मति- 
ज्ञान अनेक प्रकारका है एवं परोच्षा हैे। यदि पदार्थोके सान्निध्यमें होता है तो सांव्यवष्दारिक 
प्रत्यक्ष मी कहछाता है ॥१४५॥ यह सतिक्लानावरण कमके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखता 
तथा अवग्रदह ईंदा अबाय और घारणाके भेदसे चार प्रकारका है ।|१४६॥ अवश्नद आदि चारों 
भेद पाँच इन्द्रिय और सन इन छहके द्वारा होते हैं इसलिए चारमें छुद्का गुणा फरनेसे मति- 
ज्ञानके चौबीस भेद होते हैं ॥१४७॥ इन चौबीस भेदोंमें शब्द, गन्ध, रस और रपशसे हं।नेवाले 
व्यज्लननावग्रहके चार भेद मिलानेसे मतिज्ञानके अद्ठाईस भेद हो जाते हैं और इन अट्टाईस 
भेदोंमें अवप्रह् आदि चार मूछभेद मिछा देनेसे बत्तीस भंद हो जाते हैं। इस प्रकार चौबीस, 
अद्वाईंस और बत्तीस भेद दो जाते हैं। इस प्रकार चौबीस, णद्ठाईस और बत्तीसके भेदसें मति- 
ज्ञानके भेदोंकी भारम्भमें तीन राशियाँ होतो हैं । उनमें क्रसे बहु, बहुचिध, छ्िप्र, अनिःछ्धत, 
अनुक्त ओर भुव इन छद्द पदार्थोंका शुणा करनेपर एक सौ ववाछोस, एक सो अद्सठ तथा एक 
सौ बानबे भेद होते हैं। यदि बहु आदि छुद्द तथा इनसे विपरीत एक आदि छुद्द इन बारह भेदों- 
का दक्त तीन राशियोंमें क्रसे गुणा किया जावे तो दो सौ अठासी, तीन सी छुत्तीस और तीन- 
सौ चौरासी भद होते हैं ॥१४८-१४०॥ मविज्ञानके ये विकल्प मतिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम- 
में भेद दोनेसे प्रकट दोते हैं तथा सम्यग्दष्टि जीबोंके दोते हैं । मिथ्याद॒ष्टे जीवॉका मतिश्नान 
कुमतिज्ञान कददछाता है ॥१४१॥ अवधिज्ञानाबरण कमके क्षयोपशमसे जीवमें शुद्धि होनपर 
देश।बधि, सवोवधि और परमाबधि यह तीन प्रकारका अवधिक्षान होता है। यह अवधि- 
ज्ञान देश-पत्यक्ष है तथा पुदूगछ द्रव्यको विषय करता है ॥१५२॥। मनःपयय ज्ञान भी देश- 
प्रत्यक्ष दी है। ह्सके विपुलमति और ऋजुमतिके भेदसे दो भंद हैं तथा यह अवधिनज्ञानकी 
अपेक्षा सूक््म पदार्थथो विषय करता है। अवधिक्ञान परमाणुको जानता है तो यह उसके 
अनन्तवें भागतकको जान छेता है ॥१५४३॥ अन्तिम ज्ञान केवदक्षान हे यह केबलक्ानावरणकम- 
के चायसे होता हे, सब प्रत्यक्ष है, अविनाशी है और समस्त पदार्थोंको जाननेबाढा है ॥१५४।। 
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१. चतुश्नत्वारिशं शर्त १४४ | २- उभयदीपकमिदम । ३. शर्त चाष्टाषट्िः १६८ | ४. १९२ । 
५. जीवसिद्धों म० । ६. विधिः म० । 


कं :- कह 
दशस: खग।; है ड्‌ पके 


परोक्षस्थ प्रमाणस्य हानोपादानथीः फलम्‌ । प्रत्यक्षल्य तथोपेद्का, प्रागमोहः फलहइयम्‌ ॥३५५॥ 
. प्ारस्प्येण मोशस्प देदशांनचरतुष्टयम्‌ । साचादेव भवस्येकं केबलशानमब्ययम्‌ ॥१५६॥ 
झमाणप्रमितार्थानों अपर िको डक दर्शन शुभस | शुभक्रियासुश सिश्च चारिश्रमिति वर्ण्यते ॥१५७॥ 
सम्यक्त्वज्ञानचारिश्रश्नितर्य मोकसाधथनस्‌ । श्रद्धेयं चाप्यनुष्ठेय परसम्पदुमिकछता ॥१५८॥ 
ह॒तोअ्यतुत्तरं नास्ति नासीक्षापि भविष्यति । मुक्यज्ञमित्यवेतब्यमिति सारसमुखयः ॥4५४॥। 
हत्याथस्थ जिनेन्द्रस्थ भपीय वजनीषधस । सन्देद्दाग्तकनिमुक्ता मुक्तेवालाआगत्त्रयो ॥।३६०॥॥ 
े वंशस्थवृत्तम्‌ 
गुद्दातरत्मश्नय भूषणा पुरा जना बभू जुः स्थिरभावनास्तदा । 
परे यसिश्रावकथमंदी किताः छूते युगे युक्तगुणाश्रकासिरे ॥| १६१॥। 
युत च संघेन चतुर्विधेन त॑ जगद्विदवाराभिमुखं जिनेश्वरम्‌ । 
विशुद्धसम्पक्वधियश्रतुर्षिया: प्रणम्य जम्मुरविद्युथा निज्ञास्पदम ।(१६२।॥। 
गृहाश्रमों श्रावकमुस्यतां श्रितों जिनेश्वरं त॑ भरतेश्वरों नूपः । 
समश्य साकेतमितः प्रमोदबाजुदारबंशस्थनृपैः परिष्कृतः ॥$ ६३॥ 
इत्यरिश्नेभिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायेक्रती प्रथमतीर्थंकरघमंतीथ प्रवर्त नो 
नाम देशमः सर्गः ॥?०॥ 


कभी नीम “ » 
बा बी मी जी को नी जे मी लगा जारी 


परोक्ष प्रभाणका फछ हेय पदाथंकों छोड़ने और उपादेय पदाथकों प्रहण करनेकी बुद्धि 
उत्पन्न दोना है तथा पत्यक्ष अमाणका फछ उपेक्षा--रागद्रंघषका अभाव एवं उसके पूर्व मोददका 
क्षय होना है ॥१४४॥ सतिज्ञानादि चार ज्ञान परम्परासे सोक्षके कारण हैं और एक अबिनाशी 
केवलछज्ञान साज्षात्‌ दो मोक्षता कारण है ॥१५६॥ भ्रमाणके द्वारा जाने हुए पदार्थोंका भ्रद्धान 
करना सम्यग्द्शन है और शुभ क्रियाओंमें प्रवृत्ति होना सम्यक्‌ू-चारिश्र कहँछाता है ॥१५७॥ 
सम्यग्द्शन, सम्यसज्ञान और सम्यक्‌ चारिश्न ये तीनों मोक्षप्राप्तिके उपाय हैं, इसछिए उत्तम 
सम्पदाकी इच्छा करनंबाले पुरुषका इनका श्रद्धान तथा तदनुरूप आचरण करना चाहिए ॥१५८।॥ 
इन तीनोंसे बढ़कर दूसरा सोक्षका कारण न है, न था, और न द्वोगा। यही सबका सार है 
॥१५६॥ इस प्रकार आदि जिनेन्द्रके बचनरूपी ओपषधिका पानकर तीनों जगत सन्देह रूपी रोग- 
से छूटकर ऐसे सुशोभित द्वोने छगे मानो मुक्त ही द्वो गये दों-मोक्षको ही प्राप्त द्वो गये 
हों ।६०॥ जस कृतयुगमें जिन जीबोने रत्नक्यरूप आभूषणोंको पहलेसे प्रहण कर रकखा था उस 
समय भगवानकी दिव्यध्वनि सुननेसे उनकी भावना और भी हृढ हो गई तथा कितने हो 
नवीन छोग मुनिधर्म एवं श्रानक धमकी दीक्षा के सम्यग्दशनादि गुणोंसे युक्त दो सुशोभित 
हुए ॥१६१॥ निर्मल सम्यग्दशन और सम्यशानसे युक्त चार प्रकारके देव, चतुर्विध संघसे 
युक्त तथा जगतमे बिद्दार करनेके लिए उद्यत श्री जिनेन्द्र भगवावको नमस्कार कर अपने-अपने 
स्थानपर चले गये ॥१६२।॥ गृहस्थाश्रमसे युक्त तथा भ्रावकोंमें मुख्यताको प्राप्त राजा भरतेश्वर, 
जिनेन्द्र भगवानकी पूजाकर उश्चकुीन राजाओंके साथ दूर्षित होता हुआ अयोध्याकी ओर 
बापिस गया ॥१६३॥ 

इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणएके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिविश- 
पुराणमें प्रथम तीर्थकरके द्वारा धरम तीर्थकी प्रवृति होनेका 
वर्शन करनेवाला दश॒वों सर्ग समाप्त हुआ ॥ 
१, उपेक्षा फलमादयस्य शेषस्यादानद्वानधीः | 
पूष॑ वाज्ञाननाशो वा सब्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥ आ० भी० 
२. प्रागमोइफलं दृयम्‌ म० । ३. सुबृश्िध्ष म० (?)। ४. खुतो म० । 


एकादशः सर्गः 


अथ कृत्यात्मजोत्पती सरतः सुमहोत्सवम | कृतचक्रमहोध्यासीत्‌ घट खण्ड विजिगीपषया ॥१।। 
शतुरक्षमहासेनो तुप चक्रण सक्ञतः । भप्नप्रस्थितक्रेण युक्तो दिक्वक्रिणाँ मूणास्‌ ॥२॥ 
गल्ानुकूलमारत्य गज़ासागरसड्डतः । गन्लाद्वारेड्टमं. सहागज्ाचकूंत भक्तकम ॥8॥ 
द्वारेणोद्ाटितेनासी प्रविश्याश्युगाश्रितम्‌ । अभिवक्षितनामान रथमारह्य वेगिनम्‌ ॥४॥ 
अवगाहा महाबाहुजानुदप्नं महोदघिस । वद्धकाण्डधनुःपाणियेंशाखस्थानमास्थितः ॥५॥ 
सइष्टिमुश्सिन्धानविधानेषु विशारद्‌ः | स्वनामाइममोघारुय मुमोचाशुगमाशुगम ॥३॥ 

शरः पपात वल्चासों गत्वा हादशयोजनीम । भासादे मागधस्थाशु ध्रविशम्युखरांवरः ॥७॥ 
हृदयेन सम॑ सल्मिन्‌ प्रासादे चलिते सुरः | सम्क्रान्‍्त: स तसालोक्य चक्रिमामाहितं शरम 0८४ 
चक्रवर्ति नमुश्पन्न॑ ज्ञात्वा स्व॑ पुण्यसत्पशः । निन्दित्या भग्नमानो5सो रत्नपाणिरुपागतः ॥३॥ 
हार स पएृथिवीसारं मुकुट रव्नकुण्डले । उपनोय सुरत्मानि वश्यातीर्थोदिकानि तु ॥१०॥ 

६शाधि कि करवाणीश देक्यादेश बुधो5्वदत | मुक्तस्तेन गतः स्थान निययों भरतोउप्यतः ॥१ १॥ 
भूतब्यन्तरसड्]तान्‌ दाहिणात्यान्‌ महाबकानू । साधयन्‌ सागरहारं >दबेजग्र्तमवाप सः ॥१२॥ 
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अथानन्तर समवसरणसे आकर भरतने पुत्र-जन्मका उत्सव किया, चक्ररत्नकी पूजा की 
और उसके बाद छट्ट खण्डोंको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ||१॥ उस समय- चतुरद्ञ सेना 
चसके साथ थी, वे राजाओंके समूहसे युक्त थे और नाना दिशाओंसे आये हुए अपार जन- 
समूहके आगे-आगे चलनेवाले चक्ररत्नसे सहित थे ॥२॥ वे गज्ना नदीके किनारे-किनारे चछकर 
गक्षासागरपर पहुँचे । वहाँ गल्लाद्वारपर उन्होंने मन, बचन, कायकी क्रियाको प्रशस्त कर तीन 
दिनका उपयास किया ॥३॥ जिसमें दो घोड़े जुते हुए थे ऐसे वेगशाली रथपर सवार होकर 
उन्होंने द्वार खोछा और समुद्रमें घुटने पयन्त प्रवेश किया । उस समय रूम्बी भुजाओंके धारक 
भरत अपने द्वाथमें वश्चकाण्ड नामक धमुष छिये हुए थे, तथा वेशाख आसनसे खड़े थे । वे 
दृष्टिके रिथर करने, कड़ी सुद्दी बाँघने ओर डोरीपर बाण स्थापित करनेमें अत्यन्त निपुण थे | 
उसी समय उन्होंने अपने नामसे चिह्नित अमोघ नामका शीघ्रगामी बाण छोड़ा ।|४-६॥ वज 
के समान चमकता हुआ वाण शीघ्र द्वी बारह योजन जाकर मागध देवके भ्वनमें गिरा और 
उसने भवनमें प्रवेश करते ही समस्त आकाशको शब्दायसान फर दिया ।।७॥ बाणके गिरते दी 
मागधदेवका भवन ओर हृदय दोनों ही एक साथ द्वि उठे | वह बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ । 
परन्तु जब उसने चक्रवर्तीके नामसे चिह्नित बाणको देखा और चक्रवर्ती उत्पन्न द्वो चुका है यह 
जाना तब वह अपने पुण्यको अल्प जान अपनी निन्‍दा करने छगा। तबुनन्तर जिसका मान 
खण्डित हो गया था ऐसा मागधदेव द्वाथोंमें रम्॒ लेकर भरतके पास आया ||८-६।| आकर उस 
बुद्धिमान्‌ देवने प्रधिबीका सारभूत द्वार, मुकुट, रत्ननिर्मित दो कुण्डछ, अच्छे-अच्छे रत्न, बस्र तथा 
तीर्थोदुककी सेंट दो और कट्दा कि हे स्वासिन ! बताइए में क्‍या करू ? मुझे! आज्ञा दीजिए । 
तदनन्तर भरतसे विदा हो बह अपने स्थानपर गया और भरत भी बहाँसे चछकर दक्षिण 


ल्लड्ज 
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१.उपवासत्रयम्‌ 'तेल्ला' कृत्ता। २. वाक्‌ व अज्ञानि ल इति वागज्ञं तदादौ यस्य तत्‌ बागन्नादि 


सत्‌ शोमन बागज्ादि यस्मिन्‌ तत्‌। १३. इतबानू। ४. शीक्रगामिनम्‌ । ४. बाणुम्‌। ६. कथय | 
७. विजय तम-म० । ै 


का का। सब १88 


सुर जहलजु लञ्ष यथा मागधमाहपन्‌ । चूड़ामणिमसो दिश्य॑ प्रेवेयकमुरश्छ॒दस ॥१३॥ 
. बीशजदे च कटके कटीयत च सूच्कम्‌ । उपनोय प्रणस्येश विश्युक्तः किहरो ययौ ॥१४॥ 

. पाश्ात्यं साथथन्‌ बिश्य द्यद्धूपाकमण्डकछम्‌ । अनुवेदिकमागणछत सिमधुद्वारं स बन्धुरम ॥६७॥ 
प्रभासममर तत्र शज्ाद्वारविधानतः । मसपित्या बशं चक्र चढ़ेशः शक्रविक्रमः ॥१६४ 
छेमे साम्तानकं तस्माग्माद्यदामकमुत्तमस । भुक्ताजाफ ल्र मौक्ि स रत्मचित्रं अ हेमकस ॥१७॥ 
अक्रत्नाशुमार्ग स विजयासस्य वेदिकाम । प्रापश्यकघरों दध्थौं सोपजासो गिरे: सुरम ॥१६७॥ 
बुद्ध्वा स्वावधिकारप्रापः सोडमिविध्य महर्ख»िसि! । विजयाशूकुमारास्यों देवः प्रणतिपूर्थकम ॥१६॥ 
रुक्ार॑ कुम्मतोयं च लिंहासनमनुत्तमम । छुप्रचामरथुग्मानि द॒त्या लेडदमिति स्थगात्‌ ॥२०॥ 
रात चक्रमई छृत्वा स तमिस्नगुद्ामुखम्‌ । भ्रापत्त कृतमाकस्तं सुरः पाप ससम्क्रसः ॥२१९॥ 
लिककाशालि दिव्यानि भूषणानि चतुद्श । प्रदाय प्रणिपत्यासो तवाइमिति यातवान्‌ ॥२२॥ 
सेनापतिश्योध्यश्च राजराजस्य शास्तनात्‌ | अश्वरत्मं शुकश्छाय कुसुदामेलकासियम्‌ ॥२३॥ 

. आरदा दण्दरत्नेन प्रचण्डेन पर।|ख्मुखः | गुहाह्ारकवाटानि प्रताद्धाभुपक्तायितः ॥२४॥ 
उद्धाटिते गुद्दाह्वारे क्‍ण्मासेः स निरूष्मणि | सेनया5विशदारुद्य गजं गिज्यपबंतम ॥२७॥ 
तन्नोग्मग्नजला नाम्ता सब्चिमग्गजछापगा । सहान थोस्तयोस्‍्तीरे गुहामच्येडमु अछमूः ॥२६॥ 


दिशामें रहनेवाले मद्ावछवान्‌ भूत और व्यन्तर देवोंके समूहको बश करते हुए समुद्रके वेजयन्त- 
द्वारपर जा पहुँचे ।१०-१२॥ वहाँपर उन्होंने सागधदवके समान उस प्रदेंशके स्वामी वरतनु 
देखको बुलाया और वरतनु देवने आकर चूड़ामणि, सुन्दर कण्ठद्वार, कवच, बीरोंके बाजूबन्द, 
कड़े और कर धनी सेंटकर भरतको प्रणाम किया | तदलन्तर सेवकब॒त्तिको स्वीकार करनेवाछा 
बचरतनु भरतसे बिदा ले अपने स्थानपर चढा गया ॥१३-१४॥ बहाँसे चछकर भरत परि्चिस 
दिशाके समस्त राज़ाओंकों बश करते हुए वेदिकाके किनारे-किनारे चलकर सिन्धु नदीके 
मनोहर द्वारपर पहुँचे ॥१५॥ वहाँ इन्द्रके समान पराकृमफों धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने 
गड़्ाद्वारके समान वहाँके अधिपति प्रभास देवको नम्नीभुव कर अपने वश किया ॥१३॥ तथा 
उससे सन्‍्तानक वृक्षोंके पुष्पोंकी उत्तम माछा, मोतियोंकी जाली, मुकुट और रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
कटीसूत्र प्राप्त किया ॥१७॥ 
तदनन्तर भरत, चक्ररत्नके पीछे-पीछे चछकर विजयाध्थ पबतकी वेदिकाके समीप आये । 
वहाँ उन्होंने उपवास कर पर तके अधिष्ठाता ( विजयाधघ कुमार ) देवका स्मरण किया ||१८॥ 
यह देव अपने अवधिज्ञानसे भरतको यहाँ आया जानकर आया। उसने भरतको प्रणाम कर 
बढ़ी ऋडद्धियोंसे उनका अभिषेक किया तथा झकारी, कछशजछ, उत्तम सिंद्दासन, छत्र और दो 
चमर भेंटकर कहा कि मैं आपका हूँ--आपका सेवक हूँ। इस प्रकार निवेदन कर वद्द चछा 
गया ॥१६-२०॥ राजा भरत वहाँ चक्ररत्नकी पूजाकर तमिस्र गुद्दाके द्वारपर आये । वहीं घबड़।या 
हुआ ऊतसमाल नामका देव उनके प/स आया ॥२१॥ ओर तिलक आदि चौदद्द दिव्य आभूषण 
देकर तथा प्रणामकर 'मैं आपका हूँ? यद्द कददता हुआ चढा गया ॥२२॥ राजराजेश्बर 
भरतकी आश्ञासे उनके अयोध्य नामक सेनापतिने सुआके समान कान्तिवाले कुमुदामेछक 
नासक अश्यरत्नपर सजार हो तथा पीछेकी ओर अपना मुखकर दण्डरत्नसे गुद्दाद्मारके 
कियाड़ोंको ताड़ित किया ओर ताड़ित कर वह एकद्स पीछे भाग गया ॥२३-२४॥ खुला हुआ 
गुदाद्वार जब छह साहमें ऊष्मा रहित दो गया तब चक्रवर्तीनी विजयपबंत नामक हाथीपर 
सवार दो सेनाके साथ उसमें प्रवेश किया ॥२५॥ गुदाके बीचमें उन्‍्मम्नजढा और निमस्नजलछा 
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१. बरतनुस्तत्र म० | २, विध्षुक्तं म० । ३, कुततोयं च म० । ४. अयोध्यस्य म० | 


कक इरिवशपुराणे 


नित्याम्धकारमुद्वास्प काकणीस णिरोचिषा । स्कल्धावारं स्थित तत्न मकल्दिधमतणितम्‌ ॥२७॥ 
कामइशिगृदपती रत्नभव्मुखो दुतम्‌ । स्थपततिआ स्थिरस्ताभ्यों सककतः सरितोः कृतः धर८॥ 
उत्तीय सदक्रमाक्रान्त्या सचो मधोयंयौ 'चमू: । द्वारमुत्तरसुद्धाटथ प्रागिवोत्तरमारतम ॥२ ६॥ 
स्लेचछुराजसहस्ताणि वीच्रयापूववरूधिनीम । क्ुसितान्यमिगम्याशु योधयामासुरक्षमात्‌ ॥8 ०॥ 
ततः क्रद्धो युधि ग्लेस्ट्रैस्योध्यो दण्डनायकः । युद्ध] नि्धूंय तानाशु दध्े नामा्थसक्षतस ॥३१९॥ 
भयान्स्छेल्छास्ततो याताः शरण कुलदेवताः | घोरान्मेघमुखाशागान्‌ दर्भशयवाथिशायिनः ॥३२॥ 
' सतो सेघमुला देवा खमापूर्य युति स्थिताः ! युद्ध) अयकुमारस्वैलेले मेघस्वरासिधाम ॥३३॥ 
पुनरमंधमुखा घोरैमघेरापूय पुष्कर म | यज्ुधुसुंष्टि भाव्रासिधारातिः सेन्‍्यमस्तके ॥३४॥ 
दृष्ठा व्रष्टि सतश्रक्री सतब्िदृर्जिताशनिस । चमरत्यमथशअक्रे छुत्ररत्नं तथोपरि ॥६७॥ 
द्विषट्योजन विस्तीर्णा तरन्ती साउप्सु वाहिली । अण्डायते सम सक्लाहं कान्दिशीकत्वमागता ।।३६॥ 
ततो निधिपतिः क्रुद्धों गणवद्धामिधानकानू । देवानाज्ञापयत तैस्तैध्वस्ता मेघसुखाः सुराः ॥१७॥ 
ततो मेघमुखेम्छेच्छाः प्रोक्ताः संहृतबृष्टिमिः । चक्रिणं शरणं जग्मुरादाय वरकस्यकाः ॥ शे८ा। 
भीसानासभय दत्त्वा स तेषां शासनेषिणाम | आयादायासनिमुक्तः सिन्घुनशनुवेदिकस्‌ ॥३१॥ 
सिन्धुदेग्यभिषिश्यैन सिन्धुकूटाप्रवासिनी । दुदौ भद्वासने भद्दे पादपीठोपशोलिते ॥४०॥ 


नामकी दो नदियाँ थीं, उनके तटपर भरतने सेनाभोंको छोड़ दिया--उन्हें विश्राम कराया ॥२६।। 

उस गुफामें निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतने काक्णी भणिको किरणोंसे दूर कर दिया 
था। भरतको सेनाने बहाँ आल्स्य रहित होकर एक द्नि-रात निवास किया ॥२७॥ कामर ष्टि नामक 
गृहपतिरत्तन और रत्नभद्रमुल नामक स्थपतिरत्न इन दोनोंने उन नदियोंपर मजबूत पुल 
. बनाये ॥२८।॥ सेना उन पुढोंके द्वारा शीघ्र ही नदियोंको पारकर आगे बढ़ गई और पहलेको 
तरह उत्तर द्वारको खोलकर उत्तर भारतमें जा पहुँची ॥२६॥ उत्तर भारतके इजारों म्लेच्छु राजा 
चक्रवर्तीको अपूर्व सेनाको देखकर क्लुभित ट्वो गये और शीघ्र ही सामने आकर अनायास युद्ध 
करने छगे ॥३२०॥ तदनन्तर क्रोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धमें म्लेच्छ राज़ाओंके साथ 
युद्धकर तथा उन्हें शीघ्र ही खदेड़कर अपना “अयोध्य' नास साथक किया ॥३१॥ सेनापतिसे 
भयभीत हुए म्लेच्छ, अपने कुछदेवता, दभेशय्यापर शयन करनेवाले एवं भयंकर मेधमुख 
नागकुमारोंकी शरण गये ॥३२।॥ जिससे भेघमुख देब आकाशको व्याप्तकर युद्धफे छिए आ डटे 
परन्तु जयकुमारने उनके साथ युद्धकर उन्हें परास्त कर दिया और स्वयं 'मेचस्वर' यह नाम 
प्राप्त किया ॥३३॥ कुछ देर बाद मेघमुख देव भयंकर मेघोंसे आकाशको व्याप्तकर मुद्दी बराबर 
मोटी-मोटी धाराओंसे सेनाके मस्तकपर जछ-वर्षा करने छगे ॥३४॥ तदनन्तर जिसमें विजलीके 
साथ वज़को भयंकर गजना दो रद्दी थी ऐसी जलबृष्टि देखकर चक्रवर्तीने सेनाके नीचे 'यर्मरत्न 
और ऊपर छन्नरत्न फैला दिया ॥३४५॥ बारद्द योजन परयन्‍त फैडी एबं जछके भोतर तैरती हुई 
वह सेना अण्डाके समान जान पढ़ती थी। बह सेना सात दिन तक इसी तरह भयभीत 
रही ॥३६।| तदनन्तर निधियोंके रवामी चक्रवर्तने कुपित होकर गणबद्ध देवोंक्रो आज्ञा दी और 
उन्होंने उन मेघभुख देवोंको परास्त कर खदेढ़ दिया ॥२३२७॥ तत्पश्चात्‌ जिन्होंने वृष्टिका संकोच 
कर लिया था ऐसे मेघमुख देवोंको प्रेरणा पाकर वे म्लेच्छ राजा उत्तमोत्तम कन्याएँ छेकर 
घक्रवर्तीोकी शरणमें आये ॥३८॥ चकवर्ताने उन भयभीत तथा आज्ञा पानेडी इच्छा करनेवाले 
स्लेच्छु राजाओंको अभयदान दिया और उसके बाद अ्रमसे रहित हो सिन्धु नदीकी वेदिकाके 
किनारे-किनारे गमन किया ॥३६॥ बीचमें सिन्धुकूटपर निवास करनेवाली सिन्धु देचीने 
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१. जाता; म०। २. आकाशम्‌ । ३. मँघमात्रामि-म० | 
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चकव्॑ती चमूं भुछे संस्थाप्य दिमयद्गिरे! । कृताष्टमोपवासोइसी दर्भशय्यासथिष्ठटितः ॥४१॥ 
कछततीर्थोदकस्तानः कृतकोतुकमण्डनः । आरूदढाश्वरथों धन्वी चह्रायुधपुरःसरः ॥४२॥ 

झुज्ञक दिसवस्कूट थत्र तन्न गतः शरी । वैशाखस्थानसास्थाय वभाण रणदक्षिणः ॥७३॥ 

भो भो नागसुपर्णांधा: शासन शणुताशु से । देशस्था इत्यतश्धापमाकृष्य शरमाकिपत्‌ ॥४४॥ 
पपाताशनिनिर्घषोषो योजने ह्वादशे शरः | हिमवरकूटथासो त॑ सुरो दृष्ट! समागमत्‌ ॥४७॥ 
द्व्यामोषधिसारां स दिव्य थ हरिचन्द्नस्‌ । दत्या सम्पूृज्य त॑ यातः शासनैषों विसर्जिसः ॥४१॥ 
भागत्य चक्रवर्ती च ततो वृषभपवंतम । तश्रालिखिन्लिजं नाम काकण्मा स परिस्फुटस ॥४७॥ 
बृषभरथ सुतो भो5ई चक्री भरत हत्यसों | ्रवाध्य विजयादस्य वेदिकासगमत्‌ प्रभुः ॥४८॥ 
बुद्ध्योपधासिन सत्र श्रेणिहुय मिवासिनों | नमिश्र विममिश्रो भौ गन्‍्धाराये: समागतो ॥४४॥ 
खीरत्नं प्रतियुद्षाम्यां सुमद्ाख्य खगैनतः | गक़ानुवेदिक गत्वा भक्तमष्टममास्थितः ॥५०॥ 
गज्नदेवी विदित्वा त॑ गज्माकूटनिवासिती । हेमकुअभसइस्त्रेण फ़त्वा तदमिषेचनम्‌ ॥५१॥ 
रनसिंहासने सस्‍्मे पादपीठयुते दृदौ । विजयादुकुमारो5पि सस्थो चक्रेशशासने ॥७२॥ 
अष्टादशसइस्राणि स्ले्छु कि तिय्वतों ततः | वशीकृत्याससद्रत्नः खण्डकापातमाप सः ॥७३॥ 


कही १3७ रमनक नस ही जे, --०-३३० न नपाआर "हानि आराम रेदमी) पानी पा पर मेक. 
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भरतक।! अभिषेक कर उन्हें पादपोठसे सुशोभित दो उत्तम आसन भेंट किये ॥४०॥ चक्रवर्ती 
सेनाको दिमवान्‌ पवेतकी तराईमें ठट्दराकर तथा स्वयं तीन दिनके उपवासका नियम लेकर 
दृभंशय्यापर आरूद हुए ॥४१॥ तदनन्तर बिन्‍्दोंने तीर्थंजछसे स्‍्तान किया था, उत्तम वेषभूषा 
घारण की थी, जो घोड़ोंके रथपर सवार थे, जिनके आगे-आगे चक्रगत्न चल रहा था और जो 
रणमें अत्यन्द कुशल थे ऐसे भरत, जहाँ हिसवान पवतका दिमवत्‌ नामक छोटा कूट था वहाँ 
आये और बाण द्वाथमें ले तथा बेशाख आसनसे खड़े होकर बोले कि 'हे इस दँशमें रहनेवाले 
नागकुमार, सुपणेकुमार आदि देवो | तुम छोग शीघ्र ही मेरी आज्ञा सुनो |? यह कह उन्होंने धनुष 
खींचकर बाण छोड़ा ।१२-४४।॥ बजके समान शब्द करता हुआ बहू बाण बारह योजन दूर 
जाकर गिरा तथा हदिसवत्‌ कूटपर रहनेबाछा दंव उसे देखकर भरतके पास आया ॥४४।॥ उसने 
विव्य ओषधिओंकी माला तथा द्व्य हरिचन्दन देकर भरतकी पूजा की । तदनन्तर भआश्षाकी 
इच्दछा करता हुआ वह भरतसे विदा ले अपने स्थानपर चछा गया ||४६॥ चक्रवर्ती बहाँसे चछकर 
बुषभाचछ परयेतपर आये ओर वहाँ उन्होंने काकणी रत्नसे साफ-साफ अपना यद्द नाम छिखा 
कि 'में भगवान्‌ वृषभद्वका पुत्र भरत चक्रवर्ती है'ं। नाम छिखकर तथा बाचकर वे विजयाधे 
पबतकों वेदिकाके समीप आये ॥४७-४८।॥ वहाँ जाकर उन्होंने उपवास धारण किया। दोनों 
श्रेणियोंके निवासो नमि और बिनमिको जब यह्‌ ज्ञात हुआ कि भरत यहाँ विद्यमान हैं तब वे 
गन्धार आदि विद्याधरोंके साथ वढ़ाँ आये ।।७४६।। समस्त विद्याधरोंने उन्हें नमरकार किया ओर 
भरतने नमि, विनमिसे सुभद्रा नामक ख्ली-रत्न ग्रहण किया | तत्पश्चात्‌ वे गद्ला नदीकी वेदिकाके 
किना रे-किना रे चछकर गल्लाकूटके समीप आये और तीन द॒िनके उपवासका नियम लेकर बरदाँ 
ठद्दर गये । वहाँ गल्लाकूटपर रहनेवाछो गंगा देबीने उनके आनेका समाचार जानकर सुबणणमय 
एक हजार कछशोंसे उनका अभिषेक किया ।४०-४१॥ अभिषेकके बाद उसने पादपीठसे युक्त 
दो रह्नोंके सिंद्यासन मेंट किये। यहाँ विजयाध पबतका रवासी विजयाध कुमारदंव चक्रवर्तीकी 
आल्ञामें खढ़ा रहा ॥४२॥ 
तदनन्तर वहाँसे बछकर अठारद्द हजार म्लेच्छ राजाओंको वश करते और उनसे उत्तमो- 
सम रत्नोंकी भेंट स्त्रीकार करते हुए. भरत विजयाधेकी दूसरी गुफा खण्डकाप्रपावके समीप 
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२७ के इश्चिशापुराणे 


उपोषिताष्टमा यास्‍्मै नाथ्यसाकोउश्र दशवान्‌ | नानारूपं स नेपण्यं विद्यदामे च कुण्डले ॥५४॥ 
अयोध्योद्धाटितेनासखो शुह्टाद्वारेण पूृंबत्‌ । प्रविश्य निर्गतः लिस्घोरिष गाह़ेम खेमया ॥।५७॥। 
विजित्य भारत वर्ष स पट्खण्डससण्डितम । पष्टिवषसहस्त्रेस्तु बिनोतां प्रस्थितः कृसी ॥७३॥ 
चक्र सुदर्शनेडयोध्यास विशत्यथ चक्रसुत्‌ | बुद्धिसागरमप्रादीत सम्दिदान: पुरोधसम्‌ ॥५७॥ 
साधिते भारते वास्ये चक्ररत्नमिर्द किसु | दिग्यं विशति नायोध्यां योध्या: सब्ति न के थ नमः ॥७८॥ 
पुरोधा: सोझयघाद्भधतंआँंतरों भचतो नेनु | ये महावलूसर्पत्नास्ते न हण्वस्ति शाखनम ॥५६॥ 
सदाकण्य बचस्तूर्ण तेषां श्ेपयति सम सः । सलामोपप्रदानादिनीतिपूर्व बचोहरान्‌ ॥॥६०॥ 
ततस्ते लखच्िमित्तेन मानिमो छब्यबोधथः | स्वरावयात्यस्यजर्तयागं मन्‍्यसाना महोत्लवस ॥६१।॥। 
प्रपथ शरणं सब नामेयं भवमोरवः । मानशक्ष्पविनिमुक्ताः प्रव्यां मोशिणो दघुः ॥६२॥ 
सुकुमारीः कुमार स्तैभव्यसिंहैः सहैव हि । शेयानि त्यक्तदेशानों नामानोसानि पण्डितैः ॥।६३॥ 

! कुरुजाक्ुकपश्चालसूरसेन पटशराः । तुक्षिज्ष-का शि-को शक्ष्य-मतद का रछूका रथ छा : ।३६ ४।॥ 

' छोदवावृष्ट श्रिगर्ताल कुशाओ मत्स्यनामकः । कुणीयान्‌ कोशलो मोको देश।स्ते सध्यदेशकाः ।।६७।॥। 
बाह्वाकात्रेयकाम्वोजा यवनासीरमत्रकाः । क्राथतोयश्व श्रक्ष वाटवानश्र केकयः ॥। ९ ६।। 

| गान्धारः सिन्धुसौयीरसारहवाजदशेरुकाः । प्रास्थालास्‍्तीर्णकर्णाश्न देशा उत्तरतः स्थिता; |।६७।॥। 
खड़झ्ारकपोण्ड्राश्न मझप्रवकमस्तका: ॥ प्राथोतिषश्व जमड़्श्य सराधो सानवर्तिकः ॥६८।। 


पहुँचे ॥५४३॥ वहाँ वे तीन दिनके उपवासका नियम लेकर ठद्दर गये। यहाँ नाटयमाछ नामक 
देवने उन्हें नाना प्रकारके आभूषण और बिजछोके समान चमकते हुए दो कुण्डछ भेंट किये 
॥५७॥ जिस प्रकार पहले अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नके द्वारा सिन्धु नदीकी गुफाका द्वार खोला 
था उसी प्रकार यहाँ भी उसने दण्डरत्नसे गन्लानदीकी गुफाका द्वार खोछा और भरत उस द्वार- 
से प्रवेशकर सेनासट्टित बाहर निकछ आये ॥५४॥ इस तरदद अतिशय कुशछ भरतने साठ हजार 
वर्षों छ्ट खण्डोंसे युक्त समस्त भरतप्षेत्रबो जीतकर अयोध्या नगरीकी ओर प्रस्थान 
किया ॥४६॥ 

अथानन्तर--समोप आनेपर जब सुदशनचकने अयोध्यामें प्रवेश नहीं किया तब भरतने 
सन्देशयुक्त दो बुद्धिसागर पुरोदितसे पूछा कि समस्त भरत क्षेत्रको बश कर लेनेपर भी यह 
दिव्य चक्ररत्न अयोध्यामें प्रवेश क्‍यों नहीं कर रद्दा हे ? अब तो हमारे युद्धके योग्य कोई नहीं 
है ? ॥१७-५८॥ पुरोद्िितने कद्दा कि आपके जो महायछवान भाई हैं थे आपकी आज्ञा नहीं 
सुनते हैं ५६।। यह सुनकर भरतने शीघ्र ही उनके पास साम, दाम आदि नीतिके साथ दूत 
भेजे ॥६०। तदनन्तर इस निमित्तसे जिन्हें बोधिकी प्राप्ति हुई थी ऐसे भरतके अभिमानी 
भाइईयोंने त्यागको ही भद्दीत्तव मान अपने-अपन राज्य छोड़ दिये ॥६१॥ जो संसारसे भयभीत 
थे, ज्ञिनकी मानरूपी शल्य छूट चुकी थी, ओर जो अन्तरब्में मोज्तकी इच्छा रखते थे ऐसे 
भरतके समस्त भाइयोंने भगवान वृषभदेवके समीप जाकर दीक्षा धारण कर लो ॥६२।| उन 
सुकुमार एवं भव्य-शिरोमणि कुमारोंने जो देश छोड़े थे विद्वानोंको उनके नाम इस प्रकार जानना 
चाहिए )६३।| कुरुजाज्लछ, पश्चाल, सूरसेन, पटश्चर, तुछिज्न, काशि, कोशल्य, मद्रकार, वृकार्थक, 
सोल्व, आदवृष्ट, त्रिगत, कुशाग्र, सत्स्य, कुणीयान्‌ू, कोशकछ और मोक ये मध्यदेश थे ॥६४-६५!। 
बाह्वीक, आत्रेय, काम्नोज़, यवन, आभीर; मद्रक, क्वाथतोय, शूर, वाटवान, कैकय, गान्धार, 
सिन्धु, सोबीर, भारद्वाज, दशेरुक, प्रास्थाछ् भौर तोणकर्ण ये देश उत्तरकी ओर स्थित थे 
॥६६-६७॥ खड्ढ, अंगारक, पोण्डू, मज्न, प्रवक, मस्तक, प्राद्योतिष, बद़्, मगध, मानबर्तिक, 


१, न तु म० । २. वचोहसत्‌ म० । 
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एकादशः सरः २०४ 


मकदो भागवशाली प्रात्यां मनपदाः स्थिताः | वाणसुक्तश वैदर्भां: साणबः सफकापिराः ॥६६॥ 
>मुककाश्मक दाण्डीककणिज्ञासिह्कुम्तकाः । नवर|ड्ो मादिषकः पुरुषों भोरावधेनः ॥७०।। 
दाकिणात्या जनपद निशक्यस्ते स्वनाममि! । माव्यकल्लीवनोपस्तदुगगंसूपरिकर्युका: ॥/७१॥॥ 

का फिनासारिकागर्ता: ससाहस्वततापसाः । माहेभो भरकच्छुअ सुराष््रो नमदस्तथा ७२।| 

पते अनपदाः सर्व प्रतीष्या जामसिः स्छूताः । दशाणकेति फिव्कन्धरिपुरावशनैषज्ञाः ॥।७३॥ 
नेपाकोसमवणअ वेदिशान्तपकौशछऊछाः । पतनो विनिहाश्रश्व विन््यापष्ठनिवासिनः !!७४॥ 
भववत्सविदेददश्र कुशमज्ञाश्व सेतवाः | जजसण्डिक इत्येते मध्यदेशाओिता सता; ।।»५॥ 
वदेशानेवाननुशातान्‌ गुरुणा भरतानुजाः । वारानिव विभेयांश्र मुमुजुस्ते मुसुक्षवः ।।७ ९॥। 

अथ बाहुब्ो चक्र चक्रेशं प्र्यवस्थितिम् । सन्दुधानो मनअके चक्रेडलातमसे यथा ॥७७॥। 
मवतो न भुजिंध्यो5हमिति प्रेष्य वचोहरान्‌ । पोदनाभ्रियंगौ योद्‌धुसक्षौहिण्मा युतो वुतस ।।५८॥ 
चक्रवर्यपि सम्प्रापः सैल्मसागररुडूदिक । वितेतापर दिग्भागे चम्वोः स्पशेस्तयोरथरूत्‌ ।७३॥ 
डभये भन्श्रिणो मस्भ् मन्न्रयित्वाहुरीशयोः | माभूजनपदक्षयो धमयुद्धमिद्ाश्टिवति ॥॥६०॥। 
प्रतिपद्य वचस्तौ तत्‌ दष्टियुदं प्रचक्रतुः । चिर॑ निमेषमुक्तात्ो दृष्टो खे खेचरामरः ॥5॥) 
कमिष्ठोउश्नाजयउज्येष प्॑चचापशतो स्क्रितिम । ऊध्वंदष्टिमघोदटिस्तदुच्ये: प्॑चविंशतिः ।८६२॥ 
ततोउन्योन्यभुजशिफ्ततरज्ञाघातदुःसहम्‌ । जलूयुदमभूद्‌ रोज सरस्यन्न जितो5प्रजः ॥८३॥ 
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मलद और भागर्गब, ये देश पूर्व दिशामें स्थित थे । बाणप्लुक्त, वेदभे, साणव, सककापिर, मूलक, 
अश्मक, दाण्डीक, कछ्िम्लि, आंसिक, कुन्तछ, नवराष्ट्र, मादिषक, पुरुष ओर भोगवधेन, ये दक्षिण 
दिशाके देश थे । माल्य, कल्लीवनोपास्त, दुगे, सूपोर, कबुक, काक्षि, नासारिक, अगते, सारस्वत, 
तापस, महिम, भरुकच्छ, सुराष््र और नमंद, ये सब देश पश्चिम दिशामें स्थित थे। दशाणेक, 
किष्कन्ध, जिपुर, आवतं, नैषध, नेपाल, उत्तमवर्ण, वैदिश, अन्तप, कौशछ, पत्तन और बिनि- 
हात्र, ये देश विन्ध्याचछके ऊपर स्थित थे ॥६८-७७॥ भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भज्ञ, सैतव 
और वज्खण्डिक, ये देश मध्यदेशके आश्रित थे |७४॥ पिता--भगवान्‌ वृषभवेवके द्वारा दिये 
हुए इन सब देशोंको मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले भरतके छोटे भाइयोंने खियोंके समान छोड़ 
दिया साथ द्वी उन्होंने भाक्षाकारी सेवकोंका भी परित्याग कर दिया ॥$६॥ 

अथानन्तर कुमार बाहुबढीने भरतके प्रति अपनी भ्रतिकूछता प्रकट को । उन्होंने उसके 
सुद्शनचक्रको अछातचक्रके समान तुच्छ समझा और "में आपके आधोन नहीं हैँ” यह कहकर 
दूत भेज दिये तथा वे शीघ्र ही अक्षौद्िणी सेना साथ ले युद्धके लिए पोदनपुरसे निकछ पड़े।७७- 
७८॥ इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुँचे जिससे 
बितता नदीके पश्चिस दिग्भागमें दोनों सेनाओंकी मुठभेड़ हुई ॥७६॥ तदननन्‍्तर दोनों राजाओं- 
के मन्त्रियोंने परस्पर सछाह कर कट्दा कि देशवासियोंका क्षय न दो इसलिए दोनों ही राजाओंमें 
घमंयुद्ध दो ८० भग्त और बाहुबलीने मन्त्रियोंकी यद्द बात मानकर सर्वेप्रथम दृष्टियुद्ध शुरू 
किया और आकाशमें खड़े हुए देव और विद्याघरोंने दोनोंको चिरक्ाछ तक टिमकार रहित नेत्रों- 
से युक्त देखा । अथौत्‌ दोनों भाई चिरकाछ तक टिमकार रहित नेत्रोंसे खड़े रहे और कोई 
किसीसे हारा नहीं | परन्तु अन्तमें छोटे भाईने बढ़े भाईको हरा दिया क्योंकि बढ़े भाई पाँच 
सौ धनुष ऊँचे थे इसलिए उनकी दृष्टि ऊपरकी ओर थी और छोटे भाई उनसे पश्चोस धनुष 
ऊँचे थे इसलिए उनकी दृष्टि नीचेकी ओर थी ॥८१-८रे। दृष्टियुद्धके बाद दोनों भाइयोंका 
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वबल्ितास्फोटिताटोपं॑ नावोकरणकौशल्म ! मश्युद्धमभूत्पआद्‌ रक़भूसी चिरं॑ तथोः ।॥८६४७।। 

पा शवश्टस्भसस्मिच्चइद्‌या युध्यमानयो: । तथोर्मियेव वरयो ररास वशुधावध्‌ः ॥८७॥ 

भरत भुजयम्त्रेण दयावान्‌ भुगविक्रमी । निरुद्धथोत्किप्य सन्‍्तस्थे र्वशैक्षस्रिवामरः ॥८९॥ 

पेषके: सुरसद्भातेः खेचरैरपि भूचरेः । अद्दो वायसहो थेय साथु साब्विति वर्णितम्‌ ॥८०॥ 

साधु संसाध्य मुक्तेत भरतेन रुषा सतः । अपभूृत्यु स्प॒त चक्र सइख्नारं स्थितं करे ॥।८८॥। 

रचयं यक्षसइस्रेण सदर्नकिरणप्रमम्‌ । प्रआाग्य चक्रमुस्मुकं वधाथ आतुरुन्सुखभ ॥८8॥ 

चरमोसमदेहस्य तस्याशर्ं विनाशने | देवताधिष्ठित चक्र जिःपरीत्यागत पुन! ॥६०॥ 

ज्येष््नातरमाकोक्य निर्रंण भुजविक्रमों । कणों पिधाय हस्ताम्मां निनिन्‍्द्‌ क्रियम्ित्मसो ।।३१॥ 

स्वच्छा नामनुकूकानां संहतानां न चेतलाम्‌ । विपर्यासकरी छचमी घिक्‌ पकुर्डिंमिवास्भसाम ॥६२॥ 

मधुरस्निग्धशोलानां विरस्थरनेहहारिणीम्‌ | चकाचरार्मिकां घिक्‌ थिक्‌ यन्त्रमूतिमसिव श्रियम ॥६३॥ 

स्वतोडपि सुदुःप्रेदयां नरेग्द्राणामपि स्वयम्‌ । दृष्टि इष्टिविषस्येव थिकू घिक्‌ लचमी भयावदास्‌ ॥६४॥ 
ताछाबसें भयंकर जल्युद्ध हुआ। उस समय दोनों ही भाई एक दूसरेपर अपनी भ्रुजाओंसे छदरें 
उल्लाल-उलछाछकर दुःसह आघात कर रहे थे। परन्तु इस युद्धमें भी बड़े भाई भरत द्वार गये 
॥८३॥ तदनन्तर दोनोंका रक्कभूमिसें चिरकाछ तक मल्लयुद्ध हुआ। उनका वह भल्लयुद्ध तालों- 
की फटाटोपसे युक्त था तथा नाना प्रकारके पंतरा बदछनेकी 'चतुराईसे पूण था ॥८५४॥ उस 
समय युद्ध करते हुए दोनों वरोंके पदाधातसे ज्ञिसका हृदय फट गया था ऐसी प्रथिवीरूपी श्री 
भयसे ही मानो चिल्छा उठी थी ॥८५॥ अन्‍न्तमें दयावान्‌ बाहुबली अपने भ्रुजयन्त्रसे भरतको 
पकड़कर तथा ऊपरकी ओर उठाकर इस प्रकार खड़े हो गये भानो कोई देव रत्नोंके पबरतको 
उठाकर खड़ा हो ॥८६॥ देखनेबाले देवोंके समूह, विद्योधरों तथा भूमिगोचरी मनुध्योंने उसी 
समय जोरसे यह शब्द किया कि अद्दो! वीयमू--आश्चयकारी शक्ति है, अद्दो! धेयंम-- 
आश्चयकारी धय है, साधु-साधु-ठीक है, ठोक है आदि ॥८७॥ तद्नन्तर अच्छी तरद्द जीत- 
कर जब बाहुबीने भरतको छोड़ा तब उन्होंने क्रोषके कारण अपसृत्यु करनंबाले सुदर्शनचक्रका 
स्मरण किया और स्मरण करते दी हजार अरोंको धारण करनेवाला सुद्शनचक्र उनके द्वाथमें 
आकर खड़ा ड्ो गया ॥८८॥ पक हजार यक्ष जिसकी रक्षा कर रहे थे तथा जो सूयके समान 
देदीप्यमान प्रभाका घारक था ऐसे सुदशनचक्रको उन्होंने ऊपरको ओर घुमाकर भाईको मारने- 
के लिए छोड़ा ।८६॥ परन्तु वह देवाधिप्लित चक्र चरमोत्तम शरोरके घारक बाहुबलीके मारने- 
में असमथ रहा इसकछिए उनकी तीन भ्रदक्षिणाएं देकर वापिस आ गया ॥६५॥॥ 


तदनन्तर बाहुबली बड़े भाईकों निदेय देख हाथोंसे कान ढेंककर रद्मीको इस प्रकार 
निन्‍्दा करने छगे ॥६१॥ जिस प्रकार की चढ़ स्वच्छ, अनुकूछ, एवं मिले हुए जछको विपरीत-- 
सतिन कर देती है उसो प्रकार यह्‌ छद्टमी स्वच्छ, अनुकूठ और मिले हुए मनुष्योंके 
चित्तको विपरीत कर देतो हे अतः इसे घिकार दो ॥६२॥ जिस प्रकार यन्त्र-मूर्ति-- 
( कोल्हू ) मधुर एवं चिक्षण स्वभाववाले तिछहनोंके दीधेकालिक स्नेह--तेढको हर 
लेती दे तथा अत्यन्त अस्थिर द्वोतो हे उसी प्रकार यद् लच्तमी भी मधुर एवं स्नेहपूण 
स्वभाववाले मनुष्योंके चिर-काछिक स्नेह-प्रियको नष्ट कर देती है एवं अत्यन्त अस्थिर है अतः 
इसे घिक्कार हो ॥६३॥ जिस प्रकार दृष्टिबिष सपकी दृष्टि नरेन्‍्द्र-बिषवेद्योके छिए भी सब ओर- 
से स्वयं अत्यन्त दुःखसे देखनेके योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाली है उसी प्रकार यद्द छच्मी भी 
नरेन्द्र--राजाओंके छिए भी सब ओरसे अत्यन्त दुःप्रदय--दुःखसे देखने योग्य तथा भय उत्पन्न 
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मूछमष्याम्तदुःस्पर्शां सवेदारियशिखासिव । भास्वरासपि घिम्ककर्सी स्वसम्तापकारिणीम ॥६७॥ 
अत्यछोके सुर तदू यश्चिसलम्तोषऊक्षणम्‌ । सति बन्थुविरोधे हि न सुख, न घने नृणास्‌ ॥३६।। 
अजनयम्ति नुणां भोगाः प्रतिकूलेचु बन्च॒चु । 'शीतज्यरामिभूतानां शीतस्पर्शा हृवासुकम ॥३७॥ 
इति सब्ित्त्प सम्ध्यज्य स राज्य तपलि स्थितः । कैछासे प्रतिमाबोगं तस्थी वष छुनिश्वछः ॥६८॥ 
वश्मीकरस्फा नियातै:ः फणिमिसंणिभू पिसै: । चरणों रेजतुस्सस्थ पुरेव नरपैग्टलेः ॥३8॥ 
वहालेव पुरा बज्ली साथबी कोसऊाज्िका । निःशेषाक्षपरिव्यड् क्र तस्य सुनेरपि ॥$००॥ 
झरतां ब्यपनयन्तोश्यां खेचरीस्पां बसी सुनिः | श्याममूर्तिः स्थिरो योगी यथा मरकताचछ! ॥६०१॥ 
कपाआान्समसो रकृश्या भरतेन कृतानतिः । केवलजानमसुत्पाय पारिषशः प्रभोरभूत्‌ ॥३०१२॥ 
खतुदशमदारस्नैर्निंथिमसिनेवसियुतः । निःसपत्नं ससक्षक्री जुभोज वबसुर्था कृती ॥६०३॥ 
अदादुद्वादृशवर्षोणि दान॑ चासो यथेप्सतम्‌ । कोकाय कृपया थुक्तः परीक्षापरिवर्शिसम्‌ ॥१०४॥ 
जिनशासनवयात्सल्यभक्तिभारवशीकृत! । परीदय आवशान्‌ पश्चाद्‌ यवर्जहाहुरादिसिः ॥१०७॥ 
काकिण्या लच्षणं कृत्या सुरप्नश्रयसृश्रकम्‌ | सम्पूज्य स दृदी लेभ्यो भक्तिदानं कृते युगे ॥१०६॥ 
करनेवालो हे इसलिए इसे घिक्कार हो ॥६४॥ जिस प्रकार अग्निकी शिखा सदा मूछ, मध्य और 
अन्तमें दुःखकर स्पशेसे सहित है तथा दंदीप्यमान होकर भी सबको खन्ताप करनेवाली है 
उसी प्रकार यह्‌ लद्वमी भी आदि, भ्रध्य और अन्तमें दुःखकर स्पशंसे सहित है--सब दशाओंमें 
दुःख देनेबाली है तथा देदीप्यमान-तेज तर्राटेसे युक्त होनेपर भी सबको सन्ताप उत्पन्न करने- 
बाली है--आकुछताकी जननी है इसलिए इसे धिक्कार हो !६४।। मनुष्य छोकमें सुख वही 
है जो चित्तको सन्तुष्ट करनेवाला द्वो परन्तु बन्धुजनोंमें विगेष दोनेपर मनुष्योंको न सुख प्राप्त 
होता है और न धन द्वी उनके पास स्थिर रहता है ।६६।। जिस प्रकार शीतं॑-ज्वरसे आक्रान्त 
मनुष्योंके छिए शोवछ स्पशे दुःख उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार बन्धुजनोंके विरुद्ध होनेपर भोग भी 
मनुष्योंके लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।६७।| इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर 
बाहुबडो तप करने छगे और कैछास पर्वेतपर एक वर्षका प्रतिमा योग लेकर निश्चल खड़े हो 
गये ॥६८॥ उनके चरण, वबामीके बिलछोंसे निकले हुए मणिभूषित सर्पोंसे इस प्रकार सुशोभित द्वो 
रहे थे जिस प्रकार कि पहले मणिभूषित आश्रित राज्ञाओंसे सुशोमित द्वोते थे ।|६६॥| जिस प्रकार 
पहले कोमछाज्ञी वल्‍्छभा उनके समस्त शरीरका आलहछिछ्लन करती थी उसी प्रकार कोमलाक्ली 
माधवाछता उनके मुनि होनेपर भी उन बाहुबछीके समस्त शरीरका आहरि््िन कर रही थी॥१००॥ 
दो विद्याघर परियाँ उनके शरीरपर स्ठिपटी हुई छताको दूर करती रहती थीं जिससे श्याममूतिके 
धारक एवं स्थिर खड़े हुए योगिराज बाहुबडी मरकतम्रणिके प्वंतके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥१०१॥ तदनन्तर भरतने आकर जिन्हें नमरकार किया था ऐसे बाहुबली मुनिराज कषायोंका 
अन्तकर तथा केबलज्लान उत्पन्न कर भगवान वृषभदेवके सभासद दो गये--उनके समबसरणमें 
पहुँच गये ॥१०२॥ 


तदनन्तर चौद्ट मद्दारत्नों और नौ निधियोंसे युक्त अतिशय बुद्धिमान चक्रवर्ती भ्रत, 
पृथियोका निष्कण्टक उपभोग करने छगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त हो बिना किसी 
परीक्षाके बारह बर्ष तक छोगोंके छिए मनचाह्ा दान देते रहे ॥१०४॥। तद्नन्तर जिन-शासन 
सम्बन्धी बात्सल्य और भक्तिके भारसे वशीभूत द्वोकर उन्होंने जौ तथा घान्य जादिके अहूरोंसे 
श्रावकोंकी परीक्षा की, काकिणी रत्नसे निर्मित रज्नत्रयसूत्र-यक्षोपवीतको उनका चिह्न बनाया 
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ततस्ते आह्याणाः प्रोक्ताः अतिनो सरताहताः | वर्णत्रयेण पूर्वण आता वर्णचतुष्टणी ३ ०७।। 
चक्रगछुत्रासिदण्द|स्ते काबिद्ीसजिचरमेजों । सेनागृहपती भाश्याः पुरोधःस्थपतिसख्रियः ॥$०८॥ 
चतुर्दंशमहारत्मनि चयाश्यक्रव्तिनग: । प्रत्येक रक्षिता। देवेः सहजजगणमैवंभुः ॥।१०१॥ 
काकश्यापि महाकाकः पाण्शुको माणवस्तथा । नेःसपः सवरत्माश्य शक्कूः पहाश्च पिज्ञकः ॥११०॥ 
भर्ती पुण्यवतस्तश्य निधयोडनिधना' नव | पालिता निधिपाछासू्येः सुरैलेंकरोपयोगियः ॥१११॥ 
शाकटाकृतवयः सथ चतुरक्षाट्अक्रकाः । नवभो जनविस्तीर्णों दृदइशायामसम्मिताः ॥११२॥ 
ते चाष्टयोअनागांथा बहुबछारकुकयः । नित्य यकसहस्रेण मस्येक रखितेणियाः ॥३१३॥ 
उश्योलिनिसिक्तशास्त्राणि हेसुवादकछागुणाः । शब्दश खपुराणादाः सब काऊनिधो मता! ॥११४॥ 
पत्चछोहाद॒बयो छोहा नानासेदाः प्रवर्तिताः । लब्धवर्ण विनिर्णया महाकाकमिधों पुनः ॥११५७॥ 
घान्यानां सकला भेदाः शालिब्रोदियवारयः । कट्टतिक्तादिमिहृब्यः प्रणीताः पाण्छुके निधो ॥१११९॥ 
कबलेः खेटके: खड़गेः शरैेः शक्तिशरासने: । चक्राथररायुचैद्दिब्सेः पूर्णो माणबको निधि: ॥३ १७॥ 
शयमाप्तनवस्तृर्मां विविधानों मद्दानिधिः | सर्पो गुहोपयोग्यानां भाजनानां व भाजनम्‌ ॥११४८॥ 
हन्द्रनीलमदहानीलवञवेहूयपूव के: । सवर॒रत निधिः पूर्ण: सुररने; सुमहाशिखैः ॥११६॥ 
मेराशक्लु नकैबबीणामल्लरी सुर जादिसि: । आातोथश्चोद्य सम्पृण: पूर्ण: शक्लुनिधिमंहान्‌ ॥१२०॥ 
ओर आदर-सत्कार कर कृतयुगमें उन्हें भक्तिपूवेक दान दिया ॥१०४-१०६॥ आगे चलकर 
भरतके द्वारा आदरको प्राप्त हुए वे ब्रती ब्राह्मण के जाने छगे। इस तरह पदले कहे हुए तोन 
बर्णोंके साथ मिछकर अश् ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शुद्ध ये चार वर्ण हो गये ॥१०७॥ १ चक्र, 
२ छत्र, २े खब्ब, ४ दण्ड, ४ काकिणी, ६ मणि, ७ चमे, ८ सेनापति, ६ ग़ृहपति, १० हस्ती, 
११ अश्व, १२ पुरोदित, १३ स्थपति और १४ ज्जी चक्रवर्तके ये चौदद्द रत्न थे, इनमें प्रत्येककी 
एक-एक इज़ार देव रक्षा करते थे तथा ये अत्यधिक सुशोभित थे ॥१०८-१०६॥ १ काल, 
२ मद्दाकाछ, ३ पाण्डुक, ४ माणव, ४ नोसप, ६ सबरज्न, ७ शद्ढभ, ८ पद्म और ६ पिज्ञलल “ये 
पृुण्यशाल्ली चक्रवतोंकी नी निधियाँ थीं। ये सभी निधियाँ अविनाशी थीं, निधिपाल नामक 
देवोंके द्वारा सुरक्षित थीं ओर निरन्तर छोगोंके उपकारमें आती थीं ॥११०-१११॥ ये गाड़ीके 
आकारको थीं, चार-चार भौरों ओर आउ-आठ पहद्दियोंस सहित थीं। नो योजन चौड़ी, बारह 
योजन हरूम्ब्री, आठ योजन गहरी ओर बक्षार गिरिके समान विशालढ कुक्षिसे सहित थीं। 
प्रत्येककी एक-एक हजार यक्ष निरन्तर देख-रेख रखते थे ॥११२-११३॥ 


इनमेंसे पहली काछनिधिमें ज्योतिषशाद्ष, निमित्तशास्त्र, न्यायशास्त्र, कछाशाश्न, : 
व्याकरणशासत्न्‍र, एवं पुराण आदिका सद्भाव था अथोत्‌ काछठनिधिसे इन सबश्रकी 
प्राप्ति होती थी ॥११४॥ दूसरी महाकार निधिमें विद्वानोंके द्वारा निणय करने योग्य 
पत्बचछोह आदि नाना प्रकारके लोद्टोंका सद्भाव था अथोत् उससे इन सबकी प्राप्ति दवोती 
थी ॥११४॥ तीसरी पाण्डुक निधिमें शालि, ब्रीढि, जो आदि समस्त प्रकारकी घान्य तथा 
कडुए चिरपरे आदि पदाथोंका सद्भाव था॥११६॥ चौथो माणवक निधि, कवच, ढाल, 
तछबार, बाण, शक्ति, घनुष तथा चक्र आदि नाना भ्रकारके दिव्य शल्म्रांस परिपूर्ण थी ॥११७॥ 
पाँचवीं सपे-निधि, शय्या, आसन आदि नाना प्ररारकी वस्तुओं तथा घरमें उप्योग आनेवाले 
नाना प्रकारके भाजनोंकी पात्र थी ॥११८॥ छठवोीं सबेरत्न निधि इन्द्रनीछ मणि, महानीछ सणि, 
वजमणि आदि बढ़ो-बड़ी शिखाके घारक उत्तमोत्तम रज्नोंसे परिपूर्ण थो ॥११६॥ खालवीं शह्ध- 
निधि, भेरी, शंख, नगाड़े, वीणा, भमल्छरी और मदन्न आदि आधघातसे तथा फूँककर बजाने. 


१. नाशरदहिताः, निधनानि च्च ड०। २. पुराणादयाः म० | ३, भोबनानां म० | 
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पहचोणमददनेददुफूककरकम्भक: । बरत्रेजिंचित्रवर्णाकथेः पूर्णफपशनिधिः सदा ॥१२१॥ 

कटकेः कटिसृत्राद्यं: सख्रीपुंसाभरण! शुभेः | स पिल्कक्निधिः पूर्णो रजवाजिविभूषणेः ॥$२२॥ 
कामबूश्टिवशास्ते5मी सवापि निचयः सदा । मिष्पादयण्सि निःशेष॑ चक्रवर्सिसनोंपितम्‌ ॥१२३॥ 
शर्तानि त्रीणि षश्टया तु सूपकाराः परे परे । कक््माण सिक्धमसादारं भत्यहं ये वितब्वते ॥१२४॥ 
सहजसिक्थः कबलो द्ाजिशत तेडपि चक्रिणः | एकश्चासो सुभद्राथाः पुकोउन्येषां तु तृप्ये ॥१२७॥ 
चिश्रकारसहलाणि नवसिनंवसिः सह । द्वानिशत से सहर््ाणि भ॒ुपा सुकुटंबदकाः ॥६२६॥ 
देशाश्चापि हि सावग्तो अयन्त्यपि सुरसखिय; | अन्तःपुरसहजाणि सस्य पण्णवलिः प्रभोः ॥१२७॥ 
हलककोटी तथा गावखिकोटथः कामधेनवः । कोटथश्वाष्टादशाश्वानां निशरचेगा वातरंहसाम्‌ ॥१२८॥ 
रूक्षाश्वतुरशी तिस्तु समद्मनन्‍्थरगामिनाम्‌ | हस्तिनां सुरथानां अ प्रत्येक चक्रवत्तियः ॥१२४६॥ 
आदि्त्यथंशसा साझ विषद्धतपुरोगमाः । पद्च पुश्रशासाम्यस्य वशाश्थरमवेहकाः ॥१३०॥ 

माजन भोजन शरया चसमूर्थाइनमासनम । निधिरत्मपुरं नाट्यं भोगास्तस्थ दशाज्षकाः ॥१३१॥ 
स पोडशसदस्तेश्व गणबद्ूसुरः सदा । सेवायां लेब्यते दर्षः प्रमादरहितैर्दितः ॥१३२॥ 

विभवेन नरेन्द्रोड्ली ताइशेन युतोडपि सन्‌ । शास्त्राथक्षुण्णधीशरचक्रे दु्गतिश्रहनिअ्नद्रभ्‌ ॥१३३॥ 
स द्वात्रिंशस्सइस्राणां स्मयवाहुश्यमस्मयः । अपाकरोहिकीयतान्‌ दोःकृताहितमन्थनः ॥१३६४॥ 
'शआरोवृश्चलक्षितोरस्के सचतुःपश्टिलदणे । धोडशे मनुराजेउस्मित विडोज: श्रीविडग्विनि ॥१श७॥ 
स्वायग्भुवे मदह्राभागे भरते भरत चितिम्‌ । नात्या शालति खण्डानां निरयासण्डितपौरुषे ॥९३६॥ 


योग्य नाना प्रकारके बाज्ञोंसे पूण थी ॥१२०॥ आठवीं पद्मनिधि पाटाम्बर, चीन, भद्दानेत्र, दुकूल, 
उत्तम कम्थल तथा नाना प्रकारके रकज्न-बिरज्ञे बल्लोंसे परिपृर्ण थी ॥१२१॥ और नौबीं पिज्ञछनिधि 
कड़े तथा कटिसृत्र आदि स्त्री-पुरुषोंके आभूषण और हाथी, घोड़ा आदिके अछद्भारोंसे परिषृ् 
थी ॥१२२॥ ये नोकी नौ निधियाँ कामबवृष्टि नामक ग्रहपतिके आधीन थीं ओर सदा चक्रवर्तीके 
समस्त मनोरथोंकों पूण करती थीं ॥।१२३॥ चक्रत्र्तोके एक-से-एक बढ़कर तीन सौ साठ रसोइया 
थे जो श्रतिदिन कल्याणकारी सीथोंसे युक्त आद्वार बनाते थे ॥7२४॥ एक हजार चावछोंका एक 
कब होता हे ऐसे बत्तीस कबल प्रमाण चक्रवर्तीका आह्यार था, सुभद्राका आद्वार एक कब 
था और एक कबल अन्य समस्त लोगोंकी तृप्तिके छिए पयोप्त था ॥(२५॥ चक्रवर्ताके निन्यानये 
हजार चित्रकार थे, बत्तीस हज्ञार मुकुटबद्ध राजा थे; उतने द्वी देश थे और देवाज्ञनाओंको भी 
जोीतनेवाली छियानबे जार स्त्रियाँ थीं ॥(२६-१२७॥ एक करोड़ इल थे, तीन करोड़ कामधेनु 
गायें थीं, बायुके समान वेगशाछो अठारद करोड़ घोड़े थे, मत्त एवं धीरे-धीरे गमन करनेवाले 
चौरासी छाख हाथी और उतने हो उत्तम रथ थे ॥१२८-१२६।॥ अकंकीरति और विवधनको आदि 
लेकर पाँचसी चरम शरीरों तथा आश्ञाकारी पुत्र थे ॥|३०॥ १ भाजन, रे भोजन, ईद शब्या; 
४ सेना, £ वाहन, ५ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, £ नगर ओर १० नाट्य ये दश प्रकारके भोग 
थे ॥१३१॥ सेवामें निपुण, प्रमाद रहित एवं परम हितकारी सोछद् हजार गणबद्ध देव सदा उन्तकी 
सेवा करते थे ॥१३२॥ यद्यपि राज़ाधिराज़ चक्रवती इस. प्रकारके विभवसे सहित थे तथापि 
उनकी बुद्धि शास्त्रोंका अथ विचारनेमें निरत रहती थी और वे दुगतिरूपी प्रह्दका सदा निम्नदद 
करते रहते थे ॥१३३॥ भुजाओंसे शत्रुओंका मथन करने वाले चक्रवर्तीने यद्यपि बचोीस हजार 
राजाओंको बिखेर कर उनका अभिमान नष्ट कर दिया था तथापि स्वयं अभिमानसे रहित 
ये ॥१३४॥ जिनका वक्ष/स्थल श्रीवृश्तके चिहसे सह्दित था, जो चौंसठ छक्षणोंसे युक्त थे, जो 
इन्द्रकी छद्मीको तिरस्क्ृत करनेवाले थे और जो नित्य एवं अखण्डित पौरुषकों घारण करनेवाले 
थे ऐसे स्वयंभूपुत्र सोलहयें कुछकर भरत मद्दाराज जब भरत क्षेत्र सम्बन्धी छद्ट खण्डोंकी भूमिका 
१. कामदृष्टि-म० । २, अकंकीर्तिना। ३, विजद्धनकुमारादयः | ४, निधिरत्नं पुरं म०। ४. श्रीवक्ष-म० | 


०६३ हरियंशपुर ण्े 


धर्माभकाममो शेष यथेष्टमचुरागिण: । जना! सन्तसमारेमु्निःप्रत्यूहससीदिताः ॥३शै७॥ 
अब ग्विसगंमन्पेषां एवंचसंफर् प्रभु: । शिया स दर्शयन्‌ केपषां नाभूजमंस्य देशकः ॥१४८॥ 


शादुलबिकीडितबृसम्‌ 
घधसंस्थाचरितस्य पूपंजनने सारों जिनानों महान 

मांहात्येन सपौरषः सुखनिधिलोंकेककल्पतुमः । 
सम्यग्दशनरस्नरजितम नो जृशिम नश्रक्रन्‍्टू त्‌ 

चक्र शक्रनिभः श्ियाउत्र भरतः शादूरूविक्रोडिसम ॥।१ ३ ६।। 


श्त्यर्श्निमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायकृती भरतदिग्विजयवर्ण नो 
नाम एकादशः सर्यः | 
चकित 


अत ड्रकम कमी, अत. आम ७ ही क्डः अर. .क्‍ौ..बाक. मीमन्‍आत मन अफे क्र कि असीभान्‍-न नी ०७ किमी परी जमीन. ० उमा: बा, 7. नहर, ग छा करी. छा जी; आस क ही" 8... मा. अर ामगक भता+ आगे. अननक ल्‍यारी शीरीन ली >मताण, तरीके... लि. कल आन आवक] 


नीतिपूनक शासन करते थे तब घम, अथं, काम और मोज्ञमें यथेष्ट अनुराग रखने बाले छोग 
निर्विषध्न रूपसे निरन्तर आनन्दका उपभोग करते थे ॥१३५-१३७॥ जो अपनी रक्ष्मोके द्वारा 
बिना वचन बोले द्वी अन्य मनुष्योंके लिए पूवजन्ममें किये हुए धसंका फलछ दिखला रहे थे ऐसे 
भरत महाराज किनके छिए धमंके उपदेशक नहीं थे। भावा्थ--उनकी अमुपम विभूतिको 
देखकर छोग अपने आप समझ जाते थे कि यह इनके पृतक्कत धमंका फछ है इसलिए सबको 
बम करना चाहिए ॥१३८॥ इस प्रकार पृब्रंजन्समें आचरण किये हुए धमके माह।त्म्यसे जो 
स्वयं अतिशय महान थे, पौरुषसे युक्त थे, सुखके भाण्डार थे, छोगोंके लछिए कल्पवृक्ष स्वरूप थे, 
सम्यग्दशेन रूपी रल्लसे रक्चित मनोबृत्तिसे युक्त थे, और लद्ष्मोसे इन्द्रके समान थे ऐसे चक्रवतों 
भरत, सिंहकी चेष्टाके समान सुदृढ़ सनको जिनभाग्गमें छीन रखने छगे ॥१३६॥ 


इस प्रकार अरिश्न॑मि पुराणके संयहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें 
भरतकोी दिग्विजयका वन करनेवाला ग्यारहवोँ सगे समाप्त हुआ ॥?/॥ 





हादशः सर्गः 


शकार वन्दनां गत्वा चक्री भत्त रमारसस । स जिपष्टिपुराणानि शुआव व सविस्तरम ॥१॥ 
अतुविशतिती थेशवन्द्माथ शिरःसप्शम्‌ । अथीकरदसी बेश्मदारे वन्‍्दनमालिकाम्‌ ॥२॥ 
अदृष्टपूती थेशाः प्रविष्टाः समवस्थितिम । कदाचि९्यक्रिणा सादे विवद्धंनपुरोगसाः ॥६॥ 

छिष्टाः स्थावरकायेष्वनादि मिथ्यात्वदष्टय: । इृडा भगवतो छद्षमी राजपुत्राः खुविश्मिता: ॥४॥ 
अन्तमुंहुतकालेन प्रतिपश्चसुसंचमाः । श्रयोविशान्यहो चिश्रं शतानि नवमिबभुः ।।७।। 

सान्‌ प्रशश्य ततश्रकी शासन व जिनेशिनाम्‌ । नत्वेशं साधुसकं व विदेश भुदितः पुरोम ॥६।। 
गनैयाँति ततः काके साम्राज्ये छोकपालिनः । चतुरवंगों चितशानजलऊरछालछितचेतसः ॥७॥ 

ततः स्वयंवरारस्मे प्राप्त भूचरखेचरे । छते मेपेश्वरे धीरे सुखुकोचनया तम्रा ॥ष्दा। 

युद्धे बेजककीसों च मुक्ते व कृतपूजने । भकम्पनसुताभर्ता पूजितश्नक्रवसिना ॥१॥ 

स हास्तिनपुराधीशः प्रासादस्थोउत्यदा कृतः | ख््रीसिः खे खेचर यास्तं स्वेचेयाँ वोचय सूस्छितः ॥१०॥ 


अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमें जाकर निरन्तर भगवान्‌ वृषभदेवकों नमस्कार 
करते थे और भ्रशठ शहक्ाकापुरुषोंके पुराण विस्तारके साथ सुनते थे।॥।१॥। उन्होंने चौबीस तीथेदुरों 
की बन्द्नाके छिए अपने महल्वोंके द्वारपर शिरका रपशं करने बाछी वन्दनमाछाएँ बेंधवाई थीं । 
भावाथ--चक्रवर्ती भरतने अपने महडोंके द्वारपर रह्ननिर्मित चोबीस धंटियोंसे सदित. ऐसी 
बन्दन-माछाएं ब्रंधवाई थीं जिनका निकछते समय शिरसे रपर्श होता था। फंटियोंकी आबाज 
सुनकर भरतकों चौबीस तीथकरोंका स्मरण हो आता था जिससे वह उन्हें परोक्त नमस्कार 
करता था ॥२॥ किसी समय चक्रवर्तके साथ विवद्धन कुमार आदि नौ सौ तेईस राजकुमार 
भगवानके समवसरणमें प्रविष्ट हुए। उन्होंने पहले कभी तोथकरके दर्शन नहीं किये थे। वे 
अनादि मिश्याद्ष्टि थे ओर अनादि काछसे ह्वी स्थावर कार्योंमें जन्ममरण कर क्लेशको प्राप्त हुए 
थे। भगवानको छद्मी देखकर वे सब परम आश्चयको प्राप्त हुए और अन्तमुंहतमें ही उन्होंने 
संयम प्राप्त कर छिया ॥३-४।॥ चक्रवर्तीने उन सब कुमारोंकी तथा जिनेन्द्रदेषके शासनकी प्रशंसा 
की और अन्तमें वे श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंघको नमस्कार कर प्रसन्न होते हुए अयोध्या 
नगरी में प्रविष्ट हुए ॥६॥ 

तदनन्‍्तर धीरे-धीरे समय व्यतीत होनेपर छोगोंकी रक्षा करने वाले एवं चतुवंगके 
वास्तविक ज्ञानरूपी जल्से प्रज्ञाित चित्तके धारक महाराज भरतके साम्राज्यमें सब प्रथम 
स्वयंवर प्रथाका प्रारम्भ हुआ । स्वयंवर मण्डपममं अनेक भूमिगोचरी तथा विद्याघर इकट्ठ हुए ! 
बनारसके राजा अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाने हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेघेश्वर 
जयकुमारकों बरा। अकेकोर्ति और जयकुमारका युद्ध हुआ जिसमें जयकुमारने अककीर्तिको 
बाँध लिया । पद्चात्‌ भकम्पनकी प्ररणासे जयकुमारने अकेकीर्तिको छोड़ दिया एवं उसका सत्कार 
किया और चक्रवर्तनि सुछलोचनाके पति जयकुमारका सत्कार किया ॥७-६॥ 

तदनन्तर किसी समय हतस्तिनापुरका राजा जयकुमार स्त्रियोंस घिरा महछकी छतपर 
बैठा था कि आकाशमें जाते हुए विद्याधर और विद्याधघरीको देखकर अकस्मात्‌ मूर्च्छित हो 


किला ५ बन कक्ध्यलण “न वा: (के अनिल रया-र फ-4-प-न न फशथथा-ा अंक -आ न “की यित-न--क+ ५० कनता जब के टनिनन आना जे, 


१. तीर्थेशं धन्दनाथ म० । २० विवद्धनकुमारप्रभ्तयः ६२३ भरतपुत्राः अनादिमिध्याहष्टयः सबंत 
पूर्व मगवतों वैभव ह्॒डा संयम स्वीचकऋुरिति कथासारः । ३« बद्धे च कीतों च म० । ४. विद्यार्या सह । 
२७ 


३३० हरियंशपुराणे 


विह्वुकान्तःपुरस्ती भिः छतमृच्छाप्रतिक्रिय: | हा प्रभावति ! थाताइसि क्त्यवादीशणुरूवान्‌ ॥११॥ 
जये जातिस्मरे जाते तत्प्रियाउपि सुकोचगा | प्रासादवकभो क्रीडत्पारावतयुमेक्षणात्‌ ॥१२॥ 
भूल्या जातिस्मरा मूच्छां गत्वा प्राप्य प्रतिक्रियास्‌ ! दिरिण्यब्रमंणो नाम गृद्धतीय समुत्यिता ॥$ ३॥। 
दिरण्यथमपूर्वो5ह मित्युवाच जय: प्रियास्‌ | साधहं प्रभाषतीत्याद प्रशुष्टा तं खुलोचना ॥१४।॥। 
विशधाधर भय पू्यम सिज्ञामैदभावपि । परस्परस्य संवाधं स्पष्ट विदयतुः शियो ॥१७॥ 

सतोउन्तः पुरको कस्य कौतुकग्यासवेतसः । किमेतदिति जिशासाशाएनाथ जयोक्तया ॥ ६ 
सुखतुःखर सोन्मिश्रमवियो गसुखान्वितस ! हयोश्रितमाख्यातं चगुभवसर्य तथा ॥१७॥॥ 
उटहटिण्टिकारिसम्बन्धं सुकान्तरतिवेगयो: । दग्पत्योदग्धायोस्तेन मरणं करुणावहस ॥१८॥ 
सार्जरेण सता तेन स्वपारावतजन्सनि । भक्षणे दुःखसरणं रवें जगाद सुकोचना ॥३६॥ 
साधुदानाचुमोदेन भभावध्या प्रभावितः । द्रिण्यवसंणों भोग मद्दाविद्याथरश्रियः ॥२०॥ 
स्वपूर्य वे रिणा दाह लयोः सद्द तपस्थयो: । अआश्कदपसमुस्पत्ति संक्छेशपरिणामतः ॥२१॥ 
क्रोड।थमागतस्यास्य भर्मा देवमिथुनस्प च | बेरिणो मरकोत्यस्य भीमसाधोश्न मर्षणम ॥२२॥ 
स्वरंध्यवनपयन्त दुस्परयोश्वरित यथा । दृष्भ्रतालुभूता्थ सविस्तरमुदोरितस्‌ ॥२३॥ 


गया ॥१०॥ घबड़ायी हुई अन्तःपुरकी र्त्रियोंने उसको मूच्छाका उपचार किया जिससे सचेत 
होकर वह कद्दने छगा कि हाय ! प्रभावति ! तू कहाँ गई ९? ॥११॥ उघर विद्याघर ओर बिद्या- 
घरीको देखकर जयकुमारकों जातिस्सरण हुआ और इधर महछके छज्जेपर क्रीड़ा करते हुए 
कबूतर और कबृतरीका युगछ देखनेसे सुछोचनाकों भी जातिस्मरण दो गया जिससे वह भी 
मूच्छित हो गई | पश्चात्‌ मुच्छोंका उपचार प्राप्त कर सुलोचना दि्र््यवमोंका नाम लेती हुई 
उठी ॥१२-१३॥ प्रियाके मुखसे द्विरण्यवर्माका नाम सुनकर जंयकुमारने उससे कहा कि पहले 
मैं दो द्विण्यवर्सा था इसके उत्तरमें सुछोचनाने भी प्रसन्न होती हुई कद्दा कि बह प्रभावती 
मैं ही हूँ ॥१४॥ इस प्रकार पति-पत्नी दोनोंने अनेक चिह्ोंसे हम पहले विद्याधघर थे, इसका 
स्पष्ट निणेय कर ढिया ॥१५॥। 

तदनन्तर जिसका खिस कोतुकसे व्याप्र हो रहा था ऐसे अन्तःपुरके समस्त छोगोंकी 
“यह कया है? इस जिज्ञासाकों दूर करनेके छिए जयकुमारकी प्ररणा पाकर सुछोचनाने दोनंकि 
पिछले चार भवोंसे सम्बन्ध रखनेवाछा चरित कहना शुरू किया । उनका वह चरित सुख और 
तुःख रूपी रससे मिला हुआ था तथा संयोग सम्बन्धी सुखसे सहित था ॥१६-१७॥ उसने 
बताया कि सुकान्त और रतिबेगा नामक दम्पतिके साथ उट्टिंटिकारिका क्‍या सम्बन्ध था तथा 
किस प्रकार उसने उक्त दोनों दम्पतियोंको जछाकर उनका करुणापूण मरण किया था | उट्टिंटिकारि 
मरकर बिछाव हुआ ओर सुकान्त तथा रतिवेगा मरकर फबूतर-कबूतरी हुए तो उट्टिटिकारिने 
कबृत र-कबृतरोका भक्षण किया । जिससे उन्हें मरते.ससय बढ़ा दुःख उठाना पढ़ा ॥१८-१६॥ 
मुनिदानकी अनुसोदनासे कबृत्रीका जीव प्रभावती नामकी विद्याघरी हुई और कबूतरका जोब 
द्रिण्यवमों नामका विद्याघर हुआ तथा दोनों दी विधाधरोंकी छक्ष्मोका उपभ्रोग करते रहे | 
कदाचित्‌ द्रिण्यवर्मा और प्रभावती वनमें तपस्या करते थे उसी समय अपने पूर्व भवके बैरी--- 
माजौरके जीव ( विद्युद्ेश नामक चोर ) ने उन्हें भग्निमें जछा दिया । संक्छिष्ट परिणामोंके कारण 
हिरिण्यवर्मा और प्रभावती मरकर प्रथम स्कषगमें देव-देवी हुए और विद्युदंण चोरका जीव मरकर 
नरक गया | किसी समय दक्त देव-देवियोंका युगल क्रोडाके छिए प्रथिबोपर आया था और 
विद्युद्ठ गकका जीव नरकसे निकछकर भीस नामका साधु हुआ था । सो कारण पाकर तीनों जीबों- 
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१. इतमुच्छानिवारणः । २. प्रतिक्रियः म० | हे, दृ्श भुता म० | 








हादशः सगः २११ 


निजाशया व कथित ऋ्रोपालचरित तथा । साम्तःपुरो जथः भ्रत्वा मद्दास्त विस्मयं श्रिलः ॥३२४।॥। 
' अवपलकसस्वन्यस्नेहसागर बर्तितोः । स्मश्णादेव सम्प्राप्ताः विशज्ञाः प्राग्जन्मजास्तत्ोः ॥२५॥ 
ततो विश्याप्रभानेण विद्याधरथुबरश्नियौं | विजदतुजयन्तो तो छोफ खेचरगोचरम्‌ ॥२६॥ 
जिनेश्शबस्दनापूर्व त्रिवरापरिपोषिणा । सन्दरस्य रस सेन कन्दरासु सम तथा ।२७॥ 
कुछरीक्नितस्वेधु सुविशाऊनितग्भया । रेमे किक्रगीतेषु रामथा सोउमिरामया ॥५७॥। 
कमंसूमिसवेगापि कीढितं भोगभूमिषु | कछागुणविद्स्घेन सिथुनेन यथेप्सितम्‌ ॥२६॥ 
शक्रमशंसनावेत्य रतिप्रमसुरेण सः । परोक्षय स्वस्तिया मेरावन्यदा पूजिसों जयः ॥३०॥ 
सर्वांसामेव शुद्धीना शीकशुद्धि: प्रशस्यते | शीलशुद्धिविशुद्धानां किक्राखिदशा नृणाम ॥४१।। 
वर्षाणि बहु परनीकः सुभहुनि बहुप्रजाः | बुभुजे पश्मान्‌ भोगान्‌ विजयेन सम॑ जयः ॥8२॥ 
सुतयाउकम्पनस्थासावाक्री क्यादिणु चान्यदा । बन्दमाथ जिनेव्रस्य शुषभस्प समागमस्‌ ॥३४३॥ 
अत्यासअममुख्न्ती प्ोवाच दुषितां च सः। प्रिये पश्य जिनाथीशं श्रेकोक्यपरिवारितम ॥३8४।। 
प्रातिदययुतो5ष्ट मिश्चतुस्चिशन्‍्मह द्ुतैः । अय॑ सासि विभुर्धाता श्रेलोक्यपरमेश्वरः ॥३७।। 
अमी चतुर्विधा देवाः सौधमंप्रमुखाः प्रिये । देग्योड्मीषामपि मुध्नाँ प्रणमन्ति मिनेश्वरम ॥३६॥ 
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ने परस्पर क्षमा भाव घारण किया। काछ पाकर भीम मुनि तो मोक्ष चले गये ओर देवदम्पती 
स्वगंसे च्युत द्वोकर इम दोनों हुए हैं। इस प्रकार स्वगंसे च्युत होने पर्यन्त देवदम्पतीका चरित 
जैसा देखा, सुना अथवा अनुभव किया था वैसा सुलोचनाने विस्तारके साथ वणन किया ॥२०-२३॥ 
तदनन्तर जयकुमारकी आज्ञा पाकर सुलछोचनाने श्रीपाछ चक्रवर्तीका भी चरित कट्दा जिसे अन्त:- 
पुरके साथ-साथ सुनकर जयकुमार परम आश्चयको प्राप्त हुए ॥२७॥ जो पाँच भवोंके सम्बन्धसे 
समुत्पन्न स्नेह रूपी सागरमें निमग्न थे ऐसे जयकुमार और सुकोचनाको स्मरण मात्रसे दी पूथ 
भव सम्बन्धी विद्याएँ प्राप्त हो गई ॥२५॥ तदनन्तर विद्याके प्रभावसे विधाधघर और विद्याधरियों- 
की शोभाको जीतते हुए वे दोनों विद्याधरोंके छोकमें विद्वार करने लगे ॥२६॥ धमं, अर्थ और 
कास इस त्रिबगंको पुष्ट करनेबाल्य जयकुमार कभी जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर सुमेरुपबंतकी 
गुफाओंमें सुहोचनाके साथ रसण करता था और कभी जहाँ किन्नर देव गाते थे ऐसे कुछाचलोंके 
नितम्बोंपर विशाल नितम्बोंसे सुशोभित सुन्दरों सुठोचनाके साथ क्रोड़ा करता था ॥२७-२८॥ 
वह यद्यपि कमंभूमिमें उत्पन्न हुआ था तथापि कला शुणमें विदग्य आय दम्पतीके समान भोग- 
भूमियोंमें इच्छानुसार क्रीडा करता था ॥२६॥ 

किसी समय इन्द्रके द्वारा की हुईं प्रशंसासे प्रेरित द्वोकर रतिप्रभ नामक देवने अपनी ख्लीके 
साथ सुमेरु पतपर जयकुमारके शीछकी परीक्षा की और परीक्षा करनेके बाद उसकी पूजा 
फो ॥३०।। सो ठीक दी है क्‍योंकि सब प्रकारकी शुद्धियोंमें शीलशुद्धि ह्वी प्रशंसनीय है | जो 
मनुष्य शीलकी शुद्धिसे विशुद्ध हैं उनके देव भो किंकर हो जाते हैं ॥३१॥ बहुत पत्नियों और 
बहुत पुत्रोंसे सुशोभित जयकुमार अपने छोटे भाई विजयफे साथ उत्तमोत्तम भोग भोगता 
रहा ॥३२॥ 

तदनन्तर किसी दिन वद्द सुलोचनाके साथ परबंतोंपर क्रोढ़ा कर श्री वृषभ जिनेन्द्रकी 
बनन्‍्दनाके छिए समवसरण गया ॥३३॥ समवसरणके समीप पहुँचकर उसने पासमें खड़ी सुलो- 
घनासे कहा कि प्रिये ! तीन छोकके जीबोंसे घिरे हुए जिनेन्द्रदेबको देखो ॥२४॥ ये त्रिलोकी- 
नाथ आठ भप्रातिद्ायाँसे सद्दित हैं तथा चौंतोस भतिशयोंसे सुशोभित द्वो रहे हैं ॥३४॥ हे प्रिये ! 
ये सौधर्म आदि चारों निकायके देव और इनकी देवियाँ मस्तक मुका-भुकाकर जिनेन्द्र देवको 


(->मयाइुड.पाप--ौक-क- #ैआ..न्‍+पमाए; ३ ७ ७५००२. 3. काना याहमपन-मननमन---ड५ञ५०.-.०२१३-.. ३०3... आरा "पा-मयात- “न फर-+->-म-म_+-.. ९8 अ> हा. आता. ऑल 
क 


१. मवोचन्ती म० । २, विशुद्धान्तो म०, ख० | 


३३१ हरिवशपुरतणे 


माभदियतिभियुक्ताः सपततिगंणधारिणः । अमी कृषभसेनाद्ाः प्रकाशस्ते3म्तिक अमोः ।३७॥ 
भसतौ बाहुबली कास्ते ! केबक्ी जटिको जुतः । स्वश्ञावुमुनि्सिर्भाति स्थओप इव पादप! ॥8८।॥। 
एफ सोमप्रभो देवि | शोभते गुरुरावमोः । ओयलसा सदब्दितों मोगी तपःश्रीपरिबारितः ।।३१३।। 
अय॑ पुश्रसहर्रेण तपसथो अनकध्तव | अकर्पनमदाराजो राजते तपसः प्रिया ॥|४०।॥| 
दुरमंंणादयस्तेडमी त्वत्स्वयंबरयोधिनः । उपशान्तधियः कास्ते | तपस्यन्ति महानूपाः ॥9 १॥ 
ब्राह्मीयं सुन्द्रीयं च समसस्‍्तायाँगणाप्रणी: । कुमारीस्यां पिये तास्यां मारभज्ः स्फुदीकृतः ॥४२।। 
भरतोज्य॑ नुपः सादमुपविष्टो जिनान्तिके । अन्तःपुरमिदं सस्य सुभद्ठादिकमेकतः ॥४४३।। 
पश्य पश्य प्रिये लिश्न॑ यदन्‍्योन्यविरोधिनः । तिमश्लोड्मी समासीनाः सममेकनश्न मिश्रवत्‌ ।।४४॥। 
दर्शयल्लिति कानताय समवस्थिसिम हंतः । सो$बतीय मरुन्मा्गांत कृतजनेन्द्रसंस्तवः ।।४७।॥। 
निविष्टर्यक्रिणः पाश्ज विनयी नयविजयः | सुभद्वान्तिकमासादय समासोना खुकोचना ॥8९।। 
घम तत्र जयः भ्रुत्वा सप्रपत्लकथास्तम्‌ । बोधिलाभमसो लेमे मोहनीयतजुत्वतः ॥॥४७।। 
स्नेहपाश इक छित्वा प्रयोध्य स सुछोचनास । पुत्रायानस्तवीर्याय दृत्वा राज्य नि फृती ॥४८। 
चक्रिणा रुध्यलानो5पि स स्नेहवशवर्तिना । प्रवधाज जिनस्पान्ते विजयेनम जय: समम्‌ ॥।४१॥।। 
शतान्यष्टी जयेनामा प्रावजन्‌ कितिपास्तदा | कलन्रपुश्रमित्राणि सराज्यान्ययह्टाय ते ॥५०॥॥ 
दुःसंसारस्वभावज्ञा सपत्नीभिः सिताम्बरा । भआाह्षीं च सुन्दरीं श्ित्या प्रवद्राम सुछोचना ॥५१।। 
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प्रणाम कर रही हैं ॥३६॥ ये भ्रगवान ऋषभदेवके समीप नाना ऋद्धियोंके घारक मुनियोंसे 
युक्त वृषभसेन आदि सत्तर गणधर सुशोभित द्वो रहे हैं ॥३७॥ दे कान्‍्ते ! यहाँ ये केवलल्लानी 
जटाघारी बाहुबठी भगवान्‌ बिराजमान हैं | ये मुनि अवस्थाको प्राप्त हुए अपने भाइयोंसे घिरे 
हुए हैं और अनेक वृक्षोंसे घिरे बटबृक्षके समान सुशोमित दो रहे हैं ॥३८॥ हे देवि ! इधर ये 
लपरूपी छद्मीसे घिरे हुए हमारे पिता सोमप्रभ मुनिराज, अपने छोटे भाई श्रेयान्सके साथ 
सुशोभित हो रहे हैं ।३६॥ इधर ये तुम्हारे पिंता अकम्पन महाराज एक हजार पुत्रोंके साथ तप- 
में लीन हैं. तथा तपोछद्मोसे अत्यधिक सुशोमित दो रहे हैं ॥४०॥ हे कान्‍्ते ! इधर ये तुम्हारे 
स्वयंवरमें युद्ध करनेवाले दुमंषंण आदि बड़े-बड़े राजा शान्त चित्त द्वोकर तपस्या कर रहे हैं ॥४९॥ 
हे प्रिये! यह समस्त आर्थिकाओंकी अग्रणी ब्राह्मी है ओर यह सुन्दरी है इन दोनोंने कुमारी 
अवस्थामें ह्टी कामदेबको पराजित कर दिया है ॥४२॥ इधर यह जिनेन्द्र भगवानके समीप 
अनेक राजाओंके साथ भरत चक्रवर्तो बेठा है और उधर दूसरी ओर उसकी सुभद्रा आदि 
रानियाँ अवस्थित हैं ॥४३॥ दौवे प्रिये! देखो देखो, कैसा आश्चय है कि ये पररपरके विरोधी 
तियद्व यहाँ एक साथ मित्रकी तरह बेठे हैं ॥४४॥ इस प्रकार प्राणवल्लभा--सुलोचनाके छिए 
अरहन्त भगवानका समवसरण दिखाता हुआ नीतिका वेत्ता कुमार आकाशसे नोचे उतरा और 
जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति करता हुआ विनय-पू्वक चक्रवर्तके पास बैठ गया तथा सुछोचना 
सुभद्राके पास जाकर बेठ गई ॥४५-४६॥ जयकुमारका मोद्द अत्यन्त सूचस रह गया था इसलिए 
वहाँ विस्तृत कथारूपी अम्ृतसे सद्दित धर्मका उपदेश सुनकर उसने सम्यम्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्ररूपी बोधिका छाभ प्राप्त किया ॥४७॥ तदनन्तर अतिशय बुद्धिमान जयकुमारने 
सनेहरूपो सुदृढ़ बन्धनको छेदकर सुछोवनाको समझाया, अनन्तवीये नामक पुत्रके छिए अपना 
राज्य दिया और स्नेहके वशवर्ती चक्रवर्तीके मना करनेपर भी छोटे भाई विजयके साथ जिनेन्द्र- 
देव के समीप दीक्षा छे छठी ॥४८५-४६॥ उस्र समय जयकुमारके साथ एक सौ आठ राजाओंने 
स्ती, पुत्र, मित्र तथा राज्यको छोड़कर दीक्षा घारण कर हो ॥५०॥ दुष्ट संसारके स्वभाषकों 
आननेषाली छुछठोचनाने अपनी सपत्नियोंके साथ सफेद वस्त्र घारण कर छिये और आश्यी तथा 
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द्वादशाक्षधरों जातः दिप्रं मेघेश्वशो गणी । एकादश क्षतृब्ञाता साइ$थिंकाइपि घुकोच्चना ॥॥७५२॥। 
भूचरेथु ततोअ्येदु खेचरेघु थ राजसु । निरक्रास्तेचु ख्ियस्ट्यकश्वा दोषिणीरिव योषितः ॥५३॥ 
भभूवन्‌ राणिनों भत्त रशोीतिश्यतुरसरा । सहखयाणि गणाश्थासश्र॒शीत्रिश्चतुरुसरा ॥५४॥ 

आधो दपभसेनो३स्पः कुम्मो हृदरथो गणी । अतुथः शबुदमनणों देवशर्मा ज पद्ममः ॥|७०॥ 

पह़ो गणधरों धीसान्‌ घनदेव हतीरितः । मत्दगः सोमदत्तरच सुरदत्तत्तथा परः ॥५३॥ 
वायुशर्मा सुवाहुश्य देवाग्निद्द्शों गंणी । भग्निदेवो$ग्निभूतिश्यल चशुदंश उद्रितः ।७७॥ 
तेजस्वी चारिनसिन्रश्य सथा हलऊूघरः श्रुती । महीघरश्च साहेग्तो बसुदेवो वसुन्धरः |।५८।। 
तथेबाचकमामास्पो मेरश्य जगतीब्यते । भूतिः स्वंसहो यशः सर्वगुप्तस्तथापरः [॥५६॥ 

हो व स्ंग्रियो देवो विजयश्चापि संशया । परो विजयगुप्तश्य मिन्रास्तविजयस्ततः ॥६०॥ 
विजयरश्नो रिति ख्यातः पराख्यो5उप्यपराजितः । बसुमित्रो5पि सेनास्थो वसुसाधुरनोरशः ॥॥६१॥ 
सत्यवेव ह॒ति शेयः सत्यवेद्‌ः पुनगंणी । स्वगुप्श्य मिश्रण सत्यवानिति नामतः ॥६२॥॥ 
विनीतः संवरश्योभावुषिगुप्तविंदशकोी । बश्देव इति प्रोक्तो यशगुप्तस्तयैद च ॥॥६३॥। 

यश्मित्रो यशद॒त्तः स्वायम्भुष हति स्तुतः । मागदसो भागफक्गुगुंसफरगुः अ्रकीत्तितः ॥९४॥। 
तथाअन्यो गणन्दृश्चाग्ना सिश्रफत्गुः प्रजापति: । तसः सत्ययशा गास्ना वरुणों घनवादिकः ॥६५७॥ 
गणी महेन्द्रदशश्च तेजोराशिसद्ाारथः । विजयश्रुतिरस्थश्व महायक इति श्रतः ॥६६॥ 
सुविशालश्य वज़श्च वेरनामा ततो5परः । सप्ततिश्चन्द्रयूडोअ्यस्ततो मेघेश्वरः परः ।।६७।॥। 
कच्छुश्यापि महाकष्दः सुकच्छी5तिवको5पि थ। भद्रावलिश्य विख्यातों नमिश्व विनमिस्तथा ।।६८॥।। 
गणी भव्रबलतों नन्‍दी तथा$न्यः समुदीरितः | महानुभावसंशश्य नन्दिमिश्रश्य नामतः ॥६४॥ 
तथेष कासदेवश्च चरमोध्लुपमः स्टूतः | ज्ृएभस्म गणिनस्तेडसी अशीतिश्यतुदुसराः ((७०॥| 


मुन्दरीके पास ज्ञाकर दीक्षा छे हो ॥४१॥ मेघेश्वर जयकुमार शीघ्र ही द्वादशाब्नके पाठी 
होकर भगवानके गणधर हो गये और आर्यिका सुछोचना भी ग्यारह अम्लोंकी धारक हो गई 
॥५२॥ तद्नन्तर अनेक भूमिगोचरी और विद्याघर राजाओंने जब दोषयबती श्लियोंके समान 
लद्मीका त्यागकर दीक्षा घारण कर ढ़ी तन भगवानके चौरासी गणधर हो गये और गणोंकी 
संख्या चौरासोी हजार हो गई ॥५२-५४॥ उनमें चौरासी गणधरोंके नाम ये हैं--१ ब्ृषभसेन, 
२ कुम्भ, २- हृदरथ, ४ शबुदमन, ५४ देवशसों, ६ धनदेव, ७ नन्दून, ८ सोमदृत्त, ६ सुरदत्त, 
१० बायुशरमों, ११ सुबराहु, १२ देवाग्नि, १३ अग्निदेषब, १४ अग्निभूति, १५ तेजरवो, 
१६ अग्निमित्र, १७ हछघधर, १८ मद्दीधर, १६ माहेन्द्र, २० वसुदेव, २१ बसुन्धर, २२ अचढ, 
२३ मेरु, २४ भूति, २४ सबसह, २६ यज्ञ, २७ सबगुप्त, र८ सवप्रिय, २६ सबबेदेव, ३० विजय, 
३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमिन्न, ३३ बिजयश्ी, ३४ पराख्य, ३४ अपराजित, ३६ वसुमित्र, 
३७ वस्ुसेन, रे८ साधुसेन, ३६ सत्यदेव, ४० सत्यवेद, ४९ सवंगुप्तः ४२ मित्र, 
४३ सत्यवान्‌ , ४४ बिनीत, ४४५ संबर, ४६ ऋषिगुप्त, ४७ ऋषिदत्त, ४८ यज्ञदेव, ४६ यज्ञगुप्त, 
४० यह्ममित्र, ५१ यह्नदृत्त, ४२ स्वायंभुव, ५४३ भागदत्त, ४४ भागफल्गु, ४४ शुप्त, ४६ शुप्त- 
फल्गु, ४७ मिन्रफल्यगु, ४८ प्रजापति, ५६ सत्ययश, ६० वरुण, ६१ धनवादिक, ६२ महेन्द्रदत्त, 
६३ तेजोराशि, ६४ मद्दारथ, ६५ विजय-अश्रति, ६६ मद्दाबछ, ६७ सुविशाढू, $८ वज्ष, 
६६ बेर, ७० चन्द्रयूढ, ७१ मेघेश्वर, ७२ कच्छ, ७३ मद्ाकच्छ, ७४ सुकच्छ, ७५ अतिब्रल, 
७६ भद्रावक्ति, ७७ नमि, ५८ विनसि, ७६ भद्वछ, ८० नन्‍्दी, ८ भद्दानुभाव, ८२ नन्दिमित्र, 
८३ फासदेव और ८४ अनुपम। भगवान्‌ वृषभदेवके ये चोरासी गणघर थे ॥५५-७०॥ 
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२४४ इरियंशपुराणे 
सहः परिषदि श्रीमान्‌ बसौ सप्तविधस्तदा । विशिज्नयुण पूर्णावाइ॒पीणां श्षषेशिनः ॥७१॥ 
सहयाणि अ अत्यारि सत्र सपतशतानि च। पश्चाशनष महाभागा जसुः पूअरंधराश्तता ०२॥। 
तावन्त्येव सइज्नाणि शर्त पञ्लाशतायुतस । श्रुतस्थ शिक्षकाः प्रोक्ताः संयता: संयताक्षकाः ॥७३॥ 
सइस्राणि नवाधीता सुनयोधयधिकोचनाः । विशतिस्ते सहस्माणि केवकशानकोअनाः ॥॥७४॥। 
विशतिस्ते सहजाणि घट शलामि च धेकियाः । विक्रियाशक्तियोगेन जयम्तः शक्रमप्यकृम्‌ ।।७५॥। 
हादरीब सहराणि तथा सप्तशतानि च। पद्चाशश्व युतास्तत्न सत्या विधपुकया बमुः ॥०६॥ 
तावस्त एवं संख्याताः संरुयया5संख्यसदूगुणाः । जेतारो हेतुवादशा वादिनः मतिवादिनास ॥७७॥। 
सपल्चाशत्सहजास्ता शुद्धशा बधुरायिकाः । आाविकाः पंश्रऊत्मस्ताखिफकणल।: भ्रावकाश्ल ते ||७४।| 
छुधस्थकालनिसुक्तां पूछा जिनेश्वरः | विजदार महीं मब्यान्‌ भवाब्जेस्तारयन्‌ बहुन्‌ ।।७३।॥। 


स्म्धराच्डन्दः 

इत्थं कृत्वा समर्थ सवज्ञ ऊथिजलोत्तारणे भावती भे 

कहपाम्तस्थायि भूयस्िभुवनहितकुत्‌ क्षेत्रतीथ स कत्त स्‌ । 
स्वाभावग्यादाररोह भ्रमणगणसुरञातसम्पूड्यपाद: 

कैलासाख्यं महीत्र मिषयमितर क्ृषादित्व हस्धप्रभाक्ष्य। ॥८०।॥। 
तस्मिन्नद्रों जिनेन्द्र: स्फटिकम णिशिक्ाजालरम्ये निषण्णो 

योगानां सब्निरोधं सह दुशमिरथों योगिनां ये! सहस्ते: । 
करवा कृत्वान्तमस्ते चतुरपरमहाकमंलेदस्य शर्म- 

स्थान स्थानं स सैडं समगमदसमऊखग्घराभ्यच्य मानः ॥६१।। 
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. भगवान्‌ वृषभदेषको सभासें नाना प्रकारके गुणोंसे पू्े मुनियोंका सात प्रकारका संघ था 
॥७१॥ उनमें चार हजार सात सौ पचास महाभाग तो पूतरंघर थे॥७२॥ चार इजार सात सौ 
पचास मुनि श्रतके शिक्षक थे, ये सब मुनि इन्द्रियोंको बश करनेवाले थे ॥5३॥ नो हजार मुनि 
अवधिज्ञानी थे, बोस हजार केबलल्ञानी थे, बोस हजार छट्द सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, 
ये मुनि अपनी विक्रिया शक्तिके योगसे इन्द्रको भी अच्छी तरह जीतनेवाले थे, बोस हजार 
साव सौ पचास विपुलुमति सनःपर्यय ज्ञानके धारक थे, बीस हजार सात सौ पचास ही असं- 
रूयात गुणोंके धारक; देतुबादके श्लाता तथा प्रतिवादियोंकों जीतनेबाले वादी थे, शुद्ध 
आत्मतत्वको जाननेबाली पचास हजार आर्यिकाएं थीं, पॉच छाख श्राविकाएँ थीं 
ओर तीन छाख श्राधक थे ।७४-७८॥ भगवावको कुछ आयु चौरासी छाख पूर्व वर्षफी थी 
उसमेंसे छम्मस्थ काछके तेरासी छाख वर्ष पूर्म वर्ष कम कर देनेपर एक छाख पू्े वर्ष तक 
उन्होंने अनेक भव्य जीबोंको संसार-सागरसे पार करते हुए प्रथिबीपर विद्ार किया था ॥७६॥ 
इस प्रकार मुनिगग और देवोंके समूहसे पूजित चरणोंके धारक श्री क्ृषभ जिनेन्द्र, संसाररूपी 
सागरके जछसे पार करनेमें समर्थ रत्नत्रयरूप भाव तीथेका प्रवर्तत कर कल्पान्त काल तक 
स्थिर रहनेवाले एवं त्रिभुवन जनद्वितकारो क्षेत्र तोथको ्रवर्ततके लिए स्वभाववश ( इच्छाके 
विना ही ) कैछास पर्वेतपर उत्त तरद्द आरूढ़ हो गये जिस तरह कि देदीप्यमान प्रभाका घारक 
वृषका सूर्य निषधाचछपर आरूढ होता है ॥८०। सर्फटिक मणिकी शिछाओंदे समूहसे रमणीय 
उस केछास पबरृतपर आरूढ़ होकर भगवानने एक हजार राजाओंके साथ योग निरोध किया 
और अन्‍्तमें चार अधातिया कर्मोंका अन्त कर निर्मेछ माछाओंके धारक देवोंसे पूजित हो अनन्त 


अक घतमपननारार आन... सध्मैन- पना-नती परकननाए ५ नाआ. 
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ह्वादशः सर्ग २१७ 


उदृधः सद्दोज्स्य मौन! स्फुटशुबनगुरोवेवदेबस्थ देह 
अक्रवधिप्रसुखसृपगणश्चातिसक्त्या समेत्य । 
गस्जेः पृष्पैश्य घूषेः सुरभिसिरमकेरणतैआ प्रदीपे 
सम्पूज्यानस्प सम्यस्यृूषलजिनगुमश्नीफर्क याचते रुस ॥॥८२॥ 


श्त्यरिष्टनेमिप्राणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचाय कतों वृषभेश्वरपरिनिर्षाणवर्णानों 
नाम द्वादशः सर्गः ॥/९॥ 


कि 
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सुखके स्थानभूत मोक्षस्थानकों प्राप्त किया ॥८१॥ मोज्षप्राप्तिके अनन्तर मुनियोंका श्रेष्ठ संघ, 
देवोंका समूह और चक्रवर्ती आदि प्रमुख राजाओंका समूह--इन सबने तीम्र भक्तिवश आकर 
गन्घ, पुष्प, सुगान्धित धूप, उज्ज्वल अक्षत और देदीप्यमान दीपकके द्वारा त्रिज़गद्गुरु देवादि 
देव वृषभदेवके शरीरकी पूजा कर तथा अच्छी तरह नमस्कार कर यही याचना की कि हम- 
छोगोंको श्री ऋषभ जिनेन्द्रके गुण छत््मीरूपी फछकी प्राप्ति होवे ॥। ८२ ॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनतेनाचार्य रचित हरिवंश 
पुराण में श्रीक्षभदैवकी निर्वाण-प्राप्तिका वर्णोन करनेवाला 
बारहवों सगे समातत हुआ ॥/२॥ 
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१. मुनीनामयं मौनः 'तस्वेदम्‌! इत्पणू प्रत्ययः । 


त्रयोदशः सगेः 


अमुभुन चिरं लक्ष्मी भूपतिभरतेश्वरः | भआादित्ययशसं पृत्रम॒भिषिद्य भुवों विभुः ॥१।। 

दीचां जप्माह जैनेग्द्रीसुप्रामात्मपरिभ्रहास । दुर्निग्रहेन्द्यप्रामस् गनिअहवागुरास ।२।। 

पश्चम्रुश्मिरुत्पाज्य घुटअद्ूवन्धस्थितिः कचान्‌ । छोचानन्तरमेवापद्‌ राजन श्रेणिक ! केबकम ।।३।। 

द्वात्रिशस्विदशेन्त्े! स कृतकेवलपूजनः । दीपको भोक्षमार्गस्य विजहार चिरं महीस्‌ ॥४। 

पूयछक्षाः कुमारत्वे तस्यागुः ससससततिः । साज़ाज्ये चट पअभोरेका अामण्ये विश्वदश्वनः ।।५|। 

शे् मषभसेनाणेः कैलासमधिशृक्ध सः । शेषकमंचयाास्मो बमस्ते प्राप्त: सुरे। स्तुतः ॥९॥। 

भादित्ययशसः पुश्रो जातः स्मितयशःश्रतिः । श्रियं तस्मे वितीयांसो सपसा प्राप निद्ेंतिस ॥७॥ 

बलूस्तस्माद्भूस्पुत्र:ः सुबकोडइतो सहावबकः | ततो$तिवकनामा चर तस्यास्तबक।ः सुतः ॥्।। 

सुभवः सागरो भद्दो रवितेजा: शशाी ततः । प्रभुततेजास्‍्तेजस्वी सपनोञत्यः प्रतापवान्‌ ॥8१॥ 

अतिवीय:ः सुवीयों5तस्तथो द्लिपराक्रमः । महेन्द्रविक्मः सूर्य हम्द्ष्यम्तो महेन्द्रजित्‌ ॥१०॥ 

प्रभुविभुरविध्वंसो वीतभीश्चपभध्यजः । गरुडाह्ो सगाहझ्वार्य हत्याद्ाः प्रथिवोभ्तः ॥११॥ 

आदिस्यवंशसम्भूताः क्रमेण पथुकीसंयः । सुते न्‍्यस्तभराः प्रापुस्तपसा परिनिश्वंतिम्र ॥१२॥ 

अधानन्तर षट्खण्ड प्रथिवीके स्वामी महाराज भरतने चिरकाढछ तक छदमीका ठपभोगकर 
अकंकीर्ति नामक पुत्र॒का अभिषेक किया और स्वयं अतिशय कठिन आत्मरूप परिभ्रहसे युक्त, 
एवं कठिनाईसे निम्रह् करने योग्य इन्द्रियरूपी संग समूहको पकड़नेके छिए जाछके समान जिन- 
दीक्षा धारण कर छी ॥१-२॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि दे राजन श्रेणिक ! महाराज भरतने 
अपने समस्त केश पश्चमुद्रियोंसे उाढ़कर फंक दिये तथा उनके फर्मेबन्धनकी स्थिति इतनी 
जल्दी ज्ञीण हुई कि उन्होंने केशछोंचके बाद ही फेवछल्लान प्राप्त कर लिया ॥३॥ तदननन्‍तर 
वत्तीसों इन्द्रोंने आकर जिनके केवलक्लानकी पूजा की थी और जो मोक्षमागकों प्रकाशित करनेके 
लिए दोपकके समान थे ऐसे भगवान्‌ भरतने चिरकाल तक प्रथिवीपर बिहार किया ॥४॥ सब- 
दर्शी भगवान्‌ भरतकी जायु भी चौरासी छाख पूर्वकी थी उसमेंसे सतदृत्तर छाख पूर्व तो कुमार 
कालमें बीते, छह छाख पू् साम्राज्य पदमें व्यतीत हुए और एक छाख पूर्व उन्होंने मुनि पदमें 
विहार किया ॥५॥ आयुके अन्त समय वे वृषभसेन आदि गणधरोंके साथ केछास पर्वेतपर आरुढ़ 
दो गये और शेष कर्मोंका क्षयकर वहींसे एइन्दोंने मोक्ष प्राप्त किया, देवोंने उनकी स्तुति- 
वन्दना की ॥६।॥ 
राजा अककोर्तिके स्मितयश नामका पुत्र हुआ। अकंकीर्ति उसे छद्दमी दे तपके द्वारा सोक्ष- 

को प्राप्त हुआ ॥७॥ स्मितयशके बढ, बढछके सुबल, सुबडके महाबरू, महाबलढके अतिबल, अति- 
बलछके अमृतवछ, अमृतबलके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके भद्र, भरद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशाीके प्रभुततेज, प्रभूततेज्ञके तेजरबी, तेजरबीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌ , प्रतापवानके 
अतिवीयें, अतिवीयेके सुबीये, सुबीयेके उद्तिपराक्रम, उद्तिपराक्मके मह्देन्द्रविकम, महेन्द्र- 
विक्रमके सूय, सूर्यके इन्द्रश्ुम्न, इन्द्रभुम्नके महेन्द्रजित्‌, महदेन्द्रजितके प्रभु, प्रभुके विश्ुु, विभुके 
अविध्वंस, अविध्यंसके बीतभोी, वीतभीके धृषभध्वज, वृषभध्वजकफे गरुढ़ाद़ु और गरुडाडुके 
सगाह् आदि अनेक राजा क्रमसे सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए। ये सब राजा विशाढू यशके धारक थे 
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बा 





क््योदशः सगः २१७ 


मोक्षसिषदाकवो जग्सुभेरताशा निरस्तराः । ते चतुदंशलक्षास्तु प्रपिकोड्मेर््मिस्द्ताम ॥१३॥ 

' शथा वशगुणाश्वाष्टो परिषाव्या नरेश्वराः | सुक्तास्तद॒म्तरे प्रापदेकेकः सुरनाधवाम ॥३४॥। 
घीरा राज्यघुरां व्यकत्या ए८वान्तेडन्ये तपोधुराय । स्वगंमेकेउपथर्ग तु अग्मुरादित्यबंशजाः ॥१५४ 
थोज्सो बाहुबकी सस्माजासः सोमयशा: सुठः । सोमयंशस्थ कर्तालो तस्य सुनुसंहत्यकः ॥१६॥ 
ततो<्भृत्सुवलूः सुनुरभूद्भुजबकी तसः | पृथमाच्ाः शिव प्राप्ताः लोमबंशोख़वा सुपा: ॥१७॥ 
पत्चाशत्को टिछकशाश्य सागराणां प्रमाणतः । तीथ वृषभनगाथस्व सदा वहति सनन्‍्तते ॥१८॥। 
इृधवाकथो द्विघादित्यसोमयंशोद्धवा सूपाः । उग्राशा कौरवाद्याश्य मोह स्वर्ग चर सेजिरे ॥१६॥ 
नमेः खेचरनाथस्य र॒व्यमाछी शरीरजः । दृत्नवश्धो5भवश्तस्मात्ततो र्मरथस्तथा ॥२०॥ 
रत्मचिह्मामिधानोज्स्मात्‌ तस्मालन्द्रथः सुतः | वद़्जरो बभूवास्मादू वज़सेनसुतस्ततः ॥२१॥ 
सलातो वा़दंद्रोडस्मादमू हश्धप्वअस्ततः । वज़ायुधश्च बज्ोइतः सुब्ल्ो धफ्र्ृप्पुनः ॥२२॥ 
वजासो वज़बाहुश्व बज़ाह्ो वज़तुन्दरः | वज्धास्यों वश्धपाणिश्व वज्धभानुश्य वज़वान्‌ ॥२३॥ 
विद्यन्मुखः सुवक्त्रश्च विद्ुदृंद्सतथेव च | विद्यत्वान्‌ विध्ुदामश्च विद्यु्देंगरच बेच्युतः ॥२४॥ 
इृत्याशाः सुतजिन्यस्त विभवाः स्ेथराचिपाः । आधे तीथें तपः रूत्वा स्वर्ग मोझ ल सेजिरे ॥२७॥ 
स्वर्गाआदवतीर्यांइध जातस्तीरथंकरो$जितः । मासेयस्पेव सस्यापि प॑द्चकल्याणवर्णना ॥२६॥ 
काले तस्याभवश्चकी द्वितायः सगरश्र तिः । भर्षीणनिधिरत्नेशः प्रसिद्धों भरतों यथा ॥२७॥ 
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और पुत्रोंके छिए राब्यभार सौंप तपकर भोक्षको प्राप्त हुए ॥प-१२॥ मभरतको आदि लेकर चौदद 
लाख इच्चवाकु वंशीय राजा छगातार मोक्ष गये। उसके बाद एक राज़ा सर्वाथ सिद्धिसे अह- 
मिन्द्र पदको प्राप्त हुआ, फिर अस्सी राजा मोक्ष गये परन्तु उनके बीचमें एक-एक राजा हन्द्र- 
पदको प्राप्त द्वोता रहा ॥३-१४॥ सूयवंशमें उत्पन्न हुए कितने द्वी घीर-बोर शज़ा अन्तमें राज्य- 
का भार छोड़ और तपका भार धारणकर स्व गये तथा कितने ही मोक्षको प्राप्त हुए ॥१५॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवफे जो बाहुबली पुत्र थे उनसे सोमयश नामक पुत्र हुआ। वह्दी सोमयश 
सोमवंश ( चन्द्रवंश ) का कत्तों हुआ। सोमयशके महाबछ, मड्ाबछके सुबछ और सुबलके 
भ्रुजबली पुत्र हुआ | इन्हें आदि लेकर सोमवंशमें वत्पन्न हुए अनेक राजा मोक्षको प्राप्त हुए 
॥१६-१७॥ इस प्रकार भगवान वृषभदेवका तीथे प्रथिवीपर पचास छाख करोड़ सागर तक 
अनवरत चढछता रहा! इस तीथंकाछमें अपनी दो शास्राऑ--सूर्यंवंश और चन्द्रवंशमें उत्पन्न 
हुए इच्चाकुतंशीय तथा कुरुबंशीय आदि अनेक राजा स्वर्ग ओर मोज्षको प्राप्त हुए ॥१८-१६॥ 

विद्याधरोंके स्वामी राजा नमिके रत्यमाली, रत्नमाठीके रत्नवज्ञ, रत्यवजके रत्नरथ, 
र्नरथके रत्नचिह्ल, र्नविह्के चन्द्ररथ, चन्द्ररथके वश्जजकु, वजजहुके वस्सेन, वज्सेनके 
बजदंष्र, बजदंट्रके वश्षप्वज, बफाध्चजके वजश्ञायुध, वरजायुधके बफा, वज़के सुषक्च, सुबजके 
वज़भूत्‌ , वज॒सतके वजच्जञाभ, वजश्ञाभके वजवाहु, वृद्ध वाहुके वच्चाक्लु, वजद्चाहुके वजसुन्दर, वज्ञ- 
सुन्द्‌र्के वश्चास्य, वज्ञास्यके वजपाणि, वज्पाणिके वफ॒भानु, वजद्रभानुके वज्वान्‌, वश्जवानके 
वियुन्मुख, विशुन्मुखके सुत्रकत्र, सुबकत्रके विद्युदुदंट्र, विश्युदृदृष्टके विद्युत्वान, विद्युत्वानके विद्यु 
दाभ, विद्यदाभके विद्यद्ेण और बिद्युद्देगके बद्युत पुत्र हुआ। इन्हें आदि छेकर जो विद्याधर 
राजा हुए वे भो भगवान्‌ आदिनाथके सौथ में पुत्रोंके लिए राज्य-बेमव सौंप तपश्चरण कर यथा- 
योग्य स्वर्ग और मोक्षकों प्राप्त हुए ॥२०-२४॥ 

अथानन्तर सबोर्थ सिद्धिसे चयकर दूसरे अजितनाथ तोथकर हुए। इनके पद्च कल्याणकों- 
का यणेन भगवान ऋषभदेवकफे समान ही जानना चाहिए ॥२६॥। इनके काछमें सगर नामका 


न्‍्मपाहसापयाकनमन-पमनन-पन-पीनिनाना-“स.8एरमनमक-न पाना लगी 33>-आ गकम्ममान- 


१. एको मुक्तिमनन्‍्यः सुरनाथतां पुनरेकों मुक्तिमन्‍्य इन्द्रत्वमित्यनेन कऋमेण । २. नामेयस्यापि म० ] 
श्८ 


श्प्थ हरिधंशपुराणे 


पुत्राः बष्टिसइल्राणि सस्य हुललितक्रिया: । परस्परमद्दाप्रीताः प्रत्पाल्याताइवूगुपूंकाः ॥२ पा 
कृताश्टापंदकैलासा दण्डरत्तेन ते झितिस्‌ । मिन्‍्दानाः कुपितेनामी मागराजेन भसस्मिताः ॥२६॥ 
संसारस्थितिविश्वकी पुत्रशोकमुद्स्य सः । दी किप्याजितन।थान्ते मोश्षमैत्‌ सुक्तबन्‍्थनः ॥३०॥ 
सथः सम्भवनाथो5भूसतोइभूद्भिनग्दनः । सतः सुमतिवायश्य ततः पद्मप्रभो जिनः ॥३१॥ 
सुपाश्वश्च जिनेन्द्रो5हमात्‌ ततश्चन्त्र प्रभः प्रभुः | पुष्पदण्तः परस्तस्माहशमः शीतछरससः ॥३६२॥ 


शादूलबिकीडितम्‌ 


इचवाकुः प्रथम: प्रधानमुद्गादादित्य वंशस्तस- 
स्तस्मादेव थ सोसमवंश इति यस्टवन्ये कुरूग्रादयः । 
पश्यादू श्रीक्षषभादुभूदषिगणः श्रीयंश उच्चैस्तरा-- 
मिप्यं ते सुपलेचरान्वययुता बंशास्तवोक्ता सया ॥ है६॥ 
शुद्धे श्रणिक ! शोतछस्य देशमे तोथ चहत्युण्ज्बले 
काछे केवलदी पकोग्अवलजगद्देवेन्द्रदेवागमे । 
मोद्धतः प्रकटप्रभावमह ता वंशो हरीणां यथा 
वण्यः सोडपि मया तथा जिनपये तथ्यों नुपाकण्यताम ।॥३४ || 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्षतों इच्ाकृपंशवर्णनों नाम त्रयोदशः सर्गः । 
या 
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दूसरा चक्रवर्तों हुआ यह अक्षीणनिधियों तथा रत्नोंका स्वामी था और भरत चक्रवर्तीके समान 
प्रसिद्ध था ॥२७॥ इसके अदूगुको आदि लेकर साठ दजार पुत्र थे। ये सभी पुत्र अद्भुत चेष्टाओं- 
के धारक थे और;पररपरमें मद्दाप्रीतिसे युक्त थे ॥२८॥ किसी समय ये समरत भाई कैलास 
पवतपर गये वहाँ आठ पाद स्थान बनाकर दृण्डरत्नसे वहाँकी भूमि खोदने छगे परन्तु इस 
क्रियासे कपित ट्वोकर नागराजने सबको भस्म कर दिया ॥२६॥ चक्रवर्ती सगर संसारकी स्थिति- 
का ज्ञाता था इसछिए पुत्रोंका शोक छोढ़ उसने अजितनाथ भगषानके समीप दीक्षा धारण 
कर छी ओर कम-बन्धनसे छूटकर मोक्ष प्राप्त किया॥३२०॥तदनन्तर अजितनाथके बाद संभवनाथ, 
उनके याद अभिनन्दन नाथ, उनके बाद सुमतिनाथ, उनके बाद पद्मप्रभ, उनके बाद सुपाश्व- 
नाथ, उनके बाद चन्द्रप्रभ, उनके बाद पुष्पदन्त और उनके बाद शीतछनाथ हुए ॥३१-३२॥ 
गौतस स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! सर्व-प्रथम इच्चाकु बंश उत्पन्न हुआ 
फिर उसी इच्दब्राकुबंशसे सूयबंश और चन्द्रवंश उत्पन्न हुए। उसी समय कुरुवंश तथा उम्रवंश 
आदि अन्य अनेक वंश प्रचछित हुए । पहले भोगभूमिमें ऋषि नहीं थे परन्तु आगे चछकर 
भगवान्‌ ऋषभदेवसे दीक्षा लेकर अनेक ऋषि उत्पन्न हुए और उनका उत्कृष्ट श्रीवंश प्रचलित 
हुआ | इस भ्रकार मैंने तेरे छिए अनेक राजाओं और विद्याघरोंके वंशॉका कथन किया ॥३२॥ 
अब जिस संमय शीतकछनाथ भगवानका शुद्ध एवं उज्ज्वल दसवाँ तीथ बीत रहा था तथा केवल- 
ज्ञानहूपी दीपकसे उज्ज्वल संसारमें इन्द्र और देवीका आगमन जारी था ऐसे समय महाप्रभाव- 
के धारक दरियोका जो वंश प्रकट हुआ था उसका भी बणन करता हूँ । हे राजन ! जिनमागरगमें 
इसका जो यथार्थ वर्णन है' उसे तू श्रवण कर ॥३४॥ 
इस प्रकार भरिष्टनेमि पराण के संगहसे युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपराणसें 
इच्चाकुवंशका वर्णन करनेवाला तेरहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥/र॥ 
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१. अदूगुः इति ज्येष्टपुत्रस्थ नाम । 


चतुदंशः से 


अस्ति बत्लामिधो देशो देशेव्विह परेचु थः । सतसु बत्साकृतिं धत्ते थोदोदे दोग्शंगोचरे ॥१॥ 
कालिम्दी श्निग्धनीकारदुप्र तिविग्बिससो घसा । कौशाम्बी नगरी सस्य गर्सीरा नाभिरत्यभात्‌ ॥२।। 
वप्रप्राकारपरिखाभूषणाग्बरथारिणी । निसम्बस्तनभाराक्तेस्तम्सितेव वचूरभात्‌ ॥३॥ 
रत्मआिश्नाग्वरघरा या प्राखादसुजखैघनान्‌ । वर्षानिशास्विव स्निग्धान्‌ केढि प्रौदाभिसारिका ॥8॥ 
दोषाकरकराप्राप्ता र्मभूषायिषां चयेः । केसे बहुंखदोषासु परभाग सतीव या ॥५॥ 

पुर्या: प्रभुरभुत्तस्था: प्रेतापप्रभवो नूपः | सवितेव कराक्रान्तदिकचक्रः सुसुजः सुसी ।॥॥६॥ 
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अथानन्तर जम्बूद्वपमें एक वत्स नामका देश है जो दूसरे देशोंके विद्यमान रहते हुए 
दोहनकतों जब गायको दुद्वते हैं तव सचमुच ही बत्स--बछड़ेकी आकऋृतिको धारण करता है । 
भावाथ--जिस प्रकार वत्स गायके दूध निकालनेमें सहायक है उसी प्रकार यद्द देश भी गौ-- 
प्रथिवीसे धन सम्पत्ति निकाछनेमें सहायक था ॥१॥ यमुना नदोके स्निग्ध एवं नीले जछमें जिसके 
महलोंका समूह सदा प्रतिविम्भित रहता था ऐसी कोशाम्बी नगरी उस वत्स देशकी गद्दरी नामि- 
के समान अतिशय सुशोभित थी ॥२॥ वष्र, प्राकार ओर परिखा रूपी आभूषण तथा अम्बर- 
आकाश ( पक्तमें चस्र ) को धारण करनेबाली बद्द नगरी नितम्ब ओर स्वनोंके भारसे पीड़ित 
होकर खड़ी हुई ्लीके समान जान पढ़ती थी ॥३॥ बह्द नगरी प्रोढ़् अभिसारिकाके समान जान 
पड़ती थी क्‍योंकि जिस प्रकार प्रीद अभिस्रारिका रत्नचित्राम्ब रघरा--रत्सॉसे चित्र-विचित्र 
वस्चको धारण करती है उसी प्रकार वह नगरी भी रत्न-चित्राम्बरधरा--रत्नोंसे चित्र-विचित्र 
आकाशको घारण करतो थी, और अभिसारिका जिस प्रकार राजिके समय अपने स्नेद्दी जनोंका 
प्रसन्न मुखसे स्पश करती है उसी प्रकार वह नगरी भी वषों ऋतु रूपी राजिके सम्रय स्निग्ध-- 
नूतन जछसे भरे मेघोंका महलरूपी मुखोंसे स्पश करती थी ॥४॥ अथया वह स्त्री कृष्ण पक्षकी 
रात्रियोंमें पतित्रता ख्रीके समान सुशोभित होती थी क्योंकि जिस प्रकार पतित्रता सत्री दोषाकर- 
कराप्राप्ता--दोषोंकी खान स्वरूप दुष्ट मनुष्योंके हाथसे अरप्ृष्ट रहती हे उसी प्रकार बद्द नगरी 
भो बहुलदोषासु-ऋकृष्ण पक्षकी राज्रिमं दोषाकरकराप्राप्ता--चन्द्रमाकी किरणोंसे अस्पृष्ट थी 
ओर पतित्रता स्त्री ज़िस प्रकार बहुलदोषासु--अनेक दोषोंसे भरी व्यभिचारिणी स्तलियोंमें रत्वमय 
आ।भूषणोंकी किरणोंके समूहसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त द्ोती है, उसी प्रकार बह चंगरी भी बहुलढू- 
दोषासु--ऋष्ण पक्षकोी रात्रियोंमें रत्नमय आभूषणोंकी किरणंसे उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त थी ॥५॥ 
उस कोशाम्बी नगरीका स्थासी राजा सुमुख था। वह सुमुख ठीक सूयके समान जान पढ़ता था 
क्योंकि जिस प्रकार सूय प्रतापप्रभव:--प्रकृष्ट संतापका कोरण है उसी प्रकार वह राजा भी प्रताप- 
प्रभव:--उत्क्ृष्ट प्रभावका कारण था । जिस प्रकार सूर्य कराक्रान्‍तदिक्चक्र:--अपनी किरणोंसे 
द्डिमण्डछको व्याप्त कर लेता है उसी प्रकार बह राजा भी कराक्रान्तदिकचक्र:--अपने टेक्ससे 


१. ख पुस्तके 'दोग्धगोचरे' इति पाठः केनापि दुग्धगोचरे' इति रूपेण शोघितः। २. सौधसमूहः | 
३. मध्यदेशों नामिश्र | ४. दोषाकरः दोषवान्‌ मनुष्यः तस्य करेण अप्रासा पत्षे दोषाकरअन्द्रस्तस्य करे; 
किरणों: अप्राता । ४, प्रभूतदोषासु स्रीषरु पत्ते कृष्णपक्षनिशासु | ६. गुणोत्कषम्‌ | ७. प्रकृष्टस्तापः प्रतापस्तत््य 
प्रमवः कारण पत्ते प्रतापस्य प्रभावस्य प्रमवः कारणं 'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेज: कोशदण्डजम! इत्यमरः | 
८, करा; किरणाः पत्ते राजआक््यो वलिः । ६. सुष्डु खम्‌ आकाश यत्य स पत्ते सुखमस्यास्तीति सुखी । 


००००-०० सा मकर. । 


२२० इरिवशपुराणे 


वर्णसझ्र विद्षेषिधयुवेग्दधशुगुणेः | थस्पाधिदिप्तम खिप वर्णलझ्रदोषकम ।।७)। 
दर्शनोघतमाझ्स्य सक्धतस्प युवश्चिया । भद् ह॒विप्रद्देडनझ्ो रूपेणास्य समः कथम ॥८॥ 
धमंशाख्राथ कुशल: ककाशुणविशेषधवान्‌ । निम्रदेज्जुभदे शक्तः प्रजानामनुपाककः ॥8॥ 
सोध्वरोधनराजीववनराजीमचुधतः । ऋतुस्मानयति प्राप्तामकृत श्रिगुणक्षतिः ।३०।। 

अप प्राप्तो बसन्‍्ततुः सुसुख्यतिरुद्यमी । पुष्पपश्नवरागशरीवनमाकछामनो दर: ॥११॥ 
जमवपज्चवरायाल्याश्यूतारचेतोहरा बभुः | वनसाकासुरागस्य सूचकाः सुसुखस्‍्य चल ॥१२॥ 
अज्वकुअबंछनज्वालालीकाः किशुकराशयः । विय्युत्येवानुयुक्तानां विमुक्ता विरहास्नमः ॥१३॥ 
रणब्ूपुर चरखी कोमछकमतसादितः । नवाशोकयुवो सिन्नपश्चवाक्षरुहो बभी ॥१४॥ 
अखण्डमधुगण्दूषपानपूरितदौद्ददः । बकुऊो5प्रयत्पुष्पेः प्रसदाजनदौहृद्स ।॥३५॥। 


[ छ ० जे 
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दिलमण्डछको व्याप्त कर रहा था, और जिस प्रकार सूय सुखी--उत्तम ख--आकाशसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह राजा भी सुखो--सुखसे सहित था ॥5॥ राजा सुमुखके घनुषने अपने 
गुणोंसे इन्द्रधनुषको तिरस्कृत कर दिया था क्‍योंकि राजा सुमुखका धनुष वर्णसंकरविक्षेपि--- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन वर्णोंके संकर दोषकों दूर करनेवाला था और इन्द्रधनुष 
अज्ञिप्ततणेसंकर दोषकं--छालछ, पीले, नीले, हरे आदि वर्णोौके संकर-संमिश्रण रूपी दोषको दूर 
नहीं कर सका था ॥७॥ तारुण्य-छद्मीसे सहित होनेके कारण राजा सुमुखका शरीर अत्यन्त 
सुन्दर था अतः जिसका शरीर ही नहीं दिखाई देता ऐसा कामदेव सौन्दयमें उसके समान केसे 
हो सकता था ॥८॥ बह्द राजा धमंशासत्रके अर्थ करनेमें कुशल था, कछा ओर गुणोंसे विशिष्ट 
था, दुष्टोंके निम्रह और सडज्जनोंके अनुप्रह करनेमें समथ था और भ्रजाका सच्चा रक्षक था ॥६॥ 
घह राजा अन्त:पुर रूपी कमलवनकी पंक्तिका अश्रमर था और घम, अर्थ, काममें पररपर बाघा 
नहीं पहुँचाता हुआ भागत ऋतुओंका सम्मान करता था अथोत्‌ ऋतुओंके अनुकूछ भोग 
भोगता था ॥९०।॥। 

अथानन्तर किसी समय वसन्‍्त ऋतुका आगमन हुआ ! वह वसनन्‍्त ऋतु ठीक सुमुख 
राजाके द्वी समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार छुमुख राजा उद्यमी--उद्यमसे सम्पन्न था 
उसी प्रकार चसन्‍्त ऋतु भी उद्यमो--अपना वेभव बतलानेमें उद्यमसम्पन्न थी, जिस प्रकार 
राजा सुमुख फूछों और पल्लछबोंके रागसे युक्त बनमाछा नामक ख्लीके मनको हरण करनेवाला 
था उसी प्रकार बसन्‍्त ऋतु भी फूछों और पल्छवोंकी छाल-छाछ शोभासे युक्त वनपंक्तियोंसे 
मनोहर थी ॥११॥ मनुष्योंके मनको हरण करनेवाले भामोंके वृक्ष उस समय नये-नये पल्छवोंकी 
छाल्मासे युक्त हो गये थे जिससे ऐसे जान पढ़ते थे जानो राजा सुमुखके लिए वनमाछा--- 
बनपंक्ति ( पक्षमें बनमाछा नामक खस््री) के अनुरागकी सूचना दी दे रहे हों ॥१२॥ अग्नि- 
ज्वाछाओंकी शोभाकोी घारण करनेवाले ठेसूके ब्ृत्ञ ऐसे सुशोभित द्वो रहे थे मानो विरहके 
अनन्तर मिले हुए स्री-पुरुषोंके द्वारा छोड़ो हुईं विरद्दाग्नि दी दो ॥१३8। रुनकुन करनेवाले नूपुरोंसे 
सुन्दर स्लीके कोमल पदाधातसे ताढ़ित द्वोनेके कारण जिसमें पल्छवरूपी रोमामज्न निकल भावे 
थे ऐसा अशोक वृद्ध रूपी नवीन युवा उस समय अत्यधिक सुशोमित हो रहा था।॥१छ। 
अखण्ड मद्यके कुल्छोंके पान करनेसे जिसका दोहला पूर्ण हो गया था ऐसे बकुछ वृक्तने अपने 
फूछोंसे ख्री जनोंकी अभिकाषाकों पूर्ण कर दिया था ॥१४॥ जो कुरवक बृक्ष सुखी युवाओंके 
छिए अमरोंके शब्दसे सुल उत्पन्न कर रहा था बद्दी कुरवक दुखी (विरद्दी) युवाओंके लिए साथक 


. १, श्रद्धितो ब्य॑सक्न/दोषो येन तत्‌। इन्द्रघनुषो विशेषणमिदम्‌। २. अदृश्विप्रहान्ञों म० । 
३. यथाभुति म० । 


अतुदंशः सगरः २२१ 


पाटकामोद्खुभगां वनअीवनिशासकमस्‌ । श्र: पुथ्पदती फुझ्ास्तिककास्लिलकश्रिय:' ॥३७॥ 
जिशीषयेव विकसस्नारासंइ तिसस्ततेः । सिंहकेसरसिंहस्य केसरशओस्पंजुस्मत |।३८॥ 

- मारूसीवज्न मां मासरियिर विश्के वशोषितास । चकाराश्केषपुष्टाह्लीं सथ्यः पृष्पषती मधु: ॥१६॥ 
हिम्दोरूभामरागेण रक्तकण्डाधरश्रियः । दोछाग्यान्‍्दोछनक्रीडाग्यासक्ता: कोम्॑ जगुः ॥॥२०॥। 
उच्यानवनक्षण्देचु तत्काकोशितमण्कनाः | झीसस्ताः केचिदासेजुः औीस्या पानपरस्पराम्‌ ॥॥२१।। 
प्रास्दूर्वाहुर मास्वाथ इरिण्ये इरिणो ददौ । सं साउच्स्वाद्य ददौ तहसे प्रियाप्रातोडपि हि प्रियः ॥२१॥ 
सक्षकोपज़्जोल्लासिकवछग्रासकाजसास । स्वाननस्पशलोर्यपाम्थां चकार करिणीं करी ॥२३।। 
मधुपानमदोन्मचमचुपहन्द्रम॒ुत्स्थनसम । सधो विजम्मितेधत्योज्स्यं जिप्रति सम घनस्पृहम ॥२४॥। 
को किकाकककण्टीनां गीसं श्रुत्वेव योषितास । चुकूज कोकिछस्तोषपोषी तस्य जिगोषया ॥२७॥ 
मधुपः परपुष्टेश्य कककोऊाइकाकुलेः । गीषते सम मधुयत्र तत्रान्येदु कथा नु का ॥२६॥। 
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नामका धारक ( कु--खोटे रवक--शब्द करानेबाछा ) था॥१६॥ उस समय तिछककी शोभाकों 
घारण करनेवाले जो तिछकके फूछ चारों ओर फूछ रहे थे उन्होंने गुठाबकी सुगन्धिसे सुबासित 
वनलछच्मीरूपी खोको अत्यधिक पुष्पवती--फूछोंसे युक्त ( पक्षमें रजोघमंसे युक्त ) कर दिया 
था॥१७॥ जिस प्रकार इधर-उधर घूमते हुए दृस्ति-समूहको जीतनेकी इच्छासे लिहकी केशर (अयाछ) 
सुशोभित होती है उसी प्रकार पुन्नाग-वृक्षोंके समूहको जीतनेकी इच्छासे सिंहकेशर वृक्ष विशेष- 
की केशर सुशोभित द्वो रद्दी थी ॥१८॥ जो चिरकालके विरहसे सूख रही थी ऐसी माछती रूपी 
बल्लभाको चेत्र भासने अपने आल्िड्वनसे शोध ही पुष्ट तथा पुष्पवती--फूछोंसे युक्त ( पक्षमें 
रजोधमंसे युक्त ) बना दिया था। भावार्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकाछके वियोगसे कृष 
अपनी वल्छभाको आहिड्लनसे पुष्ट कर पुष्पवती ( रजोधमंसे युक्त ) बना देता दे उसी प्रकार 
चैत्रमासने चिरकालसे बियुक्त सूखी हुई माठती छता रूपी वल्छभाकों अपने आहछिल्जनसे पुष्ट 
तथा फूछोंसे व्याप्त कर दिया ॥१६॥ उस समय राग-पृण कण्ठ और अतिशय छारू भोठोंको 
धारण करनेवाले ख्री-पुरुष, मूछा मूछनेकी कीड़ामें आसक्त दो द्िन्दोल रागमें कोमछ गान गा 
रहे थे ॥२०॥ उस समयके अनुरूप वद्धाभूषणोंकों धारण फरनेवाले कितने ही पुरुष अपनी 
ख्रियोंके साथ बाग-बगीचोंमें बढ़े प्रेमसे मद्यपान करते थे ॥२१॥ दरिण दूबाके अछुर्का पहले 
स्वयं आस्वादन कर हरिणीके लिए देता था और हरिणी भी उसका आस्वादन कर हरिणके छिए 
वापिस देती थी सो ठोक ही है क्योंकि प्रमीजनोंके द्वारा सूँघी हुई भी बस्तु प्रिय होती है ॥२२॥ 
सल्लकी वृत्तके पल्लबोंका हरा-भरा आस खानेमें जिसकी छालसा छग रही थी ऐसी दृस्तिनीको 
हस्तीने अपने मुखके स्पशेसे समुत्पन्न सुखसे भन्‍्धी कर दिया था--अपने स्पशंजन्य सुखसे 
उसके नेत्र निमीछित कर दिये थे ॥२३॥ उस समय वसन्‍्तका विस्तार होनेपर मधुपान सम्बन्धी 
नशासे उन्मत्त हुए श्रमर और अ्रमरियोंके जोड़े उच्च शब्द करते हुए तीत्र छालूसाके साथ 
परस्पर एक दूसरेको सूँघ रदे थे ॥२४॥ उस समय इषसे पुष्ट हुए कोकिछ जहाँ-तदाँ मधुर शब्द 
कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओंके समान कलछकण्ठी ख्रियोंका गीत 
सुनकर उसे जीतनेकी इच्छासे ही शब्द कर रहे हों ॥२४॥ आचार्य कद्दते हैं कि जहाँ मनोहर 
कोछाइलसे आकुछ अमर तथा कोकिल भी बसन्‍्तके गीत गाते हैं बद्ाँ दूसरोंकी तो कथा द्वी 
क्या है ? ॥२६॥ 
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१, तिलकशिया म०। २, नागपुन्नागसंहतेः ख०, म० । नागाः पुश्नागवृक्षाः पत्ते दृश्िप्रधानाः | 
३. चेत्रमासः । ४. दोल्लाद्य म० । ४. -मासाद म० | 


३२१ इरिषंशपुराणे 


इत्थं राजा मधो मासे जासे जनमनोहरे । बडे वनविद्राय मनो सदमविभश्रमम ॥२७॥। 
कृतमण्ड यमारूदो हिपेस्डं कृतमण्डनः ! अखण्डमण्डलेद्धामस्छुतशुश्नाकमण्डलः ॥२८॥ 
पूर्यमभाणः पुरो निर्मंन लृप्रोचैरिवोदधिः ! राजा राजपथ भेजे बन्दिद्वन्दस्तुतोइत्मदा |।२३॥ 
वसम्तमिव साक्षात्‌ तं वसन्‍्तं दि सम्ततस । विरक्ष! क्षुमिता मंक्षु पौरनारीजनाततिः ॥३०॥ 
य्धस्व जय नन्देति कृतनादा कृताअलिः । भूपरूप पपौ सेवा नेश्राअकिमिराकुला ॥३१॥ 

सत्र छ्ीजनमध्यस्थामेकामस्यस्तद्ाारिणीस । रति साक्षादिव प्राप्तामद्राक्षोद्‌ बनितां कृपः | रे२।। 
मुखेन्‍्दी नेत्रयुग्माब्जे बिस्बोष्े कर्युकण्ठके | स्तनचक्े कृशे मध्ये राग्भीरे नाभिमण्डक्के ॥।३३॥।। 
खुघने जधने तस्या नितम्धे सकुकुन्दरे । उरुजानुडसआअक्भापाणिपादे पढे पढे ।।३४।। 

कछोछां निपतितां इष्टि मनसाथि्ठितां निजामू । न शशाकोपसंदश मतिरक्तो नरेश्वरः 8५॥। 
दष्यौ वधूरियं कस्य रूपयाशेन मे मनः । बद्धा मुग्धस्गीनेत्रा समाकपति दर्षिणी !३६! 
थदीय॑ नासुभुगेत मया हृदयहारिणी । ततो व्यथ मसेश्वय रूपं थे नवयौवनम्‌ ॥।३७।। 
लोको5यमेकतो भूथात्सबंदा दुष्यतिक्रमः । अभिलायोउन्यदारेघु दुःसद्दोड्यमथकतः ॥देप।! 

इसि ध्याथन्मनश्रक्र स तस्याहरणे नृपः | अपवादों हि सहात रक्तेन लू मनोब्यथा ॥३६१।॥। 
यशःप्रकाशसानो5पि छोकज्ञ:ः सोध्यमुद्त । समः पतनकाले हि प्रभवस्यपि भास्वतः ॥8४०।॥। 





इस प्रकार मनुष्योंके मनको दरण करनेवाले चत्रमासके आनेपर राजा सुमुखने काम- 
बिलाससे परिपूर्ण अपने मनको वन-विद्दारके छिए उद्यत किया ॥२७॥ तदनन्तर किसी दिन, 
जिसने नाना प्रकारके आभूषण घारण किये थे, अपने अख़ण्डमण्डलवाले देदीप्यमान छत्नसे 
जिसने सूर्यके मण्डलको आच्छादित कर दिया था, जो सजाये हुए द्वाथीपर आरूढ़ हो नगरसे 
बाहर निकलछ रहा था, जिस प्रकार नवियोंके प्रवाह आकर समुद्रमें मिलते हैं उसी प्रकार अनेक 
राजा आकर जिसके साथ मिल रहे थे तथा बन्दीजनोंके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा 
राजा सुमुख राजमागको प्राप्त हुआ ॥२८-२६॥ साक्षात्‌ वसन्‍्तके समान हृदयमें निरन्तर वास 
करनेवाले राजा सुमुखको देखनेके किए इच्छुक नगरकी ख्रियाँ शीघ्र दी क्षोभको प्राप्त हो गई 
॥३०॥ 'हे राजन ! वृद्धिकों प्राप्त होओ, जयबवन्त रहो, और समृद्धिमान्‌ हो” जो इस प्रकार 
शब्द कर रह्दी थीं, हाथ जोड़े हुई थीं तथा बड़ी आकुछताका अनुभव कर रही थीं, ऐसी नगरकी 
स्त्रियोंने नेत्ररूपी अश्लल्ियोंके द्वारा राजा सुमुखके सौन्द्यंका पान किया ॥३१॥ राजा सुमुखने 
उन ख्तियोंके मध्यमें स्थित एक अत्यन्त सुन्दर ख्रीको देखा। वह स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानो 
साज्ञात्‌ रति द्वी आ पहुँची दो ॥३२॥ अतिशय रागको प्राप्त हुआ राजा, उसके मुखचन्द्र, नेत्र 
कमल, बिम्बके समान छाल-छाछ ओठ, शंखतुल्य कण्ठ, सरतनचक्र, पतली कमर, गम्भीर नाभि- 
मण्डल, सुन्दर ज़धन, गतेविशेषसे सुशोभित नितम्ष, जाँघों-घुटनों, पिंडरियों--द्वाथ एवं पेरोंपर 
पद-पदमें पढ़तो हुई अपनी मनोयुक्त चन्बढ टृष्टिकों संकुचित करनेके छिए समर्थ नहीं हो सका 
॥३३-३४५॥ चद्द विचार करने छगा कि यह भोली-भाली दरिणीके समान नेत्रोंबाली हषसे भरी 
किसकी स्त्री रूपपाशसे मेरे मनको बाँधकर खींच रही है ॥३६।॥ यदि मैं इस हृदयदारिणी 
ख्रीका उपभोग नहीं करता हूँ तो मेरा यद् ऐश्वये, रूप एवं नवयौवन व्यथ है ॥३७॥ जिसका 
सबेदा उल्लंघन करना कठिन है. ऐसा यदह्द छोक तो एक ओर है ओर जिसका सहन करना 
अतिशय कठिन है ऐसी परसत्री विषयक अभिलाषा एक ओर है ॥।३२८॥ इस प्रकार विचार करते 
हुए राजा सुमुखने उसके दरण करनेमें मन छगाया सो ठीक ही है क्योंकि रागी मनुष्य अपवाद 
को तो सद्द सकता है परन्तु मनकी व्यथाको नहीं सह सकता ॥३६।॥ आचाय कहते हैं कि देखो 
राजा सुमुल यशसे प्रकाशमान था तथा छोक-व्यवह्दारका श्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोहकों 
प्राप्त हो गया सो ठीकद्दी है क्योंकि सूयके पतनका जब समय आता हे तब अन्धकारको प्रबक॒ता 


+क ध््ात ७ छा वा ििल के 


् है. 
चअतुद्श: सगः शेरेदे्‌ 


खाडइपि दृशॉमसस्वस्थ रूपियः शिथिकाहिका । शशाक न सनो घ् दोझास्ूबंव कामिनी ॥४१ 

. _विधित्ररससंस्पशप्रादुर्भावफलोदयम्‌ । भाव च प्रकटी चक्रे सानुशुब्धमनोगतमस ॥४२॥। 
ब्रात्कटाक्ष विश्लेपि चक्षुरम्ते निकुशितस्‌ । जहेअर्पास्तस्मनों भज्»ि प्रतिचझ्ुःप्रदानतः !!७३।। 
अथरस्तननाभ्यन्तःभोणीचरणयी क्षण: । पराबूरोें किलैश्वके सा सस्य स्मरदीपनम ।।४४।। 
प्रियालापे छिभिः स्निग्घेरम्योन्यघटितैः कृते । जिल्ला विज्वलयोवाँलि नम लेसेब्वसरं तयोः ॥४७।॥ 
तावारूढ़ी व दुर्मोच्रप्रेसबर्धौ मनोरधम । दुलेसाश्छेषसम्भोगफकछाभाभसर्थिनौ ॥४६॥। 
रक्ताआाश्चित्तमादाय प्रदासास्‍्ये मनोगिजस । गगर्या निर्यंभौ राजा पणबन्धास्कृतीय सः ॥४७।। 
यमुनोसंसमुय्यान वसन्तस्पावतंसकम | विवेश अनतानन्दि नरेग्द्रो मन्दनोपसस्‌ ॥॥४४८६॥ 
रग्यं मागलूताश्लिष्टः पुष्पितेः फल्तित्रु मै: । कमुकैनांलिकेरायदोंडिसीकदलीवनेः ॥४४॥ 
घिजहार बने इंध सख्रीजनैः स निैश्ेंसः | बयस्थेरनुकूलेश्ल नूपपुत्रेः सदारमत्‌ ।॥५०॥। 
काब्रिस्काछ़कलां तस्प क्रोढतो जनसकुछा । शम्येव वनसालछ।55लीदू वनमाकावियोरिवः ॥७१॥ 
वनमाछानुरागेण द्वियमाणो<विशरपुरीस । दितीशः स्थीयते स्वस्थेः परचिसेः कियस्चिरम्‌ ॥५२॥। 





दो दी जाती है ॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखको देखनेसे उस ख्रीके भी अज्ज- 
अज्ज ढीले हो गये और बद्द मूलापर बैठी ख्रीके समान मनको रोकनेके लिए समथ नहीं हो 
सकी ॥४१॥ उसका मन राजा सुमुखमें अत्यन्त छुभा गया था इसलिए यह नाना प्रकारके रसके 
रपश और प्रादुभोव रूप फछसे सहित भावको श्रकट करने छगी ॥४२॥ जो दूर तक कटाक्ष छोड़ 
रहा था तथा जिसका अन्तभाग संकोचको प्राप्त था, ऐसा उस ख्रीका नेत्र, बदलेमें सुमुख॒की ओर 
देखकर उसके चशब्बल मनको दर रहा था ॥४३॥ वह अधर, स्तन, नामभिका सध्यभाग, नितम्ब 
ओर चरणोंको दिखानेसे तथा मुढ़कर संचारित तिरछी चितबनसे उसके कामको उद्दीपित कर 
रही थी ॥४४॥ उस समय विह्ल्ताको प्राप्त हुए दोनोंके स्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेन्नोंने दी 
मधुर वातोछाप कर लिया था इसढछिए बेचारी जिदह्ाको बोलनेका अवसर द्वी नहीं मिछ सका 
था ॥४५॥ जिनका प्रेम बन्धन छूट नहीं सकता था ऐसे दोनों स््री-पुरुष, दुलभ आलिब्लन, तथा 
संभोगरूप फलछकी प्राप्ति करानेबाले मनोरथपर आरूढ हुए। भावाथ--आहिड्डन तथा संभोगकी 
इच्छा करने छगे ॥४६॥ अतिशय अनुरक्त उस खसत्लरीका चित्त लेकर और अपना चित्त उसे देकर 
राजा सुमुख नगरीसे बाहर निकछा। उस समय वह ऐसा जान पढ़ता था भानो आगामी 
मिलापके छिए बयाना देकर कृत-रृत्य ही हो गया दो ॥४७।॥ नगरोसे निकलकर राजाने 
यमुनोत्तंत नामक उद्यानमें प्रवेश किया। वह जद्यान, वसनन्‍त ऋतुका आभूषण स्वरूप था, 
जनताको आनन्दित करनेवाछा था भोर नन्दन बनके समान जान पढ़ता था ॥४८॥ वह उयान, 
नागछताओंसे आछिल्लित फूले-फले सुपारीके वृक्षों और नारियछ, अनार तथा केछोंके बनोंसे 
अतिशय रमणीय था ॥४६।। अपनी ख्लियोंसे घिरे हुए राजा सुमुखने उस सुन्दर बनमें विद्ार 
किया एवं अनुकूछ मित्रों और राज़-पुत्रोंके साथ क्रोढ़ा की ४०) बह बह्ों कुछ काछ तक क्रोढ़ा 
करता रहा परन्तु बनमाछाके वियोगसे उसे बह्द मनुष्योंसे व्याप्त वनकी पंक्ति शून्य जैसी जान 
पड़ती थी ॥५१॥ बनमाछाके अनुरागसे हरे हुए राज़ाने छौटकर शीघ्र ह्वी कोशाम्बीपुरीमें प्रवेश 
किया सो ठीक दी है क्योंकि जिनका चित्त दूसरेमें छग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह 
सकते हैं ? ॥५२॥ 

१. विचित्रर्सस्य संस्पशंप्रादुर्मावी एवं फल्लं तस्‍्योदयों यस्मात्‌ तं, एवंभूत भावम्‌। २. वन॑ क० | 
३. दृ् क० | 


२१४ इरिवंशपूर/ण्े 


भप्रहुत्सुमतिमस्त्री सम्ुपांश विशां पिभुस । विषण्णोइसि किमधेश ! कथ्यतासिति सादरः ॥७३॥। 
एकच्छुनत्रमिदं राश्यमनुरक्ताः प्रजा: प्रभो । भनुरागप्रतापाम्पां गिस्ृता) भृत्यभूसुतः ।॥५४॥। 
हृष्टाथस्य प्रदानेम प्रीणितोडर्थि जनो$खिरूः । वल्च रा: प्रणयोद्रेकास्मामिताश्य प्रसारिना ॥५७॥। 

धर्म चाथ च कामे चस॒प्रार्थित दुलभं न ते । तदित्थं नाथ ! सौस्थित्य' मनो हुःखमित कुतः ॥५६।। 
संबिमज्य मनोदुःख सरुयो प्राणसमे सुखी । सम्पश्ते जनः स्व इतीयं अगसः स्थिति: ॥७ण॥ 
तहुच्चवां प्रभोज्येव विदधामि तवेप्सितम्‌ । सुस्थिते हि प्रभो छोके सुस्थिताः सकराः प्रजञाः ॥५८॥ 
इत्युक्त: सोञभ्यधात्‌ सूद्यो मयाद्योद्यानयातया । इष्टया परवध्वा55४ विधयेव वशीकृतः ॥५३॥। 
ईंइशी इक्‍्स्‍्वनेपथ्या प्रायेण मवताजप्यसो | रझवितेव निज भावं कथयन्तो स्फुटेलितैः ॥॥६०॥॥ 

इति श्रत्वाउवदन्मन्त्री छकक्षिता रूसिता विभो | बणिो वीरकस्पासों वनम्ालामिया वधू: ॥३१।। 
मृपोध्वादीस्षया योगो यकि मेड्च म जायते । न अन्‍्ये जीवित स्वस्थ सस्याशच कुटिलभ्रबः ॥६२॥। 
मन्ये दिवसमप्येषा सइसे न सथा बिना । अनया5दम वि क्तिप्र तद्विधत्स्व प्रतिक्रियास ॥।३६३।। 
दुर्यशः प्राप्यतेश्सुष्मिशनथोंउपुश्र मूडधी: । तथापि नेच्वते कार्य यर्थवानिमिषास्थकंः ॥६४।। 

तप्यया न निवायो5हमकार्य5पि प्रदृश॒धो: । पापोपशमनोपायाः सत्पेव सति जीधिते ॥६७॥॥ 
अजुमेने बचो मन्त्रो तदन्‍्यायमपि प्रभोः । अत्यभ्यणविपक्तोनां मन्ध्रिणो द्वि निवसकाः ॥९६।। 
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काका ध्जा कक पक कर जि औजा ना न कं मगजवा मकान बम कया मा पा कमों करी के "बा आर का "कण माया है 


सुमति नाम्रक मन्त्रीने एकान्तमें आदरपूर्वक राजासे पूछा कि दे स्वामिन ! आज आप 
विषादयुक्त क्‍यों हैं ? कृपषाकर कदिए ॥४३॥ हे प्रभो! आपका यह एकछत्र राज्य है, प्रजा 
आपमें अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग और प्रतापसे बशीभूत हो आपके दास हो रहे हैं 
॥५४॥ अभिरूषित वस्तुओंको देकर आपने समस्त याचकोंकों सन्तुष्ट कर रक्खा है तथा भमकी 
अधिकतासे प्रसन्न होकर आपने समस्त ख्रियोंकों सम्मानित किया है ॥५५॥ धर्म, अथ्थ तथा 
काम-विषयक कोई भी बस्तु आपको दुलभ नहीं है, इस प्रकार हे नाथ ! सब प्रकारकी कुशछता 
होनेपर भो आपका सन दुःखी क्‍यों द्वो रहा है ?॥४६॥ सभो छोग प्राणतुल्य मित्रके छिए 
मनका दुःख बाँटकर सुखी द्वो जाते हैं यद्द जगतक्की रीति है ।५७॥ इसछिए हे प्रभो ! बतलछाइए 
मैं आज ही आपकी अभिलाषाको पूर्ण करूँगा क्योंकि स्वामीके सुखो रहनेपर हो समस्त प्रजा 
सुखी रहतो है ॥॥४८॥। 

सन्त्रीके इस प्रकार कदृदनेपर राजाने शीघ्र ही कद्दा कि आज दउ्यानको जाते समय मैंने 
एक पर-लख्नोको देखा था उसीने विद्याकी भाति मुझे शीघ्र ही वश कर लिया है ॥५६॥ बह ऐसी 
थी, ऐसी उसकी वेष-भूषा थी और अपनी स्पष्ट चेष्टठाओंसे अपना अभिप्राय प्रकट कर रहो थी 
प्राय: आपने भी वह देखी द्वोगी ॥६०॥ यदू सुनकर भन्‍्त्रीने कद्दा कि हे स्वासिन्‌ ! देखी है, 
अवश्य देखी है, वद वीरक वेश्यकी वनमाछा नामकी ख्री हे ॥।६९॥ राज़ाने कद्दा कि यदि आज्ञ 
उसके .साथ मेरा समागम नहीं होता है. तो मैं मानता हूँ कि न मेरा जीवन बचेग। और न उस 
कुटिल भौंदोंवाली वनमालाका ॥६२॥ जान पड़ता है कि बह मेरे बिना एक दिन भी नहीं ठहर 
सकती और न इसके बिना मैं भी एक दिन ठह्दर सकता हूँ इसछिए शीघ्र द्वी इसका उपाय करो 
॥5३॥ यद्यपि इस कार्यसे इस जन्ममें अपयश प्राप्त दोता है और परजन्ममें अनथककी भ्राप्ति द्वोती 
है तथापि जन्मान्धकफे समान भूख सनुष्य कार्यको नहीं देखता ||६४॥ इसलिए अकायमें प्रवृत्त 
होनेपर भी मैं तुम्दारे द्वारा रोकने योग्य नहीं हूँ। यदि ज्ञीबन रहा तो पापको शान्त करनके 
बहुतसे उपाय द्वो जावेंगे ॥६५॥ यद्यपि राजाका बहू बचन अन्याय रूप था तथा मन्त्रीने उसे 
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१. सौत्यित्ये म०। २. मया द्योतनया नया म० । ३, इहस्मूतं स्वनेपध्य यत्या/ सा ( क० टि० )। 
४, अनिमिषमात्रेणान्ध: जात्यन्ध इत्यथंः ( क० टि० ) | 
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खतुदंशः सगे: २१४३७ 
आएं चात्यमुकूकस्तमित्यसौ प्रणतः प्रभो | चबनमा्का सुकण्ठे से पश्याओ्रव मया कूृताम्‌ ॥६७॥ 
' लव सजवविधि सश!ः मुक्ति च सज पूजकल्‌ | दिव्यानुलेपमश्लचणवस्तताम्यूलमात्यकम्‌ ।६८॥ 
इसि विज्ञापितों नत्वा प्रक्ामेश्रेण मन्त्रिणा | कतु मेखछुसतुदिष्ट विष्टभुक्तिरपि प्रभुः ॥६३॥ 
विज्ञाय सुमुसाकूत कृपयेव विभाकरः । प्रतीच्रीमगमश्छीघज़मुपसंहतदी धिति; ।।७०१) 
भोदे5स्सामिसुले ध्वस्तप्रतापे मिश्रमण्ढले | सोश्नमो5प्यमव्लोको मिशिकः स्खलितोशमः ॥9१॥ 
इषप्टिरश्मिसिराकृष्य कक्रवाकेरतो यथा । तदा कथमपि प्रायात्‌ शनैभ्भासुरदश्यताम ॥७२॥ 
सम्ध्यारागेण चच्छुछं भुव्ण तदनन्तरम | बनमाछानुरागेण सुमुखस्पेव भूरिणा ॥७३॥ 
सहोचः प्मखण्हानां ततो5भूस्खण्डितोजसास्‌ । मिश्रोद्योद्याः के वा मिन्रापदि विकासिनः ॥७४॥ 
सन्ध्यारागासु सरवाने ध्यान्तेगापि कृते बी | सुक्तरक्ताम्बरं गृह जगन्नीऊपटेन था ॥७७॥ 
लड्धों वर्णविवेको भलड्यवर्णेरपि कणस्‌ । प्रदोपे विषसे काले तिमिरोपप्खुतैस्तदा ॥७६॥ 
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मान छिया सो ठीक दी है क्योंकि सन्त्री अत्यन्त निकटवर्ती आपत्तियोंको द्वी दूर करते हैं ॥६६॥ 
मन्त्री ने अत्यन्त अनुकूछ एवं विनश्न होकर कट्दा कि हे प्रभो! में प्रयत्न करता हूँ आप बनमालछाको 
आज ही अपने कण्ठमें छगी देखिए ॥६७॥ आप पहलेकी भाति शीघ्र द्दी स्नान कीजिए, भोजन 
को जिए, दिवय विलेपन, सुको मछ बख्र, पान तथा माकछा आदि धारण कोजिए ॥६८।॥ यह्यपि 
राजाकों वनमाछाफे बिना भोजन करना इृष्ट नहीं था तथापि बुद्धिरूपी नेत्रकों धारण करनेवाले 
सन्‍त्रीने जब नमस्कार फर प्राथना की तब उसने उसके कट्टे अनुसार सब कार्य करनेकी 
इच्छा की ॥६६॥ 

तदनन्तर सुमुखका अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सूर्य अपनी किरणोंको संकुचित 
कर पश्चिम दिशाकी ओर चछा गया ॥७०॥ जिस समय अतिशय प्रतापी मिन्रैमण्डछ--सूर्य- 
सण्डछ ( मित्रोंका समूह ) प्रताप-रहिव द्वो अस्त होने छगा उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी 
उद्यमरद्ित हो गये | भावाथ--जिस प्रकार समथ सित्रोंके समूहको नष्टप्रताप एवं नाशके सन्मुख 
देखकर उसके अनुगामी अन्य छोग पुरुषार्थद्ीन हो जाते हैं उसी प्रकार प्रतापी सू्यकों भी नष्ट- 
प्रताप एवं अस्त होनेके सन्मुख देख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गये--दि्निभर 
कास करनेफ्े बाद संध्याके समय विश्रामके लिए उद्यत हुए ॥७१॥ उस समय सूर्य धीरे-धीरे 
किसी तरद्द अदृश्यताकों प्राप्त हुआ सो ऐसा जान पढ़ता था मानो ह्षक्रवाक पक्तियोंने उसे 
अपनी रष्टि रूपी रस्सियोंसे खीवकर रोक ही रकक्‍खा था ॥७२॥ तदनन्तर जिस प्रकार राजा 
सुमुखका अन्तःकरण वनमाछाके अल्ुरागसे व्याप्त था उसी प्रकार समस्त संसार संध्याकालकी 
छाछीसे व्याप्त दो गया ॥७१॥ तत्पश्चात्‌ जिनका तेज खण्डित हो गया था ऐसे कमछोंका समूद्द 
भी संकोचको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि मिन्न ( सूय पक्तमें मित्र ) के उदयकालमसें 
अभ्युद्यको प्राप्त होनेवाके ऐसे कौन हैं जो मित्रकी विपत्तिके समय्‌ विकसित ( पक्षमें हर्षित ) 
रह सकें ? ॥७७॥ धीरे-धीरे अन्धकारने भी जब सम्ध्या-कालिक छालिमाकी खोज की तब 
संसार छाल बरत्रको छोड़कर नील-वस्तसे आच्छादित दो ग्रया ॥ भावाथं--संध्याकी छाछोको 
दूर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिकार जमा लिया जिससे ऐसा जान पढ़ता था 
सानो संसारने छाछ बस्तर छोड़कर नीछा वस्य दी धारण कर लिया द्वो ॥७४५॥ जिस प्रकार प्रदोष- 
वोषपूर्ण विषम कोछमें मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित हुए विद्वान्‌ मनुष्य भी जाह्मणादि 
यर्णोंका विवेक नहीं प्राप्त करते हैं--वरोसेदको भूछ जाते हैं उसी प्रकार उस प्रदोष--रात्रिके 
प्रारम्भ रूप विषम काछमें अन्धकारसे उपद्गुत विद्वान मनुष्य भी छालछ-पीले आदि वर्णोंके भेद- 
को नहीं प्राप्त कर सके थे--उस समय सब पदार्थ एक बणे--काछे-काले दी दिखाई देते थे ॥७६॥ 
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वेऊायां तन्न सस्मन्‍्य मन्‍्त्री दृत्तीमगीगसत्‌ । जात्रेयों बनमाझांया। समोप सुसुसाज्षया ॥७७॥ 
मानिताउडइसमदालादे: सरफ़लों वनमाऊया। सामिनन्य रहस्पेताम्ुवायेव विचच्षणा ॥७८॥ 
वनमाले प्रिये बत्से विचिसेषाद्य छचयसे । वद वेचित्यद्रेसुं मे पश्या! किससि कोपिता ॥७३॥ 
वीरको छोकपत्नीकस्सश्र कि कोपकारणस्‌ । अन्यदन्न निमिश् स्यात्स्थसंवेद निगचश्बताम ॥८०॥ 
पुश्रि | सबरहस्येयु नम्वहं तु परी द्तिता । भवस्या सयि सत्यां वा दुरूभ किमभीप्सिसस ॥८१॥ 
इत्युक्ता सोष्णनिश्वासग्लपिताधरपन्ञवा । तया प्रार्थितया वार्ता कथमप्यक्रवीद्‌ वचः ॥८४२॥ 
त्वां मुक्त्वास्थ न से काचिद्विअम्भस्थानमन्र हि | पट्कर्णों भिद्यते मन्‍्त्रो रक्षणीय: स चत्नतः ॥८श॥ 
इृष्टो मयाध्य सूपः सुमुखः सुमुखो शुपः । दृष्टमात्र भ्रविष्टोई्स। स मनो में मनोभुवा ॥८४॥ 
दुरूसेडप्यभिछाषस्य द्वेषिण: सुऊभे जने । हृदयस्थ खरूस्येव दृत्तिशास्मोपतापिनी ॥८७॥ 

दिग्धं चन्दरमपक्केन हृदय मम शुष्यति । बहिरज्नो विधिः कुर्यादस्तरज् विधो तु किस ॥८६॥ 
भाद्गवद्तमपि न्यस्तमक्षोपाज्े5तिशुष्यति । शीतस्पशो5हपशोअस्युष्णे कि करोतु निधापितः ॥८७॥ 
यस्य पछुबतछपो5पि कदिपतो म्छायतेसरास्‌ । सापककशगाश्रस्प सदुं शीसः करोतु किस ॥८८॥ 
्क्षस्पर्शाहिना सस्य नाह पश्यामि निम्नतिम्‌ । तत्कुरुष्व दसां पूते तस्समाशममेव मे ॥८९॥ 


उस समय मन्त्रोने सलछादह्ष कर राजा सुमुखकी आज्ञासे बनमाछाके पास आन्नेयी नामकी दूती 
'स्ेजी ॥७७। बनमाछाने आसन आदि देकर उस दूतीका सम्मान किया जिससे बहद्द बहुत भ्रसन्न 
हुई | तदनन्तर उस चतुर दूतीने एकास्तमें वबनमाछासे इस प्रकार कट्दा कि प्रिय बेटी बनमाला ! 
तू आज उदास-सी दिख रही हे। उदासीका कारण मुझसे कह, क्या पतिने तुके नाराज्ञ कर दिया 
है ! ॥७८-७६॥ बीरकके तो तू द्वी एक पत्नी है अत: उसके क्रोधका कारण क्या हो सकता है 
उदासीमें कुछ दूसरा दी कारण द्वोना चाहिए जो कि तेरे अनुभवमें आ रहा है, उसे बता 
॥८०॥ बेटो | तूने सब रहस्योंसें कई बार मेरी परीक्षा की है, मेरे रहते हुए सुके कोन-सा इष्ट 
काय दुल्भ रद्द सकता है ? ॥८१॥ दूतीके यह कहते द्वी उसके मुखसे गरमस-गरम साँस निक- 
छने छगीं जिनसे उसका अधरपज्ञव मुरका गया। तदनन्तर दूतीके कई बार प्राथना करनपर 
उसने बड़े दुःखसे यह वचन कहे कि हे माँ ! तुझे छोड़कर इस विषयर्म मेरा कोई भी विश्वास- 
पात्र नहीं है । चूंकि छट्द कानोंमें पहुँचा हुआ मंत्र फूट जाता दे--उसका रहरय खुन्न जाता 
है इसलिए मन्त्रकी यू्न-पूलेक रक्षा करनी चाहिए |८२-८३॥ बात यह है कि आज़ मैंने 
प्रशस्त रूप एवं सुन्दर मुलके घारक राजा सुमुखको देखा था ओर देखते ही ऋामदेंवके साथ 
बह मेरे मनमें प्रविष्ट हो गया ॥८५४॥ इस समय मेरे हृदयको प्रशृत्ति दुजनकी प्रवृत्तिके समान 
अपने आपको संताप उत्पन्न कर रही है । क्योंकि जिस प्रकार दुजन दुलभ बस्तुको अभिलाषा 
करता है और सुलभ वस्तुसे दष करता है उसी प्रकार मेरा हृदय, जो मरे छिए सर्वथा दुरूभ 
है ऐसे राजा सुमुखक्री अभिलाषा कर रहा दे ओर सुलभ वीरकसे हष कर रहा है ॥८५॥। 
मेरा हृदय चन्दनके लेपसे लिप्त होनेपर भी सूख रहद्दा हे, सो ठीक दी है क्‍योंकि बाह्य उपचार 
अन्तरज्ञ कार्यमें क्या कर सकता है ? ॥८६॥ मेरे अज्ञ ओर उपाज्रोपर रखा हुआ गीछा कपढ़ा 
भी सूख जाता दे सो ठीक द्वी है क्‍योंकि अत्यन्त उष्ण पदाथपर रखा हुआ थोड़ा-सा शात- 
रपर्श क्या कर सकता है' ? ॥८७। जिस तापसे ककश शरीरके छिए बनाया हुआ पल्लबोंका 
बिस्तर भी अत्यन्त मुरका जाता है उसके लिए थोड़ा-सा शीक-स्पर्श क्या कर सकता है ? 
॥८5॥ में उसके शरीरके रपशके बिना शान्ति नहीं देखती इसलिए हे पव्रित्रे! दया करो और 
१, दूती । २. बा + आर्ता कामेन सरोगा (क० दु० टि० )। ३. मुक्त्वात्र म० । ४. सुन्दर मुख युक्त: । 

५. एतन्नामा ठप) | ६, सह । ७, सुलभो जनः म० । 


हक मत. बना जी. बन का बा जता. आल जा 


ऋतु बा; से गा +। २१२७ 


तस्थापि हिं सनोबूक्ि प्रतीहि मस द्शनात्‌ । मदभिप्रायसम्मिश्नां सर्वाकारोपलक्षिताम ॥६०॥ 
- सदा तप्ती प्रबीगे ! हो स्वं नौ रदसि योजयेः । सुखेमैव दि कारशे तध्त॑ सप्तेन योज्यते ॥६१॥ 
' निशस्य बनमाकायास्‍तहुचो सावसूचक्म । जगाद वचन दूतों सदेति मुद्तात्मिका ॥६२॥ 
घत्से वससे श्वरेणाह स्वहुपह्वतचेतसा । प्रहिता5स्मि तदेहाउउशु लेन त्वाँ घटयाम्यहम्‌ ।॥३३॥ 
इति स्वेष्टाथसंवादे वनमाका स्मरातुरा । वृत्या पत्यौ परोक्षे द्वागविशव्ाजमन्द्रिम ।।६४।! 
विकोक्य मनसश्रोरों घुम्ुखः सुमुर्खो मुद्दा । एशेड्वीति प्रियाापाश्षकार सुखिनों सुखों ॥६५॥ 
हस्ते स्तनावुछुछां तां स्वेदिनि स्वेदिना युवा । हस्तेतदाय तनन्‍्वज्ञीं शगने स्वे न्यवेशयत्‌ ॥६६॥ 
पभौठयोवनयोगॉगसनुकत्त मिवेतयोः । उदियाय निशानाथों प्रसादितनिशामसुख्वः ॥६७॥ 
शश।क्ुस्य करस्पर्शान्सुमोदाशु कुमुहडती । सुमुंखस्य करस्पर्शाद्‌ वममालछेव हारिणों ॥६४८॥। 
उक्तप्रत्युक्तयुक्तार्थान्‌ स्त्री पुंसयुणसक्ञतान्‌ । प्रेमबन्धप्रवृद्धथ' तो बहुन्‌ भावांस्तु चक्रनुः ।।६६॥ 
सो$प विश्रग्भदुरास्तववसझ्म साध्यसाम्‌ | तामुत्सक्ष कृता गाढमालिलिड्वाज्सड्ताम्‌ ॥१००॥। 
असन्तोषभुजाश्लेषेविंश्ल पु पितश्रमैः । जुम्पनैश्यूषणेदृशे: कण्ठप्रहक चप्रहैः ।।३ ०१॥ 
मेरे लिए शीघ्र ही उसका समागम प्राप्त कराओ ॥८६॥ तुम यद्द विश्वास करो कि मेरे देखनेसे 
उसकी मनोद्त्ति भी मेरी चाहसे मिश्रित है--उसके मनमें मेरी चाह है क्योंकि उसको समस्त 
चेष्टाओंसे यहद्द स्पष्ट प्रतीत द्ोता था ॥६०॥ तुम बड़ी चतुर और समयकी गतिको जाननेबाली 
हो इसलिए हम दोनों संतप्त स्त्री-पुरुषोंको एकान्तमें मिला दो क्योंकि संदप्त बस्तु दूसरी संतप्त 
वसस्‍्तुके साथ सुखसे मिलाई जा सकतो है ॥६९॥ 
इस प्रकार वनमाछाके अभिप्रायकोी सूचित करनेवाले उन बचनोंको सुनकर दूती बहुत 
प्रसन्न हुई भोर निम्नाकछ्ठित बचन कहने छगी ॥६२॥ उसने कहा कि हे बेटी ! तेरे रूपसे जिसका 
चित्त हरा गया है ऐसे बत्स देशके स्वामी राजा सुमुखने ही मुझे भेजा है अतः चल में शीघ्र 
ही तुके उसके साथ मिलछाये देंती हूँ ॥६३॥ इसप्रकार अपने मनोरथके अनुकूल बात द्वोनेपर 
कामसे पोड़ित वनसाछा, पतिकी अनुपस्थितिमें दूृततीके साथ शीघ्र ही राजभवनमें प्रविष्ट दो 
गईं ॥६४॥ राजा सुमुख, मनको चुरानेबाली सुमुखीकोी देखकर बहुत सुखी हुआ और इषसे 
“आइए, आइए? इस प्रकारके प्रिय चचन कट्दकर उसे सुखो करने छगा ॥६४॥। जिसके स्तनोंका 
स्पश किया गया था ऐसी छृशाज्ञी वनमाछाको तरुण सुमुखने अपने स्वेद युक्त दाथसे उसका 
स्वेद युक्त द्वाथ पकड़कर अपनी शय्यापर बेठा छिया ॥६६॥ उसी समय रात्रि रूपी स््रीके मुखको 
प्रसन्न करता हुआ ( पक्षमें राज्िकरे प्रारम्भको प्रकाशमान करता हुआ ) चन्द्रमा उदित हुआ सो 
ऐसा जान पड़ता था मानो वह प्रौद् यौवनसे युक्त राजा सुमुख और वनमालाके समागमका 
अनुकरण करनेके लिए ही उदित हुआ था ॥६७॥ जिस प्रकार राजा सुमुखके कर रपश ( द्वाथके 
स्पशे ) से सुन्दरो चनमाल्ठा प्रसन्न हो रही थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्पर्श ( किरणोंके स्पर्श ) 
से कुमुदिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो उठी--खिछ उठी ॥६८॥ राजा सुमुख और वनमाछाने उत्तर- 
प्रत्युत्तसे सहित तथा ल्ली-पुरुषोंके गुणोंसे संगत बहुतसे भाव किये--नाना प्रकारकी शज्ञार 
चेष्टाएं की ॥६६।॥| विश्वासकी अधिकतासे नूतन समागमके समय द्वोनेवाछा जिसका भय दूर 
छूट गया था ऐसी बनमालछाको राजा सुमुखने गोदमें उठा लिया और अपने शरीरसे लगाकर 
उसका गाढ़ आलिह्लन किया ॥१००।॥ तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनों स््री-पुरुषोंने, बीच-बीचमें 
आडछिब्वन छोड़ देनेसे जिनमें आलिक्षन जन्य थकावट दूर दो जाती थी ऐसे भ्रुज्ञाओंके गाढ़ 
१. स्तनावल॒सां तां ग०, ड० । इस्तस्तनानुलुत्तां तां म० । स्वेदिनि हस्ते स्तनयोश्व अनुलुसां कृतस्पशां 
(ख० ठदि०) । २, मुक्तार्था म० | ३. सुखितश्रमै: म० | 


श्श्द इरिषंशपुराणे 


नितस्वास्फाजनैरज़ प्रत्यक्षस्पशनैर्मिथः । सिधुर्न मन्‍्मथोदीप्त चिक्रोड विविधक्रियल ।१०२॥ 
यथासरवं बरथाभाव॑ यथावेदम्ययमज्ञना । पुंसः खुखाय तस्याउसो बभूव सुरतोत्सवे ।॥१०१॥। 
अमप्रस्थिन्मलर्वाक्नो कृतसंवाहनो मिथः | मागाविय कृताश्छेषो शबने शयिताशुलौ ॥०४॥ 
यंशस्थवृत्तम्‌ 

प्रकृष्टवैदृग्यहृतात्मनोस्तयोः प्रसुप्तयोः प्रेमनिषद्धुचित्तयो: । 

प्रकृत्रक्षत्तान्तमिव अ्रवेदितु प्रभातसन्ध्यां ब्यसृजस्पभाकरः ॥३०७॥ 

सहेन्दुना बन्धुरयाउप्रसन्‍यया सुरक्षिता चोरभजपपरां धुतिम । 

सुवित्तवृर्या खुसुखेन सम्मुखी वधू रिवाउसो वनमाकिका नया ॥१०६॥ 

नूपं शयाम घुसुर्ख विभाकरः सरोरुह्भ्रीधषनमाक्कया सह । 

मद्दोद्याद्रि स्थित एंज च बुत व्यवोधयज्ञोक सिर थथा खिनः ॥१०७॥ 


इत्यरिश्नेगिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतीं सुमुखवनमालावरणनों नाम 
चतुदेश: सगे ॥॥/४|। 
या 

आलिब्ननसे, चुम्बनसे, चुषणसे, दशनसे, कण्ठ अद्णसे, केश प्रदणसे, नितम्बार्फाछनसे और 
अब्ग-प्रत्यक्षके रपशंसे पररपर नाना प्रकारकी क्रोढ़ा की ॥१०१-१०२॥ वनमालामें जसा उत्साह 
था, जैसा भाव था, और जैसा चातुय था उन सबके अनुसार बह संभोगोत्सबके समय राजा 
सुमुखके सुखके लिए हुई थी--उसने अपनी समस्त चेष्टाओंसे राजा सुमुखको सुखो किया 
था ॥१०३॥ तदनन्तर थकावटसे जिनके सव शरीरमें पससोना आ गया था ओर जो परस्पर एक 
दुंसरेका संमदंन कर रहे थे ऐसे वे दोनों, इस्ती-हस्तिनियोंके समान आहिम्लनकर शय्यापर 
सो गये ॥१०४॥ तदनन्तर अत्यधिक चातुयसे जिनको आत्मा इरी गई थी, और चित्त प्रमरूपो 
बन्धनसे बद्ध थे ऐसे गाद़ निद्रामें निमग्न सुमुख और वनमाछाका क्या द्वाल है ? यह जाननेके 
लिए दी मानो सूयने प्रभात सन्ध्याको भेजा । भावाथ--आकाशमें श्रातः:कालको छाह्मा छा 
गई ॥१०४॥ उस समय चन्द्रमाके साथ-साथ सुन्दर प्रभात सन्ध्यासे अनुरब्ज्जित ( रक्तनण की 
हुई ) धावा ( आकाशरूपी स्री ) राजा सुमुख द्वारा उत्तम मनोवृत्तिसे अनुरव्यजत ( प्रसन्न की 
हुई ) सुबदना नव-बधू वनमाछाके समान सुशोभित हो रही थी ॥१०६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र 
भगवान्‌ समवसरणमें सिंद्दासनारूद हो इस समस्त छोकको प्रबुद्ध करते हैं उसी प्रकार आगत 
सूयने उदयाचछपर स्थित होकर कमल्ठोंके समान सुशोमिव वनमाछाके साथ सोते हुए राजा 
सुमुखको प्रबुद्ध किया--जगाया ॥१८७॥ 


इस ग्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संगहसे सहित जिनसेनाचाय रचित हरिवेशपुराणमें सुमुख 
और वनमालाका वर्णन करनेवाला चोदहवोंँ सर्य समाप्त हुआ ॥/४॥ 





न्यूड. नन्‍मम-म मम कु आना ओऑन--.. वि. 


९. सन्ध्या म० | २. सन्धया मर० | 


पश्चदशः सगः 
पुतविलस्बितवृसम्‌ 


अथ विजुद्सरो अवनश्प्शा सुरभिणा स्पृशता मरुता तदा। 
हतवपुःश्रमर्क मिथुन सिथस्तद्करोदुपगृढम तिश्लथल्‌ ॥१॥ 
सदुतरक़घने शयनस्थले रूद्तिपुष्षलये शयितोत्थितः । 
सद्द यभी प्रियया खुसुखों यथा समदइंसयुवा सिकतास्थके ॥२॥ 
विषहते सम वियोगविषं क्रणं विरहिणोरिव राश्नियु पद्चिणो: । 
प्रियवधूबरयोवरथोस्तथोन हृदय हृदयज्ञमचेष्टयोः ॥३॥ 
न विससज ततः स्वपतेगृहं स्वगृह एवं रुरोथ वधू प्रभुः । 
रहसि दुल्लभमाप्य मनीषितं न हि विमुश्यति लब्धरसो जनः ॥४॥ 
सुमुखमुस्यवधूजनमुख्यतां समधिगम्य निजेः सुसुखेगुंणेः । 
वरघधघूरतिगौरवमाप सा न सुरूभ॑ सुमुखे किमु भत्तरि ॥७॥ 
अवततार कदाखिद्विन्तितो निधिरिवोरुतपोनिवषिरशख्ितः । 
नूपगृह वरधममुनिगृहानतिथिरेति हि भुरिशुभोदये ॥६॥ 
परमदशनशद्धिविशुद्धधीर घिकबोघ विदुद्धप दा थंकः । 
धतसुगुप्तिसमित्य तिशुद्धतामयच रिश्रप विश्वित विद्रहद: ॥७॥ 
अथानन्तर खिले हुए कमछ वनका स्पश करनेवालो सुगन्धित बायुने स्पश कर जिसका 
समस्त श्रम दूर कर दिया था ऐसे उस मिधुनने उस समय परस्परका भालिब्न अत्यन्त ढीढा 
कर दिया ॥९॥ जिसपर तरक्लोंके समान कोमछ सिकुड़ने उठ रही थीं तथा जिसपर फूलोंका 
समूह मसला गया था ऐसी शय्यापर सोकर उठा सुमुख, प्रिया वनमालछाके साथ उस तरह 
सुशोभित दो रहा था जिस तरह कि बाहूके स्थलूपर हंसीके साथ भदोन्‍्मत्त युवा हंस सुशो- 
भित होता है ॥२॥ जिस प्रकार राज़िके समय बिछुड़नेवाले चकवा-वकवीका हृदय क्षण भरके 
लिए भी वियोगरूपी विषको सदन नहीं करता है उसी प्रकार मनोहर चेष्टाफे धारक उन प्रिय 
बधू-वरका हृदय क्षण भरके लिए भो वियोगरूपी विषको सहन नहीं करना चाहता था ॥१॥ 
इसलिए राजा सुमुखने वधू-वनमाछाको उसके पतिके घर नहीं भेजा अपने दी घर रोक छिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि दुलेभ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेवाले उसे छोड़ते नहीं हैं 
॥४॥ सुन्दरी वनसाछा, अपने उत्तम गुणोंसे राजा सुमुखरकी समस्त मुख्य स्तियोंमें मुख्यताको 
पाकर परस गौरबवको प्राप्त हुई थी सो ठीक ही है. क्‍योंकि भर्ताके अनुकूछ रहनेपर कौन-सी 
बस्तु सुलभ नहीं ? ॥५४॥ हि 
तदनन्तर किसी समय अचिन्तित निधिके सम्रान उत्कृष्ट तपके भाण्डार वरधम नासके 
पूज्य मुनि राजा सुमुखके घर आये सो ठीक ही है. क्‍योंकि अत्यधिक पुण्यका उदय होनेपर ही 
अतिथि घर आते हैं ॥॥॥ उन मुनिकी बुद्धि उत्कृष्ट दर्शनविशुद्धिसे बिशुद्ध धी, अधिक ज्ञानसे 
वे अनेक पदार्थोंकों जानते थे, ब्रव गुप्ति और समितिकी अतिशय शुद्धि रूपी चारिन्रसे उनका 
शरोर पवित्र था, वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तपकी निर्मछ रच्मीसे युक्त थे और घवल 
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१. महता | २. इृदयज्ञमा मनोश चेश यबोत्तयोः । ३. अनुकूल । 


् अरया 
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अनशनमाध्ययताविशपःज्लिया थबरूया प्रशमास्तविकारया । 
जनितगौरबया शझुचिभूषितो विधुकमिजरया जरणा यथा ॥८॥ 
विजिसदोषकपायपरी ५हं सुनिगृद्वीतजितेन्त्रियद्सकम । 

यतिशरष॑ सुसुखः स्वगृहागर्त तमभिवीचय नुपः सहसोत्थिसः ॥8॥ 
प्रसदभारवशी कृतमानसस्तमलिगत्य परोत्य वधू युतः । 

सबिनयं भतिशृद्वा शुत्रि:ः शर्चि शुचिनि साधुमधान्मणिकुट्टिमे ॥१०॥ 
प्रियव धूकरथारितसत्कमस्कनककफ रिकाजलछथारया । 
व्यपगतासुकया वरभूश्टृता स्वकरधौत्मकारि मुनेः पदम ॥॥११॥ 
सुरभिगन्धशुभाच्तपुष्पसत्म्कर दी पक घूप पुरःसरैः । 

सम्रभिपृज्य वचस्तमुवेतसा तमभिवन्ध सुदानमदान्सुदा ॥१२॥ 
समगुमात्परिणामविशेषतः परभवते सहभोगफलोद्यम । 

खुसमनसा सुमुलो वनमाऊया सह बयन्ध सुपृण्यमपुण्यमित्‌ ॥१३॥ 
बहुदिनामशनधतघारणः कृशतमुस्थिसये कृतपारणः । 
विहितदातृघुखोद्यकारणः स मुनिरेत्पटुतश्वविचारणः ॥६ ४॥ 
ब्रअ॒ति नित्यसुखे सुमुखेशिनः शममनेदसि पुण्यफलाशिनः । 
'परयुवस्यपहरदुरी हित ' प्रतिकृतानुशयस्थ इतादितम्‌ ॥१५॥। 
सणिगणष्छुविविच्छु रितोदरे सुरभिगभंगृद्दे विद्वितादरे । 

सह कदाचिद्सो गुणमालया दयितया शव्रितों बनमालया ॥६६॥ 


अथोत्‌ सफेद ( पक्षमें उज्ज्वल > समस्त विकारोंसे रहित एवं गौरवको उत्पन्न करनेबाली वृद्धा- 
वस्थाके समान कर्मोंको विपुठ निजरासे सुशोभित थे ॥७-८॥ जिन्‍्दोंने दोष कषाय और परिषह- 
को जीत छिया था एवं इन्द्रियोंकी कृत्तिको अच्छी तरद्द रोककर परास्त कर दिया था ऐसे 
अपने घर आये हुए उत्तम मुनिराजको देखकर राजा सुमुख सदहसा उठकर खड़ा हैं) गया ॥।६॥। 
आनन्दके भारसे जिसका हृदय विचश था ऐसे उज्ज्वल परिणामोंके धारक राजा सुमुखने ब्लीके 
साथ आगे जाकर पहले तो उन पविन्न मुनिराजको प्रदक्षिणा दी फिर विनय सद्दित पड़गाह कर 
उन्हें रतनमय पवित्र फर्शपर विराजमान किया ॥१०॥ तदनन्वर प्रिय स्रीके द्वारा द्वाथमें धारण 
की हुई सुवर्णमय भारीकी प्रासुक जल्धारासे राज़ाने मुनिराज़के चरण घोये॥११॥ फिर सुगन्धित 
चन्दन, शुभ अज्ञत, नेवेय, दीप, धूप आदि अष्टट्रव्यसे पूजा कर मन, वचन, कायसे उन्हें नम- 
स्कार किया । तदनन्तर दृषे-पूवंक दान दिया॥१२॥ उस समय गाज़ा सुमुख और वनमाछाके परि- 
णाम् एक समान थे इसछिए दोनोंने ही परभव्में एक साथ भोग-रूपी फछको देनेवारू। पापाप- 
हारो उत्तम पुण्य बन्ध किया ॥१३॥ डिन्द्ोंन अनेक दिनका उपयास रूपी जब्त धारण किया 
था, जो दाताओंके लिए सुख प्राप्तिका कारण जुटानेवाले थे और जो तत्त्वक्रें बिचार करनेमें 
अतिशय निपुण थे ऐसे मुनिराज अपने कृश शरीरकोी स्थिरताके छिए पारणा कर बनको चढे 
गये ॥१४॥ 

तदनन्तर जो पुण्यका फछ भोग रहा था और परज्नरीके अपदरणसे उत्पन्न पापके प्रति जो 
निरन्तर पश्चात्ताप करता रहता था ऐसे राजा सुमुखका काछ जब अद्वितोंको नष्ट कर निरन्तर 
झुखसे बीत रहा था तब बह किसी समय गुणोंकी माछा स्वरूप बनमाछा श्लोके साथ सुगन्धित 


१. यतिश्रेष्ठम । २. करारी | ३. प्रासुकया । व्यपरर्ताशुकया (!)म०। ४. कृततनु-म० । ४. सममनेहसि 
क०, सख़०, ग०, घ०, म० । ६. वरयुवत्य -8० | ७, प्रतिकृतः अ्रनुशयः पश्चातापों येन स तख्य | 


पशदरश!ः खगः २४३१ 


अथ तथोः परिषाकसुपेथुषि प्रभुणमानसभोः प्रधुणाधुषि । 

अधिवपात हि कालनियोगतो जरदकाकसमागतच्जलछा ॥१७॥ 

अशनिपातसहोजिसितजी वितो परमदानफकोदयसेवितो । 

घुविजयाद्गिराविदद तावितो विपुकसेचरतां सखुखभावितों ॥१८॥ 

उभयकोटितटीधटितोदधिघधंवकताथरितेन्दुपयोदधिः | 

स्फुरिसराणतमुलिरसी यतः जितिवधूप्रशुद्दार हृवायतः ॥११३॥ 

विमदतीत्य भुवों दृशयोजनों स्वजरती द्वितयांशथुगेन सः । 

जगति भोगभुघो5मसिनया यथा वहति खेयरदाशपुरी्िरि: ॥२०७ 

'सुम्तभारतभूरिगिरीशते स्थिरदशोशररस्थपुरीशते । 

डद्तिपश्ञकविशतियोजने वितततद्द्विगुणे सुखधोजने ॥२१॥ 

पुरमिहोत्तरमस्ति सुखज्षमं तरुवन।नुक्ृतोरुकुरुअमम्‌ । 

दरिपुरं विदितं तद्भिस्यया दरिपुरप्रतिमं यदभिख्यया ॥२२॥ 

अभवदस्य पुरल्य तु गोपिता पवनपृथंगिरिं: खचरः पिखा। 

सुसुलराजचरस्य मस्गावसा गुणवर्ती जननी हि ककावतो ॥२३॥ 

अभ्टृत चाथवतोमभिधामर्य प्रकटमाय इसीह सुधामयम । 

वधनमायजनप्रमदावहं स्मरणमन्यभवप्रसदावहम्‌ ॥२४॥ 
गर्भगृहमें सोया था । उस गर्भगृहका मध्य भाग मणिसमूहकी कान्तिस व्याप्त था तथा आदरको 
प्रदान करलेवाला था ॥१४-१६॥ उसी समय जिनके मन एक दूसरेके आधीन थे ऐसे उन दोनोंकी 
श्रेष्ठ आयु समाप्त होनेकी आई इसलिए उनके ऊपर वर्षोकाछकी बिज़लछों आ गिरी ॥१७॥ बिजली 
गिरनेसे जिनके प्राण एक ही साथ छूटे थे, तथा जो उत्तम दानके फछको प्राप्त थे ऐसे दोनों 
दम्पती सुखसे मरणकर विजयाध पबतपर विद्याघर-विद्याघरी हुए ॥१८॥ वह विजयाध परत, 
अपनो पूव पश्चिम--दोनों कोटियोंसे समुद्रका स्पशे करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रमा 
और ज्ञीर समुद्रको जीत लिया है, बद चॉँदीके समान देदीप्यमान मूर्तिका धारक है ओर प्रथिवी 
रूपी स्लीके बड़े भारी दवारके समान रूम्बां है ॥१६॥ वह विजयाधे पव॑त प्रथिवीसे दुश योजन 
ऊपर चलकर अपनी दो श्रेणियोंके द्वारा विधाघर गाजाओंकी उन नगरियोंको धारण करता है' 
जो संसार में नूतन भोगभूमियों के समान जान पढ़ती हैं. ॥२०॥ यह पंत भरत क्षेत्रके समस्त 
पर्बतोंके रवामित्वको घारण करता है, इसपर एकसौ दश सुन्दर नगरियाँ स्थित हैं, यह पच्चोस 
योजन ऊँचा, पचास योजन चौड़ा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाला है ॥२१॥ इसी पर्बतकी उत्तर 
श्रेणीपर एक हृरिपुर नामका नगर है जो सत्र प्रकारके सुख देनमें समथ हे, नाना प्रकारके वृज्षोंके 
बनसे उत्तरकुरुकी प्रथिवीका अनुकरण करता है और शोभागें इन्द्रपुरीके समान जान पड़ता 
है ॥२२॥ इस नगरका रक्षक पवनगिरि बिद्याघर था। वही राजा सुमुखके जीवका पिता था तथा 
इसकी अनेक कछाओं और गुणोंमें निपुण सुगाबती नामकी स््री थी वद्दी सुमुखके जीवकी माता 
थी ॥२३॥ यहाँ सुमुखका जीब, “आये! इस साथक नामको धारण करता था। धीरे-धीरे वह 
आयजनॉको आनन्द उत्पन्न करनेवाले अमृतमय वचन बोछने छगा तथा उसे अपनी पूर्व भवकी 
ख्रीका स्मरण हो आया ॥२७॥ 

१. ज्षणरूुचिः सहसा समयोगतः घ०, 8०।| २. सुभता भारतभूरिगिरीणामीशता येन स तस्मिन्‌ । 

३. पग्मनाशधोजनविष्कम्मे | ४. विनिष्विताखिलनाह्वगशभमं क्ञ०, ग०, 3०, म० अन्न यः पाठः त्वीकृतस्तस्य 
हू० पुस्तकस्य. टिप्पण्यां समुल्लेख; कृतः। विनिश्विताखिलवाह्मगणभरमं क०। ५. शोभया | ६. रक्षकः | 
७ खचराधिपः; घ० | 
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पुरमभोत्तर दिग्जगतीमित भवति तश्र गिरो विभवामिसम । 

यदिह मेघपुरं परम परां वहति सन्‍सणिसौधपरर्पराम ॥२५॥ 

अधिवसत्यथ तहसनो हरी रिधुमदेभकुरूस्य मनोहरी । 

रतियु यत्य मनोहरतसि प्रिया परनवेगसरास्य रसिप्रिया ॥३२६॥ 

अजनि साथ सयोदुंहिता सती सहचरी सुसुलस्य हिला सती । 

विद्ितिपूर्वभवाउश्न मनोरमा जग़ति चन्द्रककेव मनोरसा ॥२७॥ 

कुलमुबाद विवाहविधोचित शुवि यथव तथाकृतभावितम । 

शिशुसमागमसाशु विधि: स्वर कृतिु यद्‌ यबतले सकलास्वयम्‌ ॥२८॥ 

मिथुनमभंकयोः सुखझालितं निज्निषक्षकृताचिनिमीकिसम । 

स्मितसु्ख सुमुर्ख वधनाध्यमनि स्वजनतोषसपोषयदुव्ध्लनि ॥२३॥ 

स्वजननीस्तनपानकृताशनं निजरुचोपसिताकहुताशनस । 

भमजति भसोगभुववां शिश्ुसावनां विजथिनां मिथुन सम सुभावनाम ॥३६०॥ 

स्वसनुद्ृद्धिमतश्र शनेः शर्नेः सद कछामिरिदं व दिने दिने । 

शशिवपुरयदिया्र यथा यथा स्वजनमुरजऊरूघिरुव सथा तथा ४३१४ 

निखिकलेचरसाधित विद्या मिथशुनमेतद भाद भषविद्या । 

लक्िसयोवनभाररुचा तथा जनमनोअ्यहरद्‌ गुणयातया ॥३२॥ 

इसी विजयाधे परबंतकी उत्तर श्रणीमें एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो अपरिमित 

वेभवसे युक्त है तथा मणिमयी उत्तम महर्योँंकी पंक्तिकों घारण करता है ॥|२५॥ उस मेघपुर 
नगरका राजा पवनवेग था। पवनवेग शशज्ुरूपी मदोन्‍्मत्त दाथियोंको नष्ट करनेके लिए सिंहके 
समान था । इसको ख्री मनोहरी थी | मनोदहरी रतिकालमें पतिके मनको हरण करती थी इसलिए 
बह पवनबेगको रतिके सम्रान प्यारी थी ॥२६॥ राजा सुमुखकी जो वनसाछा नामकी द्वित- 
कारिणी उत्तम स्त्री थी वह इन्हीं दोनोंके मनोरमा नामको उत्तम पुत्री हुई। मनोरमा अपने 
पूवभवकों जानती थी ओर संसारमें चन्द्रककाके समान मनको आनन्दित कर्ती थी ॥२७॥ 
उन दोनोंने जेस्ी पहले भावना को थी उसीके अनुसार विवाहके योग्य पवित्र कुल प्राप्त किया 
और उन दोनोंका विधाता सदा समस्त कार्योमें स्वयं ऐसा ही प्रयक्ष करता था कि जिससे उन 
दोनों शिशुओंका शीघ्र दही समागम हो जाय ॥२८॥ उन दोना बारूक-बालिकाओंका अपने-अपने 
घर सुखपृर्वक पाछन होता था, वे अपनी हथेलियोंसे कमी अपनी आँखें बन्द कर लेते थे, कभी 
मन्द हास्य करते थे, कभी बचन बोछनेसें तत्पर होते थे, और कभी किलकारियाँ भग्ते हुए 
अपने कुटुम्बीजनोंके हषको बढ़ाते थे ॥२६॥। और अपनी-अपनी कान्तिसे जो सूर्य तथा अग्निकी 
उपभा घारण कर रहे थे ऐसे उन दोनों बालिका-बालिकाओंका युग भोगभूमियाँ बारकोंकी 
विजययुक्त उत्तम भावनाको प्राप्त दो रहा था अर्थात्‌ वे भोग-भूमियाँ बालकोंके समान सुशोभित 
दो रहे थे ॥३०॥ चन्द्रमाके समान शरीरको घारण करनेबाला वह युगल प्रतिदित कछाओंके साथ 
जिस प्रकार धीरे-धीरे शरीरकोी वृद्धिको प्राप्त होता जाता था उसी प्रकार उनके कुट्टम्बीजनोंका 
आनन्दरूपी सागर भो वृद्धिको प्राप्त होता जाता था॥३१॥ संस्तारको जाननेवाला वह युगल, 
जिस प्रकार समस्त विद्याघरोंको सिद्ध को हुई घिद्याओंसे सुशोभित हो रहा था उसी प्रकार 
अनेक गुणोंके साथ प्राप्त हुईं सुन्दर योवनकी शोभासे छोगोंके मनको दरण कर रद्दा था ॥३२॥ 


१, मनोहरा म०। २. विधोचितभावितं ख० | रे. स्वजनदृषोंदिः । “'जनमनो मुदितं थे तथा तथा? 
ख० ] ४. मववेत्ता, यथा। ५. गुणान्‌ याता तया | 


अमन >रिमषत नी चिकन टिक. 


पश्चदश! स्मः ३३४ 


भथ ता स खगेन्द्युवाअभ्यदा कमकपेथ स सखेचरकन्यया | 
परमभुतिविषाह विधानतः सममग्रोकि' निशैजेवतानतः ॥६३॥ 
अनुवभूव सुख चिश्सेतना मदणभभावधिकाससमेतया । 
झुरतनाटकभूमसिविगीतया मदनमक्तकसूरिथिनीतया ॥ ३ ४॥ 
सुरवधूवरसुस्वरक-दरे परमधश्कया सह मन्दरे । 
सुरमसिदेवतकछतचम्दने चिश्मरं स्‍त सयां सह गन्‍्दने ॥३७॥ 

स॒ कुछश कसरःसरितां तथा सह सटेदु सरागमतान्तया' । 

रसिसवाप कदाचन कास्तया तरुबु भोगभुवामप्ति काल्तया ॥३६॥ 
स्थितिमित विजयाडूगिरो पुरे रणिशद्धष्यवधूपदन्‌ पुरे । 

भुवि बदस्यघुदु छसमर्थितं सजति तसदुयत्मसमर्पिसस ॥३७॥ 

भ्थ स॒ जीरक इंश्वरवश्लितः प्रियलमाविरद्दाश्नशिवं चितः । 
किदियाय शुचा मुदुपक्कवे शिक्षिरतत्पतकफ्षेअस्स विपद्कये ॥४८॥ 

न समशीशमदस्य शशी करेः हृत्यदाइममा दिमशीकरः । 

मिशि सदा विहगस्‍्य बियोगिनः सलरसो 5पि यथा भुवि योगिनः ॥३ ६॥ 
स॒ विनिगृह्य चिराह्टरहव्यथां रतिरहस्थशुदाश्षममाथसम । 
जिननिदेशितमासृतवान घशोी स॒ दि पर शरण्ण शरणाधिनाम्‌ ॥४०॥ 
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,.. _तदनन्तर जनसमूहके द्वारा नमस्क्ृत उस विद्याधघर युवाको, उसके कुट्ुम्बीजनोंने वेभव 
पूण विवाहकी विधिसे छच्तमीकी तुलना करनेवाली विद्याधर-कन्या मनोरमाके साथ युक्त 
किया ॥३३॥ बिवाहके बाद कुमार आये, कामजनित द्वाब-भावोंसे सहित कामदेवरूपी नतेका- 
चायके द्वारा शिक्षित एबं सुरतरूपी नाटककी रज्नभूमिमें छाई हुई इस सनोरमाके साथ सुखका 
उपभोग करने छगा ॥३४॥ कभी वह देव दृम्पतियोंसे सुन्दर कन्दराओंसे युक्त भन्‍्दर गिरिपर 
इस परम वल्छभाके साथ क्रीड़ा करता था तो कभी सुगन्धित देवदारु ओर चन्दनके ऊचे-ऊँचे 
बक्षोंसे सुशो भित नन्‍्दन वनमें इसके साथ चिरकाऊर तक क्रीड़ा करता रहता था॥३४॥ कभी 
बह कुछाचछोंके पद्म आदि सरवरों और गज्ञा आदि सदानदियोंके तटोंपर तथा कभी भोगभूमिके 
बक्षोंके नीचे खेदरहित सुन्दरी वल्‍लभाके साथ राग-सद्दित रति-कीढ़ाको प्राप्त होता था ॥३६॥ 
इस प्रकार विजयाधे पर्वतपर रहनेवाछा वह युगछ, दिव्य ख्रियोंके पदनूपुरोंकी मनकारसे युक्त 
अपने नगरमें उस सुखका उपभोग करता था जो प्रथिबीपर दूसरे मनुष्योंके छिए इच्छा करतेपर 
भी दुछेभ था और उसे बिना दी प्रयत्नके प्राप्त था ॥३७॥ 


अथानन्तर--राजा झुमुखके द्वारा ठगा हुआ बीरक सेठ, प्रियतमा--बनमालछाके बिरहमें 
शोकके कारण कहीं भो हृदयको शान्तिको प्राप्त नहीं होता था। यहाँतक कि जिसपर बिपत्तिका 
एक अंश भी नहीं था ऐसे कोमछ-पल्लबोंसे रची हुई शीतछ शखय्यापर भी उसे सुख क्राप्त नहीं 
होता था! ॥३८॥ बह बविरह-ज्वाढा शान्त करनेके छिए राज्िके समय खुली चाँदनीमें सरोवरके 
तटपर जा बैठता था पर वहाँपर भी चन्द्रमा बफके कणोंके साथ-साथ अपनी किरणोंसे उसके 
हृद्यकी दाहकों शान्‍्त नहीं कर पाता था | वह विरद्दी चक्रवाक पक्षीके समान सदा विरहकी 
दहमें कुछसता दी रहता था ॥३१६॥ तद्ननन्‍तर उस बोरकने चिरकाठ बाद विरहकी व्यथाको 
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१. नृपतिना समयोञ्ञि विधानत। ४० | २, सरागम्‌ भ्रतान्तया इति च्छेदः । अतान्तया ह* अश्ान्तया 


इति धपुस्तके टिप्पणम्‌ । ३. तत्तदयत्नसमर्पितम्‌ ड० । ४. न्नसिवंचितः म०, चितो दृदयस्य शिर्व सुल॑ 
न इयाय | ५. नियोगिनः म० । ६. सुसरसो5पि म० । सरोबरसहितस्यापि । ७. -माभितवान्‌ म० | 


३० 


९३४ इरियंशपुराणे 


अतिवितष्य तपसतनुशोषणं बविषधदुष्धमनोभवपेषफल । 
अगमदेशलुखास्थुधिपोषणं अरथसमकश्प्मथामरतोषणस्‌ ॥४१॥ 
सुरवधूनिवद्दाद्प रिग्रहद: सककमृषणभूवितविअहः । 
सुरसुखामससागरसज्ञतः सममतिष्ठत भावश्सं गसः ॥४१२॥ 
विधि कदालिवृसों वरकामिनी निवहमध्यगतो5वधिरों चरस । 
समशयगद्वनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खलु दुस्त्वजः ॥४३॥ 
सुसुखराजकृत चर परासयं स परिचिन्त्य सुरस्तद्नग्तरम | 
विषमितोस्मिषितावजिचक्षुधा सिथुनमेझ्स खेचरयोश्तयो! ॥७४॥ 
प्रभुतया प्रविधाय पराम्य परभवे हतवांश्र सम प्रियास । 
इृद _भवे5पि तयव सहेचयते रतिमितः स परां सुसुखः खक। ।।४५७॥। 
कृतवतो 5पकृर्ति विषमां द्विषो द्विगुणिता थदि सा न विधीयते । 
प्रभुतया किमनर्थिकया प्रभोः प्रभवतो5पि निरच्चमचेतस:ः ।।७६९।। 
हति विखिन्स्य रुषा कलुषीकृतः प्रलतिविधानकृतो कृतनिश्ययः । 
भुवमवातरदाशु स वेरघी खिद्वितों दिवलाधिपभास्वरः ।।४७।। 
स खलु खेयरराजसुत सुरः सुमुलराजचर खथरीसखलम्‌ । 
पअविछसन्तसवाप यहच्छुया सुदरिव पंगतं हरिविश्रमम ।४८॥ 

रोककर रति रूप रहस्यसे युक्त गृहस्थाभ्रमको छोड़ दिया और जितेन्द्रिय हो जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा प्रदर्शित आश्रमकी शरण छी अर्थात्‌ देगम्बरी दीक्षा धारण कर छो, सो ठीक हो हे क्योंकि 
शरणकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंके लिए वह द्वी सर्वोत्तम शरण है ॥४०॥ दीक्षा लेकर उसने 
शरीरको सुखा देनेवाछा एवं विषयके छोमी कामदेयकों पोस देनेवाला कठिन तप किया जिसके 
फलस्वरूप वह सुखरूपी सागरको पुष्ट करनेवाले एवं देवोंके संतोषदायक प्रथम स्व॒गंको प्राप्त 
हुआ ॥|४१॥ वहाँ देवाज्नाओंके समूहको आदि छेकर अनेक प्रकारका परिप्रद्द जिसे प्राप्त था, सब 
प्रकारके आभूषणोंसे जिसका शरोर सुशोभित था और जो देवोंके सुखरूपी अमृतके सागरमें निमम्त 
था ऐसा वह देव अनेक भावों और रसोंको प्राप्त होता हुआ वहाँ सुखसे रददने छगा ॥७४२॥ 

कदाचित्‌ बह देव स्वगमें उत्तमोत्तम ख्रियोंकें बीच बेठा था कि उसने अचानक ही अपनी 

पूजभवकी सखी वनमाछाको अवधिक्लानका विषय घनाया अथोत्‌ अवधिन्लानके रा उसका 
विचार किया सो ठीक ही है क्योंकि परिचित--अनुभूत स्नेह बढ़ी कठिनाईसे छूटता है ॥४३॥ 
विचार करते द्टी उसे सुमुख राजाके द्वारा किया हुआ पराभव स्छत हो गया । तदनन्तर एकबार 
निमीलित कग उसने अवधिश्ञानरूपी नेन्नको पुनः खोछा तो विद्याघर ओर विद्याधरीका वह 
युगल सामने दिखने छगा ॥४४॥ वह विचार करने छगा कि देखो जिस दुष्ट सुमुखने पूज॑भवममें 
प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी क्षीका दरण किया था वह इस भवमें भी उसी खीके साथ परम 
रतिको प्राप्त हुआ दिखाई दे रहा है ॥४५॥ यदि विषम अपकार करनेवाले शब्रुका दूना अपकार 
नहीं किया तो समथ होनेपर भी निरुद्मम चित्तके धारक प्रभुकी निरथक प्रभुतासे क्‍या छाभ 
है? ॥४६।॥ ऐसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त करुषित द्वो रद्दा था, तथा धदछा लेनेका 
जिसने रद निश्चय कर छिया था ऐसा वद्द सूथके समान देदीप्यमान देव पूर्व वेरकों बुद्धिमें रख 
शीघ्र ही स्रगेंसे प्रथिबीपर उतरा ॥४७॥ उस समय राजा सुमुखका जीव आये नामका विद्याधर, 
अपनी विद्याघरीके साथ दरिबष क्षेत्रमें इच्छानुसार क्रीढ़ा करता हुआ इन्द्रके समान सुशोभित 
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१, चन्षुषः म० | २, इतवांश्र म० | 


प्चदद। चगे। २६७ 


सद्बछोक्य झुरो मिथुन बर॑ भ्रथसयोवनमिभेर विध्रदस । 
भक्त शण्डितविद्यमजण्डथा सहजसण्डतया सुरमामयया ॥|४६।। 
परवधूप्रिय वीरकथेरिणं स्मरहि कि सुसुस्त प्रसुखाधुणा । 
रधसपि कि खुखरे वममाकिके | स्खस्ितशीकमभदे | परजन्मनि ॥॥५०॥ 
भहमसी तपसा सुरतामितः खचरतां मुनिदानफलादू युवाम । 
अरतिमेव ममारतिदाबिलो: 'इपितविद्यकओोः प्रददासि वास ॥५१। 
हति निगद्मय तदा विदुधः खगी चअकितकम्पितचित्तशरीरकों । 
गरश्वस्परिण॒ह्ा समुथयों सरतवपषवरं प्रति दद्षिणम्‌ ॥७५२।। 
झूसवसास्टतदी घितिकोसिना रहिसयाइनूपया वरचस्पया । 
स तमयोजयदन्न महीपतिं प्रणतराजकमैश दिव सुरः ।।७५४॥ 
व्रिदृशखण्डित विद्यकदम्पतो कृपिसपक्षशकुन्तवरक्षमो । 
वियति फ्यरितु श्रटितेच्छुकौ सद समीयतुरत्र ४तिं क्रितों ॥५४॥ 
नवतिकामुंकपृंछुछछितस्थितिमतो दशमस्थ मुनेरिदम । 
समधिकाब्थिशसोज्कितकोटिके वहति तोथपथेव्कथि बृत्तकम्‌ ॥जण॥ 
स अुभुजे भुजदण्दवशीक्ृतश्रणवपार्धिवमानितशासनः । 
विष्यसोक्यमजण्डितरागया सुचिरकारलूमत॒त्मतिस्तया ॥५६॥ 
अथ सयोस्तनयो दरिरित्यभूखरिरिव प्रथितः प्रुधिवीपतिः । 
समनुभूय सुतश्रियमूर्जितां स्वचसितोचितकोकमितों थ तो ॥५७॥ 

दो रहा था सो उस देबने उसे प्राप्त किया ॥2८॥ नव यौबनसे जिसका शरीर“ भरा हुआ था ऐसे 
उस विद्याघर दम्पतोको देखकर देवने अपनी रवाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितवियय 
कर दिया अथांत्‌ उसको विद्याएँ हर ढीं ॥४६॥। और क्रुद्ध दोफर उससे कद्दा कि अरे ! पर-ख्रीको 
हरनेयाले प्रमुख सुमुख ! क्या तुके इस समय अपने बीरक बेरीका स्मरण है ओर परजन्मसे 
शीछश्नतको खण्डित करनेवाल्डी दुष्ट बनमाछा ! तुके भी वीरककी याद है ? ॥५०॥ मैं तपकर 
देव हुआ हूँ और तुम दोनों मुनिदानके फलछसे विद्याघर हुए द्वो। तुम दोनोंने पूवरभवमें मुमे 
दुःख दिया था इसलिए मैं भी तुम्दारी विद्याएँ नष्टकर तुम्हें दुःख देता हूँ ॥५१॥ इस प्रकार कह- 
कर वह देव, जिस प्रकार पक्षियोंको गरुढ़ उठा ले जावा है उसी प्रकार आमख्यंसे चकित चित्त 
एवं भयसे कम्पित शरीरको धारण करनेवाले दोनों--विद्याधघर और विद्याधरीको उठाकर दक्षिण 
भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें उढ़ गया ॥५२॥ उस समय चम्पापुरीका राजा चन्द्रकीर्ति मर 
चुका था इसलिए बह राजासे रहित थी । वह देव आय विद्याघरको यहाँ छे आया और उसे 
चम्पापुरीका अनेक राजाओंके द्वारा नमस्क्ृत राजा बनाकर स्वगं चछा गया ॥५३॥ देव द्वारा 
जिनकी विय्याएँ खण्डित कर दी गई थीं ऐसे वे दोनों विद्याधर दम्पतो, पह्ठ कटे पक्षियोंके 
समान आकाशमें चलढनेको असमर्थ हो गये इसलिए उसको इच्छा छोड़ प्रथिवीमें द्वी संतोषको 
प्राप्त हुए ॥४४॥ यह धृत्तान्त नब्बे घनुष ऊँचे शरीर और एक छाख पूर्वको स्थितिको धारण करने- 
बाले दशरथ शीतछनाथ भगवानके तीथर्थेमें हुआ था। उस समय उनका तीथ कुछ अधिक 
सोौसागर कस एक करोड़ सागर प्रमाण बल रद्दा था ॥५५॥ राजा आयने अपने भ्रुज्वण्डसे 
समस्त राजाओंको बश कर नश्नीभूत एवं आज्ञाकारी बनाया और अखण्डित प्रमवाली मनोरमाके 
साथ चिरकाछ तक विषय सुखका उपभोग किया फिर भी तृप्त नहीं हुआ ॥५३॥ 

तद्नन्तर उन वोनोंके हरि नामका पुत्र हुआ जो इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा हुआ । राजा 
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शहे ६ हरिवंशपुर/णे 


इरिरसं प्रभवः प्रथमो5मक्‍त्सुयशसो इहरिजंशकुकोंद्गालेः । 

अगति थस्य घुनामपरिग्रदाश्रति भो हरिवंश इति अुतिः |॥५८॥॥ 
असवदस्थ महागिरिरक्षओो दिमगिरिस्तमथः सुनधस्सतः । 
बलुगिरिश्व ततो गिरिरित्यमी त्रिविवमोषयुजस्तु बधायथस ॥।५३॥। 
शतमखप्रतिसाः शलशास्‍स्ततः छिलिभृतों हरिवंशविशेषकाः ! 
क्रमसताधिकराक्यतपोधुराः शिवपद यथुरकत्त दिये परे ॥॥३०॥। 
व्यपगतेतु नृपेणु बहुष्चतः छितिपतिमंगधाधिपतिः क्रमात्‌ । 

इृदह बभूव हरिभ्रभवास्वये कुशकथामकुशाअपुराधिपः ।॥॥६ १॥। 

स॑ हि सुमित्र इति अतनामकः अ्रतविशेषविभूषितपौरुषः । 
अनुशशास भु्॑ सह पदुमया अितशुसखः प्रियया जिनभक्तया |।|६२।। 


त्यरिश्टनेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचारयक्तीं हरिवंशोत्पचिवर्शनों नाम पश्चदशः सर्गः | 
च 
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आय और रानो मनोरमाने चिरकाछ तक पुत्रकी विशाल रच्मीका अनुभव किया तत्पश्चात दोनों 
अपने-अपने कर्मोंके अनुसार परछोकको प्राप्त हुए ॥५७॥ यही राजा हरि, परम यशस्वी हरिवंश- 
की उत्पत्तिका प्रथम कारण था | जगवूमें इसीके नामसे हरिवंश इस नामकी प्रसिद्धि हुई ॥५८॥ 
राजा हरिके महागिरि नामका पुत्र हुआ | महागिरिके उत्तम नीतिका पाठक हिसगिरि पुत्र हुआ | 
हिमगिरिके बसुगिरि और बसुगिरिके गिरि लामका पुत्र हुआ। ये सभी यथायोग्य स्वगे ओर 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥४६॥ तदनन्तर हरिवंशके तिछक स्वरूप इन्द्रके समान सकडढ़ों राजा हुए जो 
क्रमसे विशाल राज्य ओर तपका भार घारण कर कुछ तो मोक्ष गये और कुछ रचगे गये ॥5०॥ 
इस प्रकार क्रमसे बहुतसे राजाओंके होनेपर उसी दरिवंशमें मगध देशका स्वामी राजा सुमित्र 
हुआ | वह कुशछ-मज्नछका स्थान तथा कुशाप्रपुर नगरका अधिपति था। उसका पराक्रम शालोंके 
विशिष्ट झ्ञानसे विभूषित था। वह अपनी जिनभक्त प्रिया प्मावतोीके साथ सुखका उपभोग 
करता हुआ चिरकाछढू तक प्रथिबीका शासन करता रहा ॥६१-६२॥ 


इस प्रकार अष्शिनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिपंश पुराणसें 
हरिविशकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला पन्द्रहवों सर्ग समाप्त हुआ ॥?५॥| 


€ 
पोडशः सगेः 
यसन्ततिलकावृत्तम 
शीशीतकादिह परेशु जिनेबु पश्चात्‌ तोथ प्रवत्यं मरते जगतां ह्िता्थंस । 
कालक्रमेण नवसु प्रितवत्सु मोक्ष स्वर्गादिददेष्षति जिनाधिपतो अत विंशे ।।१॥ 
शक्राशय। प्रतिदिन वसुधारयोच्चैरापूरयत्यवनिपस्य गृह कुबेरः । 
पद्मावती छदुतके शयने शयाना श्वप्भान्‌ दृदश दुश बट सच निशावसाने ।।२।। 
गनागोच्वलिदकमऊाकुसुमस्र गिरदुबाला कम्स्यकछ शाब्जसरो अबुराशा न्‌ । 
सिदालनामरविमानफणीस्त्रगेहसत्स्नराशिशिखिनो जिनसूरपश्यत्‌ ॥३॥ 
सोपासिता नवनवध्युपसाव्यसीत दिध्यप्रभावदिगभिख्यकुमारिकातिः । 
शब्यातले सकुसुमे शुशुमे विवुद्धा लेखा यथा नससि तारकिता हिमांशोः ।।४।। 
उम्नित्रपद्मनयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनमुखेडथिपति सुसित्रम । 
अज्ासनोदयगर्त स्थलूप शिमीव पश्मावती सम्ुदियाय सपुण्ढरीका ॥।७॥। 
चित्राम्बराग्जुरमनाग्रणितातिमब्जुमझी र सिखितविहक्षनिन द्रम्या । 
मीनेक्षणा त्रिवर्िभज्ञतरड्षिणी सा खोवाहिनी समगमद्‌ वरंवाहिनीशम ।।६॥ 
पीनस्तनस्तवकभारनताहुयष्टिशात म्रपह्वकरा सुदुबाहुशासा । 
सब्लारिणो मणिविभूषणमन्महीशकशपदुमं युवतिकल्पछता ननास ।॥७॥ 


अथानन्तर भीशीतछनाथ भगवानके पश्चात्‌ जब काछक्रमसे नो तीथहुर भरत क्षेत्रमे 
जगतूके जीवोंके हिताथे धर्म तीथफी प्रवृत्ति कर मोक्ष चले गये और बीसवें तीथक्वुर श्वगसे अव- 
तार लेनेके सन्मुख हुए तब इन्द्रको आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्रके घरको रज्नोंकों उत्कृष्ट 
धारासे भरने छगा। कदाचित्‌ कोमल शय्यापर शयन करनेबाली रानो पद्माधताने राजिके 
अन्तिम समय १ गज, २ वृषभ, ३ सिंद, ४ रच्मी, ५ पुष्पमाला, ६ चन्द्रमा, ७ बालसूये, ८ मत्स्य, 
६ कलछश, १० कमलछसरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ देवविमान, २४ नागेन्द्रभवन, १४ रत्न 
राशि ओर १६ अग्नि ये सोछद्द स्वप्न देखे ॥१-३॥ उपमा रहित एवं दिव्य अ्रभ्रावको धारण 
करनेवाली निन्यानबे व्क्कुमारी देवियोंके द्वारा सेबित जिनमाता पद्मावती जब जागकर फूडों 
की शय्यापर बैठी तब ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशमें ताराओंसे घिरी हुई चन्द्रमाकी 
लेखा ही हो ॥४॥ तदनन्तर जिसके नेत्र, मुख, हाथ और पेर फूले हुए कमछके समान थे, जो 
अनुरागसे युक्त थी, हृषसे सहित थी और द्वाथमें सफेद कमछ धारण कर रही थी ऐसी रानी 
पद्मावती प्रातःकाछके समय ऊँचे सिंद्दासनपर विराजमान राजा सुमित्रके पास गई सो ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो अनेक कमछोंसे सुशोभित, छाछिसा युक्त स्थछ-कमलिनी ही उदयाचल- 
पर स्थित सुमिन्न--सूर्यके पास जा रही द्वो॥॥४॥ जो नाना प्रकारके वस्नरूपी जलसे युक्त थी, 
अत्यधिक रुन-मुन करनेवाले अतिशय सुन्दर नू पुरोंकी कनकाररूपी पक्षियोंकों कल-कल ध्वनि- 
से मनोहर थी, मछलियोंके समान नेश्रोंसे सहित थी और त्रिवल्िरूपी तरक्लोंसे सुशोभित थी 
ऐसी वह ख्लीरूपी नदी राजा सुमित्ररूपी समुद्रके पास गई यह उचित दी था ॥६॥ उस समय 
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१. तोथक्षरजननी । २, सुमित्राख्य दृपं, सूय च। ३. चित्राययम्बराणयेवाम्बु यस्यां छा । ४. उत्तम- 
सेनाध्यक्व पक्ष उत्तमनदीपतिम | 


सान्मपीनाओ नुछा 4 ०-+>माहाप-पी-+ - के ऑजननक, 





थे दे धर इरियंशपुर!णे 


अासीनया55सनवरे स तथा समोपे स्वप्नावछीफकमिकाधिपतिः प्रपृष्टः । 

तस्ये जगौ जिमपतेजंगतां श्रथस्य अशुंगृंझू कधु भवाव इति प्रहष्टः ॥८।। 

स्पृष्टा नृपोत्कतिएमाफिवचोमयूसीः सा तोषपोषस्दशहष्ट॒तनूझ्हाउमात्‌ । 

ख्तेणं निकृश्मपि तीथकृतो गुरुत्वात्‌ मध्या प्रशस्तमिति विस्तृतप्चिनीय ॥३॥ 

आरात्सहस्रपदपूव पदादुदाशादराधचमत्सुरसहस्रगणो5वती ये । 

सासानुदास नवगर्भगृदे मझ॒द्धे सार्थाष्मीह गणनान(()मुनिसुनतोंलस्था: ॥१०।॥। 

अनीछचूचुकविपण्दुपयोधरआः सा बद़्संहतिसगर्भतथा स्फूरन्तोी । 

विद्यव्प्रभाभ, णजूंद्ितभा बसासे वर्षाश(स्समयसब्नियुता यथा थोः ॥११॥| 

साउसूत सूतिसमयेन्द्रमदहे व माधपक्षेइसिते जनमनोनयनोत्सथव तस्र्‌ । 

द्वाउश्यभीप्सितलिथौं श्रवणेड्पमेण ख्रोधीरवद्यरहिता जिनपूणचम्दस ।११॥ 
मणिसय आभूषणोंको धारण करनेबाली रानी पद्माबती चलछती-फिरती कल्पछताके समान जान 
पढ़ती थी क्‍योंकि जिस प्रकार कल्पछता गुच्छोंके भारसे नप्नीभूत होती है उसी प्रकार उसको 
अज्ञयष्टि,भी स्थुछ स्तनरूपी गुच्छोंसे नश्नीभूत थी, जिस प्रकार कल्पछता छालछ-छाछ पल्लबोंसे 
युक्त होती है उसी प्रकार वह भी छाछ-छाछ हथेलियोंसे युक्त थी और जिस प्रकार कल्पछ॒ता 
कोमछ शाखाओंसे युक्त होती है उसी प्रकार वह भो फोमछ भुजाओोंसे युक्त थो । इस प्रकार 
रानी पद्मावतीरूपी कल्पछताने राजा सुमित्रूपी कल्पबृक्षको नमस्कार किया |७॥ पास हो में 
उत्तम आसनपर बेटी रानी पद्मावतीने जब राजासे स्वप्नाबछीका फछ पूछा तब उन्होंने हृषित होते 
हुए कह्दा कि हम दोनों शीघ्र द्वी तीनों जगतके स्वामी जिनेन्द्र भगवानके माता-पिता होंगे ॥८।। 
इस प्रकार राजारूपी सूयकी वचनरूपी किरणोंसे स्पशको प्राप्त हुई रानो पद्मावतीके शरीरसमें 
इपोतिरेकसे रोम।ख़ निकल आये और वह फूली हुई कमलक्ििनीके समान सुशोभित होने छगी। 
बह पहले जिस खस््रीपयोयको निकृष्ट सममतो थी उसे ही अब तीथछुरकी माता होनेके कारण 
श्रष्त समभने लगी ॥६॥ जिन्हें दजारों देवोंके समूह दूरसे दी नमरकार फरते थे ऐसे भगवान्‌ 
मुनिसुश्रतने सहस्तर नामक उत्कृष्ट स्वगसे अवतीण द्वोकर स्राता प्मावतीके विशुद्ध गर्भ-गृहमें 
नो माह निवास किया ॥१०॥ उस समय माता पद्मावती, वषों और शरदऋतुके संधिकालसे 
युक्त आकाशके समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार वर्षों ओर शरदूके संधिकाछका 
आकाश कुछ काले ओर कुछ सफेद पयोधरों--मेघोंसे युक्त होता है उसी प्रकार पश्मावती भी 
नीछी चू चुकसे युक्त सफेद पयोधरों--स्तनोंसे युक्त थी। जिस प्रकार बषों भोर शरदके संधि- 
काछका आकाश वजसमूह-वज्के समूहसे गभित द्ोनेके कारण देदीप्यमान रहता है उसी प्रकार 
पद्मावती भी वजवृषभ संइननके धारक भगवानके गर्भमें स्थित द्वोनेसे देदीप्यमान द्वो रह्दी थी 
और जिस प्रकार वर्षा तथा शरदके सन्धिकाछका आकाश विद्यस्रभाभरणबूंहितभा--बिजडी 
की प्रभाको धारण करनेसे कान्तियुक्त दोता है उसी प्रकार भाता पद्मावतों भी विद्यम्रभाभरण 
बंड्ितिआा--विजलीके समान देदोप्यमान आभूषणोंसे बढ़ी हुई कान्तिसे युक्त थी ॥११॥ 


तदनन्तर पाप ( पक्षमें कलंक ) से रहित रानी पद्मावती रूप आकाशने प्रसूतिके थोग्य 
समय आनेपर इन्द्रमद उत्सवके दिन माघ कृष्ण द्वादशीकी शुभ तिथिमें जब कि अ्रवण नक्षत्र 
था बिना किसी भ्रमके, सजुध्योंके सन ओर नेत्रोंको आनन्द देनेवाछे जिनेन्द्ररूपी पूर्णचन्द्रको 
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१. मातापितरोी। २. शीक्रम्‌। ३. दृफ्सूयंबचनकिरणें। । ४. सार्धाथ्मीव ख० (१) । सार्पाष्टमाइ 
क०, ड० (१?) । अ्ष्टदेनसहितान्नवमासान्‌ (क० टि०) | ५. -भीछ्षित -म० | 


बोढश:ः स्थेः २४३३ 


जातेग लेन शुभककणजचर्चितेव पश्चावतोी अशुत्तिता घुनिसुमतेन । 
सा रूठरायशिक्षिकण्टइल। चकासे स्थिग्येग्द्रलीक्मणिनाकरमभू रियेका ॥९६॥ 
काकम्पिसासनतिरीटअजगत्तयेग्दाः सप्चःप्रधक्तविशदावधणो5थिगम्य । 
चेलुः सुरा जिनसमुद्‌भबसद्ुतोस्वैघण्टाशगेट परइशझुरवेशआ शेषाः ॥१४॥ 
गरधाग्युवषसतुसारत पुष्पवृश्िसम्पू रिसाखिकजरवू जया: समस्सात्‌ | 
भागत्य चाशु सुकृतोध्ज्यक्भूषयेषा: शक्रादयः पुरकुशाप्रपुरं परीयुः ॥३७॥ 
मत्या जिन जिनभुरू व घुरासुराक्ष तज्ाातकमंणि कते सुरकन्यकालसिः । 
ऐशवर्त तम्रधिरेष्पष महाविसूत्या गत्वा परीरय सिरिराजमणित्यकायात्‌ १ ६॥ 
संश्याप्य पाष्युकशिक्ातकमस्तके त॑ सिंहासने शुपपसोद्पयःपोधेः । 
भूत्यामिषिष्य कृुतभूषम मिष्टबेस्‍्ते स्तुत्थाइसिधाय सुनिसुनवतनामधेयम्‌ ॥१७॥ 
.. आनोय नीतिकुशछा: अननोशुभाइ्मारोप्म जाटकविधि भ्रविधाय देवाः । 
मत्या यथु! शसमसभमुखा मथाल्वमानन्दितश्निभुवं सगुरु जिन ते ॥१८॥ 
शानश्रयं सहजनेत्रमुदारनेश्रो विश्नज्षिन: सुरकुमारकसेब्यमानः । 
काछानुरूपकृतसवकुबेरयोगछ्षेमो प्रराजपचनस्प  गुणस्य जुद्धिसु ॥१६॥ 


४ था कि /मकैआ+) व अनजत #च गत ५. दवाओं का हि और की कीतिका न अकीक की। पे आरा 


उत्पन्न किया॥१२॥ जिस प्रकार इन्द्रनीढमणिसे खानकी भूमि सुशोभित द्वोती है उसी प्रकार 
शुभ छक्षणोंसे युक्त एवं छाली सद्दित नीछकण्ठ--मयूरकी कान्तिको धारण करनेवाले मुनिसुश्नत 
भगवानसे हर्षित पश्मचावती सुशोभित हो रहो थी।।।*३॥ उस समय तीनों जगतके इन्द्रोंके 
आसन ओर मुकुट कम्पायमान हो गये थे जिससे तत्काछ ही अवधिज्ञानका प्रयोग कर उन्होंने 
जिनेन्द्र भगवानके जन्मका समाचार जान छिया था ओर शेष देवोंने अत्यन्त भाश्वर्य तथा जोरके 
साथ दहोनेवाछी घंटाध्चनि, सिंहध्वनि, पटहष्वनि और शझ्भध्वनिसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर 
लिया था | इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानका जन्म जानकर समस्त इन्द्र और देव जन्मोत्सवके छिए 
चले ॥१४॥ सुगन्धित जछ, मनन्‍्द वायु और पुष्पोंकी ब्षोसे जिन्होंने समस्त जगतको भर दिया 
था तथा जिन्होंने उत्तमोत्तम देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोमित बेष धारण किया था ऐसे इन्द्र 
आदि देबांने सब ओरसे शीघ्र आकर विशारू कुशाप्रपुरकी प्रदक्षिणाएँ दीं॥१५॥ तत्पश्चात्‌ 
समस्त सुर-असुर देवोंने जिनेन्द्र भगवान ओर उनके साता-पिताको नमस्कार किया, देव-कन्याओं- 
ने जातकर्स किया और उसके बाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवाबकों ऐराबत हाथीपर बेठाकर बढ़े 
वैभवके साथ सुमेरु पब्रतपर ले गये । वहाँ प्रथम दो उन्होंने मेरु पवतकी प्रदक्षिणाएँ दीं फिर 
उसके ऊध्वेंभागपर बनी पाण्छुक शिछाके ऊपर स्थित सिंहासनपर जिनेन्द्र भगवानको विराज- 
मान किया । वहाँ क्षीर सागरके उत्तम जलसे महाविभूतिके साथ उनका जन्माभिषेक किया, 
नाना प्रकारके स्तोन्नोंसे स्तुति की, मुनिसुश्रत नाम रकक्‍्खा। तदनन्तर नोति-निपुण देचोंने 
भगवाबको ढा माताको शुभ गोदमें विराशमान कर आनन्द नाटक किया। तत्पथ्चात्‌ इन्द्रादि 
देव, श्रिभुवनको आनन्दिस करनेवाडछे जिनेन्द्र भगवान्‌ और उनके माता-पिताकों नमरकार फर 
यथाथोग्य अपने-अपने स्थानपर चघछे गये ॥१६-१८॥ जो स्वयं विशाछ नेत्रोंसे युक्त थे, 
तीन ज्ञानरूपी सहज नेश्रोंको घारण करनेवाले थे, देवकुसार जिनकी निरन्तर सेवा करते थे ओर 
खसय-समयके अनुरूप कुबेर जिनके योग-शेमका ध्यान रखता था--सब सुलन-सामप्री समर्पित 
करता था ऐसे भगवान्‌ मुनिसुन्नत शरोर और गुणोंकी बृद्धिको प्राप्त दोने छगे । भाधाथ--जैसे- 

१. सा रागरूद नम० | २. मृगे पटद -म० । ३. गत्वाम्बुवर्धमृदुमास्तपुष्पदृष्टि म० । ४. जिन- 
मातापितरी | ५, शरीरस्य । 





२३० इरिवंशधुराणे 


रम्याज्षनाआ कुझशेकसमुसबास्तमाम्तमध्यसतताम्युद्या युवानम्‌ । 
कावण्यवाहिमसवाध्य विधाहपूर्ज मणः सप्ुद्रभिय संबरयास्वभूजुः ॥२०॥ 
राज्यस्थितः स हरिषंशमरी चिभाकी राजा प्रजाफम किनी हिलसकोकपाकः | 
राजाधिराजसुरले वितपादपञ्यों भेजे चिरं विषयसोल्यमखण्डिताज्ः ॥२१॥ 
प्राप्ता कदाथिद्थ ते शरदरबुजास्या जल्घधूकवनम्युरतथाधरपल्ञयनश्ञी! । 
काशास्छुवामरकरा विशवासरबबस्ता वर्धावधून्यतिगमे स्ववधूरिवेका ॥२१॥ 
अन्तदंघे धवऊकगोकुरूघोषधोषेमेंघाबलो ऊघुविधूसरवेब धूखरा । 
मेघावरोधप रिस्रक्तदिशासु सूछः पादृभ्रसारणसुरं प्ितवांबिरेण ॥२३॥ 
रोधोनितम्वगकद॒स्थुविचित्रवस्था: सावस्तनामिसुभगाशअरछमीननेत्राः । 
फेनावलीवलयवी चिविलासवादाः करीडासु अद् रवकासरितो5स्यथ शित्तस्‌ ॥२४॥ 
ऊर्मिश्रवस्च॒दु ललेश्रशफरम पाज्ञा: मशद्विरेफफलदंसनिनादरम्पाः । 

फुल्ार विन्द्मकरन्द्रजो आ्वरागा राग रतौ विवृधुरस्ष वणूसरस्थः ॥२७॥ 
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जैसे उनका शरीर बढ़ता आता था वैसे-वैसे ही उनके गुण बढ़ते जाते थे ॥६॥ जिस प्रकार 
कुछा चलोंसे उत्पन्न, आदि मध्य और अन्तमें समान रूपसे बहनेबाढी नदियाँ छकवण समुद्रको 
प्राप्त कर बरती हैं उसी प्रकार उत्तम कुछरूपी पबंतोंसे उत्पन्न, बारुक, युवा और वृद्ध तीनों 
अवस्थाओंमें निरन्तर अभ्युदयको घारण करनेवाली सुन्दर ख्रियोंने सोन्दयके धारक युवा मुनि- 
सुश्रतनाथको प्राप्त कर विवाहपूवंक बरा था ॥२०॥ 


तदनस्तर जो राब्य-सिंदासनपर आरूढ़ थे, दरिवंशरूपी आकाशके मानो सूर्य थे, प्रजा- 
रूपी कमलिनीका हित करनेके छिए सूयस्वरूप थे, राज, भमद्दाशज्ञा और देव जिनके चरण- 
कमलोंको सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आश्ञाके धारक थे ऐसे राजा मुनिमुश्नतनाथने चिर- 
काछ तक विषय-सुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किसी समय शरद-ऋतु आई सो वह 
ऐसी जान पढ़ती थो मानो अषोरूपी ख्लीके चले जानेपर एक दूसरी अपनी द्वी स्नी आई हो अथोत्‌ 
बह शरदऋतु ख्रीके समान जान पढ़ती थी क्योंकि जिस प्रकार स्ली फमछके समान मुखसे युक्त 
होती है उसी प्रकार बह शरद ऋतु भी फमछरूपी मुखसे सहित थी, जिस प्रकार खो छाछ-छाछ 
अधरोष्ठसे युक्त होती है उसी प्रकार वह शरदूऋतु भी बन्धूकके क्ाछ-छाछ फूछरूपी अधरोष्ठसे 
युक्त थी; जिस प्रकार स्री दाथमें चासर लिये रहती है उसी प्रक्वार वह शरदूऋतु भी काशके 
फूछरूपी स्वच्छ चामर ह्वाथमें छिये थी ओर जिस प्रकार ख्री उदज्बठ बख्ोंसे युक्त होती है उसी 
प्रकार वह्द शरद्‌ भी उज्ज्वछ भेघरूपी बख्चोंसे युक्त थी ॥२२॥ जिसने शीध ही अपना शब्द 
बन्द कर दिया था ऐसी धूमिक मेघमाला, लफेद से द्‌ गायोंके समूहसे युक्त अद्दीरोंको बसतीके 
जोरदार शब्द सुनकर द्वी मानो अन्तर्दित हो गई थी और मेघोंके आवरणसे रहित दिशाओंमें 
सूर्य चिरकाछके बाद पाद--पाँवों ( पक्षमें किरणों ) के फैलानेका सुख प्राप्त कर सका था 
॥२३॥ जिनके तटरूपी मितम्बसे जलरूपी चित्र-विचित्र वस्ष नीचे खिसक गये थे, जो भेंवररूपो 
नाभिसे सुन्द्र थीं, मीनरूपी चश्वल नेत्रोंसे युक्त थों और फेनावडीरूपी धृढ़ियोंसे युक्त तरज्न- 
रूपी चन्नल भुजाओंसे सदित थीं ऐसी नदीरूपो ख्रियाँ क्रीड़ाओंके समय इनका हृदय हरने 
छगीं ॥२४॥ ऊर्मियाँ ही जिनको भाँंहें थीं, मछलियोँ ही जिनके चशद्बकू कटास थे, जो 
सदोन्मत्त भोरों और कछहंसोंके शब्द्से मनोहर थीं और फूके हुए कमछोंका मकरन्द सम्बन्धी 
पराग ही जिनका अंगराग था ऐसी सरसीरूपी खस््ियाँ क्रोड़ाके समय इनके रागको उत्पन्न 


१, शरदम्बुजातक्ञा म० | 


बरी. हा दी सनी की पिज्कीीी ख्रमय जरीनी।. पि शुममियारि भी. ५... नम, ५ 


पोढ्शः सभः . २७४१ 


नज्नो *ुश फकमरेण सुगनग्धिशाकि! शाकेयजा व विकथोत्पलआतिरुत्या । 
खौभाग्यगम्धवशवरसिसयाज्ञ सक्मासाध जिप्रतुरिवास्थमजखमेती ॥२६॥ 

घूकीः कद्स्वसदधू लिगताड्रागायाराः कदस्वमधुनो विशुराः स्मरस्तः । 

माचदुहिपेल मदरगन्थित्तु पट पदौघाः सह्तच्छुदेशु विलतेषु रति बितेनुः ॥२७॥। 

काले स सत्र भुनिसुधतराजइंसः कैछालशेकलइशे स्थितवान्‌ सुसोधे । 

छीछावधूतर सिधिज्रमराजह सी: शीडामयातिरुचिराभरणाः प्रपशयन्‌ ॥१२छ७॥ 

पश्यन विशः सककशारद्सस्यशोभाः सेघं दृदर्श शशिशुअमदअशोभम ! 
व्योमाणवारमणत्ष्णसिवाधतोण॑मैरावणं अ्मणविश्रमवारणेन्द्स्‌ ॥२३॥ 

निःशेषनिश छिलमीर निजोशरीयमाशायधूविपुलूपी न पयोधरं सः । 
प्रोशज्ञपाण्हुपरिणाहिनमस्वरस्य भूषायमाणमवोक्य त्तमाप सोषम ॥३०।। 

पश्चाध्पचण्ड तरमारुतवेगधात नियू कितावयवमाशु विलीयमानम ! 

उपालोपनोतम्िष त॑ मवनीतपिण्शडमाफोश्य छोकविभुरित्यमचिन्तयस्लः ॥३१॥४ 

शीण: शरजकधघरः कथमेष शीघ्रमायुःशरीरवधुषां विशरादतायाः । 

लोकस्य विस्मरणशीलविशोणबुद्धेराशुपदेशमिव'* विश्वग्त वितन्वन्‌ ॥8३२॥ 

कर रही थी ॥२५॥ फछके भारसे अतिशय भुक्े हुए सुगन्धित धानके पौधे और घानके 
खेतोंमें उत्पन्न हुई ऊँची उठी विकसित उत्पछोंकी श्रेणियाँ--दोनों दी सौभाग्य सम्बन्धी दृषके 
वशीभूत हो अंगसे-अंग मिछाकर मानो एक दूसरेका मुख दी सूँघ रही थीं ।२६॥ जिनके 
शरीरपर विकसित कदम्ब-पुष्पोंकी परागका अक्वगग छगा था तथा जो कक्ल्ब मधुकी धाराओं 
और धूलिका स्मरण करते हुए दुःखी द्वो रहे थे ऐसे भ्रमरोंके समूह अब कद्म्ब-पुष्पॉका अभाव 
हो जानेसे मदोन्मत्त गज़राजके मद जेसी गन्धसे युक्त सप्तपण वृक्तोंके रम्बे-चौड़े बनोंमें प्रीति 
करने छरो ॥२७॥ ऐसी शरदऋतुके समय भगवान मुनिम्ुश्नतरूपी राजहँस--अश्रष्ठ राजा ( पक्तमें 
राजहंस ), छज्जा और भय द्वी जिनके सुन्दर आभूषण थे तथा जिन्होंने अपनी छीलछासे रतिकी 
शोभाको दूर कर दिया था ऐसी राजहंसियों--श्रेष्ट रानियों ( पक्षमें राजहंसिनियों ) को देखते 
हुए भगवान्‌ मुनिसुश्नतनाथ कैछास पर्वतके समान ऊँचे महरूपर विराजमान थे ॥२८।॥ शरदू- 
ऋतुके समस्त घान्योंकी शोभासे युक्त दिशाओंको देखते-देखते उन्होंने एक मेघको देखा। बह मेघ 
चन्द्रमाके समान सफेद था, अत्यधिक शोभासे युक्त था और आकाशरूपी समुद्रमें क्रीडा करनेकी 
अभिरापासे अवतोणे अ्रमणप्रेमी, गजराज ऐरावतके समान जान पढ़ता था ॥२६॥ जिसके 
ऊपरसे समस्त जलरूपी अपना उत्तरीय बस्र नीचे खिसक गया था, जो अतिशय ऊँचा, सफेद 
एवं बिस्तारसे युक्त था, आकाशका आभूषण था, ओर दिशारूपी ख्रीके अतिशय स्थूल स्तनके 
समान जान पढ़ता था ऐसे उस मेघको देखकर भगवान्‌ आनन्दको प्राप्त द्वी रहे थे ॥३०॥ कुछ 
हो समयके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रचण्ड बायुके बेगजन्य आधघातसे उस मेघके समस्त अवयब नष्ट 
हो गये और बद्द ज्वालाओंके समीप रखे हुए नवनीतके पिण्डके समान शीछ ही विलीन हो 
गया, यह देख जगतके स्वामी भगवान्‌ मुनिसुश्रतनाथ इस प्रकार विचार करने छगे ॥३१॥ 


अरे ! यद्द शरदूऋतुका मेघ इतनी जल्दी कैसे बिलीन द्वो गया ! जान पढ़ता है आय, 
शरीर और बपुकी क्षणभंगुरताको भ्रुछा देनेबाले मनुष्यको व्यापक उपदेश देनेके लिए द्वी मानो 
१. धूल्ीकदम्बमदधूद्धिगतां सरागा घारां ख० | २. वितेने म० । ३. अकुशशोमम्‌ । ४. नश्वसतायाः | 
४, आशु + उपदेशभिव । आशु शीघ्रमित्यथः । 
३१९ 


२७३ . हरियंशपुर/णे 


जतपप्रमाणपरमाणुसमूहराशिरासश्षितः . स्वपरिणामवशादसारः । 
काल्प्रभअनजवाबवनिपातस श्रादायुधनः  प्रकयमन्न छथघु  प्रयाति ॥३३॥ 
वज़ात्मसंदनससंहतसन्धिवरथः सत्सल्षिवेशनधरम्यशरीशमेथः । 
समोघीभवश्यसुदृतामसमर्थ एव धायुप्रकोपभरमग्नसमस्सगाश्रः ॥३४॥ 
सौसाग्यरूपनवयौवन भूषणस्य भूछोकचिसमयमासृतवषणस्य । 

देहाग्बुद्स्य दिनकृत॒प्रतिषातिनो स्थास्छायावयःपरिणतिजुतवात्यपाउस्य ॥३५॥ 
शौयप्रभावसुवशोीकृतसागरान्तभूराजसिंह चिररक्षितभू मिमागाः । 

सौराज्यमोग गिरयो5पि विशीणश्रक्षश्यूणीसवम्थि समयानन्‍्तरवज्धचातैः ॥३६६९॥ 
नेश्रं मनश्थ सवदतन्र कछश्रमिष्ट प्राण! सम॑ समसुष्यासुखमिश्रपृत्रम । 

व्येतीह पश्नसिद शुष्कमद ट्वाताहेवो5प्युपेति हि भवे प्रियविप्रयोगम ।॥३७॥। 
पश्यक्षपि क्षणविभजुरमक्लमाजामज्ञादिकं स्वयमम॒त्युमयोउ्यमक्की । 
मोहाग्थकारपिहिसागमदश्रिष्ट मार्ग विहाय विषयामिषगतंमेति ॥इ८॥। 
प््यक्षमज्रजमतम्जसक्ञताडः स्वाजेः स्पृशन्‌ प्रियवधूजनगातश्रयष्टीः । 

धिक्‌ स्पशंसौख्यविनिमी लितनेश्रभागो मातड़वत्‌ विषमबन्धमियर्ति सत्य: ॥३६8।॥ 
भाहारसिश्टमिह पदरसभेदमिश्षमाहारयन्‌ यहुविर्ध स्पहरयापदष्टिः । 

जिद्वावशों दुछतितशकूविकग्नमांसपेशीप्रियश्चवपत्तमीन इवैसि बन्‍्यम ॥७०॥॥ 


यह शीघ्‌ बिलीन दो गया है ॥३२।॥ अपने-अपने परिणामोंके अनुसार संचित, अल्प प्रमाण 
परमाणुओंका राशिस्वरूप यह आयुरूप मेघ निःसार है हसो किए तो सृत्युरूपी प्रचण्ड वायुके 
वेगका आघात छगते ह्वी शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता है ॥३३२॥ बज़ रूपी संधियोंके वन्‍्धनसे युक्त यद्द 
प्राणियोंका उत्तम रचनासे सुशोभित नूतन एवं सुन्दर शरीररूपी मेघ, सृत्युरूपी पवनके प्रवक् 
आधातसे ज्षत-बिक्षत हो असमर्थ दोता हुआ विफल द्वो जाता है ॥३४।॥ सौभाग्य, रूप और 
नवयोवन द्वी जिसका आभूषण है तथा जो प्रथिबीके समस्त मनुष्योंके चित्त और नेतन्रोंके किए 
अमृतकी बर्षा करता है ऐसे इस शरीररूपी मेघकी छाया, यृद्धावस्थारूपी तोत्र आँधीसे सूयको 
आच्छादित करनेबाढी द्वो जाती है--नष्ट-अ्रष्ट हो जाती है ॥३४५॥ शौये और प्रभावके द्वारा 
सागरान्त प्रथिवीको अच्छी तरद वश करनेवाले बड़े-बड़े राजाओंक़े ढ्वारा जिनमें भूमि-भागोंकी 
चिर रक्षा को गई है ऐसे उत्तम राज्यके भोगरूपी पर्बंतोंके शिखर भो कालरूपी प्रचण्ड बहझके 
आंघातसे चूर-चूर हो जाते हैं ॥३६॥ नेत्र और मनरूप होती हुई नेत्र और मनके समान प्यारो 
ख्री तथा प्राणोंके समान सुख-दुःखके साथी मित्र और पुत्र इस संसारमें अदृष्टरूपी बायुसे प्रेरित 
हो सूखे पत्तके समान नष्ट दोते रहते हैं। मनुष्यकी तो बात ही क्या है देव भी इस संसारमें 
प्रियजनोंके वियोगको प्राप्त होता है ॥३१७॥ अद्दो ! यह प्राणी, अन्य प्राणियोंके शरीर आदिको 
ज्णभक्कुर देखता हुआ भी रवय॑ सत्युके भयसे रह्दित है तथा इसकी शाख्ररूपी दृष्टि मोहरूपी 
अन्धकारसे आच्छादित हो गई है इसलिए यह इष्ट मागको छोड़कर विषयरूपी आमिषके गतेमें 
पढ़ रहा है ॥३८॥ जिसका प्रत्येक अंग कामरूपी मत्त हाथीसे संगत है ऐसा यह मनुष्य अपने 
अवयवोंसे प्रिय स्त्रियोंके शरीरका स्पशे करता हुआ उनके स्पर्श जन्य सुखसे नि्मीलछित नेश्र हो 
मत्त-मातक्षके समान विषय बन्धको प्राप्त होता है इसछिए इस स्पशंजन्य सुखके छिए घिकक्‍कार 
है ॥३६॥ जिसको विवेक दृष्टि नष्ट हो गई है ऐसा यह भनुष्य जिह्ना इन्द्रियके बशीभूत दो 

१. सपरिणाम- म०, क० ख० । २. आयुरेव घनः । ३, शीप्रम्‌। ४, बन्ध-म० । ४. बनरम्य म०, 
ख० | ६. मेघीमव-म० । 
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प्राणेग्टिय भ्रियसुगम्धिसुधन्यमम्धो' जरूाबकादिव विरूद्धिततृत्तिसा्गं: । 
दुष्पाकसस्तधिषणो विषधुष्पगन्धमाह्नास शीज्रमघमेति यथा पढकिप्तः |।४१॥ 
विशववीकरणद सु कटाच पातसस्मेरधक्थव॒य निशाक्निविश्दष्टिः । 

रूपप्रियोईुपि छमते परितापभुमं प्राप्त: पतड़् इव दीपशिखाप्रपातम्‌ ॥४२॥। 
स्वेष्टज्षमासुखरनू पुरमेखका दिनानाविभुषणर वै: प्रिय भाषणैश्च । 

सह्ीतकेश्ल मधुरेइंस्धीरथीरः ओजेग्न्रियेरंग हव खियते समुष्यः ।।४३॥ 
सब्किरश्यते विधममोगककक्ुपड्क यत्पुक्षवां ततिरिहातपबला निमरना । 

चित्र न सद्‌ थदतिमजति वज़कायपुश्नागसस्ततिरितीदमतीय चित्रम्‌ ॥७४॥ 
यः स्वगंसोक्यजरूथी नतिदी्घकारू पीत्वाईपि तृप्तिमगमद्‌ बहुशो न जीवः । 
सौहित्यमक्प दिवसे: कथमस्य कुर्यात्‌ भूकोकसौण्यरूवछोछतृणोदविक्दुः ॥४५॥ 
अप्लेश्विग्धनमहानिचयैन तृप्तिश्म्सोनिषेरिण सदापि मदीसइस्रेः । 

जीवस्य तृप्तिरिद नास्ति सथानिषेब्धैः सांसारिकैरपचितैरपि कामभोरैः ॥४६॥ 
भोगाभमिकाषणिषसा ग्मिशिखाकछापसंबूदये दि विषयेन्थनराशिरुष्लेः । 

तस्यैव तु प्रशमदहेशुरि हैव सस्माव व्यावृत्तिरिग्त्रियजिति स्थिरवारियारा ॥४७७ 
हित्वा ततो विषयसोल्य ससारभूत शीघ्र यतेष्डमिद्द मोक्षपथे खनाथे । 
स्वाथ प्रसाध्य परम॑ प्रथमं परार्थ तीथंत्रवर्तनमथ प्रथयामि तथ्यम्‌ ॥७८॥ 


इच्छापूरवक छुद्द प्रकारके रसोंसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट श्राष्वारको प्रहण करता हुआ वंशीके 
कटिपर छगे भांसके छोभी मीनके समान बन्धको प्राप्त होता है ॥४०॥ जिस प्रकार निबुद्धि श्रमर 
विषपुष्पकी गन्धको सूँघकर दुष्पाकसे युक्त मरणको प्राप्त होता है उसी प्रकार जह्याबलके कारण 
हो मानो ठ्प्तिके मागको उल्लंघन करनेवाछा यद्द मनुष्य प्राणेन्द्रियको अच्छे छगनेबाले सुगन्धित 
पदार्थोकी सुगन्धको सूँघकर अन्धा द्योता हुआ दुष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्त दोता है 
॥४१॥ जिस प्रकार दीप-शिखापर पढ़ा पतंग उम्र संतापको प्राप्त द्ोता है उसी प्रकार रूपका 
छोभी यह श्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमें दक्ष कटाक्ष और मन्द-सन्द मुसकुराहुटसे युक्त मुखसे 
सुशोभित स्त्रियोंके शरीरपर दृष्टि डाछता हुआ भयंकर संतापको प्राप्त होता है ॥४२॥ अपनी 
इष्ट स्त्रियोंके शब्दायसान नू पुर तथा मेखछा आदि नाना प्रकारके आभूषणोंके शब्दों, प्रियभाषणों 
और मधुर संगीतोंसे जिसको बुद्धि हरी गई है ऐसा यह मनुष्य अधीर होता हुआ श्रोश्रोन्द्रियके 
द्वारा मगके समान मत्युकों प्राप्त होता है ॥४३॥ अल्प शक्तिके घारक छुद्र मनुष्योंका समूह 
विषय-भोग जन्य पापरूपी की चड़में फंसकर जो फ्लेश उठाता है चह आश्चय नहीं है किन्तु 
वज्ञसय शरीरके घारक श्रेष्ठ मनुष्योंका समुदाय भी जो उस पापपहुमें अतिशय निमग्न दो र्‌ह्ठ 
है यह अत्यधिक आश्वयेकी बात है ॥४४॥ जो जीव अनेकों बार अत्यन्त दीघे कालतक रवगंक 
सुखरूपी सागरको पीकर भी ठृषप्तिको प्राप्त नहीं हुआ उसे भूछोक सम्बन्धी अल्प सुखरूपी दृणकी 
चख्चठ जछबिन्दु कुछ दिनोंमें केसे सन्तुष्ट कर सकती है ? ॥४४।॥ 

जिस प्रकार ईन्धनकी बहुत बढ़ी राशिसे अग्निको ढ॒प्ति नहीं होती और सदा गिरनेवाली 
हजारों नवियोंसे समुद्रको सन्‍्तोष नहीं होता उसी प्रकार सेवन किये हुए संसारके संचित काम- 
भोगोंसे जीवको हषप्ति नहीं होती ॥२६।॥ निश्चयसे विषयरूपी ईन्धनको बहुत बड़ी राशि, भोगा- 
भिछापषारूपी विषम अग्निकी ज्वाछाओंकी बृद्धिका कारण है और इन्द्रियविजयी मनुष्यकी जो 
सन विषयोंसे व्याबृत्ति है यह स्थिर जछूघाराके समान उस विषमाग्निको शान्तिका कारण 
है ॥४७। इसछिए मैं सारद्दीन विधयसुखको छोड़कर शीध्‌ दी द्वितरूप मोक्ष-सागमें प्रवृत्ति करता 
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इत्यं मंतिक्रतघुताबणियोधनेत्र आते. श्वयस्भुवि सदा स्वथमेव घुद़े । 

शाकरिपतासमसभूदमरेग्ववृस्द॑ सर्वाथ सिडिसुरपयवसानमाशु ॥४६॥ 

लोकास्तिका छलिसकुण्डलद्दारशोभाः सारस्थ॒तप्रसृतयों निभ्ताः सिताभाः । 

आागत्य सौलिमिकिताहछयः किरन्‍्तः पुष्याजलीमिति जिन॑ सुनुशुनमस्सतः ॥५०॥ 

यधस्थ मग्द्‌ जय जीव जिनेन्द्रचर्द् ! विज्ञानरश्मिहतभोहतमसोबिसान । 

_निजन्धुनन्धुतम | भश्यकुमुद्नतोनां तीर्थस्प विंशतितसस्य द्वितस्य कर्ता ॥७१॥ 

धवे बर्तय त्रिभुवनेश्वर ! धर्मतीर्थ यश्रायमुअभवदुःखशिखिप्रतप्तः । 

सस्‍्मात्या जनस्त्यजलि मोहमल्ं समस्तमझ्काय याति थे शिव शिवक्ोकसभ यम्‌ ॥५२॥ 

जारिन्रमोहपरमोपशमास्मजुदूं छोकान्तिका हति जिन प्रतियोधयनन्‍्तः । 

नास्यजगुनिजनियोगनिवेदनेधु थुक्ता हि गान्ति न पुनः पुमरुक्तदोषम ॥५३॥ 

सौधमपूर्व विद्युधाश्य यतुर्णिकाया मानाविमाननिवहस्थगितान्तरिक्षा! । 

सरप्राष्य नाथमभिषिध्य सुगम्धितोयस्त भूषित विश्घुरज्भुतभूषणाओेः ॥५७॥ 

पुत्र च सुघतमसो मुनिसुम्रतेशः प्राभावतेयममिराज्यपदेअ्म्य पिल्वत्‌ । 

श्वेतातपत्नसितचामर विष्टराणि सो5रूशकार दरिवंशनमःशशाहुः ॥५७॥ 

भूपोद्श्तां नमसि देवगणददवूढदामारूदवान्‌ सुरुचिरां शिविकां विधिन्रा । 

यातो वन विदितकासिकशुक्ऊपक्षे प्टोपवासकृदुपाश्रितसप्तमीकः ॥७६॥ 
हूँ और सबसे पहले अपना उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्धकर पश्चात्‌ परहितके छिए यथा तीथेकी प्रवृत्ति 
करूँगा ॥४८।। इस प्रकार मति, श्रुत और अवधि ज्ञान रूपी नेन्नोंसे युक्त स्वयंभू भगवान्‌ जब 
स्वयं प्रतिबुद्ध हो गये तब सवोर्थंसिद्धि तकके समस्त इन्द्रोके आसन शीघ्र द्वी कम्पायमान दो 
गये ॥४६॥ उसी समय सुन्दर कुण्डढ और हारोंसे सुशोभित, निश्चक मनोबृत्ति और श्वेत 
दीप्रिके घारक सारस्वत आदि छोकान्तिक देव आ गये और हाथ जोड़ मस्तकसे छगा पुष्पा- 
झखलियाँ बिखेरते हुए नमस्कार कर जिनेन्द्र भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥५०॥ 


दे जिनेन्द्र चन्द्र ! हे सम्यरज्ञानरूपी किरणोंस मोहरूपी अन्घकारके समूहकों नष्ट करने- 

वाले ! आप बृद्धिको प्राप्त हों, समृद्धिमान्‌ हों, जयवन्त रहें, चिर्काछ तक जीवित रहें, आप 
बन्ध रहित हैं, भव्य ज़ोबरूपी कुमुदिनियोंके उत्तम बन्धु हैं और द्ितकारी बीसबें धमताथंके 
प्रवतक हैं ॥४१॥ दे त्रिछोकीनाथ ! आप उस धमंतीथंकी प्रवृत्ति कर जिसमें संसारके तीघ्र दुःख- 
रूपी अग्निसे संतप्त श्राणी स्नानकर समस्त भमोहरूपी मलकों छोड़ दें और शीघ्र ह्टी आनन्ददायी 
उत्तम शिवालयको प्राप्त द्वो जाबें ॥४२॥ भगवान , चारित्र मोहकमेके परमोपशम ( उत्कृष्ट क्षयो- 
पशम ) से स्वयं द्वी प्रतिबोधको प्राप्त हो गये थे इसलिए उन्हें दक्त प्रकारसे संबोधते हुए 
छौकान्तिक देवोंने अन्य कुछ नहीं कहा सो ठीक दड्वी है क्योंकि योग्य मनुष्य अपने नियोगकी 
- पूर्तिमें कभी पुनरुक्त दोषको प्राप्त नहीं होते ॥५३॥ उसी समय नाना विमानोंके समूहसे आकाश- 
को आच्छादित करते हुए सोधमेन्द्र आदि चारों निकायके देव आ पहुँचे। भाकर उन्होंने सुगंधित 
जलछसे भगवानका अभिषेक किया और आश्चय उत्पन्न करनेवाले उत्तमोत्तम आभूषण आदिसे 
उन्हें अलंकृत किया ॥४2॥ भगवान्‌ मुनिमुन्नतननाथने अपनी प्रभावती छोके पुत्र सुश्नतका राज्य 
पदपर अभिषेक किया और दरिवंशरूपी आकाशमें चन्द्रसाके समान सुशोभित सुत्रतने भो खफेद 
छत्र, सफ़ेद चामर तथा सिंद्ासनकों अलंकृत किया !४५॥ तद्नन्तर पहले जिसे भूमिपर 
राजाओंने उठाया था और उसके बाद जिसे देवछोग आकाशमें उठा छे गये थे ऐसी भतिशय 
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पोढशः सभ्गः २४५ 


भुभृर्सइस्रपरिवाश्भ्देष बच दीजां समक्मखिकस्थ जगत्तगरस्प । 
शम्मूजजअानधिनिधाय मिजोशसमाह शक्रश्षकार विधिना सुपयःपथोथी ॥५७॥ 
कृत्यामराश्य जिन निष्कमर्ण तृतीयकश्याणपूजनम्ी जगुरीश्वरोडपि । 
शानेश्चतुनिरनुगैश्व सहजसंब्येस्तेः पार्थिवैदिंनमणिः किरणेरिवाभात्‌ ॥ण८॥ 
पहोपचासिनि परेशु रिने3वताण मिक्षाविध्रिप्रकरणाय कुशाप्रपृर्यास । 

मिकां ददो शृषभदत्त हति प्रसिदः सरपायसं सविधिना मुनिशुप्तताथ ॥५३॥ 
स्वाधीनमप्रतिहर्त स्थितियुक्तियुक्त सत्पाणिपात्रमधिपेम विधानपूवभ्‌ । 

प्रावर्त्ति वतनसुवसनसाधुयोग्यं ताथ निजे सिथितिविदा जिनभास्करेण ॥६०॥ 
खितन्रं तदा हि परमाश्रसषीन्द्रपाणो शुद्धधाम्वितेम ददता परिनिष्ठरोषम । 
शेपेरशेपयतिसिश्य सहक्नसदख् बोभुज्यमानसपरैश्य ययो न भिष्ठाम ॥६१॥ 
नेदुस्तत खिद्श दुन्दुभयों निनादाः साधुस्वनः सककमम्बरसाततान । 

वायुबंधो सुरभिरस्भुतपुष्पद्ठ प्टि्यॉस्न: पपात सहती घसुनशभ्र धारा ॥६२॥ 
भाश्वय परकचक मद चिर॒सग्बरस्था देवा विकृत्य परम परदुलेभ ते । 

सम्पूज्य दानपतिमर्शितपुण्यपुक्ष' जग्मुर्भिनो5पि विजड्वार विद्दारयोग्यम्र ॥६३॥ 
छं्मस्थकालमतिवाह्य समासवर्ष सस्मागंशीषसुतियिं सितपश्ञमों तु । 
ध्यानाग्निवश्यथघनधातिस मिल्सस दि: कैवश्यक्राभविभवेन शरकार "पूलाम, ॥ ६ ४॥ 
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सुन्दर विचिन्न पाछ्कीपर आरूढ़ दोकर भगवान्‌ बनमें गये तथा वह्दाँ कार्तिक शुक्छ सप्तमीके 
दिन वेछाका नियम लेकर दीक्षा लेनेके लिए उद्यत हुए ॥४६॥ उस समय एक हजार राजाओंके 
साथ भगवानने समस्त जगत्‌ त्रयके समक्ष दीक्षा धारण की। उन्दोंने अपने शिरके केश उखाड़- 
कर फेंक दिये और इन्द्रने उन केशोंकों पिटारेमें रखकर विधिपूर्वक क्षीरसमुद्र में क्षेप दिया ॥८७॥ 
इस प्रकार देव, भगवानका निष्कमणकल्याणक तथा उसकी पूजाकर यथा स्थान चढे 
गये और भगवान्‌ भी चार ज्ञानों तथा एक हजार अनुगामी राजाओंसे उस तरद्द सुशोभित 
होने लगे जिस तरह कि एक हजार किरणोंसे सूथ सुशोभित होता है ॥४८॥ वेछाका उपवास 
धारण करनेवाले भगवान जब आगामी दिन, आद्वारकी विधि प्रकट करनेके छिए कुशाप्रपुरी में 
अवतीणे हुए तब बृषभदत्त नामसे प्रसिद्ध पुरुषने उन्हें विधिपूर्षेक खीरका आहद्वार दिया ॥४६॥ 
उस समय मर्यादाके जाननेबाढे भगवान मुनिमुत्रतरूपी सू्यने अपने तीथमें निर्दोष चारित्रके 
धारक मनियोंके योग्य आद्ारकी वह्‌ विधि भ्रवृत्त को जो स्वाधीन थी, बाघासे रहित थी, खड़े 
होकर जिसमें भोजन करना पढ़ता था, जिसमें पाणिपाश्नमें भोजन द्वोता था और दानपति 
जिसमें विधिपूर्वक भोजन प्रदान करता था ॥६०॥ आंश्वर्यंकी बात थी कि उस समय शुद्धिसे 
सद्दित वृषभदत्तने मनिराजके द्वाथमें जो खीर दी थी उससे बाकी बची खीरकों हजारोंकी 
संख्यामें अन्य मुनियोंने खाया तथा घरके अन्य छोगोंने भी बार-बार म्रहण किया फिर भी वह 
समाप्तिको प्राप्त नहीं हुई ।६१॥ तदनन्तर विशाछ शब्द करते हुए देव दुन्‍दुभि बजने छगे, धन्य- 
घन्यके शब्दने समस्त आकाशको व्याप्त कर दिया, सुगन्धित बायु बहने छगी, आश्रयकारी 
फूछोंकी बषों होने छठगी और आकाशसे बढ़ी मोटी रज्नोंकी घारा पढ़ने छगी ॥६१९॥ दूसरोंके 
लिए अतिशय दुरूभ इस पत्चाश्वयंकों आकाशमें खड़े देवोंने चिरकाल तक किया | तद्नन्तर 
पृण्यराशिका सम्लय करनेवाले दानपतिकी पूजाकर वे देवछोग यथास्थान चले गये और 
भगवान्‌ भी विद्यारके योग्य स्थानमें विद्वार कर गये ॥३३॥ तत्पश्चात्‌ तेरह मद्दीनेका छञ्मस्थ 
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३. सत्यात्रसं म० | २, शुद्धान्वितिन । ३. -रशेषपतिभिश्र । ४. समातिम । ४. अ्योदश मासात्मकम्‌ | 
६, पूतम्‌ म० | 
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5 इश्विशपुराणे 


साक्षाश्षकार धुगपत्सकर् स मेयमेकेन केवकविशुद्धविकोचनेन । 

साथस्तदा म हि निरायरणो विवस्वानश्युद्ूशतः कससद्दाथपरः प्रकाश्ये ै॥६५॥ 

मेसुः सलपपद्सेत्य निजासनेम्यः सव5ह मिख्निवहाः कृतमौकिहस्ताः । 

से प्रतपुरम्थुदिततो पविशेषचित्ताः शेषा महेख्ेसुरसम्ततयः समम्तात्‌ ॥६९६॥ 

भवरथाइचयन्‌ जिभुवनेश्वरमानवेन्दास्तं देवमस्थुद्ति अस्पक वैत्यवृक्तम | 
सत्पातिदाविमवातिविशेषरूपमा हं न्व्यमद्भुतम चि+त्यममम्तमेतस्‌ ॥६७॥ 

स द्वावशस्वथ गणेतु निषण्णवत्सु स द्वादशाज्ञमयुयोगपथं जिमेन्दः । 

धर्म विशासखगणिन। विनयेन प्रष्टः सम्भाष्य सीथमबनों प्रकर्ट प्रचक्रे ॥६८:॥ 
कश्याणपूजनमिनस्य तुरीयमिस्द्राः क्या यथायथमयुः प्रणिपातपूवस । 
देशान्‌ जिनो5पि बिजद्ार बहुन्‌ बहुनां घर्मासतं तनुस्ततां घनवत््रवपन्‌ ॥६३॥ 
अष्टो च विंशतिरिनस्य जिनेन्द्रचर्या: कोडीकृताखिकचतुदशपू्वशार्ता: । 

ब्रिशस्सहक्नयंणना परिषद्‌ यतीनाँ नानागुणरजनि सपसविधः स सहूः ॥७०॥ 

स्थुस्तम्न पल्लशतपूर्वंघरा यतीशा एकादिविंशतिसदर्नभिदाध्य शिक्षा: । 

अष्टादशेब गदितानि शातानि तेघु प्रश्येकमस्थ सुनयोज्वणिकेवछासाः ॥७१॥ 
द्वाविशतियंतिशतानि तु बेक्रियाख्यास्तान्येष पत्चद्श ते विपुलास्तु सत्या । 
स्युद्ांदशेव हि शतानि विवास्तबराः सद्वादिनों सुनिपतेः प्रथिताः सभायाम ॥७२॥ 
काल बिताकर भगवानने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिया फमरूपी ईन्धनकी धिपुझ राशिको 
दृर्धकर केवछज्लानकी प्राप्तिसे समगखिर मासको शुक्ल पश्चमो तिथिको पब्रिश्रन कियां ।६४।॥ 
अब केवलज्ञानरूपी एक दी विशुद्ध छोचनसे भगवान्‌ समस्त पदार्थॉंकों एक साथ प्रत्यक्ष देखने 
छगे सो ठीक ही है क्योंकि जब निरावरण सूर्यका उदय होता है तब वह प्रकाशित करने योग्य 
पदार्थोंके विषयमें न तो क्रमकी अपेक्षा करता है और न दूसरेको सदायताकी द्वी अपेक्षा करता 
है ॥६४५॥ उस समय समस्त अहमिन्द्रोंने अपने-अपने आसनोंसे सात-सात डग आगे चलछकर 
तथा द्वाथ जोड़ मस्तकसे छगा जिनेन्द्र भगवानको परोक्ष नमस्कार किया और जिनके चित्तमें 
विशेष हथ प्रकट हो रद्दा था ऐसे शेष समस्त इन्द्र तथा देव सब ओरसे वहाँ आये ।|६६॥ 
जिनके चम्पक नामक चेत्य वृक्ष प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहायरूपी वैसवसे अतिशय सुन्दर 
थे, ओर जो आश्ययकारोी अचिन्त्य एवं अन्तातीत आहंन्त्य पढको भ्राप्त थे ऐसे देवाधिदेव 
मुनिसुजतनाथको, तीनों छोकोंके स्वामी तथा राजाओंने भक्तिपूर्वक पूजा को ॥६७॥ 

तद्‌नन्तर जब बारद्द गण बारह सभाओंमें यथास्थान बैठ गये तब विशाख नामक गण- 

घरने विनयपूर्वक अनुयोग द्वारसे द्वादशाज्षका स्वरूप पूछा उसके उत्तरमें भगवासने घर्मका 
निरूपणकर प्रथिवीपर तीथ प्रकट किया ॥६८॥ इन्द्रादिदेव भगवानके चतुर्थ कल्याणककी पूजा 
कर नमस्कार करते हुए यथास्थान चले गये और भगवान भी अनेक प्राणियोंके लिए धमोमतकी 
ब्षों करते हुए अनेक देशोंमें बिद्दार करने छगो ॥६६॥ भरवान्‌ मुनिसुप्रतनाथके सम्पूर्ण चौददद 
पू्वॉको जाननेवाले अट्टाईस गणधर थे, और तीस हजार मुनि थे। भगवानका यह संघ नाना 
गुणोंसे सात प्रकारका था ॥७०॥ उस संघमें पाँच सौ मुनिराज पू्वेघारी थे, इक्कीस दजार शिक्षार्थी 
थे, अठारद सो अभवधिज्ञानी थे, इतने ही केवछज्षानी थे, धाईस सौ विक्रियाऋूद्धिके धारक थे, 
पन्द्रद सो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानके धारक थे, बैर को दूर करनेवाले बारह सौ प्रसिद्ध वादो 
थे, पास दजार आर्यिकाएं थीं, एक छालत्र अणुत्रत गुणश्रत और शिक्षात्रतोंकी घारण करनेवाले 
श्राषक थे, और सम्यरद्शनसे पवित्र हृदयकों धारण करनेवाढ्ली तीन छाख आविकाएं थीं । 


१. “मेक॑ म० | 


चोर्श।) सगे! २४७ 


पश्चादादात्मकस हल मिदास्तदार्थां: शिक्ताशुणअतचरा शुद्िणोडपि छा! । 
सम्पकत्वपूतम नसों वनिताखिकशाः सम्योडुमिः परिवृतआ बसी जिनेग्दु: ॥७४॥ 
जिशवूृगुणपसितवपसहस्तजीयी प्राक पऋसप्ततिशताबदकुमारकाकः । 

राज्येडपि पंशदशवपंसहसामोगी सरसंयमेम विजद्वार स शेषकाऊूम ॥७४॥ 

अम्दे स सरमदविधायिवनास्तकान्त सम्मेदशकमधिरदा निरस्तवन्धः ! 
बन्धान्तकृम्सुनिसह सधुतो अगाम मोड महासुनिपतिसुनिशुलतेशः ॥७णा॥। 
माघत्रयोदशतिथों सितप्षभातञि मासोपसंहृतविद्दारविसूश्देद्े । 

स्थित्वाउपराद्समये वरपुष्ययोगे सिद्धे जिने नसु महं विवधुः सुरेसख्द्राः ॥७६॥ 
वड्वकचपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावत्तंत प्रवितत भुवि धमतोथंस । 
विद्याववोधबुधिताथंमुनिप्रमावं देवागमाविरतिवर्डितिकोकद पस ॥७७॥ 

'विशस्य तस्य चरितह्य जिनस्य छोके कल्याणप॑दञ्चकविभूति विभावयन्‌ यः । 

भक्‍तया आअणोति पठति स्मरतोदमस्मिन्‌ भव्यो जनो भजति सिद्धिसुर्स स शीघ्रम्‌ ॥७८॥ 
एवं चसम्ततिरूकप्रशुरप्रसूनमाऊछामिमां समणभिरोप्य विनूसधूसः | 

विष्नान्‌ विधय विद्धातु समाधिथोधी थीरो जिनो शिसमवों मुनिसुत्रतों नः ॥७६॥ 


श्त्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायकृतों मुनिसुत्रतनाथप्श्वकल्याणवर्णनों 
नाम पोडशः सर्गः । 


च्श््ि 
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इन सभासद रूपी नक्षश्रोंसे घिरे हुए भगवान्‌ रूपी चन्द्रमा अतिशय सुशोभिव्न द्वो रहे थे ॥७१- 
७३॥ भगवानकी पूर्ण आयु तीस जार वर्षकी थी, उसमें साढ़े सात हजार वषका कुमारकाल 
था, पन्द्रह हजार बर्ष तक उन्होंने राज्यका भोग किया और शेष साढ़े सात दृजार वर्ष तक संयमी 
होकर विहार किया ॥७४॥ महामुनियोंके अधिपति मुनिसुत्रत भगवान आयुके अन्त समयमें 
हर्षक्रो उत्पन्न करनेवाले बन-खण्डोंसे सुशोभित सम्मेदाचछूपर आरूदू होकर कर्मोंके बन्धसे 
रहित हुए और बन्धका नाश करनेवाले एक हजार मुनियोंके साथ वहींसे मोक्ष गये ॥७५॥ मोक्ष 
जानेके एक माह पूर्व भगवानने विधद्दार आदि बन्दकर योगनिरोध कर दिया था तथा माघ 
शुक्छा त्रयोदशीके द्नि अपराह्त काछमें पुष्य नक्षत्रका उत्तम योग रहते हुए पद्मासनसे मोक्ष 
प्राप्त किया था | मुक्त दोनेपर इन्द्रने निनोणकल्याणककी पूजा की थी ॥७६॥ भगवान्‌ मुनिसुन्नत- 
नाथका घमतीरथ प्रथिवीपर छटद्दठाख वर्ष तक अखण्ड रूपसे चलता रहा। उनके तीथमें 
विद्याओंका परिज्ञान होनेसे मुनियोंका पूर्ण प्रभाव था, और देवोंका निरन्तर आगमन द्वोते रहनेसे 
छोगोंका ह बढ़ता रहता था ॥७॥ गौतम सवासो कद्दते हैं कि संसारसें जो भव्य प्राणी बीसवें 
तोथेकरके पद्चकल्याणक विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता है, भक्तिसे इसे सुनता 
है, पढ़ता है, ओर इसका स्मरण करता है वह शीघ्र द्वी मोक्षके सुखको प्राप्त होता है ॥ऊप॥। 
जिनसेनाथ।य कद्दते हें कि इस तरह वसनन्‍्ततिलका छुन्द्से निर्मित ( पक्षमें बसन्तऋतुके श्रेष्ठ 
नाना पुष्पोंसे निर्मित) पुष्यॉको माछा समर्पित कर जिनके चरिज्नकी स्तुति की गई है वे संसारको 
जोतनेवबाले घोर-बीर मुनिसुशप्रत जिनेन्द्र विध्ोंको नट्टकर हमारे छिए समाधि ( चित्तकी स्थिरता ) 
ओर बोधि ( रत्नत्रयकी प्राप्ति ) करावें ॥७६॥ 


इस प्रकार अश्ट्िनोमि प्राण के संग्रहसे युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिविंशपुराणमें मुनिसुत्रतनाथ 
भगवानके एशकल्याणकोंका वर्शन करनेवाला सोलहवों सग समात्त हुआ ॥$॥ 


चर्कि 


सप्तदशः स्गः 


बभूव हरिवंशानों प्रभुवृंश्मवसुम्धरः । भरिषद्वर्गजिनूसार्गख्तियमंस्थ स सुअर! ॥१॥ 

स॒ दर्व दस्षनामानं पुर्न॑ कृत्वा निजे पदे | दीक्षितः स्वपितुस्ती् प्राप मोह सपोबरात्‌ ॥२॥ 
ऐकेयास्यमिकायां स दक्ष: पृश्रमभी जनत्‌ । सगोहरीं थे तनथामणवो5पि यथा झिभ्रन्र्‌ ॥३॥ 
वक़चेब्चुकुमार च कुमार नेन्रहारिणी । साइनुचन्द्रं यथा कानितः कछागुणविशेषिणी ॥४॥ 
यौवनेन कृताश्लेचा कृशमध्याइवभासते । स्तनभारेण गुरुणा जधनेजन च भारिणा ॥७५४ 
स्वाधीने सति रूपासख्रे सस्या धोरमनोमिदि । मनोभवोज्त्यजस्स्वेषु कुसुमास्रेषु गौरवस ॥६॥ 
सद्रूपासखविमोक्षेण मनोभू र करोदू भुशस्र | दक्षस्थापि मनोमेदमस्येषां नु किल्लुष्यतास ॥७॥ 
कम्यया हृतचिसतश्न ततो दक्ष: प्रजापति: | आाहूय सछुद्नना सच्य पप्नच्छु प्रणताः प्रजा: ॥८॥ 
पृष्टा बदस ययं मे सज्यना जगति स्थितिम । अविरुद्ध विचायह विश्वे विदितयूत्तयः ॥३॥ 
यद्वस्तु भुवनेउनथ्य हस्त्यश्रवनितादिकम्‌ ! प्रजानुचितमेतस्य राजा विभुरहो न वा ॥१०॥। 
केचिद्जुजनास्तत्र विचाय विरमात्मनि । यत्प्रजानुचितं देव | तत्प्रजापसये हिलस्‌ ॥११॥ 
यथा मदीसहस्राणां सद्स्वानां थ सागरः | भाकरोब्मघरलानां तथवात्र प्रजापति: ॥१२॥ 


अथानन्तर भगवान मुनिसुश्रतनाथके पुत्र सुब्रत हरिवंशके स्वासी हुए । उन्होंने समस्त 
प्रथिवीको वश कर लिया था, काम क्रोध छोभ' मोह मद एवं मात्सये इन छुद्द अन्तरज्भ शत्रुओंको 
जीत लिया था, तथा वे धर्म अथ काम रूप त्रिवर्गके मार्ग-प्रवतेक थे ॥१॥ उनके दत्त नामका 
अतिशय दक्त--चतुर पुत्र था| वे उसे अपने पदपर नियुक्त कर अपने द्वी पिताके समोप दीक्षित 
हो गये ओर तपोब्रछसे मोक्ष चले गये ॥२॥ राजा दक्षन इछा नामक रानीमें ऐलेय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया और उसके बाद जिस प्रकार समुद्रने छच्मीको उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नामकी पुन्नीको उत्पन्न किया ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ-साथ कछारूपो गुणसे युक्त उसकी 
कान्ति बढ़ती जाती है उसी प्रकार कुमार ऐलेयके साथ-साथ कछारूपी गुणसे युक्त नेश्रोंको हरण 
करनेवाल्ीी कुमारी मनोहरी दिनों-दिन बढ़ने छगी ॥४॥ जय बह योवनवर्ती हुई तब उसकी कमर 
पतली हो गई ओर वह स्थूछ स्तनोंके भार तथा विस्तृत नितम्ब स्थछसे अतिशय सुशोभित होने 
छगी ॥॥|५॥ घीर-वीर भमलुष्योके मनको भेदन करनेवाके उसके सौन्दयरूपी अखके रवाधीन रहते 
हुए कासदेवने अपने पुष्पमयी वाणोंका गब छोड़ दिया था ॥६॥ उसके सौन्दयरूपी शख्रको 
छोड़कर कामदेवने राजा दुक्के भी मनको भेद दिया फिर अन्य पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या 
कद्दी जाय ? ॥७॥ 

तदनन्‍्तर कन्याके द्वारा जिसका चित हरा गया था ऐसे दक्ष प्रजापतिने एक दिन किसी 
छुछसे नश्नीभूत प्रजाको अपने घर बुलाकर उससे पूछा कि हे सब्जनो ! आप सब व्यवद्दारफे 
जाता हैं। मैं आपलछोगोंसे एक बात पूछता हूँ सो आप सब जगतकी स्थितिका पूथौपरविरोध 
रहित विचारकर उत्तर दीजिए ॥८-६।। बात यह है कि यदि हाथी घोड़ा स्री आदि कोई वस्तु 
संसारमें अमूल्य हो और प्रजाके थोग्य न दो तो राजा उसका रवामी हो सकता है या 
नहीं ? ॥१०॥ प्रजाजनोंमें कितने ही छोगोंने चिरकाठ्तक आत्मामें विचारकर कट्दा कि हे देव ! 
जो बस्तु प्रजाके छिए अयोग्य है वह राजाके छिए हितकारी दै ॥११॥ जिस प्रकार समुद्र हज़ारों 
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१, साधीने म०, ग०, घ०, ड० | २, काम: | ३, हतचित्तं स म० | 


सच्तद्श: खंगः २७३ 


शसद्‌ यफ्तश्र स्थित चित्ते समसस्‍ते धसुधातके | स्वाकरेषु समुत्पक्ष सद्गृत्मं क्रियतां करे ॥९४६॥ 

एवं दक्ष: प्रभावाक्यमाकण्य विपरीतधीः । प्रजानुमतिकारित्यं प्रकाश्य विससर्ज ताः ॥१४॥। 
सतः स॒ दुद्वितुस्तस्था स्वयमेयापरहीत करम | कामप्रहगृहदीतस्‍्थ का मर्यादा क्रमोडपि कश ॥१५।। 
इला देवी सतो सष्टा पत्यु; पुश्नमभेद्यत्‌ । लाधवूसायावरभो यावस्मयादासंस्थितः भभुः ॥१६।। 
हला 'वेलेयमाद्त्य मद्रासामन्तसंबता । प्रत्यवस्था वमकरो इ गददेशमुपा धिता ॥ ६ ७॥। 
भ्रिविष्पपपुराकारं सन्निविष्टं पुरं सया। इकायां वर्धभानायामिकावर्धनसंशया ॥१८॥ 

ऐलेय: स्थापिसों राजा रेजे ततन्न प्रजाबृत: । वीभजैयंनयाथारो दरियंशविशेषकः ॥१४९१॥ 

पार्थिवेन सता तेन सामलिंप्तिपमसिद्धिकास । निवेशितं पुरं कान्तमज्ञ देशनिवासिना ॥२०॥। 
जिगीषता परान्‌ देशान्‌ नमंदातटसीयुवा । मां माहिषमती स्याला नगरी विनिवेशिता ॥२१॥ 
तत्र स्थितश्चिरं राज्य कृष्वा प्रणतपार्थिवम् । पुत्र कुणिसमामानं संस्थाप्य सपसे सयो ।।२२।॥। 
कुणिमश्व विदर्भपु विजिगाधुर्द्िपन्तपः | कुण्डिनाख्यं पूरं चक्र वरदायास्तटे वरे ॥२४३॥ 

कुणिमः चणिक मत्या जीवित निमवेभवस । पुलोमाख्ये सुते न्‍्थस्य तपोवनसयात स्वयम्र्‌ ॥२४।। 
पुलोमपुरमेतेन विनिवेशितमीशिना । श्रियं न्‍्यस्य तपस्यागात्‌ पौलोमचरमासख्ययोः ॥२७)। 
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नदियों ओर उत्तम रत्नोंकी खान हे उसी प्रकार राजा भी इस छोकमें अनध्ये वस्तुओंकी खान 
है ॥१२॥ इसलिए समस्त प्रथिवीतछ और उत्तमोत्तम खानोंमें उत्पन्न हुआ जो भी रत्न आपके 
चित्तमें हैे--जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे हाथमें कीजिए ।!१३॥ इस प्रकार विपरीत 
बुद्धिके धारक राजा दक्षने प्रजाके वचन सुन प्रकट किया कि जैसी आपलोगोकी अनुमति है बेसा 
ही काय करूंगा--यह्‌ कहकर उसने प्रजाके छोगोंको विदा किया ॥१४॥ 
तदनन्तर उसने पुत्री मनोहरीका कर भरद्दण स्वयं ही कर लिया स्रो ठीक ही हे क्योंकि 
कामरूपी पिशाचसे गृद्दीत मनुष्यकी मयादा क्या है ? और क्रम क्‍या है? भावाथं--कामी 
मनुष्य सब मयोदाओं और क्रमोंको छोड़ देता है. ।|१४॥ राजा दक्षाकी रानी इछा देवी, पतिके 
इस कुकृत्यसे बहुत ही रुष्ट हुई इसलिए उसने पुत्रकों पितासे फोड़ लिया--अछग कर लिया सो 
ठीक हो है क्योंकि स्त्री आदि तभी तक है जब तक स्वामी सर्यादामें रहता है--मर्यादाका पालन 
करता है |।१६॥ बड़े-बड़े सामन्तोंसे घिरी इला देवी अपने ऐलेय पुत्रको लेकर दुगम स्थानमें 
चल्की गई और बह्दीं उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥१७॥ उसने स्वगंपुरोके समान एक नगर 
बसाया जो बढ़ती हुई प्रथिबवोपर स्थित होनेके कारण हलावधन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ ऐलेय- 
को उसने उसका राजा बनाया सो प्रज्ञासे सहित, बीये घय और नीतिका आधार तथा दरिवंश 
का तिलक रवरूप राजा ऐलेय वहाँ अत्यधिक सुशोमित होने छगा ॥१६॥ राज़ा द्दोनेपर अंग 
देशमें निवास करनेवाले ऐलेयने ताम्नछिप्ति नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर नगर बसाया ॥२०॥ जब 
ऐलेय नाना देशोंकों जीतनेकी इच्छां करता हुआ नमदा नदीके तटपर भाया तो उसने प्रथिवी 
पर प्रसिद्ध माहिष्मती नामकी नगरी बसाई ॥२१॥ उस नगरीमें रहकर राजा ऐलेयन चिरकालछ 
तक नम्नीभूत राजाओंसे युक्त राज्य किया । तद्नन्तर बह कुणिम नामक पुत्रके लिए राज्य सौंप- 
कर तपके छिए चछा गया ॥२२॥ विजयके अभिराषी एवं शतन्रुओंको संताप देनेवाले कुणिम- 
ने विदर्भ देशमें चरदा नदीके किनारे कुण्डिन नामका सुन्दर नगर बसाया ॥२३॥ कुछ समय 
थाद कुणिमको जीवन क्षण-भम्भुर जान पढ़ा इसलिए वह अपना बेभव पुछोम नामक पुत्रके लिए 
सौंपकर स्वयं तपोबनकों चला गया ॥२४।॥ राजा पुलोमने भी पुलोमपुर नामका नगर बसाया | 
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२. पदि। | २. -माइता म०, ख०, ग०, ड०| ३. हलया बध्धमानं यदि- म० | ४. -मलिप्तप्रसिद्धकम्‌ 
घ० । ४. सुलोमाणये घ० । 
३२ 


बपू७ इरियंशपुराणे 


जगध्म्रभावसम्भारौ तावखण्डितसण्डछो । सूर्यांचन्द्ससो गित्यं विजिगीय मजिग्यतुः ॥२९॥ 
ताम्यामिन्द्रपुरं चक्रे रेघायाः सरितस्तटे । जयन्तीवनवास्पो है अरमेण पुरो कृते ।।२७।। 
सक्षयश्वरमस्थासोतद तनथो नभविश्षथा । पौछोमस्थ महीदशस्तपसथों जनको व तो ।॥२८॥। 
महीदसेन नगर कृूतं कए्पपुरास्यया | सो5रिप्टनेमिमत्स्थास्यों तमयादुदपाद्यत्‌ ॥२४६॥। 

मत्स्थो भद्गपुरं जिस्वा सेनया चतुरज्ष्या | तथा हास्तिनपुरं प्रीतस्सोथ»्यति्ठत्‌ प्रशापचान्‌ ॥३६०।। 
सस्य पुत्राः शर्त जाताः शतमस्युसमाः क्रमात्‌। अयोधनादयथों अप्रेष्ठे शा्यं स्यस्थ स दीखितः ।३१॥ 
अयोधनसुतो मूखः शाकस्तस्य सुतो5भवत्‌ । सूयस्तस्याभवत्‌ सूनुस्तेन शुक्रपुरं कृतम ॥३२।। 
तस्यापतीस्वमरस्तेन वज्जारुयं पुरमाहितम्‌ | वेषद्तस्ततों जातो देवेन्द्रसमविक्रमः ॥।३१३॥। 
मिथिलानाथमुत्पाथ विदेदहानामसू द्विभुः | इरिषेणस्ततो जझे मभसनस्तु तत्खुतः ॥॥३६४॥।॥। 

ततः शक्कु इति स्यातस्ततो भव्र हृतीरितः | अभिचन्द्रस्ततश्रायूद भिभूस रिपुश्चतिः ॥३५॥। 
विन्ध्यपृष्ठेडभिचन्प्रेण चेद्रिष्ट्मथिष्ठितम । शुक्तिसत्यास्तटेड्थायि भागा शुक्तिमती पुरी ॥३६६।। 
डग्मवंशप्रसूतायां वसुमत्यामभूदसुः | अभिचनद्राद्‌ यथाव्रात्मा चन्द्रकान्तमहासणिः ॥।8७।। 
नागना स्ीरकदग्वोस्भूसमन्र वेदाथ विदृद्धिजः । तस्य स्वस्तिमती पथ्नी परवंतस्तनयस्तयो: |।शे८॥ 
अध्यापितास्वयस्तेन वसुपवतनारदाः । सरहस्यानि शाख्त्राणि गुरुणा घिषणावता ॥३ ६।। 
भारण्यकमसो वेद्मरण्येड्प्यापथन्‌ सुतान्‌ । आाकणयद्‌ गिरं व्योग्नि मुनेराकाशगामिमः ।।४०॥॥ 
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अन्तमें वह पौछोम और चरम नामक पुत्रोंके छिए राज्यछच्मी सौंपकर तपके लिए चढा 
गया ॥२५॥ पोछोभ और चरमका प्रभाव समस्त जगतूमें फेल रह्दा था तथा वे दोनों अखण्डित 
मण्डल--अखण्ड राष्ट्रके धारक थे इसलिए विजयकी अभिराषा रखते हुए वे दोनों निरन्तर 
सूय और चन्द्रमाकों जोतते थे। सूय और चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगतमें फेला रहता है 
और वे अख़ण्ड मण्डछ--अखण्ड बिम्बके घारक द्वोते हैं ॥२६॥ उन दोनोंने मिछकर रेवा नदीके 
तटपर इन्द्रपुर नामका नगर बसाया और चरमने जयन्ती तथा वनवास्य मामकी दो नगरियाँ 
बसाइई ॥२७॥ पौछोमके सहीदत्त और चरसके संजय नामका नीतिवेत्ता पुत्र था| अन्तमें पौछोम 
ओर चरम दोनों द्वी तप करने छगे ॥२८।॥ मद्दीदत्तने कल्पपुर नामका नगर बसाया और अरिष्ट- 
नेमि तथा मत्य नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ प्रतापो मत्स्य अपनी चतुरंग सेनासे भद्गपुर 
ओर द्वास्तिनपुरको जीतकर बढ़ी प्रसन्नतासे हस्तिनापुरमें रहने छगा |३०॥ उसके क्रम-क्रमसे 
अयोधनको आदि लेकर इन्द्रके समान पराक्रमके धारक सौ पुत्र उत्पन्न हुए। अन्तसें बह ज्येप्ठ 
पुत्रके लिए राज्य सोपकर दीक्षित हो गया ॥३९॥ राजा अयोधनके मूल, मूलके शाल और शाल 
के सूर्य नामका पुत्र हुआ | सूययने शुभक्रपुर नामका नगर बसाया था ॥३२॥ सूर्यके असर नामका 
पुत्र हुआ ओर उसने वश्ध नामका नगर बसाया | अमरके देवेन्द्रके समान पराक्रमी देवदत्त नाम- 
का पुत्र हुआ ॥रे३॥ देवदतत मिथिछानाथके दरिषेण, दरिषेणके नभसेन, नमसेनके शकह्ढू, शट्ठके 
भद्र और भद्रके शाब्ुओंकी कान्तिको तिरस्कूत करनेबाछा अभिचन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥३४-३४५॥ 
अभिषनद्रने विन्ध्याचछके ऊपर चेद्राष्टकी स्थापना को तथा शुक्तिमती नदीके किनारे शुक्तिसती 
नामकी नगरी बसाई ॥३६। अभिवचन्द्रकी उम्रबंशमें उत्पन्न बसुुमती नामकी रानीसे बसु नामका 
पुत्र हुआ । वद बसु चन्द्रकान्त मद्दामणिके समान आद्रहृदय था ॥३७॥ उसी नगरीमें वेदार्थका 
वेत्ता एक क्षीरकवृस्य नामका आद्वाण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम स्वस्तिमतो था और उन 
दोनोंके प्ेत नामका पुत्र था ॥३८॥ बुद्धिमान गुरु क्षीरकद्म्बने बसु, पंत और नारद इन तीन 
शिष्योंकों गूढार्थ सहित समस्त शास्त्र पढ़ाये ॥३६॥ 

_ एकबार क्षीरकदम्बक वनमें उक्त तीनों पुत्रोंकी आरण्यक वेद पढ़ा रहा था कि उसने 

९. याता। म्० । 
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सच्चवश॥। खसभे! २७५९ 


वेदाध्यपनसक्तानां मध्णेउमोपामथोगतिस । गग्तारी द्वौ नरौ पापादू द्रौ पुण्यादृध्वंगामिनौ ॥७१॥। 
- हत्युकस्‍्वा मुनिश्न्‍्यस्म साथवेडबचिछोचनः । करुणावान्‌ गतः क्ापि शातसंसारसंस्थितिः ॥४२।। 
भुसथा कीरकद॒स्वो5पि वचन शहिताशयः । विस्ृज्य सदन शिष्यानपराद्वेडन्यतो गतः ॥४३॥ 
अपश्यन्ती पति शिष्यान्‌ पश्रस्छु स्वस्तिसत्यली । उपाध्यायो गतः पुश्राः | कुशो बतेलि शहविला ॥४४॥ 
तेड्रवश्नहमेमीति बयं तेन विसर्जिता: । आयात्यमेबानुमा्ग नो मासमाँमुस्त्वसुस्मनाः ॥४५॥। 
हति तेषां वचः अत्दा तस्थो स्वस्तिमती दिया । राव्नावपि.थदा चाउसौ गृह मागतर्वास्तदा ॥8९॥। 
गता सा शोकिनी बुद्ध्धा भस्त राकुतमाकुछा | रथ पशजितो विप्र हत्यरोदीखिरं दिशि ॥४७। 
तमम्वेष्दु प्रभाते तो गतो पवंसनारदौ । वनान्तेडपश्यतां आ्रान्तो दिनेः कतिपस्ररपि ॥|४८॥। 
स॒ निषण्मसधीयान बिग्रंस्थं गुरुसस्चियों । पितरं पव॑तो इृष्डा दूरात्रिवशृतेज्टति। ॥8४8॥ 
मात्रे निवेध वृत्तान्त सया दुःखितचिसया । कृत्या दुःख विशोका$सो तिष्ठति सम यथासुखम्‌ ॥७०।॥। 
उपरदुस्तु विनीतात्मा शुरोः कृत्या प्रद्छ्चिणम । प्रणस्याजुब्नती भृस्वा सम्भाष्य गुहसागतः ॥५१।। 
आाश्वास्य शोकसन्तसतां नत्वा पवतमातरस्‌ | जगास निजधामासौ नारदो5तिविशारद्‌ः ।।७२॥। 
वसोरषि पिता राज्य बसो विन्यस्य विस्तृतम्‌ | संधारसुखनिर्षिण्णः प्रविवेश तपोचनस ॥५३।। 
आकाशमें किन्हों चारण ऋद्धिधारी मुनिके निम्नांकित बचन सुने |४०॥ वे कद्द रहे थे कि 
वेदाध्ययनमें छगे हुए इन चार मनुष्योंके बोचमें पापके कारण दो तो अधोगतिको जावेंगे और 
दो पुण्यके कारण ऊध्वगति प्राप्त करेंगे ।४९॥ जो अवधिश्ञानरूपी नेतन्नके धारक थे, दयाल थे 
और संसारकी सब स्थिति जानते थे ऐसे वे मुनिराज साथके दूसरे मुनिसे इस प्रकार कष्कर 
कहीं चले गये ॥४२॥ इधर मुनिराजके उक्त वचन सुनकर क्षीरकदम्थकका हँद्य शह्लित हो उठा । 
जब दिन ढल गया तो उसने शिष्योंको तो धर भेज दिया पर स्वयं अन्यत्र चछा गया ॥।४३॥ 
पतिको शिष्योंके साथ न देख सवस्तिमतिने शक्कित हो पूछा कि अरे शिष्यो ! उपाध्याय कहाँ 
गये हैं ? बवाओ ॥४४।॥ शिष्योंने कद्दा कि उन्होंने हमछोगोंकों यद कहकर भेजा था कि मैं अभी 
आता हूँ। हे माँ! वे मार्समें पीछे आते हो द्वोंगे, व्यप्त न होओ ॥४४५॥ शिष्योंके उक्त बचन सुन 
स्वम्तिमतो दिन भर तो चुप बेठी रही परन्तु जब वह रात्रिको भी घर नहीं आया तो उसके 
शोककी सीसा नहीं रदह्दी । वह पतिका अभिप्राय जानती थी इसलिए जान पढ़ता है त्राद्मणने 
दीक्षा छे ली है, यह विचारकर वह चिरकाढ तक रोती रही ॥४६-४७॥ पश्रातःकाल द्ोनेपर पव॑त 
ओर नारद उसे खोजनेके लिए गये । वे कितने ही दिन भटकते रहनेसे थक गये। अन्‍्तमें उन्होंने 
देखा कि पिता क्षीरफदम्बक वनके अन्तमें गुरुके पास निम्न्थ मुद्रामें बेठकर पढ़ रहे हैं । पिताको 
उस प्रकार बेठा देखकर पर्बतका धेये छूट गया। उसने दूरसे द्वी लौटकर माताके छिए सब 
समाचार सुनाया । पवत्तके मुखसे पतिको दीक्षाका समाचार जानकर ब्राद्माणी स्वस्तिमती बहुत 
दुःखी हुईं। पबतने भी माताके साथ दुःख मनाया । अन्तमें धीरे-धीरे शोक वूरकर दोनों पहलेके 
समान सुखसे रहने छगे ॥४८-४०॥ 


पवत तो दूरसे चछा आया था परन्तु नारद विनयी था इसछिए उसने गुरुके पास जाकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, उनसे बाताछाप कर अणुप्रत घारण किये और उसके बाद वह घर 
वापिस आया ॥५१४ अतिशय निपुण नारदने आकर शोकसे संतप्त पबंतको माताको आश्वासन 
दिया, नमस्कार किया ओर उसके बाद अपने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥५२॥ तदनन्तर वसुके 
पिता राज़ा अभिचन्द्र भी संसारके सुखसे उदासीन दो गये इसलिए अपना विस्तृत राज्य बसुके 
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बसुना वासवेनेत नवयोधमवर्तिना । वनितेतव विनीतत्वं नीता मो तिविदावनिः ।!५४।। 
जसःरफटिकमृदस्थसिंदासन सथिह्ितम । नभस्थंमेव भूपास्त दत्तास्थानममंसत ॥।५७॥ 
भूमी कीतिरभृसस्य महिस्ता धर्मंजन्मना । अश्मोपरिचरस्याश्र बसोरस्वरथतापुष। [।५६।। 
इच्चाकुबंशमा जाया कुरबंशोद्भया परा | दशपुत्रास्तपोर्जाताः वसोबेश्ुसमाः क्रमात्‌ ॥५७।। 
बृहहसुरिति शेयः पूयश्रिश्रवसुः परः । वासघश्वाकंनामा च पद्चमक्ष महावसुः ॥५७॥ 
विश्वायसू रविः सूर्य: सुवसुश्र भृदद्ध्वजः । इत्यमी वसुराजरुय सुताः सुविजिगाषयः ॥७३।। 
सुतैदेशभिरन्योउन्यप्री तिबद्मनोरयेः । हन्द्ियाये रिवोपेतः पार्थिवः सुखमन्वभूस ।॥६०॥ 
एकदा नारदर्द्ाश्रवहुमिश्द भिभिश्वृंतः । गुरुबदूगुरुपुत्रेच्छुः पवत ह्वष्टुमागतः ॥९३॥ 
कृते$भिवादने तेन कृत प्रत्यभिवादनः । सोडमिवाद गुरोः पत्सीं गुरुसक्थया स्थितः ॥॥६२॥। 
अ्थ व्यास्यामसौ कुषन्‌ वेदाथंस्पापि गर्थितः । पवतः सर्वतश्द्धान्रेत्ंतोी नारदसब्निथों ॥॥६३॥। 
अजैयश्व्यमित्यन्न वेदवाक्ये विसंशयम्‌ । अजशब्दः किलास्नातः पश्वथस्यामियायकः ।।६ ७।। 
तैरजः खलु यधश्थ्यं स्वर्गकामैरिद दविजे!। पदवाक्यपुराणार्थपरमाथ विशारदेः ॥ 5 ५७॥। 
प्रतिबन्‍्धमिद्दान्यस्थ तस्य चक्र स नारदः | युक्‍त्यागमबलूाछोकष्यस्ताशानत मस्तरः ।।६ ६।। 
भ्टपृत्र ! किमिस्येवसपब्याख्यामुपाध्रितः । कुतोध्यं सम्प्रदायस्‍्ते सहाध्यायिश्नपागतः ॥९७॥ 
लिए सोंपकर तपोवनको चले गये ॥५३॥ नव यौवनसे मण्डित, नोतिका चेत्ता बसु इन्द्रके समान 
जान पड़ता था | उसने समस्त प्रथिबीको स्त्रीके समान वशीभूत कर छिया था ॥५४॥ राजा बसु 
सभामें आकासशफटिकके ऊपर स्थित सिंहासनपर बेठता था इसलिए अन्य राजा उसे आकाशमें 
ही स्थित मानते थे ॥४५॥ राजा बसु सदा आकाशसफटिक पर चछता था ओर सदा सत्यका दी 
पोषण करता था इसछिए प्रथिबोपर उसका यही यश फैल् रहा था कि वद्द धर्मकी महिमासे 
आंकाशमें चलता है ॥४६॥ उसको एक स्त्री इच्चाकुबंशको और दूसरी कुरुबंशकी थी। उन 
दोनोंसे उसके क्रमसे १ बृहहसु, २ चित्रवसु, ३ वासव, ४ अके, £ मद्दावसु, ६ विश्वाबसु, ७ रवि, 
प्र सूय, ६ सुवस ओर १० बृद्ददूध्वज ये दश पुत्र हुए । ये सभी पुत्र बसुके ही समान अतिशय 
विजिगीषु--विजयामिछाषी--पराक्रमी थे ॥५७-५६॥ इन्द्रियोंके विषयोंके समान परस्पर की प्रीति- 
से युक्त इन दश पुत्रोंस सहित राजा बसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था ॥६०।॥ 


अथानन्तर एक दिन बहुतसे छन्नधारी शिष्योंसे घिरा नारद, गुरुपुत्रको गुरुके समान 
मानता हुआ पबतसे मिलनेके लिए आया ॥६१॥ पबतने नारइका अभिवादन किया और सारदने 
पवेतका प्रत्यमिवादन किया | तद्नन्तर गुरुपत्नीको नमस्कारकर नारद शुरुजीकी चचा करता 
करता हुआ बैठ गया ॥६२॥ उस समय पर्वत सब ओरसे छात्रोंसे घिरा वेद वोक्यकी व्याख्य। 
कर रहा था सो नारदके सन्प्रुख भी उसी तरह गवेसे युक्त दो व्याख्या करने छगा ॥६३॥ वह 
कह रहा था कि अजेयष्टव्यम! इस वेद वबाक्यमें जो अज शब्द आया है वह निःसन्देंह पशु 
अथका ही वाचक माना गया हे ॥६४॥ इसलिए पद वाक्य और पुराणके अथके वास्तविक 
जाननेवाले एवं श्वगंके इच्छुक जो द्विज हैं उन्हें बकरासे ही यज्ञ करना चाहिए ॥६५॥ युक्तिब्र 
ओर आगम बलरूपी प्रकाशसे जिसका अज्ञानरूपी अन्धकारका पटल नष्ट हो गया था ऐसे 
नारदने अज्ञानी पवतके उक्त अथपर आपत्ति की ॥4६॥ नारदने प॑तको सम्बोधते हुए कट्टा कि 
है गुरुप॒न्न ! तुम इस प्रकारकी निन्दनीय व्याख्या क्‍यों कर रहे हो ? हे मेरे सद्दाध्यायी ! यह 
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सप्तदश; सभेः श्घ६ 


एकोप।ध्याय शिष्याणां निश्यभ्ध्यमिचारिणाम । गुरशभषताशतयागे सम्परदायमसिदा कुतः ॥ ६८॥ 

“ भ स्मरत्मजशब्दस्प ययेहारों गुरूदितः । ब्रिषर्षा ओहभो5बीजा भजा हति समातनः ॥६६॥ 
हत्युक्रोडप स दुर्मोचग्राइप्रहगृद्दीसथी। । सोइयाइत्य त्चस्तस्य प्तिशामकरोत्पुनः ॥७०॥ 
किमत्र बहुनोफेन श्णु नारद ! धस्तुनि । पराजितो5स्सि यदनत्र जिल्लाच्छेदं करोम्यहम्‌ ॥७१॥ 
नारदेस ततोश्याणि कि दुःखाग्निशिखातती । पतज् इच तुःपण्ाः पर्यत ! पतसि स्वथम्‌ ॥७२॥ 
पथतो&पि ततोध्योचद्‌ यात' कि बहुजर्पितै! । >श्रोउस्तु नौं पसुराजस्य सभा्ां जर्पविस्तरः ॥७३॥ 
मष्टस्त्थं शृष्ट  इत्युक्त्वा स्थावासं नारदोध्गमत्‌ । पर्वतोड्पि थर्सा वार्सोँ मातुरासमतिजंगो ॥७०४॥ 
सा निशर्य इतास्मीति यदनन्‍्ती तास्तमानसा । निनिन्‍द नन्‍्दन मिथ्या त्वदुक्तमिति वादिनी ॥७७॥ 
मारदस्य वचः सत्य परमार्थ निवेदनाव । वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीतपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 
समस्तशाख्नसन्द भंगरभनिर्मेद्शुद्धधी: । पिता ते पुन्न | बर्प्राइ तदेवासय्याति नारद: ॥७०७॥ 
एवलुक्सथा निशास्ते सा मिशान्तमगसहुलोः । भादरेणेच्षिता तेव एृष्टा चागसकारणसम्‌ ॥७८॥ 
निगश्य बलवे सब ययाचे गुरुदकिणाम्‌ । हस्तन्यासकूतां पूर्व स्मरयित्वा शुरोगृदे ॥७६॥ 
जानता5पि र्वया पुत्र | सस्वाउतश्वमशेषतः | पवतस्य वचः स्थाप्यं दृष्य नारदभापितस्‌ ॥८०॥ 

सप्येन श्राधितेनास्या चचनं बसुना ततः | प्रतिपक्षमतः सापि कृताथंव ययों गृहम्‌ ॥८१॥ 
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सम्प्रदाय तुम्हें कहाँसे प्राप्त हुआ है ? ॥६७॥ जो निरन्तर साथ-द्वी-साथ रहे हैं तथा जिन्होंने 
कभी गुरुकी शुश्रपाका त्याग नहीं किया ऐसे एक द्वी उपाध्यायके शिष्योंमें सम्प्रदाय भेद केसे दो 
सकता है ? ॥६८।॥ यहाँ अज शब्दका जैसा अथ गुरुजीने बताया था वह क्या तुम्हें स्मरण नहीं 
है ? गुरुजीन तो कद्दा था जिसमें अंकुर उत्पन्न ट्वोनेकी शक्ति नहीं है ऐसा पुराना घान्य अज 
कहलाता है यही सनातन अर्थ है ॥६६॥ दुःखसे छूटने योग्य दृट रूपी पिशांचसे जिसकी बुद्धि 
ग्रस्त थी ऐसे पर्वेतन नारदके इस प्रकार कददनेपर भी अपना हृठ नहीं छोड़ा प्रत्युत नारदके 
वचनोंका तिरस्कारकर उसने यह प्रतिज्ञा कर छी कि हे नारद ! अधिक कहनेसे क्‍या ? यदि इस 
विषयमें मैं पराजित हो जाऊँ तो अपनी जीम कटा दूँ ॥७०-७१॥ पश्चात्‌ नारदने क॒ट्दो कि हे 
पबत ! खोटा पश्च लेकर, खोटे पंखोंसे युक्त पक्षीके समान दुःखरूपी अग्निकी ज्यालाओंमें स्वयं 
क्‍यों पड़ रहे हो ? इसके उत्तरमें पवतने भी कद्टा कि जाओ बहुत कइनेसे क्या ? कल दम दोनों- 
का राजा बसुकी सभामें शास्त्राथ द्वो जावे ॥७४२-७३॥ वितण्डाबाद बढ़ते देख नारद यह कहकर 
अपने घर चछा गया कि पव॑त ! मे तुम्हें देखने आया था सो देख लिया, तुम अष्ट द्वो गये | 
नारदके चले जानेपर पर्वतने भी दुःखी धोकर यह वृत्तान्त अपनी मातासे कट्दा ॥७४॥ परवेतकी 
बात सुनकर उसकी माताका हृदय बहुत दुःखी हुआ । “हाय मैं मरी? यह कद्दती हुई उसने पवत- 
की निन्‍दा को, उसके मुखसे बार-बार यही निकछ रहा था कि तेरा कद्दना मूठ दे ॥७४॥ हे पुत्र ! 
परमार्थका प्ररूपक होनेसे भमारदका कद्दना सत्य है और विपरीत अथंका आश्रय लेनेसे तेरा 
कट्दना मिध्या है ।७६॥ समस्त शास्त्रोंके पूजोपर सन्दर्भके ज्ञानसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल 
थी ऐसे तेरे पिताने जो कह्दा था हे पुत्र ! वही नारद कह रहा है ॥७७॥ इस प्रकार पव॑तसे 
कट्टकर बह प्रातःकालछ द्वोते ही राजा बसुके घर गई। राजा बसुने उसे बड़े आदरसे देखा और 
उससे आनेका कारण पूछा ।||७८।। स्वस्तिमतीने बसुके छिए सब बृत्तान्व सुनाकर पहले पढ़ते 
समय गुरुगदमें उसके दाथमें धरोहर रूपी रखी हुई गुरुदक्षिणाका स्मरण दिछाते हुए याचना को 
कि हे पुत्र ! यद्यपि तू सब तस्व और अतस्त्वको जानता है तथापि तुमे पर्वतके दो बचनका 
समर्थन करना चाहिए और नारदके वचननको दूषित ठहदराना चाहिए ॥७६-८०॥ स्वस्तिमतीने 
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भास्थानी समये तस्थो दिनादो धसुरासने । तमिम्द्रमिव देवोधाः क्षभियौधाः लिपेविरे ॥८२॥ 
प्रविष्टो चल मुपास्यानी विपौ पवंलनारदी । सवंशास्रविशेषज्ञेः प्रादिनकैः परिवारिशों ॥58॥ 
गाहाणा: चइन्रियाः वैशयाः चझूदाः साभरमिणो5विशन । छोकिकाः सइजं अध्टुमविशेषादते सभाम ॥८४॥ 
ततसामानि' अगुः केखिउजमश्रोश्रसुखाम्यकम । तत्र प्रोश्वारण शृष्ट केचिद्‌ विप्राः प्रथक्रिरे ॥८ण॥। 
यजूंषि प्रणवारस्सश्नोषभाजो5परे5पटन्‌ । पदक्रमजुषो मम्श्रानामनन्ति सम केचन ॥८९॥ 
उदाशस्यानुदाशस्य स्वर॒स्थ स्वरितस्थ थ । हस्वदीघप्लुतस्थस्थ स्वरूपमुद्ची चरन्‌ ॥#८७॥ 
दि्रै! सासग्यजुवेंदमारस्पाध्ययनोद्धुरै! । वधिरीकृतदिकुचक्रे्िंचितं सदसो$जिरम ॥८८॥ 
सिंहासनस्थसाशाभिदंध्रोपरिचरं वसुस्‌ । पीठमदें: सहासानों विभौ नारद्पधंतो ॥८६॥ 
कृचप्रारोहिणस्तश्र कमण्डलुबृहर्फलाः । सवल्ककजट। भा रास्सस्थुस्तापसपादुपाः ॥३०॥ 

सदः सागरसंक्षो मसेतुबन्धेषु +घुचित्‌ । भपक्षपातसम्बन्धतुरूादण्डेधु केघुशलित्‌ ॥६११॥ 
उत्पथोत्थानवादी भस्थ॑कुशेषु च केचुचित्‌ । निकषोत्पलकश्पेषु केघुचित्त्वमा्गंणे ॥६२॥ 

पण्डितेबु यथास्थानं निविष्ेषु यधासनम्‌ । भूपं शानंवगोद्रदधाः केचिदेवं ब्यजिशपन ॥३३॥ 
राजन ! बस्तुविसंवादादिमी नारद्पधतो । विद्वांसाधागतो पाश्व न्यागमागविद्स्तणथ ॥३४॥ 


'अ- पानी भी. फिन रिया सा मना. खाना. 
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चूंकि वसुको गुरुदक्षिगाविषयक सत्यका स्मरण कराया था इसछिए उसने उसके बचन स्वीकृत 
कर छिये ओर बह भी कृतकृत्यके समान मिश्चिन्त हो घर वापिस गई ॥॥८१।॥ 

तदनन्तर जब प्रातःकाछके समय सभाका अवसर आया तब राजा वस्ठु धिहासनपर 
आरूढ़ हुआ और जिस भ्रकार देबोंके समूह इन्द्रकी सेवा करते हैं उसी प्रकार ज्ञत्रियोंके समूह 
उसकी सेथा करने छगे ॥८२॥ उसी समय सर्व शास्त्रोंके विशेषज्ञ भ्श्नकतोओंस घिरे हुए पर्बेत 
ओर नारदने राजसभामें प्रवेश किया ॥८३॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शुद्र और आश्रमवासी भी 
आये तथा अन्य साधारण मनुष्य भी विशेष आभन्त्रण न होनेपर भी सहज स्वभाववश प्रश्न 
करनेके लिए सभामें आा बैठे ॥८५४॥ उस समय राजसभामें कितने ही आदइाण मनुष्योके कानोंको 
सुल देनेवाले सामवेद गा रहे थे और कितने हो वेदोंका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रह 
थे ॥5५॥ कितने द्वी ओंकार ध्वनिके साथ यज़ुरवेदका पाठ कर रह थे और कितने द्वी पद तथा 
क्रमसे युक्त अनेक अन्त्रोंकी आवृत्ति कर रहे थे ॥६॥ कितने ही वस्व दीधघ और प्छुत भेदोंको 
छिये हुए उदात्त अनुदात्त और स्व॒रित श्चरोंके स्वरूपका उच्चारण कर रहे थे ॥८७॥ जो ऋग्वेद, 
सामवेद ओर यजुबंदको आ्रारम्भकर जोर-जोरसे पाठ कर रहे थे तथा जिन्होंने दिशाओंके समूहको 
बहिरा कर दिया था ऐसे बआाह्रणोंसे सभाका आँगन खचा-खच भर गया ||८८।। अन्तरोक्ष 
सिहासनपर स्थित राजा बसुको आशीवषोद देकर नारद और पबत अपने-अपने सहायकोंके साथ 
यथा योग्य स्थानोंपर बेठ गये ॥८६। जो डांड़ीरूपी अंकुरोंसे सहित थे तथा कमण्डलुरूपी बड़े- 
बड़े फछ धारण कर रहे थे ऐसे बल्कछ और जटाओंके भारसे युक्त अनेक तापसरूपी वक्ष वहाँ 
विद्यमान थे ॥६०॥। उस समय जो पण्डित सभामभें यथा स्थान बैठे थे उनमें कितने ही सभारूपी 
सागरमें क्ञोभ उत्पन्न होनेपर उसे रोकनेके लिए सेतुबन्धके समान थे, कितने ही पक्तपात न दो 
सके इसके लिए तुलादण्डके समान थे, कितने दी कुमागमें चछनेवाले वादीरूपी हाथियोंको वश 
करनेके लिए उत्तम अंकुशोंके समान थे और कितने ही श्रष्ठतत्वकी खोज करनेके लिए कसौटी 
पत्थरके संमान थे । जब सब विद्वान यथास्थान यथायोग्य आसनोंपर बैठ गये तब जो ज्ञान और 
अबस्थामें वद्ध थे ऐसे कितने ही छोगोंने राजा वसुसे इस प्रकार निवेदन किया ॥६१-६३॥ 


हे राजन ! ये नारद और पर्वत विद्वान किसी एक बस्तुमें विसंबाद होनेसे आपके पास 
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सहवुशः सगे श्जज 


वैदिकार्थविचारो3य त्वद्स्येषामगोचरः । विच्छिन्सस्पभदायानामिदानीमिह भूसके ॥३७॥ 
० सदन्न अवतोअ्यक्षममाषां विदु्षा पुरः । कमेतां निश्चलादेतों स्थाय्सो जयपराजयों ॥३६॥ 
' आ्यायेनावसिते झन्र वादे वेदानुसारिणास्‌ । स्वात्मशुशिरसन्दिग्धा सवंझोकोपकारिणी ॥१७॥ 

इत्युवीस्ड्रः स विजप्तः पूवंपचमदापयत्‌ । पव॑ंताथ सदस्मेस्तेः सगथः पद्मश्रहीत्‌ ॥३८॥ 

अजैयं शविधिः कायः स्वरार्थिभिरिसि शतिः । अजाआन्न चतुष्पादाः प्रणीताः म्राणिनः सफुटम ॥६६॥ 

न केवकमय वेदे छोकेडपि पशुवाचकः । भावुद्धावक््नाबाऊावजशब्दः प्रतोयते ॥१ ००॥ 

मरो5जपोतगन्धोधश्यमजाबाः क्षीरमित्यपि । माइ्पनेतुसिय शक्‍या प्रसिदिस्थिदशेरपि ॥१०१॥ 

सिद्धशब्दाभंसम्बन्धे मियले तस्थ बाधने । व्यवद्ारविछोपः स्थांदृस्धघूकमिदं जगत्‌ ॥१०२॥ 

अवाधितः पुनन्याँप्रे शाब्दे शब्दः प्रवत्तते । शात्षाघो कोकिकश्माश्र ब्यवहारः सुगोचरे ॥१०३॥ 

अथ ग्निहोश्रं जुहुबाव्‌ स्वरंकास इति अआुतो । अग्निप्रस्नतिशव्दानां भसिद्धाथपरिम्रहः ॥१०४॥ 

तपैवाश्नाजशब्दस्य पशुरथः स्फुटः स्थितः । कुछ यागादिशब्दाथः पशुपासश्र लिश्चितः ॥६०५॥ 

अतोअ्युष्ठानमास्थेयमअपोतनिपातनस । सजैयंश्टब्यमित्यश्र वाक्येनिष्ठितसंशयेः ॥१०६॥ 

आशहूा च न क॒र्ंव्या पशोरिद्द निपातने । दुः्खं स्मादिति मम्त्रेण सुखसत्योने दुः्खिता ॥३०७॥ 
" मन्सत्राणां बाहने साक्षाद्‌ दाक्षान्तेडतिसुखासिका । मणिसम्श्रीषधीना हि अमावोडचिन्त्यतां गतः ॥१०घ॥ 
जाये हैं क्योंकि आप न्याय मार्गके वेत्ता हैं ॥६४।| यह वेदिक अथका विचार इस समय प्रथिवी- 
तलछपर आपके सिवाय अन्य छोगोंका विषय नहीं है क्‍योंकि उन सबका सम्प्रदाय छिल्न-भिन्न हो 
चुका है ॥६५॥ इसलिए आपकी अध्यक्षतामें इन सब विद्वानोंके आगे ये दोनों निश्चय कर 
न्‍्यायपूण जय और पराजयको प्राप्त करें ॥६६॥ न्याय द्वारा इस वादके समाप्त होनेपर वेदा- 
नुसारी मनुष्योंको प्रवृत्ति सन्देषद्द रहित एवं सब छोगोंका उपकार करनेबाली हो जायगी ॥६०७॥ 
इस प्रकार धृद्धजनोंके कहने पर राजा बसुने पवतके छिए पूत्र पक्ष दिछवाया अर्थात्‌ पू्॑पक्ष 
रखनेका उसे अवसर दिया और अपने साथी सदस्योंके कारण गयसे भरे पवतने पूजे पक्ष 
ग्रहण किया ॥६८।। पूर्व पक्ष रखते हुए उसने कट्दा कि 'स्वर्गेके इच्छुक मनुष्योंकों अजों द्वारा 
यज्ञकी विधि करना चाहिए? यह एक श्रुति है इसमें जो अज शब्द है उसका अर्थ चार पावों 
वाले जन्तु विशेष--बकरा है ॥६६॥ अज शब्द न केवछ वेदमें दो पशु वाचक है किन्तु छोकमें 
भी रित्रयों ओर बालकोंसे लेकर वृद्धों कक पशु वाचक ही प्रसिद्ध है ॥१००॥ यद्द मनुष्य अजके 
बालकके समान गन्ध वाछा है, और “यह अजा--बकरोका दूध है? इत्यादि स्थलोंमें अज 
शब्दकी जिस अथमें प्रसिद्धि है वह देवोंके द्वारा भी दूर नहीं को जा सकती ॥१०१॥ सिद्ध 
शब्द और उसके अथका जो सम्बन्ध पहलेसे निश्चित चछा आ रहा है यदि उसमें बाघा डाली 
आवेगी तो व्यवद्दारका दी छोप हो जावेगा क्योंकि यद्द जगत्‌ अंघ उल्कोंसे सहित हे--निर्वि- 
धार मनुष्योंसे भरा हुआ है ॥१०२। शब्द योग्य अथेमें अवांछित रूपसे प्रवृत्त होता है ओर 
ऐसा इ्ोनेपर डी शारत्रीय अथवा छोकिक व्यवद्दार 'बढछता है ।।१०३॥ जिस प्रकार “अग्निद्दोश्रं 
जुहुयात्‌ स्वगंकामः” स्थगंका इच्छुक मनुष्य अग्निद्ोश्न यज्ञ करे!” इस श्रुतिमें अग्नि आदि 
शब्दोंका भसिद्ध ही अर्थ छिया जाता है उसो प्रकार “अजैयेष्टव्यं स्वगंकामे” सवगंके इच्छुक 
मनुष्योंको अजोंसे दोम करना चाहिए इस श्रुतिमें भी अजका पशु अथे ही स्पष्ट है ओर यागादि 
शब्दोंका अर्थ तो पशुधात निमश्।ित द्वी है ॥(०४-१०४५॥ इसंलिए “अजेयेश्वव्यम! इत्यादि बाकयों 
ढवारा निःसन्देह, जिसमें अजके बालऊकका घात होता है ऐसा अनुष्लान करना चाहिए ॥१०६॥ 
यहाँ यह आशकू नहीं करनो चाहिए कि घात करते समय पशुको दुःख दोता होगा क्योंकि मन्त्र- 
के प्रभावसे उसको सुखसे म्त्यु दोती हे उसे दुःख तो नाम मात्रका भी नहीं होता ॥१०७॥ 
दोक्षाके अन्तमें मन्त्रोंका ख्चारण होते द्वी पशुको सुखमय स्थान साक्षात्‌ दिखाई देने छगता हे 


२७३ इरिषंशपुराणे 


निपातन व कस्याञ् ब्रज्ञात्मा सूचमतां ख्रितः । _ अवध्यो5रिन विषासते: कि पुनमस्क्रवाहनैः ॥१०३॥ 
सूय अक्लुदिंश ओर वायुं भाणानस्‌क्पयः । गमयन्ति यधुः पृथ्वों शमितारोध्स्य याशिकाः ॥११०॥ 
स्वमन्त्रेणेट्मात्रेण स्वलोक गमितः सुखम | याजकादिवदाकत्पमनसप पशुरश्मुते ॥१११॥ 
अभिसब्धिकृतो बन्थः स्वर्गाए्य सोञस्य नेत्यपि । न बराश्याज्यमानस्थ शिशोषृंद्धिधंतादिभिः ॥१ १२॥ 
स्वपक्षमिस्थुपस्थस्थ विरराम स प्रवंतः | नारदस्तमपाकततु मित्युवाच विचक्षण: ॥११४॥ 

शण्वन्तु सदूुचः सस्तः सावधानधियो5ुना । पवसस्य बचः सब शतरण्ड करोम्य दस ॥१४॥ 
अजैरित्यादिके वाक्‍्ये यन्‍्झपा पवतोइअवीत्‌ । अञञाः पशव दृष्येबमस्येषा स्वममोंषिका ॥३१५॥ 
स्व्रामिप्रायवशाद्‌ वेदे न शब्दा्थंगतियतः । वेदाध्यथनवल्साध्तादुपवेशसुपेक्षते ॥$ १३॥ 
गुरुपूयक्रमादधांत इृधसः शब्दार्थनिश्चितः । साम्यथा यदि जायेत जायेताध्ययनं तथा ॥१३७॥ 
अधाध्ययनमन्य त्‌ स्थादुन्‍्यत्स्थाद्थवेद्नस्‌ । रिथिते साथारणे न्याये कामचारगतिः कुतः ॥११८॥ 
शब्दस्यारथ स्वतो वेशि प्रशासातिशयो<पि हि । न शब्दमिति शापोध्य कुतः कस्याश्र दुस्तरः ॥३१६॥ 
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सो ठीक द्वी है क्योंकि मणि मन्त्र और ओषषियोंका प्रभाव अचिन्त्य दोता है ॥|१०८।॥। जब 
कि आत्मा अत्यन्त सूच्मताको प्राप्त है तब यहाँ घात किसका होता है ? यह आत्मा तो अग्नि, 
विष तथा अख्रा आदिके द्वारा भी घात करने योग्य नहीं दे फिर मन्त्र पाठोंके द्वारा तो इसका 
धात द्ोगा द्वी किस तरह ? ॥१०६॥ याज्षिक छोग यज्ञमें पशुका घातकर उसके चक्चुकों सूयके 
पास, क्षेत्रको दिशाओंके पास, प्राणोंको बायुके पास, खुनको जलके पास और शरीरको प्रथिबोके 
पास भेज देते हैं। इस तरहद्द याश्षिक उसे शान्ति ही पहुँचाते हैं न कि कष्ट । सन्त्र द्वागा होम 
करने मांत्रसे ही पशु सीधा स्वर्ग भेज दिया जाता है और वहाँ यज्ञ करानेवाले आदिके समान 
बह कल्पकाछ तक बहुत भारी सुख भोगता रहता है ॥११०-१११॥ अभिश्राय पूर्वक किया 
हुआ पुण्य बन्ध ही रवग प्राप्तिका कारण द्वे और बलपूबक द्ोमे गये पशुके बह सम्भव नहीं है 
इसलिए उसे रवगकी प्राप्ति होना असम्भव है, यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार 
बच्चेकी उसको उसकी इच्छाके विरुद्ध जबदस्ती दिये हुए घृतादिकसे उसकी वृद्धि देखी जाती 
उसी प्रकार यक्ञमें जबदेस्तो होमे जानेवाले पशुके भी स्वगेकी प्राप्ति देखो जाती है ॥११२॥ इस 
प्रकार वह पर्वत अपना पूर्व पत्त स्थापित कर चुप हो रद्दा तदनन्तर बुद्धिमान नारद उसका 
निराकरण करनेके छिए इस तरह बोला ॥१११॥ 


उसने कद्दा कि हे सज्मनो ! सावधान होकर मेरे वचन सुनिए में अब पबंतके सब 
बचनोंके सौ टुकड़े करता हूँ ॥११४॥ “अजेयेश्वव्यम? इत्यादि बाक्यमें पब॑तने जो कहा है बह्द मूठ 
है। क्योंकि अज़का अर्थ पशु है यह इसको रवयंकी कल्पना है।।११४॥ वेदमें शब्दार्थकी 
व्यवस्था अपने अभिप्रायसे नहीं होती किन्तु वह वेदाध्ययनके समान आप्तसे उपदेशको अपेक्षा 
रखतो है ॥११६॥ कदनेका तात्पय यह है कि गुरुओंकी पूर्व परम्परासे शब्दोंके अर्थका निश्चय 
करना चाहिए। यदि शब्दार्थका निश्चय अन्यथा द्वोता है तो अध्ययन भी अन्यथा दो जायगा 
॥११। यदि यह कहा जाय कि अध्ययन दूसरा है और अथेज्ञान उससे भिन्न हो सकता है तो 
यह कहना ठीक नहीं क्योंकि उभयत्र न्याय समान द्वोने या एकके विषयमें मनमानी कैसे हो 
सकती है ? भावाथ--यदि अध्ययन गुरु-परम्पराकी अपेक्षा रखता है तो अर्थज्ञान भी गुरु- 
परम्पराकी अपेक्षा रक्‍्खेगा यह न्याय सिद्ध बात है ।॥।११८॥ यदि यह कहा जाय कि प्रज्ञाशालछी 
१. नेने छिन्दन्ति शल्नाणि नैनं दहति पावकः। न चैन क्‍्लेदयन्त्यापो ने शोषयति मादतः ॥ 
५ ह --भेंगवद्गीता 
२, दृश्यः शब्दाथनिश्चितिः घ०, म०, 3० । दृष्ट! शब्दार्थ -क० | ३. -मन्यः स्यादन्यः म० | 


सह्तदशः खरे! २७७ 


नम चाय सम्प्रदायोजसमायेकस्मै गुशभोदितः । श्रयः शिष्याः बर्य योग्य! वसुमारदपंता: ॥१२०॥ 
;.. शमानश्रुतिकाः शाब्दाः सम्ति कोकेउश्न भूरिश! | मवादयः प्रयोगो5पि तेषां विषयमेद्त: ॥१२१॥ 

पशुरदिमरुगाच्षाशावज़याजियु धास्थुबो; । गोशबदच्यक्तषों ब्यक्ताः प्रथुअ्यम्ते पृथक-पृथक ॥३२२॥ 

मन दि चित्रगुरित्यज्ष रशिसिवस्तुनि शेमुषी । न जाशीतगुरित्यन्न सास्नादिसति बतते ५१२३॥ 

रूपा क्रियावशादूवाच्ये दायां बुत्तिरवस्थिता । तामस्थिरोपदेशास्तु विस्मरम्ति गुरूद्सिस ॥१२७॥ 

सदत्र चोदमावाक्ये रूदिशव्दाथवूरण! । क्रियाशवद्स्य श्रास्मातो भ जाथम्त इति हाजा: ॥११५॥ 

ऐश्वरय रूदिशब्दस्थ विहद्धिकोंकशाखयोः । अजराम्धोव्यसित्यादौ प्रथोगो न मिषिध्यते ॥१२६॥ 

तेन पूर्वोक्तदोषो5पि नैवास्माक प्रसश्यते । ब्यवहारों प[योगित्वादू बार्चा स्वोचितगोंचरे ॥१२७॥ 

स्यां क्षिश्यादिसामगप्यामप्ररोहादिषययाः । शीहयोइजाः पदार्थेष्यं वाक्याथों यजमं तु तैः ॥११८॥ 

देवपूजा यजेश्थ॑स्तैरजैयंजनं द्विजेः । नैवेशादिविधानेन घागः स्वरगंफकप्रद) ॥१२३॥ 
मनुष्य शब्दका अथ तो रवयं जान छेता है पर शब्दको नहीं जान पाता तो यह दुस्तर शाप 
यहाँ किसके लिए किससे प्राप्त हुआ था सो बताओ | भाषाथ--यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी 
इच्छासे शब्दके अथंकी कल्पना कर छेता है तो उसे शब्द भी बना लेना चाहिए इसमें द्विविधा 
की क्या बात है ? ॥११६॥ गुरुने यह सम्प्रदाय एक पर्वेतके लिए ही बनाया हो यह भी सम्भव 
नहीं है क्योंकि इस बसु, नारद और पंत ये तीन योग्य शिष्य थे। भावाथ--तीन शिषध्योंमेंसे 
एक शिष्यको गुरु दूसरा अथ बतक्ावें और शेषको दूसरा अर्थ यह सम्भव नहीं दिखता ॥१२०॥ 
लोकमें गोको आदि लेकर ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका समान श्रवण द्वोता है--सभान उद्यारण 
द्वोता है परन्तु विषय भेदसे उनका प्रयोग जुदा-जुदा द्दोता हे। जैसे गो शब्द->-पशु, किरण, सग, 
इन्द्रिय, दिशा, वज्ष, घोड़ा, ब्धचन और प्रथिवी अथमें प्रसिद्ध है परन्तु सब अर्थोर्पे उसका प्थक- 
प्थक्‌ ही प्रयोग द्वोता है । 'चित्रगु' इस शब्दमें गोका किरण अर्थ कोई नहीं करता और “अशी- 
तगु! इस शब्दमें गो शब्दका अथ सारनादिसान्‌ पशु कोई नहीं मानता किन्तु प्रकरणके अनुसार 
“चित्ररु! शब्दमें गोका अथ गाय ओर “अशीतरशु” शब्दमें किरण ही माना जाता है ॥१२१- 
१२३१॥ शब्दोंके अथर्में जो प्रवृत्ति है वह या तो रूढ़िसि होती है या क्रियाके आधीन द्वोती है 
परन्तु जिनके हृदयमें गुरुका उपदेश चिरकार तक स्थिर नहीं रहता ने गुरु-अतिपादित अथंको 
भूल जाते हैं ॥१२७॥ इसलिए “अजेयष्टव्यम! इस वेद-वाक्यमें अज शब्दका अथ रूढ़िंगत अथंसे 
दूर “न जायन्ते इति अजा:? (जो उत्पन्न न हो सके वे भज हैं ) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत 'तीन 
यर्षका धान्‍्य!? छिया गया है ॥१२४॥ विद्वान छोग, छोक ओर शास्त्र दोनोंमें रूढ़ि शब्दके पेश्वय- 
को जानते हैं अतः 'अजगन्धो5यं पुरुष: इत्यादि स्थलोंमें अज शब्दका बकरा अथेमें प्रयोग निषिद्ध 
नहीं है ॥९२६॥ पवतने जो पहले यद्द दोष दिया था कि यदि शब्दोंका स्वभावसिद्ध अर्थ न 
किया ज्ञायगा तो व्यवद्यारका ही छोप हो जायगा उसका हमारे ऊपर प्रसद्ग दी नहीं आता 
क्योंकि शब्दोंका अपने-अपने योग्य स्थछोंपर व्यवद्दारकी सिद्धिके लिए ही उपयोग किया जाता 
है ॥१२७॥ इसलिए प्रथियी आदि सामग्रीके रहते हुए भी जिसमें अंकुरादि रूप पर्याय प्रकट 
न हो सके ऐसा तीन बर्षका पुराना धान अज कहछाता है | यह तो अज शब्दका अर्थ है और 
ऐसे घान्यसे यज्ञ करना चाहिए यह्‌ “अजयष्रव्यमः इस वाक्यका अथ है ॥१२८।॥ यज धातुका 
अर्थ देव-पूजा है. इसलिए द्विजोंको पूर्वोक्त घानसे ही पूजा करनी चादिए क्योंकि नेवेश आदि 


१, चित्रा गावों यस्‍्य स चित्रगुः-- चित्रवर्णोयुक्त: । २. अशीता उष्णाः गावः किरणा यपघ््य 
सो5शीतगुः > सूयेः । ३. क्रियाशन्दसमाम्नातो म० । ४. यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेधु | ५. निवेच्यादि-- 
कृ०, ड० | 

१३ 


श्थ इरिवंशपुराणे 


चटकर्मणां विधासारं पुराणपुरुष परम । श्रातार मिस्त्रमिन्द्रेण्यं बेदे गीसं स्वषम्भुक्म ॥ १३ ०।॥| 

देशक मुक्तिमागस्थ शोषक भववारिधेः । अनस्तज्ञानसौस्यादिमदीशार्यं महेश्वरस ॥१३१॥ 

ब्रह्माणं विष्णुमीशानं सिद्ध बुद्मतामयम्‌ । आादित्यवर्ण दृषभ॑ हे पूजयन्ति इितैषिणः ॥१३२॥ 

ततः स्वगंसुखं पुंखां ततो मोक्षसुखं प्रवम | ततः कीतसिस्ततः कान्तिस्ततों दीघप्तिस्ततों हतिः ॥$8३॥ 

पिष्टेनापि न ग्रष्टध्यं पशुस्वेन विकरिपसात्‌ । संकर्पादशुसात्पाएं पुण्य तु छुमतों चत्तः ॥$३४७॥ 

यो नामस्थापनाहस्येमविन व विभेदनात्‌ । थरतुर्धा हि पशुः भ्ोक्तस्तस्य चिम्स्यं न हिंसनम्‌ ॥$३५॥ 

बतुक्त मन्त्रतो सृत्योन दुः्वमिति तनन्‍्स्या । न चेद्‌ दुःख न हृत्युः स्यात्‌ स्वस्थावस्थस्य पूथवत्‌ ॥१३९६॥ 

पादनासाधिरोधेन विना चेश्निपतेत्पशुः । मम्त्रेण मरणं तथ्यमस्तस्भाव्यसिदं पुनः ॥ ३े७।। 

सुखासिकाउपि नेकान्तान्मत्त मेन्त्रप्रभावतः । दुःखिताप्यारटज्जन्तोग्रेह्संस्थ निरीकयते ।॥३३८॥ 

सुसूचमत्वादवध्योज्यमात्मेति यदुदीरितम । सन्न स्थूछशरोर॒स्थः स्थृको5पि सम्मवेश्वलः ॥१३ 8६॥ 

प्रदोषयदय देही देहाधारवशादू यतः । सूच्मस्थूलतया याति स्वसंहारविसपंणम (8४०॥ 

अनीइशस्तु संसारी शरीरानन्तवेदकः । सूच्तम एप कथंकारं सुखतुःखमयाप्मुयात्‌ ।(३४१।। 

भ्रतः; शरोरबाधघायां अन्श्रतन्त्रास्नयोगतः । बाचनं नियमादस्य देहमाश्रस्य देहिनः ॥१४२।। 
से को हुई पूजा ही स्त्रग रूप फलको देनेवाली द्वोती है ॥१२६॥ द्विताभिछाषी मनुष्य जिन्होंने 
युगके आदिसें असि, मषि, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य इन छह कर्मोंकी प्रवृत्ति चलाई थी, 
जो पुराण पुरुष हैं, उत्कृष्ट हैं, रक्षक हैं, इन्द्र रूप हैं, इन्द्रके द्वारा पूज्य हैं, वेदमें स्वयंभू नामसे 
प्रसिद्ध हैं, मोक्ष मागके उपदेशक हैं, संसार-सागरके शोषक हैं, अनन्त ज्ञान-सुख आदि गुणोंसे 
युक्त ईश नामसे प्रसिद्ध हैं, महेश्वर हैं, अह्या हैं, विष्णु हैं, ईशान हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, अनामय- 
रोगरद्दित हैं. भोर सूयंके समान बणवाले हैं ऐसे भगबान्‌ वृषभदेवकी ही पूजा करते हैं ॥१३०- 
१३२॥ उसो पूजासे पुरुषोंको स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, उसोसे मोक्षका अविनाशी सुख मिलता 
है, उसीसे कीर्ति, उसीसे कान्ति, उसीसे दीप्रि और उसीसे घृतिको प्राप्ति होती है॥९१३३॥ 
साक्षात्‌ पशुकी बात तो दूर रद्दी पशुरूपसे कल्पित चूनके पिण्डसे भी पूजा नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि अशुभ संकल्पसे पाप होता है और शुभ संकल्पसे पुण्य होता है ॥३४॥ जो नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव निश्षिपके भेदसे चार प्रकारका पशु कद्दा गया है उसकी हिंसांका कभी 
मनसे भी विचार नहीं करना चाहिए ॥१३४॥ यद्द जो कहा है कि मन्त्र द्वारा होनेवाली मृत्युसे 
दुःख नहीं दोता हे वह मिथ्या है क्योंकि यदि दुःख नहीं होता है तो जिस प्रकार पहले स्वस्थ 
अवस्थामें मृत्यु नहीं हुईं थी उसी प्रकार अब भी म्र॒त्यु नहीं होना चाद्धिए ॥१३६॥ यदि पैर 
बाँघे बिना और नाक मू दे बिना अपने आप पशु मर जावे तत्न तो मन्त्रसे मरना सत्य कहा जाय 
परन्तु यह असंभव बात है ॥१३७॥ मन्‍्त्रके प्रभावसे मरनेवाले पशुको सुखासिका भराप्त द्ोतो 
है यह भी एकान्त नहीं है. क्‍योंकि जो पशु मारा जाता है वह प्रहसे पीड़ितकी तरह जोर- 
जोरसे चिल्लाता है इसलिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है ॥१३८॥ यह जो कह्दा है कि 
आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म दोनेसे अवध्य हे--मारनेमें नहीं आता है वह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि 
जब आत्मा स्थुज्ञ शरोरमें स्थित द्ोता है तब स्थूछ भी तो होता है ॥१३६॥ यह आत्मा शरीररूपो 
आधारके अनुसार दीपकके प्रकाशके समान सूदम और स्थूछरूप होता हुआ संकोच तथा विस्तार- 
को प्राप्त होता रहता है ॥१४०॥ यदि अनन्त शरीरोंका अनुभव करनेवाला संसारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बढ़ा न माना जावे और एकान्तसे सूक्ष्म ही माना जाबे तो वह सुख-दुःखको किस 
तरह प्राप्त कर सकेगा ? ॥१४१॥ इसछिए यह निर्वियाद सिद्ध है कि जीव शरीर प्रमाण है भौर 


१. महेशाख्यं म०। २. -वर्णशृषभं म० | ३. तत्स्यादसंभाव्य--म० | ४. प्रदेशसंदार विसर्पास्यां 
प्रदीपवत्‌ त० सू० ञझ० ४ | 
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जियमाणो5तिदुःखेन चह्ुरादिभिरिन्तिये! । वियु्यते स्वयं लेन कोउन्यस्तेषा विभोजरूः (११४४ 
प्राणिधातकृतः स्वर: कुतः स्वाद्याजकादयः । याभ्पस्य स्वगंगामित्वे इशटास्तत्यं गला यतः ॥१४७॥। 
धम्बसेव हि शर्माप्ये कर्म याव्यस्थ जायते | नक्षपष्यं शिशोदश' मान्नाउपि स्थास्सुखाप्तये ।१४५॥। 
परिषत्परावृषि स्फूजद्रचोब्जमुखेरिति । सिसवा पक्ततुःपकष स्थिते नारदनी दे ।१४९।। 
साधुका। मुहुर्द ससतस्मे धमंपरीक्षकेः | सछोकिकेः शिरःकम्पसवा जु छिस्फोट निस्वनैः ॥१४७॥। 
राजोपरिचरः पृष्ठस्ततः शिष्टेबहुअ॒तैः । राजन धधाश्रुतं प्रंहि स्वं सत्य गुरुलापितम ॥१४८॥ 
मृदसत्यविमदेन बुना हृदजुद्धिना । स्मरता5पि गुरो्पाक्यमिति वाक्यमुद्दीरितम्‌ ॥।९४३॥ 
युक्तियुक्तमुपन्यस्स नारदेन समाजनाः । पवतेन यदश्रोक्त तदुपाध्यायमापितम ॥१५०॥ 


सन्त्न-तन्त्र तथा अख्न भादिसे शरीरका धात द्ोनेपर इसे नियमसे दुःख द्वोता है ॥१४२॥ जब 
यह जीव तीत्र दुःखसे मरने छगता है. तब चहछु आदि इन्द्रियोंसे स्वयं दी वियुक्त दो जाता हे 
इसलिए उनका वियोग करानेबाछा और दूसरा कोन है ? | भावाथ--जन्र जीव स्वयं दी चक्तु 
आदि इन्द्रियोंसे वियुक्त द्ोता है तब यह कदह्दना कि थाजक छोग उनके चचत्चु आदिकों सूय 
आदिके पास भेज देते हैं” मिथ्या है ॥१४३॥ प्राणियोंका घात करनेवालेको स्वगं कैसे 
हो सकता है ? जिससे कि याजक आदिको याज्य ( पशु आदिके ) स्रग जानेमें हृष्टान्त माना 
जा सके। भावाथे--पवतने कद्दा था कि मन्त्र द्वारा होम करते द्वी पशु स्वग सेज दिया जाता 
है ओर वहाँ बह याजकादिके समान कल्प काछ तक अत्यधिक सुख भोगता रहता है. सो 
प्राणियोंका घात करनेवाले याजक आदिको स्व कैसे मिछ सकता है ? उन्हें तो इस पापके 
फारण नरफ मिलना चाहिए अतः जब याजक आदि स्वर्ग नहीं जाते तब उन्हें पशुके स्वर्ग जाने- 
में दृष्टान्त कैसे यनाया जा सकता है 0॥१४४॥ घमं सहित काये ही पशुको सुख भाप्रिमें सहायक 
हो सकता है. अधर्म सहित कार्य नहीं क्‍योंकि बच्चेके छिए माताके द्वारा दिया हुआ अपध्य 
पदार्थ सुख प्राप्तिका कारण नहीं होता । भावाथ--पबंतन कहा था कि जिस प्रकार न चाहने- 
पर भी बच्चेके छिए थी आदि दिया जाता है तो बह उसकी वृद्धिका फारण होता है, उसी 
प्रकार पशुके न चाहनेपर भी उसे यश्ञसें होमा जाता है तो बद्द उसके लिए स्वगंप्राप्तका कारण 
होता है '। पर्वेतका यह कद्दना ठीक नहीं क्योंकि घमयुक्त काय दी पशुके लिए सुखप्राप्रिमें सहा- 
यक दो सकता है अधमयुक्त नहीं! जिस प्रकार माताके द्वारा दिये हुए घत, दुग्ध आदि द्वितकारी 
पदार्थ द्वी बच्चेके लिए सुखप्राप्तिमें सहायक द्वोते हैं विषादिक अपथ्य पदार्थ नहीं उसी प्रकार 
पशुको जबद॑स्ती होम देने मात्रसे उसे स्वगंकी प्राप्ति नद्दी हो सकती किन्तु उसके धमेयुक्त कायसे 
ही हो सकती है ॥|१४४॥ 


इस प्रकार सभारूपी वर्षाकाछमें अपने तीतण बचन रूपी बश्धके अग्रभागसे पर्बंतके 
सिथ्या पक्षरूपी प्वत-पहाढ़के भद्दे किनारेको तोढ़कर जब नारदरूपी मेघ चुप द्वोरह्ा तब सभामें 
बैठे हुए घर्मेके परीक्षक छोगोंने एवं साधारण मनुष्योंने शिर हिछा-हिछाकर तथा अपनी-अपनी 
अंगुलियाँ घटकाकर नारदके किए बार-बार धन्यवाद दिया ॥१४६-१४७॥। 


तद्नन्तर अनेक शाश्रोंके ज्ञाता शिष्टजनोंने अन्तरिक्षचारी राजा चसुसे पूछा कि हे राजन ! 
आपने गुरुके द्वारा कद्दा हुआ जो सत्य अथ सुना हो बह कद्दिए ॥१४८॥ यद्यपि राजा वघु हृढ- 
बुद्धि था और गुरुके बचनोंका उसे अच्छी तरह स्मरण था तथापि मोह वश सत्यके विषयमें 
अविवेकी हो वह निम्न प्रकार वचन कदने छगा।॥।१४६। कि हे सभाजनो ! यद्यपि नारदने युक्ति- 


विन ब्न्_् जन 


अम्मा >-नन्‍न्‍मी, 


१. प्राणिषातं करोतीति प्राणिघातकृत्‌ तस्य। २. घमंमेव म० | है. शिरःकंपं म०। 
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वाइुमाप्रेण सतो भूमौ मिमरनः स्फटिकासनः । बसु! पपात पाताके पातकात्‌ पलम भ्रवस ॥१७५१॥ 
पावाछस्थितकायोडसौ सप्तमी पृथ्वीं गठः । गरके भारकों जातो महारौरदभामनि ॥१७०२॥ 
हिंसानम्दसपानम्व॒रौशध्याना विको वह्मुः । अगास गरक॑ रोड़ रौषध्यानं हि दुःखदस ॥१५४॥ 
प्रत्यकक शवंकोकस्प पाताले पतिते बसों । तदाकुकः समुत्तस्थी हा हा घिग्थिगिति ध्वनिः ॥१५४॥ 
छम्यासत्यफर् सह निनिन्दु्ूपति अनाः | पथत अ मिराचऋः खलीकुत्य खऊू पुरात्‌ ॥$७५७॥ 
तत््ववादिनमझुईं नारद जितवादिनम । झृत्वा अहारभारूढ पूजयित्वा जना थयुः ॥१७९॥ 
पबलोडपि खलीकार प्राप्य देशान परिअ्मन । दुईं द्विष्ट निरेक्षिष्ट महाकालमद्ासुरम्‌ ॥१५७॥ 
सतस्तस्मै पराभूति पराभूतिजुषे पुरा । निवेद्य सेन संयुक्तः छुषवा हिंसागम कुधीः ॥३५८॥ 

छोके प्रतारको भूत्वा हिंसायज्ञ प्रदशयन । अरक्षयआन मर्द भ्रगिदिंसनतत्परम ॥१५६॥ 

सुत्या पापोपदेशेन पापशापथशास्शूसः । सेवामिद बसो! कुबन्‌ पर्यतो भरकेडपतल्‌ ॥३६०॥ 
स्थापिता बसुरास्येड्टो ज्पेष्ठालुक्रमशः क्रमात्‌ । स्वस्पैरेव दिनैर्त्युं सूमथो5पि बसोययुः १३६१॥ 
ततो ख्त्युभयास्म्रस्तः सुबसुः प्रपडायितः । गत्या नागपुरे$तिहस्मथुरायां कददद्ष्वजः ॥१६९॥ 


शादूलक्मीडितस्‌ 


कष्ट स्यातिसवाप्य सत्यजनितां पांपादधोध्गादसुः 
पापं पवंतकोइमिसानवशगस्तस्येव पतश्चादू यथो । 


युक्त कहा है तथापि पव॑तने जो कह्दा है वद्द उपाध्यायके द्वारा कद्दा हुआ कह्दा है ॥१५०॥ इतना 
कहते ही बसुका रफटिकमणिसय आसन प्रथिवीमें घंस गया ओर बह पाताछमें जा गिरा सो 
ठीक द्वी है क्‍योंकि पापसे पतन द्वोता द्वी है ॥१५१॥ जिसका शरीर पातारूमें स्थित था ऐसा 
बसु सरकर सातवीं प्रथिव्री गया और वहाँ महारौरव नासक नरकसें नारकी हुआ ॥१५२॥ 
हिंसानन्द और मृषानन्द रौद्र ध्यानसे कलुषित द्वो बसु भयंकर नरकमें गया सो ठीक ही है 
क्योंकि रौद्रध्यान दुःखदायक द्वोता ही है ॥१४३॥ सब छोगोंके समक्ष जब वसु पातालमें चढा 
गया तब सब ओर आकुछतासे भरा हान्‍हा घिकू-धिक्‌ शब्द गूँजने छगा ॥(५४॥ जिसे तत्काल 
दो असत्य बोडनेका फछ मिछ गया था ऐसे राजा वसुकी सब छोगॉने निन्‍दा की और दुष्ट प्बेत- 
का तिरस्कार कर उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥१५५॥ तसष्त्ववादी, गम्भीर एवं वादियोंको 
परास्त करनेवाले नारदको छोगोंने त्रद्म रघपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सब यथा 
स्थान चले गये ॥१५६॥ इधर तिरस्कार पाकर पर्वेत भी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करता रहद्दा 
अन्तमें उसने द्वेष-पूर्ण दुष्ट महाकाछ नामक असुरको देखा ॥१४७॥ पूर्व भयमें जिसका तिरस्कार 
हुआ था ऐसे महाकाक् असुरके छिए अपने पराभत्रका समाचार सुनाकर पर्वत उसके साथ 
सिछ गया और दुश्युद्धिकि कारण हिंखापू्ण शास्रको रचनाकर, छोकमें ठगिया बन दिंसापू्ण 
य्षका प्रद्शन करता हुआ प्राणिदिसामें तत्पर मूखजनोंको भ्रसभ करने छगा ॥ १५८-१४५६॥ अन्त- 
में पापोपदेंशके कारण पापरूपी शापके वशीभूत दोनेसे पर्षेत मरा और सरकर बसुकी सेजा करने- 
के रिए ही मानो नरक गया ॥१६०॥ सन्त्रियोने बसुके आठ पुत्रोंको क्रसे एक दूसरेके बाद 
उसकी गद्दीपर बैठाया परन्तु वे भी थोड़े ही दिनोंमें सत्युको प्राप्त दो गये ॥१६१॥ तद्नन्तर जो 
दो पुत्र शेष बचे उनमें सत्युके भयसे भयभीत दो सुवसु तो भागकर नागपुरमें रहने छगा और 
बृहददूध्वज मथुरामें जा बसा ॥१६२॥ 

बढ़े खेदकी बाद है कि एक ओर तो वसु सत्य जनित प्रसिद्धिकों पाकर अन्तमें पापके 
कारण नरक गया ओर अभिमानके वशीभूत हुआ प्रयेत भी उसके पीछे पापपूर्ण नरकको प्राप्त 


१, खड म० । २. छब्ध्वा म० | ३, तिरस्कार | ४. महाकाय -म० । ५. प्रदर्शयत्‌ म० । 
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सम्पग्द शिदिवाकराण्यशचरं कब्ध्या सलाय पुमः 
किप्त्वा पब॑तदुमत कृतितया स्व गतो मारदः ॥३६३॥ 
धर्म: प्राणिदृया दयाउपि सतस हिंसाब्युदासों सनो- 
वाक्कायबिरतिवधास्मणिद्वितेंः प्राणात्यभरेडप्यात्मनः । 
धघर्तेज्सो बुधमादरेण अरितः स्वर्गांपवर्गांगकां 
मित्वा मोहमर्भी सुखेडतिविपुले धर्मों जिनध्याहइतः ॥१६४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगरदे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों वसूपाख्याने नारदपर्वतविवादवर्णनों 
नाम ससदशः सर्गः। 


परम जी क्‍मी- कीिजमम आस अमीर ता >उनन्‍ एनीब की. ल्‍ग. रश्मि: अीभयना "(फनी बरी ना कती परी पनीर खत 
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सिक्का 


हुआ तथा दूसरी ओर सम्यग्दृष्टि दिबाकर नामक विद्याघर सिश्रको पाकर एवं पत्रतके मिथ्या 
मतका खण्डनकर नारद क्त-झृत्य द्ोता हुआ स्वगे गया ॥१६३॥ जीवबॉपर दया करना धम है, 
निरन्तर हिंसाका त्याग करना दया है और अपने प्राण जानेपर भी उस ओर छगे हुए मन, वचन, 
कायके द्वारा वधसे दूर रहना दिंसा त्याग है। जिनेन्द्र भगवानने दिंसा त्यागको दी धर्म कहद्दा 
है | आदरपुर्वंक आचरण किया हुआ यह धर्म, स्वग और मोक्षकों मोहरूपी अगेछाको भेदकर 
विद्वज्जनोंको भतिशय बिस्वृत सुखमें पहुँचा देता हे |॥१६४॥ 


इस प्रकार अरिट्टिनेमि प्राण के संगहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें राजा वसुके 
चरितमें नारद भोर पर्ेतके विवादका वर्न कफरनेवाला सन्नहवों सर समाप्त हुआ ॥/७॥ 


अष्टादशः स्ंः 


अभथ योउसौ वलोः सूनुमंधुरायां छुद्ददृष्चजः । सुबाहुरभवततस्मात्तनयो विनयोश्वत्तः ॥१॥ 

लऊत्तमीं स सत्र निश्चिप्य तपोलचमीमुप भ्रितः | सुबाडुदीघंबाहो व वद्धबाहो नृपक्ष सः ॥२!। 

सोडपि लब्धामिमानेइसौ भानौ सो5पि यवौ सुते | सुमानौ नयने सोइपि भोमनामनि स प्रभु! ॥६॥ 

पुवमाचास्तथाअ्स्येषपि शतशोष्थ सदलशः । मुनिशुक्षतनाथस्य तो्थ5तीथुः किसीश्वराः ॥७॥ 

अआयुवपसहस्राणि यस्य पश्चदश!धगमत्‌ । नमेबइसि ससस्‍्येह पद्मककछाब्दके पथि ॥७॥ 

उद्ियाय यदुस्तन्र दरिवंशोदयाचले । यादवप्रभवो व्यापी भूमो भूपविभाकरः, 8६॥ 

सुतो नरपतिस्तस्मादुदभूद भूवधूपतिः । यदुस्तरिमिन्‌ भुत्र स्यस्‍्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥७॥ 

शूरशवापि सुवीरश्च झूरो वारो नरेश्वरी । स तो मनरपती राज्ये स्थापयित्वा तपो5भसजत्‌ | 

शरः सुवीरमास्थाप्य मधुरायां स्वयं कृठी । स चकार कुशच्ेषु पुरं शौयपुरं पुरम ॥६॥ 

शूराश्रान्धकवृष्ण्याद्या: शूरादुदभवन्‌ सुताः । वीरा भोजकतृष्णयद्याः सुवीरान्मथुरेश्वरात्‌ ॥१०॥ 

स्ये्पपुन्ने विनिश्चिप्तक्षेतिभारों यथायथम्‌ । सिद्धो शुरसुवीरो वो सुप्रतिष्ठेन दीचचितों ॥३१॥ 

आसीदन्धकन्ृष्णेश्र सुभद्रा वनितोत्तमा । पुत्रास्तस्या दुशोत्पन्नास्रिदूशाभा दिवश्स्युता: ॥१२॥ 

समुद्‌ विज्वयो5क्षोम्यस्तथा स्तिमितसागरः । हिमवान्‌ विजयश्ाभ्यो5चलो धारणपूरणी ॥१३॥ 

अथानन्तर--राजा बसुका जो बृहद्ध्वज नामका पुत्र मथुरामें रहने छगा था उसके सुबाहु 

नामका विनयवान्‌ पुत्र हुआ | राजा बृहद्ध्वज सुबाहुके छिए राज्यलद्मों सॉप आप तपरूपी 
लद्टमीको प्राप्त दो गया | यथाक्रमसे सुबाहुके दीघबाहु, दीघबाहुके वजबाहु, वजबाहुके छब्घाभि- 
मान, लछब्धाभिमानके भानु, भानुके यवु, यवुके सुभानु और कभानुके भीम पुत्र हुआ। इस 
प्रकार इन्हें आदि छेकर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथफ़े तीथंमें सेकडढ़ों इजारों राजा उत्पन्न हुए ओर 
सबने अपने-अपने पुत्नोंपर राज्य-भार सॉपकर तप धारण किया ॥१-४॥ भगवान भुनिसुन्नरतके 
बाद नमिनाथ हुए । इनको आयु पन्द्रह इजार वषकी थी तथा इनका तोर्थ पाँच छाख वष तक 
प्रचलित रहा । इन्हींके तीथमें हरिबंशरूपी उद्याचछपर सूर्यके समान यदु नामका राजा हुआ । 
यही यदु राजा, यादवों की उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त प्रथिवीपर फेला हुआ 
था ॥५-६॥ राज़ा यदुके नरपति नामका पुत्र हुआ । उसपर प्रथिबीका भार सौंप राजा यदु तप- 
कर स्व गया ॥७॥ राज्ञा नरपतिके शूर और वीर नामक दो पुत्र हुए सो नरपति उन्हें राज्य- 
सिंहासनपर बेठाकर तप करने छगा ॥८॥ अत्यन्त कुशल शूरने छोटे भाई सुबीरको मथुराके 
राज्यपर अधिप्ठित किया और स्वयं कुशद्य देशमें एक शौयपुर नामका नगर बसाया ॥६॥ शूरसे 
अन्धकदृष्णिको आदि लेकर अनेक शूर वीर उत्पन्न हुए, और भधुराके स्वामी सुधीरसे भोजक- 
वृष्णिको आदि लेकर अनेक बोर पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ यथायोग्य अपने-अपने बड़े पुतन्नोंपर 
प्रथिबीका भार सॉपकर ऋतकत्यताको भ्राप्त हुए शूर और सुबीर दोनों दी सुप्रतिष्ठ मुनिराजके पास 
दीक्षित हो गये ॥११॥ अन्धकवृष्णिकी सुभद्रा नामक उत्तम श्री थी उससे उनके दृश पुत्र हुए 
जो देबोंके समान कान्तियाले थे तथा रबगंसे य्युत होकर आये थे ॥?२॥ उनके नाम इस प्रकार 
थे--१ समुद्रविजय, * अक्षोभ्य, ३ स्तिप्ितसागर, ४ हिमवान, ४ विजय, ६ अचढछ, ७ धारण 





१. यवुनाम्नियुत्रे । २. भूषतिमास्करः ( क० टि० )। ३. भोजनकबृष्णयाद्या; म० । 


अशद॒श। खगः श्देड 


अभमियचरद्र इंदाणयाशों वहुदेदख ते दुश । बुशाहः घुमहालागाः सबध्प्यन्थर्थनामकाः ॥१४७॥। 

कुल्सी भर्री व कन्ये हे मास्ये स्लीगुणभूषणे । रूचमोसरस्वतीतुद्ये भगिम्यों वृष्णिअस्सनास ॥३७॥ 

राशो भोजकझृप्गेयों पत्नी एच्मावली खुतान्‌ | उम्ललेनमहसेनदेवसेनानसूल सा ॥१ ६॥ 

सुवसोस्त्वभवस्सू नुः कुजराव संवस्तिनः । ध्रृदद्दथ हृति स्यातो मागघेशपुरेड्बसत्‌ ॥१७।। 

सस्मादष्यक्षजो जातस्ततो इृढरथोज्मः । तस्माश्रवरों जले सतो दृढरथस्ततः ॥१८॥ 

ज्ञात! सुखरथस्तस्माद्ीपनः कुकछदीपनः । सूनुः सागरसेनोथ्स्मान्सुमिन्नो वप्रथुस्ततः ॥१ ह॥ 

विन्दुसार: सुतस्तर्मादेवगर्भस्‍्तद्भक: । सत्तः शतधलुर्वीरों धनुधरपुरःखरः ॥२०॥ 

क्रमात्‌ शातसहस्रेषु आ्यतिक्रास्तेषु राजसु | आतो निहतशसश्रुः स सुतः शतपतिनृपः ॥२१॥ 

जातो छृदम्ृभो राजा सतो राजगृहाधिपः । तस्य सूचुअजरासम्धो वशीभूसवसुन्धरः ॥२१२॥ 

स रावणसमो भृत्या त्रिखण्डभरताधिपः | मवम: प्रतिशत्रणां सुरक्षीसदशोजलाम ॥२३॥ 

मध्ये कालिन्द्सेनाल्‍था महिषी सहिषीगुणा | तनयाः सनयास्‍स्तस्य ते काल्यवनादयः ॥२४॥ 

भपराजित इत्याद्या अआतरअक्रव सिंगः | हरिवंशमद वृद्ध शासाया: फलिसात्मनः ॥२७॥ 

एकस्या एकबी रो5यं धारकों धरणीपतिः । बहुविद्याधरेन्द्राणां दक्षिणश्रेण्युपाअिताम्‌ ॥२६॥ 

संहति नृपसलिहोईसो शास्ति राजगृहे द्थितः । उत्तरापधभूपाऊछाः दक्षिणापथभूस्ट्तः ॥२७॥ 

पूर्वांपरसमुद्गान्ता सध्यदेशाओआ तदुशाः । भूथरेः खेचरेः सर्द: शेखरीकृलशासवः ॥२८॥ 
८ पूरण ६ अभिचन्द्र और १० बमुदेब । ये सभी पुत्र योग्य दशाके धारक, महाभाग्यशाढी और 
सार्थक नामोंसे युक्त थे ॥१३-१४॥ उक्त पुत्रोंके सिवाय कुन्ती ओर मद्री नामकी दो फन्‍्याएँ भी 
थीं जो अतिशय मान्य थीं, स्वियोंके गुणरूपोी आभूषणोंसे सहित थीं, लक्ष्मी ओर सरस्वतीके 
समान जान पड़ती थीं और समुद्रविजयादि दश भाइयोंकी बदिनें थीं ॥१५॥ 


राजा भोजकवृष्णिको जो पश्मावतती नामकी पत्नी थी उसने उम्रसेन, भद्दासेन तथा 
देवसेन नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे ॥१६॥ राजा बसुका जो सुबसु नामका पुत्र, कुछ्नरावते- 
पुर ( नागपुर ) में रहने छगा था उसके ब्ददद्रथ नामका पुत्र हुआ ओर वह मागघेशपुरमें रहने 
लगा ॥१७।॥ बृहदद्रथके हृढरथ नामका पुत्र हुआ | इृढरथके नरवर, नरबरके दृरथ, हृढरथके 
सुखरथ, सुखरथके कुछको दीम् करनेबाढछा दीपन, दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र, सुमित्र- 
के व प्रथु, वप्रथुके बिन्दुसार, विन्दुसारके देवगर्भ ओर देवगभके शतघनु नामका वीर पुत्र हुआ | 
यह शतधघनु, धनुधोरियोंमें सबसे श्रेष्ठ था ॥१८-२०॥ तदनन्तर क्रमसे छाखों राजाओंके व्यत्तीत 
हो जानेपर उसी वंशर्म निददतशत्रु नामका राजा हुआ। उसके शतपति और शतपतिके ब्ृहद्रथ 
नासका पुत्र हुआ। यह राजयृह नगरका स्वासी था। बृहद्रथके प्रथिवोकों वश करनेवाला 
जरासन्ध नामका पुत्र हुआ ॥२१-२२॥ वहद्द विभूतिमें रावणके समान था, तीन खण्ड भरतका 
स्वामी था और देवोंके समान प्रतापी प्रति नारायणोंमें नोंवाँ नारायण था ॥२३॥ अनेक ख्त्रियोंके 
बीच उसकी काहिन्दसेना नामकी पटरानी थी जो पद्टरानियोंके समस्त गुणोंसे सद्दित थी। 
राजा जरासन्धके काल्यवन आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे ।२४।॥ चक्रवर्ती जरासन्धके अपराजित 
आदि अनेक भाई थे जो दरिवंशरूपी मदहावृज्षकी शाखापर छगे हुए फलोंके समान जान पढ़ते 
ये ॥२४॥ राजा जरासन्ध अपनो अद्वितीय माताका अद्वितीय वीर पुत्र था। वह राजसिंद, 
राजगृह नगरसें स्थिर रहकर ही दक्षिण श्रेणीमें रहनेवाले समस्त विधाधर राज्ञाओंके समूहपर 
शासन करता था| उत्तरापथ और दक्षिणापथके समस्त राज़ा, पूत्र पश्चिम समुद्रोंके तट तथा 
मध्यके समस्त देश उसके बशमें थे । समस्त भूमिगोचरी ओर समस्त विद्याधर उसको आज्ञाको 


अल 


१. दशया अर्हाः योग्याः पूज्याश्र | २. दृढरथोग्रजः म० । १. नयेन सहिताः सनयाः | ४. भूख्रताम्‌ म०। 


२९४ हरिवंशपुराणे 


वकबरसिंधियों सर्ता विभर्वीग्त॒स्थ विश्रमसम्‌ । जातु शौषपुरोधाने शब्धमादगभामनि ॥२३॥ 

राध्रो' प्रतिमणा तस्थो खुप्रसिंएः प्रसिष्ठितः । पूर्वघेरा्यतेस्तस्थ 'बक्र यक्षः सुदर्शनः ॥३०॥ 

अग्गिपात सहावात मेघबृष्टथादिदुःसइम | उपसगे स जित्वाउजप केव् घातिघातकृत्‌ ॥३१॥ 

सहुन्दनाथ मिन्द्रौधा: सौधमांचाअतुर्षियः । देवेः सह समांगत्य तेडलेयित्वा वंजन्दिरे ॥३२॥ 

जुष्णिरप्यागतो सक्‍तया पुत्रदार बकाम्वितः । सम्पूज्यानस्य सौम्यं सं निजभूसमाजुपाविशत्‌ ॥३६॥ 

सावधाने स्थिते धमंद्सकण्ण कृताशको । जगजने जगादेप्यं सुप्रतिष्ठमुनीश्वरः ॥३४॥ 

धर्मा व्थिवर्गनिष्प सिश्िषु छोकेषु भाषिता । सतस्तामिच्छुता कायः सतत धमंसंगहः ॥३५॥ 

धर्मों घामनि सन्वस्ते शर्माधारे शरीरिणम्‌? । निर्मितों वाख्मनःकायकर्मलिः श्युभवुत्तिमिः ॥8३॥ 

धर्मो मजल्सुस्कृष्महिंसासंयमस्तपः । रस्य रच्णमुद्दधिष्टं सददष्टिशानकशिसम्‌ ॥३०७॥ 

धर्मों जगति सर्वेभ्यः पदा्थम्य इड्डोसमः । कामधेनुः स घेनूनामप्यनूनखुखाकरः ॥ै८॥ 

धर्म एवं परं छोके शरणं शरणार्थिनाम्‌ । झृत्युजम्मजरारोगशोकतुःखाकतापिनास, ॥ह६॥ 

विश्वाभ्युव॒यलोख्यानां मनुजामरवर्सियाम । धम एथ मतो द्ेतुर्निभेयससुखस्य च ॥४०॥ 

नमिना भाषितो घमः समन्वन्तरवर्तिनाम । एकविंशेन नाथेन कर्ता तोथस्य सार्भ्तम ॥४१॥ 

पश्चकएयाणपूजानों स्वर्गावतरणादियु | माजनं थो बभूयात्र तेनव धर्मोश्यमीरितः ॥४२॥ 

सद्दाघ्नतानि साधूनामहिंसा सत्यमाषणम्‌ । अह्तेयं श्रद्मतय चर निर्मू्छा चेति पश्चथा ॥४६३॥ 
शेखरके समान शिरपर धारण करते थे ॥२६-२८।॥ यह 'चक्रवर्तीकी छक्मीका स्वामी था तथा 
इन्द्रको शोभाकों धारण करता था | कदाचित शौयेपुरके उद्यानमें गन्धमादन नामक पर्वेतपर 
राज्रिके समय सुप्रतिष्त नामक मुनिराज़ प्रतिमा योग छेकर विराजमान थे। पूर्ण बेरके कारण 
सुदर्शन नामक यक्षने उन मुनिराजपर अग्निवर्षो, प्रचण्ड वायु तथा मेघ व्ृष्टि आदि अनेक कठिन 
उपसगे किये परन्तु उन सबको जीतकर घातिया कर्मोका ज्ञय करनेवाले उक्त मुनिराजने केबल 
ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥२६-३१॥| उनकी बन्दनाके छिए सौधम आदि इन्द्रोंके समूह, चारों निकाय- 
के देवोंके साथ वहाँ आये और सबने भक्तिपूनक पूजाकर केवडी भगवानकों नमस्कार किया 
॥३२॥ शौयपुरका राजा अन्धकबृष्णि भी अपने पुत्रों-स््रियों तथा सेनाओंके साथ आया ओर 
भक्तिपूवक सुप्रतिष्ठ केबडीकी पूजा-बन्दनाकर अपने स्थानपर बेठ गया ॥३३॥ जब जगतके जीव 
धर्मोपदेश सुननेके छिए कान देकर तथा हाथ जोढ़कर सावधानीके साथ बैठ गये तब सुप्रतिष्ठ 
मुनिराजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥३४॥ 

उन्होंने कद्दा कि तीनों छोकोंमें त्रिवर्गंकी प्राप्ति धमसे ही कही गयी है इसलिए उसकी इच्छा 

रखनेवाले पुरुषको सदा घमका संग्रह करना चाहिए ॥३४५॥ शुभ बृत्तिसे युक्त मन, वचन, कायके 
द्वारा किया हुआ धर्म, प्राणीको सुखके आधारभूत स्थान--स्व्गं अथवा भोक्षमें पहुँचा देता 
है ।२६। धर्म उत्कृष्ट मझछ स्वरूप है तथा सम्यगद्शन और सम्यग्झ्ानसे सद्दित अहिंसा, संयम 
और तप उस घमेके लक्षण बतछाये गये हैं ।३२७॥ इस संसारमें धर्म सब पदार्थोंसे उत्तम है, 
यह घेनुओंमें कामघेनु है तथा उत्कृष्ट सुखकों खान है |।२८॥ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आदिसे उत्पन्न दुःखरूपी सू्यसे संतप्त शरणार्थी जनोंके छिए छोकमें धर्म द्वी उत्तम शरण है 
॥३६॥ सलुष्यों ओर देवोंमें पाये जानेवाले समस्त अभ्युदय सम्बन्धी सुख और मोक्ष सम्बन्धी 
सुखका कारण धम दी माना गया है ॥४०॥ जो स्वगोवतरणादिके समय पतद्चकल्याणक पूजाओंके 
पात्र थे ऐसे इक्कोसवें तीथंकर भगवान्‌ नमिनाथने इस युगमें अपने समयवर्तो जीबोंके छिए जो 
धर्म कहा था वह इस प्रकार है ४९-४२॥ उन्होंने मुनियोंके छिए १ अ््दिसा, २ सत्य भाषण, 
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१. घातिनां घात॑ करोतीति घातिधातकृत्‌। २. पुत्रदाराबलान्यितः म०। ३. शरोरिणाम्‌ म० । 
४. -वर्तिना म० | ५, अपरिअडः | 
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शुक्षिश्ध जिविया प्रोका पद्षणा समितिस्थिद्स । सवंसावधयोगस्य भ्रत्याव्यानं मर्स सतः ॥४४॥ 

: पआधाव्गुक्त भोकत ब्रिविधं थ गुणकतम्‌ ! शिक्षातत चतुर्भदं धर्म ग्रुहिणां स्थुतः ॥४७॥ 

: हिंसावेदेशतों मुक्तिरशुन्रतमुवीरितस । विग्देशानभंव॒ण्हेस्यो विरतिश्ष गुणमतम ॥४३॥ 
सामायिक॑ ज़िसन्ध्यं तु प्रोषदासतिप्रिपुजनम्‌ | भाधुरस्ते च सत्केख: शिक्षाअइतमिशी रितल्तू 0७७॥ 
मांसमचमधुच्ृतक्षी रिदृदृफ़सोउकनस । वेश्याव धूर तित्थाग इत्यादिनियमों सतः ॥४८॥ 
इदमेवेतसि सत्वाथअद्धान शानद्शंनस | शहवा5उकाइड।जुगुप्सान्य मतशंसास्तवोज्कमस ॥४७६॥ 
तथोपगुहन मार्गअ्रंशिमां स्थितियोजनस । देसवो इश्टितंशुद्धे वात्सक्यं थ प्रभावमा ॥५०॥ 
साक्षादम्युदयोपायः पारस्पयेण मुक्तये । गृहिधर्मोडश्न मौनस्तु साक्षान्मोत्षाय कक्पते ॥५१॥ 
स धर्मो मानुषे देहे भ्राष्यते भाग्यजन्मनि । मानुषस्तु भवरो दुःखाइकम्यते भवसझदे,॥घ२॥ 
स्थावरत्रसकायेधु चअतुर्गतिषु देदिगः । कर्मोइयवशालक्केशानश्नन्तः पयटन्थ्यमी ॥७३॥ 
पूथिव्यप्तेजर्सा काये मरुतां च बनस्पतेः। स्पशंनेकेश्तियों जीवो वदीधंकाजमटाटवते ॥रण९॥ 
'प्न्सि खानग्तमेदास्ते जीवाः कमंकफछ्िता: । ये श्रसत्वमनापश्चाः कुमिगोदनियासिनः ॥णणा। 
कुयोन्यशी तिलूकासु धतुरभ्यथिकास्थमी । अनेककुछकोटीयु बअम्यन्ते तनूभ्तः तज३इ॥ 








३ अचौये, ७ ब्रद्मतय और ५ अपरिप्रह ये पाँच मद्दाग्नत, ? मनोगुप्ति, २ वचनगुप्ति और ३ कायगुप्ति 
ये तीन गुप्तियाँ, : ईयों, २ भाषा, ३ एषणा, ४ आदान निश्लेषण और ४ प्रतिष्ठापन ये पाँच ससि- 
तियाँ और विद्यमान समस्त सावद्य योगका त्याग--यह घम बतछाया है ॥४३-४४॥ तथा गृहस्थों- 
के लिए पाँच अणुत्रत, तीन शुणबत्रत और चार शिक्षात्रत यह बारद्द प्रकारका धर्म कद्दा हे ॥४४।) 
दिसादि पापोंका एक देश छोड़ना अणुश्नत कहा गया है, दिशा देश और अनथकण्डोंसे बिरत होने- 
को गुणत्रत कहते हैं और तीनों संध्याओंमें सामायिक ऋरना, प्रोषधोपवास करना, अतिथिपूजन 
करना और आयुके अन्तमें सल्लेखना धारण करना इसे शिक्षात्रत कहते हैं ।|४६-७७॥ मयन-त्याग, 
मांस-त्यागा, मधु-त्याग, धूव-त्थाग, क्षीरिफल-त्याग, वेश्या-त्याग तथा अन्यवधू-त्याग आदि 
मियम कहलाते हैं ॥४८।॥ “तस्व यही है? इस प्रकार ज्ञान ओर श्रद्धान होना सो सम्यग्ग्ञान और 
सम्यरदशन है | शक्का, आकांक्षा,जुगुप्सा तथा अन्य सतकी प्रशंसा और स्तुतिका छोड़ना,उपगृहन, 
मागसे अ्रष्ट होनेवालोंका स्थितीकरण करना, वात्सल्य और प्रभावना ये सत्र सम्यरदशंनकों शुद्ध 
करनेके देतु हें ॥2६-४०।॥ ग्रहस्थ धरम साज्षात्‌ तो स्वगोंदिक अभ्युदयका कारण है और परम्परा- 
से मोक्षका कारण है परन्तु मुनि घर्म मोक्षका साज्षञात्‌ कारण है ॥५९॥ वह मुनिधर्म मनुष्य 
शरीरमें ही प्राप्त होता है अन्य जन्मसें नहीं ओर मनुष्य-जन्म संकटपृण संसारमें बड़े दुःखसे 
प्राप्त द्वोता है ॥४२॥ ये प्राणी कर्मादयके वशीभूत हो स्थावर तथा त्रसकायोंमें अथवा नरकादि 
चतुगेतियोंमें क्लेश भोगते हुए अमण करते रहते हैं ॥४३।॥ मात्र स्पशेन इन्द्रियकों धारण करने- 
याछा एकेन्द्रिय जीव प्रथियी, जछ, अग्नि, वायु ओर वनस्पतिके शरीरमें दीघेकाल तक भ्रमण 
करता रहा है ॥५४॥ कसंकरलंकसे कर्लंकित ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने आज तक प्रसपयोय 
नहीं प्राप्त को और आगे भी उसी निगोद पयोयमें निवास करते रहेंगे ॥४५॥ ये श्राणी 
'वौरासी छाख कुयोनियों तथा अनेक कुछकोटियोंमें निरन्तर अमण करते रहते हैं ॥५६॥ 
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१. मुनेरय मौनः सुनिसम्जन्ची । 
२, अश्थि अणन्ता जीवा जेहिं ण्‌ पत्तो तसाण परिशामों । 

भावकलंक सुपठरा णिगोदवास ण भुंचंति ॥ गो० ली० का० | 
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। प्रत्येक ससककाः स्थुनिंस्पेतरनियोद्यो! । प्रच्चिवीवायुतेजोअमःकार्येष्थवि लसैद लाः ॥७७॥ 
“सा वनश्पतिकायेदु दश पट विककेम्दिये | द्विःसप्त सुअतल्स्तास्तिपंग्नारकनाकिनाम ॥७५८॥ 
द्राविशतिएभिष्यक्षा लक्षाः सप्तम्युवायुआः । तेजस्काधिकजीवानां ज्िकक्षाः कुककोटयः ॥५६॥ 
बमस्पतिजफरास्ता भष्टाविंशतिरीरिताः । द्वित्रीरितियेदु सप्ताष्ो चतुरिग्द्रिषजा नव ॥३०॥ 
अर्धत्रयोदश प्रोक्ता कक्षा जरुचरेध्ववि । पक्षियु द्वादशेव स्थुआतुष्पात्सु दुशाक्षियु ॥६१॥ 
नथोरःपरिसपतु अशुजेदु चतुदंश ! मारकामरभेदेषु विशतिः पञ् पड़ युताः ॥६९॥ 

कोटीकोटी व लक्षात नवशिनवभिः सह । पद्चाशण सहज्जाणि कुककोत्यः समासतः ॥६४॥ 
हार्विशतिलद्खाणि वत्सराणि खर छितसे! । भायुस्ततु ए्यथिग्यास्तु द्वाद्श प्राणधारिणाम्‌ ॥६४॥ 
सप्ताप्कायिकजीवानां श्रीणि वायुमयाब्िनाम । अहोरा!श्रासत्रयस्तेजोमयानां समय्रे मताः ॥६०॥ 
दशवपसइस्राणि वनस्पतिमयाज्षिनाम । ह्वादश द्वीन्द्रियाणां व धर्षाण्यायुरुदीरितम ॥१६॥ 
दिनान्येकीमपशाशस्त्री स्द्रियाणां प्रकीत्तिसम्‌ । चतुरिश्कियजीवा्मा षण्सासाः परमायुषः ॥६७॥ 
इासघतिसहज्माणि वर्याग्यपि सच पक्चिणाम्‌ | हिचत्यारिंशदददानां सहल्लाण्यदिदेदिनाम ॥६६४॥ 
नथ पूर्वाज्रसानं स्थादुरसा परिसर्पिणास । पूकोटी मजुष्याणां मतस्यामां चापि जीवितम ॥६३॥ 





वे कुयोनियाँ नित्यनिगोद, इतरनिगोद, ध्रथिवोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायु- 
कायिक जीवॉमें प्रत्येककी सात-सात छाख होती हैं |४७॥ वनरपतिकायिकोंकी दश छाख, 
बिकलेन्द्रियोंकी छट्द छाख, भनुष्योंकी चौदह छाख, तियख्न , नारकी और देवोंकी प्रत्येककी चार- 
चार छाख होती हैं ॥४८।॥ प्रथिवीकायिक जीवोंकी बाईस छाख, जलछकायिक और बायुकायिक- 
को प्रत्येककी सात-सात छाख, अग्निकायिककी त्तीन छाल, वनरपतिकायिककी अटट्राईस छाख, 
दो इन्द्रियोंकी सात छाख, तीन इन्द्रियोंकी आठ छाख, चोइन्द्रियोंकी नो छाख, जलचरोंकी साढ़े 
बारह छाख, पक्षियोंकी यारह लाख, चौपायोंको दश छाख, छातीसे सरकनेवाढोंकी नौ छासख, 
मनुष्योंक्री चौदद लाख, नारकियोंकी पच्चीस छाख ओर देवोंकी छब्बीस छाख कुत्ठ 
कोटियाँ हैं। संक्षेपसे ये सब कुछ फोटियाँ साढ़े निन्‍्यानये छाख हैं ॥(६-६३॥ खर प्रथिवोषी 
बाईस हजार वर्ष, कोमछ प्रथिवीकी धारह हजार बष, जछकायिक जीबोंकी सात हज्ञार वर्ष, 
बायुकायिक जीवोंकी तोन हजार वर्ष, तेजर्कायिक जीवोंकी तीन दिन रात, वनरपतिकायिक 
जीवॉकी दश हजार वष, दो इन्द्रिय जोबोंकी घारह बषे, तीन इन्द्रिय जीबोंकी उनचास वर्ष, चार 
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बनना नी. शनाशिफिज 


१. शिश्चिदरधादु सत्तय तद दस वियलिदियेसु छुब्चेव । 

सुरणिरथ तिरिय चडरो चोहसमखुए सदसहस्सा | गो० जी० | 
२. वाबीस सत्ततिशिण य सत्त य कुलकोटि सयसदहस्साईं । 

णेया पुटवि दगांगणि वाउक्कायाण परिसंखा ॥११३॥ 

कोडिसयसहस्साईं सत्तड् णव य अटठवीसाईं । 

वेह॑दिय तेइंदिय चठरिंदिय हरिदकायाणं ॥|११४॥ 

अद्धत्तेरस बारस दसये कुलकोडि सदसहस्साइं | 

जलूचर पक्खि लठप्पय उरपरिसप्पेसु णव होंति |[११४।॥ 

लुप्पंचाधिय वीसं बारस कुलकोडि सदसहइस्साएं | 

मुरणेरइयणराणं नहाकर्मं होंति णेयाणि ॥११५॥ 

एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सद सहस्साईं | 

पणणं कोड़ि सहस्सा सब्बंगीण कुछा्य 4 |११६।|| गो७ जी० | 
३. दिसतरद्धिभ्रतस॒स्तास--म० | 


अश्टादुश: सर्गः २६७ 


लौमा मसूरसंस्थावा जीवा *आप्यास्तृणाम्गुबत्‌ । तैजसाः सूचिसंस्थानाः पताकावक् वायुज्ञाः॥७०॥ 
महुसंस्थानमाजस्तु धनस्पतिभवाज्षिगः । बिशेया हुण्हसंस्थागा विककेन्त्रियनारकाः ॥७०१॥ 
चट्संस्थामभुतों भर्त्पास्ियश्ः कथितास्तथा । समेग चतुरक्षेण संस्थानेन धुताः घुराः ॥७२॥ 

“शहः सूच्रमनिगोदरुय भागो3संक्येय अज़ुलछः । अभपर्यापस्थ आतस्थ तृसीयसमयेजटपशः ॥७३॥ 

स एथेकेण्दियादीनां देहः स्थादत्यमानतः । पश्नेग्वियाधसानानां सृचमोदारप्रसेदिनास्‌ ॥७४॥ 
*सहस्रयोज् पहद्मय॑ सगव्यसं प्रमाणतः । समस्वैकेन्त्रिमोत्कूट देदमाजमिदं मसम्‌ ॥७०७॥ 

उत्करषांद्‌ द्वीन्तियेषु स्थाद्‌ शह्ो द्वादशयोजनः | श्रीग्हियो$की ब्रिगब्यूतो अमरो थयोजनाक्ुकः ॥७६॥ 
सहखयोजनो मस्स्यः! सपयाध्तः स्वयग्भुथः । सिक्‍थप्रमाणकोइ्ल्थक्षपः प्राणी जछरूचरः स्छतः ॥७७॥ 
संभूष्छ यजसस्वातां खजलस्थछचारिणास्‌ । तिरशआं तु वितरितिः स्थादपर्यासशरीरिणास ॥७८॥ 
अपर्याप्ता: पुनः सरवा ये जरूस्थकरगर्भजाः । संमच्छुनोत्थपर्याताः खग़ा जरूखरास्तथा ४७४॥ 
घजनुःपृथक्पवसुष्कर्षात्‌ खगाआापि चर राभंजाः । पर्याताश्राष्यपर्याता देहमान वदन्सि ते ॥८०५ 
जछगर्जपरयाँपताः स्थुः पश्लशतयोजना: । श्रिपल्यायुनैतियआखिगब्यताः प्रमाणतः ॥८१॥ 


कम जी की समन जान कर पीना हत-. 


इन्द्रिय जीवोंको छद्द मादद, पष्तियोंकी बहत्तर हजार बष, सॉँपोंकी ब्यालीस हजार वर्ष, छातीसे 
सरकनेवालोंकी नौ पूर्वाज्न, मनुष्यों और मत्स्पोंकी एक करोड़ चष पू्वकी उत्कृष्ट आयु है ॥६४-६६॥॥ 
प्रथिवीकायिक जीब मसूरके आकार हैं, जलकायिक दृणके अग्रभागपर रखी बुँदके समान हैं; 
तेजस्कायिक जोब खढ़ी सूइ्योंके सहश हैं, बायुकायिक जीव पताकाके समान हैं, वनस्पति- 
कायिक जीव अनेक आकारके धारक हैं | विकलेन्द्रिय तथा नारकी जीब ह्ुुण्डक संस्थानसे युक्त 
हैं ॥७०-७१॥ मनुष्य और तियतज्व छट्दों संस्थानोंके घारक कह्दे गये हैं और देक- केवछ समचतुरस्र 
संस्थानसे युक्त बतढछाये गये हैं ॥७२॥ सूदम निगोदिया रब्ध्यपयोप्तक जीवका शरीर अक्लुलके 
असंख्यातरें भाग है और बह उत्पन्त होनेके तीसरे समयमें जघन्य अधगाहना रूप द्वोता है 
॥७३॥ सूच्रम ओर स्थुछ भेदोंको धारण करनेवाले एकेन्द्रियसे छेकर पर्चेन्द्रिय जोचों तकका 
शरीर यदि छोटेसे छोटा होगा तो अक्लुछके असंख्यातें भाग प्रमाण द्वी होगा इससे छोटा नहीं 
॥७४॥ कसर प्रमाणकी अपेक्षा एक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाला है| समस्त एकेन्द्रिय 
जीबोंमें देहका उत्कृष्ट प्रमाण यद्दी भाना गया है ॥७४५॥ दोइन्द्रिय जीबोंमें सबसे बढ़ी अवगाइना 
शद्धकी दे ओर वह बारह योजन प्रमाण है। तोन इन्द्रियोंमें सबसे बढ़ा कानखजूरा है ओर वह 
तोन कोश प्रमाण है। चौइन्द्रियोंसें सबसे बढ़ा श्रमर है और बह एक योजन--चार कोश प्रमाण 
हे तथा पश्चेन्द्रियोंमें सबसे बढ़ा स्वयंभूरमण समुद्रका राघव मच्छ है. और वह एक दजार योजन 
प्रमाण है । पन्चेन्द्रियोंमें सुदूम अवग।दना सिक्थक मच्छकों है।।७३-७७॥सम्मूच्छेनजन्मसे उत्पन्न 
अपयोप्तक जलरूचर, थछचर और नभ्रचर तियज्ञोंकी जघन्य अबगादना एक वितस्ति प्रमाण 
है ॥७४८॥ गर्भजोंमें अपर्याप््त जलचर, स्थछूचर, सम्मृच्छुनोंमें प्योप्तक जलचर, नभश्चर तथा 
गर्भजोंमें पर्योप्क, अपयोप्तक दोनों प्रकारके नभश्यर, तियंद्थ, उत्कृष्ट रूपसे प्रथक्त्व धमुष प्रमाण 
शरोरकी अवगाहना धारण करते हैं ॥5६-८०॥। गर्मजन्मसे उत्पन्न पर्याप्त जठचर जीव पाँच 





१, पथिवीकायिका; | २. जलकायिकाः । ३. श्रग्निकायिकाः | ४. वायुकायिकाः । मसुरंथु मिन्‍्दु सूई 
फलाबधयसण्णिहो हवे देशों | पुटबी आदि चठशइ तर तस काया अणेयविद्दा ॥१६८॥गो० जी०। ५. सुहुम- 
णिगोद अपजन्तयरस्स जादस्स तदिय समयम्हि | अंगुल अतंखभागं जहरणमुक्कस्सयं मच्छे ॥६४)॥ गो० जी० । 
६. साहिय सहत्समेक्क बारं कोसृणमेकमेक्क च । जोयणसहस्स दीईं पम्मे बियले महामच्छे ॥६५॥ विति च 
य पुणण जहण्यं झऋणु'धरी कुंथुफाणमच्छीसु । सिच्छुयमच्छे विदंगुलसंखे संखगुणिदकमा ॥६६।॥ गो० जी० | 
७. जलूघरा -म०। 


श्द्द हरिवंशपुराणे 


पश्चचापशतोत्सेथा उत्कर्षान्नारकाः सुरा। | पद्नविशतिचाप!ः स्थुराथुस्तेषां पुरा यथा ॥८२॥ 
“पर्याधयः पड़ाद्ारशरीरेग्पियगोचराः । जानप्रणमनोभाषामेदैस्ताः परिभाषिताः ॥८३॥ 
श्पशेन रसम॑ श्राणं थक्छु! भोत्न तथैव तद्‌ । इम्तरियपक्क प्रोक्त स्थावरश्रसगोचरम्‌ ॥८४॥ 
3छब्घिश्रेवोपयोगआ भावेन्दियमिहोदितम । अध्येन्द्रिय ठु मिद्वंसिः सहोपकरणेमंतम ॥८७॥ 
“सपर्शनं गैकसंस्थानं रसन॑ तु छुरप्रवत्‌ । ध्राणं 'चानुकरोध्येवस तिमुक्तकचन्व्रिकाम ॥०९॥ 
चह्तुमंसूरमन्वेति ओश्वं तु मवनालिकाम । स्थाकारेणैति संस्थान तदृदस्येन्द्रियगोचरस ॥८५॥ 
उिनुःशतानि घत्वारि स्पशनेम्ठियगोचरः | एकेन्द्रियस्थ 'घोस्‍ष्कृष्टस्ततो यावदर्सशिनास्‌ ॥८ू०॥) 
भष्टो षोडश संख्यातों द्वात्रिंशवृद्धिगुणान्पपि । चतुःषष्टिशर्त दण्डा प्राणाम्ते द्विस्‍संशिनः ॥स८ू8॥ 
खलुःपद्चाशता साथमेकाशम्रिंशदीक्षते । शतानि योजनानां तु चक्षुषपा चशुरिन्द्रियः ॥३०४ 
योजनानां शतान्येकम्यूनं पष्टिः सहाष्टभः । असंशिचक्षुविषयों थोजनं भोश्रगोचरः ॥३१॥ 
स्पश रसं व गन्ध थ नवयोजनमात्रगम । संज्ी यथास्वमादसे शब्दं द्वादशयोजनस्‌ ॥६२॥ 
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सौ योजन विस्तारबाले हैं । जिन मनुष्य और तियच्थोंकी आयु तीन पल्यकी है उन्नकी अवगाहना 
तीन कोश प्रमाण है ॥८९॥ नारफी उत्कृष्टतासे पाँच सौ धनुष ऊँचे हैं, और देव पश्चीस धनुष 
प्रमाण है । इनकी आयु पदकेके समान है ॥८२॥ 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छास, भाषा और मनके भेदसे पर्याप्तियाँ छट्द कही गई 
हैं ॥८३॥ रपशन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ कद्दी गई हैं। इनमें स्थावर जीवोंके 
केवल स्पर्शन इन्द्रिय और तच्रसजीबॉके यथाक्रमसे सभी इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥८४॥ भावेन्द्रिय 
ओर द्र॒व्येन्द्रियके भदसे इन्द्रियोँ दो प्रकारकी हैं। इनमें भावेन्द्रियाँ छच्धि और उपयोग रूप हैं 
तथा द्वव्येन्द्रियाँ निज्षति ओर उपकरण रूप मानी गई हैं ॥८५॥ रपशन इन्द्रिय अनेक आकारवाली 
है, रसना खुग्पीके समान है, घाण अतिमुक्तक--तिर पुष्पका अनुकरण करती हे, चहछु मसूरका 
अनुसरण करती है और कण इन्द्रिय यवकी नलीके समान है। इस प्रकार द्रव्येन्द्रियोंका आकार 
कद्दा ।८६-८७॥ एकेन्द्रिय जीवकी र्पशन इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय चार सौ धनुष है | उसके आगे 
असेनी पद्लेन्द्रिय तक दुना-दूना होता जाता है ॥८८॥ इस प्रकार द्वीन्द्रियके स्पशनका विषय 
आठ सो धनुष, त्रीन्द्रियके सोछद् सी धनुष, चतुरिन्द्रियके बत्तीस सौ धनुष और असनी पद्मचे- 
न्द्रियके चॉसठ सौ घनुष है । रसना इन्द्रियका विषय द्वीन्द्रिय जीबके चौंसठ धनुष, प्रीन्द्रियके 
एक सो अट्टाईस धनुष, चतुरिन्द्रियके दो सी छुप्पन धनुष, और असेनी पर्चेन्द्रियके पाँच सौ 
धनुष है। घाण इन्द्रियका विषय त्रीन्द्रिय जीवके सी धनुष, चतुरिन्द्रियके दो सौ धनुष और 
असेनी पब्न्चेन्द्रियके चार सौ धनुष प्रमाण है ॥८६॥ चतुरिन्द्रिय जीव अपनी चह्चुरिन्द्रियके 
द्वारा उनतीस सी चोबन योजन तक देखता है ॥६०॥ और असेनी प*्चेन्द्रियके चछ्चुका विषय 
उनसठ सो साठ योजन है । एवं असनी पर्चेन्द्रियके श्रोत्रका विषय एक योजन है ॥६९१॥ सेनी 
पन्‍्चेन्द्रिय जीव नौ योजन दूर स्थित स्पश, रस और गनन्‍्धको यथायोग्य प्रदण कर सकता है 
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१, ययो म०। २. आह्यस्सरीरिद्रियपज्त्तीश्रांगपाणभासमणों। चत्तारि पंच छुप्पिय एडंदिय 
वियलसण्णीणं ॥११८॥ गो० जी० । ३. लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम्‌ त० सू०। ४. निहंसि म०। निरृ॑त्युपकरणे 
ब्येन्द्रियम त० सू० | 
५. चक्खू सोदं धाणं जिन्‍्मायारं मस्तूर जबणाली | 
अतिमुत्तजुरप्पसम॑ फासं तु अशेयस' ठाणं ॥ 
६. धगमुवीसड दसय कदी नोयंण छादरत़ दीशतिसदस्सा | 
अट्ठसहस्स धणुएंण बिसया दुगुणा अ्रसणिणत्ति ||१६७॥|| 





अशदशः सगः | 


सहसखेः सघमिः सन्ना चत्वारिंशसहजकेः । त्रिष्टथा चर ट्विशर्या च योजमेशक्लुपेशते ॥६४॥ 
इत्यमेकविकश्पे5स्मिन्‌ संसारे सारवर्जिते । सोच्रश्ताधनतः सार सानुष्यं दुलेभ थे तत्‌ ॥३४॥ 
दुष्कर्सोपशमाहव्ध्धा सम्मानुष्यं कप्रक्षन । यत्नो भवविरक्तेन विजेयों मुक्तये घिदा ॥8५॥ 
श्रथात्रापसरेज्यूस्छुअत्या केवकिनं भवान्‌ । पूर्वानन्धकणृष्णि: स्वानित्युवाथ च सववबित्‌ ॥६६॥ 
साकेते र्नवीयस्य राशो राज्ये जिताहिते। तोथे व्रषमनाथस्य वतमाने महोदये ।8७॥॥ 
श्रेष्ठी सुरेग्दर वत्तोअ्यूदृद्वाशिशस्कोटिमियनी । तस्य जैनस्य मिर्च ख॒दत्तो3भवद् द्विजः !।श्था 
विथिपयचतुर्भासी मिवपूमाथमस्य सः । दृत्ता्थ द्वादशाब्दान्त॑ वणिग्यातों वणिज्यया ॥8६॥ 
स यूतवेश्याष्यसनी विनाश्य द्वविण द्विजः । चौयंगृद्दीतसुक्तोश्गाहुएकामुखवर्न खल$ ॥॥१००॥ 
. सर हि भुष्णन खद्द ब्यावैज्ञॉकं व्याधिनिभो हतः । खेनान्‍या श्रेणिकेनागाश्रक रौरबं ततः ॥१०१॥ 
देवस्वस्थ विनाशेन श्रयश्धिशदुदन्वतास । सम॑ काल महादुःखं प्राप्योद्रस्यत्रिमद्‌ भवे ॥३०२॥ 
पापस्योपशमात्‌ पंश्मादुदभूद गजपुरे पुरे । कापिष्टटायनाभिस्यादनुमत्यामिदद ह्विज! ॥१०४॥ 
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और बारह योजन दूर तकके शब्दकों सुन सकता है ॥६२॥ सेनी प्न्वेनि छुके 
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३५ द्रय जीव अपने च 
द्वारा संताढीस हजार दो सौ भ्रेशठ योजनकी दूरीपर स्थित पदारथकों देख सकता द्वे ॥३॥ इस 
प्रकार यह असार संसार अनेक विकल्पोंसे भरा हुआ है । इसमें मोक्षका साधक द्वोनेसे मनुष्य 
पर्याय ही सार हे परन्तु बह अत्यन्त दुलभ है ॥६४।। दुष्कर्मोंका उपशम दहोनेसे यदि किसी तरह 
मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है तो बुद्धिमान मनुष्यको संसारसे विरक्त द्वोकर मुक्ति प्राप्तिके छिए प्रयत्न 
करना चाहिए ॥।६५॥ 


अथानन्तर इसी बीचमें केबछी भगवानको नमस्कार कर अन्धकब्ृृष्णिने अपने पूर्णभव 
पूछे और सर्वज्ञ सुप्रतिष्ठ केषछ्ली उसके पूर्व भबोंका वर्णन इस प्रकार करने छगे |६६॥ जब 
भगवान वृषभदेवका महाप्रभाषशाढी तीर्थ चर रहा था तब अयोध्या नगरीमें राजा रत्नवीये 
राज्य करता था । उसके निप्कण्टक राज्यमें एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था जो बत्तीस 
करोड़ दोनारोंका धनी था, जनघमका परम श्रद्धालु था ओर रुद्रदत्त ब्राह्मण उसका मित्र था 
॥६७-६८॥ कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ, बारह वर्ष तक अष्टमी, चतुदंशी, आष्टाहिक पं तथा 
चौमासोंमें जिनपूजाके छिए उपयुक्त धन, रुद्रदत्तको देकर व्यापारके छिए बाहर 'चला गया ॥६६॥ 
ब्राह्मण रुद्रदत्त बढ़ा दुष्ट था उसने जुआ तथा वेश्या व्यसनमें पढ़कर वह धन शीघ्र ही नष्ट कर 
दिया | जब धन नष्ट हो गया तब चोरी करने छगा । चोरीके अपराधमें पकढ़ा गया और जब 
छूटा तब उल्कामुख नामक वनमें जाकर रहने छगा ।|१००॥ बहाँ वह भीछोंके साथ मिलकर 
छोगोंको छूटने छगा और अपने दुष्कर्म से छोगोंके छिए व्याधि स्वरूप द्वो गया । अन्समें श्रेणिक 
नामक सेनापतिके हथसे भरकर रौरब नामक सातवें नरक गया ॥ १०२॥ देवद्रव्यके हृढ़पनेसे बह 
तेंतील सागर तक नरकके भयंकर दुःख भोगकर वहाँसे निकछा और संखारमसें भ्रमण करता 
रहा ॥१०२॥ कदाचित्‌ पाप कर्मका उपशम दोनेसे बह हस्तिनागपुरमें कारपिष्ठहकायन नाभक 
ब्राह्मणकी अनुमति नामक खीसे गौतम नामका जाह्यण-पुत्र हुआ। वह मद्दादरिद्र था, उत्पन्न दोते दी 
उसके माता-पिता मर गये थे वथा भीख माँगता हुआ बह इधर-उधर घूमता-फिरता था। एक बार 
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१. सण्णिस्स वार सोदे तियहईं णव जोयणशाणि चक्खुस्स । 

सत्तेतारू सइस्सा वेसद तेसटिटमदिरेया ॥१६७॥ 

तिणिणसय सटिट विरदिद लक्खं दसमूल ताड़िदे मूल । 

णवगुरिदे सदिटदिदे चक्‍्खुप्फासस्स झद्धाणं ॥१६३॥ गो० नी० | 
२. वरणिज्यातो म० । ३. देवद्रन्यसत्य | 
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निःश्रीगोंतमनामाउसौ कृतमातृपितृक्यः । साधुं भुजानमद्राक्षोद्‌ भिक्षार्थी प्यटन्‌ बहुः ॥३०४॥ 
समुदृदश्ञनाभानमलुगम्ध समाञ्षमे । जगादुष्मसम यूय॑ कुरुष्ष मां शुभुशितम ॥१०५१ 
अव्यसस्थमसी थुद्ध्या दीं तस्से ददौ गुरु । पाप॑ वषसइस््रेण विध्मकृत्‌ सोड्प्यशीशमल्‌ ॥१०६॥ 
स श्रीगौतमसंशाकूः प्राप्तो३्षी णममहानसम्‌ । पदानुसारि्णी छब्धि बीजबुद्धिरसर्द्धिसान्‌ ॥३०७॥ 
अआाराध्याराघतां सम्मक सुविशालमगादू गुरु । शिष्यो वर्बंसहल्माणि पद्माशत्‌ स तपोतपत ॥१०४॥ 
डदियाय स सप्नेव सुविशाले विशाऊूधीः । स्थिति सम्मानयन्मास्यामष्टाविशतिसागरेः ॥१०६॥ 
अहमिन्व्रसुस भुक्त्वा सोडवतीय सतो नृपः | सझ्ञातोउन्थकब्ृष्णिस्वमहं तु भवतो गुरु: ॥११०॥ 
अप्राक्षीत्‌ पूवजन्मानि दुःखितः छितिपः पुनः । स्वपुत्राणां दशानां व केवछी च जगाविति ॥१११॥ 
समा्धव्िलिपुरे राजा नाम्नो मेघरथो$भवत्‌ । भायां तस्य सुभव्रात्या तथोदढरथः खुलः ॥११२॥ 

इंभ्यो राजसमस्तह्य भार्या नन्‍्दयशाः छुते । खुद्शना थ सुउपेष्टा धनदततस्य सूनवः ॥११४३॥ 

धनश्र जिनदेवो व पालान्तास्ते श्रयो मताः । अहंहासः प्रसिडुक्ष मिनदासस्तथा परः ॥११४॥ 

अह दस हसि ख्यातो जिनदत्तः परः स्छुतः । प्रियमित्रः प्रतीतोअन्यस्तथा घसरुचिध्यतिः ॥९१७॥ 
सुमन्द्रगुरोः पाश्व प्रव्धाज नरेश्वरः | घनद्तो5पि पुश्रेस्तैनंवभि। सह दोक्षितः ॥११ ६॥ 
खुदशनार्यिकापाश्व छुभव्रा 'ब सुदशना । छुज्पेष्ठा ज तपो ज्येष्ट सहैव प्रतिपेद्रे ॥११७॥ 

धनदत्तो गुरुभ्रेव वाराणस्थां मृपस्तथा । केवछशानमुस्पाद्य विहत्य घसु्थां क्रमात्‌ ॥१ १ ८॥ 


उसने समुद्रदत्त नामक मुनिराजको आहार करते देखा आद्वार्के बाद वह उनके पीछे छग गया 
तथा आश्रममें पहुँचनेपर उनसे बोछा कि मैं भूखा मरता हूँ आप मुझे अपने समान बना 
छोजिए ॥१०३-१०४॥ मुनिराजने उसे भव्य प्राणी जानकर दीक्षा दे दी और उसने भी दीक्षा 
लेकर एक हज़ार बर्षकी कठिन तपस्यासे विध्चकारक पापोंका उपशम कर दिया ॥१०६॥ तपस्याके 
प्रभावसे उक्त गौतम मुनि, बीजबुद्धि तथा रसऋद्धिसे युक्त हो गये और अक्षोणमहानस एवं 
पदानुसारिणी ऋद्धि भी उन्होंने प्राप्त कर छी ॥१०७॥ गुरु समुद्रदत्त मुनि, अच्छी तरह आराध- 
नाओंकी आराधना कर छठवें प्रवेयकके सुबिशाल नामक विमानमें अहमिन्द्र हुए और शिष्य 
गौतम मुनिने पचास हजार वर्ष तप किया ॥१०८॥ अन्त विशाल बुद्धिके धारक गौतम मुनि 
भी अद्वाईस सागरकी सम्भावनोय आयु प्राप्तकर उसी सुविशार विमानमें उत्पन्न हुए ॥९०६॥ 
अहमिन्द्रफे सुख भोगनेके बाद वहाँसे चछकर गौतमका जीव तो तू अन्धकबृष्णि हुआ है और 
तेरा गुरु मुनि समुद्रदत्तका जीव मैं सुप्रतिष्ठ हुआ हूँ ॥११०॥ 


तदनन्तर ढुःख्ली होते हुए राजा अन्धकबृष्णिने अपने दशों पुत्रोंफे पूत्र भव पूछे सो केवली 
भगवान इस प्रकार कहने छगे ॥१११॥ एन्‍्होंने कद्दा कि छिसी समय सदूभद्विछ॒पुर नगरसें राजा 
मेघरथ रहता था, उसकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था और उन दोनोंके टेढ़रथ नामका पुत्र 
था ॥११९॥ उसी नगरमें राजाको तुछझना करनेबाढा धनदृत्त नामका सेठ रहता था उसकी 
ख्रीका नाम नन्‍्दयशा था । नन्‍्दयशासे उसके सुद्शना और सुब्येष्ठा नामकी दो कन्याएँ तथा 
धनपालछ, जिनपाछ, देवपाठ, अहंदास, जिनदास, अ्ईहृत्त, जिनदत्त, प्रियमित्र और धर्मरुचि ये 
नो पुत्र उत्पन्न हुए ॥१३-११४॥ कदाचित्‌ राजा मेघरथने सुसन्दर गुरुके पास दीक्षा ले लो | यह 
देख सेठ घनदत्त भी अपने नौ द्वी पुत्रोंके साथ दोक्षित हो; गया ॥११६॥ और सुदर्शना नामक 
आयिकाके पास सुभद्रा सेठानी तथा उसकी सुदर्शना और सुज्येष्ठा नामक दोनों पुत्रियोंने साथ 
दी-साथ दीक्षा घारण कर ली ॥११७॥ कदाचित्‌ धनदत्त सेठ, सुमन्दर गुरु और मेघरथ 

१. सुरदधिमान म०। २, घष्प्रेवेयकके विशाज्ननाम्ति बिसाने । ३, श्रेष्ठ । ४. मुस्येष्ठा म० । 
४. विदुता म० । 
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सप्तमिः पश्नमिः पूथ्या बर्षेद्राद्शभिक्ष ते । भम्ते सिद्ुशिछारूदाः सिद्धा राजगृहे पुरे ॥११३॥ 

. अम्सवेत्मी प्रसूता सा पू्वमन्द्यशाः सुतम्‌ । धनमित्र था सोग्य सम्त्यक्य सपसि स्थिता ॥१२०॥ 
पुश्नान सिदशिकारूदान्‌ प्रायोपगममस्यथितान्‌ | वन्दित्वा पृश्नमासतंत्वमावणोत्‌ स्मेहसोहिता ॥१९२१॥ 
स्नेहगह्चरसो हिन्यो सगिस्यो च सदैष्छतास | सोद्रत्य भजेडम्यन्र कि वा स्नेहस्य दुष्करण ॥३२२॥ 
माता सुता: समाराध्य देवा भुृत्वाव्च्युतेडईखिछाः । दाविशतिसमुव्रान्त काल भुक्वा पर॑ सुखम ॥१२४॥ 
अवतीय ततो भूर्मि देवीदुृदितदेदजाः । सवैध भुप | चित्रा हि परिणासवशाद गतिः ॥१२४७॥ 
बसाण सगवानस्‍म्ते वसुदेवसवाम्तरम्‌ । प्रणिधानपरोत्कर्ण नरदेवस मास्तरे ॥१२५॥ 
कश्षिस॒वाध्चिदुःखोमिंनिसरनोन्मरम ता कुछ: । प्राणी प्राप युगच्छिदं कीझवत्‌ नुभवान्तरम ॥१२६॥ 
मागधाभिधदेशेज्सों शालिधरामेज्अजन्मनोः । अभुद्दुर्विधियोस्तोक॑स्तोक नोपनयत्‌ सुखम्‌ ॥१२७॥ 
गर्भस्थेडपि पिता सस्मिक्रभंकेडट्त माठ्का । दुर्भगस्थाष्टथषस्य निर्मा सातृष्वसा शुच्ा ॥३ १८॥ 
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राजा--तीनों दी मुनि बनारस आये और वहाँ फेजलछकज्लान उत्पन्नकर प्रुथिव्रीपर विद्वार 
करने छगे ।॥|१९८॥ पूजनोय घनदत्त, सुमन्द्र गुरु और मेघरथ मुनि क्रमसे साव बष, 
पाँच वर्ष और बारद्द वर्ष तक प्रथिबीपर विद्ारकर अन्तमें राजगृह नगरसे सिद्धशिलापर आरूदढ 
हुए--मूक्ष पधारे ॥११६॥ उस समय सेठ धनदत्तकी स्त्री नन्‍द्यशा गर्भवती थी इसछिए दोक्षा 
नहीं ले सकी थी परन्तु जब उसके धनमित्र नामका पुत्र हो गया और वह योग्य बन गया तब 
बह भी उसे छोड़ तप करने छगी ॥१००॥ 


एक दिन सेठ धनदत्तके पुत्र धनपाछ आदि नोके-नी मुनिराज प्रायोपगमन संन्यास लेकर 
सिद्धशिलापर विराजमान थे। मुनियोंकी माता आर्यिका ननन्‍्दयशाने उन्हें देख वन्दना की और 
सस्‍्नेहसे मोहित हो निदान किया कि मैं अग्निम भवमें भी इनकी माता बनूँ ॥॥१२१॥ मुनियोंकी 
बहिन सुदर्शना और सुन्येष्ठा नामक आर्यिकाओंने भी स्नेहरूपी गतमें मोहित दो निदान किया 
कि ये अग्रिम भवमें भी हमारे भाई हों। सो ठीक ही है क्योंकि स्नेहके लिए क्‍या कठिन 
है? ॥१२२॥ अन्तमें समाधि धारण कर माता पुत्र और पुतन्रियाँ--सबके-सब अच्युत स्वगमें 
देव हुए । तदनन्तर बाईंस सागर तक उत्कृष्ट खुख भोगकर वहाँसे चले ओर प्रथिबीपर आकर 
हे राजन ! तुम्दारी स्त्री, पुत्रियाँ तथा पुत्र हुए हैं सो ठीक ही है क्योंकि परिणामोंके अनुसार 
नाना प्रकारकी गति होती दी है ॥ भावाथे--नन्द्यशाका जीब तो तुम्हारी रानी सुभद्वा हुआ 
है, सुदश्शना और सुज्येघ्षाके जीब ऋमसे कुत्ती और माद्री हुए हैं तथा धनपाल आदिके जीव 
वसुदेबके सिवाय नो.पुत्र हुए हैं ॥१२३-१२४॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केवछी, ध्यानमें तत्पर एवं कान खड़े कर बेठे हुए मनुष्य 
ओर देवोंकी उस सभामें बसुदेवके भवान्तर कहने छगे--॥१२५॥ जिस प्रकार समुद्रकी छट्टरोंमें 
तेरती हुई कील जुएके छिद्रको बढ़ी फठिनाईसे प्राप्त कर सकती है उसी प्रकार संसार सागरकी 
दुःखरूपी छहरोंमें दृबता ओर उचरता हुआ यहद्द प्राणी मनुष्य भबकों बढ़ी कठिनाईसे प्राप्त कर 
पाता हे ॥|१२६॥ इसी पद्धतिसे वसुदेवका जीब सागध देशके शाल्मिस नामक नगरमें रहने- 
याले अत्यन्त द्रिद्र त्राह्षण और आह्वाणीके यहाँ ऐसा पुश्र हुआ जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं 
था ॥१२७॥ जब वह गर्भमें था तब पिता मर गया । और उत्पन्न होते दी माता मर गई इसढिए 
मौसीने इसका पाकछृन-पोषण किया परन्तु बह छगभरा आठ वषका ही दो पाया था कि उसको 
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१. पूजा म०। २, परोत्कर्म म० | ३, दरिद्रयोः। ४. पुत्र: । तोकः क० | ५. इतः आरभ्य १३१ 
श्कोकपय॑न्ता: श्कोका: “छः पुस्तके न सन्ति। “क' पुस्तकेडपि पश्चात्‌ फेनापि पादटिप्पण्यां योजिताः । 
६. शोकेन मातृष्वसापि निर्भा! दीसिरहिता जाता मृतेत्यथः | 


व... सकिममकि कर्क. सीता ता अचल तक « 
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पुरे राजगृदे सोइथ मातुऊस्य गृहेव्वसत्‌ । भरतुःस्वल्ोग इत्येष पितृष्वक्नायुपालितः ॥$२६॥ 

मलप्रस्तशरीरो5सावुअगस्थो5जपोतवत्‌ । विकोणशीणकेशाग्रः कुचेलः पिज्नललेश्ण: ॥१३०॥ 

दु्दितुर्मातुरूस्यासी वाम्व॒न्‌ दमरकभुतेः । सामिशुगुप्सुमिदुःली स्वभृदाद्विनिणादितः ॥१ ३१॥ 

दुर्भाग्याग्निशिखालीढः स्थाणुरेष मझीमसः | मर्सुमिष्छुन्‌ पतज्ञाभों बैभारे साधुमिष्ट तेः ॥१३२॥ 

निर्द्स्यास्मानम|कण्य धर्माषमेफर्ल ततः । प्राध्ाजोदू गुरुपादान्ते शान्तः संख्यास्ययोगिवः ॥१३३॥ 

खबार गुरुसल्देशादाशापाशबिवाशनः । सपोअस्यतुश्षर खारुचा रिश्रशानद्शनः ॥१४३४॥ 

नननन्‍द नन्दिषेणार्यस्तपसोत्पश्चलब्धिभिः । एकादशाहुदृत्साघुः सोढाशेषपरीषहः ॥ बै७॥ 

उपवासबिधियाँ यः शासने5स्यातिदुष्करः । तस्य बैयंवतः साधो! स सबवः सुकरोइभवंत्‌ ॥१३६॥ 

आधजायंग्लानशैक्याविदशभेदसु्दी रितम । वैयाबुत्यतपश्रा्े सविशेषमसाबषिः ॥१३७॥ 

मद्ठाकब्धिम॒तस्तस्य बेयादृत्योपयोगि यत्‌ । वस्तु सब्िन्तिसं हस्ते सेषजाज्याशु जायते ॥१३८॥ 

तपो वर्षसहर्माणि बहूनि तपतोउ्स्य थ । बेयावृत्यं तपः शक्रः शशंस सुरसंसदि ॥१३ ३॥ 

कांके समप्रति साधूनां वयावृत्यं करोति यः । नन्दिषेणः परो जातो जम्बू द्वीपस्य भारते ॥१४०॥ 

यशथेन चिन्सि्त पथ्यमनुश्लाघसुइष्टिना | तत्तस्य चिश्रमक्षूणं स सम्पादयति कमी ॥१७४१॥ 
मौसी भी शोकके कारण प्राणरहित हो गई ॥१२८॥ अब बह राजगृद नगरमें मासाके घर रहने 
छगा | वहाँ “यह हमारे पतिका भानता है! यह सोचकर बुआने उसका पाछन-पोषण 
किया ॥१२६॥ इसका शरीर मलसे प्ररत था, शरीोरसे छागके बच्चेके समान तीत्र गन्ध आती 
थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, वह मेले-कुचेले वस्म पहिने रहता था और उसकी आँखें 
स्वभावसे ही पोलो थीं ॥१३०॥ इतनेपर भी वह अपने मामा दमरककी पुत्रियोंके साथ विवाह 
करना चाद्दता था | परन्तु विवाह करना तो दूर रहा घृणा करनेवालछी उन पुत्रियोंने उसे घरसे 
निकाल दिया जिससे वह बहुत दुःखी हुआ ।।१३१॥ अन्‍्तमें वह दुभोग्यरूपी अग्निकी शिखाओं- 
से कुल्सकर ठूठके समान मलिन हो गया ओर पतंगकी तरद्द कूदकर मरनेकी इच्छासे वेभार 
गिरिपर गया परन्तु मुनियोंने उसे रोक लिया ॥१३२॥ तदनन्तर धम-अधमंका फल सुनकर उसने 
अपने-आपकी बहुत निन्‍्द्रा की और शास्त द्वो संस्य नामक मुनिराजफे चरण मूछमें दीक्षा घारण 
कर ली ॥?३३॥ गुरुफे सम्यक्‌ उपदेशसे आशारूपी पाशको नष्टकर वह सम्यम्दर्शन, सम्यग्ल्ान 
ओर सम्यक्‌ चारित्रका धारक हो गया ओर अन्य मलुंष्योंके छिए दुः्र तप तपने छगा ॥१३४॥ 
उसका नन्दिषेण नाम था, वद्द तपके प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोंसे युक्त द्वो गया,ग्यारह अक्लका घारी 
एवं समस्त परोषद्दोंको सहनेवाछा उत्तम साधु दो गया ॥१३५॥ शाख्त्रोंमे जो-जो उपवास दूसरोंके 
छिए अत्यन्त कठिन थे वे सब उस धेयेशाली साधुके लिए सररढू हो गये ||१३६।॥ आचार्य ग्लान 
शैक्ष्य आदिके भेदसे जिसके दश भेद बताये गये हैं उस वेयावृत्य तपको बद्द विशेष रूपसे करता 
था ॥९३७॥ वह मुनि बढ़ी-बढ़ी ऋद्धियोंसे युक्त था इसलिए वैयाबृत्यमें उपयोग आनेवाली जिस 
ओषधि आदिका वह विचार करता था बद शीघ्रद्दी उसके दाथमें आ जाती थी ॥१३८॥ इस प्रकार 
मुनि नन्दिषेणको तप करते हुए जब कई हजार वर्ष बीत गये तब एक दिन इन्द्रने देवोकी सभामें 
उसके वैयाबत्य तपकी प्रशंसा को ॥१३६॥ इस समय जम्बू द्वीपके भरत क्षेत्रमें जो साधुओंकी 
वैयाबृत्य करता हे वद्द नन्दिषण मुनि सबसे उत्कृष्ट है ॥१४०॥ क्योंकि रोगसे पीड़ित मुनि 
जिस पथ्यकी इच्छा करता है उसे क्षमाको घारण करनेबाढा नन्दिषेण मुनि शोध द्वी पू्णे कर 


न नयी. क्‍आ-नओ--नाम»नमनन भम« &# नम आ«न्माान्पाननकनमकन न नयाव.त... ० ॥ १ 





१. मणीमयः म० । मत्नीमयः ग०, ४० | २. इंतः म० । ३, अ्रस्माद् 'तपोलब्धिप्रमावेन वैयाइत्यं 
करोति सः' इति “ल' पुस्तकेडविकः| ४. रोगयुक्तमुदृष्टिना 'उल्लानो निर्गतो गदात' इति कोषः। न उल्लाधो5नुल्लाघ: 
स चासो सुदृष्टिश्न तेन । 
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आशुकव॒ण्ययोगेय वेधाहत्योच्यतस्थ हि । संयतस्यापि नो बन्थो निर्जरेथ तु जायते ॥१४२॥। 
धरमंसाधनमाद्य हि शरीरमित देहिनास । तस्य धारणमाचेयं मथाशक्ति थ शासने ॥१४६॥ 

' झम्यरदशिरिशेषो5पि सम्दग्कानादिशादराद्‌ ! पयुपासनया नित्यमुपचर्यः सुदष्टिना (१४४ 
प्रतीकारसमर्थोंजपि बत्सुशष्टिमुपेशते । व्यायथिक्फिष्टमसौ नह: सम्यक्वस्थापबृंहकः ।$४७॥ 
धा]ानो पयुज्यते यस्य धर वा वपुरेव था। स्वशासनअने तेन तस्य कि. बन्धहेतुना ॥१७६॥ 
तदेज हि धन तस्थ बपुववाँ सर्वंधा सतस्‌ । सशस्त्र शासनस्था नां सथास्वमुपयुज्यते ।।३४७॥ 
शक्तस्योपेश्चसाणस्य सदूइष्टिजनमापदि । का वा कटिन चिसस्य जिमशासनअक्तता ॥१७४४८॥ 
सम्पक्‍तयशुद्धिशुद्ध तु जने भक्तिविकोपने । पुंसो मिथ्याविमोतस्थ का वा ददानशुद्धिता ॥१७३॥ 
धोधिछालनिमित्ताया इश्शिद्धेजिंवाधने । पुनर्वों घिपरिप्राप्तिदुंकंशा भवसझूटे ॥१७०॥ 
बोधिलासपरिभाप्तावसत्यां मुक्तिसाधनम्‌ । कुतो श्ुसमभावेज्स्य कुतो मुक्तिस्तदर्थिनः ॥३७१॥ 
सुक््पसावे कुतः सोख्यमनम्सतमनपायि ल। सौख्यामावे कुतः स्वास्थ्य स्वास्थ्यामावे कुतः कूतो ॥१५७१॥ 
अतः सर्वास्मना साष्यं यथास्व स्वष्वितविणा । वैयाजृत्योद्यतेनाउश्र यतिना ग॒ृहिणा तथा ॥१७३॥। 
शरीर दर्शन शान चारित्रं परमं तपः । वैयादृत्यकृता सब स्थापित हि परात्मनोः ।१७५४७॥। 
शासनस्थितिविद्‌ विद्वानुपकृवन्‌ पर स्वयम्‌ | मिरपेश्षोपकारों व! पराष्मकशुमोत्षमाग्‌ ॥१७७॥ 
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देता है ॥१४१॥ ग्रहस्थकी तो बात द्वी क्या प्रासुक द्रव्यके द्वारा वेयावृत्य करनेमें तत्पर रहने 
वाले मुनिको भी उससे बन्ध नहीं होता किन्तु निजरा ही द्ोती है ॥१४२॥ इस संसारमें शरीर 
ही प्राणियोंका सबसे पहला धर्मंका साधन है इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चयाहिए। 
यह अागमका विधान है ॥१७४३॥ मन्द शक्ति अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यन्दष्टि हैं, 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यको उन सबकी वयाघृत्य द्वारा निरन्तर सेवा करनी चाहिए |।|९४४॥ जो प्रति- 
कार करनेमें समर्थ होकर भा रोगसे दुःखी सम्यग्टष्टिकी उपेज्षा करता है वह पापी है तथा 
सम्यग्दशनका घात करनेबाला है ॥१४५॥ जिसका घन अथवा शरीर सहघर्सो जनोंके उपयोगसें 
नहीं आता उसफा बह घन अथवा शरोर किस कामका ? वह तो केवछ कमेबन्धका ही कारण 
है ॥१४६॥ जिसका जो धन अथवा जो शरीर सद्ृर्मा जनोंके उपयोगमें आता है. यथाथमें वही 
घन अथवा वही शरीर उसका है ॥१४७॥ जो समथ होकर भी आपत्तिके समय सम्यग्दष्टिकी 
उपेक्षा करता है उस कठोर हृदय वालेके जिनशासनकी क्यों भक्ति है? कुछ भी नहीं 
है ॥१४८॥ जो सम्यग्दशनकोी शुद्धतासे शुद्ध सहर्धर्मोकी भक्ति नहीं करता है वह मृठ-मूठका 
बिनयी बना फिरता है उसके सम्यग्द्शनकी शुद्धि क्‍या है! ॥१४६॥ यदि बोधिको प्राप्तिमें निभित्त- 
भूत दर्शनविशुद्धिमें बाघा पहुँचाई जातो है तो फिर इस संसारके संकटमें पुनः बोधिको प्राप्ति 
दुलंभ ही समझमनी चाहिए ॥१४५०॥ यदि बोधिकी प्राप्ति नहीं होती है तो मुक्तिका साधन भूत- 
चारिन्र फेसे हो सकता है ? ओर जब चारित्र नहीं है तब मुक्तिके अभिछाषी मनुष्यफो मुक्ति कैसे 
मिर सकती है ? ॥१५१॥ मुक्तिके अभावमें अनन्त एवं अविनाशी सुख केसे प्राप्त हो सकता 
है ? सुखके अभावसमें स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है ? और स्वास्थ्यके अभावमें यह जीव ऋत्यकृत्य 
कैसे हो सकता है ? ॥१५२॥ इसलिए आत्मद्दित चाहनेवाछा चाहे मुनि दो चाहे ग्दस्थ, उसे 
सब प्रकारसे अपनी शक्तिके अनुसार वेयावृत्य करनेमें उद्यत रहना 'चाहिए ॥१५१॥ जो मनुष्य 
वैयाबृत्य करता है' बह अपने तथा दूसरेके शरीर, दशन, क्ञान, चारित्र एवं उसतम तप आदि सभो 
गुणोंको स्थिर करता है ॥१५४॥ जिन-शाखनकी रीतिको जाननेवबाला जो बिद्वान्‌ परका उपकार 
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१. 'शरीरमा्ं खड घमंसाधनम! कुमारसम्भवे। २, हानिकारकः । रे. बन्धुहेतुना म०, क० | 
४, शासनस्थान म० । ४, दशनशानं म० | 
३५ 
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कैयादृत्यप्रदत्ती भः शासनाथातिभाविश! ! ये स्‌ शक्य! सुरे रोद्एुं कि पुनः क्ुद्अस्तुलिः ॥१५६॥ 
भन्दिषेणमुनिश्चैष तथाविध इति स्तुते । सौधमेरजेण देवास्त अशरांसुः प्रणामिनः ॥१५७)॥ 
सुनिर्धसंपरीक्षर्थ तत्रेको विदुधस्तदा। मुमिरूपथरः प्राह नन्दिषेणमिति ब्रितः ॥$७८॥ 
वैयादुत्यसद्दानत्द नन्दिषेण मुने श्रणु । ब्याधिव्यधितदेहस्य देहि मे किख्िदोषधम ॥:५६॥ 
दत्युकतस्स तमाहेवमविकत्पाशुकस्पथा । ददासि बत ते साथो रुचि: कस्मिलिहाशने ॥१९०॥ 
पूवदेशनशालीनामोदनः सुरभि: शुभः । पत्चाकदेशमुद्ानां सूपः स्वादुरसान्वितः ॥६६१॥ 

हैयड्रवी नमुत्ततमपराम्तआुवों गवास्‌ । पथः कलछिद्ञपेनूनां सुस््ध ब्यक्षनास्तरम्‌ ॥१६२॥ 

लम्येत यदि साधु स्थात्‌ भ्रद्धा हाश्न ममाथिका । इत्युक्तश्लानयामीति अगाम अद्धयान्वितः ॥१६१३॥ 
विरुद्धदेशवस्तूनां भाथमेउप्यविषण्णधीः । गत्या गो चरवेछायामानीय सहसा ददो ॥३१६४॥ 
उपभुक्ताक्षपानो5सो शरीशन्समंछाबिछः । “घोतस्तेन स्वहस्ताम्यां निशि निर्दि लिकित्सया ॥१६७॥ 
अभगनोध्साहमाऊोक्स नम्विषेणमनिन्दितम । वैद्यावृत्यकृतं भोचे दिव्यरूपधरः सुरः ॥१६६॥ 

यथा देवसमभे5स्तोषीत्‌ भगवस्तं मघवानूपे । वेयाबुस्योद्यतो छोके तमेव भगवान्‌ भवान्‌ ॥१६७॥ 
हो लब्धिरहों ेयमहो निर्विविकिप्सला । अरष्टी शासनवात्सक्यमशल्यं तव सन्मुनेः ॥१ ६८॥ 
अन्येपासपि चौश्चेषा मनीषा स्पान्मतीपिणाम्‌ । कालन्ये तपस्यत्र तेषां शासनभक्तता ॥१६६॥ 


करता हुआ स्वयं प्रत्युपकारकी अपेक्षासे रहित होता है वह शीघ्र द्वी स्वपर आत्माका मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥१४४५॥ जो जिन शासनके अथकी उत्कट भावना करता हुआ वयावृत्य करनेमें प्रवृत्त 
रहता है उसे देव भी रोकनेके छिए समर्थ नहीं हैं फिर छुद्र जीबोंकी तो बात है| क्या है |॥१५.६॥ 
यह नन्दिषेण मुनि ऐसे ही उत्तम मुनि हैं इस प्रकार सौधमेन्द्र द्वारा स्तुति किये जानंपर सब 
देवॉने उनकी प्रशंसा की और परोक्ष नमस्कार किया ॥१५७॥ उन्हीं देवोंमें एक दंव, मुनिके धर्य- 
की परीोक्षाके छिए मुनिका रूप रख नन्दिषेण मुनिराजकें पास पहुँचा और इस प्रकार कद्दने 
छगा ॥१५८।॥ हे बेयावृत्यमें महान्‌ आनन्दबाले नन्द्िषिण मुनि ! मेरा शरीर व्याधिसे पीड़ित हो 
रहा है इसलिए मुमेः कुछ ओपषधि दीजिए ॥१५६॥ उसके इस प्रकार कहनेपर नन्द्षिण मुनिने 
अपनी अखण्ड अनुकम्पासे क्रह्दा कि दे साधो ! में ओषधि देता हूँ परन्तु यह बताओं कि तुम्हारी 
किस भोजनमें रुचि हे ?।|१३६०॥ मुनि रूपधारों देवने कहय--पूवदेशके धानका शुभ एवं सुगन्धित 
भात, पंचाछ देशकी मूंगकी स्वादिष्ट दाल, पश्चिम देशकी गायोंका तपाया हुआ थी, कलिद्नः 
देशकी गायोंका मधुर दूध और नानाप्रकारके व्यश्नन यदि मिछ जाबें तो अच्छा हो क्योंकि मेरी 
श्रद्धा इन्हीं चीजोंमें अधिक दे । इस प्रकार कहनेपर 'में अभी छाता हूँ? यह कहकर नन्दिषेण मुनि 
बढ़ो श्रद्धाफे साथ उक्त आद्वार छेनेके लिए चछ दिये ॥६१-१६३॥ विरुद्ध देशकी वस्तुओंकी चाह 
होनेपर भी उनके मनसें कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी वेछामें जाकर तथा उक्त सब 
आहार छाकर उन्होंने शीघ्र ही उस झृत्रिम मुनिको दें दिया ॥१६४॥ कृत्रिम मुनिने उस आहार 
पानीको प्रद्ण किया परन्तु रात्रिमं शरोरके अन्तगंत मछसे उसका समस्त शरीर महिन हो गया 
और नन्दिषेण मुनिने बिना किसी ग्छानिके उसे अपने हाथोंसे धोया ॥१६४५॥ तदनन्तर जिनका 
उत्साष्ट भग्न नहीं हुआ था, तथा जो बराबर वैयावृत्य कर रहे थे ऐसे प्रशंधनीय नन्दिषेण मुनि- 
को देखकर दिव्य रूपको घारण करनेबाहे देवने कहा कि हे ऋषे ! दवोंकी सभामें इन्द्रने आपको 
जिस प्रकार स्तुति को थी में देख रद्दा हूँ कि आप उसी तरह वैयाबृत्य करनेमें उद्यत हैं ॥१६६-१६७॥ 
अद्दो ! आपकी ऋद्धि, आपका बेय, आपको ग्छानि जीतनेकी क्षमता और संशय रहित आपका 
शासन वात्सल्य खभी आर्चर्यकारी हैं, आप उत्तम मुनिराज हैं ॥१६८॥ यदि तप करते समय 
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१. स्ुते: म० । २. भोवस्तेन म० । ३, सन्पुने म० | 
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हति स्थुत्था सुनि नत्या सम्यकत्थं प्रतिपद्य सः । स्वर्गी स्वगमगाम्माग जैनेन्द्रमतिवतंयन्‌ ॥१७०॥ 
पत्चभ्रिंशस्सहल्ाणि वर्षाण्यतिगमय्य सः । प्रायोपगसन सेजे पण्मासावधि घधीरधीः ॥१७१॥४ 
संन्‍्थस्तवपुराहारः स्वपर स्तप्रशिक्रियः । आीसोभाग्यनिदानेन स्व बबन्ध सुमोहतः ॥१७२॥ 
लिन्दित माकरिव्यक्षेश्रिदानं स मुनिस्तदा | अवध्यत तदा शकत्या तीयकृक्षाम तद्भुवम्‌ ॥१७३॥ 
स॒ाचाराध्य महाशुक्रे शकतुल्यस्ततो$भवत्‌ । तन्न तस्थौ सुख कार्ूं सा्दू घोडशसागरमस्‌ ॥१७४॥ 
स भुक्तसुरलीज्यस्ते ततः प्रच्युत्य पार्थिव । पार्थिवो वश्ुदेबो5यं सुमद्राथामभूस्सुतः ११५७॥ 
हसि अ्रत्वा भवान्‌ पूर्वान बृष्णिभाय्यासुसाः स्वकान्‌ । धर्मसंवेगससपन्नाः सझाता नृखुरास्तथा ॥१७६॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रणम्येयुद्धिदशा नुपतिः पुनः । समुद्रविजयं राज्ये सामिषेकमतिष्ठपन्‌ ॥३७७॥ 
समप्य बसुदेव 'च समुद्र विजयाय सः । सुप्रसिष्ठस्थ पादान्ते निष्क्रान्तस्तद्भयान्तकृत्‌ ॥१७८॥ 
राज्ये भोजकसृष्णिश्र मधुरायां निधाय सः। उम्ससेनं समग्रेड्यं निम्नेन्थनश्नतमभ्रहीत्‌ ॥३७९॥ 
पृथिवोहुन्व: 
समुद्र विजयः शिवां विहितपटटवन्धां प्रियां 
बधूनिवहमुख्यतासधिगमथ्य राज्यस्थितिस । 
स्थिरां स परिपाकयन सहलजवनन्‍्धुभव्याग्थुजः 
प्रतापमभिवर्धयन्नुद्यनैर्जिंनाकों यथा ॥१८०॥ 


शत्यरिश्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतो समुद्रविजयराज्यलाभवर्सनों 
््््<्जड नामाष्टाद्शः सर्ग: ॥८।॥ शिमिक 

अन्य बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको भी इसी प्रकार त्रिकालमें बैयाब्ृत्य करनेकी बुद्धि हो जाबे तो उसे 

उनकी शासन भक्ति समझना चाहिए ॥१६६॥ इस प्रकार वह देव, मुनिराजकी स्तुति कर तथा 
सम्यर्द्शन प्राप्त कर जिन-शासनकोी प्रभावना करता हुआ स्वगंको चछा गया ॥१७०॥ अत्यन्त 
घीर बुद्धिको धारण करनेवाले नन्दिषेण मुनिने तपश्चरण द्वारा पेतीस दजार बष बिताकर 
अन्तिम समय छुद्द माहका प्रायोपगमन संन्यास ले छिया ॥१७१॥ उन्होंने शरीर और आहद्दारका 
त्याग कर दिया वे अपने शरीरकी वैयाबृत्ति न स्वयं करते थे न दूसरेसे कराते थे किन्तु इतना 
होनपर भी मोहकी तीम्रतासे उन्होंने 'मैं अग्रिम भवमें छच्मीमान तथा सोभाग्यवान्‌ द्वोऊ इस 
निदानसे अपनी आत्माकों बद्ध कर लिया ॥१७२॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान 
नहीं करते तो अपनी सामथ्यंसे अवश्य हो तोथकर प्रकृतिका बन्ध करते ॥१७३॥ तदनन्तर बह 
आराधनाओंकी आराधना कर भद्दाशुक्र स्वगेमें इन्द्र तुल्य देव हुआ और बहाँ साढ़े सोलह सागर 
तक सुखसे विद्यमान रहा ॥१७७॥ हे राजन! बह्दी पुत्र देवोंके सुख भोगकर अन्तमें बहाँसे 
च्युत हो तेरी सुभद्रा रानीसे यह प्रथिवीका अधिपति बसुद्ेव नामका पुत्र हुआ है ॥७५॥ इस 
प्रकार अन्धकबृष्णि, उसकी सुभद्रारानी तथा समुद्रविजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केवछोसे अपने- 
अपने पू्वभव सुनकर धर्म और संवेगको प्राप्त हुए।/ इनके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देव थे वे 
भी घ्मे और संबेगको प्राप्त हुए ॥१७६॥ सुप्रतिष्ठ स्वामीको नमस्कार कर देवछोग अपने-अपने 
स्थानपर चले गये। तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाले राजा अन्धकब्ृष्णिने समुद्रविजयका 
अभिषेक कर उसे राज्य-सिंद्ासनपर बैठाया और बसुदेवको समुद्रविजयके छिए सॉंपकर सुप्रतिष्ठ 
केबकीके पादमूछमें दीज्ञा घारण कर छी ॥१७७-१७८॥ उधर भोजकबृष्णिने भी मथुराके समग्र 
राज्यपर उग्रसेनको बैठाकर निग्नेन्थ श्रत धारण कर लिया-मुनि दीक्षा ले छी ॥१७६॥ राजा समुद्र- 
विजयने अपनी प्रियरानी शिवादेबीको पट्ट बाँधकर समस्त ख्त्रियोंमें मुख्यता प्राप्त करा दी | तद्नन्तर 
जिस प्रकार जिनेन्द्ररूपी सूर्य, अष्ट प्रातिद्दाय रूप अभ्युदयसे प्रभावको बढ़ाते हुए भव्य जीवरूपो 
कमलोंको प्रसन्न करते हैं उसी प्रकार राज्य मर्यादाकी रक्षा करनेवाले राजा समुद्रविजय भी अपनी 
अजुपम विभूतिसे प्रतापको बढ़ाते हुए अपने बन्धुरूपी कमछोंको प्रसन्‍न करने छगे ॥१८०॥ 

हस प्रकार अस्ष्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें समुद्रविजयके 
लिए राज्य ग्राप्िका वर्णन करनेवाल्ा अठारहवों सर्गे समाप्त हुआ ॥/८॥ 





एकोनविंशः सर्गः 


अथाह शणनाथादयः शणु श्रेणिक व्यते । चेष्टितं वसुदेवस्य वसुधाविजयादंजम ॥१॥ 
समुंद्रविजयो भूग्टदष्टानों मंबयोवने । आातणां राजपुश्री भिः + सत्कश्याणमकारयत्‌ ॥३९॥ 
उबाह एतिमश्षोग्यस्तलः स्तिमितसाररः । स्वयंप्रमां प्रभाउनूनां सुनोतां दिसमवानपि ॥३॥ 
सिताख्यां विजयः ख्यातां प्रियाक्ापां सधाउचलः । उपयेमे युवा धीरो धारणश्र प्रभावतीम ॥४॥ 
कालिज्ली प्रणश्रार्वीममिचस्त्रश्न सुप्रभाम्‌ । भष्टो श्लीघु महादेव्यस्ट्षष्टानामपि ताः स्पृताः ॥५॥ 
कलागुणविदग्धानां तेषामासोत सथयोपितार । अन्योन्यप्रेमबद्धानामनस्यसहशी रतिः ॥६॥ 
तदा देवकुमारासो बसुदेवः शिया झ्रिसशः | शौयपुर्या च थिक्रोड कुमारक्रीडया युतः ॥७॥ 
रूपकावण्यसोस म्यभसाग्यपैदरध्यवारिधि: । जहार जनचेतांसि कुमारो मारविश्नमः ॥८॥ 
चतुणां छोकपाकानां वेषमादाय दारिणम । इन्द्रादिविक्षु निःक्ुद्धः क्रमासपुर्या विनिययी ॥8॥ 
“नियांति सूयंदीघाओे चन्द्रसौम्यमुखाम्युजे । तश्र शौयपुरे स््रीणां भवत्याकुलता परा ॥१०॥ 
सब्नहः पुरनारीणां बलुदेवद्शिक्षया | आभतेअणववेलायां पूर्णचन्द्रोद्ये यभा ॥११॥ 
भूसो श्थ्या यथा सत्रो मिस्व्यक्तप्रस्तुतकमंमिः । प्रासादेषु गवाज्षाश्न सम्छाचयम्ते दिदक्लुभिः ॥१२॥ 
सोभाग्यहृरतचेतस्क॑ यहिरन्तरिसस्ततः । बभूव पुरमुदुआन्स वसुदेवकथामयम ॥१३॥ 
भथानन्वर गौतम गणघरने कहा कि दें श्रेणिक ! अब वसुदेवकी प्रथिव्री तथा विजयाधे 
सम्बन्धी चेष्टाओंका वर्णन करता हूँ सो झुन ॥१॥ राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाइयों- 
के नवयौवन आनेपर उनका राजपुत्रियोंके साथ विवाह करा दिया ॥२॥ अक्षोभ्यने धृृतिको, 
स्तिमितसागर ने उत्कृष्ट प्रभाको धारण करनेवाली स्वयंप्रभाको, हिमवानने सुनीताको, विजयने 
सिताको, अचछने प्रियाापाको; युवा तथा घीर वीर धारणने भ्रभावतीको, पूरणने कालिब्लीको 
और अभिषन्द्रने सुप्रभाको विवाहा | ये आठों स्त्रियाँ अक्तोभ्य आदि कुमारोंकी आठ महादेवियाँ 
थीं तथा अनेकों स्त्रियोंसें प्रधान मानो गई थीं ॥३-५॥ जो कछा तथा अनेक गुणोंमें चतुर थे, 
अपनी-अपनी स्त्रियोंस सहित थे और पारस्परिक प्रमसे आपसमें बंधे हुए थे ऐसे उन सब भाइयों- 
में परस्पर बेजोड़ प्रेम था ॥$॥ उस समय छचद्मीसे सेबित बसुदेय, देव कुमारके समान जान 
पढ़ते थे और बालक्रोढ़ासे युक्त द्वो शौयंपुरो नगरीमें यथेच्छ क्रोढ़ा करते थे ।॥७॥ रूप, छावण्य, 
सौभाग्य, भाग्य और चतुराईसे सागर तथा कामदेंवके समान सुन्दर वसुदेव जनताके चित्तको 
हरण करते थे ॥८५॥ अतिशय उदार वसुदेव क्रम-कऋ्रमसे चार छोकपाछोंका मनोहर वेष रखकर 
पूषे आदि दिशाओंमें निकछते थे ॥६॥ जिनका शरीर सूर्यके समान देदीप्यमान था तथा मुख 
कमछ चन्द्रमाके समान सौम्य था ऐसे बसुदेव जब उस शौर्यपुरमें बाहर निकलछते थे तब स्त्रियोंमें 
बड़ो आकुंछता उत्पन्न हो जाती थो ॥१०॥ जिस प्रकार पूणचन्द्रका उदय दोनेपर समुद्रकी वेलामें 
संघट्ट मच जाता है उसी भरकार वसुदेबकों देखनेकी इर्छासे नगरकी रित्रियोंमें संघट्ट मच जाता 
था--उनकोी बड़ी भोर इकट्टी हो जाती थी ॥९१॥ उनके बाहर निकलते ही देखनेके छिए इच्छुक 
स्त्रियाँ अपने श्र/रब्ध कार्योंको छोड़कर प्रथिबीपर तो गढियोंको रोक लेती थीं और ऊपर महल्ोंके 
मरोखोंको आच्छादित कर छेती थीं ॥१२॥ बसुदेवके सौभाग्यसे जिसका चित्त हरा गया था 


१. गोौतमः । २. विवाइम्‌ | रे निगब्छति सति | ४. सुयवत्‌ दीत्तमज्ढं यस्य तस्मिन्‌ । ४, चन्द्रवत्‌ 
सौम्यं मुलाग्जुजं यत्य तत्मिन्‌ | ६. पूर्णचन्द्रोदयं यथा म० | ७. प्रारूप म०। 


एकोन बिंश: सथः २७७ 


जन्यदा पुरक्षद्धास्ते समरुद्रविजयं सूपभ । भत्या व्यजिज्षप बित्यमुपांशु  पिशुनाम्सराः ॥१ ४४ 

जम नः प्रदाय सत्य श्रणु विज्ञापन बिलो। युक्‍त वा यदि बाज्युक्‍तं दालस्थेव वजः पिसा ॥६५॥ 
मुंपस्लय रक्षणास्नणां भूपो रक्षणतो भुवः । ध्यमेब जगतो राजा राजन | भरकृतिरक्नाव ॥१९॥ 
स्वधि राजनि राजस्ते अनितप्रमदाः प्रजाः। अश्लुद्धोपदवा: पूथे पितरीव सवाधुना ॥१७॥ 

उदंरा सर्वसस्थोघेः शाकिब्रोह्ादिमियेर:ः । अवग्रद्दोज्सितैजेसे प्रतिवषमदन्ध्यताम ॥१८॥ 

यथा कृषिस्तथात्यर्थ वणिज्या फलति अभो | ऋ्रयविकयवाहुकवादू देणिजां राज्यमूर्जितम ॥३४॥ 
घटोध्स्यो घटपूरं दि गोमहिष्युद्घघेनवः । दुद्दन्ति सतसं दुग्धं प्रभूताः खुहितास्तणेः ॥२०॥ 
गृदायमश्रमस्यवपं प्रसाथितमयत्मत्तः । नान्तमेति दिनास्तेडपि दानधर्मात्मभुक्तिसिः ॥२१॥ 
स्वस्वभावविभक्तान्यभावेषश्यब्दवस्तुनि । ध्वस्प्रभावाविरध्यैय: कालो दु्दुभिरेव नमः ॥२२॥ 

एवं सतति सुखे दुःख स्वढ॒पं सदुषि भूपते । न प्रकाशग्रितुं शक््य यथात्मोदरपाटनस ॥२३॥ 


मकर दीपक १ अर ५ बहन, पर्मीत (या वती गाजी बरी एमी अमभा प्रभभा जय नमन अरियो आन बकि आनया आन 4 एन 2 मा लाना सन नि नी लगन ना बात. डी. बी > बी आए बनी जाओ तन पाता बसा हा 4. मम पतन ीप बरी वाभम, ही अनमी, हीम आदर जन हरी री की. ही की अनारी सभा मा अभी करो. ५ अू हि # हे यार करा मषासमी की कक तय जे ७॥। हनी नमी जाम के जा पेन नीम नी नी सनी ही. 


ऐसा समस्त नगर उस समय भीतर-बाहर उद्भआ्जान्त दो गया था तथा जहदाँ-तहाँ एक बसुदेवको 
ही कथा सुनाई देती थी ॥१३॥ तदनन्तर किसी समय जिनके हृदय मात्सयसे परिपुण थे 
ऐसे वृद्धजन राजा समुद्रविजयके पास जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तमें इस प्रकार निवेद्न 
करने छगे ॥१४॥ 


उन्होंने कहा कि हे प्रभो ! जिस प्रकार बालकके वचन चाद्दे युक्त हों चाहे अयुक्त, उन्हें 
पिता घुनता द्वी हे उसी प्रकार आप हम छोगोंको अभय देकर हमारे वचन सुनिए । हमारे वे बचन 
भले द्वी युक्त हों अथवा अयुक्त द्वों ॥१५॥ द्वे नाथ ! आप मनुष्योंकी रक्षा करते हैं इसलिए लृप हैं, 
प्रथिबीकी रक्षा करते हैं इसलिए भूप हैं और भ्रजाको अनुरब्ज्जित करते हैं इसलिए आप ही राजा 
हैं ॥१६॥ जिस प्रकार पहले आपके पिताके राज्य-कालसें प्रजा सानन्‍द तथा छुद्र उपद्रवोसे रहित 
थी उसी प्रकार इस समय आपके राज्य-कालमें भी प्रजा सानन्द तथा छुद्र उपद्रबोंसे रहित है 
॥१७॥ यहाँकी उपजाऊ भूमि वर्षाके प्रतिबन्धसे रहित शालि, ब्रीद्टि आदि सब प्रकारके उत्तमोत्तम 
घान्योंके समूहसे प्रतिषषं सफछत्ताको धारण करती है ॥१८॥ हे प्रभो! जिस प्रकार खेती सफल 
रहती है उसी प्रकार चाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियोंके क्रय-विक्रयकी 
अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न हो रहा है ॥१६।॥| घटके समान बड़े-बड़े स्तनोंको धारण करनेवाली 
एवं हरे-भरे वणोंसे सन्तुष्ट बहुत-सी गायें, भेसे और उत्तम जातिकी घेनुएँ निरन्तर घड़े भर- 
भरकर दूध देती हैं ॥२०॥ घरके उपयोगके छिए साधारण रीतिसे तेयार किया हुआ थोड़ा-सा 
अन्न भी, दानके समय घमात्माओंके भोजनमें आनेसे सायंकाहूतक भी समाप्त नहीं दहोवा ॥॥२१॥ 
दे नाथ ! साठ संबत्सरी रूप जो बस्तु है उसमें स्वभाववश हदवी अन्यथा परिणमन द्वोता रहद्दता 
है परन्तु आपके प्रभावसे हसलछोगोंका तो दुन्दुभि नामक काढ ही चिरकाछसे स्थिर है। 
भाषार्थ--ज्योतिष-शास्त्रके अनुसार साठ संवत्सर होते हैं जो क्रमसे परिवर्तित हं।ते रहते हैं 
उनमें हानि-छाभ सभी कुछ द्वोते हैं। परन्तु उन संबत्सरोंमें एक दुन्दुमि नामका संबत्सर भी 
होता है जिसमें प्रजाका समय आनन्दसे बीतता दै। प्रजाके छोग राजा समुद्रविजयसे कहट्द 
रहे हैं कि यद्यपि संवत्सर परिवर्तनशीछ हैं परन्तु दमारे छिए आपके प्रभावसे दुन्दुभि नामक 
संयत्सर ही चिरस्थायी होकर आया है ॥२२॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सुखके रहते हुए थोढ़ा-सा 

१. पिश्तिान्तराः म० | २. विशापनां म० | ३. प्रमदाः सफलाः म० | ४. वृष्टिप्रतिबन्धरहितेः | 
४. सुतृताः। ६. छयकृब्लास्ति षष्टिसंवत्सरीरूपे काले सत्यपि इति ल० पुस्तक॑ विहाय सर्वत्र टिप्पणी । 
७. “एबंसस्ययुता धात्री पालिता धरणीधरैः  पूर्वदेशविनाशः स्यात्तत्र इन्दुमिबत्सरे” | इति वर्षप्रमोधे । 


र्थ्८ इरिवंशपुर/णे 


इत्याकरण्य नृपः प्राह. पौरप्राशश्रानिति । अत बोतसयथा दुःस॑ं यूथ महा द्िता यदि ॥२४॥ 
अधिव्याँ घिरिवात्पो5पि हृदये कृतसज्िित्रिः । भाणकारणसध्यक्ष प्रतिहन्ति ने संशयः ॥२७॥ 
इत्युक्तास्तेम से प्रोशुरिति विश्नस्भमागताः । दुविश्षप्तिमिमां राजन्‌ निशुध्यस्व भ्रजाहितम ॥२६॥ 
वसुदेवकुमारस्य नित्यं निःसरतः पुरात्‌ | रूपदशेनपिश्नान्ता विस्मरम्ति वषुः स्तियः ॥२७॥ 

नि्गंमे ल प्रवेशे थ कुमारस्थास्यदृक्षना: | भ पश्मन्ति न शृण्बल्ति भवस्ति विकलेन्द्रियाः ॥२८/॥ 
तिइन्तु सावदन्यानि स्वानुछ्ठेयानिं योपितास्‌ । स्तनन्‍्थयस्तनादान रागान्धानों' सुविस्मृतम्‌ ॥२६॥ 
अतिरूपतमो धीरः स्थभाषस्वच्छुमानसः । सर्वोपधाविशुद्धात्मा कुमारः शीकशेखर:ः ॥३०॥ 

नूप ! कस्य भ विज्ञातस्समस्से बसुधातके | तथापि कि बयं कुर्मो चित्तोदृआ्नान्तमभूत्पुरम ॥३१।। 
यदत्र युक्तमाथातुं शस्‍्थमेय निरूपय । * ब्रथास्वस्स पुरस्येश ! कुमारस्थ 'च' जायते ((३२॥ 

सप्निशस्य वो राजा विचिन्त्य चिरमात्सनि । सथेति प्रतिपश्चेतान्‌ू विससज यथुआ ते ॥३३॥ 
पयक्ध चिर॒मारत्य प्रणतं आतरं नृपः । आलिसयाडूं तमारोप्य स्नेहेनाप्राय मस्‍्तके ।।३४॥ 
"आास्तोश्यन्त कुमार | त्यं चिरं आस्त्ा वनान्‍्तरस । विवण ! क्षुत्पिपासास ! किमिस्येत चिरायितस ॥ 
बातातपप रिम्ला।नः शिरःशेखरनी रुचि: । अगणय्य वषुःखेद॑ परयटस्यटन प्रिय: ॥३६॥ 


दुःख भी है परन्तु जिस प्रकार अपना पेट फाढ़कर नहीं दिखाया जा सकता उसी प्रकार वह 
थोड़ा-सा दुःख भी नहीं प्रकट किया जा सकता ॥२३॥ 

इस प्रकार सुनकर राजा समुद्रविजयने नगरके वृद्धलनेसि कद्दा कि यदि आप छोग हमारा 
हित चाहते दें तो निभय होकर वह दुःख कटद्टिए ॥२४॥ क्योंकि हृदयमें रहनेवाली छोटी-सी 
मानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथाके ही समान, प्राण-रक्षाका कारण जो अन्न है उसे भी छुडा 
देती है इसमें संशय नहीं है। भावाथ--सानसिक पीड़ाके कारण सनुष्य खाना-पीना भी छोड़ 
देता है ॥२४॥ इस प्रकार समुद्रविजयके कदनेपर प्रजाके छोग विश्वरत हो कहने छरो । उन्होंने 
कहा कि है राजन्‌ ! हमारी विज्वप्ति, विज्ञप्ति नहीं किन्तु दुर्विज्ञप्ति हे परन्तु प्रज्ञाके हितके लिए 
उसे अवश्य सुनिए ॥२६॥ बसुदेवकुमार प्रतिदिन नगरसे बाहर निकलते हैं जिससे नगरकी 
स्त्रियाँ उतका रूप देखकर पागछ-सी द्वो जाती हैं और अपने शरीरकी सुध-बुध भूछ जाती 
॥२७॥ कुमारके बाहर निकछने और भीतर प्रवेश करनेके समय रित्रयाँ इन्द्रियोंसे रहित जेसी हो 
जाती हैं इसलिए वे न अन्य किसीको देखती हैं और न अन्य कुछ सुनती ही हैं ॥२८॥ रित्रियोंके 
अपने करने योग्य दूसरे काम तो दूर रहें परन्तु रागान्ध होकर वे छोटे-छोटे बच्चोंके लिए स्तन 
देना--दूघध पिलाना भी भूछ जाती हैं ॥२६॥ हे राजन ! यद्यपि कुमार बसुदेब, अत्यन्त सुन्द्र, 
घोर-बीर, स्वभावसे स्वच्छ हृदयके धारक, सबंप्रकारसे विशुद्ध आत्मासे युक्त और शीलके शिरो- 
मणि हैं ३०॥ यद्द समस्त प्रथिबीतछूपर किसे नहीं विदित है ? फ़िर भी दस कया करें ? नगर- 
वासियोंका चित्त उद्भ्रान्त हो रहा है ॥३१॥ हूं स्वामिन ! हम छोगोंने अपनी मनोव्यथा कद्दी 
अब यहाँ जो कुछ करना उचित हो तथा जिससे नगर और कुमार दोनोंका परिणाम अच्छा 
हो वह आप द्वी कहिए ॥३२॥ 

राजा समुद्रविजयने नगरवासियोंकी बात सुनकर चिरकार तक अपने-आपमें उसका 
विचार किया, उसके बाद सबको आश्वासन देकर बिदा किया और आश्वासन पाकर नगरबासी 
अथास्थान चले गये ॥३३॥ उसी समय भाई बसुदरेवने चिरकाछ तक भ्रमण करनके बाद आकर 
राज्ञा समुद्रविजयको प्रणाम किया । समुद्रविजयने उनका आहिड्वन कर गोदमें बैठाया और स्नेह 
से मस्तक सूँघते हुए कहा कि कुमार ! तुम चिरकाल तक वनके मध्यसें भ्रमण करनेसे अत्यन्त थक 
गये द्वो । देखो, तुम्दारा वण फीका पड़ गया है. और तुम भूख-प्याससे पीड़ित ज्ञान पड़ते दो । 


१. शोभनपरिणामः ; २. श्रान्तोज््यन्त म० | ३, परिम्लानशिर;-म० | 


... # की जय की ढ़ जितने 3 बम, बा की छा सम, 





ए्कोनविंश! सगः २७है 


हमामलोजमतेहाभा भा कृतास््यमतिक्रमम । भश्य प्रस्तुति शुद्धाग्तवनाम्तेध्यारमाधुना ॥३७॥ 

इति दराजाउनुज सक्तमचुशिष्य शिवागृहम्‌ । सपघ्कक्षापरिक्षेपि त॑ गुहीरथा करेंडविशत्‌ ॥३८॥ 

सस्‍्मात्या मुकतवा स तेनामा कृतरक्षाविधिः स्वथम्‌ ) तदरूछिससंकेतो बभूव नूपतिः सुखी ॥३१३॥ 

कुमारो5पि शिवादेस्या: स वनोशानभूलियु । क्रीडक्ाउयसुगीताशेविनो दैश्वाबसस्सदा ४४०१ 

पुकदा। तु शिवादेब्ये समालब्भनमेकया । कुष्जया मोयमानं तां खलीकृत्य जहार सः ॥४१॥. 

सा जगाद ततो रष्टा कुमार ! तव चेष्टितेः | ईइशेरेव सम्प्रान्तो बन्थनाग!रमीइशस्‌ ॥४२॥ 

समसां पमत्नच्छ “शह्ावान कुष्जे | किमिति जदिपतम । स्यवेदयल सा तस्मे यथापन्नृप सनन्‍्त्रणस ॥४६॥ 

ततः स्व वद्चनं ज्ात्वा विमनाः स्‌ लृपं प्रति । सझनश्छुझना दक्षो निरगाक्षगरात्ततः ॥४४॥ 

गत्वैकासुचरों मम्प्रसाधनब्याजवाशिशि । श्मशाने चैकदेशस्थं त॑ कृत्योशरसाधक्स ॥४५॥ 

किन्निदुदूरे निवेश्यंक झतक भूषणेनिंतै!। विभूष्य चितिकामध्ये निक्िष्य वद्ति सम सः ॥४६॥ 

आयस्तातसमों राजा पौराश्ष पिशुनाध्रिरस । सुख जीवस्तु- सम्तुष्टाः प्रविष्टो5ईं हुताशनस ॥४७॥ 

इत्युक्योच्चे: प्रधाव्यासौ प्रदृ्श्याग्निप्रवेशनम्‌ । भन्त्धान गतो दूरं॑ भुजिष्यो४पि पुरं सतः ॥४८॥ 

वसुदेवस्थ बृत्तार्ते तद्‌स्ट॒त्येन निवेविते । सपौराग्तःपुरआतृजृप्णियगस्तदा सुपः ॥४४६॥ 
इतनी देर तुमने किस लिए की ? वायु तथा घामसे तुम मुरमा गये दो, तुम्हारे शिरका सेहरा भी 
कान्तिद्दीन दो गया है, तुम धूमनेके ऐसे शौकोन हो कि शरीरके खेदकी परवाद्द न कर घूमते 
गहते हो ? अथ आजसे स्नान तथा भोजनके समयका उल्लंघन नहीं करना तथा आजसे अन्तः- 
पुरके भीतर जो बगीचा है उसीमें क्रीड़ा करना ।।३४-३७॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
भरे हुए छोटे भाई--समुद्रविजयको समझाकर तथा द्वाथ पकढ़कर सात कक्षाओंसे घिरे हुए 
शिवादेबीके महलमें प्रविष्ट हुए ॥३८।॥ वहाँ वसुदेवके साथ ही उन्होंने रनान कियां, भोजन किया 
तथा “े वहीं रहे' इस यातकी स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसका वसुदेवको कुछ भी संकेत 
साल्ूम नहीं हुआ। यह सब कर राजा समुद्रविजय सुखी हुए--निश्चिन्त हो गये ॥३६॥। ओर 
कुमार बमुदेव भी शिवादेवीके बगीचोंमें नाट्य संगीत आदि विनोदोंसे क्रोढ़ा करते हुए सदा 
रहने छगे ॥४०॥ 


अथानन्तर एक दिन अन्तःपुरकी एक कुब्नादासो शिवादबीके लिए विलेपन छिये जा रही 
थी सो कुमारने उसे तंगकर छीन छिया। इससे रुष्ट होकर कुब्जाने कहां कि कुमार ! ऐसी दी 
चेष्टाओंसे तुम इस प्रकार बन्धनागारको प्राप्त द्वो--केद किये गये हो ॥४१-४२॥ कुब्जाकी बात 
सुनकर शक्जायुक्त द्वो वसुदेवने उससे पूछा कि कुब्जे ! तूने यह क्‍या कटद्दा --तेरे कद्दनेका क्‍या 
तात्पय है ? तब उसने राजाकी जो सलाद थी वह ज्योंफ्ली-त्यों कुमारको बता दी ॥४३॥ तदनन्तर 
“इसारे श्रति घोखा किया गया? यह जानकर कुमार राजासे विमुख हो गये । वे चतुर तो थे दो 
इसलिए छलपूबंक घरसे तथा नगरसे बाहर निकल गये ॥४४॥ वे मन्त्रसिद्धिका बहाना बना 
एक नौकरकों साथ लेकर राज्िके समय श्मशानमें गये । वहाँ नौकरको एक स्थानपर बेठाकर 
तथा “जब में पुकारूँ उत्तर देना' ऐसा संकेतकर कुछ दूर अकेले गये। वहाँ एक मुदोको अपने 
आभूषणोंसे अलंकृत कर तथा उसे एक चितापर रस्कर उन्होंने कद्दा कि पिताके समान पूज्य राजा 
और चुगछी करनेवाले नगरबासी सम्तुष्ट दोकर खिरकाल तक सुखसे जीबित रहें; में अग्निसें 
प्रविष्ट दो रहा हूँ । इस प्रकार जोरसे कष्ककर तथा 'दोढ़कर अम्निमें प्रदेश किया है? यदद दिखा- 
कर अन्तर्धित हो दूर चले गये । इस घटनाके बाद वह नोकर भी नगरमें वापिस आ गया 
॥४४-४८॥ नौकर द्वारा बसुदेवका एत्तान्त कह्दे जानेपर राज़ा समुद्रविजस उसी समय नगरवासी, 


७. तीन 2 अनडतरन 


३. ज्ञाद्य- म० । २. शकूृलासात्‌ म० । ३. वचन म० | ४. अनुचरो5पि | 


'शेध्ट० इरियंशबुराणे 


सस्प्राष्य प्रातराकन्दसुखरो दोीचम सस्मतति | कुमाशासरणं तत्न रुद्ित्वा खत इस्मसी ॥५०॥ 
पश्मासापद्रतों दुःखी स कृतोंचिसलतिकषः । मिन्दुन्‌ मन्दोशमः स्व थ वजब्षितो<ह्मिति स्थितः ॥५१॥ 
ययुदेवस्तु निःशहक्लो गृहीत्वा पश्चिमाँ दिशम । द्विजवेषधरों धीरो योजनानि वहुन्ययात्‌ ॥५२॥ 
प्रापद्‌ विजयस्लेटाक्यं पुरं लेटपुरोपमम । अत्रियान्वयजेनाश्न दृष्टो गन्‍्थवसूरिणा ॥५३॥ 

सुमीय इत्यसुभाही गास्थवांधिंजनस्थ स! । वो क्यवाकारमेतस्स बशीकृत हव|5सवत्‌ ॥५४॥ 
कम्याउनन्यससा सस्य सोसमा सोससमानना । अन्या विजयसेनाख्या रूपपारमिते शुभे ॥५७॥ 
गन्वर्वा दिकछापारं प्राप्तयो: स सथोः पिसा । गान्यवें योडनयोजेंता स अरेत्यभिमन्यते ॥५३॥ 
लच्यकत्षणयोगेन धत्र यतश्न सयोजयः । सम्र सत्र समामध्ये ते जिगाय स यादवः ॥५७॥ 
सुमीवेण ससोचेण कम्ये दसे ततः झुमे । प्रिणीय मुदा रेसे भ्ासादवरभूमिषु ॥५८॥ 

सूनुं विजयसेनायासुत्पाथाऋरसंशकम्‌ । शौरिः शौयंसद्ायोश्यादविज्ञातविनि्गतः ॥५६॥ 
गध्छुम्सारंवशात्‌ क्राउपि प्रविवेश महस्टथोस | अपश्यक्ष सरो रग्यं हंससारसवारिजेः ॥६०॥ 
भास्ना लतत्‌ू स जछावतंसबगाहा महासरः । शोतं प्रपाय पानीयं ससनो तत्न विर्तनस्र ॥९३॥ 
जलूं मुरजनिर्धोष॑ सम्याद्यदुखततः | शिशम्य रथमुत्तस्थो तत्र सुसो महागजः ॥६२॥ 


अन्तःपुर, भाई तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ श्मशान गये। उस समय सबके मुखसे रोनेको 
ध्वनि निकल रही थी | जब प्रातःकाल राखमें कुमारके आभूषण देखे तब कुमार निश्चित दी मर 
गये हैं? यद्द जानकर सब रोने छगे | राजा समुद्रविजय पश्चात्तपसे पीढ़ित हो बहुत दुःखी हुए । 
उन्होंने मरणोस्तर काछकी सब कियाएँ कीं, अपने-आपकी बहुत निनन्‍दा की और दम भाईसे 
यज्चित हुए हैं इस खेदसे उनका उद्यम कुछ मन्द पढ़ गया ॥२६-४१॥ 


इधर घीर-बीर बसुदेव नि:ःशक्कु हो पश्चिम दिशाको ओर चढछ पड़े और एक ब्राह्मणका , 
वेष रखकर बहुत योजन दूर निकछ गये ॥५२॥ चढते-चछते वे देबोंके नगरके समान सुन्दर 
बिजयखेट नामक नगरमें पहुँचे । वहाँ ज्षत्रियवं शरमें उत्पन्न सुम्रोथ नामका एक गन्धवोचाय रहता 
था । बह गन्धर्वांचाय संगीत विद्याके इच्छुक मनुष्योंका बढ़ा उपकारी था तथा वसुदेवका रूप 
देखकर उनका वशीभूत जसा हो गया ॥५३-५४॥ उस गन्धबीचार्यकी, रूपसें अपनी शानी न 
रखनेवालो चन्द्रमुखी सोमा ओर विजयसेना नामकी दो उत्तम पुत्रियाँ थीं । ये पुत्रियाँ सौन्दयंको 
परम सोमाको प्राप्त हुईं-सी जान पढ़ती थीं ।|५४॥ ये कन्याएँ गन्धर्व आदि कछाओंको परम 
सीमाकों प्राप्त थीं इसछिए उनके पिता सुमीवने अभिमानवश ऐसा विचार कर लिया 
था कि जो गन्धव-विद्यामें इन वोनोंको जीतेगा बहा इनका भर्ता होगा ॥५६।॥। छक्ष्य- 
छक्षणके योगसे अन्यत्र जिन-जिन विषयोंमें उन दोनों कन्याओंको जीत हुई थी उन्हीं-उन्हीं 
विषयोंमें सभाके बीच वसुदेवने उन कन्याओंको पराजित कर दिया ॥५७॥ तदनन्दर सुप्रोष 
ने संतुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याएँ बसुदेवके लिए द दीं। वसुद्देव उन्हें विवाद कर महछकी 
उत्तम भूमियोंमें आनन्द पूथक क्रोढ़ा करने छगे ॥५८॥ शूरवोरता द्वी जिनकी सद्दायक 
थी ऐसे वसुदेव, विजयसेना नामक स्त्रोमें अक्लर नामक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूपसे बाहर 
निकल गये ॥४६।। मागके अनुसार भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बहुत बढ़ी अटवबीमें प्रवेश किया 
ओर वहाँ हंस, सारख तथा कमछोंसे सुशोभित एक सुन्दर सरोवर देखा ॥६०॥ जछाबर्त नामफे 
उस मद्दासरोवरसें प्रवेशकर वसुदेवले ठण्हा पानो पिया तथा चिरकार तक स्नान किया ॥६९॥ 
तदनन्तर अतिशय उन्नत शरीरके धारक बसुदेवने वहाँ जछको इस तरह बजाया कि जिससे 
झदकझुके समान शब्द निकछ॒ता था| उस शब्दकों सुनकर वहाँ सोया हुआ एक बढ़ा द्वाथी उठकर 





१. चन्द्रतुल्यवदना । २. नाम्नानतः स- म० | ३. पीत्या । ४. समबराहयदुन्नत:० भ० | 


प्कोनचिंश! शगें श्घघ 


भापतम्त स त॑ हन्तुं वश्यक्रतिद्‌ क्षिण: । चिक्रीड दुम्तिदुन्ताओे दोलामेझ्जुंनमायरन्‌ ॥९३॥ 
वशीकृत्य वशी शीतकरशीकरशोमितम्‌ । अआरक्षास्फाल्य हस्तेन हस्तिनं निश्चऊ स्थित ॥६४॥ 
विस्मितः स्वयमेवासी सशिरःकम्पसुत्करः । अरण्यरदित जासमित्य चित्तमदेकक! ॥६७॥ 
अभविष्यदिभकीडा यदि शौयपुरे त्वियम्‌ । अभविष्यस्ततो कोको मुखरः स्राघुकाइतः ॥९९॥ 
इति ध्याधन्तमेवैन जदतुगजमस्तकात्‌ | सौम्परूपधरों धोरो विद्याघरकुमारकों ॥६७॥ 
नीत्या त॑ कुजरायसे नगर विजयादंजम | चक्रतु्ंेहिरशाने सर्वकामिकनामनि ॥६८॥ 
अशोकानोकहस्माथः शोकक्केशविवर्जितम्‌ । बसुदेवं सुखासानं नत्वा तानिदसूचतुः ॥९६॥ 
स्थामिन्नशनिवेगसध्य विद्याधरमहेशिनः । शासनात्वमिहानीतो जानीदि इवशुरः स ते ॥७०॥ 
अर्चिर्माली कुमारो5६ं बायुवेगो5यमित्यम्रुम्‌ । निवेश पुरमेकोड्गादस्थादेको5श्न पाककः ॥७१॥ 
दिश्था त्व॑ घड़से स्वामिन्नानीतों द्विपमदनः । धीरः शझ्ूरो5मिरूपथआ विनातो नवयोवनः ॥७२॥ 
नत्वेति ऋापितस्तेन स प्रसोद्वशो नृपः । अज्ञस्फृष्ट दुदुआातः परिचानावशेषकः ॥७ह॥ 
सतंतः समझलं तेन नगरं स प्रवेशितः । अलड़कृतवपु: पोरनरनारी मिरी झितः ॥७४॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षश्रमुहृत्तकरणोदये । कन्यामश निवेगरय 'श्यामां श्यामामुबाह सः ॥छथ॥। 
रेसे काम स कामिन्या कलाग्रुणविदग्धया । तथा तदा तदुअध्विट मुखपह्कजपट्पदः ॥७६॥ 
खड़ा दो गया ॥६२॥ मारनेके लिए आनेबाले उस हाथोको छछकर अतिशय चतुर वसुदेव उसके 
दाँतोंके अग्रभागपर मूला-सा हे हुए क्रोड़ा करने छगे ॥६३॥ तदनन्तर जो चन्द्रमाके समान 
जलूके कणोंसे सुशोभित था, ऐसे निश्चलछ खड़े हुए उस हाथीको वशकर जितेन्द्रिय वसुदेव द्वाथ- 
से उसका आरफालन करते हुए उसपर सवार हो गये ॥६४॥ उस समय एकाकी चसुदेव रवय॑ 
आश्चयसे चकित द्वो तथा हाथ ऊपरको उठा शिर हिलाते हुए मनमें इस प्रकार विचार करने 
लगे कि मेरा यह काय अरण्यरोदन जैसा हुआ ॥६५॥ यदि यह हस्तिक्रीड़ा शौयपुरमें हुई द्ोतो 
तो छोग धन्यवादसे मुखर द्वो जाते अथवा यह संसार धन्यवादको ध्वनिसे गूंज उठता ॥६६॥ 
बसुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय सौम्यरूपके धारक दो धीर-बीर विद्याधर- 
कुमार द्वाथीके मस्तकसे उन्हें हर ले गये ॥६७॥ और विज्याध पबतके कुल्लराबत नगरमें ले 
जाकर उसके सवकामसिक नामक बाह्य उपवनमें छोड़ दिया ॥६८॥ वहाँ जब वसुदेव अशोक वृक्ष- 
फे नीचे शोक ओर क्लेशसे रह्दित सुखसे बेठ गये तब उन दोनों विद्याघर कुमारोंने नमरकार 
कर कहा |।६६॥ कि हे स्वामिन ! तुम अशनिवेग नामक विद्याधर राज़ाकी आज्ञासे यहाँ छाये 
गये दो | उसे तुम अपना श्वसुर समझो ।७०॥ मैं अचिसालो नामका कुमार हूँ और यह दूसरा 
बायुवेग है| इस तरद्द वसुदेवसे कद्दकर उनमें-से एक तो नगरकी ओर चढछा गया और एक रक्षा 
करता हुआ वहीं खड़ा रहा ॥७१॥ 'हे स्वामिन्‌ ! आप भाग्यसे बढ़ रहे हैं । हाथीको मर्दंन करने- 
वाछा, धीर-वीर, शुरबोर, सुन्दर, बिनीत ओर नवयोवबनसे सुशोभित वह कुमार यहाँ छाया जा 
चुका हे? इस प्रकार नमरकार कर जब उसने राजासे कद्दा तो राजा आनन्दसे विभोर द्वी गया । 
उसने मात्र वस्त्र शोष रखकर शरीरपरके सब आभूषण उसे पुरस्कारमें दे दिये ॥»२-७३॥ तद- 
नन्‍तर जिसका शरीर अलंकृत था और नगरके नर-नारी जिसे बढ़ी उत्सुकतासे देख रहे थे ऐसे 
वसुदेवको राजाने मज्जछाचार पूर्वक नगरमें प्रविष्ट कराया ॥5४॥ वहाँ उत्तम तिथि, नक्षत्र, 
मुहते और करणका उदय द्वोनेपर बसुदेवने राजा अशनिवेगकी यौबनवती श्यामा नासक कन्या- 
को जियाहा ।७४॥| जो कछाओं और गुणोंमें अत्यन्त चतुर थी ऐसी उस कन्याके साथ वस्॒देष 
इश्छानुसार क्रीड़ा करने छगे । अधिक क्या कह्टें उस समय वसुदेव उसके अतिशय देदीप्यमान 


२. परिधान व्जयित्वा सर्व ददौं । २. यौवनवत्ती | 
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. १८९ इरिदंशपुराो 


सा सपतदशतम्तीकां वादभस्तो प्रियाइमुना | विपक्षी तोषिणाइबाचि वुणोष्व वरमित्मरस ॥७७॥ 
सा प्रणस्य वर अबे निशायां यदि बा दिया । मथा विनेश | न स्थेयं स प्रसादवरोड्स्तु मे ॥०७८॥ 
आणु कारणमेतस्थ वरस्प वरणे प्रिय । रिपुरक्वारको रच्परे ल्‍वां इरेदिति मे भयस ॥७६॥ 

भस्तीह किलारोह्ीतं किललरोद्री तसद्शुणम्‌ । वैताकयद शिणश्रण्यां नगर नगशेखरम ॥८5०॥ 
भर्विमांली प्रभुस्तश्र खेचराचितशासय: । प्रिया प्रभावती पुत्री वेगान्तौ ज्वलनाशनी ॥८१॥ 
राज्य प्रशप्तिविद्यां च दत्वासों ज्येह्सूनवे | युवराज्यं कनिष्ठाय दीक्षितो४रिन्द्मान्तिके ॥८२।॥। 
तनयो35ज्ञारको राश्ो विमछायासभूसतः । अहं त्वशनिवेगस्य सुप्रभायां प्रभोइ्भवम ॥८१॥ 

राजा राज्य व मस्पिश्रे प्रशघ्तिं स्वसूनवे । दस्वा अग्माह मैनेन्द्री दीक्षां कल्याणदायि वीम्‌ ।।&४७॥| 
मास्ता चाज्ारकों दुष्टो युवराजोउतिगर्वितः । निर्धाब्याशु लपं देशात्पाप्सा राज्य जहार सः ॥८७॥। 
तिहवत्यश्न पिता अष्टः कुअरावसंपक्तने । नरकु ऊर ! चिन्ताक्त: पदञ्रस्थशकुन्तवत्‌ ॥८६॥ 
अन्यदाष्टापदंयातो श्शवा गिरिसमागसस । चारणश्रभणं नत्या ज्ाध्वा त्रेलोक्यद्शिनम्‌ 2८&७॥ 
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मुखरूपी कमछके अमर दो गये ॥७६॥ एक दिन उसने सन्नह तारबाडी वीणा बजाई जिससे 
वसुदेव बहुत द्वो प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर बोले कि प्रिये ! तुम शीघ्र द्वी वर माँगो ॥७७॥ 
इसके उत्तरमें उसने नमस्कारकर वसुदेवसे यह उत्तम वर माँगा कि हे स्वामिन्‌ ! चाहे दिन दो 
चाहे रात्रि, आप मेरे बिना अकेले न रहें यही उत्तम बर मुझे; दीजिए ॥७८॥ द्वे प्रिय ! मेरे इस 
वरदानके माँगनेका कारण भी सुनिए ? वष्द कारण यही है कि मेरा शत्रु अंगारक अवसर 
पाकर तुम्हें हर छे जा सकता है यद्द भय मुझे छूगा हुआ है ॥७६।| इसका स्पष्ट विवरण इस 
प्रकार है-- 
बिजयाध पवेतकी इस दक्षिण श्रेणीपर, किश्नर देव जिसके सद्गुणोंकी प्रशंसा करते हैं 
तथा जो बिजयाधे पवेतके मुकुटफे समान जान पढ़ता है ऐसा किन्नरोदगीत नामका नगर 
है ॥८०॥ उस नगरमें विद्याधरोंपर पूण शासन चढानेवाला अर्चिमाली नामका राजा था उसकी 
प्रभावती स्त्री है और उसके ज्वलनवेग तथा अशनिवेग नामके दो पुत्र हैं ॥८१॥ राजा अचिमाली, 
बड़े पुप्रके छिए राज्य तथा भ्रश्नप्ति विधा और छोटे पृत्रके छिए युवराज पद देकर अरिंदम गुरुके 
पास दीक्षित दो गया ॥८२॥ द्वे नाथ ! आगे चछकर राज्ञा ज्वलनवेगको विमछा रानीके अज्ञारक 
नामका पुत्र हुआ और युवराज अशनिवेगकी सुप्रभा ख्लीसे में श्यामा नामको पुत्री हुई ॥5३॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा ज्वलनवेगने भी मेरे पिता अशनिवेगके लिए राज्य और अपने पुत्रके छिए 
प्रकषप्ति विद्या देकर कल्याणदायिनो जिनदीक्षा प्रहण कर ली ॥८४॥ युवराज अज्ञारक प्रकृतिका 
बढ़ा दुष्ट तथा गर्बोला है इसलिए उस पापीने हमारे पिताको शीघ्र दी देशसे निकाछकर राज्य 
छीन लिया है ॥८४॥ दे नरकुछर ! अब मेरे पिता राज्यसे भ्रष्ट हो इसा कुझ्लराबर्त नगरमें 
रहते हैं और पिंजड़ेमें स्थित पक्तीके समान निरन्तर चिन्तासे दुःखी रहते हैं ।८६॥ किसी एक 
१. दिशायां म०। २. नगरशेखरम्‌ म०।| १. ज्वलनवेग: अशनिवेगश्च | ४. विती्य म०। 
५. विशालछायां ख० | ६, घपुस्तके इत्थं पाठः--- 
सोधन्यदाइशनिवेगाय मतित्ने राज्यमूर्नितम्‌ | प्रशततियुवराज्यं चाज्ञारकाय सुसूनते ॥। 
दत्ता जग्राह जेनेन्द्रीं दीक्वां कमंबिनाशिनीम्‌ । नाम्ना चाद्लारको दुष्टो युवराजोडन्यदा मम || 
निर्धास्थ पितरं देशात्प्राज्यं राज्यं जहार सः | म० पुस्तके एवं पाठ:-- 
राज्यं ज्वलनवेगो5न्ते दत्वा मज्जनकाय सः | प्रशतियौवराज्यं च यूनवे मुनितामितः ॥| 
अज्ञारको5पि संग्रामे प्रशः प्रशतिविद्यया । निर्वाध्य मे पितुः शीघ्र राज्यं प्राज्यं जहार सः ॥| 
७० भातो म० | ८. दृष्टबांगिरसमागतं क० | 


एकोनविंशः सर्गः )। 


पिसा भे पृष्टवानेय भगवन्‌ ! दिव्यसक्षुपा । राज्य पश्यसि सेइबश्यं स्थाने नाथ ! पुन था ॥झ्८॥ 
: कथित मुनिना दिध्यचकझुरुम्मीक्य निमंकस्‌ । श्यामायास्तव कन्याय्राः पत्या राज्यपुनभंदः ॥८६॥ 
पुनः एश्रे कर्थ नाथ | शायत इति स स्फुटम । तेनोक्क थो जलावर्से मदेभमदमर्दनः) ॥३०॥ 
अधिता सब कश्यायाः श्याभाया: पतिरिध्यलम । सदादेशास्सरस्यां च हो हो सत्र ममश्री ॥ 
विश्ना नित्यं नियुक्तौ मे तब स्थामरवेषणे ॥&॥॥ 
लब्धस्थ्वमचिरेणेव मसम्मनोरथसारथिः । जायते जातुचिक्षाभ ! न हि मिथ्या सुमेवंचः ॥६२॥ 
भज्लारकेण घृतताप्तो निश्चित: स्मात्स हि द्विपन्‌ | घूमायमानसूर्सिनों घूमकेतुरिवोत्यितः ॥88॥ 
अविद्याकुशलं स्वाउखो महाविद्यावकोड्सः । विद्यायत्या मया मुक्त कदाचित्स हरेदरिः ॥8४॥ 
श्यासाया वचन श्रव्वा को$श्न दोषस्तथस्त्विति । स्मेरः स्मेरमु्सी गाढ प्रियामुपजुगूह सः ॥३७॥ 
सब्िशिषमसो तन्र विशद्याधरजगढ़्तम्‌ । हथं गान्थवबिज्ञानं शिशिक्षे क्षतमत्सरः ॥३६॥ 
निःप्रमादतया यात्ि तयोः काछे कदायन । चिराय सुरतक्रोडाखिन्नयोनिंशि सुपयोः ॥१७॥ 
सज्त्याक्वारकः स्वैरं विश्िष्याक्षेपवन्धनम्‌ । श्यामाया; शयनात्‌ जट्दे गरुढड़ो वा नृपोरगम्‌ ॥६८॥ 


दिन मेरे पिता केछास पबतपर गये थे बहाँ पर्वेतपर आये हुए एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
द्शनकर पिताने उन्हें नमस्कार किया । तदनन्तर मुनिराजको त्रेछोक्‍्यदर्शी जानकर पिताने पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! आप तो अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे मेरे राज्यको अवश्य ही देख रहे हैं | हे नाथ ! 
कृपाकर कहिए मुझे पुनः राज्य प्राप्त होगा या नहीं 0॥८७-८८॥ इसके उत्तरमें मुनिराजने अतिशय 
नि्मंछ अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रको सख्रो़कर कट्दा कि जो तुम्हारी श्यामा नामकी कन्या दे 
उसके पतिके द्वारा तुम्हें पुनः राज्यकी प्राप्ति होगी ॥८६॥॥ पिताने इसके उत्तरमें पुनः पूछा कि दे 
नाथ ! श्यामा कन्याका पति कोन होगा ? यह स्पष्ट किस तरह जाना जावेगा ?. तब मुनिराजने 
कहा कि जछावते नामक सरोवरमं जो सदोन्मत्त दाथीके मदका मदन करेगा वही तुम्हारी 
श्यामा कन्याका पति होगा यहां उसको पर्याप्त पहिचान है। मुनिराजके आदेशसे उसी समयसे 
पिताने जलावत नामक सरोबरपर आपको स्थितिका अन्वेषण करनके छिए दो विद्याधर नियुक्त 
कर दिये ॥६०-६१॥ और उसके फल्स्वरूप शीघ्र ह्टी आपकी प्राप्ति हो गई है । हे नाथ ! आप 
मेरे मनरूपी रथके सारथि हैं--उसे आगे बढ़ानेवाले हैं। यथाथमें मुनिराजके वचन कभी मिथ्या 
नहीं होते ॥६२॥ अद्भारकफो इस बृत्तान्तका निश्चित द्वी पता चछ गया होगा क्योंकि वह हम- 
लोगोंसे सदा दप रखता है ओर हमलोगोंकों नष्ट करनेफके छिए सदा घधूमिछ अग्निके समान उद्यत 
रहता है ॥६३॥ वह मद्दाविद्याके बछसे उद्धत है और आप विद्यार्में कुशछ नहीं हैं। यद्यपि में 
विद्यासे युक्त होनेके कारण आपकी रक्षा करनेमें समय हूँ तो भी यदि कदाचित्‌ आप मेरे बिना 
रहेंगे तो बह आपको दर ले जा सकता है। हे नाथ ! इसी भयके कारण मैंने आपसे वर माँगा 
है कि आप चाहे दिन हो चाहे रात, कभी मेरे बिना न रहें ॥६४॥ श्यामाके उक्त बचन सुनकर 
बसुदेवन कहद्दा कि ऐसा द्वी दो इसमें क्या दोष है । यह कहकर मन्द-मन्द हँसते हुए बसुदंबने 
मुसकराती हुई प्रियाका गाढ़ आछिलज्ञन किया ॥६४॥ वहाँ रहकर बसुदबने ईष्यों रहित हो विद्या- 
घर छोक सम्बन्धी सुन्द्र गन्धव विद्याको विशेषताके साथ सीखा ॥६६॥ 


तदनन्‍तर उन दोनोंका समय सदा सावधानीके साथ बीत रहा था। एक दिन रात्रिके 
समय चिरकाछ तक संभोग क्रोढ़ासे खिन्न होकर दोनों सोये हुए थे ॥६७॥। कि अज्ञारकने सव- 
प्छुन्द्तासे आकर उनके आकिज्ञन सम्बन्धी बन्धनकों अछग कर दिया और जिस प्रकार गरुड़ 
साँपको ले उढ़ता है उसी प्रकार वह श्यामाकी शबय्यासे राजा बसुदेवकों ले उड़ा ॥६८॥ 
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१. बत्तन: म० । २. तवास्थातां म० । ३. इवार्थ वा प्रयोगः | 
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स्व बुद्धा द्विसमाण ले खेचरं स निरीक्षिसम्‌ । कसूवं हरसि मां पाप सुश्न सुश्षेति साषणः ॥३३॥ 
कुक प्यज्ञरक शब्रूं श्यामया कथिताकृतिस । नावधीद्‌ बदुसुष्टिः खादधःप्तनशक्या ॥वल्लत 
सावरय सहसा धुद्ध्वा खड़लेटकदस्तमा । वेगिन्सा आाप्तया रुदध शोरिषध्चा स छूरया ॥१०१३॥ 
लिए तिह दुराचार चौरलेचर निश्वु ण। दरसि मराणनार्थ मे जीवन्त्यां भयि भोः कथस्‌ ॥३०२॥ 


राज्यस्थो5पि न सन्तुष्ट सदाउस्मद :खचिन्तकः । चिरेणाद्य मया दृष्टः क्र प्रयासि खतो5धुना ॥१० ह॥ 


रे हे । क्सरूआझवाकू ॥१०४॥ 
इति व्यादृत्य रुखूाउओ खज्लसुद्वीय तां स्थितामू | बमाण रिपुरात्मान रन २ / ह 


श्यामिके ख्रीवधो कोके ग्डितो5पसराधमे ! स्वसा5पि मे कर्थ हस्तो हन्तुसुच्चच्छतु त्वकाम ॥३०७५॥ 

का स््री का था स्वसा आता को ने कार्यामिकाषिण: । वरिणो नमु हन्तारो हन्तव्या नात्न दुयशः ॥१०६॥ 
सिंहो ब्याप्ती च कि पुंसां भारयन्सी न मार्यते । वुथा न्‍्यायविचारो5यं जहि यद्यस्ति पोरुषस ॥१०७॥ 
विद्याशाखाबलेनोत्थां रुद़मार्गां जघान सः । खज्डघाराशिलाधातेः श्यामामज्ारकोस्करः ॥१०८॥ 
'प्रतिघासमनेकाइसूस्खड्गखेटकसझटा । खज़स्यृतस्फुलिक्षाक्मड्ारकमथाकरोत्‌ ॥१० #॥ 
मायायुद्धमिदं दृष्टा सयोः स हृदये रिपुस्र | इृठसुष्टिप्रहारेण प्राणसन्देहमावहत्‌॥१३१०॥ 


अति नफिलनओ, स्फजजता वडजी के ०७.२ + ०. आनीपयान भिल्‍मन “के. जन. धाव-इओ 
कं ब्य् बस 


अपने आपको हरा हुआ जानकर वसुदेवने आकाशमें उस विद्याधरसे कद्दा कि अरे पापी ! तू कौन 
मुझे हरे लिये जा रहा है छोड़-छोढ़ ॥६६।॥ यद्यपि वसुदवने उसे जान लिया था कि यहद्द श्यामा- 
के हारा बताये हुए आकारकों घारण करनेवाला शत्रु अद्रारक है फिर भी आकाशसे नीचे गिरने- 
की आशंकासे उन्होंने उसे मद्ठियोंकी मारसे मारा नहीं ॥१००॥ इतनमें ही सहसा जागकर तथा 
तलवार और ढाछ द्वाथमें ले वीराज्नना श्यामाने बड़े वेगसे जाकर उसे रोका ॥१०१॥ श्यामाने 
छलका रते हुए कद्दा कि ठद्दर, ठहर, अरे दुराचारो, निदंय ! चोर विद्याघधर ! तू मेरे जीवित रहते 
हुए मेरे प्राणनाथकों कैसे हर सकता है ? ॥१०२॥ तू राज्यपर बैठकर भी संतुष्ट नहीं हुआ | 
खदा हमारे दुःखका ध्यान रखता है ! तू आज मुझे चिरकाल बाद दिखा हे, कटद्दाँ जाता है ? तू 
अभी मारा जाता है ॥१०३॥ यह कदकर श्यामाने उसका मार्ग रोक छिया और तढूवार उसारकर 
बहू उसके आगे खड़ी हो गई | तदनन्तर राक्षसके समान रुक्त वचनोंका प्रयोग करनेवाला शत्रु 
अपनी रक्षा करता हुआ श्यामासे बोला ॥१०४॥ अरी नीच श्यामा ! संसारसें सत्रीका मारना 
निन्दित समझा जाता है इसलिए तू सामनेसे हट जा | तू मेरी बहिन भी दे अतः तुमे मारनेके 
लिए मेरा द्ाथ कैसे उठे?॥१०५॥ अथवा कायके इच्छुक मनुष्योंके लिए क्‍या श्वी ? क्‍या बद्धिन ? 
क्या भाई ? उन्हें तो जो बैरी अपना घात करे उसका अवश्य ही घात करना चाहिए इसमें कुछ 
भी अपयश नहीं है ९०६॥ क्या पुरुषोंको मारनेवाही सिंही और व्यात्री नहीं मारी ज्ञाती ? 
इसलिए न्यायका विचार करना व्यथ है| यदि तुममें पौरुष हे तो मार ॥१०७॥ 


सदनन्तर जिसने विद्यारूपी शाखाके बढसे उठकर अद्वार्कका मार्ग रोग रक्खा था 
ऐसी श्यामाको अज्जञारोंके समूहके समान उम्र अन्ञारक, तछवारकी धार और पत्थरोंकी चोटसे 
मारने छगा ॥१०८॥ प्रत्येक चोटके समय तलवार और ढाछूकी करारी टक्कर द्वोती थी। कुछ 
समय बाद श्यामाने तछवारसे निकले हुए तिलगोंके द्वारा अन्ञारकके शरीरको आच्छादित कर 
दिया ॥१०६॥ श्यामा ओर अज्ञगरकके इस साया युद्धको देखकर कुमार बसुदेवने भी शत्रुके हृदय- 
पर अपनी मुट्टियोंसे इतना हद भ्रद्दार किया कि उसे प्राणोंका सन्देंह उत्पन्न कर दिया ॥२११०॥ 

१. दुःखचिन्तक म०। २. रिपुमात्मानं म० । ३. -मुग्रत्कृतित्विकाम्‌ म० ) ४. अंगारकस्य उत्‌ ड्व 
करो हस्त: अंगारकोत्कर अन्यत्र अंगारकसमूह:। ४. घातं घात॑ प्रति, प्रतित्रातम्‌ | श्र न्योअन्यप्रतिषातो5भूल्ख ड्ग- 
खेटकसह्ुट; म० । है 
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4 पुरा दुःखिला खिल: स के श्यामानियुक्तया । स्वघुरं नीयमानोडसौ तथा खावृष्वनिरह्ठतः ॥१११॥ 
5 सेंटेस्मवात् रामोइस्ति सविष्यो मुझ सासप्रतम । मुश्चितो यादवेन्द्रोड्सो तथा श्यामछ॒छ्लायया ॥११२॥ 
समय स॑ स्वविद्याया जगाम स्वगृह प्रति । दिद्यया पणंरष्वायं गां श्ने: पणंवह्छघुः ॥११३॥ 
बाद्ोचानेडथ चम्पाधाः पतितोअदुजसकसे | सरस्यम्द॒रुदसछुन्ने सदुत्तीयं सटीमितः ॥११४॥ 
मानस्तस्मादिससूलचयं वासुपूृज्यजिनाछयम्‌ । परीत्य सत्र वन्द्त्वा दीपिकोश्उवलितेज्वसत्‌ ॥११७॥ 
देवायनाभमसायात प्रत्यवे द्विजमन्र सः । भपृरछद्विपय: कोश्यं पुरीयय चेति सोज्वदत्‌ ॥११६॥ 
अडझ्ली जनपद आरपापुरी श्रिभुवनश्रता । कि न वेत्सि किमाकाशास्पतितस्थं महामते ॥११७॥ 
सत्यमेतद्‌ द्विज ! ज्ञात किसु उयोतिषविद्‌ भवान्‌ । जस्सि संधादि ते क्ार्म नान्यथा जिनशासनम ॥ 
हुतो चक्षकुसारीम्याँ रूपकोमाप्न भसस्‍्तछाय्‌ | च्युतश्व पतितो भूमावन्योन्यकलहे तयोः ॥१ १६8॥ 
इस्युत्तरमलो दत्त्वा विप्रवेषधरो&भवत्‌ । पुरी विशन्‌ विशालाक्ो गन्धवंगगरीनिभाम्‌ ॥१२०॥ 
लोक वीक्ष्य तु तन्नाउसों वीणाइस्तमितोअ्मुतः । णप्राक्षीद्विप्रमेक॑ हि वम्भरमीतीति कि जन; ॥१२१॥ 
सो5ग्रवीर्यारुद शारूय: कुबेर विभवः प्रभुः | पूर्यामिभ्यपतिस्तस्थ तनया रूपगर्विता ॥१२२॥ 
नाम्ता गन्धवसेनेति गास्ध्ंपथपण्डिता । गान्धद योज्श में जेता स भर्रेत्यवतिष्ठते ॥१२४॥ 
तसदर्थमन्न कोको३5यं मिक्तितों लोभनोदितः । वीणाबादनविक्तानो नानादेशससागतः ॥१२४॥ 


अन्तमें दुःखी होकर अज्ञारकने कुमारकों छोढ़ दिया । नीचे गिरनेके भयसे कुमार कुछ खिन्न 
हुए परन्तु श्यामाके द्वारा नियुक्त श्यामछछाया नामकी दासी उन्हें बीचमें द्वी संभाठकर अपने 
नगर ले जाने छगी । उस समय यह आकाशवाणी हुईं कि कुमारको इसी ग्राममें छाभ ट्वोनेबाला 
है इसल्ठिए इस समय यहीं छोड़ दो । आकाशबाणीके अनुसार श्यामछछाय। कुमाग्को अपनी 
पणलछघ्बी नामक विद्याके लिए सौंपकर अपने घर चली गई और कुमार उस पशलरध्ची विद्याके 
द्वारा पत्तेके समान छछु शरीर होकर धीरे-धीरे प्थिवीकी ओर आये ॥१११-११३१॥ तदनन्तर 
कुमार वसुदेव, चम्पानगरीके बाह्योद्यानमें कमछोंसे ढेंका हुआ जो कमल सरोवर था उसमें 
गिरे । ताछाबसे निकछकर वे तटपर आये ॥११४॥ सरोवरके तटपर सानस्तम्भ आदिसे युक्त 
श्रीवासुपृज्य भगवानका मन्दिर था। बसुदेवने पास जाकर भ्रदक्षिणा दी, बन्दना की और उसके 
बाद दीपिकाओंके प्रकाशसे प्रकाशित उसी मन्दिरसें बह बस गये 0११४॥ प्रातःकाल भ्रगवानकी 
पूजाके छिए एक ब्राह्मण आया तो वसुदेवने उससे पूछा कि यद्द कोन देश हे ? तथा कोन नगरी 
है ? इसके उत्तरमें त्राइणने कटद्ा कि यह अद्भदेश है ओर यह तोन छोकमें प्रसिद्ध चम्पा नगरो 
है। इसे क्‍या तुम नहीं जानते ? अरे मद्दायिद्वन्‌ ! क्‍या तुम यहाँ आकाशसे पड़े हो ?४९१६-११७॥ 
इसके उत्तरमें वसुदेवन कद्दा कि हे आह्यण ! आपने बिछकुछ ठीक जाना। क्या आप ज्योतिष जानते 
हैं ? आपका ज्ञान संवादी-- यथार्थज्ञान है | अह्दा ! जिन-शासन अन्यथा नहीं हो सकता ॥११८॥ 
रूपके लोभसे दो यक्ष कुमारियाँ मुक्त हरकर ले गई थीं; उनका आपससें झगढ़ा होने छगा और में 
छूटकर आकाशसे प्र्थिव्रीपर गिरा हूँ ॥११६॥॥ यह उत्तर देकर विशाछ नेन्नोंके धारक वसुदेवने 
ब्राक्षणका जेष रख गन्धनगरीके समान उस चम्पापुरीमें प्रवेश किया ॥१२०॥ वहाँ उन्होंने 
जदाँ-तदाँ बीणा हाथमें लिये मनुष्योंको देखकर एक त्राक्षणसे पूछा कि ये छोग इधर-उधर क्‍यों 
धूम रहे हैं ? ॥१२१॥ 

ब्राह्मणने कद्दा कि इस नगरौमें कुबेरके समान वैभव वाला एक चारुदत्त नामका सेठ 
रहता है उसको गन्धवेसेना नामकी पुत्री हे । वह पुत्री सौन्द्यके गवंसे युक्त हे, गन्धवे शाल्र- 
में अत्यन्त निपुण है तथा उसने यह नियम किया है कि जो मुझे गन्धवशालत्र-संगीतशाख्में 
जीतेगा बही मेरा पति होगा ॥१२२-१२३॥ छोभसे प्रेरित, वीणा बज़ानेमें निपुण, तथा नाना- 


...._ २. खेटस्वैवात्र म० | २. समर्पितः म०, ग०, ४० | 


आज धआड, मी नी जारी "जि 
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रूपछावण्यसौसाग्यलागरछ्बकारिणों । हारिणी हरिणीमेश्रा कन्या ब्यामोहयज्गत्‌ ॥१२५॥ 
कम्यार्थी च यशो5थों च वोभाविधिविशार दृः । ब्राह्मण: दन्रियो बेदयों जयार्थी दि जन; स्थ्ितः ॥१२६॥ 
मास मासे समाजश्व सवत्यश्न कलाबिदाम्‌ | सदा अयपताकाया दर््नी कन्या सरस्वती ॥१२७॥ 
समाज: समतीतशक्ष द्वास्तने<इनि साम्प्रतम । गुणनैकमनस्कानां पुनर्मासेन जायते ॥$१८॥ 
उपाध्याथः प्रसिदोड््र किश्नामा साम्प्तं पुरि | धवेति तेन पृष्टश्न जो सुग्रीव हत्मलों ॥१२३॥ 

ऊते गत्वेति खुभीवमभिषाद्य गुहीव सः | गौतमो गोन्नतस्तेज्हं कत्त मिच्छामि शिष्यताम ॥३३०॥ 
अमभिरूपो$तिमुग्धोज्यमिति मत्वा दयावता । प्रतिपन्नन्ष तन्नास्थाद्वीणया हासयन्‌ जनम ॥१३३॥ 
सम्प्राप्ते दिवसे तस्सिन्‌ समाजो5भुस्स पूयवत्‌ । वसुदेवो5पि संविश्य पश्यति सम महाजनस ॥१३२॥ 
सा सुद्दोभ सभा लोकेर्वाच्यभ्रवणवेदिमिः । कौतृहलिमिरस्येश्न महाकोछाइलाकुलेः ॥ १३ दे॥। 

सतः कल्या सभामध्यमविशद्विशद्प्रभा । स्वलंकृता दियो मध्य प्रायषीय शततहदा ॥१३४॥ 
वीणावाद विद ग्येचु जितेयु बहुचु क्रमात्‌ | गन्धवंसेनया यहन्मूतंगान्थबविद्यया ॥१ ३े५॥ 

बसुदेवः समासीनस्ततः सो5पि वरासने । समानीताः सम्रानीताः वीणा: स समदूषयत्‌ ॥१३६॥ 
सुधोषास्यां ततो दीणां दर्तां गन्धवंसेनया | सुससदशहशन्श्रीकां सन्‍ताव्य मुदितोश्वदत्‌ !।१३७॥ 
साध्यी साध्वी घुवीणेयं प्रधोणे ! दोषवर्जिता । बद शान्धवसेने ! ते गेयवस्तु मनीपितस्‌ ॥१ शे८॥ 


देशोंसे आये हुए ये छोग उसी कन्याके छिए यहाँ इकट्टे मिले हैं ॥१२४॥ रूप छावण्य और 
सौभाग्यके सागरमें तैरनंवाली इस मृगनेश्री मनोहर कन्याने समस्त संसारकों व्यामोहित कर 
रक्‍खा है ॥१२४।॥ यहाँ जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य रहता है बह कन्याका अर्थी, यशका 
अर्था, बीणा बजानेमें निपुण और बिज्ययका अभिलाषी है ॥१२६॥ यहाँ एक-एक भह्दीनेमें कलाके 
जानकार मलुष्योंको सभा जुढ़ती है जिससे सदा जयपताकाको दरनवाली यही कन्यारूपी सर- 
स्वती रहती है--सदा इसोकी जीत द्वोती है ॥१२७॥ पिछले दिन ही यहाँ गणी मनुष्योंकी सभा 
जुड़ी थी अब एक भाह्ट बाद फिरसे होगी ॥१२८॥ यह सुन वसुदेवने उस प्राह्मणसे पूछा कि 
इस नगरीौसें संगीतका प्रसिद्ध विद्धान्‌ कोन है ? यदह्द कद्दो ? इसके उत्तरमें त्राह्यणने कहा कि इस 
समय सुप्रीव संगीतका सबसे अधिक प्रसिद्ध बिद्वान है ॥१२६॥ 


तदनन्तर वशुदेव घरके छोगोंको तरह सुम्रीवके पास चले गये और उसे नमस्कार कर 
बोले कि में गौतम गोन्ी हूँ तथा आपकी शिष्यता करना चाहता हूँ १३०॥ यह परम सुन्दर 
तथा भोछा-भाछा है यह मानकर सुम्रीवने दयापुरवेक उन्हें स्वीकार कर लिया--अपना शिष्य 
बना लिया । और वे अपनी उल्टी-सीधी बीणासे सबको हँसाते हुए वहाँ रहने छगे ॥१३१॥ 
दिन आनेपर पहलेकी भाँति फिरसे विद्वानोंकी सभा हुईं; वसुदेव भी उस सभामें प्रविष्ट होकर 
विशाल जन-समूहको देखने छगे ॥१३२।॥| वह सभा बाजा सुननेको कलासे युक्त तथा बहुत भारो 
कोलाहल करनेबाले अन्य कोतूहली मनुष्योंसे क्षोभको प्राप्त हो रही थी ।११३॥ तदनन्तर जिस 
प्रकार वो ऋतुमें बिजली आकाशके मध्यमें प्रवेश करती दै उसी प्रकार निर्मम कान्तिकी धारक 
एवं उत्तमोत्तम आभूषणोंसे अलंकृत कन्याने सभाके मध्यमें प्रवेश किया ॥१३४॥ मूतिमती गन्धज 
विद्याके समान कन्या गन्धवंसेनाके द्वारा जब क्रम-कमसे बीणा बजानेमें निषुण बहुतसे विद्वान्‌ 
जीत छिये गये तब बसुदेव भी उत्तम आसनपर आसीन हुए। उस समय वसुदेवकों अनेक 
बोणाएँ दी गई पर उन सबको दोषयुक्त बता दिया ॥१३४-१३६॥ अन्‍्तमें गन्धर्वसेनाने अपनो 
सुधोषा नामको सत्तरद्द तारोंबाढी बीणा उन्हें दी। उसे बजकर वे प्रसन्न होते हुए बोले कि यह 





१. हरिणो म० | २. व्यनोहयजगत्‌ म०। ३. हासयब्जनम्‌ म० | ४. विद्युत्‌। ४, समानीताः 
समानीतां बीणा: म० । 





पएकोनबविश: खर्ग श्ध्क 


मदूषवीणयास्येषासादेशस्थानसभतः । विदुर्भा दीयतां मेड गेयवस्तुनि पण्डिते ॥१३%॥ 
सा55६ विष्णुकृमारस्य बल्िवस्थनकारिण: । त्रिविक्मकृतो गीते हाह।तुम्शुरुतसारदः ॥१७४०॥। 

' धर्तदद्य (यया वस्तु या्यर्तां बाद्यविद्‌ यदि । पुराणप्रतियद्धं हि गेयबस्तु प्रशस्यले ॥।१४१॥ 
तरस चाप्यवमर्ज थ घन सुषिरमित्यपि ! यथास्व॑ लचणेथुक्तमातोधं स्थाचचतुर्विघरम ॥१४२॥ 
सस सम्श्रीगर्त लेषामवन् हि पोष्करस । श्रनं तालह्तसो वंशस्तथेव सुषरिराष्यमा ॥१४४॥ 
प्राणिप्रीतिकरं प्रायः श्रवणेन्द्रियतपंणात्‌ । गान्धर्गदेहसम्बद्ं तस माम्थवंमो रितम ॥१७४॥ 
बोणा बंशअ गान जल तस्य योगिरितोीरितम्‌ । गान्व्े तरिविध चैतत्स्वरताऊपदे गम ॥९४७॥ 
वेणाश्रापि व शारोरा द्विविधास्तु स्वराः स्थूताः । विधान छक्षणं चापि तेषामिति मिरूपिसम्‌ ॥१४६९॥। 
अति[श्रुति |बृत्तिस्वरआामवर्णालक्वारमूच्छेनाः । धातुसाधारणाचाश्र दारुवीणास्वराः सत्ता: ॥१४७॥ 
जातिवर्णस्वर्म्रामस्थान तौधारण[ साधारण ]क्रियाः । सारुझ्वारविधिश्रा्य शारीरस्वरगोचरः ॥१४८॥ 
अति[जाति |तख्तिवृत्तानि सन्धिस्वरविभक्तयः । नामाण्यातोपसर्गाथा वर्णाधास्ते पदे विधि: ॥१४९॥ 
आवापकश्रापि निःक्रामो विक्षेपश्न प्रवेर्शस । शम्याताल  परावत्त: सपब्षिपातः'' सबस्तुकः  ॥१७०॥ 


बीणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हे चतुरे ! यह वीणा निर्दोष है। दे गन्धर्वंसेने ! कद 
तुके कौन-सी गेय वस्तु पसन्द है ? तू गेय वस्तुओंमें पण्डित है अतः मुमके! आदेश दे में इन 
विद्वानोंके आगे कोमल-कान्त बीणा बज़ाता हूँ ॥१३७-१३६॥ इसके उत्तरमें गन्धवंसेनाने कहद्दा 
कि वलिको बाँधनेवाले त्रिष्णुकुमार मुनिने जब अपनी तीन डगोंका कतेव्य दिखाया था तब ह्वाह्दा, 
तुम्बुरु तथा नारदने जो गेय वस्तु गाई थी यदि आप वाद्य विद्याके जानकार हैं तो बह्दी बस्तु 
आज बजाइए क्योंकि पुराणसे सम्बन्ध रखनेबाली गेय वस्तु द्वी प्रशंसनीय होती है ॥१४०-१७१॥ 
गन्धर्वेसेनाका आदेश पाकर वसुदेव संगीत विद्याका निम्नप्रकार वणन करने छगे-- 

९ तत, २ अवनड, ३े घन ओर ४ सुषिरके भेदसे बाजे चार प्रकारके हैं | ये सभो बाजे 
यथायोग्य अपने-अपने छक्षणोंसे युक्त हैं ॥१४२॥ जो तारसे बजते हैं ऐसे वीणा आदि तत 
कहलाते हैं। जो चमड़ेसे मढ़े जाते हैं ऐसे मृदद्भ आदि अवनद्ध कहदछाते हैं। काँसेके माँ, 
मजीरा आदि धन कहलाते हैं और बाँसुरी आदिको सुषिर कहते हैं ॥१४३॥ इनमें तत नामका 
बादित्र कण हइन्द्रियको तृप्त करनेवाला होनेसे प्रायः प्राणियोंके छिए अधिक प्रीति उपजानेवाडा है 
तथा गन्धव शरीरके साथ सम्बद्ध होनेसे गान्धव नामसे प्रसिद्ध है ॥१४४॥ गाःन्धवंकी उत्पत्तिमें 
बोणा, बंश ओर गान ये तीन कारण हैं तथा स्वरगत, ताछगत और पद्गतके भेदसे वह तीन 
प्रकारका माना गया है ॥१४४॥ बैण ओर शारीरके भेदसे स्वर दो प्रकारके माने गये हैं और 
उनके भेद तथा लक्षण इस भ्रकार कहे गये हैं ॥१४६॥ श्रुति, वृत्ति, स्वर, ग्राम, वणे, अलंकार, 
मुच्छेना, घातु ओर साधारण आदि बैण स्वर माने गये हैं. और जाति, वणण, स्वर, ग्राम, स्थान, 
साधारण क्रिया और अलंकार विधि ये शारीर स्वरके भेद कहे गये हैं ॥१४७-१७४८॥ जाति, 
तद्धित, छन्द, सन्धि, स्वर, विभक्ति, सुबन्त, तिडन्त, उपसर्ग तथा बण आदि पदगत गान्धवेकी 
विधि हैं और आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, श्रवेशन, शम्याताढू, परावते, सन्निपात, सयस्तुक 


| "क-प्टकंल्‍कनबबकक यकीन फैलनन-् नर फरमनज 


१० ततं चैबावनडं च घन सुषिरमेव वे | चतुविधन्तु विशेयमातोयं लक्षणान्वितम्‌ ॥१॥ 
तत॑ तन्त्रीगत शेयमबनद्धत्तु पौस्करम्‌ । घन तालस्तु विशेय: सुषिरों वंश उच्यते ॥२॥ 
नाव्य-शाख अध्याय र८ 
२. ज्याश्व' ख० पुस्तके | ३. सौधरशणक्रियाः ख०, म०। सौवारण- क०। ४. आवायश्रापि म०, घ०। 
५. तालप्रच्चेपः आवाप: | ६, तालनिष्कासन क्रम:। ७. तियकचालन विक्षेप:। ८. पुनस्तत्र प्रवेश: प्रवेशनम्‌ | 
६. उभयोस्तालयोंः सद्दशी शब्दइृतिः शम्बातालम्‌ | १०, वामइस्तेन दक्षिणताल्यस्ताटनं परावततें;। ११. संनि- 
पातः शब्दसाम्यम्‌ | १२. सबस्तुकः सरूघुकः | 


श्घद इरिवंशपूराणे 
सन्त्राविदायंगकया[सात्राविदायाक्रया ]गतिप्रकरण यतिः । 


गीती अ् मार्गावयवाः पोद्भागाः सपाणयः ॥१५१॥ 
द्वार्विशतिप्रमाणो3यं विधिस्ताकगतस्तवा | गन्धवसंग्रहस्तश्न प्रयुक्स्तेन विस्तरः ॥१५२॥ 
पश्अश्राप्यपसश्रेव गान्धारो मध्यमोडपि थे | पतह्चमो जैवतश् स्पाहिपादः सपमः र्वरः #१७५३॥ 
यादी चापि ल खंबादी तो विवादचुबादिनो | प्रयुक्ता वसुदेवेन 'वध्वारोडई्मोी यथाक्रमम ॥१५४॥ 
संबादों मध्यमभामे पश्चमस्यथपंसल्य थे | पडजप्रामे थे पदजस्य संवाद: पश्चलसमरुय जे ॥१४५॥ 
पडजअलुःअ सिश्र स्यादयभद्धिश्र तिस्तथा । गान्धारो द्विक्षतिश्रेव मध्यमश्व चतुःश्रुतिः ॥५६॥ 
चलुर्सिः पश्चमश्रेव द्विश् तिजेंवतस्तथा । तरिश्वतिश्ञ निषादो5पि पदजग्रासे स्वरास्य्वसी ॥१७५०॥ 
चतुःभ्रतित्व विजेमो मध्यमे मध्यमाश्रयः | द्विक्वतिश्नव गार्थधार ऋषभस््रिश्नतिः सहतः ॥१५८॥ 
पडढअश्रतुःध तिश्रव॒ विषादी दिश्वतिस्तथा । पेउसब्िश्रतिशेयः पद्चमसल्लिश्रतिस्तथा ॥१५६॥ 
दाविशतिस्स्विसा वेद्या: अतयोअ5त्र निरशनात्‌ | द्वंआ्ामिक्यस्तयैव स्युमूच्छुनास्तु चतुदश ॥१९०॥ 
कादाशुत्तरमन्दा स्थाद्‌ रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी शुद्धपडजा तु पत्चमी मत्सरीकृता ॥१६१३॥ 
मात्रा, अविदायं, अज्ञ, छय, गति, प्रकरण, यति, दो प्रकारको गीति, मागे, अवयव, पादभाग ओर 
सपाणि। ये ताहूगत गान्धरबके बाईस प्रकार हैं। इस प्रकार गान्धव ( तत ) बाद्यका जितना 
विस्तार है वसुदेवने उस सबका प्रयोग किया अर्थात्‌ तदनुसार वीणा बजाई ॥१४६-१५२॥ 
दूसरी तरहसे स्वर १ पडज, २ ऋषभ, ३ गान्धार, ४ मध्यम, & पद्चम, ६ घेवत और ७ निषादके 
भेदसे सात प्रकारके हैं । इन स्वरोंके प्रयोग करनेके वादी ', संवादी, विवादी और अनुवादी 
ये चार प्रकार हैं सो वसुदेवने इन चारों प्रकारोंका यथाक्रमसे प्रथोग किया ॥१५४३-१४५७॥ मध्यम 
ग्रामसें पदत्लम और ऋषभ रसरवरका तथा षड़ज ग्राममें पड़ज तथा पत्चम स्वरका संबाद द्वोता 
है ॥१५५॥ पडज ग्रामके पडज सवरमें चार, ऋषभम्म तीन, गान्धारमें दो, मध्यमर्में चार, पत्चम- 
में चार, धेवतमें दो और निषादमें तीन श्रतियाँ होती हैं. ॥९४६-१५७॥ मध्यम प्रामके मध्यम 
स्वरमें चार, गान्धारमें दो, ऋषभर्म तीन, पदजमें चार, निषादमें दो, धबतमें तीन ओर पद्चममें 
तीन श्रतियाँ होती हैं ॥४८-६५६॥ इस प्रकार पघड़ज और भध्यम--दोनों ग्रामोंमें प्रत्येककी 
बाईस-बाईस श्रुतियाँ होती है एवं उक्त दोनों ग्रामोंकी मिलकर चौदह मूच्छेनाएँ कह्दी गई हैं॥१६०॥ 
इनमें पहली उत्तरभद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तरायता, चोथो शुद्धपड॒ जा, पाँचवीं मत्क्रीकृता, 


मन 


१. खड॒गश्चापि म० । २. आवापस्त्वथ निष्कामो विक्षेमश्च प्रवेशकः । शम्यातात्नः सन्निपातः परिवतेः 
सबस्तुकः ॥१५॥ मात्राविदार्य्लुलया यतिः प्रकरणं तथा | गीतयोडवयवा मार्गा पादभागा: सपाणयः। हसत्येक॑- 
विंशको शेयो विधिस्तालगतों बुचैः ॥|१६॥ नाव्यशासत्र अध्याय र८। ३. पहदजश्च ऋषभश्चेव गान्धारों 
मध्यमस्तथा | पञ्चमों बैत्रतश्चेव निषाद: सत् च स्वरा) ॥१६॥ चतुविधत्वमेतेषां विशेयं श्रतियोगतः | वादी 
चैबाथ संबादी अनुवादी विवाद्यपि ॥२०॥ ४- 'रागोत्वादनशक्तेबदनं तदूयोगतो वादी' | वादी राजा स्वरस्तस्य 
संवादी स्थादमात्यवत्‌ । शज्जुविवादी तस्थ स्थादनुवादी तु भत्यवत्‌ ।॥ ४. भ्रुतयोद्शों द्वादश वा भवन्ति मध्ये 
यय्रोः स्वस्यो: । संबादिनौ तु कयितौ परस्पर निषादगान्धारों ( ॥ संगीतदर्पणे १०६-६६ ॥ ) ६. ग्राम 
स्व॒राणां समूहः स्थान्मूच्छनादेः समाश्रयः। तो दो घरातले तत्र स्थात्‌ घडजग्राम आदिमः || द्वितीयो मध्यमप्रामः 
(संगीतमहोदथी १-७-५) ७. षडजश्चतुभतिशय ऋषमभस्त्रिश्नतिः स्मृतः। दिश्रतिश्रापि गान्धारों मध्यमश्र 
चठुःश्रुतिः ॥२३॥ चतुथ्भ्रुतिः पश्ममः स्पात्‌ त्रिभ्र॒तिधंवतस्तथा । द्विश्रतिस्तु निषाद: स्थात्‌ पडजग्रामे स्वरान्तरे 
॥२४|॥ ना. शा, श्र. २८। ८. चत॒ःश्रुतिस्तु विशेयों मध्यमः पश्चमः पुनः | त्रिभतिर्ंवतस्तु स्थाच्चतुःअतिक 
एवं च ॥२५॥| निषादषडजों विशेयों द्विचतुःभुतिसम्भवी । ऋषभख््रिश्रुतिश्न स्थात्‌ गान्धारों दिभ्रतिस्तथा ॥२६॥ 
ना, शा. अ र८।। 


प्कोममिंश! खर्मः श्द्रढ 


अश्वक्मात्सा तथा घही सन्तमी चासिरद्ता | पड्जग्राधाश्रिता होता विशेषाः सप्त मुण्छेगा ॥६९६२॥ 

, सौबीरी इरिणाश्वा च ध्मात्ककोयवना[ककोपनता] तथा | शुद्धमभ्यमलंज्ञा च सारंबी पौरयों सथा १६१॥ 
रिप्यका [हृष्यका ]सस्रमी चेति सृच्छुणाः सप्त वर्णिता:। सध्यलप्रामसर्भूता बोदब्या बरुधसस्तमे। ॥१९४॥ 
पड़जे नोसतरमस्त्रा स्थारधसेनासिरुदृता । अश्वक्रास्ता तु गाम्धारे मध्यमे मध्सरीकृता ॥३६७॥ 
पत्रषमे शुद्धकढजा स्याडवते चोत्तरायता । निषादे रजनी शेया हस्येताः सप्त मुत्छुनाः ॥१६६९॥ 
मध्यमप्रामजाशापि अध्यमे शब्यरपनेः । घपड़जेन शव निषादेन जेवतेन ल भूरछुगाः ॥३९७॥ 
पञ्चमेन च विशेष सौब्री्याचा यभधाकमस। रिप्यकास्ता[इृष्यकास्ता |हुती मात ताशतुदंश मुच्छुचाः॥ $ ९ ८॥ 

पट पञ्लकस्वर स्तामाः (कट्पआकस्व रास्‍्तासां | पाडवीदवसंधया:ः । 
साधारणकृताश्रेव काकलीसमकछ-कृताः ॥ ९ ६९१॥ 
भाग्तरस्वरसंयुक्ता मुस्छवा प्रामयोहंयो। । द्वियेकमूच्छेवा लिडियंधायोगसुदाह्ृता ॥१७०॥ 
तामाश्रतुरशी सतिः स्थुः पद्चाचट श्वश्सस्भवाः । से प्॑चत्िशदेकाशपत्याशस्थ यथाक्र्त्‌ ॥१७१॥ 
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छटवीं अश्वकान्ता और सातवीं आमिरुद्गता ये सात पड्ज प्रामकी मूच्छुनाएं हैं. ॥६१-१६२॥ 
और पहली सौबीरी, दूसरी दरिणाश्वा, तीसरी कछोपनवा, 'चोथो शुद्धमध्यमा, पाँचवीं मागबी, 
छठबीं पौरवी और सातवीं रिष्यका (हृष्यका) ये सात मूच्छेनाएँ मध्यम प्राममें विद्वज्जनोंके द्वारा 
जानने योग्य हैं ॥१६३-१६४। पद्धज स्वरमें उत्तरमन्द्रा, ऋषभमें आभिरद्गता, गान्धारसें 
अश्वक्रान्ता, मध्यमर्म मत्सरीकृता, पत्थममें शुद्ध पडजा, थैवतमें उत्तरायता और निषादमे रजनो 
मूच्छेना द्वोती है । ये मूच्छनाएँ पड़्ज़माम सम्बन्धिनी हैं. ॥१६५४-१६६॥ अब सध्यम प्रास सम्ब- 
न्धिली मूच्छेनाएँ कहते हैं। मध्यम भामके मध्यम, गान्धार, ऋषभ, पषदज, निषाद, घेषत और 
पश्चम स्व॒रमें क्मसे सौबीरोफकों आदि लेकर हृष्यका तक सात मूच्छोनाएँ द्ोती हैं अथोत्त्‌ मध्यम- 
में सौबीरी, गान्धारमें हरिणाश्वा, ऋषभमं कछोपनता, पड्जमें शुद्धमध्यमा, निषादमें मागवी, 
भैबतमें पौरबी और पद्चममें हृष्यका मूच्छोना द्ोती है । इस प्रकार दोनों प्रामोंकी ये चोदद मुच्छे 
बस कर [& 
नाएँ हैं. ॥१६७-१६८॥ इन 'चौदद्द मूच्छेनाओंके षाढव, ओऔडब, साधारण-कृत और काकलीके भेद्‌- 
से चार-चार स्वर होते हैं । इस तरह इनके छप्पन स्वर द्वो जाते हैं । जिसकी उत्पत्ति छट्द स्बरोंसे 
होती है उसे घाडव और जिसकी पाँच रघरोंसे उत्पत्ति होती है उसे ओडब कह्दते हैं. ॥१६६॥॥ 
पडज़ मध्यम इन दोनों ्रामोंकी मूच्छोनाएँ अनन्तर स्वरसे भी संयुक्त द्वोती हैं तथा इनका यथा- 
योग्य मेर दोनेपर एक मूल्छोना दो रूप दो जाती है इसको सिद्धि भी बताई गई है ॥॥१७०॥ 
तान चौरासी प्रकारकी हैं इनमें पाँच स्वरोंसे उत्पन्न द्वोनेत्रडी पंतीस और छुद्द स्वरोंसे उत्पन्न 


.+++०--मदोदुककन नमन. 


१. आ्रादा ह्त्तरमन्द्रा स्थाद्‌ रजनी चोत्तरायता | चतुर्थी शुद्धघडजा त॒ पद्चमी मत्सरीक्षता || २७॥ अश्व- 
क्रान्ता तु षष्ठी स्थात्‌ सतमी चामिददूगता | षड़जग्रामाभिता एता विशेयाः सप्तमूच्छेनाः ॥२८॥ नाव्य-शात 
भ्रध्याय २८ । २. सौबीरी हरिणाश्वा च॒ स्थात्‌ कलोपनता तथा । चत॒र्थी शुद्धमध्या तु मागेबी पीरवी तथा 
॥२६॥ दृष्यका चैव विशेया सत्तमी द्विजसत्तमा: । मध्यमग्रामजा होता विजेयाः सप्त मूच्छनाः | ३० ॥ ना० 
शा० झ० २८। ३. तन्न षपड़जगप्रामे--घडजेनोत्तरमन्द्रा, निधादेन रजनी, यैवतेनोत्तरायता, पदश्चयमेन शुद्धपडजा, 
मध्यमेन मत्सरीकृता, गान्धारेशाश्वक्रान्ता, ऋषमेणामिरद्‌गता इति | ना० शा० ४० ३२० । ४. अथ मध्यम- 
प्रामे--मध्यमेन सौबीरी, गान्धारेण हरिणाश्वक्रान्ता, ऋषमेण कल्नोपनता, पडजेन शुद्धमध्यमा, निषादेन 
मार्ग, जैवतेन पौरवो, पश्चमेन द्वष्यका इति ना० शा० पृ० १२० । ४. एवमेताः क्रमझुताः पटपज्चाशद्‌ सर 
स्मृताः। धाडवोडवितसंशिताः पूर्णाः साधारणक्वताश्ेति चतुर्विधाध्रतु्दशमूच्छनाः | ना० शा० पृ० ३२० । 
६. धट्पध्चकल्वरास्तासां धाडवोडुवितस्मृताः । साधारणकृताश्चेति काकली संमलं कृता। ॥ ७. अन्तरत्वर- 
संबुक्ता मूच्छना प्रामयोद्योः ॥३२॥ द्विविधैकमूच्छेनासिद्धिः इत्यादि व्याख्यानेन नाट्यशास्रस्य ३२० पृष्ठ 
स्पष्टीक्ृमम्‌ । 
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२६० हरिवंशपुराणे 


अग्तरस्वर्संघोगो नित्यमारोंदिसंभ्यः । कार्योह्ादप विशेषेश वावरोही कदाचन ।9२॥ 
क्रियमाणोश्वरोही स्थादरपो वा दि था बहु । 
भाति शर्ग अ्तिश्ेव नयते स्थं सतः स्थरर्भजातिशारं अ्तिब्येव नयते त्वल्तरस्थरः | ॥१७३॥ 
बाडुजी स्थादाषभी चैद थेवत्यथ निषादजा । 
सुषड्आा दिव्य [सुपड्जोदीष्य |वा चैव तथा थे पड्जकेशिकी ॥१७४॥ 
पडजमभ्या तथा चेब पड्जप्रामसमाक्रया | जातथो5ट्टौदशोहिष्टा मध्यमग्रामजाशरिताः ॥३७५॥ 
शान्धारी सध्यमा चैद ग्रान्थारी दिश्यवा[गासघारोदीष्यवा]तथा। 
पत्चमो रक्तगान्धारी तधाउन्या रक्तपञ्चमी ॥१७६॥ 
मभ्यसोदिष्यवा[सध्यमोदीच्यवा |चैव नम्द्यस्ती तथेव च । 
कममारवी ल विशेया सथास्थ्री कैशिकी तथा ॥१७७॥। 
स्वरसाधारणगतास्तिस्ों शेयास्तु जातयः । सध्यमा पदुजमध्या च पद्चमो चेति सूरिमि;।॥५७८॥ 
साश्यापि द्विविधाः शुद्धा विकृताश्य प्रकीसिता: । अपरस्परनिष्पन्ना शेयाश्वेव तु जातयः ॥१७६॥ 
अपृधर्लबणेयुक्ता ड्रेग्रामिक्यः स्वरप्छुताः । चतस्नो जातयो नित्य शेया! सप्तस्वरा चुधः ॥१८६०॥ 
चतस्र: पटस्वराश्चान्या दश पशत्चस्वराः स्एताः । मध्यमोदीष्यवा चेव तथा वै पडुजकैशिकों ॥१८१॥ 


न्‍मनकॉ०मुब कमी युना नम सकी नरीनाओ। जन 


होनेबाली उनचास हैं. ॥१७१॥ अन्तर स्वरका संयोग सदा आरोद्दी अवस्थामें हो करना चाहिए 
अबरोद्दी अबस्थामें थोड़ा या बहुत किसी भी रूपमें कभी भी नहीं करना चाहिए ॥१७२॥ 
क्योंकि यदि अवरोद्दी अवस्थामें थोढ़ा या बहुत अन्तर स्वरका संयोग किया जाता है तो उस 
समय अन्तर स्वर जातिके राग और श्रुति दोनोंको समाप्त कर देता है ॥१७३॥ अब दोनों प्रामों- 
की जातियोंका बणेन करते हैं, उनमें पड्ज प्रामसे सम्बन्ध रखनेवालों १ षाड़ज़ी, २ आषेभोी, 
३ घवती, ४ निषादजा, ५ सुषडज़ा, ६ उदीच्यवा, ७ पडजकेशिकी और ८ षद्जमध्या ये आठ 
जातियाँ हैं एबं नीचे छिख्ली दश जातियाँ मध्यमग्रामके आश्रित हैं --? गान्धारी, २ मध्यमा 
रे गान्धारोदीच्यवा, ४ पद्मनमी, ५ रक्तगान्धारी, ६ रक्तपत्चमी, ७ मध्यमोदीच्यव।, ८ ननन्‍्दयन्ती, 
६ कमोरवी, १० आन्ध्री, ११ कैशिकी | दोनों ग्रामोंकी मिछाकर अठारह जातियाँ होती हैं * 
॥१७४-१७७॥ इन जातियोंमें मध्यमा, पडजमध्या ओर पद्चञमो ये तीन जातियाँ स्राधारण 
स्वरगत हैं. ॥१७८॥ ये जातियाँ शुद्ध और विकृतके भेदसे दो प्रकारकी कह्दी गई हैं। जो परस्पर- 
में मिलकर उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा प्रथक्‌-प्रथक्‌ छक्तणोंसे युक्त हैं वे शुद्ध कहछाती हैं और जो 
समान छतक्षणोंसे युक्त हैं वे बिकत कहलाती हैं। बिक्न॒त जातियों दोनों ग्रामोंकी जातियोंसे मिढकर 
बनती हैं तथा दोनोंके स्वरोसे आप्छुत रहती हैं। इन जातियोंमें चार जातियाँ सात स्वस्वाडी, 
चार जातियाँ छुद्द स्वरवाडी और शेष दश जातियाँ पाँच स्वरवालो कही गई हैं। मध्यमो- 
दीच्यवा, पडजकेशिकी, कर्मारवी और गान्धारपश्चमी ये चार जातियाँ सात स्वरवाली दें । 
१, तत्र मूच्छनातानाश्चत॒रशीति: । तत्रेकोनपश्माशत्‌ धट्स्वरा:, पश्चात्रिशत्‌ पश्मचत्वरा:। नाव्यशास््र 
पृ७ रे २० 'मूच्छू ना एवं तानाः स्युः शुद्धा आरोहणाश्च ता;!। ( नारदपुराणे ) ५बिस्तायन्ते प्रयोगाय 
मूस्छ ना: शेषसंभयाः। तानास्तेषूनपश्चाशत्‌ सप्तस्वरसमुद्धवा | ( संगीतदामोदरे १-३ ५)। 
रे. अन्तरस्वस्संयोगो नित्यमारोहिसंभयः । कार्यस्वस्पो विशेषेण नावरोहों कदाचन | ,क्रियमाणोब्वरोही 
व्यादल्पो वा यदि वा बहु। जातिरागं भुतिश्चेव नयन्‍ते त्वन्तरे स्वराः ॥३१५॥ नाव्यशाह्ल अध्याय र८ | 
३, किक अबकी तु धड्जग्रामाशिताः सतत, मध्यमग्रामाभ्ितास्वेकादश ज्ञातयो निर्दिशः । ( श्लोका 
अष्टाविशाध्याये ३६-४२) । ४. स्वर्साधारणगतात्तिसो शे :। मध्यमा पत्च 
तथेंव च ॥१ | ना ० बा अण रद्द | 232७000७७७७७ ४४ 23७ 
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कर्मारथी चर सम्पूर्णां तथा गाग्धारपश्ममी | पढजासगरी मन्‍्दूयस्ती च गागधांरोदीच्यदा तथा ॥१८२॥ 
अतत्रः पदस्‍्वरा हो ता: शेषाः पश्चस्वरा दृश । नैषादी' वाषभो चेब घेवतो पड़जमध्यमा ॥॥१८३॥ 
पड्जौदीषयजती जैव पद्ष पड्जाभ्रया स्खुता: । गारथारी रक्तगाग्थारो मध्यमा पश्कमी सथा ।॥१८७९॥। 
कैशिकी चेति विशेषा पश्चेता मध्यमाश्रयाः । थास्ताः पद्चस्वरा शेया याश्येता; पट्स्वराः स्ह॒ृताः ॥ 
ऊदाचित पाडवीभूताः कदाशिशोडवीकृताः। पदुजप्रामेईपि सम्पूर्णा विशेषा यहु पिडज|कैशिकों ॥१८९ 
पट्स्‍्वराशचेव विज्ञ था पड़जे ता गानयोगतः । सम्पूर्णां मध्यमक्‍भामे शेषा कर्मारवी सथा ॥१८७॥। 
गान्भारपत्षमी चैद मध्यमोदीष्यवा सथा। पुनश्च षट्स्वरोपेशा गारथारोदीस्यवा तथा ॥ १ ८८॥ 
आश्यी च नन्‍दयस्ती व मध्यमभामसंभवाः । एवमेता बुधेशेया हम्रामिक्यो हि जातयः ॥१४८४॥ 
'चटसवरे सक्षमस्वंशो नेष्यते पढ्जमध्यसः । संवादिकोपाद गान्धारस्तश्रेव न विशिष्यते ॥१६०॥ 
गान्धारी रक्तयान्थारी कैशिकीनां च पक्षमः | पडआायारचेव गासथारी मानस विद्धि पाडवस ॥१३१॥ 
चाढये थेवतो मास्ति पदुजोदीष्या वियोगतः । संवादिछोपास्सपतेताः षट्स्वरेण विवर्जिता: ॥३३२॥ 
आसां तु शकगान्धायां: पडुजमध्यमपद्यमाः । सपघमश्चेव विशेगों मेषु नौडबित भवेत्‌ ॥१३६३॥ 
दौ पडजमध्यसावंशो गान्थारोईथ निषादवान्‌ | ऋषभरचेव प्॑चम्थाः कैशिक्साश्येव घेवतः ॥३६४॥ 


पडजा, आन्ध्री, नन्‍्द्यन्ती और गान्धारोदीच्यवा ये चार जातियाँ छह स्वरवाली हैं और शेष 
दश जातियाँ पाँच रवरवाछी हैं। नेषादी, भाषभी, धेवती, पड्जमध्यमा और षडजोदीच्यबती 
ये पाँच जातियाँ पड्जप्रामके आश्रित हैं. और गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, पद्चमी तथा 
केशिकी ये पाँच मध्यमप्रामके आश्रित हैं। इन जातियोंमें जो पाँच स्वरबाली ( ओडज ) और 
छुद्द स्व रवाली ( षाड॒ष ) जातियाँ कही गई हैं वे कदाबित्‌ क्रसे पाडव ( छह स्वरवाली ) 
और ओडब ( पाँच स्वरवाछी ) हो जातोी हैं | पडजम्राममें खात स्वस्वा़ो पडजकेशिकी जाति 
होती है और गानके योगसे छट्ट स्वरबाली भी द्वोती है । मध्यमप्राममें सात स्वरबाली कमोरवी, 
गान्धारपश्चसोी और मध्यमोदीच्यवा द्वोती हैं और छट्ट स्वरवाली गान्धारोदीच्यवा, आन्भी एवं 
ननन्‍्द्यन्तो जातियाँ द्ोती हैं । इस तरह विद्वानोंके द्वारा ये दोनों प्रामोंकी जातियाँ जानने योग्य 
हैं ॥(७६-१८६॥ जहाँ छट्द स्वर होते हैं वहाँ पडजमध्यम स्वर उसका सप्तांश नहीं होता और 
संव!दिका छोप हो जानेसे बह्ाँ गान्धारस्वर विशेषताको प्राप्त नहीं होता ॥१६०॥ गान्धारो, 
रक्तगान्धारी, केशिकी और षड्‌जामें पद्न स्वर नहीं होता तथा षाडयको गान्धारीका हृदय जानना 
'वाहिए ॥१६१॥ षाड़दमें धवत स्वर नहीं रहता क्‍योंकि वहाँ पड्जोदीच्यबा जातिका वियोग हो 
जाता है | एवं ये सात जातियाँ संवादीका अभाव द्वोनेसे छद्द स्वरोंसे वर्जित रद्दती हैं ॥१६२॥ 
इनमेंसे रक्तगान्धारी जातिमें पडज मध्यम और पश्लमस्वर सप्तमस्वर रूप दो जाते हैं तथा इनमें 
ओडबित नहीं रहता ॥१६३॥ षडुज, मध्यम, गान्धार, निषाद और ऋषभ ये पाँच अंश पद्चमी 
जातिमें रहते हैं और केशिकीमें धेवतके साथ छहद्द रह्दते हैं | ये बारद्दों ज्ञातियाँ पत्चस्वरमें सदा 
वजनीय मानी गई हैं| किन्तु इनमें जो औडवितसे रदित हैं उनका स्थरके आश्रय निरन्तर प्रयोग 


१. निधादइषभी म० । २. षोडशीभूता कदाचित्‌ पडबीक्षताः म० । कदाचित्‌ धाडवीभूता कदा- 
चिच्वीडवीकृता! ना० शा० झ्र० श८। ३. घड़लमामे तु॒विशेया सम्पूर्ण पडजकेशिकी |।६१॥ ना० शा० 
अ० र८्। ४, आमे च म०। ५. धड्जग्रामे तु विशेया पाडज्येका पटस्वराअया ॥५६॥ ना०शा०अ० र८। 
६. सम्पूर्णा मध्यमग्रामे शेया कर्मारयी तथा॥६०॥ मध्यमोदीच्यवा चैव तथा गान्धारपश्चमी। ना० शा० 
अ० २८ | ७. एबमेता बुदैशेया द्लेग्रामिक्यश्न जातयः ॥|६२॥ ना० शा० अ० र२८। ८. षटस्वर्य सप्तमांशा 
तु नेष्यते पडजमध्यमा। संवादिलोपाद गान्धारस्तत्रेव न भविष्यति ॥३३|| ना० शा० अ० २८। 
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एवं तु दादशेवेह वर्ज्या: पक्ष स्थरे सदा । यासतु नौडविता नित्य करंब्या हि स्वराअयाः ॥१६७॥। 
सबस्वराणा नाशस्तु विदितस्त्वण जातियु। न मध्यमस्य माशस्तु कतव्भो हि कदाचन ॥११९॥ 
सबस्थराणां प्रवरो क्लमाशास्मध्यमः स्छुतः । गाग्थवंकक्ने विहिते लमस्तेष्यपि मध्यम! !!११७॥ 
जातीनां रक्षणं तारो मग्त्रो स्थासादिरेव ले । अत्पत्यं थ यहुत्व॑ थे पाडवोडविते तथा ॥३६८॥ 
एयमेला दुधेशेया जातबो दशकचअणाः | था बस्मिन्‌ रसे यावदिति तत्प्रतिपाद्यते ॥१३४॥ 

भस्मिम सवति रागश्च बस्माब्यलेब प्रवसते | सम्दुश्न तारमस्द्क्ष मोव्त्यथंमुपलम्थते ॥९२००॥ 
ग्रदोपस्यास विश्याससंस्यासम्थासगो चरः । अमुवृत्तिआ था चेह सॉउशः स्याइहशलक्षण: ॥३०१॥ 
'संसारोस्साचरूस्थानमश्पत्व॑ दुबंकासु 'थ। द्विविधोत्तरमा्गस्तु आतीनां व्यक्तिकारकः ॥१०२॥(१) 
मम्दार्थ॑ पसरो नास्ति न्यासौ तु हाववस्थितो । यान्थारो न्‍्यासलिज्ञ' तु दृष्टभाषंभमेव च ॥२०३॥(१) 
प्रहस्तु समजातीनासंशवत्‌ परिकोर्सितः । थत्प्रयुस्े सवेदंशः सॉइशो अइविकक्पितः ॥२०४॥ 
'हरप्रासिकीनां जासीनाँ सर्वासां सैव मित्यशः । अंशास्तिपष्टिपिशेयास्तासां थे घटसु संभ्रह्टः ॥२०७॥ 
“फ््यमोदीस्यवायास्तु नन्दयम्त्थास्तवैव थे । सतो गाग्धारपश्चम्पां प॑श्चमोंडशो ग्रहस्तभा ॥२०६॥ 
घेवरपाश्य तथा हु थशों विशेयों जेवतपषभो । पश्चम्याक्ष तथा शेयौ प्रहांशों प्लमपो ॥२०७॥ 
गान्धारोदील्यवायाश्व अहांशौ पड्जमध्यसौ । आपभ्यास्तु सथा चैव विशेया घेवतपेमौ ॥२०८॥ 
करना चाहिए ॥|१६४-१६४॥ जातियोंसें समस्त स्वरोंका नाश किया जञा सकता है परन्तु मध्यम- 
रवरका नाश कभी नहीं करना चाहिए ||१६६॥ क्योंकि सध्यस स्वरका कभी नाश नहीं होता 
इसलिए बह समस्त स्वरोंमें प्रधान स्वर माना गया है | साथ द्वी यह मध्यमर्वर गान्धवें कल्पके 
समस्त भेदोंमें भी स्वोकृत किया गया है ॥१६७॥ १ तार, २ मन्द्र, ३ न्यास आदि (४ उपन्यास, 
४ ग्रह, ६ अंश ) ७ अल्पत्व, ८ बहुत्व, ६ पाडव और १० औडबित ये जातियोंके नाम हैं 
॥१६८॥ इस प्रकार विद्वानों द्वारा ये दशा जातियाँ जानने योग्य हैं। उन जातियोंका जिस रसमें 
जितना प्रयोग दोता है! उसका कथन किया जाता है ॥१६६॥ राग जिसमें रहता है, राग; 
जिससे प्रवृत्त होता है, जो सन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपससे अधिक उपलरब्ध द्दोता है, जो प्रह 
उपन्यास, विन्यास, संन्यास और न्यासरूपसे अधिक उपछब्ध द्ोता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई 
जाती है वद दश प्रकारका अंश कहलाता है ||२००-२०१॥ सन्नार, अंश, बल्स्थान, दुबेल सवरों- 
की अल्पता और नाना प्रकारका अन्तर मार्ग ये ज्ञातियोंको प्रकट करनेवाले हैं ॥२०२॥ मन्द्रमें 
अंश नहीं होता परन्तु न्यासमें दो अंश द्वोते हैं। गान्धार ग्रह तथा न्यासमें आरषभ अंश देखा 
जाता है |।२०२॥ समस्त जातियोंमें जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ग्रह भी 
माना गया है | जिस म्रहके प्रवृत्त होनेपर जो अंश होता है वह अंश उसी ग्रहसे विकल्पित माना 
जाता है ॥२०४॥ समस्त हेप्रामिकी जातियोंके सदा श्रेशठ अंश जानना चाहिए और जातियोंका 
संग्रद्द छह स्वरोंमें माना गया है ।२०४॥ सध्यमोदीच्यवा, नन्‍्दयन्ती और गान्धार पद्चमीमें पत्चम 
अंश तथा पश्नम दी प्रद रद्दता हे ॥२०६॥ धघेवतीमें घेवत और ऋषभ ये दो अंश तथा दो प्रह 
ओर पश्चमीमें प>्चम तथा ऋषम दो अंश ओर दो प्रह जानना चाहिए ॥२०७॥ गान्धारो- 


१. सब्चारोंइशबलस्थानमल्पत्व॑ दु्धलेषु च | विविधो:न्तरमार्गस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः |६१॥ अ० 
र८ नाट्यशास्त्रे एवं पाठ; | २, मन्द्रो छा शपरो नारित न्यासे तु द्वौ व्यवस्थिती | गान्धारे च॒ ग्रहे न्यासे दृष्ट- 
माषभदैवतम्‌ ॥९४॥ नाट्य अ्र० २८। ३. प्रहस्तु संजातीनामंश एवं हि कीर्तितः | यतप्रवृचच भवेद्गानं 
सों5शो प्रहविकल्पितः ॥७१|॥ ना० शा० अ० ५८ | ४. ढ्वेग्रामिकीनां जातीनां सर्वासामपि नित्यश:। अंशाखि- 
षश्टिविशेयास्तासां चैव तथा प्रह: |७५॥ ना० शा० अ० २८। ५. नाट्यशास्नस्य अध्टविंशतितमाध्यायस्थ 
७६-<८८७ श्ल्ोका; द्रष्टव्याः | 


पकोनविंशः सभ्भः २३४ 


विदादः पादवश्चेद गास्थारोज्यपंलस्तथ। ६ सदैद पढ्जकेशिक्या: पड़ऊगाःस्थारमध्यमाः ॥२०६॥ 
तिसूणामपि जातीयां प्रहा व्यासाश्च कीसिंताः। गास्थार ऋषमस्थेष निषाद: पश्ममस्तथा ॥९१०॥ 
ः प्रह्ाध्ंशारच चत्वार॒स्तथेबास्त्या: प्रकोर्सिताः । पड्जइचाप्य पसशचेव मध्यमः प॑श्चमस्वथा ॥११३॥ 
सध्यम्राय! प्रहांशौ तु गारथारों जेबतस्‍्तथा । नियादपद् जगास्थारा मध्यम! पद्षसस्तथा ॥२१२॥ 
गाल्थारो रक्तगास्थायाँ गृहांशाः परिकीशिता:। भद्धितवभयोगास्तु केशिकांश। ग्रहास्तथा ॥२१8॥ 
स्‍्वराः सर्द व विशेयाः भरहांशो पदजमण्यमौं | एवं श्रिषश्टिविशेमा प्रहाश्यांशा: स्वजातियु ॥२१४॥ 
अंशवध ग्रहां शेयाः सर्वास्वपि हि जातियु | सर्वासामेद जातीनां त्रिजात्यास्तु गुणा: सता: ॥९१५७॥ 
पड़गुणास्तेथु विजेया बड्सानाः स्वरास्तथा । पकस्परो द्विस्वरक्ष तिस्थरोडथ अतुःस्वरः ॥२१६९॥ 
पश्चस्वरस्तथा शेद चट्श्वरः सप्तकश्तथा । प्थंसुक्तमिदं त्वासां ग्रहांशपरिकल्पनस ॥२५९७॥ 
पत्नेब तु भवेत्‌ पद़जे निषादपंभदीनतः | उपन्यासा भवस्त्यश्न ग़ाग्थारः पश्चमस्तथा ॥२१८॥ 
भ्यासश्चात्र भवेत्‌ षष्टो छोपो वै सप्तमषंभौ । गास्थारस्य तु बाहुलय सत्र कार्य प्रयोक्‍्तृमिः ॥२११॥ 
आपमभ्यास्तु तथा त्वंशो निषादों घेवतस्तथा । पुसावस्तो हापन्‍्यासा स्थासश्चाप्याप॑सस्तथा ॥२२०॥ 
पैषत्या घैवतश्चेब स्यासध्चेवाधभः स्छूतः । उपन्यासा भवन्‍्त्यत्र चैवतर्षभपत्षमाः ॥२२१॥ 
पड्जपश्चमहीन च पश्चस्थय विधीयते | पश्नमं च बिना चेव पाढवः परिकीर्तितः ॥२२२॥ 
आरोहणीयौ तौ कार्यों छक्घनीयों तथेव च। निषादश्रषसश्वेष गान्धारों बलबॉस्तथा ॥२२३१ 


दीच्यवामें पड्ज और मध्यम ये दो अंश तथा ग्रह हैं । आधषेभीमें घेबत, ऋषभ और निषाद ये 
तीन अंश और ग्रह हैं। नैषादिनीमें पाडब, गान्धार और ऋषभ ये तोन अंश ओर ग्रह हैं । इसी 
प्रकार पघड़ज कैशिकीमें पघडज, गान्धार और मध्यम ये तोन अंश तथा भ्रद्द हैं ॥२०८-२०६॥ तीनों 
जातियोंके, प्रह और न्यास कहे जा चुके हैं। गान्धार, ऋषभ, निषाद ओर पत्नम ये चार प्रहके 
आदि अंश हैं तथा पडज, ऋषभ, मध्यम और पश्चम ये अन्त्य अंश कहे गये हैं ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिमें गान्धार और घेषत ये दो भद्द एवं अंश हैं | निषाद, षडज, गान्धार, मध्यम और 
पत्चम ये रक्तगान्धारीके ग्रह और अंश हैं। केशिकोमें ऋषभ योगके साथ समस्त अहोंसे युक्त 
समस्त स्वर हैं। इसमें पडज और मध्यम ये दो प्रह और अंश हैं । इस प्रकार अपनी-अपनी जातियों - 
में त्रेसठ प्रद तथा इतने ही अंश जानना 'बादिए ॥२१२-२१४॥ समस्त जातियोंगें अंशोंके ही समान 
ग्रह जानना चाहिए । समस्त जातियोंके गुण त्रिजातीय द्ोते हैं ॥११५॥॥ इनमें एकसे लेकर बढ़ते- 
यद॒ते छट्गुने स्वर द्वो जाते हैं और वे एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, 'चार स्वर, पाँच स्वर, छट्ट 
रवर और सात स्वर--इस क्रमसे होते हैं । इन जातियोंमें प्रह भर अंश कल्पना पहले कही जा 
चकी है ॥२१६-२१७॥ षड़ज़में निषाद और ऋषणभको छोड़कर शेष पाँच स्वर द्वोते हैं और वहाँ 
गान्धार तथा पद्चम अपन्यास द्ोते हैं। षष्ठ स्वर न्यास होता है एवं ऋषभ तथा सप्तम स्वरका 
छोप होता है । इसमें प्रयोक्ताओंको गान्धारकी बहुलता करनी चाहिए ॥२१८५-२१६॥ आधषभोौमें 
निषाद और धेवत ये दो अंश तथा ये द्वी दो उपन्यास द्वोते हैं और भाष॑ंभ न्यास द्वोता 
है ॥२२०॥ घेवतीमें घेवत ओर आपषेभन्यास तथा धैवत, ऋषभ और पद्लम ये उपन्यास 
होते हैं ॥२२१॥॥ इसमें पडज और पशद्छममकों छोड़कर पाँच स्वरोंका प्रयोग किया जाता है 
तथा पद्चषमको छोड़कर शेष पांडब कहा जाता है।॥॥२२२॥ पूर्वोक्त पद्चथस्वय और पाडवय 
आरोहणीय और छक्षघचनीय दोनों प्रकारके हैं। इसो प्रकार निषाद, ऋषभ और बलवान 
१. फैशिकीसग्रह्मत्तथा ख० | 
२. नैषादित्या निभादस्तु गान्धारअआंभत्तथा । 
अंशाश्य पड ज फैशिक्याः पड जगान्धारपध्चमाः ॥७६। 
--ना० शा० झ० रथ | 


२३७ इरियंशपुराणे 


निवादस्थ निषादांशों गान्थारश्थपंभस्‍्तथा | एयमेते झपस्मासा स्थासइलेव तु सप्तमः ॥३२४॥ 
दैबत्या भपि कत्तंव्यौ पाढथौडवितो तथा । तदणय ककघनीभौ तु बखवन्तों तथेष च ॥२२५॥ 
अंशास्तु पड़जक शिक्या शेयो गान्धारपश्षमों । डपस्यासाश्च विजेय!ः पडजपश्चषममध्यमाः ॥२२६॥ 
गान्धारश्र अपेस्ग्यासों हीनस्वय भवात्र तु । दौवयक्यं चात्र कत्तंम्यं बैवतस्मप्रभस्प अर ॥२२७॥ 
पद्जकआ मध्यमश्ैद विषादो भैवतस्तथा । पड्जगोदीष्यवांश/स्तु स्यासक्रेवात्र सध्यमः ॥२२८॥ 
उपन्‍्यासस्तथा बैय थेवतः बड्ज एथ तु | परस्परंंशातिगमश्छुन्दतश्न विधोयते ॥२२१॥ 
पशमषसहीन तु पद्ञस्वयं तु तन्न ये । पड़खश्राष्य्धसभ्ेव गारधारश बली भवेत्‌ ॥२३०॥ 
घड्जमध्यास्तु सर्वेपासुपन्‍्य|स्रास्तथेष व | पढजश्न सघमभेव न्‍्यासौ कार्यों प्रयोक्तमिः ॥९३१॥ 
“शास्थारसप्तमोपेत॑ पदस्थ व तद्‌ “सवेत्‌ । वाढबः सप्तमोपेतः कायश्रेवात्र मोगतः ॥२३२॥ 
सबस्वराणां सश्यार इृष्वस्तु जिधीमते | पड़्जप्रामाश्रया होताः विज्येयाः सप जातय: ॥२३३॥ 
गान्धायाँ: पश्नथेयांशा थेवतपंसवर्जिताः । पड्जला पद्नमश्षेव हा पल्यासाः प्रकीत्तिता; ॥२३४॥ 
गास्थारोउनश्र भवेस्ग्पासों पाड्व पससरभथः । धेवतपभही नं व तथा चोडवितं भवेत्‌ ॥२३७॥ 
ऊद्धनोयो व तो नित्यमाषभादधेबर्त बजेत्‌ | इसि गान्थारविहितः स्वरन्यासांशसशझरः ॥२३६॥ 
रक्षणं रकगान्धायां पुव॑ तत्समतां गसस्‌ । बलवॉश्चेच तन्र स्याद्रेयतः पछमसस्‍्तथा ॥२३७॥ 
गाश्धारपद जयोश्लाउन्र सब्घारो हवामयं विना । 'डपनन्‍्यासः समध्यस्तु मध्यमस्तु विधीगते ॥२४८॥ 
गास्थारोदीच्यवायास्तु विजेयों पहजमध्यमौ | सप्तमश्च तसोअ्स्यत्र पट्स्‍्वयस्॒एसं बिना ॥२३१॥ 


गान्धार भी थारोहणीय तथा छकघनीय दोनों प्रकारके हैं ॥२२३॥ निषाद, निषादका 
अंश, गान्धार और ऋषभ इस प्रकार ये उपन्यास हैं परन्तु सप्तम स्वर न्यास ही होता 
है ॥२२४॥ धेवती जातिमें भी घाडव और औडवबितका प्रयोग करना चाहिए । ये दोनों दी पूर्व 
की भाँति छक्लनीय तथा आरोहणीय द्वोते हैं ॥२२४॥ पडज केशिकीके गान्धार और पनच्चम ये 
प्रहांश हैं तथा पड॒ज, पद्चम और मध्यम ये उपन्यास हैं ॥२२६॥ यहाँपर गान्धार चाहे दीन 
स्वस्वाला हो चाहे अधिक स्ब॒रवाला दो न्यास होता है साथ द्वी इसके यहाँ घेबत तथा ऋषभ 
स्वरमें दुबेछताका प्रयोग करना चाहिए ॥२२७॥ षड्ज, मध्यम, निषाद और धेषत “ये पड़जो- 
दीध्यवाके अंश हैं, मध्यम न्यास हैं और धेचत तथा षडज़ उपन्यास हैं। यहाँ छन्दके अनुसार 
परस्परके अंशोंमें व्यतिक्रम भी हो जाता है ॥२२८-२२६॥ जहाँ पद्चम और ऋषभफको छोड़कर 
शेष पाँच रबर द्वोते हैं वहाँ पड़ज, ऋषभ और गान्धार बलवान होते हैं ॥२३०॥ पडज और 
मध्यम सबके उपन्यास हें तथा पघडज और सप्तम सबके न्यास हैं ॥२३१॥ पद्रवय गान्घार और 
सप्तम स्वरसे युक्त होता है तथा षाडवकों सप्तम स्वरसे युक्त अवश्य करना चाहिए ॥२३२॥ इन 
समस्त स्वरोंका संचार इच्छानुसार किया जाता है | ये सात जातियाँ पढज ग्रामके आश्रय रद्दती 
हैं।२३३॥ गान्धारी जातिमें घेवषत और ऋषभको छोड़कर शेष पाँच ही अंश रहते हैं । पडज और 
पश्चम उपन्यास द्वोते हूँ ॥२३४॥ इसमें घाडप और ऋषभसे उत्पन्न गान्धार न्यास द्ोता है तथा 
धंषत और ऋषभसे रहित औडवित होता है।२३४५।॥ यहाँ ऋषभ और धेषत नियमसे छदूघनोय 
माने गये हैं भमौर जब छडघन होता है तो ऋषभसे घेवतकी ओर ही होता है । इस प्रकार 
गान्धारी जातिके स्वर न्यास और अंशोंके संचारका वर्णन किया |२३६॥ रक्तग़ान्धारीका छक्षण 
इसी--गान्धारीके समान दोता है। विशेषता यद्द हे कि इसमें घेबत और पश्चम स्थर वछूषान 
दोते हैं ।२२७॥ यहाँ घेषत और पत्चमके बिना गान्धार और षड़ जका संचार होता है, तथा 
मध्य सद्दित सध्यम उपन्यास होता है ॥२३८॥ गान्धारोदीच्यवामें पढज, सध्यम और सप्तम 


२. नषादोई्साौ म०। २. पंचम यत्ु म०। ३. गान्धारं सप्तमोपेतं म०। ४, यबस्वरय ग०। 
४. “गान्धारससमोपेतं पंचस्वय बिधीयते” नाथ्यशास्त्रे | ६. उपन्यासो मध्यमस्तु म० | 


क्कोनविश! सर्ः श्श्ण 


कार्य: स्वम्तरमागंश्च स्थासोपस्यास एवं च। गान्थारोदीस्यवाभास्तु ततन्र सर्वो विधिः सह॒तः ॥२४०॥ 
सभ्यम!णाः भवेदंशौ बिना गाग्थारसप्तमौ | एक एवं हापस्यासो स्यासश्यैंव तु मध्यमः ॥२४१॥ 
गारधारसपघमापेत पदस्वग्न विधीयते । पट्स्वरं श्ाप्यगान्थारं कत्तव्यं तु प्रयोगतः ॥२४२॥ 
पड्जमध्यमयोह्थाउश्र कार्य बाहुब्धमेव हि। गासधारलझ्न चात्र निध्य कार्य प्रयोक्तमिः ॥२४३॥ 
अध्यसोदीप्यवासाः स्थादेकोी दांशस्तु मभ्यमः | शेषो विधिश्य कक्तेव्यो मध्यमायास्तु यो भवेत्‌ ॥२४४॥ 
ह्ावंशावथ पश्चम्यारपभः प्चमस्तथा । अपस्यासो भपेदेको स्यासश्चैव तु प्॑चमः ॥२७७॥ 
अध्यसाया विधियों5त्र वाडवोडबिते तथा | दौयेत्य चाश्न कर्ंब्य पड़जगान्थारपश्षमेंः ॥२४६॥ 
कुर्यां दश्न सलारं पशमस्पपंभस्य चर | गान्थारगमनं चैव कुर्यादपि च पद्थमे: ॥२७७॥ 
अथ गान्धारपशञ्नम्पा! पश्चसोंइशः प्रकोसित: | पदञ्चमश्चर्षभश्वैव हापस्यासः प्रकीक्तितः ॥२४८॥ 
म्यासश्यवात्र गान्धारः स च पूवस्वरों भवेत्‌ । पश्चम्यास्थथ गान्धायांः सखझ्वरः संविधीयते ॥२४३॥ 
आऋषपभः पश्चमइचैव गाण्यारोई्य निषादवान्‌ | चत्यारोंइश!स्तथा श्यास्ध्रथा णपन्यासास्त एवं व ॥२७०॥ 
गास्धारश्न सथा म्यासः पड़्ञापेतश्व बाइुवः | गान्धाश्पभयोश्रापि सपश्नरस्तु परस्परम्‌ ॥२७५१॥ 
सप्तमस्य ञअ धह्वस्य भ्यासगत्यजुपूवशः | पडजस्य छद्धन॑ चाश्र नास्ति चौडवित तथा ॥२७५२॥ 


का किक नारी नही - का. मा ] 


अंश जानना चाहिए। इसमें ऋषभके बिना छह स्वर होते हैं ॥२३६॥। इसमें अन्तरमाग्गं, न्यास 
ओर अपन्यास करना चाहिए वथा उनमें गान्धारोदीच्यवाकी सब विधि स्मरणमें रखना 
चाहिए ॥२४०॥ मध्यसामें गान्धार और सप्तमको छोड़कर पड ज, ऋषभ, मध्यम, पद्म ओर 
धेबत ये पाँच अंश द्वोते हैं। इसमें एक मध्यम ही अपन्यास तथा न्यास रद्दता है ॥२४१॥ यहाँ 
गान्धार ओर सप्तमसे रहित पदश्चर्वयं किया जाता है ओर कभी प्रयोगवश गान्धारकों छोड़कर 
पटरवय भी किया जाता है ॥२४२।॥ इसमें प्रयोक्ताओंको षठ ज और भ्रध्यम सबरकी बहुछता 
करनी चाहिए तथा गान्धार स्वरका लछषघन निरन्तर करना चाहिए--उसे छोड़ते रहना 
चाहिए ।।२४३॥ मध्यमोदीच्यवामं एक ही मध्यम अंश द्ोता है ओर शोष विधि जो मध्यमाममें 
होती है वही इसमें करनो चाहिए ॥२४७४॥ पश्चमी जातिमें ऋषभ ओर पद्चम ये दो अंश होते 
हैं तथा ये ही दो अपन्यास द्वोते हैं परन्तु न्यास एक पद्म ही होता है ॥२४४५॥ मध्यमाकी जो 
विधि बता आये हैं बद्द तथा पाडब और औडबित इसमें भी जानना चाहिए तथा इसमें पड ज 
गान्धार और पद्चम स्वरको दुर्यछ करना चाहिए |।२४६॥ यहाँ पद्चम और ऋषभ स्वरका संचार 
करना चाहिए तथा पश्चथम स्व॒रके साथ गान्धार स्वरका भी संचार किया जा सकता है ||२४७।॥ 
गान्धार पतन्चसीका एक पद्चस अंश ही कहा गया है तथा पद्चस ओर ऋषभ ये दो उसके अप- 
न्यास कद्दे गये हैं |२४८॥ इसमें मान्धार न्यास दोता है और वह अपने पूवे रवरको लिये हुए 
होता है । पद्चमी और गान्धारी जातिका पररपर संचार भी किया जाता है ॥२४६। आन्धी 
जातिके ऋषभ, पदच्चम, गान्धार और निषाद ये चार अंश हैं तथा ये ही चार अपन्यास 
हैं २५०। गान्धार न्यास है, तथा षड जसे रहित पाडज-षढ रवय है। यहाँ गान्धार ओर ऋषभ 
स्वरका परस्पर संचार होता है ॥२४१॥ कभी-कभी न्यासकी गतिके अनुसार पषष्ठ और सप्तम 


कक 





१. द्वादशावथ म० | द्वावंशावथ पह्चम्या भवतः पञ्चमर्षभौ । अपन्यासो निषादक्ष पहुचमघेभ- 
संयुतः।॥| १२३॥ न्यास: पम्चम एव स्यात्‌ मध्यमषमहीनता । दुर्बलाश्ात्र कत्तेव्या पडजगान्धारमध्यमा:॥१२४॥। 
कुर्याच्चाप्यन्न सच्चारं मध्यमस्यपंभत्य च। गान्धारगमनं चाल्पं सतमात्‌ सम्प्रयोजयेत्‌ ॥१२५॥ --ना० 
शा० अध्याय २८ | कैशिक्यास्तु सवन्‍्त्यंशाः सर्वे चषमवर्निताः। एत एब हपन्यासा न्‍्यासी गान्धारससमो 
॥१३७॥ जैवतेंडशे निषादे व न्‍्यासः पञ्चम इच्यते | --ना० शा० र८ अ०। २, पण्च दोषाः प्रकीतिताः 
म०, ग० । ३. न्यासश्चैवानुगान्धारः म०, ग० । ४. चैते श्युपत्यासा ग० । चैय हा पत्यासा म० । 


२३६ दरियंक्षपुराणे 


नन्‍्हयम्तवा अपि स्यासा अंशाश्ाापि तयेव अ । गास्थारो सध्यमश्येव एश्चमश्वैव नित्यशः ॥१५६॥ 
नम धद्जो सहनोयोंअशो न व्ारव्ीसआरः स्छुत: । कल्नतं हापभस्थान्न तराच मसप्रगर्त स्टूतम ॥२५७॥ 
तारे जापि ग्रहे कायर्तथा न्यासरच नित्यशः । कर्मारण्यास्तथा द्वांश ऋषभः पश्मस्तभा #२५५॥ 
पैवतश्च निषादो5पि क्पस्याक्रः प्रकोतितः । पदश्चमञ भवेन्स्यासो ही नसस्‍्वरयंस्तथेव थ ॥२५६॥ 
ग़ान्धारस्य विशेषेण सबतो गन भवेत्‌ । कैशिक्यास्तु सपड जाया: सर्वे चैवापभं बिना ॥२५७॥ 
पूस एव द्ापस्पासा गारबारः सप्तमो भवेत्‌ । धेबते सनिषादे च स्यासः पश्चम एव च ॥९ण०८॥ 
अपन्याखः कदाखित्‌ स ऋषभो$भिविधीयते । व्यापभं पाढुज चात्र जेवतशपषभं घिना ॥२५६॥ 
सथा नौढबित कुर्मादुकिनअम्स्थपत्षमाः । दौवश्यश्पभस्यात्र कक्ष मं 'च विशेषतः ॥२६०॥ 
सपड्जो मध्यमश्रात्र सम्बारस्तु विधीयते । थथारसं दुेयोज्या जातयः स्वश्सखराः ॥२६१॥ 
इत्याति स॒ यधाभोग्यं तथा गर्धवेविश्तरे । खुर्गाते जखुदेवेन श्रोतारो विस्मयं ययुः ॥२६२॥ 
सुम्युरुना रदः किया गन्बवेः किक्रो हायम्‌ । बीणावाइनमीद कुतोअस्यस्पेति वेदरमस ॥२ ९६॥ 
विष्णुगीतकमो देश्स्थानं गीत॑ सुजोणया । श्रुत्वा गन्धवसेनःभूद्‌ विस्मिता थ निरुसरा ॥२६४॥ 
तथा जमपताकायां वसुदेषेन संसदि । गृहीतायां समुशस्थों गम्भीरः साधुनिस्वनः ॥२६७॥ 
अनुरागवती बच्रे बसुदेवं स्वसावतः । कण्ठे कण्ठगुणं कन्या कुबंती तस्य संसदि ॥२६३९॥ 


स्वरका भी संघार होता है । इसमें पड ज रवरका छक्षघन और भौडवित नहीं द्वोता ॥२१२॥ 
जो न्यास, अंश तथा अपन्यास आन्धी जातिके हैं वे ही नन्‍्दयन्तीके भी हैं। इसमें गान्धार, 
मध्यम और पन्चम स्वर नित्य रहते हैं ॥२४३॥ इसमें षड.ज रबर लब्घनीय नहीं हैं और न 
आन्ध्रीके समान इसमें संचार द्रो होता है | इसमें ऋषभ रव॒रका छडघन द्ोता है ओर वह मन्द्र- 
गतिके समय द्वोता है |।२४४। तार ग्रदमें भी निरन्तर उसोके अनुरूप न्यास करना चाहिए | 
कमौर वी जातिमें ऋषभ, पद्चम, धवत और निषाद ये चार अंश कहे गये हें तथा ये दी चार 
अपन्यास बतलछाये गये हैं। इसमें पत्चम न्यास दोता है और वह द्ोनस्वय होता है ॥२५४५- 
२५६॥ यहाँ गान्धार स्वरका विशेष रूपसे सवत्र गमन द्वोता दे | षड्जा सद्दित केशिकीमें ऋषभ- 
को छोड़कर शेष सभी अंश और अपन्यास माने गये हैं। गान्धार और सप्तममें दो न्यास हैं 
परन्तु धेवत और निषाद अंशमें एक पत्चनम द्वो न्यास ट्वोता है ॥२५४५७-२४८।॥ कभी-कभी इसमें 
ऋषभ भी न्यास द्वो ज्ञाता है। इसमें घाडपब ऋषमभसे रहित होता है तथा धेयत ऋषभके 
बिना प्रयुक्त द्वोता है। यहाँ ओडबित नहीं करना चाहिए, अन्तिम और पद्म रवरको बछवान्‌ 
करना चाहिए तथा ऋषभको दुबे करना चाहिए और उसीका विशेष रूपसे छहघन करना 
चाहिए |२५६-२६०॥ इसमें पड_ज और मध्यमका संचार किया जाता है। इस प्रकार स्वरोंमें 
संचार करनेबालो जातियाँ कहीं | विद्वान इनका रसके अनुसार प्रयोग करें ॥२६१॥ 


इस प्रकार गन्धर्व शाखत्रके विस्तारके साथ जब वसुद्ेबने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तथ 
सभी श्रोता आश्वयको प्राप्त हो गये ॥२६५॥ छोग कहने छगे कि यद्द क्या तुम्बुरु है ? या नारद 
है? या गन्धत है ? अथवा किन्नर दे क्योंकि ऐसी बीणा बज़ाना किसी दूसरेको कहाँ आ 
सकती है ? ॥२६३॥ बलिको बाँधते समय नारद आदिले विष्णुकुृमार मुनिका जिस रूपसे स्तबन 
किया था वसुदेवने वोणा बजाकर वही गाया जिसे सुनकर गन्धर्वेसेना आश्चर्यसे चकित एवं 
निरुत्तर हो गई ।२६४॥ इस प्रकार जब सभामें विजयपताका बसुदेवने भ्रदण की तब चारों 
ओरसे 'साधु-साधु! 'ठीक-ठीक!का जोरदार शब्द गूँज उठा ॥२६५॥ स्वाभाविक अनुरागसे भरी 


ब्वनीयकमीा माफी, 


१. मन्दयल्तया म० । २. बैवतं सनिषादे व म०, ग० । ३, बिगतम्‌ झाष॑म॑ यस्मात्‌ तत्‌ | ४. तथा 
चौडवितं कुर्याइलिनश्रात्र पच्चमः म० । ४. विस्तारे म० । ६. मालाम | 


माना 


हे एकोनविंशः सर्ः १३७ 


गर्घबव इस देवोस्सो कृत्ों शरथवंकन्थया । गान्थवंसेमया ह्बसम्बन्धं जगतो व्यधात्‌ ॥९६७॥ 
आाशइसस्ततस्तुष्टो यथोकविधघिना ततः। विवाह सगधाधीश निरवत्तमदेतबोः ॥२६४८॥ 

. झुप्रीवश्ष यशोश्रीव उपाध्यायो च कम्यके । वितीस वसुवेधाय नितान्त तोषमापतुः ॥२६४॥ 
ककायुण विदृग्धासिध्तामिरानकदुन्दुलि। । रामामिरभिरामामिश्रिरं चिक्रीड तत्र सः ॥२७०॥ 


रग्धरावूृत्तम्‌ 
छल्पा छुब्तेम रम्म कथमपि दरता वैरिणा खेउतिूरं 
जोत्वा मुक्त, पतन्त गरतशरणमथः पद्मसण्ढडोपधानम । 
कृर्या यः शीक्षमस्मिन्कटिति घरयति प्राज्यकान:ः पुमांस 
कत्त अव्यस्‍स्तमेक पथि जिनकथिते धमंबन्धु सतध्यस ॥२७१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगट़े हरिवंशे जिनसेनाचायेकृतों यान्धर्व॑सेनावर्णनों नाम 
एकोनपिशतितमः सर्गः ॥/६॥ 


चति 
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गन्घधवेसेनाने सभासें हो वसुदेषफे गछेमें माठा डाछकर उनका बरण किया ।।२६६।। उस समय 
गन्धजे-कन्यासे वृत गन्धवेके समान गन्धबसेनासे बृत बसुदेवने समस्त जगत्‌को हर्षित कर 
दिया ॥२६७। तदनन्तर गोतम स्वामी कद्दते दें कि हे श्रेणिक ! कन्याके पिता चांरुदत्तने सन्तुष्ट 
होकर दोनोंका विधिपुर्वक विवाह कर दिया ॥२६८।॥ उपाध्याय सुप्रीय ओर यशोग्रीव भी अपनी- 
अपनी कन्याएँ बसुदेवके लिए प्रदान कर सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२६६॥ अनेक कछाओं ओर गु्णोंमें 
धवतुर उन सुन्दर स्थियोंके साथ वसुदेव वहां चिरकालतक क्रीढ़ा करते रहे ॥२७०॥ छोभसे भरा 
बैरी विद्याधर छिंद्र पा जिसे दहरकर आकाशमें बहुत दूर ले गया और वहाँसे अशरण अषसरथामें 
जिसे कम बनमें नीचे छोड़ा ऐसे पुरुषको भी जो शीघ्र द्वी उत्कृष्ट छाभोंसे युक्त करता है हे 
भव्यजनो ! तुम जिन-कथित मागमें उस एक धर्म रूप बन्धुको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥२७१॥ 


इस प्रकार भ्ररिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें 
गन्धर्वसेना कन्याका क्शन करनेवाला उन्नीसवाँ सर्य समात्त हुआ ॥/६)॥ 





१. बिवाहों मगधाधीशों (!) म० । २. बसुदेवः । 
द्प् 


विंशतितमः सगे: 


अथापुष्छुत्त्धुओ कः भ्रेणिकोजत गणेश्वरम । कर्य विष्णुकुमारेण विभो वक्षिस्यध्यत ॥१॥ 
भ्रमणोद्‌गणसुरुयश्य शऋणु श्रेणिक ! वैष्णवीम । इश्छिडिकरीं श्रव्भां सत्कर्था कथयामि ते ॥२॥ 
हउ्ज बिन्या मभूदाजा भ्रीधर्मा नाम विश्व॒तः । भ्रीसती अ्रीमती तस्थ महादेवी महागुणा ॥३॥ 
चत्यारो मन्श्रिणदचाश्य मन्त्रमार्गविदो बलिः । दृदस्पतिश्च नम्मुविः प्रद्ाद इति चाशितः ॥४॥ 
अस्यदा अतपारस्थ: ससप्तशलसंयतः । आागत्याकम्पनश्तस्थी बाहझोद्याने महासुलिः ॥७॥ 
बन्दनाथ ज्ञ्पो छोक॑निर्यान्तमिव सागरम्‌ । प्रासादस्थस्तदालोक्य ममन्त्रिणोडच्छुदित्यसों ॥९॥ 
अकारऊय।श्रया लोकः क्र यातीति सतो बलिः | राजज्ज्ञानिनो द्वष्टरं भ्मणानिश्यवेद्यत्‌ ॥७॥ 

शसतो जिगमिष्‌ राजा निषिद्ोडपिं बकादू ययौ । मन्त्रिणो5पि सद्ठागत्य श्टा किशिदरवीवदन्‌ ॥ध॥ 
गुर्वादेशाल सद्ो5षि स्थितों मौनसुपाध्ितः । यान्‍्तः प्रतिनिषृत्यामी संम्ुर्ख वीकषय योगिनस्‌ ॥६॥ 
अनू सुद॒स्तृपाध्यक्ष मिध्यामागविमोहिताः । प्रमाणमार्गतस्तानू स जिगाय अ्रतसागरः ॥१०॥ 
स्थित प्रतिमया राशी जिधांसूस्तोंशय तहिवा | देवतास्तरिभितान्‌ इृष्टा राजा देशादपाकरोत्‌ ॥११॥ 
सदा नागपुरे चक्री महापद्मा इतीरितः | सष्टो थ कन्यकास्सस्य ताश्च विद्याधरेहेंता: ॥१२॥ 


अथानन्तर विशाल छूदमोके घारक राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे विभो ! 
विष्णु कुमार मुनिने बल्तिको क्यों बाँधा था ? ॥१॥ इसके उत्तरमें गौतम गणपतिने कहा कि हे 
भ्रेणिक ! तू सम्यग्दशनकों शुद्ध करनेबाली विष्णुकुमार मुनिको मनोद्दारिणी कथा सुन; में तेरे 
लिए कहता हूँ ॥२॥ 

किसी समय उद्जयिनो नगरोमें श्रीधमो नामका प्रसिद्ध राजा रहता था । उसकी श्रीमती 
नाभकी पटरानी थी | वह श्रीमती वास्तव में श्रीमती--उत्तम शोभासे सम्पन्न और मद्दा गुणवता 
थी ॥३॥| राजा श्रीधमोके वल्ति, ब्रृहदरपति, नमुचि और प्रह्माद ये चार मन्श्री थे । ये सभी मन्त्री 
सनन्‍्त्र सागके जानकार थे ॥४॥ किसी समय श्रुतके पारगाभी तथा सात सौ मुनियोंसे सद्दित मद्दा- 
मुनि अकम्पन आकर उज्जयिनीके बाह्य उपवनमें विराजमान हुए ॥४॥ उन मद्यामुनिकी वन्दनाके 
छिए नगरवासी छोग सागरकोी तरह उमड़ पढ़े । महलूपर खड़े हुए राजाने नगरवासियोंकों देख 
मन्त्रियोंसे पृछ्धा कि ये छोग असमयकी यात्रा द्वारा कहाँ जा रहे हैं ? तब वलिने उत्तर दिया कि 
हे राजन ! ये छोग अज्ञानी दिगम्बर मुनियोंकी बन्दनाके छिए जा रहे हैं ॥६-७॥ तदनन्तर राजा 
श्रीधमोने भो वहाँ जानेको इच्छा प्रकट की | ,यद्यपि मन्त्रियोंने उसे बहुत रोका तथापि वह 
जबदस्ती चक्र द्वी पढ़ा। अन्तमें विवश द्वो सन्त्री भी राजाके साथ गये और मुनियोंफे दर्शनकर 
कुछ विवाद करने रंगे ॥८-६॥ उस समय गुरुकी आज्ञासे सब मुनि सह मौन लेकर बेठा था 
इसलिए ये चारों सनन्‍्त्री विवश होकर छौट आये | ठौटकर आते समय उन्दोंने सामने एक मुनिको 
देखकर राजाफे समण् छेढ़ा ! सब मन्त्री मिथ्यासागंमें मोद्दित तो थे ही इसछिए श्रतसागर 
नामक उक्त मुनिराजने उन्हें जीत ढिया ॥ १०॥ उसीदिन रात्रिके समय घर मुनिराज प्रतिमा 
योगसे विराजमान थे कि सब अन्त्रो उन्हें मारनेके छिए गये परन्तु देवने उन्हें कोलछित कर दिया। 
यह देख राजाने उन्हें अपने देशसे निकाछू दिया ॥११॥ 


उस समय हस्तिनापुरमें महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था। उसकी भाठ कन्याएँ थीं 
१. उजयिन्यां भवेद्राजा म० | २. भ्रीकमों म० । १, निर्वातमिव म० | ४- अनूनुदं म० 


विशतिलमः सर्गः १३ 


भानीता: छुद्धशोकार्ता: संयवेगिन्यः प्रवनजुः । सेडपि संवेशिनो5ष्टी स खेचराः तपंसि स्थिता: ॥१४६॥ 
चक्रवर्ती च तद्धंतो: पश्च' कषमोमतीखुतम । ज्येष्ठ राज्ये निधायान्त्यदेद्दो3दीसिष्ट विष्णुना ॥१४॥ 
सपो विष्णुकृसारोज्सो रत्मश्नयधरस्तपन्‌ । निधियभूव रूब्धोलां नदीनां वा सदीपलिः ॥ १७॥ 
नवराउयस्थमागस्य पद्चं बलछिपु रोगमाः । सब्त्रिणोईशिक्षियन्‌ देशकाछावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ 

स्थित सिंहबर दुर्ग पश्चें वल्युपदेशतः । गृह्ीत्याउपह गृह्णेष्ट वरीस्वेति बक्िं सदा ॥$ ७॥। 

त॑ प्रणम्थ विदग्धोडसों हस्तन्यासं स्यधादू वरम्‌ | ततः सनन्‍्तोषिणां तेषां काले याति कदायन ॥ १८॥ 
अआगस्थाकम्पमालाण्स्तवा नायपुरं शनेः । सुनोनामअहीद्‌ योगं चातुर्मास्यावर्थि बहिः ॥३४॥ 
तलस्ते मम्श्रिणो भीताः शझ्टाविषय्युपागता: । तद्पराकरणोपायं शिन्तयन्ति सम सस्सया; ॥२५०॥ 
अमग्रवीद्‌ बल्वराशित्य पश्म॑ राजन | वरस्व्वया | दक्तः स दीयतां मेड राज्य सघदिनावधि ॥५१७ 
दर शुद्दाण ते राज्यमिस्थुक्ववाइदश्यवत्स्थितः । राज्यस्थो5पि वलिस्तेषासुपत्रदमकारयत्‌ ॥२२॥ 
यत्तोनभ्यस्तरीकृत्य परिसोअऋरनिंशं कृतम । पत्नचूमादिकोस्छिष्टरारायोत्सअजनादिकम्‌ ॥२४॥ 
उपसगसह।स्तेईपि कायोस्सग्रेंण योगिनः । तस्थुः सारूम्धभादाय प्रश्यात्यानं ससूरयः ४२४॥ 
तस्मिन्‌ काछे गुरुविष्णोमिंथिकायासवस्थितः । दिव्यज्ञानी जगी ध्यात्वा स संयुक्तोइनुकम्पया ॥१७॥। 
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ओर आठ विद्याधर उन्हें हरकर के गये थे। शुद्ध शीलको घारण करनेवाछी वे कन्याएँ जब 
वापिस छाई गई तो उन्होंने संसारसे विरक्त द्वो दीक्षा धारण कर लो | उधर संसतारसे विरक्त दो 
वे आठ विद्याधघर भी तप फरने छगे ॥१२९-१३१॥ इस घटनासे चरमसशरोरी महापद्मा चक्रवर्ती 
भी संसारसे बविरक्त हो गया जिससे उसने छद्रमीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक बड़े पुत्रको 
राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमारके साथ दीक्षा घारण कर छी ॥१४॥ जिस प्रकार सागर नवियों- 
का भाण्डार होता है उसी प्रकार रत्नत्रयके धारी एवं तप तपने बाछे विष्णु कुमार मुनि अनेक 
ऋद्धियोंके भाण्डार हो गये ॥ १४॥ देशकाछकी अवस्थाकों जाननेवाले वढछ्धि आदि मनत्री नये राज्य- 
पर आरूढ़ राजा पद्मकी सेवा करने छगे ||१६॥ उस समय राजा पञ्म, बकति मन्त्रीके उपदेशसे 
किलेमें स्थित सिंदबछ राजाको पकड़नेमें सफछ हो गया इसलिए उसने वल्िसे कट्टा कि बर माँग- 
कर इष्ट वस्तुको ग्रहण करो ॥१७।॥| वल्ि बढ़ा चतुर था इसछिए उसने प्रणामकर उक्त बरको राजा 
पक्मके हाथमें धरोहर रख दिया अथोत्‌ अभो आवश्यकता नहीं है ज़ब आवश्यकता होगी तब 
माँग छूगा? यह कहकर अपना वर घरोदर रूप रख दिया। तद्नन्तर बलि आदि चारों मन्त्रियों- 
का सनन्‍्तोष पूवेंक समय व्यतीत होने छगा ॥१८॥ 

अथानन्तर किसी समय धीरे-धीरे विद्दार करते हुए अकम्पनाचाय, अनेक मुनियोंके साथ 
इदस्तिनापुर आये और चार माद्के छिए वर्षायोग धारण कर नगरके बाद्दर विराजमान दो 
गये ॥१६॥ तदनन्तर शक्लारूपी बिषको प्राप्त हुए बलि आदि भन्त्री भयभीत दो गये और अहंकार- 
के साथ उन्हें दूर करनेका उपाय सोचने छगे ॥२०॥ बढछिने राजा पद्मके पास आकर कहा कि 
राजम्‌ ! आपने मुझे! जो बर दिया था उसके फलस्वरूप सात दिनका राज्य मुके दिया जाय ॥२१॥ 
'सुँसाछढ, तेरे छिए सात दिनका राज्य दिया? यह कहकर राजा पद्म अदृश्यके समान रहने छगा | 
और व >- २ उपथ-सिंहासनपर आरूठ़ होकर उन अकम्पनाचाय आदि मुनियोपर डपद्रव कर- 
वाया ॥२२॥ उसने चारों ओरसे मुनियोंको घेरकर उनके समीप पत्तोंका धुओं कराया तथा जूठन 
व कुल्दढ़ आदि फिकवाये ॥२३॥ अकम्पनाचाय सद्दित खब मुनि यदि उपसग दूर होगा तो 
आद्ार-बिद्दार करेंगे अन्यथा नहीं? इस प्रकार सावधिक संन्यास घारण कर उपसग सहते हुए 
कायोत्सगंसे खड़े दो गये ॥२४॥ 
उस समय विष्णुकुमार मुनिके अवधिक्षानी गुरु मिथिढा नगरीमें थे। वे अवधिक्ञानसे 


१, वे कस्तदा म० | २. ऊंतेः म० | 





"रस. मनन वास । अि नमन... आयी >> १५५ वा बजा नानी ॥ ७4१ ज बरत-नाकि_-- फा-कन-मान- परिगिजकन्‍ि- 





+यर चिनए/त जनक, 





अं हरियंशपुर/मे 
आवायांकम्पमादीनाँ सलछशतथोगिमास्‌ । वर्ततेजजूशपूर्योड्यसुपसरोज्य दारुणः ॥२६॥ 
झुल्कः पुष्पदम्तस्त क्र नायेत्यतिसम्रमः । अप्राद्षीविस्यण श्राह स हास्तिनपुरे स्फुटम ॥२७॥ 
कुतो5पवसते गाथ स इत्युक्ते जगो शुचः । प्रासवैकियसामर्य्यां द्विष्णोजिंष्णो विशष्यत! ॥२८॥ 
तस्मे स कुएकको गत्या तमुद॒स्तं म्यवेद्यत्‌ । विक्रियालब्धिसद्भधावपरी क्षामकरोन्मु निः ॥१६॥ 
बाहु; प्रसारितस्तेश सिरिभित्तो विभिद्यताम । ड अशद्धप्रसरो दूर॑ सहसाप्सु यथा तथा ॥ ३३०॥ 
झ्ातकब्धिपरिभाप्सिजिनशासनवत्सकः । गत्या पक्मं सुनिः प्राह प्रणतं प्रणतप्रियः ॥३१॥ 
पचाराज ! किमारूव्धं सता राज्यवक्तिता | भ तु कोरवेष्यश्न कदालखिदपि यद्भुवि ॥३२॥ 
अनायंजनसंदृत्तमुपसग सपस्विनाम । लिव संग्रेन्मृपस्तस्व प्रदृत्तिस्तु कुतस्ततः ॥३ै४॥ 
निर्वाप्यते ज्वकृश्नाग्निजंकेन सुमहानपि । उत्तिप्टेद्‌ यद्यसौ तस्माकश्तस्य शान्तिः कुतो&ल्यतः ॥३४॥ 
भंग्वाउपशाफकमैश्वयंमाजातुर्शशशासनस । ईदवरः स्थाणुरप्युक्त: क्रियाशून्यो 3 यदीश्वरः ॥३७॥ 
तब्निवत्तय दुष्कत्तादवकिसाशु पशपमस । प्रहेषः कोउत्य मित्रारिसमभावेषु साधुथु ॥३६॥ 
साथो: शीसकशीकस्य तापनं न हि शान्तये | गाठतप्तो दृद्वव्येव सोयाव्मा विकृतिं गलः ॥३ै७॥ 


व क/ इक एसी एक परत सं जी कक. वय..] पक बरी १३। पका पकती गयी. ० पेपर कक बढढीं गत पयती पक केती पड की. आन ॥। कहा 9 


विचार कर तथा दयासे युक्त दो कहने छंगे कि दा ! आज अकम्पनाचाये आदि सात सो मुनियों- 
पर अभूतपूर्व दारुण उपसगोे हो रहा है ॥२४-२६।। उस समय उनके पास पुष्पदन्त नामका 
छुल्छक बेठा था। गुरुके मुखसे उक्त दयाद्र वचन सुन उसने बढ़े संश्रमके साथ पूछा कि हे नाथ ! 
बह उपसग कहाँ दो रहा है ? इसके उत्तरमें गुरुने स्पष्ट कह्दा क दस्विनापुरमें ॥२७॥ छुल्डकन 
पुनः कहा कि दे नाथ ! यह उपसग किससे दूर हो सकता है ? इसके उत्तरमें गुरुने कह्दा कि जिसे 
विक्रिया ऋद्धिकोी सामथ्य प्राप्त है तथा जो इन्द्रको भी धोंस दिखानेमें समथ हे ऐसे विष्णुकुमार 
मुनिसे यह उपसर दूर हो सकता है ॥२८॥ छुल्छक पृष्पदन्तने उसी समय जाकर विष्णुकुमार 
मुमिसे यह समाचार कद्ाा और इन्होंने “विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुई है या नहीं ?' इसकी परीक्षा 
को ॥२६॥ उन्होंने परीक्षाके छिए सामने खड़ी पवतकी दीवाढके आगे अपनी भ्रुज्ा फेलाई सो 
बह भ्रुआ, पर्वतको उस दीवाठकों भेदनकर थधिना किसी रुकाबटके दूरतक इस तरह आगे बढ़ती 
गई जिस तरह मानो पानोमें हो बढ़ी जा रही द्वो ॥३०॥ 


तदनन्तर जिन्हें ऋद्धिकी प्राप्तिका निश्चय हो गया था, जो जिनशासनके स्नेही थे और 
नम्न मनुष्योंके छिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे विष्णुकुमार मुनि उसो समय विनयावनत राजा पद्मके 
पास जाकर उससे बोले कि हे पद्मराज ! राज्य पाते ही तुमने यह क्या कार्य प्रारम्भ कर रक्‍खा ? 
ऐसा कार्य तो कुरुवंशियोंमें प्रथिवीपर कभी हुआ ही नहीं ॥३१-३२॥ यदि कोई दुष्टजन तपस्वी- 
जनोंपर उपस्रगे करता है तो राजाकों उसे दर करना चाहिए । फिर राज़ासे ही इस उपसगंकी 
प्रवृत्ति क्यों हो रद्दी है ? ॥३३॥ हे राजन्‌ ! जलती हुई अग्नि कितनी ही महान्‌ क्‍यों न दो अन्त- 
में जलके द्वारा शान्त कर दी जाती है फिर यदि जलसे ही अग्नि उठने छगे तो अन्य किस 
पदाथंसे उसकी शान्ति हो सकती है ? ॥३४।॥ निम्वयसे ऐश्वये, आज्ञारूप फछसे सद्दित है 
अर्थात्‌ ऐश्वयंका फल आश्षा है और आज्ञा दुराचारियोंका दमन करना है, यवि ईश्वर--राजा 
इस क्रियासे शून्य हे--दुष्टोंका दमन करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर ऐसे ईश्बरको स्थाणु--ढूँठ 
भी कहा है अथात्‌ वह नाममात्रका ईश्वर हे ॥३५॥ इसलिए पशुतुल्य वलिको इस दुष्कायेसे 
शीघ्र दी दूर करो । मित्र ओर शब्रुओंपर समान भाव रखनेषाले मुनियोपर इसका यह ह्वेष 
क्या है ! ॥३६॥ शीतल स्वभावके घारक साधुको सन्‍्ताप पहुँचाना शान्तिके छिए नहीं है 
क्योंकि जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विकृत ट्वोकर जछा दी देता है उसी प्रकार अधिक 


१, अरुद्। प्रसरः म० । २. न त्वाशञा म० । ३. उक्तक्रियाशून्यों म० । ४, शीतरुशीतस्थ म०। 


विंशलिसलः खरा ७३ 


थीराः प्रच्युश्लखामर्थ्या गाढावश्ब्य मूत्तेयः । साधवो5पि कदाचित्‌ स्थुदांइका ननु चाप्ियत्‌ ॥इ८॥ 
:.. तेन ते यावदायाति साप्रायो वत्युपेषणम्‌ । नुप ! सावब्रिवत्तस्थ मोपेचवस्थ श्वतोध्म्यतः ॥३ ३॥ 
पद्म स्ततो गतः प्राह नाथ | राज्य सपा बढे: | सप्ताहाबरधिकं दूर्स नाधथिकारोइघुनाउश मे ॥४०॥ 
स्वसेय सगवन्‌ ! गत्वा शाध्रि ते कुस्ते वचः | दक्िददिण्यतोइचणादित्युक्ते नकिसाप सः ॥४३॥ 
भाह चैममथों साथो | कि दिभादुनिभिसशकम । संवरमसघसंस्थ कुदषे कम गर्दहितस ॥४२॥ 
तपःकमेंकनिहेस्लैः किमनिष्टमनुष्ठितम्‌ । बरिष्ठेम स्वया येघु कमिष्टेनेज यस्कृतस ॥४३॥ 
स्वक्मंत्रन्थमो रुत्वाज्ञान्यानि्ट कदाचन । तपस्विनो विचेश्न्ते सनोवाककायकर्मलिः ॥४४॥ 
तदित्यमुपशाम्तेचु न ले युक्त दुरीहितम । उपसंहर शास्स्यथंम्ुपसर्ग प्रभादजम्‌ ॥४५॥ 
ससो चक्षिरुवाचामी घान्ति मे यदि राज्यतः | सदा निशयसगे: स्यादन्यथा सदवस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुरूचे स्वगोगरथा न य्ान्ति पद्मप्यतः । रु्वेन्स्यमी समुत्यागं न व्यवस्यिसिलक्ृनस ॥४०७॥ 
अनुमन्यस्व में भूमिं स्थातु' तेषां पदश्नयम्‌ । सातिककशमाध्मानं कुवंयासकथाचितः ॥३४८४६॥ 
अनुमन्‍्याक्षवो दिश्यं तद्वहिः पदमप्यमी । यद्यतीयुस्सतो दण्ड्या न मे दोषोउ्च्न विद्यते ॥७३७ 
तदा हि पुरुषों कोके प्रश्यवायेन युज्यते । यदा प्रध्यवते वाक्यात्‌ म तु वाक्यस्म पाऊकः ॥५०॥ 


दुःखी किया हुआ साधु विकृत द्वोकर जरा द्वी देता हे--शाप आदिसे नष्ट ही कर देता है ॥३२७॥ 
जो धीर-बीर हैं, जिनकी सामथ्य छिपी हुई है ओर जिन्होंने अपने शरीरको अच्छी तरह 
वश कर लिया है. ऐसे साधु भी कदाचित्‌ अग्निके समान द्हक हो जाते हैं |३८५॥ इसलिए 
है राजन! जब तक तुम्दारे ऊपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता है तब तक तुस वलिके इस 
कुकृत्यके प्रति की जानेवाली अपनी उपेक्षाकां दूर करो । स्वयं अपने तथा आश्रित रहनेवाले अन्य 
जनोंके प्रति उपेज्ञा न करो ॥३६॥ 

तदनन्तर राजा पदनने नप्नीभूत होकर कष्टा कि हे नाथ ! मेंने बलिके लिए सात दिनका 
राज्य दे रक्‍्खा है इसकछिए इस विषयमें मेरा अधिकार नहीं है ॥।॥४०। है भगवन्‌ ! आप स्वयं ही 
जाकर उसपर शासन करें आपके अखण्ड चातुयंसे वत्ठि अवश्य ही आपकी बात स्वीकृत करेगा | 
राजा पद्मके ऐसा कहनेपर विष्णुकुमार मुनि वकिके पास गये ॥४९॥ ओर बोले कि हे भले 
आदमी ! आधे दिनके छिए अधमंको बढ़ानेबाछा यह निन्दित कार्य क्यों कर रहा है ? ॥४२॥ 
अरे ! एक तपरूप कायेमें दी छोन रहनेबाले उन मुनियोंने तेरा क्या अनिष्ट कर दिया जिससे 
तूने उच्च होकर भी नोचकी तरह उनपर यह कुकृत्य किया ॥४३॥ अपने कमबन्धसे भीरु 
होनेके कारण तपस्थी मन, वचन, कायसे कभी दूसरेका अनिष्ट नहीं करते ॥४४॥ इसलिए इस 
तरह शान्त मुनियोंके विषयमें तुम्हारी यद्द दुश्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शान्ति चाइते हो तो 
शीघ्र दी इस प्रमादजन्य उपस्ंका संकोच करो ॥४४॥ तदनन्तर वलिने कद्दा कि यदि ये भेरे 
राज्यसे चले जाते हैं तो उपसग दूर ही सकता है. अन्यथा उपसर्ग ज्योंका-त्यों बना रहेगा ॥2$॥ 
इसके उत्तरमें विष्णुकुमार मुनिने कद्दा कि ये सब आत्मध्यानमें छीन हैं. इसलिए यहाँसे एक डग 
भो नहीं जा सकते | ये अपने शरोरका त्याग भले द्वी कर देंगे पर व्यवस्थाका उल्लंघन नहीं 
कर सकते ॥४७। उन मुनियोंके ठददररनेके लिए मुझे! तीन डग भूमि देना स्वीकृत करो । अपने 
आपको अत्यन्त कठोर मत करो । मैंने कमी किसीसे याचना नहीं की फिर भी इन मुनियोंके 
ठहरनेके निमिस तुमसे तीन डग भूमिकी याचना करता हूँ अतः मेरी बात स्वोकृत करो ॥४८॥ 
विष्णुकुमार मुनिकी बात स्वीकृत करते हुए बढ्धिने कद्टा कि यदि ये उस सीसाके बाहर एक डगका 
भी खल्लंधन करेंगे तो दृण्ढनीय द्वोंगे इसमें मेरा अपराध नहीं है ॥४६॥ क्योंकि छोकमें मनुष्य 


१. सुगादा बद्ध -मण० । 


१०१ इरिवंशपुर/णे 


त॑ छुकव्यवहदारस्थमविनेषसनाजवस । बुष्टाहिमिद दुंःशीक वशीकत्त प्रचक्रे ॥५१॥ 
सिनोसि पाप ! पश्य स्व पदन्नयमितीरचत । ब्यण्जुभत मइहाकायो व्योतिःपटलमास्पशन्‌ ॥५२॥ 
मेरावेकक्रम्ो स्यस्सो द्विलीयो सानुणोसतरे । भलासादुबकाशरण ततीग्रोआआमदम्बरे ॥७३॥ 

तदा विष्णो: प्रभावेण झुमिले सुवनज्रभे । कि किमेतदिसिष्याना जाताः किंपुशपादयः ॥७४॥ . 
अशुकण्ण मुनेस्तस्य वीणावंशादिवादिन: | सदुर्गोता: सनारीकाः जगुरन्धवपूर्वका: ॥०७॥ 

तस्य रक्ततलढः पादों अमन्‌ स्वर भमस्थञ्रात्‌ । सक्ीतकिश्वराविस्तीमुखाव्जनसखदपंणः ॥५६॥ 
संछोर्म मनस्रो विध्णो प्रभो संहर संहर | तप:प्रभावतश्तेञ्च चलितं भुवनश्रयस््‌ ॥५७॥ 
देवविंधाधरेवीरेः अष्यगान्धर्बबी णिमिः । सिद्धास्तगीतिकागानेरक्षेराकाशचारणेः ॥ण८॥ 

इति प्रसाह्सानो$लौ शनेः संहत्य विक्रिबास । स्वमावस्थो5भवद्धानुयंथोत्पातशमेस्थितः ॥५६॥ 
उपलें विनाइयाशु बलि बद्ध्दा सुरास्तदा । विनिगुद्ध दुरास्मानं देशादू दूरं निराकिरण्‌ ॥६०॥ 
वीणाधोषोत्तश्रणी खगानां किश्मरे: कृंता । सिद्धकूटे महाघोषा सुधोषा दछ्षिणे तटे ॥६१॥ 
हत्या शासनवास्सल्यमुपसगंबिनाशनात्‌ । विष्णुः स्वगुरुपादास्ते विक्रियाशल्यमुजहों ॥६९२॥ 





आए, 


तभी आपत्तिसे युक्त होता है. जब वह अपने बचनसे च्युत हो जाता दहै। अपने बचनका 
पाछन करनेवाला मनुष्य छोकमें कभी आपत्तियुक्त नहीं होता ॥४०।॥ 


तद्नन्तर जो कपट-व्यवह्ार करत्नेमें तत्पर था, शिक्षाके अयोग्य था, कुटिछ था और 
दुष्ट साँपके समान दुष्ट स्वभावका घारक था ऐसे उस वलिको बश करनेके छिए विष्णुकुमार मुनि 
उद्यत हुए ॥४१॥ “अरे पापो ! देख, मैं तीन डग भूमिको नापता हूँ? यह कहते हुए उन्होंने अपने 
शरीरको इतना बढ़ा बना लिया कि बह्द ध्योतिष्पटछकों छूने छगा ॥४२॥ उन्होंने एक डग मेरुपर 
रक्खी दूसरी मानुषोत्तरपर और तीसरी अवकाश न मिलनेसे आकाशमें ही घूमती रद्दी ॥४३॥ 
उस समय विष्णुके प्रभावसे तानों छोकोंमें ज्ञोभ मच गया। किम्पुरुष आदि देव 'क्या है ? 
क्या है ?? यह शब्द करने छगे ॥५४॥ बीणा-बाँसुरी आदि बजानेबाले कोसछ गीतोंके गायक 
गन्धवंदेव अपनी-अपनी स्थियोंके साथ उन्त मुनिराजके समीप मनोहर गोत गाने छगे ॥४५॥ 
छाहू-छाठ तल॒एसे सद्दित एवं आकाशमें स्वच्छन्दतासे घूमता हुआ उनका पेर अत्यधिक सुशो- 
भित हो रहा था और उसके नख संगीतफे लिए इकट्ठी हुईं किन्नरादि देवोंकी ख्लियोंको अपना- 
अपना मुख-कमछ देखनेके छिए दर्पणके समान जान पढ़ते थे ॥५६॥ 'हे विष्णो! हे प्रभो ! 
मनके ज्षोभको दूर करो, दूर करो, आपके तपके प्रभावसे आाज तीनों छोक 'चछ-विचल हो 
उठे हैं” इस प्रकार मधुर गोतोंके साथ बीणा बज्ञामेबाडे देवों, धोर-बीर विद्याधरों तथा 
खिद्धान्त शाख्रको गाथाओंकों गानेबाडे एवं बहुत ऊँचे आकाशमें विचरण करनेवाले चारण 
ऋद्धिधारी मुनियोंने जब उन्हें शान्त किया तब वे धीरे-धीरे अपनी विक्रियाको संकोच 
कर उस तरह स्वभावस्थ हो गये--जिस तरह कि उत्पातके शान्त होनेपर सूय स्वभावस्थ 
हो जाता है--अपने भूछ रूपमें आ जाता है ॥४७-५६॥ उस समय देवोंने शीघ्र ही मुनियों- 
का उपसरग दूर कर दुष्ट वढिको बॉँध छिया और उसे दृण्डित कर देशसे दूर कर दिया ॥६०॥ 
उस समय किल्तरदेव तीन बीणाएँ छाये थे उनमें घोषा नामकी बीणा तो उत्तरश्रेणिमें 
रहनेबाले विद्याधरोंको दी । भ्रद्याघोषा सिद्धकूटवासियोंको और सुघोषा दक्षिणतटबासी 
विधाघरोंको दी ॥६१॥ इस प्रकार ढपसर्ग दूर करनेसे जिनशासनके प्रति बत्सछता प्रकट करते 
हुए त्रिष्णुकुमार मुनिने सीधे गुरुके पास्न जाकर प्रायश्रित्त द्वार विकरियाकी शल्य छोड़ी ॥६२॥ 
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१. यथोत्यातः समोत्यितः म० | 


विंशतिसस! सर्णः ३३०३ 


तपो घोरमसौ कृस्था झृत्वा*तं घातिकमंजास । विह्वत्य केवछी विष्णुमोक्षमस्ते य्यो विभुः ॥६३॥ 
इद विष्णुकुमारस्य चरितं दुरिताशनस्‌ ! यः शणोति जनो भक्‍रया दइृश्टिशुद्धि अयेत सः ॥६४॥ 


शाईलचिकीडितम 
स्वस्थानाशकयेरक गुरुतरान्‌ कामन्दरान्मन्दर्री- 
भ्रन्द्रार्कांनपि पातसेत्करबरुण्यांपारत ; पारतः । 
तोयेशान्‌ विकिरेदुपप्लवयुता ब्रिमुंक॒ये मुक्तये 
साथुः स्थात्‌ किसु दुष्करं जिनसपःश्रीमोगिनां योगिनाम्‌ ॥६७॥ 


हति अरिशिनेमिपुराणसंगहे हरिवशे जिनसेनाचायक्तो विष्णुकुमारमाहात्यवर्णानों 
नाम विशः सर्य : ॥१०।॥ 


कि 
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स्वामी विच्णुकुमार, घोर तपश्बरण कर तथा घातिया कर्मोंका क्षयकर केवली हुए और बिद्दार कर 
अन्तमें मोक्षको प्राप्त हुए ॥६१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य विष्णुकुमार मुनिके इस 
पापापद्दारी चरितको भक्तिपू्षक सुनता है वह सम्यस्दशनकी शुद्धिको प्राप्त होता है ॥६७॥ 
साधु चाहे तो अतिशय विशाछ भन्दराच्ोंकों भी स्वेच्छानुसार भयसे अपने स्थानसे विचल्ठित 
कर सकता है, हथेलियोंके व्यापारसे सूथे और चन्द्रमाकों भी आकाशसे नीचे गिरा सकता है, 
उपद्रवोंसे युक्त लदराते हुए समुद्रोंको भी त्रिखेर सकता दे ओर जो मुक्तिका पान्न नहीं है उसे 
भी मुक्ति प्राप्त करा सकता है, सो ठीक ही हे क्योंकि जिनशासन प्रणीत तपोरछूच्मीके धारक 
योगियोंके रिए क्‍या कठिन है ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं ॥६५॥ 


इस ग्रकार अष्टिनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑व्रिचित हरिवेशपुराणें 
विष्छुकृमारका वर्शन करनेवाला बीसवॉँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२०।॥ 
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१. दुरितनाशनम्‌ म० । २. पातयेउम्बरतक -म० । ३. ब्यापारतोपारतः क० | 


एकविंशतितमः सगेः 


अजथ गारधवसेतां तां कप झित्खेयरान्वयास ! अतिराजविभूति व चारुवुत्त मिरूष्य सः ॥१॥ 
शारुगोष्ठी सुलास्वादुआरुद॒सं यवृत्तमः । उदारचरितो<5प्चछुदुदारचरितमियः ॥२॥ 
* प्रसीचय कथमीहृदयः साइश्यपरिवर्शिताः । दैवपौरुषसूचिन्यः सम्पदो भवताजिताः ॥३॥ 
बंद विद्याघरी चेयं कुतः स्तुस्या सवास्पदे । स्यवसद वसुभिः पूर्ण वर्षत्कर्णाद्ुत सम ॥४॥ 
इसि पृष्टोध्यद्त्सोहस्मे प्रहष्टमतिरादरात्‌ | साधु पृष्टमिद धीर ! बब्मि से श्रणु इसकम ॥५॥ 
भासीवश्रेष वेश्येशकरपायां सुमहाचनः । भामुदस हति सुमासः सुभव्रा सस्य भामिनी ॥९॥ 
सम्परद््शनसंशुद्धिवानाणुवतघारिणो; । काछे याति सुस्लाम्भोघिमर्नसोयॉवनस्थभोः ॥७॥ 
चिरायति तयोश्िक्तनयनाम्ट्तवर्षिणि | साक्षादूगृहिफले श्रीमद पत्यम्ुखपहक्ूजे ॥८॥ 

भहंदायतने पूजां कुर्वाणावन्‍्यदा व तो । चारणश्रमर्ण दृष्टा पुत्रोप्षपशिमपृण्छुताम ॥१॥ 
अधिरेणेव तेनापि यतिना कृपया तयोः । प्रधानसुतशस्भूतिरादिष्टा पृष्टमान्नतः ॥३०॥ 
उत्पन्नश्बाचि२रेणाहं तयो: प्रीतिकरः सुतः । चाशदशाभिधानभ् कृतः कृतमहोत्सवः ॥१ १॥ 
कृताणुबतदीक्षत्र अआहितः सकछाः का: । बालचन्द्र: परां वृद्धि बान्थवाग्मोनिधेरधात्‌ ॥१२॥ 


अथानन्वर जिन्हें उत्तमोत्तम गोपछ्चियोंके सुखका स्थाद था, शो रवयं उदार चरितके धारक 
थे और उदारचरितके घारक भनुष्योंके लिए अत्यन्त प्रिय थे ऐसे यदुवंशशिरोमणि बसुदेव, 
किसी तरद्द विद्याधरोंके कुछमें उत्पनन गान्घवंसेनाकों एवं राजाओंकी विभूतिको तिरस्कृत करने- 
वाले चारुदत्तको देखकर उनसे पूछने छगे कि--हे पूज्य ! जो अपनी तुलना नहीं रखतीं तथा जो 
आपके भाग्य और पुरुषा्थ दोनोंको सूचित करनेवालो हैं ऐसी ये सम्पदाएँ आपने किस तरह 
प्राप्त की ? कद्दिए कि यह प्रशंसनी य विद्याघरी, घन-धान्यसे पूरिपूर्ण आपके भवनमें निवास करती 
हुई मेरे कानोंमें अम्तकी वषों क्‍यों कर रही है ?॥१-४॥ बसुदेवके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने- 
पर चारुदत्त बहुत ही प्रसन्न हुआ और आदरके साथ कद्दने छगा कि हे घीर ! तुमने यह टीक 
पूछा है | अच्छा, ध्यानसे सुनो मैं तुम्दारे छिए अपना ध्रत्तान्त कहता हूँ ॥५॥ 

इसी चम्पापुरीमें अतिशय घनाढ्य भानुदत्त नामका वेश्यशिरोमणि रहता था। उसकी 
ख्रीका नाम सुभद्रा था ॥६॥ सम्यग्दशनको विशुद्धताके साथ नाना अणुब्रतोंको धारण करनेवाले 
सुखरूपी सागरमें निमरन एवं पूण योवनसे सुशोभित उन दोनोंका समय सुखपूर्वक बीत रद्दा 
था |७॥ तदनन्तर किसी समय जब कि उन दोनोंके चित्त और नेत्रोंके छिए अमृत बरसाने वाला 
एवं गृहस्थीका साक्षात्‌ फलस्वरूप, भाग्यशाली पुश्रका मुख कमल विलम्ब कर रहा था अर्थात 
उन दोनोंके जब पुत्र उत्पन्न होनेमें विलम्भ दीखा तब वे दोनों मन्दिरमें पूजा कर रहे थे उसी 
समय चारणब्टद्धिधारी भुनिके दशन कर उन्होंने उनसे पुन्नोत्पत्तिको बात पूछी ॥८-६॥ पूछते ही 
उन भुनिराजने दोनों दम्पतियोंपर दया कर कहा कि तुम्दारे शीघ्र दी उत्तम पुत्रकी उत्पत्ति 
होगी ॥१०५। ओर कुछ ही समय बाद हन दोनों दम्पतियोंके आनन्दको बढ़ानेवाडा मैं पुत्र हुआ | 
मेरा चारुदत नाम रक्खा गया तथा मेरे जन्मका बढ़ा उत्सव मनाया गया ॥११॥ अणुब्रतोंकी 
दीक्षाके साथ-साथ जिसे समस्त कछाएँ प्रदण कराई गई थीं ऐसा वह बारुकरूपी ्रन्द्रमा परिवार 
रूपी समुद्रको वृद्धि करने छगा | भावाथ--बह बाहक ज्योंज्यों कछाओंको प्रहण करता जाता 
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१. पूज्य ! 
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एकविशलिसभः धर्मों ३०ण 


वराइगो मुखामित्पहरि लिद्तमोइत्त का: । सरुखूसिरिति प्रीता वयस्या सेडसवबंस्तदा ॥१३॥ 
सैः सह क्रीडया यालो लिरतमगां स्नमाखिमोस । अपारोपहर्त पश्यन दम्पत्योः पुलिने पद्म ॥१४॥ 
जातविद्याचराशह्टः प्रगत्याउयुपदं व तस्‌ | रतशय्यामपश्याम श्यामके कदरोगृहे ॥१७॥ 
रसिष्यतिकरस्कानपुष्पपत्कवतक्पतः । भद्पमन्तरसम्धिष्य सुमहाराहन॑ वनम्‌ ॥१ ६॥ 

हृष्टो विधाघरों वृक्षे कोलितो छोहकोलकैः । पाश्व॑स्रेटकखड़गाग्रव्यभरकनिरीक्षण: ॥१७॥ 

लिख: खेटकर्ंगूढा! गुद्दीश्वोषधिवरत्तिका: । चालनोत्कीकनोल्मूछत्णरोहा: कृता मया ॥१८७छ॥ 

निःकीलो निश्रणश्रासो गृहोत्वा खड्गखेटको | निरुत्तःः खमुत्पत्य द्धावोशर॒णा दिशा ॥१३॥ 
प्रलापानुपर्द गत्वा ट्वियमार्णां द्विषा प्रियाम्‌ । विमोच्यादाय तामेत्य मामवोचन्महादरः ॥२०॥ 

भत्र ! वृत्ता यथा प्राणा ख्रिवसाणाय मे त्थवया । तथैव दीयसासाजशा बद कि विद्यासि ते ॥२१॥ 
वेतास्थे+स्ति सूपः शओेण्यां दृक्षिणस्पां हि दृक्तिणः । महेन्द्रविक्रमो नाम्ना नगरे शिवमन्दिरे ॥३२२॥ 
तस्यामितगतिनांस्मा तनयो३हमतिप्रियः । मित्र से घूमसिद्श्न गोरसुण्डश्न खेचरः ॥२४॥ 
ही मनन्‍्स पथत ताभ्यरामागतेन सयाउन्यदा । यौवन श्रियमारूढा एष्टा तापसकम्यका ॥२४॥ 
दिरण्यरोमतनया शिरीपसुकुमारिका । जहार हृदयं हग्मा नामता मे सुकुमारिका ॥२७। 


था त्यॉ-त्यों बन्घुजञनोंका हृ्षेरूपो सागर पृद्धिंगत होता जाता था ॥१२॥ उस समय बराह, गोमुख, 
दरिसिंद, तमोडन्तक ओर सरुभूति ये पाँच मेरे मित्र थे जो मुके अतिशय प्रिय थे ॥१३॥ एक- 
बार उन मित्रोंके साथ क्रीड़ा करता हुआ में रत्नसालिनी नदी गया ! वहाँ मैंने किलारेपर किसी 
द्स्पतीका एक ऐसा स्थान देखा जिसपर पहुँचनेके लिए परोंके चिह् नहीं उछले थे ॥१९॥ हम 
छोगोंकोी विद्याधर दम्पतीकी आशह्डा हुई इसलिए कुछ और आगगे गये वहाँ जाकर हसलोयोंने 
इरे-भरे कदली गृहसें उस विद्याघर दम्पतीको रति-शय्या देखो ॥१५॥ रति सम्बन्धी कायसे 
जिसके फूछ और पल्लब मुरम्का रहे थे ऐसी उस रतिशय्यासे कुछ दूर आगे चढछनेपर एक बड़ा 
सघन वन दिखा ॥१६॥ वहाँ एक बृक्षपर छोहकी कोछोंसे कीलित एक विद्याधर दिखाई दिया। 
उस विद्याधरके छाछ-लाल नेत्र समीपमें पड़ी हुई ढ/।छ और तलबारके अग्रभागप्रें व्यम्म थे अर्थात्‌ 
बह बार-बार उन्हींकी ओर देख रहा था ॥१७॥ उसके इस संकेतसे मेंन ढालछके नीचे छिपी हुई 
चालन, उत्कीरन ओर उन्मूलब्रणरोह नामक तोन दिव्य ओषधियाँ उठा छीं। ओर चाढन 
नामक ओषधिसे मेंन उस विद्याधरको चलाया, उत्की८ललन नामक ओषधिसे उसे कीछ रहित किया 
तथा डन्मूलनत्रणरोह नामक ओषधिसे कीछ निकालनेका घाव भर दिया ॥१८॥ ज्योंद्ी बह 
विद्याधघर कोल रहित एवं घाव रहित हुआ त्यों ही ढाछ ओर तलवार लेकर चुपचाप आकाशमें 
उड़ा और उत्तर दिशाकी ओर दोढ़ा ॥१६॥ जिस ओरसे रोनेका शब्द आ रहा था बह्द उसी 
ओर दौड़ता गया और शबत्रुके द्वारा द्वरी हुई अपनी प्रियाको छुड़ा छाया। प्रियाकी छाकर बह 
बहीं जाया और बड़े आद्रके साथ मुझसे बोछा कि हे भद्र ! जिसप्रकार आज मुझ मरते 
हुएके लिए आपने प्राण दिये हैं उसी प्रकार आज्ञा दीजिए कहिए में आपका क्या प्रत्युपकार 
करूँ ? ॥२०-२१॥ 

विजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक शिवमन्दिर नामका नगर है! उसमें महेन्द्रविक्रम 
नामका सरल राजा है। उसी महेन्द्रविक्रम राज्ञाका में अतिशय प्यारा अमितगति नासका पुत्र 
हूँ । धूमसिद्द और गौरमुण्ड नामके दो विधाधर मेरे मित्र हैं ॥२२-२१॥ किसी समय उन दोनों 
मित्रोंफे साथ मैं हीमनत नामक पर्वतपर आया | वहाँ एक हिरण्यरोम नासका तापस रहता था 
उसको पूर्ण यौषनब ती एबं शिर!षके फूछके समान सुकुमार सुकुमारिका नामकी सुन्दर कन्या थी । 
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१. झापदोपइतं म०, घ० । २, पाश्वे खेटक- म० । ३.-माशां म०। 
३६ 








इ०व हरिवंशपुराणे 

गाढाकक्पकशस्याय प्िश्वा मे थाचिता ल सा | संदृश्ओमगोराशु विवाह! परमोत्सथः ।।९६)। 
धूमसिंदी$पि चामुध्यां सासिकाबोइसिलक्षित: । अग्रमशतया चाहं विहरामि सथा सदा ।।२७।| 
रममाणोज्च तेनाऊ'इईं कीकितो मोचितस्त्वया | हुताउसौ मोचिता शनश्रोमयेयं सुकुमारिका ॥। २ ८। 
तदेष योज्यतामझ जनः कसंणि वामिछिते । बयोज्येष्टोडपि त॑ कुष प्राणद्स्थानुवर्त्तनस्‌ ॥२६॥ 
सवतोद्रतशहयं भां जीवम्तमिह जन्मनि । कृतप्रस्युपकारं ते प्रतोह्मद्ध्तशल्यकम्‌ ॥३०॥ 

इति प्रियंबदोध्वा दि स्तीसलः खेचरो भया | कृत कृत दि मे सब त्वया सद्धावदर्शिया ॥३१॥ 
शुद्ध दर्शायता भाद्ं बद्‌ कि भ कृत त्वया | तदेधोपकृत पुूंसां यत्‌ सञ्धावदशनम्‌ ॥३२॥ 
पुण्यवान्‌ ननु पूज्यो४हं रत्तवानधदशंनस्‌ । जञात॑ मे सुकूम छोके सामान्यमरदुऊूभस ॥३8३॥ 
सर्वसाधारणं भणांमवस्थान्तरवतंत्रस्‌" । (थ॑ विषण्णमना मा भू: कीखितो<स्मीति बेरिणा ॥३४॥ 

£ कर. 

उपकारमतलिस्तात ! यदि मां प्रति से ततः | मय्यपत्यमति:ः कार्या स्वया निश्यमितोरिते ॥३७॥ 
वाढमित्यभिधायासो नाम गोत्र व मे ततः । प्रश्ाभिधाय माएरछंथ खीससः स समुथयो ॥३३॥ 
प्रविष्टाश्न वर्य अम्पां विद्याधरकथारताः: | दृष्टभ्रुतानुभूत हि नव हतिकरं नृणार 0३७॥ 

“ऊढा च यौवनस्थेन नाउना मित्रवती मया । सर्वार्थस्य सुम्रित्राया मातुलस्य तनूभवा ॥श८॥ 
शाद्ष्यसनिनो भेडभूखात्मरछो विषयेदपि थी: | शासत्र्यसनमन्धेषां व्यसनानां द्वि बाधक ॥३४६॥ 
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यह मेरे देखनेमें आई और देखते हो साथ उसने भेरा मन हर लिया ॥२४-२५॥ सें बद्दाँसे 'चछा 
तो आया परन्तु उसकी प्राप्तिकी उत्कण्ठारूप शल्य मेरे मनमें बहुत गहरी छग गईं। अन्तमें 
पिताने मेरे लिए उस कन्याकी याचना की और शीघ्र ही दोनोंका बड़े उत्सवके साथ विषादद 
दो गया ॥२६॥ चूँकि मुझे दिखा कि मेरा मित्र धूमसिंह भी इस सुकुमारिकाको पानेकी अभिछाषा 
रखता है इसक्िए में सदा प्रमादरद्वित होकर इसके साथ बिद्दार करता हूँ ॥२७॥ परन्तु आज मैं 
इसके साथ रमण कर रहा था कि वह धूमसिंह मुके कीलित कर इस सुकुमारिकाकों दर ले गया । 
आपने मुझे छुड़ाया और में इसे शजरुसे छुड़ा छाया हूँ ॥१८॥ इसलिए आज इस जनको ( मुमे ) 
इच्छित कार्यमें टमाइए । क्योंकि आप मेरे प्राणदाता हैं इसलिए अवस्थामें ब्ये'्ठ होनेपर भी में 
आपकी सेवा करूँगा ॥२६॥ यद्यपि आपने मेरी शल्य निकाछकर मुमे जीवित किया है तथापि 
यथाथमें मेरी शल्य तभी निकलेगी जब मैं आपका प्रत्युपकार कर रूगा ॥३०।॥ 
इस प्रकार स्नी सहित मधुर वचन बोलनेवाले उस विद्याधरसे मैंने कहा कि जब आप 
भेरे प्रति इस तरह शुभ भाव दिखा रहे हैं तब मेरा सब काम हो चुका | कट्दटिए शुद्ध अभि- 
प्रायको दिखाते हुए आपने भेरा क्या नहीं किया है? सनुष्योंको जो शुभ भावको दिखाना दै वही 
तो उनका उपकार दे ॥३१-३२॥ हे निष्पाप ! निश्ययसे मैं आज पुण्यवान्‌ और पूज्य हुआ हैं 
क्योंकि संसारमें अन्य सामान्य मनुष्योंके छिए दुलेभ आपका दर्शन मुझे सुछभ हुआ है ॥३३॥ 
मनुष्योंकी अवस्थाओंका पछटना सर्वसाधारण बात है इसछिए मैं शत्रुके द्वारा कीछित हुआ । यह 
सोचकर आप खिन्नचित्त न द्वों ॥३४॥ हे तात ! यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना 
दी है तो आप मुमे सदा अपना पुत्र सममिए । इस प्रकार मेरे कहनेपर उसने कद्दा कि बहुत 
ठीक है | तदनन्तर बह मेरा नाम और गोत्र प्‌छकर स्त्री सहित आकाशमें उड़ गया ॥३५-३६॥ 
और हम छोग उसी विद्याघरकी कथा करते हुए चम्प। नगरीमें प्रविष्ट हुए सो ठीक ही है क्योंकि 
देखी-सुनी और अनुभवमें आई नृतन बस्तु ही मनुष्योंको सुखदायक होती है ॥३७॥ 
तरुण द्वोनेपर मैंने अपने सामा सर्वा्थकी सुमित्रा ख्रीसे उत्पन्न मित्रवती नामक कन्याके 
साथ विवाद किया ॥३८॥ क्योंकि मुझे शात्रका व्यसन अधिक था इसलिए अपनी ख्लीके विषयमें 


१, वर्धनं म०। २. मां पृष्छुध क०, ख०, ग०, घ० | मा ८ । 
३. रुद्धा म०। बी कर माम्‌+ आएच्छुघ, इतिच्छेदः | 


एकविशसिससः सर्गः ३६३०७ 


सप्रदत्तः पित्ष्यो मे बहुभ्यलमसक्तथीः । सम्माग्य योजितो मात्रा कासुकम्यवद्ारथित्‌ ॥४०॥ 
अभ्रासीत्ककिज्षसेनाइन्न गणिका गणनायिका । खुता वसम्तसेनाउस्था दसन्तश्रीरियच क्षिया ॥४१॥ 
कम्याउ सौ सृत्यगीताविकका क्ौशकश।लिती । सोरूप्यस्थ परा। कोटियोंबनस्थ नवोश्ननिः ॥४२॥ 
सृत्यारस्भेज्म्यद तस्या खदसेन सज्ञतः । ससादित्यजनाकीण स्थिसो5६ नृत्यमण्डपे ॥४३॥ 
सूचिनाटकसूब्यप्रे सा जातिमुकुलाअकछिस । ब्यकिरत्‌ प्रविकासं च॒ प्रापेचु सुकुलेषु च ॥४४॥ 
सुध्ठकारे प्रयुक्तेश्श्याः केश्रिस्साहित्यवर्सिसि:। मया विकासकाक॒ज्माकछाकारस्य योजिते ॥४७॥ 
सस्या दस्त जुेस्तस्मिश्नजु छेडमिनये कृते | नापितस्य सया दरो नखमण्डलशथिनः ॥४६॥ 
कुछ्षेंगो मे किकायाश व्युद्यासासिनये छृते । पूवंबत्‌ तैः कृते प्रा्रोपालस्थ मथा पुनः ॥४७ ॥ 
रसभावविवेकस्थ व्यलिका सा व सम्प्रति । सुष्ठुकारमदासत्प्रीता स्वाजुलिस्फोटकारिणी ॥४८॥ 
तल।ः स्वस्थ छोकस्य पश्यतो मम सम्मुखम्‌ । ननाट साटकं हारि साइनुरागवशा थ सा ॥४६॥ 
उपसंहतलृत्या ् निजप्रासादवक्तिनी । स्वमाश्रे5कथयद्भावमिति साकश्पकातुरा ॥५०॥ 

हद जन्मनि मे मासआरुदत्ता्परस्य न । सहृटपस्तेन तेनारं॑ मां योजयितुमहंसि ॥७५१॥ 

माता ज्ञात्वा खुतालिक्त यारदशस्प योजने | दानमानादिनाभ्यस्य रुद्ृदशमयोजयत्‌ ॥५२॥ 
तेन चाहमसुपायेन पृष्ठतश्नाप्रतः पथि | गज्ञौ प्रयोज्य तद्वेश्यावेश्म जातु प्रवेशितः ॥५३॥ 


&ट ७०२०० कील पिलाने फतीकली न गढ बजीती' कीं कमा नमी 2 7. डी इतनी क्री री जमाने पता १33. फमा सनकी जीती डरती वारसी ढुढढी. सही गाजी कमान. "वरना ही» 0 व आर ॥जन" ह्ओा-िजानमी किन मी. 22 ीपय पी जय पानी. (डिक कमान आनगप ९ आक..पयना कट नओ 8क री 8० यननाती। पनीर व -भी- नी “जजरी' पी अ।-पनकी फनी फनी जयानी पिकनन ९ करी" का पलक न अली फनोय वी ऋनाा का ५ भी जन धनाना नी कही पलारीरयीयजानी फिल्नीती »गीा परिणय (मी शाारीयनं 


मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी सो ठीक ही है क्‍योंकि शाक्षका व्यसन अन्य व्यसनोंका बाधक 
है |३६॥ मेरा एक रुद्रदत्त नामका काका था जो अनेक व्यसनोंमें आसक्त था तथा कामीजनोंके 
समस्त व्यवह्ाारको जाननेवालछा था। मेरी माताने उसे मेरे साथ छगा दिया ॥४०॥ इसी चम्पा 
नगरीमें एक कलिज्षसेना नामकी वेश्या थी जो समस्त वेश्याओंकी शिरोमणि थी और उसकी 
वसनन्‍्तसेना नामकी पुत्री थी जो शोभामें बसन्‍तकी रूच्मीके समान जान पढ़ती थी ॥४१॥ वह 
बसन्‍्तसेना जृत्य-गीत आदि कछाओं सम्बन्धी कौशछसे सुशोभित थी, सौन्दयंकी परम सोमा 
थी ओर यौवबनकी नूतन उन्नति थी ॥४२॥ किसी एक दिन वसन्‍्तसेनाका नृत्य प्रारम्भ होनवाला 
था । उसके छिए में भी रुद्रदत्तके साथ साहित्यिक जनोंसे भरे हुए नृत्य-मण्डपमें बठा था ॥४३॥ 
वह सूचीनृत्य करना चाहती थी । उसके छिए उसने सुहयोंके अम्रभागपर अज्ञलि भरकर जाति 
पुष्पोंकी बोढ़ियाँ बिखेर दीं और गायनके प्रभावसे जब सब बोंडियाँ खिछ गई तो सभामें बैठे 
हुए कितने ही लोग उसकी प्रशंसा करने छगे। में जानता था कि पुष्पोंके खिलनेसे कौन-सा राग 
होता है, इसलिए मैंने उसे साछाकार रागका संकेत कर दिया। सूची-नृत्यके बाद उसने अक्लुष् 
नृत्य किया तो सभाके विद्वान उसकी प्रशंसा करने छगे | परन्तु मैंने नखमण्डढको शुद्ध करने- 
वाले नापित रागका संकेत कर दिया। तदनन्तर उसने गो ओर मक्षिकाकी कुक्षिका अभिनय 
किया तो अन्य लोग उसकी प्रशंसा करने छगे | परन्तु मैंने गोपार रागका संकेत कर दिया । 
इस प्रकार रख और भावके विवेकको प्रकट करनेवाली उस वसन्तसेनाने प्रसन्न हो अपनी अक्लु- 
लियाँ चटकाती हुई मेरी बहुत प्रशंसा की | तदनन्तर अनुरागसे भरी हुई वक्त वेश्याने सब 
छोगोंके देखते-देखते मेरे सामने सुन्द्र नृत्य किया ॥४४-४६॥ नृत्य समाप्त कर बद्द अपने घर 
गई और तीघ्र उत्कण्ठासे आतुर दो अपनी मातासे कहने छगी कि हे माता ! इस जन्मसें मेरा 
धारुद त्तके सियाय किसी दूसरेके साथ समागमका संकल्प नहीं हे इसलिए मुझे शीम ही चारु- 
दत्तके साथ मिछानेके योग्य हो ॥५०-५१॥ माताने पुनत्नीका अभिप्राय आनकर चारुवत्तके साथ 
मिलानेके छिए दान सम्मान आदिसे सन्तुष्ट कर रुद्रदत्तको नियुक्त किया अथोत्‌ इस कायका भार 
उसने रुद्रद'तके छिए सोंप दिया ॥५२॥ किसी दिन में रुद्रदत्तके साथ मागमें जा रद्दा था कि 








१. प्रविकासात्पाक् ग० । 


ही हरिचशपुरामे 
कूतसझेतया पूथ कृतः कालिज्सेनया । स्वागतासनदानाशेरुपचारो5त्र चावयोः ॥५४॥ 
धते तत्नोसरीभ अ 'शौद्दर्स जितं तथा । तसो5हमुच्चत्तो रन्तुमपसाय तमेतया ॥५५॥ 
बसम्तासे नया शूतादपसाय स्वमासरम । कूता दुरोद्रक्रीडा समा सह विदृर्थया ॥५१॥ 
जासक्तआ घिर सत्र पायितोइतिपिपासितः। मतिमोहनयोगेन वासितं शिशिरोदकमस्‌ ॥५७॥ 
अतिविसतस्मतस्तस्यामनुरागे समोद्राते । करप्रहणमेतस्था जनन्‍्या कारितोज्स्स्थहस ॥५८॥ 
वसता सत्र वर्षोणि सथा द्वादश विस्टतो । पिसरो सिन्नवत्यासा कार्येव्वस्येषु का कथा ॥५३॥ 
चदसेवाविश्वद्धा से शुणास्तरुणसेयया । दोष रुप चिसैश्छुनाः सजञना हव दुजनेः ॥$६ ०॥ 
स्वर्ण पोडशक्रोटीचु प्रविष्टासु निज गृहस्‌ । दृष्ठा कालिड्डसेनान्ते मित्रवस्या विभूषणस ॥९१॥ 
अगी वसन्‍्तसेनां तामेकास्ते मन्त्रकोबिदा । दुद्तिहिंतमाभाषे कर्ण मद्गचनं कुरु ॥६२॥ 
गुरुषाक्यारूत मन्त्र सदाभ्पस्थति यो जनः। तमनथंग्रहा दूराद्‌ ढौकन्ते न कदाचनन ॥६३॥ 
जानास्मेद अधन्यां नो वि यद्सिवान्‌ प्रियः | हेयः पीलितसारः स्यादिषवलक्तकवक्षरः ॥६४॥ 
तथुरूगनमछकूारं चारुदशस्य भायया। प्रेषित 'प्रेचयक्रारुण्याद्‌ व्यसजयमहं पुनः ॥६७॥ ु 
तद॒स्य पीससारस्य कुरु सावद्िमोक्षणस्‌ । सारवन्त नरं स्वन्यं नवेक्षुमव भज्ञय ॥६६॥ 
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उसने उपाय कर मेरे आगे और पीछे दो-दो हाथियोंको लद्ढा दिया और सुरक्षा पानेके छिए मुमे 
उस वेश्याके घर प्रब्रिष्ट फर दिया ॥५३॥ कलिज्ञसेना वेश्याको इस बातका पहलेसे दी संकेत कर 
दिया गया । इसलिए उसने स्वागत तथा आसन आदिके द्वारा हम दोनोंका सत्कार किया ॥५४॥ 
तदनन्तर कलिज्ञसेना ओर रुद्रदत्तका जुआ प्रारम्भ हुआ सो कल्िज्वसेनाने जुआमें रुद्रदत्तका 
दुपट्टा तक जीत लिया | तब में रुद्रदत्तकों हटाकर कलिज्लसेनाके साथ जुआ खेलनेके लिए उद्यतत 
हुआ ॥४५॥ मुझे! उद्यत देख वसन्तसेनासे भी नहीं रहा गया। इसलिए वह चतुरा अपनी 
साताको अछगा कर मेरे साथ जुआ खेलने छगी ॥५६॥ मैं जुआ खेलनेमें चिरकाउतक आसक्त 
रहा | इसीक बीच मुझे जोरकी प्यास छगी तो उसल बुद्धिको मोहित करनेबाले योगसे सुवासित 
ठण्डा पानी मुझे पिछाया ॥५७। अतिशय विश्वासके कारण जब उसपर मेर। अनुराग बढ़ गया 
तब उसको माताने मुके उसका द्वाथ पकड़ा दिया ॥४८॥ मैं उसमें इतना आसक्त हुआ कि उसके 
घर जारह वर्षतक रहा । इस बीचमसें मैंने अपने माता-पिता तथा प्रिय स्री मित्रवतीकोी भी 
भुला दिया। फिर अन्य कार्योकी तो कथा ही क्या थी १॥५६॥ बृद्धजनोंकी सेब।से पहले जो मेरे 
शुण-चृद्धिको भ्राप्त हुए थे वे तरुणाकी सेवासे उत्पन्न हुए दोषोंसे उस तरद्द आच्छादित हो गये जिस 
तरह कि दुजनोंसे सब्जन आच्छादित हो जाते हैं ॥६०॥ हमारे पिता सोलइ्ट करोड़ दीनारके घनी 
थे। सो जश्न सब धन क्रम-क्रमसे कल्िड्वसेनाके घर आ गया और अन्तसें मित्रवतीके आभूषण 
भी आने छगे तब यह देख मन्त्र करनमें निपुण कलिब्नसेना एक दिन एकान्तमें बसनन्‍्तसेनासे 
बोली कि बेटी ! में हितकों बात कहती हूँ सो मेरे वचन कानमें धर ॥६१-६२॥ जो सनुष्य गुरु 
जनोंके बचनामृत रूप सन्त्रका सदा अभ्यास करता है. अनर्थ रूपी प्रह सदा उससे दूर रहते हैं, 
कभी उसके पास नहीं आते ॥६३॥ तू हम छोगोंकी इस जघन्य वृत्तिको जानती ही है कि घन- 
वान्‌ सनुष्य ही हमारा प्रिय है । जिसका धन खींच लिया है ऐसा सनुप्य ईखके छिछकेके समान 
छोड़ने योग्य होता है ॥१७॥ आज चारुदत्तकी भारयाने अपने शरगीरका आभूषण उतार कर 
भेजा था सो उसे देख मैंने दयावश वापिस कर दिया है ॥६५॥ इसहिए अग्र सारहीन (निर्धन) 
चारुदत्तका साथ छोड़ ओर नई ईखके समान किसो दूसरे सारबान्‌ (सघन) मनुष्यका उपभोग 
कर ॥|६६।| 
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१. रुद्रदत्तस्थेदं रोद्रदत्तं, उत्तरीयं बल्मम्‌ | २. जधन्याता वृत्तियद्वित्तवान्‌ प्रियः म० | ३. प्रेष्य म० | 


एकरविंशतितमः सरेः है ७३ 


शहकुनेव लत; कर्ण साडिता साउतिपोडिता । जगाद भासरं मातः किमिदं गदित र्वया ॥३७॥ 

. कौसारं पतिध्ुज्मिस्वा चारदर्रा चिरोक्तिस । कुवेरेणापि मे काय नेश्वरेण परेण किम ॥१८६४ 
प्राणरपि हि से 'नार्थआरुदसवियोजकेः । मेब॑ घोचः पुनर्मातथोदि मे जीवित प्रियम ॥६ ६॥ 
पूरित कोटिशो धुम्मैगृईं ते तद्गृहागतैः | तथापि सजिद्दासाउमूदकृतज्ा हि बोषिततः ॥७०॥ 
ककापारमितस्यारव रूपातिशयभोगिनः । सद्धमंदशिमो मेघ्ल्य स्यात्यागश्व्यागिनः कुतः ॥७१॥ 
सत्यासकामितति ज्ात्वा कृष्वा सदशुवत्त नस । चिन्तयन्ती स्थितोपायमावयोः सवा वियोजने ॥७२४ 
आखने शबयने स्ताने भोशने चापि युक्तयो: | योगेनायुज्य नौ निम्रामहं रात्ौ बहिः कृतः ॥७ श॥। 
निद्रापाये गूह गत्वा भरत निःक्ान्तिदु:खिनी म्‌ । अपरय मातरं दुःखी भायां स कृतरोदनासू ॥७४७॥ 
सतः कृततदाश्वासः प्रियालझ्वारहस्तकः । डशीराव्रशैमायातों माठुठेन वणिज्यया ॥७७॥ 
कीत्वा तन्न च कार्प्पासं ताम्नलिप्त प्रगरछतः । देवककाकनियोगेन सोध्प्यदादि दवार्निना ॥७६॥ 
सुक्वा सातुरूसश्वेन पूर्वाशों गछ्छुतो स्टूसः । सो$पि पदुूर्स्या ततो यातः प्रियद्'ुं नगरं श्रमी ॥॥७७॥ 
सुरेस्मदशमास्नाइहं पितृमित्रेण वीज्षितः | विश्वास्त: कतिचिसत्र दिनानि सुखसझ्ञतः ॥७८॥ 
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कछिम्गसे नाको बात सुनकर वसनन्‍्तसेनाकों इतना वीघ्र दुःख हुआ मानो उसके कानमें 
कीछा ही ठोक दिया हो । उसने मातासे कटद्दा कि हे मातः ! तूने यह क्या कहा ? ॥६५॥ कुमार 
कालसे जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाछ तक जिसके साथ बास किया उस चारुदत्तको छोड़- 
कर मुझे कुबेरसे भी क्‍या प्रयोजन है ? फिर दूसरे धघनाद्य मनुष्यकी तो बात ही क्‍या है 
॥६८॥ अधिक क्या कहूँ चारुवत्तके साथ वियोग करानेबाले इन प्राणोंसे भी मुझे! प्रयोजन 
नहीं है ! हे मात: ! यदि मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः ऐसे बचन नहीं कद ॥६६। अरे ! 
उसके घरसे आये हुए करोड़ों दीनारोंसे तेरा घर भर गया फिर भी तुमे उसके छोड़नेको इच्छा 
हुई सो ठीक ही है क्योंकि ख्त्रियाँ अकृतज्ञ होती हैं ।७०।॥ हे सातः ! जो कछाओंका पारगामी 
है, अत्यन्त रूपवान है, समोचीन धर्ंको जाननेवालछा है एवं अतिशय त्यागी--उदार हैं; उस 
चारुदत्तका त्याग मैं कैसे कर सकती हूँ ? ॥७१॥ इस प्रकार बसन्तसेनाकों मुभमें अत्यन्त आसक्त 
जान कलछिज्लसेना उस समय तो कुछ नहीं कह सकी, उसीकी हॉँमें-हाँ मिलाती रही परन्तु 
मनमें हम दोनोंको वियुक्त करनेका ठपाय सोचतो रद्दी ॥७२॥ हम दोनों आसनपर बेठते समय, 
शय्यापर सोते समय, स्नान करते समय ओर भोजन करते समय साथ-स!थ गहते थे इसलिए 
उसे वियुक्त करनेका अवसर नहीं मिछता था। एक दिन उसने किसी योग ( तन्त्र ) द्वारा इम 
दोनोंको निद्रामें निमग्न कर रात्रिके समय मुझे! घरसे बाहर कर दिया ॥७३॥ निद्रा दूर होनेपर मैं 
घर गया । मेरे पिता मुनिदीक्षा ले चुके थे इसलिए मेरी सादा और स्त्री बहुत दुःखी थीं। वे 
विलख-बिछखकर रोने छगीं उन्हें देख में भी बहुत दुःखी हुआ ॥।७४॥ 

तदनन्तर माता और खीको धेये बंधाकर तथा छ्लोके आभूषण द्वाथमें ले व्यापारके निमित्त 
मैं अपने मामाके साथ उशीरावत देश आया !।७४।॥ वहाँ कपास खरोदकर बंचनेके छिए मैं ताम्र- 
छिप्त नगरकोी ओर जा रहा था कि भाग्य और समयको प्रतिकूलताके कारण बह कपास दूजा- 
नछसे बीचमें ही जछ गया |७६॥ मैंने मामाको वहीं छोड़ा और घोड़ापर सवार हो मैं पूरे 
दिशाकी ओर चढ। परन्तु धोढ़ा बीचमें ही मर गया इसलिए पंदछ चलकर थका-माँदा प्रियक्लु- 
नगर पहुँचा ॥७७॥ उस समय प्रियक्क नगरमें मेरे पिताका मिन्न सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता 
था उसने मुझे देखकर बड़े सुखसे रक्खा और कुछ दिनतक मैंने यहाँ विश्राम किया ।||७८| 


१. नाथश्वारदतो वियोजकेः म० । २. अन्यासक्ता-म» । ३. निःक्रान्त म० | ४. कृतरोदनोम्‌ म० । 
५, प्रियाया अल्ंकारा हस्ते यस्यासी | 
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३१० दरिषंशधुराणे 


समुद्रयाश्रया यातः पटकृत्यों सिश्लननोस्थिति: | अह्कोटीश्वरश्वाहमभथं लिश्प्राश्रकः ।|७६।। 
कासाद्य फलक कृष्छादुस्तोये मकराजयम । ध्राप्तो राजपुरं तन्र परित्राशकमेद्षिषि ॥८०॥ 

तेवाई शास्तवेषेण आय्तो विज्ान्तिमाहितः । रसलोसेन च विश्वास्य कास्तारं व प्रवेशिसः ॥८१॥ 
मुग्घः सदुग्थिको रए्धवा परिज्ाजावतारित: । प्रविष्टो5$ई बिक भीस॑ प्रेरितो रसतृष्णया ॥२॥ 
रसाबा मूकमासाद र७्ज्यारूढो दृदासनः । आदुदानो रस पुंसा निषिद्धस्तश्र केनलित्‌ ॥८३॥ 

मा सत्र क्षीस्थ्वं रसं भत्र ! रौड यदि जिजोविधुः । 'स्पृश्येत चेश् जीवन्त मुश्यति क्षयरोगबल्‌ ॥८६४॥ 
ततश्रकितचित्तो5इमवोच समिति दुतस । त्यं भोः कः केन वा क्षिप्त इद्देस्युक्तो जगाद सः ॥८०॥ 
उपभयिस्या दणिगिसश्षपान्नो5पाश्रेण छिज्लिना । रसमादाय निश्चिप्तो रसराक्षसवक्षसि ॥८६९॥ 
र्वगस्थिशेषभूतो5३ं रसभुक्तो व्यवस्थितः । ममातो निर्गमो भद्द | कृतस्थव न जोवतः ॥८६७॥ 
संशशटस्तेन भोः कस्त्वमित्यबोचमहं पुनः | चारुद्शों वणिक क्षिप्तः परित्राजा तवारिणा ॥८८॥ 
प्रिभ्वादीति विश्वस्प बकवृत्तेदुरास्मनः । भथो5थोजछुचरो मुग्धः पततीति किमदूभुतम्‌ ॥८६६॥ 
पूरयित्था रखं लेन रजमारोप्य शालितसु | एकामाकृष्य “कृरब्का कृता्थ: स खलो गतः ॥8०॥ 
पतितस्य सटे तेन पुंसा निगेमलाय मे । उपायः साधुनाइवालि तसश्रेति कृपावसा ॥६ १॥ 


बहाँसे मैं समभुद्रयात्नाके छिए गया सो छट्द बार मेरा जद्दाज फट गया। अन्‍्तमें जिस किसी तरह 
में आठ करोड़का स्वामी होकर छौट रद्दा था कि फिर भी जहाज फट गया और सारा घन 
समुद्रमें डूब गया ॥७६॥ भाग्यवश एक तख्ता पाकर बढ़ कष्टसे मैंने समुद्रकों पार किया । समुद्र 
पारकर मैं राजपुर नगर आया और वहाँ एक संन्यासीकों मैंने देखा ॥८०॥ में थका हुआ था 
इसलिए शान्तवेषकों धारण करनेवाले उस संन्यासीने मुझे! विश्राम कराया । तदनन्तर रसका छोभ 
देकर एवं विश्वास दिछाकर बह मुके एक सघन अटवीमें छे गया ॥८९॥ मैं भोला-भाछा था 
इसलिए उस संनन्‍्यासीने एक तूमढ़ी देकर मुझे! रस्सोके सद्दारे नीचे उतारा जिससे मैं रसको तृष्णा- 
से एक भयंकर कुएँमें जा घुसा ॥८२॥ प्रथियोके तलमें पहुँचकर रस्सीपर अपना दृढ़ आसन 
जभायथे हुए जब मैं रस भरने छगा तब वहाँ स्थित किसी पुरुपने मुझे रोका ॥८३॥ उसने कटद्दा 
कि हे भद्र ! यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इस भर्यंकर रसका स्पर्श मत कर | यदि किसी 
तरद्द इसका रपश हो जाता है तो ज्ञयरोगकी तरह यह जीबित नहीं छोड़ता ॥८४॥ तदनन्तर 
आश्चयचकित द्वो मैंने उससे शीघ्र द्वी इस प्रकार पूछा कि मद्दाशय ! तुम कौन द्वो ? और किसने 
तुम्हें यहाँ डाछ दिया है ? मेरे यह कद्दनेपर वह बोछा कि मैं उज्जयिनोका एक बिक हूँ। मेरा 
जहाज फट गया था इसलिए एक अपात्र साधुने रस लेकर मुझे! रसरूपी राक्षसके वक्ष:स्थछपर 
गिरा दिया है ॥८४-८६॥| रखके उपभोगसे मेरी चमड़ी तथा हड्डो द्वी शोष रह गई है । हे भद्र ! 
मेरा तो यहाँसे निकछना तभी द्वोग़ा जब में मर जाझँगा जीवित रहते मेरा निकलना नहीं दो 
सकता ॥८७॥ उस भनुष्यने मुझसे भी पूछा कि तुम कौन हो ? तब मैंन कट्दा कि में चारुदत्त 
नामका वणिक्‌ हूँ और जो तुम्हारा शत्रु था उत्तो संन्यासीने मुझे यहाँ गिराया है ॥८८॥ “यह 
प्रियवादी दे! इसलिए बगलछेके समान मायाचारी दुष्ट मनुष्यका विश्वास कर उसके पीछे-पीछे 
चढनेवाल्ा मूढ़ मनुष्य यदि नीचे-नीचे गिरता है तो इसमें आश्चय हो क्या है ? ॥८६॥ अन्तमें 
मैंने तूमड़ीमें रस भरकर तथा रस्सीमें बाँधकर उसे चछाया। जिस रस्सोमें रसकी तूमड़ी बंधी 
थी उस रस्सीको तो उस संन्यासीने खींच लिया और जिसके सद्दारे मुके ऊपर चढ़ना था उसे 
काट दिया। इस प्रकार अपने अनोरथकों सिद्ध कर बह दुष्ट बद्ाँसे चछा गया ॥६०॥ जब में 
किनारेपर जा पढ़ा तब उस सज्जन पुरुषने दयायुक्त हो मेरे लिए निकछनेका मार्ग बतछाया ॥६१॥ 


६. माहतः म० | २. कूपम ग० दि० । ३. मूल्माशाया म०। ४, स्पृशेत म० | श्यूशत ग० | 
५. छित्वा । 


$३ बम 


के एकथिशतितसः सथः ३३११ 


गोवैका श्सपानायथ साथो5श्रावसरिष्यति । सूत्या शीघ्र दि तत्पुरछ् एत्वा निगर्छ निश्नयम ॥8२॥ 

श्देत्युक्तवते थम तस्मे सम्मकक्‍पूर्थकम । सप्रपशमुबाचाह सहपश्षनसस्कृतिस ॥8३॥ 

परेद्आ रस पोत्वा सरछुन्त्याः पुख्षुमाश्रदम । गोधाया शतपवानू दोभ्योमाकृएश्र बहिस्तया ॥६४॥ 

सटीपारिसगाश्नो5हं बहिसुंक्रोइसिमूर्िंदुतः। विदुसुअ पुनर्जम्स जातमिति व्यत्विग्तमम ॥६५॥ 

शनैश्त्थाय गष्छुम्तमस्वचायद्‌ यमोपसः | सहिषो 'वममध्ये सां प्रविष्टो5हं गुहां ततः ॥६६॥ 

प्रसुपो5अगरस्तत्र सयाक्राम्तः समुत्यितः | अभिधावन्समत्युमं सोउगृष्टोस्महिषं मुखे॥३७॥ 

यावश्योडतयोथुद्ध बसंते विषम तथोः | सावत्‌ शत्यृद्ठमाकम्य निर्गंतो5ह मतितुसम ॥३८॥ 

वितिःसृत्य सहारण्माद्‌ भस्‍्र्यस्तशाममाप्जुयाम्‌ । काकताछीयतस्तश्र रुदृदसं ददुर्श तम ॥8६॥ 

छुत्पिपासातिहरणं कृश्वाइसों मे सतोह&्वीत | चारद्स | विषादं मा कार्षीस्यं श्रणु मे बच: ॥१००॥ 

सुषणद्वीपमाविश्य सझ्ुपाक्य धन महत | प्रत्येष्यावः पुनर्येत रचयते कुलसस्तलिः ॥$०१३॥ 

पकवाक्यतया तेन यातौ चैराबती नदीस्‌ | उत्तीय गिरिकूटं चर गिरिं वेश्रव्नं वनस ॥१०२॥ 

ट्ृवणं देशमासाथ क्रोत्वाउ्जो गतिदक्षिणी । गसौं बामपथेनातिविषमेण शनेः शनेः ॥१०३॥ 

अतिरुद्धव समां ग्रह रुख्दसतो5न्थितादरः | चारदस ! पशुन्‌ दृत्वा कृस्वा भर्तराप्रवेशनस्‌ ॥१०४॥ 

जास्वहे सत्र नो द्ीपे मारुण्डाश्रण्डतुण्दकाः । गृहीस्वाउइउडमिषलोमेन पक्षिणः पत्षिपन्ति हि ॥$०ज॥। 
डसने कहट्दा कि हे सत्पुरुष ! रस पोनेके लिए यहाँ एक गोद्द जावेगी सो तुम सरककर यदि शीघ्र 
ही उसकी पूंछ पकढ़ छोगे तो निश्चय ही बाहर निकछ जाओगे ॥६२॥ बह्द उस पुरुषका अन्तिम 
समय था इसलिए इस प्रकार निकलनेका मार्ग बतछानेबाले उस पुरुषके लिए मैंने सम्यग्द््श न- 
धूतंक विस्तारके साथ धमंका उपदेश दिया और पद्ल नमरकार मन्त्र भी सुनाया ॥६३॥ दूसरे 
दिन रस पीकर जब गोद जाने छगी तब मैंने दोनों हाथोंसे शीघ्र द्वी उध्की पूँछं पकड़ छी और 
वह मुझे बाहर खींच छाई ॥६४॥ फ़िनारोंकी रगढ़से मेरा शरीर छिन्न-भिन्‍न हो गया था इस- 
छिए उस गोहने जब मुमे! बाहर छोड़ा तब में अत्यन्त मूर्चिछत हो गया । सचेत दोनेपर मैंने 
विचार किया कि मेरा पुनजन्म दी हुआ है ॥६५॥ धीरे-धोरे उठकर मैं आगे चछा तो वनके 
बीचमें यमराजके समान भयंकर भंसाने मेरा पोछा किया। अबसर देख मैं एक गुद्दामें घुस 
गया ॥६६॥ उस गुफामें एक अजगर सो रहा था मेरा पैर पढ़नेपर वह जाग उठा और सामने 
दौढ़ते हुए उस भर्यकर भेंसेको उसने अपने मुखसे पकड़ लिया ॥६७॥ भैंसा और अजगर दोनों 
ही अत्यन्त उद्धत थे इसलिए जबतक उन दोनोंमें युद्ध हुआ तबतक में उसको पीठपर 'चढ़कर बढ़ी 
शीघ्रतासे बाहर निकल आय। ॥|६८॥ उस मदहावनसे निकलकर में समीपवर्तो एक गाँवमें पहुँचा 
तो काकतालीयन्यायसे ( अचानक ) मैंने चहाँ अपने काका रुद्रदत्तको देखा ॥६६।॥ में कई दिन- 
का भूखा-प्यासा था इसलिए रुद्रदत्तने मेरी भूख-प्यासको बाधा दूरकर मुमसे कद्दा कि 'चारुद्त्त ! 
खेद मत फरो मेरे बचन सुनो ॥१००॥ हम दोनों सुबरणणंद्रीप चछकर तथा बहुत भारी घन कमा 
कर चम्पापुरी वापिस आवेंगे जिससे अपने कुछको रक्षा दोगी ॥१०१॥ 


तदनन्तर रुद्रदत्तके साथ एक सल्ाद्द हो जानेपर दोनों बहाँसे चले और ऐराबती नदीको 
उतरक९ तथा गिरिकृद नामक पर्वत और वेन्रवनकों उल्लंघकर टंकण देशमें जा पहुँचे । वहाँ 
मार्ग अत्यन्त विषम था इसछिए चढनेमें चतुर दो बकरा खरोदकर तथा उनपर सवार हो धीोरे- 
धीरे आगे गये ॥१०२-१०३॥ तद्नन्तर समभूमिको उल्लंघकर रुद्रवत्तने बड़े आदरके साथ मुमसे 
कहा कि चारुदत्त ! अब्र आगे मागे नहीं है इसलिए इन बफरोंको सारकर तथा इनकी भस्‍्त्रा 
(भाथड़ी) बनाकर इनमें दम दोनों बेठ जावें। तीदण 'ोंचोंबाले भारुण्ड पक्षी मांसके छोभसे हम 
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निविद्धोईपि बधाद्रोड़ों खत॒दसोइबधोजिजम | अर्ज सदीयमप्यम्तं निनाय विभयभ्युतः ॥१०९॥ 
पावत्ष मायते ताचरपूथमेव असीकृतः । मार्यमाणाय चादायि तस्मे पद्चतमस्कृतिः ॥१०७॥ 

भर्त्रां कृत्या सशस्यं सामम्शस्तस्थ निधास सः । प्रविश्य स्वयमन्यस्थां श्रहरुतो व्यवस्थित! ॥१०८॥ 
भारणडे अण्डतुण्डास्यां भर्मे नीते विहायसा । भद्या काणेन मेउस्यश्र नोत्वा छिक्षा छितो सतः ॥३०३॥ 
बेगादिपाद ता भर्तां मिगेतः स्वर्गंसक्षिभम । रत्नरश्मिसिरुद्दीप्रमपश्यं द्वीपमायतस्‌ ॥१३०॥ 

पश्यता उच दिशो रम्या पयतागरे जिनाऊूयः । प्रेढितो मरादुद्धुतपताकाभिरिवानटन्‌ ॥१११॥ 
तेत्रातापनयोगस्थ श्रारणः अमणोइन्तिके । घोजितो वीचय य॑ प्राप प्रागप्राप्तं परं सुखम ॥११२॥ 

ततः पब तसाणक्ष ब्रिःपरीश्य जिनारूयस्‌ । बन्दिता जिनचन्द्राणां कृत्रिमाः प्रतिमा भया ॥११४॥ 
योगस्थो योगभक्त्याउल्ती बन्दितिश्य मुनिमया । समाप्तनियमइचाह दत्या5पसीनस्तदाशिषस्‌ ॥११४॥ 
कुशली चारुदत्ताउन्न कुत; स्वप्न हृथाशभः । प्राकृतस्य यथा पुंसः सहायरहितस्य ते ॥११५७॥ 

कुशल नाथ | युष्माक प्रसावादिति वादिना । नत्वा विस्सितचिसेत मया5पृरछु अत सन्म्भुनिः ॥१११॥ 
प्र्यभिशा कुतो नाथ तथ मद्दिषया थ ते । अपूबेदशन भन्‍ये सान्यमान्यस्‍्य पावनस्‌ ॥३१७॥ 

इति पृष्टन तेनोक्त चर्पायां बसतदा द्विषा | खेचरोइमितंगत्याख्यः कीछितो मोचितस्त्वया ॥११८॥। 
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दोनोंको उठाकर सुबणेद्वीपमें डाछ देंगे ॥१०४-१०४॥ रुद्रदत्त बढ़ी दुष्ट प्रकृतिका था इसलिए 
मेरे रोकनेपर भी उसने अपना बकरा मार डाछा और विनयसे च्युत हो मेरे बकराका भी अन्त 
कर दिया ॥१०६॥ सेरा बकरा जबतक मारा नहीं गया तबतक मैंने पहले उसके मारनेका पूणे 
प्रतिकार किया--रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जब मारा ही जाने छगा तब मैंते उसे पद्च- 
नमस्कार मन्त्र ग्रहण करा दिया ॥१०७॥ रुद्रदत्तने मत बकरोंकी भाथड़ियाँ बनाई और एकके 
भीत्तर छुरो देकर मुझे बेठा दिया तथा दूसरामें बह स्वयं द्वाथमें छुरी लेकर बेठ गया ॥१०८॥ 
तद्नन्तर भारुण्ड पक्षी पेनी चोंचोंसे दबाकर दोनों भसत्राओंको आकाशमें ले गये । मेरी भाथढ़ो 
एक काना भारुण्ड पक्षी छे गया था इसलिए उसने दूसरी जगह ले जाकर प्रथिबरीपर गिरा दी 
॥१०६॥ में वेगसे उस भाथड़ीको चोरकर जब बाहर निकला सो मैंने रत्मोंकी किरणोंसे देदीप्य- 
भान स्वगेके समान एक विस्दृत द्वीप देखा ॥११०॥ उस द्वीपकी सुन्दर दिशाओंको देखते हुए मैंने 
पर्जतके अप्रभागपर एक जिनमन्दिर देखा जो हवासे उड़ती हुई पताकाओंसे ऐसा जान पढ़ता 
था सानो नृत्य ही कर रहा हो ॥(११॥ उसी जिनमन्दिरके समोप मैंने आतापन योगसे स्थित 
एक चारण ऋष्धिधारी मुनिराजकों देखा। उन भुनिराजको देखकर भुझे; ऐसा उत्तम सुख प्राप्त 
हुआ जेसा कि पहले कभो प्राप्त नहीं हुआ था ॥१२॥ 

तद्नन्तर पर्बेतपर चढ़कर मैंने जिनमन्दिरकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और श्री जिनेन्द्र भग- 
वानकी कृत्रिस प्रतिमाओंकी वन्दना की ॥९१३॥ प्रतिमाओंकी वन्दनाके बाद मैंने ध्यानमें छीन 
मुनिराजको भी मुनिभक्तिके कारण वबन्दना की | जब मुनिराज़का नियम समाप्त हुआ तब्र बे भेरे 
लिए आशीर्वाद देकर वहीं बेठ गये और मुमसे कहने छगे कि चारुदत्त ! कुशछ तो दो ! यहाँ 
स्वप्नकी तरद्द तुम्हारा आगमन केसे हुआ ? तुम्र एक साधारण पुरुषको तरह हो तथा कोई तुम्हारा 
सहायक भी नहीं दिखाई देता ॥११४-११५॥ “हे नाथ ! आपके प्रसादसे क्ुशर है? यह कहकर 
मैंने उन्हें नमस्कार किया | तदुनन्तर आश्चरयसे चकित होते हुए[मेंने उन्त उत्तम मुनिराज्से पूछा 
कि हे नाथ ! आपको मेरी पहिचान कैसे हुई ? दे माननीयोंके माननीय ! मैं तो आपके इस पवित्र 
दशनको अपूर्व ही मानता हूँ ॥११६-११७॥ इस प्रकार पूछनेपर मुनिराजने कट्दा कि मैं बही 
अमितगति नामका विद्याघर हूँ जिसे चम्प्रापुरीमें उस समय शत्रुने कीछ दिया था और तुमने 
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रास्ये संस्थाप्य भाँ प्राउंने सम्यश्द्शभभावितस्‌ । गुरोहिरण्यकुम्मस्प समोपे प्रात्अत पिता ॥१३ १॥ 

. भागों विजयलेना मे भारणाइस्थासीस्सनोर्मा । रुयाता गान्थवेसेनास्या प्रथमायामभूस्पुता ॥१२०॥ 
इसरस्थामभुत्पुश्नो' उयेहो सिहयश:अ्ुस्िः । दाराहओऔीवनासान्यो विनयाविगुणाकरः ॥४२१॥ 
राउ्ये सौ यौवराश्ये चर श्यापश्तित्वा भ्रधाक्रमम्‌ | गुरोरेव गुरोरस्ते प्रश्नयां श्रितवानहस्‌ ॥$२२॥ 
कुरभकण्टकमासाथ द्वीप: सागरवे श्टिस: । गिरिः ककोटकदचातन्र चारदत्तागतः कथपम ॥१२४३॥ 
इत्युक्े यतिनादग्तों सुखतुःसविमिश्चिताम । कथथथंकथमहं तस्मै कथासकथयश्िजास ॥१२४॥ 
तदा विद्याथरी द्वो त॑ मुनि पुत्री ममस्तऊात्‌ । अवसीय बवन्दाते वन्दमीयमनिन्दितों ॥१२७॥ 
कुमारी ! चारुदशोध्यं आता थो वां समोदितः । हस्युक्ते मां परिष्वज्य स्थिताबुक्वा बहुप्रियस ॥१२६॥ 
तावच दो विमानाभादवतीय सुरो पुरा | मां प्रणस्य सुनि पश्चाक्षत्वासोनौ समाप्त; [$२७।। 
अक्रमस्य तवा देशुं खेचरो पर्य 7रछुसाम । वेजाशुपिसतिक्रम्य प्राग्नसौ श्रावकं कुतः ॥१ २८ा। 
त्रिदशायुचतुहंतु जिनधर्मोपदेशकः । आदगुसों गुरु साक्यादांययोरिति बुध्यताम ।।१२६।॥ 
तत्कं कथमित्युक्ते छागपूथः सुरोडमणीत्‌ । भूमतां मे कथा तावत्‌ कथ्यते खेचरी ! स्फुटस ॥३३०७ 
वाराणस्यां पुराणायवेद्ध्पाकरणा थवित्‌ । आह्यागः सोमशर्माइसीत्सोमिका तस्य माहनो ।।१३१॥। 
तयोदुद्दितरी भत्रा सुलसा चर सुयौवने । वेद्ब्याकरणादीनां शास्त्राणां पारगे परे ॥१३२॥। 
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जिसे छुड़ाया था ॥११८॥ उस घटनाने मेरे हृदयमें सम्यग्दशनका भाव मर दिया था। कुछ 


समय बाद हमारे पिलाने बिशाल राज्यपर मुझे बेठाकर हिरण्यकुम्भ नामक गुरुके पास दीक्षा ले 
ली ॥११६॥ मेरी बिजयसेना और मनोरसा नामकी दो ख्ियाँ थीं उनमें पहली विजयसेनाके 
गान्धबंसेना नामकी पुत्री हुई ओर दूसरो मनोरमाके सिंदयश नामका बढ़ा और वाराहप्रीव नामका 
छोटा इस प्रकार दो पुत्र हुए | ये दोनों ही पुत्र विनय आदि गुणोंकी खान थे ॥(२०-१२९॥ एक 
दिन मैंने क्रमसे बड़े पुत्रको राज्यपर और छोटे पुत्रको युवराज पदपर आरूढकर अपने पिता 
रूप शुरुके समीप ही दीक्षा घारण कर ली ॥१२२॥ हे चारुदत्त ! यह समुद्रसे घिरा हुआ कुम्भ- 
कंटक नामका द्वीप है और यद्द कर्कोटक नामका पव॑त है यहाँ तुम कैसे आये ?0॥१२शेा मुनि- 
गाजके ऐसा कहनेपर मेंने आदिसे लेकर अन्त तक सुख-दुःखसे मिली हुई अपनी समस्त कथा 
जिस-किसी तरह उनके लिए कह सुनाई ॥१२४।| उसी समय मुनिराजके दोनों उत्तम विद्याधर पुन्रोंने 
आकाशसे नीचे डउतरकर जन वन्दनीय समुनिराजकी वन्दना की--उन्हें नमस्कार किया ॥१२५॥ 
मुनिराजने दोनों पुत्रोंकी संबोधते हुए कहा कि दे कुमारो ! जिसका पहले मेंने कथन किया था 
यह वही तुम्हारा भाई चारुदत है| मुनिराजके ऐसा कद्दनेपर दोनों विद्याधर मेरा आलिज्लनकर 
प्रिय बचन कद्दते हुए समीप ही बेठ गये ॥१२६॥॥ उसी समय दो देव विमानके अग्रभागसे उतर- 
फर पहले मुके और बादमें मुनिराजको नमरकारकर मेरे आगे बेठ गये ॥१२७॥ विद्याघरोंने उस 
समय इस अक्रमक़ा कारण पूछा कि हे देवो ! तुम दोनोंने मुनिगजकोी छोड़कर श्रावककों पहले 
नमस्कार क्‍यों किया  ॥१२८॥ देवबॉने इसका कारण कट्दा कि इस चारुदत्तने हम दोनोंको जिन- 
धर्मका उपदेश दिया है इसलिए यह हमारा साज्षात्‌ गुरु है यद समझिए।।१२६।॥ यद कसे ? इस 
प्रकार कद्टमेपर जो पहले बकराका जीव था वद्द देव षोलछा कि दे विद्याधरों! सुनिए मैं अपनी 
कथा स्पष्ट कददता हैं ॥३०॥ 

किसी समय बनारसमें पुराणोंके भर्थ, वेद तथा व्याकरणके रदस्यको जाननेवाल्ला एक 
सोमशर्मा नामका जाह्मण रहता था उसकी ब्राह्मणीका नाम सोमिलछा था ॥१३१॥ उन दीनोंके भद्दा 
और सुछूसा सामकी दो बौवनवती पुत्रियाँ थीं। जो बेद, व्याकरण आदि शा्रोंकी परम पार- 
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कुमायादेव बैराग्यात्‌ परिआ्राजकर्ता श्रिते । सुपसिद्धि गते भूसो जिस्वा बादेशु वादिगः ॥१३३॥ 
याह्वरकय इसि स्यातः परिश्राद पथंटन्‌ धराम । वाराणसी तदायासीसब्जिगीषामनीषमा ॥१३४॥ 
सुकसा जरुपकाकेशस्य सावकेपा समास्तरे । स्यां शुअुपाकरी जेतुरिति सक्लरमप्रहोत्‌ ॥१३५॥ 
प्वपक्ष मुपन्यस्तं तया श्यायविदां पुर: । संदृष्य भाशवहक्यस्तं स स्थपक्षमतिष्ठपत्‌ ॥१३६॥ 
याशजदक््यो दृलो बादे सुपराजितया तया । विषयामिषलुब्धस्तां सस्मराों समरीरमत्‌ ॥१३६७॥ 
सुछ्सायाशवदक्यो सो जनयित्या शु् शिशुस्‌ | अश्वत्थतरमूरूस्थं कृत्वा यातों कृपाध्युतो ॥११८॥ 
सत्रोत्तानशर्य भत्र) दृषदाश्वत्थफकादिनस्‌ । पिप्पछादासिधानेन व्याहूयेनमवीहृधत्‌ ॥१३१॥ 
पारगः स्वशास्त्राण/मेकदाउपच्छुदित्यसो। मातः ! किममिघानों मे पिता जीवति था न वा ॥१४०॥ 
तथोक्त से पिसा पुश्न ! याशवदकक्‍्यः कनीयसो । मम तेन जिसा वादे सुझूसा जननी तब ॥१४१॥ 
जातमात्रमपन्नाणं स्थां तो पुश्र ! सयोरधः । सुकतवा मुक्तकृपों पापौ चातावच्यापि जोचलः ॥१४२॥ 
स्तनेरन्यस्तियाः क्लेशास्मथा समभिवर्द्ित: । कम पूर्व कृत पुत्र ! पितरो तु स्मरातुरौ ॥१४४॥ 
इत्याकण्य सदा सस्‍्या: कर्णदाहकरं वचः। तहारशाकर्णतोत्कर्णों रधवर्णों रुष। स्थितः ॥१४४॥ 
कब्घवारों रुषा गत्वा स जिर्वा जनक सातः । शुश्रुषां थ तयोश्वके मिध्याविनयपू्वक् ॥१४५॥ 

सर मातृपितृसेवारुय पिप्पछादः स्वयं कृतम । क्रतु प्रवत्यं तौ निन्‍ये समन्युरूत्युगोचरम ॥१४६॥ 
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गामिनी थीं ॥१३२॥ उन दोनों पुत्रियोंने कुमारी अवस्थामें द्वी वैराग्यवश परिष्राजकको दीक्षा ले 
ली और दोनों दी शाख्रार्थमें अनेक वादियोंको जीतकर प्रथिवीमें परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥१३३॥ 
किसी समय प्रथिबीपर धूमता हुआ याज्षवल्क््य नामका परिप्राजक उन्हें जीतनेकी इच्छासे 
बनारस आया ॥ १३४॥ शाखाथके समय अहंकारसे भरी सुरूसाने सभाके बीच यह प्रतिज्ञा फी 
कि जो मुझे शाम्माथेमें जीतेगा मैं उसीकी सेविका ( श्री) बन जाऊँगी ॥११४॥ शाख्ना्थ शुरू 
होनेपर सुल्खाने न्याय विशद्वाके जानकार विद्वानोंके आगे पूरब पक्ष रक्‍खा परन्तु याक्षयल्क्यने उसे 
दूषित कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया ॥१३६॥ सुरूसा शाब्लाथमें द्वार गई इसलिए उसने 
याज्ञवल्क्यको बर लिया--अपना पति बना छिया | याज्ञवल्क्य विषयरूपी मांसका बढ़ा छोभी 
था तथा सुल्साको भी कामेच्छा जागृत हो उठी इसलिए दोनों मनमानी क्रीढ़ा करने छगे ॥१३७॥ 
सुछसा ओर याज्ञवल्क्यने एक उत्तस पुश्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निवंयी निकले कि उस 
सद्योजात पुत्रको पीपछके बृक्षके नीचे रखकर कहीं चले गये ॥१३८॥ बह पुत्र पीपछके नोचे चित्त 
पढ़ा था तथा मुखसें पड़े हुए पीपछके फलको खा रहा था । सुल्साकी बड़ी बह्चिन भद्रा उसे इस 
दुशामें देख उठा छाई और उसका पिप्पछाद नाम रखकर उसका पोषण करने छगी ॥१३६।॥। समय 
पाकर पिप्पछाद समस्त शास्प्रोंका पारगामी हो गया । एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मातः ! 
मेरे पिताका क्‍या नाम है ? वे जीवित हैं या नहीं ? ॥१४०॥ भद्वाने कहा कि बेटा ! याक्षवल्क्य 
तेरा पिता है। उसने मेरी छोटी बहिन सुछसाको शाख्रार्थमें जीत छिया था बही तेरी माता 
है ॥१४९॥ दे बेटा ! जब तू पेदा ही हुआ था तथा कोई तेरा रक्षक नहीं था तब तुमे एक वृत्तफे 
नोचे छोड़कर वे दोनों दयाहीन पापों चले गये थे और आजतक जीबित हैं ॥१४२॥ मैंने दूसरी 
ख््ीके स्तन पिला-पिछाकर तुझे बड़े क्लेशसे बढ़ा किया है । द्वे पुत्र ! तूने पहले ऐसा ही कर्म 
किया द्वोगा यद्द ठीक दे परन्तु कदृदना पड़ेगा कि तेरे माता-पिता बड़े कामी निकले ॥१४३॥ उस 
समय कानोंमें दाद उत्पन्न करनेवाले भद्गाके पूर्वोक्त बचन सुनकर विद्वान पिप्पछादको बढ़ा क्रोध 
आया ओर उसकी बात सुनकर उसके कान खड़े हो गये ॥१४४)॥ पता चछाकर वह अपने पिता 
याक्षबल्क्यके पास्त गया और रोष पूर्वक उसे शाख्रार्थमें जीतकर मूंठ-सूठको विनय दिखाता 
हुआ माता-पिताकी सेचा करने छगा ॥१४५।॥ पिप्पछाद साता-पिताक़े प्रति क्रोधसे भरा था इस- 
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पिष्पछादस्य शिव्योड्इ जडो ग्रस्येव वाग्यक्तिः । सहशन समथ्यांगा्तरक घोरवेद्नम्‌ ॥१४७॥ 
सो निर्गस्थ जातो$श्मि पद्दाशानजपोतकः । हुतऋ यशविद्याशेयंशे पवंतदशिते ।।३४८॥ 
सप्तमे5पि 'ब बारेयहं देशे टकुणके5भवत | अम पूथ निमैः पापैः प्ररितः प्राणिधासजैः ॥१४६॥ 
चारुइलेन मे बैनो धर्मोडदर्शि निरक्ष॒नः। दससः प॑श्चनममस्कारो मरणे करुणावता ॥१७०॥ 
जातो5हं जिनघमंण सोधम विदुधोसमः । चारुदको गुरुस्तेव प्रथमो नभितो मया ॥३७१॥। 
इत्युक्तदा बिरते तस्मिश्चितरो5पि सुरोड्धवीत । श्रुयर्ता चारुदसों मे यथाइमुझूमंदेशकः ॥१५२।। 
रसकूपे परिश्ाजा पातितः पतिताय मे । सद्म वणिजेडवोधल्यारुइत्त: कृपापरः ॥१५६॥ 

खूतो गद्टीतधर्मो5ई सौधमेंडमघमुस्तमः । सुरस्तेन गुरुः पूथ चारुवत्तो नतो मया ॥१५४।॥। 
पापकृपे निमग्नेम्यो धर्महस्तायलम्बनस | दृदूता कः सभो छोके संसारोत्तारिण नृूणाम्‌ ॥१७णा। 
अच्षरस्थापि चैकस्प पदाधस्य पदस्य था। दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्धंदेशिनम ।।१७५६॥।॥। 
पू कृतोपकारस्य पुंसः प्रत्युपकारतः । कृतिस्वमुपकायस्य नास्मयेति बिदो चिदुः ॥५५७॥। 
तत्कृतो शक्तिवैकक्ये कुछीनः स कर्थ न यः । सज्भावं दुर्शयेशस्मे स्वाधीनं विगतस्मयः ॥१७८।। 





छिए उसने मातृ-पिछू सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चछाया और उसे कराकर दोनोंको झुत्युके 
अधीन कर दिया ॥१४६॥ में उसी पिप्पछादका बाग्वत्ति नामका शिष्य था | उससे शास्त्र पढ़कर 
में जढ़-बिवेकह्दीन हो गया था और उस्रीके मतका खमर्थन कर घोर वेदनाओंसे भरे नरकमें 
उत्पन्न हुआ ॥१४७॥ नरफसे निकलकर मैं छद बार बकराका बच्चा हुआ और छाट्टों बार यज्ञ 
विद्याके जानने वाले छोगोंने मुझे पवत द्वारा दिखाये हुए यज्ञमें होम दिया ॥१४८॥ सातवीं बार 
भी में प्राणिघातसे उत्पन्न हुए अपने पापोंसे प्रेरित हो टंकणक देशमें बकरा दी हुआ ॥१४६॥ 
उस समय दयालु चारुदत्तने मुझे पापरद्धित जैनघधर्म दिखलछाया तथा मरणकारूस पत्च नमरकार 
मन्त्र दिया ॥१५०॥ जिनधमके प्रभावसे,मैं सौधम स्वगंमें उत्तम देव हुआ हूँ। इस प्रकार चारुदृत्त 
मेरा साक्षात्‌ गुरु है ओर इसीलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१५१॥ यह कहकर जब 
बद्द देव चुप हो गया तब दूसरा देव बोछा कि सुनिए चारुदत्त जिस तरह मेरा धर्मोपदेशक है 
वह में कहता हूँ ॥१५२॥ 

मैं पहले वणिक्‌ था। एक परिश्राजकने मुझे रसकूपमें गिरा दिया | पीछे चछकर उसी परि- 
ब्राजकने चारुदतको भी उसी रसकूपमें गिरा दिया। मेरी दशा मरणासन्न थी इसलिए चारुदत्तने 
वहाँ दयायुक्त होकर मुझे समोचीन धर्मका उपदेश दिया ॥१५३॥ चारुदत्तके द्वारा बताये हुए 
उस समोचीन धर्मको अहण कर मैं भरा और मरकर सौधम रवगमें उत्तम देव हुआ | इसतरह 
चारुदत्त मेरा साक्षात्‌ गुरु है और इसीलछिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है ॥१४४॥ जो पाप- 
रूपी कुएँमें डूबे हुए मनुष्योंके छिए धमरूपी दवाथका सद्दारा देता हैं तथा संसार-सागरसे पार 
करनेबाला है उस मनुष्यके समान संसारमें मनुष्योंके भीच दूसरा कोन है 0 ॥१५४| एक अक्षर, 
आधे पद अथवा एक पदको भी देनेवाले गुरुको जो भूछ जाता है वह भो जब पापी हे तब 
घधर्मोपदेशके दाताको भूछ जानेवाले मनुष्यका तो कट्दना दी क्या हे ? ॥१५६॥ जिसका पहले उप- 
कार किया गया है ऐसे उपकाये मनुष्यकी कृतक्ृत्यता प्रत्युषकारसे ही द्वोती है अन्य प्रकारसे 
नहीं, ऐसा विद्वान छोग जानते हैं ॥१५७॥ प्रत्युपकारकी शक्तिका अभाव द्दोनेपर जो अहंकार 
रद्दित होता हुआ अपने उपकारीके प्रति अपना शुभ अभिप्राय नहीं दिखछाता है वह कुलछोन 
कैसे हो सकता हे! भावाथ--प्रथम पक्ष तो यद्दी हे कि अपना उपकार करनेवाले मनुष्यका 
अवसर आनेपर प्रत्युपक्रार किया जाबे | यदि क 'चित्‌ भ्रत्युपकार करनेको सामथ्य नद्दों तो 
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३३६ दरियंशबुराणे 


इत्युकथ। महतोीसशत्ि सुनिस्तेचजरसभ्ियों । सम्प्रदुहय तदा देषो देवदेवीविमानकेः ॥१७३॥ 
वश्लेरर्तिजिशोध्येमों भूषामाक्यविकेप ने: । भूषमित्वा ससत्कारमभाषेतां सुभूषणे! ॥३९०॥ 

भादेशो दीया स्वामिल्‌ करंब्ये सपुपस्थिते । चस्पां किं प्राप्यसेड््ंथ सथो भूजथसज्ञतः ॥९६१॥ 
इत्युक्तन मया प्रोक बजल॑ मिजमास्पदस । स्मरणानब्तरं देवों पुनरागम्यवामिति ॥१६२॥ 
यथादेशमिति प्रोक््य प्राअ्कि प्रणिपत्य तौ | मुर्नि माँ च ससापूचछुध प्रयातो त्िदिवं मिशस्‌ ॥१६६४॥ 
अहुं आअ सुनिमानम्य विसानेन विहायसा । खेचरारस्या सहायातः प्राविश शिवसन्दिरिस ॥१६४॥ 
सत्र स्वग हृघातिष्ठन्‌ सुखेन खचराथिंतः | जन्मान्यदिव थ प्राप्तः ऋण्वन्‌ निजयशो जनात्‌ ॥१६७५॥ 
अन्यदा सातृपुश्रास्‍्ते सयाउमा सम्पधारणम । चक्र॒र्गान्थवसेनास्यां कुमारी सम्प्रदश्य मे ॥१३६॥ 
चारद स | आणु श्रीमानेकदावधियक्षुपत््‌ । राजेति पृष्टवान्‌ भर्ता को मे दुढ्तिरीकयते ॥१६७॥ 
सो5पोचल्यारुद सस्य गुद्दे गान्थवंपण्डित; । जेता5स्था भविता तेइली कन्याया यादवः पतिः ॥१६८॥ 
इत्याकण्य सदा तेन राक्षा प्रथज्ताउपि व । स्थिरीकृतमिर्द कार्य प्रमाणं त्यं सत्तोइईल नः ॥१६8॥ 
दिश्थाम्युपगतं तश्ष बन्धुकाय मया तठः । धाश्यादिपरिवाराक्या कन्येयं मे समर्पिता ॥३७०॥ 
कन्याया आतरो नानारत्नस्वर्णादिसम्पदाम्‌ | वृतो स्रेचरवाहिनया सउजो 'बम्पागर्म प्रति ॥१७१॥ 


उपकतर के प्रति नश्नताका भाव अवश्य ही दिखलाना उचित है ॥१५८।॥ इस प्रकार फह्टकर उत्त 
दोनों देवोंने उस समय मुनिराज तथा विद्याघरोंके समीप देव-देवियों तथा बिभान आदिके द्वारा 
अपनो बढ़ी भारी ऋड्धि दिखछाकर अग्निमें शुद्ध किये हुए बख, आभूषण, माछा, विलेपन आदि- 
से मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषित कर मुमसे कद्दा कि हे स्थामिन ! 
जो भी काय करने योग्य दो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए | क्या आज शीघ्र ही आपको बहुत 
भारी धन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी भेज दिया जाय ? ॥१४६-१६१॥ इसके उत्तरमें मेंने कह। कि 
इस समय आप अपने-अपने स्थानपर जाइए | जब में आपका स्मरण करूँ तब पुनः आहए॥१६२॥ 
देवोंने (जो आज्ञा? यह कहकर मुमे; तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मुझसे 
तथा मुनिराजसे पूछकर वे अपने स्वर्ग चले गये ॥१६३॥ देवोंके चले जानेपर मैंने भी मुनिराज- 
को नमस्कार किया और विद्याधरोंके साथ विमानपर बेठकर उनके शिवमन्दिर नगरमें प्रवेश 
किया ॥१६४।॥ शिवमन्दिर नगर स्वगंके समान जान पढ़ता था में उसमें सुखसे रहने छगा। 
अनेक विद्याधर मेरी सेवा करते थे । वहां रहते हुए मुझे! ऐसा जान पढ़ता था मानों दूसरे ही 
जन्मका प्राप्त हुआ हूँ । वहाँ प्रत्येक मनुष्यसे मेरा यश सुनाई पढ़ता था ॥१६४।॥ 


एक दिन वे दोनों कुमार अपनी माताक साथ मेरे पास आये तथा मेरे छिए कुमारी 
गान्धवसेनाको दिखाकर मेरे साथ इस भ्रकार सलछाह करने छगे ॥१६६॥ उन्होंने कहा कि 
है चारुदत्त ! सुनो, एक समय छच्मीसे सुशोभिव राजा अमितगतिने अवधिज्लञानी मुनिराजसे 
पूछा था कि आपके दिव्यक्षानमें हमारी पुत्री गान्धवंसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता है ? ॥१६७॥ 
मुनिराजने फहा था कि चारुदत्तके घर गान्धवें बिद्याका पण्डित यदुबंशी राजा आवेगा वह्दी इस 
कन्याकों गन्धवविद्यामं जीतेगा तथा बद्दी इसका पति द्वोगा ॥१६८॥ मुनिराजके बचन सुनकर 
राजाने उस समय इस काथ्का निश्चय कर लिया था। यद्यपि राजा अभितगति इस समय दीक्षा 
लेकर मुनि हो गये हैं तथापि उस समय उन्होंने इसका पू्णे भार आपके ही ऊपर रखनेका निश्वय 
किथा था इसलिए हम छोगोंको आप दी प्रमाणभूत हैं ॥१६६॥ इसके उत्तरमें माग्यवश श्राप्त हुए 
इस भाईके कायको मैंने रवीकृत कर छिया | तद्ननतर घाय आदि परिवारके साथ यह कन्या मेरे 
छिए सोंप दो गई ॥१७०॥ नाना रत्न तथा सुवर्णादि सम्पदासे युक्त कन्याके दोनों भाई विशया- 





१. अजतो म्‌० | २. के में म० । ३. परिवाराय्रा म० । 


एकर्चिशविशमभ!) सरगः ३३७ 
मिश्रका्सभुचरी सिश्रदेवो सभा स्खूतो । स्मरणादेव सम्प्राप्ौ निथिहस्तो ममाम्तिकर ॥॥१७२॥ 


आअसहंसविमानेत साक॑ गारथवलेनया । आानोय मित्रदेवो मां सुत्या विस्सयनीयया ॥१७३।। 
सुब्यवस्थाप्थ लम्पायामक्येनिधिसिः सह | मत्या देवौ गसी स्वर्ग खेयरों च निजञास्पद्स ॥१७४॥ 
मातुलं मातरं पत्नी बनन्‍्धचुवग च सादरस । इ॒ृष्ठा तुश्मति प्राप्त प्रात्तो5ईं सुखितां पं राम ॥१७५॥ 
ता शुभ्रूषाकरी श्वश्ष मदणुत्रतसक्षतास्‌ । श्रुश्वा वसन्तसेनां च प्रीतः स्वीकृतवानहम ॥१ ७६॥ 
दु्श किमिच्छु्क दान दो नानाधाडितपंणम । विश्वस्स बन्धचुछोकाय दीयते सम यथ्षेप्सितस्‌ ॥१७७॥ 
पूृष यादव | सरवबन्ध! कथिसस्ते मयाग्विक्तः । खेचरेन्द्रकुमार्या भे विभवस्यथ चल सम्भव: ॥१ ७८॥ 
यदभ रक्षिता कन्या स॒ ध्यं प्राप्तोडलि घन्यया । कृतकृष्यः कृतइचाई भवता यदुननन्‍्व॒न ! ।।|१७१॥। 
प्रत्यासक्ापवर्गस्य मम द्वरगंस्ठपस्थिलिः । तपःस्थस्योदितश्वेतो यत्तिष्ये च तपस्यहम्‌ ।।६८०॥ 
हति गान्यवसे नाथ!ः ध्र॒त्वा सम्वन्धमादितः । चाररशत्य चोध्साह तुष्टस्तुष्ठाव यादवः ॥१८१॥ 
अष्टो चेशितमायस्य महोदायसमन्वितम्‌ । अद्दो पुण्यबर्ल गण्यमनन्यपुरुषोचितम्‌ ॥१८२॥। 

न द्वि पौरुपमीदरं बिना देवबर्ू तथा । ईईक्षान्‌ विभवान्‌ शाक्‍याः प्राप्तु' ससुरखेचराः ॥१८३।। 
श्रुत्वेति चारुद्सीयमात्मीय च विचेष्टितम । तस्मे गान्थवंसेनादिपयंन्त यादवो&्वद्त्‌ ।।३८४॥ 








नबआ ढ9 अब ॥ बह हा आर फिनीनोे का भी की ै., + हो की # 


घरोंकी सेना साथ लेकर चम्पानगरीके प्रति आनेके छिए तैयार हो गये ॥१७१॥ उसी समय मित्र- 
का काये करनेके छिए उद्यत दोनों मित्र देबोंका मेने स्मरण किया ओर स्मरणके बाद दी वे दोनों 
देव निधियाँ दाथमें छिये हुए मेरे पास आ पहुँचे ॥१७२॥ बे देव, गान्धवसेनाके साथ मुझे सुन्दर 
हंस विभमानमें बंठाकर भआाश्चय उत्पन्न करनेवाली सम्पदा सहित चम्पानगरी छे आये। यहाँ 
आकर अक्षय निधियोंके द्वारा उन्होंने मेरी सब व्यवस्था को । तदननतर नमस्कार कर देव रवग 
चले गये और दोनों विद्याधर अपने स्थानपर गये ॥१७३-१७७॥ मैं मामा, सांता, पत्नी तथा 
अन्य बन्धुवर्गसे बड़े आदरसे मिछा, सबको बढ़ा सन्‍्तोष हुआ और में भी बहुत सुखी हुआ | १७४ 
'बसन्तसेना वेश्या, अपनी माँके घरसे आकर सासको सेवा करती रही है तथा अणुत्नतोंसे 
विभूषित ट्ो गई हे' यह सुनकर मैंने बड़ो प्रसन्‍नतासे उसे स्वीकृत कर छिया--अपना बना 
लिया ॥१७६। मैंने दोन तथा अनाथ मनुष्योंको सन्तुष्ट करनेवाछा किमिच्छुक दान दिया और 
समस्त कुटुम्बी जनोंके लिए भो उनकी इच्छानुसार वस्तुएं दीं ॥१७७॥ इस प्रकार हे यादव ! 
विद्याधर कुमारीका मेरे साथ जो सम्बन्ध है तथा इस विभवकी जो मुमे प्राप्ति हुई हे वह सब 
मेंने आपसे कहा है ॥१७८।॥ 

हे यदुनन्दन | जिनके लिए यह कन्या रखो गई थी इस भाग्यशालिनी कन्याने उन्हीं 
तुमको प्राप्त किया हे इसलिए कहना पढ़ता है कि आपने मुझे! ऋतकृत्य किया है ॥१७६॥ 
तपरिवयोंने बताया है कि मेरा सोज्ञ निकट है और तप धारण करनेसे इस भवके बाद तुमे स्वग 
प्राप्त होगा इसलिए अब में निश्चिन्त होकर तपके छिए द्वी यत्न करूँगा ॥१८०।॥ इस प्रकार 
वसुदेव, गान्ध्वेसेनाका आदिसे लेकर अन्ततक सम्बन्ध तथा चारुद्त्तका उत्साह सुनकर बहुत 
सन्तुष्ट हुए और चारुदत्तकी इस तरह स्तुति करने छगे कि अद्दो ! आपको चेष्टा अत्यधिक उदा- 
रतासे सहित है, भहो ! आपका असाधारण पुण्य बछ भी प्रशंसनीय है । बिना भाग्यबलूके 
ऐसा पौरुष दोना कठिन है और विना भाग्यवलछ॒के साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है देव 
तथा विद्याधघधर भी ऐसे विभवको प्राप्त नहीं हो सकते ||१८१-१८३॥ इस प्रकार चारुदत्तका 
बृत्तान्त सुनकर बसुदेवने उसके लिए गान्धर्बसेना आदिकी प्राप्ति पयन्‍त अपना भी समस्त छृत्तान्त 
कह सुनाया १८४॥।। 
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मह-मरयाभाकक बने ही... सा आन कार बज, 


१) ८ इरिवंशपुराणे 
इत्यस्पोन्यस्यरूपशा रूपविजशञानसागराः ।+ त्रिवर्गालु लवप्रीताश्थारुवत्तादयः स्थिता। १३८६७॥। 


शादूलयिकीडितम्‌ 
क्ीणाओोडपि परयोधिमप्यधिगतः कूृपावती णो5प्यतो 
दुर्कुध्येडषपि च समबरज्‌ गिरितटे ह्वीपान्सरे या पुमान्‌। 
कदमों धर्मसखरः प्रयाति निखिलां पापव्यपायाद्यंत- 
स्तदम जितवोधित घुधजनाबिन्बन्तु चिस्तामणिम ॥१६६॥ 


हति भअश्शिनेमिप्राणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचारयक्ृृतों चारुदत्तचरित्रवणंनों नाम 
एकविशतितमः सर्गः ॥२१॥ 


कक रे 
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इस प्रकार आपसमें एक दूसरेके स्वरूपको जाननेबाले रूप तथा विज्ञानके सागर और 
त्रिबगंके अनुभवसे प्रसन्न चारुदत्त आदि सुखसे रहने छगे ॥१८५॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि 
है राजन | घर्मोत्मा मनुष्य भले ही अत्यन्त निधन दो गया द्वो, समुद्रमें भी गिर गया हो, कुएँसें 
भी खतर गया हो, पर्वतके अलंघ्य तटपर भी विचरण करने छगा दो और दूसरे द्वीपमें भी जा 
पहुँचा दो तो भी पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूर्ण छच्मीको प्राप्त द्ोता है इसलिए दे विद्वज्जनो ! 
जिनेन्द्रदेवके द्वार। प्रतिपादित घमरूपी चिन्तामणि रत्नका संचय करो ॥१८६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिपंशपुर/णु्ें चारद'के 
चर्त्रिका वर्णन करनेवाला इक्कीसवों सर्य समाप्त हुआ ॥२!॥ 





हाविंशतितमः सगेः 


सम्पायों रममाणस्य सह गान्थतसेनसा । वसुवेवस्थ सम्प्राप्रः फाल्युनाष्टदेनोत्सथः ॥ १।। 

देवा मन्दीश्वरं द्वीपं खेचरा मस्द्रादिकस । यान्ति वन्दार॒वः स्थानमानन्दं दधतस्तदा ।।२॥। 
जन्मनिषक्रमणजश्ञान निर्याणप्रा पितो5हं तः । बाखुपूउयस्य पूज्यों सा 'चम्पां प्रापुः स्फुरदूगुदाम्‌ ॥ ३।। 
आदइहुन्ति सदा कठु जिनेरद्रमहिमोत्सवम । सथंतः पुत्रदाराधेभू चराश्य नभश्चराः ॥४।। 
अग्पावासी अनः सर्वों मिश्यक्राम सराजकः । प्रतिमां वासुपूज्यस्य पूज्यां पूजयितुं बह्िः ।।५॥। 

रयेः केथिद्ग नैः केचित्‌ वाजियुग्यादिमिः परे । निर्यान्ति स््रीजनाः पुर्या यातज्नायां चित्रभूषणाः ॥९।। 
शौरिरश्वरथारूढः सा गान्धवसेनया । जिन पुजयितु' पुर्या निर्यातोडसौ सफ्यया ॥॥७॥। 
भटमण्डलमध्यरथो गशछुन जिनगूहाग्रतः | सातज्कन्यकायेपां नृत्यस्कन्यां निरे्चत ।।८।॥। 
नोलोस्पलदुलश्यामां दृत्तोसक्रपयोधराम । भूषाविश्वक्षताश्लिष्टां योषां था प्राहप: श्रियम ।।३॥। 
सुबन्धूकाधरष्छायां सुपद्मपदपाणिकाम | पृण्डरीकददश दृश्यां मूर्सासिव शरच्छियम १ ०।॥। 

थ्रिय॑ द्वियं ध॒ति बुद्धि ऊचमी चापि सरस्वतीम्‌ । स्वयं जिनेग्द्रभक्तयेव नृध्यन्तीमतिरूपिणीमस्‌ ।॥।११।। 
स्थितो रक्षविभागेडन्न गायकः सपरिग्रहः । झूदक्की पणवी चैव ददुरी कंसवादकः ॥॥१२॥। 


अथानन्तर कुमार वसुदेव चम्पापुरोमें गान्धवंसेनाके साथ क्रोड़ा करते हुए रद्दते थे कि 
उसी समय फाल्गुन मासकी अष्टाहिकाओंका मद्दोत्सव आ पहुँचा ॥१॥ बन्दनाके प्रेमी एवं हृदय- 
में आनन्दकों घारण करनेवाले देव नन्दीश्वर द्वीपको तथा विद्याघर सुमेरु प्रेत आदि स्थानोंपर 
जाने छगे ॥२॥ भगवान वासुपूज्यके गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण इन पाँच कल्याणकोंके 
होनेसे पूज्य एवं देदीप्यमान ग्रहसे सुशोभित चम्पापुरोमें भी देव और विद्याघर आये ॥३॥ उस 
समय श्रो जिनेन्द्र भगवानकी पूजाका उत्सव करनेके छिए भूमिगोचरी और विद्याधर राजा अपनी 
खत्री तथा पुत्र आदिके साथ सबब ओरसे वहाँ आये थे।।४॥ चम्पापुरीके रहनेवाले सबलोग भी राजा 
को साथ ले श्री वासुपृज्य स्वामीको प्रतिमाकों पूजनेके लिए नगरसे बाहर गये ॥४॥ उस समय 
नाना प्रकारके आभूषणोंकों धारण करनेवालो ख्रियाँ नगरसे बाहर जा रद्दी थीं। उनमें कितनी दो 
दाथीपर बेठकर तथा कितनी दी घोड़े एवं बे आदिपर बैठकर जा रही थीं ॥६॥ कुमार वसुदेव- 
भी गान्धर्वंसेनाके साथ घोड़ोंके रथपर आरूढ द्वो श्री जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेके लिए सामग्री 
साथ लेकर नगरीसे बाहर निकले ॥७॥ अनेक योद्धाओंके भध्यमें जाते हुए कुमार बसुदेषने बह्दाँ 
जिनमन्दिर्के आगे मातब्कन्याके वेषमें नृत्य करतो हुई एक कन्याकों देखा ॥८५॥। वह कन्या 
नीछ कमल दलके समान श्याम थी, गोल एवं उठे हुए स्तनोंसे युक्त थी तथा बिज़लीके समान 
चमकते हुए आभूषणोंसे सद्दित थी इसलिए हरी-भरी, ऊँचे मेघोंसे युक्त एवं चमकती हुई बिजली- 
से युक्त वषो ऋतुकी छच्टमीके समान जान पढ़ती थी ॥६। अथवा उसके ओठ बन्धूकके पुष्पके 
समान छाछ थे, उसके द्वाथ-पर उत्तम कमछके समान थे और नेश्र सफेद कमछफके समान थे, 
इसलिए वह साक्षात्‌ मूर्तिमती शरद्‌ ऋतुकी छद्मीके समान दिखाई देती थी ॥१०॥ अथवा वह 
रूपवत्ती कन्या जिनेन्द्र भगवानकी भ्रक्तिसे स्वयं नृत्य करती हुई श्री, ही, धृति, बुद्धि, रद्रसी एवं 
सरस्वतो देवीके समान जान पढ़ती थी ॥११॥ दुृत्यकी रघ्नभूमिमें गाने बाले, अपने परिकरके 
साथ स्थित थे । मृदंग, पणव, ददुर, माँक, विपश्लोी और वीणा बजानेवाले वादक तथा उप्तम 








१. जिनगह्ागतः म० । २, बिनेन्द्रभक्तेव म० । 


३२० इरिवंशपुराणे 


वैपडी वैणिकश्षेष कुलुप: परिभाषितः | उत्तमाथममध्यामिः स्थितः प्रकृतिभियुतः ॥१३॥।। 
कुतुपेचु यथास्थानं सुप्रयुक्त प्रयोक्‍्तुमिः । भ्रछातचक्रप्रतिसं गाने वाह व नाटक ।।१४।। 
रसामिनयभावानामभिन्यक्ति सुनशको । सा कुर्बाणा रथस्थेन शोरिण क्षि सजानिना !$५)। 
रूपविज्ञानपाशेन ते अवस्चाशु सा स तास | बन्धण्यवनस्यकत्वं सावस्योन्यस्य तदापतुः ॥१4॥ 
ततो गान्धबलेनाथ्यूदीष्याकुलितको चना । विपक्षस्य द्वि साहझिध्यमक्षिसक्को चकारणम्‌ ॥ ७॥ 
सापायमन्न विश्नासकोपायं च चिरस्थितस्‌ । ससवाना सारथि साह धन्विनों रथिनः प्रिया ॥$।। 
छिप्रमस्माध्पदेशात्त रथ प्ररण सारथे | शकराप्यलूमास्वादश्षाददाति रसान्तरम ॥१ ह॥ 
इत्युक्तो नोदयद्वेगाः्सारथी रथमाप सः | जिनवेइम समास्थाप्य तो प्रविष्टो प्रदर्षिणम ॥२०॥ 
हरेक्षरसघारीघए तद॒ध्युवका दिलि: । अभिषिष्य जिनेन्द्रार्चामर्तितां नुसुरासुरै! ॥२१॥ 
हरिचन्दनगस्घाकयगन्धशाल्यक्षताज्षतैः । पुष्पैनांनाविषेरद्धघूपे: कालागुरूझूवैः ॥२२॥ 
दीपैदोप्रशिखाजाल न वेश निरव्यके: । तावानचंतुरर्चा तामचनाविधिकोविदों ॥२१॥ 

समपादो पुरः स्थित्वा जिनाचेनकृताअली । उच्चायपांशुपाटेन प्रागीर्यापथदण्डकस्‌ ॥२४॥ 
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नृत्य करने वाले कुतुप उत्तम मध्यम और जघन्य प्रकृतिके साथ युक्त थे। इनमें जो अच्छेसे-अच्छे 
प्रयोग दिखानेवाले थे वे यथास्थान अछातचक्रके समान-व्यवघान रहित गायन-बादन ओर 
नतनके प्रयोग दिखला रहे थे ॥१२-२४॥ इस प्रकार रस, अभिनय और भाबोंको प्रकट करने- 
वाछी उस नतंकीको प्रिया गान्धवेसेनाके साथ रथपर बेठे हुए कुमार बसुदेवने देख।॥१४५॥ देखते 
हो उस नतकीने कुमारको और कुमारने उस नतकीकों अपने-अपने रूप तथा विज्ञानरूपी पाशसे 
शीघ्र दही बाँध लिया | उस समय वे दोनों द्वी आपप्तम बन्धव्य और बन्धक दशाको प्राप्त हुए थे 
अथौत्‌ एक दूसरेको अनुराग रूपी पाशमें बाँध रद्दे थे ॥१६॥ यह देख गान्धवंसेनाने अपने नेत्र 
ईष्यांसे संकुृचित कर लिये सो ठीक दी हे क्‍योंकि विरोधीका सन्निधान नेत्र संकोचका कारण 
होता ही है |१७।॥ “यहाँ मधिक ठहरना हानिकर एवं भयको उत्पन्न करनेवाला है? ऐसा मानती 
हुई गान्धवेसेनाने सारधिसे कहा कि हे सारथे ! तुम इस स्थानसे शांघ ही रथ ले चलो क्ष्योंकि 
शक्कर भी अधिक खानेसे दूसरा रस नहीं देती॥१८-१६॥ गान्धवसेनाके ऐसा कहनेपर सारथिने 
रथको बेगसे बढ़ाया और सब जिन-मन्दिर जा पहुँचे। वहाँ रथकों खड़ा कर वसुदेतव और 
गान्धवंसेनाने मन्दिरमें प्रवेश किया, तोन प्रदक्षिणाएं दीं और दूध, इच्चुरसकी धारा, घी, दद्दी 
तथा जल आदिके द्वारा मनुष्य सुर एबं असुरोंके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देबकी प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनों ही पूजाकी बिधिसें अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होंने हरिचन्द्नकी 
गन्ध, धानके सुगन्धित एवं अखण्ड चाबछ, नाना प्रकारके उत्तमोत्तम पुष्प, काछागुरु चन्दनसे 
निर्मित उत्तम धूप, देदीप्यमान शिखाओंसे युक्त दीपक और निर्दोष नैवेशसे जिन-प्रतिमाकी पूजा 
की ॥२२-२३॥ पूजञाके बाद वे सामायिकके लिए उद्यत हुए सो प्रथम ही दोनों पर बराबर कर 
ज्ञिन प्रतिमाके आगे हाथ जोड़कर खड़े दो गये। तदनन्तर ईर्यापथ दृण्डकका मन्द स्वरसे 
सारण कर कायोत्सग करने छगे। कायोत्सगके द्वारा उन्होंने ईर्यापथ शुद्धि की। तत्पश्चात्‌ 
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१. नटपेटक! ( ग० दि० ) | २. नट्पेटकेघु ( ग० टि० )। ३. -मास्वाद्य नाददति म० | ४. उपाशु 
इत्यप्रकाशोच्चारणरहरस्थयोः । ५. प्रयोगस्रिविधो होषां विशेयो नाटकाश्रयः॥ ततं चैवावनड' नव तथा 
नाव्यकृतश्र सः ॥३॥ तते कुतपब्िन्यासों गायनः सपरिग्रह।। वेपश्चिको वैणिकश्न वंशवादक एबं थे ॥४॥ 
मार्दक्षिकः पाणविकस्तथा दाढुरिको बुचैः | झ्नाविद्धविधावेष कुतपः समुदाहुतः ॥५) उत्तमाध्रममध्यामिस्तथा 
प्रकृतिमियुतः | कुतपो नाव्ययोगेडत्र नानादेशसमाश्रय: | एवं गान॑ चर नाट्यं च वाद्य च विविधा भ्रयम्‌ | 
अलातचक्रप्रतिम॑ कर्तव्य नाव्ययोक्तृमिः ॥७॥--नाल्यशासत्र अध्याय २८ । 


हार्वथिशतिसमः शर्गः ३११ 


काथोत्सगैविधानेन शोजितेबापथी पथि । जैनेडतिनिपुणों द्योण्यां निषण्णों पुनरत्थितीौ ॥९७॥ 
पुण्मपद्चनसस्कार्पदपाटपविश्निती । अतुरुच्तममांगरयशरणप्रतिषादिनौ ॥२६॥ 

होपेप्यअंततीयेशु ससंपतिशतात्मके । धमरक्षेत्रे ज्रिकालेम्थो जिनादिभ्यो नमो३स्स्विलि #९७॥ 
सामायिक करोमीसि सथ सावश्ययोगकर्त | सम्प्रत्यास्यामि कार्य च तावदित्युक्किताजको #२८॥॥ 
शत्रौ मिश्रे खुखे दुःखे जीविते मरणेडपि था| समताउछाभछामे मे तावदित्यम्तराशयौ ॥२४६॥ 
सप्तप्राणप्रमाणं तु स्थित्वा कृत्वा शिरोडअकिस । हृत्युदाहरतां अ्रष्य तो चतुर्विशशिस्तवम ॥६०॥ 
ऋरषभाय नमस्तुम्यमशिताथ नमो नसः । शम्भवाय नमः शश्यद्मिनन्‍्दन ते नमः ॥३१॥ 
नमः सुमतिनाथाय नमः पद्मप्रभाय ते । भरमः सुपाइव विश्वेशे ममइसन्व्प्रभाहँते ॥३२॥ 
नमस्ते पृष्पदन्ताम नसः शीसऊूता यिने । नमोथ्स्तु श्रेयसे श्रीशे अयसे अितवेहिनास ॥३४॥ 
नमोस्तु वासुपृज्याय सुपृठयाय अगस्थये । बतते यस्य चर्पायों निःकम्पोज्य महःमहः ॥३४७॥ 
विमकाय नमो निल्यमनण्ताय नमो मसः । नमो धर्मजिनेग्द्राय शान्तये शान्तये नमः ॥३०७॥ 
नमस्ते हुन्धुवाथाय तथाआराय नमस्तिथा | भज्ञये शत्भसज्ञाय मुनिश्ुतत ! ते मसः ॥६६॥ 
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जिनेन्द्र प्रदर्शित माग्गमें अतिशय निपुणता रखनेबाले दोनों, नमस्कार करनेके छिए जमीनपर पढ़ 
गये, फिर उठकर खड़े हुए। पश्चल नमस्कार सन्त्रके पाठसे अपने आपको उन्होंने पत्रित्र किया, 
अरहन्त, सिद्ध, साधु और केयलिप्रज्षप्त धर्म ये चार द्वी संसारमें उत्तम पदार्थ हैं, चार ही मंगछ 
हैं और इन चारोंकी शरणमें दम जाते हैं इस प्रकार उच्चारण किया । “अढ़ाई द्वीपके एक सौ सत्तर 
धमक्षेत्रोंमें जो तीर्थद्वर आदि पइले थे, वर्तमानमें हैं. और आगे होंगे उन सबके लिए हमारा 
नमस्कार हो, यह कहकर उन्दोंने निम्नांकित नियम ग्रहण किया कि हम जब तक सामायिक 
करते हैं तबतकके लिए समरत साथद्य योग और शारीरका त्याग करते हैं-यह नियंस लेकर उन्होंने 
शरीरसे ममत्व छोड़ दिया ओर शत्र-मित्र; सुख-दुःख, जीवन-मरण तथा छाभ्र-अलाभ्ों 
मेरे समता भाव हो ऐसा मनमें विचार किया। तदनन्तर सात श्वासोच्छाख प्रमाण खड़े 
रहकर उन्होंने शिरोनति की और उसके बाद चौबीस तीथंक्ुरोंफे सुन्दर स्तोश्नका उच्चारण 
किया ॥२४-३०॥ चौबीस तीथंड्टरोंका स्तोश्न इस प्रकार था-- 

हे ऋषभदेव ! तुम्हें नमस्कार हो, दे अजितनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे शम्भवनाथ ! 
तुम्हें निरन्तर नभस्कार हो, हे अभिनन्दन नाथ ! तुम्हें नमरकार हो ॥३१॥ हे सुमतिनाथ ! तुम्हें 
नमरकार हो, दे पद्मप्रभ ! तुम्हें नमस्कार हो, हे जगतके स्वामी सुपाश्वनाथ ! तुम्हें नमस्कार हो, 
हे चन्द्रभभ जिनेन्द्र ! तुम्हें नमस्कार दो ॥३२॥ दे पुष्पदन्त ! तुम्हें नमरकार दो, हे शीतक्तनाथ ! 
आप रक्षा करनेवाले हैँ अतः आपको नमस्कार हो, हे श्रेयांसनाथ ! आप अनन्त चतुष्टय रूप 
रूच्मीके रवामी हैं तथा आश्रित प्राणियोंका कल्याण करनेवाले हैं इसलिए आपको नमस्कार 
दो ॥३३॥ जिनका चम्पापुरोमें यह अचछ मसदोत्सव सनाया ज्ञा रह है तथा जो तीनों जगत्‌में 
पूज्य हैं ऐसे बासुपूज्य भगवानके लिए नमस्कार हो ॥३४॥ हे विमसक्तननाथ ! आपको नमस्कार दो, 
है अनन्तनाथ ! आपको नमस्कार हो, दे धर्मेजिनेन्द्र! आपको नमस्कार हो, दे शान्तिके करने- 
वाले शान्तिनाथ ! आपको नमस्कार दो ॥३५॥ हे कुन्थुनाथ ! आपको नमस्कार हो, दे अरनाथ ! 
आपको नमस्कार दो, हे सल्लछिनाथ ! आप शल्योंको नष्ट करनेके छिए मल्लके समान हैं अतः 
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१. निष्पन्नी म०, ग०। २. “चत्तारि मंगलं-अरहन्ता मंगलं सिद्धा मंगल साहू मंगल केवलि- 
पण्ण्सो धम्मी मंगलं। चत्तारि ज्ोगुत्तमा-अरहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू छोगुत्तमा, 
केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं पवज्ञामि अरहन्ते सरणं पवजञामि, सिद्धे सरणं पयण्जामि, 
साहू सरणं पवचब्जामि, केवलिपण्णतं धर्म्मे सरणं पवज्ञामि। हे. विश्वस्य ईंट बिश्वेट तस्मे। ४. भिया 
ईंट भीद तस्मे । 


१ 





३२९ इरियंशपुराणे 


नमोस्तु नमियाथाय मशत्रिभुवनेशिने । अस्येद बसंते तो साम्प्रतं भरतावनौ । ।३७॥ 
अरिष्टमे सिनाथाय अविष्यक्तीथंकारिणे । हरियंशमइाकाशशश।झ्वाय नमो नमः ॥३८॥ 

ममः पाश्वजिनेस्त्राम क्रीवीराय नमोड्स्तु ते । स्वततीथद्राणां च गणेन्फ्रेम्यो नमः सदा ॥३२३॥ 
कृत्रिसाकृत्रिमेम्मआ सदनेभ्योज्हंतां नमः । मुवनन्रययर्तिस्यः प्रतिबिस्जेश्य एव 'व ॥४०॥ 

ह॒रथं क़ृल्या सतवं भक्‍त्या तौ प्रहए्सनरड्टो । प्रणेमतुः शिरोजासुकरस्प्ष्टथरातछी ॥४१॥ 

पूथ बत्पुनरात्थाय कायोत्सअनयोगत/ । युण्यं पदश्चगुरुस्तोश्रमुद ची चरतामिति ॥४२॥ 

अहद्धथः सवदा सब सिद्धेस्पः सवभूमिषु । आचायम्य ठपाध्यायसाधुभ्यक्ष नसो नमः ॥४३॥ 
परीत्य ज़िष्णुचिष्ण्य॑ > तो रथमारदा हं।रिणो । प्रविष्णो दग्पती चरपां सम्पदा परया सतः ॥४४॥ 
नतकीप्रेशणछिप्तचक्षुरि म्ितरजितः । स तां प्रणाममात्रेण मानिनीमनयद्वशम्‌ ॥४५॥ 
विपक्षप्रेशणासक्तिसापराये5पि भफ्तरि । खोणाँ प्रणयकोपस्थ श्रणामो दि निवर्सकः ॥४६॥ 

अथ दविशक्षायरी वृद्धा छूदछधा विशधेव रूपिणी । तथ्कन्ययान्यदोध्सष्टा श्रिपुण्ड्कूतमण्डना ॥४७॥ 
पएकान्ते सुस्थितं हम्यं कथश्विब्रित्तदहारिणी । दत्ताशी! शौरिमादैवमासीना सम्मुखासने ॥४८॥ 
पुराणवस्तुनो वीर ! विस्तरस्तव चेतसि । शुद्धादशतले यहुद्‌ यद्यपि प्रतिभासते ॥४९॥ 
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आपको नमस्कार द्वो, हे मुनिमुत्रतवनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३६॥ जिन्हें तीन छोकके स्वामी 
सदा नमस्कार करते हैं और इस समय भरत क्षेत्रमें जिनका तीर्थ चल रहा है उन नमिनाथ 
भगवानके लिए नमस्कार दो ॥३७॥ जो भागे तोथइ्वर द्वोनेबाले हैं तथा जो हरिवंशरूपी महान 
आकाशमें चन्द्रमाके समान सुशोभित द्वोंगे उन अरिप्टिनेमिको नमस्कार हो।।रें८॥ श्री पाश्व॑जिनेन्द्र- 
के छिए नमस्कार हो, श्रीवधमान स्वामीकों नमरकार हो, समस्त तीथेकुरोंके गणधरोंकों नमस्कार 
हो, श्रीभरहन्त भगवयानके ब्रिलोकवर्ती कश्नरिम अकृन्निम मन्दिरों तथा प्रतिबिम्बोंके लिए नमरकार 
हो ॥३६-४०।। इस प्रकार स्तवनकर भक्तिके कारण जिनके शरीरमें रोमाद्व उठ रहे थे ऐसे 
कुमार बसुदेव तथा गान्धबंसेनाने मस्तक, घुटने तथा हार्थोसि प्रथिबीतल्का स्पश करते हुए 
प्रणाम किया ॥४१॥ तदननन्‍तर पहलेके समान खड़े द्वोकर कायोत्सग किया ओर पुण्यवधक पश्च 
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण किया |!४२॥ पत्न नमस्कार मन्त्र पढ़ते हुए उन्होंने कट्दा कि अरहन्तों- 
को सदा नमस्कार हो, समस्त सिद्धांकोी नमस्कार हो, ओर समस्त प्रथिब्रीमें जो आचाय, उपा- 
ध्याय तथा साधु हैं उन सबके लिए नमस्कार हो |।४३॥ अन्तमें जिन-मन्दिरकी श्रदक्षिणा देकर 
सुन्दर शरीरके धारक दोनों दम्पति रथपर सवार हो बड़े वैभबके प्ताथ चम्पापुरीमें प्रविष्ट 
हुए ॥४७॥ जृत्यकारिणीको देखते समय कुमार वसुदेवके नेत्रोंमें जो विकार हुआ था बह गान्धवें- 
सेनाकी दृष्टिमें आ गया था इसलिए बह उनसे भान करने छगी थी परन्तु कुमारने प्रणामकर उसे 
बश कर लिया ।|४४॥ स्रो ठीक हो है क्योंकि सपत्नीके देखनेमें आसक्ति होनेसे पतिके सापराध 
दोनेपर भी हाथ जोढ़कर किया हुआ नमरकार स्तियोके मानको दूर कर देता है ॥॥४६॥ 
अथानन्तर किसी समय कुमार वसुदेव महरूके एकान्त स्थानमें अच्छी तरह बैठे थे कि 
उस नृत्य करनेवाछो कन्याके द्वारा सेजी हुई एक वृद्ध विद्याधरो उनके पास आई। वह वृद्धा 
त्रिपुण्डाकार तिछकसे सुशोभित थी, कुमार वसुदेंबके चित्तको दरनेवाही थो, और मूर्तिमती 
वाधक्य विद्याके समान जान पढ़तों थी। उसने आते ही कुमारकों आशोबोद दिया और सामने 
के आसनपर बैठकर कुमारसे इस प्रकार कद्दना शुरू किया ॥४७-४८॥ हे बीर ! यद्यपि आपके 
हृदयमें शुद्ध दषणतछके समान पुराणोंका विस्तार प्रतिभासित दो रद्दा है तथापि मैं विद्याधरोंसे 





१. नमस्त्रिसुषने सदा ख०, ग०, घ०, ४० । नमितस्िभुवने सदा म० । २. -मुदरीरचतामिति म० | 
३. बिनगहम | ४. वसुदेवम | 
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तथाप्यनूचते वस्तु मया विद्याधरप्रितम्‌ । रोचिपोषधिनाथस्थ स्पृष्ट कि नौषधिः ह॒परोत्‌ ॥५०॥ 
प्रदर्शिगगजोब्यो चुगाथों घृषभेश्वरः । भरतेश्वरविन्यस्तराज्यो5सौ प्राशजदू यदा ॥५१॥ 
शाजहन्रोग्रमोजायासतदा तत्तपसि स्थिता: । चतुःसहदखसझुधा ये प्राग्भग्नाश्ष परोष हैः ॥५२॥ 

तेषां मध्ये तु यो भग्नी ममिरषिनमिरित्युसी । आतरौ पादयोरूग्नी सतुस्तस्थतुरथिनौ ॥णशे॥ 

धरणेन शरण्थेन निरांस्य घरणेः सह । दिश्यदित्यभिधानाम्यई देवीम्यामागतेन तौ ॥७५४७॥ 

आश्वास्य जिनसक्तेन विधाकोशो जिनान्तिके । ताभ्यां प्रदाषितस्तेन स्वदेवीश्यां मद्ास्मना ॥७७॥ 
विद्यानामदि तित्त्वष्टी निकायान प्रददो तदा । गान्यर्यसे नकश्वासो विधाकोशः प्रकाशितः ॥५६॥ 

मनुश्व मानवस्तत्र निकायः कौशिकस्तदा | गौरिकश्चैव गाग्घारो भूमितुण्डश्न खण्डितः ॥७७॥ 
निकायो चापरौ यादों मूलवीयकशक्ुकों । ते चार्यादित्यगन्धर्वास्तथा व्योमचराः सूटूता: ॥ण८॥ 
दित्या चाष्टी निकायास्ते वितीर्णा: प्॑चगामिया: । मातडर पाण्छुकः कालः स्वपाकः पबंसो5पि लथ ॥५६॥ 
बंशाकगः पांशुमूलो वृश्षमलस्तथाष्टमः । दैश्यपन्षगमातज्ञनामतः परिभाविताः ॥६०॥ 

घोडशानां निकायानामिमा विद्याः प्रकीतिताः | सवविद्याप्रधानर्थं याः प्रपग्य व्यवस्थिताः ॥६१॥ 
प्रक्त्षी रोहिणी विद्या विद्या चाड़ारिणीरिता । महागौरी च गौरी चल सबब विद्याप्रकर्षिणी ॥६२॥ 
मद्ाश्वेताईपि सायूरी हारी निवेशशाइवछा | सा तिरस्करिणी विद्या छायासडुक्रामिणी परा ॥९३॥ 
कूष्माण्डगणमाता च सर्वविद्याविराजिता | भाग्रकूप्ताण्डदेवी च देवदेवी नमस्कृता ॥६४॥ 
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सम्बन्ध रखनेवाली एक बात आपसे कटद्दती हैँ और यह उचित भी है क्‍योंकि ओषधियांका 
नाथ--चन्द्रमा अपनी किरणंसे जिसका स्पश कर चुकता है क्या सामान्य ओषधि उसका स्पश 
नहीं कर सकती ? अथौत्‌ अवश्य कर सकती है ? भावाथ--बड़ पुरुष ज्ञिस बस्तुको जानते हैं 
उसे छोटे पुरुष भी जान सकते हैं ।|४६-५०॥ जिस समय जगत्‌को आज़ीविकाका उपाय बतछान 
वाले, युगके आदिपुरुष भगवान्‌ वृषभदेव भरतेश्वरके छिए राज्य देकर दीक्षित हुए थे उस समय 
उनके साथ उग्रवंशीय, भोजवंशीय आदि चार हजार क्षत्रिय राजा भो तपमें स्थित हुए थे परन्तु 
पीछे चछकर वे परीपहोंसे भ्रष्ट हो गये | उन भ्रष्ट राज़ाओंमें नमि और विनमि ये दो भाई भी 
थे । ये दोनों राब्यकी इच्छा रखते थे इसलिए भगवानके चरणोंमें ठगकर वहीं बेठ गये ॥४१-४३॥ 
उसी समय रक्षा करनेमें निपुण जिन-भक्त धरणेन्द्रने अनेक धरणों--देवविशेषों “और दिवि 
तथा अदिति नामक अपनी देवियोंके साथ आकर नभि, विनमिको आश्वासन दिया ओर अपनी 
देवियोंसे उस महात्माने वहीं जिनेन्द्र भगवानके समीप उन दोनोंके छिए पिद्याकोश-विद्याका 
भाण्डार दिछाया ॥४४-४५४५॥ अदिति देवाीने उन्हें विद्याओंके आठ निकाय दिये तथा गान्धवं 
सेनेक नामका विद्याकोश बतढाया ॥४६॥ विद्याओंके आठ निकाय इस प्रकार थे--१ मनु, 
२ मानव, ३ कौशिक, ४ गौरिक, & गान्धार, ६ भूमितुण्ड, ७ मूछबीयंक और ८ शहुक । ये 
निकाय आये, आदित्य, गन्धवे तथा व्योमचर भी कहलाते हैं ॥४७-५८॥ घरणेन्द्रकी दूसरी देवी 
दितिने भी उन्हें १ मातज्ञ, २ पाण्डुक, रे काठ, ४ स्वपाक, ५ पंत, ६ वंशालूय, ७ पांशुमूल 
और ८ बृच्षमूछ ये आठ निकाय दिये। ये निकाय देत्य, पन्नग और मातद्ु नामसे कटद्दे जाते 
हैं ॥५६-६०॥ इन सोलद् निकायोंकी नीचे लिखी बिद्याएँ कह्दी गई हैं जो समस्त विद्याओंमें 
प्रधानताको प्राप्त कर स्थित हैं ॥६१९॥ प्रज्ञप्ति, रोहिणी, अज्भारिणी, महांगोरी, गौरी, सबंबिद्या- 
प्रकर्षिणी, मद्दाश्वेता, मायूरी, द्वारी, नि्वेज्षशाड्वछा, तिरस्करिणी, छायासंक्रामिणी, कृष्माण्ड गण- 
माता, सर्वविद्याविराजिता, आय कृष्माण्डदेबी, अच्युता, आयंबती, गान्धारी, निड्वंति, दण्डाध्यक्ष- 


अनगाक 


१, ओषधिनाथस्य चन्द्र॒स्य रोचिषा कान्स्या सपृष्टमिति सम्बन्ध:। शोचिषौषधिताथत्य ख०, ग०, घ०, 
, ड० | २. जीवो ग०, ड० । ३. सर्वविद्यापकर्षियों म० । ४. तिरस्कारिणी म० । 


३२७ हरिवंशपुराने 


डर अच्युतायबती शआाउपि गान्धारो निशुंतिः परा | दण्डाध्यकयणश्यापि दण्डभूतसहरखकस ॥६७॥ 
सत्रकाकी महाकाकी काको काऊमुणी तथा एथमाशाः समाक्याता विद्या विद्याधरे शिनास ॥६६॥ 
एकपतयाँ द्विपयां च बज्िपयाँ दशपर्थिका । शलपवां सदखाश्या छक्षपर्वाउचछक्षिता ॥९७॥ 

उत्पासिस्यश्ष सा; सर्वाद्धिपातिश्यस्तथापि च। धारिष्यम्तर्विचारिण्यो जकाग्निगतिदृक्षिणाः ॥६८॥ 
निःशेपेशु निकायेघु लानाशक्तिसमन्थिताः । नामानगनतिवासिन्यो वानौषधिविदस्तथा ॥६४॥ 
सर्वाथंसिद्धा सिद्धार्थां जथम्ती मजका जया। सदुक्रामिण्यः प्रहाराणामशब्याराधनी तथा ॥७०॥ 
विशकयकारिणी चैव त्रणसंरोहििणी तथा | खदणकारिणी चैव स्ट्ससझीवनी परा ॥७१॥ 

सर्वाः परमकल्याण्यः सर्वा अन्त्रपरिष्कृताः | सबविद्याबल्ूयुक्ताः सर्वकोकहितावहाः ॥७२७ 

सर्बाः पठितविद्यास्था विद्या द्व्यौषधिस्तथा | घरणो नमये तस्मे ददो विनमयेउप्यसो ॥७३॥ 
धरणेग्द्रवितीर्ण थे विजयाधें घराघरे । नमिदंछिणभागेडस्थादुत्तरे विनमिस्तथा ॥७४॥ 
नानाजनपदोपेतौ मित्रयान्थवलंस्तुतों । सुस्तेव सस्थतुर्वीरों तो श्रेण्योरुभयोरुभी ॥७५॥ 

ओपधीक्षापि विद्या सर्वभ्यो ददतुआन तो । विद्यानिकायसंश्ञात्रिः ख्याताः विद्याधराश्ष ते ॥७६॥ 
गौरीणां गौरिका वेचा मजूनां मनुनासकाः । गान्चारीणां च गागथारा सानवबीनां च सानवाः ॥७७॥ 
कोशिकोनां च विद्यानां वेशाः कोशिकन|मका! । भूमितुण्दकविद्यायां भूमितुण्डाः प्रभाषिताः ॥७८॥ 
तयैब सूरूवीर्षास्तु सूरूवीयंकखेचराः । शहुकानां व विद्यानां शह॒काः खेचराः स्खता+ ॥७६॥ 
विशज्यानां पाण्डुकीनां च पाण्डुकेया: प्रभाषिता: । काऊछाः कारक विधानां स्वपाकानां स्वपाकजा: ॥८०॥ 
मातक्ीनां च्व विद्यानां मातक्ला नामतो मताः | पवतानां च विद्यार्नां पावतेयाः खचारिणः ॥०१॥ 
वंशाऊुयानों विद्यानां बंशाऊयगणः स्पृतः । पांशुमूलकविश्वानां विज्ञेयाः पांशुमू लिकाः ॥८२॥ 
विद्यानी वृचमूलानां खेचरा वाचमूलिकाः । एवं ते क्रमशः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः ॥८+े॥ 
दुशोशसरशतं तेषां नगराणि खगामिनाम्‌ । षष्टिरुतरभागे स्युः पद्चाशइहक्षिणे पुनः ॥८४॥ 
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गण, दण्डभूतसदस्लक, भद्रकाली, सहाकाढी, काडी ओर काछमुखी--इन्हें आदि लेकर विद्याधर 

राजाओंकी अनेक विद्याएँ कह्टी गई हैं ॥६२-६६॥ इनके सिवाय एकपववा, द्विपर्वा, त्रिपर्वो, दश- 
पी, शतपर्वा, सहस्तपवों, छक्षपत्रों, उत्पातिनों, त्रिपातिनी, धारिणी, अन्तर्बषिचारिणी, जलूगति 
और अम्निग़्ति ये बिद्याएं समस्त निकाथोंमें नाना प्रकारकी शक्तियोंसे सदह्दित हैं, नाना पबंतोंपर 
निवास करनेवाछी हैं एवं नाना ओषधियोंकी जानकार हैं ॥६७-६६॥ सर्वार्थसिद्धा, सिद्धार्था, 
जयन्ती, मन्न॒छा, जया, प्रह्ारसंक्रामिणी, अशय्याराधिनी, विशल्याकारिणी, त्रणसंरोहिणी, सबण- 
कार्रिणी और मझतसंजीवनी--ये सभी बिद्याएँं परम कल्याण रूप हैं, सभी सन्त्रोंसे परिष्क्ृत हैं, 
सभी विद्यायलसे युक्त हैं, सभी छोगोंका द्वित करनेवाली हैं | ये ऊपर कट्दी हुईं समस्त विद्याएँ 
तथा दिव्य ओषधियाँ धरणेन्द्रने नमि और विनमिको दीं ॥७०-७३॥ घरणेन्द्रके द्वारा दिये हुए 
बिजयाधघ परवंतकी दक्षिण श्रेणिमं नमि रहता था और उत्तर श्रेणिमें विनमि निवास करता 
था ७४॥ नाना देशवासियोंसे सहित एवं मित्र तथा बन्धुजनोंसे परिचित दोनों वीर विजयाधे- 
की दोनों श्रेणियोंमें छखुखसे निवास करने छगे ॥७५॥ इन दोनोंने सब छोगोंकों अनेक ओपषधियाँ 
तथा विद्याएं दी थीं इसलिए वे विद्याधर उन्हीं विद्या-निकायोंके नामसे प्रसिद्ध दो गये ॥७६॥ 
जेसे गीरो विद्यासे गौरिक, मनुसे मनु, गान्धारीसे गान्धार, सानवीसे म्रानव, कौशिकीसे 
कोशिक, भूमितुण्डकसे भूमितुण्ड, मूछवीयसे मूछवीयंक, शह्बुकसे शह्ुक, पाण्डुकीसे पाण्डुकेय, 
काठकसे काछ, श्वपाकसे व्वपाकज, मातझ्ीसे मातक्ल,पव॑तसे पावेतेय, बंशाढयसे बंशालूय गण, 
पांशुमूछसे पांशुमूछिक और वृत्तमूछसे बाह्रेमूह--इस प्रकार विद्यानिकायोंसे सिद्ध दोनेबाले 
विद्याधरोंका अमसे उल्लेख किया ॥४५७-८३॥ बविश्वाधरोंको कुछ नगरियाँ एक सौ दश हैं उनमें 


१, अच्युतारजवती ग० | २. अशब्दाराधिनी ख० | 








की अनफिकरीओ, मना किम बन ऑन की इधन गज बी धर जन का. 


हाविशतितमः सययः डेश्ज 


जादित्यमधर रम्मं पुरं रागमवज्ञसमम । पुरी चसरचम्पा व पुरं गगनमण्डरूम ॥८५॥ 

विज्ञयं वैजननन्त अर शत्रुअपमरिजयम । पद्मा्ं केतुमारं थ रद्रा्थ व धनअयम्‌ ॥८६॥ 

पस्थौक॑ सलारनियहं अमन्तमपराजितम्‌ । वराह ६स्तिनं सिंह सौकरं हस्तिनाथकर्म ॥८७॥ 
पाण्दुक॑ कौशिक बोर गौरिकं मानवं मजुः | चस्पा काब्बनमैशानं मणिवज्ज जयावहम्‌ प८८॥ 
नैमियं दास्तिविजयं खण्डिका मणिकाशनम । अशोक॑ वेशुमानन्द नन्‍दनं श्रीनिकेतनस ॥८१॥ 
भग्निज्याक महाउवा्क माल्‍्यं तत्पुरवन्दिनी । विद्यत्‌प्रभ महेष्द्रं च विमरू॑ गन्वमादममस्‌ ॥६०॥ 
महापुरं पृष्पमा्क मेघसारं शशिप्रमम्‌ । चूडामणिं पुष्पचूड हंसगर्भ बकाहकस्‌ ॥६१॥ 
बंशाक्षयं सौमनसं तगैव परिकीर्ितस । विजयाधोंसिरश्रेण्यां पश्टिरेश् हसाः पुरः ॥३२॥ 

रथनू पुरमानस्द  चक्रबाऊमरिअयस्‌ । मण्हितं बहुकेत्वास्यं नगरं शकटासुश्षम्‌ ॥१३॥ 

पुरं गन्बससद्ध थ नगरं शिवमन्दिरम्‌ । वेजयन्त रथपुरं श्रीपुर र्नसबत्ययस्‌ ॥६४॥ 

आपाढ्ठ मानव सूर्य स्वर्णनाभं शतडदस्‌ । जज्ञावत जलावफ्त तथावत्त बृहदूगृदहम ॥४६७॥ 
शद्भुवर्ज च नाभान्त मेघकूट मणिप्रभम । कुकरावशनगर तथेवासितपर्वतम ॥६६॥ 

सिन्धुकक्ष मट्टाकइ सुकक्ष चन्द्रपबंतम | श्रीकूटं गौरिकूट व छचमीकूर घराधरमु ॥३७॥ 
कालकेशपुर रस्यं पावतेयं दिमाह्यम्र । किन्नरोद्गीतनगरं तभस्तिककनामकस ॥8०८॥ 
मगधासार नरकां पांशमू् पर तथा । दिश्यौषध 'चाकंसूल सयैवोदयपयतस ॥३४2॥ 
विश्यातासर्तचारं व मातक्षपुरमेष व | भूमिकुण्डलकूट च जयम्बूशछुपुरं परम ॥१००॥ 

श्रेण्यां तु दक्चिणस्यां हि पुराण्येतानि पवते । शोमया स्वरगंतुद्यानि पश्चाशबचैव संख्यया ॥१०१॥ 
पुरेषु तेषु च हतग्भास्तन्रिकायास्यया55हिताः । ऋषभाधीशनागेशदित्य दित्यचया्विता; ॥$०२॥ 
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उत्तर भागमें साठ हैं और दक्षिण भागमें पचास हैं ॥८४॥ १ आदित्यनगर, रे गगनवल्छभ, 
३ चमरचम्पा, ४ गगनभण्डछ, ४ विजय, ६ पैजयन्त, ७ शत्रुक्षय, ८ अरिश्षय, ६ पश्माल, 
१० केतुमाल, ११ रुद्राश्य, १९ धनज्ञय, १३ बस्व्रौक, १४ सारनिवह, १४ जयन्त, १६ अप- 
राजित, १७ वराह्द, १८ दास्तिन, १६ सिंह, २० सोकर, २१ हस्तिनायक, रे२ पाण्डुक, २३ कौशिक, 
२४ वीर, २५ गौरिक, २६ मानव, २७ मनु, २८ चम्पा, २६ काग्वन, ३० ऐशान, ३२१ मणित्रज, 
३२ जयाबदद, २३३ नेमिष, ३४ द्वास्तिविजय, २५ खण्डिका, ३२६ मणिकाश्जन, ३२७ अशोक, ३८ वेणु, 
३६ आनन्द, ४० ननन्‍्दन, ४९१ श्रीनिकेतन, ४० अग्निज्वाछ, ४३ महाज्वाछू, ४४ साल्य, ४४ पुरु, 
४६, नन्दिनी, ४७ विद्युत्रभ, ४८ महेन्द्र, ४८ बिमछ, ४० गन्धमादन, ४१ महापुर, ४२ पुष्पमाल, 
५३ मेघमाछ, ५४ शशिप्रभ, ४५ चूडामणि, ५६ पुष्पचूड़, ४७ हंसगम, ४८ वछाहक, ५४६ बंशाल्य, 
और ६० सौमनस--ये साठ नगरियाँ विजयाधेकी उत्तर श्रेणोमें हैं ॥८४५-६२॥ और १ रथनृपुर, 
२ आनन्द, ३ चक्रवाल, ४ अरिज्ञय, ४ मण्डित, ६ बहुकेतु, ७ शकटामुख, ८ गन्धसमसृद्ध, 
६ शिवसन्दिर, १० वेजयन्त, ११ रथपुर, १२ श्रीपुर, ३ रत्नसंचय, १४ आपाद, १४ मानस, 
१६ सूयपुर, १७ स्वणनाभ, १८ शतहृद, १६ अज्लावत, २० जछावते, २१ आवतपुर, २२ बृददूगृद्द, 
२३ शह्नवञ्ञ, २४ नाभान्त, २४५ सेघकूट, २६ मणिप्रभ, २७ कुछराबत, २८ असितपवेत, २६ सिन्धु- 
कर्ता, २० महाकक्ष, २९ सुकक्ष, २२ चन्द्रपर्व॑ त, ३३ श्रीकूट, २४ गौरिकूट, ३५ छतक्तमीकूट, २६ घरा- 
घर, २७ कालकेशपुर, रे८ रम्यपुर, ३६ हिसमपुर, ४० किन्नरोद्गीतनगर, ४१ नभस्तिलक, 
४२ सगघसारनछक, ४३ पांशुमूछ, ४४ दिव्यौषध, ४५ अकंमूछ, ४६ उद्यपबंत, ४७ अम्ृतधार, 
४८ कूटमातंगपुर, ४६ भूमिकुण्डठ तथा ४० जम्बूशंकुपुर ये पचास नगरियाँ विजयाधकी दक्षिण- 
श्रेणीमें हैं। ये सभी नगरियाँ शोभामें स्वर्गंके तुल्य जान पड़ती हैं ॥६३-१०१॥ ४न नगरियोंमें 
विद्याधघर निकायोंके नामसे युक्त तथा भगवान्‌ व्ृषभदेव, धरणेन्द्र और उसकी दिति-अद्ति 
देवियोंकी प्रतिमाओंसे सद्दित अनेक स्तम्भ खड़े किये गये हैं ॥०२॥ 


इ१३ हरिवंशपुराणे 


सूनवो विनम्रेयुक्ता विगयेत नयेन च। नानाबिद्याकृतोश्योता आाताः सुबहुशस्ततः ॥१०३॥ 
सक्षमो5रिजगो नारता शब्रुअयधनञझ्यों | मणियूलो इरिश्मभ्रमेघानीकः प्रभखवः ॥१०४॥ 
चूडामणिः शतानीकः सहस्तानी कसंशकः । सर्वेन्ज॑यो वज़बाहुमद्ाबाहुररिन्दुमः ॥३०५॥ 
इत्यादयश्तु ते स्तुत्या उश्तरश्नेणिभूषणाः । भद्रा कन्या सुभव्तान्या खोरत्न॑ं भरतस्य सा ॥३०६॥ 
नमेस्तु सनया जाता बहुशो बहुशोचिषः । रबिस्तनयसोमअ्र' पुरुहुतोंअशुमान्‌ हरिः ॥३०७॥ 
जयः पुकरतयों विजयो मातक्लो बासवादयः । कन्या कनकपुक्षश्रीः कन्या कनकसज़री ॥३०८॥ 
नमिश्र विनमिः पश्चाद्विपश्रिप्पुश्ममण्डले । न्‍्यस्तविद्याधरैश्वयों निश्वत्तों जिनदीकितो ॥३०8॥ 
मातको बिनमेः सूनुः सूनवस्तस्य भूरिशः । तत्पुश्रपौश्नसन्तानों जातः स्व च्साधनः ॥११०॥ 
जिनस्थ क्षेकविंशस्य तोर्थे मातज्ञवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे हासितपवतते ॥३११॥ 
श्रीमातज्ान्वग्रग्योमपसक्षस्व प्रतापिनः । भहं हिरण्यवस्याल्या विद्यायुद्धास्य भामिनी ॥३१२॥ 
पुत्नो मे लिंद॒र्दष्ट्राज्यस्तस्थ नीलाअना प्रिया । नोलनोरजनीकाभा कन्या नीकयशास्तयोः ॥११४॥ 
अनीकयशसरतस्याः कुकशीलकलछागुणः । क्ृतोशमं मया बंशो वर्णितो छब्धघवर्णया ॥११४॥ 

. हरिवंशनभश्न्त्र ! वस्त्र मुख्याउवलोकितः । नृत्यन्त्या सवं तयेदेश्य वासुपृज्यमहाइवे ॥११७॥ 
तब दशनमेशस्थाः सुखहेतुरभूदू यथा । दुःखटहदेतुस्तथेवाद्य बतते विरदे स्ट्तम ॥११९॥ 
न सा स्‍्नाति न सा भुझुक न सा यक्ति न चेष्टते | साउनक्शरशद्या ल जीवतीति महाद्भुतम ॥११७॥ 
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तद्नन्तर राजा विनमिके संजय, अरिंजय, शन्रजय, धनव्जय, मणिचूछ, हरिश्मश्र, 
मेघानीक, प्रभव्जन, चूडामणि, शतानीक, सहस्तानीक, सवब्जय, चजञ्ञबाहु, मदहाबाहु और 
अरिंदम आदि अनेक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र विनय एवं नंतिज्ञानसे सहित थे, नाना विद्याओंसे 
प्रकाशमान थे ओर उत्तरश्रेणिके उत्तम आभूषण स्वरूप थे | पुत्रोंके सिबाय भद्रा और सुभद्रा 
नामकी दो कन्याएँ भी हुई । इनमें सुभद्रा भरत चक्रव्तके चोदह रत्नोंमें एक स्वीरतल 
थी ॥१०३-१०६।॥ इस प्रकार नमिके भी रवि, सोम, पुरुहृत, अंशुमान, हरि, जय, पुलस्त्य, विजय, 
मातड़ तथा वासब आदि अत्यधिक कान्तिके घारक अनेक पुत्र हुए ओर कनकपुजञ्ञश्री तथा 
कनकसखरी नामको दो कन्याएं हुई ॥१०७-१०८॥ आगे चलकर परस विषवेक्की नम और 
विनमि, पुन्नोंके ऊपर विद्याधरोंका ऐश्बर्य रखकर संसारसे बिरक्त हो गये और दोनोन जिन-दीक्षा 
घारण कर ही ॥१०६॥ राजा बिनभिके पुन्नोंमें जो मातज्ञ नामका पुत्र था उसके बहुतसे पुत्र-परीम्र 
तथा प्रपोत्र आदि हुए और वे अपनी-अपनी साधनाके अनुखार स्वग तथा मेंक्ष गये ॥९१०॥ 
इस तरह बहुत दिनके बाद इक्कोसरवें तीथंकरके तीथमें असितपवत नामक नगरमें मातक्ञ वंशमें 
एक प्रहसित नामका राजा हुआ | वह बड़ा प्रतापी था और मात वंशरूपी आकाशका मानो 
सूर्य था। उसीकी में दिरिण्यकवत्तो नामकी ल्ली हूँ और विद्यासे मैंने बुद्धल्लीका रूप धारण किया 
है ॥।११५-११२॥ तलिंहदंट नामका भेरा पुन्न है ओर नीलछांजना उसकी स्त्री है। उन दोनोंको 
नील कमलके समान नीली आभासे युक्त नालयशा नामकी एक पुत्री है । मुझे बोलनेका अभ्यास 
है इसलिए मेंने उद्यमकर कुल, शीछ, कछा तथा अनेक गुणोंके द्वारा उज्ज्वछ यशकों धारण करन- 
बालो उस कन्याके वंशका बणन किया है ॥११३-११४॥ हे हरिवंशरूपी आकाशफे चन्द्र ! बह 

द्रमुखी कन्या आष्टाहिक पवके सस्॒य श्रीवासुपूज्य भगवानके पूजा-महद्दोत्सवर्में इस चम्पापुरी 

में आई थी और मन्दिरके आगे जब नृत्य कर रद्दी थी तब उसने आपको देखा था ॥११४५॥ हे 
कुमार ! इस कन्याके लिए उस समय आपका दशन जंसा सुखका कारण हुआ था बसा द्वी आज 
बिरदकाहमें दुःखका कारण द्वो रद्दा है ॥११६।॥ न वह स्नान करतो है, न खाती है, न बोढछती 


सा॥ अभय हे. कमी. हे. |. 





१. बहुरोचिबः म०] २. तनयः सोमश्च ग० । ६, विद्यायृद्धस्थ म०। ४. अनीडममलिनं यशो 
यस्यास्तस्याः | 


जल क्र 


हाविशलतितमः सगे: दे९७ 


सल्यामेतद्वश्था्ों कुकमस्माकमाकुझम्‌ । न वेसि कि करोमीति पित॒मातृपुरोगसस्‌ ॥११८॥ 

कम्याया मानस प्रश्ने द्योतितं कुकविद्यया । पश्चिम्येवान्य थाभूत्या युवमातम्रदूषितस ॥$११॥ 

सलो विनिश्चितास्माभियांदवस्थ तवेप्सया | मशमातक्षगामिम्याः कन्घाया झुदयव्यथा ॥$२०॥ 

आगता5स्मि सतो नेतुं मवनन्‍ल ततन्न यादव । सा तदैव विदोदिष्टा तदेहि परिणीयताम्‌ ॥१२१॥ 

स श॒त्वा तद्वस्थां ता चेतओओोरणकारिणीम्‌ । सोत्कण्डितो5पि शत्काके नैच्छुलम्पाविनिगमम्‌ ॥१२२॥ 

आगमिष्याम्यहं सावत्त्यं ता तावसनूतरीम । अजस्य | विग्वाचरां गत्या ममोदस्तेन सानव्थय ॥१२४४ 

सेत्युक्ल्यानुशया मुक्ता दत्ताशीरेवमस्टविति । मनोरथरथारूढा गत्वा कन्यामसान्त्वयत्‌ ॥१२४७॥ 

स्मात्या पयोधरोन्मुक्तेवसुदेयो नवोद॒कैः । कृष्वा पयोधराश्लेष॑ कास्तया शयितो$न्यदा ॥१२५७॥ 

भी मदर्शनया55कृष्टकरो वेतालकन्यया । विद्युद्धोडताडयन्मुग्थो भुजेन इडसुष्टिना ॥१२६॥ 

नीतश्व निशि निश्चिशनराकारभ्ता तया | रथ्यामागंण दुआरह मदहापितृवन यतुः ॥३२७॥ 

मात्र मिन्‍्देश मक्की सक़ताक़ प्रभाश्मभिः । सड़्तामिज्लितक्ञोउत्र मातज्नी शौरिरेक्त ॥१२८॥ 

पृहि स्वागतमित्याह सा हसन्‍्ती तमेतया । सिक्तो वेतारूविद्यानिहंसन्त्यन्तरयीयत ॥१२३॥ 
है और न कुछ चेष्टा द्वी करती है। कामके बाणरूपी शल्योंसे छिंदी हुई वह कन्या जीवित है 
यही बड़े आश्वयंकी बात है ॥११७॥ उसकी इस दशार्म माता-पिताकों छेकर हमारा समस्त कुल 
व्याकुल द्वो रहा है तथा वह यह भी नहीं जानता है कि सें कया कर रहा हूँ ? ॥११८॥ जब 
मेंने उसके हृदयका हाल जाननेके लिए कुछ-विद्यासे पूछा तो उसने यह प्रकट किया कि दाथीके 
द्वारा नष्ट को हुई कमलिनीके ससान इसका हृदय किसी युवा पुरुषके द्वारा दूषित किया गया 
है ॥११६॥ तदनन्तर मैंने निश्चय कर लिया कि मत्त-सतज्ञजके समान चलनेवाली कन्याके हृदय- 
की पीड़ा आपकी ही इच्छासे है। भावाथ--उसके हृदयकी पीढ़ा आपके ही कारण है ॥१२०॥ 
हे यादव ! सें आपको वहाँ ले जानेके लिए आई हूँ, निमित्तज्ञानीने भी वह आपकी ही बतछाई 
है अतः आप चले और उसे स्वीकार कर ॥१२१॥ कुमार वसुदेव अपने चित्तकों चुरानेबाली 
नीलंयशाकी बह अवस्था सुन जानेके लिए यद्यपि उत्कण्टित हो गये तथापि उस समय उन्‍होंने 
चम्पापुरीसे बाहर जाना ठीक नहीं समझा ॥१२५२॥ और यही उत्तर दिया कि दे अम्ब ! में 
आऊँगा तुम तबतक जाकर उस कृशोदरी बिम्बोष्ठीको मेरा समाचार सुनाकर सान्त्वना 
देओ ॥१२३॥ कुमारने इस प्रकारकी आज्ञा देकर जिसे छोड़ा था ऐसी वृद्धा खीने 'तथास्तु! कहकर 
उन्‍हें आशीवांद दिया और मनोरथ रूपी रथपर आरूढ़ द्वो जाकर कन्याको सान्त्वना दी ॥ १२४॥ 

तदनन्तर किसी समय वसुदेव, मेघों द्वारा छोड़े हुए नूतन जलसे स्नान कर कान्‍्ता गान्धये- 
सेनाके साथ उसके स्तनोंका गाढ़ालिड्रन करते हुए शयन कर रहे थे ॥१२५॥ कि एक भयंकर 
आकारवाछी वेताल-कन्याने आकर उनका हाथ खींचा। वे जाग तो गये पर यह नहीं समझ सके 
कि इस समय क्‍या करना चाहिए फिर भी दृढ़ मुद्टियोंवाली ध्रुजसे उन्होंने उसे खूब पीटा ॥१२६॥ 
इतना दोनेपर भी दुष्ट सनुष्यकी आकृतिको घारण करनेवाली वह कन्या उन्हें मजबूत पकड़कर 
रातज्रिके समय गलोके मागसे श्मशान ले गई १२७॥ दृदयको चेष्टाओंको जाननेवाले कुमारने वहाँ 
भ्रमरीके समान काली-काली मातज्लियोंसे युक्त एक मातब्लीको देखा। उस मातझ्ञीने हँसकर कुमार- 
से कषद्दा कि आहए आपके लिए स्वागत है | यद कहकर वेतारू विद्याओंसे उसने इनका अभिषेक 
कराया और उसके बाद वह हँसती हुई अन्तद्विंत हो गई ॥१२८-१२६॥ तदननन्‍तर उसने असछी 
रूपमें प्रकट होकर कद्दा कि कुमार, मुझे मातज्ली मत समझो) मैं द्रिण्यवती हूँ। मैंने काय सिद्ध 
१. यादवश्न म० । २. सन्ञोताज्ञ-म० । ३. वसुदेवः | ४. इसन्तीतिमेनया ग० । ४. सिक्ता म०, ख० | 

६. अन्तहिता बभूव । 
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देश हरियंशपुराणे 


मातज्ञ इति मा संस्था रवं हिरण्यवतीस्पहम । ककपो मातझविद्यालाः शौरेउय कायसाधनः ॥३३०+ 

सेय॑ तथा भासितो म्काना बाऊा चेतोभलिस्लुअम्‌ | बारा वष्टि इढ नेतहुं बाहुपाशेन बन्थनमस्‌ ॥३३१॥ 

तमिस्युक्ल्वान्सिक प्राध्ठां सा भीकयश्स जगौ । वज्ञसः स्पृश सोध्यं ते करेण करपज्ञयस ॥१ ६२॥ 

साथ्नुझ्ञाता करेणास्‍्य प्रस्विश्ावधवा करम । भसा रिताज़ु्कि बाका स्वेदिनस्ताहशाउग्रहीत्‌ ॥ १३ ३॥ 

तथोः प्रेमतरः सिक्तस्तजुस्पशंसुखाम्भसा । रोमाश्रव्यपवेशेन व्यमुल्त्‌ ककंशारूकरात ॥१३४॥ 

पाणिप्रहणमा्ं हि तवेबासीशदा तयोः । सावाहँंकृतयोः पश्चाज्ाविता ध्यावहास्किस ॥१३५॥४ 

सो विंद्याधरीदृन्‍्द खतमुत्पत्य सतो5खिकल । शोरिणा सद्द संहृष्टमुत्तरां दिशमुद्ययों ॥१३६॥ 

भूषौषधिप्रभापिण्डखण्डितध्वान्तसन्ततिः । रेजे खे खेचरस्मोणां संहतिस्तदितां भथा ॥१३७॥ 

सदा शौरिरिया्कोडपि करसम्पकंसाश्रस! + प्राग्नीछाशाव बुवक्त्रमकरोत प्रभयोज्जाकस्‌ ॥१ै८॥ 

अर्धोंदितो बभौ भानुः पाटक्तः प्राग्वघूमुखे। दिवसस्य स्फुरद्ादमधेदष्ट हवाथरः ॥१ ३ ६॥ 

सर्वोंदितिमभारप्राष्या मुखमण्डलूमण्डनम्‌ । मातंण्डमण्डलं यहत्सौवर्ण कणकुण्डलूम्‌ ॥१४०॥ 

रविजा शौरिणेवाशु भुवनशोतकारिणी । द्यावाएथिग्यो विस्पष्ट ह्रकइृष्टिप्रसरे कृले ॥१४१॥ 

शोरि हिरण्यवत्याह मह।रण्यनगागृतस्र | अध;ः पश्यसि य॑ भूमौ कुमार ! गिरिसुन्नतम॒ ॥१४२॥ 

शरीमन्तं प्रवदन्तीम॑ ह्ीसम्स नामतो गिरिस्‌ । तपःश्री मन्‍्तमाध्से लोक हीमन्तमप्ययम्‌ ॥१४६४॥ 
करनेके लिए मातञ्ञ विद्याके प्रभावसे यह वेष रकखा था ॥१३०॥ यद्द कहकर उसने पासमें बैठी 
नोछंयशाकी ओर संकेत कर कद्दा कि देखो यह बही बाला नीलंयशा है. जो हृदयको चुरानेवाले 
आपको न पाकर मुरझा गई है । यह बाछा आपको अपने बाहुपाशसे बाँधना चाहती है-- 
आपका भआछिज्वन करना चाहती है ॥१३१॥ कुमारसे इतना कहकर हिरण्यवतीन पासमें बेठी 
हुई नीलंयशासे भी कट्दा कि यद्दी तेरा वद्द स्वामी है अपने दाथसे इसके दस्त पल्‍्छवका स्पश 
कर ॥१३२॥ इस प्रकार द्रिण्यवततीकी आज्ञा पाकर कुमारी मीलंयशाने कुमार बसुदेवके फेडाये 
हुए हाथको अपने दाथसे पकड़ लिया | उस समय एक दूसरेके रपशंसे दोनोंके शरीरसे पसीना 
छूट रहा था ॥१३३॥ उन दोनोंका प्रमरूपी वृत्त शरीरक्े रपशेजन्य सुखरूपी जछसे सींचा गया 
था इसलिए वह रोमाश्चके बद्दान कठोर अछुरोको प्रकट कर रह्दा था ॥१३४॥ वे दोनों ही स्नेहसे 
आदचित्त थे इसलिए उनका प्रथम पाणिमहण उसी समय हो गया था और व्यावहारिक पाणि- 
प्रदण पीछे होगा ॥१३५॥ तदनन्तर इषसे भरा विद्याधरियोंका समस्त समूह शीघ्र द्वी कुमार 
बसुदेवके साथ आकाशमें उड़कर उत्तर दिशाकी ओर चछ दिया ॥१३६॥ जाभूषण तथा 
ओऔषधियोंको प्रभासे अन्धकारकी सनन्‍्ततिको नष्ट करता हुआ वह्द विद्याधरियोंका समूह आकाश- 
में बिजलियोंके समूहके समान सुशोभित हो रहा था ॥१३७॥ उस समय जिस प्रकार कुमार बसु- 
देवने दाथके स्पशंसान्नसे नीलंयशाके मुखको प्रभासे उज्ज्बछ कर दिया था उसी प्रकार सूर्यने भी 
अपनी किरणोंके स्पश भात्रसे पूर्व दिशारूपी ख्रीके मुखको प्रभासे उज्ज्वछ फर दिया था ॥१३८॥ 
उस समय पूर्व दिशाके अग्रभागमें आधा उद्ति हुआ छाछ-छार सूर्य ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानो 
द्विसरूपी युवाके द्वारा आघा डसां हुआ पूर्व दिशारूपी खीका छाछ अघर ही दो ॥१३६॥ थोड़ी 
देर बाद जब सूयमण्डछ पू् उदित दो गया तब ऐसा जान पढ़ने छगा मानो पूर्व दिशारूपी ह्ली- 
के मुखमण्डछको अलंकृत करनेवाढा सुवर्णणय कानोंका कुण्डछ द्वी दो ॥१४०॥ कुमार बमुदेव- 
के समान संसारको प्रकाशित करनेवाले सू्ने जब शीघ्र दी आकाश और प्रथिवीको स्पष्ट कर 
दिया तथा उनको ओर शीघ्र दी दृष्टिका प्रसार द्दोने छगा ॥ १४१९॥ तब हदिरण्यवतीने वलसल॒ुदेवसे 
कहा कि दे कुमार ! नीचे प्रथिषीपर महावनके वृक्षोंसे घिरे हुए जिस उल्नत पर्वंतको देख रहे हो 
उस शोभासम्पन्न पवेतको छोग ह्ीमन्‍्त गिरि कहते हैं । यदट पंत छब्जासे युक्त मनुष्यको भी 
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हू कर्कराछ्ुरानू म० । २. समूह: | है. समूह: | 


आज 


हाविंशतिसमः सरगः ३२६ 


इधासया5शनिवेगस्य दुद्ित्रिक्षारकः खगः । युद्धे खण्डितविद्योडत्न विधासिद्धि प्रतिस्थितः ॥१४४॥ 
अुशनेन तवास्थाशु किक विद्या प्रसिशयति । संदाब्स्यामुअहेष्दा चेद्देदि देहि स्वदशनस ॥१४७५॥ 
हत्युक्तो विदितरयामाक्षेमजाशों: स तोषवान्‌ | जगाद किसनिष्टेन दृष्टेनाक्ारकेण मे ॥१४६॥ 
काकातिपातिमिष्यर्थें: क्रीडिलेरिह कि कृतैः । प्रझामो वयमास्स्व त्यं पश्यामः श्यासुरं पुरस ४१४७॥ 
एवमस्सविति नीत्वांइसो स्थापितो5सितपवंते । कृतविधाधरीरक्षो बाह्योद्याने ममोहरे ॥$४८॥ 

प्रविष्टा सुष्टचित्ता चर निज नोऊपशाः पुरम । शौरिसकृथया तस्थो तत्समागसकारूखया॥१४ ४६॥ 
सुस्नातो5छककूतो भूस्या सहत्या स रभस्थितः । प्रवेशितः पुरं बीरः खेचरैः स्वतसब्चिभस्‌ ॥१७५०॥ 
दृष्टः सप्रश्नयं श्रीमानवितृप्तविछो चने: । जनेः ससिदद॑ष्ट्रेः स तुष्टान्तःपुरप्‌वकैः ॥१०१॥ 

तसः पुण्यदिने पुण्यपू्णयोः पूणरूपयो: । विधिपूज तयोत्रंस पाणिग्रहणमक्लकम ॥१५२॥ 

स नीऊयशसा शौरिनंगरेडसितपत्रते । रत्मेब सहितः कासः कासभोगानसेवत ॥१७४॥ 


शादू लविक्रीडितम 


नी नीकयशोयशो न जनित स्रीमियंतः स्वैगुणेः 
शौरे: शोयशरीरिणो हि न यशः कृष्णीकृतं.खेचरे: । 
तपरूपी छद्टमीसे युक्त कर देता है ॥१४२-१४३॥ यहाँ अशनिवेगकी पुत्री श्यामाने युद्धमें जिसको 

बिद्या खण्डित कर दी थी ऐसा अज्ञारक नासका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके छिए स्थित है । 

आपके दशनसे इसे शीघ्र विद्या सिद्ध हो जावेगी इसलिए यदि इसका उपकार करनेको आपकी 

इच्छा है तो इसे अपना वशेन दें ॥(४४-१४५॥ हि्रिण्यवत्तीके इस प्रकार कहनेपर प्रियतमा 

श्यामाके कुशल समाचार जानकर कुमार बहुत सन्‍्तुष्ट हुए ओर कहने छगे कि अज्ञारक तो हमारा 
शत्रु है इसको देखनेसे कया छाभ है ? ॥१४६॥| इस पबतपर को हुई समयको बितानेवाली 
व्यर्थंकी क्रोड़ाओंसे मुझे क्‍या प्रयोजन है ? यदि तुम्हें रहना इष्ट है तो रहो में तो जाता हूँ और 
श्वसुरके नगरकों देखता हूँ।|१४७॥ कुमारके ऐसा कद्दनेपर हिरिण्यबतीने 'एयमस्तु? कट्दा 
अथोत्‌ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करती हूँ। यह कष्ट उसने असितपवत नगर छे जाकर उन्हें 
नगरके बाहर एक सुन्दर उद्यानमें ठहरा दिया तथा रक्षाके छिए विद्याधरियोंको नियुक्त कर 
दिया ॥१४८॥ कुमारी नीलंयशा प्रसन्नचित्त हो अपने नगरमें प्रविष्ट हुई ओर कुमारके समागसको 
आकांक्षा तथा उन्हींकी कथा करती हुई रहने छगी ॥१४६॥ तदनन्तर बड़े बैभवके साथ जिन्हें 
स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पद्िनाये गये थे ऐसे बीर कुमार वसुदेवकों रथ- 
पर बैठाकर विद्याधरोंने स्वर्ग तुल्य नगरमें प्रविष्ट कराया ॥१५०॥ वहाँ कुमारका मनोहर रूप 
देख-देखकर जिसके नेत्र ठ॒प्त नहीं दो रहे थे ऐसे नीलंयशाके पिता सिंहदंष्टा तथा सन्तोषसे युक्त 
अन्तःपुरको आदि लेकर समस्त छोगोंने बढ़े विभवके साथ श्रीमान्‌ वसुदेवकों देखा ।॥१५१॥ 
तद्नन्तवर जो पुण्यसे परिपूर्ण ये और जिनका रूप चरम सीमाको प्राप्त था ऐसे कुमार वसुदेव 
और नीलंयशाका पाणिप्रहण मज्लछ किसी पवित्र दिन विधिपूषक सम्पन्न हुआ ॥१५२॥ तत्पश्वात्‌ 
जिस भ्रकार कामदेव अपनी स्त्री रतिके साथ इच्छानुसार भोगोंका सेवन करता है उसी प्रकार 
कुमार वसुदेव असितपबंत नगरमें नीलंयशाके साथ इच्छाठुसार भोगोंका सेवन करने 
छगे ॥१४५३॥ गौतम स्वामी कद्दते हैं कि चूँ कि वहाँकी र्त्रियाँ अपने गुणोंसे नीलंयशाके यशकों 
मढिन नहीं कर सकी थीं और न विद्याघर द्वी पराक्रमी वसुदेवके थशाकों कलंकित क्र सके ये 


१, तवास्या-म० । २, श्वसुरस्येदम्‌ दबासुरम | १. रथः स्थितः म० । ४. -निंतः म० | 
४२ 


है३ै० हरिवंशपुराणे 
तशत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं भेमप्रसक्तात्मनोः 
साकश्मेन अनो जिनप्रवचनशो हि प्रचकतुं छमः ॥१७४॥ 


श्त्यशि्श्टिनेमिपुराणसंप्रहे हरिवंश जिनसेनाचार्यक्रती नीलयशोलाभवर्रानों नाम 
द्वाविश! सर्गः ॥२१॥ 


च्ि 


अजानपसकी जनक अकबर जी बना कर पिकरी वी जी >न्‍गग कि होए,.. आगे ७ हम. जगह]. अधिकलिग हमारा... #था, अप... भेद परसण 





पार" आशधिदानरय मीन पा ».हरम ५ /7२.३३०.. , आप... पान. (ही. पा १, हर नी "प्र. ५५. ऑे--पि «कस. >हहि, 


इसलिए वहाँ प्रेमपवंक रहनेवाले बसुदेव और नोलंयशाको जो सुख उपलब्ध था उसका खम्पण 
रूपसे बणन करनेके लिए जिन प्रवचनका ज्ञाता श्रतकेवली दी समथ दो सकता है ॥१५४॥ 


इस प्रकार भरिष्टनेमिपुराणसंग्रहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हररिवंश॒पुराण में नील॑यशाके 
लाभका वर्णान करनेवाला बाईसर्वों सर्ग समाप्त हुआ ॥२२॥ 


त्रयोविंशः समेंः 


प्रासादस्थो>न्यदा भ्रत्था सहाकककलऊध्यनिम्‌ । हत्यए्च्छुत्पतीहारी शौरिः पारदंध्यवस्थितताम्‌ ॥१॥ 
कुतो हेतोरयं छोको बतते मुखरो5खिकः । इत्युक्ता साउवदत्तस्मै बृत्तवृत्तान्तवेदिनों ॥२॥ 
श्रणु देवास्ति शैकेस्मिन्‌ भगरं शकटामुखम्‌ । तस्येशो नीरूवान्‌ नफना ब्योमगानामचोश्वरः ॥8॥ 
नीरूस्तस्प सुतः कन्या मान्या मोछाजनामिया । कुमारकम्ययोजूत्ता सक्था च तयोरिति ॥४॥ 
पुश्रो मेले यदा कन्या सविता भविता तयो: । विवादों जियाहोउदश् गोौश्रप्रीसतौ परस्परस्‌ ॥५॥ 
ऊढायाः सिंहदंष्ट्रेण इबशुरेण तबामुना | सेयं नीराअनायाश्व जाता नीलयशाः सुता ॥६॥ 
नीछस्‍्योद्दभायंस्य नीरूकण्ठस्तु यः खुतः । जातोज्स्मे याचते स्मेतां स नोऊयशस्स तदा ॥७॥ 
सिद्धादेशस्य सत्साधोरादेशात्त बृहस्पतेः । दक्तेयं तेडद चक्रेशपिश्ने पिश्ना यशस्विने ॥झ॥ 
_पितापुत्रौ थे तो नीछनीलकण्दी सभान्सरे । खलो सिंहदंष्ट्रंण व्यवहार खिताविसों ॥६॥ 
न्‍्याग्रेम अ तयोरन्न जितयो: श्वशुरेण ते | उच्चेः खेचरलोकेन कृतः कलकल५्वनि: ॥१०॥ 
इति भुश्वा प्रतीद्वार्या बच: सू्यधुरोद्वधः । कृतस्मितमुखं सस्थों स नीरूयशसा सह ॥१३॥ 
प्राप्तां घनक्ताश्छेषां प्राइषं विषयप्रियास। शुक्कापाह्स्वनेहंथीं सोइन्वभूतां वधूमिव ॥१२॥ 

अथानन्तर--किसो समय महछके ऊपर बेठे हुए कुमारने छोगोंका बहुत भारी कोछाइड 
सुनकर पासमें बेठी प्रतीहारीसे पूछा कि ये समस्त छोग किस कारण कोछाहछ कर रहे हैं ९ 
कुसारके इस प्रकार कददनेपर अतीत वृत्तान्तकों जाननेवाी प्रतीहारीने कद्दा कि हे देव ! सुनिए, 
इस पर्यतपर एक शकटामुख नामका नगर है उसका स्वामी विद्याधरोंका अधिपति नीलवान्‌ 
लामका विद्याघर है ।|॥१-३॥ राजा नीलवानके नील नामका पुत्र और नीलाव्जना नामको 
माननीय पुत्री इस प्रकार दो सनन्‍्तान हैं । एक बार नीरू और नीछाव्जनाके बीच यह बात हुई 
कि यदि मेरे पुत्र हो और तुम्दारे पुत्री हो तो परस्पर गोन्रको प्रीति बनाये रखनेके छिए दोनोंका 
विवादरहित विवाद होगा ॥४-५॥ नीछाव्जनाको तुम्हारे श्वसुर सिंहदंट्रने बियाह्या था और 
उससे यद्द नीलयशा नामकी पुत्री हुई थी ॥६॥ कुमार नोछका भी विवाद हुआ और उसके नीछकण्ठ 
मामका पुत्र हुआ | पूर्व वात्तोके अनुसार नीछने अपने पुत्र नीलकण्ठके लिए सिंददंष्टसे नोछयशा- 
की याचना को ॥७॥ परन्तु सिंदृरदंट्ने अमोधवादो बृहस्पति नामक मुनिराजके कथनानुसार यह 
कन्या आपके लिए दी है| आप अधचक्रवर्तीके यशरवो पिता हैं ॥८।। आज दुष्ट प्रकृतिके घारक 
पिता-पुत्न--नील और नीछकण्ठने सभाके बीच सिंहदंट्रके साथ विवाद ठाना था परन्तु तुम्दारे 
श्वसुर--सिंहदंट्रने उन दोनोंकों न्याय मार्गेसे जीत लिया इसछिए विद्याघरोंने बहुत भारी कल- 
कल शब्द किया है ॥६-१०॥ इस प्रकार प्रतीद्वाराके बचन सुनकर कुसार वसुदेव मुसकराये 
और नीछयशाके साथ पहलेकी तरह रहने छगे ॥१९॥| 

तदनन्तर बषों ऋतु आई, सो कुमार बसुदेवने ख्ीफे समान उसका अनुभव किया क्योंकि 
जिस प्रकार खी घनकृताश्लेषा--ग़ाढ़ भालिज्ञनसे युक्त होती है उसी प्रकार बषों ऋतु भी घन- 
कृताश्लेषा--मेघक्कत आउिक्नसे युक्त थी। जिस प्रकार खतरी विषय-प्रिया--विषयोंसे प्रिय दोती 
है उसी प्रकार वषों ऋतु भी विषय-प्रिया--देशोंके छिए प्रिय थी। ओर जिस प्रकार खत्री शुक्छा- 

१. सुताः म० । २. पितृपुत्री ख०, म० । ३. वसुदेव। | ४. विषया भोग्यवस्तूनि अन्यत्र जनपदाः | 
५, मयूरकेकाध्यनिभिः, पत्ते कटाछत्वनेः । 


३४६२ इरिवंशपुराणे 


प्रातः शरदसुइंसः शरपुझ्डकरस्ततः । युअद्भ्श्ग॒ज्मया सजः प्रावयवाणासनश्रिया (१३॥ 

काऊे विधाधरास्तत्र स्वविधौषधिसिद्धये । निमृहीसमनोबेगा सनोवेगा विनियंयुः ॥१४॥। 

तदा सो दम्पती शेर हीमन्‍्त कासवर्षिणो । प्रयातौ विद्ययादिकष्टो धन विद्यवूधनो यथा ॥$७।॥। 
अभसपत्नसपत्मीकतापलसस्थी धरोरसम । भसिधाराअर्त तीम चरन्तमिव सम्ततम ॥१३९॥ 
सधुपानमदोस्मशपतबत्रिसशुपारवेः । विध्यतो सदनस्येव स शारज्यारबेयुतः ।।१७॥ 

भवताणों तमुद्॒न्घिसप्तवर्णाववंसकम्‌ । हारिणं वर्णयम्तौ तौ मर्दूघूर्णितभूरहम्‌ ।।१७।॥। 
परिभ्रस्य खिरं शोममां पश्यन्तो तृक्तिवर्जितो । गिरे: सालुधु॒रम्येषु रंरम्येते सम सस्मरो ।।१६।॥। 
तथोः सम्भोगसम्भारः पृष्पपतरकथक्पले । तस्पेडनएपोडपि खेदाय समजायत नो तदा ॥२०॥ 
चिरेण रतिसरभोगसम्भूतस्वेदभू षितो । निषक्रान्ती कदकोंगेहात्‌ तो रक्तान्तविछोचनों ॥।२१॥ 
घुक्तकेकारव तथ्व चित्रगाश्रमपरयतास । कक्ापिनमकस्मासो मयूरं मत्ततोचनम ।|२२॥। 

शोभया द्वतचिस॑ तमुत्कादित्सुः सकौधुका । स्कन्धमारोप्य तेनाउसौ नौता नीकूबशा नभः ।।२३। 
नीचेन नोककण्ठेन मीऊककण्ठथपुरूँता । दतायां विद्वको चध्चां वसुदेवोआमद्व ने ।।२४॥। 


पाज्नस्वनेहद्या--सफेद-सफेद कटाज्ञों और मधुर घाणीसे मनोहर होतो है उसी प्रकार वर्षो 
ऋतु भी शुक्छापान्नस्वनेहद्या--मयूरोंकी बाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ वर्षाके बाद, जो बाणोंकी 
मूठकों दाथमें घारण कर रहा था तथा गुंजार करते हुए भ्रमररूपी डोरीसे युक्त उत्तम बाणासन 
जातिके वृक्षरूपी बाणासन--धनुषकी शोभासे युक्त था ऐसे अहंकारी सुभटके समान शरदू ऋतु 
आई ॥१३॥ उस समय सनके समान तीम्र वेगको धारण करनेबाले विद्याधर अपनी-अपनी 
विद्याओं ओर ओषधियोंकी सिद्धिके लिए मनके वेगको नियन्त्रित कर बाहर निकले ।१४॥ उस 
समय इच्छानुसार कामभोग करनेवाले एवं विद्याके द्वारा अत्यन्त आलिक्वलित दोनों दम्पती-- 
कुमार बसुदेव ओर नीछयशा भी ह्लीमन्‍त पबेतको ओर गये | उस समय वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे 
मानो परस्परमें गाढ़ आलिज्ञनको श्राप्त एवं इच्छानुसार वर्षा करते हुए बिजली ओर मेघ ही 
पर्बंतकी ओर जा रहे हों ॥(४५॥ उस पर्वंतका मध्य भाग वैरिरहित सपत्नीक तपरिवियोंकी ख्त्रियों- 
को धारण करता था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था भानो निरन्तर अतिशय कठिन असिधारा- 
श्रतका ही आचरण कर रहा हो ॥१६॥ वह पवेत जगह-जगह मधुपानके मदसे उन्मत्त पत्तियों 
ओर अमरोंके शब्दसे युक्त था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था मानो कामीजनोंको वेधनेवाले 
कामदेयके बाण ओर प्रत्यग्ञाके शब्दोंसे द्वी युक्त दो ॥७॥ उत्कट सुगन्धिसे युक्त सप्तपणंबन 
जिसकी शोभा बढ़ा रह्दा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा वायुसे जिसके वृक्ष दिल रहे थे ऐसे 
हीमन्‍त पवतपर उतरकर वे दोनों उसको प्रशंसा करने छगे ! चिरकाढ तक इधर-उधर भ्रमण 
कर शोभाको देखते हुए बे तृप्त ही नहीं दोते थे अतः कामाकुलित होकर दोनोंने पर्वतकी सुन्दर 
शिखरोंपर बार-बार रमण किया था ॥१८-१६॥ उन्होंने पुष्ष और पत्तोंसे निर्मित शय्यापर 
अत्यधिक सम्भोग किया था फिर भी वह उस समय उनके खेंदके लिए नहीं हुआ था ॥२०॥ 
जो रतिक्रीड़ासे उत्पन्न पसीनासे सुशोभित थे तथा जिनके नेश्नोंके कोण छाल-छाछ हो रहे थे ऐसे 
वे दोनों चिरकाठ बाद कदछी गृहसे बाहर निकले ।॥२१॥ बाहर निकलते ही उन्होंने एक ऐसा 
मयूर देखा जो केका बाणी छोड़ रहा था, चित्र-विचित्र शरीरसे युक्त था, शिखण्डोंसे सहित 
था ओर जिसके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२२॥ शोभासे चित्तको दरण करनेवाले उस भयूरको देख- 
कर जो अत्यन्त उत्कण्टित थी तथा कौतुकवश जो उसे पकड़ लेना चाहती थी ऐसी नील्यशा- 
को कन्घेपर बठाकर बह मयूर आकाशमें छे गया ॥२३॥ यथाथ्में बह मयूर नहीं था किन्तु सयूर- 





फरंं०«««« सन के मा >नयना | 


९ असपत्ना ये सपत्नीकतापसास्तेषां ज्विय इति असपलसपत्नीकतापसस्नियस्तासां धरमुरों बच्चो यत्य 
पषतस्य स तेम्‌। २. मनोहरम्‌ | १. हतचित्तां तां म० । ४, मयूराकारघारिणा | 


श्रधोविंशः सभः ३४ ३ 


गोहे गोपवर्धधूधूतक्षुत्पिपासापरिभ्रसः । उचित्वा प्राशरत्थाय स प्रायाइक्षिणां दिशम ॥२५ै|। 

पुरं गिरितर्ट तन्न वधप्राकारबेष्टितम्‌ । दृष्ठा हृष्टः प्रविष्टोश्सो विशिष्जनताबुतम्‌ ॥२६॥ 
वेदाध्ययममिभोषसुख रीकृत दिग्मुले । सत्नाएचछश्रं कश्िदिति कौरि! लकौतुकः ॥२७।। 

कि केमात् महादान साहनेम्यः अ्रवर्सिसस । थेनामी मिक्धिता विश्वे मेदिन्या वेदवेदिनः ॥२घ८॥। 
सोज्योचहसुदेवो5त्र भोजकोअत्यास्ति कन्‍्यका । सोमओऔीरिव सोमञीः कलावेद्‌बिशारदा ॥२३॥। 
जेता वेदविचारेइस्थाः यः स भर्सां भविष्यसि । इति देवशवाक्येन संहता वेदिको प्रजा ॥३०॥ 
जघनरतनभाराता तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्य नो विज्चः कस्योपरि पतिष्यति ॥॥8 १।। 
श्रत्मेथ॑ शब्दमात्रेण सा कन्या श्रोश्न्ठारिणो । हंसोव राजहंसस्प चक्रे सोरकण्ठितं सनः ॥8२॥। 
अद्यादशमुपाध्याय सोप्म्युपेत्य निवेध ल। गोश्रसछ्ारण वेदानद्दोध्ष्यापय मासिति ॥३३॥ 
आरपस्थिमिष कि वेदान्‌ धर्मांनधिजिगांससे । अनार्पानथवा वेदनिश्यधादोीदसो गुरु) ॥३४॥॥ 
करथ हे विष्यमेतेषा भिति प्रष्टोबदत्पुनः । प्रहषशहृदयोध्त्य थ॑ यथा्थंवचनों दिज: ॥३६७॥।। 

पट्कमंसु प्रजाः प्राप्ताः कल्पदृक्षपरिक्षये । यः शशास पुरा वेदैशिमिवंणें रिवाशिसाः ।॥३ ६।। 
हिमविश्ध्यस्तनाभोगां रौप्यपवंतद्वारिणीम । वाधिकाश्लीगुणां राजा योज्ल्वभूहुसुधावधूस ॥३७॥ 


का शरीर घारण करनेवाढा नीच नोछकण्ठ था ! उसके द्वारा ख्लीके हरे जानेपर वमुदेव विहल 
होकर वनमें घूमते रहे ॥२४॥ बह भूखे थे इसलिए गोपोंकी एक बस्तीमें गये वहाँ गोपोंकी स्त्रियों 
ने उनकी भूख-प्यासकी बाघा तथा परिश्रमकों दूर किया । उस बस्तीसें रातभर रहकर वे प्रातः- 
कालछ दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥२४॥ वहाँ धूलिकुट्टिम तथा प्राकारसे वेष्टित गिरितट 
नामक नगरको देखकर वसुदेवन हर्षित दो उसमें प्रवेश किया । उस समय वह नगर बिशिष्ट 
जनसमूहसे व्याप्त था तथा बेद-पाठकी ध्वनिसे उसकी समस्त दिशाएँ शब्दायमान हूं रहो थीं । 
वहाँ कौतुकसे भरे बसुदेवने किसी मनुष्यसे इस प्रकार पूछा ॥२६-२७॥ क्या यहाँ ज्राह्मणोंके 
लिए किसीने महादान किया है ? जिससे वेदोंको जाननेवाले प्रथिवीके समस्त ज्राह्मण यहाँ आकर 
इकट्ठ हुए हैं ॥२८॥ उस मनुष्यने कट्टा कि यहाँ एक बसुदेष नामका जआाह्यण रहता है। उसके एक 
सोमश्री नामकी कन्या है जो चन्द्रमाके समान सुन्दर और अनेक कछा तथा वेद-शाश्षमें निपुण 
है ॥२६॥ ज्योतिषीन कहा है कि जो इसे वेदोंके विचारमें जीत लेगा बद्दी इसका पति होगा 
इसीलिए यह वेदोंकों जाननेबाली प्रजा इकट्टी हुई है ॥३०॥ स्थूछ नितम्ब और स्तनोंके भारसे 
पीड़ित, कमरकी पतली यह अतिशय सुन्दरी कन्या, भार घारण करनेमें समर्थ किस भाग्यशाली- 
के ऊपर गिरतो है. यह दम नहीं जानते ॥३१॥ यह सुनकर जिस प्रकार शब्दमात्रसे कानोंको 
हरनेवाली हँसी राजहंसके मनको उत्कण्ठित कर देती है उस प्रकार चचामन्नसे कानोंको दरने- 
वाछी उस कन्याने बसुदेवके मनको उत्कण्ठित कर दिया ॥३२॥ 

तद्नन्तर कुमारने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्यायके पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर 
प्राथना की कि आप हसें वेद पढ़ा दीजिए ॥३३॥ इसके उत्तरमें ब्रह्मदत्तने कहा कि यहाँ तुम 
घमको प्रकट करनेवाले आषे वेदोंको पढ़ना चाहते हो या अनाषे वेदोंको !॥३४॥ यह सुन कुमार- 
ने फिर पूछा कि दो बेद केसे ? कुमारके इस तरह पूछनेपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त एवं यथार्थवादी 
उपाध्याय पुनः इस प्रकांर कहने गा कि युगके आदियें कल्पवृक्षोंके नष्ट दोनेपर जिन्होंने शरणा- 
गत प्रजाकी असि मषि आदि छह कार्योंका उपदेश दिया था तथा अपने पूर्व ज्ञानके आधारपर 
उनमें क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र इन तीन वर्णोंका विभाग किया था ॥३५-३६॥ जिन्होंने राजा 

१. ब्राक्मणेम्यः क० | माहवेम्यः म० । २. सोमस्येव चन्द्रस्येव भीय॑स्याः सा । ३. वैदिकप्रजा: ग० | 
४. “नाहाध्यापय मामिति क० | ५, रौप्यपर्वत एव द्वारो यस्या: सा ताम्‌ । 
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रास्ये पुश्रशत प्राज्ये संस्थाप्य भरतादिकस । यो सुसुक्ष॒जिनिःकास्यः सचतुर्नूसहलकः ॥ैै८॥ 
_ अचार अशुर्वेद्स्तपो दुधरमात्मभूः । छीरो बर्षसइल वे पराजितपरीषहः ॥३१६॥ 
समुत्पादिशकेवक्यवेदनेश्रेक्षिता लिछकः । थमंतीयेन यशअके धघमक्षेत्र सक्ोश्सिसस ॥४०॥ 

यो दो धर्मांथमो धम्षों गृहिआसणसंश्रयौ । स्वर्गापवर्गसौल्थस्थ सिस्धये5द्शंघन्पुनिः ॥४१॥ 
इादशाज्विकश्पेशु बेदेशु धतिद्॒त्तितु | भन्तगंता गृहस्थानों यथोक्ताचारदर्शिता ॥४२॥ 
शुणशिक्षाअतस्थानासनेकनियम भितास्‌ । तेन ये दर्शिता वेदा ऋषभप्रभुणाषका: ॥४३॥ 
तानचीत्य तदुक्केन विधिवा भरताधितः । धर्मंगशानयध्टाशयुगे विप्रगणो5खिऊछः ॥४४॥ 
क्षमा्षाणां तु वेदनामुत्पसिश्लिधीयते । ऐदंयुयीनविप्राणां ताध्पय यत्र वर्सते ॥४७॥ 

भूपो धारणबुग्मे5्भूस्पुरे मो रजभू मिषचु | भ्रयोचनतया योपैरयोचन इतीरिसः ॥४६॥ 
भूपितादित्यवंशस्यथ सोमबंशतनुद्धवा । दिविस्तस्थ मदादेवो तृणविन्दो! कनीयसी ।॥४७॥। 

सा भोषिद्गुणमश॒बामसूल सुकरसां सुताम ! योवने च पिता तस्याः स्वयंवरमचीकरत्‌ ।।४८॥ 
भागताश्व समाहुताः प्‌थिय्यां एथुकीसंय:ः । स्वयंधराधिनो भूपाः सादराः सगरादयः ।।७३॥ 
सगरस्य प्रसोह्वारो नारना सनन्‍्दोदरी दिते;। गृह गताउन्यदाइश्ौषीदेकान्ते वचन दितेः |॥७०॥ 





बनकर ड्िसमाचक और विन्ध्याचछ रूप स्तनोंसे युक्त, विजयाधे रूपी हारसे सुशोभित और सागर 
रूपी मेखछासे अ्ंकृत प्रथिवी रूपी ख्रीका उपभोग किया था ॥३७॥ जिन्होंने अन्तमें विरक्त ही 
श्रेष्ठ राज्यपर भरतादिक सौ पुत्रोंकी आसीन कर चार हजार राज़ाओंके साथ दीक्षा घारण की 
थी ॥३े८॥ जो स्वय प्रतिबुद्ध थे, धीर-बीर थे, परीषद्दोंके जेता थे और जिन्होंने 'चार श्लानके 
धारक दोकर एक हजार व्षतक कठिन तप किया था॥३६।॥ जिन्होंने उत्पन्न हुए केवछक्ञान 
रूपी नेश्नके द्वारा समस्त पदार्थोंको ज्ञान छिया था तथा धर रूप तीथके द्वारा जिन्होंने घमंक्षेत्र- 
को दुष्टोंसे रद्टदित कर दिया था ॥४०॥ जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष सुखको प्राप्तिके छिए गृहस्थ 
ओर भुनियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले दो धर्माश्रम दिखलाये थे ।३९१॥ जिन्होंने मुनिधमंका वर्णन 
करनेके छिए द्वादशाज्ञ रूप वेदोंका निमोण किया था तथा उन्हीं वेदोंके अन्तर्गत (डपासका- 
ध्ययनाज्ञ) गुणब्रत ओर शिक्षात्रतोंके धारक एवं अनेक नियमोंका पाछन करनेवाले गृहस्थोंके 
भी आचारका ब्णन किया था। उन्हीं भगवान्‌ वृषभदेबके द्वारा उस समय जो वेद दिखाये 
गये थे वे आष वेद कहछाते हैं ॥2२-४३॥ युगके आदिमें भरत चक्रवर्तनी जिसका सम्मान 
क्रिया था ऐसा समस्त ब्राह्मणोंका समूह उन्हीं आप वेदोंका अध्ययन कर उन्हींमें बतायो हुई 
विधिसे धम-यज्ञ करता था ॥४४॥ अब जिनमें .इस युगके ब्राह्मणोंका तात्पर्य है उन अनाष॑ वेदों- 
की उत्पत्ति कट्टी जाती है ॥४५॥ 

घारण-युग्म नगरमें एक राजा रहता था जिसे युद्ध-भूमिमें अयोध्य दोनेके कारण योघ। 
छोग अयोघन कहते थे ।०६॥ सू्यबंशको अलंकृत करनेवाले राजा अयोधनकी मद्दारानीका नाम 
दिति था। यह दिति चन्द्रवंशकी छड़को थी तथा चन्द्रबंशी राजा हणविन्दुकी छोटी बहिन 
थी ॥४७॥ महद्दारानी दितिने कदाचित्‌ ख्रियोंके गुणोंकों पिटारी स्वरूप सुलस्ा नामकी कन्याको 
जन्म दिया | जब वह योबनवतती हुई तब पिताने उसका स्वयंबर करवाया ॥४८॥ और प्रथिवी- 
के यशरवी राजाओंकों बुछबाया जिससे विशाछ यशके घारक, स्वयंवरके अभिछाषी एबं आदरसे 
युक्त सगर आदि राजा बहाँ आ पहुँचे ॥४६।॥ 

एक दिन राजा सगरकी मन्दोदरी नामकी प्रतोद्दारी रानी दितिके घर गई थी, बह्ाँ उसने 
एकान्तमें दितिके यद्ट बचन सुने कि बेटी सुलसा ! तू मुझसे बहुत स्नेह करती है क्योंकि पुत्नीका 








१. यश्रत्वारश्नतुवेंद- म० । २. धर्म तीथ॑ म० | ३, -णाप॑भाः म० । ४. -नयच्छाय -म० | 
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सुरसे ! ऋणु बत्से मे वचस्त्ष सातृवरसले । _इतम्यानुसारिणी स्नेहब्य किमातरि बम्मता ।।७५१॥ 
जातः स्वंधशोदेब्यां ठृणविम्दोमंसाग्रआात्‌। स्थितः चतन्रमपिक्तिप्य श्रिया मु मधुपिक्कक३ ॥५२॥। 
पुृबंमेष मथा तस्मे सनसा त्यं निरूपिता । मन्‍्मनोरथमेवातः पूरस स्व स्वयंबरे ॥५६।। 

इत्युक्रवा सुझसा साभ्र्‌ सातरं भाह सा बरा । सारोदीर्मासरिएं से कुब राजब्यसं निज ॥५४७॥ 
इत्युक्तमखिक्क भ्र॒त्वा गत्वा मन्दोदरी रहः । कन्यास्थोक्ारचित्ताय सगराय न्‍्यवेदयत्‌ ॥७७।। 
ततः पुरोहिसेनाद्य सगरो विश्वभूतिना । नरऊक्षणविशापि रहः शाखख्मकारधत्‌ ।।५६॥ 
स्वयंवरधरोत्खातकोहम अुषिकोद्‌ उतम्‌ । भव्शयप्पुरोी राशां पुस्तक चूमचूसरम्‌ !।५७॥ 
स्वयंवरार्थियां तेषां पुरः पुस्तकलुश्षकैः | अवाचयसपुरोधाश्न ऊत्षणश्रवगार्थिनाम्‌ ॥५८॥।। 
मत्ध्यशज्भाकुशचह्ो पद्मगर्भनिभोद्री । सुपाष्णिभागशो भाव्यो सुश्किष्टाज़लिपवंकौ ॥५६॥ 
स्निग्धताज़नखौ पादौ गृठगएफौ सिरोडिकतौ । सोष्णौ कूर्मोन्वतो स्वेद्सुक्ती स्वां श्रथिवीपतेः ॥६०॥ 
सूर्पांकारों सिरानड्ी वकरौ रूक्ष खो स्टृतो | पादो पापवतः पुंसः संशुध्को विरलाडगुझी ॥६१॥ 
सस्छिदो सकपायो च वंशस्छेदकरों तु तो। हिंखस्थ दृग्धम्स्छायों पीतौ गम्येत रोषिण: ॥६२॥ 
भत्पातितनुरोमानुश्सजड्ा सुजानवः । जृत्तोरवः श्ुभा निन्‍चाः शुष्कजद्शोरुजानवः ।९३॥ 


जा गीत मी नमी ना रि--मा .. टी पमकमीयन, के बी जज री जन मा आमी-, कर मत 


माताके ऊपर जो स्नेद्द द्वोता है बह दूधके अनुसार प्रकट होता है, इसलिए तू मेरी बात 
सुन ॥४०-४१॥ मेरे बड़े भाई राजा दृणविन्दुकी सर्बयशा देबीसे उत्पन्न हुआ मधुपिज्ञल नाम- 
का पुत्र है जो अपनी शोभासे समस्त राजाओंका तिरसकार कर स्थित है--सबसे अधिक सुन्दर 
एवं प्रतापी है ॥५२॥ मेंने पहले ही उसके छिए तेरे देनेका भनमें संकल्प कर छिया था | इसलिए 
तू स्वयंबरमें मेरा द्वी मनोरथ पू्ण फर ॥४३॥ इस प्रकार कट्ककर माता द्ति आँसू छोड़ने छगी । 
माताकों रोतो देख कन्या सुछ्साने कट्दा कि हे माता ! तू रो मत। में राजाओंक सामने जो तुमे 
इष्ट है वही करूंगी--तेरे कहे अनुसार मधुपिज्नछको द्वी बरूँगी ॥५४॥ मनन्‍्दोदरीने यह सब 
सुना ओर जाकर कन्याकी प्राप्तिके छिए उत्कण्ठित राजा सगरके छिए एकान्तमें कद्द सुनाया ॥५५॥ 
तद्नन्तर राजा सगरने शीघ्र द्वी अपने विश्वभूति नामक पुरोहितसे एकान्तमें भनुष्योंके 
छक्षणोंको बतानेबाढा एक शास्त्र बनवाया ॥५६॥ और उसे घूमसे धूसरित कर तथा छोहेको सन्दूक्‌- 
में भरवा कर स्वयंवरकी भूमिमें गढ़वा दिया | जब रवयंबरका दिन आया तब संगरने स्वयंवरकी 
भूमिको खुदवा कर लोहेका वह सनन्‍्दुक्‌ निकठछ॒वाया और उससे दक्त शाख्र निकालकर राजाओंशे 
आगे दिखाया ॥५७॥ स्वयंबरमें जो राजा आये थे, वे मनुष्योंके छक्तण सुनना चाहते थे | इस- 
छिए उन सबके आगे पुरोहितने जोर-जोरसे उस शास्त्रकों बाँचना शुरू किया ॥|५८॥ उसमें व्िखा 
था कि राजाके पर मछछी, शंख तथा अंकुश आदिके चिह्नोंसे युक्त होते हैं, कमछके भीतरी भागके 
समान उनका मध्य भाग द्वोता है, एढ़ियोंकी उत्तम शोभासे वे सहित द्वोते हैं, उनको अँगुलियोंके 
पौरा एक दूसरेसे सटे रद्दते हैं, उनके नख चिकने एवं छाल द्वोते हैं, उनको गाँटें छिपी रद्दती हैं, 
वे नसोंसे रहित होती हैं, कुछ-कुछ ऊष्ण द्वोते हैं, कछुएके समान उठे होते हैं और पसोनासे युक्त 
रहते हैं ॥५६-६०॥ पापी मलनुष्यके पेर सूपाके आकार, फैले हुए, नसोंसे व्याप्त, ठेढ़े, रूखे नखों- 
से युक्त, सूखे एवं विरक अँगुल्योंवाले दोते हैं ॥११॥ जो पर छिद्र सद्दित एवं कपेले रंगके द्वोते हैं 
वे बंशका नाश करनेवाले माने गये है । दिंसक मनुष्यके पेर जली हुई मिट्टीके समान और क्रोधी 
मनुष्यके पेर पीले रंगके जानना चाहिए ॥६२॥ जिनकी पिण्डलियाँ थोड़े एबं अत्यन्त सूक्ष्म 
रोमोंसे युक्त और ऊपर-ऊपर गोछ द्ोती जाती हैं, जिनके घुटने अच्छे दें ओर जाँघें गोल हैं ये 


१. सुलसे । श्र इत्तं मे वत्से त्व॑ं मातृवत्सले म० । २. सृत्यानुसारिणो म० । ३. जन्मता क०, घ०; 
ह० । ४. स्थितं ज्षेत्रमपिन्निप्प म० । ४. कन्यायाः स्वीकारे चित्त यस्य स तस्मे । 


३४९ हरिषंशपुराणे 


एकैक कूपके रोस राक्षां हे हे सुमेघसाम । ध्यादीनि जडनिस्वानां केशाश्वेबंफलाः हटूताः ॥६४॥ 

अक्पं दक्षिणतों वक्क स्थृूलभ्रन्थि शुभ शिशो: । शिदन तद्विपरीत तु विपरीतफल मतस्‌ ॥३६७।। 

म्रियन्ते स्वश्पश्षूषणा विषमेः कतीथराश्य तैः | समैभूृपाशिरायुष्काः प्रकम्बान्नंषणा नराः ॥६६॥ 

सशब्दसुन्राः सुखिनो विपरीतास्तु दुःखिनः । द्वयादिभ्रदक्षिणाव संधाराः श्रीशास्तु नेतरे ॥६७॥ 

स्थूलस्फिक्च पुभाध्तिःस्वो मांसछस्फिक्‌ सु्ो मवेत्‌ । माण्ड्ूकस्फिक्‌ नरो व्याप्ाहुद्धतस्फिकशति तजेत्‌ 

राजा सघिहकटिः श्रोको वामरौष्रकटिघंनी । समोदरः सुखी दुःखो घटोरुपिठरोदरः ॥९ ६॥ 

सम्प्र्णजलिनः परश्दे विम्नवक्रभोगिनः | कुशिमिश् तथा निम्नैसोंगिनः समकुछयः ॥७०॥ 

उच्तेः कुछिमिर्भूपाः कुधना विषमैश्न तेः | सपोदरा दरिव्रास्तु भवन्ति बहुभोजनाः ॥७१॥ 

विस्ताण श्वितगरभीरबृतनाभिः सुखी गरः । मिग्नाएपाइश्यमाभिस्तु कथितः क्लेशभाजनः ॥७२॥ 

धृछवाधाक दारिदृथ' विषमा वलिमध्यमाः । सा वामदकिणाव्ता साध्यां मेधां करोति घ॑ ॥७ ३े॥ 

कुशते भूपति मासिः पच्मकर्णिकया समा । भायतोपयंध:ः पोश्यां वित्तगोमस्चिरायुषः ॥७४॥ 
शुभ हैं--अच्छे पुरुष हैं और जिनकी पिण्डलियाँ, घटने तथा जाँें सूखो हैं वे निन्दनीय हैं।।६३॥ 
राजाओंके एक रोम-कृपमें एक रोम द्वोता है, बिद्वानोंके एक रोम-कूपमें दो रोम द्वोते हैं और 
मूर्ख तथा निर्धन मनुष्योंके एक रोम-कूपमें तीनको आदि छेकर अनेक रोम होते हैं । रोमोंके 
समान ही केशोंका भी फछ सममना चाहिए ॥६४।। बच्चेका लिंग यदि छोटा दाहिनी ओर कुछ 
टेढ़ा और मोटी गाँठसे युक्त है तो शुभ है ओर इससे विपरीत अशुभ है ॥६५॥ जिन भनुष्योंके 
बृषण (अण्डकोष) अत्यन्त छोटे होते हैं वे शीघ्र मर जाते हैं, जिनके विषम-एक छोटे एक बड़े 
होते हैं वे ख्रियोपर अपना बल रखते हैं--खियोंको वश करनेवाले दोते हैं, जिनके एफ बराबर 
होते हैं वे राजा होते हैं ओर जिनके नीचेकी ओर छटकते रहते हैं वे दीघजीवी होते हैं ॥६६॥ 
पेशाब करते समय जिनका मूत्र शब्द सह्दित निकछता है वे सुखी होते हैं और जिनका मूत्र 
शब्दरहित निकलता है वे दुखो होते हैं। पेशाब करते समय जिनके मृत्रकी पहली और दूसरी 
धारा दाहिनी ओर पढ़ती है वे छत्मोके स्वामी होते हैं और जिनकी धारा इसके विपरीत पढ़ती 
है वे निधन दोते हें ।६७॥ जिस पुरुषका नितम्ब स्थूछ होता है वद्द दरिद्र होता हे, जिसका पुष्ट 
होता हे वह सुख्रो दोता है और जिसका मण्डूकके समान ऊँचा उठा द्वोता है वह व्याघसे मृत्यु- 
को प्राप्त दोता है ॥६८॥। जिसको कमर सिंहकी कमरके समान पतली होती है वह राजा होता 
है ओर जिसको कमर वानर अथवा ऊंटकी कमरके समान द्वोती है बह धनी दोता है । जिसका 
पेट न छोटा न बढ़ा किन्तु समान होता है. बद सुखो होता है और जिसका पेट घड़ा अथवा 
सटकाके समान दो बह दुखी द्वोता है ॥६६।। जिनको पसलछियाँ भरी हुई हों वे सुखी दोते हैं 
ओर जिनकी पसलियाँ नीची तथा टेढ़ी हों वे भोगरहित होते हैं । जिनकी कूँख़ नीची दो ने 
भोग रहित द्वोते हैं, जिनकी कूंख सम दों वे भोगी होते हैं, जिनको कूँख उठी हुई हों वे राजा 
होते हैं और जिनकी कूंख विषम हों वे निर्धन दोते हैं। जिनका उदर स्पेके समान रुम्या दो वे 
द्रिद्र तथा बहुत भोजन करनेवाले होते हैं ॥७०-७९१॥ जिसकी नाभि चौढ़ी, ऊँची, गहरी और 
गोल द्वोती दे वह सुखो होता हे और जिसकी नाभि छोटी तथा कुछ-कुछ दीखनेवाल़ी द्वोती है 
बह क्लेशका पात्र होता है ॥७२॥ यदि अध्य भागकी रेखाएँ विषम हैं, तो वे शुछकी बाघा तथा 
दरिद्रताको उत्पन्न करती हैं और बद्दी रेखा यदि बायीं और दाहिनी ओर आवर्तों--मँवरोंसे युक्त 
हैं तो उत्तम बुद्धिको करती हैं ॥७३॥ कमरढकी कर्णिकाके समान नाभि मनुष्यकों राजा बना देती 
है भर जिसका ऊपर, नीचे तथा आजू-बाजूका भाग बिरठृत हो ऐसी नाभि सनुष्यको धनवान 


कीओशाओिलनीलि नम न++ + ५+-++ 


१. साव्य म० | २. पाश्व म० । 


श्रयोविशः खरा; हे 


शाखार्थी स््ीफियो मित्यमाचायों बहुतत्यकः । एकद्वित्रिचतुर्ति: स्थाइलिसिः शितिपोड्वकिः ॥७७॥ 

शेयाः स्वदारसन्तुष्टा ऋजुभियेक्िभिनेराः । अगम्यगामिनः पापा विषमैयेरिसिः पुनः ॥७४॥ 

४मांसकेस्रेदुलिः पारवेंद क्षिणावसंरोमलिः । भुपास्तद्विपरीतैस्तु परप्रेष्यकरा मरा: ॥७७॥ 

खुभगाः स्थुरनुद्ध्तैश्यूशुकेः पोवरनंराः । दीघेंआ विषसैसंत्यां जायम्ले घनवर्जिला: ॥७८७ 

सांस हृदय राज़ां उथूज़तसपेपनम । विपरीसमपुण्यानां खसरोममिराचितम्‌ ॥७॥॥ 

वक्षो भिश्च समैरात्ष्या: पोने: श्रास्थकिसानाः । तमुभिविषमेर्निनिःस्वास्तथा शम्राम्तजीविताः" ॥८०॥ 

पीनेन जाबुना हाक््यो भोगवानुअतेन तु। निःस्‍्वो निम्तास्थिमदेन विषमो विषमेण ना ॥८१॥॥ 

नित्यमस्वेदनाः कछाः पीनोश्तसुरान्यमः । निश्चेसब्या धनेशानां सकुछा: समरोभभिः ॥८२॥ 

निःस्वस्य चिपिटा ग्रीवा संशुष्का ले सिराचिता । कम्बुझवो नृपः छहारो मदिषयसानवः ।।८३।। 

अरोमशमसभर्नं चर पूद्ं शुभकरं मतस। रोमश चांतिभुरन सच मन शुभावद्टमिष्यते ॥॥८४७॥। 

अल्पाषमांसकौ भुग्नो रोमशावधनस्य तु । झुश्लिष्टो मांसकाबंसो शौयंविसवर्ता नृणाम ।८६णा। 

पीनो सभो प्रऊूग्शो च करो करिकरोपमो । नृपाणामधनानां तु नृ्णां हस्वो ले रोमशो ॥८६॥ 

दी्षां दार्भायुषां पुंसां करशाखाः सुकोमछाः । सुभगागामवलछिताः सूचमा मेधाविनां पुमः ॥८६७॥ 
गोमान और दौधेजीबी करती है ॥७४॥ जिसके एक बलि होती है वह शाख्रार्थी होता है, जिसके 
दो वल्ि होती हैं बह निरन्तर स्रीका प्रमी दोता है, जिसके तोन वि होती हैं बह आचार्य 
होता है ओर जिसके चार वहि द्ोती हैं बह बहुत सनन्‍्तानवाढा होता है और जिसके एक भी 
बलि नहीं होती वद्द राजा द्वोता है ॥७४॥ जिन मनुष्योंकी बक्ि सीधी द्वोती हैं वे स्ववार- 
सनन्‍्तोषी द्वोते हैं ओर जिनकी वल्ि विषम होती हैं वे अगस्यगामो एवं पापी होते हैं ॥७६३॥ 
जिन मनुष्योंके पस्तवाड़े पुष्ट, कोमछ एवं दाहिनी ओर आशबर्ताकार रोमोंसे सहित होते हें वे 
राजा होते हैं और जिनके इनसे विपरीत द्वोते हैं वे दूसरोंके आशज्ञाकारी किह्कुर होते हैं ॥७»»॥। जिन 
भनुष्योंके स्तनोंके अप्रभाग छोटे और स्थुरू हों वे उत्तम भाग्यशाली दोते हैं और जिनके दीघे 
अथवा विषम द्वोते हैं वे निधन द्ोोते हैं ॥७८॥ राजाओोंका हृदय पुष्ट, चौड़ा, ऊँचा और कम्पनसे 
रहित होता है तथा पुण्यद्दीन मनुष्योंका हृदय इससे विपरोत तीक्ष्ण रोगोंसे व्याप्त होता है ॥७६॥ 
जिनके वक्ष:स्थल सम हों वे सम्पत्तिशाछी द्वोते हैं, जिनके स्थुल हों वे शूर-बीर किन्तु निधन होते 
हैं और जिनके क़ृशा तथा विषम द्वों वे निर्धन एवं शखसे भरनेवाले होते हैं ॥५०॥ जो मनुष्य 
स्थूछ घुटनेसे सहित दोता है वह धनाव्य द्वोता है, जिसका घुटना ऊंचा उठा होता है वह भोगी 
होता है, जिसका गहरा तथ। दृड्डियोंसे बद्ध रहता है वह निधन होता है भोर जिसका विषम 
होता है वद्द विषम ही रहता है ॥८१॥ घनाठ्य मनुष्योंकी बगलें निरन्तर पस्तीनासे रद्दित, पुष्ट, 
ऊत्चो, सुगन्धित ओर समान रोमोंसे व्याप्त रहती हैं ॥०२॥ निधन मनुष्यकों गरदन चपटी सूखी 
एवं नसोंसे व्याप्त रहती है । इसके विपरोत शह्वके समान गरदनवाछा भनुष्य राज़ा द्वोता है 
और मेंसेके समान गरद्नवाछा मनुष्य शुर-बीर होता है ॥८३॥ जो पीठ रोमरद्दित एवं सीधी हो 
वह शुभ मानी गई है तथा जो रोमोंसे व्याप्त और अत्यन्त भुक्को हुई हो बह अच्छी नहीं मानी 
गई हे॥८७॥निर्धन मनुष्यके कन्घे छोटे, अपुष्ट, नीचेकी ओर भुफे हुए और रोमोंसे व्याप्त होते हे 
तथा पराक्रमी और घनवान्‌ मनुष्योंके कन्घे सदे हुए एवं पुष्ट द्ोते हैं ॥८५४॥ राजाओंके हाथ स्थूछ, 
सम, ढूम्बे और दाथीको सूँडके समान द्वोते हैं. परन्तु निधन मनुष्योंके हाथ छोटे ओर रोमोंसे 
युक्त रहते हैं ॥८६॥ दोघोयु मनुष्योंक्री अक्लुडियाँ छम्बी तथा अत्यन्त कोमछ द्वोती हैं, भाग्यशाली 
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श्बे८ दरिवंशपुर।णे 


श्यूछा धनविम्युक्तामां चिंपिदाः भेष्यकारिणाम्‌ । भाद्या: कप्रिकरा सत्यों: करा व्याप्रकश!ः स्थताः ॥८८॥ 
निगृदगूदसुश्किष्रसम्धिसस्म णिमन्धने: । भूपा व्रारिहृवयुक्तास्तैः सशब्देश् श्ूथेस्तथा ॥८१॥। 
सिम्मे! करतके: क्ीमाः पितृविश्तविवर्जिता: | धमिनः 'संस्ततैमिंस्नेः प्रोसामेश्तु प्रदाथकाः ।4६ ०।। 
फाचासैरीश्यरा निसस्था विषमे्तिषमाध्ष तैः। भगम्यगामिनः पौतैरुक्ष रूपविषर्जिताः ॥६॥ 
तुषण्छुविनखैः क्कीयाः स्फुटितैविंसवर्जिता: । भातात्रेश्ष चमुनाथाः कुमलैः परितर्किणः ।|३२।। 
अज़ुदगैयबैराक्या: पृत्रिणो:जुहमूलज! । निम्नासिस्लिग्धरेखासिधेमिनो व्यत्यये5म्यथा ।॥९३।। 
सुघनाझगुलपोर्धाक्या विरकाजुलयोउन्यथा । तिस्र: करमिता रेखा नृपतेमणिवस्चनात्‌ ॥६४।। 
प्रदेशिनी सता रेखा छत्षण परमायुषः । छिन्नाभिस्ताभिरूनाभिरायुरून निरूपिसम ॥।६७॥। 
असिशक्तिगदाकुस्तवक्रतोमरपूर्विका: । कथथयन्ति चमूमाथं कररेखाः परिस्फुटम ॥६९॥ 
कृशेस्तु चिबरुकैदीधें निलल्‍था धन्यास्तु मांसलेः । भोष्टेरस्फुटिताबक्रेभूपा विम्बफोपमैः ।३ ७॥ 
तीचणर्दं ह्राः लगाः स्निर्धा विशद्‌ दशना घनाः । जिछ्ला रक्ता च दीर्घा सच र्लचणा भोगबर्ता नृणाम्‌ ॥ 8 ८॥ 
आनन॑ सम्दूृतं सोस्यं सम॑ राशामवककम । दुभंगानां बृहह्कर्त्न शठानां परिमण्डरूम ॥१६॥ 
मनुष्योंकी बलिरदित और बुद्धिमान्‌ मनुष्ियोंकी छोटी-छोटो दोती हूँ ॥८७॥ निधेन मनुष्योंके 
हाथ स्थूछ रहते हैं, सेवकोॉंके हाथ चिपटे होते हैं, वानरोंके समान हाथवाले मनुष्य धनाव्य 
दोते हैं और व्याघके समान हाथवाले मनुष्य शूर-बोर होते हैं ॥८८॥ जिनकी कछाइयाँ अत्यन्त 
गूढ एवं सुश्छिष्ट सन्धियोंसे युक्त होतो हैं वे राजा होते हैं और जिनकी कछाइयाँ ढोढीं तथा 
शब्दोंसे सद्दित हैं. वे दरिद्रतासे युक्त होते हैं ॥८६।। जिनकी दृथेलियाँ गहरो--भीतरको दबी 
हुई हों वे नपुंसक तथा पिताके धनसे रद्दधित होते हैं, जिनकी हथेछियाँ भरी हुई तथा गहरी द्वों 
वे घनाव्य होते हैं और जिनकी हथेलियाँ ऊपरको उठी हुई दों वे दानी द्वोते हैं ॥६०॥ जिनको 
हथेलियाँ छालके समान छाल हों वे धनाव्य द्वोते हैं, जिनकी विषभ दोती हैं वे द्रिद्र तथा 
विषम दोते हैं, जिनको पोछों हों वे अगम्थगामी होते हैं और जिनकी रूच् होती हैं वे सौन्दयसे 
रहित कुरूप होते हैं ॥६१॥ जिनके नख तुषके समान हों वे नपुंसक, जिनके फटे हों वे निर्धल, 
जिनके कुछ-कुछ छाल हों वे सेनापति और जिनके भद्दे हों वे तक-बितक करनेवाले होते 
हैं ॥६२॥ जिनके अँगूठेपर यवका बिह हो वे धनाव्य होते हैं, जिनके आँगूठेके मूछमें यबका 
चिह हो वे अधिक पुत्रवाले होते हैं, जिनके अँगूठेमें गहरी तथा चिकनी रेखाएँ द्वोतो हैं 
वे धनाठ्य दोते हैं और जिनके इंससे विपरीत रेखाएँ हैं वे निधन होते हैं ॥६३॥ 
जिनकी अंगुलियाँ अत्यन्त सघन द्वोती हैं वे धन-सम्पनञ्न होते हैं और जिनको अँगुलियाँ विषम 
दोती हैं वे निधन होते हैं। जिनकी कछाईसे लेकर द्वाथ तक तीन रेखाएं होती हैं वे राजा होते 
हैं ॥६७॥ भप्रदेशिनी अँगुली तक छम्बी रेखा दीघोयुका चिह्न है अर्थात्‌ जिसको रेखा फनिषासे 
लेकर प्रदेशिनी तक लम्बी चली जाती है बह दोघोयु होता है और जिसकी रेखाएँ कटी तथा 
छोटी द्ोती हैं बह अल्प आयुका धारक होता है ॥६४॥ तलवार, शक्ति, गदा, भाछा, चक्र और 
तोमर आदिकी रेखाएं दाथर्मे हों तो वे रपष्ट कहती हैं. कि यह व्यक्ति सेनापति होगा ॥६६॥ 
जिनकी दाढ़ी पतली और रूम्भी होती है बे दरिद्र द्ोते हैं तथा जिनकी पुष्ट होती है थे घनी 
होते हैं । जिनके ओंठ बिना फटे, सीधे और बिम्बीफछके समान छाछ होते हैं वे राजा होते 
हैं ॥६७॥ जिनकी डाढ़ें तीएण, सम और रिनिग्ध होतो हैं, दाँत सफेद और सघन रहते हैं एवं 
जीभ छाछ, डम्बी और कोमल होती दे वे भोगी होते हैं ॥६८॥। जिनका मुख भरा हुआ, सौस्य, 
सम और कुटिछता रहित होता है वे राजा होते हैं । जिनका मुख बहुत बढ़ा होता है वे अभागे . 
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ग्रयोगिश! सगः ३ ३६ 


स्‍्श्रीयक्‍्श्रसनपरथाता निम्न दम ल मिक्चितम्‌ । हस्ज कृपणमर्धश्यानां दीघ॑महुब्यसमागिनाम्‌ ॥१००)॥। 
शहूदर्णा: महीपाछाः रोसकर्णाश्िरायुप: । ऋडयी समपुटा नासा स्वण्पस्छिता चर मोगिनास्‌ ॥१०१॥| 
सुकृत्छुस घनेगानां दिक्तिः शास्रवर्ता वितुः । संदर्त क प्रसुक्त च विदित चिरजीविनाम १॥१०२॥। 
रक्तास्लैः पपत्ञाम मेंत्रेः शीचनभागिनः । गजेम्द्डपनेश्रास्तु सवन्ति बसुधाधिपाः ॥)०३।। 
अमड्॒छ॒श्शः पापाः विशज्वऊासजसजिनः । असम्लाष्या: सदा पुंसामइश्याक्ष विशेषतः ३१००७) 
सानसेदांलिकेः काये! पापेः सब्बर्चिताः सदा | दुजना दुर्गा! करा: पापा मार्जरछोचनाः ॥$०७॥ 
छक्णानां समस्तानां गुणदोषधिचिन्तने । चक्षुरूकणमेवाश्र पर्यापं फलसाथने ।॥१०६॥। 
मानोम्सामस्वरं देहं गतिसंहतिसस्वथस्‌ । सारं बण बुधो इष्दा प्रकृति च वरदेष्फऊस ॥१०७॥ 

हति प्रवाय्यमानेधसी पुस्तके मधुपिज्षऊः । नेश्रदोषकुताशको निर्गत्थ सदसोध्गमत्‌ ॥१०७।। 

सुकसां च परित्यज्य प्रश्षय मवयोवनः । सुनिर्यर्याश्रिसों देशान्‌ पसंटन्मचुपिज्ञरः ॥१ ० ६॥। 

इस; झुंऊखलदम्भीअलोचर्ना खुछसां स्वयम्‌ । श्राप्तः स्वयंवरे दक्ष) सगरः सुखमन्धनूत्‌ ॥॥|११०।। 

सद॒ स्वे&ब्येति शब्दश्चेद्‌ वेद्र्यसमिकथ्यते | नातिगूढ़तया जन्तुरायर्यां तु दुरन्‍्तसाम्‌ ॥१११॥ 
सामुल्रिकोइन्यदा5द्ा छी झिःसज्मघु पिक्षऊम । अध्याद्धो पुरि कस्पाशित्पारणाथमसुपागतस ॥११२॥ 


होते हैं और जिनका मुख गोछाकार दोता है वे मुख दोोते हैं ॥६६॥ सनन्‍्तान-रदित मनुष्योंका 
मुख श्रीके समान तथा नीया होता है। फकंजूस मनुष्योंका मुख छोटा और निधेन मनुष्योंका 
मुख छम्बा होता है ॥१००॥ जिनके कान कीछाके समान हों वे राजा होते हैं, जिनके कानोंपर 
रोम द्वोते हैं वे दीर्घायु दोते हैं, जिनकी नाक सोधी समान पुटवाल्ली एवं छोटे छिद्रोंसे युक्त होती 
है वे भोगी होते हैं ॥९०१॥ जिनको एक छींक आधे वे धनात्य, जिनको दो-तीन छींके एक 
साथ आबवें वे विद्वान तथा जिनको छगातार अनेक खुली छींके आयें वे दीघांयु होते हैं ॥१०२॥ 
जिनके नेत्र अन्तमें छाठ और कमल पत्रके समान हों वे छद्मीम।न और जिनके गजेन्द्र एवं बेल- 
के समान हों वे राजा द्ोते हैं ॥१०३॥ जो मनुष्य पिन्नल्यर्णके नेत्नोंसे युक्त हैं वे अमाज्नछिक 
और पापी हैं उनके साथ न कभी बात करना चाहिए और न उनकी ओर खासकर देखना 
चाहिए ॥१०७॥ जिनके नेत्र माजारके नेप्नोंके समान रहते हैं थे सदा मानसिक, वाचनिक और 
का यिक पापोंसे युक्त होते हैं तथा दुर्नल, अभागे, क्र और पापी माने गये हैं ॥१०४॥ समस्त 
छक्षणोंके शुण और दोषका विचार करते समय चक्ुके लक्षणका पूण विचार करना चाहिए क्योंकि 
फलकी सिद्धिके छिए यही पर्याप्त कारण है ॥१०६॥ विद्वानकों चाहिए कि वह मलनुष्यफे मान, 
उन्मान, स्वर, देह, चाल-ढाछ, वंश, उत्तमबर्ण और प्रकृतिको देखकर फछका भ्रतिपादन 


करे ॥१०७॥॥ 


इस प्रकार पुस्तक बाँचे जानेपर मधुपिज्लछको यह आशक्ला द्वो गयी कि हमारे नेन्नमें दोष 
है इसोॉलिए वह सभासे निकलकर चछा गया ॥१०८॥ यद्यपि मधुपिज्नछ नवयोवनसे युक्त था 
तथापि सुछ्साको छोड़कर दीक्षित दो गया और मुनिरर्याको धारणकर अनेक देशोंमें विद्ार करने 
छगा ॥१०६॥ इधर राजा सगर बढ़ा चतुर था इसलिए बह कमलके समान सुन्दर नेत्रों बाली 
सुलखाको स्वयंवरमें स्वयं प्राप्कर सुखका उपभोग करने छगा ॥११०॥ आधचाय कहते हैं कि ऐसी 
प्रवृत्ति तत्काल तो चतुराई कद्दी जाती है परन्तु बह सदा छिपी नहीं रहती इसलिए इसका करने- 
वाला प्राणी आगामी काछमें अवश्य दी दुष्परिणामको प्राप्त होता हे--उसका खोटा फकछ भोगता 
है ॥१११॥ 


तदनन्तर एक दिन मध्याहफे समय पारणाके लिए किसी नगरमें आये हुए दिगस्वर मुद्रा 
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प्रादमस्‍्तकपथंस्ताबिरूप्यावयव।न्यते: । सशिरःकम्पमाहासौ महाविस्मयसज्ञसः ॥११३॥ 
तिकमान्नोअडपि देहस्य नेच्यतेल्यय्थों मुनेः । सामुद्रथा सुदृष्टथा यः शुद्धया परिदृष्यते ॥३१४॥ 
लिहत्वन्य दिह।सुष्य सह्क्षणक द्ग्अकस्‌ । राज्य सौसाग्यमप्याह मधुपिज्ञकनेश्रता ॥११७॥ 
इंदग्कताणयुक्तोडपि यदयं नवथोषने । परिध्रमति भिक्षार्थी सद्िक्‌ सामुबशास्कम ॥११६॥ 
यधथयेपष दग्धदेवेन कद्थयितुमर्थितः। तत्किमथेमनिम्धेन छक्षणौघेन च्चितः ॥११७॥ 

अथवा दुःखभीरत्वाश्न स्प्शस्ति सुखैषिण: | फलितामपि दुष्पाकां विषयज्लीमिव क्षियम ॥११ ८॥ 
शुभऊक्षणपूणस्य पुनः शुद्धाग्थयस्म हि । थुउ्यते' क्पतो5सुष्य सुसुझोदीक्षया छृति! ॥११ ३१॥ 
सामुद्किषयः अत्या नरः कब्रिदुबाच तम्‌ । कि सामुद्रिकवार्साउस्य न श्रता विश्लुतावनो ॥१२०॥ 
मिलितेः खख्मूपालेः सुकसायाः स्वयंदरे | चक्लुलुक्षणदीनो$पमिति संसदि दूचिसः ॥३२१॥ 
यथेव सूचकः पुंसां पृष्ठमांसस्य खांदकः । निन्दितः स्वप्रशंसी च तथ्ेव किल पिल्चऊः ॥१२२॥ 
परप्रसाणको सुस्थो मस्वारमानमछदणम्‌ । मधुपिक्ः शुसाणो5यं विरुश॒स्तपसि स्थितः ॥१२३६॥ 
प्रभादालस्यद॒ पेंस्यो ये स्वतो नागमेक्षिणः । ते शर्ेविंप्रसूभ्यन्ते इष्टाइष्टाथंगोचरे ॥१२४॥ 
स्वयंवरे नरश्षेष्ठः कन्यमा सगरो बूतः । शृतः च्श्नसमुद्देद भोगासक्तोउवतिष्ठते ॥१२७॥ 
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घारी मधुपिज्ञछको एक सामुद्रिकशाल्रीने देखा ।११२॥ बह पैरसे लेकर मस्तक तक मुनिराजके 
समस्त अवयवोंको देखकर बहुत भारी आश्चयेमें पढ़ गया और शिर दिलाता हुआ कहने छगा 
कि इन मुनिके शरीरमें तिछ बराबर भी ऐसा अवयव नहीं दिखाई देता जो सामुद्रिक शाख्रकी 
शुद्ध दृष्टिसे दूषित किया जा सके अर्थात्‌ जिसमें सामुद्रिक-शासत्रके अनुसार दोष बताया जा 
खके ॥१३-११४॥ इनके शरीरमें जो उत्तमोत्तम अन्य रक्षणोंका समूह है बद्द तो एक ओर रहे 
एक नेत्रोंकी पीछाई ही इनके राज्य तथा सौभाग्यको सूचित कर रही है ॥११४५॥ क्योंकि ऐसे 
छत्ताणोंसे युक्त दोनेपर भी जब यह नई जवानीमें मिज्ञाके छिए इधर-उधर भ्रमण कर रहा है तब 
ऐसे सामुद्रिक शाखको घिक्कार दो ॥११६॥ यदि दुर्देव इसे पीड़ित ही करना चाहता है तो फिर 
निर्दोष छक्षणोंके समूहसे इसे युक्त क्यों किया ? ॥११७॥ अथवा यह भी द्वो सकता है कि जो 
मनुष्य सुखको इच्छा रखते हैं वे दुःखसे भयभीत द्योनेके कारण फलोंसे छदी किन्तु खोटा फल 
देनेवाली विष छताके समान प्राप्त हुई छच्मीको छूते भी नहीं हैं ॥११८॥ यथार्थमें यह मुनि शुभ 
लक्षणोंसे पूण और शुद्ध कुछका है तथा सोक्षकी इच्छासे तप कर रहा है इसलिए इसका दीक्षा 
द्वारा सन्‍्तोष घारण करना युक्त ही है ॥११ध॥ 


सामुद्रिकके उक्त बचन सुनकर किसी सनुष्यने उससे कहा कि क्‍या आपने इसके सामुद्रिक 
शाह्रकी बात सुनी नहीं ? बह तो समरत प्रथिवोमें प्रसिद्ध है ॥१२०॥ सुछूसाके स्वयंवरमें इकट्ठे 
हुए दुष्ट राजाओंने यह नेत्रके छक्षणोंसे द्वीन हे” यह कहकर इसे सभामें दूषित ठद्दराया 
था ॥१२१॥ उस समय कहा गया था कि जिस प्रकार पीठ पीछे दूसरेकी बुराई करनेवाछा चुगछ 
ओर अपनी प्रशंसा रवयं करनेबालछा मनुष्य निन्दित है उसी प्रकार यह पिछ्छ भी निन्दित है- 
दोषयुक्त दे ॥१२२॥ यह मधुपिज्लछठ भमोछा-भाछा था तथा दूसरोंको प्रमाण मानता था इसछिए 
शुभ नेन्नोंका धारक होनेपर भी अपने आपको अशुभ छतक्तणवाढा मान बैठा और छज्जित हो तप 
करने छगा ॥१२३॥ ठीक ही है जो मनुष्य प्रमाद, आल्स्य और अहंकारके कारण स्वयं शास्त्रोंको 
नहीं देखते हैं वे देखे-अनदेखे पदार्थोंके विषयमें धूर्तोंके द्वारा ठगे जाते हैं ॥१२४॥ मधुपिक्नलके 
चले जानेपर कन्याने स्वयंवरमें राजा सगरकों बर लिया जिससे बह ज्ञत्रियोंके समहसे घिरा 
भोगोंमें भासक्त है ॥१२५॥ ह 
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इति भ्रत्वा महाक्रोधः स सत्वा मधुपिक्रः । जातो वनमिकासेयु महाकाको्यमामरः ॥१२६॥ 

अहो कपायपातस्म वैषस्धं ग्रडरोधिनः । सम्यकस्वौषधिपानस्थ जातमत्यन्तवूषणम्‌ ॥१२७ ॥ 
घुकसापहलति ध्यात्या सोपारा सगरेण सः। क्रोघाग्निना मह।काको जल्वाक हृदये भुशम ॥११८॥ 
सत्रीवेरपिषद्ग्धस्प हृदयस्य विदाहिनः | सर दाहोपशरसं कत्त' न शशाक शमारखुना ४१२६॥ 
अखिस्तयद्सो बेन शत्रोदुःखपरम्परा ! जायते दीघंसंसारे समुपायं करोम्यहम ॥१४०॥ 

प्राणी प्रत्यपकाराय चेष्टते हपकारिणः । तैरुपायेयकैमीति सूढधीः स्वयमप्यथः ॥१३१॥ 

आागसश् महाकाऊः अन्रकोघेस दीपितः | नारदेन जितं जर्पे पश्यति सम स पर्वलस ॥१३२॥ 
शाण्डिक्याकृतिरूपोध्य तस्य विश्वासमाद सः । भागाः पयंत ! निर्येद॑ अल्पेडई जित इत्यकम ॥१३३॥ 
भ्रौष्यमारनो गुरो!ः शिक्यः शाण्हिए्यो5ह पिता च ते । वेन्यश्रापि तथोद्नः प्रावुसश्रेव पद्नसः ॥१३४॥ 
सूनोः ह्ोरकदृस्बस्थ भवतो यः परामवः | स समेत तसोउस्थाई माजनाय समुद्यतः ॥१३७॥ 

सहाय॑ मां परिआ्राष्य कुर क्षेत्रमकण्टकम्‌ । मरुत्ससस्य रोव्॒स्थ शिकखिनः किमु दुष्करम ॥१३६।। 

दृति पर्वतमासाष्य पुरस्कृत्य स दुष्टघी; । सक्षत्र भरतक्षेत्र चक्रे ब्याधिशताकुऊम ॥॥१३६७)। 

चक्रे ब्याधिविना गाय शासम्तिकर्म व पव्रतः । विश्वासेन सतो छोकः शरणं प्रतिपचते ।।१ ३८।। 

सगरः क्षश्रकोकेन सहोपेत्य तमादरात्‌ । दोमेम॑न्त्रविधानेश्च बभूव विगसज्वरः ॥१३४६।॥। 


मरी री उमा. जि, (फन्प # गा 
्' दा हि जि 
95 अद् शक खा ने मरी बे जन धन |+ हि जम ना. 


यह सुनकर मधुपिज्ञडुकों बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय मरकर वह 
व्यन्तर देबोंमें महाकाल नामका नीच देव हुआ ॥१२६॥ आचाये कहते हैं. कि अद्दो कषाय रूपी 
कषले शरबतकी बढ़ी विषमता हे क्योंकि वह सम्यस्द्शन रूपी ओषधिके शरबतको अत्यन्त 
दूषित कर देता है। भावाथ--जिस प्रकार क्षछा रस पीनेसे उसके पूर्व पिया हुआ मीठा रस 
दूषित हो जाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषायोंकी तीघ्रतासे सम्यग्द्शन रूप ओषधिका रस 
दूषित द्वो जाता है--सम्यग्दशन नष्ट द्वो जाता है, यह बड़े आशम्ययकी बात है ॥१२७॥। राजा 
सगरने उपाय भिड़ाकर सुर्साका अपहरण किया था इसका ध्यान आते ही महाकाछ, टैेद्यमें 
क्रोध रूपी अग्निसे अत्यन्त जलने छगा ॥१२८॥ उसका हृदय ख्रीके बेर रूपी विषसे जलकर 
तीन्न दाद उत्पन्न कर रद्दा था इसलिए बह्द शान्ति रूपी जरूसे उसको दाहको शान्त करनेके लिए 
समथ नहीं हो सका ॥१२६॥ बह विचार करने लगा कि जिससे शम्रुको दीघ संसारमें दुःखोंकी 
परम्परा प्राप्त द्वोती रहे में उसी उपायको करता हूँ ॥१३०॥ आचाये कहते हैं कि यह्‌ प्राणी अपने 
अपकारी मनुष्यका उन उपायोंसे अपकार करनेकी--बदलछा लेनेकी चेष्टा करता है कि जिनसे 
बद्द मूख्यव स्वयं नोचेकी ओर जाता है--अधोगतिको प्राप्त द्ोता है ॥१३१॥ इस प्रकार राजा 
सगरके ऊपर क्रोधसे देदीप्यमान द्ोता हुआ मद्दाकाछ प्रथिबीपर आया और आते ही उसने 
शाख्रार्थमें नारदके द्वारा जीते हुए पर्चेतको देखा ॥।१३९॥ महाकालने शाण्डिल्यका रूप घारण 
कर पर्वतको विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि हे पर्वत ! तुम इस बातका खेद मत करो कि 
मैं शाल्लार्थमें हार गया हूँ ॥१३३॥ घौद्य नामक गुरुके में शाण्डिल्य, तुम्दारे पिता क्षीरकद्म्बक, 
जैन्य, उदठूच और प्रावृत ये पाँच शिष्य थे ॥१३४॥ तुम क्षीरकप्म्बकके पुत्र हो इसलिए जो 
तुम्दारा पराभव है. वह मेरा ही पराभव है और इसोछिए में उसे दूर करनेके लिए उद्यत 
हैँ ॥३४॥ तुम मेरी सहायता पाकर अपने श्षेत्रको निष्कण्टक करो, क्योंकि वायुसे भ्रज्यछित 
भयंकर अग्निक्ो क्‍या काय कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥९३६॥ इस प्रकार दुश्युद्धिके धारक 
महाफालने पर्वतसे कहकर तथा उसे आगे कर राजाओं सद्दित समस्त भरत क्षेत्रको सेकड़ों 
बीमारियोंसे व्याकुछ कर दिया ।१३७॥ उन बीमारियोंको नष्ट करनेके लिए पर्वत शान्तिकर्म 
करता था जिससे छोग विश्वास कर उसकी शरणमें आने छगे ॥१३८॥ राजा सगर भो अनेक 


१. व्यन्तरदेवेषु | अवनिकायेषु म० । २. महाकायो म० । ३. परम्पर्रा म० । ४. वादे । 


३७३ - इरिवशपुराणे 
हिंसानोदमय।5नाषोंन्‌ क््रान्‌ ऋरः स्वयंक्रतान्‌। वेदानध्यापयम्‌ विभान्‌ सिप्र देवोइनयहुशस ।।१४०।। 
भश्वमेधो 5 जगोमेघो यागो पामफर्कपिणाम । दु्शितः क्षत्रियादीयां साक्षास्प्रत्ययकारिणाम्‌ !!३४१॥। 
सूथम्ते धश्ष राज।सः शलशो5पि सइसख्रशः | राजसूथक्रतुस्तेन दर्शिसो रालवेरिणा ॥१४२॥ 
प्राग्िदिवाकरदेवाक्य: खेयरो नारदाम्वितः | पाएविध्तकरस्तेन विध्चितः सुश्मायया ॥१४४॥ 
अणिमा विगुणोस्कृ्टे विकुर्ाणे शुराधमे । विद्याअक्सझद्धो5पि माजुषः कि करिष्यति ॥$४४॥ 
घातपित्वा बहुन्‌ जीवान्‌ ज्राहमणादिमिरधतः । थष्टे्यष्ट स दुष्टस्तान्‌ स्वपरानिहकृसुरः ॥१४५७॥ 
हटा च सगर यागे सुकसां थ कृपोज्कितः | हिंखानन्द परिप्राप्त: प्रयातश्न मिजं पद्ख ॥६४६॥ 
प्रवर्तिताश्न ते वेदा महाकाऊेन कोपिना । विस्तारितास्तु सवस्थाभवनों प्ंतादिलि। ॥१४७॥ 
नारद॒स्य सुतायाउसी खेचरो$पि सुदृषये । सुता परमकश्याणों ददौ विशासमस्विदाम ॥१४८॥ 
अन्यये तनुजातेय ब्षन्नियायां सुकम्यका । शोमश्रोरिति विज्याता वशुदेवद्विजन्ममः ॥१४४॥ 
करालअझदसेन मुनिना विष्यचक्ुषा । वेदे जेतुः समादिष्टा मदहरतः सहयारिणों ॥१७५०॥ 
इसि श्रत्वा तदाधीत्य सर्वानू वेदान्‌ यदृत्तमः । जिस्या सोमश्रियं श्रोमाबुपयेमे विधानतः ॥३५१॥ 
वरे प्रेस बरं जात॑ नववध्दा यथा इृढस । वरस्थापि तथा तस्‍्यां तन्न का सुखबर्णना ॥१७२॥ 
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राजाओंके साथ आदरपूबक उसके पास आया और बताये हुए होम तथा मन्त्र-विधानसे नीरोग 
हो गया ॥१३६॥ दुष्ट भहाकाछ देव दिंसाकी प्रेरणा देंनेके छिए स्वयं बनाये हुए अनाषं बेद 
ब्राक्षणोंकी पढ़ाता था और उन्हें शीघ्र अपने बश कर लेता था ॥१४०॥ उसने यक्षके फछकी 
इच्छा रखनेवाले एवं साक्षात्‌ विश्वास करनेवाले क्षश्निय आदि जनोंको भश्वमेघ, अज़मेघ तथा 
गोमेघ यज्ञ बतछाये ॥१४१॥ जिसमें सेकड़ों इजारों राजा होमे जाते थे ऐसा राजसूय यश्ल भी 
उस राजाओंके बेरी मद्दाकालने दिखछाया था ॥१४२॥ यद्यपि प्रागदिबाकर देव नामका विद्याधर 
नारदके साथ आकर मद्दाकाढके इस पाप कार्यमें बिघ्न करनेके लिए उद्यत था तथापि देवकी 
सायाने उसके इस कायमें विध्न डाछू दिया ॥१४३॥ सो ठीक ही दे क्योंकि अणिमादि गुणोंसे 
उत्कष्ट नोच देव जब अपनी विक्रिया दिखानेमें तत्पर है तब मनुष्य विद्याबलसे समृद्ध होनेपर 
भी क्‍या कर सकता है ? ॥१४४॥ इस प्रकार निज और परका अदहित करनेवाले उस दुष्ट देवने 
आज्ञापालन करनेमें उद्यत ब्राह्मण आदिके द्वारा बहुत जीबोंका घात कराकर उन्हें यज्ञमें होम 
दिया। यही नहीं उस निदूयने राजा सगर और सुझूसाको भी यज्ञमें होल दिया और इस प्रकार 
दिंसानन्द नामक रोद्र ध्यानको प्राप्त होता हुआ अपने स्थानपर चछा गया ॥ १४५-१४६॥ क्रोधसे 
युक्त महाकाछ देवने उन अनाषे बेदोंको चछाया और पर्वत आविने समस्त प्रथिवोपर उनका 
बिस्तार किया ॥१४४॥ नारदका एक सम्थम्दष्टि पुत्र था। स्से प्रागूदिवाकर देव नामक वियाधरने 
विद्याओंसे सह्दित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान को थी ।!१2८॥ उसी वंशमें बसुदेव ब्राह्मण- 
की क्षत्रिया स्लीसे यह सोमश्री नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई हे ।।१४६॥ करालबत्रह्मदत्त 
;+ अवधिकज्ञानी मुनिराजने कद्दा था कि जो इसे बेदोंमें जीतेगा उसो महापुरुषकी यह ख्ती 
गी ॥१५०॥ 


यह सुनकर श्रीमान्‌ कुमार वसुदेवने उस समय समस्त वेदोंका अध्ययन किया और 
सोमश्रीको जीतकर विधिपूर्वेक उसके साथ विवाद किया ॥१५४१॥ जिस प्रकार नववधूका कुमार 
बसुदेवमें दृढ़ प्रेम था उसी प्रकार कुमार चसुरेवका भो नवबधूमें हृढ़ प्रेम था। इसलिए उनके 
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१, पुरेत्कृष्टे म० । २. यष्टे यश स॒ दुष्स्तां म० | ३, बसुदेबः | ४. परिणीतवान्‌ । 


ग्रथोजिंश: सरो: ३४७६. 
पृथ्वीच्छुन्दः 


रहस्थकृत बदच्सा घनपयोधरोत्पीडन 
खुजुस्थ सकसझहं अधनसाजधानाथरस । 

दुदृश नूवरो वरः सनखपातमस्या वधू- 

जिंवेद मदनातुरा न ले तथाविधं बाधनम ॥१५३॥ 
चचार खसवरीसखः खसथरलोककोकाधथिकः 

रवरूपगुणसम्पदारतिपु दक्षिणो यो युवा ! 
स्वतस्श्रजिन भक्तया5जरसदततीव सोम भ्रिया 

पुरे गिरिसटामिधे सुमतिवारुयोविस्सलः ॥१७४॥ 


इति अरिप्नेमिपुराणसंपह़े हरिवंशे जिनसेनाचायक्रती सोमश्रीलाभवर्णनों 
नाम त्रयोविश: सर्ग; ॥२३२॥ 
च्क्ि 
सुखका क्या वर्णन किया जाय ? ॥१५२॥ कुमार वसुदेवने एकान्त स्थानमें अपने वक्षःस्थल्से 
उपध्तके सथूछ स्तनोंका पीडन किया, केश खींचते हुए चुम्बन किया, नखक्षत करते हुए नितम्बका 
आस्फालन किया और अधरको उडसा परन्तु कामातुर सोमश्रीने उस प्रकारकी बाधाको कुछ भी 
नहीं जाना ॥१४१॥ जो अपने सौन्दयय तथा गण रूपी सम्पदाके द्वारा विद्याघरोंसे भी श्रेष्ठ थे, जो 
विद्याधरियोंके साथ भ्रमण करते थे, जो रतिक्रियासें अत्यन्त कुशल एवं युवा थे और जो सुबुद्धि 


रूपी सुन्दर ख्रीके सखा थे; ऐसे कुमार वसुदेवने गिरितट नामक नगरमें स्वतन्त्र एवं जिनभक्त 
रसणी सोमश्रीके साथ अत्यधिक क्रीडा को ॥१५४।॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हर्रिबंशपुर।णु्में सोमश्रीके 
लाथका वर्णान करनेवाला तेडेसवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥९ ?॥ 


चतुविशः सगः 


अथासावेकदा शौरिरिस्द्रशमोपदेशतः । उच्चाने साधयन्‌ विद्यां निशि धूसेमिरीकितः ॥१॥ 
भारोप्य शिविकां क्रापि दूरं॑ नीतो दिवानने । अपस॒त्य ततो बातो नगर तिलवस्तुकम ॥२॥ 
बाहायैस्यगृहोशाने राजी सुत्तः प्रयोधितः । केनचिद्राइसेनेव पुंसा मानुषभक्षिणा ॥३॥ 

भो ! भो ! बुष्यस्थ खुध्यस्थ कस्त्वं स्‍्वपिषि भानुष | ज्याप्रस्येष क्लुधास्तस्य ममास्ये पतितः स्वयम्‌ ॥४॥ 
बिनित्रो रौदनादेन शौरिः श्रतरोश्सुना । जिधांसन्त सुजेनारिमाजघान भुजेन सः ॥५॥ 
इृठमुश्घिनाघातधोर निर्षोषभीषणस्‌ । भूर्त भूतछसंज्षोभं युदमुद्तयोस्तयोः ॥६॥ 

चिरेण दानवाकारो यादवेन बलीयसा । निहत्य महयुद्धेश्सो मोचितः प्रियजीवितस्‌ ॥७॥ 
प्रभाते पौरकोकस्तं मराशिनरनाशनम्‌ । रयेन पुरमावेश्य सत्पोच्षमपूजयत्‌ ॥८॥ 

कन्या: पदश्चशतान्यश्र रूपलावण्यवाहिनी! | कुकशी छबतीलब्ध्वा तत्र ताबदलिष्टपत ॥ह॥ 
कुतस्थयो5यं नूमांसादः पुरुष: परुषाशयः । इति तेन तदा पृष्टेब्ृंद्ेरिति निवेद्तिस ॥१०॥ 
आसीक्षपः कलिज्ञेषु पुरे काश्नननामनि । जितशन्रुगणः रुयातो जितशब्ुरमिख्यया ॥११॥ 
अासोदयममोघचाजञ: स्वदेशे देशपाछकः | जीवधातनियु त्तश्छः स्वश्षासयधोषणः ॥१२॥ 


अथानन्तर एक समय कुमार वसुदेव, इन्द्रशमों तब्राक्षणके उपदेशसे गिरितट नगरके उद्यान- 
में रातको विद्या सिद्ध कर रहे थे कि कुछ धूतोँने उन्हें देख छिया ॥१॥ वे उन्हें पिछली रात्रिमें 
पाछकीपर बेठाकर कहीं दूर छे गये। बसुदेव वहाँसे चछकर तिलवसरतु नामक नगर पहुँचे ॥२।॥ 
और वहाँ नगरके बाहर जो चेत्यालय था उसके उद्यानमें रात्रिके समय सो गये, वहाँ राध्षसके 
समान एक मनुष्यभक्षी पुरुषनने आकर उन्हें जगाया ॥श१।॥ वट्द कहने छगा कि अरे मनुष्य ! 
जाग-जाग, तू यहाँ कोन सो रद्दा है ? भूखसे पीढ़ित बाघके समान मेरे मुखमें तु स्वयं आकर 
पढ़ा है ॥४॥ शूर-बीर वसुदेव उस भयंकर शब्दसे जाग उठे। जब मनुष्यभक्षी पुरुष अपनी 
भ्रुजासे वसुदेवकों मारनेके छिए उद्यत हुआ तब उन्होंने भी अपनी भुजाभोंसे उसे कसकर 
पिटाई छगाई ॥५॥ तदनन्तर प्रबछ शक्तिको धारण करनेवाले उन दोनोंके बीच प्रथिय्रीको कंपा 
देनेवाला युद्ध हुआ । उनका बह युद्ध मुट्टियोंके प्रबल प्रह्ारसे उत्पन्न घोर शब्द्से भयंकर था 
॥६॥ बसुदेज बहुत बछवान थे इसलिए उन्होंने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद उस दानवाकार 
मनुष्यको मल्लयुद्धमें मारकर भाण-रह्टदित कर दिया ॥७।॥| जब प्रातःकाछ हुआ तत्र नगरबासी 
छोग, उत्तम पौरुषके घारी एवं नरभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवाले वसुदेवको रथपर जेठाकर 
नगरमें छे गये और उन्होंने बह्ाँ उनका बहुत सन्‍्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमें रूप 
ओर सौन्दयकों धारण करनेबाल्ी कुछ और शीछसे सुशोभित पाँच सौ कन्याएँ प्राप्त कर वहीं 
रहने छगे ॥६॥ मनुष्योंके मांसको खानेवाला यह दुष्ट मनुष्य यहाँ कहाँसे आया था ? इस प्रकार 
बसुदेवके पूछनेपर वहाँ के वृद्धजनोंने इस प्रकार कहा ॥१०॥ 

कलिज्ल देशके काव्य्यनपुर नामक नगरमें शब्रुओंके समूहको जीतनेबाछा एक जितशश्रु 


नामका राजा था ॥११॥ अपने देशमें उस राजाकी आज्ञाका कोई भी उल्छह्नन नहीं करता था। 
बह नीति पूर्वक देशका पाछन करता था, उसकी इच्छा जीव-हिंसासे दूर रहतो थी तथा समस्त 


न न आम मी मा व आय मन करन, जम कमी कमी बन 


१. पश्चिमरात्री। २. जातम्‌। ३. मनुष्यमक्षिमनुष्यनाशकं--वशुदेवम्‌। ४. स्थितवान | ५. जितः 
शत्रुगणो येन सः। 


तनचस्तस्थ सौदासः री मांसरसछारूस! | सायूरमांसमाश्रायाः पितुराश्ञामदापयत ॥१ शा 
..प्रत्यह शिक्षिनां सास सूपकारेण ससकृतम । भक्षयत्य प्रकाश तत्‌ प्रासादाम्तरव॒ध्थितः ॥९ ७४४ 
कदाचिक्तु इते भांसे भार्जारेण पुरो बहिः । सूपकारो गतोउपश्पस्कत शिशुमुर्पाशु च ॥६७॥ 
लानीयादत्सुसस्कृत्य सोदासोव्प्यवसन्पुदा । अपृरछ्ल स ते भोंस कस्येद्मिति सादर; ॥९३६॥ 
अशितानि पुरा भत्‌ ! पिशितानि बहुनि भोः । म शर्ताशेन शान्यस्थ स्ट्शन्ति सम रसाब्तरण ॥३७॥ 
सत्य शरद हिते साथो ! सत्यमस्मश्न ते सयम । इत्युक्तः सो5बदत्सजे नीत्या थुक्तः स्वचेश्ितम ॥१८॥ 
सोदासो5पि च तत्‌ श॒त्वा सूपकारं शशास सः । तुष्ोइस्मि मत्यमांस से निस्यमानीयतासिलि ॥१३॥ 
पितयथुपरते लावस्सौदासे&पि पदस्थिते । सोपायं सूपकारोअुद्वस्वहं शिशुमारकः ॥२०॥ 
प्रत्येक प्रत्यहं हानिमपत्यानासवेत्य ये । परीक्य भक्षको लोकैराशु देशादपाकृतः ॥२१॥ 
रम्पे ब्याक्रवदापत्य निशि सीत्या नचु सानुषान्‌ । दिवाइरण्ये चरः कुर्याद्‌ ब्यलनोपहतो न किलर ॥९२॥ 
भसाध्यो छोकविश्रासी स एप सवशाउचुना | प्रापितः साधना झत्युमसाधारणशक्िना ॥२३॥ 
इत्यावेश वयोश्द्धा: सौदाससुण कुचेश्टिलम । वद्यमात्यविभूषाथे: पुजयम्ति सम यादवम्‌ ॥२४॥ 
लेने च सोडचलग्रामे साथवाहस्य देदजाम । वेदसामपुरं 'चामा प्रयातो थवनमाऊया #२०७॥ 
राज्यमें उसने अभयकी घोषणा करा रकखी थी ॥१२॥ उसका एक सोदास नामका पुत्र था। वह 
मांस खानेका बढ़ा लम्पट था इसलिए उसने पितासे मयूरका मांस खानेको आश्चा प्राप्त कर छी 
थी ॥१३॥ प्रतिदिन रसोइया उसे मयूरका मांस तैयार कर देता था और वह उसे महलूके भोतर 
छिपकर खाया करता था ॥१४॥ किसी एक दिन लेयार सोसको बिल्छी उठा ले गई जिससे 
मांसकी तलाशमें रसोहया नगरके बाहर गया वहाँ उसने एक मरा हुआ बाछक देखा जिसे बह 
लिपाकर ले आया और अच्छी तरह तेयार कर उसे सौदासके लिए दे दिया। सौदासने उस 
मांसको बड़ी प्रसन्नतासे खाया और आद्रपूर्वक उस रसोइयासे पूछा कि यह मांस किसका 
है? ॥१४-१६॥ बह कहने छगा कि हे भरद्र ! मैंने पहले बहुतसे मांस खाये हैं पर वे इस मांसके 
रसके सौबें भागका भी रपश नहीं करते ॥|१७॥ हे भले आदमी ! जो बात सत्य और हितकारी 
हो वह कट्दो | यह सच है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी भय नहीं है। इस प्रकार कदनेपर नीतिसे 
युक्त रखोइयाने अपनी सब चेष्टा सौदासके छिए बतछा दी ॥१८॥ रसोइयाकी बात सुनकर 
सौदासने उसको बहुत प्रशंसा की और कहद्दा कि में तुम्हारे ऊपर बहुत सन्तुष्ट हूँ तुम प्रतिदिन 
मेरे छिए मनुष्यका ही मांस छाया करो ॥१६॥ 


तदनन्तर पिताके मरनेपर स्रौदास राज्य-सिंहासनपर आरूढ़ हुआ ओर उसका रखोइया 
किसी डउपायसे प्रतिदिन बच्चोंको मारने छगा ॥२०।॥ 'प्रतिदिन एक-एक बचर्चेको दानि होती 
जा रही है? यह देख नगरबासी छोगोंमें खछबछी मच गई। उन्होंने परीक्षा कर सौदासको 
शिशु-भच्तक पाया । और उसे शीघ्र द्वी देशसे बाह्रर खदेड़ दिया ॥२१॥ अब वह अवसर देख 
व्याध्रकी तरह राश्िमें कपाटा मारकर मनुष्ियोंको छे जाता है ओर द्निभर जड्जछमें रहता है सो 
ठोक द्वी है क्‍योंकि व्यसनमें पढ़ा मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥२२॥ हे कुमार ! छोगोंको भय- 
भीत करनेवाढा यद वही सौदास था ! यह इमढोगोंफके छिए असाध्य था परन्तु अखाधारण 
शक्तिको धारण करनेबाले आपने उसे आज यमछोक पहुँचा दिया ॥२२॥ इस भ्रकार नगरके बयो- 
बुद्ध छोगोंने सौदासकी छुचेट्टाओंका बणेन कर बख्र, माछा तथा आभूषण आदिसे बसुदेजका खूब 
खत्कार किया ॥२४॥॥ 


तद्नन्तर,बहाँसे चछकर कुमार वसुदेवने अचछमामके सेठकी बनमाछा नामक पुत्रीको 
प्राप्त किया--उसक साथ विवाह किया और वहाँसे बसमाछाक साथ चलकर बे बेद्खामपुर 
8४४ 


३३४६ हरिवशपुराणे 


सत्पुराधिप्ति युद्धे ल जिरवा कपिलश्रतिस्‌ । उधाह विधिना वीरस्तत्कत्यां कपिछासिधाम ॥३६॥ 
तस्मासजनयस्पुत्र॑ पसिद्ध कपिझार्यया । स्‍श्रीति श्वसुरपुश्रेण आलक्षांशुमता परांस ॥१७॥ 
बारियस्वेल्ल्यदा शन्धगजेमन दियमाणकः । इढसुष्टिजंधानेभ॑ मीक्कण्डः शुच्ामवत्‌ ॥शद॥ 
पलितश्ष शनैः झौरिस्सडागास्भस्थनाकुछः । अटब्याक्ष विनिष्क्रम्य गल! शाछगुहां पुरीस ॥२६१॥ 
तन्न पद्मावती केसे घनुर्वेदोपदेशतः । जित्वा जमपुरेशं तर तस्सुतामपि रूब्धवान्‌ ॥३०॥ 
साकमंशुमता यातो भद्वगिलाल्यपुरं परम | पौण्ड्र्व नृपतिस्तन्न हुद्दिता चारुद्ालिनी ॥३१॥ 
- दिश्यौषधिप्रभावेन सा धुवधेषधारिणी । तेन विक्षासबृत्तास्ता परिणीतातिहारिणी ॥३२॥ 
पुत्र पात्र स्रियां तस्यां स पौण्ड्मुदपाद्यत्‌ । निशि हंसापदेशेन हृतश्ाक्रारकारिणा ४३३॥ 
विसृ्टश्नापि गज्ञायां पपात वियतः शनेः । अंपश्यप्पुरं प्रातरिछ्रावधनसंशकम्‌ ॥३४॥ 
तन्नापणे निथिष्टोड्सो वणिकृदशवरासने । आपणः क्षणमाश्रेण पूयते सम घनैश् सः ॥रेण॥ 
सत्प्रभावमसौ बुद्ध्या वणिस्नीत्वा स्वसन्दिरम । दर्दो रव्नवतों यूने कम्यां धस्याय समपदा ॥६६॥ 
मुजानः स तथा दिव्यान्‌ भोगानन्तरवर्जितान्‌ । यातः शक्रमहं व्ृष्टमेकदा तु महापुरम ॥३७॥ 
पुरो बहिरसौ इृष्दा भासादान्‌ विपुलान्‌ बहुन्‌। शृष्टवानिति केनामी किसर्थ था निवेशिताः ॥शे८॥ 


ने न स्‍नयीीन नीयत ला, न पा न मं आर 


पहुँचे ॥२५॥ बीर वसुदेवने वेदसामपुरक राजा कपिलमुनिको युद्धोमोें जीतकर उसकी कपिला 
नामक पुत्रीके साथ विधि-पूर्वनक विवाह किया ॥२६। वहाँ कपिलछाके भाई अंशुमान नामक साले- 
के साथ वसुदेव परम भप्रीतिको प्राप्त हुए जिससे वद्ाँ रहकर उन्होंने कपिछाके कपिछ नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥२७॥ एक दिन जिस नीछकण्ठने पहले नीडयशाका अपहरण किया था वह गन्ध- 
हस्तीका रूप धरकर वेद्साभपुरमें आया। उसे बन्धनमें डाठनेके छिए जब वसुदेव उसपर 
आरूढ हुए तो उन्हें वह हरकर आफाशमें ले गया | यद देख बसुदेवने उसे मुद्ठियोंके दृढ प्रद्दारसे 
खूब पीटा जिससे शोकवश वहद्द गन्धहस्तीका रूप छोड़कर नीलकण्ठ हो गया ॥२८॥ बसुदेव 
धीरे-धीरे: ताढाबके जछमें गिरे और बिना किसी आकुछताके अटबीसे निकलकर शाढछूगुहा 
नामक नगरीमें पहुँच गये ॥२६।। वहाँ घनुवबंदके उपदेशसे उन्होंने पद्मावती नामकी कन्या प्राप्त 
को | बहाँसे चछकर जयपुर गये और वहाँके राजाको जीतकर उसकी कन्या भी प्राप्त की ॥३०॥ 
बहाँसे चछकर वे अपने साले अंशुमानके साथ भद्विछ॒पुर नामक श्रेष्ठ नगर गये । वहाँ उस 
समय पोण्ड़ू नामका राजा राज्य करता था । उसकी च।रुद्दासनी नामको एक कन्या थी, वह 
कन्या दिव्य ओपषधिके प्रभावसे सदा युवाका वेष घारण करती थी ! वसुदेवकों इसका पता छग 
गया इसलिए उन्होंने उस अतिशय सुन्दरी फन्‍्याके साथ विवाह कर लिया ॥३१-३२॥ तथा कुछ 
समय बाद उस कन्यामें उन्होंने रच्मीका पात्र एक पौण्ड़ नामका पुत्र उत्पन्न किया । एक दिन 
बसुदेव राज़िके समय शयन कर रहे थे कि उनका वरी अंगरारक उन्हें हंसका रूप घरकर दर ले 
गया ॥३३॥ जब उससे छूटे तो धीरे-धीरे आकाशसे गद्जा नदी में गिरे | उसे पारकर जश्न किनारे- 
पर आये तो सबेरा होते ही उन्होंने इछाबधेन नामका नगर देखा ॥३४॥ वहाँ वे एक दुकानमें 
सेठके द्वारा दिये हुए उत्तम आसनपर बैठ गये। उनके बैठने दी क्षणमात्रमें वह दुकान धनसे 
भर गई ॥३४५॥ इसको सेठ, वसुदेबका दी प्रभाव जानकर उन्हें अपने घर ले गया तथा वहाँ छे 
जाकर उसने भाग्यशाली तरुण वसुदेवके छिए अपनी रत्नवती कन्या प्रदान की ॥३६॥ बसुदेव 
रत्मवतीके साथ निरन्तराय दिव्य भोगोंको भोगते हुए वहीं रहने छगे । तदनन्तर वे एक समय 
इन्द्रष्वज विधान देखनेके छिए मद्दापुर नगर गये ॥३७॥ वहाँ उन्होंने नगरके बाहर बहुतसे बड़े- 
बढ़े मह देखकर किसी सनुष्यसे पूछा कि ये महर किसने किसलिए बनवाये हैं ? ॥१८॥ 


१. गन्धगजेन्द्रहियमाणकः घ० | २. स चाभवत्‌ #० | ३. तत्रेता- म० | ४. युवन्वेष- म०, क०, 
ग०, घ०, ४० | 


बतुविशः सगः ३४७ 


तेलोक्तं सोमदत्तेन राशा कश्यास्वयंवरे | कारिसा बहुशश्चिश्ना: प्रसादाः पृथिबीभताम 0३ ६॥ 
स्वयंवर विधेः कन्यर कुतरिचिदपि देतुत: | विरक्ताइमूदतः सर्वे राजानश्च विसर्जिता: ॥४७॥ 
इत्याकण्य स तस्याश्य चिम्तयस्मनसो रातिस | परयक्चिन्द्रमहं तन्न शौरियावद्वसिथितः ॥9१॥ 
लावश सइसा प्रान्ताः सरक्षाः नृपतिद्धियः । हन्द्रष्वज च वन्दित्या प्रस्थिताः स्वशृ्ह पुनः ॥४२॥ 
भाकागस्तम्ममाभ3 पथ तदा स समदद्विपः । मारयन्सहसा55गच्छु न्मत्यॉस्ट्स्युरिव स्वयम्‌ ॥४४8॥ 
छोकस्य सार्यमाणस्थ सहाकऊछकरूध्वनिः । दिशो दुश सदा ज्याप रसतः पदयतसः पथि ॥७७॥ 
प्रापश्य मश्षमातक्लो वेगी प्रवहणाग्यसो । कन्या प्रवहवणारचैका पपरात सभया छिलो ॥४७॥ 
करिणं मिसंदीकृष्स तां रक्ष भयाकुछास । पश्यतः सबंछोकस्य कृतक्रीडः स यादव ॥४६॥ 
परित्यज्य गर्ज भ्ान्‍्तं कन्मां मयविमूच्छिताम्‌ | समाश्रासयदुत्धाय सा तमेक्षिष्ट रूपिणम्‌ ॥४७॥ 
दीघेसुष्णं थ लिःश्रस्य वाष्पाकुकविकोचना । श्रपानता करं तस्थ जप्माह स्पशंसोस्यद्स ॥४८॥ 
गते शोरों यथाश्थानं घान्री वृद्धा महत्तराः । प्रयूह्म कन्यकां तां च ब्रयुरस्तःपुरालयम ॥४ ६॥ 
ततः कुबेरदशस्य भषने कृतभूषणम्‌ । शौरिमेत्य प्रतीहारी राजादेशाक्ततीउवदृत ॥५०॥ 
शातमेत्र हि ते नूमं बृत्त देव ! यथा नृपः | सोमदत्त: प्रिया चासय पूर्णयन्द्रेति कीशिता ॥५१॥ 
नागता भूरिभ्रवाः पुत्र: सोमश्रीस्तनयाइनयो: । अस्याः स्वयंवराथ च समाहुृता नरेश्वराः ॥५२॥ 
' सोमश्रीनिंशि इम्यस्था देवागमनदुर्शनात्‌ । जातिस्मरणसंयुक्ता मुमुच्छे प्रेमवाहिनी ॥७३॥ 


मनुष्यने कहा कि राजा स्रोमदत्तने अपनी कन्याके स्वयंबरमें आनेवाले राजाओंके ठहरनेके लिए 
ये नाना प्रकारके महू बनवाये थे ॥३६।॥ परन्तु कन्या, किसी कारण स्वयंवरकी विधिसे विरक्त 
हो गई इसलिए स्वयंबर नहीं दो पाया और सब लोग विदा कर दिये गये ॥४०॥ यह सुनकर 
कुमार वसुदेव, उस कनन्‍्याफे सनकी गतिका विचार करते हुए इन्द्रध्वज विधान देखनेके छिए 
ज्योंह्दी बेंठे त्योंही रक्षकोंके साथ राजाको ख््ियाँ सहसा वहाँ आ पहुँचीं। कुछ समय बाद वे 
स्वियोँ इन्द्रध्वज विधानको नमस्कारकर अपने घरकी ओर चढीं ॥४१-४२।॥| उसी समय बन्धनका 
खम्भा तोड़कर एक मदोन्मत्त हाथो साज्षात्‌ सृत्यु ( यम ) की तरह मनुष्योंको मारता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा ।|७३॥ उस समय जो छोग मारे जा रहे थे तथा जो मागमें यह सब देखते हुए चिल्ला 
रहे थे उनका बहुत भारी कछकछ शब्द दशो दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥४४॥ वह भदोन्मत्त 
हाथी बड़े वेगसे उन खियोंके वाहनोंके समीप आया जिससे भ्रयभीत हो एक कन्या वाहनसे 
नीचे प्रथिवीपर गिर पढ़ी ॥४४॥ यह देख कुमार बसुदेवने उस दाथीको मदरहित कर भयसे 
घबड़ाई हुई उस कन्याफी रक्षा की और सब छोगोंके देखतते-देखते वे उस हाथीके साथ कीड़ा 
करने छगे ॥४६॥ तदनन्‍्तर जब हाथी थक गया तो उसे छोड़ उन्होंने भयसे मू््छित कन्याको 
सान्त्वना दी । कन्याने उठकर सुन्दर रूपके घारक वसुदेवको देखा । देखते दर वद्द गरम ओर 
लम्बी साँस भरने छगी, उसके नेत्र आँसुओंसे व्याप्त हो गये तथा छज्जासे नम्नीभूत होकर उसने 
रपर्शजन्ध सुखको देनेबाला कुमारका हाथ पकढ़ लिया ॥४७-४८॥ 
तदनन्तर बसुदेब यथास्थान 'बले गये और बृद्धा धाय, तथा कुछकी बड़ी बूढ़ी ख्लियों उस 
कन्याको लेकर अन्तःपुर चढी गयीं ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ एक दिन कुमार वसुदेव कुबेरदत्त सेठके 
घर आमूषण आदि घारणकर बेठे थे कि इतनेमें राजाकी आज्ञासे उनकी द्वारपालिनी आकर कहने 
छगी कि हे देव ! यह समाचार आपको अच्छी तरद्द विदित द्वी हे कि यद्दाँका राजा सोमवृत्त हे 
और उसकी रानी पूर्णचन्द्र नामसे प्रसिद्ध है. ॥(०-५१॥ इन दोनोंके भूरिश्रणा नामका पुत्र और 
सोमभ्री नामकी कन्या है! कन्या सोमश्रीके स्वयंवरके लिए राजाने अनेक राजाओंकों बुढाया 
था (४२॥ परन्तु सोसश्री राजिके समय महरके ऊपर बेठी थी वहाँ देवोंका आगमन देख वह 


है, विभोचना म० | २. भुवने म० | 


बा 


8४ हरियंशपुराने 


कब्पसंज्ञा समुत्याथ ध्यायस्ती स्वर्गिणं पतिम्‌ | स्नानाशनगनिवृशेश्षछा मौननतसशिभ्रिमरत्‌ ॥५४॥ 
एकान्ते एशया कृष्छात कथित च समानया । पुवंजन्सनि देवेग सह क्रीडितमात्मना। ॥चण॥ 
पूयप्रण्युतादेवस्य इरियंशे सपुसुवः । विश्ासशानथा देव्या सत्यात्‌ केवकिसाबितात्‌ ॥५६॥ 
समारामण विज्ञासः पत्मा हस्तिसयचिक्ुदा । संवादे चाधुना जाते सा से वाम्छुति सक्मम ॥५०॥ 
राजा महूयनाठक्ात्वा प्रेषिताहं तवाम्तिकस । सौग्य | सोमशिया साक॑ सञ बीवाहसमज्ञकम ॥५८॥ 
इत्यावेत्रितसम्बन्धः स तुष्टोई्ूर्थकवृष्टिजअ: । सोमश्रियमुवाहेश सोमदस्तसनुद्धाम्‌ ॥५३॥ 
स्वास्थारविन्द्सौगन्ध्यमकश्ग्दोपयोगिनों: । काछे यातसि सुखे सावत्‌ सोमअीवसुदेवयोः ॥६०॥ 

क्षय कोउप्येकदा भत्त भुजपञ्रशायिनीम । सोमश्रियं श्षियं वा*रिरहरजिशि खेजरः ॥६१॥ 
विद्युदस्तु पतिः पत्नीपसश्यन परमाकुऊः । सोमक्नी: क्य गताउसि स्वमेहझोहीति जुद्वाव सास ॥६२॥ 

' बचोउनब्तर मेषाइइमिति दस्या जचः अरिताम | खेटल्वसारमदराक्षीत्सोम्रीरूपकरशिनीम ॥९१॥ 
निष्काम्तासि बह”िः कास्ते किमर्थसिति मोदिता । धर्मशान्स्य्थमित्याइ सोमओीरिव सा स्थयम्‌ ॥६४॥ 
कृतरूपपरावर्ति! शोरिरूपवशी कृठा । कन्याभावमुदस्पैनमरी रसद रिस्वसा ॥६५७॥ 
निश्यकों भुक्तओोगा सच सुसे पत्यो सुवपित्यसो । प्राक प्रबुद्धा करोस्यूरूपाद्संजाहनादिकम ॥६९॥ 

जाति स्मरणसे युक्त द्वो गई और अपने पूक पतिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूर्छत दो गई ॥५३॥। 
जब वह सचेत हुई तो उठकर अपने देव पतिका ध्यान करने छगी और स्नान, भोजन आदिकोी 
इच्छा छोड़ मौन लेकर बेठ गई ॥४४॥ एकान्‍्तमें मैंने उससे पूछा तो उसने बढ़ी कठिनाईसे मुझे . 
बताया कि पूथ्ंजन्ममें मैंने देवके साथ क्रीड़ा की थी उसने यह भी बताया कि जब मैं देवी थी 
और बह देव मुझसे पददले दी वहाँसे च्युत हो गया तब केवठी भगवानके सत्य कथनसे मुमे 
मालूम हुआ था कि वह्द देव दरिवंशमें उत्पन्न हुआ है तथा द्वाथीके भयकों नष्ट करनेवाले उस 
पतिके साथ मेरा पुनः समागस होगा | इस समय केवछी भगवानका कथन ज्योंका-त्यों मिल 
गया है अथोत्‌ जैसा उन्होंने बताया था वैसा द्वी हुआ है' इसलिए वह आपके समागमकी 
इच्छा करती दे ॥५४-५७॥ मेरे कथनसे सब समाचार जानकर राज़ाने मुके आपके पास 
भेजा है इसलिए हे सोम्य ! मेरी यही प्राथेना है कि आप सोमश्रीके साथ विवाह मद्नछकों 
प्राप्त हों ॥४८।। 


इस प्रकार पूव भवका सम्बन्ध बतलछानेपर बसुदेव बहुत द्वी संतुष्ट हुए ओर उन्होंने राजा 
सोमदत्तकी पुत्री सोमश्रीके साथ जो कि उनकी पृवभवकी प्रिय सी थी विवाद्द कर लिया ॥५६॥ 
सदृनन्‍्तर२ जब अपने मुख कसलछकी सुर्गान्धि और सकरन्दका उपयोग करनेवाले सोमश्री ओर 
बसुदेवका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था तब एक दिन राजिके समय पतिके भुजपल्लरमें शयन 
करनेवाडी छत्मीफे समान सुन्दर सोमश्रीको कोई विद्याघर बरी हर के गया ॥६०-६१॥ जब 
बलुदेव जागे तब पत्नीको न देख बहुत ब्याकुछ हुए और 'हे सोमश्री ! तू कद्दाँ गई ? जल्दी 
आओ, आओ? इस प्रकार उसे पुकारने छगे ॥६२॥ जिस विद्याघरने सोमअ्ीका हरण किया 
था उसकी बहिनने वसुदेवके पास आकर सोमश्रीका रूप धारण कर लिया और उनके पुकारते ही 
कहा कि 'में यह तो हूँ? इस प्रकार उत्तर देकर पासमें खढ़ी हुई तथा सोमभ्ीका रूप घारण करने- 
वाली विद्याधरको बहिनिको बसुदेयने देखा ॥६३॥| उसे देखकर कुमारने पूछा कि हे भ्रिये ! बाहर 
किसलछिए गई थीं ? इसके उत्तरमें उसने स्वयं सोमश्रीके समान कट्दा कि गरमी शान्त करनेके 
छिए गई थी ॥६४॥ इस प्रकार बसुदेवके रूपसे वशीभूत हुई शत्रुकी बहिन रूप बदुछकर तथा 
अपना कन्याभावब छोड़कर उनके साथ क्रीढ़ा करने छगी ॥६५॥ थद्द प्रतिदिन भोग भोगनेके बाद 


पति जब सो जाते थे तब सोती थी और उनके पहले ही जागकर जंधा तथा पेर आदिका मर्दन 
करने छगती थी ॥६६॥ 


बना 


अतुर्विश सगः ३०३ 


अन्यदा तु दिदुख्धोधसो प्रथम कथमप्यथ । सोम्रश्तनोरूपसुक्तां तां दुदु्श शितां निशि ॥९७॥ 
थीरो विस्मधधुक्तस्तां सलदला स्वथमुत्यिताम्‌ । अप्राक्षीद्‌ जहाहो का त्व॑ सोसश्रीरिव यतेसे ॥६८॥ 
सा प्रणम्यामणीष्लौन्‍्य ! दक्षिणश्रेण्यवस्थितम । स्वर्भास पुरमस्पेशब्िसवेगो मभइचअरः ॥९६॥ 
पत्म्यक्नारथती तस्य प्रत्यक्ष सक्षतप्रभा | सू नुर्मानसबेगों स्पा: सुता वेगवतती त्वहस ॥७०॥ 
राज्य मानसवेगे ल पिता न्‍्यस्य तपस्यया । पापस्योपशमं करत सपोवनमुपाविशत्‌ ॥७१॥ 
मीता सानसवेगेन सोसश्रीः स्वपुरं परख | आय ! लिश्ठति तब्रासो शीऊवेलावकम्बिनी ॥७२॥ 
ससयाः प्रसादने तेन प्रयुकाइहमशक्तितः । र्वस्प्रियाया: सखी जाता सरवशीछवशीकृता ॥७३॥ 
वातानिवेदनायाईं प्रविताइशु सया तदा । त्वत्ककश्ररबमायाता विशित्राशिसदूसय: ॥७४॥ 
इत्याजेश तदादेशाद्ंरावत्था निवेदितस | सक्रस॑ पितयन्धुभ्यः सोमभ्रीहरणादिकमस ॥७७ा। 

भ्रत्वा से तसथा तेडपि विषण्णमतयः स्थिताः । वेगवध्यपि पत्यामा प्रकूत्या चिर्सारमत्‌ ॥७६॥ 
तया सद्द सुख तस्य रमसाणस्य भोशिनः | सम्प्राप्तोी समाथयों मासो सधुमसमधथुत्रतः ॥७७॥ 
कदायित्सद खुप्तोड्सी तथा सुरतखिन्नया | हतो मानसवेगेन खेचरेण निशि हुतम्‌ ॥७८॥ 
ताडितदय विदुद्धेन खेचरो दृढमुष्टिना | तेन राज्भाजके सं च सुमोच भयविद्धऊ: ॥७३॥ 

विद्यां साधयतस्तश्र स्कन्घे विद्याधचरस्य सः । पपात नभसस्तस्य विद्यासिस्धिश्लथोदिता ॥८०॥ 
सिद्धविद्यः प्रणस्यास्ौ प्रयातों यदुनन्दनम्‌ । कन्या विशज्वाधरी अल निनाय सथराचऊस ॥८९॥ 


अथानन्तर किसी दिन वसुदेव उससे पहले जाग गये और रात्रिके समय सोमभ्रीका 
रूप छोड़कर सोती हुई उस ख्रीकों उन्होंने असली रूपमें देख छिया ||६७॥ यह देख घीर 'बीर 
वसुदेब आम्रयमें पढ़ गये | उसी समय वह्द स्री भी सहसा जाग उठी। बसुदेवने उससे पूछा कि 
अट्टी ! तू सोमश्रीके समान कौन है ? ॥६८।। इसके उत्तरमें उसने प्रणाम कर कहं। कि हे सौम्य ! 
दक्षिण श्रेणी में एक स्वर्णाभ नामका नगर है। इसका स्वामी मनोवेग नामका विद्याधर है ॥६६। 
मनोवेगकी अज्ञारवतो नामकी अत्यन्त सुन्दर पत्नी है। उसके मानसवेग नामका पुत्र और वेग- 
बती नामको में पुत्री हैँ |७०॥ दमारे पिता मानसबेगको राज्य देकर तपस्यासे पापका उपशम 
करनेके लिए तपोवनमें चले गये |७१॥ हे आय ! हमारा भाई मानसवेग, सोमश्रीको दरकर 
अपने श्रेष्ठ नगरको ले गया जहाँ वह शीलठकी मर्यादाका अवलम्बन लेकर विद्यमान है ॥॥७२॥ 
मानसवेगने उसे प्रसन्न करनेके छिए मुझे! नियुक्त किया था पर मैं इस कायमें समथ नहीं हो 
सकी अतः आपकी प्रियाके सक्त और शील गुणसे बशीभूत हो उसकी सखी बन गई ॥७२।। उस 
समय शीघतासे अपना समाचार देनेके रिए जसने मुके आपके पास भेजा था पर मैं आपकी श्ती 
बन गई सो ठीक द्वी है. क्योंकि चित्तवृत्तियाँ नाना प्रकारकी होती हैं ।७४॥ इस प्रकार वेगवतीने 
कुमारको सब समाचार बताकर उनको आश्ञानुसार सोमश्रीके पिता तथा भाई आदिको भी 
उसके दररण आदिके सब समाचार क्रमसे सुनाये |७४॥ जिन्हें सुनकर वे सब खेदखिन्न 
हुए | इधर वेगवती भी अपने असछी रूप में रहकर चिरकाछू तक पतिके साथ क्रीड़ा करती 
रद्दी ॥७६॥ 

अथानन्तर जब भोगी बसुदेव वेगवतीके साथ सुखसे क्रीढ़ा करते हुए समय व्यतीत कर 
रद्दे थे तब बसन्तका महीना आ पहुँचा और अमर मधु पी-पी कर उनन्‍्मत दवोने छगे ॥७७॥ 
कदाचित्‌ बसुदेव संभोगसे खिन्न हुई वेगबतोके साथ सो रहे थे कि राज्िके समय मानसवेग 
थिद्याधर उन्‍हें शीघ्र ही हर ले गया। जागनेपर उन्होंने मुद्दियोंके हद प्रद्ारसे उसे इतना पीटा 
कि उसने भयसे विह्नल दो उन्हें गन्लाके जलमें छोढ़ दिया ॥७८-७६॥ उस समय गड्जाके जलमें 
बैठकर एक विद्याथर विधा सिद्ध कर रहा था सो बसुदेव आकाशसे उसके कन्वेपर गिरे और 
सनके गिरते ही उस विशद्याधरको विद्या सिद्ध दो गई ॥८०॥ विद्या सिद्ध दोनेपर बह विद्याधर तो 


३५० । हरिवंशधुराणे 


सद्गम्तरमाकीण खेचरैनभसस्तकम । पुष्पाणि पश्वर्णानि मुश्॒ज्धिः प्रणवैः पुरः ॥८5२॥ 
प्रवेशितः पुरं सोड्थ रथेव रजिरोचिषा । तूमशकुमिनादेन पूरिताखिकदिदसुखस ॥८३॥ 
कन्यां मदगवेगां चल मदनोपमजिशज्ञमः | डप्येमे मुदा दर्सा खगैेद थिसुखादिशिः ॥८४॥ 
विज्ञाणो धर्युदेवो5न्न भाव॑ मद्मपेगजस । विक्रोड निविडस्तन्‍या लिए मद्नवेगया ॥८थ॥ 


दुतविलस्बितवुत्तम्‌ 


अनुभवन्तममु' जिनवमज शमनुषक्रजमज्ञजगोचरम । 
रतिधु लब्धवरा धरमज्नना जनकबन्धविमोद्चसमयाच्त ॥४४॥ 


हति अर्श्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायेक्तों मदनवैयालाभवर्णनों नाम 
चतुर्विशतितमः सर्य: ॥२४॥ 


्क 


भा बीस जात का बानी बरी लीन कल ना नह 


बसुदेवको प्रणाम कर चछा गया और एक विद्याधर कन्या उन्हें विजयाध पबतपर ले गई ।|८१॥ 
उनके वहाँ पहुँचते ही आकाश विद्याधरोंसे व्याप्त हो गया । वे विद्याधर उस समय पाँच रह्नके 
फूछोंकी बषों कर रहे थे तथा सामने आ-आकर प्रणाम करते थे।।८२॥ तदनन्तर उन विद्याधरोंने 
सूयके समान देदीप्यमान रथ्पर बैठाकर वसुदेवका नगरमें प्रवेश कराया | उस समय तुरद्दी ओर 
शद्धोंके शाब्द्से दश्शों दिशाएं भर गई थीं ॥८३॥ वहाँ कासदेबके समान सुन्दर शरोरके धारक 
बसुदेवने, दधिमुख आदि विद्याघरोंके द्वारा प्रदत्त मदनवेगा नामक कन्याके साथ हृषपृवक 
विवाह किया ॥८४॥ ओर वह्दीं रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावको धारण करते हुए वसुदेवने 
पीनस्तनी मदनवेगाके साथ चिरकाछ तक क्रीढ़ा की ॥८५॥| 

कदाचित्‌ कुमार बसुदेव, जिनधमके भ्रसादसे मदनवेगाके साथ कामजनित सुखका उप- 
भोग कर रहे थे कि रतिकालमें मदनवेगाने उन्हें अत्यन्त आनन्द दिया इसलिए प्रसन्न होकर 
उन्होंने मदनवेगासे कहा कि 'प्रिये ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ जो बर माँगना हो माँगो ।! इस 
प्रकार बह बर पाकर मदनवेगाने उनसे यद्दी वर माँगा कि हमारे पिता बन्धनमें पड़े हैं सो 
उन्हें छुड़ा दीजिए ॥:६॥ 


इस प्रकार भअर्रिट्टनेमिपुराणके संपहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें मदनवेगाके 
लाभका वर्णन करनेवाला चौबीतवों सर्ग समाप्त हुआ ॥२४॥ 
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१. कामवेगोत्पन्नं | २, समसुखं गज म० | 





पश्चविंश: सं 


आता सदनवेगाधाः प्रिया दथिस्ुजओोअत्यदा । पितृबन्धविमोज्षार्थी सम्बन्ध शौरये5वद्त्‌ ॥१॥ 
शणु देव ! नमेव॑ंशे संख्यातीतेषु राजसु । अरिअयपुराधीशो सेघनावोडसबन्नृपः ॥२॥ 
पद्मश्रीस्तस्प कस्याउभूत्‌ सा च नैमित्तिकैः पुरा | स्रीरत्मं मवितेत्येवमादिषश्टा चक्रवर्सिनः ॥ ३॥३॥ 
नभस्तिलकनाथश्व प्रियपुवमनेकशः । वज़पाणिरिसि ख्यातस्तामयाथत रूपिणीम्‌ ॥७॥ 
अछामे च ततस्तस्पा स शष्टो दुष्खेचरः । युद्धे जेतुमशक्तोध्गादकृतार्थों निज पुरम ॥७॥ 
मेघनादो$पि तत्काले जातकेबललोचनम । मुनिमभ्यच्ण पश्रश्छु तखुरासुरसंलदि ॥६॥ 

प्रभो ! में दुद्ितुभर्सां भविता भरतेडत्न कः । इति प्रष्टोज्वदुत्सोडपि बरमन्वसपूर्वकस ॥७॥ 
कोरवास्वयसम्भूतों भूतो गजपुरे जृपः । कार्तबीय इति स्यातिं विश्नद्वीयंसमुद्धतः ॥८॥ 
सोञ्वधीत्‌ कामघेन्वर्थ जमदर्नि तपस्विनम्‌ | क्रोधचात्परशुरामस्तं जधान पिठ्धातिनम्‌ ॥६॥ 
क्षत्रियेशु तथाउन्येघु सककत्रेधु शत्रुणा | क्रद्वेन दत्तथुद्ेषु मायमाणेषु भूरिषु ॥१०॥ 
अन्तर्व॑त्नी तदा पत्नी कातघीयंस्य कातरा । तारा रहसि निःसून्य प्राविशत्कोशिकाश्रमस ॥११॥ 
वेसम्सी सब्र सा भीर: प्रसूता सनय॑ शुभस । अऋश्वियश्रासनिर्भेद्सट्टसं चक्रवर्त्तिनन ॥१२॥ 


अथानन्तर किसी दिन मदनदेगाका भाई दघिप्रुख अपने परिताको बन्धनसे छुड़ानेकी 
इच्छा करता हुआ कुमार बसुरेवके पास आकर निम्नाह्लित सन्दर्भ कहने छगा ॥१॥ उसने कह्दा 
कि हे देव ! सुनिए, नमिके वशमें असंख्यात राजाओंके हो जानेसे अरिब्-ज्यपुरका स्वामी राजा 
मेघनाद हुआ ॥२॥ उसके एक पद्चश्री नामकी कन्या थी | उस कन्याके बिषयमें निमित्तज्ञ।नियों ने 
बताया था कि यह चक्रवर्तीकी स्री२ल्न होगी ।३॥ उसीके समयमें नभस्तिछूक नगरका राज़ा 
बज्रपाणि भी हुआ । उसने रूपवतो पद्मश्री कन्‍्याकी पहिले अनेक बार याचना को परन्तु जब 
बह्द उसे नहीं प्राप्त कर सका तो उस दुष्ट विद्याधरने रुष्ट होकर युद्ध ठान दिया। मेघनाद प्रबह् 
शक्तिका घारक था इसलिए वज्ञपाणि उसे युद्धमें ज्ञीत नहीं सका फलस्वरूप वह कार्यमें असफल 
हो अपने नगरकों बापिस छीट गया ॥४-४५)॥ उसी समय किन्हीं मुनिराजकों केवछक्ञानरूपी 
लोचनकी प्राप्ति हुई सो उनकी पूजाके अथ अनेक मनुष्य, देव और घरणेन्द्रोंकी सभा जुटी । उस 
सभामें केजडी भगवानकी पूजा कर मेघनादने उनसे पूछा कि हे प्रभो ! इस भरत क्षेत्रमें मेरी 
पुत्नीका भतो कौन होगा ? इस प्रकार पूछनेपर केवलल्लानी मुनिराजने उसके योग्य वर और 
उसके कुछका निरूपण किया ॥६-७॥ 


उन्होंने कद्दा कि हस्तिनापुर नगरमें कौरववंशमें उत्पन्न हुआ कातंबीय नामका एक राजा 
था जो पराक्रमसे बहुत द्वी उदहण्ड था ॥८॥ उसने कामधेनुके छोभसे जमदग्नि नामक तपस्वीको 
मार डाला था। जमदग्निका लड़का परशुराम थ। वह भी बड़ा बलवान था अतः उसने क्रोध- 
वश पिताका घात करनेवाले कातंबीयेकों मार डाढछा ॥६। इतनेसे ही उसका क्रोध शान्त नहीं 
हुआ अतः उसने क्रद्ध द्ोकर युद्धमें ल्ली-पुत्रों सहित और भी अनेक ज्षत्रियोंको भार डाछा। इस 
तरह जब वह अनेक क्षत्रियोंको सार रहा था तब राजा कातंवीयकी गर्भवती तारा नामकी 
पत्नी भयभीत हो गुप्त रूपसे निकछकर फौशिक ऋषिके आश्रममें जा पहुँची ॥(१०-११॥ बहाँ 
भय सहद्दित निवास करती हुई तारा रानीने एक पुत्र उत्पन्न किया जो क्षत्रियोंके शत्रासको नष्ट करने- 
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१ पितृबन्धु म० | २. यमदर्ग्नि क७, ख०, ग० | 


शैश७ इरिवंशपुराणे 

यस्मादयूमियदे जातः घुमौमस्तेन साषितः । कौशिकस्याश्षमे रम्ये भसछुक्तो वधतेडघुना ॥१६॥ 

स हन्ता जामदुम््यस्य षद्खण्डपतिरूजित: । दुद्दितुमविता भर्त्ता सबतोड्तपेदिनेरिह ॥३७॥ 
सप्तकृत्वः कृतानताभः स॑ कृत्या क्षत्रमारणम्‌ | रामो5पि निश्तं चेतो घसे ह्विजद्ितेडथुगा ॥१७॥ 
प्यमेकासपत्रायों पथिवयां जमदग्निजः । प्रतापाग्निपरीताशः पूरिताशो विजर्भते ॥१६।। 

सुभौमे व्धमाने तु सापलाअसबालिनि । उत्पाताः शतशों जाता जामदस्नथगृदह्देडशुना १ ७।। 
आशक्वितः स नेमित्त पृश्छति सम सबिस्मयः | उतपाताः कथयस्ताीमे किसमिष्टमिति श्रुतस ॥१८॥| 
स भा वर्धते बैरो भवतो<न्‍्तहिंतः क्वचित्‌ । विशेयः ऋथमिस्युक्ते प्राह नेमिशिकस्तसः ।।१8।। 
हतक्षत्रियसहूना दं छा मस्य जिघत्सतः | पायसस्वेन वतन्ते स एवारिस्तवोद्धतः २ ०॥ 

इति श्रत्वा स जिज्ञासुः शत्रु झत्रियपुक्षबम । विशा्ां सन्नशार्लों तामाश्वेव समचीकरत्‌ ॥२१॥ 
उसनश्रमध्ये व्यवस्थाप्य दुंष्टराभरितभआाजनस्‌ । निरूपिततदुध्यक्षो यस्नवानधलिष्ठते ॥२२॥ 

भ्राकण्य मेघनादस्त कृत्या केवछियन्दनाम । गरणा गअपुरं शीघ्र पश्यति सम कुमारकम्‌ ॥२३॥ 
शख्शास्त्राणवस्यान्ते वत्तमानसधि9भ्रियस्‌ | ज्वकूत्प्रतापमभितों भानुमन्तमियोदितिम ॥२४॥ 

शनेः स भेरिसस्तेन दृत्तास्तविनियेदिना । भद्दितेन्धनदाह्याय वायुनेव तनूनपात्‌ ॥२णा॥ 
आजगाम च तेनैव सह शत्र॒गृह गृहाव्‌ | बुभुक्षुरुपविश्श्य दर्भासनप रिप्रहद: ।२६॥ 





बाला आठवाँ चक्रवर्ती होगा॥१२॥ क्योंकि वह पुत्र भूमियूद--तछघरमें उत्पन्न हुआ था इसलिए 
'पुभौम” इस नाससे पुकारा जाने छया | इस समय बह बाछक कोशिक ऋषिके रमणीय आश्रस- 
में गुप्रूपसे बढ़ रहा है ॥१३॥ वही कुछ द्वी दिनोंमें परशुरामको मारनेबाछा बछशाली चक्रवर्ती 
होगा और वही तुम्दारी कन्याका पति होगा ॥१४।॥ परशुराम यमराजके समान क्रर है वह सात 
बार क्षत्रियोंका अन्त कर इस समय ब्राह्मणोंके हितमें अपना मन छगा रहा है ॥१४५॥ इस तरह 
जिसने प्रवापरूपी अग्निसे समस्त दिशाओंको व्याप्त कर दिया हे तथा मनोवाब्छित दान देकर 
जिसने याचकोंको आशाएँ पू्ण कर दी हैं ऐसा परशुराम इस समय एकछत्र प्रथिबोपर निरन्तर 
वृद्धिको प्राप्त द्वो रददा है ॥१६॥ 
इधर तपस्वीके आश्रममें निवास करनेवाछा सुभोम जेसे-जंसे बढ़ने छगा उघर परशुराम- 
के घर बेसे-बेसे द्वी सेकड़ों उत्पात होने छगे ॥१७॥ उत्पातोंसे आशश्लित एबं आश्रय चकित हो 
उसने निमित्तक्षानीसे पूछा कि ये उत्पात मेरे किस अनिष्टको कद्द रहे हैं ?॥१८॥ निमित्तज्ञानीने 
कटद्दा कि आपका शज्ु कहीं छिपकर वृद्धिको प्राप्त दो रहा हे। वह केसे जाना जा सकता है ? 
इस प्रकार परशुरामके पूछनेपर निमित्तक्षानीन पुनः कहट्दा कि ॥१६॥ तुम्हारे द्वारा मारे हुए 
क्षत्रियोंकी ढडाढे जिसके भोजन करते समय खीर रूपमें परिणत दूं जानें वही तुम्दारा 
उदण्ड शत्रु है [।२०॥ यह सुनकर ज्षत्रियोंमें श्रेष्ठ शजुको जाननेकी इच्छा करते हुए परशुरामने 
शीघ्र दही एक विशाल दानशाढा बनवाई ॥२१॥ और दानशाछाके मध्यमें डाढ़ोंसे भरा बतन 
रखकर उसके अध्यक्षको सब वृत्तान्त समझता दिया जिससे वद्द यत्नपू्जक वहाँ सदा अवस्थित 
रहता है |॥२२॥ यह सब समाचार सुन राजा मेघनाद केवछीको बन्दना कर शीघ्र द्वी दर्तिनापुर 
गया और वहाँ उसने कुमार सुभोभकों देखा ॥२१॥ उस समय सुभौम कुमार शस्त्र और शाक्ल- 
रूपो सागरके अन्तिम तटपर वियसान था, अधिक शोभासे युक्त था, सब ओर उसका देदीप्यमान 
प्रताप फैछ रहा"था, और वह उद्ति द्वोते हुए सूयंके समान जान पढ़ता था ॥२४।॥ जिस प्रकार 
इन्धनको नष्ट करनेके लिए वायु अग्निको प्रेरित कर देतो हट उसी प्रकार पूवबृत्तान्त सुनानेवाके 
राजा मेघनादने उसे शब्ुरूपी इन्धनको जछानेके छिए धीरेसे प्रेरित कर दिया ॥२४५॥ बह उसी 
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१, जिधांसुः म० | २, भोजनशालाम्‌ | ३. शब्॒मध्ये क० | ४. निरूपितं तवध्यक्षे क० | ५, अग्नि: । 


पऋविंशः श्गः । 


' इृंद्ाभाजनमह्रेडल्थ ह्विजाझासनवर्तिगः । विश्यस्त ततप्रभावेण दंड्राः पायसतां ययुः ॥२७॥ 
सतो5्म क्षमरैराश रामाय विनिवेद्तिम। स जिधोंसुस्तमागरछुप्परशुब्यप्रपाणिकः ।५८॥ 
भुझानः पायसें प्यां सुमौमो इस्यमानकः | जघानारिं तयेवाशु अक्रत्वपरिवृत्तया ॥|२६॥ 
से अतुर्दशरत्भानि निथयो भय सेजिरे । द्वार्तिशश्ष सहचश्नाणि नृपाश्रक्रिणमश्मम्‌ ।।६०।॥। 
स्ीरत्नकाभतुष्टेन मेघनादो5पि चक्रिणा | नीतो विद्याघरेशित्व मवधी हुञ्लपा णिकम ३ १।। 
एकविंशतिवारांश्च चक्रवस्यंप्रि रोषणः | चक्रेणाब्ाह्मणां क्ञोणीं शर्ड प्रतिशव्ध्यत; ॥। ३२।। 
पष्टिवपंसइजाणि जीवित्वा तृप्तिवर्जितः । सुभीमः साथंभौसो5स्ते सप्तमीं प्रथिष्ों गतः ॥३४॥। 
सनन्‍्ताने मेबनादश्य विद्यायकसमुद्धतः । प्रतिशत्ररभृत्वष्ठस्तरखण्डाथिपतिबंलिः ॥६४॥ 
नम्दध् पुण्डरीककआ हकचाकथरी सतः । अभूतां निहतस्ताम्यों वलिम्यां बलिराइवे ३५ 
बकेवशे समुत्पक्षः सहख्प्रीवखेचर: । पर: पऋशसप्रीयो ह्विशसभ्रीय इत्यतः ॥३६१॥ 
एवमादिष्वतातेदु खेचरेयु यहुष्वभूत्‌ | विद्यु्ंगः पिताउस्माक इवसुरस्तव यादव ।३७॥ 
सोश्त्यदा सुविसप्राद्दीदवधिज्ञानचक्कुषम । पतिमंद्नवेगायाः को3स्ववस्था भगवश्चिति ।।0८।॥। 
सुनिराह भवस्सूनोविद्यां साघयतो निशि । अण्डब्रेगस्थ थः स्कन्थे गज्ास्थस्य पतिष्यति ॥३१॥ 
त॑ निश्चिस्य पिता पुश्न॑ चण्डवेगं स्ययोजयत्‌ । गड्ढायां चण्डवेगायां विद्याराधनकर्मणि ।॥४०॥। 


समय घरसे निकल राजा मेघनादके साथ शबत्रुके घर जा पहुँचा ओ भूखा बन दर्भका आसन 
ले परशुरामको दानशाछामें भोजनाथे जा बेठा॥२६॥ ब्राह्मणक अप्रासनपर बेठे हुए कुमार 
सुभौमक आगे डॉढ्रोंका पात्र रक्खा गया और उसके प्रभावसे समस्त डाढ़ें खीर रूपमें परिणत हो 
गई ॥२७॥ तदनन्तर अध्यक्षके आदमियोंने शीघ्र ही जाकर परशुरामके रछिए इसको सूचना दी 
और परशुरास उसे मारनेकी इच्छासे फरसा द्वाथमें छिये शीघ्र ही वहाँ आा पहुँचा ॥२८॥ जिस 
समय सुभोम थाछीमें आनन्द्से खीरका भोजन कर रद्दा था उसी समय परशुगामने उसे मारना 
चाहा । परन्तु सुभोमक पुण्य प्रभावसे बह थाढी चक्रफ रूपमें परिवर्तित हो गई और उसोसे 
उसने शीघ्र ही परशुरामको मार डाछा ॥२६॥ सुभौम अष्टम चक्रवर्तके रूपमें प्रकट हुआ | 
चोौदृद्द रत्न, नो निधियाँ और मुकुट बद्ध बत्तीस इजार राज़ा उसकी सेवा करने छगे ॥३०॥ स्त्री 
रत्नक छाभसे सन्तुष्ट हुए चक्रवर्ती सुभोमने मेघनादकों विद्याघरोंका राजा बना दिया जिससे 
शक्ति सम्पन्न हो उसने वजशपाणिको मार ढाछा ॥३९॥ तदनन्तर शठके प्रति शठता दिखानबाडे 
सुभौस चक्रवर्तीने सी क्रोधयुक्त हो चक्ररत्नसे इककीस बार प्रथिवोको जाह्मण-रद्दित किया ॥३२॥ 
चक्रवती सुभौस साठ हजार वर्ष तक जीवित रहा परन्तु उप्तिको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयुक 
अन्तमें समरकर सातवें नरक गया ॥३३॥ 

राजा मेघनादकी सन्ततिमें आगे चछकर छठवाँ राजा बछि हुआ । बढि बविद्यावढसे 
उदृण्ड था, और तीन खण्डका स्वामी प्रतिनारायण था ॥३४॥ उसी समय नन्‍्द और पुण्डरोक 
नामक बल्भद्र तथा नारायण विद्यमान थे और अतिशय बछके धारक इन्हीं दोनोंके द्वारा युद्धमें 
बलि सारा गया ॥३५॥ बलिके वंशमें सहस्तगीव, पश्चशतग्रीव और द्विशतग्रीवको आदि लेकर 
जब बहुतसे विद्याधर राजा द्वो चुके तब दे यादव ! विश्द्वेग नामका राजा उत्पन्न हुआ | बह 
विदूयुद्वेग हमारा पिता है तथा आपका श्वसुर है ॥३६-३७॥ एक दिन राजा विदूयुद्वेशने अवधि- 
ज्ञानी धुनिराजसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! हमारी इस सदनवेगा पुत्रोका पति कौन होगा ! ॥श८। 
मुनिराजने कहा कि राजिके समय गल्जामें स्थित होकर विद्या सिद्ध करनेवाले तुम्हारे 'चण्डवेग 
नामक पुप्नके कन्जेपर जो गिरेगा उसीकी यह ख्री होगी ।।३६। यह निश्चय करके पिताने अपने 
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९. दंष्ट्रभोजन म०। २, पात्या। ३, तथवैवाशु म० । ४. तथा म० । ५. सवस्याः भूमेरचिपः 
सार्वभौमः चक्रवर्ती । ६. सन्‍्तानो म० | ७. हलशक्रघरों म० । 
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३७५४ इरियंशधुशने 


मसस्तिककनाथआ लेटखिशिखरः खऊः । याचित्यंगां स्वपुश्राथ सूयकाथ भ कबधबानू ।।४१॥। 
थुदे रखससौ ऊ्ध्या बध्याउस्मजनक व्यधात्‌ | बराजुबश्यकषुद्धिस्तं धरथनागारवर्सिगम ॥४२॥ 
समप्रतातश त्वम्नस्मासिः साउप्रश पुरुषिक्रमः । श्वशुरस्थारियद्धस्थ कुर बन्यविसोक्षणल्‌ ॥॥४४॥।। 
पूवजानां च दर्ानि सुभौमेन प्रसादिना । विद्यास्राणि शुह्तणेश |! शान्रवस्य जिघांसथा 4४४।। 
अस्वा दिसुकस्योक्त वसुवेवः प्रतापवान्‌ । इवशुरस्‍्य विमोकार्थ मलिभाव्मनि चादजे ॥४५॥| 
चण्डवेरस्ततस्तस्से विद्यास््राणि बहुन्यसो । विधिपूर्थ दृदो थूने लेवितानि घुरे! सदा ॥४६।॥। 
अश्य अ्रह्मशिरों मारना कोकोस्सादुनमप्यतः । आर्नेयं वारुण चादा' माहेग्द्र बध्णवं सथा !।४७।। 
यमदण्डमथ्थ शाम स्तम्भनं मोहन तथा । वाबव्यं जर्मर्ण चाषि बन्यनं सोक्षणं सतः ॥७८॥ 
विशक्यकरणं चास्र' धणसंरोहणं तथा । सर्वाखच्छादनं अब लेद्मं हरणं परस्‌ ॥४१॥ 
एवमाधशामि चान्यानि सरहस्यानि यादवः । यण्डवेशवदितीर्णानि अपग्राहास्याणि सादरः ॥५७॥ 
स्‍्वयमेव बलोद्रेकात्‌ ऋरत्िशिखरो बलेः । युयुत्छुरागमस्किप्ं 'चण्ढवेगपुराम्तिकस ॥७५३॥ 
गत्वा अध्चः स्वयं प्राप्तः समोपसिति सोषयान्‌ । शौरिः श्यशुरपुत्रादिवदेजामा विभियंयौ ॥५२॥ 
खेचराणां निकायस्य मध्ये स मतुनम्दुनः | कश्प्यवासिनिकायस्प पुरम्दर हृवाबभी ।।५३।॥। 

से मातक्निकायस्य मध्ये त्रिशिसरों बसो । रौद्ासुरमिकायस्य यरथव चमराखुरः ॥।७४७॥। 
विमानेश्व महामानेगंजैश्न मदमत्सरेः । सुरक्षेवायुवेगेश्न बरूपोः स्थगित नभः ॥५५॥ 





चण्डवेग नामक पुष्नको तेज वेगसे युक्त गज्ञा नदीमें विद्या सिद्ध फरनेके कायमें नियुक्त किया 
॥४०॥ नभस्तिछक नगरका राजा त्रिशिख़र नामका दुष्ट विद्याघर, अपने लूयंक नामक पुत्रके 
लिए इस कन्याकी कई बार याचना कर थुका था पर इसे प्राप्त नहीं कर सका ॥४१॥ इसलिए 
सदा बेर रखता था | एक दिन युद्धमें अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बाँवकर कारागृहमें 
डाछ दिया ।|४२॥ इस समय प्रबछ पराक्रमको धारण करनेवाले आप हम सबको प्राप्त हुए हैं 
इसलिए शस्ुके द्वारा अपने श्वझुरको शोघ्र द्वी बन्धनसे मुक्त करो ॥४३। सुभोम चक्रवर्तने 
प्रसन्न होकर हमारे पूर्वजोंके छिए जो विद्यान्न दिये थे दे स्वामिन ! शत्रुका घात करनेको इच्छा- 
से उन्हें प्रद्ण कोज़िए ।|४४॥ 


इस प्रकार दधिमुखके कट्टे बचन सुनकर प्रतापी वसुदेवने श्वसुरको छुड़ानेके छिए मनमें 

विचार किया ॥४५॥ तदनन्तर चण्डवेगने युवा वसुदेवके लिए देव जिनकी सदा सेवा करते थे 
ऐसे बहुतसे विद्याल्न विधिपूवषक प्रदान किये ॥४६॥ उनमेंसे कुछ विद्या्त्रोंके नाम ये हँ--अदा- 
शिर, छोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेन्द्र, बेष्णन, यमदण्ड, ऐशान, स्तम्भन, मोहन, वायध्य, 
जुम्भण, बन्धन, मोक्षण, विशल्यकरण, तज्रणसंगेहण, सर्वाखचच्छादन, छेदून और दरण ।।|४७-४६॥ 
इस प्रकार इन्हें आदि छेकर चलाने और संकोचनेकों विधि सद्दित अन्य अनेक विद्यासत्त चण्डवेग- 
ने कुमार वसुदेवके छिए दिये और उन्होंने आदरके साथ इन्हें प्रहण किया ॥४०॥ उस समय 
बढछफी अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर, सबय॑ं दी सेनाओंके साथ शीघ्र चण्ड- 
बेगके नगरके समीप आ पहुँचा ॥४१॥॥ “जिसे जाकर बाँधना था वह सर्वर दी पास आ गया! 
यह विचारकर संतुष्ट होते हुए बसुदेव, अपने साडों आदिकी सेनाके साथ बाहर निकले ॥५२॥ 
विद्याघरोंके भुण्डके बीच वह बसुदेव कल्पबासोी देवोंके समूहके बीच इन्द्रके समान सुशोभित 
दो रददे थे ॥(९॥ ओर आकाशमें खड़े मातज्ञ जातिके विद्याधरोंके बीच त्रिशिखर ऋर असुरोंके 
बीचमें स्थित चमरेन्द्रके समान सुशोमित द्वो रहा था॥५४॥ दोनों ही सेनाओंके बड़े-बड़े विमानों, 
सदोन्‍्मत्त द्वाथियों और वायुक्रे समान वेगशाढो घोढ़ोंसे आकाश आच्छादित हो गया ॥५५॥ 


१. शक्त्यतिरेकात्‌ | २. सह । १. आच्छुन्मम्‌ | 


पश्विश:ः श्णः पेज ह 


शस्रजाककरणएुशशण्टोशुकरवोर मूत्‌ । तूर्यादिरजसोबिण्यो: सह्ातो ग्योम्नि सेनघोः ॥७६॥ 
भाकर्णा झष्टकोद॒ण्ड सण्डरोस्मुक्तसायकः । अमित लुर्णा बाह्या मास्तःस्था हृदयस्थछों ॥५७॥। 
अटिध्न्त शिरांस्युप्रबकथारामिराइने । शशिशह्षुविशुद्धानि न यशांसि मनस्विनास ।ज८ा। 
पपात सुभटः खड़ा बारापतेन सूर्ििछुतः । अनेकरण निम्यूंद प्सापस्तु न संयुगे ॥॥५३॥ 
घोरसुद्रारघातेन चक्कुबंशाम सानिमः । विपक्षस्य जयोद््रासघस्मरं तु न मानसम्‌ ।।६०॥। 
गजारवरथपादात यथाश्व सुमनोरथद््‌ । युयुघ्रे युथि घरयेंण शौबेंग थ विशेषितम्‌ ।॥।६ १॥॥। 
शस्याथः प्राकृतरभोधाः कृतयुद्धमहोत्सवाः । 'बुद्धभमविनिमुक्तारिचरं युयुधिरेडघिकम ॥६२॥ 
सौपकाज्ारवेगारिनीककण्ठपुरोगमाः । पुरस्‍्कृ्य जिताश्यण्डाश्वण्डवेगेन वेगिना ।।६४॥। 
जवभाश्वरथारूढ मानाशखाख भी षणस्‌ । अभप्रेद्धिमुस शौरिं प्रातसश्तिशिखरो$भित; ॥६४७॥। 
प्राकृतारत्रस्तथोरासीट्मथर्स अथन महत्‌ । परस्परशरासारव्याप्ताशान्तास्तरिक्षय्रो: ॥६०॥ 

क्षिप्रं चिक्षेप चाग्नेयमस् शोरिर्धनुधर: | रोजउवाराकुछेनाशु तेनादादि रिपोरवंकम ॥॥९६॥। 
अस्थेण बारुणेतारिविंध्याप्याग्नेयमाइवे । सोहनेन महासत्रेण शौरिसंन्यं व्यमोहयत्‌ ॥६७॥ 
चिशषप्रसादनेनाशु मोहनाखमपास्य सः । शौरिष्यंनाशयद्‌ व्योग्नि बायब्येन च वारुणस ।। ६८।॥। 
क्षिप्रं क्षिप्रं निरस्पासावश्मस्तेण वेरिण: | माहेग्दास्तेग चिचछेद शिरस्तस्य यवृत्षमः ॥६६।॥। 
सस्मिश्नस्तमिते दोघे छिप्रं शेषा नभश्चराः । नेशुराशाः परित्मज्य रवाविब्ष करोल्कराः ॥७०॥ 


निकसनवमगमी बन ०2 जम नढ जी कभी न 


शख्र-समूहकी किरणोंसे जिन्होंने सूयंको किरणोंको आच्छादित कर दिया था तथा जो तुरददी 
आदि वादित्रोंके शब्दसे अपना संतोष प्रकट कर रही थी ऐसी दोनों सेनाओंकी आकाशमें मुठ- 
भेड़ हुई !५६॥ कानों तक खींचे हुए धनुष-मण्डलोंसे छूटे बाणोंसे मनुष्योंके बाह्य हृदय तो 
खण्डित हुए थे परन्तु अन्तमंन हृदय नहीं ॥५७॥ युद्धमें 'चक्रोंढी तीदण घाराओंसे तेजरवी 
मनुष्योंके शिर तो कटे थे परन्तु चन्द्रमा और शद्भके समान उज्ज्वल यश नहीं ॥४८॥ युद्धमें 
तलवारकी धारके पड़नेसे मूचिछित हुआ योद्धा तो गिरा था, परन्तु अनेक युद्धोंमें वृद्धिको प्राप्त हुआ 
प्रताप नहीं ॥४५६।॥ मुद्गरकी भयंकर चोटसे अभिमानीक्षा नेत्र तो घूमने छगा था परन्तु शश्रुकी 
बिजय रूपी उत्कट प्रासको खानेबाछा मन नहीं ॥६०॥ युद्धस्थछमें घीरता और शूरतासे विशेषता- 
को प्राप्त हुई हाथी, घोड़ा, रथ और पयादोंकी--चतुरक्षिणी सेना, अपनी-अपनी इच्छानुसार 
यथायोग्य रीतिसे युद्ध कर रही थी ॥६१॥ जो योद्धा पहले साधारण शख्तरोंस युद्धका महोत्सव 
मनाया करते थे वे भी उस समय युद्धजन्य परिश्रमसे रहद्दित हो चिरकार तक अधिक युद्ध 

रहे । ॥६२॥ सौपक, अज्भार, बैगारि तथा नीछकण्ठ आदि शमुपक्षके जो प्रमुख शूरवीर थे वेग- 
शाछी चअण्डवेगने सामनाकर उन सबको जीत लिया ॥६३॥ तदनन्तर जो वेगशाली घोड़ोंके रथ- 
पर आरूढ थे, नाना शस्त्र और अस्त्रोंसे भयंकर थे, तथा जिनके आगे रथ दॉकनेके लिए दधि- 
मुख विद्यमान था ऐसे वसुदेजके सामने त्रिशिखर आया ||६४॥ पररपरकी बाण वर्षोसे जिन्होंने 
दिशाओंके अन्त तथा आकाशको व्याप्त कर रक्‍्खा था ऐसे उन दोनोंका पहले तो साधारण 
शख्तरोंसे मदायुद्ध हुआ किन्तु पीछे धनुधोरो बसुदेवने शीघ्र ही आग्नेय अख छोढ़ा जिसकी भर्य॑- 
कर ल्थालाओंसे शयबुकी सेना तत्काल जछने छगी ॥६५-६६॥ उधर शब्रुने बारुणाखके द्वारा 
आ्नेयाखकों बुकाकर मोहन नामक महा अख्यसे वसुदेवकी सेनाको विभोद्दित कर दिया ॥६७॥ 
इधर वसुदेवने चित्तप्रसादन नामक अख़से मोहनाख्लको दूर हटा दिया और आकाशमें बायव्य 
अस्त्र चकाकर बारुणास्त्रकों सष्ट कर दिया ॥६८॥ इस प्रकार अपने भ्रतिहवन्द्री शरत्से शत्रके शरत्र- 
को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर बसुदेयने मादेन्द्राखके द्वारा शजुकों काट डाढा ॥३६६॥ जिस प्रकार 
सूरयके अस्त दोनेपर किरणोंके समूह दिशाएँ छोड़कर नष्ट हो जाते दें उसी प्रकार देदीप्यमान 


सके मौन. «+ अा- ऋम+ पान नमन. डा बी. 
॥ 
] 


१. मुदुअम -म० । २. शौयंकांगारि -म० । 





इेजद हरिवंशपुराणे 


सतः शौरि! समस्तैस्तैरात्मीये! लेचरैशरतः । श्वसुरं बम्धनागारांद्विमोच्य स्वपुरं बथो ॥७१ 0 
दोधकजूसम्‌ 
दुअवमप्यरिछोकमनेकेः शौयंसलो निखि्ं खचरौधे: । 
अशु विजित्य जनो जिनधर्मांदाश्रग्रतामिह याति बहुनाम्‌ ॥७२॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतोी मदनवेगालाभत्रिशिखरवधवर्शनों 
नाम पशआवविशः सर्गः ॥२५॥ 


्क्् 


3. अम्गकरही-+-भर आन हुए समान पाक: समीप नी अधिर दादरी न्‍धमीय वन. बम समन न्‍ा+-ी- 8... के अमन कनी। उनगाई अरामम हारी “नर पहना. जी. आ#च गली ७. स पा परनीजाणी सी दका ही... की शमगआन्‍न नए ताक ता 


वरिशिखरके अस्तमित होते ही शेष विद्याधर दिशाएँ (अथवा अभिलाषाएँ) छोड़कर नष्ट द्दो गये-- ) 
भाग गये ॥७०॥ तदनन्तर अपने पक्षके समस्त विद्याधरोंसे घिरे हुए वसुरेज, कारागृहसे श्वसुर- 
को छुड़ाकर अपने नगर वापिस गये ॥७१॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि मिनघमके प्रसादसे एक 


प्रतापी मनुष्य, अनेक विद्याधरोंके समूहसे दुजंय समस्त शत्रुओंको शीघ्र ही जीतकर बहुतसे 


सनुष्योंकी आश्रयताको प्राप्त हो जाता है--ठनके द्वारा सेवनीय द्वो जाता है अतः सदा जिन- 
घमकी उपासना करनी चाहिए ॥७२॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाये रचित हरिवेशपुराणमें मदनवेगा- 
के लाभ ओर तिशिखरके वधका वर्णन करनेवाला प्चीसवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२५॥ 


पड्विंशः सगेः 


शौरेसंद्नवेगायां मद्मप्रतिमोडमभजत । अनाबृष्टिरिति र्यातस्तनयों नयविद्‌अली ॥१॥ 

सख्यीकाः खेचरा बाताः सिदधुकूटजिनाकयस्‌ । एकदा वन्दितु' सोइपि शौरिः मदनवेगया ॥२॥ 

कृत्या जिनमहं खेटाः प्रवन्ध प्रतिमागृहम । तस्थुः स्तस्मानुपाध्रित्य बहुवेषा यथायथम ॥8३॥ 

विद्यु्ंगोषपि गौहीणां विधद्यानां स्तस्ममाश्रितः । कृतपूजासल्थितिः श्रीमान्‌ स्वनिकायपरिष्कृतः ॥४॥ 

पृष्टया वर्सुवेवेन सतो मद्भवेगयसा । विज्ञाधरमिकायास्ते म्रथास्वमिति कीशिताः ॥५॥ 

अस्मदीयं विसो स्तम्सं ये त्रिताः प्मपाणयः । पद्ममाछाधथरास्लेउमी गौरिकारुया नभश्वराः ॥६॥ 

रक्तमाकाधर/श्यैते रक्तकम्बठबाससः । गान्धारस्सर्भमाश्रित्य गानधाराः खेचराः स्थिताः ॥७॥ 

नानावणमयस्वरणपीतकौशेयवाससः । मानबस्तम्भमेत्यामी स्थिता मानवपुश्रकाः ॥८॥ 

किल्ििदारक्तवस्त्र] ये छसलन्मणिविभूषणाः । मानस्तम्भमिता डोते खेचरा मनुपुश्नकाः ॥३8॥ 

विचिश्रोषधिहस्तास्तु विचित्राभरणखजः । ओषधिस्तम्समायाता मूछवीयां नभश्रराः ॥१०॥ 

सवत्त कुसुमामोदकाबनाभरणसत्रजः । अन्तभू मिचरा झेते ये स्तम्मे भूमिमण्डके ॥१॥ 

विचित्रकुण्डलाटोपा ये नागाजदभूषणाः । शहुस्तर्माशख्रितास्तेज्मी शह्रुकाः खचराः प्रभो ॥१२॥ 

भावद्धमुकुटापो डविलसन्मणिकुण्डराः । ये तेड्मी कौशिकाः खेटा: कोशिकस्तस्भमाश्रिताः ॥१३॥ 

अथानन्तर कुमार बसुदेवसे मदनवेगामें कामदेवके समान सुन्दर अनाबृष्टि नामका नीतिशक् 

ओर बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ ॥९॥ एक दिन अपनी-अपनो श्वियोंके साथ विंदय्याघर सिद्धकूट 
जिनालछ्यकी बन्द्ना करनेके स्टिए गये सो कुमार बसुदेव भी सदनवेगाके साथ वहाँ पहुँचे ॥२॥ 
नाना प्रकारके वेषोंको धारण करनेवाले विद्याघर जिनेन्द्र भगधानकी पूजा कर तथा प्रतिसा-यृद्दों- 
की वन्दना कर यथायोग्य स्तम्भोंका आश्रय ले बेठ गये ॥8॥॥ शोभासम्पन्न बिद्युदंग भी भग- 
वबानकी पूजा कर अपने निकायके छोगोंके साथ गौरी विद्याओंके स्तम्भका सद्दारा ले बेठ गया 
॥४॥ तदननन्‍्तर बसुदेवने मदनवेगासे विद्याधर निकायोंका परिचय पूछा सो बह यथायोग्य इस 
प्रकार उनका वणन करने छगी ॥५॥ 


उसने कट्दा कि हे नाथ ! जो ये हाथमें कमछ लिये तथा कमछोंकी माला धारण किये 
हमारे खम्भाके आश्रय बैठे हैं वे गौरिक नामके विद्याधर हैं ॥६॥ ये छाछ माछाएँ धारण किये 
तथा छाल्‍छ कम्बछके व्तोंको पद्िने हुए गान्धार खम्भाका आश्रय ले गान्धार जातिके विद्याघर 
बेठे हैं ॥७॥ ये जो नाना वर्णोंसे युक्त एवं सुबर्णे समान पीले बरस्खोंकी धारण कर मानव 
स्तम्भके सहारे बैठे हैं. वे मानव पुत्रक विद्याधर हैं ॥५॥ जो कुछ-कुछ लाल बख्नोंसे युक्त एवं 
मणियोंके देदीप्यमान आभूषणोंसे सुसज्जित हो मानस्तम्भके सहारे बेठे दें वे मनुपुत्रक विद्या- 
घर हैं ॥६॥ नाना प्रकारकी ओषधियाँ जिनके द्वाथमें हैं. तथा जो नाना प्रकारके आभूषण और 
साछाएँ पद्दिनकर ओषधि स्तम्भके सद्दारे बेठे हैं वे मूलबीय विद्याधर हैं ॥०॥ सब ऋतुओंके 
फूलोंकी सुगन्धिसे युक्त रव्णेमय आभरण और माछाओंको धारण कर जो भूमिमण्डक स्तम्म- 
के समीप बेंठे हैं वे अन्तर्भुसिचर विद्याघर हैं ॥११॥ हे प्रभो! जे चित्र-विचिंत्र कुण्ड पहिने 
तथा सपोकार बाजू-बन्दोंसे सुशोभित हो शह्लु स्तम्भके समीप बेंठे दें बे शह्कुक नामक विद्याधर 
हैं ॥१२॥ जिनके मुकुटोंप्र सेदरा बँधा हुआ है तथा जिनके मणिसय कुण्डछ देदीप्यसान 


'मममनाकम-+- मा शान्‍कब-..मप्अर- पर. 





१. शौरिमदन -म० ।२ विद्यापराः । 


श्थद हरिवंशपुराणे 


भर्ती विद्याजरा हार्या: समासेव समोरिताः | मातझ्ानामपि स्थामिन्‌ विकायान्‌ शणु वबच्मि ते ॥१४॥ 
नीकारबुद चयश्यामा नीकास्वरवरखजः । भस्ती मारक्ननासांगो मातक्स्तरमसमज्ञवाः ॥१५४ 
श्मशानास्थिकृतो संसा मस्मरेणुविधूसरा: । श्मशाननिकयास्ववेते श्मशानस्तम्भसं खिताः ॥१६॥ 
मीलवेहूयंबर्णानि धारमन्त्यम्बराणि ये | पाण्दुरस्तम्ममेस्यामी स्थिताः पाण्दुकखेचराः ॥१७॥ 
कृष्णाजिन धर स्वेते कृष्णचमाग्भरजजः । काझस्तम्मं समभ्येत्य स्थिलाः काछश्यप/।किनः ॥१६८॥ 
पिज्नलेमू घंजेयुकास्ततकाबनभूषणाः । श्यपाकोनां च विद्यानों ख्लिताः स्तस्भमं श्वपाकिनः ॥१३॥ 
पत्रिपर्णाशकष्छुश्नदि चित्रमुकुटअजः । पायेतेया इसि सुयाता! पायंत स्तम्भमाओिसाः ॥२०॥ 
यंशीपत्रकृतोसंसाः सबंत्त'कुसुमत्रजः । वंशस्तस्भाभश्िताइचेते खेटा बंशाकया सता: ॥२१॥ 
महामुअगशोभाइसंद्ृध्वरभूषणाः । यूक्षमूलमहस्तम्मसाशिता यारंमृछिकाः ॥२२॥ 
स्ववेषकृतसभ्ााराः स्वचिहृकृतभृषणाः । समासेन समाख्याता निकाया; खचरोदूगताः ॥२४॥ 
इति भायोंपदेशेन शातविद्याणजरान्तरः । शौरि्ांतो निज स्थान खेचराश्य थभायथम ॥२४॥। 
शौरिमदनवेगां तामेकदा तु कुतअन । एदि वेगवतीत्याह साउपि रुष्टाउविशवुसृहस ॥२७॥ 
प्रज्वास्यात्रान्तरे गेहान्‌ शोरिं त्रिशिखर|क्षना । ध्ित्वा सदनवेगाभां सूपंणरुयाहररछुछात ॥२६॥ 


हो रहे हैं रेसे ये कौशिक स्तम्भके आश्रय कौशिक जातिके विद्याधर बेठे हैं ॥१३॥ हे स्वामिन ! 
अभो मैंने संक्षेपसे आये विद्याधरोंका वर्णन किया है अब आपके छिए मातड्ज विशद्याधरोंके भो 
निकाय कहती हूँ सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नीछ मेघोंके समूहके समान श्याम बण हैं. तथा नोले बस्ध और नोडी सालाएँ पहिने 
हैं वे मातक्॒ स्तम्भके समीप बेंठे सातक्ृ नामके विद्याघर हैं ॥१४॥ जो श्मशानको दृड्डियोंसे 
निर्मित आभूषणोंको घारणकर भस्मसे धूछि-धूसर हैं वे श्मशान स्तम्मके आश्रय बेंठे हुए श्मशान- 
निछ्य नामक विद्याधर हैं ॥१६॥ जो ये नीोकमणि एवं वैडूयंमणिके समान ब्खोको धारण किये 
हुए हैं. तथा पाण्डुर स्तम्भके समीप आकर बेठे हैं वे पाण्छुक नामक विद्याघर हैं ॥१७॥ जो ये 
काछी सग-चमको धारण किये तथा काले चमड़ेसे निर्मित बल और माछाओंको पद्दिने हुए काल- 
स्तम्भके पास आकर बेठे हैं वे कालश्वपाकी विद्याधर हैं ॥१८॥। जो पीले-पीले केशोंसे युक्त हैं, 
तपाये हुए स्वणेके आभूषण पहिने हैं और श्वपाकी विद्याओंके स्तम्मके सहारे बैठे हैं. वे श्वपाकी 
विद्याधर हैं ॥१६॥ जो वृक्षोंके पत्तोंके समान हरे रहके बस्नोंसे आच्छादित हैं तथा नाना 
प्रकारके मुकुट ओर माकछाओंको धारण कर पाबत स्तम्भके सहारे बैठे हैं वे पावंतरेय नामसे 
प्रखिद्ध हैं ॥२०। जिनके आभूषण बाँसके पत्तोंके बने हुए हैं तथा जो सब ऋतुओंके फूलोंकी 
मराछाओोंसे युक्त दो बंशस्तम्भके आश्रय बेठे हैं वे बंशाढ़य विद्याधर माने गये हैं ॥२१॥ जिनके 
उत्तमोत्तम आभूषण महासपोंके शोभायमान चिह्नोंसे युक्त हैं तथा जो वृज्ञमूछ नामक महा- 
स्तम्भोंके आश्रय बठे हैं वे बाक्षभूछिक नामक विश्याधर हैं ॥२२॥ जो अपने-अपने निम्धित वेषमें ही 
अमण करते दे तथा जो आमृषणोंको अपने-अपने चिहोंसे अंकित रखते हैं ऐसे इन विद्याधरों- 
के मिकायोंका संक्षेपसे बणन किया ॥२३॥ इस प्रकार भायों मदनवेगाके कथनसे विद्याधरोंका 
अन्तर जानकर बसुद्ेव अपने स्थानपर चढे गये तथा अन्य विद्याधर भी यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोंकी ओर रवाना हुए ॥२४॥ 


अथानन्तर एक दिन कुमार वसुदेवने किसी कारणबश मसदनवेगासे “आओ वेगवति 
यह कद विया जिससे रष्ट होकर वह घरके भीतर चली गई ॥२४५॥ उसी समय त्रिशिखर बविद्या- 
घरकोी विधवा पत्नी शुपंणली, मदनवेगाका रूप घरकर तथा अपनी प्रभासे महछोंको एकदम 


व है श 
१. पणपत्राशुक-म०, पत्रपणाशुक-ग० | २, गताः म० । हे. गेहात्‌ म० | ४. सूय नेणख्यनम ०, ख० । 


बडविंश:ः सभः ६०६ 


अग्तरिक्षे मुसुझुस्तमप्राच्ीद्‌ भागधोउस्तरे । रिपु मानसवेगाक्यमकस्मात्सलुपस्थिलस ॥२७४ 
विमुष्य विद्वत। शौरिमारणे विभिद्युव्त्त तम्‌ । यथेष्ट सा गता स्ोडपि पपात वृणकूटके ॥२७॥ 
गीघसान नहैंः भुस्था अरासस्थभशः सितस्‌ । क्लात्वा राशगुहं तुष्टः प्रविष्टः पुरसुत्तमस्‌ ॥२8॥ 
शूते जित्या शिरिण्मस्थ कोटिमश्र अवाय सः | स्यागशोलो ददो सर्वा सवस्सै लामितश्ततः ॥३०७]॥ 
जर|सम्धस्थ हम्तारमीदग्गा जनय्रिष्यति । हसि नैमिशिकादेशादीदगम्विष्यते तदा ॥३१॥ 
इृश्वा च त॑ तदध्यज्षेमंस्रारुद्सबुआ सः । मीत्वा सुक्तो गिरेरझान ख्रियतामिति सत्सणे ॥३२॥ 
ततः पतचलसो वेगाह्गवत्या रुतो बकादू | मीच सानस्तया क्यापि चिस्तामेतामुपागतः ॥३8॥ 
भारुण्हरण्डजेः पूरे चारुदसो यथा5:हतः । तथाउहमपि नून॑ लैठुरम्सं कि नु से मवेस्‌ ॥३४॥ 
दुरन्‍्ता अन्धुसम्बर्धा दुरभ्ता सोगसम्पदः । दुरम्ता: काम्तिकायाश्च तथापि स्वच्शघोजनः ॥६७॥ 
पुण्यपापकृदेकोध्यं भोक्ता चर सुखतुःखयोः । जायते ज़ियते चात्मा सथापि स्वज॒नोन्प्रुखः ॥३६॥ 
स॒ एव सुखिनो घीरास्त एव स्वदिते स्थिताः । विहास भोगसम्बन्धान ये स्थिसा मोक्षवर्मनि ॥३७॥ 
भोगतृष्णोर्मि निर्मेग्ना धर्य तु गुदकमंकाः । संसारसुखतुःखाधों मुहुः कुर्मों विवतंनम ॥शे८॥ 
इत्यादि चिन्तबन्‌ बीरो वेरावत्या गिरेस्सटे । भवतायष सल्ाया: समाकृष्य बहिः कृतः ॥३१॥ 


क-मॉसममााभ आपात रत्न कान आत्मा 03.० 280 मीन अमन, ल्‍ न का आन ॥ तय मात. जी मत पिया ऋधाफ वात हम बम | अीन्कानी कम... करी... की नेसमीरी.. अननामन्‍तीय आए मी नी न्‍न्‍ानममाज्मी, 


प्रजजछितकर छुछसे बसुदेवफो हर छे गई ॥॥२६॥ वह उन्हें आफाशमें ले जाकर छोड़ना ही 
चाहतो थी कि उसे नीचे आकाशमें अकस्मात्‌ आता हुआ कुसारका बेरी मानसवेग विद्याधघर 
दिखा | आकाशसे छोड़कर कुमारको मार दिया जाय इस कायमें सानसवेगको नियुक्तकर 
सृपणखी ययेष्ट स्थानपर चली गई और कुमार घासकी गंज़ीपर नीचे गिर गये ॥२७-२५८॥ वहाँ 
मनुष्योंके द्वारा गाये हुए जरासंघके उच्ज्बछ यशको सुनकर कुमारने जान लिया कि यह राजगृदद 
नगर है अतः उन्होंने सन्तुष्ट द्वोकर उस उत्तम नगरमें प्रवेश किया ॥२६॥ राजगृद्द नगरें 
कुमा रने जुएमें एक करोड़ रबणकी मुद्राएं जीतीं और दानशोछू बनकर सबकी सब यहाँ- 
वहाँ समस्त छोगोंको बाँट दीं॥३०॥ निर्मिशज्ञानियोंने जरासंधको बतछाया था कि जो जुएमें 
एक करोड़ सुबण मुद्राएँ जीतकर बाँट देगा वद्द तुम्हें मारनेवाले पुत्रकों उत्पन्न करेगा। निमित्त- 
ज्ञानियोंके आदेशानुसार वहाँ उस समय ऐसे व्यक्तिको खोज हो रही थी ॥३१॥ जरासंघक 
अधिकारियोंने बसुदेवकों देखकर पकड़ लछिया और “तत्काछ मर जाय”ः इस भावनासे उन्हें एक 
वमड़ेकी भाथड़ीमे बन्दकर पद्दाढ़की चोटोसे नीचे छोड़ दिया ॥३२॥ बसुददेतव नीचे गिर द्वी रहे 
थे कि अकस्मात्‌ बेगवतीने बेगसे आकर जोरसे उन्हें पकड़ छिया | जब वेगवतोी उन्हें पकड़कर 
कहीं ले जाने छगी तब वे मनमें ऐसा विचार करने लगे कि देखो ! जिस प्रकार पहले भारुण्ड 
पक्ती चारुदत्तको दर ले गये थे उसी प्रकार जान पढ़ता है मुमे भी भारुण्डपक्षी दरकर छिये जा 
रहे हैं, न जानें अब क्‍या दुःख होता है ! ॥३३-२३४॥ ये बन्घुजनोंके सम्बन्ध दुरन्‍्त-दुःखदायक 
हैं, भोग सम्पदाएँ दुरन्‍्त हैं, और कान्तिपूर्ण शरीर भी दुरन्त हैं फिर भी सूख प्राणी इन्हें स्वन्त--- 
सुखदायक समभाता है ॥३४।॥ यद् जीव अकेछा हो पुण्य और पाप करता दे, अकेला हो सुख 
ओर दुःख भोगता है, और अकेला ही पेदा होता तथा सरता है फिर भो आत्मीयजनोंके संग्रह 
करनेमें तत्पर रहता है ॥३६॥ थे द्वी धीर, वीर मनुष्य सुखो दें ओर वे द्वी आत्मद्दितमें छगे हुए 
हैं जो भोगोंसे सम्बन्ध झोढ़कर मोक्षमागमें स्थित हैं ॥२७॥ दसारे कर्म बड़े वजनदार दें इस- 
लिए हम भोग तृष्णारूपी तरझ्भोमें दूब रहे हैं तथा सुख-दुखकी प्राप्तिमें ही बार-बार परिश्रम्रण 
करते-फिरते हैं ॥३८॥ 


तद्नन्वर इस प्रकार चिन्तन करते हुए बोर बसुदेवको वेगवतीने पकतक्के तटपर उतारा 


१. वियति म० | २. ईदशो नरः | हे. पतदसों म० | ४. यथाइतः म०। 


क७.. ० समयाननसुममकीक पा मनन नाना “कान दीजीनानतान क्‍षलकाकक। भा नमन 


३६५७ इरियंशपुराणे 


पति वेगव्तो इृष्टवा ररोद विरहाकुछा । परिष्वज्य स ता मेने स्वपरा्सुखासिकाम्‌ ॥४०॥ 
ततस्तेग प्रिया पृष्टा तस्मे सब स्पवेदयत्‌ । हसे भश्तरि यदृभृत्त सुखदुःखं निजारपदे ॥४३॥ 
दयोरस्वेषितः श्रेण्योयथरण्यपुरादिषु | परंटन्त्या थिरं क्षेत्र भारतास्यमशेषतः ॥४२।। 
पाश्व सदनवेगायाः पत्युदृर्शवमेतया । वियोगमपि कांचत्या स्वस्थाः स्थानमरूखितम्‌ ॥।४३।। 
अस्था मदनवेगाया रूपं त्रिशिखभायया | सूपंणरुषा हृति चास्यत्खमुत्तिप्य जिधांसया ॥४४।। 
अमुतो$थित्यकांतस्वमापत्य विधतो मया । तोथ पश्चगद चार्दि प्ट्वीमत्तमथितिष्ठस ॥४७।॥ 
इत्यावेदितयुत्तास्तः स तया चन्द्रयक्त्रया । रेमे सम्र घुनीघधीरभ्वानहारियु सानुघु ॥७६॥ 
सोइ्टन्‌ यहस्छुया5द्राक्षी ल्ागपाशवशों इढम । धम्यां कन्यां यथा व्यां जागपाशवर्शां बशास्‌ ॥४७॥ 
तदाओंददये मां तासुथस्मुखकान्तिकाम । व्यपाशयद्सो पाशात्पापपाशाद्‌ यथा यतिः ॥४८॥ 
मुक्तबन्धा च नत्वा सा तमचिन्तिसवान्धवस्‌ | प्रसादात्तव मे नाथ | सिद्धा विशेत्यलाचत ॥४8॥ 
श्रणु स्व दर्चिणश्रेण्यां पुरे ग़गनवह्नसे । विद्य॒इंद्र/स्वथोत्थाई बालचन्द्रा नुपत्मजा ॥७०॥ 
साधथन्ती महाविशां नया विद्याईरतारिणा । नागराशरहं बा मोलिता भवता बिभो ॥७१॥ 
अभ्यवायेडस्मदीयेडल्या कन्या केतुम तीत्यभूस्‌ । मोचिताहमिवाकाण्डे पुण्डरीकाथचक्रिणा ॥५२॥ 
और भाथड़ीसे खींचकर बाहर निकाछा ॥३६॥, पतिको देख वेगबती विरहसे आकुछ दो रोने 

छगी ओर वसुदेवने भो उसका आलिज्लन कर उसे सवपरके शरीरके लिए सुख देनेवाली 
साना ॥४०॥ तदननन्‍्तर बसुदेवके द्वारा पूछी प्रिया वेगवतीने पतिके हरे जानेपर अपने घर जो 
सुल-दुख्र उठाया था बह सब उनके छिए कद सुनाया ॥४१॥ उसने कट्दा कि मैंने आपको विज- 
याधेको दोनों श्रेणियोंमें खोजा, अनेक बन और नगरोंमें देखा तथा समस्त भरत क्षेत्रमें चिरकाल 
तक अ्रसण किया परन्तु आपको प्राप्तन कर सकी ॥४२॥ बहुत घूमने-फिरनेके बाद मैंने मदन- 
वेगाके पास आपको देखा । सो देखकर यद् विचार किया क्रि यहाँ रहते हुए भले ही आपके 
साथ वियोग रहे पर आपके दर्शन तो पाती रहूँगी। इसी विचरसे मैंने वहाँ अछक्षित रूपसे 
रहनेकी इच्छा की परन्तु त्रेिशिखरकी भायों शुपंणखी मदनवेगाका रूप घरकर आपके पास 
आई ओर मारनेकी इच्छासे दरकर आपको आकाशमें ले गई ॥४३-४४॥ उघर उस पर्वतकी 
चोटीसे आप नीचे गिराये जा रहे थे कि मैंने बोचमें हो छपककर आपको पकड़ छिया ! श्स 
समय आप पश्चनद तीर्थ और ट्लोमन्‍्त नामक पर्जतपर विराजमान हैं ॥४५॥ इस प्रकार चन्द्रमुखी 
वेगबतीसे सब समाचार जानकर वसुदेव, नदियोंके गम्भीर शब्द्से सुन्दर ह्वीमन्‍त पर्वतकी 
अधित्यकाओं पर क्रीड़ा करने छगे ॥४६।॥ 

एक दिन कुमार वसुदेव अपनी इच्छातुसार वहाँ धूम रहे थे कि उन्होंने नागपाशसे बँघी 
हुई बनको दस्तिनीके समान, नागपाशसे मजबूत बंधी हुई एक भाग्यशाढिनी सुन्दर कन्याको 
देखा ॥४७॥ उसे देखते ही कुमारका हृदय दयासे आदर दो गया इसलिए उन्होंने जिस प्रकार 
मुनि संसारके भाणियोंको पाप रूपी पाशसे मुक्त कर देते हैं उसी प्रकार मुखकी फेछती हुई कारित- 
से युक्त उस बन्धनबद्ध कन्याको बन्घनसे मुक्त कर दिया ॥४८॥ बन्धनसे छूटते ही उस कन्याने 
अतकित बन्घु--वसुदेवको नमस्कार किया और कहा कि है नाथ ! आपके प्रखादसे मेरी विद्या 
सिद्ध दो गई हे ॥४६॥ सुनिए, मैं दक्षिण श्रणीपर स्थित गगनवल्छभ मगरककी रहनेवाछी राज- 
कन्या हूँ, मेरा नाम बालचन्द्रा हे और मैं विद्यृृृट्रके बंशमें उत्पन्न हुई हूँ ॥५०॥ में नदीमें 
बेठकर महाविद्या सिद्ध कर रही थी कि एक शयु विद्ाधरने मुझे नागपाशसे बाँध दिया और 
है प्रभो! आपने मुझे उस बन्धनसे मुक्त किया हे ॥५१॥ इसमारे बंशमें पहछे भी एक केतुमती 


१. करिणीम्‌ | २. नयाम्‌ म० | ३, भविता म० । 


बडविशः सर 


तस्वै १ 
_सस्वैष साउसबत्पत्ती निःलपत्म॑ यथा दथा | भवश्यस्पायिनी पत्नी तवाहमिति घुध्यताम 0०३ 
:>रब शह्दाण विसो विद्यां विद्यायरसुदुलभाम । इत्युकूः सो5बद्रेया चेगवत्मे समेइछुया 0७७७0 
कब्घादेशा तथेत्युक्त्था सतो वेगवतोभसी । खमुल्किप्थ घयी कन्या पुरं गगनवक़लमः ४॥७०॥ 


शालिनीच्छन्दः 


विद्यादानं बाकलब्धासियाना विद्यों दवा कन्यका वेगवत्ये । 
सद्यो जाता मुक्तशक्या व जेन्यो विद्याथयं: साधयम्थ्यम्युपेतम ॥७५९॥ 


३६१ 


ह्त्यरिश्नेमिपुराणएसंप्रहे हसिंशें जिनतेनाचायेकृती बालबन्द्रादर्शनत्रणनों नाम 
पडविंशः सर्गः ॥२६॥ 


हा 
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नामकी कन्या हो गई है। उसे मेरे दो समान पुण्डरीक नामक अधचकोने अचानक आकर 
बन्धनसे मुक्त किया था और वह जिस प्रकार उसी अधचक्रोकी निर्विरोध पत्नो द्वो गई थी 
उसी प्रकार मैं भी आपकी पत्नी अवश्य दहोनेवाली हूँ | यह्‌ आप निश्चित समझ छीजिए ॥५२-४५३॥ 
हे नाथ ! आप विद्याधरोंके लिए अतिशय दुलेभ इस विद्याको प्रहण कीजिए | कन्याके इस 
प्रकार कद्दनेपर कुमार असुरैवने कद्दा कि यह विद्या मेरी इच्छासे वेगव॒तोके. लिए देने योग्य 
है ॥५४॥ कुमारकी आज्ञा पाकर उपने “तथास्तु” कद वेगवर्तांके छिए बह विद्या दे दी ओर तद- 
नम्तर आकाशमें उड़कर वह गगनवल्लभ नगरको चढ़ी गई ॥५५॥ कुम्ता री बालूचन्द्रा, बेगवती- 
के लिए विद्या रूपी बिय्या दान देकर शीघ्र द्वी निःशल्य दो गई सो ठोक द्वो है क्योंकि जिन धम- 
की उपासना करनेवालोी विद्याघरियाँ अपने मनोरथको शीघ्र द्वी सिद्ध कर लेतो हैं ॥४६॥ 





इस अ्रकार अश्टिनेमिपुराएके संगहते युक्त, जिनसेनाचाय रचित हर्रिवंशपुराणु्में कालचन्द्राके 


९ 


दर्शनका वर्णन करनेवाला बन्बीतवों तय समाप्त हुआ ॥२$॥ 


“+ - ३, निशसपत्नी म०। २. इत्युक्तोड्सौ वदद्देया म०, क०, ख० | ३, नगरवल्लभम्‌ म० | ४. विद्या 
कृ०, ख० | 
४६ 


जन न्‍न्‍ी.. उन नयी के के अर. नं धिज बता बी जा का 


सप्तविंशः सगः 


गोतमोउत्रान्तरे पृष्टः स्वस्थेन मगधेशिना । विद्यद्‌दंद्रों मुने ! कोईखों कोदृगायरणो5पि था ॥३॥ 
इस्युक्तो सोध्यवहंशे नम्रेगंगनवल्वने । विद्यदृदंट्रोउसवद्‌ भर्सा श्रेण्योरदुभुतविक्रमः ॥२॥ 
अपरेभ्थो विवेदेश्वः सोउन्‍्मदामीय योगिनम्‌ | सअयस्तमिहोदारसुपसर्गमकार यत्‌ ॥३॥ 

हेतुना केन नाथेसि प्रश्नितः कौठुकाद्‌ गणो । पुराणं सक्षयन्शस्य जगो पापविनाशरूम ॥४॥ 
इृद्दा परविदेहेस्ति विषयो गन्धमालछिनी । वीतशोका पुरीहात्न वैजमस्तोइभवस्टृपः ॥५॥ 
सबंधोरिति भार्यास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी । सझ्लयम्त जयग्तारुयों सस्याश्ष तनथो शुभौ ॥६॥ 
विदरश्नन्यदा यातः स्वयम्भूस्तीथंकसतः । घम अ॒त्वा पिता पुत्री ते श्रयो5पि प्रद्धजु: ॥७॥ 
तेषां विहरतां साथ पिहितासवसूरिणा | सज्ातं वेजयन्तस्थ केवर्ल घातिधातिनः ॥8&॥ 
चतुर्णिकायदेवेषु वन्‍दमानेतु त॑ मुनिस । जयन्तों थोचय घरणं मिदानी  घरणो$भवत्‌ ॥६॥ 
स्वपुर्यारय मनोहयाँ: श्मशाने भोमदशने । सप्ताइप्रतिमो योगी सख्बयन्तोअन्यदा स्थितः ॥१०॥ 
भव॒शाले बने स्त्री भिविधद्य॒ंड्रोसम्यदा चिरस । रम्त्वा55गरछप्पुरं इृष्टठा सअयस्त यहच्छुया ॥११॥ 
पूववेरवशात्क्रदस्तमानीयात्र भारते | बेताहघदक्षिणोपान्ते गिरो वरुणनाभ्ननि ॥१२॥ 


अथानन्तर इसी बीचमें निश्चिन्तवासे बेंठे हुए राजा श्रेणिकने गौतम रवामोसे पूछा कि हे 
मुनिनाथ ! विद्युद्‌दृट्ट फौन था ? और उसका आचरण केसा था ?॥१॥ इस प्रकार पूछनेपर गौतम 
स्वामी कहने छगे कि नसिके वंशमें गगनवल्‍छभ नामक नगरमसें एक विद्यद्दृंध्र नामका विधाधर 
हो गया दे जो दोनों भ्रेणियोंका स्वामी था तथा अद्भुत पराक्रमसे युक्त था ॥२॥ एक समय वह्द 
पश्चिस विदेद छेत्रसे संजयन्त नामक मुनिराजकों अपने यहाँ उठा छाया और उनपर उसने घोर 
उपसगे कराया ॥३॥ यह सुन राजा श्रेणिकने कौतुक वश फिर पूछा कि हे नाथ ! विद्युदृदंष्टने 
संजयन्त मुनिराजपर किस कारण उपसगे कराया था ? इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ संजयन्त 
मुनिका पापनाशक पुराण इस प्रकार कहने छगे ॥४॥ 

हूँ राजन्‌ ! इसी जम्बू द्वीपके पश्चिम विदेह ज्षेत्रमे एक गन्धमालछिनी नामका देश है। 
उसमें वीतशोका नामकी नगरी है। उस नगरीमें किसो समय वैजयन्त नामका राजा राज्य 
करता था ॥५॥ उसकी सवश्री नामको रानी थी जो ऐसी जान पढ़ती थो मानो शरीरको धारण 
करनेवाली साज्षात्‌ छच्मी हो । इन दोनोंके संजयन्त और जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥६॥ 
किसी एक समय विद्दार करते हुए स्वयंभू तीथकर वहाँ आये । उनसे धर्म श्रवण कर पिता और 
दोनों पुत्र--तीनोने दोक्षा धारण कर ढी ||७॥ अपने पिहितास्नव नामक आचार्यके साथ ये तोनों 
मुन्रि विहार करते थे। कदावित्‌ घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले बंजयन्त मुनिको केवलज्ञ/न 
उत्पन्न हो गया ॥८५॥ केबलज्ञानके उत्सवमें जब चारों निकायके देव मुनिराज बेजयन्तकी बन्दना 
कर रहे थे तब्र घरणेन्द्रको देख जयन्त मुनिने घरणेन्द्र दोनेका निदान किया और उसके फलरवरूप 
वे मरकर धरणेन्द्र हो भी गये ॥६॥ किसी समय जयन्तके बढ़े भाई संजयन्त मुनिराज अपनो 
बीतशोका नामक सुन्दर नगरीके भीमद््शन--भयंकर श्मशानमें सात दिनका प्रतिमा योग लेकर 
विराजमान थे ॥१०॥ उसी समय विशद्युद्वंष्ट, भद्रशारल बनमें अपनी स्लियोंके साथ चिरकाठसक 
कोढ़ा कर अपने नगरकी ओर छोट रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि संजयन्त मुनिराजपर 
पढ़ी ॥११॥ पूत्र वैरके कारण कृपित हो बढ उन्हें उठा छाया और भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध 
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र्‌ , निदानधरणो ० | 


इररिवृती लरिचिष्डदेशा सजबतीति चर । तथा कुसुमवत्यन्था था सुबणवत्ती च सा ॥१३॥ 
पक्चातां सक्से तासां प्रदोन्‍लमये सर तम्‌ । स्थापयित्वा सम॑ गत्या प्रत्यूषेष्योभयत्सगान ॥१४॥ 
रचषसो5छण महाकाथः स्वप्नेडरदाश मथा निशि | चुयकृश्स किलास्माकं निहन्मस्त खगा रघुँ ॥१७॥ 
इति प्रणोद्च वैः साकमुचतेविंविधायुषैः । सोध्वधीडियंदो तीथें शीतले शीतरूस्य सः ॥१६॥ 
तर्छुरीर स्थ ॒पूजाथ धरणेन्द्रः समागतः । रुष्टो हृत्वाइखिका विद्यास्तं हन्तु स समुशलः ॥९७७ 
जादित्यामस्तसामत्म छाम्तवेग्द्रो स्यवारयत्‌ । मा मा प्राणिवर्ध कार्षीथरणेन्द्र ! फणीन्द् ! भोः ॥१८॥ 
स्वमई 'च खमेग्हो5यं सक्षयन्तश्न संसतो । बद्धवरा बयं से यथा आन्‍्तास्तथा शणु ॥१8॥ 
अन्ाउस्ति भरतक्षेत्रे विषयः शकटश्नुतिः । पुरं लिंहपुरं तन्र लिंइसेनो नृपो>मवत्‌ ॥२०॥ 
रामदस्ता प्रिया तस््य कछागुणविभूषणा । थातन्नो निपुणमत्याख्या निपुणा निपुणेष्यपि ॥२१॥ 
सत्यवादी नरेग्ज्स्य श्रीमुत्याक्यः पुरोद्ितः | अलुब्ध इति स ख्यातः श्रीद्सा तस्य साहनी ॥२२॥ 
भाण्डशाऊाः समसस्‍्तासु दिशासु नगरस्य सः । कारयिस्वा वणिग्वर्गविदवासं कुरुतेतराम ॥२३॥ 
वणिक्‌ सुमित्रद्सो5स्ति पश्मखण्डे पुरोधसि । र॒त्नानि पद्म विस्यस्य यातः पोतेन तृष्णया ॥२४७॥ 
भिन्नपात्र:ः स चागत्य यावित्या तान्यकब्धवान । पुरोदितप्रमाणेश्व राजलोकैनिराकृत+ः १२७॥ 
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पवेतके दक्षिण भागके समीप वरुण नामक पवबेतपर उन्हें ले गया ॥१२॥ हरिद्वती, चण्डवेगा, 
गजवती, कुसुमबती और सुबर्णवती इन पाँच नदियोंका जहाँ समागम हुआ है बहाँ सायंकालके 
समय उन्हें रखकर चढा गया और प्रातःकाछ उसने विद्याधरोंको यह कहकर छुमित कर दिया 
कि आज रात्रिको मैंने स्वप्नमें एक मदहाकाय राक्षस देखा है । वह राक्षस हम छोगोंका क्षय 
करनेवाला होगा । इसछिए हे विद्याघरो ! चलो उसे शीघ्र ही मार डा ॥ १३-१४५॥ इस प्रकार 
विद्याधरोंको प्रेरित कर उसने नाना प्रकारके शक्त धारण करनेवाले विद्याधरोंके साथ उन्हें मार 
डाढा | मुनिराज संजयन्त भी अन्तिम समय फेवलज्ञान प्राप्त कर श्री शीतरूनाथ भगवानके 
शान्तिदायक तीथेमें निवोणको प्राप्त हुए ॥१६॥ तदननन्‍्तर उनके शरोरकी पूजाके लिए जयन्तका 
जोब-घरणेन्द्र आया सो विद्यद्‌दंट्रको इस करतूतसे वह बहुत ही रुष्ट हुआ वह विद्युद॒दंट्रको 
समस्त विद्याओंकोीं दरकर उसे मारनेके लिए उद्यत हुआ ही था कि उसी समय आदित्याभ दिवाकर 
देव नामक छान्तवेन्द्रने वहाँ आकर 'हे घरणेन्द्र ! है फणीन्द्र ! व्यथ हो जीव हिंसा न करो! इन 
शब्दों द्वारा उसे दिंसासे रोक दिया ॥१७-१८॥ तुम, मैं, यह विद्याधरोंका राजा विद्युद्‌दंद्र ओर 


संजयन्त इस प्रकार हम सब बेर बाँधकर संसारमें जिस तरह भटकते रहे हैं वह में कद्दता हूँ 
सो सुनो ॥१६॥ 


इसी भरत क्षेत्रमें एक शकट नामका देश है। उसके सिंदपुर नगरमें किसी समय सिंहसेन 
नासका राजा राज्य करता था ॥२०॥ सिंहसेनकी कछा ओर गुण रूपो आभूषणोंसे सुशोमभित 
रामदत्ता नामको सत्री थी तथा निपुणमति नामकों एक घाय थी जो निपुण मनुष्योमें भी अति- 
शय निपुण थी ॥२१॥ राज़ाका एक श्रीभूति नामका पुरोहित था जो अपनेको सत्यवादी प्रकट 
करता था तथा छोकमें अलुब्ध-निर्कोभ है इस तरह प्रसिद्ध था। उसकी ब्राद्षणीका नाम शभ्रीदत्ता 
था ॥२२॥ वह श्रीभूति नगरकी समरत दिशाओं में भाण्डशालाएँ--घरोहर रखनेके स्थान बनवा 
कर व्यापारी बरगेका बहुत विश्वासपात्र बन गया था ॥२३॥ उसी खम्य पदूसखण्ड नामक नगर- 
में एक सुभित्रद्त नामक वणिक्‌ रहता था। वहद्द किसी समय अपने पाँच रत्न श्रीभूति पुरोद्टितके 
पास रखकर तृष्णा बश जहाज द्वारा कहीं गया था ॥२४॥ भाग्यवश उसका जद्दाज फद गया। 

१, शरबन्द्रवेगा म० । २. क्षघु क्तिप्रमरं द्रुतम इत्यमरः । रे. निर्वाणं प्रासबान्‌ । ४. मह्ार्थ ख०, 
ग०, ४०, माहाथ॑ म० । ५. मादिनी म० । आक्षणी । 


ह६४9 हरियंश पुर/ने 


अत्याशाद्रधजिक्ततथ नृपागारसमोीएगम । उच्चेत्तरं समायद्षा पूस्करोतीति नित्यशः ॥२१॥ 
सिहल्ेतो महाराओ रामदूसा हृपाबती । साधुझोकस्तथाउस्यो5पि शणोतु कृपया युतः ॥३७॥ 
मासे पश्षेडद्धि अध्ुष्मिन श्रीभूते! सत्थतो मया। परच्चेबंविधरतनानि हस्से स्यस्तानि तान्यसौ ॥१८॥ 
प्रदालुं नेघ्छतीदानीमतिलुब्धमतिमेम । इति प्रस्यूषदेछाषां निश्य पृत्कृत्य यात्यसो ॥३१॥ 
बहुस्वेबसतीतेषु मासेघु नुपमेकदा । रात्रो मियाध्वदद्धामश्स्थाथो3पमहो महान्‌ ॥३६०॥ 

,बछिनो टुबंकाश्च्रापि छोके सन्ति तदन्न किम । बकिनां दुबंछा हस्तैरूमस्ते मैव जीवितुम ॥३१॥ 
दुअंख्स्थ वराकस्य हसास्यस्य बलीयसा । र॒त्नानि सानि दाप्यम्ता यदि ले$स्ति कृपा प्रभो ॥३२॥ 

_ वाजा प्राह प्रिये ! वाधों मिक्रपात्रोउ्यमत्रपः । अथगाशे प्रही जातः प्रसूपत्थतितुःखितः ॥३३॥ 
इत्युक्ता सा जगो राजश्रेषोउ्यप्रहतूषितः । यतो नियसिताकापश्तत्त्वतस्तत्परी क्यताम्‌ ॥8६४॥ 

, हत्थाकंण्य नृपो5एच्छत्तमुपांश, विनानने । अपहलृ_से सम स थोही कुतो रुब्धस्य सत्यता ॥३५॥ 
सो, शतब्छुछेनेव स॒ परी छितुमुणतः । राशी त॑ सु पुराप्राक्षद्‌ शानश्री भुक्तमकछिता ॥8६॥ 
रत्था निपुणमत्मा च राजपत्त्या निदेशतः । याचिता नो दृदौ तालि सामिक्कालसपि प्रिया ॥३७॥ 
अते निर्मथतमादाय बहासूत्र ययाच सा । थात्री तथापि नो छेभे पत्यावेशों हि साइशः ॥३८॥ 
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कौटकर उसने पुरोदितसे अपने रत्न माँगे परन्तु प्राप्त नहीं कर सका | राजद्वारमें उसने प्रार्थना 
की परन्तु पुरोदितको प्रमाण, माननेबाले राज-कर्म चारियोंने ढसे तिरस्कृत कर भगा दिया .॥२५॥ 
अन्तमें बदुलेकी आशासे जिसका चित्त जछ रहा था ऐसा सुमित्रदत्त वणिक्‌ राज महरके समीप 
एक ऊँचे वृक्षपर चढ़कर प्रतिदिन यह कहता हुआ रोने छगा कि मद्दाराज सिंहसेन, दयावती 
रात्तो रामदत्ता तथा :अन्य सख्यन पुरुष दयायुक्त हो मेरी प्राथना सुनें॥ मैंने असुक मास और 
पक्षके अमुक दिन श्रोभूति पुरोड्दितकी ,सत्यवादितासे प्रभावित होकर उसके हाथमें इस-इस 
प्रकारके पाँच रत्न रक्खे थे परन्तु इस समय वह अत्यन्त लुबष्ध ट्वोकर मेरे वह रत्न देना 
नदीं चाइता हे । इस अकार प्रतिदिन प्रातःकाछके समय रोकर वह यथास्थान चढछा जाता 
था ॥२६-२६॥ इस प्रकार उसे रोते-रोते जब बहुत मद्दीने बोत गये तब एक दिन प्रिया. रामदत्ता- 
ने राजिके समय राजासे कहा कि हे राजन्‌ ! यह बढ़ा अन्याय है। छलोकमें घलबानव ओर दुबेल 
सभी द्वोते दें तो क्या बलूवानोंके द्वाथसे दुबे मनुष्य जीजित नहीं रद्द सकते ? ॥३०-३१॥ इस 
वेचारे दुबठके रत्न अतिशय बल्वान्‌ पुरोद्धितने दृढ़प लिये हैं.।. इसलिए हे प्रभो ! यदि इसपर 
आप्रको दया आती है तो इसके रत्न दिलाये ज्ञा्वें ॥३२॥ राजाने कह्दा कि हे प्रिये ! समुद्रमें 
इसका जद्दाज फट गया था, इसछिए यह निलज्ज घन नष्ट दो जानेके कारण अतिशय दुःखोी हो 
पिशाचसे आक्रान्त द्वो.गया है और उसी दशामें कुछ बकता रहता है ॥३३॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रामदत्ताने कहा कि हे राजन्‌ ! यह धन रूपी पिशाचसे आक्रान्त नहीं है क्‍योंकि 
यह प्रतिदिन एक ही बात कद्दता है अत: इसको परीक्षा को जाय ॥३१४॥ यह सुनकर राजाने 
प्रातःकाछ एकान्तमें पुरोद्दितसे पूछा परन्तु वह द्रोद्दी सर्वर्था मैंठ गया पो ठीक दी हे क्‍योंकि 
छोभी मलुष्यकें सत्यता केसे द्वो सकती है ? ॥३४॥ तद्नन्तर ग लुमा के छलसे द्वी पुरोद्दितकी 
परीक्षा करनेके छिए उलद्यत हुआ । रानी रामदत्ताने जुआ खेहनेके पूव हो किसी बद्दाने पुरोद्ितसे 
पूछ छिया था कि आज़ आपने राज़िमें क्या भोजन किया था ? ॥३६॥ रानी रामदृत्ताकी आश्षा 
हा नि का की लक ख्रीसे रत्न के! और पद्दियानंके छिए राज्निके 

गीजनकी बात बताई परन्तु पुरोद्तितकी स्तर #' रमन नहीं दिर की ॥३७॥ कं (र जुआमें जीता 
हुआ जनेऊ छे जाकर निषुणम तिने पुरोंद्ितकी खीसे र्ः से परेन्‍्तु हे थी बे उन्हें प्राप्त 


जज 
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सप्तथिश: सर्गः ३६५ 


पसिनामाष्नितां दषटा सुह्तिकों तास्यदात्‌ प्रिया । बचनादासदसाया धूत चाप्युपसंहतस ॥१९६॥ 
व्यामिश्ाण्यपि सहस्नेः परकीषैरसो वणिक्‌ । स्वरश्मान्येबमादाय राजपूजामबातवान ॥४०॥ 
. परस्यहरणप्रीलः सवस्वहरर्ण द्विजः | गोसयादनमप्याप्य सल्नमुष्टिहतों सतः ॥४१४ 

अर्थध्यानाविकलासी सर्पोडगम्थननामकः । भाष्डागारास्तरे जशे राशो होही हताशकः 0४२॥ 

स्थापितोश्भ्यः पदे तस्य द्विज्ो धब्मिछसंशकः । मिथ्याइश्टिदिश्टार्थ' प्रति प्रायः किकोशसः ॥४४8॥ 

पदूमक्षण्ह पुरं गरवा जैनोभूतो5प्यसी बणिक्‌ | दानो थासीबिदानी ल देसापुश्रत्ववाम्दुया ॥9४॥ 

सुमित्रदसिका तस्थ भाययां धृत्या विरोधिनी । व्याप्तीभूता चलादाडं त॑ं साधोनतये गतस्‌ ॥४७॥ 

सोइमबदमसदतसायाः पुन्रः ससनेहबन्धनः । सिंह चन्द्र हू तीन्द्र॒त्वभमगणय्य निदानतः ॥४६॥ 

पूणेवन्द इतीत्द्रामः: कनोयान्‌ ससय जातवान्‌ । जातो थ तो चितो व्यातौ सूर्यायन्द्रमसौ यथा ॥४७॥ 

भाण्डागारप्रविष्ट चर सिंहसेनमरन्धन: । दश्वानू दुष्टसपों5सावेकदा वे्‌रभांवतः ॥४८॥ 

मन्त्रेगंरडद्ण्डेन सहारारडिकेन तु । अगस्धनादयः सर्वास्तदाहुय प्रणोदिताः ॥४६॥ 

तिष्ठश्वेको5पराधी हि शेषा भान्तु बधागतम । हृत्युक्तोडगन्धनो$तिष्ठद्‌ बातास्थ्स्ये पदाकब: ॥५०॥ 
नदीं कर सकी सो ठोक दी हे क्‍योंकि उसके छिए पतिको आज्ञा ही बेसी दी थी ॥३८॥ तीसरो 
बार पतिके नामसे चिहित अंगूठी देखकर पुरोदितकी ख्लीने वे रत्न दे दिये। उसी समय रानी 
रामदत्ताकी आज्ञानुसार जुआ बन्द कर दिया गया ॥२६॥ यशथ्यपि राजाने षणिकके उन गत्नोंको 
दूसरेके रस्मोंके साथ मिलाकर दिया था तथापि बणिकूने अपने द्वी रत्न पद्दिचान कर उठा लिये 
ओर इस सच|ईके कारण राजासे सम्मानको भो प्राप्त किया ॥४०॥ दूसरेका धन हरण करनेमें 
प्रीतिका अनुभव करनेवाले पुरोहितका सब घन छीन लिया गया, उसे गोबर खिलाया गया और 
मल्छोंके मुक्कोंसि पिटवाया गया जिससे वद्द मर गया ॥४१॥ चूँकि वह धनके आतंध्यानसे कलछ- 
षित चित्त द्ोकर सरा था इसलिए राज़ाके भाष्हार गृहमें अगन्धन नामका साँप हुआ और अपनो 
दुष्ठाके कारण राजासे सदा द्रोह रखने छगा ॥४२॥ श्रीभूति पुरोहितके स्थानपर धम्मिज्ञ नामक 
दूसरा ब्राह्मण रकला गया परन्तु बद्द भी सिथ्यादृष्टि था और प्रायः नहीं कद्दे हुए कार्येको करनेके 
लिए उद्यत रहता था ॥४३॥ 

सुमित्रदत्त वणिक्‌ रत्न लेकर अपने पदूमखण्डपुर नगरंकों चछा गया। यद्यपि बह जन 

था--जन घमके स्वरूपको सममतता था तथापि 'मैं रानो रामदत्ताका पुत्र होऊं' ऐसा उसने 
निदान बाँध लिया और इसी इच्छासे बह. खुब दान करने छगा ॥४४॥ वणिक्‌की स्त्री सुमित्र- 
दत्तिका जो सदा उससे विरोध रखती थी मरकर एक पर्वतपर व्यात्नी हुई । एक दिन सुमिन्नदृत्त 
किन्हीं मुनिराजको बनन्‍्दनाके लिए उसी पर्वेतपर गया था सो उस व्याघीने उसे खा लिया ॥४५॥ 
मरकर यह रामदत्ताका पुत्र हुआ। यद्यपि बद्द अपने पुण्य बल्से इन्द्र हो सकता था तथापि 
निदानके द्वारा इन्द्रत्वकी उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुआ । उसका सिंहचन्द्र नाम रक्‍्खा गया तथा 
बह रामदत्ताके स्नेह-बन्धनसे युक्त था--उसे अतिशय प्यारा था ॥४६॥ घसिंहचन्द्रके, इन्द्रके 
समान आभावाढा पूर्णचन्द्र नामका एक छोटा भाई भी हुआ । ये दोनों भाई प्रथित्रीपर सूय- 
लन्द्रसाके समान प्रसिद्ध:थे ॥४७७॥ एक समय राजा सिंदसेन का्येवश भाण्डागारमें भ्रविष्ट हुए 
सो बद्ाँ पूर्व बेरके कारण पुरोद्दितके जीव अगन्धन नामक दुष्ट साँपने उन्हें काट खाया ॥४८॥ उसी 
नगरमसें एक गारुडिक विद्या ( सर्प उतारनेकी विद्या ) का अच्छा जानकार गरुडद॒ण्ड रद्दता था । 
उसने सन्त्नों द्वारा अगन्धनकों आदि लेकर समस्त सपॉकों बुछाकर उनसे कहद्दा कि तुम छोयगोंमें 
जो एक अपराधी सर्प है वद्दो यहाँ ठदरे, बाको सब यथास्थान चले जावबें। गरुढ़दण्डफे ऐसा 


१. -रहष्टाथं म० । २. रामदत्तायाः पुत्रो5हं भवेयमिति वाञ्छुया निदानयुक्तोडभूत्‌ | ३. सिंइसेनं स गन्धनः 
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उपसंदर हे दुए ! स्वविसृष्ट विष ऊघु । नोपसंहतुमिच्छा चेत्भविशाशु हुताशनस ॥५१॥ 

इत्युक्तो मोपसंहस्यथ जिद विषयरों रुषा । ज्वकसकृशानुमाविश्य सत्याइभुल्लभमरी रूगी ॥७२॥ 

सिहसेनो सतो आतः स॒ हसती सदलकीबने । शाखाम्गसस्‍्तु धम्मिल्ल: का या मिथ्याइशों गति; ॥७डे॥ 

रामदशाधुसी शाजयुवराजो नयान्वितो | शशासतुरिछां वेलावलंयावधिकां विभू ॥५४॥ 

पोदने पूर्णचस्द्रो यो था हिरण्ययती चल तो । पितरौ रामदशसाया जिनशासमभावितों ।।७५।। 

राहुभव्मुनेः पार्श्य प्रशज्यावधिमैत्पिता । दशवत्यायिकापाश्वे माताइथसार्थिकाजतम्‌ ।(/७५६।॥ 

पूणचन्दसुनेः श्र॒त्वा राम इक्ाग्विकाउयिंका । प्रदूर्सि रामदशाया गत्वा बोधयसिस्म तामू ।॥७५७।। 

प्राशजवामदा सा संसारभयवेदिनी । राहुमव्रगुरोरम्ते सिंहन्द्रोषपि बोधितः ॥५८।। 

पूर्ण बन्दस्वु राज्यस्थः प्रतापप्रणतादितः। भोगासक्तो बभूवासौ सम्पक्स्व्षलवर्जितः ॥७३॥ 

पुकदा रामद्श्तार्यजा लिंहचन्द्रं उतायधिम । पप्नरछु 'चारण नत्या स्वमावृसुतजन्सम सा ॥६०॥ 

स भ्राह भरते$्तरेव विषये कोसऊामिणे। बभूव बर्धंकिप्रामे विप्रो नाम्गा मुगायण; ॥६१॥ 

माहणस्य स्वभावेन मधुरा भधुराभिधा | सुता लव बारुणी यूना वारुणीव मद्चहा ॥॥६ २॥। 
कहनेपर राज़ाको काटनेवाला अगन्धन सर्प रह गया बाकी सब चले गये ॥४६-५०। गरुडद्ण्डने 
उसे छलकारते हुए कट्टा कि अरे दुष्ट ! अपने द्वारा छोड़े हुए विषको शीघ्र ही खींच और यदि 
खींचनेकी इच्छा नहीं है तो शीघ्र द्वी अग्नि प्रदेश कर ॥४१।| गरुडदण्डके इस प्रकार कहदनेपर 
उस अगन्धन सपने क्रोधके कारण विष तो नहीं खोंचा पर जलती हुई अग्निममे प्रवेश कर मरण 
स्वीकार कर छिया और मरकर वह चमरी मर हुआ ॥४२॥ बविषके वेगसे मरकर राजा सल्लकी 
वनमें हाथी हुआ ओर जिसे श्रीभूतिके स्थानपर रक्खा गया था बहद्द धम्मिल्ल मरकर उसी बनमें 
वानर हुआ सो ठीक दी है क्योंकि मिथ्याटृष्टि जीवॉकी और गति दो ही कया सकती द्वे १५३॥ 
रामदत्ताके सिंहचन्द्र और पू्णचन्द्र नामक दोनों नीतिश्न एवं सामथ्यवान्‌ पुत्र क्रमसे राजा और 
युवराज बनकर समुद्रान्त प्रथियीका पाछन करने छगे ।|४४॥।॥ 

पोदनपुर नगरमें जो राजा पृणचन्द्र और रानी हिरण्यवती थी वे रानी रामदतताके माता- 
पिता थे और बे दोनों ही ज्ञिशशासनको भावनासे युक्त थे ॥५४॥ एक बार रामदत्तांके पिता 
पृणचन्द्रने राहुभद्र मुनिके समीप दीक्षा ले अवधिनज्नान प्राप्त किया और माता हिरण्यवतीने 
दत्तवती आर्थिकाके समीप दीक्षा ले आर्थिकाके श्रव धारण कर लिये ॥५६।। कदाचित्‌ रामदत्ताकी 
माता द्विरण्यवतती अर्यिकाने अवधिक्ञानो पूर्णचन्द्र मुनिसे रामदत्ताका सब समाचार सुना और 
जाकर उसे सम्बोधित किया--समम्कराया ॥४७॥ साताके मुखसे उपदेश श्रवण कर रामदत्ता 
संसारसे भयभीत हो उठी जिससे उसने उसी समय दोज्षा ले ही । दिरिप्यवतीने रामदत्ताके पुत्र 
घिंह चन्द्रको भो समकाया जिससे उसने भी राहुभद्र गुरुके सम्रीप दोक्षा ले ली ॥४८॥ सिंहचन्द्रके 
बाद प्रतापके द्वारा शत्रुओंकोी नमश्नोभून करनेबाला युवराज पृणचन्द्र राज्य-सिंहासनपर आरूृद 
हुआ परन्तु वह सम्यग्दशंन और ब्रतसे रद्दित होनेके कारण भोगोंमें आसक्त दो गया ॥५६॥ 
एक बार आर्यिकां रामदत्ताने अवधिज्ञानी एवं चारण ऋड्धिके धारक सिंहचनद्र मुनिको नमस्कार 
कर उनसे अपना, अपनी माताका तथा अपने पुत्रोंका पूर्बभव पूछा ॥६०॥ 
इसके उत्तरमें मुनिराज कहने छगे कि इसी भरतत्तेत्रके कोसछ देशमें एक घ्थंकि न/मका 

ग्राम था ओर उससें मृग़ायण नामका एक ब्राह्मग रहता था ॥६१॥ ब्राह्मणकी ब्राह्मणीका नाम 
सधुरा था.जो न केवछ नामसे है| मधुरा थो किन्तु स्वभावसे भी मधुरा थी। उन दोनोंके एक 
वारुणी नामक पुत्री थी जो तरुण मनुष्योंके छिए वारुणी-मदिराके समान मद उत्पन्न फरनेबाली 
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१. -वतीत्यसी म० । २. प्रतापेन प्रणता: अद्दिताः शत्रवों येन सः। ३. मे दिरेब | 


सप्तविंशः सर: ३६७ 


सुंत्वा सुगायणों राशः साकेते$तिबलरूस्थ सः । हिता हिरण्यवसत्येषा श्रीमत्याश्र सुताउसव तू ।।६ ३।। 
सधुरा व्व॑ रामदताइमूः पू्ण धन्ह॒स्तु बारुणी | वणिक्सुसिश्रदु्तोषह सिंह चम्ज॒स्तवात्मजः ॥६४७१। 
दृष्टः भ्रीभूतिपूथण भुजगेग पिता गज/ | सख्यातो आदहितो चर्म मचा स सद्वारण: ।।६५॥। 
दुभुजक्नचरी रूत्वा चमरी चमरातुरा। रौडः कुबकुटसप 5भृद्‌ रुकपच्षपरिग्रह: ।१६ ६॥॥ 
सोपयासब्तश्रान्तः स विशाग्तमदः करी । अध्तः कुक्कुटस्ेण सहस्ारमगाध्सुधीः ।।६७।। 
विसाने श्रीप्रभे सत्र श्रीधरः श्रीध्रोड्सरः । अप्सरोमिहमा भोगी धर्मेण रमते5घुना ॥६८॥।। 
क्रोधादू थमिककपूर्वेम मक टेन हतस्तदा | पापः कुक्कुटसपोव्णातपृभिवीं ब।लुकाप्रमास ।।६३।। 
ग्लेच्छः श्गाज दसस्तद्दण्तिदन्तास्थिमोकिकस । दस्वान्‌ धनमित्राय पूणचन्द्राय वाणिजः ॥७०॥ 
दन्‍्तास्थिमिरय तुष्टः कारयित्ता नुपासनस । हारभारं तु मुक्तामिरथास्ते तद्विमसति सम्‌ ॥७१॥ 
अही संसारदे चि्यं देहिनामिद मोहिनास । पितुरक्षानि जायन्‍्ते भोगाऊानि पराज्वत्‌ ॥७२॥ 
निशम्य शमिनों वाक्य रामदत्ता प्रमादिनम | तदशेषमुदाहत्य पूर्णचन््रमबोधयत्‌ ॥७३॥ 
दानपूजातपःशो छसस्यक्त्वमनुपात्य सः । करपे तस्मिन्‌ विमाने५भुद्वेट्यंप्रभनामनि ॥७४॥ 
रामदत्ताउपि सम्यक्त्वास्स्रेणमुत्मृझ्य सत्र तु । प्रभक्ृरविमाने5भ देवः सूर्यप्रभासिथः ॥७७॥ 
सिंदचन्दसुनिः सम्यगाराधितजतुष्टय: । प्रेषेयकेड्ह मिन्द्रोडमूस्स प्रीतिद्वरसंशके ॥७६॥ 


थी ॥६२॥ मृगायण मरकर साकेत नगरसें राजा अतिब्रक ओर उसकी रानी श्रोमतीके तुम्हारी माँ 
हिरण्यबती हुआ है॥।६३॥ उसकी मधुरा तब्राह्मणी तू रामदत्ता हुई है,बारुणीका जीव तेरा छोटा पुत्र 
पूण चन्द्र हुआ हे, और वणिक्‌ सुमित्रदत्तका जीव में तेरा सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ हूँ ॥६४७॥ 
पिता सिंहसेनको श्रीभूतिके जीव अगन्धन सपने डस लिया था इसलिए मरकर वे हाथी हुए थे मैंने 
उन्हें दाथीकी पयोयमें श्रावकका धर्म घारण कराया था ॥६५॥ श्रीभूति पुरोहितका जीब साँप हुआ 
था फिर चमरी संग हुआ। तदनन्तर चमरमसृगके छिए आतुर द्वोता हुआ मरकर रूखे पड्ढोंको 
धारण करनेवाछा दुष्ट कुक्कुट सप हुआ ॥5६॥ पिताका जीव जो द्वाथो हुआ था बह रपवासका 
ग्रत लेकर शिथिछ पढ़ा हुआ था और उसका सब मद सूख गया था उसी दशामें पुगो हितके जीव 
कुक्कुट सपने उसे डस लिया जिससे वह अच्छे परिणामोंसे मरकर सहख्लार स्वर्ग गया ॥६७॥ 
बह बहाँ श्रीप्रभ नामक विमानमें ऊदमीको धारण करनेवाछा श्रीधर नामका देव हुआ है ओर 
इस समय घमके प्रभावसे भोगोंसे युक्त द्वो अप्सराओंंके साथ र्मण कर रहा है ॥६८॥ घम्मिल्ल- 
का जीव जो म्कंट हुआ था उसने हाथीका घात करनेवाले कुककुट सपको क्रोधवश मार डाला 
जिससे वह सरकर बालुकाप्रभा नामक तीसरे नरकमसें गया ।॥।६६॥ किसी श्वरुगालछदत्त नामक 
भीलने उस ह्वाथीके दाँत, हुड्डो और मोती इकट्ठ कर धनमित्र सेठके छिए दिये और घनमित्रने 
राजा पृ्णचन्द्रके लिए समर्पित किये ॥७०॥ राजा पृणचन्द्र उन्हें पाकर बहुत सन्तुष्ट हुआ। उसने 
दाँतोंकी हडियोंसे सिंहासन बनवाया है और मोतियोंसे बढ़ा हार तेयार करवाया हे। इस समय 
बह उसी सिंहासनपर बैठता है और उसी द्वारको धारण करता है ॥७१॥ अहो ! भोही प्राणियों - 
की संसारकी विचिन्नता तो देखो कि जहाँ अन्य प्राणियोंके अज्ञके समान पिताके अकछ्ल भो भोगके 
साधन दो जाते हैं ॥७२॥ मुनिराज सिंदचन्द्रके वजन सुनकर आर्थिका रामदतताने जाकर प्रमाइमें 
डूबे पूर्णचन्द्रको वह सब्र॒ बताकर अच्छी तरह समझाया ॥७३॥ है ४०8 दान, पूजा, तप, 
शील' और सम्यकत्वका अच्छी तरह पाछन ऋछर उसी सहख्तार स्वर्गेके वैडूयप्रभ नामक विभानमें 
देव हुआ ॥७४।॥ रामदत्ता भो सम्यब्दश नके प्रभावसे स्रो पयोयको थोढ़ कर उसी सहस्रार स्वगके 
प्रसंकर नामक विमान सूर्यप्रभ नामका देव हुई॥७५॥और सिंददचन्द्र मुनि भी अच्छी तरह चार 
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१, दृष्ट! म०| २. छछ्मोधरः | ३. एतन्नामघेयः | ४. वांब्य म० । 


हे१८: हरिवंशपुराणे 
सूथप्रभसुरश्च्युत्वा जम्बूडी पस्य भारते | धेताश्यद शिणभ्रेण्यां धरणीतिकंके घुरे ॥७७॥ 
भून्इंदी 5तिवकस्यासूत्सस्यकस्वस्युतिदोषतः । सुकक्षणमह।देव्यां श्रीयरास्या शरीरजा ॥०८॥ 
अलकापतमने दुस्ता सा सुदर्शनभूथुजे । स वेह॒थविमानेशस्तस्यां जाला बशोधरा ॥७३॥ 
दर्लायामुशरक्रेण्यां प्रभाकरपुरेशिने । सूर्यावर्शांय आतो$₹पा सुतोइसो श्रीधरोडइमरः ॥८०॥ 
सस्‍मे तु रश्मिवेगाय राज्य दृर्वा पिता ततः । मुनिचस्थृसमीपेड्सौ मोक्षार्थी सपसि स्थिसः ॥८१॥ 
गुणवत्यायिंकापाश्वें श्रीधरा सयशोधरा । सम्बर्द शनसंशुद्धा प्रश्नश्यां प्रश्पप्मत ॥८२॥ 
रश्मिवेगोउस्यदा यातः सिद्धकूटं ववन्दिषुः | इरिचन्द्रमुनेस्तन्न थम अर्वाउलबदसतिः ॥&8॥ 
काइनारयगुद्ायां तं स्वाध्यासध्वनिपावनम्‌ । भायें ते वर्दितुं याते रश्मिवेगं॑ महामुमिस्‌ ॥८७॥ 
यालुकाप्र भभूमेयों निर्धातो नारकश्विस्‌ | स संखृत्य गुदायां दि जातः सोध्जगरोअन्र हु ॥८७ा 
कायोत्सगंस्थित साधुसुपसगगंनिरीक्षणात्‌ । आर्ये व ते समयते सोडगिरूद्विपुकोदरः ॥८६९॥ 
रश्सिवेगो छतः करपे कापिश्े श्रेदधीरभूत । भकप्रभसतथाउश्नाय विमाने रुचछके सुरो ॥६७॥ 
मद्दाशत्रुरखी रत्वा रौवध्यानदुराशयः । पह्चप्रभां भुर्व प्रातः पापप्षकल छ्वितः ॥्ण॥ 
घीतिकषर विमानेशः सिंदयम्दचरश्थ्युत: | अपराजितसुम्दयो: पुश्रश्मक्रपुरेईअनि ॥८१8॥ 
चक्रायुधामिधामस्थ चित्रमाकाउस्य भामिनी । तस्यामकंप्रभश्च्युत्वा जातो वज्ायुधः सुतः ॥३०॥ 
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आराधनाओंकी आराधना कर प्रीतिह्ृर नामक प्रेवेयकर्में अद्भिन्द्र हुए ॥७६॥ राम़दसाका जीव 
जो सूरयप्रभ देव हुआ था वहाँ उसका सम्यग्दशन छूट गया था इसलिए आयु पृ्ण दोनेपर वर्हाँसे 
च्युत दो पद विजयाथ पबंतको दक्षिणभ्रेणीपर जो धरणीतिहूक नाम॒का नगर है उसके राज़ा 
अतिबछकी सुरछुक्षणा नामक महादेवीके श्रीधरा नामको पुत्री हुआ ॥७७-७८।॥ श्रीधरा, अकृुका 
नगरीके स्वासो राजा सुद्शनको दी गई और उसके पूणचन्द्रका जीव जो वैडूयप्रभ बिमानका 
रवासी था वहाँसे चयकर यशोधरा नामकी पुत्री हुआ ॥७६॥ यशोघरा, उत्तरश्रेणीपर स्थित 
प्रभाकरपुरके स्वामो राजा सूयोवतके छिए दी गई और उसके राजा सिंदसेनका जीव जो श्रोधर 
देव हुआ था बद बहाँसे चयकर रश्मिबेग नामका पुत्र हुआ॥।८०॥ तदनन्तर जब राजा सूयोवत 
मोक्षकी अभिछाषासे उस रश्मिवेग पुत्रके लिए राज्य देकर मुनिचन्द्र गुरुक समीप तप करने छगा 
तब श्रीोधरा और यशोधराने भो सम्यग्दशंनसे शुद्ध दो गुणबत्ती भार्थिकाके पास दीक्षा ले छी 
॥८१-८२॥ एक समय रश्मिवेग बन्दना करनेकी इच्छासे सिद्धकूट गया था कि वहाँ दरिचन्द्र 
मुनिसे धर्म श्रवण कर मुनि द्वो गया ॥८३॥ एक दिन महामुनि रश्मिवेग, काग्बन नामक गुद्ामें 
स्वाध्याय करते हुए विराजमान थे कि श्रीधरा और यशोधरा नामको आर्यिकाएँ उनकी बन्दनाके 
छिए वहाँ गई ॥८४॥ श्रीभूति पुरोद्दितका जीव जो बालुकाप्रभा प्रथिषीमें नारकी हुआ था वह 
चिरकाछके बाद व्दोँसे निकछकर तथा संसारमें परिभ्रमण कर उसी गुद्दामें अजगर हुआ था।॥८५॥ 
उपसगे आया देख मुनि रश्मिवेग कायोत्सगर्में स्थित दो गये और दोनों आर्थिकाओंने भी साव- 
धिक संन्यास छे छिया। विशाल उदरका घारक बह अजगर उन तोनोंको मिगछ गया ॥८६॥ 
रश्मिवेग मरकर कापिष्ठ स्वगंमें उत्तम बुद्धिके धारक अकंप्रभ देव हुए और दोनों थार्चि- 
काएं भी उसी स्वगंके रुबक विमानमें देव हुई ॥८७॥ जिसका हृदय रौद् ध्यानसे दूषित था 
ऐसा मद्दाशत्र अजगर पापरूपो पछुसे कछक्कित हो मरकर पह्ुप्रभा नामक चौथी प्रथिवीमें उत्पन्न 
हुआ ॥८८॥ सिंदचन्द्रका जीब जो प्रीतिकुर विमानका स्वासी था वद वहाँसे रूथुंत हो चक्रपुर 
नामक नगरके राजा अपराजित और रानी सुन्दरोफे चक्रायुध नामका पुत्र हुआ। चक्रायुधको 
ख्री वित्रभाठा थो और उसके मुनि रश्मिबेगका जोब ( रानी रासद्त्ताका पति राजा सिंहसे नका 
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१. जातः म० । २. वन्दितुमिन्छुः । 


सप्तर्थिशः सगे: 8 | 


श्रोधरापूजको देवः पृथिवीतिरछके घुरे । प्रियक्लरातिवेगास्यां रस्नसालाइसवत्सुसा ॥ ३ १॥ 

वज्जायुधाय सा दक्षा तस्यां ररमायुषः सुतः । जातो यशोघरापूओजथ: सुरः पू्वंसुकमंण: ॥३१२॥ 
चक्रायुघ! श्रियं म्यस्थ सुते वज्चायुघे सपः । पिहितास्तरवपादास्ते कृष्वान्ते निद्रंति झिलः ॥३8३। 
वजायुधो5पि विस्यस्थ राज्य रत्नायुने तप: | द्शे राज्यमदोन्मशः सच सिध्यात्वमागतः ॥8४॥ 
जऊावगाहनामास्य राजहस्व्यन्यदा गतः | मुनिदशमत:ः स्मृत्वा जाति नापः पियत्यसी ॥४७॥ 
तस्थ मेघनिनादस्य राजा कृष्पमजानता । वद्धदर्मुनिः पृष्टः कारणं प्रत्यभाषत ।।8६।॥ 
चित्रकारपुरेउत्राभूस्पी तिभव्रो मरेश्वरः । दयिता सुन्दुरी तस्य पुत्रः प्रीतिकुरस्तयो: ॥६७।। 
चित्रदुद्धिस्तथा मन्त्री कमछा तस्य कामिनी । विचित्रमतिरिस्यासीसनयः सनयोडनयोः ।॥॥8८॥ 
अमात्मराजपुत्री ती भरुत्वा सु तपसः फकम्‌ । श्रुतसागरपादान्ते युवानौ सपस्सि स्थितौ ॥8 ह॥। 

तो चर निर्वाणधासानि पश्यन्तो कान्तदशनों । साकेतसन्यदा यातौ नानाविधसपोधनौ ॥(१००५ 
गणिकां बुद्धसिनाख्यां तन्र इृष्टवाइतिरूपिणोम । सरनः कमंवशाख्राग्त्यान्मन्श्रिपुश्रस्स्वपत्रेप: ॥॥३० १।। 
राश्ः स गन्धमभिन्रस्थय सूपकार पदे स्थितः | सांसपाकविशेषज्ञो केसे तां गणिकां ततः ॥१०२॥ 

स भुकरवाउसाउनया काम सवतो5विरसात्मकः । सांसाशनप्रियो सरबा सपमों शुथिवीमिसः ॥॥१०३॥ 


जीव ) अकंप्रभ देव कापिष्ठ स्वगंसे च्युत हो वच्चायुध नामका पुत्र हुआ ॥८६-६०।| श्रीधरा 
आर्यिकाका जीव जो कापिष्ठ स्वगमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत हो प_्रथिबीतिडक नगरसें राज्ञा 
श्रियंकर और अतिवेगा रानीके रल्लमाला नामकी पुत्री हुआ ॥६१॥ रत्नमाछा वजायुधके छिए दी 
गई ओर उसके आयिका यशोघराका जीब जो कापिप्ठ स्वरगमें देव हुआ था वहाँसे च्युत हो पृ 
पुण्यक्के उदयसे रत्नायुध नामका पुत्र हुआ ॥६२।॥ चक्रायुध. वज्चायुध पुत्रके छिए राज्यरूच्मी 
सोॉपकऋर पिहितासत्रव मुनिके पादमूलमें तप करने छगा और अन्तमें निबाणको आप्त हुआ ॥ध्श। 
राजा वज्ञायुधने भी राज्यका भार रत्नायुध पुत्रके छिए सॉपकर तप धारण कर छिया | परन्तु 
रत्नायुध राज्यके मदसे उनन्‍्मत्त हो मिथ्याहष्टि हो गया ॥६४॥ राजा रत्नायुधका एक सेघनिनाद 
नामका मुख्य हस्ती था | एक समय वह जलावगाहनके छिए गया था परन्तु बीचमें मुनिराजका 
दशन दोनेसे उसे जाति स्मरण हें! गया जिससे उसने पानी नहीं पिया ॥६४॥ राजा रत्नायुघ 
मेघनिनादके इस कायको नहीं समझ सका इसलिए उसने वज़्जद्त नामक मुनिराजसे इसका 
कारण पूछा | उत्तरमें मुनिराज कहने छगे ॥६६॥ 

इसी भरत ज्षेत्रके चिन्नकारपुरमें एक प्रीतिभद्र नामका राजा रहता था। उसको सुन्दरी 
नामकी स्त्री थी ओर दोनोंके प्रीतिकर नामका पुत्र था ॥६७॥ राजा प्रीतिभद्रका एक चित्रबुद्धि 
नामका भन्‍्त्री था। मन्त्रीको खीका नाम कमछा था ओर दोनोंके विचित्रमति नामका नीतिवेत्ता 
पुत्र था ॥६८॥ राजपुत्र प्रीतिकर और सन्त्रिपुत्र विचित्रमति दोनोंने एक बार भ्र॒वसागर मुनिसे 
तपका फल सुना ओर दोनों दी युवावस्थामें उनके 'बरणोंके समीप रहकर तप करने छगे ॥६६॥ 
जो देखनेमें बहुत सुन्दर थे और नाना भप्रफारका तपश्चरण द्वी जिनका घन था ऐसे वे दोनों मुनि 
एक समय सिद्ध क्षेत्रोंके दशेन करते हुए साकेतनगर पहुँचे ॥१००॥ साकेतनगरमें एक बुद्धिसेना 
नामकी वेश्या बहुत सुन्दरी थी । उसे देखकर सन्त्रिपुश्न विवित्रमति कर्मादूयके कारण भुनिपदसे 
भ्रष्ट दो गया और उसने निर्लज्य हो मुनिपद छोढ़ दिया ॥१०१॥ विचित्रमति, मुनिपदसे भ्रष्ट हो 
राजा गनन्‍्धमित्रका रसोइया बन गया। वह मांस बनानेमें अत्यन्त निपुण था। इसलिए जपनो 
कछासे राजाको प्रसक्ष कर उसने बर स्वरूप बह वेश्या प्राप्त कर छी ॥१०२॥ जिसको आत्मा 
समस्त पापोंसे अबिरत थो--जिसे किसी भो पापके करनेसें संकोच नहों था तथा जो सांस 
खानेका प्रेमी हो चुका था ऐसा विचित्रमति उस वेश्याके साथ इच्छानुसार भोग भोगकर सरा 


पा). “मम &,>. मय ऋमान-. नमन» भा मम है. अर. न 


१. यशीघरापूर्व म० । २. मृत्वान्ते म० ग० । ३- अपरता त्रपा क्ज्जा यस्य सः | 
छऊ 


अऑजरीएण नया हीडण व्यििकती न हरी फिणी- के बी फ ब॥, 


३७० हरिवशपुराणे 


उद्॒रस्या>पि ससरो अआन्‍्तवा संसार सारवर्जितम्‌ । जातः पापविशेषेण मारणो मचवारणः ॥।१०४।। 
साहुद्शभयोगेन जातिस्टतिसुपागतः । निन्‍व॒न्‌ मन्दरुचिः कम गजोड्यमुपशान्सवान्‌ ।१०७॥॥ 
तदाकण्य करोग्व्रोड्सौ नरेस्त्रश्भ यतेवंचः । मिथ्याकरडइसुत्सम्य जातो भ्रावकतायुओं १० ६।। 
पहुप्रभाविनिरयातों नारकोउप्यभवस्पुनः । मजीदारुणयोग्याधो मामकर्मातिदारुण: ॥१०७॥॥ 

बने प्रियद्धखण्डेडसो बजायुधसहामुनिस । ब्याघथों विभ्याघ योगस्थं स्ो$पि सर्वाथसिद्धिमेत १०८। 
महातमःप्रभां प्राप्तो झत्वा व्याधोडतिदारुण: । दुःखमल्थभवत्सोउस्यां जोरं॑ मुनिवधोजवम ॥१०१॥ 
सत्वा ्रावकर्षमेण रतनमाकाउच्युतेइमरः । जातो रसत्नायुधश्नापि तन्नेद सुरससमः ॥१३०॥ 

ह्वीपे च धातकीखण्डे पूवंमेरोश्व पश्चिमे । विदेदे गन्घिऊादेशे राशोव्योध्यापतेः खुतो ॥।१११।॥ 
अहद्वासस्य तो देवों सुबताजिनदशधोः । जातो वीतभय:ः सीरी चक्री चात्र विभोषणः ॥३१२॥ 
पृथ्वीं रव्नप्रभां यातो जोबितानते विभीषणः । भनिवृत्तिमुनेस्त्थम्ते कृषा वीतभयस्तपः ॥११ ४॥ 
जात: स्‌ लान्तवेन्द्रोड्डमादिध्यालो मयाप्यसी । नारको बोघितो गत्वा विभीषणचरस्ततः ॥९१४७॥ 
जम्बूद्वी पविदेहे यो विषयो गन्धमालिनो । ततन्र रौप्येगिरो चारो यारखेचरगोचरे ॥३१५॥ 

भ्राणी श्रीधमंणः पूर्व: श्रीद्शायामजायत । श्रीवामनामधेयोउसो मया मेरो प्रयोधितः ॥११६॥ 
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और मरकर सातवें नरक गया ॥१०३॥ वहाँसे निकछकर इस असार संसारमें भटकता रहा | 
अथ किसी पाप विशेषके कारण आपका द्विंसाशीछ मदोन्‍्मत्त हाथी हुआ है |१०४॥ भमुनिराजके 
दर्शबका योग पाकर यह जाति-स्मरणको प्राप्त हुआ है और इसीलिए संसारसे मन्दरुचि हो 
अपने कार्यकी निन्‍दा करता हुआ शान्त द्वो गया है ॥१०४॥ वकादत्त मुनिराजके उक्त वचन 
सुनकर वह मेघनिलाद हाथी और राजा रत्नायुध दोनों द्वी मिथ्यात्व रूपी कलंकको छोड़ आवक- 
के श्तसे युक्त हो गये ॥१०६।॥ भ्रीभूति पुरोहितका जीव, जो अजगर पयोयसे पहुप्रभा प्रथिवामें 
गया था वद वहाँसे लिकछकर समंगी ओर दारुण नामक भील भीलनीफे नाभ और कारये 
दं।नोंसे दी अतिदारुण पुत्र हुआ । भावाथं--उस पुन्नका नाम अतिदारुण था और उसका काम 
भी अति दारुण--अत्यन्द कठोर था ॥१०७॥ एक दिन राजा सिंदसेनके जीव वज्ञायुध मद्दामुननि 
प्रियक्ुखण्ड नामक वनसें ध्यानारूढ़ थे कि उस अतिदारुण भीछने उन्हें मार डाछा । मद्टामुनि 
मरकर स्वाभेसिद्धि गये और वह अतिदारुण भीछ मरकर महद्द।तम:प्रभा नामक सातवीं 
प्थिवीमें गया जहाँ मुनिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पड़ा ॥(०८-१०६॥ रत्ममाछा, मर 
कर भश्रावक धमंके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमें देव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वगंमें उत्तम देव 
हुआ ॥११०॥। धातकीखण्ड द्वीपमें पूल मेरुके पश्चिम विदेहमें एक गन्धिढा नामका देश है | 
उसको अयोध्या नगरीमें राजा अहृहास राज्य करते थे। उनको.सुत्रता और जिनदृत्ता नामको 
दो रानियाँ थीं। रत्नमाठा ओर रत्नायुधके जीव जो अच्युत रबगंमें देव हुए थे बहाँसे च्युत 
हो उन्हीं दोनों रानियोंके क्मसे वीतभय नामक बलरूभद्र और विभोषण नासक नारायण 
हुए ॥१११-११२॥ इनमें विभीषण तो आयुका अन्त होनेपर रत्मप्रभा नामक पहली प्रृथिवी में 
उत्पन्न हुआ और वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समीय तप कर आदित्याभ नामका छान्तबेन्द्र हुआ । 
बद्द छान्‍्तवेन्द्र में दी हूँ। मैंने रत्नप्रभा प्रथिवीमें जाकर विभीषणके जीव नारकीको अच्छी तरह 
समझाया ॥११३-११४॥ तदनन्‍तर इसी जम्थू द्वीपके विदेद क्षेत्रमें जो गन्धमालिनी नामका देश 
है उसमें विद्यावरोंके मनोहर-मनोद्दर निवासोंसे युक्त एक अतिशय सुन्दर विजयाध पर्वत है । 
उसी जिजयाधपर श्रीघर्मे राजा और श्रीदत्ता नामकी रानो रहदतो थी ! विभीषणका जीव नारकी, 
नरकसे निकछकर इन्हीं दोनोंके श्रीदाम नामका पुत्र हुआ | यह श्रीदाम मुझे एक बार सुमेरु 
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२. अगच्छुत्‌ । २. विजयाधपर्वते । ३. सुन्दरे | ४. गोचरः म०, ग० | 


सप्तविशः सर: झुक पं 


भ्नन्‍तसतलिसंशस्थ गुरोः कृत्वातिशिष्यतास्‌ । स चन्द्रामविमानेस्द्रो श्रद्मछोकेडसबत्सुरः ।।$१७॥। 
व्याधपूर्वोषपि सप्तम्धा निःरृत्य भुजगोउभवत्‌ । रत्नप्रभां प्रविश्येत्थ आन्त्वा तियंक्षु दुःखभाक्‌ ।११०८॥ 
स भरूतरमणाटन्यामरावस्यास्तटेडसवत्‌ । तोक॑ कमककेश्यों तु सापसस्य खमालिनः ।।१११॥। 

स पश्चाग्गितपः कुषन्‌ मृगरको सुगोपमः । अन्द्रासं खेचर दृष्टा खे चरन्त यदणछुया ॥॥३२०।। 
सिदानी बन्द हस्म विद्यइंड्रो5यमात्मजः । जातो विद्यत्प्रभागमें विधाविद्योतितोमः ।।१२१॥। 
वज्जायुबच रदच्युत्वा जातः सर्वाथसिद्धितः | संजयन्तः फणोन्द्गस्त्व॑ जयन्तों ब्रद्यलोकतः ॥१२२॥ 
एकजस्सापकारेण बहुजस्मसु वैरधीः । अवधीत लिंहलेनं ते श्रीभूतिचरजोबकः १६२४॥ 
ध्नतो5स्थ धनवेरेण कोपनिध्नस्य को शुणः । जात: प्रस्युत जातोहयं सोख्यविध्नकृदात्मनः ॥१२४।। 
उपलब्य भर्स जैनं गजो जन्मनि पत्ममे । निवेरों निवृतो5हिस्त्वं संसरस्येष वेरभाक्‌ ॥१२७।॥ 
वरबन्धमिति कारवा घोरसंसारवधनम्‌ । घरणेन्द्र | विमुक्ष स्व तथा मिथ्यात्वसप्यरस ।।१२६।॥ 
इत्यादित्याभदेवेन धरणेन्द्र: प्रयोधितः । मुक्तवरः स सम्यक्त्पं जग्नाह भमवतारणम्‌ ॥१२७॥ 

ततः खण्दितविधास्ते छिन्षपक्षा: खगा यथा | खिश्नोथ्मास्तदेत्युक्ता धरणेन्द्रेण खेचरा: ॥३२८॥ 
प्रतिमां व्योमगा: सव सल्यन्तस्य पावनाम्‌ । शले स्थापयतात्राशु पद्नचापशतोस्छुयास्‌ ॥१२६॥ 
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पबंतपर मिला तो वहाँ भी मैंने ढसे समझाया ॥११४-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरुका शिष्य 
बनकर बह्द ब्रद्यालोक स्वग्मे चन्द्राभ विमानका स्वामी देव हुआ है ॥१९७।॥ श्रीभूतिका ज्ोब जो 
पहले भील था सातवों प्रथिवीसे निकछकर सप हुआ । फिर रत्नप्रभा नामक पहिलों प्रथिवीमें 
गया, वहाँसे निकछ कर तियत्लोंमें श्रमण कर दुःख भोगता रहा ॥११८॥ 


तदनन्तर भूतरमण नामक अटवीसें ऐरावतो नदीक़े किनारे खसालो ज्रामक तापसको 
कनककेशी ख्लीसे पुत्र उत्पन्न हुआ ॥११६॥ वह सगके सम्रान था तथा सृगश्क्ञ उसका नाम था । 
एक बार वह पद्चाग्नि तप तप रद्दा था कि उसकी दृष्टि स्वेच्छासे आकाशमें विचरण करते हुए 
चन्द्राभ नामक विद्याधरपर पड़ी । विद्याधरकों देखकर उसने विद्याधर होनेका निदान किया 
और उसके फलस्वरूप बह राजा वजदंश्रकी विद्यत्प्रभा रानोके गर्भसे, जिसका उद्यम विद्याओँसे 
प्रकाशमान है ऐसा यह विद्य॒दूदंट्र नामका पुत्र हुआ है ॥१२०-१२९१॥ वज्ायुधका जीव सवाध्थे- 
सिद्धिसे च्युत होकर संजयन्त हुआ है और तब्रद्मलोकसे चढछकर जयन्तका जीव तू धरणेन्द्र हुआ 
है ॥१२२॥ देखो बरको महिमा, राजा सिंहसेनने श्रीभूति पुरोदितका एक जन्ममें अपकार किया 
था पर उसी अपकारसे वेर बाँधकर श्रीभूतिके जीवने अनेक जन्‍्मोंमें सिंदसेनका वध किया 
॥१२३॥ तीज बरसे क्रोधके बशोभूत हो श्रीभूतिके जोवने सिंहसेनका अनेक वार घात किया 
अवश्य पर उससे उसे क्या छाभ हुआ ? प्रत्युत उसका यह काय अपने ही सुखको नष्ट करनेवाढा 
हुआ ॥|१२४॥ सिंहसेनका जीव तो जब द्वाथो था तभी जेनधम्म प्राप्तकर वर रद्दित हो गया था 
और उसके फलस्वरूप पाँचवें भवमें संजयन्त पर्यायसे मोक्ष चला गया है पर तू नागेन्द्र होकर 
भी वरको धारणकर संसारमें परिभ्रमण कर रहा है ॥१२४॥ हे घरणेन्द्र ! इस प्रकार वर भावको 
घोर संसारका वर्धक जानकर तू छोड़ दे और सबका मूल जो भिथ्यादशन है उसका भी शीघ्र 
त्याग कर दे ॥१२६॥ इस प्रकार आदित्याभ देवके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुए धरणेन्द्रने सब वर-भाव 
छोड़कर संसारसागरसे पार करनेवालछा सम्यन्दशन धारण कर लिया ॥१२७॥ 


तदनन्तर विद्याओंफे खण्डित हो जानेसे जो पद्ड कटे पक्षियोंके समान खेद खिन्न द्वो रहे 
ये ऐसे उन विशाधरोंसे घरणेन्द्रने कद्दा कि हे समस्त विद्याधरो ! तुम सब शीघ्र दी इस परबंतपर 


१. पुत्र:। “पुत्र: सुनूरपत्यं च तुकतोरक॑ चात्मज: प्रजा इत्यमरः | २. भूतपूर्वों वज्ायुध इति 
वजायुधचरः | 


३७२ ह रिवंशपुराणे 


शस्याक्षरणमूछे घः पुरक्चरणकारिणाम । काछेन महता क्लेशाहियाः सिद्धायग्तु वान्‍्यथा ॥३३०॥ 

इतः प्रयुति ल र्रोणां विद्यदृंद्रस्य सन्‍्ततो । प्रशसिरोहिणोगौय: सिध्यम्तु न भृ्णां तु ता ॥१३१॥ 
इत्युकमनुमस्यते खगाः प्रणतिपृथकमम | विद्या: सवा केमिरे भूयो यथास्व व ययुः सुराः ॥१३२॥ 
खेचराः स्थापयात्वक्रस्ता यतेः प्रतियातनाम्‌ । नानोपकरणां तन्न हेमशत्नमयीं गिरो ॥१३३॥ 

हुतविशा यतस्तत्र हीमग्तस्तस्थुरानताः । विद्याचरास्ततः शक हीमन्त से जना जगुः ॥॥३४॥ 

भूय्रतो रव्नवीयंस्य अथुरायां पृथ्ुञ्रियः । स मेरुमंघमाकायां छान्‍्तवेन्द्रो5भवसत्सुतः ॥१ शे५॥ 
अमिसप्रभया ससस्‍य प्रिययाइलासि भूपतेः | घरणेन्द्रयरः पुत्रों मन्दरश्चन्व्लुस्दरः ॥१३६६५७ 

युवानों तो ततो भुकत्वा कामभोगान्‌ यथेप्सितान्‌ | श्रेयलो जिमचन्द्ृस्थ शिष्यतामुपजग्मतः ४१३ ७॥। 
स्‌॑ मेरुमें रुनिष्कपः प्राप्य केवठसरपदम्‌ । निववो तु गणेर्द्वस्व मन्दरो मन्दरोपसः ॥।१४े८।॥। 


रथोद्धतावृसम 
सक्षयन्तयरितं जगत्वये सुभसिद्धमतिभक्तिभावतः । 5 
सम्भवन्तु भुवि भब्यजन्तवः संस्मरनन्‍्तु जिनतां गियासतरः ॥॥१ ३ ६।। 
हत्यरिष्टनेमिपुराएसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचायकृतों सजयन्तपुराणवर्णंनो नाम 
सप्तविशः सर्ग:ः ॥२७॥ 
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संजयन्त स्वामीकी पाँच सो धनुष ऊंची पवित्र प्रतिमा स्थापित करो | उसी प्रतिमाके पादमूलमें 
उनको सेवा करते हुए तुम छोगोंको बहुत समय बाद बड़े कष्टसे बिद्याएं सिद्ध होंगी अन्य प्रकार- 
से नहीं ॥१२८-१३०॥ आजसे विद्यद्दंष्ट्रके वंशमें केवछ स्त्रियोंकों ही प्रज्मप्ति, रोहिणी और 
गोरी नामको विद्याएं सिद्ध दो सकेगी पुरुषोंकों नहीं ॥१३१॥ इस प्रकार धरणेन्द्रकी आज्ञाको 
विद्याघरोंने नमस्कार पृथक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याएं पुनः प्राप्त 
की | यह सब दोनेके बाद देव यथारथान चले गये ॥१३२॥ विद्याधरोंन घरणेन्द्रकी आज्ञानुसार 
उस पवंतपर नाना उपकरणोंसे युक्त एवं सुवर्ण ओर रत्नोंसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा 
स्थापित कराई ॥१३३॥ विद्याओंके इरे जानेसे छज्जित हो नीचा मस्तक किये हुए विद्याधर चूँ कि 
उस पवतपर बठे थे इसलिए छोग उल्र पबंतको ह्ीमन्‍नत कट्दने छगे ॥१३४।॥ मथुरामें विशाल 
छच्मीका धारक रत्नवीय नामका राजा रहता था। उसकी मेघमाला नामकी खसत्री थी, आदित्याभ 
नामका डान्तवेन्द्र उन्हीं दोनोंके मेर नामका पुत्र हुआ ॥१३५॥ उसी राजा रत्नवीयकी दूसरी स्त्री 
अमितप्रभा थी, उसके घरणेन्द्रका जीब 'चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्द्र नामका पुत्र हुआ ॥१३६॥ 

तदनन्तर युवा होनेपर दोनोंने इच्छानुसार कामभोगोंका उपभोग किया और उसके बाद 
दोनों द्वी, श्री श्रयांसनाथ जिनेन्द्रके शिष्य हो गये--दीक्षा लेकर भुनि दो गये ॥१३७।॥ उनमें मेरु 
पवतके समान निष्कम्प मेरु मुनिराज केबललज्ञानरूपो सम्पत्तिकों प्राप्त कर मोक्ष चले गये और 
सन्दरगिरिकी उपसाको धारण करनेवाले मन्द्र मुनिराज श्रयान्सनाथ भगवानके गणधर दो 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रथिवीपर जो भव्य जीव तोथकर पद प्राप्त करना 
प्वाह्दते दे वे तीनों छोकोंमें अतिशय प्रसिद्ध संजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति भावसे 
आदर करें तथा उसीका अच्छी तरह स्मरण करे ॥?३६॥ 


इस प्रकार अ्ररिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित हरिवंश पुराणमें संजयन्त 
पुराणका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवॉँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२७॥ 
नाक 
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१, यातुमिच्छुवः । 


अष्छाविशः सर्गः 


भत : पर पर शौरे: श्रणु श्रेणिक ! चेश्टितम्‌ । वेगवशत्या विद्युक्तस्म पुण्यपोरुषथोगिनः ॥।॥१॥ 
पग्नटक्षटथों बोरस्तापसाश्रभमश्रमः । प्रविष्टोड्पश्यदाविष्टविकथान्‌ तश्न तापसान ॥२।। 
राजयुद्धकथासक्ताः थूयं किमिति तापसाः | तापसास्तपसायुक्तास्तपो बाकूसंचमादिकम ॥।३॥ 
हृति प्ृष्टा जगुस्ते त॑ विशिष्टजनवत्सलछाः । नवप्रशजिता बुत्ति मौनी विदुमो वयं न भोः ॥४॥ 
भ्रावस््याम॒स्ति विश्तीणंयशस्ताणमद्दाणंवः । एणीपुत्र इति ोणीपतिरक्षोणपौरुषः ॥ण॥ 
भियज़ुसुन्दरी तस्य दुद्दिता छोकसुन्दरी । तस्याः स्वयंवराथ तु तेनाहुता वर्य नृपाः ॥६॥ 
केनापि देशुना को5पि न बृतों बुतया श्रिया । कनन्‍्यया वन्यहस्तिन्या बन्येतरसजो यथा ॥७०७ 
भूपा: सम्भूय भूयांसो विलक्षा छोमष्ठक्षिताः | कन्यापिन्रा सतः सतन्रा सच्यो योद्चु समुचचताः ॥८॥। 
तेन भो: छुमितान्याशु सइज्राणि मद्दीभुजाम | सहोचितानि सख्य्ासे नेन्नाणि रविणा यथा ॥8 
मुक्ञामिसानिनः केचिद्‌ भद्ञाज्नो करणाक्षमाः । रणाप्नणगता भृपाः प्राणान्‌ सद्यो द्वि तत्यजुः ।।१०॥। 
विश्वेष्ष्यश्वरवाशसस्माप्सहसकरतो वयम । ध्वान्तोधा हृव भीता भो: प्रथिष्टा गह्रं वनम्‌ ॥३१।। 
कुरु धर्मोपदेश भो धर्मंवत्वमजानताम्‌ । !वं बचोभिरलं सृष्टेट्शतस्वोइमिझचयसे ।।३२।। 


अधथानन्तर गोतस स्वामी कद्दते हैं कि द्वे श्रिणत ! अब तुम वेगवतीसे रहित तथा पुण्य 
और पुरुषाथके समागमको प्राप्त वसुदेवका आगेका चरित सुनो ॥१॥ एक दिन बिना किसी 
थकाबटके अटबीमें भ्रमण करते हुए बीर वसुदेवने तपरिवयोंके आश्रममें प्रवेश किया ओर वहाँ 
विकथा करते हुए तापसोंको देखा ॥२॥ कुमारने उनसे कहा--अये तापसो ! आप छोग इस 
तरद्द राज-कथा और युद्ध-कथामें आस्तक्त क्‍यों हैं ? क्‍योंकि तापस वे कहलाते हैं. जो तपसे युक्त 
हों ओर तप वह कहलाता है जिसमें वचन संयम आदिका पाछन किया जाय अथात बचनोंको 
वशमें किया जाय ॥३॥ इस प्रकार कद्दनेपर विशिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रखनेवाले उन तपरिवयोंने 
कहा कि हम छोग अभी नवीन दी दीक्षित हुए हैं। इसलिए मुनियोंकी वृत्तिको जानते नहीं हैं ॥४॥ 
इसी श्रावस्ती नगरीमें विस्कृत यशसे समुद्रको पार करनेबाला एवं अखण्ड पोरुषका घारक एक 
एणीपुत्र नामका राजा है ॥४॥ उसकी छोकमें अद्वितीय सुन्दरो प्रियक्कुसुन्दरी नामकी कन्या हे । 
उसके रवयंवरके लिए एणीपुत्रने हम सब राजाओंको बुलाया था ॥६॥ परन्तु किसी फारणवश, 
जिस प्रकार वनकी दृश्तिनी बनके सिवाय किसी दूसरे हस्तीको नद्दीं बरतों है उसी प्रकार उस 
शोभासम्पन्न कन्याने किसीका नहीं वरा ।॥|७॥ तदनन्तर जो कन्याके छोभसे युक्त थे, परन्तु 
उसके प्राप्त न होनेसे मन-ही-मन लछब्जित हो रहे थे, ऐसे बहुतसे राजा मिलछकर कन्याके पिताके 
साथ शीघ्र हो युद्ध करनेको तेयार हो गये ॥८॥ परन्तु जिस प्रकार एक द्वी सूय हजारों नेत्रोंको 
अफेला ही संकोचित कर देता है उसी प्रकार उस अकेले एणोपुत्रने हजारों राजाओंको शीघ्र दी 
छुमित कर संकोचित कर दिया ॥६।| उत्कट अभिमानसे भरे कितने ही राजाओंने जो पराजय- 
को स्वीकृत करनेमें समर्थ नहीं थे, युद्धके मेदानमें जाकर शीघ्र द्वी प्राण त्याग दिये ॥१०॥ जिस 
प्रकार सूयसे डरकर अन्धकारके समूह सघन बनमें जा घुसते हैं. उसी प्रकार हम सब भी धोढ़ों 
की द्विनहिनाहटसे युक्त युद्धसे डरकर इस सघन वनमें आ घुसे हैं ॥११ ॥ भो सद्ाशय ! हम 
छोग धर्मका कुछ भी तत्त्व नहीं जानते । इसलिए आप हम कछोगोंको धमका उपदेश दीजिए | 


किम नाक ० पान... जनम नमाननम»» ० बाबा, 


१. श्रेष्ठम्‌ । २. -दाविश्दिग्वासांस्तत्र क०, ग०, ध०, ड० | ३. रणाजड्लीकरणछमाः क०, भज्जाज्ी- 
करशुद्चमाः म० | 
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पृष्स्तथा तथा शौरिस्तेषां धर्म द्विधाहयधात | यतिश्रावकमेदश्ञाः झ्ामण्यं ते थथा ययुः ॥१३॥ 
प्रियजभ धुर्द्रो कामकोमेम यतुनम्दनः । ्रावस्तों वस्तुविस्तारबिश्र॒तां तामशिक्षियत्‌ ॥॥१४॥। 
दाह्मोद्याने व तत्रासौ कामदेवशदेउप्रतः । जिपादं कुत्रिय॑ हैम॑ महामहिषमेझत ।१७।। 

पप्मल्छु विभमेक मो किमेष महिषस्धिपाद्‌ | निर्मितो रत्ननिर्माणो भाग्यमन्न हि हेतुना ॥१३।॥ 

स प्रादेवमिहैवाभू्पुर्यां भूपतिरायकः । इध्याकुर्जितशब्र॒स्तत्पुश्रन्लपि मृगध्यजः ।१७॥ 

श्रेष्टा सु कामदसोड्च्र गो द्रष्टुं गतोइत्यदा । पपात पादयोस्‍्सस्य कृपणो सहिषो&पकः ॥१८॥। 
सतश्राक्षयक्त्‌ कार्भो थथास्वं स्वामिभाअ्मुना । पिण्डारो दृण्डकस्तश्र पृष्टः कारणसन्नवोत्‌ ॥१६।॥ 
उत्पक्नदिन एवास्मोपरि करुणा मेडमबल्‌ । बने दृष्टा सुनि नत्या पृष्टदान्‌ तमहं पुनः ॥२०॥। 
भश्योपरि किसर्थ मे करुणा महती सुने । स बसाण मुनिज्ञांनगी शणु गोपाछ ! निश्चितम ॥॥२१॥। 
एकरथामेच चामुष्यां महिष्यामेष जातवान्‌ | पश्चकृत्वो वराकस्तु जातो जातो हतस्थ्वया ॥२२॥ 
बारे षष्टे तु सजचिष्रकनिष्टस्थ तवैषकः । सहसोरथाय सम्श्रस्तः पादयोः पतितः शिक्षु: ॥२३॥ 
कृपया स मयाइश्रायं पुश्नवत्परिंपालितः । जीविताथी तवेदात्री पतितः पादभोरिष्ट ॥२४॥। 

भ्र॒त्वैव॑ झुंपया तेन समानोतः पुरीमसौ । भ्रभथं राजकोकेस्यो रब्ध्याउवद्धिंष्ट भव्॒कः ॥२७॥। 


आपके मधुर वचनोंसे पता चलता है कि आपने धमका तत्त्व अच्छी तरह देखा है ॥१२॥ इस 
प्रकार उन सबके पूछनेपर वसुदेवने उन्हें श्रावक और मुनिके भेदसे दोनों प्रकारका धरम बतलाया 
जिससे वे मुनि और आवकके भेदकों अच्छी तरह जानकर यथाथ साधु अबस्थाको प्राप्त 
हुए ॥१३॥ 

तदनन्तर प्रियंगुसुन्दराके छाभके छोभसे प्ररित हो कुमार वसुदेवन, बस्तुओंके तरिस्तारसे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती मगरोीमें प्रवेश किया ॥१४॥ वहाँ उन्होंने बाह्य उद्य।नर्मे कामदेवके मन्दिरके 
आगे निर्मित तीन पाँवका एक बढ़ा भारी सुवणमय भसा देखा ॥|१४।। उसे देखकर उन्होंने एक 
ब्राह्मणसे पूछा कि दे मद्दानुभाव ! यहाँ यह रत्नमयी तीन पाँवोंका भेंसा किसलिए बनाया गया 
है ? इसका कुछ कारण अवश्य द्वोना चाद्दिए ॥|१६॥ ब्राह्मणने कहा कि इस नगरमें पहले शत्रुओं- 
को जीतनेवाला एक इच्चवाकुबंशीय जितशत्रु नामका उत्तम राजा था और उसका मगध्वज 
नामक पुत्र था ॥१७॥ इसी नगरमें एक कामदत्त नामका सेठ रहता था। वह एक समय 
गोशाछा देखनेके छिए गया तो वहाँ एक दीन-द्वीन छोटा-सा भेंसा उसके चरणोंपर आ 
गिरा ॥१८॥ उसका यह आश्वयजनक काय देख सेठने गोशालाके अधिकारी पिण्डार नामक 
गोपाछसे इसका कारण पूछा ॥१६॥ गोपाछने कष्टा कि जिस दिन यह उत्पन्न हुआ था उसी 
दिनसे इसपर मुमे बहुत दया उत्पन्न हुई थी इसलिए मैंने बनमें विराजमान मुनिराजके दर्शन 
कर नमस्कार पूवक उनसे इसके विषयमें पूछा था ॥२०॥ कि हे मुनिनाथ ! इसके ऊपर मेरे 
हृदयमें बहुत भारी दया क्‍यों उत्पन्न हुई है ? इसके उत्तरमें ज्ञानी मुनिराजने कहा था कि 
है गोपाल ! सुन, मैं इसका कारण कद्दता हूँ ॥२१॥ यह बेचारा इसो एक भेंसके पाँच बार उत्पन्न 
हुआ और उत्पन्न होते ही तू ने इसे मार डाछा ॥२२॥ अब छठवीं बार भी उसी भेसके उत्पन्न 
हुआ है, अबको बार इसे जाति स्मरण हुआ है इसलिए भयभीत हो सद्दसा उठकर तेरे पेरॉपर 
आ गिरा था । छोटे बच्चोंका संरक्षण भी तो तेरे ह्वी आधीन था ॥२३॥। 

मुनिराजके उक्त बचन सुनकर मैंने यहाँ पुश्रवत्‌ इसका पाछून किया है। अब जीवित 
रइनेकी इच्छासे यह यहाँ आपके चरणोंमें भी गिरा हे ॥२४॥ गोपाछके वचन सुनकर बद्द सेठ 
दयापूवक उस भसके बच्चेकों अपने साथ नगर ले गया और राज-कर्म चारियोंसे उसे अभय 
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१. पेण्डारो म० | २, बने म० | ३. ममेघकः म० । 


भ्रहादिंशः सर्गोः ३७७ 


भन्‍्यदाउत्यभवो पासवेरजत्थालुबन्घत: । पा थकत चक्रेण महिपस्य सगष्यजः ।।२६॥ 
राक्ा विशाय चाशसते साध्दजबजे रुषा । छुआना मन्त्रिणा नीत्याऋण्ये श्रामण्यनापितः ॥२७। 
भद्॒के भव्व॒भावेम झते चाष्टावशेड३नि । द्वाविशे केवी जातः शुद्धध्यानान्समगष्यजः ॥२८॥ 
चतुर्णिकायदेवे: स मध्येव झृतपूजनः । संपृष्टो वैरसम्बन्धः पिश्रा जु जितशश्रुणा ।२४॥। 
सूगध्वजमुनिः प्राह् देवद[ मवसानवे: । कथाकृर्ण नसन्तुशवित्तकण॑पुरै दंत: ।।३६०१ 

प्रतिशन्रु्ति पिषश्स्य दोहभूदलकापुरे । भश्वप्रीय इति खूयातो विद्याधरमहेश्वरः ॥३ १।। 

सचिवस्तस्थ निस्ताणंतकमार्गमहाणंवः । हरिश्मश्रथदस्णश्यो इरिश्मश्न इति श्रतः ।।३२॥॥ 
नास्तिकैकास्तवादी स प्रत्यक्षेकप्रमाणकः । प्रध्यक्षानुपलम्यं मशन्नास्तात्यभ्युपेतघान्‌ ॥४ ३।। 
चतुभूतसमूदे+स्सिस किण्वादौ मदशक्तिवत्‌ । चैतन्यशक्तिरस्यन्तमसध्येव भवध्यसौ ॥३४॥। 

आरमेति व्यवहारो5श्र कोकस्म न विरुध्यते । न भूसब्यतिरिक्तो5स्ति संसायनुपरब्धितः ॥३७॥। 
पुण्यापुण्यविधाता यो भोक्ता च सुखदुःखयो: । इृष्टो शेस्तस्थ वा इृष्टेरसावात्‌ पारझौकिकः ॥३६।। 
मारकस्वगतियक्तवविकए्पो5श विकल्पितः । भोगाधिष्ठात्रधिष्टान: परकोको न विद्यते ३७ 
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दिलछाकर उसका भद्रक नाम रख दिया। भरद्रक दिन-्रति-दिन बढ़ा टोने छगा॥२४।॥ किसी 
समय राज़पुत्र सगध्वजने अन्यभव सम्बन्धी बेरके संस्कारसे चक्रके द्वारा उस सेसेका एक पाँव 
काट डाछा ॥२६॥ राजाको जब इस बातका पता चढा तो उसने क्रोधमें आकर मगध्वजको 
मारनेका आंदिेश दे दिया | मन्त्रो बुद्धिमान था इसलिए उसने मसगध्वजको मारा तो नहीं किन्तु 
किसी छछसे वनमें ले जाकर उसे मुनि दीक्षा दिा दी ॥२७॥ भद्रक शुभ परिणामोंसे अठारहवें 
दिन मर गया और बाईसवें दिन निर्मे ध्यानके प्रभावसे झूगध्वज मुनि केवछक्षानी हो 
गये ॥२८॥ चारों निकायके देव तथा मनुष्योंने आकर मगध्वज केवछीको पूजा की | तदनन्तर 
पिता जिवशश़ुन मृगध्चज्ञ केवीसे मृगध्बज तथा मेंसेके बेरका सम्बन्ध पूजा ॥२६॥ तदनन्तर 
कथाके सुननेंसे जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे ऐसे देव, दानव और मानवोंसे घिरे 
सृगध्वज मुनि इस प्रदार कद्दन छगे ॥३०॥ 


किसी समय अछका नगरीमें प्रथम नारायण त्रिपिष्टका प्रतिशत्ु-प्रतिनारायण, अश्वग्रीष 
नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंका राजा रहता था |३१॥ उसका दरिश्मश्रु नामका एक मनन्‍्त्री था 
जिसने तकशाख्त्र रूपी मद्दासागरकों पार कर छिया था और सिंहकी मूँछके समान जिसका 
स्पर्श करना कठिन था ॥३२॥ हरिश्मश्रु एकान्तवादी नास्तिक तथा सिफ प्रत्यक्षको प्रमाण मानने- 
याला था इसलिए जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं दिखती थी उसे वह 'है दी नहीं? ऐसा मानता था ॥३३॥ 
उसका कट्टना था कि जिस प्रकार थराटा आदिमें मद शक्ति पहले नहीं थी किन्तु विभिन्न वस्तुओं - 
का संयोग इोनेपर नवीन द्वी उत्पन्न द्वो जाती है उसी प्रकार प्रथिवी आदि चार भूतोंके समूह 
रवरूप इस शरीरमें जो पहले बिछकुलछ ही नहीं थी ऐसी नबीन ही चेतन्य शक्ति उत्पन्न द्वी जाती 
है ॥३४॥ इसी चेतन्य शक्तिमें 'यह आत्मा है” ऐसा छोगोंका व्यवद्दार विरुद्ध नहीं दोता अथांत्‌ 
उस चैतन्य शक्तिको छोग आत्मा कहते रहें इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है । यथ।थमें 
प्र्थिव्यादि भूतोंसे अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है क्योंकि उसको उपलब्धि नहीं 
होती ॥३५।॥ पुण्य-पापका करता, सुख-दुःखका ,भोक्ता और परछोकमें जानेबाला जो अक्षानी 
जनोंने मान रक्खा है वह नहीं है. क्‍योंकि बह दिखाई नहीं पढ़ता ॥३६॥ भोगोंके अधिष्ठाता- 
आत्माफे रहनेका आधार, तथा नरक देव और तियश्लोंके भेदसे युक्त जिस परलोककी कल्पना 
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१. चाश्सैसग -म०। २. वर्णन म० | ३. सिंहश्मशभ्रुवत्‌ । ४. इश्टाशें: म० । 


३७६ हरियंशपुराणे 


झानबृशिविशेषश्य शक्यो यश्व विनिश्चितः । मोक्षो सोक्तुरमावात्स न युक्तो निःप्रमाणकः ।शेछा।। 
भूससंश्लेषजातस्य भूसविश्छेषनाशिनः । घुखिनश्रिद्विशेषष्य संयमो मभोगनाशनः ॥।३ 8॥। 
इत्येकान्तकुतकेण रजितः सविवः स च । झागमाजुमितिशेय जीव च्यर्थात्‌ परो चनः ॥४०॥ 
परकोककथापोठतदुःकथासूदमानसः । कामभोगैकनिष्ोअ्भूस्कनिष्ठो धर्मदूषकः ॥४१॥ 

मास्तिकश्य तथा तस्थ प्रेत्यंसावापलापिनः । तीथकृशक्रवस्यांदिसहापुरुषदूषिणः ॥४२।॥। 
हरिश्मभोदुरीहस्य दरिकण्डो5पि' नास्तिक: । धर्मकुण्ठोडपि भावेन नित्याविष्टोओ्वलिश्ठले ॥४६॥ 
अश्वप्मीवो दतो युद्धे त्रिपिष्टन तमस्तभः । विजयेन हरिश्मश्नः प्राविशन्षरक तसः ॥४४।॥। 

बिरं संस्ृत्य जातो5हं हयअवो स्गष्चजः | दरिश्म्र॒ः पुना राजन भव्रको मद्िषोधघुना ||४७५॥ 
पू्थंकोपानुबन्धेन सयेव मदहिषो हतः । भ्रकास निर्जरातो5भूछो हितारुयो महासुरः ।।४६। 

आगतो वन्दनाभकक्‍त्या देवभूस्या5घुना युतः । भ्रास्तेश्यमन्न जातेन सिन्रभावेन मावितः ॥9७।। 
क्रोधासुबन्धमिस्येक॑ सस्वान्धीकरणक्षमस्‌ । घिनियम्य महाराज | शाम्यन्तु शिघकांशिण: ॥४४८॥ 
राजाद्याः प्रावजन्‌ श्रुत्वा प्रशान्तो महिषासुरः | निःशल्यो लौल्यमुत्सिस्वा रराज ससभाजनः ॥।७६।॥। 
ध्गताः छेवलिन नत्वा ससुराखुरभानवाः | यथास्व स्थानमन्ये च सिस्धस्थानं सूगध्यजः ।।७५०॥ 
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अज्ञानी जनोंने कर रखो है वह नहीं है ।|३७॥ विशिष्ट ज्ञानबान्‌ मनुष्योंकी हो जिसकी प्राप्ति 
शक्य एवं सुनिश्चित को गई है ऐसा मोक्ष मानना भी निष्प्रसाण है क्योंकि जब मुक्त दोनेवाल्ा 
आत्मा द्वी नहीं है तब मोक्षका मानना उचित केसे हो सकता है ? ॥३८॥ जो भूतोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता हे ओर भूतोंके बियोगसे नष्ट हो जाता है ऐसे सुखके उपभोक्ता चेतनके लिए संयम 
घारण करना भोगोंको नष्ट करना है ॥३६॥| इस प्रकार जो एकान्त मत रूपी कुतर्कोंसि रंगा हुआ 
था, आगम तथा अनुमान प्रसाणके द्वारा शेय जीवादि पदार्थोंसे सदा पराडमुख रहता था, पर- 
लोक सम्बन्धों कथाओंसे रदित दुष्ट कथाओंमें दी जिसका मन मूढ रहता था और जो घर्मकी 
निनदा करता रहता था ऐसा वहद्द छुद्र मन्त्री निरन्तर काम भोगोंमें ही आसक्त रहता था |४०-४९॥ 
नास्तिक, परछोकके अपलापी, तीथंकर तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंको दोष छगानेवाले और 
खोटी चेष्टासे युक्त दरिश्मश्रु सन्त्रीके संसगंसे अश्वमीव भी नास्तिक बन गया जिससे बद्द भी धर्मसे 
विम्नुख एवं भवों द्वारा पिशाचादिसे निरन्तर जाक्रान्त हुएके समान रहने छगा ॥४२-४३॥।| तदनन्तर 
किसी समय युद्धमें अश्वग्रीबको त्रिपिष्ट नारायणने और दरिश्मश्रकों विजय बलछभद्रने सार गिराया 
जिससे वे दोनों ही मरकर तसस्तमः नामक सातवें नरक गये ॥४४॥ हे राजन्‌ ! चिर काल तक 
अनेक योनियोंमें श्रमण कर अश्वप्रीवका जीव तो मैं मृगध्बज हुआ हूँ ओर दरिश्मश्र॒ुका जोब इस 
समय भद्गक नामका भेंसा हुआ है ॥४४॥ पूर्व कोधके संस्कारसे मैंने ही उस मेसेको मारा था और 
अकाम निर्जशाके प्रभावसे बह छोद्दित नामका असुर हुआ है ॥०६॥ वह छोहितासुर इस समय 
बन्दनाकी भक्तिसे यहाँ आया है और देवोंको विभूतिसे युक्त हो मित्र भावसे यहीं बेठा है।॥।४ ५। 
दे मद्दाराज ! यह क्रोधका संरकार प्राणीको अन्धा बना देनेमें समर्थ है इसछिए जो मोक्षको श्च्छा 
रखते है वे इसे रोककर शान्त द्वों ॥४८।॥| मृगध्वज केवछीके मुखसे यह वृत्तान्त सुन जितशश्रुको 
आदि छेकर कितने द्वी राजाओंने दीक्षा ले छी। मद्दिषासुर शान्त हो गया और सभाके छोग 
छोछुपतां छोढ़, शल्य रदित हो सुशोभित दोने छगे ॥४६॥ तदनन्तर देव-दानव और केबकीको 
नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये और केवली म्रगध्यज सिद्ध स्थानपर जा 
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१. शेंयो जीवाद्र्थात्‌ म०। २. काममोगैः कनिष्ठी5मूत्‌ू म०। रे. प्रेत्पाभावाप -म० । ४. श्रश्व- 
प्रीवोडषपि | ५. लोहिताह्लो क० | ६. गत्वा म० | 


अष्टाविशः सर; ३७ ७ 
आयोगोीतिच्छुन्दः 


भा 
महिपम्दगण्वजयूत्त यः सततं शुद्धवृत्तमनसि थे । 
सर भजति दृष्टिविशुद्धि जिमदरृष्टपदरथंगोचरां सब्यजन:॥०५१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगढ़े हरिवंशे जिनसेनाचायेक्ृतो मृगध्वजमहिषोपाख्यानवर्युनों नाम 
अष्टाविंशः सगः ॥२८॥ 


कि 
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विराजे ॥४०॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो भव्य जीव इस मद्दिषासुर और मृगध्बजके बृत्तान्त- 
को सदा अपने शुद्ध हृदयमें धारण करता द्दे , बद्द जिनेन्द्र भगवानके द्वारा इष्ट पदार्थोंको विषय 
करनेवाली दशनविशुद्धि--सम्यग्दशनकी निमछताको प्राप्त होता है ॥४१॥ 


इस श्रकार अरिश्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय॑ रचित हरिवंश पुराणमें 
मृगध्वज और महिषके चरितका वणन करनेवाला भट्टाईसवॉँ 
सर्यग समाप्त हुआ ॥२८॥ 
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१. महिषध्वज्न म० | 
श्र 


एकोनत्रिंशः सगे: 


कामदको जिनागारपुरों छोकप्रवेशने । स्गध्वजस्य प्रतिमां स न्‍्यथान्मदिषष्य व ॥१॥ 

क्श्रेव कासदेवस्य रतेश्र प्रतिमां ब्यधात्‌ । जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः ।।२!। 
कामदेवर तिश्रेक्ाकौतुर्केन जगजनाः । जिनायतनमागत्य भ्रेषय तत्मतिमाहुयम '।३।। 
संविधानकमाकण्य तदू भाव्रकमृगध्वजम । बहवः प्रतिपच्चन्ते जिनधरमंमइर्दिवम ॥४।। 

प्रसिद्ध व ग्रदं जैनं कामदेवगृदारयया । कोतुकागतलोकस्य जात॑ जिन मताप्तये ॥७॥। 
ब्यतिक्रास्तेषु धहुचु सझ्ातपुरुषेष्चिद्द | कामदेवामिधः श्रेष्ठी कामद्सान्वयेडघुना !।६।। 
रूपयोवनसम्पूर्णा पूणंचन्द्रसमानना । कन्या बन्धुमती तस्य बन्धुलोकातिनन्द्नी ।|७।। 
भादिष्ट पिवृशुष्टन बैवज्ेन नरो यरः । तस्यथाः स्मरगृद द्वारमुद्घाटथ स्मरपूजन: |।८्ू।। 
एवंजिधवच: शस्वा तदुगृहह्वारमेत्य सः | दार्शिशद गलादुगमुद्धाटय सहसा5विशत्‌ ॥६।। 
लतोअभयध्य जिनेन्द्रार्चों: सोष्यंयत्‌ सरतिस्मरम्‌ । चैत्याचनाथमेतेन कामदेवेन वीजितः ।।१०॥ 
तेन नेमिश्िकादेशसंवादमुद्ितात्मना । दक्ता बन्घचुमती सश्मसे बन्घुराधरवन्धुरा ११॥। 

कामदः कामदेवेन कामदेवस्य कामिनः । जामाता कामदेवाभः कोअपि दत्त इतीदशी ॥।१२॥ 
धाता प्रादुरभूस्पुर्यामतस्तस्यामित्तोड्घुतः । राज्षान्तःपुरपोरैश्ध दृष्टः स्वैरमसी तत!ः ।।३॥। 


अथानन्तर सेठ कामदत्तने, जहाँ छोगोंका आना जाना अधिक था ऐसे स्थानपर नगर में 
जिनमन्दिरके आगे मृगध्वज केवलीकी प्रतिमा और मदिपको मूर्ति स्थापित को ॥१॥ सेठने इसी 
सन्द्रिमें समरत प्रजाके कोतुकफे छिए कामदेव और रतिकी भी मूर्ति बनवाई |२॥ कामदेत 
ओर रतिको देखनेके कौतूहछसे जगतके लोग जिन-मन्दिरमें आते हैं ओर वहाँ स्थापित दोनों 
प्रतिमाओंकों देखकर मृगध्बज केवली और मद्दिषका वृत्तान्त सुनते हैं जिससे अनेकों पुरुष प्रति- 
दिन जिनधम को प्राप्त होते हैं ॥३-४॥ यह जिनमन्दिर कामदेवके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध और 
कोतुकबश आये हुए छोगोंको जिनधभको प्राप्तिका कारण है ॥५॥ छसी कामदत्त सेठके बंशमें 
अनेक छोगोंके उत्पन्न हो चुकनेके बाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
उसको रूप और यौचनसे पूर्ण, पूण चन्द्रमाके समान मुखवाह्लो तथा बन्धुजनोंको आनन्दित् 
करनेवाली बन्धुसमती नामको एक कन्या है ॥७॥ पिताके पूछनेपर निमित्तक्ञानीने बताया 
था कि जो सनुष्य कामदेवके सन्दिरका दरवाजा खोलकर कासदेवकी पूजा करेगा वही इसका 
पति द्वोगा ॥५॥। 


ब्रह्मणमके इस प्रकारके बचन सुन वसुदेव कामदेबके मन्दिरके द्वार्पर पहुँचे और 
बत्तीस अगंछाओंसे दुगंम उस द्वारको खोछकर शीघ्र ही भीतर जा पहुँचे ॥६॥ भीतर जाकर 
वसुदेवने प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा की और उसके बाद रति सद्दित 
कामदेवकी पूजा की । उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओंकी पूजाके छिए मन्दिरमें आया थ। 
सो बसने वसुदेवको देखा ॥१०॥ वदनन्तर निर्मित्तज्ञानीके आदेशकी सचाईसे जिसकी आत्मा 
प्रसन्न हो रही थो ऐसे कामदेव सेठने सुन्दर ओठोंसे सुशोभित अपनी बन्धुमतों कन्या वसुदेवके 
लिए प्रदान कर दी ॥११॥ उप्ती समय नगरीमें चारों ओर यह समाचार फेछ गया कि वरके 
अभिलाषी सेठ फामदेबके छिए कामदेबने, मनोरथोंकों पूर्ण करनेवारा एवं कामदेथ के समान 


नी. अन पिया 


१, निममिलशेन, ज्योतििंदा | 


नर 


ण्को नज्िश; सगे: ६३६७६ 


भ्रिय जुसुस्द्री त॑ च कभन्चिववछोक्य सा । अधुरक्ता तथा जाता विरक्ताइभूद्‌ यथाह्मसि ॥१४॥ 

सो गेंद चाएस्शथ ता सथो बनन्‍्धुमती सजीम । पत्युबेज्लभिकाउसि ९्व॑ वैद्रध्य बाउस्य कोश्शम ॥३७॥ 

साध्सय सुग्वाध्यवृस्तस्य विदृग्यस्थ विचेष्टितम्‌ । तथा यथा गता भोहं स्वसंवेधशसुख्यासिकस ॥१६॥ 

सामिमानमुद॒स्थान्तं तस्य द्वाःस्थमजोगमत्‌ । तत्समागममिच्छाशु स््ीवर्ध तेश्यसुश्रस ॥१७॥ 

भन्याय्यमुभयय चैतदिति सश्नित्य थादवः । ब्याजेन केनचिदणषः कालक्षेपमयो जयत्‌ ॥ ३ ८॥ 

छब्थ प्रत्याशया कन्या शोरिविन्यस्तथोीरसौ । शयने निशि सम्पूर्ण मन्‍्यमाना सनोरथमस ॥१४३॥ 

बन्धुमत्युपगढाड़ खुघमन्धकथृव्णिजस्‌ । उत्नप्रभनांगद्ली राश्रौ दिव्या धव्ययोघयस ॥२०॥ 

बिशुद्धो देइभूषाभाभासिताखिकदि कूमुखाम्‌ । तां इष्टा नामचिड्डां स्तरों केयमन्नेत्यचिन्तमत्‌ ॥२१॥ 

आहूतश्व तया घोरः प्रियालापविदग्वथथा । अशोकवनिकां मीश्या नीश्याइसाषि विनोतया ॥२२॥ 

श्णु स्व धीर ! विश्र्यो ममागमनकारणम्‌ । तप्येते श्रवणे येन तवामृतरसेन वा ॥२३॥ 

भासीद्सोधविक्रान्तिः समाक्रान्तारिसण्डलः । अम्ोघदशनो नाम्ना नरेन्‍्ह्श्वन्दने वने ॥२४॥ 

कान्ता जारुस तिश्रारुश्ाशचन्द्रे।$सय देहजः । नीतिपौरुषसम्पन्नो नवयौचनभूषितः ॥२०॥ 

रक्सेना च गणिका कछागुणगणान्बिता । खुता कामपताका5स्याः कामस्येव पताकिका ॥२६॥ 
आभावाला कोई अद्भुत जामाता दिया है। इस समाचारसे प्रेरित हं।कर राजाने, उसके अन्तः- 
पुरको ख्लियोने, तथा नगरबासी छोगोंने इच्छानुसार बसुदेवको देखा ॥१२-१३॥ राजपुत्री प्रियक्ल- 
सुन्दरीने भो उन्हें किसी तरह देख लिया और देखकर जद्द उनपर इतनी अनुरक्त हो गई कि 
पानीसे विरक्त हो गई अर्थात भोजन पानोसे भी उसे अरुचि टह्लो गई ॥१४॥ प्रियज्ुसुन्दरी ने 
अपनी सखी बन्धुमतोको एकान्तमें बुछाकर उससे पूछा कि दे सखी ! तुम पतिकों बहुत प्यारी 
हो, कद्दो इनकी चतुराई कैसी है ? ॥१५॥ भोछोभाली बन्धुमतीने चतुर वश्ुदेबको चेष्टाओंका 
प्रियडुसुन्दरीके छिए इस ढज्लसे वर्णन किया कि बह एकदस स्वसंवेद्य सुखसे युक्त मोहको प्राप्त 
हो गई ॥१६॥ निदान प्रियज्लुसुन्दरीने अभिमान छोड़कर द्वारपाछको यहद्द संदेश देकर वसुरेबके 
पास भेजा कि या तो हमारे साथ समागभ करो या शीघ्र द्वी दृत्या स्वीकृत करो ॥९७॥ “यह 
दोनों ही काम अनुचित हे! यह विचारकर वसुदेव चिन्तामें पड़ गये । अन्त वे चतुर तो थे ही 
इसल्लिए किसी बह्दाने उन्होंने कुछ समय तक ठद््रनेका समाचार कद्दठा भेजा ॥१८॥ बसुदेवमें 
जिसकी बुद्धि छग रही थी ऐसो प्रियहुसुन्दरोको उनको प्राप्तिकी आशा ड्वो गई ओर इसी आशा- 
से बह राजिके समय शय्यापर अपने मनोरथको पूण्णे हुआ द्वी मानने छगी ॥१६॥ 

एक दिन रात्रिके समय कुमार बसुदेव बन्धुसतीका गाढ़ आछिब्न कर सो रहे थे कि एक 

ज्वछ्नप्रभा नामकी दिव्य नागकन्याने आकर उन्हें जगा दिया ॥२०॥ कुमार जाग गये और 
शरीर तथा आभूषणोंकी कारन्तिसे जिसने समस्त दिशाओंको प्रकाशित कर दिया था तथा जिसके 
शिरपर नागका चिह्न था ऐसी उस खत्रीको देखकर वे विचार करने लगे कि यह कोन ख््री यहाँ 
आई है ? ॥२१॥ डसी समय प्रिय वारतालछाप करनेमें निपुण नागकन्याने धीर, वीर कुमारकों 
बुलाया और बड़ी विनयके साथ नीतिपूर्वफ अशोकवाटिकामें ले जाकर कह कि हे धीर ! 


-निश्चिन्त होकर मेरे आनका कारण सुनिए। वह कारण कि जिसस तुम्हारे कान अमृत रसके 





समान तृप्त हो जावेंगे ॥३२-२३॥ 

है घीर वीर कुमार ! चन्दनवन नामक नगरमें, अमोध शक्तिका धारक एवं शत्रुमण्डठको 
वश करनेवाहा अमोघद्शन नामका राजा था ॥२४॥ डसको चारुसमति नामकी स्री थी और 
दोनोंके नीति तथा पुरुषा्थस्े युक्त नवयौवनसे सुशोभित चारुचन्द्र नामका पुत्र था ॥२४॥ उसी 
नगरसें कछा और ग़ुणोंके समूहसे सश्ित एक रहसेना नामकी वेश्या थी और उसकी काम- 


१. तसया म० । २. नागश्री म० | ३. वर्नितां म० । 


शै८० ह हरिवंशपुर/णे 


प्राधिक्षद्‌ सागदीक्षाये छषितिपो घर्ममोहितः | सतापखाः कौशिकाश' कक सदाधाता जंटाजर ॥२७॥ 
सत्थन्त्या च भृपादेशात तया कामपताकया | ब्यक्त कास१ताकात्व हरन्‍्त्या हंद॒य नृणाम 0२८॥ 
शास्रकोशऊतायुको मुछपत्रफडाशनः । कौशिकः छुमितों यत्न तथ्ान्यस्थ तु का कथा ॥२३॥ 
थाराकसंणि निदृंसे सा कस्या राजसूनुना । स्पीकृता सापसा भूप॑ भक्त क्याथंसागताः ॥३०॥ 
ऋशिकायातश्र तैस्तस्यां याचितायां नृपोध्वदत्‌ | कम्या सोढा' कुसारेण बातेत्युक्तास्तु ते ययुः ॥३१॥ 
सर्पीभूयापि हस्तब्यो मया त्वमपि भूपते | आक्रश्य कोशिको यातः क्छिशितेनाध्तरात्मना ॥३२॥ 
अमिषिष्य नुपस्नस्तो परिव्राधरणे सुतम्‌ । अव्यक्तगर्भया देव्या सहाभूुत्तापसस्तया ॥३३१॥ 

तापस्यपि सुतां छेमे सापसाधमभूषिणीम्‌ । ऋषिदृशास्यया ख्यातां भूषितासप्मभिस्यया ॥३४७॥ 
अणुब्तानि सा छेसे चारणश्रमणान्तिके | थोवन व नव थूनां मनोनभनवन्धनम ॥३५॥ 
शान्तायुधसुतः श्रीमान्‌ आावस्तीपसिरेकदा | शीलायुध हति स्यातस्त यासस्तापसाक्रमस ॥३३॥ 
एकयेव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । रुष्याद्वार मंनोहारिसवए्ककुचधिया ॥३७॥ 
अतिविश्रस्भतः प्रेम तथोरप्रतिरूपयोः | विभेद निजमययाँद[ चिरं समनुपालछितास ॥३८॥ 
गतो रहसि निःशह्क् निःशक्लस्तामसौ युवा । अरीरसद्‌ यथाका्म कासपाशबशो बशामस 0३६॥ 


पताका नामकी पुत्री थी जो सचम्रुच ही कामकी पताकाके समान जान पड़ती थी ॥२६॥ एक 
बार धर्म-अधमंके विवेकसे रहित राजा अमोघदशनने यज्ञदीक्षाके छिए प्रवेश किया | उसी समय 
जटाओंकों घारण करनेवाले कौशिक आदि ऋषि भी भाये |२७॥ उस यक्षोत्सवमें राजाको 
आज्ञासे कामपताकाने नृत्य किया। ऐसा नृत्य, कि मनुष्योंके हृदयकों हरण करती हुई उसने 
स्पष्ट कर दिया कि मैं यथार्थमें कामकी पताका ही हूँ ॥२८॥ उस नृत्यको देखकर शाख्लोंको 
निपुणतासे युक्त तथा बृक्षोंके मू पत्र और फडोंको खानेवाडा कौशिक ऋषि भी ज्ञोभको प्राप्त हो 
गया तब अन्यकी तो कथा द्वी क्या थी ? ॥२६॥॥ यक्ष काये समाप्त द्दोेनेपर राजपुत्र चारुचन्द्रने 
उस कन्या--कासपताकाको स्वीकृत कर छिया । उसी समय कौशिक ऋषिके शिष्य कुछ तापस 
राजाको भक्त जान कन्याकी याचना कफरनेके छिए वहाँ आये (३०॥ जब उन्होंने कौशिक ऋषिके 
छिए कासपताकाकी याचना की तथ राज़ाने कद्दा कि वह कन्या तो राजकुमारने विवाह ली है 
आपडछोग जांबें। राजाके इस प्रकार कहनेपर वे तापस चले गये ॥३१॥ कन्याके न मिलनेसे 
कौशिककी आत्मामें बढ़ा संक्लेश उत्पन्न हुआ | वद्द राजाके पास गया और 'हे गजन ! तुने मुझे 
कन्या नहीं दी है इसलिए में सप॑ बनकर भी तुमे मारूँंगाः इस प्रकार आक्रोशपूण वचन कहकर 
चढा आया ॥३२॥ राजा, कौशिकके आक्रोशपूण वचन सुनकर डर गया इसलिए पुत्रका राज्या- 
भिषेककर अव्यक्त गर्भवाली रानी चारुसतिके साथ तापस हो गया ॥३२३॥ कुछ समय बाद 
वापसी चारुसतिने तपरिचियोंके आश्रमको सुशोभित करनेवाली, एवं अनुपम शोभासे सुशोभित 
ऋषिद्ता नामकी कन्‍्याको जन्म दिया ॥२४।॥। कन्या ऋषिदताने एक बार चारण ऋद्धिधारी 
मुनिराजके समीप अणुत्रत धारण किये। धीरे-धीरे उस कन्याने तरुण पुरुषोके मन और नेत्रोंको 
बाँधनेवाला भवयोवन प्राप्त किया ॥३५॥ 
एक समय शान्तायुधका पुत्र, छद्मीसे सुशोभित एवं शीछायुध नामसे प्रसिद्ध श्रावस्ती- 
का राजा तपस्वियोंके उस आश्रममें पहुँचा ॥२६॥ उसे देख अकेली 'छषिदत्ता कन्याने रुचिवर्धक 
उत्तम आहार देकर उसका अतिथि सत्कार किया। कन्या ऋषिदसा सुन्दरी तो थी ही उसपर 
वल्कलांके कारण उसके स्तनोंकी शोभा और भी अधिक मनोद्दारिणी द्वो गई थी ॥२७॥ फल यह 
हुआ दे कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोंके प्रमने विश्वासकी अधिकता में चिरकाल- 
से पाली हुई अपनी-अपनी मय्योदा तोढ़ दी ॥३८॥| कामपाशसे बँघा युवा शीछायुध निःशहइ 
१. सा + ऊदा इतिच्छेद:। २, अतिविश्रमतः म० | 


ना 
ब्त न 
न असभा क+. अमन मी मीन ब्मीय मम जायान बात, आर उगक नाजि ना कसी जता जन्‍रीा अनगन्‍ानअ तन बनी ना ।। परभानकणता का ञ् नम 


एकोनजिशः सगः इ्द्रग 


स्यजिशपत्‌ ततस्त सा साध्वी साध्यसपूरिता | ऋतुमत्यायपुश्राहं यदि स्यां गर्भधारिणी ॥४०॥ 
सदा बद विजेस मे किसिदाकुकचेतसा । पृष्टस्तथा स तामाहइ मा55कुछा भू प्रिये ! शणु ॥४१॥ 
हचदाकुकुछजओो राजा भआावस्स्थामस्तशात्रवः | शोलायुधस्वमाध्यद्य प्रष्टब्योहहं सपुश्रया ॥४२॥ 
हत्या श्वास्प रहस्येनामाश्किष्य विरह्ठासहः । त!वज्िजवक प्राप्त तापसाभ्रमगोचरस्‌ ॥४३॥ 

इंच लुष्टेन सेमामा प्रथिष्टो लगरीमसौ । याते लनृपे सया पिश्नोथिनिगृह्ा सतस्नपाम ॥४४॥ 
निवेद्तिसिद बत्त छोकथ॒सबित्ग्धया । भन्‍्तवेत्नी रहःपत्नों निस्नपस्थ नृपस्य सा ॥४७५॥ 

बसूत सुतमुव्‌गोर्णमिव पित्रानुह्ारिणम । प्रसूतिक्टेशतः सा च प्रसूतिसमनन्‍्तरम्‌ ॥४६॥ 
सता नागवर्धूर्ओाता उ्वलन्प्रभवज्ञसा । साउहं सम्यक्‍्वयोगेन सवप्रत्ययसावधिः ॥४७॥ 
कृपाशनेहबशात्माप्ता पित॒वुश्रतपोष नस । आश्वास्म शोकसन्तप्तौ पितरोौ प्रथुक॑ तकस" ॥४८॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तम्यपानतोअ्यद्धयशतः । पिता कौशिकपूर्वेण दुंदशकेन बेरिणा ॥४६8॥ 

स्‌ दृष्टोड्मोधमन्त्रेण जीवित प्रापितो भया ! धर्मोपदेशदानेन दुर्मोचक्रोचदूषितः ॥७५०॥ 
सया5लौ झ्ाहितो धर्ममयासोद गतिमचितास्‌ | गता5$हं पुश्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचारं नृप दृष्ठा समवो्च नयान्वितम्‌ । तनयस्तक राजेन्द्र ! राजछक्षणराजितः ॥५२॥ 


होकर एकान्तमें ऋषिदत्ताके पास चढा गया और शक्कारद्दित एवं बशीभूत ऋषिदत्ताके साथ 
उसने इच्छानुसार क्रीड़ा की ।३६॥ तदनन्तर भयसे युक्त हो तापसी ऋषिदत्ताने रजासे कद्दा 
कि हे आयेपुत्र ! मैं ऋतुमती हूँ यदि गर्भवती द्वो गई तो मुझे! क्या करना द्वोगा सो बताओ | 
इस प्रकार व्याकुछ चित्तसे युक्त ऋषिदत्ताके पूछनेपर शीछायुधने कट्टा कि हे प्रिये ! व्याकुल्ठ 
मत द्दोओ । सुनो, मैं शत्रुओंको नष्ट करनेवाला, इच्धाकु कुछमें उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका राजा 
शोलायुघ हूँ | पुत्रके साथ-साथ तुम मुझे अवश्य द्वी दशन देना अथोत्‌ पुत्र प्रसवके बाद श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-४२॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्तमें आलिज्लनकर विरदसे उत्कण्ठित 
होता हुआ वह जानेके लिए उद्यत हो था कि इतनेमें उसको सेना तपस्वियोंके आशभ्वममें आ। 
पहुँची ॥४३॥ सेनाकों देख राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ और उसके साथ नगरोकों छीट आया। 
तदनन्तर राजाके चले जानेपर छोकव्यबद्दारको जाननेबालो ऋषिदत्ताने छल्ना छोड़कर माता- 
पिताके लिए यह वृत्तान्त सुना दिया और कद्द दिया कि मैं निलुजा राजा शीलायुधकी एकान्त्मे 
पत्नी बन चुकी हूँ और गर्भवती द्वो गई हूँ ॥४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत होनेपर 
ऋषिदत्तान सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो बिलकुछ पिताके अनुरूप था और ऐसा जान पड़ता था 
मानो पिताके द्वारा ही प्रकट किया गया हो ! प्रसूतिके समय ऋषिदत्ताकों क्‍्लेश अधिक हुआ 
था इसकछिए वह प्रसुतिके बाद ही मर गई ओर सम्यग्दशंनके प्रभावसे ज्वलनप्रभवल्लभा 
मामकी नागकुमारो उत्पन्न हुई! वही मैं हूँ, मुके देव पयोयके कारण भवप्रत्यय अषधिज्ञान भी 
प्रकट हुआ है. ।।२६-४७॥ इसलिए उससे पूरभवकी सब बात जानकर दया और रसनेहके बशी- 
भूत द्वो मैं पिता और युत्रके तपोवनमें गई । वहाँ शोकसन्तप्त माता-पिताको आश्वासन देकर 
मैंने अपने उस पुश्रकों सगीका रूप रख दूध पिछा-पिछाकर बड़ा किया। तदनन्तर कीोशिक 
ऋषिका जीव निदानके कारण सर्प हुआ था सो उसने पूर्व वेरके कारण हमारे पिताको डस 
लिया परन्तु मैंने अमोघमन्त्रसे उन्‍हें जीषन प्राप्त करा दिया--अच्छा कर दिया। मेरे पिता 
यद्यपि जो छूट न सके ऐसे क्रोधसे दूषित थे तथापि धर्मोपदेश देकर मैंने उन्हें. धर्म महण करा 
दिया जिससे वे मरकर उत्तम गतिकों प्राप्त हुए | तत्पश्चात्‌ तापसीका वेष धारणकर ओर उस पुत्र- 
को लेकर मैं राजा शोलायुषके पास गई ॥४८-५१॥ राजा शीछायुघ बढ़ी विभूविसे युक्त तथा 


नी. 26-24... नमक वया, 
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१ न्‍ मयपूरिता । २. चेतसः म०, ग० । ३« तथा म०, ग० | ४. उत्रध । प्योतः पाकोडमंको डिस्मः 
पृथक: शावकः शिक्षु/ इत्यमरः । '१. स्वार्थंडक्चुप्रत्ययः । 


हा इरिवशयुराणे 


शुहाण गुद्टिणात्यक्तमेणीपुत्राव्यमेतकम । इत्युक्तन तु तेनोक्तमपुश्रस्य कुतः सुतः ॥५४॥ 

कर्थ वा ताउसि ! प्राप्तो दारकोउ्यं त्वथया वद । बृत्त मा समस्त तस्साभिज्ञान ततोध्कथि ॥५४॥ 
वेवीस्यं व नि येन स राजास्मजमप्रहोत्‌ | वर्धभानस्य तस्‍्याई पुश्रस्नेहेन मोदिना ॥५५॥ 
जातानुपाछिनी नित्य राफ्श्चेप्सितदागिनी । एणीपुश्रमसतो राज! स्वराजप्रे स्यस्य पण्डिसः ॥५६॥ 
प्रशज्य सुनिमागरथः स्वर्गलोकमवाप्तवान्‌ ) जाता च तनया पश्चादेणीपुश्रस्थ रूपिणी ॥५७॥ 
प्रियज्ुसुन्दरी नासा प्रियज्भुश्यामवर्तिनी । स्वयंवरविधों धीरा प्रत्याव्यातयतो थे सा ॥ज८॥। 
भूमो राजसुतान्‌ू कामसौस्यभोगविरागिणी । जद्भाह्ीदू बन्धुमत्यामा त्वां सा राजगृदे यदा ॥५६॥ 
सतः परमचघत्ताक्षमनज्ञशरश ल्यितम । तदू विधरस्व तथा वीर ! वचनानलस संक्षमम ॥६०॥ 
अद्रोति न चाशंक्य तुस्य दशा भया दि सा। अस्य राजकुरूस्पाहं प्रमाण कायवस्तुनि ॥९१॥ 
भतो मयग्या वितीणेयं बितीर्णा पितुबान्धवः | समागमस्तु बामस्तु देवतासुगृदे ततः ॥६२॥ 
“शबस्सन्यां कृतसझेतो रजन्यां सुविनिश्चितः । अमोघदशन देव | देवतानामतो भवान्‌ ॥६३॥ 
बरित्वा धरमाव्सस्व यथ्‌ किल्चिदिह चास्छितम | इत्युक्तेनेच साआ्याथि याला विनयपूथया ॥६४॥ 
कृतस्मरणया देवि | स्मतब्योध्मोधसस्मिते । एक्सुक्ता च तेनासावेबमस्सविति देवता ॥६५॥ 


परम लीतिज्ञ था उसे देखकर मैंने कट्टा कि दे राजेन्द्र ! यह राजाओंके लक्षणोंसे युक्त आपका 
पुत्र है ॥४२॥ यह आपकी मत जस्नी द्वारा छोड़ा गया है और एणापुत्र इसका नाम है ! इसे आप 
प्रदण कीजिए ! मेरे इस प्रकार कददनेपर राजा शीछायुघने कहा कि मैं तो पुत्रद्दीन हूँ। मेरे पुत्र 
कहाँसे आया ? ॥५३॥ है तापसि ! ठीक-ठीक बता यह पुत्र तुझे केसे प्राप्त हुआ है ? राजाके 
इस प्रकार पूछनेपर मैंने अभिज्ञान-परिचायक घटनाओंके साथ-साथ वह सब वृत्तान्त कह्द 
दिया ॥४४॥ और यह भी कद्द दिया कि मैं मरकर देवी हुई हूँ। मेरे इस कथनपर विश्वासकर 
राजा शीलायुधने वह पुत्र ले लिया । पुत्र धीरे-धीरे बढ़ने छगा और में मं।हयुक्त पुत्रस्नेदके कारण 
उसको निरन्तर रक्ा करने छगी | राजा शीछायुधकी जो इच्छा द्ोती थी उसकी में तत्काल पूर्ति 
कर देती थी। कदाचित्‌ परम विदेको राजा शीढ्ायुध, उस एणीपुत्रकों अपने राज्यपर पदारूढ 
कर दोक्षा छे मुनि दो गया ओर मरकर स्वगंलोकको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ राजा एणापुत्रके प्रियक्लु- 
पुष्पके समान श्यामवर्ण, अतिशय रूपबती, प्रियक्लुसुन्दरो नामकी पुत्री हुई । राजा एणीपुत्रने 
उसका स्वयंबर किया परन्तु कामभोगसे विरक्त उस धेयंशालिनोने प्रथिवीतलके समस्त राज- 
कुमारोंका निराकरण कर दिया अर्थात्‌ किसीके साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया | तद्नन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमदहलूमें बन्धुमतीके साथ आपको देखा है उसी दिनसे बह कामके बाणों- 
से अत्यन्त सशल्य शरीरकों घारण कर रही है इसलिए हे वीर ! मेरे कहनेसे तू उसके साथ 
समारगम कर ॥५४-६०॥ वह कन्या अद॒त्ता है किसीके द्वारा दी नहीं गई दै--ऐसी आशंका 
नहीं करना चाहिए क्योंकि मेंने तेरे छिए वह कन्या दो है । इस राजकुछके करने योग्य कार्योमें 
में प्रभाणभूत हूँ अथात्‌ समस्त कार्य मेरी द्वी सम्मतिसे ड।ते हैं ।६१॥ इसलिए मैंने तुके यह कन्या 
दी मानो इसके पिता और भाइयोंने द्वी दी है । अतः कामदेंवके सन्दिरमें तुम दोनोंका समागम 
हो ओर इसके छिए कछकी रातका संकेत निश्चित किया गया है। हे देव ! देवताओोंका दशन 
कभी व्यथ नहीं जाता इसछिए आप मुझसे बर माँगकर इस संसारमें जो कुछ भी आपको इष्ट 
हो वह प्राप्त करो | नागकुमारीके इस प्रकार कहनेपर बसुदेवने विनयपूण बचनों द्वारा उससे कहा 
कि है अमोध मुस्कानकों घारण करनेवाली देवि ! में यही बर चाहता हूँ कि जब में आपका स्मरण 
करू तब आप मेगा ध्यान रक्‍्खें । बसुदेवके इस प्रकार कहनेपर उसने “एबमस्तु” कहा ॥६२-६५॥। 





१. मोहिनी म० । २. युवयो: | ३, आगामिस्याम । ४. संभिते म० | 


एकोनश्िंशः सगे; 


भग्तर्धानमिता सोइपि निजरवाससुपागमल्‌ । दैवतोक्तविधानेन देवताया शूह्दे सतः ॥६६॥ 

. म्रियजुसुन्दरीं शौरी रहसि प्रत्यप्यत । सा गन्धरवंबियाहाप्ता विहसन्मुखूपक्षणा ॥६७॥ 
रमिता यतुसूर्येण पश्मचिनीय तदा बसौ । प्रियज्भुसुन्दरीसद्सन्यह्ान्यस्य बहुम्यगुः ॥६८॥ 
अग्पोन्धप्रेमबस॒सस्‍्य मिथुनस्य १हस्यतः । कृत देवतया योगं राजा शात्वाउनुरूपया: ।६ ३॥। 
तोषीछोकप्रकाशार्थ सह्िबाहमकारयत्‌ । ततः स्वस्थ छोकस्य बिदिसो यदुनन्‍्दनः ॥७०॥ 
रेमे प्रियहुसुरइ्या घुन्दर्यां सह सुन्दरः । रूपयोवनदारिण्या शक्ष्येव कौशिकों यथा ॥७१।। 

पृथिय्रोच्छन्दः 
स॒ राजसुतया तया प्रथमषन्धुमत्यापि थ 


प्रतीत्गुणसम्पदा गुणकलाककापश्चिया । 
क्रमेण रतिगोचरे रहलि सेज्यमानः पुरो- 


सिमां जिनगृह्ार्थितां सुखिरमध्युवासालितः ॥।७२।। 


बैघ३ 


स्त्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों बन्धुमतीप्रियज्ञसुन्दरीलाभवर्णनों 
नाम एकोनत्रिंशः सर्गः ॥२६॥ 


कि 


केना।..2अरमओरी ऋण जी लक फिययॉटिि आती मे भा। मा हु, सात मम जा की तन कमी । व नरक का बरी काम तीस. हरी. .35न+ करीना फनी.» तन बी. मनी ही री जन्‍म 


चक्त बरदान देकर देवी अन्तहिंत हो गई ओर वसुदरेव अपने निवास स्थानपर आा गये | तदनन्तर 
देवीसे कहे अनुसार कुमार वसुदव एकान्त पाकर कामद्वके मन्दिरमें प्रियक्लुसुरूरीके पास गये । 
कुमारको देख प्रियक्लुसुन्दरीका मुख-कमलछ खिड़ उठा और गन्धवे विबाहसे उन्होंने उसे स्वीकृत 
किया ॥६६-६७॥ उस समय वसुदेवरूपी सूर्यके द्वारा रमणको प्राप्त हुई प्रियक्लुसुन्दरी कमल्िनीके 
समान सुशोभित द्वो रही थी । इस प्रकार प्रियज्ञुसुन्दरीके घरमें बसुदेवके बहुत दिन निकल 
गये ॥६८।॥ तदनन्तर परस्परके प्रेमसे बेचे हुए इस दृम्पतिका यह समागम रहस्यपू्ण रीतिसे 
देवीने कराया है--यह जानकर राजा बहुत सन्तुष्ट हुआ ओर उसने छोकमें प्रकट करनेके लिए 
उस अनुरूप दम्पतीका विवाह करा दिया । विवाहके पश्चात्‌ सुन्दर वसुरेव सबलोगोंकी जानकारी- 
में रूप और यौबनके द्वारा मनको दरण करनेवाढी सुन्दरी प्रियंगुसुन्दरीके साथ, इन्द्राणीके साथ 
हन्द्रके समान रमण करने छगे ॥६६-५१॥ इस प्रकार जिनकी गुणरूपी सम्पदाएं प्रसिद्ध थीं 
तथा जो गुण और कछाओंके समूहसे छक्ष्मीके समान जान पड़तो थो ऐसी बन्धुमती तथा राज- 
पुत्री प्रियंगुसुन्दरी एकान्‍्त पूर्ण रतिग्रहमें क्मसे जिनको सेवा करती थीं तथा जो नगरवासियोंके 
द्वारा अत्यन्त सम्मानको प्राप्त थे ऐसे कुमार बसुदेवने जिन-मन्दिरोंसे सुशोभित इस श्रावस्ती 
नगरीमें चिर काल तक निवास किया ॥७र२॥ 


इस प्रकार अरिप्टनेनि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायरचित हरिवंशपुराणमें बन्धुमती आर 
प्रियेगुलुन्दरी के लाभका वर्णन करनेवाला उनतीसवों सर्य समाप्त हुआ ॥२६॥ 


कु 
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द १. गन्धर्वविवाहादिसहसन्‌ म ० | २. इन्द्र; 'महेन्द्रगुग्गुदुलूकव्यालग्राहिषु कोशिकः इत्यमरः | 


त्रिंशः सगः 


अथ कार्तिकराकायां चिरक्रीडातिखेदकः । प्रियह्ुसुन्दरीगाढभु जवन्धवश: प्रियः ।।१॥ 
सुलनित्राप्रसुसो5लौ विशुदुश्व कुतअन । भद्राक्षोद्‌ रूपिणीमेकां कन्यामस्यामिव श्ियम ॥२॥। 
अप्राक्षीत्‌ पुण्डरोकाहि ! का स्वमश्रेत्यसौ हि सा | ज्ञास्यसे द्वि कुमारेति तमाहुयथ घिनिययो ॥॥8॥ 
व्यपनीय प्रियाश्लेषमेषो5नुपदवीमयात्‌ । रस्यहस्यसकासोन। हेतु” साह निजागमे ॥४॥ 
आयंपुश्र | ऋणु श्रीमन्‌ समाधाय निज मनः । बच्चो मदीयमप्राप्यवस्तुभापणकारणम ।।७॥ 
इृदास्ति दक्षिणश्रेण्यां देशे गान्थारनामनि । पुरं गनन्‍्धसमृद्तास्य गन्धाराख्यस्तु सत्पतिः ॥६॥। 
पृथिवोत्ति महादेवा प्रथिवीवास्य वरलछभा । सुता प्रभावतों तस्य श्रीरिवाह प्रभावती ॥७॥| 
गता मानसवेगस्य स्वर्णन!भपुरं परम । शात्वाह्रव्ती वादा दुद्वितुः प्ष्टव्यहम ।।।। 
प्रशुश्िवंगवत्यास्थु सस्सखी सिसंमोदिता । सक्षमो यदुचन्व्रेण चित्राया हृ॒व च त्वया ॥३॥ 
सश्रेव नगरे था सा शुद्धशीलविभूषणा । स्वन्नामगअहणाहारा सामश्रीरवरतिष्ठते ($ ०।। 
स्वदियोगमहददुःखपाण्दुगण्डालकान्तया । कान्तया प्रह्िता ते5हं सन्देशप्रापिणी तया ।।११।। 
शीलप्राकारर क्षाइइमलद्भ धानुनयररे: । आयेपुश्रावतिष्ठेयं शत्रुस्थाने कियलिरम ।१२॥। 


अथानन्तर कातिकको पूर्णिमाके दिन चिरकाछ तक क्रीड़ा करनेसे अतिशय खिन्न कुमार 
बसुदेव प्रियंगु सुन्दरोसे प्रगाद सुजबन्धनसे बंचे सुखको नोंद सो रद्दे थे कि किसी कारण जाग 
पड़े । जागते द्वी उन्होंने सामने खढ़ी द्वितीय छद्मीके समान अतिशय रूपवती एक कन्या 
देखी ॥१-२॥ कुमारने उससे पृछा कि हे कमलछछोचने ! यहाँ तुम कौन दो ? उत्तरमें कन्याने 
कहा कि हे कुमार ! थोड़ो देर बाद सेरा सब वृत्तान्त जान छोगे | अभी मेरे साथ आइए--इस 
प्रकार कुमारकों बुढाकर वह कन्या बाहर चढो गई ॥३॥ कुमार भी प्रियाका आलिद्बन दूरकर 
उसके पीछे-पीछे चल दिये। बाहर जाकर वह सुन्दर महलके फर्सपर बैठ गई और अपने आनेका 
कारण इस प्रकार क्दने छगी ॥॥४॥ 

दे आयपुत्र ! हे श्रीमन्‌ ! अपना मन स्थिरकर अभ्राप्य बस्तुकी प्राप्तिमें कारणभूत मेरे 
बचन सुनिए ॥४॥ इस विजयाधे पबतकी दक्षिण श्रेणीके गान्धार देशमें एक गन्धसमृद्ध नामका 
नगर है उसका रवामी राजा गन्धार है ॥६॥ उसकी प्रथिवों नामकी श्री है जो उसे प्रथिबीके 
ही समान प्यारी है। में उन दोनोंकी साक्षात्‌ छदमीके समान कान्तिमती प्रभावती नामको पुत्री 
हूँ ॥७॥। मैं एक दिन मानसवेगके रवणेनाभ नामक उत्तम नगरकों गई थी। वहाँ मैंने मानस- 
वेगकी माता अज्ञार वतीको जानकर उससे उसकी पुत्री वेगबतीका वृत्तान्त पूछा ॥८॥ वेगवतोकी 
सखियों ने मुके उसका समाचार बताया और साथ द्वी यह भी बताया कि जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा नज्षत्रका संगम द्ोता दे उसी तरद्द आपके साथ उसका संगम हुआ है ॥६।॥| उसी 
नगरमें शुद्ध शील द्वी जिसका आभूषण दै तथा आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आहार है 
ऐसी सोमश्री भो रहती है ॥१०। जिसकी अछकावलोके छोर आपके तियोगजन्य महा दुःखसे 
सफेद-सफेद दिखनेवाले गालोंपर छटक रहे हैं. ऐसी आपकी चस सोमश्री प्रियाने मुमे सन्देश 
लेकर आपके पास भेजा है ॥११॥ उसने कदछाया है कि हे आयेपुत्र ! यद्यपि मैं शत्रुकी अनु- 
नय-बिनयके द्वारा अलूंघनीय शीरूरूपी प्राकारके अन्दर सुरक्षित हूँ तलथापि इस तरह मुमे यहाँ 
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१. कार्तिकपूर्णिमायाम्‌ । २. श्रीमान्‌ म० । हे. शात्वाज्ञाखती म० । 


जिंश: खरे! शेप्ज 


रक्षिता शत्रुमाजाहं पुश्रतज गशीलूया । प्राणिनी 'प्राणनाथाउहो मोचनोया रु स्वया ॥१३॥ 
जविशमविभोगाया मा कदाचिद्हैव मे । स्पादिपत्तिरतो बोर ! मोपेक्षिष्ठा: रंटोरधीः ।॥॥१४।। 
साश्रुकोचनयाइश्त्रमिति सम्दिष्मिष्टया । निवेधाअलीष्कृतार्था<हं कृत्य पत्यौ स्वणि स्थितम ।।१७।॥। 
न चागम्यमगस्थानमिति चिल्यं त्वया यतः । 'नेष्ये निमेषमात्रेण तश्न स्थाहं यथेव्सितम ॥१६॥ 
सामिजशानम भिज्षोज्सोौ त॑ निशम्य निशाम्य ताम । प्राह प्रापय सौम्यास्थे सोमप्षीधास मां बुतम ॥१७॥ 
सा प्राप्तानुमतिः भीता खसुल्किप्य प्रभावती । विद्वाभभावससम्पन्षा ययौ विधविवोदिता ॥$८॥ 
भन्योस्याक्समासक्वात्‌ सक्ताक्षरदो च तो | खमुश्रुध्य रुघु प्राप्ती स्व्नामपुरं वरम्‌ ॥११॥॥ 
प्रवेशितस्तया ख्स्तरसनांशुकया गृह । अप्रकाशमसौ देवः सोसश्रियमबैक्षत ॥॥२०॥। 
प्रकम्बालककारफानकपोरवदनधियम्‌ । स्वान्सअआन्तालिसस्का निसपञ्मामिव पशिनीस ॥॥२१।। 
देवद्शनपर्न्‍तवेणीषन्चेन सल्लताम्‌ । तनुना सेतुबस्थेन धुनीमिद तदन्तिकम ।।२२।। 
ताम्बूछरारा भिमुक्तकि छिदू घूस रिताथरास । स्कानामीपस्परिम्छानपक्षवासितर घछरीसख ।।२४।। 
अभ्युत्थितों विभरुं बीचय पीनपाण्दुपयोधरास । तुष्टः सोमश्रियं दृष्ठा शारदीसिव स ख्षियम्‌ ।(२४।। 
आालिलिड्ञतुरन्योअ्स्य गा रोमाशककंशो । पुनर्विरद्द भी रुस्वादेकतामिव तौ गसी ॥२५॥ 


कितनी देर तक रहना होगा ? ॥१२॥ पुत्रफो डॉटनेवाडी शत्रुकी माता ही मेरी रक्षा कर रही 
है इसीलिए अश्वतक जीवित हूँ। दे प्राणनाथ ! इस शजत्रुसे आप भुमे शीघ्र छुड़ाइये ॥९३॥ 
निरन्तर वियोग सदहते-सहते कदाचित्‌ मेरी यदीीपर मृत्यु न दो जावे इसछिए हे वीर ! कठोर 
बुद्धि होकर मेरी उपेक्षा न कीजिए ॥१४॥ इस तरह जिसके नेत्र सदा आँसुओंसे युक्त रहते हैं. 
ऐसी सोमश्री द्वारा भेजा हुआ सन्देश सुनाकर में ऋत-कृत्य हुई हूँ । अब जां कुछ करना द्ो बह 
आपपर निर्भर है आप उसके पति हैं ॥१४॥ आप यह नहीं सोचिए कि वह पंवतका स्थान मेरे 
लिए अगम्य है क्योंकि आपकी इच्छा द्वोते द्वी में निमेष मात्रमें आपको पहाँ ले चल्/ँगी।॥।१६॥ 
बुद्धिमान्‌ बसुदेवने अनेक परिचायक चिह्नोंके साथ श्रवण करने योग्य बातको सुनकर उससे 
कहा कि हे सोम्यवदने ! तुम सुझे शीघ्र ही सोमश्रीके घर पहुँचा दो ॥१७)॥ कुमारकी अनुमति 
पाते ही विद्याके प्रभावसे सम्पन्न प्रभावती उन्हें लेकर आकाशमें उस तरद्द जा उड़ी जिस तरह 
मानो बिजली ही कौंध उठी दो ॥१८।॥ परस्परके अक्लु-रपशंसे जिन्हें रोमाश्ल निकछ आये थे ऐसे 
वे दोनों, आकाशकों उल्लंघकर शीघ्र द्वी स्वणनाभपुर नामक उत्तम नगरमें जा पहुँचे ॥६॥ 
तदननन्‍्तर जिसका कटीसूत्र और वद्न कुछ-कुछ नीचेकी ओर खिसक गया था ऐसी भ्रभावताने 
गुप्त रीतिसे वसुदेवकों सोमभ्रीके घर जा उसारा। वहाँ पहुँचते द्वी कुमारने सोमश्रीको देखा २०॥ 
उस समय बिरहदके कारण सोमश्रीकी बुरी दृल्त थी। चारों ओर छटकते हुए बालोंसे उसके 
विरहपाण्डु मुखक्की शोभा मछिन हो गई थी इसलिए समीपमें अ्रमण करते हुए भौरोंसे मल्िन- 
कमढसे युक्त कमलिनीके समान जान पड़ती थी ॥२१॥ वद्द पतिका दशन दोनेकी अबधि तक 
बाँघे हुए बेणी बन्धनसे युक्त थी इसलिए ऐसी जान पड़तो थी मानो पतले पुछसे युक्त नदी दी 
हो | उसका अधरोष्ठ ताम्बूलको छाढिमासे रद्दित द्ोनेके कारण कुछ-कुछ मटमेडा द्वो गया था 
इसलिए वह कुछ कुम्दूछाये हुए पल्छबको घारण करनेवालो म्छठान छताके समान जान पड़ती 
थी ॥२२-२३॥ पतिको आया देख जो उठकर खड़ी हो गई थी तथा जो स्थूछ एवं पाण्डुबर्ण 
पयोधरों--स्तनोंको घारण करनेके कारण स्थृह्वू धव पयोधरों--मेघोंको घारण करनेवाली शरदू 
ऋतुकी शोभाके समान जान पढ़ती थी ऐसी सोमश्रीको देखकर कुमार वसुदेव बहुत द्वी सन्तुष्ट 
हुए ॥२४॥ जिनके शरीर रोमाश्योंसे ककेश हो रदे थे ऐसे दोनोंने परस्पर गाढ़ आछिज्ञन किया, 
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१. प्राणनाथोडतों म० | २. नैष्यम्‌ म०, ग०। ३, निशाम्य म० | ४. प्रभावतीम स० । ४. प्रलन- 
म्बालसकाम्छान म० | ६. सम्लान्‌ क० | 
छ६ 


 । इहरिवशपुराणे 


साधुसाधितकायों सा तामारिलष्य अरभावतीस । सखी प्राणसमां अ्र्यव चनेरभ्यनन्दमत्‌ ॥२६॥ 

रूपं धाम च तस्यासौ मिर्ज कृत्या प्रभावती । आपस्शुध वम्पतीं मुक्त्या ययावात्मीसमारपद्स ॥२७॥। 
थाम्नि मानसवेगस्य परावशितरूपभ्त्‌ । सोमश्रिया सहाहानि न्‍्यवसत्कतिखिद्‌ बदु; ॥॥२८॥!। 

एकदा प्राग विद्ुद्धाउसो प्रकृतिस्थाकृति पतिस । दृष्ारुद॒द॒ ल्विषद्‌ भी श्या प्रसादपरिशझ्विनी ॥२३॥ 
अपूरछुक्ष विवुद्धो॥सी किमथथ रोदिषि प्रिये । आह रूपपराह्त्तिमपश्यन्ती सवेस्यसौ ।॥३०।॥ 

मा सैबीरेव विद्यानां स्वभाव: स्वप्तां वपु:। अपस्त्याउवसिह्ते संभ्रयम्से सुआप्रताम्‌ ॥३१।। 
इत्युक्रथा सुपराज्रत्यरूपं पूजवदेव सः । वसुवेबोध्वश्त्तन्न यथेष्ट मियया युतः ॥३२॥ 

सतो मानसवेगेन फपश्चितुपकक्षितः । वैजयन्ती पति पत्न्या बललिंहमलौ झिसः ॥३३॥। 

तस्य न्‍्यायपरस्याग्र ब्यवहारे पराजिसः । मायों सानसबेगो॥सो विशक्षो योव्धुमुत्यितः | ४।। 
शौरिपक्चतया केलित्‌ खचराः समवस्थिताः । सतोध्मू दुपरसंप्रामः शौरिमानसवेगयोः ।।३५७।। 

वेगाद्‌ वेगबतोमान्ना जामान्रे घनुरपिंतम । दिव्य दिव्यशरापूर्ण शरधिहयसंयुतम ।।३६।। 

भ्शध्तिक्न प्रभावत्या विज्ञांय छघु योजिता । तत्प्रभावादुसोौ संस्ये बयन्थ रिपुस्खेचरम ।!३७॥ 
तन्माश्रा याचितः शौरिः पुम्रमियणां दयापरः | सोमधीदशंन नीत्था मुमोच खचराधिप्म ॥३8८॥ 





उस समय आलछिड्भनको प्राप्त हुए दोनों ऐसे जान पढ़ते थे मानो पुनः बिरह न हो जाय इस 
भयसे एकरूपताको दी प्राप्त हो गये थे ॥२५॥ अच्छी तरह काये सिद्ध करनेबालो भ्राणतुल्य 
प्रभावती सखोका आहिनज्नन कर सोमश्रीने मनोहर वचनों द्वारा उसका अभिनन्दन किया-- 
मीठे-मीठे' बचन कहकर उसे प्रसन्ञ किया ॥२६॥ वसुदेवके आनेका रहस्य प्रकट न दो जाय इस 
विचारसे प्रभावती वसुदरेवकों अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनों दम्पतीसे पूछकर एवं 
उनसे बिदा लेकर अपने स्थानपर चढी गई। भावा्थ--प्रभावतीने अपनी विद्याके प्रभावसे 
बसुदेवको प्रभावती बना दिया ॥२७॥ इस प्रकार परिवर्तित रूपको धारण करनेवाले कुमार 
यसुदेवने मानसवेगके घर सोमश्रीके साथ कितने ही दिन निवास किया ॥२८॥ 

एक दिन सोमभी पहले जाग गई ओर पति-वसुदेवकों अपने स्वाभाविक वेषमें देख शश्रुके 
भयसे किसी विपत्तिकी आशक्ला करती हुई रोने छगी ॥२६।॥ इतनेमें कुमार भी ज्ञाग गये और 
उसे रोतो देख पूछने छगे कि हे प्रिये! किसलिए रोती द्वो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि आपका 
रूप परिवर्तित नहीं देख रही हूँ यही मेरे रोनेका कारण है ॥३०॥ कुमारने कद्दा कि डरो मत, 
विद्याओंका यद्द स्वभाव है कि वे सोते हुए मनुष्योंके शरोरकों छोड़कर प्रथक्‌ हो जाती हैं और 
जागनेपर पुनः आ जाती हैं ॥३१॥ इस प्रकार कद्ककर तथा पहलेके दी समान रूप बदलकर 
कुमार वसुदेव प्रिया सोमश्रीके साथ वहाँ रहने छगे ॥३२॥ 

तदनन्‍्तर एक दिन मानसवेगने किसी तरह कुमार वस्॒रेवकों देख छिया जिससे “कुमार 
वसुदेव हमारी खत्री सोमश्रीके साथ रूप बदछकर रहता है” यह शिकायत लेकर बह पत्नीके साथ 
वैजयन्ती नगरीके राजा बछसिंहके पास गया ॥३३॥ राजा बरछसिंह न्यायपरायण पुरुष था 
इसलिए जब उसने इस शिकायतकी छानबीन को तो मानसवेग द्वार गया | हा२ जानेसे मानसवेग 
बहुत ही छज्जित हुआ और बसुदेवके साथ युद्ध करनेके छिए उठ खड़ा हुआ ।।२४॥ यह देख 
कितने द्वी विद्याधर वसुदेवका पक्ष लेकर खड़े द्वो गये | तदनन्तर वसुदेव और मानसबेगका युद्ध 
हुआ ॥३४५॥ वेगवतीकी साताने जमाई वसुदेवके छिए एक दिव्य धनुष तथा विव्य बाणोंसे भरे 
हुए दो तरकस दे दिये और प्रभावतीने युद्धछा समाचार जानकर शातघ्र ही प्रज्ञप्ति नामकी विद्या 
दे दी । उसके प्रभावसे कुमारने मानसबेगको युद्धमें शीघ्र दी बॉध छिया ।३६-३७। तदलनन्तर 
मानसबवेगकी माताने कुमारसे पुत्र भिक्षा माँगी जिससे दयायुक्त द्वो कुमारने ससे सोमश्रीके पास 


१, सुपरावृत्ति रूप म०, ग०। २. -दुपत्नक्षितम्‌ू ग० | ३. पत्या ग० ) ४. वेदात्‌ म० | ४, युद्धे । 


चिशः खत! |] 


बेन मानसवेगेन बन्धुसावमुपेयुधा । सपत्नीोको विमानेन प्रपिस: स सहापुरण ५५३६७ 
सोमभीबन्घुमिस्तन् जाते तस्य समागमे । गतो मानसवेगो5पि स्वश्थान॑ तहचःस्थितः ।।४०॥। 
श्ुतानुयूतवासों विभशनप्रफथनात्ममो: । याति कामरसक्षिप्तवेतसो: ससयस्तयो: ।(४१।॥| 
अश्वरूपधरेणासावेकदा सूपकारिणा । हरता मससः छिप्तो गज्लायामतपद यदुः ४२" 

स तापुक्तीय लम्प्रातस्तापलाध्रममत्र व । निरीच्योम्मादिनीं नारीं नरास्यथिमयशेखराम ।।४३।। 
पप्नच्छ तापसं कब्षित्‌ कस्पेयं युवलिवरा । परिक्षमति विज्ञान्ता सदोन्मादवशा बशा ॥४७। 
तस्मे सोइकथयद्‌ राज्ञो जरासम्धस्य देहजा | नाम्ना केतुमतीय च जितशशब्रुनूप प्रिया ॥७७॥। 
सन्त्रवादिपरिन्राजा घराको स्ववशीकृता । हतस्यास्यास्थिमाऊ्ां से मालीकृत्याटति क्षितिस ॥४६।। 
इत्याकण्य कृपाथुक्तो महामस्श्रप्रभावतः | आवेशपूर्धक तस्याः स चक्रे प्रदनिग्रदस्‌ ॥४७॥। 
शोरिस्तदा नियुक्तेसतु जरासन्धस्थ भानवेः । पुरं राजगृह्ं नीतः परिवायोपकार्यपि ।।४८॥ 
सानवोचदसो राज्ः को$पराधो मया क्ृतः । शत मे येन नोयेडह ततद्ाजपुरुषाः रुषा ॥७३।। 
इत्युक्ता इत्यवो चंस्ते यो राजदुद्वितुप्रहस । व्युदस्यति भवेत्सोउन्र राजारिजनकः कि ॥॥५०।। 
इत्यावेद्य वधस्थानं नीतो नीचैन रैश्वंसः । खमुस्किप्यापनातः प्राक्‌ केन चित्खचरेण सः ।७५१॥। 
उरूश्य बोर | पिद्धि व प्रसावत्या: पिसामद्रम । मां भगीरथनामानं र्वन्मनोरथप्रकस ।॥७५२॥ 


ले जाकर छोड़ दिया ॥३८।। इस घटनासे मानसचेग कुमारका गहूरा बन्धु हो गया और विमान 
द्वारा सोमश्री सहित वस्सुदेवको उनके अभीष्ट स्थान महापुर नगरतक पहुँचाने गया ॥।३६॥ चहाँ 
पहुँचनेपर बसुदेवका सोमश्रीके बन्धुओंके साथ समागम दो गया और मानसवेग भी उनका 
आज्ञाकारी हो अपने स्थानपर वापिस चढछा गया ॥४०॥ तदनन्तर सुनी एवं-अनुभवा बातोंके 
प्रश्नोत्तर करना दी जिनका काम शेष था और जिनके चित्त कामरसके आधोन थे ऐसे उन दोनों 
दम्पतियोंका समय सुखसे व्यतोत होने छगा ॥४२९।! 


अथानन्तर एक समय कुमारका शत्रु राजा त्रिशिखरका पुत्र सूपक अश्वका रूप रखकर 
कुमारकों हर ले गया और आकाशसे उसने नोचे गिरा दिया जिससे बे गह्ना नदीमें जा 
गिरे ॥४२।। गद्ला लदीको पारकर कुमार वसुदेव तापसोंके एक आश्रममें पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
मनुष्योंकी दृड्डियोंका सेहरा घारण करनेवालो एक पागल ल्लीको देखकर किसी तापससे पृछा 
कि यह सुन्दरी युवती किसकी स्त्री है जो मदोन्मादके बश हो पागछ दस्तिनीके समान इधर- 
उधर घूम रही है ॥४३-४४॥ तापसने कहा कि यह राजा जरासन्धकी पुत्रो केतुमती है और 
राजा जितशन्नको विवाह्दी गई हे ॥४४॥ इस बेचारीको एक मन्त्रवादी परिन्राजकन अपने बश 
कर लिया था वह मर गया इसलिए उसको हृड्डियोंके समूहकी माठा बनाकर यद्द प_्रथिवीपर घूमती 
रहतो है ॥४६।| यह सुनकर वसुदेवकी दया उमड़ पढ़ी और उन्होंने मद्दामन्त्रोंके प्रभावसे शीघ्र 
ही कैतुमतीके पिशाचका निम्रह कर दिया ॥४७॥ वहाँ बसुदेवकी खोजमें जरासन्धके आदमी 
पहलेसे ही नियुक्त थे इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हें घेरकर राजगृह नगर अर 
गये ॥४८॥ डनको ले जानेवाछे छोगोंसे बद्च॒ुदेवने पूछा कि हे राजपुरुषो ! बताओ तो सद्दी मैंने 
राजाका कौन-सा अपराध किया है जिससे में इस तरह क्रोधपूषक छे जाया जा रहा हूँ ॥४६॥ 
इस प्रकार कहनेपर राजपुरुष बोछे कि जो राजपुत्रीके पिशाचक्रों दूर करेगा बह राज़ाकों घात 
करनेवाले शत्रका पिता दोगा ॥४०॥ इस प्रकार कहकर नीच मनुष्योंसे घिरे वसुदेव वध स्थान- 
पर ले जाये गये परन्तु वध होनेके पहले द्वी कोई विद्याधर उन्हें मपटकर आकाशमें ले 
गया ।।५१॥ डस विद्याधघरने कुमारको सम्बोधते हुए कहा कि हे बीर ! तुम मुझे प्रभावतीका 


न बता ताक सजी जमा विद बता परधटी म्य्आनी जी. कली निलंबन. करता जाती, करी जननी" नमी. अमन क बनी. 


१. कामरसात्तिपस्चेतसोः म० | २. ज्षिप्रो म०। ३. नीयेय॑ म०। 


शपथ दरिवंशपुराणे 


प्रभावसीससीप॑ स्थं मया नौतिश्ञ | नॉयसे | हति प्रिमवचोबाजी निनाय सथराचऊरूमस ।।०३॥। 
प्राष्य गस्घसस्दधं थे गगरं मगमूर्थति । प्रवेशितो महाभूत्या चिच्याघर जनेदंतः ॥५४।॥। 
प्रशसतलियिनक्षत्रयोगे योगे कृते ततः । पितृवन्धुजने! शौरिमसावत्यो: प्रहष्टयो: ॥ ७ण।। 
प्रागेव सदनावेशपरस्परवशात्मकौ । धधूवरों वरो जुसो भोगसायरवर्खिनो /७६।॥। 


रथोद्धतावृत्तम्‌ 
सम्प्रयुक्तमपि बद्चमैः सदा विप्रयोजशरति पापकृत्परस । 
पूर्वतो5पि शतशो5तिवश्नमेयुज्यते सु जिनधमकृत्पुरा ॥॥५७॥। 


इत्यरिट्टनेमिपराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायहृती ग्रभावतीलाभवर्णनो नाम 
तजिशः सर्गः ॥३२०॥॥ 


कि 
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पितामद्द जानो, भगीरथ मेरा नाम है ओर तुम्हारे मनोरथकों पूर्ण करनवाछा हूँ ॥५२॥ 
दे नीतिज्न! में तुम्हें प्रभावतीके पास लिये जाता हँ--इस म्रकार मधुर बचन ऋद्दता हुआ वष्द 
विद्याघर उन्हें बिजयाध पव्रतपर ले गया ॥४३॥ वहाँ पत्रतके भमस्‍्तकपर एक गन्धसमृद्ध नामक 
नगर था। उसमें अनेक बिद्याधरोंसे घिरे हुए वसुदेवका उसने बड़े वेभवके साथ प्रवेश 
कराया ॥४४।॥ तदनन्तर प्रशस्त तिथि और नक्षत्रके योगमें प्रभावतीके पिता तथा बन्धुजनोंने 
हषसे युक्त वसुदेव और प्रभावतीका विवाद्दोत्सव किया ॥५४॥ वसुदेव और प्रभावतीके हृदय 
कामके आवेशसे पहले द्वी एक दूसरेके बशीभूत थे। अतः अब वर-वधू बनकर दोनों भोग रूपी 
सागरमें निमग्न हो गये ॥४६॥ गौतस स्वासी कद्दते हैं कि यद्यपि पापी मनुष्य प्रियजनोंके साथ 
संयोगसे प्राप्त हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियजनोंसे वियुक्त करता है तथापि पूर्वंभवर्मे जिनधर्म- 
को घारण करनेवाला मनुष्य पूर्वेकी अपेक्षा सेकड़ों बार अतिशय प्रियज्ञनोंके साथ संयोगको प्राप्त 
होता है ॥५७॥ 


इस श्कार अर्श्टनेमिपुरायके संगहसे युक्त, जिनसेनाचारय रचित हरिवंशपुराण्ें प्रभावतीके 
लाभका वर्णन करनेवाला तीसवों सर्यग समासत हुआ |२०॥ 


द।.. कवएन 'जॉकउंपजमर गए-"* "पा." ३ पउा॒सहसका ३० बर । 


१, योग म०, सम्बन्धे कृते सतीत्यर्थ; । 





करककाह. |. जिर्ण 


जा २९ 


एकत्रिशत्तमः सगेः 


अथ हम्यतले सुप्तः प्रभावत्या सहाम्यदा । सूरपपकेण हुतः शौरियुशुधे स चिरेण खे ॥१॥ 
अजघान मुष्टिघातेन विद्विषं चासुचत्‌ स खात्‌ | गोदावर्या: पपातायं इवे देहसुखांबहे ॥२॥ 
तन्र कुण्डपुरे केसे कन्यां पद्मरथस्थ सः । मास्यकीशलकयोरगेन कछाकौशरूशालिनीस ॥३॥ 
सतो5पि नीककण्टेन नीत्या मुकोडपतद्‌ यदुः । चम्पासरसि सम्प्राप्तस्तस्थां सोउमात्यदेहजाम ॥४॥ 
जलक्रोडारतस्तश्र स हतः सूपकारिणा । विमुक्तश्न पपातासौ भागीरथ्यां मनोरथी ॥५॥ 
पयटक्टयीं सत्र स्केछराजेन वीक्षितः । परिणीय सुतां तस्य जराख्यां तश्र चाचसत्‌ ॥६॥ 
जरप्कुमार सुत्पाय तसस्‍्यामुन्नत विक्रमः । अवन्तिसुन्दरी प्राप शू्रसेनां थ शंसिसाम ॥७]। 
पुरुषान्वेषिणी म्या कन्यां जोवद्यशःभ्रुतिस्‌ | उपयस्यापराश्वासावरिष्टपुरमाययौ ॥६॥ 
राजा तन्न तदा घीरो रुघिरों युधि रोधन: | तस्य सिन्ना महादेवी देवीव चुतिसम्पदा ॥६५ 
ज्येठो हिरण्यनाभाव्यस्तनयो नंग्रवित्तयो: । रणशौण्डो मदहासस्वः शख्त्रशास्रे कृतप्रहद:ः ॥१०॥ 
कछापारमिता रूपयोवनोद्यवारिणों | तनया रोहिणीनाम्ना रोहिणीव यशस्थिनी ॥११॥ 





अथानस्तर--किसी समय कुमार बसुदेव प्रभावतीके साथ महरमें सो रहे थे कि उसी 
समय उनका बेरी शूपक उन्हें दरकर आकाशमें ले गया | कुछ देर बाद जब्च उनकी नींद ख़ुली 
तो मुक्कोंके प्रहारसे उन्होंने शश्रुको पीटना शुरू किया । मुक्कोंकी मारसे घबड़ाकर शूपकने उन्हें 
आकाशसे छोड़ दिया जिससे वे शरीरको सुख पहुँचानेवाले गोदावरीके कुण्डमें गिरे ॥१-२॥ 
वहाँसे निकछकर वे कुण्डपुर ग्राममें पहुँचे। बहाँका राजा पद्मरथ था उसकी कछा फोशलसे 
सुशोभित एक सुन्दरी कन्या थी | उस कन्याकी प्रतिज्ञा थी कि जो मुमे माछा गू थनेमें पराजित 
करेगा उसीके साथ में विवाह करूंगी | कुमार वसुदेवने उसे माला गूथनेका कोशछ दिखाकर 
प्राप्त किया--उसके साथ वियाह किया ॥३॥ एक दिन कुमारका शत्रु नीछकण्ठ वहाँसे भी उन्हें 
दहरकर ले गया तथा आकाशमें ले जाकर उसन छोड़ दिया। भाग्यवश कुमार चम्पानगरीके 
तालाबमें गिरे । वहाँसे निकलकर उन्होंने चम्पापुरीमें प्रवेश किया तथा वह्दाँके मन्त्रीकी पुत्रीके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरीमें जलक्रीड़ा कर रहे थे कि वेरी शूपेक फिर 





हर ले घा । अबकी बार उससे छूटकर अनेक मनोरथोंको धारण करनेवाले कुमार भागीरथी 
नदीमें मर ।।४।। चहाँसे निकलकर थे अटवीमें घूमने छगे । वह्दोँ म्लेच्छोंके राजाने उन्हें देखा 


जिससे वे स्लेच्छुराजकी जरा नामक कनन्‍्याकों विवाहकर वहीं रहने लगे ॥६।॥ उन्नत पराक्रम- 
को धारण करनेवाले वसुदेवने उस कन्यामें 'जरत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय 
कुमारने अवन्तिसुन्दरी और शूरसेना नामकी उत्तम कन्याको भी प्राप्त किया ॥७॥ तदइनन्‍्तर 
पुरुषको खोजनेबाली जीवदूयशा नामकी कन्याकों एवं अनेक कंन्याओंको वियाह कर कुमार 
बसुदेय अरिष्टपुर नामक नगर आये ॥८॥ उस समय वहाँ युद्धमें शब्रुओंको रोकनेवाढ। धीर बीर 
रुघिर नामका राजा था। उसको मित्रा नामकी महारानी थी जो कान्ति रूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पढ़ती थी ॥६।। उन दोनोंके नीतिका वेत्ता; रण-निपुण महा पराक्रमी एवं शख्् 
और शाखका अभ्यास करनेवाढा हिरण्यनाभका ब्येष्ठ पुत्र था ॥१०॥ ओर कछाओंकी पार- 
गामिनी, रूप तथा यौवनके अभ्युदयकों धारण करनेवाली, रोहिणी नामकी पुत्री थी। बह्द 


शकिल्फम | 


१. अपराः अन्या। कन्या; विवाह्मय असो अरिध्टपुरण्‌ आययी । २, नोतिश्ञः । 


३३७ इहरिय्ंशपुराफे 


स्वयंवरविधो तस्या: सक्॒ताः सकछाः नूपा: | जरासरथं पुरोधाय ससुतृविशयादयः ॥१२॥ 
तत्र चित्रमणिस्तस्मधारितेषु अथाक्रमम । ते मशझेदु समासीमा धृपा भूपितविशग्रहाः ॥९ ३े॥ 
वसुदेवो5पि सत्रेव ऋाश्रऊछलितवेषभ्त्‌ ! तसथो पाणविकाम्त स्थो शुद्दीतपणबोउप्रणीः ॥१४॥ 
खसस; स्वयंवरान्तभूसागं सौभाग्यभुमिका । प्रविष्टा रोहिणी कन्या रोहिणीवातिरूपिणों ॥१७॥ 
रुदा 'ब सवंभूपालेब लिलैरक्षमाकुले: । साउलोकि युगपननेत्रेरअंयदिरिवास्दुजीः ॥९६॥ 
तद्‌रूपभ्रवणाद्‌ येवां परा भीतिरभूत्पुरा | सा रूपद्शंनाशेषां महस्वमगमत्परम ॥९७॥ 
श्रुतितूलतसी बृद्धो योइ्नुरागतनूअपात्‌ । दनेश्यनीछस्प तस्थ शृद्धिः किमुच्यताम ॥१८॥ 
शझुतूयर वस्यान्ते ततो घान्री पविन्नवाक | इतप्रसाघनां कन्यां मास्यामाहामितो सुपान ॥१६॥।। 
अआातपन्रमिदं यस्य चन्द्रमण्डलपाण्जुरम्‌ । त्रिखण्डजयतो कब्ध यशः स्वमिव शोमते ॥२०॥ 
यस्य चाशाकराः सव भूचरास्तु नभश्चराः । बसुन्धरेश्वरः सोड्यं जरासन्घो5वलिए्ठले ॥२१॥ 
बृ्णीष्व रोदिणोशं त॑ नृप॑ स्यज्ञाभको मतः । रोहिणीसक्मुज्सित्वा झिति चम्द्रमिवागतस्र ॥२९॥ 
तस्मिन्नरागिणों बुद्ध्वा रोहिणों साह सारिविका | जरासन्धसुतास्त्वेते व्ृगोष्वेचु हृदि स्थितम्‌ ॥२ ३॥ 
घान्नी चेताविदूचे तां मथुरानाथमप्तः । उम्रसेननृपं पश्य रोचते यदि ते खुते ॥२४॥ 





बरी 0० >ा 


पुत्री सचमुच द्वी रोहिणी ताराके समान कीर्तिमती थी।।११॥रोद्विणीके र्वयंबरमें जरासंघकी आरोे 
कर समुद्रविजय आदि समस्त राज्ञा आये ॥१२॥ शोभित शरीरको घारण करनेवाले राजा छोग 
स्वयंवर मण्डपमें नाना प्रकारके मणिमयी खम्भोंसे सुशोमित मद्मोंपर यथाक्रमसे बेठ गये ॥१३॥ 
भाइयोंकी पहचानमें न आ सके ऐसे वेषकों धारण करनेवाले कुमार वसु॒देव .भी स्वयंवरमें गये 
और पणव नामक बाज! बजानेवाछोंके पास जाकर बेठ गये | उस समय कुमार अपने हाथमें 
पणब नामक याज़ा लिये हुए थे ओर उसके बजानेवाछोंमें सबसे अग्रणी जान पढ़ते थे ॥१४॥ 
तदनन्तर सौभाग्यकी भूमि ओर रोहिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या 
ने स्वयंबरके भीतर प्रवेश किया ||१४। उस समय समरत राजाओंने मुड़-मुढ़कर, आकुलतासे 
युक्त नेत्रों द्वारा एक साथ उसका अवल्लोकन किया । उस समय उसकी ओर देखनेवाले राजा 
ऐसे जान पढ़ते थे मानो नेत्ररूपी कमछोंसे उसको पूजा ही कर रहे हों ॥१६॥ जिन राजाओं- 
को पहले उसका रूप सुनकर परस प्रीति उत्पन्न हुई थी अब उसका रूप देखकर उन राजाओं- 
की बह परम प्रीति और भी अधिक मद्दत्त्वकों प्राप्त हो गई ॥१७॥ स्रो ठीक ही है क्‍योंकि जो 
अनुरागहूपी अग्नि श्रवण रूपी रूईकी सन्‍्ततिमें छगकर धीरे-धोरे सुछ॒ग रही थी बह यदि दश्शोन- 
रूपी इंधघनको पाकर एक दस प्रज्यकित हो उठे तो उसकी वृद्धिका क्या कहना है ? ॥१८॥ तद- 
नन्‍्तर जब शद्ढ ओर तुरदह्दी भादि वादित्रोंका शब्द शान्त हुआ तत्र पवित्र वचन बोलनेवालो 
धाय, अलंकारोंको धारण करनेवाढी माननीय कन्याकों राजाओंके सम्मुख ले जाकर कद्दने छगो 
॥१६॥ कि हे पुत्रि ! जिसका यह चन्द्र-मण्डलके समान सफ़र छत्र, तोनखण्डोंकी विजयसे प्राप्त 
यशरूपी धनके समान सुशोभित दो रहा है और समस्त भूमिगोचरो तथा विद्याधघर राजा जिसके 
आश्ञाकारी हैं ऐसा यद्द वसुधाका स्वामी राजा जरासंघ बैठा दै॥२०-२१॥ ह रोहिणी ! तुमे पानेके 
छोभसे रोहिणीका समागम छोड़कर प्र्थिवीपर आये हुए चन्द्रमाके समान जान पढ़ता दे ऐसे इस 
राजा जरासंघको तू स्वीकृत कर ।२२॥ सक्त्यगुणको घारण करनेवाढी धायने जब देखा कि इसका 
अनुराग जरासं धमें नहीं दे तब उसने आगे बदुकर कट्दा कि ये जरासन्धके पुत्र हैं इनमेंसे जो तुमे 
पसन्द हो उसे वचर।॥।२३॥ उनमें भी जब अनुराग नहीं देखा तत्र चित्तको जाननेवालो धायने आगे 
बढ़कर कट्दा कि हे बेटी ! यह आगे मथुराके स्वामी राजा उप्सेन बैठे हैं यदि तेरी रुचि हो 


१, आतृभिरलक्षितं वेष॑ त्रिभत्तीति भ्रातलब्वितवेषभत्‌ । २, तनी म०। भ्रुतिकुलतनौ ग० । ३. रोहिणी 
शान्तम म० | 


एकजिशसस।ः सर: ३६१ 


खंड बथीः साह शौर्यादीन्‌ पश्य सोयपुराधिपान्‌ । माकामारोपयाभीषामेकस्य रुचितस्थ ते ॥२७॥ 

इस्युक्ते सेचु चेलोउस्था बलार गुरुमोरवम । ततो5द शयदेषास्यै पाण्डु विद्‌रमप्यसः ॥२६॥ 

दूमघोष॑ ब्शोजोपष दतवकत्न सुविक्रमस । 'शक्यं शक्‍्यभिवारोणां तथ्य शनम्रुद्भय सुपस्‌ ॥२७॥ 

चरद्वाभं चन्द्रवरकास्त मुख्य कालमुखं शतः । पौण्डू' लव पुण्दरीकाज्ं मत्स्य मास्सयंवर्शितस ॥२८॥ 

सक्ष्यं च जये सर सोमदस' नृरोस्तमम्‌ । तप्पुत्न आतमियुक भूरिश्वसमाअवस ॥२४॥ 

सूनुनांप्शुमताध््यन्त कपिरू विपुलेद्मस्‌ । तथा पदुमरथथ भू्ं सोमक सोमसौम्यकस ॥३०॥ 

देवक देवनाथा् देव श्रीवधूश्चितस्‌ । प्रदूरण तानू सृपानित्थं यंशस्थानादिशंसिनी ॥३१॥ 

अन्यामपि लू कन्पाये घाश्नी सा स्यायविहगो । पुतावन्तो नपा बाले मुख्या। किमिदसास्यते ॥३२॥ 

कुरु कन्ये गुण कण्टे विक्तस्थस्पेह्ठ कस्यचित्‌ । ध्वत्सौसाग्यगुणाकृष्राजमस्याध्य सच्चिधों ॥३३॥ 

'बं प्रकाशब सौभाग्य कश्यचिष्चित्तहारिण: । योग्य मत्त परिप्राप्तिचित्तचिस्तास्तनिवयोः ॥ 
बुतयोग्यवरा पिश्रोमुग्पे कुरु सुलालिकाम ॥३४७॥ 

एव्सुक्ताउवद्स्कन्या साधु मातरुदीरितम । किन्तु व्यदर्शितेष्येचु म मनो रज्यते क्वचित्‌ ॥इ७ज॥ 

दशनाननन्‍्तरं यत्र स्नेहो5मिव्यज्यते हदि । पोनसकत्य भवेदूवाच्य तश्राप्यश्राप्यसपता ॥३६॥ 


तो इसकी ओर देख ॥२४। तदननन्‍तर विवेकवती घायने आगे बढ़कर कटद्दा कि सौथपुरके स्वामी 
समुद्रधिजय आदिको देख, यदि तेरी रुचि दो तो इनमेंसे किसी एकके गलेमें माछा डाछ |।२४॥ 
धायके इस प्रकार कद्दनेपर कन्याके चित्तने उन सबके ऊपर गुरुके समान गोरब घारण किया 
अथौत उन्हें गुरु समझकर प्रणाम किया | तदनन्तर घायने कन्याके लिए राजा पाण्डुको दिखाया 
और उसके बाद विदुरकों भी दिखछाया ॥।२६॥ जब उसे इनमेंसे किसोपर भी कन्याका अनुराग 
नहीं दिखा तब उसने यशको घोषणा करनेबाले दूमघोष, अतिशय पराक्रमी दत्तबकत्र, शत्रुओंके 
लिए शल्यके समान दुःख देनेवाले शल्य, साथंक नामकों धारण करनेवाले शम्रुरजय, चन्द्रमाके 
समान सुन्दर चन्द्राभ, अतिशय मुख्य कालमुख, कमलके समान नेन्नोंको धारण करनेवाले 
पौण्ड़, मात्सयसे रद्दित मत्स्य, विजय श्राप्तं करनेमें छीन संजय, राजाओंमें उत्तम सोमदत्त, 
भाइयोंसे सहित सोमदत्तका आश्चाकारी पुत्र भूरिश्वा, अंशुमान्‌ नामक पुत्रसे सहित तथा 
अतिशय बिशाल नेन्नोंको धारण करनेबाा राजा कपिछ, राजा पद्मरथ, सोम-- चन्द्रमाके समान 
सौम्य राजा सोमक, इन्द्रके समान आभाको धारण करनेवाला देवक ओर छक्ष्मीरूपी वधूसे 
सेवित श्रीदेष राजाको दिखाया तथा इन सब राजाओंको दिखाकर उनके वंश ओर स्थान आदि- 
का भी वर्णन किया ॥२७-३१॥ तदननतर न्यायको जाननेवालों घायने कन्याके छिए और भी 
अनेक राजाओंका परिचय देते हुए कद्दा कि हे बाले ! मुख्य इतने ही हैं । इस तरह चुपचाप 
क्यों खड़ी है ? इनमेंसे जो भी तेरे हृदयमें स्थित द्ो-जिसे तू चाहती द्वो उसके कण्ठमें माला 
डाल दे । ये सभी राजा तेरे सौभ।ग्यरूपी गुणसे आकर्षित दोकर इधर तेरे समीप स्थित हैं इनमें 
जो तुम्दारे चित्तको दरण करनेबाला ट्वो उसके सौभाग्यको प्रकाशित कर । हे मुग्धे ! तेरे छिए 
योग्य भर्ताकी प्राप्तिकी चिन्तासे तेरे साता-पिताकी निद्रा नष्ट हो गई है सो योग्य वरको रबीकार 
कर उन्हें सुखी बना ॥३२-२३४॥ 

धायके इस प्रकार कद्दनेपर कन्याने उत्तर दिया कि दे मातः ! आपने ठीक कहा है किन्तु 
आपके द्वारा दिखाये हुए इन राजाओंमेंसे किसीपर मेरा मन अनुरक्त नहीं हो रहा है ॥३श॥। 
वेखनेके बाद ही जिसके ऊपर हतयमें स्नेह अकट दो जाता हे उसे बरनेके छिए वचन कहना 
पुनरुक्त होता है तथा आन्तरिक स्नेहके प्रकट द्ोनेपर हो ख्री-पुरुष दोनोंमें सन्‍्तोषका अनुभव 


'अन्‍्या०»» |ा-मयानम- मम ल्‍गुंम्कन पान... बन्‍न्‍थ पान पी 


१. शूल्यं म० | २. «माश्रयं म० | हे, घदपादोडयं श्छोकः | ४. कन्यां म० | ४. -प्यनथंता म० । 
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न राग़ो न च विज्वेषो न मोहो भ चर शून्यता । सुनेरिव मसामीयु जातोपेक्षा कुतो5प्यहों ॥३७॥ 
यहमीश्यः परः को5पि विजिवा से विधित्सितः । वरस्तं दुर्शयत्वद्य विधिरेव जगदूगुरुः धई या। 
तक चो3सन्स रं कब्धा शुअआाय पणवध्चनिम । श्रव्यं श्रवणमार्गेण गरवा चेतो5तिकर्षिणम ॥३४॥ 
हसः पश्य घरारोहे | स्वव्मनोदरणदमम्‌ । राजहंसमिति स्पष्ट बभाण पणवः से हि ॥४०॥ 
परावृत्य ततः कन्या पश्यन्ती सा ब्यकोकत । राजऊबणसंथुक्त वसुदेय 'बसूपमम ॥४१॥ 
्न्योस्यद छिसस्पातनिशास शरसम्पद्‌। | मनो मनसिजश्राद्ते सतो जजेरितं तबोः ॥४२॥ 
आसाद्य सा ततस्तस्य भूषणस्त्रनद्वारिणी । कण्ठे कण्ठगुणं चक्रे स्तनचक्रेण सश्नत्रा ॥४३॥ 
मश्नस्थस्पोपकण्टेडस्थ समालीना प्यराजत । रोहिणी हारिणी तारा रोडिणीव कछावसः ॥४४॥। 
नवसज्ञमसब्जातसाध्यसेन सकम्पना । कन्या सा स्वाक्नसक्रेन सस्याज्ञखुखमाहरत ॥४७।। 
ते स्वयंघरमाछोक्य केचिदूशुरिद मृपाः । जातो5नुरूपयोथोगों र्नकाश्नयोरिय ॥।४६॥ 
अहो नेपुण्समेतस्याः कन्माया यदयं नपः। को$पि गृढकुकः श्रीमान्‌ प्रधानपुरुषो छुतः ॥४७।। 
मास्सयोपहतार/्वस्ये जगुः पाणविक वरम्‌ । कुबन्त्या पश्यतात्यन्तमन्यायः कन्‍्यया कृतः ॥४८७॥ 
पराभू तिमिसां शाश्ां नेव युक्तमुपेचचितुम । संवंदातिप्रसज्ञः स्थादेव सति महीतले ॥४६॥ 
कुछी नानां समराजे5स्मिन्‌ परस्यथावसरोअस्य कः । वकतु था वक्‍नुकामश्चेतकुलीनः कुलमारम नः ॥५०॥ 
न चेदेश्न करोत्येष को5पि नीचान्वयोद्धवः । कुल्यतां राजपुत्रस्य कन्याप्यस्त्विष्ठ कस्यचित्‌ ॥५१॥ 
होता है ॥३६।॥ इन राजाओंपर मुझे न राग है, न द्वंष है, न मोह हे और न शुन्यता है । अद्दो ! 
मुनिके समान मेरी इन सबपर किसी कारणसे उपेक्षा हो गई है ।।३७॥ यदि विधाताने इन 
सबसे बढ़कर कोई दूसरा बर मेरे लिए बनाना चाहा है तो जगत्‌का गुरु विधाता ही आज उस 
बरकी दिखरछावे ।३८॥। इतना कहनेके बाद ही कन्याने, कण मागसे भीतर जाकर चित्तको 
खींचनेवाी पणवकी मधुर ध्वनि सुनी ||३६।॥ बह ध्यनि मानो स्पष्ट रूपसे यही कह रही थी कि 
हे सुन्दरि ! तुम्हारे मनको हरण करनेवाछा राजहंस इधर बेठा है, अतः इस ओर देखो ॥४०॥ 
तदनन्तर ज्योंद्दी कन्याने मुहकर उस ओर देखा, त्योंदी उसे राजलक्षणोंसे युक्त कुबेरके समान 
बसुदेव दिखे ।।४१॥ उसी क्षण कामदेवने पररपर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीच्ण बाणोंकी सम्पद।से 
दोनोंका भन जजरित कर दिया ॥४२॥ तदनन्तर जो आभूषणोंके शब्द्से अतिशय मनोहर जान 
पड़ती थी और स्तनचक्रके भारसे नीचेकी ओर भ्ुक रही थी | ऐसी रोहिणीने पास जाकर 
वसुदेयके गछेमें माला डाछठ दी ॥४३॥ मख़्पर आसोन वसुदेवके समीप बेठी हुई रोहिणी, 
चन्द्रभाके समीप स्थित रोहिणी ताराके समान मनोहर जान पढ़तो थी ॥४४॥ नवीन सभमागमसे 
उत्पन्न भयके कारण जिसका शरीर कुछ-कुछ काँप रहा था ऐसी रोहिणीने अपने शरीरके स्पशंसे 
बसुदियके शरोरकों सुख उत्पन्न कराया ॥४४५॥ उस स्वयंत्ररको देखकर कितने ही राजा यह कद्दने 
छगे कि अटद्दो ! जिस प्रकार रत्न और सुबर्णेका संयोग द्ोता है उसी प्रकार यह दोनों योग्य बर- 
वधूका संयोग हुआ है ॥४६॥ अहो ! इस कन्याको चतुराई देखो कि जिसने छिपे कुछसे युक्त 
छक्ष्मी सम्पन्न एवं प्रधान पुरुष रूप इस किसी अनिवचेनीय राजाको बरा है ।|४७॥ मात्सयेसे 
पीढ़ित अन्य राजा छोग यद्द कद्द रहे थे कि देखो पणववादकफों वर बनाती हुईं कन्याने यद्द बढ़ा 
अन्याय किया है ॥४८॥ राजाओंकोीं इस पराभवकी उपेक्षा करना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा 
दोनेसे तो प्रथिवी तछूपर सदा अतिप्रसज्ञ दोने रूगेगा--कुछ मयोदाकी सब व्यवस्था दी भञ्न हो 
जायगी ॥४६॥ कुछीन मनुष्योंकी इस सभामें इस अकुछीन मनुष्यका असर ही क्‍या था ? अथवा 
यह कुछोन है ओर अपना कुछ बताना चाहता है तो बतावे ॥४०।| यदि यह ऐसा नहीं करता 


१. “वसुरमयूलाग्निघनाधिपेषु' इति बैजयन्ती । २, तोदण । ३. चन्द्रस्थ | ४. -रिम मण । 


पएकशत्रिशसम! सग। 


वसुदेवस्ततो घोरः प्रोवाच झुमितान्‌ नृपान्‌ । भ्रयतां क्षत्रिय ते: साथुमिश्व बचो मस ॥०२॥ 

' कल हम सह कन्या कृणीते रुचिरं वरम्‌ । कुछोनमकुलोमन वा न क्रमो६स्लि स्वयंवरे ॥५३६॥ 
अक्षास्तिस्तत्र नो युक्ता पिशुऋआातुर्निजस्प था । स्वयंधरगतिशल्ण परस्येह च कस्यवित (७४॥ 
कश्चिन्सहाकुछो नो5पि दुभंगः सुभगोइ5परः । कुछसौभाग्यथोनेंद्र भ्रतिवन्थो5स्ति कश्यन ॥णण/ 
तब॒न्र यदि खोमाग्यमविजश्ञातस्प मेइनया । अमिव्यक्त न जलव्य भवसिरिद किशम ॥७६॥ 
अथ पौदषदर्पेण कश्चिदुन म शास्मति | शसयामि तमाकर्णकृश्सुक्तैः शिक्ीमुखैः ॥५७॥ 
तच्छू व्या5:४ जरासन्धः ऋुड्ध: प्राद नृपान्‌ नृपाः | शदहातामयमुद्कृत्तो, रुथिरश्व सपुत्रक: ॥ण८॥ 
क्षुमिताः पू्वेमेबा55सन््‌ द्विगु्ण चक्रिवाक्यतः । खल्प्रकृतयो भूपाः सब्चद्धाः योदधुसूचताः ॥५६॥ 
साधुप्रकृतयः केचित्तन्न चन्रियपुज्ञवाः । तस्थु। पापनिवृत्तेर्दा: पृथक स्वबललब्नताः ॥६०॥ 
पक्षास्तु रुधिरस्थेके प्रतिप्षबिभित्सया । सम्नहा सहसा प्राप्ताः रुघिरारुणबीक्षणाः ॥६ १॥ 
रथं दिरण्यनाभः स्थ सस्थावारोप्य रोदिणीम्‌ । समस्तवरसंयुक्तों रुधिरोषपि बरं बरस ॥६१२॥ 
रुधिरों मधुरैर्वाक्यर्सिजमोधानबोधयत्‌ । यूयं मेहारथा युद्धे कुरुष्ष युक्तमात्मनः ॥६8३॥ 

वरेण इवशुरोध्वाचि पृणन्‍्य ! मे स्पन्दु्न हुतम्‌ । समपंय महानेकशस्त्रा्परिपूरितम ॥६४७॥। 
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है--अपना कुछ नहीं बतलाता है तो यह कोई नीच कुछमें उत्पन्न हुआ है अतः इसे यहाँसे दृटा 
दिया जाय ओर यह कन्या किसी राजपुत्रकों दे दी जाय ॥४१९॥ 

तदननन्‍्तर धीर-बौर वमुदेवने क्षोभको प्राप्त हुए राजाओंसे कहा कि अहंकारसे भरे क्षत्रिय 
तथ। सज्जन पुरुष हमारे वचन सुने ॥४२॥ रघयंवरमें आई हुई कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
कुछीन अथवा अकुलीन बरको वरती है। सवयंवरमें कुठीन अथवा अकुलीनका कोई क्रम नहीं 
है ॥।४२३॥| इसलिए कन्याके पिता, भाई अथवा रवयंवरक्री विधिको जाननेवाले किसी अन्य 
मदहाशयको इस विषयमें अशान्ति करना थोग्य नहीं है ॥४४॥ कोई मद्दाकुलमें उत्पन्न हीकर भी 
दुर्भग--स््रीके लिए अप्रिय होता है और कोई नीच कुछमें उत्पन्न होकर भी सुभग--खत्रीके लिए 
प्रिय हूं।ता है। यही कारण है कि इस विषयसें कुछ और सीभाग्यका कोई प्रतित्रन्ध नहीं है ॥५५॥ 
इसकिए यदि इस कन्याने मुझ अपरिचितका सौभाग्य प्रकट किया है तो इस विषयमें आप 
छोगोंको कुछ नहीं कहना चाहिए ॥३६।। इतनेपर भी यदि कोई पराक्रमके गवंसे यहाँ शान्त 
नहीं दोता है तो में कानतक खींचकर छोड़े हुए बाणोंसे उसे शान्त कर दूँगा ॥५६।॥ वबसुदेवफे 
उक्त वचन सुनकर राजा जरासन्ध शीघ दी कुपित द्वो उठा। उसने राजाओंसे कट्दा कि इस 
उदृण्डकों तथा पुत्र सदित राजा रुधिरकों पकड़ छो ॥४७॥ दुष्ट स्वभावके राजा पहले हीसे कुपित 
थे फिर चक्रवर्तीका आदेश पाकर तो दूने कुपित हो गये | तदनन्तर बे दुष्ट राजा तेयार दोकर 
युड्धफे लिए उद्यत हो गये ॥५८-५६।॥। वहाँ जो सज्जन प्रकृतिके राजा थे वे पापसे निःस्प्द् हो 
अपनो-अपनी सेना लेकर अछग खड़े दो गये ॥६०॥ जो ज्ञत्रिय रुधिरके पक्षके थे वे क्राघसे 
रक्तके समान लाल-छाह नेत्र करते हुए, शय्रुको घायछ करनेकी इच्छासे शीघ्र द्वी तेयार धोकर 
यहाँ आ पहुँचे ॥३१॥ राज़ा रुधिरक! पुत्र स्वणनाभ रोहिणीकों अपने रथपर चढ़कर खड़ा दो 
गया और समस्त सेनासे युक्त राजा रुघिर उत्कृष्ट चर--बसुदेवको अपने रथपर सवार कर खड़ा 
हो गया ॥६२॥ रुधिरने मोठे-मीठे शब्दों द्वारा अपने योधाओंको सम्धोधते हुए कहद्दा कि हे 
मद्दारथियों ! तुम छोंग युद्धमें अपने अनुरूप द्वी कार्य करो--जेसा तुम छोगोंका नाम है वैसा दो 
कार्य करो 5३ वसुदेवने अपने श्वसुर-राज़ा रुघिरसे कद्दा कि हे पूकय ! आप मुमे! अनेक 
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१. -मुदुइत्ता म० । २. सुपुश्रकः म० । ३. मदारथों म० । ४. युदे! कुरुध्व॑ युद्धमात्मनः ग० । 
बैह० 


३३६४ दरिवशपुराणे 


'कारिद्शीकालू करोरयच्य यदुतु्त क्षत्रियानसून्‌। संस्येज्मत्यातवंशस्थ सहस्तां मे शरानमी ६५॥। 
इत्युफ्े रुघिशे३तोधि पुरुषास्तरवीक्षणात्‌ । अडोकसंदइढास्तराकर्य अवनाश्यमहारथस्‌ ॥३६।॥। 
खेटो दृधिमुस्तः शौरिं छूरो रथवरस्थितः । सनोरथ इव प्राप्तस्तदा दिव्यास्भाखुरः ॥६७॥ 
प्रणतशआ स त॑ प्राद रथमारोह मे जुतस्‌ । सारथिस्तव युद्धे5३ जहि शजुकदम्धकस ॥६८॥ 
अआाशरोह रथं शोरिस्तस्य तुष्टः परिष्कृतः । चापी 'ल कवची चिब्रशरसंघातसंकुकस ॥६३॥ 
दविसदल्सरथ सेन्‍्यं पद्सइख्मद द्िपस । चतुदशसहसख्राश्वं ऊज्षात्मकप दासिकरम ॥७०॥ 
“रैबिरं युधि साभब्रिष्यं शोरेराशु लदाभितम । शब्रुसेल्थविनाशाय कृतनिश्चयमावभौ ॥७१॥ 
चतुरक्षण तेनाशु बलेन बलशालिना | अद्ृष्टपारमम्पाश् शौरिः शन्रुवकोद्घिस ॥०१॥ 
सम्पातश्र तथोर्जातः सेनयोश्रतुरक्ष्यो: | समुदधोषयों: शऊह्कलुतूर्यादिश्धरोत्रयों: ॥७३॥ 
हस्थ्यश्वरथपादातमौ चित्मेन यधायथमस । इस्त्यश्वश्थपादातमम्येत्याथुध्यदाहवे ॥७४॥ 
नीरन्ध्रशरमाकेन मभोरनन्‍्ध्रपिधायिना । न सहस्रकरो5दर्शि रणेडस्यन्न कथेव का ॥७०॥ 
अधिचक्रादाघातरक्तवारान्पकारिते । निरुद्धः पादखबारो रणे तेजोनिघेरपि ॥७ ६॥ 
पसजिमसमातऊ: पथतैरिंव स्वतः । मररश्वै रयैजोंचः शीयमाणमेहामभूल्‌ ॥७७॥ 


जज री नरमी कमी वन्‍राफक री नगा। नली नानी यमन अमीर »ा धान या अऑंग ७ थिजारी नमी नम मे. 


अख्ा-शख्त्रोंसे भरा हुआ रथ शीघ्र द्वी दीजिए ॥३६४।॥ जिससे मैं इन ज्ञत्रियोंको शीभ्र ही पछायमान 
कर दूँ | ये छोग युद्धमें ज्रिसके कुछका पता नहीं ऐसे मेरे बाणोंको सहन कर ॥६५।। बसुदेवके इस 
प्रकार कहलेपर राजा रुघिर बहुत सन्तुष्ट हुआ। वह पुरुषोंके अन्तरको समभमनेवाछा जो 
था । तदनन्तर उसने सजबूत अख्न-शशम्रोंसे युक्त एवं बेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ महारथ 
बुछाया ॥६६॥ उसी समय शूर, बोर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिव्य अद्लोंसे देदीप्यमान दृधि- 
मुख नामका विद्याधघर मनोरथके समान कुमार वसुदरेवके पास आ पहुँचा ॥६७।॥| ओर नम्न होकर 
बोला कि आप शीघ्र द्वी मेरे रथपर चढ़ जाइए | युद्धमें में आपका सारथी रहूँगा। जाप इच्छा- 
नुसार शत्रुओंके समूहको नष्ट कीजिए ।।६८। उसके बचन सुनकर बसुदेव बहुत सन्तुष्ट हुए और 
घनुष हाथमें ले तथा कबच धारण कर नाना प्रक्तारके बाणोंके समूहसे भरे हुए उसके रथपर 'चढ़ 
गये ॥६६।। जिसमें दो हजार रथ थे, छुट्ट दुजार मदोन्मत्त द्वाथी थे; चोदद हजार घोड़े थे और 
एक छाख पंदछ सेनिक थे । ऐसी राजा रुघिरकी विशाल सेना, शत्रु सेनाके नाशका हृढ़ निम्धय 
कर शीघ्र ही कुमार वसुदेवके समोप आ गई ॥७०-७१॥ उस बछशाछली चतुर्क्ष सेनाके साथ 
बुरे शीघ्र ही, जिसका अन्त नहीं दिखाई देता था ऐसे शन्नुकी सेना रूपी समुद्रके सम्मुख 
गये ॥७२॥ 

तदनन्तर समुद्रके समान शब्द करनेबाली एवं शड्ल तुरही आदिके शब्दोंसे भयंकर दोनों 
चतुरह्व सेनाओंमें मुठभेड़ शुरू हुई ॥७३॥ द्वाथी, घोड़ा, रथ और पेदछ सैनिक यथायोग्य रीतिसे 
हाथो, घोड़ा, रथ और पदछ सेनिकॉंके सामने जाकर रणक्षेत्रमं युद्ध करने छगे ॥७४॥ 
आकाश-विवरको आच्छादित करनेवाले सघन बाणोंके समूहसे उस समय युद्धमें सूये भी दिखाई 
नहीं देता था फिर अन्य पदार्थो'की तो बात ही क्‍या थी ? 52॥ तसबार, चक्र और गदाके 
प्रहारसे निकछती हुई खूनकी घाराओंसे जद्दाँ अन्धकार फैछ रहा था ऐसे उस रणक्षेत्रमें सूथेका 
भी पादसंचार--किरणोंका संचार रुक गया था| पक्षमें अतिशय तेजस्वी मनुष्यका पेदुछ आना 
जाना रुक गया था ॥७६॥ बहाँ सब भोर पवतोंके समान बड़े-बड़े द्वाथी गिर रहे थे तथा मनुष्य 
घोड़े ओर रथ जीण-शीणे होकर घराशायी दो रहे थे। इन सबसे बद्ाँ बहुत भारी शब्द हो रद्दा / 


पता िम्मइक, कनन ना सन ली बनाम का 3. नमक हम नानकमबनकाक 


१, भयदुतान्‌ | २. आदोक्य म० । ३. यावनाश्व--म 9» | ४. रथवरं स्थितः म० | ४. दधिरस्येदं 
रौघिरं | ६. मध्य च म०। अम्याश्व सन्‍्मुं छग।म | ७. अम्येत्य+ अयुध्यत्‌ + आहवे | ८, रणेड्न्य्रैव म० ! 


एकश्रिशसमः सभः ६५ 


भथ सेनामुजं खिल लिरं झृतरणं निज्रम | शौरिदिरण्यनासश्र छाथारपितुदुच्यतो ॥७८॥ 
तो इशष्टिसुशिसिस्थानभमोगानमिककितो । शरेइद्धादयितुं ऊम्मो परथोथानिसस्ततः ॥७४॥ 
न नागो न रथो माश्बो लू नरो जा मदाहवे । यो न जज रिसस्साभ्यां मुर॒यों निशितान्‌ शरान्‌ ॥८०॥ 
द्विदुभयुक्तशरासार वायव्यास्रेश सो$किरत्‌ । शौरिमाहेन्द्रधाणेन निश्रकृत्त घनुंष्यपि ॥८३॥ 
घ॒त्राणि शशिशुआणि शन्नूर्णा स थशांसि च। सुतुक्षान्मूचजान्मास्यान्‌ शरपातैरपातयत्‌ ॥८२॥ 
युध्यसाने तथा तस्मसिन्‌ थोरे चीरसयानके । हिरण्यवाभ्रबीरेण रणे पौण्ड! पुरस्कृतः ॥८३॥ 
कुमारयोस्तयोस्‍्तन्न सुमहारथवर्तिनो: । शरेथुंद्धमभूप्रौत यथा सिंहकिशोरपोः ॥८७॥ 
अप।तयदू ध्वज छुत्रं रौधिरिं: सारधि रिपोः | र्थस्थ तुरगान्‌ वेगादध्यक्ांश्न हरेः शिवैः ॥८५॥ 
ततआण्डरुषा पौण्ड्रो वज़दण्डनिलैः शरे। | क्ृतानुरूपमस्यथारेः स चकार तदेव दि ॥८६॥ 
ततो दिरण्यनाभो5पि बिभेद कक्ष द्विषः | केतु छुश्न॑ थ बणंये रथसारथिवाजिनः ॥८७॥ 
विरथीकृष्य पौण्ड्रोडपि समाशु शितसायकैः । सद्यः प्राणहर तस्य संघरे यावदाशुगम्‌ ॥८८॥ 
वसुदेवो5छ चन्द्रेण तावस्छित्वाउस्थ तदधनुः । चक्र दिरण्यनाभं च त्वस्यास्व रये स्थिरे ॥८६॥ 
छाद्यमाने तथा पौण्ड्े शीरिणा शरवर्षिणा | वद्ुधुः शरसहृातानेकोभूय बहुद्धिषः ॥३०॥ 
झरेः शरान्‌ निवार्याइसोी बिभेद निशितैः शरेः | शर्म शब्रुवितीणणोब्लै! साधथुकारः पदे पद ॥8१॥ 

था ॥७७।॥ तदनन्तर चिरकालछ तक युद्ध करनेके बाद जो खेद खिन्न हो गया था ऐसी अपनो 
सेनाके अग्रभागको सद्दारा देनेके छिए बसुदेव और स्वणनाभ दोनों ही उद्यत हुए ॥७८॥ दृष्टिको 
अपहरण करनेवाले प्रयोगसे जिन्हें कोई देख नहीं पाता था ऐसे ये दोनों द्वी जहाँ-तहाँ बाणोंके 
द्वारा शत्रु-पक्षके योद्धाओको आच्छादित करने छगे ॥७६॥ उस महायुद्धमें न ऐसा हाथी था, न 
रथ था, न घोड़ा था और न मनुष्य दी था जो तीच्ण बाणोंको छोड़नेबार्ले उन दोनोंके द्वारा 
जर्जरित न किया गया हो॥६०॥कुमार बसुदेव,शत्रुके द्वारा चछाये हुए बाणोंकी बर्षोको तो वायव्य 
अख्से तितर-बितर कर देते थे और अपने माहेन्द्र बाणसे शत्रुओंके घनुष तकको तोड़ देते थे।।८९॥ 
उन्होंने बाणोंके प्रह्ारसे शश्रुओंके चन्द्रमाके समान सफेद छत्र, उब्ज्बल यश तथा अतिशय-उन्नत 
माननीय शिरके बालोंकों नीचे गिरा दिया ॥८२।॥ इधर वीरोंको भय उत्पन्न करनेवाले शूग्बीर 
वसुदेव इस प्रकारका भयंकर युद्ध कर रद्दे थे और उधर बीर स्वणनाभने युद्धक्षेत्रमें पोण्डू राजा- 
को अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सिंददके दो बच्चोंका भयंकर युद्ध होता है उसी प्रकार 
अतिशय मद्दान्‌ रथपर बैठे हुए उन दोनों कुमारंमें भी बाणों द्वारा भयंकर युद्ध होने छगा ॥5४॥“ 
स्वणनाभने देखते-देखते तीक्षण चाणोंसे शत्रुकी ध्वज, छत्र, सारथि ओर रथके घोड़ोंको शीघ्र दी 
नोचे गिरा दिया ॥5५॥ तदनमन्तर राजा पौण्ड़ने भी अत्यन्त कुपित हो वज्दण्डके समान तीदण 
याणोंसे शन्नकी नक॒छ करते हुए उसको ध्वजा, छत्र, सारथि और घोड़ोंको घराशायी कर 
दिया ॥८६॥ तत्पश्थात्‌ स्वणनाभने भी बाणांके समूहसे शत्रुके कबच, पताका, छत्र, रथ, सारथि, 
और घोड़ोंको काट डाढा ॥८७॥ यह्द देख पौण्डने भी तोच्ण बाणोंके द्वारा स्वणेनाभको शीघ्र दी 
रथ-रहित कर तत्काल द्वी उसके प्राणोंको दरण करनेवाला बाण ज्योंद्दी घतुषपर चढ़ाया त्योदी 
वसुदेवने अधचन्द्राकार बाणसे उसके धनुषकों काट डाछा और शीघ्रताफे साथ स्वणनाभकों 
अपने स्थिर रथपर चढ़ा छिया ॥८८-८६॥ तदनन्तर छगातार बाण वर्षो करनेवाले वसुद्देवने 
जब पौण्डूको आच्छादित कर लिया तब बहुतसे शत्रु एक होकर--मिछकर बसुदेवपर बाणोंके 
समूहकी वर्षो करने छगे ॥६०॥ परन्तु फिर भी वसुदेव अपने बाणोंसे शञ्ुके बाणोंका निवारण 


१. शनें: म० । २. पर योघानितस्ततः म० | ३. रुघिरस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ रौधिरि: । ४, शितिसायकः 
प्‌० । ५. त्वस्याश्वर्थे म० | 


३६६ 'इरियंशपुराणे 


अथ साधुनुपेस्तत्र न्‍्यायवित्तिरितोरियल्‌ । न वृष्टब्यमिर्द शुद्धमेकल्य बहुमिः सह ॥९१॥ 

तो जगी जरासन्धो धर्मबुददिश्णया | अमेन सह कन्याथमसेकैको युध्यतामिति ॥« है॥ 

तल! शात्रुअयो ऊग्सः शौरिणा ग्रोदघुसुद्यतः । शेषास्तु प्रेक्का जाता क्षत्रियाः इसमसस्‍्सराः ॥8४॥ 
शरान्‌ शबुभ्भयोश्किष्तान्‌ू शौरिः प्रद्िष्य दूरतः | से ध्वस्तरथंसच्याह विद्वलीकृत्य मुक्तवान्‌ ॥३७॥ 
दक्तश्रवत्रस्ततो दशचिस्युद्धो मदोद्धतः | विरथीकृष्य निमुक्तो निःसारीक्ृतपौरुषः ॥8६। 

रिपुं कालमुर्स प्राप्त रणे कालमियोदसम्‌ । प्राणशेषमसो कृत्वा विलसर्जों जितो यदुः ॥8७॥ 

शह्य रथेन सम्प्राप्तं तीषणसायकमोचकसम । जम्मणास्लेण रौद्रण बबन्थास्थकश्ृष्णिजः ॥8८॥ 
समुत्॒विजय प्राह जराससघस्ततों त्रुतम । ध्वं दरास्य रणे दर्प पार्थिवाद्यविशारदः ॥8१० 

अपि स्यायविवुसस्थी स राजा राजशासनात्‌ । युद्धे प्रायोज्चुवत्त्ते प्रभुं स्थायविदोडपि दि ॥३००॥ 
समुप्रविजयादेशात्पुनः सारथिना रथः । दधाजो्जैध्यंजच्छुश्रो थासुदेवर्थ भति ॥१०१॥ 

इृष्टा उयेष्टर्थ दूरात्‌ कनीयान्‌ सारथि जगो । उपायांसं मम जानीहि समरुत्दिजयं स्विसस्‌ ॥३०२॥ 
मन्दमन्न गुरो वाह्यो रथो दचिसुख ! त्वसा । साफेइं हि सया योप्यमनेन गुरुणा रणे ॥१०३ 

यथो दिष्ट ततस्तेन रथः सारथिना रणे । नोदितो5पि ययी मन्दः स्यन्दनं गुवंचिष्ठितम ॥१०४॥। 


कर तीरण बाणोंसे शत्रुपर प्रहार करते रद्दे । उस समय कुमारकी कुशछतासे प्रसन्न होकर शज्रु 
भो उन्हें पद-पदपर साधु-साधु--बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे ॥६१॥ 
अथानन्तर जो वहाँ न्याय-नीतिके जाननेबाले सज्जन राजा थे उन्होंने फट्दा कि हम 
छोगोंको यह युद्ध नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह एकका अनेकके साथ दो रहा है--एकके ऊपर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं इसलिए यह अन्यायपृण युद्ध है. (६२॥ तदननन्‍्तर धमम-युद्ध देखने- 
को इच्छासे जरासंधने कष्टा कि अच्छा, कन्याके छिए इसके साथ एक-एक राजा युद्ध करे ॥६२॥। 
तत्पश्चात्‌ जरासंघका आदेश पाकर राजा शब्रुल्ञय कुमार बसुदेवके साथ युद्ध करनेके छिए उठा 
ओर शेष राजा मत्सर रदिस दो युद्ध देखने छगे ॥६४॥ कुमारने शब्ुझ्ञयके द्वारा चलाये हुए 
बाणोंको दूर फेंक्कर उसके रथ और कवचको तोड़ डाछा तथा उसे मूच्छित कर छोड़ दिया 
॥६४॥ तद्नन्तर मद्से उद्धत राजा दृत्तव+त्र युद्ध करने छगा परन्तु कुमारने उसका भो ग्थ तोड़ 
डाल्टा ओर उसके पोरुषक्रो निःसार कर उसे भगा दिया ॥६६॥ ददनन्तर जो यमराजके समान 
उद्धत था ऐसा कालमुख युद्धके छिए सामने आया सो अतिशय बलवान वसुददेवने उसे भी प्राण- 
शेषकर छोड़ दिया ॥६७॥ अब रथपर सवार द्वो तोच्रण बाणोंको छोढड़ता हुआ शल्य सामने 
आया सो असुदेवने उसे भी अतिशय भयंकर जुम्भण नामक अखसे बाँध लिया ॥६८॥ 
तदनन्तर जरासंघने समुद्रविजयसे कद्दा कि हे राजन ! तुम अश्व-विद्यामें अत्यन्त निपुण 
दो इसलिए शीघ्र द्वी युद्धमें इसका गने हरण करो ॥६६॥ यद्यपि समुद्रविजय न्याय-नीतिके वेत्ता 
थे--युद्ध नहीं करना चाइते थे तथापि राजा जरासंघकी आज्ञासे उठे स्रो ठीक द्वी है क्योंकि 
युद्धके बिषयमें न्‍्यायके वेत्ता सनुष्य भो प्रायः अपने स्वामीका ही अनुसरण करते हैं ॥१००॥ 
तत्पश्चात्‌ समुद्रविजयकी आश्षा पाफर सारथिके द्वारा चछाया हुआ रथ, ऐसा रथ कि जिसपर 
बहुत ऊंची ध्वजा ओर छत्र छगा हुआ था, वसुदेवके रथकी ओर दौड़ा ॥१०१॥ बसुदबने दूरसे 
दी बड़े भाईके रथको देखकर अपने सारथिसे कट्दा कि इन्हें तुम मेरे बड़े भाई समुद्रविजय जानो 
॥१०२॥ दे दिमुख ! ये हमारे पितातुल्य हैं अतः तुम्हें इनके भागे रथ घीरे-धारे के जाना 
चाहिए। मुमे रणभूमिमें इनके साथ इनकी रक्षाका ध्यान रखते हुए दी युद्ध करना चाहिए 
॥१०३॥ सारथि-द्धिमुखने, बसुद्वकी आज्ञानुसार द्वी रथ चछाया जिससे बह प्रेरित होनेपर भो 


१. छत्रमत्सराः म० । २, वसुदेव॑ रथ म० । 


पृकम्िंशसमः समः ३३६७ 


निजसारबिसाजिस्थः समुत्विजयो जगौ । सदर ! चोधमिसं इृष्टा सस्‍्लेहं मे मनः कुतः ।॥$०७॥ 
दक्षिणा सिशुआास्पन्दोी घन्चुसम्वन्धरात्थमः । युथि बध्यस्य सालिध्ये वद्‌ सम्बध्यते कथम ।।१०१६। 
सुनिमित्तविसंवादी नामुभुतवच जातुचित । विरद्धदेशकालत्वात्संधादोइपि न युज्यते ९ ०७।। 
इत्युक्ते सोज्वदत स्थामिन्नम्य मिश्रसितस्य ते । भवश्यं बन्धुसरवन्धो जिलजेयस्य आयते ॥१०८।। 
परे राजश्षअय्यर्थ राजकोकस्य सब्निघो । परस्य विजये पूर्जा राजराजादवाप्स्यलसि ।।३०३॥। 
सो5भिनन्दिततद्वाध्यः कामुंकी त॑ सकामुंकम्‌ । शरभरे: शरमुद्धवत्य जगादोद्‌रतसायकस ।।॥३१०॥। 
भो थीर ! ते यधारष्ट सधे धनुषि कोशकम्‌ । सथा निवंहणं तस्य रथं कुरूष समाग्रतः ।।३११॥ 
शौयेशेल ! तबोसुब्रमानश्क्रमनाबृतम । आभावुणोमि शरेमेंघेः समुतविजयस्थ्वदम ॥।११२।। 
कुमारः स्वरसेदेन जगौ कि नो बहुदितेः । भाषयोरिद्द राजेन्द्र ! रणे ब्यक्तिसंविष्यति ॥११ ३॥ 
समुत्‌विजयश्वय चेस्संग्रामविजयस्व्वइम । न चेत्प्रश्येषि सत्किप्रं छिप संधाय सायकम ॥९ ६४।। 
इत्युक्ते मुक्तम।ध्यस्थ्यो वेशाखस्थानमास्थितः । संघाय शरमाहृष्य विष्याथ क्रोधतो नूपः ॥११७॥ 
प्रतिक्षेप्तिन स क्षिप्रमाशुगेन समाशुगम । दूरादेव च विस्छेद वेशाखस्थानसण्डितः ॥११६९।। 
मुरामग्मुक्तान्नुपेणासाविषपूनिषुभिराहवे । ग्रत्युन्मुकेरतिक्षिप्रं वूरादेव निराकरोत्‌ ॥॥ १ ७॥॥ 
वायब्यवारुमाशेत्ती दिव्यास्थेरसकोविंदी । युयुधाते नृदेवानां साधुकारः स्तुती चिरम्‌ ।।११८॥। 


समुद्रतिजयसे अधिप्नित रथक्की ओर धीरे-धीरे द्वी चछा ||१०४॥ युद्धके मेंदानमें आनेपर राजा 
समुद्रविजयने अपने सारथिसे कद्दा कि हे भद्र ! इस योद्धाको देखकर मेरा मन स्नेहयुक्त क्यों 
हो रहा है ? ॥१०५॥ दाहिनो आँख तथा भ्ुजा भी फड़क रद्दी हे जो बन्धुके समागमको 
सूचित करनेबाछी है परन्तु युद्धके मेदानमें जब्र कि शत्रु सामने खड़ां है इस शकुनकी संगति 
कैसे बेठ सकतो है तुम्हीं कदो ॥१०६॥ उत्तम शकुनोंमें विसंवाद--विरोधक! कभी अनुभव नहीं 
किया और देश तथा काछके विरुद्ध होनेसे निमित्तोंका संबाद भी संगत नहीं जान पड़ता 
॥१०७॥ समुद्रविजयके इस प्रकार कहनेपर सारथिने कहा कि हे स्वासिन्‌ ! अभी आप शश्ुके 
सामने खड़े हैं जब इसे आप जीत छेंगे तव अवश्य ही बन्धु समागम होगा ॥१०८॥ हे राजन ! 
यह शत्रु दूसरोंके द्वारा अजेय है अतः इसके जीत लेनेपर आप राजाओोंक समक्ष राजाधिराज 
जरासंघसे अवश्य ही विशिष्ट सम्मानको प्राप्त करेंगे ॥१०६॥ 

समुद्रतिजयने सारथिके वचनोंकी प्रशंसाकर धनुष उठाया ओर तरकशसे बाण निकाल- 
कर धनुष हाथमें ले बाण निकालकर खड़े हुए कुमार वसुदैबसे कद्दा कि हे धीर ! युद्धमें तुम्ददारे 
घनुषका जैसा कोशल देखा है अग्न मेरे आगे बैसा हो उसका समारोप करो--उसी प्रकारकी 
कुशलता दिखाते रद्दो तो जानें ॥११०-१११९॥ है शूरबीरताके पव॑त ! तुम्हारा अतिशय उन्नत यह्‌ 
मानरूपी शिखर अभी तक अनाच्छादित है सो मैं बाणरूपी मेघोंसे अभी आच्छादित करता हूँ 
में समुद्रविद्ञय हूँ ॥११२॥ कुमारने आबाज बदलकर कहा कि हे राजेन्द्र ! हम छोगोंकी बहुत्त 
कहनेसे क्‍या छाभ है ? युद्धमें हो हम दोनोंकी प्रकटता हो जायगी--जो जैसा द्वोगा वह बैसा 
सामने आ जावेगा ॥११३॥ यदि आप समुद्रविजय हैं तो मैं संग्रामविजय हूँ। यदि आपको 
प्रतीति न हो तो शीघ्र दी घनुषपर बाण रखकर छोड़िए ॥११४॥ बसुद्वेवके इस प्रकार कहनेपर 
जिनकी अध्यस्थता छूट गई थी तथा जो बेशाख आसनसे खड़े थे ऐसे राजा समुद्रविजयने डोरी- 
पर बाण रखकर तथा खींचकर क्रोधवश जोरसे मारा ॥११४॥ उधर वशाख आसनसे सुशोभित 
बसुदेवने शीघ्र ही बदलेमें चढाये हुए भाणसे समुद्रविजयके उस बाणकों दूरसे ही काट 
डाला ॥११६॥ इस प्रकार राजा समुद्रविजयने युद्धमें जितने बाण छोड़े उन सबको बदलेमें छोड़े 
हुए बाणोंके द्वारा बसुदेयने बहुत शीघ्र दूरसे दी निराकृत कर दिया ॥११७॥। तदनन्तर जो अद्ा 


१. युद्धस्थः | 


द्ष्द्ध हरिवंशपुरले 


ज्येष्ठो मुमोच यान्‌ बाणान्‌ योदूरासारधथिवाजियास । तानू कनिछ्ो5च्छुनदूबाणे थे गतेय इ॒वं। रगास्‌ ।।१ १६। 
एकेक स श्रिधा दित्त्व! क्षुर्ं आदधोजितम । युवा विव्याथ तस्यास्‍्त्र रभसाशधियाजिनः ॥॥१२०॥। 
इषदा|खकोशरूं तस्य शशंसुरवनीश्वराः | शिरध्कापाजु लिस्फोटसाधुबादविधायिनः ॥१२१॥। 
ज्यायानशातसम्वनस्ध: पुनः सत्थाय सायकस्‌ । विग्यमस्तरलइसाणां सहर्समुचद्‌ रुषा ।।३२२॥। 
भस्त्र अरह्मशिरः शीघ्रमस्तच्छाइनमप्यसों | थुवा क्षिप््वाइशिछुनडजोतं ज्यायसा शिप्तसायक्म ॥१ रे दे।। 
पर फोशलूमस्रचु बशुदेवस्य यह्रणे । विस्छेदास्ााणि चित्राणि ररक्ष से निमाग्रजम ११२४।। 

इत्थं कृतरणक्रीड़: कनीयान उयायले ततः । पभ्रजिधाय घनस्नेहं: स्वनामाह शने: शरस १२७॥॥ 
भनुकूलमिषु' राजा तसादायेत्यवाचयत्‌ | भश्ातों नि्गतों योइसो महाराज ! तवासुजः ॥१२६।। 
सो5यं वषशते5थीते सम्प्रातः स्वजनान्तिकस्‌ । पादुध्रणाममद्यायं वसुदेवः करोति ते ।।१२७॥। 
आवृस्नेहसमुत्रेकास्समुद्रविजयस्ततः । चिप्तचापो रथात्षण॑सुसी्याप निज्ञालुजम ॥१२८॥ 

डक्तीण: स्थन्दनादाशु वसुदेवो5पि दूरतः । प्रणतः पादयोस्तेन दोभ्यामालिशग्य अं।दष्रतः ॥।१२६।॥ 
आदिलष्य रादतोशआश्रोः साभ्रको चनयोस्त योः । प्राप्याक्स्यादयः सब कण्ठकर्नास्तसो5रुवुन्‌ ॥१३०॥। 


का. | रनों सो 3 मर एम न एक तह ही... 


विद्यामें निपुण थे ओर राज्ञा छोग 'साधु-खाधु” शब्द कददकर जिनकी स्तुति कर रह थे ऐसे उन 
दोनोंने वायव्य तथा वारुण आदि अख्रोंसे चिरकाछ तक युद्ध किया ॥ ११८॥ योद्धा, सारथि और 
धोड़ोंको छक्ष्यकर बड़े भाई जिन बाणोंको छोड़ते थे छोटे भाई उन्हें अपने बाणोंसे उस तरह 
छेद डाढते थे जिस तरह कि गरुढ़ सपोंको छेद डाछता दे ॥११ध॥ तदनन्तर युवा वसुदबने 
भाईके द्वारा चछाये हुए एक-एक थाणके तोन-तीन टुकड़े कर अपने अख्ोंसे उनके रथ, सारथि 
ओर घोड़ोंको छेद डाठा ॥१२०॥ बसुदेयके अश्न-फोशछको देखकर राजा लोग उनकी बढ़ी 
प्रशंसा कर रहें थे । उस समय कितने ही राज़ा अपना शिर हिला रहे थे, कोई अंगुलियाँ चटका 
रह थे और कोई मुखसे साधु-साधु शब्श्का उच्चारण कर रहे थे ॥१२१॥ बड़े भाईको इस बात- 
का पता नहीं था कि इसके साथ दसारा कया सम्बन्ध है इसलिए उन्होंने क्रोधर्मं आकर बसुदव- 
पर हजारों अखोंसे युक्त दिव्य रोद्ाख छोड़ा परन्तु कुमार बसुदेवने भी शीघ्र दी अद्योंको 
अ|च्छादित करनेवाला त्रद्मशिर नामक अब छोड़कर बड़े भाईके द्वारा छोड़े हुए उस रोद्राखको 
बीचमें दी काट ड/छा ॥१२२-१२३॥ वसुद॒वका संग्र।मममं शस्त्र चछानेका कोौशलछ परम प्रशंसनोय 
था क्योंकि उन्होंने नाना प्रकारके शब्मोंको तो काट दिया था परन्तु अपने बड़े भाईको सुरक्षित 
रक्‍कखा था ॥१२९७॥ 


इस प्रकार रणक्रीड़ा करते-करते जिनका हृदय स्नेंहसे भर गया था ऐसे बसुदंवने बड़े 
भाईके पास अपने नामसे चिह्नित बाण भेजा । उनका वह बाण मसन्दगतिसे गमन करता हुआ 
यड़े भाईके पास पहुँचा ॥१२४॥ राज़ा समुद्रविजयने उस अनुकूछ बाणको लेकर उसमें लिखा 
हुआ यद् समाचार पढ़ा कि दे महाराज ! जो अज्ञात रूपसे निकल गया था थही मैं आपका 
छोटा भाई वसुरेव हूँ। सो वर्ष बीत जानेके बाद वह आज आत्मीय जनोंके समीप आया है । 
हे आये ! बह आपके चरणोंमें प्रणाम करता है ॥१२६-१२७॥ तदनन्वर भ्राठ स्नेहकी प्रतछतासे 
समुद्रविजयने अपने द्वाथका धनुष दूर फेंक दिया और वे शीघ हद्वी रथसे उतरकर छोटे भाईके 
पास जा पहुँचे ॥१२८।। इधर वुदेव भी शोघ्‌ ही रथसे उतरकर दूश्से ही उनके चरणोंमें गिर 
गये। समुद्रविजयने दोनों भुजाओंसे उठाकर उनका आहछिद्ञन किया ॥१२६॥ दोनों भाई एक 
दूसरेका आलिल्लन कर रोने छगे और उनके नेत्नोंसे आँसू टप-टप गिरने छगे। उसी समय अछुभ्य 


अर नरक रत हा न का नानीनया काना ऋण. का मा. 


१. निजं म० | 


प्कत्रिशलमः सगः ॥३ ६ 


स्व धुरास्तरथ यावम्तः सपुन्नाध्तत्र सझताः | बान्थवाआपरे लऊग्ना रुरुवू रणरड्अगाः ।।१३१।॥। 
जराखस्थादयस्थुष्टा इृष्ट! अआउू्समागमम्‌ । शशंस्‌ रोहिणों कन्पां तदआातपितवान्थव]: ।१३२॥। 
यथास्व शिविरस्थानं दिनास्ते ते यथुनुपाः । वसुदेवकथासक्ता निशा निम्युर्दिमाभ्यपि ॥१३३॥ 
ततस्तिथी प्रशस्तायां रोहिणीचअग्द्रसक्मे | रोहिणीम्ुप्येमेडलो समुद्वविजयानुजः ।।१३४)॥ 

दृष्ठा वियाहमुर्वीशास्तुश्टिपुष्टिसमस्यिता: । वर्ष सस्थुजरासम्धश्मुद्‌विजयादयः ॥१ह७।। 
कृतसाहारणकः संख्ये बुदेवः सुपुजितः । आपूष्छथ प्रययो प्रीतो निजं दृधिसुखः पश्म !।१३६।। 
बरो सचवधूदारिव क्न्राम्नो जसधुन्रत: । न सस्मार स्मरासक्तः पूर्वभुक्तवधूछता: ।।१३७॥। 


शादू लविकीडितम्‌ 
प्रादुभूंतसमस्तभूतरूमहाभूपाकलोकैः सम 
सम्भूयादूभु तविक्रमेकशरणप्राण.. रणप्राज्णे । 
प्रारद्धोधप्यतिलुब्धबु दि सिर भूउमरयो न यददोःशसब्वः 
शौरिः शोीयंगिरिजिनोक्ततपसस्तप्तस्य तत्माभवसर्‌ ।।१ैे८।। 


इृत्यरिष्टनेमिपुराणसंघहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्ृतों रोहिणीस्वय॑वर- 
आतृस्मागमवर्णानों नाम एकशिशः सर्गः ॥३१॥ 


कि 

आदि शेप भाई भी आ गये और सत्र गले छगकर रोने छगे ॥१३०॥ पस समय युद्धभूमिमें 
बसुदेवके जितने श्वसुर, साले तथा अन्य बन्धुजन थे वे सब उनसे दिपटकर रोने छगे ॥१३१॥ 
जरासन्ध आदि राजा, भाश्योंके इस समागमको देखकर बहुत द्वी सन्तुष्ट हुए । रोहिणीके भाई, 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी बहुत प्रशंसा करने रूगे ॥१३२॥ 

तदनन्तर साथंकाछके समय सब राजा छोग अपने-अपने शिविरोंमें गये और बसुदेवकी 
ही कथामें आस'क्त हो दिन तथा रात्रियाँ वयवीत करने छरे ॥१३३॥ सत्पश्चात्‌ शुभ तिथिमें जब 
कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था बसुदेवने रोहिणीकों विधिपूवक जिया ॥१३४। जरासन्ध 
तथा समुद्रविजय आदि राजा उस विवाहोत्सबको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और एक वर्ष तक 
वहीं राज्ञा रुधिरके यहाँ रहे आये ॥१३४॥ युद्धमें जिसने सट्दायता की थी तथा बसुदेवन जिसका 
अच्छा सम्मान किया था ऐसा दधिमुख वसुदेवसे आज्ञा लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने स्थानपर 
चला गया ॥९३६॥ कामासक्त वसुदेव नवीन ख्रीके सुन्दर मुख कमछके भा रे बन गये थे इस- 
लिए उन्होंने पद्ले भोगी हुई ख्रीरूपी छताओंका स्मरण भी नहीं किया ॥१३७॥ गौतम रवामी 
कहते हैं कि देखो शुरवीरताके पर्वत वसुदेव यद्यपि रणांगणमें अकेले द्वी थे केवछ भुजाएँ ही 
उनकी सहायक थीं और अद्भुत पराक्रमके धारक, अतिशय छोभी प्रथिवोतलके समस्त राजाओं- 
ने एक साथ सिलछकर उन्हें पराजित करना चाहा था तथापि वे उन्हें पराजित नहीं कर पके सो 
यह अच्छी तरह तपे हुए जिनेन्द्र कथित तपका दी प्रभाव सममना चाहिए ॥१३े८॥ 


इस प्रकार अरि्टनेमि पुराणके संग्हसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें रोहिणका 
स्वयंवर और भाइयोंके समागमका करन करनेवाला इकतीसवोँ सगे समाप्त हुआ ॥२१॥ 


बि 
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१. शक्तो म०। २. वसुदेवः स पूजितः । म० बसुदेवेन सुपूलितः शिक्चारीकृत इलथः । 


सन 


द्वात्रिशः सगे: 


अथ सा रोहिणी भ्नाँ विचित्रे शयमेडस्थदा । प्रसुधा चतुरः स्वप्नानू दद्श शुभसूचिनः ॥१॥ 
रुग्द। चन्द्समच्छाय गजेन्द्र सन्‍्द्ररर्जितम । सम सास्वनिर्धोषं महीभ्रोच्लैमंद्रोसिकलस ॥२॥| 
सन्‍्द चम्त्रमुखी पुण दृष्टा पूर्णमननोरया | कुन्दृधुअं रगेन्त्र' सा दृदर्शास्थप्रवेशिनम ॥३॥ 
विदुद्धा चर प्रभाते तान विशुद्धार्युजछोचनां । पप्ये स्यवेद्यत्सोउस्या इसि स्वप्नफर्क जगी ॥४॥ 
उस्पस्स्यते खुतः ज्षिप्रं धीरीइछहष्य: शशिप्रभः । एकवीरो भरुवो भर्सा प्रिये ! ते जनताप्रियः ॥५॥ 
इति पत्या समादिष्ट अत्या स्वप्नकर्ल शुभम्‌ । दारिणी रोहिणी हृष्टा शि्षिये श्रियमेन्द्वीम ॥६॥ 
सायुत्वा कतपान्मदाशुक्राम्मद्ाासामानिकः सुरः । गर्भेडभूविह रोहिण्या घरण्या हृव सन्‍्मणि: ॥७)। 
सतः पूर्णषु मासेधु सुख सम्पूणदोहका । साइसूत सुलसक्षेदु शमेषु शशिसब्रिभम ॥८॥ 

सस्य जन्मोत्सवं दृष्ठा जरासन्थपुरःसराः । यथास्थानं ययुः भीताः पार्थिवराः कृतपूजनाः ॥8॥ 
अभिरामः स॒ रामाययां प्रत्याप्य एथिवीतलके । वद्धंते व्धयन्‌ प्रीति पिश्रोबन्धुजनस्यथ लव ॥१०॥ 
श्रीमण्डपस्थितान्‌ सर्वानेकदा रोथिरास्पदे । समुद्र विजयाधांस्तान वसुदेवहितोथतान्‌ ॥११॥ 
सावतीर्णा भिनन्धेका दिव्या विद्याघरी श्रिता | वसुदेवमितः प्राह सुखासनकृतासना ॥१२॥ 


अथानन्तर किसी समय वह रोहिणी अपने भतो--बसुरेवके साथ विचित्र शय्यापर 
शयन कर रद्दी थी कि उसने शुभकों सूचित करनेवाले चार स्वप्न देखे ॥१॥ पहले स्वप्नमें 
उसने गम्भीर गर्जन करता हुआ घन्द्रमाफे समान सफेद विशाहू हाथी देखा । दूसरे स्वप्नमें 
पबेतके समान ऊँची एवं बढ़ो-बढ़ी छदरोंसे युक्त अत्यधिक शब्द करनेवाछा समुद्र देखा | तीसरे 
रवप्नमें पूर्ण चन्द्रमाको देखकर चन्द्रमुखी रोह्िणीका मनोरथ पूण द्वो गया और चौथे स्वप्नमें 
उसने मुखमें प्रवेश करता हुआ कुन्दके समान सफेद सिंह देखा ॥२-३॥ प्रातःकालके समय 
जागनेपर जिसके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुशोभित थे ऐसी रोहिणीने वे स्वप्न पतिके छिए 
बतछाये और पतिने उनका यह फछ बताया कि है प्रिये ! तुम्दारे शीघ्र द्वी ऐसा पुत्र दोगा, जो 
घीर, वीर, अलक्ष्य, चन्द्रमाके समान कान्तिवाला, अद्वितीय वीर, प्रथिवीका स्वामी भर जनता- 
का प्यारा होगा ॥2-५॥ इस प्रकार पतिके द्वारा बताये हुए स्वप्नोंका शुभ फछ सुनकर सुन्दरी 
रोहिणी हृषित हो उठी तथो चन्द्रमाकी शोभा घारण करने छगी ॥६।॥ उसी समय सद्दासामानिक 
देव महाशुक्र स्वरंसे च्युत द्वोकर रोदिणीके गर्भमें उस तरह स्थित दो गया जिस तरह कि प्रथिवी- 
के गर्भमें उत्तम मणि स्थित दोता है ॥७॥ 

तदनन्तर जिसके समस्त दोइला पूर्ण किये गये थे ऐसी रोहिणीने सुखसे नो माह पूर्ण 
होनेपर शुभ नक्षत्रोंमें चन्द्रमाके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया ॥५॥ जो जरासन्ध आदि राज़ा 
एक वर्षसे राजा रुधिरके यहाँ रह रहे थे वे उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न डोते हुए अपने- 
अपने स्थानपर गये | जाते समय राजा रुघिरने उन सबका खूब सत्कार किया ॥६॥ वह बाढूक 
अत्यन्त सुन्दर था इसछिए प्रथित्री तछपर अपना 'राम? नास प्रसिद्ध कर माता-पिता और बन्धु- 
जनोंकी प्रीतिको बढ़ाता हुआ द्नि-प्रतिदिन बढ़ने छगा ॥१०॥ 

तदनन्तर एक समय कुमार वसुदेवके हितमें उद्यत समुद्रविजय आदि सभी भाई राजा 
रुधिरके घर श्रीमण्डपर्में बेठे थे कि एक दिव्य विद्याघरी आकाशसे उतरकर बहद्दों भाई और 
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१. रुद्रं ग०, म० | २. चन्द्र म० । ३. महीन्द्रोन्नै--7० | ४. विकसितकमलनयना | 


दाबिशः सगः ३०१ 


देव | वेगवर्सी पत्नी बारूचन्त्रा च से सुता | पादभ्रोस्तव सम्पत्य वाब्छुति मियदशनस्‌ ॥$३।। 
कुमारी स्वद्शतप्राणा बाकूयरद्राउवसिष्ठते । गत्वा ता त्यं विवाह्या55श कुर सचलित्तमियतिम्‌ ॥१४॥ 
तदा55कण्य बचह्तेन दृष्टिज्यंछ्े समर्पिता | अभिप्रायविदा तेन लप्येहीति विसर्जिसः ॥$ ५॥ 
तम्रादाय गता साउपि घुरं गगनवहछभम््‌ ! समुद्रजिजयाधाक्ष ययुः शौयपुरं रृपाः ॥१६॥ 

भायों वेगवर्ती दृष्दा शौरिगंगनवतछसे । बालचन्दरामुवाहाउत्र पूर्णचग्तसमाननास ॥१७॥ 

नवषध्वा तया साथ वेगवत्या च हुथ॒या । रममाणोड्वलशत्र दिनानि कतिथित्सुसी ॥१८६॥ 
साभ्यां जिगमिषोस्सस्थ शीघ्न॑ शौमपुरं पुरम । चक्र वनवती देवों विमासं रत्नभास्थरम ॥११३॥। 
पिसा काशनदंड्रोड्थ परिघारं ददोी परम्‌ | समस्त बारुचन्द्राया वेगवत्याश्ष सोडउप्रजः ॥२०॥ 
कामगेन विमानेन सोध्नेन अनितासखः । अरिश्षयपुरं गत्वा विद्य॒हं गं निरक्षत ॥२१॥ 

प्रियां मदनबेगां तामनाबुदिण च देहजस्‌ । आदाया55शु बविसानेन तेनेव वियदुद्यमों ॥२२।। 

पुरं ग्धसम्तद्ध' द्राक्‌ श्रीससद्धमवाप्य सः । सुतां गान्धारराजस्य पश्यति सम प्रभावतीस ॥२३॥ 
समारोप्य विसाने सा परिवारसमन्विताम । प्राप्त: प्राप्तमह्दाह थे: सहसाइसितपवयतमस्‌ ॥२४।। 
सिंददष्टात्मजां रृष्टा स नीरूयशर्स प्रियास््‌ | तन्नारमत्तया चित्र प्रतियुक्तसमेतया ॥२७॥ 
सामप्यादाय सम्प्राप्त: किन्नरोद्गीतसन्न थे । नोछोस्पकदलश्यामां काम श्यामसाममानयत्‌ ॥२६।। 


|! के न नी नि बन ४ ७... «॥ा हीं 5 नी तारीं >»सीरक "9 परमन करा।शारयकानरीी >त स्‍मररेपकरिरी रीता की ही क्रिण-गीरल-रीा सन मीन 


सबको अभिनन्दनकर सुखदायक आसनपर बेठ गई। कुछ समय बाद उसने वसुदेवकों छद्दयकर 
कहा कि हे देव ! आपको पत्नी वेगबती तथा हमारी पुत्री बालचन्द्रा आपके चरणोंमें गिरकर 
आपका प्रिय दशन करना चाहती हैं ।११-१३॥ कुमारों बालचन्द्राके प्राण एक आपमें ही अटक 
रहे हैं इसलिए शीघ्र जाकर उसे विवाद्दो ओर उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४॥ विद्याधघरीके वचन 
सुनकर कुमार वसुदेवन अपनी दृष्टि बड़े भाई समुद्रविजयपर डाडी और अशप्रिप्रायको जानने- 
वाले बड़े भाईन भी “जल्दी जाओ? यह कहकर उन्हें छोड़ दिया--विद्याधरीके साथ जानेको 
अमुमति दें दी ॥१५॥ तदनन्तर विद्याधरी वसुदेषकों लेकर गगनवल्लभपुर गई भोर समुद्रविजय 
आदि राज्ञा शौयपुर चले गये ॥१६॥ वसुदेवन गगनवल्लभ नगरमें अपनी प्रिया वेगबतीसे मिल्‍ू- 
कर पृणचन्द्रके समान मुखवाल्दी बालचन्द्राको विवाद्या ॥१७॥ और विवाहके बाद वे नयी वधू 
बालचन्द्रा तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय छगनेवाली वेगवर्तीके साथ क्रीड़ा करते हुए कुल दिन तक 
यहीं सुखसे रहे आये ॥|१८॥ 
कुछ दिन बाद कुमार वसुदेवने उन दोनों ख्रियोंके साथ शीघ्र हो शौयघुर छोटनेकी इच्छा 
प्रकट की जिससे एणीपुत्रकी पू्वे भवकी माँ वनवतो देबीने रत्नोंसे देदीप्यमान एक विमान 
रचकर उन्हें दे दिया ॥१६॥ यह देख बालूचन्द्राके पिता काम्ननदुंध्र तथा वेगवर्तीके बढ़े भाई 
मानसवेगने समस्त परिवारके साथ बालछचन्द्रा और वेगवतीको कुमारके लिए सोंप दिया ॥२०॥ 
कुमार, दोनों ख्लवियोंको साथ ले इच्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा अरिज्लयपुर नगर गये और 
वहाँ ज्ञाकर विद्यद्वंगसे मिक्के ॥११॥ वहाँसे प्रिया मद्नवेगा और अनाबृष्णि नामक उसके पुत्रको 
लेकर वे शीघ्र ही उसी विमानसे आकाशमें उड़ गये ॥२२॥ तदनन्तर शीघ्र ही छक्ष्मीसे समृद्ध 
गन्धसमृद्ध नामक नगरमें जाकर वे गान्धार राजाकी पुत्री प्रभावतीसे मिले |२३॥ तत्पश्चात्‌ 
परिवार सहित उसे विमानमें बेठाकर मद्दान्‌ दपको प्राप्त दोते हुए वे असितपबंत नामक नगरसें 
पहुँचे ॥२४॥ वहाँ राजा सिंददंट्रकी पुत्री प्रिया नीलंयशासे मिले और बियोगके बाद मिल्ली 
हुई उस्र नीलंयशाके साथ नाना भ्रकारकी क्रोड़ा करने छगे॥२५॥ तत्पश्चात्‌ उसे साथ छे किन्नरो- 
दूगीत नामक नगर पहुँचे और वहाँ नोक कमछकी कलिकाओंके समान श्यासवर्ण श्यामा नामक 


१, शीघ्रमागब्छेत्युक्वा विसर्जितः । २. सांद्र म० | ३. या नागदेवता पृथ प्रोक्ता सैबव बनवतीत्य 
परनामनैया । ४. निरीक्ष्यत म०, क० । ५, चित्त प्रवियुक्तं समेतया म० । 
भर 


४०२ इरिविशपुराणे 


श्यामांमादाय सन्प्राप्तः भावस्तीममयततः | प्रियजुसुन्द्रीं शौरिस्तां व बन्धुमतों मियाम्‌ ॥२०॥ 

मदहापुरात्समादाय सोमपध्रियमसो प्रियास्‌ । इलावधनतो निन्‍ये मान्यां रस्तावसीं थे तामू ॥ २८।॥। 

नगरे भ्रद्वधिकासिस्ये शृहीत्वा चारुद्ाासिनोम्‌ । पौण्डू संस्थाप्य सश्रेव गस्‍्वा जयपुरं ततः ॥२६॥ 

अश्वसेनामुपादाय गत्वा शालगुहं पुरम | पश्मावतीं समादाय वेद्सामपुरं यथों ॥३०॥। 

कपिछे सत्र पुत्र स्‍्वमभिषिच्य सतो5पि व । गसुद्दीस्या कपिछां प्रापदयलआमसमन्न व ॥३१।| 

मिन्नश्रियं प्रशक्षागाक्षयरं सिलवस्तुकम । कन्‍्यापश्चशत ग्राही पुरं गिरितटं गसः ॥३६२॥ 

तत्तः सोमश्षिया युक्ततचस्पां प्राप महापुरीस | अतो5म्रात्यसुर्ता निन्‍ये सह रान्‍्घवंसेनया ४३१॥ 

पुरे बिजयखेटे थे सूनुमकरइष्टिकम्‌ । द॒ृष्द] विजयसेनां स निन्‍्ये कुछपुरं ततः ॥३४॥ 

पद्मश्चियसुपादाय सथवावन्तिसुन्दरीम । सूरसेनां सपुत्रां च जरा जीवच्यशोइन्विताम ॥३७॥ 

गृद्दीत्वाउन्याः स्वभार्या: स वसुदेवः ससम्मदः । आययो प्रमद॑ं प्राप्तो विमानेनाशुगामिना ॥३४॥ 

जाससाद विमान तश्यारुसज्रीतससमज्षतम । आशु शौयपुरं सूर्यंविमानमिव भास्वरम्‌ ॥३७॥ 

तसो वनबती देवी समुद्र विजय स्वयम । प्राग दृष्टयाउवर्धय जष्टया वसुदेवारमाप्तया ॥३े८॥ 

कारयिसवा सतः पौरः पुरशोभां नृपो सुद्ा । निरयययी बन्धुमिः साद्ध तस्थामसिसुखमाश्जैः ॥३६॥ 

सो३$बतीय विमानाआदअजान गुरुबान्धवान्‌ । प्रणनाम प्रियायुक्तः प्रणतः प्रणयात्‌ परैः ॥४०॥ 

देव्यः शिवादयो नज्नं सयोष॑ साश्रुदोचना: । तमाशिष्याशिषो भूयः खेडविश्छेषफला दुदु: ॥४१॥ 

सन्‍मानितयधायोगजनताजनितादरः । स रेमे रोहिणीशो5स्मिन्‌ बन्धुसिन्धुद्धितोदयः ॥४७२॥ 
खोको उन्होंने अच्छी तरह मनाया--प्रसन्न किया।।२६॥तदननन्‍्तर श्यामाको लेकर श्वस्तो पहुँचे । 
बहाँसे प्रियकुसुन्दरी और बन्ध॒मतीको साथ छे मद्दापुर गये। मद्दापुरसे प्रिया सोमश्रीको लेकर 
इत्ठाबघनपुर पहुँचे | वहाँसे माननीय रत्नावतीको लेकर भद्विरूपुर गये | बहाँसे चारुह्मासिनीको 
साथ छेकर तथा उसके पुत्र पीण्ड्को वहीं बसाकर जयपुर गये । वहाँसे अश्वसेनाकों साथ ले 
शाछुगुद्द नगर पहुँचे । वहाँसे प्मावतीकों लेकर वेदसामपुर गये ॥२७-३०॥ वहाँ अपने कविल 
नामक पुत्रका राज्याभिषक कर कपिछाको साथ ले अचल्याम आये ॥३१॥ वहाँसे मिन्नश्रीको 
लेकर तिरूव॒स्तु नगर गये बहाँ पाँच सो कन्‍्याओंको भ्रहणकर गिरितट नगर पहुंचे ॥३०॥ बहाँसे 
सोमश्रीको साथ ले चम्पापुरी पहुँचे। वहाँसे मन्त्रीकी पुत्री और गन्धवसेनाको साथ ले बिजय- 
खेट नगर गये | वहाँ अक्ररदृष्टि नामक पुत्रसे सिठ्कर तथा विजयसेनाकों साथ लेकर कुलपुर 
पहुँचे ॥३३-३४॥ वद्दोँसे पद्मश्री, अवन्तिसुन्दरी, पुत्र सहित सूरसेना, जरा, जीवद्यरा तथा 
अपनी अन्य ख्ियोंको साथ ले दर्षित होते हुए शोघ्रगामी विमानसे वापिस आये ॥|३४-३६॥ 
जो सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूर्यके विमानके समान देंदीप्यमोन था ऐसा उनका वह्‌ विमान 
शीघ्र द्वी शौयपुर आ पहुँचा ॥३७॥ 

तदननन्‍्तर वनवती देवीने स्वयं ही पहलेसे आकर वसुदेवके आगमनसे उत्पन्न दृषसे राजा 

समुद्रविजयको बृद्धिंगत क्िया--बसुदेवके आगमनका समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥३८॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा समुद्रविजय, प्रजाजनोंसे नगरकी शोभा कराकर बड़े ह्पसे आदरसे युक्त बन्ध- 
जनोंके साथ कुमार वसुदेवको लेनेके छिए उनके सम्मुख गये ॥३६॥। वसुद्वेवने अपनी समस्त 
श्लियों सद्ित बिमानसे उतरकर बड़े भाइयों तथा अन्य गुरुननोंको प्रणाम किया तथा अन्य 
छोगोने प्रेमपूवक वल्लुदेवको प्रणाम किया ॥४०॥ जिनके नत्नोंमें इपके अश्रु भर रहे थे ऐसी 
शिवा आदि महारानियोंने स्लियों सह्दित नमस्कार करते हुए वस्ुदेवका आलिज्ञन कर आकाशको 
ओर मुंह कर बार-बार यही भाशीषोद दिया कि अब पुनः वियोग न हो ॥9१)। कुमारने भागत 
जनताका यथायोग्य सन्‍्मान किया और ज॑नताने भी उनके प्रति आदरका भाव प्रकट किया । 


१. धनवती म० । 





हाजिंयाः सर: ४०३ 
समुद्रविजयं दृष्टा बसुदेवं व देवता, । ययौ बनयतोप्रीता निज स्थान॑ हिलोश्वयता ॥४३॥ 
शादूलबिक्रोडितवृत्तम 
लोकः शोय पुरोद्धयो5पि व तदा शौर्यार्जितं निर्भित- 
चमा भू क्मुदारचारुचरित विद्याचरीवल्कमम्‌ । 


देवाभ वसुदेवमाप्तविंभव दृष्टातितुष्टो5गदीद्‌ 
घमस्येष जिनोदितस्थ महिमा पूर्वार्शितस्थेस्थलौ ॥४४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगरहे हरिवंशे जिनसेनाचायक्रती सकलबन्धुवधू- 
समागमवर्णनों नाम द्वात्रिशः सर्गः ॥३२।॥ 
समाप्तं चेदं विद्याधरकाण्डम्‌ 


पका 


# # अर ढी हा ॥ कमी अभा आती, को हाय तू # की य ] 


न नर जाती > के मन. नमी अननीन जय बना कस ना मऋआ |. 7] ब् 


तदनन्तर जिनका उदय, बन्धरूपी सागरके दिए द्वितकारी था ऐसे रोहिणीश--छुमार वसुदेव 

( पक्तमें चन्द्रमा) शौयपुरमें रहते हुए क्रीड़ा करने छगे ॥४२॥ सद। हित करनेमें उद्यत रदनेवाढी 

बनवती देवी समुद्रविजय और बसुदेवको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अन्तमें उनसे पूछकर 

अपने स्थानकों चढ़ी गयी ॥४३॥ जो शूर बोरतासे बढ्ष्ट थे, जिन्होंने राजाओंके समूहको जीत 

छिया था, जो उदार एवं सुन्दर चरित्रसे युक्त थे, विद्याधरियोंके स्वामी थे, देवतुल्य थे, 

ओर मद्दान्‌ बभवको प्राप्त थे ऐसे बस्॒ुदेषकोीं देखकर डस समय शोौयेपुर्के छोग अत्यन्त 
सम्तुष्ट हो। यही कहते थे कि यह पूर्पापार्जित जेनघमंको द्वी सद्दिमा हे ॥४४॥ 


इस प्रकार भ्रिष्टनेमि पुराणकरे संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित द्वरिवंश पुराणमें समस्त 


भाइयों ओर सियोंके समागमकी वर्णन करनेवाला बचीसवों सर्ग समात्त हुआ ॥३२॥ 


विद्याधघर काण्ड समाप्त 


१. वसुदेव:पत्ते चन्द्र: । २. वेगबती ग०, क०, छ० | 


त्रयल्निशः समेः 


क्षय स प्रार्थितः प्राउ्येः पार्थिवः पार्थिवात्मजैः | शजत्तोपदेशमातन्वन्नास्ते सूथ्रपुरे यदुः ॥१॥ 
ह*जातु कंसादिभिः शिष्यधनुवेदविचक्षणेः । गतो शाजगृह शौरिजरासन्धदिद्क्षया ॥२॥ 
भश्नौषीद्‌ घोषणां राशः पुरे राजकराजिते । सावधानस्थ लोकस्य समाकर्णयतस्तदा ॥३॥ 

यः लिंदरथमुदृवूतं त॑ सिंहपुरवासिनम । सत्यसिदरथारूढमारूढ पुरुषौरुषम्‌ ॥४॥ 

जोवशाईं शूह्दीर्वाउ्सो दशयष्यति मेह्अतः | स एवं पुरुषो लछोके शूरः शूरतरो$पि च ॥७॥ 
सस्य सानधनस्यास्से पोसशश्रुयशो5स्जुघेः । भानुषज्ञिकमप्थेतत्फलमन्यसुदुर्लभम्‌ ॥६॥ 
जीवद्यशसमाश।न्तविश्रान्तयशर्स शुण: । सुतामीप्सितदेशेन सह्ठ दास्यामि सुन्दरीम्‌ ॥७॥ 
श्र॒त्वा तां धोषणां अ्रन्यां वीर करसभावितः । कंसेन।ग्राहयद्धीरः पताकां यदुनन्‍दुनः ॥८॥ 
गत्वाध्सो स समारुक्ष विद्ासिहमयं रथम्‌ । सिंहश्शकुछूमस्दैत्सीव शरस्ते दरयोउ्प्यगुर ॥६॥ 
शत्रुमुतप्छुत्य कंसस्तं बबन्ध गुरुशासमात्‌ । इृष्ठा कंसस्यथ कोशल्यं बसुदेवो जगो तकम्‌ ॥१०॥ 


जता. सर फलीरीने। भरी पन्‍मी 4 ०2 तीन, न्‍मिकन चना न नी न? ल्‍न्‍न। चयन, बी #री 


अथानन्तर राज्ञा बसुदेव, श्रष्ठ राजपुत्रों द्वारा प्राथित द्योनेपर उन्हें शश्र विद्याका उपदेश 
देते हुए सूयपुरमें रइने छगे ॥१॥ किसी दिन कुमार वसुदेद, धनुर्विद्यामें प्रवीण अपने कंस आदि 
शष्योंके साथ, राजा जरासंघको देखनेकी इच्छासे राजगृह् नगर गये ॥२॥ उस समय वह 
राजयृह नगर बाहरसे आये हुए अनेक राजाओंके समूइसे शोभित था। उसी समय वहाँ साव- 
धान होकर अ्रवण करनेयाले लोगोंके लिए राजा जरासंधकी ओरसे निम्नाद्धित घोषणा दी गईं 
थी जिसे बसुदेवने भी सुना ॥३॥ धघोषणासें कहा गया था कि “'सिंहपुरका स्वामी राजा सिंद- 
रथ बढ़ा उदण्ड है, वह वारतविक सिंददोंके रथपर सवारी करता हे ओर उत्कट पराक्रमका 
घारक है | जो मनुष्य उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने दिखावेगा वद्दधी पुरुष संसारमें शर 
और अतिशय शुरबीर समझा जावेगा ॥४-४॥ शज्रुके यशरूपी सागरकों पीनेबाले उस पुरुषको 
सनन्‍्मानरूपी घन तो समर्पित किया द्वी जावेगा उसके बाद यह अन्य जन दुलंभ आनुषद्िक 
फल भो भ्राप्त द्ोगा ॥॥ ग़ुर्णोके कारण जिसका यश दिशाओंके अन्तमें विश्राम कर रहा है 
तथा जो अद्वितीय सुन्दरी है ऐसी अपनी जीवथ्वशा नामकी पुत्री भी में उसे हब्छित देशके साथ 
दू्‌ गा” ॥०। 


उस हृदयद्दारी घोषणाको सुनकर बीररसमें पगे हुए घीर-बीर वसुदेवने कंससे पताका अद्दण 
करवाई । भावाथ--वसुदेवने प्रेरित कर कससे, सिंदरथकों पकड़नेकी प्रतिश्ला स्वरूप पताका 
उठवाई ॥८।॥ तदनन्तर वसुदेज, कंसको साथ ले विद्यानिर्मित सिंद्दोंके रथपर सवार द्वो सिंह- 
पुर गये। जब सिंहरथ, सिंहोंके रथपर बठकर युद्धके लिए बसुदेवके सामने आया तब उन्होंने 
बाणोंके द्वारा उसके सिंहदोंकी रास काट डाछी जिससे उसके सिंह भाग गये ॥६॥ उसी समय 
कंसने शुरुको आज्ञासे उछछकर शत्रुको बॉँव लिया | कंसकी चतुराई देख बसुदेवन उससे कहद्दा 


4 “रा-कानमी- कमान क का # 2० कम अन नह जा 


१. पार्थिवः म०। २. शाज्नोपदेश-म० | हे. राजकेन-राजसमूहेन राजिते-शोमिते। ४, समाकण्य 
यतस्तदा म०। ५. -माक़ान्त-म । 
# में पुस्तके प्रथमश्छोकादनन्तरं निम्नाज्वितः श्लोकों दृश्यते--- 
दृष्ठा कंसस्य कोशल्यं बसुदेबों जगी तकम्‌। 
बर॑ वृणीष्व तेनोक्त तिष्ठत्वाय तवान्तिकम्‌ ॥२॥ 


त्रयसित्रिशः सगेः छु०भज 


बर॑ं छुणोव्व तेनोक्त तिदाचायं तवोकसि । दु्शितो वसुदेवेन जशासन्धाय सो$प्यरिंः ॥९१॥/ 
एृष्ठा थ तेल सुष्टन खुशोपनयनं प्रति | वसुवेवः समादिष्टः कंसेनारेग्रह जगोौ ॥१२॥ 

पृष्ट: कंसो नृपेणास्यत्‌ स्वजञातिमिति भूपते । मम मझोदरी माता कौशामूयां सीधुकारिणी ॥१४॥ 
कलव क्यमिलि श्रत्वा ततो राजेस्थश्विन्तयत्‌ । आकृति: कथयत्यस्य नायं सीधुकरीसुतः ॥१४॥ 
सानीनयन्नपं संक्षु कोशाम्ब्यास्तां मिजैस्तवः । प्राप्ता मओदरी त्वात्तमंजूषानामसुद्धिका ॥१७॥ 
पष्टा पूर्वापरं राज्षा व्यजिशपदिति प्रभो | यमुनायाः प्रवाहेइयं कब्चे! संजूषया सह ॥३६॥ 
संवर्धधितः शिक्ष्‌ू राजन्‌ मया कारुण्ययुक्तया | उपालूम्मसइस्राणां भूयो भाजनभूसय”ः ॥१७॥ 

स्वभ वाष्चण्डतुण्डोश्यमर्भका न्‌ दुभगोष्भकः । रमयक्न शिरस्साढादिना क्रीकति पुण्यवान्‌ ॥4८॥ 
गृह सीधुगुद्दीत्थथ वेश्यानां बालिका: श्रिता: । पाणिना55कृष्य वेणीस्ताः सुखलीकृश्य मुश्ात ॥१३६॥ 
रझोकोपालस्भतो भीरया मयकाउयं निराकृतः । कृतवान्‌ शस्नशिक्षार्थों शिष्यतां किक कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
कंसमंजूषिका होषा माता विष्ठति नाहकम । तदुगुणरस्य दोष्चा न स्प॒श्ये स्पृश्यतासियम ।२१॥ 
इत्युक्ते दर्शितायां च तया तस्‍यां व्यलोकत । तश्नाममुद्विकां राजा ततो वाचयति सम सः ।[२२।। 
गर्भस्थो5पि सुतोश्ययुगः पद्मावध्युग्रसेनयो; । जीवताद्वरमास्मीये: कर्मलिः कृतरक्षण: ॥२४॥ 
वाचयित्वेति विज्ञाय राजा स्वस्नीयमात्मनः । हृष्टः कन्यां ददौ तस्मे सम्पत्तगुणसरपदास ॥२४७॥। 


कि बर माँग | कंसने उत्तर दिया कि हे आय |! अभी वर आपके हो घर रहने दीजिए । बसुदेत- 
ने शश्लुकोी ले जाकर जगासंघको दिग्बा दिया ॥१०-११॥ शत्रुकोी सामन देख जरासंध संतुष्ट हुआ 
ओर बवसुदेवसे बोछा कि तुम पुत्रो जीवद्यशाके साथ विवाद करो | इसके उत्तरमें बसुदेवने कह 
दिया कि शत्रुकों कंसने पकड़ा हे मेंने नहीं ।।१२॥ राजा जरासंधने जब कंससे उसको ज्ञाति पूछी 
तब उसन कहा कि हूं राजन ! मेरो माता मझ्लोद्री कोशाम्बीमें रहती है ओर म॒द्रा बनानेका काम 
करती है ॥१३॥ तदनन्तर कंसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने छगा कि इसको 
आकृति कहती है कि यह मदिरा बनानेवालीका पुत्र नहीं हे |१४॥ तत्पश्चात्‌ राजा जरासंधने 
अपने आदमी भेजकर शीघ्र ही कोशाग्बीसे मझ्लोदरीको बुलाया और मझोदरी मंजूषा तथा 
नामकी मुद्रिका छेकर वहाँ आ पहुँचो ॥१४॥ राजाने उससे पूबोपर कारण पूछा तो बह कहने छगी 
कि हे प्रभो ! मैंने यमुनाके प्रवाहमें इसे इस मश्लषाके साथ पाया था ॥१६॥ हे राजन, इस शिशु- 
को देखकर मुझे; दया आ गई अतः पीछे चछकर हजारों उपालूम्भोंका पात्र बनकर भी मैंने 
इसका पाल्न-पोषण किया ॥१७॥ यहू बाढूक स्वभावसे ह्वी उप्रमुख हे--फठोर शब्द बकनेबालछा 
है | यद्यपि यद् पुण्यवान है तो भी अभागा जान पड़ता है | «यह बच्चोंके साथ खेलछता था तो 
उनके शिरमें थप्पड़ छगाये बिना नहीं खेलता था | मद्रा खरीदनेके लिए घरपर* वेश्याओंकी 
लड़कियाँ आती थीं. तो हाथसे उनकी चोटियाँ खींचकर तथा उन्हें तंग करके ही छोड़ता था 
॥१८-१६॥ इसकी इस दुष्प्रवृत्तिसे मेरे पास छोगोंके उलाहने आने लगे जिनसे डरकर मैंने इसे 
निकाल दिया | यह शब्ब्र विद्या सीखना चाहता था इसलिए किसीका शिष्य बन गया ॥२०॥ 
यह कांसकी मछजूषा ही इसकी माता है में नहीं हूँ अतः इसके गुण अथवा दोषोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है | छीजिए यह मब््जूषा हे--यह कट्टककर उसने साथ छाई हुई मव्म्जूषा राजाको 
दिखा दी । जब संजूषा खोडी गई तो उसमें उसके नामको मुद्रिका दिखी । राजा जरासंध उसे 
लेकर बाँचने छगा ॥२९-२२॥ उसमें लिखा था कि यह राजा उभ्रसेन और रानी पद्माबदीका 
पुत्र है । जब यद्द गर्भमें स्थित था तभीसे अत्यन्त छमग्म था। इसकी उम्रतासे भयभीत होकर ही 
इसे छोड़ा गया है, यद्द जीवित रहे तथा इसके अपने कम ही इसकी रक्षा करें ॥२३॥ मुद्रिकाको 
बाँचकर राजा जरासंघ समझ गया कि थद्द हमारा भानजा है अतः उसने दृर्षित द्वोकर उसे 


१. तबान्तिक म०, ख० | २-३. रंजोदरी म० | ४, भीतया म०। ५, सीधुनो मथस्य ग्रद्दीतिस्तद्र्थम्‌ । 
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सथचोजात पिता नदां मुकबानिति स क्रुचा | वरोत्वा सथुरां छब्ध्या सबंसाधनसड्ृतः ॥२७॥। 
कंसः काह्िन्दुसेमाया सुतया सट् निर्यृण: । गरवा युदधे विसिर्जित्य बबन्‍्ध पितरं दुतम ॥२६॥ 
महोओ भरनसन्धारमुग्रसेनं निगृह्य सः | अतिष्ठिपत कनिष्ठाशः स्वपुरद्वारगोचरे ॥२७॥। 
वसुदेवोएकारेण हत; प्रत्युपकारधी: । न वेसि कि करोमीति किककरत्वमुपागतः ॥२८।। 
भभ्यथ्य गुर्मानीय सथुरां एथुभक्तितः । स्वसारं प्रददो तस्मै देवकों गुरुदक्षिणास््‌ ॥२8॥। 
क्षास्ते कंशोपरोधेन मधुरायां सतो यदुः । प्रदीष्य दिव्यदीपस्याउसौ देवक्‍या हारिवाक्यया ॥३०॥। 
सूरसेनमहाराष्ट्रराजवानीं द्विषन्‍्तप; । शशास मथुरां कंसो जरासन्यातिवहलमः ।।३१।। 
जातुचिन्मु निवेलायामतिम्ुक्तकसागतम्‌ । कंसअयेहं सुनि नत्वा पुरः स्थिश्वा सविश्चमम्‌ ॥३२॥ 
हसनन्‍्ती नमंसावेन जगौ जीवद्यशा हइसि | जानन्दवस्रमेतसे देवक्‍याः स्वसुरीक्ष्यतास ॥३३॥ 
सस्या नियन्धचित्ताय। प्रसत्ताया निवृत्तये | बचोगुधिमसौ सित्त्वा संखारस्थितिबरिडजगों ॥३४॥ 
अहो क्रोडनशीलायास्तवेय मतिमूढता । शोकस्थाने प्रपक्नाल्ि यदानन्दसनन्दिनि ॥३७॥ 
भविता यो द्वि देवक्‍्या गर्भेवश्यमसी शिश्ठः । पत्थुः पितुआ ते रत्युरितीयं भविततव्यता ॥३६॥ 
ततो भातमलिमुक्त्था मुनि साश्रुनिरोक्षणा । गस्‍्वा न्यवेदयरपत्ये सत्यं द्वि यतिभाषितम्‌ ॥३७॥ 


गुणरूपी सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्यशा पुत्री दे दी ॥२४। पिताने मुमे उत्पन्न द्वोते द्वी नढ़ीमें 
छोड़ दिया था। यह जानकर कंसको बढ़ा क्रोध आया इसलिए उसने जरासंधसे मथुराका 
राज्य माँगा और जरासंघने दे भी दिया । उसे पाकर सब प्रकारको सेनासे युक्त कंस जीवद्यशा- 
के साथ मथुरा गया। वष्द निदेय तो था ही इसलिए वहाँ जाकर उसने पिता उमग्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमें उन्हें जोतकर शीघ्र ही बाँध छिया ॥२४५-२६॥ तत्पश्चात्‌ जो प्रकरतिका 
अत्यन्त उग्र था ओर जिसको आशाएँ अत्यन्त छुद्र थीं ऐसे उस कंसने अपने पिता राज्ञा 
उम्रसेनका इधर-उधर जाना बन्द कर उन्हें नगरके मुख्य द्वारके ऊपर केद कर दिया ॥र२७॥ 

बसुदेवके उपकारका आभारी होनेसे कंस उनका प्रत्युपकार तो करना चाहता था पर 
यद्द नहीं निणय कर पाता था कि में इनका क्‍या प्रत्युपकार करूँ! बह सदा अपने-आपको 
बसुदेवका किछुर समझता था ॥२८॥ एक दिन बद्द प्रार्थनापूर्वक बढ़ी भक्तिसे गुरु वसुदेबको 
मथुरा ले आया और वहाँ ढाकर उसने उन्हें गुरुदक्षिणा स्वरूप अपनी देवकी नामक बहिन 
प्रदान कर दी ॥२६॥ तदनन्तर वसुदेव, कंसके आग्रहसे, सुन्दर कान्तिको धारक एवं मधुर 
वचन बोछनेवाली देवकीके साथ क्रीड़ा करते हुए मथुरामें ही रहने छगे ।।३०॥ शन्रुओंकोी सन्तप्त 
करनेवालछा एवं जरासंधको अशिशय प्रिय कंस, शूरसेन नामक विशाछ देशको राजधानी 
सथुराका शासन करने छगा ॥३१॥ 

एक दिन कंसके बड़े भाई अतिमुक्तक मुनि आइद्यारकं॑ समय राजमन्दिर आये सो कंसकी 

सत्री जीवद्यरा नमरकार कर विश्रम दिखाती हुई उनके सामन खड़ी हो गई और हँसती हुई 
क्रीड़ा भावसे कहने छगी कि यह आपकी बहिन देवकीका आनन्द बस्म है इसे देखिए 
॥३२-३३॥ संसारको स्थितिको जाननेवाले मुनिराज, उस निमयांद चित्तकी धारक एवं राज्य- 
वेभवसे मत्त जीवद्यराकों रोकनेके लिए अपनी बचनगुप्ति तोड़कर बोले कि अद्दो ! तू हँसी कर 
कर रही है परन्तु यह तेरी बढ़ी मूखंता है तू दुःखदायक शोकके स्थानमें भी आनन्द प्राप्त कर 
रही है ॥३2-२५॥ तू वह निश्चित समक, कि इस देवकीके गर्भसे जो पुत्र होगा बह तेरे पति 
ओर पिताकों मारनेबाछा होगा । यहद्द ऐसी द्वी दोनहार है--इसे कोई टाछ नहीं सकता ॥३६॥ 

यह्द सुनते दी जीबद्यता भयभीत दो उठी, उसके नत्नोंसे आँसू निकलने छगे | बह उसी 
समय मुनिराजको छोड़ पतिके पास गई और 'मुनिके वचन सत्य ही निकलते हैं' यह विश्वास 


१, रीज्ञताम क०, ग० | 
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श्रत्था कंसो5पि शंकाबानाशु गत्या पदानतः । बसुदेज बरं बच्चे सीमथीः सत्यवाग्गतस्‌ ॥३८॥ 
स्वामिन्‌ ! बरप्सादो मे दातब्यो भवसा ध्रवस्‌ । प्रसूतिसमये वासो देवक्‍या मदशहेडस्टिथिति ॥६६॥ 
सोध्प्यविश्ञातक्षत्तान्तो दसवान्‌ वरमस्तथीः । नापायः शहथते कश्रित्सोदरस्य गृहे स्वघुः ॥७०॥ 
पशथ्चाद्िदितबृत्तास्तः पश्चमाचापद्तान्तर: । सहकारव नान्वस्थम लिमुक्तकमासतवान्‌ ॥४१॥ 

देवकक्‍्या सह बन्द्रवा चारणश्रमणं स तम । दृश्ताशिषसुपासत्य पप्च्छ मनसि स्थितस ॥४२॥ 
भगवक्षत्र कलोध्य कृतेनान्यश्र जन्मति । पितुरेव रिपुर्जातः कमेंणा केन हुमेतिः ॥४३॥ 

कथं वा मम पुत्रोअस्य कंसस्य सविता विभो | दिंसकः पापचिशस्य वद वाब्छामि वेदितुस ॥४७॥ 
इति प्ृष्टो घुनिः भाह स दीप्तावधिकोचनः । संशयच्छे दिनी यस्मास्प्रश्नृत्तिदिव्यचक्षुषः ॥४७॥ 
अकणयस्व देवानाम्प्रिय | सवेजनप्रियः | कथथामि यथा प्रश्सं वस्तु जिज्ञासितं शृप ॥४६॥ 
मथुरायामिहैवासोदुअसेने तु राजनि । प्राक पश्चाग्नितपोनिष्ठो बशिष्ठो नाम तापसः ॥४५॥ 
एकपादस्थितश्वासावध्वचा हुसृहज्जट: । यज्जुनायास्तटे सो$ज्ञ३ तपस्तपति तापसः ॥४८॥ 


$न्‍ना ] ना 


जमाकर उसने सब समाचार कह सुनाया ॥३७॥। ख्रीके मुखसे यह समाचार सुनकर कंसको 
भी शह्ला ही गई | वद्द तीक्ण बुद्धिका धारक तो था ह्टी इसलिए शीघ्र ही उपाय सोचकर 
सत्यवादी वसुदेबके पाक्त गया और चरणोंमें नम्नीभुत होकर वर माँगने छगा ॥३८।॥। उसने कट्दा 
कि है स्वामिन्‌ ! मेरा जो! वर आपके पास घरोहर है उसे दे दीजिए और बहू बर यही चादत्ता 
हूँ कि 'प्रसूतिके समय देबकीका निवास मेरे ही घरमें रहा करे? ॥३६॥ वसुदेवकों इस वृत्तान्तका 
कुछ भी ज्ञान नहीं था इसलिए उन्होंने निबुद्धि द्ोकर कंसके लिए वह वर दे दिया। भाईके घर 
बह्दिनकों कोई आपत्ति आ सकतो है यह शह्का भो तो नहीं की जा सकती ? ॥४०।॥ पीछे जब 
उन्हें इस वृत्तान्तका पता चढा तो उनका हृदय पश्चात्तापसे बहुत दुःखी हुआ । वे उप्ती समय 
आम्रवनके मध्यमें स्थित चारण ऋद्धिघारी अतिमुक्तक मुनिराजके पास गये और देवकीके साथ 
प्रणाम कर समीपमें बंठ गये | मुनिराजने दोनोंको आशीबोद दिया। तदनन्तर बसुदेवन उनसे 
अपने हृदयमें म्थित निम्नाड्लित प्रश्न पूछा ॥४१-४२॥ 

हे भगवन ! कंसने अन्य जन्ममें ऐसा कौन-सा कर्म किया कि जिससे वह दुबुद्धि अपने 
पिताका ही शब्रु हुआ | इसी प्रकार हे नाथ ! भेरा पुत्र इस पापी कंसका विधात करनेवाला 
केसे द्ोगा 7-यह मैं जानना चाहता हूँ सो क्पाकर कहिए ॥७३॥ अतिमुक्तक मुनिराज 
देदीप्यमान अवधिज्लञानरूपी नेत्रके धारक थे और अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक पुरुषोंकी 
बाणी चूँकि संशयको नष्ट करनेब्राढी द्ोती है इसलिए कुमार वसुदेवके पूछनपर भुनिराज 
कहने लगे ।।४४।॥ 

हे देवोफे प्रिय ! राजन ! सन; तेरा प्रश्न सब लोगोंके लिए प्रिय है इसलिए में तेरे प्रश्नके 
अनुसार तेरो जिज्ञासित वम्तुको कद्दता हूँ ॥2५॥ इसी मथुरा नगरीमें जब राजा अग्रसन राज्य 
करता था तब पहले पत्लाग्नि तप तपनेबाला एक वशिष्ठ नामक तापस रहता था ॥४६॥ बह 
अज्ञानी यमुना नदीके किनारे तप तपता था, एक पाँवसे खड़ा रहता था, ऊपरकी ओर भुजा 
उठाये रहता था और बड़ी-बढ़ी जटाओंको घारण करता था ॥४७॥ वहाँपर छोगोंकी पनिद्दारिलें 
पानीके छिए आती थीं। एक दिन जिनदास सेठकी प्रियक्कलुछतिका नामको पनिद्दारिन भी वहाँ 
आई । दितको बुद्धि रखनेबाली अन्य पनिद्दारिनोंने प्रियज्ुलतिकासे कद्दा कि हे प्रियकुछतिके ! 

१, धनत्र क० ग० ४० पुस्तकेषु एवबंविधः पाठ:-पश्चाद्विदितबृत्तान्तः पंश्चात्तापह्टतान्तर; | देवकी 
रुदमानासा निजनाथं जगाद सा ॥४१॥ बहवो ननन्‍्दनास्तेडस्मिन्‌ कि करिष्याम्यई पुनः। तच्छ _त्थास 
बनान्वस्थमतिम्रुक्तकमाप्तवान्‌ ॥४२॥ ! 


छ०्ष्द हरिषंशपुराणे 


जलार्थ तत्र छोकारना घटदासीमिः सा तथा । भणिता जिनदासस्य चेटिकादहितबुद्धिमिः ॥४६॥ 
प्रियजजुछतिके स्वस्थ प्रणाम कुर सत्वरम्‌ | सा चावादीज्ष मे सक्तिरस्योपरि करोमि किस ॥७०॥ 

ततो हठाक्रामितालिः सा जगौ घीवरस्थ हे ! पातिताह पदहन्दे धवणाहुषडः स मूठचीः ।।५१॥ 
गतो राजसमीपेडसौ जगावाक्रोशितो5्प्यह्म्‌ । श्रेष्ठिना जिनदुलेन भो प्रभो कारणं विना ॥७२।। 

राजा श्यानारयें पृष्टोड्सो जिनदत्तो असााण सम । भ्रस्य मे दुर्शनं नास्ति कि शाप्यमन्रवीन्सुनिः ॥५३॥ 
शापितश्रास्य दास्या5ह एृष्टा चानाय्य तेन सा । कथं न नभसे पापे मुनि निनदयसि क्रचा ॥७७॥। 
तयोकक न मुनिर्वेष धीषरो5स्ति प्रभो कुधीः । जराभारस्य नो अस्य शुद्धिः कुत्रापि दश्यते ॥५०॥ 
शोधिते बहबो मत्स्या: सूचमास्तेम्यश्थ निर्गंताः । छज्जितो इसितो छोकेसपावादी त्वसो सुनिः ॥५५९॥। 
“दा स परीक्षितो राज्ञा तदा कोपं विधाय सः | प्रकाशितनिजाज्ञानो मथुराया विनिर्गंतः ॥५७॥। 
वाराणसीं समासाण समासावितनिश्चयः । गत्वा याह्म्न गज्नायाः सझमे करुते तप: |॥७८।। 
घीरभद्वगुरुश्वागात्‌ सपब्नशतशिष्यकः | तहेंश तन्न चैकेन नवप्रश्नजितेन सः ॥५६।। 

प्रशं सितो बशिष्ठोड्यमहो घोरतपा इति | वारित: स॒ तपः कीइ्गज्ञानस्येति सूरिणा ॥६०॥। 

वशिष्टेन किमशो5हमित्युक्तो गुरुरग्रबीत्‌ । ध्यं घड़जीवनिकायानां पीडनादआ इत्यसौ ।॥६१।। 
पश्चाग्नितपसि भ्रायो नियोगो दृइनस्य हि। दक्मल्ते लेन चावदय॑ पद्नेकविकलेन्द्रियाः |।६२।। 


तू शीघ्र द्वी इस सखाधुको नमस्कार कर | दत्तरमें प्रियक्ुछूतिकाने कद्दा कि इसके ऊपर मेरी भक्ति 
बिलछकुछ नहीं है | में क्या करूँ ? ॥४८-४६।। तदननन्‍्तर अन्य पनिहारिनोंने प्रियज्लुलूतिकाको 
जबदृस्ती उस साधुके चरणोंमें नमा दिया | प्रियक्ुछतिकाने रुष्ट द्वोकर कहा कि अद्दो ! तुम छोगों- 
ने मुके धीवरके चरणोंमें गिरा दिया | प्रियक्कलुछतिकाके उक्त वचन सुनते हो मू्ख साधु कुपित हो 
उठा ॥४०-४१९॥ बह सोधा राजा उम्रसेनके पास गया और कहदन छगा कि हे प्रभो ! जिनदत्त 
सेठने मुझे बिना कारण द्वी गाढी दी हे ॥४२॥ राजाने जिनदृत्त सेठकों बुलाकर पूछा तो उसने 
कहा कि नाथ ! मैंने तो इसे देखा भी नहीं है फिर गाली तो दूर रही है । इसके उत्तरमें साधुने 
कहा कि इसको दाखीने गाली दी हे । राजाने दासीको बुछाकर क्रोध दिखाते हुए पूछा कि अरी 
पापिन ! तू इस साधुको नमस्कार क्यों नहीं करती ? उल्टी निनन्‍्दा करती है ?॥५३-४४॥ 

दासीने कट्दा कि प्रभो ! यह साधु नहीं है यह तो मूखे धीवर है । इसकी जटाओंमें कहीं 
भी शुद्धता नहीं दिखाई देती ॥५५॥ साधुकी जटाएँ शोधी गई तो उनसे बहुत-सी छोटी-छोटी 
महछुलियाँ निकल पड़ीं। इससे साधु बहुत छज्जित हुआ और यहू “असत्यवादी हे? यह कहकर 
लोगोंने उसको बहुत हँसी उढ़ाई ॥५६॥ जब राजान उसको परीक्षा छो तो बह क्रोधकर अपना 
अज्ञान प्रकट करता हुआ मथुरासे बाहर चला गया ॥५७॥ और बनारस जाकर वहाँ रहनेका 
उसने निश्चय कर लिया | अब वह्द बनारसके बाहर जाकर गंड्भराके किनारे तप करने छगा ॥श८ा। 
किसी एक दिन वहाँ अपने पाँच सो शिष्योंके साथ बीरभद्र मुनिराज आये। उनके संघके एक 
नवदोज्षित मुनिने बशिप्ठकी तपस्या देख, 'अट्दा ! यह घोर तपरवी वशिष्ठ है” इस प्रकार उसकी 
प्रशंसा की । “अरे अज्लानीका तप कैसा ? यह कहते हुए आचायने उस नवदीक्षित मुनिको 
प्रशंसा करनसे रोका ॥५६-६०॥ वशिष्ठने पूछा कि “मैं अश्ानी केसे हूँ ?” इसके उत्तरमें आचाये- 
ने कहा कि तुम छह कायके जीयोंको पीढ़ा पहुँचाते ही इसछिए अज्लानी हो ॥६१॥ पश्नाग्नि तप- 
में अग्निका संसगे अवश्य गद्दता है ओर उस अग्निके द्वारा पत्म्चेन्द्रिय, बिकलेन्द्रिय तथा एके- 


१. नामिता आमिः | २. श्रवणाददुष्टो क०,ग० । ३. प्रभोष्हं कारणाहदिना म० | ४. राशानाय्य म०|। 
५, ख॒पुस्तके एकोनपञ्माशत्तमात्‌ षटपश्चाशतमपर्यन्ताः श्लोकाः न सन्ति। तत्सथाने निम्नाडितः 
पाठो5घिकी वतंते--“श्रेष्टिनो जिनदत्तस्य रत्ययाइशान इत्यसी | दवेतोः कुतोउडप्यधित्तिसः प्रियह्नज्तिकाख्यया ॥ 
क्ंद्धो राजानमद्राक्वीद्‌ राश चापि परीक्षितः |! ६, बाह्यश्व म०, ग० । 


अीकी जिता ना 


श्रसदिंश! संगः ४०३ 


पूृथिय्यपतेजसां बायो: प्राणियाँ ल वनस्पतेः । प्रभाते शानद्वीनस्थ कुधः स्थात्‌ प्राणिसंयमः ॥६३।। 
विरागस्थापि सिव्वाहग्शानचारिश्रसामिनः | संशानपूजको अन्तो: कुतश्चेन्द्रियलंयमः ॥६४॥ 
केवक काम्रसन्‍्तापं सजमानस्प मामिनः । सस्यकसंयमहीनस्थय तापस्यं मुक्तये कुतः ॥१५॥ 

जैन पृञ दि सम्मार्गे संथमस्तप एवं ल। द्षत चापि चारित्र ज्ञानं चाशेवमासनस ।|६६॥ 

भवेदि तापसातस्मीयं पिलरं व्याऊ॒र्ता गतम्‌ | ज्वालाधूमावलोव्याप्ते दक्ष मानमिहेन्धने ॥९७॥ 
इत्युकफ्े तापसः काष्ठ कुदारेण विपाटथ सः । ददशे दंदशूक त॑ दह्ममानं तवाकुकम ॥६८॥ 
कततापसधर्मस्य ब्रह्माख्यस्थपितुगं तिम । कुष्सितामवगस्यासावज्ञत्थ चापि 'बास्मनः ॥६६॥ 

ज्ञात्वा व मैनधमंस्थ ज्ानपूवकरतां तथा । धोरभवगुरोरस्ते वशिष्ठोड्थिष्ठितस्तपः ॥००॥ 

एको र्वाभानतरायस्यथ कमंणः परिपाकतः । तपस्यतामभूत्‌ साथु+ स मिक्षारूब्चिवर्जितः ॥७१॥ 

स परयुपासनाहेतोरागमागसनाय च | शिवगुप्तयतेयंत्नात्‌ गुरुणापि समर्पितः ॥७२॥ 

सम्तधं च स पण्मासान्‌ वीरदत्ते न्‍्थयोजयत्‌ | सथा सो5पि सुमस्याख्ये षण्मासान्‌ सोहप्यपाऊयस्‌ ।॥७३॥।। 
यतिधमंविधानशः परीषद्सहस्तसः । बभूवेकविददारी स वशिष्ठो विदितः जझ्षितों ॥७७॥ 
मथुरायामथ सम्प्राप्तो विहरन्‌ स मद्दातपाः । पूउयते च प्रजापालप्रजाभिगुरुवसया ॥७५॥ 


+ एम आज कुकी चाह सी जवाब ना बनी जी मी एन किमी २ ०९॥मीिजनरी १५ जे. "* अरीकाइनी करी डी “मा # कमाई जी अंडिनििन नी कआन »५ + जय गाए का तीकतरी नकली बता कपिल किया 


न्द्रिय जीव अवश्य जछते हैं ॥६२।॥॥ प्रथिबी, जछ, अग्नि, वायु ओर वनस्पति इन पाँच स्थावरों 
तथा अन्य त्रस प्राणियोंका विधात द्ोनेसे अज्ञानोी जोबके प्राणिसंयम केसे हो सकता है ॥६३॥ 
इसी प्रकार जो विरक्त होकर भी मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रको माननेवाला है 
उसके प्षम्यसज्ञान पूर्वक दोनेवाला इन्द्रिय संयम भी केसे दो सकता है ?॥६४॥ जो केवल काय- 
क्लेश तपको प्राप्त है, मानसे भरा हुआ है. और समोीचीन संयमसे रहित है उसकी तपस्या 
मुक्तिके लिए केसे हो सकती है ॥६५।॥| एक जैन मार्ग द्वी सन्‍मागे है, उसीमें संयम, तप, दशन, 
चारित्र और समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला ज्ञांन प्राप्त दो सकता हैं ॥६६॥ दे तापस ! 
तुम जानते द्वो तुम्हारा पिता मरकर साँप हुआ है. और ज्वालाओं तथा धूमकी पंक्तिसे व्याप्त 
इसी इंधनसें जल रहा है ॥३६७॥ 

आचार्येके इस प्रकार कहनेपर तापसने कुल्हाड़ासे उस काष्ठको चीरकर देखा तो उसके 
अन्द्र साँप जलता हुआ छुटपटा रद्दा था ॥६८॥ तदनन्तर आचायने फिर कद्दा कि तेरे पिताका 
नाम ब्रह्म था और वह तेरे हो समान तापसके धर्मका पालन करता था। उसीसे उसको यह 
कुगति हुई है। आचायके मुखसे यद्द सब जानकर वशिष्ठ तापसको जान पढ़ा कि मैं अज्ञानी हूँ 
और जेनधम सम्यग्ज्ानसे परिपूर्ण है। अतः उसने उन्हों बीरभद्र गुरुक पास जेन दीक्षा धारण 
कर ली ॥६६-७०॥ उनके साथ अनेक मुनि तपस्या करते थे परन्तु छाभान्‍्तराय कमेके उद्यसे 
उन सबमें एक वशिष्ठ मुनि दी भिक्षाके छाभसे वर्जित रद्द जाते थे अथोत्‌ उन्हें भिज्षाकी श्राप्ति 
बहुत कम द्वोती थी ॥७१॥ तदनन्तर बीरभद्र गुरुने सेवाके निभित्त ओर आगमका विशिष्ट ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए वशिष्ठ मुनिको यत्नपूर्वक शिवगुप्तयतिकों सौंप दिया ॥७२॥ छट्द मद्दीने तक 
तप करनेके बाद शिबगुप्त यतिने वशिष्ठ मुनिकों बीरदत्त नामक मुनिराजफे छिए सोंप दिया । 
बीरदस मुनिने भी छद माह अपने पास रखकर उन्हें सुमति नामक मुनिके छिए सौंप दिया 
और सुमति मुनिने भी छद्द माहतक उनका अच्छी तरद्द पाठन किया ॥७३॥ तद्नन्तर अनेक 
गुरुओंके पास रहनेसे जो मुनि-घमकी विधिको अच्छी तरह जानने लगे थे ओर परिषह सहन 
करनेका जिन्हें अच्छा अभ्यास दो गया था ऐसे वशिष्ठ मुनि प्रथिवीपर प्रसिद्ध एकविद्दारी 
हो गये--अकेले दी विचरण करने छगे ॥७४॥ 
अथानन्तर मद्दातपस्वी वशिष्ठ मुनि कदाचित्‌ विद्ार करते हुए मथुरा आये ख्रो राजा 


१. वशिष्ठः तपोडबिष्ठितवान्‌ इत्यर्थ: | २, तपः कुवतामन्येषां मध्ये | तपस्यन्समभूत्‌ साधु: क० | 
भय 


४१० इरिविंशपुरामे 


रुसातपनयोगं से सुदा पंतमस्तके । सप्तेत्योश्ुस्तपोवश्याः कि कुम॑स्तेड्थ देघताः ॥७३॥ 

कतंब्य मस नास्तीति स निषिध्य सपोधनः । व्यसजयदि * शद्ृश्या गताओ धनवेवताः ॥७७॥ 
मासोपचासिने सस्मे निःशपृद्धाय तपरिविने | पारणास्वस्रदानाय स्पृहयम्व्थखिकाः प्रजा ॥७८॥ 
उम्रतेनोअआयदा दातु पारणां समयाचत । म्यवारयत्ततदा दातुन्‌ मधुरावासिनो5खिलानू ॥७३॥ 
पारणासु नृपस्तस्थ विसस्मार तिस्टृष्वपि । वूताग्निद्विदुक्षो भग्यासक्षेन प्रभादुवान्‌ ॥८६०॥ 

अटिल्‍्या मधथुरां सर्वांसकासे भमपीडितः । अ्रमणो5म्ते विश्राम नगरद्वारि स्ोडन्यदा ॥८१॥ 

त॑ इृष्दा केगचिस्प्रो क्त हा कष्ट भूम्इ॒ता कृतम्‌ । भिर्चां स्वयं न दस्तेस्मै परानपि निषिशवान्‌ ॥४२॥ 
तदा55कर्ण्य रुषा तेन ध्यातास्ताः: पूर्वदेवता; । कार्य कुर्यांत मेह्न्यस्मिनू जम्मनोति विनियंयों ॥८ह॥ 
निकारायोग्रसे नस्‍्य प्रकृतोग्ननिदानस!ः । स मिथ्यात्वसितों रुत्वा प्मवत्युदरेडवसत्‌ ॥८४॥। 
तस्मिन्‌ गर्भस्थिते देवीमेकान्ते कृशविग्रह्माम । जपः पत्रस्छु तां कान्‍्ते दोहंय ते किमित्यसी ॥८ज)। 
नाथावाध्यमचिन्त्यं च गर्भदोषेण चिन्तितस । इत्युक्ते स त्वथाउवश्यं वाष्यमित्यवदुन्नूपः ॥८६॥ 


तथा प्रजाने बढ़ी प्रतिष्ठाके साथ उनकी पूजा को ॥७४॥ एक समय वे बड़ी प्रसन्नतासे पबतके 
मस्तकपर आवापन योग घारण कर विराजमान थे कि उनके तपसे वशीभूत हुई सात देवियाँ 
पास आकर कहने छगीं कि हम लोग आपका क्या काय करें "॥७६॥ तपोधन वशिष्व मुनिने यद्द 
कहकर उन देवियोंकों वापिस कर दिया कि मेरा कोई काम नहीं है। अन्तमें उनके आधीन 
हुईं वे वन-देवियाँ चछी गई ॥७७॥। आद्वारकी इच्छासे रहित बशिष्ठ मुनि एक मासके उपवास- 
का नियम लेकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए समस्त प्रजा पारणाओंके समय उन्हें आहार देना 
चाइती थी ॥७८॥ परन्तु राजा उप्रसेनने किसी समय नगरवासियोंसे यह याचना की कि मासो- 
पव्रासी मुनिराजके लिए पारणाओंके समय में ही आहार दूँगा और इसी भावनासे उसने मधुरा- 
में रहनेवाले सब दाताओंकोी आह्यार देनेसे रोक दिया ॥७६॥ मुनिराज एक-एक मास बाद तीन 
बार पोरणाओंके छिए आये परन्तु तीनों बार राजा प्रसादी बन आह्दार देना भूछ गया । पहली 
पारणाके समय जरासन्धका दूृत आया था सो उसकी व्यवस्थामें निभग्न दो आहार देना भूल 
गया ! दूसरी पारणाके समय आग छग गई सो उसको व्यवस्थामें संलग्न द्ोनेसे प्रमादी हो 
गया ओर तीसरी पारणाके समय नगरमें दाथीन क्षोम मचा दिया इसलिए उसके व्यासंगसे 
प्रमादी हो आद्वार देना भूछ गया ॥८०॥ मुनि आद्ारके लिए समस्त मथुरा नगरीमें घूमे परन्तु 
कहीं आहार प्राप्त नहीं हुआ । अन्तमें श्रमसे पीड़ित हो नगरके द्वारमें विश्राम करने छगे ॥८१॥ 
सन्‍्हें देख किसी नगरवासीने कटद्दा कि हाय बड़े खेदकी वात गाज़ाने कर रकखी है--इन मुनि- 
राजके लिए वह रब॒यं आद्वार देता नहीं है तथा दूसरोंक्रो मना कर रक्‍्खा है ॥५२॥ बह सुनकर 
मुनिराजको क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय पहले भाई हुई देवियोंका स्मरण किया । स्मरण 
फरते हो देवियाँ आ गई । उन्हें देख मुनिने फदा कि "आप छोग अन्य जन्ममें मेरा काम करें |? 
मुनिकी आशा रतीकृत कर देवियाँ वापिस चछी गई' ओर मुनि वनकी ओर प्रस्थान कर 
गये ॥5३॥ राज़ा उमग्रसेनका अपमान करनेके लिए वशिष्न मुनिने यह उम्र निद्दान बाँध छिया कि 
मैं वप्नसेनका पुत्र होकर इसका बदला लूँ | निदानके कारण वे मुनि पदसे भ्रष्ट हो मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें आ गये और उसी समय मरकर राजा उम्सेनकी गानी पद्मावतीके उदरमें निवास करने 
छगे ॥८४॥ जब कंसका जीव पह्मावतोके गर्भमें था तब पद्मावतीका शरीर एकदम दुर्बल हो 
गया । एक दिन राजाने उससे एकान्तमें पूछा कि कान्‍्ते ! तुम्हारा दोहा क्या है ? जिसके 
कारण तुम सूखकर काँटा हुई जा रही दो ॥5५॥ पद्माचतीने कद्दा कि हे नाथ ! गर्भके दोषसे मुम्े 


१, विवृद्धस्था ग० (१) | २, प्रोक्तों म० | 
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साज्स्य नियन्‍्धतो वाला दुःखगद्गदयाइगादीत्‌ । विपाठ्य जठरं पातु' रुधिएं तब मे श्यृह्दा ॥८७॥ 
सचियोपायतस्तस्या दौहदे विहिले ततः । असूत तनय॑ देवी अकुटीकुटिकाननम ॥८४८॥ 
गर्भप्रशूतिरौज त॑ कंसमस्जूविकाकृतम । देग्यमोचयदेकान्ते प्रवाहे यासुने भयात ॥८६॥। 
अवीबृुधद्सो लबग्ध्चा कौशारूयां सीधुकारिणी | कृतकंसासियं शेष सवापि दिदिस नूप ॥&०॥। 
निदानदोषदुष्टोड्यं कृतवान्‌ पिवृनिम्रहस । उमप्रसेननृपं कापि मोलयिव्यति से खुतः ॥३१।। 
नूपोक्तः कंससम्वन्धः पितृबन्धनिवन्धमः । वब्सि से पुन्नसम्धन्ध श्णु सन्‍्धाय मानसम्‌ ।६२।। 
देवक्या: सप्तमः सू नुः शह्न॒चक्रमदा पिटत्‌ । निहस्य कृसपूर्वारीन निःशेषां भोचयसि कितिस ।।है8।। 
चरसोत्तमदेहास्तु शोषा: पढपि सूनवः | न तेषासपरूस्युः स्थादाधि6ब्या घिमतस्त्यज्ञ १$ ४।१ 
रामभव्रसमेतानों तेषां जन्मान्तराणि से । भणामि श्णु ससत्योकश्िश प्री तिकराण्यहम्‌ ॥॥5७॥। 

दधरसेननपे पाति मथुरां मानुरिश्यभूव । इभ्यो द्वादशकोटीशो यमुना तस्य भासिनी ॥।६६।॥। 
सुभानुर्भाचुकी तिश्व मानुषेणस्तथा परः । चरथअ सूरदेवश्व शूरदसस्तथेव सच ।॥।६७।। 
शूरसे न सप्तेते यमुवाभानुसूनवः । अभिरामाः स्वभावेय तेअन्योउस्यानुगवास्तदा ॥।8८॥। 
कालिन्दी तिलका कान्ता श्रीकान्ता सुन्दरी धुतिः। चन्द्रकान्ता च तस्कान्ता क्रमेण कुकबाछिकाः ।६६। 
भानु: प्राधजदन्तेडसो ग़ुरोरभयनन्दिनः । तथा यमुनद्स।पि लिनदशार्मिकान्तिके ॥१००॥॥ 

जो दोहला हुआ है वह न तो कहने योग्य है और न विचार करने योग्य है | रानीके इस प्रकार 
कहनेपर राज़ाने कट्दा कि वह दोहला तुम्हें अवश्य कदहदना चाहिए ॥८६॥ राजाका दहृठ देख उसने 
दुःखसे गदूगद वाणी द्वारा कह्दा कि हे नाथ ! मेरी इच्छा है. कि में आपका पेट फाइकर आपका 
रुधिर पीऊँ ॥८७॥ तदनन्तर सन्त्रियोंके पायसे उसका दोहछा पूर्ण किया गया | नो माह बाद 
रानी पद्मावतीने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसका मुख भोंहोंसे अत्यन्त कुटिछ था ॥८८॥ चूँकि 
बह बालक गर्भसे दी अत्यन्त रौद्र था इसलिए रानी पद्मावतीने भयसे उसे कॉँसकी मग्जूषामें 
बन्द कर एकान्तमें यमुनाके प्रवाहमें छुड़बा दिया ॥८६॥ वह मझ्घा बहती-बहनसी कौशाम्बी 
नगरी पहुँची | वहाँ एक कल्ारिनमे उसे पाकर पुत्रका कंस नाम रक्खा तथा उसका पाछन-पोषण 
किया | हे राजन ! इसके आगेका सब समाचार तुम्हें बिदित ही है ॥६०॥ निदानके दोषसे 
दूषित होकर इसने पिताका निम्नह किया है। आगे चछकर तुम्दारा पुत्र उसे मारेगा और उसके 
पिता राजा च्ग्रसेनकों भी बन्धनसे छुड़ावेगा |६१॥ हे राजन ! कंसने अपने पिताको बन्धनमें 
क्यों डाढा इसका कारण बतछानेबाछा कंसका बृत्तान्त कहा । अब तेरे पुत्रोंका वृत्तान्त कह्टता हूँ 
सो सनको स्थिर कर सुन ॥६२॥ 

देवकीका सातवाँ पुत्र शद्, चक्र, गदा तथा खड़गको धारण करनेबाछा होगा ओर यह 
कंस आदि शन्रओंको मारकर समस्त प्रथिवीका पाछन करेगा ॥६३॥ शेष छह्दों पुत्र चरस- 
शरीरी होंगे । उनकी अपमृत्यु नहीं हो सकेगी, अतः चिन्ता रूपी व्याधिका त्याग करो ॥६४॥ मैं 
रामभद्र ( बलछदेव ) सहित उन सबके पूर्वभघ तुम्हें कददता हूँ सो अपनी ख्रीके साथ श्रवण करो। 
अवश्य दी उन सबके पूत्रंभव तेरे चित्तको प्रीति करनेवाले होंगे ॥६४॥ 
जब राजा सूरसेन मथुरापुरीकी रक्षा करते थे तब यहाँ बारद्द करोड़ मुद्राओंका अधिपति 

भानु नामका सेठ रहता था। उच्चधक्ी स्लरीका नाम यमुना था॥६६॥ उन दोनोंके सुभानु, 
भानुकीति, भानुषेण, शुर, सरदेव, शुरदत्त और श्रसेन ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। ये सातों भाई 
अत्यन्त सुन्दर तथा स्वभावसे ही एक दूसरेके अनुगामी थे ॥६७-६८॥ उन सातों पुन्नोंकी क्रमसे 
कालिन्दी, तिलका, कान्ता, श्रीकान्ता, सुन्दरी, चुति ओर चन्द्रकान्वा ये सात ख्त्रियाँ थीं जो 
उच्च कुछोंकी कनन्‍्याएं थीं ॥६६॥ फदाचित्‌ भानु सेठने अभयनन्दी गुरुक समीप और उसकी 


ःह, यमुनाया इंदमिति यामुन॑ तस्मिन्‌ यामुने । २. तेषामपि स॒० | 
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धूतवेश्याप्रसज्ेन विनाश्य तविर्ण पितुः | चौयांय आतरः सब ग्रतास्वृडजयिनों पुरीस्‌ ॥॥०१॥। 
कनीथांसं महाकाऊे सम्तत्यर्थ निधाय ते | आविशन्‌ निशि निःशह्लवाः घुरीं पडपि चेतरे ||१०२॥। 
कमलकाबास्तदा भर्सां राजाउश् पृषभध्चजः! | वशीवद्धभस्तस्य 'इढसुष्टिसंटोशमः ॥१०३॥।। 
स वज्जमुश्ये मज्ञीं स्वाज्ञजापाज्ञजासंये । राशा विमरछचन्द्रेण विमकाजामदापयत्‌ ॥१०४॥ 
सासिवज्ञभिका सस्य 'बज्लकीवाज्वर्तिनी । श्रश्न' शुभषया मज्नी सक्वता नाजुजर्सले !१०७५।। 
अम्तःकलुषिणी साइस्याः सर्तेतापायश्विन्तनी । उपाय विग्तयन्त्यास्ते छुशना सद्दियोजने ॥१०६॥ 
सा बसस्तोस्सवे रम्तुं वन अ्रमदपूवंकम । द्वार सामन्वेहि मह्लीति राशोमा प्रागतेज्झ्जे ॥३०७॥ 
माल्यदानापदेशेम तामादिष्टां वधू कुधीः । संद्टां दृंदरक्यूकेन धूपिनेन घटोदरे ॥१०८ 
मूच्छितां विषवेगेन इवभूसवृत्येरजीहरत्‌ । श्मशान तस्महाकालं कालस्यापि भयइझरस ॥१०१॥ 
स रात्रो गृहमागत्य ज्ञास्था चृतान्तमाविशव्‌ | महाकाऊं महास्नेहादन्वेष्टू स्वप्रियां ध्रियः ॥११०॥ 
खड़ दी प्रकरः सो&यं तर सशानमशक्लितः । रात्नौ प्रतिसयाउपद्यदू वरघमंसुनि स्थितस्‌ ॥३११॥ 
स्त्री यमुनाने जिनदत्ता आर्यिकाके समीप दीक्षा छे छी ॥१००॥ सातों भाइयोंने जुआ और वेश्या 
व्यसनमें फेंसकर पिताका सब धन नष्ट कर दिया | जब उनके पास कुछ भी नहीं रद्द तब सब 
भाई चोरी करनेके छिए उज्जयिनी नगरी गये ॥१०१॥ धलज्नयिनीके बाहर एक मद्दाकाल नामका 
बन है। वहाँ सनन्‍्तसिकी रक्षाके छिए छोटे भाईकों रखकर शेष छुट्टों भाई निःशह्ड हो रात्रिके 
समय नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥१०२॥ 
उस समय उत्जयिनीका राजा ब्रषभध्वजका था। उसकी स्त्रीका नाम कमछा था। राजा 
वृषभध्वजका हदृद्मुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था। उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्नी था । उन दोनों- 
को वज़ामुष्टि नामका पुत्र था। युवा दोनेपर ज़ब यह कामसे पोढ़ित हुआ तब उसने राजा 
विसलछचन्द्रसे उनको विसछा रानीसे उत्पन्न मज्ञी नामक पुत्री उसके लिए दिछबा दी ।॥१०३-१०४॥ 
मन्नी वफामुष्टिके छिए बहुत प्यारी थी। वह वीणाकी तरह सदा उसीके साथ रहती थी और 
शुभषा-सेवासे युक्त हो सासके अनुकूछ अचरण नहीं करतो थी अर्थात्‌ सासको कभी सेवा नहीं 
करती थी | इसलिए उसकी सास मन-दहो-मन बहुत कलुषित रहती थी और निरन्तर उसके नाश- 
का उपाय सोचती रहती थी | एक दिन बह छुछसे उसके मारनेका उपाय सोचती हुई बैठी थी कि 
इतनेमें वसनन्‍्तोत्सवका समय आ गया ओर उसका पुत्र वजमुष्टि प्रमदवनमें क्रीड़ा करनके छिए 
राजाके साथ पहले चका गया तथा मंगीसे कष्ट गया कि हे मंगि ! तू शीघ्र द्वी मेरे पीछे भा 
जाना ॥१०४५-१०७॥ इधर सासने मंगीको वसन्तोत्सवर्में नहीं जाने दिया । उस दुबुद्धिने एक 
घड़ेमें घूषिन जातिका जदरीछा साँप पहलेसे बुछा रकक्‍्खा था। अबसर देख उसने मंगीसे कद्दा 
कि तू वसन्‍्तोत्सवर्मे नहीं जा सको है इसलिए दुःखी न हो। मैंने तेरे छिए पहलेसे ह्वी सुन्दर 
माछा बुला रखी है | जा उस घड़ेमेंसे निकाछकर पहदिन छे। भोछी भाछी मंगीने माछाके छोभ- 
से घढ़में ज्योंद्दी द्वाथ डाछा त्योंद्दी उल धूपिन सपने उसे डस छिया ।|१०८॥ मंगी विषके बेगसे 
तुरन्त ही मूच्छित हो गई और सासने उसे अपने अृत्यों द्वारा उस महाकार नामक श्मशानमें 
जो यमराजके छिए भी भय उत्पन्न करनेबाछा था छुड़वा दिया ॥१०६॥ 
बजमुष्टि जब रात्रिको घर आया और सब वृत्तान्त उसे मालूम हुआ तो बह बड़े स्नेहसे 
अपनी प्रिया मंगीको ढूंढ़नेके लिए महाकाछ श्मशानमें जा घुसा ॥११०॥ उस समय उसके ह्वाथमें 
एक 'वमकती हुई तछूवार थी | उसीके बछपर वह निःशहझु होकर श्मशानमें घुसा जा रहा था| 
आगे बछकर उसने उस श्सशानमें राश्िभरके लिए प्रतिमा योग ठेकर विराजमान वर धर्म 
| १. दृष्टमुष्टि म०। २. वोगेव। ३. श्वभूझुभूषया म०,ग० | ४. सकृतापाय -ग०। ४, राशा अमा :- 
सदित्यथः । ६. शत्रिप्रतिमया-म०, ख०, ग० | 
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त्रिः परीत्य स तं नत्बा जगो ते पावपूजनम । कु्षे पद्मसदस्तेण मुने ! मह्लीं छसे बदि ॥११२॥ 
उक्त्वेति श्रगतो छब्ध्चा स तामानोथ सामिनोम । महामुनिपद्स्पर्शालिविंयां बिदथे वधूम ॥११३॥ 
मुनिपादोपकण्ठेडसौ तावशिष्वेत्युदीय ताम्‌ । सुदर्शन सरो यातः पद्मानामानिनीषया ॥१ ३ ४॥ 
शारसेनस्तमादश्य महास्नेहूं प्रियां प्रति । स जिशासुमेनश्तस्यथा रूपी रूपमद्शयत्‌ ॥३१७॥ 
गृठधी: कृतसक्छापस्तया सक़तमन्त्रण: | तस्य दुशममान्नेण जाताउ।सों कामबिह्वुला ४११ ६॥ 
समागत्याब्रबीद्‌ देव ! मामिच्छ कृपयाण्वितः । स बसाण फरोस्येब्रं कर्थ भतरि जीवति ॥११७॥ 
बविभेम्यतः भियेडवश्यं वीबॉम्वितभटादहइम । त्थं सा कुर्वीसंयं नाथ ! सा से प्राह सुरक्तती: ॥११८॥ 
भसिना घातयाम्येनं तेनाम्थुपगत तथा । तत्न गृढतनुस्तस्थो हस्कृत तद्विश्णया ॥११६॥ 
भागत्याभ्यव्य साध्यही| नमतोहल्य शिरस्यसिः । मुक्तस्तया निरुद्धो द्राक शूरसेनेन लेन सः ॥१३०॥ 
अन्तहिंतवपुर्यातः सूरसेनो विरक्ततीः | सतोडनु मायया मज्ली ठस्य स्पर्शण शह्लिसता ॥१२१॥ 
सस्‍्ववषच्छाद नायासो पफात धरणातके । भन्नाँ पृष्टा प्रिये कि सु केशचिंद्‌ भीषिस।5न्न हि ॥१२२॥ 

. न किशिद्पि वस्त्र तां प्रयोध्य भयातुराम । यज़मुष्टिप्लुनि मत्या सकास्तः स्वगुहं गसः ॥१२४॥ 
नासक मुनिराजको देखा ॥१११॥ उसने तीन प्रदुक्षिणादँ देकर मुनिराजको नमस्कार किया औ 
कहा कि हे मुनिराज ! यदि मैं मंगीको प्राप्त कर सका तो एक हजार कमछोंसे आपके चरणोंकी 
पूजा करूंगा ॥११२॥ इस प्रकार क्टककर बद्द ज्योंद्ी आगे बढ़ा त्योंद्दी उसे उसकी स्त्री संगी मिकछ 
गई । वह उसे मुनिराजके पास ले आया और उनके चरणोंके स्पशंसे उसने उसे विष रहित कर 
लिया ॥११३॥ 

तदनन्तर “जबतक मैं न आ जाऊँ तबतक तुम मुनिराजके चरणोंके समीप बेठना” इंस 
प्रकार मंगीसे कहकर वजमुष्टि कमछ छानेकी इच्छासे सुद्शान नामक सरोवरकी ओर चढछा 
गया ॥११४।॥ पास ही छिपा हुआ शुूरसेन मंगाके प्रति वज्रमुष्टिका महान्‌ स्नेह देख चुका था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेकी इच्छासे उसे अपना रूप दिखाया | बह सुन्दर तो 
था ही ॥११४॥ वह अपने अभिप्रायकों छिपाकर उसके साथ मीठी-मीठी बातचीत और गुप्त 
सलाह करने छगा । मंगी उसे देखते ही फकामसे विहल हो गई ।!११६॥ उसी विहृछ दशामें उसने 
शुरसेनके पास जाकर कह्दा कि हे देव ! आप कृपाकर मुझे! स्वीकृत कीजिए | मंगीको प्रार्थना 
सुनकर शुरसेनने कहा कि जबतक तुम्दारा पति जोबित है तबतक में ऐसा कैसे कर सकता हूँ ? 
हे प्रिये ! में इस शक्तिशाली सुभटसे अवश्य ही डरता हूँ । इसके उत्तरमें अनुरागसे भरी मंगीने 
कह। कि दे नाथ ! आप इसका भय नहीं कीजिए | में इसे तो तछवारसे अभी मार डाछतो हूँ । 
शूरसेनने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो मुमे स्थोकार है। इस प्रकार कट्टककर घह्द उसका बह 
काय देखनेको इच्छासे वही”ीं छिपकर खड़ा हो गया ॥११७-११६॥ 

तदनन्तर बज़मुष्टिने आकर मुनिराजके चरणोंकी पूजा की और पूजा करनेके बाद ज्योंदी 
यह नमस्कार करने छगा त्योंदी मंगीने उसके शिरपर तलवार छोड़ना चाही, परन्तु श्रसेनने शीघ्र 
दी आकर तलवार छीन ही ॥|१२०॥ श्रसेनको यह दृश्य देखकर संसारसे बेराग्य हो आया, 
इसलिए वह अपने-आपको प्रकट किये बिना ही वहाँ से चढा गया । मंगी उसके स्पशंसे शक्लित 
हो गई, इसलिए अपना दोष छिपानेके छिए यह माया बताती हुई प्रथियों तहछपर गिर पढ़ी | 
वज़मुष्टिको मंगीके इस दुष्कृत्यका पता नहीं चल पाया | इसलिए वह उससे पूछता दे कि प्रिये ! 
क्या यहाँ तुम्हें किसीने डरा दिया है ? यहाँ भयका तो कुछ भी कारण दिखाई नहीं देता । इस 
प्रकार भयसे पीड़ित मंगीकों सचेत कर बज़मुष्टिने मुनिराजको नमस्कार किया और तदुपरान्त 
बह स्त्रीको साथ ले घर चला गया ॥१२१-१२३॥ 


करना 


१, यदा म० । २. तत्कृत्य॑ म० । है मुनिचरणों । 
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चौरास्ततः समागरय पोयांशटबधन सदा । विभवय समभागेन स्व सुहाणेति त॑ जयू! ॥११४७॥ 
अनिछन दरसेनो5पि जगौ दाराधंसर्थिनः । घटस्ते3नर्थकार्थ ते बज़सुष्टिस्तरियः समा | २७॥ 
इृष्टा भ्र॒ववा च युक्तान्स पट कमिष्ठा। विराशिण: । प्रशजन वरथर्मास्ते उपेेष्ठे्योउप्यनथद्‌ धनस्‌॥१२१॥ 
सप्तसु श्रतवार्सातु निध्कान्तास्वथ तास्यपि । तस्थव स गुरोरस्ते सुमानुः प्रशजत्सुधीः ॥११७॥ 
सुनीन्‌ कालान्तरेणासूनागतान वीचय सूरिणा । दीकाहेतुमसो पृष्टा वश्पुष्टिदीकश्षत ॥१ २५॥ 
भ्रायिकास्तास्तथा पृष्ठा जिनदत्तापुरःसराः । मज्जी संस्छतदृत्तान्ता प्रवजाज इद्शता ४१२६॥ 
आुतघोरतपोमार!: सर्वप्याराध्य तेइडमवन्‌ । सोधम जाणवायुष्कास्ायक्षिंशस्सुरोसमाः ॥३३०॥ 
पूवस्मिन्‌ू चातकीखण्डे भारते रोप्यपवते । च्युत्वा दक्षिणश्रेण्य थे नित्यालोकपुरोक्षमे ॥१३१॥ 
चिम्रयूकमनोदयोउयेष्ठ श्रित्राकदोआजः । जे त्रिहन्दगर्भारतु कमेणव तथोशरे ॥३२॥ 

कान्‍्तो गरुढसे नो द्वी गरुरुष्वअवाहनों । चूछौ समणिदिमादी च ब्योमानन्दचरों घरों ॥१३४३।। 
अभिरूपतमसाः सव भूरिविद्योश्रताः स्थिताः । चित्रयूलसुता भूर्ध्नि ते चूछामणयो नृणास ॥$४४॥ 
राजा मेघपुरे बेब सवश्रीशों घनज्षयः | घनश्रीरिति विख्याता ससय कन्यातिकृपिणों ॥१३५७॥ 
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तदनन्तर शरसेनके जो छद्द भाई चोरी करनेके छिए गये थे उन्होंने चोरीसे प्राप्त हुए 
धनके बराबर दिस्से कर शुरसेनसे कद्दा कि अपना हिस्सा उठा छो ॥१२४। शूरसेनने द्स्सा 
हेनेके प्रति अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि लोग स्थत्रियोंके पीछे ही नाना प्रकारके अन्थ 
करते हैं और स्लियाँ वजमुष्टिकी सल्रीके समान द्वोती हैं ॥१२४॥ इस वृत्तान्तको देख-सुनकर छह 
छोटे भाइयोंने विरक्त द्वोकर उसी समय वरघमंगुरुके समीप दीक्षा के छी ओर बढ़ा भाई 
ज्ियोके पास धन ले गया ।।१२६॥ जब उन भादइयोंक्री सातों ब्लियोंने यह वृत्तान्त सुना तो 
उन्होंने भी बिरक्त दो दीक्षा ले ठो । अन्तमें बड़े भाई सुभानुकी बुद्धि भी ठिकाने आ गई 
इसलिए उसने भी उन्हीं बरदत्त गुरुके पास दीक्षा ले छी ॥१२६-१२७॥ 

अथानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ बिद्दार करते हुए वे खातों मुनि उब्जयिनी 
आये | उनके दशन कर वज्मुष्टिन उनसे दोक्षा लेनेका कारण पूछा । उत्तरमें उन्होंने वग्रमुष्टि 
ओर संगीका सब वृत्तान्त कद्द सुनाया जिसे सुन वजमुष्टिको बहुत खेद हुआ तथा उसी समय 
उसने दीक्षा ले छठी ॥१२८॥ उसी समय आर्यथिका जिनदत्ताके साथ विद्दार करती हुई पूर्वोक्त 
सात आर्यिकाएं भी उज्जायनों आईं | मंगीने उनसे दीक्षाका कारण पूछा | उन्होंने जो उत्तर शिया 
उसे सुनकर मंगीकी अपना पिछछा सब बृत्तान्त स्मृत हो गया इसछिए उसने भी दृढ़ त्रत धारण 
कर दीक्षा ले छी ॥१२६॥ तदनन्तर घोर तपके भारको घारण करनेवाले सातों मुनिराज आयुके 
अन्तमें समाधिसरण कर सौधम स्वगमें एक सागरको आयुवाले त्रायक्चषिश जातिके उत्तम 
देव हुए ॥१३०॥ 

घातकीखण्डद्वी पके पूष भरतत्तेत्रमें जो विजयाध पंत है उसकी दक्षिण श्रेणीमें एक 
नित्याछोक नामका नगर है ॥१३१॥ उसमें किसी समय राजा चित्रचूछ राज्य करता था उसकी 
सख्रीका नाम मनोहरी था। बड़े भाई सुभ।नुका जीव उन्हीं दोनोंके चित्राहृद नामका पुत्र हुआ 
ओर शेष छुद भाइयोंके जीब भी उन्हींके क्रम-क्रमसे तोन युगलोंके रूपसें गरुढकान्त, सेनकान्त, 
गरुडप्वज गरुडबाहन, समणिचुरू ओर दिमचूछ नामके छुट्ट पुत्र हुए। ये सभी आकाशमें 
आनन्द्स बिचरण करते थे वथा अत्यन्त उत्कृष् थे ॥१३२-१३३॥ चित्रचूछके ये सभी पुत्र 
अत्यन्त सुन्दर थे, अनेक विद्याओंके प्राप्त करनेमें उद्यत थे और मनुष्योंके मस्वकपर चूढामणिके 
समान स्थित थे ।११४॥ उच्ची समय मेघपुर नगरमें सबश्री नामका ख्लीका स्वामी धनक्षय नामका 
राजा राज्य करता था। राजा घनखझय और रानी स्वश्रीके एक धनश्री नामकी अत्यन्त रूपयती 
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१, ज्येष्श्वासी इम्यश्वेति ज्येष्ठ भय: । २. यशे म० । 


अ्यक्तिक्षः सगे: उपज 


स्‍्वयंधरमगुस्तस्या विश्वे विद्ाधरात्मजाः । साज्ास्मसैथुर्न वे कम्याउसो हरिवाइनस्‌ ।॥4३६॥ 
वर्य स्वयंवरणन्याजात्‌ स्वविवाहाम मायया | खसमाहुता हति क्रद्धासलत्पिल्ने गगनायनाः ॥१६७॥ 
परस्परवर्थ शक्रस्ते तस्कन्याथिनसततः । सित्रचूछसुता निन्‍्ध हृषडा कश्रवर्ध तकम !।१शे८।॥ 
पापहेतुं विनिन्‍्धाक्षविषयात्‌ विषमानमी । भ्रूतानन्दजिनस्थास्ते प्रशत्यां ते अपेदिरे 4३ 8॥ 
सत्ताप्याराध्य माहेस्द्रे सप्ताब्ध्युपमजीतिताः | सामानिकसुरा भूत्था सुर बुभुजिरे विर्गू ॥॥१४०॥ 
ततश्च्युत्थाअग्रशोडत्रेव भारते इस्तिनाह्यये । नगरे श्रेष्ठिनः शझ्लो बन्धुमत्यामभुरखुतः ।।१४१॥।। 

इतरे गड़्वेवस्थ तरपुरेशस्य भुपतेः | मन्द॒गा नन्‍्द्यशसो हन्दभूतास्तु जशिरे ॥9४9२॥। 

ग़ज़्श्व गज्दसशय गड़्र सितकत्तथा । नन्‍दश्वापि सुनन्दश्व मन्दिषेणक्ष सुन्दरः ।।१४७४३४॥।। 

सप्तमस्तु घुतो देब्या गर्भ दौर्भाग्यर॒ग्घया । त्यक्तः संवर्धितश्वासों घाभ्या रेवतिकारुथया | ४४।। 
शझ्ट्षी यातोडम्यवाइडदाय त॑ निर्नाभफनामक्म । हुथ॑ मनोहरोचानं पौरकोकसमाकुलूम्‌ ॥!९४०॥ 
भुआझानानाद राजन्यॉस्तन्र राजसुते! सह । मोक्तुं नाहूयते कस्मादर्य निर्नामको5सुझः ॥॥१ ४६॥। 
आहुतस्तैरसी भोकतुमासीनः सादरैः सह । राश्या चागतया मात्रा कोपारपादेन ताढितः ।१४७)। 
घिगू मद्घेतोरयं दुःख निर्मामा प्राप्वानिति । दुःखी शद्धस्तमादाय गत्था रामादिभिवने ॥१ ४८।। 
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कन्या थी ॥१३४॥ घनश्रीका किसी समय स्वयंत्रर किया गया, स्वयंवरमें समरत विद्याधरोंके 
पुत्र गये परन्तु कन्याने उनमें अपने पिताके भानजे दरिवाहनको वरा ।|१३६॥ “जब इसे अपने 
सम्बन्धीके साथ द्वी विवाह करना थातो स्वयंबरके बद्दाने छुछपूवंक हम छोगोंको क्‍यों 
बुठाया--यह कहते हुए अन्य विद्याधर कन्याके पितापर क्रद्ध हो गये ।१३७॥ तदनन्तर उस 
कन्याकी इच्छा रखते हुए वे विद्याघर परस्पर एक-दूसरेका वध करने छगे । राजा चित्रचूछके 
पुत्र भी स्वयंबरमें गये थे इस निनन्‍्दनीय ज्ञत्रिय-चघधकों देखकर वे विचार करने लगे कि 
अहो ! ये इन्द्रियोंके घिषम विषय ही पापके कारण हैं । इस प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंकी निन्‍्दा कर 
भवतानन्द जिनराजके समीप दीक्षित हो गये ॥१३१८-१३६॥ सातों मुनिराज अन्तमें समाधि 
धारण कर माहेन्द्र रवगंमं सात सागरकी आयुके धारक सामानिक जातिके देव हुए ओर वह्दाँको 
विभूतिसे चिरकाछ तक सुख भोगते रहे ॥१४०॥ 


तदनन्तर वद्दाँसे च्युत होकर बड़े भाईका जीव इसी भरतक्षेत्रके दृश्तिनापुर नगरमें किसी 
सेठकी बन्धुमती श्लीसे शट्ठ नामका पुत्र हुआ ||१४१॥ शेष छह भाइयोंके जीब इसी नगरके 
राजा गन्लदेवक्ी नन्‍दयशा रानोसे तीन युगलके रूपमें गन्न, गड्ढदत्त, गड्भरक्षित, नर 
सुननद और नन्दिषेण नामके छटई सुन्दर पुत्र हुए ॥१४२-१४३॥ रानी नन्‍दयशाके गर्भमें जब 
सातवाँ पुत्र आया तब उसके अत्यन्त दुभाग्यका उदय आ गया उससे दुखी द्दोकर. उससे उत्पन्न 
होनेपर उस पुत्रको छोड़ दिया, निदान, रेबती नामक धायने पालन-पोषण कर उसे बड़ा 
किया ॥१४४॥ रानी ननन्‍्दयशाके इस त्याज्य पुत्नका नाम निनोमक था| यह्‌ निर्मामक, अ्रष्ठिपुन्र 
शड़कों बढ़ा प्रिय था। एक दिन शबट्ड, निर्मोमककों साथ लेकर नागरिक भनुष्योंसे भरे हुए 
मनोहर उद्यानमें गया ॥१४४।॥ वहाँ राजा गन्लदेवके छंद्दों पुत्र एक साथ भोजन कर रहे थे 
उन्हें देख शह्भने कह्दा कि यह निनौमक भी तो तुम्दारा छोटा भाई है इसे भोजन करनेके छिए 
क्यों नहीं बुछाते ? ॥१४६॥ शझ्डकी बात सुन राजपुत्रोंने निमांसककों बुछा छिया और बह 
भाइयोंके खाथ भोजन फरनेके छिए बैठ गया । उसी समय उसकी माता रानी ननन्‍्दयशा कहदींसे 
आ गई और उसने क्रोधषसे आगबदबूला दो उसे रात मार दी ॥२४»। इस घटनासे शब्डको 
बड़ा दुःख हुआ | वह कहने छगा कि मेरे निमित्तसे द्वी निनोमकको यह दुःख उठाना पढ़ा है 


ननमभाओर वेअमम्कीजा का. अमन नर 


१. पितुर्भगिनीपुत्रम्‌ इति ग पुस्तके टिप्पणी ) २, जातो म०॥ ३. राशामागतया म० । 
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तुमषेणविमेकास्ते इष्ठा नत्वा स एश्वान्‌ । निर्मामकस्य अन्‍्मानि सावधिः सोझयथास्मुनिः ॥4 ४६॥ 
अासी विश्ररथों शाजा गगरें गिरिपृथके | कामिनी गुणिनी यस्य कानता कमकमालिसी !।६५०॥। 
म्रांसप्रियस्य तस्थासीत्सूदो+हतर साथन; । राजा च सांसपाकशो दशप्रामेश्वरः रूतः ॥१७१।। 
सांसदोष नूपः श्र॒त्था सुधा ल्विशलैन पैः । छिप्स्वा मेधरथे रूचमीसदीछिष्ट मुमुक्या ।।॥१७२॥। 
सवराजेन सूदो5पि क्रायकेन सता ततः । निर्मदीकृत्य सास्पाको आममात्रपतिः कृतः ॥१७३॥। 
सूदेन कुपिलेनासो मुनिर्मासनिषेयनः । कट्वाऊाग्वुविषाहारं दस्वा प्राण वियोजितः ।।१७०४।। 
डजयन्तगिरों रत्वा स्वयोगादुर्जितादभूत्‌ । द्वात्रिशद्‌व्धितुल्यायुः सो5६ह मिन्द्रोडपराजिते ॥4५५।॥। 
सूपकारों झतः प्राप एथिवीं बालुकाप्रभाम । अिसम्ुद्वपम्ं काले नारक दुःखमन्वभूत्‌ ॥१७६९।॥। 
सतब्रोहत्य पयट्य सियग्गतिसहाटवीस । सो$ड्ी मछयर।ह्राग्तःपछांशप्रामवर्सशिनो: ॥।१७५७।। 
कुटग्थिनो जंड प्रायोय छिफाय क्षद्तयो! । यक्षस्थावरज्ञो माग्ना सू सुयक्षछिको5सवत्‌ ॥।१७८॥ 
स्‌ आत्रा वायंमाणो5पि पयटन्‌ शकट्ट शठः । उपरिष्टाक्तदान्धाहेरवाहयद्निष्टकृत्‌ ॥१५६॥ 
अग्नभोगा भुजज्ली तु स्रियमाणातितुःखतः । अकासनिजेरायोगात्‌ मानुष्ययतिमाजयत्‌ ॥३१६०॥ 
छत्वा श्रेतार्बिकापुर्या वासवस्य मद्दीपतेः । जाता वुन्धरारर्भे देवी सन्‍दयशा त्वियम ॥१६१॥ 
अतः मुमे घिक्कार है | अन्तमें यह दुखी होता हुआ निर्मामकको लेकर राजा आदिके साथ बन- 
में गया ॥१४८॥ वहाँ एकान्तमें दुमपेण नामक मुनिराजकों देखकर शद्जने उनसे निर्मामकके पूख- 
भव पूछे ! मुनिराज अवधिज्ञानी थे अतः उसके भवान्तर इस्र प्रकार कहने लगे ॥१४६॥ 


गिरिनगर नामक नगरमें राजा चित्ररथ रहता था, उसकी कनकमालिनी नामकी गुणवतो 
एवं सुन्दरी स्री थी ॥१५०॥ राजा चित्ररथ मांस खानेका बढ़ा प्रेमी था, उसका एक अम्नत- 
रसायन नासमका रसोइया था जो मांस पकाना बहुत अच्छा जानता था । उसकी कछासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे दश ग्रामोंका स्वामी बना दिया था ॥१४९॥ एक दिन राजाने सुधर्म नामक 
मुनिराजसे मांस खानेके दोष सुने जिससे प्रभावित होकर उसने राज्य-छद्मीको मेघरथ नामक 
पुत्रके लिए सोंप दो और स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छासे तीन सौ राजाओंके साथ दोक्ता घारण 
कर ली ॥१४२॥ नवीन राजा मेघरथ आवक बन गया इसलिए उसने मांस पकानेवाले रसोइयाको 
अपमानित कर केवल एक प्रामका स्वामी कर दिया ॥१४३॥। इस घटनासे रसोइया बड़ा कुपित 
हुआ | उसने सोचा कि मेरे अपसानके कारण मांसका निषेध करनेवाले ये मुनि ही हैं इसलिए 
उसने कड़वी तूमढ़ीका जिषपमय आहार देकर मुनिकों प्राण रहित कर दिया ॥१४४॥ 
मुनिराजका खमाधिमरण ऊजेयन्तगिरिपर हुआ था। प्रवक आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें बत्तीस सागरको आयुके धारक अद्दभिन्द्र हुए ॥५४॥ 
रसोइया मरकर तीसरी बालुकाप्रभा प्रथिबीमें गया ओर वहाँ तोन सागर तक मरकके तोम् 
दुःख भोगता रहा ।१४६॥ वहाँसे निकलकर तियेन्ल गति रूपी महा अटवीसें भ्रमण करता 
रहा | एक बार बह मछय देशके अन्तर्गत पछाश नामक आ्राममें रहनेवाले यक्षदत्त और यक्षिलछा 
नामक दम्पताके यक्षक्तिक नामका पुत्र हुआ। यह यक्षल्ठिक स्वभावसे ही मूखे था | और यक्षस्व 
नामक बड़े भाईसे छोटा था ॥१५४७-१५८। एक बार दुष्ट यक्ञलिक गाढ़ीपर बैठा कहीं जा रहा 
था। सामने मार्गमें एक अन्धी सर्पिणो पढ़ी थी | बड़े भाईके रोकनेपर अनिष्टकारी यक्षलिकने 
उसपर गाड़ी चछा दी जिससे उसका फण कट गया। तीज्र दुःखसे वह मरणोन्मुख दो गई उसी 
समय अकफामनिजराके कारण उसने मनुष्यगतिका बन्ध कर ढिया ॥१४६-९१६०॥ तदनन्तर 
सर्पिणी मरकर श्वेताम्श्रिका पुरीमें वहाँके राजा बासवको श्री वसुन्धराके गर्भेमें यह नन्‍्द्यशा 


१. उपरिष्टासतों प्रादे म०, ख०, ग० | २. वसयुन्धरी गर्म-म० । 


ग्रयस्किशः सगे: ४१७ 


सोध्यं यहुक्तिको लागना निर्माता सुनिमारणात्‌ । निदभत्वार पूर्यवत्न मात्रा विद्वेचतां गतः ॥१६२॥ 
झ॒त्वा तव्द्विशलकषत्र राजा संधारभीरथीः । देवनस्दे श्रियं त्यस्य तश्यास्ते दीछितो मुनेः ४१६३४ 
राजपुत्राअ ते से भ्रेष्ठी शह्नअ् दीक्षितः | खुनिम्क तपश्चक॒मंतयक निवृश्तये ॥१६७॥ 

राजी चापि सथाश्रीका बन्धुमत्या सहाजिता | प्रशक्यां खुमतायान्ते सुश्रतवातस्‌ घितास ।६५७॥ 
कु ग्रिनामकस्लीजं सिंहनिःक्रीडिस तपः | निदानमकरोद्श्यजमने जनेकान्ततास ॥१६३॥ 

थात्री माजुध्यकं प्राप्ता पुरे भव्रिरूसाहये । सुदश्ट्रेष्ठिनो भार्यों बतते हालकामिया ॥१६७॥ 
गड्बाशा देवकीरार्स घढपि हस्हभाविनः । उत्पत्स्पण्ते “क्रमणेय विक्रमैकमद्णवाः ।।१६८।। 
हारिणा स्वर्गिणा धात्रीं सुन्नामादेशकारिण। । प्राप्स्यन्ते जातिमाणेंण तन्नाप्स्यन्ति च यौवनम्‌ ।।१३६३॥ 
नूपद्सोअप्रजस्तेषां देषपाऊध्तथाउपरः । तृस्ीयोडनीकद ससतु तुरीयो5नीकपालकः ॥१७०॥। 

शब् ध्नो जिसशशरुस्ताविति नामभिरी रिताः । रूपेण सदशाः सर्वे भविष्यन्ति लवास्मज्ञाः ॥१७१।॥ 
दरिवंशशशाह्वत्य जिनस्य जिजगदूगुरीः । शिष्यतां ते करिष्यन्ति गमिष्यम्ति 'च निव्ंतिस्‌ ॥३७२॥ 
आंगत्य देवकीगर्भ निर्नामा सप्तमः खुतः । उत्पर्थ सविता बीरो वासुदेवोइश्न भारते ॥॥१७३॥ 


शादुलविक्रीडितम्‌ 
श्रत्वा कंसभवान्तरं सदुद््य समबिन्त्य पुण्योदयात्‌ 

सोपेक्षान्तरमिश्रदामुपरातो5प्यश्राभवस्कालबवित्‌ । 
नामकी पुत्री हुई ॥१६१॥॥ और यक्षछिक निमोमक हुआ, इस यक्षलछिकने रसोहयाकी परय्योयमें 
मुनिरशाजको मारा था तथा सर्पिणीके साथ अत्यन्त निर्देयताका व्यवद्वार किया था इसढिए 
माता ननन्‍्दयशाके साथ विद्वेषको प्राप्त हुआ हे ॥१६२॥ यह सुनकर राजा गन्जदेव संसारसे 
भयभीत हो गया और अपने देवनन्द नामक पुत्रकों राज्यलद्मो सोपकर दो सौ राजाओंके साथ 
उन्हीं मुनिके समीप उसने दीक्षा धारण कर छो ॥१६३।॥ समस्त राजपुत्रों और श्रेष्ठिपुत्र शड्खने भी 
दीक्षा ले ठो तथा सब, संसार चक्रसे निशृत्त द्ोनेके छिए निमंठ तप करने लगे ॥१६४॥ रानी 
ननन्‍्दयशाने रेवबती घाय और बन्धुमती सेठानीके साथ सुत्रता नामक आर्थिकाके समीप उत्तम 
ब्रतोंके समूहसे सुशोमित दीक्षा घारण कर छी ॥१६४॥ निनोमकने मुनि होकर सिंहनिष्की- 
डित्त नामक कठिन तप किया था और यह निदान बाँच लिया कि मैं जन्मान्तरमें नारायण 
दहोऊ ॥१६६॥ रेवती धाय मनुष्य पर्योय प्राप्त कर भद्विठढसा नगरमें सुटृष्टि नामक सेठको 
अछका नामकी स्री हुई है ॥१६७।॥॥ गह्ल आदि छड्ड पुत्रोंके जीव युगलिया रूपसे देवकीके गर्भ- 
में क्र-कमसे उत्पन्न होंगे और वे पराक्रमके महासागर--अत्यन्त पराक्रमी होंगे ॥१६८।॥ इन्द्र- 
का आश्षाकारी ह्वारी नाभका देव उन पुत्रोंको उत्पन्न होते ही धायके जीव अछकाके पास पहुँचा 
देगा वहीं वे यौवनको प्राप्त करेंगे ॥१६६। उन पुत्रोंमें बढ़ा पुत्र तृपदत्त, दूसरा देवपाछ, तोखरा 
अनीकद॒त्त, चौथा अनीकपाछक, पाँचयाँ शन्गुध्त और छठवाँ जितशश्रु नामसे प्रसिद्ध होगा। 
तुम्दारे ये सभी पुत्र रूपसे अत्यन्त सटश द्वोंगे अथोत्‌ समान रूपके धारक होंगे ॥१७०-१७१॥ 
ये सभी कुमार हरिवंशके चन्द्रमा, तीन जगतके गुरु श्री नेसिनाथ भगवानकोी शिष्यताको आप्त 
कर भोक्ष जावेंगे ॥|१७२॥ निमोमकका जीव देवकीके गर्भमें आकर स्रातवाँ पुत्र होगा। वह 
अत्यन्त बीर होगा तथा इस भरत छेत्रमें नौबाँ नारायण टद्ोगा ।१७३॥ जिनमंतकी रूच्मीको 
प्रशंसा करनेवाले काछज्न वसुरेव, मुनिराजके मुखसे कंसके भवान्तर तथा पुण्यके उदयसे भ्राप्त 
हुए उसके अभ्पुद्यको सुनकर उसके खाथ उपेक्षा पूण मित्रताको प्राप्त हुए अथौत्‌ उन्होंने मित्रता 


१. जनानां मध्ये कान्ततां मनोशताम्‌ ( क० टि०) जनकान्तिकम्‌ म०, ग०, ४०, ख०। 
२. ऋ्रमेणैक-म० । ३. यातमात्रैण म०, क०। ४. शन्रष्न-म०। ४.देवकीयुतः म० | 
रे 


, इपेछ द : हरिकंशपुरामे 


. क्षाकण्यांश्युरपियासुचरित चामुत्र चेहात्र च 
प्राप्तः सम्मससुन्नत जिनसरभ्रीशंसनो धादुथः ॥१७४॥ 


इत्यरिष्नेमिपुरायुसंपड़े हरिवंशे जिनसेनाचारयक्षतों कंस्तोप्र्यानवलदेववातुपैव- 
देवकीतनयागारचरितवर्णनों नाम अ्यक्षिशः सर्यः ॥ेरै॥ 


तो पूथवत्‌ बनाये रक्खी परन्तु उसमें उपेक्षाफा भाव आ गया। वे अपने आठों पुत्र तथा 
प्रिया देवकोके पूयभव एवं वतेमान भव सम्बन्धी चरितकों सुनकर अत्यधिक द्वषको प्राप्त 
हुए ॥१७७॥ 


इस अ्रकार अरिश्टनेमिपुराणके संगहतसे युक्त, जिनसेनाचार्य राक्तित हरिवेशपुराशें कंसका 
उपाख्यान तथा बलदेव, वायुदेव और दैवकीके अन्य पुत्रोंके गृह चरितका वरणोन 
करनेवाला तैंतीचर्वा तगे समाप्त हुआ ॥३२३)॥॥ 


चतुख्िशः सर्गः 


स्थवंशलाबिगं अध्या शिनेग्यं देवकोतियः | हृदः भरोणिक ! मस्वेति प्ृष्टलायसिसुक्कम ।।१॥ 

कथं नाथ ! जिनो आयी हरिवंशविशेषकः । चरित आ्रोतुमिच्छामि सस्येत्युक्तत्वद॒ग्सुनिः ॥२॥ 
दीपेडश्व सुफ्तुमानां शीसोदायास्त्व प्कतदे । भभूत्‌ लिंपुरे भून्दहद्यालो महाईतः ॥३॥ 
जायाउश्य जिनवृत्ताउसो कृतोरजिवपुजना । केसे आोममृगेग्द्राकंचम्दसुस्वप्नरक झुतन्र ॥४॥ 
अपराजिश इत्यारयां स परेरपराओितः । पितभ्यों छम्मितों द्यावापृओिग्भो: प्रथिसश्तत: 

पुत्रीं चक्रवुतस्तश्र पवित्रगुणसाक्तिमोस । कम्पां प्रीतिमती सास्याधुपयेमे स थोबने ॥६।। 
तमस्यो5स्याशिशायिल्थो सानिस्सो गुणसण्डन!ः | कस्याशक्षारीरसन्‌ धम्या। सहस्यगणनाः पतिस ॥।७॥। 
शाजा मनोदरोशाने वस्ध् देवैविंवस्दियुः । अम्थेद्य: सखुतो ब्रातों जिन॑ विमकवाइनस्‌ ॥४॥। 

प्रवाज नूपो3्स्थान्ते पआराजशताम्बिसः । बम्रेडपराओिसो राउयें सम्बक्य्य॑ चिव निमंझम ॥६॥। 
जिनेन्द्र पिसनिर्याणं गन्धमादनपतते | श्रत्या कृष्वाइश्मं भक्त कृतनिवांगभक्तिकः ॥१०॥। 

जिनाचा चैत्यगेहार्यां समष्य चनदर्पिताम्‌ । भासानो जातु जायाभ्यों धर्म सप्रोषधोड्यद्त्‌ ॥।4॥। 





ता 4 जन पीक भी।-गरीफिताी नानी 


अथानन्तर गौतम स्वासों कहते हैं कि हे श्रेणिक ! 'तीथंहुर भगवान अपने वंशमें 
उत्पन्न होने वाले हैं? यह सुनकर कुमार वसुदेज बहुत दी इर्षित हुए और उन्होंने उसी समय 
अतिमुक्तक मुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार पूछा कि 'हे नाथ | हरियंश के तिछक 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ किस प्रकार होंगे? मैं उनका चरित सुनना चाह्दता हूँ ।? कुमार 
बसुदेवके इस प्रकार कद्दने पर अतिमुक्तक मुनिराज कहने छगे ॥१-२॥ 

इसी जम्बूद्वीपके विदेद्द क्षेत्रमं शीतोदा नदीके दक्षिण तटपर सुपद्मा नामका देश हे । 
उसमें सिंदपुर नामका नगर दे । ओर उसमें किसी समय राजा अहंदास रहता थाजों 
अत्यन्त योग्य था ॥३॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ की मद्दा पूजा करने वाढो जिनदसा उसको स्त्री थी | 
एक बार उसने छत्तमी, द्वाथी, सिंह, सूये और चन्द्रमा ये पाँच शुभ स्वप्न देखनेके बाद उत्तम 
पुत्र प्राप्त किया ॥४॥ चूंकि वह प॒त्र दूसरोंके द्वारा कभी पराजित नहीं दोता था इसलिए 
माता-पिताने उसका “अपराज़ित” नाम रक्खा | अपराज्ञित आकाश और प्रथिवी दोनोंमें री 
अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥५४॥ यौबन काठ आनेपर अपराजिंतने चक्रवर्ता की पथित्र शुणों की मालासे 
सहित, प्रीतिमती नामकी माननोय कन्याके साथ विवाह किया ॥ ६॥ इसके सिवाय जो 
परस्पर एक दूसरे की शोभाका उल्डह्लन कर रही थीं, माननीय थीं एवं गुण रूपी आभुषणोंसे 
सुशोभित थीं ऐसी सौभाग्यशालिनी एक हजार कन्याएँ उसे और भी क्रीड़ा कराती ,थीं ॥ ७॥। 
किसी एक दिन राजा अहँदास, मनोद्र नामक बनमें देवोंके द्वारा बनन्‍्दनीय विभमलछबाहन 
भगवान्‌ की बन्दना करनेके लिए अपने पुत्र सहित गया | ८ ॥ उपदेशसे प्रभावित द्ोकर 
राजा अहंदासने पाँच सौ राजाओंके साथ उन्हीं भगवानके समीप दीक्षा छी। पिताके दीक्षा 
केनेके बाद युवराज अपराजितने राष्य पव॑निमक्ष सम्यग्द्शन धारण किया ॥६॥ एक दिन 
अपराजितने सुना कि गन्भसादन परयतपर जिनेन्द्र विमकछ॒ृवाहन और पिता अहेशहासको मोक्ष 
प्राप्त हो गया है| यह सुनकर उसने तीन दिनका उपवासकर निर्वाण भक्ति की ॥१०॥ 

एक बार राज अपराजित, कुबेरके द्वारा समर्पित जिन-प्रतिमा एवं चेत्याब्यमें विराजमान 
_अहंत्मलिमा को पूजाकर उपयासका नियम छे मन्दिरिमें बेठा हुआ अपनी ख्थियोंके छिए 


दछ्बिणतटे । २. शयिनो क०, स्०, स० । ३. चारोरमद्धन्याः म० | ४. प्रीषधोथ्बुधत्‌ म० । 
प्रोषधोड वत्‌ू ल०, ग०; घ० ड० | 


३० इहरिथंशपुर/णणे 


काके तत्र सुनी ब्योग्नआरणाववबतेरतुः । मत्या छितो सुखासीनौ पप्मण्छेति कृताअकिः ॥१२॥ 

तोषः साथुथु मे नाथौं ! जैनस्थाकृत्रिमो युवाम्‌ । अपूर्तो वीचय कि जातः सहजस्नेहवरमगः (३६३॥। 
भस्ति सत्पूर्ंसस्वन्धः स्नेहा थिक्मप्रगोधनः । राजपहरित्याह तन्राद्यः सवश्षिय गिरास्तस ॥१७॥ 
पाश्चात्थपुष्कराउंस्य विदेशस्थापरस्य दि । रौप्यादेदतरश्रेण्यामस्ति गण्यपुर पुरम ॥१७॥ ५ 
हे सूर्याभो विभुरस्यासासीत्सूर्याभ इसि भूपतिः । घारिणी घारिणावार्मा गृहिणी तस्य हारिणी ॥॥१६॥।। 
पुत्राक्तमस्तणों खिस्तामनअपलपूर्वका: । गत्यस्ता वेगवन्तस्ते स्नेहयन्तः सुपौरुषाः ॥१७॥। 

तत्रवारिख्यो राज। पुरैडरिअयस शके । कन्थाउस्याजितसेनायां जातर ग्रौतिमती बरा ॥$८।॥। 
सिद्धविशधा प्रसिद्धाउसो स्लेणगहंणकारिणी । गुरु प्राह पर देदि पितरेकमीप्सितस ॥१३॥। 
कन्याकूतविदू ये. स दृणीष्य चरमीप्लितम । तपसोइन्यमित्तोदं च श्रुत्वाईह भीतिमत्यपि ।९०॥। 

सपो वरभ्रसादो मे पितयेदि म दीयते । गतियुद्धे विजेन्नेंद्ड देयेत्मेष वरो&स्तु मे ।२१॥ 

तथा5 स्विस्यलिधायासावाशुद्दाव नमअरान । स्वयंवरे स्वकम्याया गतियुद्धूजिगीषया ॥२२॥। 

विश्वान विद्याधरान प्राक्षान प्राइ कन्यापिसा सतः । गसियुद्ध समर्थज्सथा ददातु दुष्ितुमंस ॥२३॥। 
मेरुं भद छिणीकृत्य कृष्वा जिनवराचनभ । प्राप्तस्णेह दसोः पूथ॑मेकस्य विजमो सतः ॥।२४।। 


घर्मापदेश कर रहद्दा था ॥११॥ कि उसी समय दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकाशसे नोचे 
उतरे। जब दोनों मुनिराज प्रथ्वीतछपर सुखसे विराजमान हो गये तब राजा अपराजितने 
हाथ जोढ़ नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पुछा--॥१२॥ 

' हू नाथ ! बैसे तो जनधर्मके साधुओंको देखकर मुझे; अक्ृत्रिम--स्वाभाधिक आनन्द होता 
ही है परन्तु आप दोनोंफे दश्शन कर आज़ अपूबे दी, आनन्द दो रद्दा है तथा भेरा स्वाभाविक 
स्नेह उमढ़ पढ़ा है सो इसका कारण क्या है ? ॥११॥ उन मुनियोंमें जो बड़े मुनि थे वे अपनो 
बाणीसे अमृत मराते हुए के समान बोले कि दे राजन ! पूजभवका सम्बन्ध ही स्नेहकी अधि- 
कताको प्रकट फरनेवाछा है | में पूव भवका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो--।१४॥ 

पश्चिम पुष्कराधके पश्चिम विदेद् क्षेत्रमें जो रूप्याचछ है उसकी उत्तर श्रेणीमें एक 
गण्यपुर नासमका नगर है ॥१४॥ उस नगरका स्वामी सूयोम था जो सचमुच ही सूय्योभ-पूयके 
समान आभा वाला था और घारिणी उसकी था थी जो दूसरी घारिणी--प्र्थिबीके समान जान 
पढ़ती थी और आये तथा अत्यन्त सुन्दरोी थो ॥१६॥ उन दोनोंके चिन्तागति, मनोगति और 
चपछगति नामके तीन पुत्र थे । जो अतिशय वेगशाछी, स्नेहबान्‌ और उत्तम पराक्रमसे मुक्त 
थे ॥९७॥ उसी समय अरिश्लियपुरमें राजा अरिध्नय रहता था उसकी अजञितसेना नामकी म्त्री थी 
और उससे उसके प्रीतिमतो नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी ॥१८॥ प्रीतिमतोकों अनेक 
विद्याएं सिद्ध थीं, वद्द अत्यन्त प्रसिद्ध थी और स्त्री पर्यायकी सदा निन्‍दा करती रहती थी । एक 
दिन उसने अपने पितासे कहा कि दे पिताजी ! मुके एक इच्छित वर दीज्िण ॥१६॥ पिता 
कन्याके भावको जानता था इसलिए उसने कटद्दा कि तपके सिवाय और जो कुछ वर तुमे इष्ट 
हो सो माँग छे | पिताका उत्तर सुनकर प्रीतिमतीने कद्दा कि हे पिताजी ! यदि तप करनेका बर 
आप नहीं देते हैं तो यह बर मुझे अवश्य दीजिये कि गति युद्धमें जीतने बालेके छिए हो मैं दी 
जाऊं ॥२०-२१॥ “तथास्तु! कद्दकर पिताने कन्याका बर स्वीकृत कर लिया और गतियुद्धमें 
जीतनेकी इच्छासे अपनो कन्याह्ला स्वयंचर रचकर उसमें विद्याधरोंको आमन्श्रित 
किया ॥ २२॥| तदननतर जब सब विद्याघर आगये तत्र कन्याके पिताने सबको छच्य 
बनाते हुए कद्दा कि आप छोगोंमें जो भी समर्थ हो बह्द मेरी पुत्रीके छिए गतियुद्धका 
अवसर देवे ।। २३ ॥ गतियुद्धका रूप यह हे कि वर और कन्या जो भी, मेरु पर्वेतकी 
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१. सूर्याभ.बतु--म० (?)। २. मनोहारिणी। ३. नभश्वर म०। ४. गतियुद्धे म० । 


चतुर्सखिशः सरगः ४२१ 


आंयेत थेन कम्पेयं गवियुद्धेअतिवेगिना । परिणेया तेन बीरेण सम्मनोस्थपूरिणा ॥२०॥। 

अुत्येति खेचरास्तस्थुशात्वा विद्याधिकाममूम । विध्ावेयोद्यता बोदूघुमुत्तस्थुर्धारिणीसुताः ॥२९।। 
सतः परिकरं बद्ध्या चेतसा चल सम॑ तदा । कर्मास्फाक्य कोकेन सुक्ता माध्यस्थ्यमीयुषा ।।२७।। 
अहंचवो दचाशुस्ते सादमरूपर्थ पथा । मशतां मेरुसुद्िश्य हरम्तो मरूतां रसम ॥२८॥ 
अतिक्रम्म तथा कन्या परीश्य सुरपबंतस । संदशाछवनेअम्यच्य जिनार्याः श्राद्ध स्थवर्तत ॥२९॥ 
बेगअमागतस्वेद्ककसुक्ताफका्िता । प्राप्य सत्या ददो पिन्ने सिदशेषां प्रमोदिने ॥६०॥ 

ततो कब्धमगा पिन्ना सुक्ता मुफ्तेहिकस्एहा | * निद्वत्यग्ते प्रवश्षाज बतथातविभूषिता ॥३१॥ 
गतियुद्धे जितास्तेडपि चिन्सागत्यादयस्तथा। दीक्षां दुमवरस्थान्ते शत्रयोडपि आातरो दछुः ॥8२॥ 
अम्ते माहेसद्रकश्पाम्ते धाघसपाम्धिजो विन! | सामानिकाश्ययोधव्प्यश्न दिव्य बुभुजिरे सुखस्‌ ॥३३॥ 
प्रच्युत्य पुष्ककावत्यामुद्कश्रेण्यां सतो नुप । मध्यमावरजी जातौ पुरे गगनबल्ञमे ॥३४॥ 

सुतो गगनसुन्दर्यां गगनेन्दोः क्रमेण तो | प्रथमोइमितवेगारुबो5मिसतेजास्ततोब्नुजः ॥६७॥ ० 
दी छित्या पुण्डरी किण्यां स्वयस्प्रभजिमान्तिके । श्रुत्वा पूथभवांस्तस्मासावाबासिद पार्थिव ॥३६॥ 
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प्रदक्षिणा देकर तथा श्री जिनेन्द्र देव की पूजाकर सबसे पहले वापिस आ जावेगा उसी 
एककी जीत समझी ज्ञावेगी ॥ २४॥ इस प्रकार अत्यन्त बेगसे गमन करनेबाले जिस 
बीरके द्वारा गतियुद्धमें यह कन्या जीती जावेगी मेरे मनोरथको पू्ण करनेवाले उसी 
बीरके द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य है ॥२४॥ यह सुनकर अन्य विद्याधर उसे 
अधिक विद्यावतो जान चुप-चाप बठे रहे परन्तु विद्याके बेगसे उद्यत घारिणाके पुत्र 
चिन्तागति, भमनोमति और चपलछगति गतियुद्ध करनेके लिए उठकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
तदनन्तर मनके साथ-साथ परिकर बाँधकर जब सब तेयार द्वो गये तब मध्यस्थता को प्रा हुए 
छोगोंन द्वाथ हिछाकर उन्हें छोड़ा ॥ २७ ॥ जहंकारसे वे चारों व्यक्ति अपने बेगसे वायुके 
बेग को रोकते हुए, मेरुको छक्यकर आकाशमें दौड़े और आधे मागतक तो साथ-साथ 
दोड़ते रह परन्तु उसके बाद कन्याने उन्हें पीछे छोड़ दिया और बह मेरु पवत की प्रदक्षिणा 
देकर तथा भद्रशाल्वनमें विद्यमान जिन-्रतिमाओंकी पूजाकर पहले वापिस छोट आई 
॥ २८-२६ ॥ वेगके श्रमसे उत्पन्न पसीनाके कणोंसे जो मोतियोंके समान सुशोभित दोरही थो 
ऐसी कन्‍्याने आकर पिताके छिए नमरकार किया एवं पूज़ाके शेषाक्षत भेंट किये। पुत्नीकी 
विजयसे पिता को अधिक दृष हुआ ॥३०॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमें जिसे विजय प्राप्त हुईं थी और इस छोक सम्बन्धी भोगोंकी इच्छा 
जिसको छूट चुको थी ऐथी कन्या प्रीतिमतीके छिए पिताने तप धारण करनेकी अनुमति दे दी 
जिससे उसने त्रतोंके समहसे सुशोभित हो निम्नत्ति नामक आर्यिकाके समीप दीक्षा धारण 
कर छो ॥३१॥ गतियुद्धमें प्रीतिमतोके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनों भाइयोंने भी 
दमबर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर ढी ॥३२॥ आयुके अन्तमें तीनों भाई महेन्द्र 
स्वग॒के अन्तिम पटछमें सात सागरकी आयु प्राप्कर सामानिक जातिके देव हुए और वहाँके 
दिव्य सुलका उपभोग करने छगे ॥३३॥ तदननन्‍्तर हे राजन ! पुष्कछ्ावती देशके विजयरथ को 
उत्तर श्रेणीमें जो गगनबल्छभ नासका नगर है उसमें राजा गगनचन्द्र रहते हैं और उनकी 
खीका नास गगनसुन्दरों है | मध्यम तथा छोटे भाईके जीव माहेन्द्र स्वगेंसे व्युत होकर उनके 
क्रमसे हम अमितवेग और अमिततेजञञ नामक पुत्र हुए हैं ॥३४-३५॥ पुण्डरीकिणी नगरीमें सवयं- 
प्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूर्व भव सुने | हे राजन ! हमें स्वयंप्रभ 
जिनेन्द्रने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई चिन्तागतिका जीव महेन्द्र स्वगेसे प्षे ही च्युत हो कर 


१. मस्तां पथा 5» आकारोेन । २. निदुलिनामिकार्यिकासमीपे ॥ ३. दृप: म०, ग० । 


श्र्क हरियंशपुराणे 


पूर्व अच्चुत्य माहेरद्वारप्रभातसपराजितम । ज्यायांखं अप्दुमायातो त्यों चिम्तागतिपूर्वकस ॥३७॥ 
अर्शिने सिनामाहन सविता सरतावनो । हरिवंशमहावंशे स्वमितः पआमे भवे ॥३८॥ 
भायुर्माशावशेष ते सास्प्रतं पथ्यम्रात्मन: | क्रिवतामिति तादुक्त्था तमापृर&य गतों बती ॥३६॥ 
भ्रवणीयं बस: अत्या चारणश्रमणरुय सः। प्रहष्टोईपि चिरं दष्यों तपःकालव्यतिकमम ४४०॥ 
भश्ठाहं भविधामांली जिमेस्द महमन्ततः | ग्रीसिक्वरै स्लियं स्थस्य शरीरादियु निस्‍्पुहः ॥४१॥ 
स हार्विशस्यदोरंन्रो प्रायोपशमनाशितों । झाराष्यापाच्युतेस्द्रस्व द्वा्विशत्यव्चिजो वितः ॥४३॥ 
चयुत्वा गजपुरे जशे जिनेन्द्रसतभावितः । भ्रीचसत श्रोमतीसूचुः सुप्रतिष्ठः प्रतिध्चितः ॥४३॥ 
युभतिषं प्रधिष्ठाय राज्ये अजनूचरहमाः । सुमन्व्रिगुरोरन्से दीक्षित्वा मोक्षमासवान्‌ ॥४४॥ 
आचन्द्रारमजराजो सौ दानं सासोपवासिने । यशोधराय दत्त्वा3»प बसुधारादिपक्षकस ॥४५॥ 
कार्तिक्यामन्यदा रात्ावश्सखीशतवेष्टित: । तिष्ठग्पतनमु्काया हृष्ठा ऊचसी खुदष्टये ॥४६॥ 
घुनन्‍्दासूनवे दत्वा सुमस्दिर्मदागुरोः । खुप्रतिष्ठोडष्यदी क्षिष्ट इ्टोल्कासइशी शियस्‌ ॥४७॥ 
चतुःसहखसंख्याता: सदजकिरणौजसः । प्रातिष्ठन्त तपस्युप्रे सुप्रतिष्ठेन पार्षिषा: ॥४८॥ 
शानवुश्नचारिश्रतपोयीय विदवु दिमान । अध्यष्ट सोक्षपूर्वाँणि सरहस्यान्यतन्द्रितः ॥४8॥ 
तपोविधिविशेषेः स सवतो मदपूवकेः । बपुविभूषयांयक्र सिंहनिःक्रीडितोचचरं: ॥००॥ 

अवणादपि पापध्नानुपवासमहाविधीन्‌ | श्ुणु यादव ! ते वश्यि सखमाधाय सनः क्षणस्‌ ॥५१ 

यहाँ अपराजित राजा हुआ है सो उसे देखनेके लिए हम दोनों आये हैं ॥३६-३७॥ हे अपराजित ! 
तुम इससे पांचवें भवमें भरतक्षेत्रके हरिवंश नामक महावंशमें भरिष्टनेसि नासक तीथकर 
होओगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक माहकी शेष रह गई है इसलिए आत्महवित 
करो | यह कह कर तथा राजा अपराजितसे पूछकर दोनों मुनिराज विहार कर गये ॥ ३६ ॥ 
चारण ऋद्धि घारी घुनिराज़के श्रवण करने योग्य वन सुन कर राजा अपराजित 
हर्षित होता हुआ भी चिर फाकृतक इस बातकी चिन्ता करता रहा कि बअद्दो ! मेरा 
तप करनेका समय व्यथ दी निकछ गया ॥४० ॥ वह आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
करता रददा और अन्‍्तमें प्रीतिंकर नामक पुत्रके छिए राज्यछद्मी सॉपकर शरोरादिसे 
निःश्पृह्ट हो गया ॥०१॥ तत्पश्चात्‌ प्रायोपगमन संनन्‍्याससे सुशोभित बाईस दिन राततक 
चारों आराधनाओं को आराधना कर व्‌ अच्युत स्वगमें बाईस सागरकी आयुका धारक इन्द्र 
पदको प्राप्त हुआ ॥४२॥ वहाँसे चयकर नाग्रपुरमें श्रीचन्द्र और श्रीमतीके सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र 
हुआ | बद् सुप्तिष्ठ जिनेन्द्रमत की भावनासे युक्त था ॥ ४३ ॥ राजा श्रीचन्द्ररूपी चन्द्रमा, 
सुप्रतिष्ठ पुत्र को राज्य पिद्दासनपर प्रतिष्ठित कर सुमन्द्र नामक गुरुके पास दीक्षा ले मोक्ष 
प्यछे गये ॥४४॥ एक दिन राजा सुप्रविष्ठने मासोपबासी यशोधर मुनिराजके लिए दान देकर 
रत्मवृष्टि आदि पव्चाश्थय प्राप्त किये ॥४४॥। 

कदाचित्‌ राजा सुप्रतिष्ठ कार्तिककी पूर्णिमाकी रात्रिमें अपनी आठ सौ ख्ियोंसे वेशित 

हो महृत्को छुतपर बेठा था। उसी समय जआकाशसे उल्कापात हुआ उसे देख वह राज्य- 
छच्॒मीको उल्काफे समान ही क्षणभंगुर समझने छगा। इसलिए अपनी सुनन्दा रानोके पुत्र 
सुदृष्टिके लिए राज्य्दमी देकर उसने सुमन्द्र नामक मद्दागुरुके समीप दीक्षा ले डी ॥४६-४७॥ 
राजा सुप्रतिष्ठफे खाथ, सूयके समान लेजस्वी चार हजार राजाओंने भी उप्र तप धारण किया 
था ॥४८॥ मुनिराज सुप्रतिध्ठने ज्ञान द्शन चारित्र तप और वीयंको बृद्धिसे युक्त हो आाल्स्य 
छोड़ गृढाथसद्दित ग्यारह अंग और चोद पू्योंका अध्ययन किया तथा स्वतोभद्गको आदि 
ढेकर सिंदनिष्कोडितपर्यन्तके विशिष्ट तपोंसे अपने शरीरको विभूषित क्रिया ॥2६-४०॥ दे 
यादव ! श्रवण मात्रसे भी पापोंको लष्ट करनेबाक्ली, उन उपवारथोंकी मह।विधि, में तेरे छिए 
कह्दता हूँ सो तू क्षणभरके छिए मन स्थिरकर सुन ॥५१॥ 


१. शितिम्‌। २, मददिमां ततः म० । ३. आराध्य आप अच्युतेन्द्रत्यम्‌ हति पदच्छेदः । 


चलुकिशः सभेः ' ४१३ 
शुका दिपूपवासेबु पदत्षाम्तेतु भधाकमल्‌ । भमभ्सयोः कृतयोरादों शेषभक्समुरुवे ॥५२॥ 


कश्िवित अतुरखतोउध॑ प्रस्तार: पआमज्रकः | सयंतोध्प्युवासाआ गप्याः पद्चदशा5त्र हि ॥५४॥ 
पश्चमिगुणिसास्ते स्थुः संख्यया पसललिः । साढिताः पद्चमिः पद्म पारणाः पश्मविंशतिः (५४॥ 
सबतोमह॒भामायशुपवासविधिः कृतः । विधसे सबतोभह मिवाणाम्युद्योदयम ॥५७॥ 

पशादियु मवाग्तेपु भव्ोत्तरवसम्तकः । विधिस्तश्रोपवासास्तु पश्श्रिंशसमं परम ॥५६॥ 
सह्तस्तेष्वेकपूथयु पक्‍स्तारे सप्तमज्ञके | भ्राद्ययोः कृतमोरम्ते सबभज्जे्वचुक्मस्‌ ॥५ऊा। 

अष्टाविशतिरिशस्ते सवतः सप्तपारणा: । स महसबंतोमह्‌ः सर्वतोमद्साथनः ॥जप्॥। 

पत्चादा गन्न रःपाग्ता हृथाथास्ते अलुरन्तकाः | भ्याथा रूपाब्तकाः स त्रिलोकसारः स्मतो विधिः ॥७५३४ 
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सर्वेतोमद््र--पाँच भक्कका एक चौकोर प्रस्तार धनावे ओर एकसे लेकर पाँच तकके अछ्ू 
उसमें इस तरह भरे कि सब ओरसे गिननेपर पन्द्रह-पन्द्रह उपवासोंकी संख्या निकछ आगदे | 
इन पन्द्रद् उपवासोंमें पाँच भंग्रोंका गुणा करनेसे उपवासोंकी संख्या पचद्त्तर और पाँच 
पारणाओंमें पाँच भंगोंका शुणा करनेसे पारणाओंकी संख्या पच्चीस निकछती है । यद्द सर्वतो- 
भद्र नामका उपयास है तथा इसकी विधि यह है कि एक उपबास, एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा। इसी प्रकार आगेके 
भंगोंमें मी समझना चाहिए। यह सवतोभद्र श्रत सौ दिनमें होता है और निवोण तथा 
स्वगादिककी प्राप्तिरूप समस्त कल्याणोंकों प्रदान करता है ॥५२-५४५॥ 

वसनन्‍्तभद्ग--एक सीधी रेखामें पॉचसे लेकर नो तक अकू छिखे । उन सबका जोड़ 
पंतीस द्ोता है | इस प्रकार वसन्त॒भद्र ब्रतमें ३५ उपवास होते हैं । उनका क्रम यह है कि पाँच 
उपवास एक पारणा, छुद्द उपवास एक पारणा, खात उपवास एक पारणा, .आठ उपवास एक 
पारणा और नी उपयास एक पारणा | इस बज़तमें उपवाधोंके ३५ और पारणाभोंके £ इस तरह 
चालोस दिन छगते हैं ॥४६॥ 

सर्वतोभद्रयंत्रम्‌ वबसन्‍्तभद्वयंत्रम्‌ 
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महासयंतोभद्ध--सात भंगोंबाछा एक चौकोर प्रस्तार बनावे । उसमें एकसे लेकर सात 
तकके अछु इस रोतिसे छिखे कि सब ओरसे संख्याका जोड़ अट्टाईस-अट्टाईस आवे | एक-एक 
भक्ञमें अद्टाईस-अट्टाईस उपयास और सात-सात पारणाएँ होती हैं | सातों भज्नोंकी सिछाकर एक 
सौ छयानवे उपवास और उनचास पारणाएँ होती हैं। इसके उपवास और पारणाओंकी विधि 
पहलेके समान जानना चाहिए। यद मद्दासबतोभद्र नामका श्रव कहलाता है तथा सब प्रकारके 
फल्याणोंका करनेबाड़ा है | इसमें दो सौ पवालीस दिन छगते हैं ॥५७-४८॥ 


जअिलोकसारयिधि--जिसमें नोचेसे पॉचसे लेकर एक तक, फिर दोसे केकर चार तक 
ओर उसके याद तीनसे छेकर एक तक बिन्दु रक्‍्खो जायें वह प्रिकोकसार विधि है। इसका 


ध२७छ इरिवंशपुराणे 


भस्तारश्चास्थ पिन्यस्थश्विकोकाइुृतिरज़् तु । जहुणा। परारणाश्थापि लिशदेकादशक्रमात्‌ ॥६०॥ 
फलमस्य विद्येः झट कोहबीअादिशुद्धणय: । त्रिको कसारभूत चर त्रिकोकशिखरे सुखम ॥६१॥ 
क्रमेणादइन्तभध्येतु यः पन्‍्च कोपचासक! । बज््मध्यो विधि: स स्थादू गण्याः पारणधारणाः ॥६२॥ 
शक्रअनिताणेशत्व॑ समगःपर्यधोइज ध्िः । पशाभ्रसमणतो मोज्ो वज़मध्यविधेः फलम ४६३॥ 
इधाचास्ते यत्र प्रछाम्ता डुबन्तारच चतुरादयः | विधिरदज्स्‍मध्योड्यं शृदझ्ाकृतिरिष्यते ॥६४॥ 
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प्रस्तार तीन छोकफे आकार बनाना 'बादिए। इसमें तीस घारणाएँ अर्थात्‌ तीस उपवास और 
ग्यारद्द पारणाएँ दोती हैं । उनका क्रम यह है पाँच उपबास एक पारणा, चार उपयास एक पारणा, 
तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
'पारणा, तीन उपयास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो 
उपयास एक पारणा और एक उपबास एक पारणा। इस विधिमें इकताछीस दिन छगते हैं । 
इस विधिका फल कोश्चबीज आदि ऋद्धियाँ तथा तीन छोकके शिखरपर तोन छोकका सारभूत 


मोक्ष सुखका प्राप्त होना है ॥५६-६१॥ 
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चजञमध्यविधि--जिसमें आदि और अन्तमें पाँच-पाँच तथा बीचमें घटते-घटते एक 
बिन्दु रह जाय वद्द वज्मध्यविधि है । इसमें जितनी बिन्दुएं हैं उतने उपबास और जितने स्थान 
हैं उतनी पारणाएं जानना चाहिए | इनका क्रम इस प्रक/र ऐ--पाँच उपचास एक पारणा, चार 
उपयास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, 
दो उपचास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपयास 
एक पारणा | इस त्रतमें उनतीस उपवास और नौ पारणाएं होती हैं तथा अड़तीस दिनमें समाप्त 
होता है । इन्द्र, चकवर्ता ओर गणधरका पद, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान, प्रशाश्रमण ऋद्धि और 
मोक्षका प्राप्त होना इस बज॒सध्यविधि ब्रतका फछ है ॥६२-६३॥ 


, खदक्रमध्यविधि--जिसमें दोसे छेकर पाँच तक और चारसे लेकर दो तक बिन्दु रक्खी 
जावें बह सृदद्भाकार प्रस्तारसे युक्त मदक्लमध्यत्रिधि है। इसमें जितनी बिन्दुएं हैं उतने उपबास 
ओर जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ जानना चाहिए। इनका क्रम यद्द है--दो उपयास एक 
पारणा, तीन डपचास एक पारणा, चार उपयास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार 
उपबास एक पारणा, तीन उपयास एक पारणा और दो उपयास एक पारणा। इस प्रकार इस 


खतुर्खिशः सगे! छ्र्थ 
सझीरखावित्यमक्षीणसहागसशुणाविकाः । छग्धयोडव घिरम्ते थ फल निर्वांणमस्य च ॥६०॥ ह 


प्रद्मादयों द्विपभ्रेम्ताः बल्लाग्ता हृधादयः परे । विधिमुंरजमध्योजत्य फर्क चानम्तरं अ्रतम ॥६६॥ 
शलुअंकानि धत्र स्थुश्यतुविशतिरेव ला । एकाचली फल तस्याः सुखमेकाबकी स्थितम ॥६७॥॥ 


अपर >हिमएिनर सीकर न परी कमी. भी थी।... कह पाल आनए 2 अन्त कमाना 2 भीयी। 2 नमक हा वन्‍मकर्भी न अमा नी बनी अर >« 8 मत" जीन हधी पा पानी सफत फिगुलीी व नी।.. ५ अत म तरमनकनारा. समन कक एू अलमारी पकजरी। न कप >नह सपना ९आल हा या 


ब्रतमें तेईस उपवास और सात पारणाएं द्वोती हैं तथा तोस दिनमें समाप्त होता है। क्षीरस्रावित्व, 
“३०३०७ १०+ आदि ऋद्धियाँ, अवधिज्ञान और अन्‍्तमें मोक्ष प्राप्त दोना इस शब्रतका फट 
॥६8७-६५॥ 


पज़मध्यविधियन्त्रम -- । स॒दकुमध्यविधियस्त्म -- 
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मुरजमध्यविधि--जिसमें पाँचसे लेकर दो तक, दोसे लेकर पॉचतक बिन्दुएँ हों वह 
मुरजमध्यविधि कहलाती है | इसमें जितनी बिन्दुए हों उतने उपबास ओर जितने स्थान द्वों उतनी 
पारणाएँ समझनो चाहिए | इनका क्रम यह है कि पाँच उपयास एक पारणा, चार उपयास एक 
पारणा, तीन उपयास एक पारणा, दो उपयास एक पारणा, दो उपवास एक पारंणा, सीन उप- 
जास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा और पाँच उपवास एक पारणा है। इस प्रकार 
इसमें अद्टाईइस उपवास और आठ पारणाएँ हैं तथा छत्तीस दिनमें समाप्त होता है। इसका 
फल मृद्ख्भुमध्यविधिके समान हे ॥६६॥ 

पएकायलीविधि--जिसमें चौबीस उपवास और चौबोस पारणा हों बह एकावलीविधि 
है | इसमें एक उपबास तथा एक पारणाके क्रमसे चौबीस उपवास और चौबीस पारणाएं 
होती हैं। यह त्रत अद्ताढीस दिनमें समाप्त होता हे तथा अखण्ड सुखकी प्राप्ति द्वोना 
इसका फछ है ।|।६७॥ 


मुरञमध्यविधियन्ध्रम-- 

पकाबलीयन्शम्‌-- 
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१. विषिरन्ते म० । २. उपवासाः । 
ब्ट्दे 


४३६ हरिवंशपुर।ने 


'थन्न चद्दोणवासाः स्थुश्चस्वाहिंशसभाष्ट च । टिकालछीयमुद्गीता कोकड़िकसुखाबली ॥१४॥ 

पुकाझा बज्र पहान्ता एकास्ताश्चतुरादिकाः | मुक्तावलीयमाल्याता क्याता घुक्तावकी बथा ॥६३।। 
भाम्तरीम्रकमेशस्था लोकाझ॒हझरणं फकम | सुक्ताज्यपरिप्राप्तिरग्ते आत्यन्सिक फ़कम ॥७०॥। 
पशण्ता थत्र चैकाशाः पक्षाश्रकाम्तिका पुनः । रत्नावकीयमस्याइच फर्क रत्यावकीशुभा! ॥७१।। 


सका आकर, (५०४ (मात, टगपा/ंन परन्‍मन, कान मम जमीन प्रपत्र ने. भ- ही कक. रीप शत ररीषिकनीप-गरी परे --रि* फनी जावभावाओि> री वधिलीपलीीफी जारी नी 5? वजह हक सु नयी हीप दुकी मेकआ-क १. (किक विक्ावीी बी नयी कप माय 2२ मय ही. पृ आन पनीर शनीदन्‍मी 
बारिश पेड फनी. ५-#पिनकरीमिदारी मय #हर 4०.७० आर ॥-+२०/०९ आहार. बन सच 


दकावलीविधि--जिसमें भद्ताडीस बेला और अकृताढीस पारणाएं हों वह्द द्विका- 
वलीविधि कट्दी गाई दे। यह दोनों छोकोंमें सुखको देनेवाली है! इसमें एक बेकाके बाद एक 


करन चिकम नए, 
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मुक्ताचली घिथ्ि--जिसमें एकसे लेकर पाँचतक और चारसे लेकर एकतक बिन्दुप 
बह मुक्तायछी विधि है। यह मोतियों को माछाके समान प्रसिद्ध है। इसमें जितनी बिन्दुए 
हैं उलने उपवास और जितने स्थान हैं उतनी पारणाएँ द्ोती हैं। इस प्रकार इस त्रतमें पच्चीस 
सपवास और नौ पारणाएँ द्ोतो हैं। उनका क्रम यह है--एक उुपजास एक पारणा, दो उपवास 
पक पारणा, तीन डपयास एक पारणा,चार उपवास एक पारणा, पाँच उपयास एक पारणा, चार 
स्पथास एक पारणा, तीन उपयास एक पारणा, दो उपबास एक पारणा, और एक खपवास 
एक पारणा | यह ब्रत चौंतीस दिनमें पूर्ण दोता है। इसका साज्षात्‌ फल यह है कि इस ब्रतकों 
करते द्वी भनुष्य समस्त छोगोंका अलंकार स्वरूप श्रेष्ठ दो जाता है ओर अन्त सिद्धालयकी 
प्राप्तिस्वकूप आत्यन्तिक फलछकी प्राप्ति द्वोती है ।६६-७०॥ 

रत्नायली विधि--जिसमें एकसे छेकर पाँचतक और ,पाँचसे लेकर एकतक बिन्‍्दुएं हों 

बह रत्नावढी विधि है । इसका फक ग्त्नावडीके समान अनेक गुणोंको प्राप्ति होना है | इसमें 
जितनी बिन्दुएं हों उतने उपयास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएँ जानना चाहिए । उनका 
क्रम यह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन लपबास एक पारणा, चार 
उपधास एक पारणा, पाँच उपयास एक पारणा, पाँच उपवास एक प्रारणा, चार उपबास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा | इस 
प्रकार इसमें तीस उपवास और दस पारणाएँ होती हैं। यह अत चालछोस दिनमें पूर्ण 


होता है ७१॥ 
मुक्तायलीविधियन्श्रेम्‌--- रत्नायलीविधियन्तम्‌ -- 
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१. दिनद्वयोपवासाः | 


करी ७. करी. 


अतुर्लिशः सगे: हर 


' रूपाध्तरा: पशादशावसाना रूपास्तराः पोडश यत्र चाहे । 
रूपोनकाः स्तत्परमण्तकूपाः झुकावरीयं खलु रश्मपूर्वां ॥७२।। 
उपजअसिवृशतम 
ड्विशत्यशी तिश्चतुरुततरा: स्थुरत्नोपवालाः पंरिगण्यसानाः । 
वुकोनपष्टिएव हि भुक्तिकाकाः फर्क यु र्नपथलारककियः ॥७३।। 


शादूलजिकरीडितम्‌ 
एको द्रो चल गय बज़िकाण्यपि सतश्यैकादिभिः पोडश 
प्राशेस्‍्ते मणिताश्यतुद्चिकधुत जिंशस्म्रिकाण्येथ तु । 
रत्नसुक्तावलीविधि--एक ऐसा प्रस्तार बनाया जावे जिसमें रूप अथोत्‌ एक-एकका 
अन्तर देते हुए एकसे छेकर पन्द्रह् तकके अछ्लु छिले जावे । उसके आगे एक-एकका अन्तर देकर 
सोलह छिखे जाबें और उसके आगे एक-एकका अन्तर देते हुए एक-एक कमकर अन्‍्तमें एक 
आ जावे वहाँ तक छिखे। इसमें प्रारम्भमें प्रथम अछ्से दूसरा अछू छिखते समय बीचमें और 
अन्तमें दोसे प्रथम अछू लिखते समय बोचमें पुनरुकत होनेके कारण एकका अन्तर नहीं देवे । 
इस ब्रतमें सब अक्ोंका जोड़ करनेपर दो सौ चोरासी उपयास और उनसठ पारणाएंँ होती हैं। 
उस उपव!समें तीन सौ तेंताढलोस दिन छरते हैं । इसका फछ रत्नतन्नयको प्राप्ति है। इसकी विधि 


यह है कि एक उपचास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा 
आदि ॥७२-७३॥।। * 


कनकावलीघिघि--जिसमें एकका अछू, दो का अछ्ू, नो बार तीनक! अछू, फिर एकसे 
लेकर सोलह तकके अछ्ू, फिर चौंतीस बार तीनके अछु, सोछहसे छेकर एक तकके अक्ू, नो यार 
तीनके अछु तथा दो और एकका अद्ु छिखा जावे अथोत्‌ इस क्रमसे चार सो चौंतीस उपवास 
ओर अठासी पारणाएंँ को जायें वह कनकावली ब्रत है। छौकान्तिक देव पदकी प्राप्ति दोना 
अथबा संसारका अन्तकर मोक्ष प्राप्त करना इस त्रतका फछ है | इसका कम यह हे कि एक 
उपयास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तोन उपवास एक पारणा आदि | इस ब्रतके 


रस्नमुक्तावलीयन्श्म्‌-- 
१११५१११११११५१५१५१५१५५१५५१५५१५०११५१११११११५१५५११११श१ 
१२१३१४१४१६४८१७०१४०८१६०९१९१०१११ ११२ ११३१ १४७१ १४१ १६ 
११११११५१५१५५११५१११११५१५०५१५०११०५१५६९५१५०५१५१५५१५१०५०५९१५०५१९१५०९१०१ 
११४५११४११३९१२१११११० १६ १८ १ ७ १६ १४ १ ४९१३१:५१ 
कनकावलीयन्श्रमू-- 
१११११११५१५५१५५१५१५१५१०५११५५१५१०५१५५१५४१७५०५१०५१०१8१५०५१५०५४१५१५१४५१५१ १५०११ १ 
१२ ३ रे ३ ३३३8१ ३१३२१२१२३४४६०७४८६१०१११२१३१७४ १४ १६ २३ ३ 
१११११११११५१५१५१५११०११०५१०१०१०५१०५९१५०५१०१५१५०५०५१५१५०५१५०५११५१५१५०५११ 
३३३१३ ३१३३३३३३३३१३३३३१३३३१३१२३३३३३६४६३३ 
११११५४१५८१५४१५१४९१४१४६१८११८१५६१७१११५६१७५०५५१९१७१११५१५०५१५१९५१५४०११ 
३ ३३१६१५१७१३१२१११०६ ८ ७ ६ ४ ४छे ३२१ ३३१३ ४३३३३ ४२३२१ 





कं -फकनफल- कर थआ+ अणक &..] शान अनधाा+-गअनरन्‍यकी कक. 0 पनीर ---9- "छ। जयुवुल्याओ-ा+ प-काम- 2-० नह ॥ नमक, 


१, रूपान्तराख्यं च दशा ख० | २, -स्तद्गणिता म० । 


ध्श्द् इरिवंक्षपुराणे 


रूपान्ताम्यपि चोडशप्रभृतयों सम प्रिक द्ु् कक 
यश्रेषा कमकावछी अकुरुते छौफाम्तिकत्यं फलम ।।७४]। 
हिंप्ने संककिते दि. पोडशगते ब्रिध्दास्मकोब्चेश्चतुः- 
पश्चाशत्‌ त्रिकपोश्ययोजितचतुःशत्याश्थतुस्तिशता । 
दिभ्मेकादश पोडशात्वितचतुद्थिशहिनेः साशने ८ 
बेष ह्वादशवासरेर मिट्तिताः पश्चेंद मासा विधों ॥०५॥ 
एकद्वित्रिचतुद्धिकानि सहितैस्ते षोढशेकादिलि- 
विशेयानि सित॑ चतुद्ठिकयु् श्रिंशद्द्विकान्यादरात्‌ । 
एकान्ता खलु पोडशादय शृहद हाष्टो द्विकान्येव तु 
त्रिद्यकोइपि च यत्र ते प्रकथिता रत्नावक्ीयं परा ॥७१॥ 
स्रग्धरावृत्तम 
पट पश्चाशदद्विकोत्थे द्विकपरिगुणिते मिश्रिते पोडशोत्थ- 
हासघत्या द्विशत्याशनिरसनगणो गण्यते सिश्चिते5स्मिन्‌ । दल निकीलि सिम 
उपवासोंको गणना निकालनेकी दूसरी विधि यह दे कि एकसे छेकर सोलह तक दो बार संख्या 
छिखे और उसे आपसमें जोड़ देनेपर जितनी संख्या हो उसमें चौबनके तिगुने एक सो बासठ 
और मिला दें। ऐसा करनेसे चार सो चौंतीस उपवास निकल आते हैं और अठासी स्थान 
दोनेसे अठासी पारणाएँ होती हैं। इस कनकावलछी विधिमें एक वर्ष पाँच मास ओर बारह 
दिन छगते हैं । 
दूसरे प्रकारको रत्नांचलीविधि--जिसमें रत्नोंके हारके समान एक प्रस्तार बनाकर बाँई 
ओर पहले बेलाका सूचक दो बिन्दुओंका एक द्विक छिखे, फिर दो बेछाओंके सूचक दो द्विक 
छिखे, फिर तीन बेछाओंके सूचक तीन द्विक लिखें, फिर चार बेछाओंके सूचक चार द्विक लिखे । 
इसके आगे एक उपवबासकी सूचक एक बिन्दु छिखे, उसके बाद दो उपवासोंकी सूचक दो बिन्दुए 
बराबरीपर छिखे | तदननन्‍्तर इसके आगे इसी प्रकार तीन आदि उपवासोंको सूचक सोलह तक 
बिन्दुएं रकक्‍्ले । फिर वे बाई ओरसे दाहिनी ओर गोलाकार बढ़ते हुए बत्तीस बेलाओंके बत्तीस 
द्विक छिखे और उनके नीचे चार बेछाओंके सूचक चार द्विक छिखे। तोस द्विकके ऊपर सोलह 
आदि उपवासोंके सूचक खोलदसे लेकर एक तक बराबरीपर सोलह पन्‍्द्रह् आदि बिन्दुएं रक्‍खे । 
ओर उसके आगे आठ बेलाओंके सूचक आठ द्विक, तीन बेलाओंके सूचक तीन द्विक, दो 
बेछाओंके सूचक दो द्विक तथा एक बेछाका सूचक एक द्विक छिखे। इस श्रतमें छप्पन द्विकके 
द्विगुंणित एक सो बारह तथा दोनों ओरकी षोडशियोंके दो सौ बहत्तर इस प्रकार सब मिलाकर 
तीन सौ चौरासी उपबास और अठासी स्थानोंके अठासी भुक्तिकाछ होते हैं । यद्द श्रत एक वर्ष 
तीन साद्द और बाईस दिलनमें पूरा होता हे तथा रत्नन्रयरूपी तेजको बढ़ानेबाछा है अर्थात्‌ इस 
ब्रतके फल स्व॒रूप रत्नत्रयमें निर्मेहता आतो है । इसकी विधि इस प्रकार है-एक बेला एक 
पारणा, एक बेछा एक पारणा, इस कमसे दश बेला दश पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास्र एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपबास एक पारणा इस क्रमसे सोरूद 
उपयास तक बढ़ाना 'चादिए | फिर एक बेछा एक पारणा इस क्रमसे तोस बेछा तीख पारणा, फिर 
पोडशीके सोल्द उपजास एक पारणा, पन्द्रह उपयास एक पारणा, इस ऋससे एक उपयास एक 


१. दिक ज्येकक॑म०। २, एक द्ो, नववारं त्रयः, एकः द्वौ त्रयः इत्यादि धोडशपर्यन्ताः, 
ततः चतुस्तिशद्वारं उपवासत्रिकं ( तेछा ) ततः षोंडशा पह्रद्श इत्पायेकर्य्यन्ताश, ततः नववबारं उपवासब्रिक 
ततो द्वावेकश्च इति कनकावली | ३. पारणादिवसेः । ४. कनकाबलोसमयः एको वर्ष: पञ्चमासा: 
द्वादक्दिनानि | ४. गिरि क०, म० | ६. अन्त | 


| 
अतुर्रिच्िशः खगः १६ 


भ्‌ नि 
अष्टाशीर्या समाहैरिह भजति विधाकाऊसंस्यास्यहोमि--- 
+ " 
दॉलिशत्या प्रिरत्नच्व सिकृरिसुकृते व्भभेक॑ जिसास्या ॥७७।। 


जी] 
रतन आन. बहा. आ. वीक जामिमए, बाग. अनाज जाके उनमे, बा न जा आशिक आई 2१० 3 नी फ्री. मय (कीय न्ररीनतन्‍तीय "मत हरी जननी. मय ना 
ध्नाकक 


पारणा तक आना चाहिए | फिर एक बेला एक उपवासके क्रमसे बारद बेछां और बारह पारणाएँ 
तत्पश्चात्‌ नीचेके चार बेला और चार पारणाएँ करना 'बाहिए |।७६-७७॥ 
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१, विधों ग०म०। २. रत्नावल्ली समय एको वर्षों मासा द्वाविंशतिदिनानि । 


32 शरिवंशजुराणे 


अजुष्डुप्‌ 
ष्दौद्ो चेकादयः शर्त! पद्रपबबसामकाः | होने हासवयत: पष्टिलिंहनियही ढिते विधी ॥|७८.। 
त पद चाशपयंम्ता नय॑ चर शिखराः धुन! । मध्यमे>ष्युपवास! स्थुस्ति पद्चाश शर्त सफुटम ॥०३॥ 


सरन्‍ीजरी जाग पनम। महल उमा पान भिल्‍करी बढ“ ?% री कटी केपती सरनरी पक ही पिन समममन कर 
ब्क्ला 'पमाम+पाता चेकान चिकन किक“ बनती का गज. हुक बनरी इज दिन. अ#िियरी " रीयआा कटी | “न फजीीक न्‍न यमन आधा। अाा नयी आज ५-म...न्‍ ६.०० १३“ चेश गज सना पाणता- पक विकार 2०५ न्‍ जारी. धथा। सनी बनी यान बिजनरी प०० "डअतकुतआ' जाल के चूत किगी 3अ पियीी, मीपमाम- 


सिदनिफीडित चिथि--सिंहनिष्कोडित प्रत जघन्य सभ्यस और उत्कृष्टके भेदसे तीन 
प्रकारका है उत्तें हीन अर्थात्‌ जधन्य लिंदनिष्कोडित शत्रतका कम इस श्रकार है । पक ऐसा 
प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे छेकर पाँच तकके अछ्ड दो दीवार आ जायें तथा वे पदलेके अंकॉमें 
दो-दो अक्लोको सदायतासे एक-एक बढ़ता और घटता जाय इस रीतिसे छिखे जावें। पुनः 
पाँचसे केकर एक तकके अह्लू भी दो-दो बार पूर्वोक्त कमसे छिखे ज्ञाब । समस्त अह्लोंका जोढ़ 
करनेपर जितनो संख्या हो उतने उपवास ओर जितने स्थान द्वों उतनी पारणाएँ जानना बाहिए। 


इस तज्तके प्रस्तारका आकार यह है-- 
१ ११३१ ६१०१५ १ १११ १ १५ १५७१५ १ १५ १ १ १५ १ १ 
१४२ १ ३००२ ४७४३ ४ ४ ४ & ७ &£ मे ७ २३ ३ १:६६ ५ 
इसमें पहले एक उपवास एक पारणा और दो उपवास एक पारणा करना चाहिए | फिर 


दोमें से एक €पवासका अद्ु घट जानेसे एक उपयास एक पारणा, दोमें एक उपयासका अक्ू 
बढ़ जानेसे तीन उपवास एक पारणा, तीनमें एक उपवासका अछु घट जानेसे दो उपयास एक 
पारणा, तीनमें एक उपयासका अछूु बढ़ जानेसे चार उपवास एक पारणा; चारमसें से एक उप- 
वासका अछू घट जानेसे तीन उपवास एक पारणा, चारमें एक उपवासका अह्ल बढ़ जानेसे 
पाँच उपवास एक पारणा, पाँचमें से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, 
चारसें एक रपयासका अह्लु बढ़ा देनेपर पाँच उपवास एक पारणा द्वोती है। यहाँपर अन्त 
पाँचका अछ्ल जा जानेसे पूथोध समाप्त दो जाता,है । आगे उल्टी संख्यासे पहले पाँच उपयास 
एक पारणा करना चादिए। पश्चात्‌ पाँचमें से एक उपयासका अंक कस। देनेपर चार उपवास 
एक पारणा, 'चारमें एक उपयासका अक्लु बढ़ा देनेपर पाँच उपवास एक पारणा, चारमें से एक 
उपयासका अछ्ु घटा देनेपर तीन उपवास एक पारणा, तीनमें एक उपयासका! अकछू बढ़ा देनेपर 
चार उपवास एक पारणा, तीनसें से एक उपयासका अड्डु घटा देनेपर दो उपयास एक पारणा, 
दोमें एक उपथासका अछ्ू बढ़ा देनेसे तीन उपवास एक पारणा, दोमें से एक उपवासका अहू 
घटा देनेपर एक उपथास एक पारणा, फिर दो उपवास एक पारणा और एक उपवास एक पारणा 
करना नाहिए। इस जघन्य सिंददनिष्कीडित ज्रतमें समस्त अक्लॉंका जोड़ साठ द्ोता है इसकछिए 
साठ उपवास होते हैं और स्थान बीस है इसल्ठिए पारणाएं बीस दोती हैं । यह श्रत भस्सो 
दिनमें पूर्ण होता है ॥७८॥ 

मण्यम सिदनिक्रोडित विधि--मध्यम सिंहनिष्कीडित त्रतमें एकसे लेकर आठ भू 
तकका प्रस्तार बनाना चाहिए ओर उसके शिखरपर नो अछू छिखना चाहिए । उसके बाद उल्टे 
कमसे एक तकके अछु छिखना चाहिए । यहाँ भी जघन्य निष्कोडितके समान दो दो अह्लोंकी 
अपेक्षा एक एक उपवासका,भक्क घटाना बढ़ाना चाहिए। इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अक्लोंका 
जितना जोड़ द्वो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं सममनी चाहिए । इस 
तरद्द इस ब्रतमें एक स्रौ श्रेंपन डपथास और तेतोस पारणाएँ होती हैं। यह शत्रत एक सौ छथासी 
विनमें पू्ण होता है | इसका प्रस्तार इ्स प्रकार है--७६॥। 
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अतुर्रित्रशः सगोेः ४३१ 
पूर्व पद्च शशान्तास्तु शिखरे पोडशाथिकाः । उत्कू्टे सत्र से वेचाः पण्णवत्या चअतुःशती ॥र८०॥ 


सी चिकी- पर जी कट १. हु हू.ह कक री कक पे जारी + परी याती कर मेकरीी टन *ीक हैं परी कमी परी की सीमा । कप, न्कीीं अल्ती 5 ४ किला धता "जौ पक पक्की 2५० करा णइम फ्री गली किभ.. जीन पी करी बनी नी हाजी परम पाआ कि- हर जार करी कृती गत पका हरी पिया अर यानी निदान गन जगह "का “कम किमी" करी: 


: जत्कुष सिंदनिष्कीडित विधि--इत्कु्ट सिंदनिष्कीडित श्रतमें एकसे छेकर पन्द्रह तकके 
अड्डोंका प्रस्तार बनाना चाहिए और डसके शिखरमें सोकदका अछु लिखना चाहिए। उसके 

बाद ठलटे क्रसे एक तकके अछु दिखना चाहिए । यदहाँपर भी जघन्य और मध्यम सिंह 
निष्की डितके समान दो-दो अद्लोंकी अपेक्षा एक-एक डपदासका अक्ू घटाना-बढ़ाना चाहिए । 
इस रीतिसे छिखे हुए समस्त अक्लोका जितना जोड़ द्वो तने डपवास ओर जितने स्थान हों 
डलनी पारणाएँ जाननो चाहिए | इस तरह इस त्तमें चार सौ छियानथें उपवास और इकसठ 
* अं दोती हैं। यद्द श्रत पाँच सौ सत्तावन दिनमें पूर्ण होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार 
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विशेष--७८, ७६, ८० वे श्ठोकोंका एक सीधा-साथधा अर्थ इस प्रकार भी हो सकता 
है विद्वज्जन इसपर विचार करें-- 

जघधन्य सिंदनिष्कीडित विधिमें एकसे लेकर पाँच तकके अहु दो-दो को संख्यामें छिखें 
और उसके बाद उलटे ऋरमसे पाँचसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें लिखें। दीनों ओरके सब 
अंकोंका जोड़ कर देनेपर साठ उपवास और बोस पारणाएंँ होती है ।॥७८॥ 

सध्यम सिंददनिष्क्रीडितमें एकसे लेकर आठ तकके अंक दो-दोको संख्यामें छिखें और 
उनके ऊपर शिखरस्थानपर नौका अंक लिखे फिर उल्ठे क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें 
लिखे | सब अंकोंका जोड़ करनेपर एकसो जेपन उपयास और तेतीस पारणाएँ आतो हैं ॥७६॥ 

उत्कृष्ट विदनिष्कीडितमें एकसे लेकर पन्द्रहद तकके अंक दो-दोकी संख्यामें छिखे और 
उसके ऊपर शिखर स्थानपर सोलरहका अंक छिखे फिर उलट क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी 
३९० छिखे सब अकोंका जोढ़ करनेपर चारसो छियानवे उपवास और इकसठ पारणाएं 
ह्ीती है । 

इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना चाहिए-- 


जअधम्य सिहदनिष्कीडित-- 


हरिवंशपुराणे 
जग जतान+ मरी का नी जाओ 


फ््णै पे 
सिंहनिष्क्रीडित अतसें कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसो पर्वतप 
उसके शिखपर पहुँचता हे और बादमें क्रम-क्रमसे नीचे उतरता 
उपबास करते हुए तपरूपी प्तफे शिखरपर चढ़ते हैं और उसके 


नाच नी 


प्तपर क्रम-करमसे चढ़ता हुआ 
है उसीप्रकार मुनिराज क्रम-कऋमसे 


बाद क्रम-कऋमसे नीचे उतरते हैं । 
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ऑतुर््त्रिशः सर्ः ४६३ 


ह थार्थों 
परगना संकलिते चतुगुणो पष्टररेवमछानास | मवसिर्सिशितसच्यः पादुशानां च चोडशमिः ॥८१॥ 


अजुष्डुप्‌ 
जिंशतिश त्रयश्धिशदेकपष्टिश्न पारणा: | जधस्थभमध्यमोत्कृर सिंह निष्कीडित क्रमात ॥८२॥ 
वज़संहनभो४नम्तवीय सिंह इवामथयः । क्षणिमादिगुणः सिद्ध स्फकेमास्पय मरोडचिशात्‌ ॥८३॥ 


हरिणीय्छुन्दः 
भतिदयिमुख चत्वारस्ते निरस्तमभोमरा। प्रतिरतिकरं अ्ाद्टौ थज्र हापोपितवासर।ः । 
प्रधिदिशमथों पष्टं काय तथाअनकास्प्रति शलविधिरय ओेो मन्‍दीश्वरो जिनचक्रिकृत्‌ ॥८४।। 


प्रन्थ कतोने तीनों प्रकारके सिंदनिष्करीडित ब्रतोंकी संख्या और पारणा गिननेकी एक 
सरल रीति यह भी बतलाई है कि अधन्यसिंदनिष्कीडित ब्रतमें एकसे लेकर पाँचतकके 
अंक व्डिखिकर सबको जोड़ ले फिर उसमें चारका शुणा कर दे | जेसे एकसे लेकर पाँच तकके 
अंकोंका जोड़ पन्द्रह द्ोता है उसमें चारका शुणा करनेपर उपवासोंको संख्या साठ आती है | 
भध्यमसिंहनिष्की डित ब्रवमें एकसे छेकर आठतकके अंक लिखकर सबको जोढ़ दे फिर उसमें 
चारका गुणा कर दे ओर शिखरके नौ अछगसे जोढ़ दे | जेसे--एकसे लेकर आठ तसकके अंकोंका 
जोड़ छत्तीस होता है उसमें चारका गुणा करनेपर एकसौ चवालीस आते हैं उसमें शिखरके 
नौ जोड़ देनेपर उपवासोंकी संख्या एक सौ त्रपन द्ोती है | उत्कृष्ट सिंडडनिष्कीडितमें एकसे लेकर 
पन्द्रहतकके अंक लिखकर उनका जो जोड़ द्वो उसमें चारका गुणा करे फिर शिखरके सोलह 
अलग से जाड़ दें । जसे एक से पन्‍न्द्रह तक के अंक का जेड़ एक सो बोस द्वोता है | उसमें चार 
का गुणा करनेपर चार सौ अस्सी होते हैं। उसमें शिखरके सोलह जोड़ देनेपर उपयासोंकी संख्या 
चार सौ छथानबे होती है ॥८१॥ अघन्य, भध्यम और उत्कृष्ट सिंहनिष्क्रीड़ित श्रतोंकी पारणाएं 
क्रमसे बीस, तेंतीस और इकसठ द्वोती हैं ।८५२॥ इस ब्रतके फलस्वरूप मनुष्य वजबूषभनाराच 
संहननका घारक, अनन्तवीयंसे सम्पन्न, सिंदके समान निर्भय और अणिमा भादि गुणोंसे 
युक्त द्वोवा हुआ शीघ्र द्वी सिद्ध दो जाता है ॥८३॥ 

नन्‍्दीश्वर अतविधि--ननन्‍्दीश्वर द्वीपको एक-एक दिशामरें चार-चार द्िमुख हैं इसलिए 
प्रयेक दधिमुखको छत््यकर सनकी मछिनताको दूर करते हुए चार उपवास करना चाहिए । 
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चेडेऐे इरिबंशपुराणे 


रथोदता 
मेरुचु प्रतिद्म तु पछ्ठतः प्रत्यगारमुदिता अतुर्थकानू । 
मेरुप किविधिरेधु मेरपु प्रापपिष्यति महाभिषेचमम ॥८७।॥। 
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एक एक दिशाम आठ-भाठ रतिकर हैं इसलिए प्रत्येक रतिकरको छद्यकर आठ उपयास करना 
वाहिए। एक-एक द्शामें एक-एक अंजनगिरि है इसलिए उसे छत््यकर एक बेला करना चाहिए । 
इस प्रकार एक दिशाके बारह उपवास एक बेला और तेरह पारणाएँ होती हैं। यह शब्रत 
पूर्व विशासे प्रारम्भ कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके क्रमसे चारों विशाओंमें करना 
साहिए। इसमें अड़ताढीस उपवास, चार बेला और बावन पारणाए ६। इस तरद यह वा 
एक-सौ जाठ दिनमें पूण होता है। यह नन्‍्दीश्वर श्रत अत्यन्त श्र है और जिनेन्द्र तथा 
चक्रतर्तीके पदको प्राप्त कराने बाला है ॥८४॥ 


मेरुपंक्तिवत विचि--जम्बूद्वीपका एक, घातकोखण्ड पूर्वदिशाका एक) घातकीखण्ड 
पश्चिम दिशाका एक, पुष्कराधे पूर्व दिशाका एक और पुष्कराध पश्चिम दिशाका एक इस प्रकार 
कुछ पाँच मेरु पर्वत हैं। प्रत्येक मेरु पर्वेतपर भद्शाल, ननन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक ये चार 
बन हैं और एक-एक बनमें चार-चार चेत्याल्य हैं। मेरुपंक्तिश्नतमें बनोंको लद॒य कर थंछा और 


मेरुपंक्तिअतयन्धरम-- 
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अतुस्तिशः सगः ४३७ 


उपजञाति: 
आअलुश्रतुर्धान्चितपश्केग स्रिप्टितावेष्टनमाराषष्ठे । 
विमानपंक्तिधिं थिरसय कर्ता विमानपंक्तीश्वर भावकर्ता ।।८६॥। 


अदा य्‌..हकय, व .म थ #तिणे। 7०९, # १ हर, सह ५ #िय.हीए। अतीक, आम० १ अधिक 





का जि ही ००.8 8 आधी पेन. का ५ अधिक पिककीर.. आप सयारग३-तनएऔी जारीगा की लमिभाज भी। >कीक भी ५क्‍मीि (आम, जरीमिक" अर अब बीककी की | उच्ा हौ. #क शी ४5 कर्ज हर. मु, उमा. कम अमर गए 


चेत्याछयोंको छत््यकर उपबास करने पढ़ते हैं। इस प्रकार इस त्तमें पाँचों मेरू सम्बन्धी 
अस्सी चेत्यालयोंके अस्सी उपवास और बीस बन सम्बन्धी बीस बेढा करने पड़ते हैं तथा सौ 
स्थानोंकी सौ पारणाएं होती हैं। इसमें दो सौ बीस दिन छगते हैं | श्रत, जम्बूद्ीपके मेरसे शुरू 
होता है। इसमें प्रथम हो भ्रद्रशारू बनके चार चत्यालयोंके च।र उपवास; चार पारणाएं और 
बनसम्बन्धी एक बेढा, एक पारणा द्ोती है। फिर नन्‍्दन वनके चार चेत्यालयोंके 'चार 
उपवास, चार परणाएं और बन सम्बन्धी एक बेछा एक पारणा दोती है । फिर सौमनस वनके 
चार चत्यालयोंके चार उपवास चार पारणाएं ओर वन सम्बन्धी एक बेछा एक पारणा द्ोती 
है । तदननतर पाण्डुक वनके चार चत्यालयोंके चार उपबास चार पारणाए ओर बन सम्बन्धी 
एक बेढा एक पारणा होती है । इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व और पश्चिममेरु तथा 
पुष्कराध द्वीपके पूथ और पश्चिम मेरु सम्बन्धी उप्वासबेछा और पारणाएँ जानना चाहिए । 
यह मेरुपंक्तित्र॒त, मेरु पवंतपर महाभिषेकको प्राप्त कराता है अथोत्‌ इस ब्रतका पालन करने 
बाला पुरुष तोथद्वर द्वोता है ॥८५॥ 

विमानपंक्ति विधि--इन्द्रक, श्रंणीब्रद्ध और प्रकीणकके भेदसे विमान तीन प्रकारके हैं । 
हन्द्रक विमान बीचमें है और श्रेणीयद्ध विमान चारों दिशाओंमें श्रेणी रूपसे स्थित हैं । ऋतु 
बविमानको आदि छेकर इन्द्रक विसानोंकी संख्या त्रेसठ दे | विसानपंक्तित्रतमें इन्द्रककी चारों 
दिशाओंमें श्रेणीबद्ध विभानोंकी अपेक्षा चार उपवास, चार पारणाएं ओर इन्द्रककी अपेक्षा एक 
बेला एक पारणा होती है। इस तरद्द त्रेसठ इन्द्रक विभानोंकी चार-च।र श्रणियोंकी अपेक्षा 
चर-च)र उपवास दोनेसे ये दो सौ बावन उपवास तथा त्रेसठ इन्द्रक सम्बन्धी त्रेसठ बेला 
होते हैं । त्रेतठ बेछाके बाद एक तेला द्ोता है इस क्‍प्रकार उपबास २४२ बेढा ६३ और तेला १ 
सब मिलाकर तीन सौ सोलह स्थान दोते है अतः इतनी द्वी पारणाएं होती हैं । यह ब्रत पूज, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर विशाके क्रमसे द्ोता है| चारों दिशाओंके चार उपवासके बाद बेला 
होता है | इसमें कुछ छह सौ सत्तानबे दिन छगते हैं । यह ब्रत विमानोंकी ईश्वरता प्राप्त कराने- 
बाढा है अथोत्‌ इस ज़तका करनेबाछा मनुष्य विसानोंका स्वासी होता है |5८६॥ 


विमानपंक्तियन्जम्‌-- 


२४५२ उपवास 
६३ वेला 
१ लैला 
३3१६ 

३१६ पारणा 





नल की मा आम पशममन मन 


१. ६८७ दिनेषु समाप्यते श्रत्न ३१६ स्थानानि । 


४६३६ इरिधंशपुराणे 
स्थोीड्धता 


रूपसादिरिधि यन्न पक्क ते त्रिस्ततो भबति रूपसप्यतः । 
शातकुरम विधिरेष सम्भवे शातकुम्मसुख दस्तृताथके ।॥८७॥। 


अरिरतरी- परी मन. कमान आती" अमन लीन करीयीन- था “जल जता करन उनके अत आमने. न अर वही जगी। है ०+ (5 20% 02 श्र पल कि लय हुए पा 


शातकुम्स विधि--शातकुम्भ विधि जपन्य, मध्यम और उत्क्ृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी 
है उनमें जधन्य शातकुम्म विधि इस प्रकार है! एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर 
पॉच तकफे अक्षर पाँच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे छिखे। तदनन्तर प्रथम अंक अथात पाँच 
को छोड़कर अवशिष्ट अंकोंको 'चार, तीन, दो, एकके क्रमसे तीन बार छिखे | सब अंकोका 
जिसना जोढ़ हो उतने उपयास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जाने। इस बिधिमें 
पेंताढीस उपयास और स्तर पारणाएँ हैं, यह बासठ दिनमें पूृणे होता हे | प्रस्तारका आकार 
इस अकार हे-- 
१ १५ 3१५ ११ १ १६ ४१ १६५१ ६१६९१ १६ ६ १५ हर हु 
४ ७ ३ २ १ ४७४ ३ २ १ #१ ३ २ १ ७४ २३६६९ १ 
मध्यमशातकुम्भ विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर नौ पयनत तकके 
अंक नौ, आठ, सात, छद्द, पाँच, 'चार , तीन, दो, एकके क्रमसे लिखे | तद्नन्तर प्रथम अंक अथोत्‌ 
नोौको छोड़कर आठ-सात आदिके क्रमसे अवशिष्ट अंकोंको तीन बार छिखे। सब्च अंकोंका 
जितना जोड़ द्वी उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जाने। इस ब्रतमें एक 
सौ त्रेपन उपवास और तेंतीस पारणाएँ हैं। यह श्रत एकसौ छयासी दिनमें पूर्ण होता है । 
इसका प्रर्तार इस प्रकार है -- 


8 ६ १ १ हू£ १ ५ १ £ १ १ १ १ रे ५ 4 १ 
६ ८ ७उछ ६ & ४ ३ २१२३३ १४ ६८ ७ ६ $& ४ ३२ २ ९१ 
१ १ १५ १ १ 4 २ १ १ १६ ९१ 4 १ १ ४१ १ 
८ ७ ६ & ४9४ ३६ २ १५ छ ७ ६ ४ ४ ३: ५२ ? 


उत्कृष्ट शातकुम्म विधि--एक ऐसा प्रस्तार बनावे जिसमें एकसे लेकर सोलह तकके 
अंक सोलद्द पन्द्रद्द चौदह आदिके क्रसे एक तक लिखे फिर प्रथम अंकको छोड़ कर अवशिष्ट 
अंकोंका जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान हों उतनो पारणाएं जाने । इस 
ब्रतमें चार सौ छयानबें उपवास और इकसठ पाग्णाएं हैं। यह विधि पाँच सौ सनन्‍्तावन दिनमें 
पूर्ण होती है । इसका प्रस्तार इस प्रकार है-- 


॥ २ १ 4 4 २ ५ 4 १ १ 4 4५ ५ 

९६ १४ १७४ ९३ १२९ ११५ (९० ६ ८ ७ ६ घर ९ 
॥ १ १ १ र १ 4 ! 4 १ २ ५ 
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यह विधि सुबणेमय कछशोंसे अभिषेक सम्बन्धी सुखकों दनवाडी है । यद्द इन 


फल न न कमबाे » 





९. ४५ उबवासाः १७ पारणाः | 


चतुर्खिशः सर ३४३७ 


आयों 
एकाइथ!ः प्रणीता विधयोज्मी शालकुस्सपयन्तसाः । 
पश्चनवपषोद्शास्ता सवम्त्थपि प्रथममध्यमोश्कृषटा: ।८&८।। 
उपञ्ञासिवृत्तम्‌ 
थथोक्तमेषां हि तपोविधीनां विवेरशक्तेशपयाससख्या ! 
अ्रधात्मशक्ति स्वद्दिसप्रदृत्तेअरतुथप्ठा श्मतोंडपि पूर्या ८६॥ 


यो5मावस्योपवासी अतिपदि कवकाहारसात्र: पुरस्ता- 

सदृवृद्धणा पौभमास्षासुपवसनयुतोद्‌आासयन्‌ आापमप्रे । 
सामावस्योपवासः स भजति तपसश्चन्द्रगत्यानुपूर्थ्या 

लाया चारद्रायणस्य प्रवितलतयशसः कठंणः कर्तभावस्‌ ॥३५॥ 


हा अटल नी बन्‍ं १७ ] व्यनी बी. खत ता बी. करी ७०म। कराना ल्‍मिरीनकणत.. अर, हनी कक रेत ब्ाभा-की डर अनभरातानित्ा 2 करी जडान- > मकान “मनी की नानी नाक कप. वि रो एा "जानी कर्मी या «११ न. कान: ऋम--मिकआाा फनी जरमीरी नन्‍ममीन भी पूरी. अत 


तपोंकी विधि कही है परन्तु जो मनुष्य इनके करनेमें असमथ हैं वे अपनी शक्तिके अनुसार 
आत्मद्दितमें प्रवृत्त द्ोते हुए उपवास, बेला तथा तेछाके द्वारा भी उपवासोंक्ी निश्चित 
संख्या पूरी कर सकते हैं ॥८७-८६॥ 

खान्द्रायणविधि--चान्द्राथण श्रत अन्द्रभाकों सुन्दर गतिके अनुसार होता है | इस ब्रतका 
करनेवाडा अमतावास्याके दिन उपवास करता है फिर प्रतिपदाको एक #क्रव छ--एक प्रास मात्र 
आदार लेता है| बदनन्तर द्वितीयादि तिधियोंमें एक-एक भ्राख बढ़ाता हुआ 'चतुदंशीको चौददद 
कबछका आहार करता है । पूर्णिमाके दिन उपवास करता हे फिर चन्द्रमाकी कलाओंके अनुसार 
एक एक कव॒छ घटाता डुआा चौदद, तेरह, बारह आदि कवछोंका आद्वार छेता है और अन्‍्तमें 


कवलचान्द्रायणविधियन्त्रम्‌-- 
उ्पहास 
करत्न १४ कक १४ कमल 
कशतन १३ के हा १६ #कवल 
कला १२ को] हे १२ काव्य 
कठछत्न ११ शक ई १९ क्रमान 
कायल १७ फ्ै की 7० कवल 
कवल 6०. दे थी व्‌ काजल 
कवल ८ की ८ कपल 
कयत्न ५० श्र कँ ५9 कावल 
कयल ६ रै च्कँ काल 
कब्ाल ५ श् जन तीगल 
कायल ४ । पा चक्र ४. काल 
बायल ३ । बह _) 3३ क्षघल 
कवच 4३ ' पा < २ कालल 
करवा ५ (_. _) १ कवल 
उपवास *--- कि थी: उपवास 
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१, १५३ उपयवासा: ३१३ पारणा; । २. ४६६ उपवासा; ६१ पारणा; । ३. अमावस्यायामुपवास; प्रतिपदि 
एककपबलाहार; एवं क्रमेण चतुर्दश्यां चतुर्दशकबराहारः तत उपदासः कृष्णप्रतिपदि चतुर्दशकवल्लाहारः 
एकमूनक्रमेशण पुनरमावस्यायामृपवासः 

४४ एक हजार चावलोॉका एक कवल द्ोता है। अतः एक इजार चावलोंका जितना परिमाण हो 
उतना कबछ बनाना चाहिए | 


स्द्ष इश्थिंशपुराणे 


रथोड्ता अइ 
प्रागुपोष्य कवछस्य भोजन सप्तमास्तमषि सैकबृदधिकम । 
सप्तकृत्व इति यत्र तु क्रिया सश्तसछमतपो विधिस्व्वसी ॥६१॥ 


शाया 
अशध्ाष्टमननवनवमी वृशयुशमैकादशो विधयः | 
हा्रिशहाश्रिशद्विष्यन्ता एबसात्मका बोध्याः ॥8२॥ 


ञ अनुष्डुप्‌ 
एकद्विन्निसतुःपत्चपट्ससा भुक्तिपिण्डकाः । प्रस्येक सप्तमान्ताः स्थुः सप्सप्तमकेइथवा ॥६३॥ 
अष्टान्तादिषु विशेयः शेषेष्वपि विधिस्वयम्‌ | क्रमेणेकोपवासादिकवकक्रमसंज्कः ॥६४॥ 


आया 


श्प्र 
आचारलवधसाने भवन्ति सोचोरभुक्तयस्वेकाशाः | 
सोपोषिता दुशान्ता दशादयश्वापि रूपान्ताः ॥६५॥ 
निर्विक्ृति पूर्वांध: सैकस्थानस्तु पश्चिमाघेश्ष । 
आधवास्लवर्धसानाः क्रेण विचयो विधेयास्ते ।॥६६॥ र<ः 
मावारयाकों पुनः उपवास करता है। यह श्रत इकतीस दिनमें पूण दोता है. और यशको 
विस्तृत करनेवाला है अतः इस ब्रतको करनेबाला यशको प्राप्त दोता है ॥६०॥ 
सप्तसप्तमतपोविधि--जिसमें पहले दिन उपवास और उसके बाद एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए आठवें दिन सात आसका आद्वार छिया जाय फिर एक-एक ग्रास घटाते हुए अन्तिम दिन 
उपवास किया जाय । इसी प्रकारकी क्रिया सात बार की जाय | वह सप्तसम्रमविधि है ॥६१॥ 
अष्टअष्टम, नवनवमादिधिधि--सप्तसप्तम विधिके अनुसार अष्टअष्टस, नबनवस, देश- 
दशम, एकादशएकादश और द्वादशद्बाइशकों आदि लेकर द्वात्रिशद्द्वात्रिशदु तककी विधि 
भी इसो प्रकार जानना चाहिए। जितनेवीं विधि प्रारम्भ की जावे उसमें प्रथम दिन उपवास 
रखकर एक-एक आ्ास बढ़ाते हुए उतने ग्रास तक आहार लेना चाहिए। फिर एक-एक ग्रास 
घटाते हुए एक आस तक आये ओर अन्तिम दिनका उपवास रखना चाहिए । मनुष्यका 
स्वाभाविक भोजन बत्तीस प्रास चतढाया है, अतः यह ब्रत भी बत्तीस ग्रास तक ही सीमित 
रक्‍खा गया है ॥६२॥ अथवा सप्रसप्तमविधिका एक दूसर। क्रम यह भो बतछाया गया है कि 
पहले दिन उपवास न कर क्रमसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छुटद्द और सात कबलका आद्दार 
ले जब एक दौर पूण दो जाबे तो यही क्रम फिर करे | इस तरह सात बार इस क्रमके कर चुकने- 
पर यह ब्रत पृण द्वोता है ॥६३॥ अष्टअष्टम आदि विधियोंमें भो यही क्रम जानना चाहिए | 
इनमें क्रमसे एक उपवाससे प्रारम्भ कर एक-एक ग्रास बढ़ाते जाना चाहिए ॥६४०॥ 
आचाम्लवर्धमानविधि--आचाम्डवर्धभान विधिमें पहले दिन उपवास करना चाहिए 
दूसरे दिन एक बेर बराबर भोजन करना चाहिए, तीसरे दिन दो बेर बराबर, चौथे दिन तीन 
बेर बराबर इस तरद्द एक-एक बेर बराबर बढ़ाते हुए ग्यारह्रें दिन दस बेर बराबर भोजन 
करना चाहिए फिर दशको आदि लेकर एक-एक बेर बराबर घटाते हुए दशबें दिन एक बेर 
बराबर भोजन करना चाहिए और अन्तमें एक उपवास करना चाहिए | इस ब्रतके पूर्वाधके 
दश दिनोंमें निर्विकृतिनीरस भोजन लेना चाहिए और उत्तराद्ध के दश दिनोंमें इक्कद्ठाणाफे 
साथ अर्थात्‌ भोजनके छिए बेठनेपर पहली बार जो भोजन पगोसा जाय उसे ग्रहण करना 
चाहिए। दोनों ही अधोंमें भोजनका परिम्माण ऊपर छिसे अनुघार ही सममना चाहिए। ये 
_आचास्‍्क ब्धमान तपकी विधियाँ क्रमसे करनी चाहिए ॥६४-६६॥ इ 


१. प्रथमदिने उपवासः पुनरेकैकृद्धिकमेण अष्टमदियसे सपकबछाह्वार: पुनर्हानिक्रमेणोपधासः एवं 
सप्ततारं क्तेव्यम | 


वानी हनन. 
्ः 


अतुर्लिशः सगे: ४३६ 


शादूं। हट 
अष्टाविंशलिरिष्रसाथममतोा चैकादशाड्लेतु ते 
द्ाविष्टौ परिकमंणो5ष्टसहिताशी लिस्‍्तु सूत्रस्य हि । 
एकी चाच्यनुयोगकेबलकृसों द्विःसप्सपूर्यष्यमी 
पटपश्लावधियूछिके श्रुतविधी द्वो तो मनःप यंये ॥ ६ ७॥ 
उपजातिः 
प्रत्येकमष्टायुपवासभेद निश्श किताशष्टगुणव्यपेच्षाः । 
ब्रिदर्शनानामपि ते विधेग्नहतपोविधों दशनशुद्धिसंशे ॥&८॥ 
शादूलबिक्रीडितम 
हरावेकः पुनरेक एवं हि परे पश्चेक पृकः क्रमात्‌ 
पोढा बाह्मतपस्यमी क्रमयताः पुण्योपवासाः पूथक । 
अन्तःस्थे दुश साथिकाश्व नवभिश्विशद॒श व्याहृताः 
पद्च हो पुनरेक एव च तपःशुद्धो विधेया विधो । ३६॥ 


अनुष्डुप 
चतुर्द शस्वहिंसा्थ जीवस्थानेघु भाविताः । त्रियोगनवकोटिध्ना ते पढिंवर्श शर्त स्फुटस ॥१००॥ 


अ्रतविधि--श्रतविधि उपवासमें मतिज्ञानके अट्टाईस, ग्यारह अक्लोंके ग्यारह, परि- 
कमके दो, सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोग और केबछक्ानके एक एक, चौदद पू्वोंके चोदह, 
अवधिजन्नानके छह, चूलिक्षाके पाँच ओर मनःपर्यय ज्लानके दो इस प्रकार एक सौ अंद्वावन उप- 
वास करने पड़ते हैं। एक एक उपवासके बाद एक एक पारणा होती है इसलिए यह श्रत तीन 
सौ सोलह दिनोंमें पृण द्वोता है ॥६७॥। ह 

दशनशुद्धि विधि--दशनविशुद्धि नामक तपकी विधिमें औपशमिक, क्षायोपशमिक 
और क्ञायिक इन तीन सम्यग्दशंनोंके निःशहद्धित आदि आठ-आठ अक्लोंकी अपेक्षा चौबीस उप- 
चास दोते हैं । एक एक उपवासके बाद एक-एक पारणा द्वोती है | इस तरह यह त्रत अद़ताछीस 
दिनमें समाप्त होता,है ॥६८॥ 

तपःशुद्धि विधि --बाह्य और आश्यन्तरके भेद्से तपके दो भेद हैं । उनमें बाह्य तपके 
अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह 
भेद हैं और आश्यन्तर तपके प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सगें और कायोत्सग 
ये छह भेद हैं। इनमें अनशनादि बाह्य तपोंके क्रमसे दो, एक, एक, पाँच, एक और एक इस 
प्रकार ग्यारह पवित्र उपबास होते हैं और प्रायश्चित्त आदि छुट्टू अन्तरह्ल तपोंके क्रमसे उन्‍्नीस, 
तीस, दश, पाँच, दो और एक इस प्रकार सड़सठ उपयास होते हैं। दोनों भेदोंके मिछाकर 
अठदत्तर उपवास द्ोोते हैं। ये सब उपवास प्रथक्‌ प्रथकु# होते हैं अर्थात्‌ एक उपवासके बाद 
एक पारणा होती है ॥६६॥ 

चारिश्रशुद्धि विधि-पाँच महाश्रत, तीन गुप्ति पाँच समितिके भेदसे चारिश्रके तेरह भेद 
हैं। चारित्रशुद्धि विधिमें इन सबको शुद्धिक छिए प्रथक-प्रथक्‌ उपवास करनेकी प्रेरणा दी गई 
है । प्रथम दी अद्दिसा मद्दाश्नत है सो १ बादर एकेन्द्रियपयाप्तक, २ बादर एकेन्द्रिय अपयोधक, 
३ सूद्म एकेन्द्रिय पयोप्क, ४ सूचम एकेन्द्रिय अपयाध्रक, ४ द्वीन्द्रिय पयोप्तक, ६ द्ीन्द्रिय अप- 


१, १४८ उपवासस्थानानि । २. २४ उपवासस्थानानि । ३. अधह्सिानतोपवासाः १४३८  # १२६ | 

# कुछ लोग अठद्तत्तर उपवासोंक़े बारह स्थान मानते हैं अर्थात्‌ पारणाएं' केवल बारह ही होती 
हैं ऐसा अथ करते हैं परन्तु इस अर्थमें पृथक्‌ शब्द निरथंक जाता है और आशभ्यन्तर तपोंमें उन्‍नीसके बाद 
एक पारणा तथा उसके बाद तीस उपवास छगातार करना अत्यन्त कश्साध्य है। 


धं हरियंशपुराने 


* शोध्यास्थपकपैशुस्पकोचको भात्मशंसनैः । ह्वाससलिनेवष्णेस्से परनिन्‍्दान्विलेरिसि ॥१०१॥ 
मामारण्यखक्तेकास्लैर्यत्रोपध्यमुक्तकः । सपुष्टप्रहणे: भाग्ववृद्धासलतिरमों सताः ॥१०२४ 
सेंदेवाचित्ततियेक्क्लो रूपेः पश्लेन्वरिमाइतेः । मवष्नेः शरह्म ये: स्‍्थुः शर्त तेडशीतिसिल्रिसम ॥$०४॥ 
उपजातिः 
उतुष्कषाया मब मोकषाया भिथ्यात्वमेते द्िचतुःपदे थ। 
क्षेत्र व घान्य थ हि कुप्यभाण्डे धर्न थ यान शयभासन सं ।॥।१०४|। 
अम्तबहिभेंदपरिप्रहास्ते रनन्‍्थेश्वतुर्विशतिराहतास्तु । 
ते द्व शते पोदशसयुते स्थुमंहातते स्थादुपधासभेदाः ॥३०७॥ 
पष्ठे दृशोपबासाः स्थुरनिष्छा नद कोटिलिः । भत्येक लब विज्ञेया त्रिगुप्तिसमितित्रिके ॥१०६॥। 
यौप्तक, ७ त्रीन्द्रिय प्योप्तक, ८ त्रीन्द्रिय अपयोप्तक, ६ चतुरिन्द्रिय पर्योप्रक, १० चतुरिन्द्रिय 
अपयोप्तक, ११ संज्ञी पव्न्चेन्द्रिय प्यौप्तक, १२ संज्ञी पन्‍्चेन्द्रिय अपयॉप्तक, १३ असंझ्ञी पन्चन्द्रिय 
पर्यापक्त और १४ असंझी पव्-चेन्द्रिय अपयोप्तक | इन चौदद्द प्रकारके जीवस्थानोंकी द्विंसाका त्याग 
मन वचन काययोग तथा कृत कारित अनुमोदना इन नो फोटियोंसे करना चाहिए | इस अभिप्राय- 
को लेकर प्रथम अहिंसा शत्रतके एक सौ छब्त्रीस उपयास द्वोते हैं और एक-एक उपवासके बाद एक- 
एक पारणा होनेसे एक सौ छब्चीस द्वी पारणाएँ होती हैं ॥१००॥ 
दूसरा सत्य महाश्रत ऐ सो १ भय, रे ईष्यो, ३ स्वपक्ष पुष्टि, ४ पशुन्य, ५ कोघ, ६ छोभ, 
७ आत्मप्रशंसा और ८ परनिनन्‍्दा-इन आठ नि्ित्तोंसे बोले जानेवाले असत्यका पूर्बोक्त 
नो कोटियोंसे त्याग करना चाहिए। इस अभिप्रायकोी लेकर ट्वितोथ सत्य भद्दाश्नतके बच्दत्तर 
उपवास होते हैं तथा उपयासके बाद एक-एक पारणा होनेसे बद्दत्तर ही पारणाएँ होती 
हैं ॥९०१॥ कोर 
तीसरा अचोय भद्दात्रत है सो १ प्राम, २ अरण्य, ३े खलिदान, ४ एकान्त, ४ अन्यत्र, 
६ उपधि, ७ अभ्ुक्तक ओर ८ प्रृष्ठ ग्रदण--इन आठ भेदोंसे द्दोनेबाछ्ली चोरीका पूर्वोक्त नी 
कोटियोंसे त्याग करना चाहिए । इस अभिप्रायकों छेकर ठृतोय अचौय मद्दाश्रतमें बहतचतर उपवास 
होते हैं तथा प्रत्येक उपवासकी एक-एक पारणा द्वोनेसे बद्दत्तर ही पारणाएंँ होती हैं ॥१०२॥ 
चौथा त्रद्म चय महदात्रत है सो मनुष्य, देव, अचित्त और तियञठच इन चार ग्रकारकी 
स्त्रियोंका प्रथम द्वी स्पशनादि पाँच इन्द्रियों और तदनन्तर पूर्बोक्त नौ कोटियोंसे त्याग करना 
चाहिए। इस अभिप्रायकों लेकर ५»८४-२०७८६८ ८० एक सौ अस्खी उपवास होते हैं और 
इतनी ही पारणाएँ होती हैं ॥१०३॥ 
पॉचवाँ परिग्रह त्याग महात्रत है। सो चार कषाय, नो नोकपाय और एक भिश्यात्व 
इन चोदह प्रकारके अन्तरछ्ु ओर दोपाये, ( वासख्ोंदास आदि ) चौपाये, ( हाथी घोढ़ा आदि ) 
खेत, अनाज, वस्त्र, बतेन, सुबणोंदिधन, यान ( सवारी ), शयन और आसन--इन दस प्रकारके 
बाह्य दोनों मिछाकर चौबीस प्रकारके परिप्रहका नौ कोटियोंसे त्याग करना चाहिए । इस अभि- 
प्रायको लेकर परिग्रद॒त्याग भद्दात्नतमें दो सौ सोछद्द उपवास दोते हैं और उतनी दी पारणाएँ 
दोती हैं ॥१०४-१०१॥ 
छठवाँ रात्रिभोजन त्याग महात्रत यद्यपि तेरह प्रकारके चारिश्रोंमें परिगणित नहीं है 
तथापि गृहस्थके सम्बन्धसे मुनियोंपर भी असर आ सकता है अर्थात्‌ ग्ृहस्थ द्वारा रात्रिमें 
बनाई हुई वस्तुको मुनि जान-बूमकर अहण करे तो इन्हें राजिभोजनका दोष छग सकता है । 


१० बीप्सा म् ० । २-७२ उपकासा; | २. ३०७२ उपवासा+ ६-- हि पा 
४. नृदेवचित्र | रे ॥३ ६-१८० | ३, संपुश्मइणे: म० । 
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आर्या 
भआदोपसाध्यवहारप्रतीस्यश्षस्भावनासखुभाषावात्‌ । जनपदसंशुतिन|मस्थापमारूपा दश मजध्नाः ॥६०७॥॥ 


अनुष्चुप्‌ 
फट्चत्वारिंशहोबानेषजासमिसों मतान्‌ । गव्नान्‌ विध्नितु क्रार्यास्तावस्त उपयासकाः ४१०८।॥ 
श्रयोद्शविधस्थेद्र चारित्रस्य विशुद्धये । विधौ इस स्वुब्पवासा: प्रकीरतिताः ४१०३४ 
च्ाः 


निर्विकृतिपक्षिसाधवेकस्थान तथोपयासभर । आचाम्क-मुक्तमेक तपोविविस्त्वेककल्याणः ४११ ०॥ 


अज्जुष्कुप्‌ 
पत्नकृत्वः कृतावश्यः पद्लकश्याण डबयते । चलतुर्वि शतिलंख्यानू स काय सती थंकरान प्रति ॥$११॥ 
तुयंत्रतोपवासस्तु शीककल्याणको विधि: । पञ्चजिंशसिसंख्येस्तेमांवनाविधिरिष्यते ॥११२॥ 

इस प्रकारके राज्िभोजनका नो कोटियोंसे त्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा--दूसरेकी 
जबद॑स्तीसे भी रात्रिमं भोजन नहीं करना चाहिए। इस भावनाको लेकर रात्रिभोजन त्याग 
ब्तमें दश उपयास होते हैं और दश ही पारंणाएं होती हैं । मनोगुति, वचनगुप्ति भौर कायगुप्ति, 
इन तीन गुप्तियों तथा ईयो, आदान, निश्चेषण और भ्रविष्ठापन समिति इन तीन समितियोंमें 
प्रत्येकके नी कोटियोंको अपेक्षा नौ-नो उपवास द्ोते हें अथोत्‌ तीन गुप्तियोंके सत्ताईस उपयास 
और सत्ताईस पारणाएं हैं तथा उपरिकथित तीन सम्रितियोंके भी सत्ताईस उपयास और 
सत्ताईस पारणाएं जानना चाहिए ॥१०६॥ 

भाषा ससितिमें १ भाव सत्य, २ डपमा सत्य, ३ व्यवद्दार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, £ सम्भावना 
सत्य, ६ जनपद सत्य, ७ संबृत्ति सत्य, ८ नाम सत्य, ६ स्थापना सत्य ओर १० रूप- सत्य इन दश 
प्रकार सत्य वचनोंका नौ कोटियोंसे पाछन करना पढ़ता है | इस अभिप्रायको लेकर भाषा- 
समितिमें नब्बे उपवास द्वोते हैं तथा इतनी द्वी पारणाएं द्वोती हैं ॥१०७॥ 

ओर एषणा समितिमें नौ कोटियोंसे छगनेवाले छियालिस दोषोंको नष्ट करनेके लिए 
चार सौ चौदद्ट उपवास द्वोते हैं तथा उतनी हो पारणाएं द्वोती हैं ॥०८॥ इस प्रकार तेरह 
प्रकारके चारित्रकों शुद्ध रखनेके छिए चारित्र शुद्धि श्रतमें सब मिलाकर एक हजार दो सौ चौंतोस 
उपचास कहे हैं तथा इतनी द्वी पारणाएं कटद्दी गई हैं । इस त्रत्तमें छद् वर्ष द्श माह आठ दिन 
छगते हैं ॥१०६।॥ ु 

एककव्याण विधि--पहले दिन नीोरस आहदार लेना; दूसरे दिन, दिनके पिछले भागमें 
अध्ध आद्वार लेना, तीसरे दिन एकस्थान--इक्काक्‍न्‍्टाना करना अर्थात्‌ भोजनके छिए बेठनेपर एक 
बार जो भोजन सामने आये उसे ही प्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना और पाँचवें दिन 
आचाम्हू--इसछीके साथ केवछ भात ग्रहण करना, यह एक कल्याणककी विधि है !११०॥ 

पशचकल्याण विधि--जो विधि एकफल्याण त्रतमें कही गई है उसे समता, वन्दना 
आदि आवश्यक कार्य करते हुए पाँच बार करना सो पव्चकल्याणक विधि है। यह पञ्च 
कल्याण विधि जौबोस तोथकरोंको छद्य करके करना चाहिए ॥१११॥ 

शील कस्याणक शिधि--चतुर्थ त्रद्माचय मद्दात्तमें जो एकसो अस्सी उपवास, बतछाये 
हैं उनमें उपवास कर लेनेपर शीकहू कल्याणक विधि-अ्रत पूण द्ोता है। एक उपयास एक 
पारणा, दूसरा उपवास दूसरी पारणा, इस क्रमसे करनेपर इस त्रतमें २६० दिन छगते हैं । 

भावनाविधि---अर्दिंसादि महाघ्रतोंमें प्रत्येक अतकी पाँच पाँच भावनाएं हैं। एकत्रित 
करनेपर पाँच ध्रतोंकी पत्चोस भावनाएं द्ोोती हैं। उन्हें लदयय कर पव्चीस उपयास करना 

१, पश्चिमादारैकस्थानं म० । पश्चिमाहारैकस्थानं 2० | २. कृतावश्या म०, ग० | 


४६ 


ब्कनः 


श३र इरियंशपुराने 
पआर्विशतिकश्याणभावनाविधिरत्र से: | तावजिरेज थोद्ब्यो विद्वश्चिरपवर्णित ॥१ 8॥ 

' » सस्यक्वविभयज्ञानशीलसत्थश्रतअताः | समित्येकाग्तमुप्तीमां भावना भग्यशुक्कगाः ॥३१ ४॥ 
संदेरोण्छामिरो धस्य संवरस्य न भावना: ॥ प्रशस्तथोग संवेगक रुणोह गर्भावना! ॥११७॥।। 
सोरासंखार निर्देदमकतिवेराग्यमोत्षज': । मैश्युपेक्ा प्रसोदाप्ताः रुयाताः कक्‍्याणभावगाः !(११३१॥ 
प्रतीत्य संपभूमीनां जधस्थपरमायुषास्‌ । अतुदंशोपवासास्तु विधेषा दिथिवद्दुधः ॥११७॥ 
सिग्रग्गता बपयांपपयांधतानां सृ्णां गतौ | प्रत्येकमपि चत्वार ऐशानास्ते प्रबुदुगेः ॥११८॥ 
द्वार्दिशतिरतस्तूध्यमच्युताम्तेष्यमी तसः । प्रेवेयकेषु कतंव्या अष्टाद्श मवस्वपि ॥११३॥ 
हो नवानुदिशेष्वेतो द्वौ वानुत्तरपताके । अष्टापह्िरसी सब स्युदुःलद्वरणे विधो ॥३२०॥ 
नामतन्रि जवतित्यादीरुसरप्रकूतीः प्रति । ते चत्वारिंशवृष्ट भिः कमक्षयवियों स तस्‌ ।॥१३२१।। 


| रह जा बने जी जी जरी। किन ना नी व कमरा ॥ किशन जरा नाप करी 
आयी सजाया फ्रारषिकंँ को जो ह.. की (न जी नम ह# नन्‍ीजरी + के 3 उस जी" बकरी की की भरी बरी कल |ती किट ७ "विकी पना कि हा के बज बिदुकी अपनी परषिनमी आओ शीजजी ५ ता आह ला ना उ' ब 


तथा एक-एक उपयासके बाद एक-एक पारणा करना, यद भावना विधि नामका श्रत है! यह 
पचास द्निर्में पूण होता है ॥११२॥ 


पशथ्चयिशति कश्याण भावना विधि--पच्चीस कल्याण भावनाएँ हैं, उन्हें रत््य कर 
पर्चीस उपवास करना तथा रुपवासके बाद पारणा करना यह पवुचर्विशति कल्याण भावना 
ज़त विद्वानोंके द्वारा कहा गया है ११३॥ १. सम्यक्त्य भावना, २. विनय भावना, ३. ज्ञान भावना 
४. शीछू भावना, ४. सत्य भावना, 5. श्रत भावना, ७. समिति भावना, ८. एकान्त भावना, 
६. गुप्तिभावना, १०. ध्यानभावना, ११. शुबछ ध्यान भावना, १२. संक्लेश निरोध भावना, 
१३. इच्छा निरोध भावना, १७. संबर भावना, १५. प्रशस्तयोग, १६. संदेग भावना, १७. करुणा 
भावना, १८. उद्धव ग भावना, १६ भोगनिवेद्‌ भावला, २०. संसारनियंद भावना, २१. भुक्ति- 
जेराग्य भावना, २२. सोक्षमावना, २३. मेत्री भावना, २४. जपेज्ञा भावना और २५. प्रमोद 
भावना, ये पच्चीस कल्याण भावनाएं हैं ॥११४-१९६ ॥ 


दुख:हरण विधि--दुःखहरण विधिमें सर्वप्रथम विद्ानोंको सात भूमियोंकी जघन्य और 
उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा चौदह उपयास करना चाहिए ॥१९१७॥ तदनन्तर तियश्लगतिके पर्याप्तक 
ओर अपयोप्क जाबोंकी द्विविध आयुक्ी अपेक्षा चार उपवास फरना चाहिए। उसके बाद 
सनुष्यग तिके पयोप्तक और अपयोप्तक जीबोंकी द्विबिध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना 
चाहिए | फिर देवगतिमें ऐशान स्वग तकके दो, उसके आगे अच्युत स्वर तकके बाईस, फिर 
नो ग्रवेयकोंके अठारह, नो अनुदिशोंके दो और पश्चालुत्तर विभानोंके दो इस प्रकार सब मिलाकर 
अड़सठ उपवास करना चाहिए। इस ब्रतमें दो उपबासके बाद एक पारणा द्वोती है| इस तरह 
अड़सठ उपवास और चौंतीस पारणा दोनोंको मिझ्कर यदह विधि एक सौ दो दिनमें पूणे होती 
है| इस विधिके करनेसे सब दुःख दूर दो जाते हैं ॥११८-१२०॥ 


कर्मधाय विधि--कर्मश्य विधिसें नाम कर्मकी तेरानथे प्रकृतियोंको आदि छेकर समस्त 
कर्मोंकी जो एक सो अक्षताकीस उत्तर प्ररृतियाँ हैं उन्हें छत्तय कर एक सौ अढ़ताढीस उपयास 
करना चाहिए | इसमें एक उपयासके बाद एक पारणा द्वोती है। इस प्रकार उपवास और पारणा 
के मिलाकर दो सो छियानये दिनमें यद्द श्रत पूण होता है | इस ब्तके प्रभावसे कमोंका क्षय 
ता है ॥१२१॥ 





१. प्रसुतयों संवेग-म० | प्रशस्तप्रयोगसंब्रेय ग० | २. कारणोद्वेंग ग० अम०,क० | ३, प्रमादान्ताः ग०, 
म० | ४. प्रशमान्ते म० | ५, प्रचुदयन्‌ ! म० प्रबुद्धयः ग० | ६. परमूध्य ग० । ७. नामतबत्निनवत्वादी- मण०। 


अशुरित्रिश! सबः ४५३ 


कक्याणाति विशेषेः अतिकारयें: अतिहायकारणरः । 
जिनगुणसम्पत्तिस्तेः पच्च चतुकिशद्श्पोडशसिः ॥।१२२॥। 


दार्मिशता चतुःषच्टवा हाष्टोसरशतेन से! । विध्यक्रक्षणपंक्तिः स्थाहिब्यातिमहतः पर। ।।१२३॥॥ 
स्पारपरस्परकश्यांणा चतुर्थि शतिबारतस। | भरादो पहोपवासः स्थाश्समाहावश्मस्तथा ॥६२४॥। 


अयीससीचरी की जी की सम ना बरी बोली 2 2४ के 80५ भव हीत ली जी नाप जी # जरीपीी री न जी हे ही + -पररी की लीजल जी -+ बीज 


जिनेन्द्रगुणसंपत्ति विधि--जिसमें पाँच कल्याणकॉके पाँच, 'चोंतीस अतिशयोंके 
पौंतीस, आठ प्रातिहायोंके आठ और सोछह कारण भावनाओंके सोछद्द इस प्रकार त्रेशठ उपयास 
किये जायें तथा एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा को जाने उसे ज़िनेन्द्र गुण सम्पत्ति त्रत 
कदते हैं | यह श्रत एक सौ छब्चरीस दिनमें पूण होता है | इस ब्रतके श्रभावसे जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंकी प्राप्ति होतो है अथोत्‌ इसका आयरण करनेवाछा तीथकर द्वोता है ॥१२२॥ 

द्व्यिलक्षण पंक्ति विधि--बत्तीस व्यक्षन, 'बोॉंसठ कछा और एक सौ आठ लक्षण इस 
प्रकार दो सौ चार छक्षणोंकी अपेक्षा जिसमें दो सौ चार उपवास किये जाबें उसे [दिव्यलक्षण 
विधि कहते हैं । इसमें एक सपवासके बाद एक पारणा होतो द्वे अतः दोनोंके मिठाकर चार सौ 
आठ दिनमें यह त्रत पूण दोता है । इस त्रतके प्रभावसे यद्द जीव अत्यन्त मद्दान्‌ होता है तथा 
उसके अत्यन्त श्रष्ठ दिव्य छक्षणोंकी पंक्ति प्रकट होतो है ॥१२३॥ 

धर्मोंचक्त धिधि--धर्म चक्रम्ें हजार अराएँ दोती हैं। उनमें प्रत्येक अरा की अपेक्षा एक 
एक उपयास छिया गया है, इसलिए इस श्रतमें इजार उपवास हैं तथा स्थान भी हज़ार हे 
इसलिए पारणा भी हजार समभनी चाहिए। इस तरदद उपवास और पारणा इसमें कुछ दो 
हजार हैं। एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपयास एक पारणा इसी क्रमसे इस ब्रतका 
आचरण करना चाहिए | इस त्रतके आदि और अन्समें एक एक बंढा करना आवश्यक है | यह्द 
ज्रत दो इजार चार दिनसें समाप्त होता है और इससे घम चक्रकी प्राप्ति होती है । 

परस्पर कल्याण विधि--पाँच कल्याणकोंके पाँच उपयास, आठ प्रातिद्दा्योंकि आठ 
ओर चौंतीस अतिशयोंके चॉंतीस इस श्रकार ये संत!छीस उपवास हैं । इन संताढीसको चौबीस 
बार गिननेपर जितनी संख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधिमें उपवास समझमना चाहिए ओर 
जितने स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिए। संताीसको चौबीस वार गिननेसे ग्यारह सो 
अंट्टाईस द्वोते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समभना चाहिए और स्थान भी ग्यारद सौ 
अट्टाईस हैं इसलिए इतनी दी पारणा जाननी चाहिए। इस प्रकार इस प्रतमें कुछ उपवास 
ओर पारणा दो हजार दो सो छप्पन हैं। इसके आचरण करनेकी विधि एक उपवास एक पारण। 
पुनः एक उपवास एक पारणा इस प्रकार है। यह ब्रत दो हजार दो सो छषप्पन दिनमें समाप्त 
दोता है । इसके प्रारम्भमें एक बेला और अन्तमें एक तेछा करना पढ़ता है | यह न्रत आचरण 
करने वाकेका कल्याण करने वाछा है ॥१२४।॥। 

१, घमंचक्र विधिका वणन करनेवाला श्लाक हमारे द्वारा उपलब्ध प्रतियोंमें नहीं है परन्तु भीमान 
स्व० पं» गजाधरल्ञालबीने श्रपने अनुवादमें उसका वर्णन किया है तथा श्लोकका नम्बर भी दिया है अत 
उनके द्वारा उपलब्ध प्रतियोमें वह श्लोक होगा | इसी मावनासे हमने अनुवादमें उक्त पणिडतजीके श्रनुवाद- 
से उक्त बतकी विधि अंक्लित को है । 

२. इस अतकी विधि भी परिडत गजाधरलालजीके अनुवादके आधारपर दही लिखी है। उनके 
अनुवादमें 'झादो प्ष्ठोपवासः स्वात्समाप्तावष्ठमस्तथा” इस पह़िक्तका अनुवाद इस अतकी विधिसे हटकर 
आगे बढ़ गया है” उसे इसमें शामित्त किया गया है | 


शंएए हरिवंशपुराणे 
विधीनामिद सवंपामेधा दि अर प्रदर्शना | पकश्नतुर्भकामिल्यो हो पह्टं तु श्रमोड््टसः । 
दृशमाशास्तथा बेचा: वण्रास्यम्तोपवासकाः ।॥११५।। 
आर्या 

पश्मदर्शापर्यन्ता डपवालाः प्रतिपदृादितिथिपु कार्या: । 

बहुमेदा विजेया जिनमार्गे स्वसौस्यसर्पन्नः ॥१२६॥)॥ 

भाव्रपदशुक्लपक्षे सपम्यासप्यनम्तफलसुखफलदः । 

परिनिर्धागार्यविधि: प्रतिय्षयंमुपोषणीयस्तु ॥१२७७॥ 

शालिनी 


एकादुइयां प्रातिहायप्रसिद्धः तुस्यां पत्यैः शं॑ फलत्यस्य खैब । 
एकादुश्यां कृष्णायामशीतिः षट्‌ पूर्वाशं संविधश हानन्तस ॥१२८॥ 


शुद्धस्य माग शी पस्य तृतीयस्यामनस्तकुत्‌ । विभानपंक्तिवैराज्य: चलु््यां पछ्तो विधि; ॥॥१२१॥ 
पतेथु विधयः कार्या थथाशक्ति शरीरिलिः । स्वर्गापषर्गंसौर्पस्थ पारस्पयेंण हेतवः ॥॥१३०।। 


इस प्रकरणमें, ऊपर जिसनी विधियोंका वर्णन किया गया है उन सबमें सामान्य रूपसे 

यह दिखा देना आवश्यक दे कि जहाँ उपवासके लिए चतुर्थ शब्द आया है वहाँ 
एक उपवास, जहाँ षष्ठ शब्द आया है वहाँ दो उपयांस और जहाँ अष्टम शब्द आया 
है वहाँ तोन उपवास सममना चादिए। इसी प्रकार दशमकों आदि लेकर छुद्ट मासपयन्त- 
के उपवासोंकी संज्ञा जाननी चाहिए ॥१२४॥ प्रतिपदासे लेकर पश्चद्शी तककी तिथियोंमें 
उपवास करना चाहिए। ये उपबास अनेक भेदोंको डिये हुए हैं और जेन मार्गमें इन्हें सब 
प्रकारके सुखोंसे सम्पन्न करनेवाला फट्दा है ॥१२६॥ प्रतिवर्ष भादों सुदी सप्तरमोके दिन उपवास 
करना 'चाहिए। यह परिनिर्वाण नामक विधि है तथा अनन्त सुखरूपी फलको देनेवाली है॥१२७॥ 
भादों सुदी एकादशीके दिन उपयास करनेसे प्रातिहाये प्रसिद्ध नामकी विधि होती है तथा यह 
पल्‍्यों प्रमाणकाछ तक सुखरूपी फलछको फलछती है। हरएक मासको कृष्ण पक्की एकाद शियों के 
दिन किये हुए छियासी उपयास अनन्त सुखको उत्पन्न करते हैं॥१२८॥ मार्गशोर्ष खुदी हृतीयाके 

डपवास करना अनन्त मोक्ष फछको देनेवाला हे तथा इसो मासकी चतुर्थाके दिन बेला 
करनेसे विमान पछ्क्ति बेराव्य नामको विधि होती है और उसके फलूस्वरूप विमानोंकी पंक्तिका 
राज्य प्राप्त होता है ॥१२६॥ इन ऊपर कट्दी हुई विधियोंमें मनुष्योंकों यथाशक्ति विधियोँ 
करनी चाहिए क्योंकि वे साक्षात्‌ और परम्परासे स्वर्ग और भोक्ष सम्बन्धी मुखके कारण 


१. ग्रतिषदादिषु च कार्या-क० | २. फलसुखद; म०। ३. विंशति सप्ताधिकाश्चाप्टो क०, ड० | 
_ # अस्मिन्‌ प्रकरणे क० ४० ग० पुस्तकेषु पाश्व भागे निम्नाक्षिता: सलोका: समरातरद्धा: सन्ति परत 
रचनाश थिल्‍्यात्ते ग्रन्थाड़ु भूता: सन्‍्तीति न प्रतिभान्ति । पश्चात्‌ केनचित्‌ योजिता इति प्रतीयते । पं० गजा- 
घरलालेन तु स्वकृतानुवादे प्रवेशितारते-- | 
भाद्रपदकृष्णपत्ते षष्ठथां सूयप्रभस्त्रयोदश्याम | 
चन्द्रप्रभभामा चर ज्योतिर्माला च॑ पह्य॑ तु ॥ 
ततः झध्णद्वादश्यां नन्‍्दीश्वर इत्युदीरितानन्तफल; | 
कार्तिकशुक्नतृतीयामधिष्ठितभापि विविषसर्वार्थविधि: | 


भी पं० गजाधरलालेन अन्येउपि द्वित्रा: श्लोका अनूदिताः येघु कुमार भव-सुकुमा रविध्योसल्लेख: द 
झतः किन्तूपलब्धपुरतकेषु ते श्लोका नावलोकिताः, मुम्बईस्थ सरस्वतीभबनपुस्तकेडपि एते श्लोका न सन्ति | 


अतुरिश्रश। संग ॥ 3 


इत्युक्तविधिकर्तांसो सुभतिहो यतिस्तदा | बबन्ब तीथकृम्णाम शुद्ध! पोडशकारणेः ॥३३१॥। 
विशज्वायहगुणा सिनकथिते मोकछ्षसत्पशे श्रद्धा | 
दशंमविशुद्धिराधस्तोभंकरप कृतिकृंदेतु! ।।१३२॥। 
जाना दियु रहत्सु व महादरों यः कपायवितिश्ञत्या । 
सीथकरनामहेतु:ः रस विनयसम्पस्गतासिक्यः ।।१६३ ३।। 
शीलअतरक्षायां फायमनोबचमशुतिरनवधा | 
देचो मार्गधुक्तेः स शुद्धः शीरूख्तेप्यनतिचार: ॥ १३ ७।। 
अशाननिदृत्तिफके प्रत्यक्षपरोक्षकक्षणकाने । 
निश्यमभियुक्ततोक्तस्‍्तज्शेशञांनोपमोगस्तु ॥१३७।॥ 
जन्मजरामरणामयमानसशारीरदूःखसमभारात्‌ । 
संसाराजोरुत्व॑ संवेगो विषयतृट्छेदी ॥१३६॥ 
भाहारा भयदानं तहिनभवदुःशथमुश्थायोगम्‌ । 
संसारदुःखहरणं शानमदहादानमि ध्यते स्येगः ॥१ ३ ७।। 
अनिगृ हितवीयस्य हि विशरारु शरीरमशुति छुतकाभम्‌ | 
संयोजयतः कार्य तपोडपि मार्गानुगावेशः ॥१३८॥ 
भाण्डागारहुताशोपशमनवजात विध्नमनुपश्च । 
सन्धारणं हि तपसः साधूनां स्वास्समाधिरिह्ठ ॥१३६॥। 
गुणवत्साधुजनानां क्षुत्ात॒पाब्धाविज नितदुःखस्य । 
व्यपइहरणे ब्यापारो वंय्याज्स्यं व्यक्षुद्ृब्ये! ॥१४०॥ 

हैं ॥(३०॥ इस प्रकार कही हुई विधियोंके कतो सुप्रतिष्ठ मुनिराजने डस समय निर्मे सोलह 
कारण भावनाओंके द्वारा सीथंकर नामकर्मफा बन्ध किया ॥१३१॥ 

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कथित समीचीन मोक्षमागंमें निःशंकता आदि आठ गुणोंसे 

सहित जो श्रद्धा है. उसे दर्शनविशुद्धि कद्दते हैं| यद्द तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण 

है ॥१३२॥ ज्ञानादि गुणों और उनके धारकोंमें कषायको दूर कर जो मदान्‌ आदर करना है 

बह तीथंकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभुत विनयसम्पन्तनता नामको दूसरी भावना है ॥१३३॥ 

शीक्षश्न तोंकी रक्षामें मन, वचन और कायकी जो निर्दोष प्रवृत्ति हे उसे मारगमें उद्यक्त पुरुषोंको 

शुद्ध शीलब्रतेष्वनतीचार नामको भावना जाननी चाहिए ॥१३४।॥ अज्लानकी निश्वृत्ति रूप फलसे 
युक्त तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंसे सहद्दित ज्ञानमें निरन्तर उपयोग रखना सो अभीदणज्ञ।नो- 
पयोग भावना है ॥१३५॥ जनन्‍्स, जरा, मरण तथा रोग आदि शारीरिक और मानसिक दुःखोंके 

भारसे युक्त संसारसे भयभीत द्वोना सो विषयरूपी ठृपाकौ छेदनेवालो संवेग भावना है ॥१३२६॥ 

जिस दिन आहध्वदार ग्रहण किया जाता है उस दिन एवं पर्याय सम्बन्धी दुःखकों दूर करनेबाला 

आद्वारदान, अभयदान और संसारके दुःखको हरनवाला ज्ञान महादान शक्तिके अनुसार देना 
सो त्याग नामकझी भावना है ॥१३७।॥ शक्तिको नहीं छिपानेवाले एवं विनाशीक, अपविन्र और 
सृतकके समान शरीरको कायमें छगानेवाले पुरुषका मोक्षमागगके अनुरूप जो उद्यम है बद्द तप 
नामकी भावना है ॥३८।॥ भण्डारमें छगो हुई अग्निको उपशान्त करनेके समान आगत 

विध्नोंको नष्टकर साधुजनोंके तपकी रक्षा करना सो साधुसमाधि नामकी भावना है ॥१३६॥ 

गुणवान्‌ साधुजनोंके छुधा, ठूषा, व्याधि आदिसे उत्पन्न दुःखको प्रासुक द्रव्योंके द्वारा दूर करनेका 


का न पिन फीण फकाडओन +१- को. हनन काफी ल्कण 7 पे औ-पए#% 


१. शुद्शक्तिबते-म०, खं० | २, प्रासुक द्रब्यै; ( क० ड० टि० ) वसुद्रव्यः म० | 


३४६ इरिवंशपुरणे 


अहत्सु योध्युरागो यश्चाचारये बहुअते मस्‍्च । 

प्रव्नविनयश्रासौ चातुर्विध्य भजलि भक्‍्तेः ॥३४१॥ 

आवश्यककियाणां पण्णां काले प्रवर्सनं गियते । 

ताहां साउपरिहाणिशया सामायिकादीनास ॥१४१॥ 

साव्रद्ययोगविर एं सामाविकमेकमाबर्ग चित्तसू । 

गुणकी ठिंस्ती थकृतां चेतुरादेवि शतेः स्तवकः ४१४ ४३॥ 

दृथासभा यासु शुद्धा द्वादशवर्ताः प्रदुत्तितु भाशेः । 

सशिरक्षतुरानतिकाः: प्रकोतिता बन्दना वर्धा: ॥१४४॥ 

द््ये चेत्रे काके भाथे च कृतप्रमादनिहरणम । 

वाक्ायमनःशुद्धूया प्रणोयते तु भतिक्रमणम ॥१४७।॥॥ 

भआागन्तुकदोषाणां प्रत्याख्यानं तु व्यंतेडपोह: । ह 

कायोरसर्गः काये मितकाऊं मिमंमत्यं सु ४६॥ | 

परमतसेद्समथंशानतपोजिनमदाम हैजगति । 

मार्गप्रभावना स्यासप्रकाशनं मोक्षमार्गस्य ॥$४७।। 

घेनोरिय निजवत्से सौत्सुक्यधियः सचमणि स्नेह: | 

प्रयचनय॒त्सऊकता स्यारसरनेहः प्रबचने यस्मात्‌ ॥१४८॥ 

तीथंकरनामकर्मणि पोडश तत्कारणाम्यमूस्थनिशस | 

ब्यस्तानि समस्तामि थे भयन्ति सदुभाध्यमानानि ॥३१४३॥| 
प्रत्यक्ष करना सो वेयावृत्य भावना है ॥१४०॥ अहंन्‍्समें जो अनुराग है, आधचायमें जो अनुराग 

/ अंदुश्रत--अनेक शाख्रोंके श्वाता उपाध्याय परमेष्ठीमें जो अमुराग है और प्रवचनमें जो विनय 
है वह क्रमसे अहंद्‌ भक्ति, आचाये भक्ति, बहुश्रत भक्ति और प्रवचन भक्ति नामक चार 
भावनाएं हैं ।१४१॥ सामायिक आदि छद्द आवश्यक क्रियाओंको नियत समयमें प्रवृत्ति करना 
सो आवश्यकापरिहाणि नामक भावना है ॥१४२॥ समस्त सावद योगोंका त्यागकर चित्तको 
एक पदाथमें स्थिर करना सो सामायिक है। चौबीस तौथकरोंके गुणोंका कथन करना सो स्तुति 
है ॥१४२॥ जिन प्रवृत्तियोंमें दो आसन, निर्दोष बारह आवत्ते और चार शिरोनतियाँ की जाती 
हैँ उन्हें बिद्वल्जन वन्दनीय बन्दना कहते हैं ॥१४४॥ द्रव्य क्षेत्र काछ और भावके विषयमें किये 
हुए प्रमादका सन बचन कायको शुद्धिसे निराकरण करना सो भ्रतिक्रमण है ।!१७४५॥ आरन्तुक- 
आगामी दोषोंका निराकरण करना प्रत्यास्यान कहछाता है। और निश्चित समय तक शरीरपरें 
ममताका त्याग करना कायोत्सग है ॥१४६॥ अन्य मतोंके खण्डन करनेमें समर्थ ज्वान, तपश्चरण 
एवं जिनेन्द्र भगवानकोी सहामह-पूजाओंसे संसोरमें मोक्षम/गंका प्रकाश करना मार्ग प्रभाषना 
है ॥१४७। जिस प्रकार गायका अपने बछड़ेमें स्नेह होता है उसी प्रकार उत्सुकतासे युक्त बुद्धि- 
वाले मनुष्यका सहर्मो भाईमें जो रनेह् है उसे प्रवचनबात्सल्य कह्दते हैं क्योंकि सदधर्मासे 
जो स्नेह दे वह प्रवचनसे दो स्नेह है ।१४८॥ सत्पुरुषोंके द्वारा निरन्तर चिन्तन को हुई उक्त 
"हक भावनाएं, प्ृथक्‌ प्रथक्‌ भथवा समुदाय रूपसे तीथेकर मामकर्मके वन्धकी कारण 
॥१४६।॥ 


अकलरनीनन- नामक है... 2. हि 


१ भक्तिः म० | २. क्रियते म० । ३. चतुरादिविशतिस्तवकः म०, क०, ख० | ४. बर्ण्यते यो से म० | 
५. कालो म० | ६. मितकार्य म० | ७, रूद्धि: भव्यमानानि सद्भाव्गमानानि (क० 2० ) । 


शलुर्खिगः सगे: ४४७ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 


श्रैकोक्यासनकरप शक्तसुद हरपुण्य प्रकुश्या समकः 
प्रत्याल्याथ स सुप्रतिहसुसुनिभक्त ततो मासिकम | 
भाराध्याथ चतुर्वियां कुधशुतामाराणमां हुडधी- ५ 
हॉजिशएजअलथिस्थितिः पुरसुर्ख स्वर्ग अयध्स॑ खितः ॥१७०॥ 
आुक्त्वा संस्तिशाश्सौस्यमतुर तन्नाहमिस्त्रोचिश 
सउक्षानश्रयदष्टनेश्रसकल प्रकोक्य तस्वस्थितिः । 
प्युरथातो भविता समुद्बिजवाहेण्यां शिवायां शिवो 
नेसीशो इरियंशदोसलतिकको द्वार्निशसंक्यो जिमः ॥१७१॥ 


हत्यरि'्टनेमिपुराणसंगरहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रती महोपवासविधिवरशनों नाव चतुलिंश! सर्गेः । 


यक्ि 


बीबर नाी "ियारीयणामी बागी. स्‍मनोदरमीा आग वर आन. धान. 22९. न (मम पर धरा रा चयाणा.. नए पे .ा....आमा.2भ या मीन. आम अर. २ आम।. सर ॥ अधीन. बमम०>न्‍न्‍मियाहारीी+.. "रा पिननीी. ना 


इस प्रकार तीनों छोकोंके आसनोॉको कम्पित करनेमें समरथ तीथकर प्रकृतिनामक मद्दापुण्य 
प्रकृतिके बन्ध करनेवाले सुप्रतिध्त मुनिराज़ने, एक मासके आद्वारका त्याग कर दिया तथा बविशुद्ध 
बुद्धिके धारक हो विद्वज्जनोंके द्वारा सतुत चार प्रकारकी आराधनाओंकी अच्छी तेरह आराधना 
की जिससे बाईस सागरकी र्थितिके धारक हो विशाल सुखसे युक्त जयन्त स्वग (जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान) में उत्पन्न हुए ॥५०॥ अथ डिन्‍्होंने तीन सम्यग्‌ ज्ञान रूपी नेत्रोंसे तीन लोकके 
पदार्थोंकी स्थितिको देख लिया है ऐसे सुप्रतिष्ठ मुनिराज, ज़यन्त विमानमें अद्द्मिन्द्रोंके योग्य, 
संसारके सारभूत अनुपम सुललका उपभोगकर वहाँसे चयुत दध्वोंगे ओर राजा समुद्रविज्यकी 
शिवा देवीसे दरिवंशरूपी पबतके तिरछक स्वरूप नेमीशखवर नामके कल्याणकारी बाईसवें तीथंकर 
होंगे ॥१४१॥। 


इत प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संप्रहसे युक्त गिनसेनाचाय रक्तित हरिवेशपुराणमें महोपवास 
विधिका वर्णन करनेवाला बोंतीसवोँ सर्यग समाप्त हुआ ॥२४॥ 


१, सकत-म०, ख० | २. स्थितः म० । ३. भुबत्वा म० | ४. तज्रेडोक्यनेश्न म० | 


बज बा की चक्र कक 


पश्चत्रिंश!ः सगेः 
उपेच्दरबजा 


अरिश्नेमेश्वरित निशम्य यदुः पर श्रेणिक संग्रहृष्ट: । 

प्रजर्य भावादतिमुक्तकर्षि ” लगाम कान्तासद्वितो विशास्ले ॥१॥ 

यथापुरा तो मथुरासुपुर्या यथेष्टमाक्रोडनथातिसकी । 

सुदम्पती तस्थतुरिष्टरभोगी सशझकंसेन समच्यक्षानी ॥२।। 

बलार गरम युगछात्मक सा सुदेवको कंसमभ्रस्य देतुस । 

सदायभायो हि विपक्षयोगान्महाभयस्योपनिपातहेतुः ॥३।। 

अथ प्रसूतो सुतयुग्ममस्याः सुरेण संक्रामितमिस्द्रवाक्यात्‌ । 

सुनेगमेतिश्रुतिना सुमद्रं सुमव्रिकोद्भूतपुरोक्तथाध्याः ॥७॥ 

प्रजातमात्रं खछुवैवयोगात सुदृष्टिजायाध्यसुपुश्रयुग्म । 

स देवकीसूतिगहे निधाय जगाम देवों निजदेवकोकम ॥५॥ 

प्रविश्य कंसः स्वसुसू तिगेहं मिरीच्य निर्जीवितजीवयुग्स | 

प्रशुद्य पादेषु निराद्‌ सैद्: शिक्ातले ताडितवान्‌ सशहूः ॥६॥ 

क्रमेण स दुन्द॒युग प्रयातं निनाय देवो5पयछकां सुकामास । 

पुन कंसोउप्यसुविश्रयुक्तमताबयत्पृथ बदेव पापी ४७॥ 

पदप्यविध्ना वसुदेवपुतन्राः स्वपुण्यरच्रयास्थककातिहयाः 

पुरोकलंशाः सुललालितास्ते शनेरवधेन्त ततो5तिरूपाः (८॥ 

अथानन्तर गौतम सरवामी कहते हैं कि हे भणिक ! इस प्रकार अतिमुक्तक मुनिराजसे 

भगवान्‌ अरिध्टनेमिका चरित सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और भावपूर्वेक मुनिराजको 
नमस्कारकर श्री सहित अपने घर चढे गये ॥ १ ॥ जिन्हें भोग अत्यन्त इष्ट थे ऐसे दोनों दम्पति 
'इच्छानुसार क्रीढ़ामें आसक्त होते हुए अथुरापुरोमें पद्लेके समान रहने छगे और मृत्युकी 
शक्कासे शक्कित कंस इनकी निरन्तर सेवा-शुश्रषा करने छगा ॥ २॥ तदनन्तर देवकीने कंसके 
भयका कारण युगड सन्तान रूप गर्भ घारण किया सो ठोक दी दे क्योंकि शत्रओमें परर्परके 
मिल जानेसे जो सद्दाय भाव उत्पन्न होता है, वद शत्रके छिए भद्याभयकी भ्राप्तिका कारण 
दो जाता है ॥३॥ तत्पश्यात्‌ प्रसूति काठके आनेपर जब देवकीके युगछ पुत्र उत्पन्न हुए तब 
इन्द्रकी आश्ञासे सुनेगस मासका देव उन उत्तम युगढछ पुत्रोंको उठाकर सुभद्विल नगरके सेठ 
सुदृष्टिकी ख्ी अछका ( पूलभवकी रेवती धायका जीव ) के यहाँ पहुँचा आया! उसी समय 
अलकाके भी युगलिया पुत्र हुए थे परन्तु भाग्यवश बे उत्पन्न होते ही मर गये थे नेगम देव 
सन दोनों सत पुत्रोंकी उठाकर देवकीके प्रतूति गृहमें रख आया और उसके बाद अपने स्वर्ग 
छोक को चछा गया ॥ ४-५ ॥ शह्टासे युक्त कंसने बद्धिनके प्रसूतिका गृहमें प्रवेश कर उन दोनों 
सतकपुत्रोंकी देखा और भोछके समान रौद्रपरिणामी हो पेर पकढ़ कर उन्हें शिक्ावकृपर 
पछाड़ दिया ॥६॥ तदनन्तर देवकीने क्रम क्रमससे दो युग और उत्पन्न किये सो देवने उन्हें भी 
पुत्रोंकी इच्छा रखने वाढ़ी अलछका सेठानीके पास भेज दिया। इधर पापी कंसने भी उन 
निष्प्राण पुत्रोंकों पहलेके समान ही शिलापर पछाड़ दिय। ॥|७॥ तदनन्तर अपना पुण्य दी 
जिनकी रक्षा कर रहा था, जो अलका सेठानीके ढिए्‌ अत्यन्त प्रिय थे, जिनके नृपदक्त, देखपार 


शी जजा | का जता 


[कहने मेन क-+-रननकमका- «+ 4पमिधी-कीनान >3५०३.... डी 2...-..मकन है ह. 


१. - दतिमुक्तिकषि' म० । २, -तिशक्तों ग०, घर०, ड० । ३. मृत । 


(लाल 





पंण्चब्िंश!। सगे ३४४३ 


प्रव्धमानेध्वथ सत्र तेएु सुदष्टिसुअआवकभू तिश॒द्धिः । 
भपूर्थनानाविधवस्तुकाभेस्तदत्यशेतापरभूप॑सूतीः ॥३॥ 

इतो5पि देवक्यपि भतृवाक्यादपाक्ृतापत्यविश्रोगदुः्ला । 

शनेः प्रपेदे प्रतिपत्कडेय दिनोत्तरहैः पृवंबदेव काम्तिम ॥१०॥ 
अथेकदा चन्‍द्रसिते मिशास्ले विशास्सकास्ते शयने शयना । 

दृदश सप्तोदयशंसिनः सा परदाकान्‌ स्वप्न हमाशिशान्से ॥११।। 
प्रदीक्षमुधन्तमिन तसोउग्तं समश्नकोान्स शशिनं प्रपृर्णन ! 

स्रिय सदिश्ागमहामिषेकां विमानमाकाशतलाशस्रमछ ॥१२॥ 

उवछद्‌ बृहृउजवालटुताशमुच्े: सुरध्यर्ज र्नसरोचियक्रम । 

सगाधियं चानममायिशस्स निशार्य सौम्या शुशुते सकरपा ॥१३॥ 
भ्रपूर्यसुस्वप्न विछोकनात्सा सविस्मया हृष्टतन्रुद्दा तान्‌ । 

जगी प्रभाते कृतमज्छाजग समेत्य पत्येडसिदे स विद्वान ॥१४१ 
प्रतापविष्वस्तरिषुः सुतस्ते प्रियोडति सो भाग्ययुतो5मिषेकी । 
दियो३इबर्तीयाँ तिरुचिः स्थिरो3भीभंविध्यति किप्रमिनो जगत्या! ॥$ ५॥ 


अनोकद॒त्त, अनीकपाछ, शबत्रुध्न और जितशमन्रु ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका 
सुख पूरक लालन पालन हो रहा था, तथा जो अत्यन्त रूपवान थे ऐसे बसुदेवके छाट्दों पृश्र 
धीरे-धीरे वृद्धिको प्राप्त होने छगे ॥८॥ तदनन्तर उन पुत्रोंके वृद्धिगत द्वोनेपर सुदृष्टि सेठको 
नाना प्रकारकी अपूर्य अपूष वस्तुओंका छाभ हने छगा और उसके वेभवकी वृद्धिने उस समय 
अन्य गजाओंके वभवकफो भी अतिक्रान्त कर दिया ॥ ६ ॥ इधर पतिके कहदनेसे जिसने संतान 
वियोग जन्‍्य दुःखको दूर कर दिया था ऐसी देवकी भी धोरे धीरे प्रतिपदूकी चन्द्रकठाके समान 
दिनों दिन पहलेकी ही कान्तिको प्राप्त द्वो गई || १० ॥। 

तदनन्तर एक दिन देवकी, चन्द्रमाके समान सफ़द भवक्‍नमें प्रातःकालके समान सुन्दर 
शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके अन्तिम प्रहरमें अभ्युदयकों सूचित करनेवाले 
निम्नलिखित सात पदाथ स्वप्नमें देखे ॥॥११॥ पहले स्वप्नसें उसने अन्धकारको नष्ट करनेवाला 
उगता हुआ सूय देखा । दूसरे स्वप्नमें उसीफे साथ अत्यन्त सुन्दर पूण चन्द्रमा देखा । तीसरे 
स्वप्नमें दिग्गज जिसका अभिषेक कर रहे थे ऐसी लक्तमी देखी । चौथे स्वप्नमें आकाश तछसे 
नीचे उतरता हुआ विसान देखा। पाँचवें स्वप्नमें बढ़ी-बड़ी ज्वाल्यओंसे युक्त अग्नि देखी । 
छटवें स्वप्नमें ऊंचे आकाशमें रत्नोंकी किरणोंसे युक्त देवों की ध्वजा देखी और सातवें स्वप्नमें 
अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक सिंध देखा । इन स्वप्नोंकों देखकर सौस्यबदना देवको भयसे 
काँपती हुई जाग उठी ॥१९-५३॥ अपूष एवं उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न द्वो रहा 
था, जिसके शरेरसें गेमाम्थ निकछ आये थे, ओर जिसने प्रातःकालके समय शरीरपर मजुछमय 
अलंकार धारण कर रबखे थे ऐसी देवफकीने जाकर पतिसे सब्र स्वप्न कद्दे और विद्वान पति--राजा 
वसुदेवने इस प्रकार उनका फछ कहा ॥१४॥ 

“हे प्रिये ! तुम्दारे शीघ्र ही एक ऐसा पुत्र होगा जो समस्त प्रथिवीका स्वामी होगा। तुमने 
पहले स्वप्नमें सूयंको दखा है इससे सूचित द्वोता है कि वह अपने प्रतापसे शन्रुओंकोी नष्ट फरने- 
बाला होगा | दूसरे स्वप्नमें पूण चन्द्रमा देखा है उसके फल्रवरूप बह सबको प्रिय होगा | सीसरे 





९. भूपभूमिः म० । २. सूर्यमम्‌। ३. समन्‍्तकान्त म० । ४. इनः स््रामी । 'राजाधि१३ पतिः स्वामी भर्तेन्द्र 
इन इंशिता' इति घनज्ञयः | 
कर 
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निशम्य सा स्वप्नकर्स स्वभतुस्तथास्स्विति प्रीतिमतिप्रप्य । 
ब्यवस्थिता गर्भमघत्त चाशु जगद्धितं चौरिष तापशान्स्ये ॥९६॥ 
यथा यथासौ परिव्धतेहस्पा: प्रवर्धभानाज्मनःसुखायाः । 

तथा तथावर्धत भूलथाह्या जनस्थ स्वस्थ च सौसमस्यम्‌ ॥१७॥ 
रस्‍क्ष गर्भ असवध्यपेष्ठः स्वसुः स संक्षोभगतस्तु कंसः । 

दिनानि मासानसमभ्षसात्मा गुणानपेक्यो गणयश्रछचयः ॥१८॥ 
अथोदपादि श्रवणे तु पक्षे हाथोत्तज़ो भावपदस्थ शुक्ल । 

पविश्नयन्‌ द्ादशिकां लिथि तामझलसितः सप्तम एवं सासे ॥१६॥ 
सशह्ृचक्रा दिसुलक्षिताज्ः स्फुरन्मइानीकमणिप्रकाशः । 

स देवकीसूसिगुह स्व॒दीप्स्या प्रदीक्षिमान बोतयति सम कृष्ण: ॥२०॥ 
स्वपक्षगेहदेचु तदा$5विरासन स्वतो निमिसानि शुभावहानि । 
विपक्षगेहेघु सयावहानि प्रभावतस्तस्य नरोशमस्य ॥२१॥ 

तदा च सप्ताहमहासिव् प्रवतेसाने निशि जातसाश्रंम । 

हछी स्वपिन्ना विवृतातपन्नं हरिं शृहीर्वा ग्रूइतो निरेद्‌ द्वाक ॥२२॥ 
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स्वप्नमें दिग्गजों द्वारा छह्मीका महाभिषेक देखा है इससे जान पढ़ता है कि वह अत्यन्त 
सोभाग्यशाल्ली एवं राज्याभिषेकसे युक्त होगा। चौथे स्वप्नमें आकाशसे नीचे आता हुआ विमान 
देखा हे उससे प्रकट होता है कि वह्द स्वगंसे अवतोण होगा । पाँचब स्वप्नमें देदीप्यमान अग्नि 
देखी दे इसके फल स्वरूप वह अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा । छटवें स्वप्नमें रत्नॉंकी किरणोंसे 
युक्त देवोंकी ध्वजा देखी है इसके फलस्वरूप यह स्थिर प्रकृतिका ध्ोगा और सातवें स्वप्नमें 
मुखमें प्रवेश करता हुआ सिंह देखा है इससे जान पढ़ता है कि वह निर्मय होगा ॥१५॥ 


इस प्रकार पतिके मुखसे स्थप्नोंका फल सुनकर “तथास्तुः--ऐसा दी ददोगा--कहदतो हुई 
यह अत्यधिक भ्रीतिको प्राप्त हुईं। तदनन्तर जिस प्रकार आकाश, संतापकी शान्तिके छिए जगत्‌ 
हितकारी मेघकों घारण करता है' उसी प्रकार उसने शीघ्र द्वी जगतका द्वित करनेवाढा गर्भ धारण 
किया ॥१६॥ जिसके शारीरिक और मानसिक सुखकी वृद्धि दो रही थी ऐसी देवकीका बह गये 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था त्यों-त्यों प्रथिवीपर समस्त मनुष्योंका सौमनस्य बढ़ता जाता था ॥९७॥ 
परन्तु कंसका क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था। फलस्वरूप जिसकी आत्मा अत्यन्त नीच थो, 
जो गर्भस्थ बाछकके गुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता था और जो अलूच्यरूपसे गर्भके मद्दीनों तथा 
दिन्लोंकी गिनती छगाता रहता था ऐसा कंस, प्रसवकी प्रतीक्षा करता हुआ बहिनके गर्भको रक्षा 
कर रहा था अर्थात्‌ एसपर पूर्ण देख-रेख रखता था ॥१८॥ सब बाछक नौ मासमें दी उत्पन्न 
दवोते हैं परन्तु ऋृष्ण श्रवण नहात्रमें भाद्मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिकों पवित्र करते हुए 
सातवें ही मासमें अछक्षित रूपसे उत्पन्न हो गये ॥१६।॥| जिनका शरीर शब्ढ चक्र आदि उत्तमोत्तम 
छक्षणोंसे युक्त था, जिनके शरीरसे देदीप्यमान महानीलमणिके समान प्रकाश प्रकट हो रहा था 
ओर जो प्रकृष्ट कान्तिसे सहित थे ऐसे ऋष्णन अपनी कान्तिसे देवकीके प्रसूतिका ग्ृहकों प्रकाश- 
मान कर दिया था ॥२०॥ उस समय उस पुरुषोत्तमके प्रभावसे स्‍नेही बन्धुजनंके घरोंमें अपने 
आप अच्छे अफ्छे निमित्त प्रकट हुए और शत्रुओंके घरोंमें भय उत्पन्न करनेवाले निमिन्न प्रकट 
हुए ॥२१॥ उन दिनों सात दिनसे बराबर घनघोर वर्षा हो रही थी फिर भी उत्पन्न होते हो बाढक 
कृष्णको बलदेवने उठा छिया और पिता बसुदेवने उनपर छत्ता तान दिया एवं राज्रिके समय 
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अकडितः कंसभटेः पभ्सुष्तेः प्रसुघपौरे समये पुरस्य । 
स्‌ गोपुरदारकपाटसन्धि विपाव्य विष्णुक्रमयुग्मसक्ात्‌ ॥२३॥ 
पग्रःकणे प्राणपुर्ट प्रविष्टे शिशोस्तडिदव्वातगर्भीर नादे । 
झछुते चिरजोव जयत्वविध्मस्‍्वसित्यनुश्रत्य तदोपरिष्टात्‌ ॥२४॥ 
प्रियोग्रसेनेन नुपेण दत्ता प्रियाशिवं तोपयुतोश्ादीक्तम्‌ । 
रहस्यरछा क्रिया प्रतोत्र बिमुक्तिरस्साक्तव दैवकेयात्‌ ॥२७॥ 
प्रव्धतां आतृशरोरजायाः खुतोज्यमजश्ञातमरेरितीष्टम । 
तदोअसेनी मभिवन्श वाचमसू विनिर्जग्मतुराशु शुर्या; ॥२६।॥। 
ज्यकद्दियाणो क्षपनः पुरस्तास्प्रदोषयन्‍्मार्गमगार्स तृ्णंस । 
महानुमावाद्यमुना हरेद्रोंक्‌ बभुव विस्छिश्नमहाप्रवाह! ॥२७॥ 
घुमीं समुच्चीय ततो5भिगम्य बने उ॑ बृल्दायममन्र गोष्टे । 
खुनन्दगोप॑ सयशोद्माप्तं क्रारतं तो निशि दृष्टवस्तों ।२८॥। 
समप्य ताभ्यामहरस्यसेदं प्रवर्दनीयं निञ्मपुश्रवुद्धवा | 
शिशु विशालेशणमी क्षणार्मा महामृ्ं कान्तिमयं स्रवन्तम ॥२8॥ 
ततश्र तत्काकभवां यशोदाशरीरजां विश्वसनाथ शक्रो: | 
अर समादाय समेत्य देव्ये प्रदाय तो तस्थतुरभछचयों |।३६०॥। 
ही दोनों शीघ्र दी घरसे बाहर निकछ पड़े ॥२२॥ उस समय समस्त नगरवासी सो रहे थे तथा 
कंसके सुभट भी गहरी नोंदमें निमग्न थे इसलिए कोई भी उन्हें देख नहीं सका । गोपुर द्वारपर 
आये तो किवाद़ बन्द थे परन्तु श्रीकृष्णके चरणयुगलका रपशे द्वोते दी उनमें निकलने योग्य सन्धि 
हो गई जिससे सब बाहर निकछ आये ॥२३॥ 

उस समय पानोको एक बूंद बाकूकफी नाकमें घुल गई जिससे उसे छींक आ गई । उस 
छींकका शब्द बिजली ओर वायुके शब्दके समान अत्यन्त गम्भीर था | उसी समय ऊपरसे आवाज 
आई कि 'तू निर्विध्न रूपसे चिरकाल तक जीवित गह |? गोपुर द्वारके ऊपर कंसके पिता राजा 
उग्रसेन रद्दते थे । उक्त आशीर्वाद उन्हींने दिया था। उनके इस प्रिय आशीर्षादको सुनकर 
बलछदेव तथा वसुदेव बहुत प्रसन्‍न हुए और उम्रसेनसे कहने छगे कि हे पूज्य ! रहस्यको रक्षा 
की जाय । इस देवकोके पुत्रसे तुम्द्ारा छुटकारा होगा ॥२४-२४॥ इसके उत्तरमें उम्रसेनने स्वीकृत 
किया कि यह हमारे भाईको पुत्रीका पुत्र शत्रुसे अज्ञात रहकर वृद्धिकों प्राप्त हो ।! उस समय 
उमग्रसेनके उक्त बचनको प्रशंसा कर दोनों शीघ्र द्वी नगरीसे बाहर निकछ गये ॥२६॥ 
उस समय, जिसके सींग देदीप्यमान थे ऐसा एक बंछ आगे-आगे मांग दिखाता हुआ बड़े 
बेगसे जा रहा था। यमुनाका अखण्ड प्रवाह बह रहा था परन्तु श्रीकृष्णके प्रभावसे उसका 
सहाप्रवाह शीघ्र ही खण्डित हो गया ॥२७॥ तदनन्तर नदीकों पार कर ये बृन्दावनको ओर 
गये। वहाँ गाँवके बाहर खिरकामें अपनी यशोदा खत्रीके साथ सुनन्‍्द नासका गोप रहता 
था। वह वंश परम्परासे चछा आया इनका बड़ा विश्वासपात्र व्यक्ति था। बलदेव और 
बसुदेबने रात्रिमें ही उसे देखा और दोनोंको पुत्र सॉपकर कट्दा कि देखो भाई ! यह पुत्र बिशाढ 
नेत्रोंका धारक है तथा नेत्रोंके छिए कान्ति रूपी मद्दाअम्॒तकों व्षोनियाढा है । इसे अपना पुत्र 
समभकर बढ़ाओ ओर यह रहस्य किसीको प्रकट न द्वो सके इस बातका ध्यान रक्‍्खो ॥२८-२६॥ 
तदनन्तर उसी समय उत्पन्न हुई यशोदाको पुत्नीकों लेकर दोनों शीघ्र ही बापिस आ। गये और 
शन्नुको विश्वास दिछानेके लिए उसे रानी देवकीके छिए देकर गुप्त रूपसे स्थित द्वो गये ॥३०। 
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स्वसुः प्रसूति प्रतिविध कंसः असूत्यगार *ैजुच्चूण; प्रविश्य । 
विछोक्य बारकाममझाममुष्या: पसिः कदाचित्मभवेद रिस ॥३१॥ 
विचिन्त्य शह्लाकुलितस्तवेलि निरस्तकोपो5पि स दीधंदर्शी । 
स्वयं समादाय करेण तस्थाः प्रणुध नारखां “खिपिटीचकार ।।३२।। 
स देवकीसानसतापकारी सुतान्तदर्शी किक्त निश्वंसात्मा | 
अतिष्ठदन्तद्वितरौद़्मावः सुखेन तावश्कतिचिह्िनानि ॥र३॥। 
ततो ब्रजस्थः कृतजातकर्मा स्तनंघयोञ्सो कृतकृष्णनामा । 
प्रव्धते नन्‍्दयशोद्योस्तु प्रधर्धयन्‌ प्रीतिमभुसपूर्वांस ॥३४॥ 
गदासिचकाहुशशक्बुपद्मप्रशस्तरेखारुणपाणिपादः । 

स गोपगोपोजनसानसानि सकामसुत्तानशयो जहार ॥|३५।। 
खुरूप मिन्दीवरवणशोभ॑ स्तनप्रदानब्यपदेशगोप्यः । 

अहंयवः पू0्णपंयोवरास्तमत्घ्लनेत्राः पपुरेकतानम ॥।३६।॥ 
इतः कदाचिद्वस्णेन कंसो निमिकत्तविज्ञेन दितैपिणोक्तः । 
नृपधते ते रिपुरश्न कब्वित्पुरे बने था परिसृग्यतां सः ॥३७॥॥ 
ततोडइष्टमात्यानशन तपो5सो चकार कंसो रिपुनाशबुद्धधा । 
पुराभ्युपेतार्थंथमर्थनाय सुदेवताः प्रोचुरुपेत्य तास्तम्‌ ॥।श८।। 
पुरातपःसाधितदेवतास्ता इम! वय॑ ते चद वस्तु कृत्यम | 
विहाय शीरायुधचक्रपाणी क्षणेन कः कंसरिपुर्निरस्यः ॥३६।। 


तदनन्तर बहिनको प्रसूतिका समायार पाकर निर्देय कंस भ्रसूतिका ग्ृहमें घुस गया। 
वहाँ निर्दोष कन्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दूर हो गया था तथापि दीधंदर्शी होनके 
कारण उसने विचार किया कि कदाचित्‌ इसका पति मेरा शम्रु द्वों सकता है । इस शह्ूसे 
आकुछित द्ोकर उसने उस कन्याकों स्वयं उठा लिया भौर दाथसे मसलकर उसकी नाक चपटी 
कर दी ।।३१-३२॥ इस प्रकार देवकीके मनकी संताप करनेवाले कंसने जब देखा कि अब इसके 
पुत्र होना बन्द्‌ द्वो गया है तब वह संतुष्ट हो हृदयकी क्रताका छिपाता हुआ कुछ दिनों तक 
सुखसे निवास करता रहा ॥३३॥ 

तदनन्तर जिसका जातसंरकार कर कृष्ण नाम रकत्ा गया था ऐसा ब्रजवासी बालक 
नन्‍द और यशोदाको अभूतपूब प्रीतिको बढ़ाता हुआ सुखसे बढ़न छूगा ॥३४॥ जब वह बालक 
चित्त पढ़ा हुआ गद्दा, खड्ग, चक्र, अक्लुश, शद्ड तथा पद्म आदि चिह्नोंकी प्रशस्त रेखाओंसे 
चिह्ित छाल-छाल द्वाथ पेर चछाता था तब गोप और गोपियोंके मनकों बरबस रवींच लेता 
था ॥३५॥ नील कमल जैसी सुन्दर शोभाकों धारण करनेवाले उस मनोहर बाछककों, पूर्ण 
स्‍्तनोंको धारण करनेबाद्ी गोपिकाएं स्तन देनके बह्दान अतृप्त नेत्रोंसे टकटकी छगाकर देखती 
रदहतो थीं ॥३६॥ 

इधर किसी दिन कंसके दितेषी बरुण नामक निमित्तज्ञानीन उससे कहा कि राजन ! 
यहाँ कहीं नगर अथवा बनमें तुम्दारा शत्रु बढ़ रहा है. उसकी खोज करनी चाहिए ॥३६७॥ तद- 
ननन्‍्तर शब्रुके नाशकी भावनासे कंख़ने तीन दिनका उपचास किया सो पूृष भवमें इसने जिन 
देवियोंको यद्ध कहकर वापिस कर दिया था कि अभी कुछ काम नहीं है अगछे भवमें 
आवश्यकता पड़े तो सद्दायता करना | वे देवियाँ पूब स्वीकृत कार्यको सिद्ध करमेके छिए भाकर 


खिला न" 


१. विश म०। २, बिगता घृणा दया यस्य सः विधरण; म०, ग०। ३, विपिटीचकार म०। 
४, बलमद्रनारायणो मुक्त्वा | 


परुखलिशा: सगे: ४७५३ 


जगावसौ कोठपि समास्ति बेटी प्रवर्धभानः क्रचिदृप्यछचयः । 
तमाशु यूर्य॑ परिसग्य खश्योमुझे कुरष्ष॑ करणामपेक्षा: ।।४०।। 


इतीरित ताः प्रतिपद्य याताः प्रशश्य चेकोप्रशकुम्तरूप। ! 
प्रमुथ हन्नत्री हरिणात्ततुण्डा प्र चण्डनादा प्रणनाश सीता ॥४१।। 


कुपूतमा पूलनभूतमूर्तिः प्रपाथयन्ती सविषस्तनों तम्‌ । 

स देवताधिष्टित निष्दुरास्यों ब्यरीरट्चूचुकचूषणेन ४७४२॥ 

स्वपक्रिषी दन्नुरसा प्रसपन्‌ पद ददश्नस्खलछितं प्रधावन्‌ । 

कला भिक्ापो नवनीतमथझ्रजीगमणज्निष्णुरहदिंवनानि ॥9३॥। 

अनःशरीरासपरा पिशाची स चापतन्ती घनपादघातों | 

विभीषभक्षाअनशेलशोभी प्रधूदयस्तां एथुकोईपि को$पि ॥9४४॥ 

यशोदया दामगुणेन जातु यश्थ्छुयोदुललबद पादः | 

निपीडयन्तो रिपुदेवतागों स्यपातयक्ती जमकाओुनौ सः ॥४७॥ 

सुनन्दगोपेन यशोदया व सुरृष्टशंक्ति: शुभशेशवादौ । 

सविस्मिताभ्याम मिनन्धमानो बारः स दृश्यो वजूधे थनान्ते ॥७६॥ 

स॒ गोपति इप्तमशेषघोषमितस्ततो दृश्मुदप्रधोपम । 

महाणंवं वा प्रतिपूर्णयन्तं जघान कण्ठो हुलनात्सुकण्ड: ॥४७।। 
कंससे कट्टने लगीं कि ये हम सब्च तुम्हारे पूर्व भवके तपसे सिद्ध हुई देवियाँ हैं । आपका जो 
काय द्वो वह कहिए, बछ्भद्र और नारायणकों छोड़कर कंसका कौन-सा शम्रु क्षणभरमें नष्ट करने 
योग्य है सो बताओ ॥३८-३६।॥ कंसने कहा कि हमारा कोई वैरी कट्दीं गुप्त रूपसे बढ़ रह्दा 
है. सो तुमछोग दयासे निरपेक्ष हं। शीघ्र हो पता छगाकर उसे म॒त्युके मुखमें ऋगो--उसे मार 
डाछो ॥४०॥ इस प्रकार कंसके द्वारा कथित बातको स्वीकृत कर वे देवियाँ 'चछी गई । उनमेंसे 
एक देवी शीघ्र ही उग्र--भयंकर पक्तोका रूप दिखाकर आई और चोंच द्वारा प्रहार कर बालक 
कृष्णकों सारनेका प्रयत्न करने छगी परन्तु ऋष्णने उसको चोंच पकड़कर इतनी जोरसे दबाई 
कि बह भयभीत हो भ्रचण्ड शब्द करती हुईं भाग गई ॥४१॥ दूसरी देवी प्रपूतन भूतका रूप 
रखकर कुपूतना बन गई और अपने विष सहित रतन उन्हें पिछाने छगोी । परन्तु देवताओंसे 
अधिष्ठित द्वोनेके कारण श्रीकृष्णका मुख अत्यन्त कठोर द्वो गया था इसलिए उन्होंने स्तनका 
अग्रभाग इतने जोरसे चूसा कि वह बेचारी चिल्छाने छगी ॥2२॥ बाछूक कृष्ण कभो तो सोता 
था, कभी बेठता था, कभी छातीके बल सरकता था, कभो लड़खड़ाते पैर. उठाता हुआ चछता 
था, कभी दोड़ा-दौढ़ा फिरता था, कभी मधुर आह्ाप करता था और कभी मक्खन खाता 
हुआ दिन-रात व्यतीत करता था ॥७४३॥ तीसरी पिशाची शकटका रूप रखकर उनके सामने 
आई परन्तु कृष्ण बालक होने पर भी अत्यन्त निर्भेय थे, अब्जनगिरिके समान शोभायमान 
थे और अत्यधिक अभ्युदयकों धारण करनेवाले कोई अनिवचनीय पुरुष थे इसलिए उन्होंने 
जोरफो छात मारकर ही उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन उडपद्रवकों अधिकताके कारण 
यशोदाने कृष्मका पैर रस्सीसे कसकर उखछीमें बाँध दिया था उसी दिन शशज्रुकी दो देबियाँ 
जमछ और अजुन वृक्षका रूप रखकर उन्हें पीड़ा पहुँचाने छगीं परन्तु ऋष्णने उस दशामें भी 
दोनों देबियोंकों गिरा दिया--मार भगाया ॥४५॥ शुभ बाल्यकालके प्रारम्भमें ही सुनन्‍्दगोप 
और यशोदाने जिसकी अद्भुत शक्ति देखो थी तथा आश्चयसे चकित हो जिसकी प्रशंसा को 
थी ऐसा वह दशंनीय--मनोद्वर बालक वनके मध्यमें बढ़ने छया ॥४६॥ एक दिन छठवीं देवी 
४१. भूषणे न म०। २. ददनूसंस्खलितं क० |. ३. अतः शरोरां म॒०। शकटरूपामित्यथथ: । 
४, कोपी ग० । ५. सुदृश्शिक्तिः ग० । ६. वनान्‍्तरे ग० । 


४७७ इरियंशपुराणे 


कुदेवपाषाणसयातिवरेरमाकुछो व्याकुछगोकुराय । 

दुधार सोव्ंनमूध्यसु्चेः स भूचर भूधरणोरुदोभ्यांस ॥४८॥ 
अमालुपष कृष्णविचेश्ित तत्सकर्णभाकण्य बेन वण्यस | 
कृतोपबासब्यपदे शतो5गावुरज सविश्नी सुतदशनाय ॥४६॥ 
सुकण्डगोपालकलोपगीत सुतारघण्टाध्यनिगोधनाव्यम | 
मददीध्रपादे बनरन्परमागास्पुरन्ध्रिरष्यास्य, परां उसिं सा ॥५०॥ 
कविव्षितं स्निग्धसुकृष्णवर्णः क्चिल्न सोच्दएभव्रशुओः । 

गयवां गणदीक्य वर्न जहर सवस्यपस्यप्रतिसं दि हुष्ट यों ॥७५१॥ 
तृणारचुतृष्ता: स्तनलझवस्साः प्रदुद्मयमानाक्ष परा घटोष्नी: । 
दुदु्श गा गोष्ठयतास्तदेषा प्रवृत्तरोमाश्यसुखामिरामा ॥५२॥। 
सवत्सधेनुध्वनयो5तिधीरा रवाश गोपीदधिमन्थनोत्याः । 
मनोउभिजड्दे हरिमातुरुश्चेग॑ंभीरयादा। न हरन्ति कि था ॥५३॥ 
सतो5मिनन्दी छ्दि नन्‍दगोपो यशोदयोपेत्य यशोविशुद्धास्‌ । 
स देवकों स्वामिनिकां निकायमनस्विनों भक्तियुतो ननाम ॥५४॥ 


ग्प आओ. की माय की >रिसकररी बनने मना बनने इन... मोह, न 


बेलका रूप बनाकर आई। वह बेठ बढ़ा अहंकारी था, गोपाछोंको समस्त बस्तोमें जहाँ-तहाँ 
दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था और सबको डुबोते हुए महासागरके समान जान 
पढ़ता था परन्तु सुन्दर कण्ठके धारक क्ृष्णने उसकी गरदन मोड़कर उसे नष्ट कर दिया--दूर 
भगा दिया ॥४७॥ सातवीं देवोने प/षाणमयी तीम्र वर्षासे कृष्णको मारना चाहा परन्तु वे उस 
वर्षोसे र्बमात्र भी व्याकुछ नहीं हुए भ्रत्युत उन्होंने घबड़ाये हुए गोकुछको रक्षा करनेके छिए 
प्रथिवीका भार धारण करनेसे विशारू अपनी दोनों भुजाओंसे गोवर्धन पर्वेतको बहुत ऊँचा 
उठा लिया और उसके नीचे सबकी रक्षा को ॥४८व। 

जब कृष्णको इस छोकोत्तर चेष्टाका पता कानों-फकान यछदेबको चढ्ा तब उन्होंने माता 
देवकीके सामने इसका बणेन किया । उसे सुन वह्द किये हुए उपवासके बढ़ाने पुत्रको देखनेके लिए 
ब्रज-गोकुछकी ओर गई ॥४६॥ बह्"ों पवतकी शाखापर स्थित, सुन्दर कण्ठके धारक गोपालकोंके 
मुख गीतसे भांकेत एवं घंटाओंके जोरदार शब्दोंस सहित गोधनसे युक्त बनखण्डमें बैठकर 
यह परम संतोषको प्राप्त हुई ॥४०॥ कहीं तो वह बन, ऋृष्णके रज्ञलके समान स्निग्ध एवं उत्तम 
कृष्ण बण वाली गायोंके समूहसे व्याप्त था और कहीं बछभद्रके समान सफेद वर्ण बाली गायोंके 
समूहसे युक्त था | उसे देख माता देवकों बहुत द्वी प्रसन्न हुई सो टीक ही है क्योंकि पुत्रकी 
समानता प्राप्त करनेवाछी वस्तु भी इषेके लिए होती है ॥।॥५१॥ जो घास और पानोसे संतुष्ट थीं, 
जिनके थनोंसे बछड़े लगे हुए थे, गोपांछ छोग जिन्हें दुद्द रहे थे तथा घढ़ोंके समान जिनके 
बड़े-बड़े स्तन थे ऐसी गोशाछाओंमें खड़ीं एक-से बढ़कर एक सुन्दर गायोंकी देखकर माता देवकीके 
रोमांच निकछ आये और बद्द सुखसे सुशोभित होने छगी |५४२॥ उस समय वहाँ बछड़ोंके साथ 
गायोंके रंभानेकी ध्यनि फेल रद्दी थी तथा गोपियों द्वारा दही मथे जानेका जोरदार शब्द भ्रसरित 
दो रहा था। उन सबसे देवको का मन अत्यधिक हरा गया सो ठीक ही है क्योंकि गम्भीर शब्द 
क्या नहीं दरते हैं ? ॥५३॥ 

तदनन्तर जो मन ही मन अत्यधिक इर्षित द्वो रद्दा था, ऐसे ननन्‍द गोपने यशोदाके साथ 
आकर, यशसे विशुद्ध, अनेक छोगोंके समूहसे सहित, गौरवशालिनी स्वामिनी देवकीको भक्ति- 


े १. बलसमेग। २. माता देवकी। हे. कपोद़्गीतं घ० । ४. मांगा म०। ५, र्यास मण० | 
५. दृष्टय म० | ७. रामा; म० | 


पण्चसिंश! सर्गः छ्जष 


सुपीतवासोथुगल बसान वनेवतंसीकृतवहिंवंम । 
मसपडनीछोत्पकमुण्डमाऊं सुकण्टिकालू पितकर्थुकण्ठस्‌ ॥५५॥ 
सुवणकर्णांमरणोउश्वछा् झुबन्धुजोवालिकमुक्षमौ किम । 
हिरण्यरोवियंलयप्रफोर्ट सुपादगोपालकप्तासुवंशम ॥७६५ 
यशोदयानीय यंशोदयाद्य प्रणाम्रित पृश्रमसौ सविध्रो । 
झुगोपवेष निकटे निषण्णं परार्शन्ती विरसालुकोके ॥०७॥ 
जगो सच देदी विपिने$पि वासस्तयेदशापत्यश्शों यशोदे । 
यशस्विनि कछाव्यतमों जगस्यां भ राज्यक्रालोइमिसतोइनपत्यः ॥५८॥ 
जगाद गोपी भवती ग्रथाद तथैव से स्थामिन्रि सत्यमंतत । 
तथेव सनन्‍्तोवविशेषपोर्षा प्रियाशिषा जीवतु नित्यस्व॒त्यः ॥५६४॥ 
हृददान्तरे सा सुतद्शनेन सुमिभरप्रस्नुतंसुस्तनों सौ । 
शशाक नो संबरितु क्षरन्‍्तो न संबुलिः स्यात्सति चि्तमेदें ॥६०॥ 
रिपो्मयात्पुत्त वियोजितो5सि न दुष्टबुद्धयं सि विशुद्धिमत्तः । 
स्तनकरषक्षीरनिसेन राशी प्रदर्शयस्तीय तदा रराज ॥६९।। 
प्रकाशभीरु: सहसा ततो5सो हलायुधः क्षीरघटेन दक्ष: । 
तदास्यपिस्श्वस्वयमब्ितास्थां न मुदझाति प्रापकूतौ कृती द्वि ॥६२॥ 
पूेंक नमस्कार किया ॥४५॥ तत्पश्चात्‌ जो पीले रज्ञके दो वस्त्र पहिने हुए था, वनके मध्यमें 
मयूर-पिच्छकी कलेंगी छगाये हुए था, अखण्ड नोल कमलछकी माछा जिसके शिगरपर पढ़ी हुईं थी, 
जिसका शद्भके समान सुन्दर कण्ठ उत्तम कण्ठीसे विभूषित था, सुबणके कर्णाभरणोंसे जिसकी 
आभा अत्यन्त उज्ज्वछ हो रद्दी थी, जिसके छलाटपर दुपद्दरियाके फूछ छटक रहे थे, ज्ञिसके 
शिरपर ऊँचा मुकुट बघा हुआ था, जिसकी कछाइयोंमें सुबणके देदीप्यमान कड़े सुशोभित थे, 
जिसके साथ अनेक सुन्दर गोपाल बालक थे एवं जो यश और दयासे सहित था ऐसे पुन्नको 
छाकर यशोदाने देवकीके चरणोंमें प्रणाम कराया | उत्तम गोपके वेषकों धारण करनेवाछा वह्द 
पुत्र श्रणामकर पासमें द। बैठ गया। माता देवकी उसका रपशे करती हुई चिरकाल तक उसे 
देखती रही ॥५४५-५७॥ देवकीने यशोदासे कद्दा कि दे यशस्विनि यशोदे ! तू ऐसे पुत्रका निरन्वर 
दशन करती द्वे अतः तेरा वनमे भो रहना प्रशंसनीय है । यदि प्रथिबीका राज्य भी मिल जाय 
पर संतान न हो तो बचद्द राज्य अच्छा नहीं छगता ॥५८॥ इसके उत्तरमें गोपी यशोदाने कहा 
कि दे स्वासिनि ! आपने जेसा कहद्दा है यह वैसा द्वी सत्य है। मेरे मनके संतोषको अत्यधिक 
रूपसे पुष्ट करनेचाला यह सदाका दास आपके प्रिय आशोवषोदसे चिरंजीब रहे यद्दी 
प्राथना है ॥४६॥ 
इसो बीचमें पुत्रको देखनेसे देवकी रानीके दोनों स्तन अत्यधिक दूधसे परिपूण द्वो गये । 
बह उन भरते हुए स्तनोंको रोकनेमें समर्थ नहीं हों सकी सो ठीक द्वी है क्योंकि चित्तमें भेद 
पढ़ जाने पर किसी बातका छिपाना नहीं हो सकता ॥६०॥ डस समय स्तनोंसे मरते हुए दूध 
के बद्दाने रानी, 'हे पुत्र! शज्नुके भयसे मैंने तुके वियुक्त किया है दुष्ट बुद्धिसे नहीं? अपने 
अन्तर ड्की इस विशुद्धिकों दिखाती हुई के समान सुशोभित द्वो रही थी ॥६१॥ “कहां रदस्य 
न खुल जाय! इससे भयभीत हो बुद्धिभान बछदेवने उसी समय स्वयं द्वी दूधके घड़ेसे प्रमपुण 
माताका अभिषेक कर दिया--उसके ऊपर दूधसे भरा घड़ा उड़ेछ दिया सो ठीक द्वी है क्योंकि 
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पद इरिवंशपुरणे 
लतो इरिप्रेक्षणलब्धसौर्यां इली समानीय समाप्तकार्याम्‌ । 
प्रवेदय साध्वी मथुरों पुनस्‍्त न्यवेदयवृद्समप्ति श्थपिन्ने ॥९३॥ 
कलागुणान्‌ प्रत्यहमेत्य दक्षमशिक्षयस्केशवमाशु शीरी । 
स्थिरोपदेशे प्रणते न शिष्ये गुरूपदेशाः क्षपयन्ति काऊम ॥६४॥ 
स बालभावात्सुकुमारभावस्तथवमु मित्रकृचाः कुमारः । 
सुयोवनोन्मादभराः “घुरासैररीरमत्केलियु गोपकस्याः ॥६५॥ 
कराज़ु लिस्पशंसुलं स रसेष्वजीजनद्रोपव पूजनस्य | 
सुनिर्विकारोडपि महानु भावों सुमुद्िकानद्धमणियथाष्यः ॥६६॥ 
यथा हरो भूरिजनानुरागो जयाम बृढ्धिं ढृदि वृद्धिसूची । 
तथास्य तेने विरहानुरागो विद्वारकाले विरहातुरस्य ॥६७॥ 
द्विष॑ तमन्वेष्टुमितः प्रविष्टः स शह्ृया कंसरिपुः कदाचित | 
ध्रजं निमैराभजद्च्युतोउस्मासपुरोइ्म्युपायाद मिलो जनन्था ॥६८॥ 
स्‌ ताड़वीं स्पष्टकृताह दालां कुराक्षसीं रूक्षनिरीक्षणाश्याम । 
अधोक्षजो वीचय विशृद्धकार्यां शरीरयट्ट्यां विकृर्ता जवान ॥६३६॥ 
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कुशल मनुष्य अवसरके अनुसार कारय फरनेमें कभी नहीं चूकते ॥६२॥ तदनन्तर कृष्णके 
देखनेसे जिसे सुख प्राप्त हुआ था और जिसके दुग्धाभिषेकका कार्य समाप्त हो चुका था ऐसो 
साध्यी माता देवकीको छाकर बलदेवने मथुरापुरीमें प्रविष्ट कराया और इसके बाद उन्होंने यह 
समाचार अपने पिता वसुदेवके छिए भी सुनाया ॥६३॥ 


कृष्ण अत्यन्त चतुर थे अतः बल्देवने प्रतिदिन जा-जाकर उन्हें शोघ्र द्वी कछाओं और 
गुणोंकी शिक्षा दी थी सो ठीफ ही है क्योंकि रिथिर रूपसे उपदेश अहण करनेवाले विनयी 
शिष्यके मिलने पर गुरुओंके उपदेश व्यर्थ ही समय नहीं नष्ट करते अथीत्‌ शीघ्र द्वी उसे निपुण 
बना देते हैं ॥६४॥ कुमारके समान अत्यन्त निर्विकार अथवा अत्यन्त कोमछ हृदयको घारण 
करनेवाले बद्द कुमार कृष्ण, क्रोड़ाओंके समय अतिशय योवनके उन्मादसे भरी एथं प्रस्कुटित 
स्तनोंबाली गोपकन्याओंको उत्तम रासों द्वारा कीड़ा कराते थे ॥६४५।॥ वे रासक्रोड़ाओंके समय 
गोपनाढाओंके छिए अपने द्ाथकी अक्लुलियोंक्रे स्पशेसे द्ोनेवाछा सुख उत्पन्न कराते थे परन्तु 
स्वयं अत्यन्त निर्विकार रहते थे । ज्ञिस भ्रकार उत्तम अंगूठीमें जड़ा हुआ श्रेष्ठ मणि ख्रीके दथकी 
अंगुलिका स्पशे करता हुआ भी निर्विकार रहता है उसी प्रकार मद्दानुभाव ऋृष्ण भी गोप- 
बालाओंकी हस्तांगुलिका स्पश करते हुए भी निर्विकार रहते थे ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार 
कष्णसे मिलने पर वृद्धिको सूचित करनेवालछा मनुष्योंका अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदयमें 
बृद्धिको प्राप्त होता था उसी प्रकार उनके विरहकालमें विरहसे पीड़ित मनुष्योंका विरहानुराग भी 
वृद्धिको प्राप्त होता था | भावार्थ--खेलके समय छष्णको पाकर जिस प्रकार छोगोंको प्रसन्नता 
हीती थी उसी प्रकार उनके अभावमें लछोगोंको विरह जन्य संताप भी होता था ॥६७॥ 


कृष्णकी छोकोत्तर चेष्टाएँ सुन एक दिन कंसको इनके प्रति संदेह हो गया और वह बरी 
जान इन्हें खोजनेके लिए गोकुछ आया । कृष्ण अपने सखाओंके साथ उसके समीप आ रहे थे-- 
परन्तु माताने कोई उपाय रच उन्हें आत्मीय जनोेंके द्वारा नगरके बाहर श्रजको भेज दिया ॥६८॥ 
ग्रजमें एक ताड़वी नामकी पिशाची आई जो जोर-जोरसे अट्टद्वास कर रही थी, जिसके नेन्न और 
मुख दोनों ही अत्यन्त रूच थे, जिसका शरीर अत्यन्त बढ़ा हुआ था और जिसकी शरीर 
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सुशावमकी जप्डसुमण्शपस्य 'झुदुर्भतस्‍्तम्मतत्तिं परेषाम्‌ । 
तमुर्क्षपन्स त्थद्यं विदित्वा श्यवर्तभत्सा जगमी विशका ।॥७०॥ 
निदृक्य कंसः पुरि घोषणां स्वेर्घोषयहेवविदुक्कारी । 
रवेषणार्थ द्विषतो निजस्य स पापशापामिमुखः सुखार्थी ॥७१॥ 
भुजज्ञ शय्यामिद लिंहवाहं शरासनं चाप्यजितं जवान्तम्‌ | 
सपाश्जन्याब्भमथारुहेशः करोत्यचिड्यं परिप्रयेश्च ॥७२॥ 
ददाति तस्से पुरुषोशमाय पराजिताशेषपराक्रमाय | 
अ््ज्यलाभं समभीष्टमिष्ट: प्रहष्टकंसः पुरुषान्तरश्ञः ॥७३॥ 
हति प्रदृच्चिश्रवणरप्रदृत्तास्ततस्तदारोइणपूर्विकासु । 

क्रियासु निस्तलितशुसयश्र महीकितो जग्मुरतो विछचाः ॥७४॥ 
अथानयद्भानुरुपेल्वमर्थी सहोररोइलसी खसलु कंसवध्याः । 
सदायसामथ्यमुदी क्षय जातु प्रजाततोषो मधुरापुरी ताम्‌ ॥७७५॥ 
महाहिशय्यामिदद सिजतां तां विकोक््य चन्हृब्यपदेशपृष्ठाम । 
समारहज्लीपषणसोगिभोगां स्वभाधशय्यामिय शौरिराशु ॥७६॥ 
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अत्यन्त विक्रत थी कृष्णने उसे देखते दी मार भगाया ॥६६॥ श्रजमें एक शाल्मछी वृक्षकी 
छकड़ोका मण्डप तैयार हो रहा था वहाँ उसके ऐसे बड़े-बड़े खम्भोंका समूह पड़ा था जिसे 
दूसरे छोग उठा नहीं सकते थे परन्तु ऋृष्णने उन्हें अकेले दी उठा कर ऊपर चढ़ा दिया । यह 
जान साताने निःशह्ढु दो उन्हें श्रजसे वापिस छीटा छिया ॥७०॥ दुष्ट एवं सुखार्थो कंसको जब 
कृष्ण गोकुलमें नहीं मिले तब बह मथुरा छोट आया | उसी समय उसके यहाँ सिंददवाहिनी नाग- 
शय्या, अजितंजय नामका धनुष और पाश्चजन्य नामका शह्ढ् ये तीन अद्भुत पदाथ 
प्रकट हुए | कंसके ज्योतिषाने बताया कि जो कोई नागशय्यापर चढ़कर घनुषपर डोरी चढ़ा 
दे और पांचजन्य शंखको फूँक़ दे बद्दी तुम्दारा शत्रु दै', अतः उ्योतिर्षीके कहे अनुसार काय 
करनेवाले कम्तने अपने शत्रुकी तछाश फरनेके छिए आत्मीय जनोंके द्वारा नगरम यह घोषणा 
करा दी कि 'जो कोई यहाँ आकर सिंहवाहिनी नागशय्यापर चढ़ेगा, अजितंजय धनुषको डोरीसे 
सहित करेगा और पाग्वजन्य शंखको मुखसे पूर्ण करेगा--फूँकेगा वह्द पुरुषोंमें उत्तम तथा 
सबके पर।क्रमको पराज्ञित करनेवाला समझता जावेगा। पुरुषोंके अन्तरको जाननेवाछा कंत्त 
उसपर बहुत प्रसन्‍न होगा, अपने आपको उसका सित्र समझेगा तथा उसके लिए अलभ्य 
दृष्ट बस्तु दंगा? ॥32-७३॥ 


कंसकी यह घोषणा सुन अनेक राजा मथुरा आये और नागशय्यापर चढ़ने आदिकी 
क्रियाओंमें प्रवृत्ति करने छगे परन्तु सब भयभात हो छज्जित द्वोते हुए चले गये ॥७४॥ एक 
दिन कंसकी स्त्री जीवद्यराका भाई भानु, किसी कार्यवश गोकुछ गया। वहाँ क्ृष्णका अद्भुत 
पराक्रम देख वह्द बहुत प्रसन्‍न हुआ और उन्हें अपने साथ मथुरापुरी ले आया ॥5५॥ 


यहाँ, जिसके समीपका प्रदेश अत्यन्त सुस॒ज्चित था, जिसका प्रष्ठ भाग चन्द्रमाके समान 
उज्जवल था एयं जिसके ऊपर भयंकर सर्पोंके फणा छहरूद्ा रहे थे ऐसी महानाग शबय्यापर कृष्ण 


१. सुदुर्भवस्‍्तम्मततिः म०। २. पुरधोषणां म०। ३. देवविदुक्त-म० । ४. सिंहवाह म०। 
५, स॒ रुपान्तरशः म० । ६. निस्तेजितशततयः ग० । ७, सज्जितान्त म०। ८. चेन्द्रस्य पदे स प्ृष्टबा 
म० (१) | चेन्द्रस्थ पदेश दृष्टवा ग० (१) । 
4] 


्णछ हरिवंगापुराणे 


धनुस्ततो5घि०्यमसौ ब्यथसत भुजहमोड़ी णबिकीण घूमस । 

अप्रसच्छुझ्लमखेद्साशाः प्रपूरयर्त निखिक्ा निनादैः ॥७७॥ 

जनरत्तदाकोस्य तदातिकोक तदीयमाइात्यमुरदी यमानस्‌ । 

अधोषयर्छुव्धसमुद्रघोषो महामहो कोउप्ययसित्यशेषः ॥७८॥ 

कुकंसशक्लां यचहसाप्रजेन निजेन नीत्या स्‍्रहितो हरिस्तु । 

महानुकुछो बजमात्मनोनेः सहान्नअत्तोअगुणानुरागेः ॥७६॥ 
शालिनीच्छन्द: 

गर्भाधान स्पूजमर्वाक प्रसूतेराजद्धान्तव रमावो5इपि शत्रुः । 

मत्त: कुयात्कि ह्ुदासस्य पुंतो जैनाडुमांत पूवेअन्‍्मप्रयातात्‌ ॥८०॥ 


इत्यरिशनेमिपुराएसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कतो इष्णएबालकीडावरण नो 


नाम प्रश्चत्रिंश! सर्गः ॥३५॥ 


बज पर. करी भजन & ३ मनन छा की डी का मा बाजार गज की. नमी कजज फिर बनी 


कतजए सामन की। बज बाबा न नी ज्आा मजा 


स्वाभाविक शय्याके समान शीघ्र चढ़ गये ॥७६॥ तदननन्‍्तर उन्होंने साँपोंके द्वारा उगले हुए 
धूमको बिख रनेवाले धलुषको प्रत्यत्वासे युक्त किया और शब्दोंसे समरत दिशाओंको भरनेवाले 
शद्धको खेद रहित--अनायास ही पूण कर दिया ॥७७॥ उस समय कृष्णके प्रकट द्वोते हुए छोकोत्तर 
मद्दात्म्यको देखकर समस्त छोगोंने घोषणा को कि अह्दो क्षमित समुद्रके समान शब्द करनेवाला 
यह कोई मद्दान्‌ पुरुष हे ॥७८॥ कृष्णका यह पराक्रम देख बड़े भाई बलदेवको दुष्ट कंससे 
आशक्का हो गई इसलिए इन्होंने महान आज्ञाकारी ऋृष्णको, साथ-साथ जानेवाले गशुणोंके तीत्र 
अनुरागी गआत्मीय जनोंके साथ अजकों भेजा। भाषार्थ--बलदेवने कंससे शक्कित हो कष्णको 
अकेला नहीं जाने दिया छिन्‍्तु 'यह बहुत गुणी है, इसलिए सब लोग इसे सेजने जाओ? यह 
कट्टकर अपने पक्षके बहुतसे छोगोंकों उनके साथ कर दिया ॥<६॥ गौतम स्वामी कहते हैं कि जो 
पू्षे जन्ममें प्राप्त हुए जेन धमंसे उत्क्ृष्टताको प्राप्त हुआ है उस मनुष्यका मदे।न्‍्मत्त शञ्रु क्या कर 
“कलम ? भले द्वी वद्द गर्भोधानसे पूष और जन्मके पहले दी हृदयमें वेरभाव बाँधकर 
हो ।।८०॥ 


इस अकार भअरिष्टिेनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचारय रचित हरिवंश पुराणमें 
कष्णुकी बालकीड़ाभोंका वर्णन करनंवाला पैंतीसवाँ पर्व पूर्ण हुआ ॥२५॥ 


बडऑॉ्ड् 


टर्त्रिंश है 
पट्त्रिशः सगे: 
मालिनोच्छुन्दः 
अय विशवद॒लिज्यारूढबाणासनायां कछरवकछईंलीशझुशय्माध्रितायाम्‌ । 
रिपुशिखिमद्पक्षक्षोद्पक्षोदुयायां शारदि हरिनवश्नीछीकयाध्यासितायाम्‌ ॥$॥ 
घननिवह विधातादुद्यौरभाक्षग्तरहयसा विघटितघनपक्ता मेदिनो काशहासा | 
कतिपयदिनभाविप्रौढकंसामिधातप्रकरितह रिहा साका रविद्योतती व ( बद्‌ झोतने सा ) ॥२॥ 
विपुलपुक्किनफेन ब्याजतः श्वच्छुनय: सहजजकसररूपः पुण्डरीकापदेशात्‌ | 
लिसकुसुमनिमेन स्वेवनान्तेश्व शेछा हरियश इव शुभ द्वाग्दघाना विरेजुः ॥३॥ 
फलकुयगुरुभाराक्रान्तिराक्ान्तसस्यप्रचुररविरकास त्‌ कब्लकोफझ्ासमाना । 
प्रभद्वशविका सिन्‍्युवरा स्वततोडइमादुभिनव ह रिकण्डाश्टेषणोत्कण्डितेव ॥४॥ 
प्रसवभरविभू तिब्चप्रताग्यअ्रगभअहणसम यह्ृष्यड्रोघूषोद्घो षघो पा: । 
शरदि हृद्यतोष॑ पोषयन्तिस्म विष्णो: प्रसभमिद रिपृणों पेषणं घोपयन्तः ॥५॥ 
विदितहरिसमीहआपि कंसस्तदानीं पुनरषि तदपायोपायधोरोपवर्ग म्‌ । 
कसलहइरणद्देतोदुंग॑मभ्यज्ञभाजां हृदमपि विषमादि प्रादिणों द्याप्लुन॑ सः ॥६॥ 
अथानन्तर गूँजते हुए भ्रमररूपी प्रत्यत्बासे युक्त बाणासन जातिके वृत्षरूपी धनुषसे 
सुशोभित, कबूतर रूपी शद्लु और कटुहँस रूपी शय्यासे सद्दित तथा शत्रुरूपी मयूरोंके मद्‌ और 
पड्डोंको नष्ट करनेबाडोी शरद ऋतु आई स्रो ऐसी जान पढ़ती थी मानो क्रष्णकी नवीन छक्तमीकी 
लोछासे ही सहित हो । सायाथ--जिस प्रकार कृष्णने उज्ज्वल नागशय्यापर आरूढ हो शबह्ड 
बजाया था ओर घनुष घारण किया था उसो प्रकार यह शरदू्‌ ऋतु भी कलहंस रूपी नाग- 
शय्यापर आरूढ़ हो कबूतर रूपो शड्भको बजा रही थी तथा बाणासन वृत्तरूपी धनुषकों धारण 
कर रद्दी थी ।१॥ उस समय आकाशमें मेघोंका समूह नष्ट हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश 
फछने छगा था इसलिए बह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इसी प्रकार प्रथिवोक्की ब्रिपुल 
कोचढ़ नष्ट हो गई थी तथा उसपर काशके फूछ फूछ उठे थे इसलिए वह्द ऐसी जान पढ़ती थी 
मानो कुछ दिन बाद जो अतिशय बलवान कंसका घात दहोनेबाला है उससे प्रकट हो नेवाले कष्णके 
अटूदासको ही पहलेसे धारण करने छगी द्वो ॥२॥| उस समय स्वच्छ नदियोंमें विशाछ पुछिनोंको 
टक्करसे फेन निकछ रहा था, स्वाभाविक जलसे भरे सरोबरोंमें सफेद-सफेद कमछ फूल रहे थे 
ओर पबतोंके अपने बनोंमें सफेइ-सफेद फूछ खिलछ उठ थे उनसे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो उन 
सबके बहाने श्रीकृष्णके शुक्ठ यशकों ही शीघ्र धारण कर रहे हां ॥श॥। फलरूपी स्तनोंके भारी 
भारसे आकान्त, सबंत्र व्याप्त घानकी सातिशय कान्तिरूपी चोलीसे सशोमभित और हृषौतिरेकसे 
सब ओर विकसित-नये-नये अंकुरोंको धारण करनेवाली उपजाऊ भूमिरूपी रमणी उस समय 
नये राजा श्रीकृष्णके कण्ठालिज्ञनके छिए उत्सुकके समान जान पड़ती थी ॥४॥ उस शरद्‌ ऋतुमें 
सन्‍्ततिके भार रूप विभूतिसे प्राप्त दोनेवाली व्यम्रतासे व्यप्म एवं गर्भधारणके योग्य समय पाकर 
हर्षित होनेवाली गायों और बंछोंके जोरदार शब्द श्रीकृष्णके हृदय सम्बन्धो संतोपको मानो 
इसलिए द्वी बरबस पुष्ट कर रदे थे कि दे उनके शय्रुभोंके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥५॥ 
यद्मपि कंस, श्रीक्ष्णकी चेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्ट करनेके उपायोंमें बुद्धि 
_ छग़ानेबाछे उस दुष्टने फिर भी उस समय कमछ छानेके छिए समस्त गोपोंके समूहको यमुनाके 
१. भासा ग०, घ०, 8० ॥ २, केन म० | ३. शोभमान | ४. ताष-म० । ५४. तदपायेपापधी-म० । 
६. मत्यक्ू-म० | ७. विषमा अहयो यस्मिन्‌ ) ८. प्रेषयामास । ६. यमुनाया इृदं यामुनम ) 


से ७ दरिदंशपुराणे 


निजुअवककशाली हेलकबैवावगा हृदसपि कुप्रियोत्यं काछियाहि महोअम । 

फणमणिकिरणीघोड़ी णव ड्िस्फुलिक्षब्य तिकर सतिक्ृष्णं मंक्षु कृष्णो सममद ॥७॥ 

तटरुह विटपाप्रव्यअगोपप्रणादस्फुटइछथरथो रध्वानसंहर्देद! । ५ 

भुजनिहतभुजज्ञः संसमुच्छित्य पद्मामुपतटमटतिस्म द्वाक्‌ मश्त्वानिवासी ॥८॥ 

प्रविकलद्‌तिसास्थत्पो तवासा बलेन प्रमदभरवशेन प्रोश्सस्मे चेन । 

सरभमसमुपयगूठआओोद्वृत्रो5भाद्भुजाम्याम सितसित शिल!पग्रेणेव सो5ठ्दः सचिद्यत्‌ ॥8।॥। 

निषह्वितकमलभारान्‌ गोपकैरप्रतोरिः परगुणमसहिष्णुः सोष्णमुच्छुस्य इच्चा । 

समभणदिति शीघ्र॑ नन्‍दगोपात्मआशधाः सरभसमिद्द गोपा मज्लयुद्धाय सन्‍्तु ॥०॥ 

इति विशितमहाज्ञों मश्युद्धाय मश्वानतिकठिनकनिष्ठसणे्रमध्यप्ररूदान्‌ । 

बुततरमुपकण्ठे स्वस्थ चक्रे स चक्रककचनिशित चित्त: कतुंकामस्तदानीम ॥११॥ 

चरितमिदमकालक्षेपि विज्ञाय शत्रोः स्थिरमतिवसुदेवशाप्यनावू शियुक्तः । 

शपयगितुमपि सर्व ज्येघ्दग स वातांसगमसविद शी्ं सल्षियानाय तस्य ॥१२॥ 

विदितरिधुविचेष्टास्ते नव ज्ये्ठमुरुया रथतुरगपदातिप्रोन्मदेभेः स्वसेनन्‍्येः । 

सरभसम भिजग्मुभूतर् भुषयन्तः शडहृदयमकरमात्सस्मयं दारयन्तः ॥१३॥ 
उस हदके सन्मुख भेजा जो प्राणियोंके लिए अत्यन्त दुगेभ था और जहाँ विषम साँप छद्दलद्दाते 
गहते थे ॥६॥ 

अपनी भ्ुजाओंके बलसे सुशोभित कृष्ण अनायास ही उस हृदमें घुस गये ओर जो कुपित 
दोकर सामने आया था, महाभयक्लर था, फणपर स्थित मणियोंकी किरणोंके समूहसे जो 
अग्निके तिछगगोंकी शोभा प्रकट कर रहा था तथा अत्यन्त काछा था ऐसे कालिय नामक नागका 
उन्होंने शीघ्र दी मदन कर डाला ॥७॥ किनारेके वृत्तको शाखाओंपर चढ़े घबड़ाये हुए गोपोंको 
जय-जयकार तथा बछभद्रके गम्भीर शब्दसे जिनका समस्त शरीर रोमाब्चित एवं हर्षित दो 
रह था तथा भ्रुजाओंसे जिन्होंने कालिय शुजड्को नष्ट किया था ऐसे श्रीकृष्ण कमछ तोड़कर 
बायुके समान शोध ही तटके समीप आ गये ॥८॥ देदीप्यमान पीताम्ब्र्से सुशोभित श्रीक्षष्ण 
ज्योंदी हृदसे बाहर निकले त्योंद्ी आनन्दके समूहसे विवश, नीलाम्बरसे सुशोभित बल्भद्रने 
दोनों भ्रुजाओंसे उनका गाढालछिज्षन किया। उस समय नीलाम्बर्धारी गौरवण्ण बछभद्रसे 
आहिज्जलित पोताम्बरघारी श्याम सलोने कृष्ण, ऐसे जान पढ़ते थे जेंसे बिजली सहित श्याम 
मेघ, काली और सफेद शिक्षाओंफे अग्रभागसे आलिद्लित द्वो रद्दा हैं। ॥६॥ 
दूसरोंके गुणोंकों सहन नहीं करनेवालछा बेरों कंस, गोपाछोंके द्वारा सामने रखे हुए 

कमलछोंके समूहको देखकर गरम-गरम उच्छास भरने छगा। तदनन्तर उसने शीघ्र द्वी यह्‌ 
आज्ञा दी | ननन्‍्द गोपके पुत्रकों आदि लेकर समस्त गोप यहाँ मल्लयुद्धके छिए अविल्म्ब तैयार 
हो जावें ॥१०॥ इस भ्रकार मल्लयुद्धुके छिए कड़ी आज्षा देकर चक्र और करोंतके समान 
तीद्ण चित्तका धारक कंस मल्लयुद्धके लिए इच्छुक हो शीघ्र द्वी अत्यन्त बछवान्‌ छोटे-बड़े 
और मध्यम भ्रेणेके मल्छोंको उसी समय बुलाकर अपने पास रख लिया ॥११॥ स्थिर बुद्धिके 
घारक वसुदेवने, अपने अनावृष्टि पुत्रके साथ सछाहकर शत्नको इस चेष्टाकों तत्काछ समझ 
लिया और अपने समस्त बड़े भाशयोंको बतछाने तथा उन्हें शीघ्र ही मथुरामें उपस्थित होनेके 
लिए खबर भेज दी ॥१२॥ जिन्होंने शत्रुकोी चेश्रकों जान छिया था ऐसे बसुदेवके नौ द्वी बड़े 
भाई, रथ, घोड़े, पदाति और मदोन्‍्मत्त दहाथियोंसे युक्त अपनी सेनाओंके द्वारा प्रथिवीवक्तकों 


स्पा ॥ पन--रमाान्रानाहा+--म-» 3. मजा. ल्‍ +नीं.. हे. ना | नरक. क्‍वारमीनानाना क्‍रनकनन 2 ७+मामझ «मम >कन-नन--+ मम पर५>-+ाक. न्‍ाकजल 33. लीक»... शनि नाम 


१. शीघ्रमू म० । २, भेदः म० । ३. वायुरिव ( ग० टि० )। 


घट त्रिशः सगः ४६१३ 


चिर विद्युतकनीयोद्शनब्याजतस्तानू एथुतरमथुरां तामागतान गादयेस्द्रान्‌ । 
अभिमुसमपशकझलेल्वेत्थ कंसः सशक्लो मिभृतकृतनसिः प्रावेशयत्सानुजांनू सः ॥१ ४॥ 
पुरु पुरणुह॒शोभाद शंनातप्तनेत्रास्तद्थिपतिनियुक्तावासका स्ते यथेश्टम । 
प्रतिदिनमुपसेब्धा दानमानप्रणामः भणयमिव वहस्तस्तस्थुरन्तर्थिंदाह ॥ आजा 
इल्तददवशसाथों सश्लयुद्धाभिछाष शुष धबकविशेषोध्स्पम्तविज्ो विधित्सुः । 
अतिनिषपुणमतित्ता सलियों सस्य धीरो बद॒ति रूघु यशोदां र्वानमाकवपयेति ॥१६॥ 
चिरयसि किमिति स्व॑ विस्टृतात्सीयदेदे ने सकृदसक्दुक्ता न स्वभाव जदासि । 

न हि शुचिशुभशुक्रयुत्पादितो दर मुक्तामणिरसिरुतवेका चापलरू स्व जहाति ॥१७॥ 
इति सह चिहर्वासेडप्युक्तपूर्वा न जातु दतियकितभया सा साश्रनेश्रा निरुक्तिः । 
दुततरमुपककक्‍्प्य स्नानमज्ञप्रसिद्धूथ प्रकृतमकृत यरन॑ स्नातुमेतौ नदीं सी ॥५८॥ 
अभवद॒दिति बलस्त कृष्णमेकान्तवर्ती किमिति मुखमिदं ते दीघनिश्वाससालम । 
दिमहतरुखिपश्रष्छायमष्छायमण प्रथयति पृथुमन्सस्तापमाचचद हेसुम ॥१६॥ 


भूषित करते और अकस्मात्‌ आगमनसे दुष्ट कंसके अहंकारपृण हृद्यकों विदीण करते हुए 
शीघ्र दी मथुराकी ओर 'चछ पड़े ॥१३॥ 
यदुबंशी राजाओंको विशाल सथुरा नगरीकी ओर आया दंख यद्यपि कंस शह्ासे युक्त 
हो गया था तथापि जब उसे यह बताया गया कि ये चिरकालछसे वियुक्त छोटे भाई--बसुदबको 
देखनेके छिए आये हैं तब उसने निःशह्ू हो सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्हें अच्छी 
तरह नमस्कार किया ओर छोटे भाश्योंसे सहित उन समस्त भाइयोंका नगरमें प्रवेश कराया 
॥१४॥ विशाल सथुरा नगरीके घरोंकी शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा 
नगरीके अधिपति--कंसने जिन्हें उत्तमोत्तम भवन प्रदान किये थे, ऐसे वे सब यदुवंशी राजा 
मथुरा नगरोमें रहने लगे | कंस दान, मान तथा नमरकारके द्वारा प्रतिदिन उनको सेवा करता 
था । यद्यपि वे बाह्यमें ऐसी चेष्टा दिखाते थे जसे प्रम दी घारण कर रहे हों तथापि अन्तरबमें 
भत्यधिक दाद रखते थे ॥१५॥ 
तदनन्तर जिन्होंने समस्त कार्यका अच्छी तरह निश्चय कर लिया था, जिनके अवयव 
ब्रषभके समान सफेद थे, जो अत्यन्त विश्व थे, जिनको बुद्धि अत्यन्त निपुण थी और जो कृष्णके 
हृदयमें युद्धकी अभिलछाषा उत्पन्न फरना चाहते थे ऐसे धीर वीर बलभद्रने गोकुड जाकर कृष्णके 
सामने ही यशोदासे कद्दा कि जल्दी स्नान कर ॥१६॥ क्यों इस तरह देर कर रहो है, तू अपने 
शरीरकी सम्भालमें ही भूछो हुई है, एक बार नहीं अनेक बार कद्दा फिर भी अपनी आदत 
नहीं छोड़ती । ठीक ही है उज्ज्वल एवं शुभ शुक्तियोंके द्वारा उत्तम मुक्तामणियोंको उत्पन्न 
करनेवाली समुद्रकी बला अपनी चम्बलूता नहीं छोड़तो है। चिरकाल तक साथ-साथ रहनेपर 
भी बलभद्वने यशोदासे ऐसे कटुक बचन पहले कभी नहीं कद्दे थे इसलिए चद्द बहुत दी चकित 
तथा भयभीत द्वो गई । यद्यपि उसने कट्दा कुछ नहीं फिर भी उसके नेत्रोंसे आँसू निकछ आये | 
बहू चुपचाप शीघ्र द्वी सरनान कर भोजन बनानेके छिए प्रकृत-अवसरानुकूछ यत्न करने छगी । 
इधर कृष्ण और बलूभद्र-दोनों स्नान करनेके लिए नदी चले गये ॥१७-१८॥ 
एकान्तमें पहुँचनेपर बछभद्रने कृणसे कहा कि आज तुम्हारा यह मुख छम्बी-छम्बी 
साँसों तथा गशभ्नुभोंसे युक्त क्‍यों है ? तुषारसे कुम्दछाय हुए कमछके समान कान्तिसे रद्दित 
१. तदघिपतिना कंसेन नियुक्ता: प्रदसा आवासा येम्यस्ते । २. छृदये मात्सयपिता। | ३. इलघृदवक्षृतार्थो 
म०, ख० । ४. वृषत्वधविशेषोदन्तविशे ल०, ख० | 


अत 0 फनी कर न 


४६२ इरिवंशपुराणे 


प्रणयसदितमिरत्य म्रस्तितः प्राद कृष्ण: मदसितमुखपत्म॑ पश्चमालोक्य वाक्यम । 
श्वणु वचनमिद्दायं त्यं मदीय॑ असिद्धं स्फुटबदनविकार/ज्कितं चित्ततुःखल्त ॥२०॥ 
अ्ररागुररसि विद्वान वेत्सि कोकामुयू्ि स्वमुपदिशलि मार्ग चाय धय पुरस्य । 
लदिह भण सुपूक्यां युज्वते मे थशोदामलिपरुषयचोभिस्ते शिरस्कतुम्य ॥२१॥ 
इसि सुविद्दितमन्थुं शक्नद त्तं गदन्तं दृषिततसुशद्ोज्सो गाहमाशिष्य दोभ्यांस । 
अवदद्‌विरछताश्रपातसंसू लितान्तःकरण विशदश्ञत्तिः सर्वदृश्तास्तमस्से ॥२२॥ 
मुनिवयनसवन्ध्यं तश्तरासन्थजायाः पहुमदवशदूसे हें तुशो वृत्तमादी । 
मिधनमपि कल पण्णां देवकोंगमेजानां क्षमितददयकंसापादितं कोपहेतुस ॥२३॥ 
प्रशव्समथतोअबग्गोकुके कीनधृत्ति रिपुविद्चितमनेकापायसप्यन्न बात्यात्‌ । 
प्रश्रसि सकलमग्ने मल्नसंप्राममुसं विरचितमयधाय द्विड्थथेड्यस वित्तम्‌ ॥२४॥ 
हरिरिति हरियंशं रो दिणेयादशेष॑ पिठृअनगुरुबन्डुं अआ्रातुवग विदित्वा । 
प्रभदसुरुमुवाइ भ्रीमुखास्भोजऊूदमी दरिरिव गुरुभून्दभूरिरक्षासनाथः ॥२५।। 
हितसद्द जतयोध्थस्नेद्डसंएक्रमावो सुसरिति यम्भुनायां तो महामीनलोलो । 
जरूविहरणदक्षो सनानमासेब्यसेज्यौ निजसद्गनमगातामम्वितो गोपवर्गें: ॥२६॥ 


हा ऑफ न. अर ७ । शाप) आजम जा न न्सरगैननी 


ठुम्हारा यह मुख किसी भारी मानसिक सनन्‍्तापको प्रकट कर रहा है सो उसका कारण कहे। 
॥१६॥ इस प्रकार प्रमसहित पूछे हुए कष्णने, प्रसन्न मुख कसछसे युक्त बछभद्रकी ओर देखकर 
यह बचन कहद्दे कि हे आय ! भेरे बचन सुनिए । मेरे मुखपर प्रकट हुए विकारसे मेरा मानसिक 
दुःख प्रकट दो रहा है, यह ठीक है। आप शारत ज्ानसे श्रेष्ठ विद्वान हैं, छोककी रोतिको जानते 
ओर हे पूज्य ! आप नगरवासी छोगोंको श्रेष्ठ मागंका उपदेश देते हैं फिर यह तो बताइए कि 
आज आपको हसारी पृज्य माता यशोदाका अत्यन्त कठोर वचनोंसे तिरस्कार करना क्या 
उचित था ? ॥२०॥ इस प्रकारके बचनों द्वारा शोक प्रकट करते हुए कृष्णका बढभद्वने दोनों 
भुजाओंसे गाढ़ आछिज्ञन कर लिया | इृषसे उनका शरीर रोमाख़ित हो गया। तद्नन्तर अविरल 
अश्रुधारास हृदयको स्वच्छ वृत्तिको सूचित करते हुए उन्होंने कृष्णके लिए सब वृत्तान्त कद्द 
सुनाया ॥२१॥ उन्होंने सबसे पहले तीम्र अहक्लारफी वशीभूत जरासंधकी पुत्री कंसको स्त्री 
जीवद्यराके किए अतिमुक्तक मुनिने जो अवन्ध्य--सत्य वचन कहे थे वे सुनाये। तदनन्तर 
छुमितदृ॒दय कंसने देवकोके गर्भसे उत्पन्न हुए छहद्द पुन्नोंको अपनी जानमें मार डाला यह 
क्रोधवधक समाचार सुनाया | फिर, तुम प्रसवके समयस पहले ही उत्पन्न हुए थे और उत्पन्न 
दोते ही तुम्हें हम गोकुठमें छिपाकर यशोदाके यहाँ रख गये थे यद्ट कह्दा | तद्नन्तर बाल्य- 
कालस दी लेकर शन्नुने मारनेके जो नाना साधन जुटाये उनका निरूपण किया । अन्तमें यह 
बताया कि इस समय कंस भयंकर मल्ल्युद्धका निश्चय कर तुम्हारे मारनेमें चित्त छगा रहा है 
॥२२-२४)॥ इस श्रकार ज्योंद्ी कृष्णने बढ़े भाई बलभद्रसे समस्त हरिवंश, पिता, गुरु, बन्धु, 
तथा भाइयोंका दाल जाना त्योंद्दी वे आनन्दस अत्यधिक मुख-कमछकी शोभाकों घारण करने 
छगे-हर्पातिरेकसे उनके मुख-कमलछकी छत्मी खिछ उठी। और बे बढ़े भा ई रूपी पर्वेतस 
प्राप्त अत्यधिक रक्षासे युक्त हो सिंहके समान सुशोभित द्वोने छगे ॥२५॥ 
तदनन्तर जेन्मजात हितबुद्धिसे उत्पन्न स्नेहसे जिनके अन्तःकरण परस्पर मिछ रहे थे, 
जो महामच्छोंकी लीला घारण कर रहे थे एवं जछक्रीड़ामें जो अत्यन्त चतुर थे ऐसे वोलों 
भाइयोंने यमुना नदीमें स्नान किया। तत्पश्चात गोप समूहसे सेवनीय दोनों भाई उन्हीं 


१. बल्म्‌ । २. विष कृष्णमित्ययं: | ३. बल्लातू | ४. प्रमदपुर-म०] ४, कक्मीईरिरिय म० । 


पद्चिशः खंगः ४१३ 


शुभपरिमलछसथस्ताप हैयक्षबी न स्फुटसुरससुसूपब्य अनक्षीरदध्णा । 
विश्चितमणियूमो हेमपाष्यां सहेसों छदुविशाश्युसिक्ध शाक्तिभकूं हि भुक्या ॥२७॥ 
घुरुदुखुरभिगर्थ्युद्रर्तिलास्थस्थपाणी स्वकृशकिसकयों तो दिग्धदिष्यानुछिप्तो । 

[ स्वकरकिसलयाफ्तोहिग्धदिष्यानुछेपौ ] 
दलितहरितपूगैलादिताम्बूलरागप्रविततसुखरागाह्ध/[समानाधरोष्ठो ॥१८॥ 
विविधकरणदरक्षो महलविद्यानवच्चयो कृतचलनसुवेषो नीलपोशाम्वराम्याम्‌ । 
बृहदूरसि विधायोदार सिन्दृ रधूछीरभिनववनसाऊामाछती मुण्डढसालौ ॥२६९॥ 
स्थिरमनसि विधाय धवंस्र् कंसशश्रोश्वछ्चरणनिधातेधारिणीं क्षोभयन्तो । 
सममरमतिधोरैमंकलवेषे: सबगगें। पुरमभि भथुरां तो चेलतुगोपवर्गों: ॥६०॥ 
अभिपतदुरगेन्द्रं रासभं वृरसन्त पथि दि पुरमिवेशे विध्ययन्त शृदहष्चस । 
विश्वतवदनरन्थं चापतस्त दुरन्त कुतुरगसवधीस केशवः केशिमं सः ॥३१॥ 
नगरमभिविशन्सो द्वारि तो घारणेन्द्रावविरतमदलेखामण्डिताप ण्छुगण्डो । 
थुगपद रिनियोगादापतन्तो विदित्या तुतुषतुरिथ दृष्टा युद्धरक्रादिमदली ॥३२॥ 

गोपोंके साथ-साथ अपने घर आ गये ॥२६॥ घरपर दोनों साथ-साथ मणिजटित भूमिमें गये 
और वहाँ उन्होंने साथ-ही-साथ, जिसके सोथ अत्यन्त कोमल और उच्ज्यछ थे ऐसा शालिधानका 
भात, शुभ सुगन्धित एवं तत्काछ तपाये हुए घी से स्वादिष्ट दाल, शाक, दूध ओर दहीके 
साथ जीमा । जीमनेक्रे बाद अत्यन्त कोमछ और सुगन्धित चन्दनारि द्रव्योंके चृूणसे कुल्डा 
किया, हाथोंमें उन्हींका उद्वतेन किया, अपने कर-किसलयमें लेकर गाढ़ा-गाढ़ा सुन्दर लेप 
लगाया, कटी हुई इरी सुपारी तथा इलायची आदिसे युक्त पान खाया। परानकी छाडोसे 
उनके मुखकी स्वाभाविक छाछठो और भी अधिक बढ़ गई जिससे उनके अधर तथा ओठ 
अत्यन्त सुन्दर दिखने छगे ॥२७-२८॥ तदनन्तर जो नाना आसनोंके लगानेमें चतुर थे, 
मल्लविद्याके निर्दोष ज्ञाता थे, नीलाम्बर और पीताम्बर धारण कर जिन्होंने चढछनेके योग्य 
सुन्दर वेष धारण किया था, रूम्बे-चोड़े वक्तरथछूपर उत्तम सिन्दूरकी रज छगा कर जिन्होंने 
नूतन वनमाछा और मालतीका सेहरा घारण किया था, और जो अपने दृढ़ मनमें वैरी 
कंसके मारनंका निश्चय कर घचब्बलछ चरणोंके आधातसे प्रथिवीको कम्पित कर रहे थे ऐसे 
दोनों भाई, अतिशय भयानक मल्लोंके वेषसे युक्त एवं अपने-अपने वर्गके छोगोंसे सद्दित 
गोपोंके साथ शीघ्र द्वी मधुराकी ओर चले ॥२६-३०॥ भागमें कंसके भक्त एक असुरने नागका 
रूप बनाया, दूसरेने कटु शब्द करनेवाले गधाका ओर तीसरेने दुष्ट घोड़ेका रूप बनाया तथा 
नगर प्रवेशमें बिन्न डाछते हुए सबके-सब मुँह फाढ़ कर सामने आये परन्तु कृष्णने उन 
सबको मार भगाया ॥३१॥ 


नगरमें प्रवेश करते हुए दोनों भाई जब द्वारपर पहुँचे तो शब्रुकी आज्ञासे उनपर 
एक-साथ चम्पक और पादाभर नामक दो हाथी हूछ दिये गये। उन द्वाथियोंके भूरे रह्के 
गण्डर्थछ, निरन्तर भरती हुईं मदकी रेखाओंसे सुशोमभित थे। उन हाथियोंकों सामने आते 
जान कर दोनों भाई ऐसे संतुष्ट हुए जेसे युद्धकी रह्ुमूमिमें आगत प्रथम मल्छोंको देख कर 


१, हैयज्वीन म० | २, दघष्नः म० | ३. भुक्तम्‌ ग०। ४. २८-२९ श्ल्लोकयोः स्थाने ख पुस्तके एवं 
पाठः--सुम्दसर मिगन्ध्युद्वतनोद्वर्तितास्यल्वकरकिसलयौ. तौ. मल्‍डविद्यानवयौ। इकृतचलनसुवेधी नील- 
पोताम्बराभ्यां बृद्दुरसि विधायोदारसिन्दूरधूल्ली) ॥ अभिनवबनमाज्ञामालतीमुश्डमाली दरदलितसुबिम्बोद्‌भास- 
मानाधरोष्ठोी | ५. पत्ित म० | ६. समम्‌ अरम्‌ इतिच्छेद! । ७. धारितो म० । 
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४६४. हरिवंशपुरणे 


सलस्तिमसितस्थो अम्पक शीरपाणिः फ़णिरिपुरपि मां सत्र पादामरास्यम । 
अभवदलिनय तदिस्मापादि पुंसां भरवरकरिसक्कूद्वस्टुयोह्द्वयुदधम ॥३१॥ 
इृठपदद लिगाढ क्रान्ति चोत्पाटयम्तो कुटिलितकररद्धान दरितदस्तानभासाम्‌ । 
पृथुभुजबछछीलोत्पाट्यमानप्रब-न्धक्षितिजृदुरगवेशप्रौदवं शाहुरान्‌ वा ॥३७॥ 
भदयमथसमूकोन्मूलितोह्छासिताभस्वरद्‌ृनपरिघातैधोर नि्धातघोपेः । 
विरसबिरटितेभोी सो निह्ण प्रविष्टो पुरश्तुरुर्ववेलाचवेडिसास्फोटगोपैः (?) ॥३०॥ 
कमलकिसलयोश्रत्तोरणह्वारशो मां नृपजनपवशुस्मश्यक्रवाछारूया खिम्‌ । 
भुजशिखर निषृष्ज्येष्ठमल्छां घकूरी विशद्मविशरतां तो तां महारज्ञभूमिम ॥३६॥ 
स्वचरणभुजदण्दाकुश्चिताकारशो भान्यसिनयदृढ ह शिक्षिपरग्याणि रेजु: । 
चलितचलनवच्धप्र[स्तकान्तानि रह हरिद्वतथरहेलायल्रगितास्फोटितानि ॥३ ७॥ 
रिपुरयमिह कंपोध्यं जरासन्धकोकः सलिलथिविज्ञेयाद्यास्ते दशा्मी सपुत्राः । 
सह लिसह रिर्चक्राछो किनो लाड्नछीत्थं प्रतिपुरुषमशेष॑ संशयादशयत्तान्‌ ॥ैै८॥ 
ही संतुष्ट द्वो रहे हों॥३२॥ उनमेंसे बछभद्र तो बढ़ी सुन्दरताके साथ चम्पक द्वाथीके 
सामने अढ़ गये और क्रृष्ण पादाभर हाथीफे सामने जा डटे। सदनन्तर नर मल्छ और 
हस्तिमल्लोंकी जोड़ियोंमें ऐसा भल्ल्युद्ध हुआ जो देखनेवाले मनुष्योंके लिए बिलकुछ 
नया तथा आश्चय उत्पन्न करनेबाढा था ॥३३॥ यद्यपि द्वाथियोंने अपने दाँत टेड़ी 
सूँढ़ेंसे छिपा रक्खे थे तथापि उन दोनोंने उन्हें पैरोंके मजबूत प्रद्दार और बहुत भारी चपेटसे 
उखाड़ लिया था | उस सभय वे दाथियोंके दाँत ऐसे जान पढ़ते थे मानो अत्यधिक बाहुबलको 
छीछासे जिसका अग्रभाग उखाड़ा जा रद्दाथा ऐसे किसी पर्वतके साँपोंसे घिरे हुए बड़े 
बाँसोंके अंकुरोंका समूह दी हो ॥३७॥ 

तदनन्तर निर्देयतापू्वंक जढ़से उखाड़े हुए अपने सुशोभित दाँतोंके परिघातसे जो 
भयंकर वज़पातके समान जोरदार-विरस शब्द कर रहे थे ऐसे उन दोनों हाथियोंको मारकर 
दोनों भाई नगरमें प्रविष्ट हुए । उस समय वह मथुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोंसे 
व्याप्त द्वोनके कारण बहुत बढ़ा जान पढ़ता था (१) ॥३५॥ 

तदनन्तर कमलछकी कलिकाओंसे जिसके तोरण द्वारकों शोभा बढ़ रही थी एवं जिसके 
भीतर घेरकर बेठे हुए राजाओं तथा नगरबासियोंसे सुशोभित, कुश्तीके लिए गोछाकार स्थाम 
बनाये गये थे ऐसी बहुत बड़ी रज्ञभूमिमें दोनों भाई, अपने कन्धोंसे बड़े-बड़े मल्छोंके उश्नत 
कन्घोंको धक्का देते हुए, हष पूर्वक प्रविष्ट हुए ॥३६॥ उस समय रज्ञभूमिमें अपने चरणों और 
भुजदण्डोंके संकोच तथा विस्तारसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जो अभिनयक्रे अनुरूप दृष्टिके 
दृढ़ निक्षेपसे अत्यन्त रमणीय थीं एवं हिलते हुए चब्बछ वस्त्रोंफे छोरसे जो सुन्दर थीं ऐसी ऋष्ण 
और बलभद्रकी क्रीढ़ा पूषंक चछछछना तथा ताल ठोकना आदि चेष्टाएँ अत्यधिक सुशोभिव हो 
रही थीं ॥३७॥ रज्ञभूमिमें पहुँचते ही बछ्भद्रने यह यहाँ शत्रु कंध बेठा है, ये जरासंधके आदमो 
हैं और ये अपने-अपने पुत्रों सहित समुद्रविजय आदि दशों भाई विराजमान हैं! इस प्रकार 
इशा रेसे ऋष्णको समस्त मलुष्योंका परिचय करा दिया | वे समस्त ढोग भी उसी गोरूकी ओर 
देख रहे थे जो बलभद्र तथा कृष्णसे सद्दित था ॥३८॥।॥ 


न नम नम लेन करनन-की गान की सनन----े नानी 


१. कृष्ण: | २, कररुद्धादन्ति म० | कररुद्धौ दन्तिदन्तावमाताम्‌ क० | ३. पाव्यमानारबाणें क०, 
ग०, ड०, म० | ४. चेश-म० | ४. ल्लासिताभ-ख०, ग० / 3०, ड० | ६. निधोषधोषे:-म० | ७, समुद्र- 
विजयादयः म० | ८. सहल्सइरिवक्राल्लोकिनो म० | 


ही मी की बन ले नरमी थक 


बद्जिशः स्ये। 0 


बहुअनपदराजप्राव्यकछोकाब को के कुमितसककमशास्कोटव्ालिशमसे । 
कमसदितमिहान्ये साबदादेशमाजो वममहिषविद्सा मशथुद्ध प्रचक: ॥३३॥ 

अथ गिरिगुदभिस्तिध्यूदवक्षो विमागस्कुटदढ भुजयम्त्रोत्पी कितो इसमहम ॥ 

इरिसपम्ि खलकंसो <युरूक्त चाणूरमत्न विषमित विषद्ष्यया पृष्ठतो सुष्टिक थे ॥४०॥ 
सरनसलरकठोरौ स्रुशियन्धों विधाय प्रकटितपेटुसिंहाकारसंस्थानसेदी । 

स्थिर थरणनिवेशों शोरिचाणूरमज्नावनिश्रृतमभिसभौ सुश्सिंघदयुद्धे ।४१॥ 
कुलिशकटठिनमुष्टि मुष्टिकं एर्चततस्तं समपतितुसकामं राममजः सलीकम । 
भलमकरूमिह तावशिष्ठ तिप्ठेति साशीःशिरसि करतलेनाक्रम्य चक्रे गसासुम्र ॥४२॥ 
हरिरपि दरिशक्तिः शक्तचाणूरक॑ त॑ द्विगुणितमुरसि सवे दारिहुक्लरणर्भः । 

ब्यतनुत भुजयस्ताक्रास्तनीरस्थनियद्षहकूरुधिरधारोद्वारमुद्नीणंजीबस ॥४३॥ 
दशशतह रिदृस्तिप्रोहलो साथिपृमावितिहृटद्तमझौ वीचय सौ शीरिकृष्णौ । 
प्रचखितवति कंसे शातनिदश्चिशहस्ते व्यचलद खिलरक्ाम्मोधिरसक्नादः ॥४४॥ 
अभिप्तद रिहस्तात्शड्॒माशिप्य केशेष्वतिशधदमतिगुह्माहत्य भूसौ सरोपम । 
विदितपरषपादाकर्षणस्स शिलायां तदुचितमिति अत्यास्फात्य इल्था जहास ॥४५॥ 
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अथानन्तर जहाँ अनेक नगरवासी और राजा आदि श्रष्ठ पुरुष देखनेके लिए एकत्रित थे 
तथा क्षोभको प्राप्त हुए समस्त मल्छोंकी उलछुछ-कूद एवं ताछके शब्दोंसे जो अत्यधिक मनोहर 
जान पढ़ता था ऐसे अखाड़ेमें बारी-बारोसे कंसको आज्ञा पाकर अन्य अनेक मल्छ जंगली 
मेंसाओंके समान जहंकारी दो मल युद्ध करने छगे ॥१६॥ जब साधारण मल्डोंका युद्ध दो चुका 
तब दुष्ट कंखसने कष्णसे छड़नेके लिए उस चारूर मल्छको आश्षा दी जो पबंतकी विशाल 
दीवालके समान विस्तृत बचक्ताःस्थछसे युक्त था और जिसने अपने मजबूत भ्रुजयन्त्रसे बड़े-बड़े 
अहंकारी मल्लोंको पे डाछा था। यही नहीं, पीछेसे मुष्टिक मल्छकों भी उसने उनपर रूर 
पड़नेके लिए अपनी विषपम-विषमयी रृष्टिसे इशारा कर दिया ॥४०॥ 

तदनन्तर समर्थ सिंदके समान आकार और खड़े द्वोनेकी मुद्रा विशेषकों प्रकट करनेवाले 

कृष्ण और चाणूर मल्ठ, रिथिर चरण रख एवं तोकह्षण नखोंसे कठोर मुद्ठियाँ बाँधकर अविराम 
रूपसे मुष्टि-युद्धमें जुट गये-- परस्पर मुक्केबाजी करने छगे ॥४१॥ बज्ञके समान कठोर मुद्ठिका 
घारक मुष्टिक मल पीछंसे मुटद्ठिका प्रहार करना ही चाहता था कि इतनेमें बलभद्र मल्डने 
शीघ्रतासे 'बस-बस ! ठददर-ठहर !” यह कहते हुए चबड़े और शिरमें जोरसे मुकका छगाकर उसे 
प्राणम हित कर दिया ॥४२॥ इधर धसिंहके समान शक्तिके धारक एवं मनोहर हुंकारसे युक्त 
श्रीकृष्णने भी चाणूर मल्छको जो उनसे शरोरमें दूना था अपने वक्षःस्थछसे लगाकर भरुजयन्त्रके 
द्वारा इतने जोरसे दबाया कि उससे अत्यधिक रुघिरकी धारा बद्दने छगी ओर बह निष्प्राण दो 
गया ॥४१॥ कृष्ण और बलभद्रमें एक हजार सिंद और द्ाथियोंका बठ था। इस प्रकार अखाड़ेमें 
जब उन्होंने दृठ पूर्वक कंसके दोनों प्रधान मल्लोंको मार डाछा तो उन्हें देख, कंस हाथमें पेनी 
तलवार छेकर उनको ओर चढा । उसके चलते ही समस्त अखाड़ेका जनसमूह समुद्रको नाई 
जोरदार शब्द करता हुआ उठ खड़ा हुआ ॥४४॥ कृष्णने सामने आते हुए शत्रुके दाथसे तछ॒वार 
छीन ढो और सजबथूतीसे उसके थालढ पकड़ उसे क्रोधबश प्रथिबीपर पटक दिया। तद्नन्तर 
उसके कठोर परोंको खींचकर “उसके योग्य यद्दी दण्ड है ।” यद्द विचार उसे पत्थरपर पछाढ़कर 
सार डाछा । कंसको मारकर कृष्ण हँसने छगे ॥४५॥ 


१. पीलितं इसमल्‍लं क०, पीडितो इृष्टमल्ल॑ म०, ख० । २. अ्रयुडबत --योजितवान्‌ , युक्तचाण्र-म० । 
३. पद म० | ४. मृतम | ५, हरे: सिंहस्येव शक्तियंस्य सः | ६. शाल-म० | ७. कोशेषु म० | 
बह, 


४४६ इरियंक्षपुरामें 


झुमितममिपतमन्त कंससेन्य च शामः कुटिलभुकुटिमआस्तम्भमुत्वा उ्य कोपात | 
कुलिशसदृशधातैः सबतो गयद सर कृत कृतविशायं काम्दिशीक क्षणेत ।४१॥ 
यदुचु विषमरृश्टिव्वेककार वलेः स्वैश्वलितजकथिनावेरुत्यितेषूजध॒तेषु । 
कझ्ुमितमपि समस्त कंसकाये नियुक्त ब्यनशव्वशमत्त सज्जरासस्घसन्यस ॥४७४ 
रथमथ चतुरश्व॑ं तावनाइष्टियुक्तौ सपदि सममिल्‍्को महानेरथ्यथुक्तों । 
सदनमगमतां तत्वैत॒क यादंधौधेजंकचिविजयपू्ेः पूर्णमुवीभृदीशेंः ॥४८॥ 
कमयुतमवनत्या पूजयित्वा दशाहं प्रभ तिगुरुजनान्‌ तौ तत्र दसाशिषो तैः । 
विरविशद्ूजमन्तस्तापमस्तं ध्वयोगप्रथमसलछिलधारासज्ती निनन्‍्यतुस्तम्‌ ॥४३॥ 
बसुनिभवसुदेधों देवकी चात्मजस्थ प्रशमितरिए्रवद्ध वीक्य विश्रब्धमास्यम । 
सुखमतुलमगातामेकनासा व कम्या भरुवि सुतसहजानां संप्रथोगः सुझाय ॥५०॥ 
गतनिगककलडः कंसशक्वाविमुक्तश्विर विरहकृशाहु राज्यकषमीकलत्रम । 

यदुनिवह नियोगाहुप्रसेनस्तदूा नीम भज़त सथुरायां कंसमाथिभ्रदत्तम ॥५१॥ 
स्वजननिजवघूनां क्रन्‍्दनाथे:ः सभावे प्रिसवति रूघु कंसेउप्यज्नसंस्कारमन्त्यम । 
यहुघु कुपितलित्ता ग्राव जीवशशाश्य स्थकपितुरुपकण्टे वाष्पसंरुद्कण्ठा ॥७५२॥ 
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कंसकी सेना छुमित हो सामने आई तो उसे देख रामकी भोंहें कुटिछ हो गई । उन्होंने 
उसी समय क्रोधवश मग़्बका एक खम्भा उखाड़ छिया और गवसे सब ओर दिये हुए उसके 
बकातुल्य कठोर आधघातोंसे चिल्ठाती हुई उस सेनाक्ो क्षणभरमें खदेढ़ दिया ॥४६॥ कंसके 
कायमें नियुक्त जरासंधकी स्वच्छन्द एवं मदोन्मत्त सेना यद्यपि छुमित हुई थी तथापि ज्योंदी 
विषम दृष्टिके धारक शक्तिशाढली यादव छोग चद्बल समुद्रके समान शब्द करनेवाली अपनी- 
अपनी सेनाओंके साथ एक ही समय उठ खड़े हुए त्योंदी वह समस्त सेना नष्ट-अष्ट 
हो गई ॥४७॥ 

तदनन्तर मल्लके वेषसे युक्त दोनों भाई अनावृष्टिके साथ-साथ, चार घोड़ोंसे वाहित 
रथपर सवार हो अपने पिताके घर गये। पिताका वह घर समुद्रविजय आदि राजाओं 
तथा अन्य अनेक यदुवंशियोंके समूहसे भरा हुआ था ॥|४८॥ वहाँ जाकर दोनों भाइयोंने 
क्रमसे समुद्रधिजय आदि गुरुजनोंको नमस्कार कर उनकी पूजा की तथा गुरुजनोंने उन्हें 
आशीबोद दिया । इस प्रकार अपने संयोग रूप प्रथम जलकों घारासे युक्त दोनों भाइयोंने 
खिर कालके विरहसे उत्पन्न सबके मानसिक संतापको अस्त कर दिया ॥४६।॥ कुबेरकी उपमा 
धारण करनेवाले वसुदेष और देवकी, शत्रु रूपी अग्निको शान्त करनेवाले पृत्रके मुखको 
मिःशह्ल रूपसे देख कर अमुपम सुखको प्राप्त हुए। इसी प्रकार कंसने जिसकी नाक चिपटी कर 
दी थी उस कन्याने भो भाईका मुख देख अनुपस सुखका अनुभव किया सो ठोक ही है 
क्योंकि संसारमें पुत्र-पुत्रियोंका समागम सुखके छिए होता ही है ४० जिनकी वेड़ियोंका 
कलंक नष्ट हो गया था और जो कंसको शह्कासे विमुक्त द्वो चुके थे ऐसे राजा उप्रसेन उस 
समय यादवोंकी आज्ञासे कृष्णके द्वारा प्रदत्त, चिरकालीन विरहसे दुबली-पतलो राज्यछद्मी 
रूपी स्त्रीका मधुरासें पुनः उपभोग करने छगे ॥ भावाथे--कुष्णने राजा सम्रसेनकी बेढ़ी काट 
कर उन्हें पुनः मधुराका राजा बना दिया और वे चिरकाछके विरहसे ऋश राज्य्च्मोका पुनः 
सेकन करने छगे ॥५१॥ उधर कुटुम्बी जन तथा अपनी स्त्रियोंके रुदन आदिसे सहित कंस 
जब अन्तिम शारीरिक संस्कारको प्राप्त द्वो चुका तथा यादवोंके ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 


१. मम्चस्तम्भगुत्ाद्य म० | २. चतुरसम्‌ म० । ३. यादबास्ये क० | ४, संयोग म०। ५, “वचु- 
मंयूलाग्निधनाधिपेदु! इति कोश: । ६, चित्ता; म० | ७, प्राप्य म० | ८. जीवयशाया: म० | 





पट्भिंशः सगे ४३७ 


अभथ शगवगश्सुद्रे मोरशहत्तक् व्वस्तिगगतिरनूनामुदृइस्मीनलीकाम । 
खजरनुपतिदूतोइकोकि छोकेः समस्तः स्फुरितमणिविभूषों माधुरैरुस्‍्मुखाग्जेः ॥७५३॥ 
समुविशदरतुकूकश्यम्दनाप्रीकृताक्षः स्फुट हव ककइंसो मानसस्नानसेवी । 
घुरसरितमिवाधतो भाधुरी सो$भ रध्यां दिशि दिशि उतशोभां सब्चरत्राजहंसेः ॥५४॥ 
परिषद्मथ दक्षद्वारपाकप्रवेशो मदुमिरवहितात्मा भुषरितां सम्प्रविश्य । 
कृतविनशिनिषण्को विष्णुमूचे३रिजिष्णु प्रभुमवसरवेदो यादवानां समक्षस ॥५७॥ 
श्रणुत॒ चिनुत राजा राजतादों सुकेतुमंभिविनमिकुलभश्रीयेजयन्तीसुकेतुः । 
अधिवसति रथ॑ थो नूपुरं चक्रबाकं पुरमिष्ठ ममदक्षो दक्षिणश्रण्यश्रिहम ॥५६॥ 
जऊकजशयनचापेस्ता परीक्ष्यामुमाहं तव निकटमिहाशु प्रेषित: प्रेसपूवम । 
भञ बरदद्वतरत्थं सत्यभामावरत्वं सचरभुवनभूत्ये सवकस्याणमूछम्‌ ॥५७॥ 
सकछयदुमनोझं दूतवाक्य निशस्य प्रसतिवचसमुपेन्द्रोदद्ादिति प्रीतचिक्त: । 
शगधनपतिसश रस्नशेके मधि द्वाकू मिपततु बखुधारा सत्यमामासिधाना ॥णद्ा 
कुपित हो रहा था एवं आँसुओंसे जिसका गला रुधा हुआ था ऐसी जीवद्यशा अपने पिता 
जरासंधके पास पहुँची ॥४५२।। 


अथानन्तर किसी समय ऊपरकी ओर मुख कम॒छ किये हुए सथुरानिवासी समस्त 
लोगोंने आकाशमें विद्याधरोंके राजा सुकेतुका दूत देखा । वह दूत हषसे छहराते हुए आकाश 
रूपी समुद्रर्मे बड़े वेगसे आ रहा था, मच्छकी उत्कट छीछाको घारण कर रहा था, और देदीप्य- 
सान सणियोंके आभूषणोंसे युक्त था ॥५३॥ उसका शरीर चन्दुनसे आद्रे था तथा वह मददीन 
ओर श्वेत वस्त्र पदिने था इसलिए सानसरोवरमें स्नान करनेवाले  हंसके समान 
जान पढ़ता था। वह शीघ्र ही प्रत्येक दिशाओोंमें विचरण करनेवाले श्रेष्ठ राजाओं 
( पक्षमें राजहंस पक्षियों ) से गज्जा नदीके समान सुशोभित सथुरानगरीकी गछीमें आया ॥४४॥ 
तदनन्तर द्वारपाछने जिसे प्रवेश दिया था ऐसा वह दूत, यादवोंसे सुशोभित सभापमें सावधानीसे 
प्रविष्ट हो नमस्कार कर बंठ गया। फिर कुछ देर बाद अवसरको जाननेबाले उस दूतने यादबोंक 
समक्ष, शत्रओंकोी जीतनेवाले कष्णस निम्नाकछित वचन कहे ॥४५४५॥ उसने क॒द्दा कि है राजाओंके 
द्वारा स्तुत ! आप मेरी प्राथना सुनिए--विजयाध पबतके ऊपर एक सुकेतु नामका राजा है| जो 
नमि ओर विनमिकी कुल छद्मीकी मानो विज्ञय-पताका है, नीतिमें अत्यन्तमें चतुर है ओर 
दक्षिण श्रेणिमें रिथित रथनृपुरचक्रवाल नामक नगरसें रहता है ।॥।४६॥। शझ्ठ फूकना, .नागशय्या 
पर चढ़ना और धनुष चढ़ाना इन छक्षणोंसे आपको परीक्षा कर उसने शीघ्र द्वी प्रमपूवक 
मुझे यहाँ आपके पास भेजा है तथा कहछाया है कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम बस्तुओंको 
प्रदान करनेवाले छोगोंसे घिरे रहते हैं तथापि मेरी एक तुच्छ प्राथना है. वह यद्द कि आप 
मेरी पुत्री सत्यभामाको स्वीकृत करलें। आपका यह काये विद्याघर छोकके वभवको बढ़ाने 
जाला एवं समत्त कल्याणोंका मूल होगा ॥५७) समस्त यादवोंके लिए रुचिकर दूृतक वचन 
सुन कर प्रसन्नच्षित्त कृष्णने यह उत्तर दिया कि विद्याधरोंक राजा सुकतु रूपो कुबेरक द्वारा 
रची सत्यभासमा नामक रत्नोंकी थारा मुझ रत्नाचछपर शीघ्र ही पड़े। भाषाथ--सुमे! सत्य- 
भामाका बर द्ोना स्वीकृत हे अथवा कुछ पुस्तकोंमें घनपतिक स्थानपर नगपति पाठ है 
इसलिए इस श्छोकका यह अथ भी द्वोता है कि विद्याघर रूपी विजयाध पवंतक द्वारा रची 
सत्यभासा रूपी जछकी धारा मुझ रत्नाचछपर शीघ्र द्वी पड़े ॥४८।॥ 


जय फन-न ' 
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है है. हरिवंशपुर/णे 


भतिविदितसुपूज: खेचरेन्द्रस्प दूतः प्रसुदितमसिरित्वा स्वास्पदु स्वामिनेडसो । 
यरगुणनुलिपूत सबकार्यस्प सिद्धि समभणदिति सोची सोषिणे सप्रियाथ ॥५३॥ 
भुवि इरिबलदेवो, आतरो आजमानौ प्रतिहतपरतेजोरूपकास्तों विदित्वा | 
मिजवधनहइर!स्थात्लेचरेन्दः सुकेतः खचरप-रतिमाकश्राग तो कम्यकाम्याम्‌ ॥६०॥ 
रतिसिव रतिमाऊो रूपतो रेवतीं स्वां दुद्दितरमतिकास्तां देहजां ज्यायसेडदात्‌ । 
अतिसुदितसुकेतः सत्यभामां प्रभायाः स्वयमुपपद्यत्या गर्भजां केशवाय ॥६१॥ 
कुचकलशकलत्रोदारभारासिखिन्ना: शिथि्वसनकाब्लीकेशपाशोत्तरी या) । 
ननृतुरिह्द विवाहे नूपुरारावरस्याः क्षिंतियवरखचराणां योषितः शो लिवेषाः ॥$ २॥ 
प्रथमनववधूकों नीकपीलाग्बरो तो विविधमणिविभूषाज्योतिरद्धासिताडी । 
यदुनृपतिपरीतो वोचय पुश्रावतोषीद्यदुयुवतिसमग्रा रोहिणी देवकी व ॥६३॥ 
प्रथममदनरझे शाहिंणग: सत्यमामा हृदुयमहरविष्टा रेवती शीरपाणे: । 
गुणितगुणकक्कानां सुप्रयोगे स्तयोस्‍्त।युचितकरणकाले न स्खकम्ति प्रगह्भा: ॥६४॥ 
अथ सकलुषभावा सा जरासन्धराजं जलनिधिमिव बेल। ध्याकुला क्ोभयर्ती । 
भतिविततत माछोन्चीलकेशाप्यरोदीयदुकुलक्ततदोष कंसयोपिदृवदम्ती ॥६५७॥ 


तदतन्तर कृष्णदी ओरसे जिसका सत्कार किया गया था और जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न थी ऐसा राजा सुकेतुका बह दूत अपने स्थानपर चढा गया। वहाँ जा कर उसने पहले 
क्ृष्णक उत्तम गुणोंकी स्तुति की उसके पश्चात्‌ संतुष्ट हो कर, वल्छभाके साथ बैठे हुए संतोषी 
राजा सुकतुक लिए सबे कारयक सिद्ध दोनेकी सूचना दी ॥५६॥ “प्रथिबीपर श्री कृष्ण और बलदेव 
दोनों भाई अत्यन्त देदीप्यमान हैं तथा शब्रुओंके तेज, रूप और कान्तिको खण्डित करनेवाले 
हैं? इस प्रकार अपने दूतक मुखसे जान कर विद्याघरोंका राजा सुकेतु और उसका भाई रतिमारू 
अपनो-अपनी कन्याओंके साथ मथुरा आ पहुँचे ॥६०॥ रतिमाछकी कन्याका नाम रेवतों था 
और बह रूपसें साक्षात्‌ रतिके समान जान पढ़ती थी। रतिमाढने अपनी वद्द सुन्दर कन्या 
बड़े भाई बल्भद्रके छिए दी और अत्यन्त प्रसन्न सुकेतुने स्वयंप्रभा रानोके गर्भसे 
उत्पन्न अपनी सत्यभामा नामक पुत्रों क्रष्णके छिए दी ॥६१॥ इस विवाह-मजछके अबसर पर 
जो स्तन रूपी कछश और नितम्बोंके बहुत भारी भारसे खिन्न थीं, जिनके बल्च, मेखछा, केश- 
पाश और उत्तरीय बख्र शिथिर द्वो रहे थे, जो नूपुरोंकी भनकारसे मनोहर जान पड़ती थीं 
ओर उज्ज्बल वेषको घारण करनेवाछी थीं ऐसी भूमिगोचरी एवं विद्याधरोंकी स्ियोंने नृत्य 
किया था ॥६२॥ जो पह्छी पहली नई बधघुओंसे सहित थे, नीछ और पोत वस्यके धारक थे, 
नाना प्रकारके सणिमय आभूषणोंकी कान्तिसे जिनके शरीर देदीप्यमान द्वो रहे थे तथा जो चारों 
ओर बेंठे हुए यदुबंशी राजाओंसे घिरे हुए थे ऐसे अपने पुत्रोंको देख कर यादवोंकी श्लियोंसे युक्त 
रोहिणी तथा देवकी अत्यधिक संतुष्ट हो रही थीं ॥६३॥ प्रथम समागम्में ही सत्यभामाने कृष्णके 
तथा अतिशयथ प्रिय रेवतोने बलभद्रके हृदयकों हर छिया था । इसी प्रकार कृष्ण तथा बलभद्रने 
भी अभ्यस्त गुण और कछाओंके उत्तमोत्तम प्रयोगोंसे उन दोनोंका हृदय हर छिया था सो 
ठोक ही हे क्योंकि चतुर मनुष्य उचित कार्यके करनेके समय कभी नहीं चूकते दें ॥६४॥ 

तद्नन्तर जिसका हृदय अत्यन्त कछुषित था, जो अत्यधिक व्याकुछ थी और जिसके 
तसाछ पुष्पके समान काछे काडे केश बिखरे हुए थे ऐसी कंसको स्री जीवग्यशा, राजा ज़रा- 
सन्धके पास जाकर यदुवंशियोंके द्वारा किये हुए दोष का बखान करती हुई रोने छगी तथा 


१. तेषां म०। २. तोषणे म०, ग०। ३, हखलदेवौ म०। ४, नितम्व | ५. सुप्रयोगी 
तेयो-म० । ६. तमाल्लानीत्न-म० | 
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स्वयि सककथधरित्रों शासति ध्वस्तनाथा कथसहसुप्याता तास वेधव्यतुःखम | 
हृदसमणएिः खत सोढ बेरनिर्यातनार्थ सदसुदिसयदूनां रक्तपक्ु: शिरोलिः ॥६६९॥ 
दुह्ितुरिति विकापप्रायमाकण्य वाक्य नरपतिरुद॒वोचन्मुम्य बाछेइतिशोकल | 
जगति दि भवितष्यं भाविनो देवयोगादगणितपरव्रो्थ वेवसत्र प्रथानम्‌ ॥६७॥ 
पशुरपि निरफाथ निर्शभोपायमार्ग विस्शशति बधशहूः केश्रमादौ विविश्ञुः । 
स्फुटमिद्सपि खृस॑ विस्मतं॑ भतु का्मेस्तव पतिसतिमसेयाँदवेर्मारयद्धिः ॥३८॥ 
तब पद्शरणा स्वेउकण्टका यदश्षपि स्थुः सहबलकूऊशाखास्ते तथाप्याशु वर्से । 
अतिपथमति बृत्ताः सन्ति म 'क्रोधयपेइवदृद्दनशिखामिभंस्मिता ध्वस्तसं शा: ॥६१॥ 
प्रियववचनपयोभिदृंहजाक्रोधवद्धिप्रततिभ्ुपशमय्य छ्ुब्धकोपानछः सः । 
यवननिधनकारं काऊकहपं सनूज यतुजनिधनद्देतोरादिदेशाश राजा ॥७०॥ 
खलजलछथिसमानेनाभ्यमिशत्रं बेन दिपचतुरतुरक्ञलस्यन्दनाधेन गत्वा | 

स ऊूघु दश च सप्त प्युअयुद्धानि युद्वा यदुभिरतुऊमालाबर्तरेके ननाश ॥७३॥ 
पुनरपि जिसजेय ब्ातरं सागधो व्रागजितमपरपूथ प्रादिणोस्प्राणतुद्यम ! 
प्रलयशिखिशिखालीघस्मरः स॒ स्वयोगात्स्ववपवननुन्ो द्विटअगदुआसलोलः ॥७२॥ 


जिस प्रकार बेला समुद्रको ज्ञुभित कर देती है उसी प्रकार उसने राजा जरासंधको छुमित कर 
दिया ॥६५॥ वह कह रही थी कि दे तात ! जब आप समस्त प्रथिवीका शासन कर रहे हैं. तब 
में पतिरद्दित हो वैधव्यके दुःखको कैसे प्राप्त दो गई ? हे पिताजी ! अब तक मेंने जो यह 
वंधव्यका दुःख सह है. बह गवेसे फूले यादवोंके रक्त रूप पह्ुसे युक्त शिरोंसे बेरका बदछा 
चुकानेके छिए दी सद्दा है ॥६६।॥ इस प्रकार प्रायः बिछापसे युक्त पुत्रीके वचन सुनकर राजा 
जरासंघने कद्दा कि बेटी ! अत्यधिक शोक छोड़ । इस संसारमें जो द्ोता है वह दोनहार देवके 
योगसे ही होता है । दूसरोंकी शक्तिका तिरस्कार करनेबाढछा दैव दह्वी इस संसारमें प्रधान 
है ॥६७॥ खेतमें घुसनेका इच्छुक पशु भी वधको शंका कर सबसे पहले निकछनेके लिए 
निरुपद्रव मार्ग का विचार कर लेता है परन्तु तेरे पतिकों मारते हुए इन अत्यन्त मत्त यादबोंने 
इस स्पष्ट बातकों भी भ्रुठा दिया इससे सिद्ध है कि ये मरना चाहते हैं ॥६८॥ हे वत्से ! ये 
भले द्वी अब तक तेरे चरणोंकी शरण प्राप्त कर निष्कण्टक रहे हां ओर भछे द्वी ये बछ तथा 
कुछकी शाखाओंसे युक्त हों परन्तु यह निश्चित है कि ये शीघ्र द्वी मेरे क्रोधषसे बरसनेवाली दावा- 
नलछकी ज्वालाअँसे भस्म होने वाले हैं, इनका नाम भी नष्ट ही जाने वाढा है भौर ये श्रवण 
मागको अतिक्रान्त कर चुके दै--अब इनका नाम भी नहीं सुनाई देगा ॥६६॥ 


इस प्रकार प्रिय वचन रूपी जलके द्वारा पुत्रीको क्रोधाग्निके समूहको शान्त कर ज्ञोभको 
प्राप्त हुए क्रोधानडसे युक्त राजा जरासंधने यादवोंकों मारनेके लिए यमराजके तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पुत्रको शीघ्र ही आदेश दिया ॥७०॥ काठ्यवन, चब्बछ समुद्रके समान दिखनेवालो 
हाथी घोढ़ा और रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ शीघ्र द्वदी शत्रुके सम्मुख चछा ओर यादबोंके 
साथ सत्नह बार भयह्ुडर युद्ध कर अतुठ माछावते नामक पर्वत पर नष्ट दो गया-मर गया ॥|७१॥ 
तदनन्तर राजा जरासंघने शीघ्र द्वी अपने भाई अपराजित को भेजा जो कि शज्ुओंको जीतने 
वार था, प्राणोंके तुल्य था, अपने संयोगसे प्रछय काछकी अग्निकी शिखाओंके समूहको नष्ट 
करने वाला था, अपनो सेना रूपी प्रथछ पवनसे प्ररित था, और शत्रु रूपी जगतके भसनेके 


१, शरणाशा कशणंटका म०, क०, गं०, ड०। २. मतिमत्ता; क०, ख०, ग०, ड०, म० | ३, न 
क्रोष-क० | ४, ब्युप्रयुद्धानि म० । ५, द्विदगजग्रास-ग० | 


२७० इरियंशपुरणे 


तुसुकरणशतानि प्नोणि स प्रीणितास्तैयदुमिररिषु चत्वारिंशरतं पट्‌ चर युद्ध था। 
अससुद्लिय बोरो थोश्शय्यां बशस्थी हरिशरसुअपोतम्राणसारोअ्धयशेश ॥७४॥ 
प्रभक्मथ बहस्तः सम्त्त संवसनन्‍्तो देरिपुरि मधुरायां माथुरः पौरकोकैः । 
हरिदकणरवीरावाअवीयावछेपअतिहत रि पुशह्वा: शौरयों रेमिरेडमी ॥७४३॥ 
शसमथति रिपुछोकोदारदाबावछेप॑ जनयति जनवस्धुबन्थुकोकप्रहपंस । 
जिनमसघनयचर्यावारिधाराततिभूवकयफकसम् दस: श्रीयशोमाछिनीयर ॥०७५॥) 


इत्यरि्टनेमिपराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतों कंत्रापराजितवधवर्णनों नाम प्रदुतिशः सगे । 
आर 


लिए सतृष्ण था ॥७२॥ बीर अपराजितने संतुष्ट होकर शतब्रुओंके बीच यादवोंके साथ तीन सो 
छथालिस बार युद्ध किया परन्तु अन्तसें वद्द श्रीकृष्णके बाणोंके अग्रभागसे निष्पाण हो भ्रथ्वी 
पर गिर पढ़ा । प्रथिवोी पर पढ़ा यशस्वी अपराजित ऐसा जान पढ़ता था मानो थकावटको दूर 
करनेवाछी वीरशय्या पर ही शयन कर रहा हो ॥७३॥ अथानन्तर जो निरन्तर हषको धारण 
कर रहे थे, कृष्णपुरी भधुरामें निवास करते थे और बोर कृष्ण तथा बढभद्रके अवाय बीयके 
गबसे जिनकी शञ्रुकी शंका नष्ट हो गई थी ऐसे यादव छोग सथरावासी नागरिक जनोंके साथ 
क्रोड़ा करने छगे ॥७४॥ गौतम स्वामी कद्दते हैं कि जो समरत जीवोंके छिए बन्धुके समान है, 
पृथिबी मण्डछके फछों फो समृद्धिको बढ़ाने वालो है तथा छद्तमी और यशक्री माछासे सद्दित है 
ऐसी यद्द जिनेन्द्र मतरूपी मेघके जलकी घारा शत्ुसमूढ रूपी प्रचण्ड दायानछके गवकों शान्त 
करती है और बन्धुजनोंके प्रकृष्ट बहुत भारी दृषको उत्पन्न करती है ७४।॥। 


इस अकार अरिप्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रकच्तित हरिवेशपुराण में 
कंस और अपराजितके वधका वरणन करनेवाला छत्तीसवों सर्य पूर्ण हुआ ॥२६॥ 


अभिनव मीन >-म»»-+4-क न «...ु. >य-3-पामआ4-सनन-रन--क न हब... -3...क-.ल.ल६.-3::ऋ.3...... 
४ णणणाााा नरीशनना ऑन 


१. सप्रीणितास्ते म० । २, वंशददेतो! ख., संवहम्तो म०, क० | शं बहन्तो ग० | ३ इरिरिपु म०; 
हरिपुर० ख० | 


संप्तत्रिंश! सर्गः 


चशस्थवृततम्‌ 
अथान्र धद्वुत्तममतीव पावन पुरैय तु श्रेणिक लोकहपंणम । 
दशा हंसुल्यस्थ मुसौयवालिनः शरण प्रवत्येड्अहितस्तदद्भुतम्‌ ॥ १॥ 
जिमस्य नेमेद्धिदिधावतारतः पुरैव पण्मासपुरस्सरा सुरैः । 
प्रवर्तिता तम्जननावधिगृदे द्रिण्यबृष्टिः पुरुहुतशासनात्‌ ॥ २ ॥ 
तया पतन्त्या बचुधारसाधंभाकृत्रिकोटिसंस्यापरिसाणया जगत्‌ । 
प्रसर्वितं प्रस्यदमर्थि सवतः कक पात्रसेदोउस्ति धनप्रवर्षिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिशां मुखेग्धः समितास्तदाश्रिता दिशां कुमायेः परिचयंया शिवाम । 
विशां च चक्रस्य जय॑ जगत्वये दिशन्त्यपरयेन जिनेन जिष्णुना ॥ ४ ॥ 
समेत्य पत्यातिशयप्रदुशवादतीव संहृष्मतिः शिवास्थदा । 
दृदश सा सुप्तमिमान्‌ निशास्तरे प्रशंसितान्‌ स्वष्नवरान्‌ हि पोडश ॥ ७ ॥ 
समन्ततो5भआान्तमदास्खुनिमरः प्रतिध्वनिव्याप्तदिगिन्रपो द्विपः । 
तया तसाऊासितभुक्षककइ्तिरलोकि कैकास इवाचलाचलः ॥ ६ ॥ 
सुश्यक्षमुत्तजञककुत्खनत्खुरंप्रछमबसास्नायतवालधीसणम । 
सिस॑ घनोद्े कितधोरमग्विकासहोच्षम चिप्रियमैचत चणस्‌ ॥ ७ ॥ 


अथानन्तर--गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! दशाहाँमें मुख्य सौर्यपुर निवासी 
राजा समुद्रविजयके यहाँ भगवानके गर्भ आनेके पहलेसे ही जो छोऋको हर्षित करनेवाला 
परम पवित्र आश्चय हुआ था उसे मैं कद्दता हूँ सो सावधान द्वोकर सुनो ॥१॥ भगवान नेमि 
जिनेन्द्रके स्वगावतारसे छह माह पहलेसे लेकर जन्म पयन्त-पन्द्रद मास तक इन्द्रको आज्ञासे 
राजा समुद्रविजयके घर देवोंने धनक्रों वषों जारी रक्खी ॥२॥ वह घनकी धारा प्रतिदिन, तीन 
बार साढ़े तोन करोड़की संख्याका परिमाण लिये हुए पढ़ती थी और उसने सब ओर याचक 
जगतको संतुष्ट कर दिया था सो ठीक ही है. क्‍यों कि घनको वर्षा करनेषाछोंको पात्र भेद फहाँ 
होता है ? ॥|३॥ उस समय पूवोदि दिशाओंके अप्रभागसे आई हुई दिककुमारी देवियाँ परिचर्यो 
द्वारा साता शिवादेवीकी सेवा कर रद्दी थीं और उससे यह सूचित कर रही थीं कि जो विजयी 
लिन बालक भमाताके गर्भेमं आनेबाछा है उसने तीनों जगतमें समस्त विशाओंके समूहको जीत 
लिया है ॥४॥ पतिके साथ मिछकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
दर्षित दो रद्दी थी ऐसी शिवादेवीने एक दिन रात्रिमें सोते समय नीचे छिखे सोलह उत्तम 
स्वप्न देखे ॥॥४॥। 


पहले स्वप्नमें उसने इन्द्रका वह ऐराबत ह।थी देखा जिसके सब ओरसे निरन्तर छगातार 
मद्रूपी जछके नि्ेर भर रहे थे, जिसने अपनी ध्वनिसे दिशाओंको व्याप्त कर रक्खा था, 
जिसपर तमालछके समान काले-काले अमर भद्कार कर रहे थे और जो कैछास पव॑तके समान 
स्थिर था ॥३॥ दूसरे स्वप्नमें अम्बिकाका वह सद्दावृषभ देखा जिसके सुन्दर सींग थे जिसकी 
दोकांछ ऊँची उठ रही थी, जिसके खुर प्रथिबीको खोद रद्दे थे, जिसकी सास्ना-गछकम्बछ अत्यन्त 
लम्धी थी, किसको पूछे और आँखें अत्यन्त दी थीं, जो रज्ञमें सफ्ेद था, मेघकी गर्जनाके समय 


१. सुशौयवासिनः घ० | २. सुप्त यथा स्थात्तथा। पूततमान-ख० | स्वप्न इमाव म७ । 
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३४७२ इरिवंशपुराणे 


विऊस्थितपमातमअशेकगं सगाइकेलाहुशदंहमायतम । 
विगन्‍तविश्रान्तनिभादमायिशतशरत्वभोदाममिभारिमैछत ॥ ८ ॥| 
महेमकुम्मामकुचासि्ः छुमेः कृताभिषेकों कुटगरथवारिभिः । 
करशितास्मोजपुरटां दृद्श सा विकासिपझासनवर्तिनीं श्रियम | ६ ॥ 
छाजो प्रकूये विमछाम्वरे वरे रजोरुणीभूसपदरूप्रिमण्डले । 


भुजे निजे वा कुसुमातिकोमछे सजागरेवावदहिता ब्यकोकत ॥ १० ॥ 
निरस्य नेता निशितैरुपागयं करैस्समोजालमर्ू निशाकरम । 


निरश्षिते व्योग्नि प्रप्श्यति सम सा स्थिराहदासं रजनोवर ख्लिया; ॥ ११ ॥ 
दिन दिन इश्यमु्ख दिवाकरं सुसान्ध्यसिन्दूरपरागपिअरम । 
पुरन्दराशासुपुरन्भिनन्दन चिरं ४ इश्सिख ददश सा ॥१२॥ 
तढिच्चलाडं सरसोयराज़्नाविजोछससए्लोचनयुग्ममायतस ! 

परस्परस्नेह भर तयारमद्‌ व्यकोकि सम्मत्स्यथुगं विभससरम ॥१३॥ 

सुसौर भाग्भो भरकुम्भयुग्मक॑ मुखाहिताग्भोरुहमम्बुजेच्णा । 
खुशातकुम्भाध्मकमभ्यछोकत स्वमावसूथसकुचकुम्मसम्निभम ॥१४॥ 
शुभारवु पूर्ण जलपुष्पराजित सुराजहं लादिविदक्षसक्तम । 

मदासरोडदर्शि ततो मनोहर समतो निअं था शुत्ि निमल तया ॥१५॥ 


गम्भीर शब्द कर रहा था तथा नेन्रोंके लिए अत्यन्त प्रिय था।।»॥ तीसरे स्वप्नमें एक ऐसा 
सिंह देखा जो पवतोंकों छाँचनेवाला था, पर्वंतके अग्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कछा अथवा 
अंकुशके समान दॉढोंको धारण करनेवाढा था, शरीरका अत्यन्त लम्बा था, जिसका शब्द 
दिशाओंके अन्तमें विश्राम कर रहा था और जो शरद ऋतुके घुमड़ते हुए मेघके समान सफ़द 
था ॥८॥ चोथे रष्नमें वह लद॒मी देखी जो किसी बड़े हाथीके गण्ड स्थढोंके समान स्थूल स्तनोंसे 
युक्त थी, शुभ हाथी घढ़ोंमें रखे हुए सुगन्धित जलूसे जिसका अभिषेक कर रहे थे, जो अपने 
हाथमें कमछ लिये हुए थी और खिले हुए कमछोंके आखनपर बेठी थी ॥॥६।॥ पाँचवबं स्वप्नमें 
जागती हुईके समान सावधान शिवादेवीने निर्मेछ आकाशमें छटकती हुई दो ऐसी उत्तम मालाएँ 
देखीं जिन्होंने अपनो परागसे अ्रमरोंके समूहको छाछ-छाछ कर दिया था और जो अपनो 
सुजञाओंके समान फूछोंसे भी कहीं अधिक सुकोमल थीं (पक्तमें फूछोंके द्वारा अत्यन्त कोमछ थीं) 
॥१०॥ छठवें स्वप्नमें उसने निरञ्र आफाशके बीच ऐसा चन्द्रमा देखा जो अपनो तीदण किरणों 
(पक्षमं द्ाथों) से राजिके सघन अन्धकारके समूहको नष्टकर उदित हुआ था ओर राद्रिह्परो 
सत्रीके स्थिर अट्ृदासके समान जान पढ़ता था ॥|११॥ सातवें स्वप्नमें ऐसा सूथ देखा जिसका मुख 
सम्पूण दिन द्शंनीय था, जो संध्याक्नी छालोरूपी सिन्दूरकी परागसे पिज्लर वर्ण था, पूर्व दिशारूपी 
ख्रीके पुत्रके समान जान पढ़ता था और नेत्रोंक छिए चिरकाछ तक सुख उत्पन्न करनेबाला था 
॥१२॥ आठवें स्वप्समें उसने मत्स्थयोंका वह युगल देखा जो विजलडीके समान चञ्नजछ शरीरका 
घारक था, सरसी रूपी उत्तम ञ्ीके चमह्लछ एवं समीचीन नेत्रोंके युगलके समान जान पढ़ता था, 
लम्बा था, पारस्परिक सनेहसे भरा हुआ था, क्रीड़ा कर रहा था और ईर्ष्यासे रहित था ॥१३॥ नौवें 
स्वप्नमें कमछलोचना शिवादेवीने अत्यन्त छुगन्धित जछ्से भरे हुए दो ऐसे कछश देखे जिनके मुख- 
पर कमछ रखे हुए थे, जो उत्तम रवर्णसे निर्मित थे और स्वभावसे उठते हुए कुचकछसके समान 
जान पढ़ते थे ॥१४॥ तदनन्तर दशवें स्वप्नमें उसने एक ऐसा बढ़ा सरोवर देखा जो शुभ 
जलसे भरा हुआ था, फमछॉसे सुशोमित था, राजहंस आदि उत्तम पत्षियोंसे युक्त था, 
_स्नको हरण करनेबाछा था और अपने भनके समान पविन्न एवं निर्मंछझ था ॥!श॥ 


१.विलम्बित--म० । २. करोद्धताम्मोजपूर्ट ख० | ३. बुसाध्य-म० | ४. मुखावहिताम्भोरुद-म॒० | 


सहबतिंशः खगेः चंउक 


प्रधूर्णितोत्तज़तरक्षमज़ रं प्रवालमुक्ताभणिवृष्पशोमिततम । 

सहाणब॑ फेनिकसुदत अमदब्विभीषणग्राइसूईं निरैक्षत ॥१६॥ 
मसाप्रद॒ ष्टाइटद षिभाधुरस्वलत्सटाटोपछगेग्वृथा रिसम्‌ । 
मणिप्रभारलितक्ग्वभूघुर्स दद्श सिहासनमासभं प्रिय: ॥३७॥ 
विधित्रभक्ति ध्वजकोटिसशल् सुब जयन्‍्तीभुजमालबानटत्‌ । 
प्ररूमबामुक्ताम णिसाछिकोउ्डअबर्ल विमानसाको कि सभा मभस्तऊे ॥$८।। 
_कणामणियग्योतविभिन्‍नभूतमःफणीस्त्रकल्याकछगी तसं कुरूस । 
उबलन्मणि प्रेक्षि भुथः समुद्गरत फणीरवभाश्वसवन मदत्तया ॥१६१॥ 
सपदयरागोउज्यकवस्जञपूवक प्रकृष्छा णिक्यमहा शिखाकुकम । 
व्यकोकतेख/युधरुददिसूमुख खुरत्नराशि गरनस्प्रशं शिया ॥२०॥ 
शिखाकराल शिखिनं मुखं दिशां प्रकाशयम्तं शुचिशोचिषा निशि। 
ददश सम्दर्शिससौम्यविभ्रदं सबिप्रहा शरीरिय तोषपोषिणों ॥२१॥॥ 
अनन्तरं स्वप्तगणस्य करपयन सुरासमास्याविशदम्बिकाननस । 
सितेभरूपो भगजान्‌ दिवश्थ्युतः प्रकाशयन्‌ कांतिकशुक्कपह्िकास्‌ ॥।२२।! 
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ग्यारहवें स्वप्नमें एक ऐसा महासागर देखा जो उठती हुई ऊँची-ऊंची छहरोंसे भरकर था, 
मूंगा, मोती, मणि और पुष्पोंसे सुशोमित था, फेनसे युक्त था, उद्धत था, तथा धृमते हुए 
भयंकर सगरमच्छोंका घर था। १६॥ बारहवें स्वप्नमें छद़्मीका आसनभूत एक ऐसा 
सिंहासन देखा जिसे नखोंके अग्रभाग एवं डॉ्रोंसे मजबूत, दृष्टिसे देदीप्यमान और चमकती 
हुई सटाओंसे युक्त सिंह धारण किये हुए थे तथा मणियोंकी कान्तिसे जिसने दिशा रूप 
स्त्रियोंके मुखको रक्त वण कर दिया था ॥ १७॥ तेरहवें स्वप्नमें (उसने आकाशतलूसें ऐसा 
विमान देखा जो नाना प्रकारके बछ-बूटोंसे युक्त था, ध्वजाओंके अग्रभागसे चंचछ था, 
उत्तम पताका रूपी भ्रुजाओंकी माछासे जो नृत्य करता हुआ-सा जान पढ़ता था, और जो 
ल्टकतो हुई मोतियों ओर भणियोंक्री मालाओंसे उज्ज्वछ था। २८ | चोदद्दवें स्वप्नमें उसने 
नागेन्द्रका एक ऐसा विशाल देदीप्यमान भवन देखा जो फणाओंपर स्थित मणियोंके प्रकाशसे 
पृथिवीके अन्धकारकों नष्ट करनेबाली नागकन्याओंके मधुर संगीतसे व्याप्त था, देदीप्यमान 
समणियोंसे जगमगा रहा था ओर प्रथिवीसे ऊपर प्रकट हुआ था ॥ १६ ॥ पन्द्रहयें स्वप्नमें शिया 
देवीने उत्तम रत्नोंकी एक ऐसी राशि देखो जो पद्मरागमणि तथा चमकते हुए द्वीरोंके सहित 
थो, उत्तमोत्तम मणियोंकी बढ़ी-बढ़ी शिखाओंसे व्याप्त थी, इन्द्रघनुषसे दिशाओंके 
अग्नमागको रोकने वाली थी, तथा आकाशका सपश कर रही थी ॥१०७ ओर शरीरधारिणी 
छक्ष्मीके समान संतोषको पुष्ट करने बाली शिवा देवाने सोलहवें स्वप्नमें ऐसी अग्नि देखी 
जो शिखाओंसे भयंकर थी, रातज्िके समय अपनी उज्ज्वल किरणोंसे दिशाओंके अप्रभाग 
को प्रकाशित कर रही थी तथा अपना सोम्य रूप दिखछा रही थी ॥ २१॥ इस प्रकार 
रवप्न दर्शनके बाद कार्तिक शुक्ला पपष्ठीके दिन देवोंके आसनोंको कम्पित करते हुए 
भगवानने स्वगंसे च्युत हो सफेद द्वाथीका रूप घर कर माताके मुखमें प्रवेश किया। 
भावाथे--आनुपूवी नामकंके ठदयसे भगवानके आत्म-देशोंका आकार तो पूछ 
शरीरके समान ही रहता है। यहाँ जो सफेद द्वाथीका रूप धर कर! कहा गया है उसका 
तात्पय यह है कि भाताने सोछद् स्वप्न देखनेके बाद देखा था कि एक सफेद हाथी आकाशसे 


... द्विज-(१) म० । २. फणामणीनां दयोतेन विभिन्‍न भूतमों याभिः तथाभूता या। फरयीन्द्रकन्यात्तासां 
कल्न॑ मधुर यद्‌ गीत॑ तेन संकुलम्‌ । ३. शुभा म० | ४, शुचिरोचिषां म० । 
६ 
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धुन: पुनर्भांगरणेन साम्तशाननम्तराधानिति तान्‌ विकोक्य शा | 
विभिवनेत्रा अमगीतसझलरसालसा तरफ्त् ततोउत्यजत ॥२३॥ 
भ्रभावकाले कृतसक्ुछाडिका कुवृहलादेत्य पति प्रणामिनी । 

क्रमेण साम्‌ स्वप्नवर म्म्यवेद्यत प्रसन्‍्नधी रिश्यगदीत्स तर्फकछम ॥२४॥ 
प्रिये यदुत्पशिमिय वदत्यहर्दिनं पतस्ती बसुच्नष्टिवुभुता हा 
सुदिक्कुमायों भमचतीमुपासते यदर्थमास्थात्वयि सो5थय तीथकृत ॥२५७॥ 
किमन्र ते स्वप्नफल मिगयते वरोरु यत्तोथकरप्रसूरसि | 

प्रपतस्यते सो5पि महान महीयसां अगस्त्रये यसदवेहि कथ्यते ॥२६॥ 
अनेकपो5नेकपलछोकनादरूं बिलूग्बितानेकप विश्रेंसो गतेः । 

जगस्तये ते तमयस्तनूवरि प्रखकाममेकाधिप तित्वमेष्यति ॥२७॥ 
अखंकरिष्यरपकछक्ूघी: कुछ जगत्वं चान्न जगदुगुरुणुणे: । 

गयां कुल वा वृषभो वृषेद्वणादुज्पेक्षण: स्कम्धच्रतिः सुतस्तव ॥२४८॥ 
महावलेपानखिलाननेकपान्‌ करिष्यते सिंहवदुज्फितोस्मदान्‌ । 
अनन्तवीयः स हि  सिददर्शनात्‌ महैकथीरोउन्संतपोवनेश्वरः ॥२६॥ 


बा बन. पाना करी न 
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उतर कर हमारे मुखमें प्रविष्ट हुआ है ॥२२॥ इस प्रकार बार-बार जागनेसे जिनमें अन्तर 
पढ़ रद्दा था ऐसे पूर्वोक्त निरन्तराय-निर्विष्न सोलद्द स्वप्नोंकी देख कर जय-जयकार और 
मज्जजमय संगीतसे भाता शिवा देवीके नेत्र निद्रारहित हो गये तथा आहूस्यरद्धित होकर 
उसने शय्पा छोड़ दी ॥ २३॥ प्रातःकाढ होनेपर जिसने शरीरपर मद्ुल्मय अलंकार धारण 
किये थे ऐसी शिवा देवीने कुतृहछ बश पतिके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा रा्रिमें 
देखे हुए सब स्वप्न क्रम-कमसे सुना दिये। तदनन्तर प्रसन्‍न बुद्धिके धारक राजा समुद्र- 
विजयने उन स्वप्नोंका इस प्रकार फल कट्टा-+। २४ ॥ 


दे प्रिये ! यह प्रतिदिन पढ़ने वाली आश्चर्यंकारिणी घनकी बृष्टि जिसकी उत्पत्ति कद्द रही 
है, तथा दिक्कुमारों देवियाँ जिसके लिए आपकी सेवा करतो हैं बह तीथकर आज 
तुम्दारे गर्भमें आकर विराजमान हुआ है ॥ २५॥ हे सुन्दर ज्ाँघोंबाी प्रिये ! यहाँ तेरे 
स्वप्नोंका फल क्या कटद्दा जाय १ क्योंकि तू तीथेकरकी माता है । तेरे तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न होगा । 
यद्यपि स्थप्नोंका इतना द्वी फल पर्याप्त है तथापि वह तीनों छोकोंका परम गुरु जिस फलको 
प्राप्त होगा वह कहा जाता है सो समक ॥ २६॥ हे कृशोदरि ! तूने श्वप्नसें अनेकप--हाथी 
देखा हे उसका फल यह है कि तेरा पुत्र अनेकप--अनेद जीवबोंकी रक्षा करने वालछा होगा। 
अपनी चाढकसे हाथोकी चाढको विडम्बित करनेवाला होगा और तीनों जगतमें इच्छाके 
अनुरूप एक आधिपत्यक्ो प्राप्त होगा ॥ २७॥ हे प्रिये ! बेल देखनेसे तेरा पुत्र निर्मे बुद्धिका 
भारक, तथा जगतका गुरु होगा ओर जिस प्रकार बेल गायोंके कुछकों अल्ंकृत करता द्दे 
उसी प्रकार वद्द गुणोंसे अपने कुछ तथा तीनों जगत्‌को अलंकृत करेगा । बह बेछके समान 
उज्ज्वल नेत्र तथा उन्‍नत कन्धोंको धारण फरनेबाला होगा ॥२८॥ सिंह देखनेसे वह अनन्त 
वीयेका घारक होगा और जिस प्रकार धिंह मदोन्मत द्वाथियोंको सदरहित कर देता है 
उसी प्रकार वह अत्यधिक गबेंको धारण करनेवाले समस्त पुरुषोंकी गबरहित कर देगा। 
वह सहान्‌ , अद्वितीय घीर, योर और अन्तमें तपोवनका स्वामी होगा अर्थात्‌ दीक्षा छेफर 


पर कता-+ बाहम्क > ान्रकनयाता भय >ाका ++ % 4३. मानक, ५ ना; मन्‍यान त इमाम न 


१. स हि म०। २. अनेकान्‌ पाति रक्षतीति अनेकपः | ३, दत्तिदशनात्‌ | ४, विल्म्बितोडनुकृतः 
अनेकपस्य हस्तिनो विश्रमो येन सः | ५, धीरोप्रतपोवनेश्चरः क० | 
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बदेशि कचमीरमिषेकिणो ततः असूतमात्रस्य गिरोग्द्रमस्तके । 
सुरासुरेग्देदयितेडभिषिष्यते गिरिस्थिरः कोरसमुद्वाश्मिः ॥8०॥ 
सख्रजोः सुधन्धायतयो; प्रदु्शनाउ्जगस्थग्रय्यापियशाः सुगम्धिभाक । 
निरन्तर कोकमफोकमप्यश्नावनन्‍्तइस्शानहइशा सनिष्यति ॥३१॥ 

स चन्दसंदर्शनसः सुदर्शने मद्दादयाचन्त्रिकया सुदशनः । 
जिनेम्द्रचन्द्रो जगतां तमो<्स्सक्ृब्रिसस्तराह्मदकरो भविष्यति ॥३२५ 
समस्ततेजस्विजनस्थ भूयसा निजेन तेजांसि विजित्य तेजला । 
जगन्ति तेजोनिधिरकंदशनात्करिष्यति ध्वस्ततमांसि ते खुतः ॥३३॥ 
सुख कृतक्रोडकप दयेक्षणादवाप्य सोख्यं विषयोपभोगजम । 
अनन्तमन्ते खुखमाप्ल्यति ध्रु्थं शिवाऊयेडसो शिवदेनि ! नम्दूनः ॥३४॥ 
सुपूणकुम्भद्यद्शनासतो गई प्रपूर्ण निधिभिभंविष्यति । 
जगन्मुदापुूणमनोरथस्थ हि क्‍भ्रभावतस्तस्य शरीरजस्य ते ॥३७॥ 
विशिश्रपुष्पारतु जखण्ड द्शंनादशेषसदलक्णछक्षितः सुतः । 
विदाहितष्णात॒षितान्विठष्णधी रि दैव दिवाणमयान्‌ करिष्यति ॥३ ६॥ 
मदहासमुत्स्य मद्दास्हतात्मनः समुत्रगस्भीरमतिविछोकनात्‌ । 
_अ्रुसास्खुधि नीतिमहासरिद्धितं स पाययिष्यत्युपदेशकृब्जनान्‌ ॥३७॥ 


सुरत्नसिंहासनदु्शनेन स_स्फुरन्सणिद्योतितिरीटपाणिलिः । 
परीतमारोदयति देचदानथः पराध्यसिहदाखनभुध्यशासनः ॥३ ८॥ 


कठिन तपश्थरण करेगा ॥२६९॥ हे बल्छभे ! जो तूने अभिषेकसे युक्त छद्मी देखो है उसका 
फल यह है कि उत्पन्न होते ही तेरे पुन्रका सुरेन्द्र और असुरेन्द्र सुमेरु पयतके मस्तकपर 
क्षीरसागरके जलछसे अभिषेक करेंगे ओर बह पर्वबतके समान स्थिर होगा ॥३०॥ 
सुगन्धित माढाओंके देखनेसे यह सूचित द्वोता हे कि वह पुत्र तोनों जगतमें व्याप्त 
यशसे सहित द्वोगा, उत्तम सुगन्धिको प्राप्त होगा और अपने अनन्त ल्लान तथा अनन्त 
दशन रूपी दृष्टिके द्वारा समस्त छोक और अछोकको भी व्याप्त करेगा।।३१॥।हे सुन्द्रि ! चन्द्रमाके 
देखनेसे वह जिनेन्द्र चन्द्र, अत्यधिक दया रूपी चन्द्रिकासे सुन्दर होगा, जगत्‌के अज्ञान रूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेवाह्वा होगा ओर समस्त जगतके निरन्तर आह्वादको करने वाला होगा 
॥ ३२ ॥ सूयके देखनेसे तेरा वह पुत्र तेजका भाण्डार द्ोगा, ओर अपने बहुत भारी तेजके 
द्वारा समस्त तेजस्बी जनोंके तेजको जीतकर तीनों छोकोंको अन्धकारसे रहित करेगा ॥ ३३ ॥। 
है शिव देवि ! सुखसे क्रोड़ा करती हुई सछलियोंका युगल देखनेसे यह सूचित द्वोता है कि 
तुम्दारा पुत्र बिषयोंके उपभोगसे उत्पन्न सुखको पाकर अन्तमें मोक्षके अनन्त सुखको अवश्य ही 
प्राप्त होगा || २४ ॥ सुबणे कछशोंका युगल देखनेसे यह सिद्ध होता है कि तुम्दारा पुत्र हआ 
पूरक जगत्‌के मनोरथोंको पूर्ण करने बाछा दोगा और उसके प्रभावसे यद्द घर निधियोंसे परिपृणे 
हो जायगा ।| २५ ॥ नाना प्रकारके पुष्पोंसे युक्त कमछ सरोबरके देखनेसे तुम्हारा वह पुत्र समस्त 
उत्तम छक्षणोंसे युक्त होगा, तृष्णा रहित बुद्धिका धारक दह्ोगा ओर अत्यधिक दाह उत्पन्न करने 
वाली तृष्णारूपी प्याससे पीड़ित मनुष्योंको इसी संसारमें संतोषसे युक्त-सुखी करेगा ॥ ३६ 
अमृतम॒य मद्दासागरके देखनेसे यह सूचित द्वोता है कि तुम्दारा पुत्र समुद्रके समान गम्भीर 
बुद्धिका धारक दोगा, तथा उपदेश देकर जगतके जीवॉको कीतिरूपी महा नदियोंसे परिपूर्ण 
श्रतन्लान रूपी सागरका पान करायेगा ॥ ३७ ॥ उत्तम रत्नांसे जटित सिंद्दासन देखनेसे यह प्रकट 
होता है कि तुम्दारे पुत्रको आशा सर्वोपरि दोगी और बह्द देदीप्यमान मणियोंसे जगमगाते 


सनक अभय नह ॥ नमक... नमन नाम बम 


१. महोदयाचन्द्रिकया म० । मद्दोदयचन्द्रिकया ग० | २. विषयोपयोगजं म०। ३. श्रुत/म्बुधिनीति म० । 


७६ इश्यिंशपुराणे 
विमाननाथासरनायकोटिसिः प्रपुलिताडिप्रः खुबिमानदशनात्‌ । 
>विमानसाणिः महतो महोद॒यथों पिमानसुख्यादवतीणंबानिह ॥ै३१४ 
भवेक्त भेसा भवपऊरस्य स फर्णान्त्र नियक्वनाजलोकनात्‌ । 
झुसो5न्वितआआापि मलिश्रतावधिप्रधाननेश्नश्नितयेन जायते ॥४०॥ 
बहुप्रकारस्फुरदंशुरजित दयरत्नराशिप्रविछोकनाध्युतम्‌ । 
प्रसीहि नानागुणरत्नराशिना भ्रपिष्यमाणं शरणाश्रिताभ्रयम्‌ ॥ ४ १॥ 
शिखावरी छीढनभस्तकोज्ज्यकत्प्रदक्षिणा वत विधूमवहिसः ! 
निरी दितादुध्या नमहाहुताशनः स कमंकर्छ सकझ प्रधक्यति ॥४२॥ 
किरीटसप्कुण्डलपूष भूषणाः प्रभावतस्तस्य सदीक्शासनम । 
अलंक्रिष्यन्श्यनुकूलसेवकाः सुरेश्वरा: प्रकृतपार्थिया इव ॥४३॥ 
ऋथात्मघम्मिन्ललस सिजस्तजः समेखकानूपुरमम्जुशिज्िताः । 
प्रसाधनादावनुभावतोस्य ते सुरेन्द्रसुन्द्य उपासनोश्वता: ॥४४॥ 
जनिष्यसाणेन जिनेस्द्रभानुना प्रतीहि तेनान्र पविश्नकमंणा । 
स्ववंशमात्मानमसिसं च मां जगत्पविश्वितं भूषितमुद्धू त॑ सथा ॥४७॥ 


बजा अनछ न री अअसीाकरी 
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मुकुटोंपर हाथ लगाये हुए देव-दानवोंसे घिरे उत्तम सिंद्दासनपर आरुद द्वोगा ॥ रे८ ॥ उत्तम 
विमानके देखनेसे यद्द सूचित होता है कि विमानोंके स्वामी इन्द्रोंको पडःक्तियोंसे उसके चरण 
पूजित होंगे, बद्द मानसिक व्यथासे रहित होगा, भद्दाव अभ्युद्यक्ा घारक होगा और बहुत 
बड़े मुख्य विसानसे बह यहाँ अवतार लेगा ॥ २६ ॥ नागेन्द्रके निकलते हुए भवनको देखनसे 
यह प्रकट द्ोता हे कि तुम्हारा वह पुत्र संसार रूपी पिंजड़ेकों भेदनेवाला होगा और 
ससि श्रुत तथा अवधिज्ञान रूपी तीन प्रमुख नेन्नोंसे युक्त होगा ॥४०॥ आकाशमें 
रत्मोंकी राशि देखनेसे तुस यद् विश्वास करो कि तुम्हारा पुत्र बहुत प्रकारकी देदीप्यमान 
किरणोंसे अनुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुण रूपी रत्नोंकी राशि उसका आश्रय छेगी और बह 
शरणागत जीवोंको आश्रय देने बाढा होगा ॥ ४१ ॥ और ज्वालाओंके समइसे व्याप्त आकाशमें 
देदीप्यमान तथा दक्षिणावतेसे युक्त नि्धूम अग्निके देखनेसे यद सिद्ध द्ोता है कि तुम्द्ारा पुत्र 
ध्यानहूपी महा प्रचण्ड अग्निको प्रकट कर समस्त कर्मोंके बनको जछादेगा॥ ४२॥ हे प्रिये ! 
उस पुत्रके प्रभावसे मुकुट तथा उत्तम कुण्डल आदि आशभूषणोंसे सुशोभित्त इन्द्र साधारण राजाओं- 
के समान अनुकूछ सेवक होकर मेरी आज्ञाकों अलंकृत करेंगे ॥ ४३ ।। अपनी चोटोमें गुंथी हुई 
जिनकी निजी माढाएं ढीछो हो रही हैं. तथा जो मेखछा और नूपुरोंकी मनोहर मंकारसे युक्त 
हैं. ऐसो इन्द्रकी इन्द्राणियाँ इसके प्रभावसे सजाबट आदिके कार्यमें तेरी सेवा करनेके लिए सदा 
उद्यत रहेंगी ॥ ४४॥ द्वेप्रिये! यहाँ पवित्र कर्म करनेबाढा जो जिनेन्द्र रूपी सूर्य उत्पन्न होने 
वाह हे उससे तुम अपने बंशको, अपने आपको, इस मुझको तथा समस्त जगतूको पविन्नित 
भूषित एवं संसार-सागरसे उद्धत समझो ॥ ४५ ॥ 


१. विमाननाथो5मरनाय-म० । २. विगतो मानसाधनिः मानसी व्यथा यस्य सः । ३, एकानचत्वा- 
रिंशत्तम: श्लोकः “गा पुस्तके एवं पठित:--'ब्रिमानसंदशनतों नुता नतो बिमाननाथा मरनाथकोटिमिः | 
न रच गण 
अपूनितां/हमेंहतो मशेदयों विमानमुख्यादवतीणंदानिह ||३१६॥ ४. मुद्धतं म० । 


सप्तत्रिश! सगेः ३७७ 


रा विशम्य सा स्वप्मफर् पतीरित प्रतुष्टचित्ता सुतमझुवर्तिनस । 
' विधिन्त्प चक्रे जिनपूजमादिकाः क्रिया: अशस्सा जनतामनोहराः ॥४६॥ 
'जिनोसवे स्वप्नफऊानुकोतंगं पविश्रसुस्तोन्नमि द॑ दिने दिने | 
अमातसर*ूयासमये पठन्‌ अनः स्मरंश्व शण्पन्‌ अयते जिनश्रियस्‌ ॥४७॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराएसंगढ़े हरिषंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतोी स्वपनफलकथनों नास सप्तत्रिशः सर्यः | 


ऊकि+ 


आम सी. कम का ऋ#. ५ (रा धर >न्‍मीन ता हा 


इस प्रकार पतिके द्वारा कट्दे हुए स्वप्नके फछको सुनकर रानी शिवा देवीका चित्त बहुत 
द्वी संतुष्ट हुआ । ओर पूर्बोक्त गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोदमें आ दी गया हे, ऐसा विचार कर वह्द 
समस्त जन समूहके मनको हरने वाढो जिनपूजा आदि उत्तम क्रियाएं करने छगीं।॥ ४६ ॥। 
गौतम स्वामी कहते हैं, कि जो सनुष्य, जिनेन्द्र भगवानके जन्मसे संबद्ध स्वप्नोंके फछका 
चणेन करने वाले इस स्वोश्रका प्रतिदिन प्रातः संप्याके समय पाठ करता है, स्मरण करता है, 
अथवा श्रवण करता है वह जिनेन्द्र भगवानकी लच्त्मीको प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें स्वष्नोंके 
फलका वर्णन करने वाला सैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


की 


१. जिनोद्धवस्वप्नफलानुकीतनं क० | 


आअष्ठ त्रिंश € 
त्रिंशः सगे; 
पृथिवीच्छन्दः 
जिनेन्द्रपितरी ततो धनपतिः सुरेन्द्राशया स्वमक्तिभरतो5पि च स्वयमुपेस्य” तीथोंदकेः । 
शुमैः समभिवि्य सौ सुरभिपारिजातोद्ञवैः सुगन्धवर्भूषणेभुवनदुरूभेः प्रा्थयत्‌ ॥१॥ 


पुरैव परिशोथिते बिदितदिक्कुमारागणेबभार विमलोदरे भ्रथमगर्भमुथस्प्रभम । 
स्ववन्धुञजनसिन्धुव द्धिकरमस्ततापोदर्य शिवाय जगतां शिवा शशिनमम्बरश्री रिव ॥२॥ 
चकार न वियोजितत्रिवलिभंगशोभामसौ न थ श्रसनवाधिताधरसुपल्चवां नाऊसाम । 
स्तनस्तवकभारनम्रतनुमध्यसुस्नी लतां नितानन्‍्तकृपयेव तां फलटमरों न चाधावत ॥३॥ 


निगृढ़निजगर्भसंभवतनो रिव व्यक्तये पयोधरभरो ययावतितरां पयःपूर्णताम । 
तदुद्बदनगौरवादिव विशेषविस्तीणंतां ज़गाम जधनस्थकी निविडमेखलाबन्धना ॥४॥ 


सनो भुवनरक्षणे सकऊतस्वसंबीद्षणे वचो5पि हितभाषणे निखिलस शयोस्पेषणे । 
वपुत्र तविभूषणे घिनयपोषणे चोथितं बभूव जिनवैभवादतितरां शिवायास्तदा ॥५॥ 


महास्तरसाशनेः सुरवधूमिरापादितैरनन्तगुणकान्तिदी यंकरण:ः समास्वादितेः । 
जिनेन्द्रजनरनातनुस्तनुरपि प्रभाभि्दिशों दशावि कनकप्रभा विदधरतीय विद्यदूबनो ॥६॥ 

तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञा और अपनी भ्क्तिके भारसे कुबेरन स्वयं आकर शुभ तीथ- 
जलसे भगवानके माता-पिताका अच्छी तरह अभिषेक किया और मनोश्न कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न 
अन्यजनदुलभ सुगन्ध और उत्तमोत्तम आभूषणोंसे उनको पूजा को ॥१॥ जिस प्रकार आकाशकी 
छद्दमी अपने निमछ उद्रमें चन्द्रमाको धारण करती है उसो प्रकार भगवानकी माता शिवादवी 
ने भ्रसिद्ध दिककुसारी देवियोंके द्वारा पहलेसे ही शुद्ध किये हुए अपने निमलक उद्रमें जगतक़े 
कल्याणके छिए सर्वप्रथम उस गर्भको धारण किया जो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपने 
बन्धुजनरूपी समुद्रकी वृद्धिकों करनेबारढा था, तथा संतापके छदयको दूर करनेबाछा था ॥२॥ 
उस गभहूपी फलके भारने अत्यधिक दयासे प्ररित होकर ही मानों स्तनरूपी गुच्छींके भारसे 
नम्नीभूत एवं पतछी कमरवाल्शी शिवादेवी रूपी छताको रघ्लमात्र भी बाधा नहीं पहुँचाई थी | न 
तो उसको त्रिवलिरूपी तरज्जकी शोभाकों नष्ट किया था, न श्वासोच्छाससे उसके अधररूपो 
पलल्‍छचको बाधित किया था और न उसे आल्स्यसे युक्त ही होन दिया था ॥३॥ अपने अत्यन्त 
गूढ गर्भमें भगवानके शरीरकोी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करनेके छिए ही मानो शिवादेवोके 
स्तनोंका भार अत्यधिक दुधसे परिपू्णताका प्राप्त दो गया था तथा मेखढाके सघनबन्धनसे 
युक्त उसको नितम्बस्थछी उस स्तनके भारको घारण करनके गोरबसे ही मानो अत्यधिक विस्तृत 
दी गईं थी ॥४॥ उस समय भगवानके प्रभावसे शिवादेवीका मन संप्तारकी रक्षा करने तथा समस्त 
तत्त्वोंके अवछोकन करनेमें अभ्यरत रहता था, बचन सब प्रकारके संशयको नष्ट करनंबाले हित- 
कारी भाषणमसें अभ्यस्त रहता था ओर शरीर ब्रतरूपी आभषणके घारण करने तथा विनयके 
पोषण करनेसें अभ्यस्त रहता था ॥५॥ भ्रगवानकी माता; देवाज्ञनाओंके ढ्वारा संपादित एवं 
अनन्तगुणी कानित और बछको बढ़ानेवाला अमृतमय आहार करती थीं इसलिए उनका शरीर 
कुश दनेपर भी अपनी भ्रभासे दशों दिशाओंको सुबण जं्ली कान्तिका धारक करता हुआ 


"के अ्न्‍ममगनमानमडम»मम«9»म»». मं, हा बार 


१. -मुदेत्य म० । २, पल्लव॑ं म० | ३. संदीक्षणें ग० । 
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करी शश्मकरस्फुरसर गतुझ मी नावकी महारथसुयानपातश्रमुपवादिनीसन्सुलीः । 

विशलिरनुकूकौ: समसभिवर्षितों बदोर्मिलिः समुद्र विजयोजन्यह प्रथुसमुत्॒लीलां वहन ॥७॥ 

जिमेशअनको अगहरूयघेरूयभ्यचिंतों परस्परविवधमान प्शुसस्मदौ नित्यशः । 

महेन्द्रवरशासनाभिरतदेवदेबोीकृतप्र भू तिविभवान्यितों गसथतः सम मासाक्षव ॥८॥ 

ततः कृतसुसक्षमे निशि निशाकरे चित्रया प्रशस्तसमवस्थिते भप्रहगणे समस्लते शुसे ! 

असूत तनय॑ शिवा शिवदशुद्धवेशाखज त्रयोदशतिथौ जगजजयनकारिणं द्वारिणम ॥8॥ 

त्रियोधश्ठवियक्लुपा दशशताष्टसज्कक्ण: सुकछितसुर्मीछनीरजयपु्पुर्विक्रता । 

जिनेन नि जशोचिषा बहुगुणी कृत मण्डल प्रसूसिभवनोदरे मणिराणप्रदीपार्थिषाम्‌ ॥१०॥ 

विपाण्डरपियोधरां दिषवमशण्डचन्द्राननां निशि स्फुरिततारकानिकरमण्डनां दारिणोम । 

तरक्रभुजपअरो इरविवर्तिनों स्वेष्छुया चुचुम्य मदनाम्बुधिः सति जिनेन्द्रथन्द्रोदये ॥११॥ 

गभीरगिरिराजनाभिकुलशेलूकण्टाकुलस्तनो स्छुलद्टा दिनो निवहद्वार भाराघरा | 

चचचाऊ कृतन तंनेव मुदिताश्र जम्बूमसी समुद्ववकयाम्बरा रणितवेदिकामेखला ॥१२॥ 
बिजलोके समान सुशोभित हो रहा था ॥६॥ हाथीरूपी मगरमच्छों, उछछते हुए उन्नत अश्यरूपी 
मीन-समूहों, बड़े-बड़े रथरूपी जद्दाजों, राजाओंकी सेनारूपी नदियों और जद्दाँ-तहाँ प्रवेश करते हुए 
मिश्रोंरूपी तरज्ञोंसे प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त हुए राजा समुद्रविजय उस समय सचमुच द्वी विशाल 
समुद्रको शोभाको धारण करते हुए ब्रृद्धिगत हो रहे थे ॥»। इस प्रकार क्षी जगद्बछूयरूपी 
वेछासे पूजित थे परस्परमें जिनका विशांल हृ॒ष निरन्तर बढ़ रहा था और जो इन्द्रकी आ्ञामें 
छोन दष-दृवियोंके द्वारा की हुई विभतिसे सहित थे ऐसे भगवानके भाता-प्रिताने गर्भके नौ 
माह साननद व्यतीत किये ॥८॥ 


तदनन्तर वशाख शुक्ल त्रयोदशीकी शुभ तिथिमें राज्िके समय जब घचन्द्रमाका चित्रा 
नक्षत्रके साथ संयोग था ओर समस्त शुभम्रद्दोंका समृह जब यथायोग्य उत्तम स्थानोंपर स्थित 
था तथ शिवादेबीने समस्त जगत्‌को जीतनेवाले अतिशय सुन्दर पुत्रको उत्पन्न किया ॥६॥ जो 
तीन ज्ञानरूपी उज्ज्वल नेत्रोंके घारक थे तथा एक हजार आठ छतक्षणोंसे युक्त नील कमलके समान 
सुन्दर शरीरको धारण कर रहे थे ऐसे जिनबाढकने अपनी कान्तिके द्वारा, प्रसूतिकागृहके भीतर 
व्याप्त मणिमय दीपकोंके कान्तिसमूहको कई गुणा अधिक कर दिया था ॥१०॥ उस समय जिनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमाका उदय होनेपर जो धवल पयोधर-मेघोंको धारण करनेवाली थी ( पत्तमें धवल 
स्तनोंसे युक्त थी ) अखण्ड-पूर्ण चन्द्रमा ही जिसका मुख था, ( पक्षमें पूणचन्द्रमाके समान जिसका 
मुख था ), देदीप्यमान ताराओंके समूह दी जिसके आभूषण थे, ( पक्तमें देदीप्यमान ताराओंके 
समूहके समान जिसके आभूषण थे ), जो अत्यन्त सुन्द्री थी ९ पक्तमें दारसे सुशोभित थी ), 
और जो तरशझ्रूपी भुजपञ्नरके मध्यमें बतेमान थी ऐसी--आकाशरूपी स्त्रीका मदनरूपी 
मद्दासागरने अपनी इच्छानुसार चुम्बन किया था ॥११॥ उस समय जो सुमेरुरूपी गंभीर नाभिसे 
युक्त थी, कुछाचलरूपी कण्ठ और स्तनोंसे सहित थी, बहती हुई नदियोंके समूहरूपी द्वारके 
भारको घारण करनेवाली थी, समुद्रका घेरा ही जिसका वस्त्र था तथा शब्दायमान वेदिका हो 
जिसकी मेखछा थी, ऐसी जम्बुद्वीपको भूमि 'चछ-विचछ हो गई जिससे ऐसी जान पढ़ती थी 

१, समभिवर्धितः +अद्भधा + ऊर्मिमिः इतिच्छेदः | समम्यवधतोद्धोर्तिभिः ग० । २. शुच्यग्रज-म० । 
शुद्धप्रथ' क०, ख०। हैं, जिनरोचिषा म० | ४. भवनोपरे स०। ५. मण्डनादारिणींम म० । 
६, बत॑नेव ग० | 


शिददत इरियंशपुराने 


अनुत्तरमुखोव्ज्वछः शिवपदोसभाहल्तदा गवायु दिशसदसुनधविमानकप्मीचकः । 
सुककपवपुरन्‍्तराधरअजगत्कटी जखकस्िफोकपुरषो>जकत्कटिकरो नटित्वा स्फुटस ४१३४३॥ 
अभूसवगवासिनां अयति लारशकुस्वनो रराट पटइः पटुमंटिति भौमकोकेडखिके । 
रवेजंगति सिंइनाद उरुघोषघण्टानदत्सुकक्प मथने जिमभसवयेमयाहे स्वयम ॥१४॥ 
अगश्वितववासिनअलितसमौ छिसिंहासन।|स्ततोज्सुरखुराधिपाः प्रमिहितावधिस्वेक्वणाः । 
प्रशुध्य जिनजन्म जातपुरुसम्मदाः सम्पदा प्रचेलुरिह भारत प्रति चतुर्णिकायाम रे! ॥ १ ५॥ 
विशुद्वुतसद्ष्टयो प्ुकुटकोटिसल्द्वित-स्फुरस्कटकरत्नरश्सिसचिताखिकाशामुखाः । 
अणेमुरदमिन्द्रदेवनिवद्दास्तु सत्र स्थिताः पदान्य मिसमेत्य सप्त हरिविश्रेश्यों जिनमे ॥%३॥ 
लितेरसुरनागविद्यदनछानिलद्वी पसत्सुपणंसुमहोदघिस्तनित दिक्कुमारामिधाः । 
समुचयुरितस्ततो भवनवासिनो सास्वरास्तदा विदृवतो दिशो दश दशप्रकारासरा: ॥१७॥ 
सुकिम्पुरुषकिन्ना मर मह्टोरगा राचसाः पिशाचसुरभूरिभुसवरयक्षगन्धर्दका: । 
मनोहरणदक्षगी तबहुनृत्ययुक्ताज्ञनाः समोथुरिह सब्यकोकरतयो5ष्टथा ब्यन्तराः ॥१८॥ 
गणश्र शचिशोथिषां प्रथितपल्नथाज्योतिषां प्रदद्शशिमास्करप्रतततारकास्यापुषास । 

बसो युगपदापतश्चिअविमानकेम्योईपघिक विधातुसिथ चोच्यतो जगदिहापरं उ्योतिषास्‌ ॥१६॥ 


हीरा रीीओनरीी नर इमनीयमी जरी बना यानज जरी जीन जगीीण हनी 0ता ना साध जल्‍ी जल आफ फि - / का तप के दकिका भाक #, केना इन हरी अब # $ नानी हीयज अऑशीनीर्नीया, किजीन्फमानलीज | न गीला, अमन ने कया अनन्त बडती जा चर है >रसक 


मानो हषके वशीभूत द्वो नृत्य दी कर रही दो ॥।१२॥ जो अनुत्तर विसानरूपी मुखसे उत्ज्वछ था, 
मोक्षरूपी मत्तकसे सहित था, नौ अनुदिश रूपी ठोड़ीसे युक्त था, नौ अ्रवेयकरूपी प्रीबाको 
घारण करनेवालढा था, स्वगंरूपी शरीरसे सहित था, तथा मध्यम छोकरूपी कमर और अधोलोक- 
रूपी जंघाओंसे युक्त था ऐसा तीन छोकरूपी पुरुष उस समय चद्वछ दो उठा था सो ऐसा ज्ञान 
पढ़ता था मानो कमरपर द्वाथ रखकर नृत्य ही कर रहा दो ॥१३॥ उस समय जिनेन्द्र भगवानके 
जन्मके प्रभावसे भवनवासी देवोंके छोकमें अपने आप शह्धोंका जोरदार शब्द द्ोने छगा | समस्त 
व्यन्तर देवोंके छोकमें शीघ्र दो जोरदार पटद् शब्द[ैदोने छगे । सूयछोकमें सिंहनाद द्वीने छगा 
और कल्पवासो देवोंके भवनोंमें विशाल शब्द करनेवाले घण्टा बज उठे ॥९४॥ 

तदनन्तर जिनके मुकुट और सिंद्यासन कम्पायमान हो रहे थे, जिन्होंने अपने अवधिज्ञान 
रूपी नेत्रको प्रयुक्त किया था, और उसके द्वारा जिलेन्द्र भगवानके जन्मकों जानकर जिन्हें 
अत्यधिक द्वष उत्पन्न हुआ था ऐसे तीनों छोकोंमें रहने वाले सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र चतुर्णिकायके 
देबोंको साथ छे बढ़ी विभूतिसे भरत क्षेत्रको ओर चछ पड़े ॥१५॥ दाथ जोढ़कर मस्तकसे 
छगाते समय मुकुटोंके अभभागसे टकराये हुए कटकोंके रत्नोंकी किरणोंसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओंके अग्रभाग व्याप्त कर दिये थे ऐसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्द्शनके धारक अद्दमिन्द्र देव, 
यद्यपि अपने अपने द्वी निवास स्थानोंमें स्थित रहे थे तथापि उन्होंने सिंद्यासनोंसे सात कदम 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवावकों नमस्कार किया था ॥१६॥ असुरकुमार, नागकुमार, विधत्कुमार, 
भग्निकुमार, वायुकुमार, द्वीपकुमार, महोद्धिकुमार, स्तनितकुमार ओर उदधिकुमार ये दश 
प्रकारके भवनवासी देव, दर्शों दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए जहाँ तहाँ प्रथिवीसे ऊपर 
आने छगे ॥ १७॥ जिनको स्लियाँ सनको हरण करनेमें दक्ष, गीत तथा नाना प्रकारके तत्योंसे युक्त 
थीं, ऐसे किंपुरुष, किन्नर, महोरग, रास, पिश|च, भूत, यक्त और गन्धवे ये मध्यमडो कर्में विशिष्ट 
भोतिके रखने बाले आठ प्रकारके व्यन्तर देव चारों ओरसे आने छगे॥१८॥ उज्ज्वछ किरणोंसे 
युक्त प्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूय ओर तारा नामको घारण करनेवाले पांच प्रकारके प्रसिद्ध 
ब्योतिषों देवोंका समूह एक साथ अपने-अपने विमानोंसे यहां आाता हुआ ऐसा सुशोभित होने 
लगा मानो बह प्ृथिवी पर एक दूसरा ही व्योतिषद्ठोफ बनानेके छिए उद्यत हुआ द्वो ॥९६॥ 


१. चतुनिकायामरा: क० | २, शुचिरोचिषां म० | 


जशहजिंश! सगे! री 


बथासवसपि सपभिः प्रथमकक्पनाथावयोव्ष्यनीकनियहैंता शुगपदच्युतेस्द्रोसराः । 

पतिस्वसषि सतिः सकलकत्पजैः पोडश प्रमोदवशवर्तिनः समभिजम्मुरिग्ताः झुरेः ॥२०॥ 
अनेकमुखद्त्तसत्कमकजण्ड पश्रावकी सुरुपसुर घुन्द्री ककितनाटकोऊा सियम्‌ । 

दिसाह्रिसिव जहुम निजवधूमिरैराव्त करोरत्रमधिरूढवानभिश्राज सौथमंप: ॥२१४ 

अमनोकमथ यौचर्ज रचितसप्तकज्षाम्तर गृहीववक्याक्ृति प्रकृतिपोरघाधिष्टितस्‌ । 

परीत्य कुकिशायुर्ध कुकिशपूर्वशस्तवाटवी निरद्धगगनान्तरं भुशमशोमत श्रेदशम्‌ ॥१२॥ 

जवेन ऊघु लह्वयदूशुतसमीरणं हेपिसप्रयोजि तवियोजितत्रिभुवनाम्तरार तथा । 

शृद्ध दिस्वतंत प्रवितर्स हयानोकसप्यरं गानवारिधेरधितर क्रक्नलायितम ॥२३४ 
सुभुग्धमुखकोशकेनंयनपुण्री कै्निजैललत्ककुद्वालूधि भर तिसु गाश्नसास्ना पुटे। 

सुत्रणखुरश्थक्कैः प्रतिवृष दृषानीकमप्युवाह परितः स्थितं विपुछकास्तिमिस्दुप्रभाम्‌ ॥२४॥ 
विभिश्षमपि सप्तथा स्वयमभेद्यमप्यव्रिसिमभोवलयसागरे सिद्शयानपातश्रायितम्‌ । 

प्रभाविज्ित विस्फुरविरथं रथानीकमप्यभादतिमनोहरं घरूयवरपरिक्षेषकम्‌ ॥२७॥ 
विकोणंधनशीकरेः करिमिरूष्चेकीझाक रे: भ्रयृसगुरुगजितैगुरुतरे रिवास्भोधरेः । 

महामरुदधिष्ठितेः सुधटितं गजानीकमप्यनेकरचनास्तरं ब्यतमुस श्रियं प्रावुषः ॥२६४ 

स्व॒रैरपि व सप्तभिमधुरसूछेनाकोमरझेः सवीणवरवंशताकरवमिश्नितैराशितैः । 

प्रपूणभुवनोदर बहिरितोउप्यनीक बसौ युवत्यमरबन्धुरं घुतिकरं तु गन्‍्थबंजम्‌ ॥२७॥ 

जो यथायोग्य अपनी अपनो सात प्रकारफ्की सेनाओंफे सहित थे, ऐसे प्रथम रवगंसे लेकर सोलहवें 
स्व॒गंतकके सो छद्द इन्द्र, आनन्दके वशीभूत हो समस्त स्वगोंके देवोंके साथ यहाँ आ पहुँचे ॥२०॥ 
सोधर्मेन्द्र अपनो स्त्रियोंके साथ उस ऐरावत नामक गजराजपर बैठा हुआ सुशोभित द्वो रद्दा था, 
जो चलते-फिरते हिमालयके समान जान पड़ता तथा अनेक मुखोंके भीतर दाँतोंपर विथमान 
कमल-समुहकी कलिकाओंपर नृत्य करती हुईं देवाज्लनाओंके सुन्दर नृत्यसे सुशीमित था॥२१॥ 
इन्द्रको चारों ओरसे घेरे हुए देवोंकी वह सेना सुशोभित द्वो रही थी जिसने सात कक्षाओंका 
विभाग किया था, जो गोल आकारके सहित थी, स्वाभाविक पुरुषाथसे युक्त थी, तथा वज 
आदि शरत्रोंके चनसे जिसने आकाशके अन्तरालको रोक रखा था ॥ २२ ॥ तदनन्तर घोड़ोंकी 
बहुत बड़ी विराट सेना थी जो अपने वेगसे शीघ्रगामो बायुको शीघ्र द्वी जीत रही थी। जो 
अपनी दिनहिनाहटसे तीन छोकके अन्तरालको संयुक्त तथा वियुक्त कर रद्दी थी, और 
आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई तरज्ञोंके समूहके समान जान पढ़ती थी ॥२३॥ तदनन्तर बेलोंको 
वह सेना चारों ओर खड़ी थी जो कि सुन्दर मुख, सुन्दर अण्डकोश, नयन कमछ, मनोहर 
फांदौल, पूँछ, शब्द, सुन्दर शरीर, सास्ना; सुबण मय खुर और सींगोंसे युक्त थी तथा अत्यधिक 
फान्तिसे युक्त चन्द्रमाकी प्रभाको धारण कर रही थी ॥ २४॥ तदननन्‍्तर रथोंकी बह सेना भी 
 सुशोभित दो रही थी जो स्वयं सात प्रकारसे विभिन्न ट्वोनेपर भी पबतोंसे अभेद्य थी, आकाश 
रूपी सागरमें जो देवोके यानपात्रके समान जान पढ़ती थी, प्रभासे जिसने सूर्यके देदीप्यमाम 
रथको जीत छिया था, जो अत्यन्त मनोहर थी और जिसका घेरा वल्यके समान सुशोभित 
था |२४५॥ तत्पश्चात्‌ जो चारों ओर जछके छींटोंकोी वषों कर रह्दे थे, जिनके शुण्डादण्ड ऊपरकी 
ओर चसठे हुए थे, जो बहुत भारी गजना कर रहे थे, जो आकारमें बहुत भारी थे, एवं जो बड़े-बड़े 
देवोंसे अधिष्ठित थे, ऐसे मेघोंकी समानता घारण करने वाले द्वाथियोंसे रचित, अनेक प्रकारकी 
रचनाओंसे युक्त हाथियोंकी सेना भी बषों ऋतुकी शोभा विस्टृत कर रही थी ॥२६॥ हाथियोंकी 
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१. दन्तसत्कमलछ म०, दुन्तदनन्‍्तसरकमछ ग० । २, योघज म्‌०, ख० । देवजं घ० | ६, प्रधोषित ग० | 
४. फौशिकैनयन म० | कौशकैनंयन ग० । ५. पटेः ग० । ६. अपूर्णयु्नोपरम्‌ म०। 


पदक इरिवंशपुराणे 


समस्तरसपुष्टिक॑ भकूयहारिशाश्रोत्कर मंनःकुछुममम्भरीश्मरभुयदामाइश्त्‌ | 
प्रभुत्यहुंरुनर्धकीमयममी कमप्यर्थ रे वितस्बभरसस्थरं मिशचितमाबिशासीत्तया ॥२८॥ 
सहलगुणितोदिता चतुरशीतिरेयु स्‍फुट प्रमाणमप्ति सपससु प्रथमसप्तकरास्वतः । 

पर द्विगुणमेतदेव सककेयु कक्षास्तरेच्चनीकवफयेव्वियं क्ममिदासमाप्तेः स्थितिः ॥२३॥ 
यथायथमनीकिनः सककनाकरऊोकाधिपा जिनेग्द्रुअनमामिषेककरंणाय यावद्धिवत्‌ । 
वितत्य पुरमाम् अन्ति सुद्तास्तु सावदिशों कुमाय उपकुषते मिखिकजातकर्माइताः ॥३६०॥ 
सथादि विजया स्खुता जगठि वैजय्न्ती परा परोक्तिरपराजिता प्रवद्ता जयम्तो धरा । 
समैध सह नरदूया सवति चापर।नन्तथा सनन्‍्च्यभिधवधना हृदयमन्दिनन्दोत्तरा ॥३१॥ 
कुचानियव निजामिमा विगरूवअम्धारसत्सेन भरितान रूश विपुलतुकुरकारकान | 
समुहुरभिरामकान मछद्दार भारोउज्यछा ज्यरूम्सणिविभूषण भ्रवणकुण्डकोद्धा खिता! ॥३२॥ 
तयैष ससयशोघरा प्रथितसुप्रगुद्धामरी सुकीर्तिरपि सुस्थिता प्रणिथिरश्न रूपमीसती | 
विचितन्रगुणशित्रया सह वसुन्धरा चाप्यम्‌ शृहीससणिद्पंणा दिश इवेन्दुमत्यो बसुः ॥३३॥ 
ह्र्का नवमिकासुरासदितपीतपशच्मावती तथेव एथिवी परप्रवरकाश्यना अन्प्रिका | 
प्रभास्फुटिततारकाभरणभूबिता भास्वराः सचन्द्ररजनो निभा धृतसितातपन्रा बशुः ॥६४॥ 


सेनाके बाद गन्धवॉकी बह सेना सुशोभित दो रही थी जिसने मधुर मूछेनासे कोमछ बीणा, 
उत्डष्ट बाँसरी ओर तालछके शब्दसे मिश्रित सातों प्रकारके आश्रित स्वरोंसे जगतके मध्यभागको 
पूणे कर दिया था, जो देव-देबाड्ननाओंसे सुशोभित थी एवं सबको आनन्द उत्पन्न करने 
वाली थी ॥ २७॥ गन्धवाको सेनाके बाद उत्कृष्ट नृत्य करनेबाडी नतकियोंकी यद्द सेना भी 
आकाश में प्रकट हुई थी जो कि नितम्धोंके भारसे मन्दू-मन्द चल रही थी, समस्त रसोंको 
पुष्ट करनेवाडी थी और वढ्योंसे सुशोभित अपने शरीरोंसे देव रूपी वृक्षोंके मन रूपी पुष्प- 
मझरोको ग्रहण कर रही थी ॥२८॥ प्रत्येक सेनामें सात-सात कक्षाएं थीं। उनमेंसे प्रथम 
कक्षामें चौरासी हजार घोड़े, बेल आदि थे फिर दूसरी-तोसरी आदि कक्षाओं कमसे दूने-दूने 
ते गये थे ॥२६॥ 

अपनी-अपनी सेनाओँंसे युक्त समस्त इन्द्र, भगवानका जन्माभिषेक करनेके दिए 
आकाशमें व्याप्त हो जब-तक सूयेपुर आते हैं. तब-तक प्रसन्‍नतासे युक्त एवं आदरसे भरी 
दिक्‍कुमारी देवियाँ भगवानका समस्त जातक करने छगीं ॥३०। देवियोंमें निर्मेल द्वारोंके 
घारण करनेसे सुशोभिव एवं चमकते हुए मणियोंके आाभूषण और कानोंके कुण्डलोंसे 
विभूषित-जगत्‌-प्रसिद्ध बिजया, वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, नन्‍्दा, आनन्दा, नन्दिवर्धना, 
ओर हृदयको आनन्दित करनेवाली नन्‍्दोत्तरा नामकी देवियाँ अपने स्तनोंके समान स्थूल, 
तथा अड्लसे विगलित द्वोते हुए ख्ज्ञौर रसके समान निर्मेठ जलसे भरी हुई बढ़ी डस्‍्ची 
मारियाँ छिये हुए थीं ॥३९-३श॥ यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीत्ति, सुर्थिता, प्रणिघि, छच्तमीमती, 
विचित्र शुणोंसे युक्त चित्रा और वसुन्धरा ये देवियाँ मणिसय दृपषेण लेकर खढ़ी थीं और 
चन्द्रमासे युक्त दिशाओंके समान सुशोभित हो रहदी थीं ॥ ३३ ॥ इला, नव॒मिका, सुरा, पीता, 
पक्माबती, पृथ्वी, प्रवरकाब्चबना ओर चन्द्रिका नामकी देवियाँ, प्रभासे देदीप्यमान 
ताराओंके समान आभूषणोंसे सुशोभित तथा देदीप्यमान थीं। ये देवियाँ सभगवानकी मातापर 
सफेद छप्न छगाये हुए थीं ओर चन्द्रमाके सद्दित रात्रियोंके समान जान पढ़ती थीं ॥ ३४ ॥ 


मा मा मन अमल ।_ व है अमन क्या ना 


*. ३, बलमहारि-म० | २. प्रदृत्यपुरुनतेकी म० | ३. मप्यम्धरै-म०। ४. कदणाय म० | ४, परा म०। 
६. पोठपर्मावती म० । 
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दिया च धतिराशया व वरबाशणी पुण्डरीकिणो स्फुरदछग्जुसा थ सह पम्रिश्रकेशी ट्विया । 
सचामरकरा हमा अभुरुदारफेमावलोतरअ्कुकसकूछा इन कुछापगा! सज्ञता: ॥8७॥ 
कमत्कतकचित्रणा सहितया पुअश्चित्रया जिकोकसुरविश्रतत्रिशिरसा च सूत्रामणिः । 

कुमाय इव विद्युतो विकसितैजिंगस्यान्तिके तमोनुद इवाबभुअकथरस्य विद्यल्लता: ॥३९६॥ 
सहैव <चकप्रभा रुचकया तदाद्यासया परा च रुचकोउज्वछा सकक्षविद्यदृप्नेसराः । 

दिशां चर विजयादयो युवतयश्रतररो वरा जिनस्थ विदृषुः पर॑ सनिधि जातकमश्िताः ॥३७॥ 
चतुर्विधसुरासुरा ऊघु समेत्य तावत्परं कुबेरलनिताजुराप्रथमशोभसुश्चेप्यजम । 

परीत्य जिनसक्तितश्चिद्शनाथलोकश्रियं विजेतुमिव चोष्यत दश्शुराइताः सेन्द्रकाः ॥8८॥ 
प्रविश्य नगरं ततः शतमख्रः स्वयं सत्ससः शिवास्पद्समीपगः स्थितिविदाविदेशाधसास । 
श्चों शुचिमचापर् समुपनेतुमीश शिशुं प्रसुतिशुहमाविशन्निति तदा बसौ सादरा ॥३४१॥ 
विकृत्य सुरमायया शिक्षुमिहाापरं नित्॒या प्रयोग्य जिनसातरं प्रणतिपू्वक यरनतः । 

प्रगद्य स्वदुपाणिना शिक्षमदादसो स्वामिने प्रणम्य शिरसा दृदावमरराट्‌ कराभ्यां जिनम ॥४०॥ 
'जितेन्जसुखचन्द्रकं विजितपुण्दरीकेक्षणं विशेषविजितासितोत्पछवनश्षियं तं श्रिया । 
निरोक्ष्य जितपश्मपाणियरणं सहर्खोक्षणः सहललगणनेक्णेरपि ययौ न तठप्ति सदा ॥४१॥ 


श्री, घ्ृति, आशा, बारुणो, पुण्डरीकिणी, अल्म्बुसा, मिश्रकेशी ओर हरी आदि देवियाँ हाथोंपर 
चामर लिये खड़ी थीं तथा अत्यधिक फेनावडी और वरब्लोंसे युक्त आई हुई कुछनदियों- 
गड्जा आदि नदियोंके समान सुशोभित हो रही थीं।॥ २५ ॥ देदीप्यमान कनकचित्रा, चित्रा, 
तोन छोकके देवोंमें प्रसिद्ध जिशिरा और सूत्रामणि, ये विद्युत्कुमारी देवियाँ डस समय जिनेन्द्र 
भगवानके समीप अपनी चेष्टाओंसे ऐसी सुशोभित द्वो रहीं थीं मानो मेघके समीप अन्धकारकों 
नष्ट करने वाली बिजलो रूपी छताएंँ ही द्वों ॥३६॥ उस समय समस्त विशद्युत्कुमारियोंमें प्रधान 
रूचकभ्रभा, रुचका, रुचकाभा और रुचकोज्ज्वढा तथा दिक्कुमारियोंमें प्रधान बिज़य आदि 
चार देवियाँ विधिपूेक भगवानका जातकर्म कर रही थीं ॥३७॥ 

भगवानके जन्मोत्सवके पूव द्वी कुबेरने सूयेपुरकी अद्भुत शोभा बना रकख्ती थी । उसके 
महछोंपर बड़ी ऊँची-ऊँची ध्यज्ञाएं फहरा रही थीं तथा वह इन्द्रछोककी शोभाको जीतनेके 
लिए उद्यत सरीखा जान पढ़ता था। अपने-अपने इन्द्रों सहध्दित चारों निकायोंके सुर और 
असुर आदरके साथ शीघ्र द्वी आकर जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे उस नगरकी तीन भ्रदक्षिणाएँ 
दे उसकी शोभा देखने छगे ॥ रे८।॥| तदनन्तर सज्जनोंका सखा और भमयोदाको जाननेबाढा 
इन्द्र नगरमें प्रवेश कर शिवादेवीके मद्ृछके समीप खड़ा हो गया और वहींसे उसने आदरसे 
युक्त, पथित्र एवं चलचछतासे रदित इन्द्राणोको जात बालकके छानेका आदेश दिया | पतिकी 
आश्ञानुसार इन्द्राणीने प्रसूतिका-गृहमें श्रवेश किया । उस समय आदरसे भरी इन्द्राणी 
अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥ १६॥ वहाँ उसने यत्नपूर्वंक जिन-माताकों प्रणाम कर 
मायामयी निद्रामें सुछा दिया तथा देव-भायासे एक दूसरा बालक बनाकर उनके समीप 
छिटा दिया । तदनन्तर इन्द्राणीने कोमल हाथोंसे जिन-बार॒ूकफो उठा कर अपने स्वामी-इन्द्रके 
छिए दे दिया और देवोंक राजा इन्द्रने शिरसे जिन-बालकको प्रणाम कर दोनों हाथोंसे इन्हें 
ले छिया ॥ ४० ॥ जिन्होंने अपने मुख रूपी चन्द्रमाके द्वारा चन्द्रमाकों जीत लिया था, नेशत्रोंसे 
पुण्डरीक-सफेद कमलको जोत छिया था, शरोरकी कान्तिसे नीछ कम्ोंके बनकोी शोभाकों 
प्रमुख रूपसे पराज्षित कर दिया था और अपने हाथों तथा परोंसे कमछोंको पराभूत कर 
दिया था ऐसे जिलनेन्द्र वाउकको उस समय इन्द्र एक हज्ञार नेत्नोंसे भी देख कर तृप्तिको प्राप्त 


१. स्थितिबिद्‌ + आदिदेश + आहताम्‌ । २. जिनेन्द्रमुख-म०, ग० । हे. जिनपद्म-म० । 


| हरिवंशपुराणे 


विधाय से सुरदिपस्फरटिकभूभूतो सस्तके जिनेस्द्शिहमिसनोी ऊमणितुअचूडामणिम । 
अवाक चकचामरातपनियारणोस्वैदचिश्वकोमिंकुलसकुछों जकनिधियंथा फेमिकः ॥४२॥ 
सुरेभवदनत्रिके दशगुणे दयोआ्वाष्ट ते रदाः प्रतिरदं सरः सरसि पद्चिनी तब व । 

भवन्ति मुखसंव्यया सहितपशमपतश्नाण्यपि प्रशस्तरलंभाविता प्रतिदर्र मटत्यप्सराः ॥३३॥ 
तथाविधविभू सिभिः समुपराम्य मेरं सुराः परीत्य पृथु पाण्छुकार्यवनखण्डसस्थेत्य ते । 
जिनेस्द्रमतिसन्द्रपाण्युकशिकातले कोमले सुपश्नशतकासुंकोध्यहरिविष्टरेडतिष्ठ पन्‌ ॥४४॥ 


ससश्च एतपूजनोपकरणेषु देवाज्षदागणेषु परितः स्थितेष्यभिनयोस्सवानन्दियु । 

नटस्सु कुंतपोस्कटप्रकटनाटकेषु स्फुटप्रकृषरसभावद्वावलयर झ्ितस्वर्गियु ॥ ४७ ॥ 

रटत्पटइ राक्रुशब्दद रिनादभेरी रजगिरीन्द्रसुश्ददद्‌युद्दामतिनिनादसं वर्धितैः । 

दिगन्तरविसर्पि भिर्जिनगुणेरिव प्रस्फुट रशेषभुवनोद्रे श्रुतिसुखाव हैः पूरिते ॥४६॥ 

नभस्सकमितस्तत:ः स्थगयति स्फुरसौरसे विचिन्रपटवासधूपपटले सुपुष्पोष्करे । 

सुराण्ययति बन्धुरे परमगन्धह्ये दिशां सुखानि सुखप/ण्डुकप्रभवमातरिश्वन्यकछम ॥४७॥ 

शूददी तबहुविद्यहः सुरपरिप्रहों वासवः सपमतारभत भक्तितों जिनमद्दासिषेक स्वयम । 

विधातुसमराहतैस्तु मणिहेमकुम्मध्युते! पयोसयपयोनिधेः शुभपयोभिरुद्गन्धिमिः ॥४८॥ 

[ चतुर्मिः कछापकम ] 
नहीं हुआ उसकी देखनेको उत्कण्ठा ज्यॉ-की-त्यों बनी रही ॥४९॥ बह इन्द्र जिनके सस्तकपर 
इन्द्रनीछठ मणिका ऊँचा चूड़ामणि सुशोभित द्वो रद्दा था, ऐसे जिन-बाढककों ऐरावत हाथी 
रूपी रफटिकम्य परवेतक्रे मस्तकपर विराजमान कर चरला। उस समय बह इन्द्र चचल 
दामर और छत्रोंसे अतिशय शोभायमान था और उनसे ऐसा जान पढ़ता था मानो चव्चलछ 
तरब्लोंके समृ हसे युक्त फेनसे भरा समुद्र दी चला जा रहा दो ॥४२॥ ऐराबत हाथीके बततोस 
मुख थे, प्रत्येक मुखमें आठ-आठ दाँत थे, प्रत्येक दाँतपर एक-एक सरोवर था, भ्रत्येक सरोवरसें 
एक-एक कसलिनी थी, एक-एक कमछिलनीमें बत्तीस-बत्तीस पत्र थे और एक-एक पत्रपर उत्तम 
रससे भरी हुई एक-एक अप्सरा नृत्य कर रही थी ॥४३॥ उस प्रकार की छोकोत्तर विभूतिके 
के साथ देव छोग मेरु पर्वेतके समीप पहुँचे तथा उसकी परिक्रमा देकर पाण्डुक नामक विशाल 
बन खण्डमें प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने विशारू पाण्डकशिछाके ऊपर जो पाँच सी धनुष ऊचा 
सिंदासन है उसपर जिन-बालकको विराजमान किया ॥४४॥ 
तदनन्तर पूजाके उपकरणोंको घारण करनेवाले एवं नवोन उत्सवसे आनन्दित देवाज्ञ- 

नाओंके समूह जब चारों ओर खड़े थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, द्वाब और छयसे देबोंको 
अनुरब्ग्जित करनेवाले श्रेष्ठ तृत्यकारोंके समूह जब नृत्य कर रहे थे, सुमेरु पर्थतको सुविशाढ 
गुफाओंसे गूजनेवाली प्रतिध्वनिसे वृद्धिज्ञ़त, दिशाओंके अन्तराढमें फेडनेवाले, जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोंके समान अत्यन्त प्रकट, एवं कानोंको सुख देनेवाले बजते हुए नगाड़ों ओर शद्झोंके शब्द्‌ 
तथा सिंदनाद और भेरियोंकी ध्वनियोंसे जब संसारका मध्यभाग परिपूर्ण द्वो रहा था, प्रकट 
दोती हुई सुगन्धिसे युक्त, नाना प्रकारके पटवास, धूपोंके समूह और उत्तमोत्तम पुष्षोंके समूह 
अब इधर-उधर आकाशतछको व्याप्त कर रहे थे, ओर मुखरूपी पाण्डुक बनसे उत्पन्न उत्कृष्ट 
गन्बसे हृदयको प्रिय छगनेवाली सुन्द्र वायु जब दि्शाओोंके मुखको अत्यन्त सुगन्धित कर रदी 


५१, चूल्षामरिं क०, ख०, ग० | २. भाविता: म०, ग० | ३, नट्म्त्यप्सरा:ः म०, ग० । ४. -मतिरद्र 
स० | ४. नाटकपेटकः ( ग० टि० )॥ 


अर्शश्िशः सगे: भ्रष्धज 


बहुजिवशपक्कितिः प्रमदृपूरितासिनेसः स्फुरस्मणिगणोउल्यकश्कक्शपाणिलि/ स्वतः । 
सुमेरगिरिपश्षमास्थुनिधिमध्यमध्यासितं रराज बहुरणजुमिस्तदिव नोषमान सदा ॥७६॥ 
गृहाण कलश ऊघु क्षिप नयाशु सन्धारय प्रभुं च मम सन्मुखं स्वमिति कणरम्यारवः । 
करात्कर मितस्ततः सुरगणस्य कुम्मावली धस्षिया श्रयति पाण्दुक वनभियोरुहंसावकछी ॥५०॥ 
“घुबणमणिरस्नरौप्यमयकुस्म काल्‍्यो बभुः प्रवेगमयता बशा रविशशाक्षमाका यथा । 
सुपच्षपुटदी पिसिः खचितद्र्सुसाः खे रमोप्पतद्गरुढहं लपडाकय हव यथानेकशः ॥०१॥ 
शताध्वरभुओद्रलैजंकघरैरिवोद्गर्जित:ः सहस्रगणमेघंटेः शुचिपयोभिरावर्जितैः । 
जिनो5सिषर्वेमाप्लुबन धवलमद्रिराजं व्यधाइधाति धम्रकछात्मतामधबलो हि शुद्धाश्रयात्‌ ॥५२॥ 
सतोषमसपरे5४पि ते निश्चिलकश्पनाथादयों यथेष्टममिपेचन विदृधुरम्शुनिर्निमेलेः । 

जिनस्थ जिनशासनाथिगमशस्तरागोद्॒याः प्रकाशिततन्‌ रुद्दास्तनुतरात्मजन्माब्धयः ॥७३॥ 
ततः सुरपतिस्तियो जिनमुपेत्य शब्यादयः सुगन्धितनुपूव कैम्टेदुकराः समुद्रत नम । 
प्रचक्करमिषेचन शुभपयोभिरुच्चेघंट: पयोधरभरैनिंजैरिव सम॑ समाव्जितेः ॥५४॥ 
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थी तब अनेक शरीरोंको घारण करनेवाले इन्द्रने देवोंके साथ भक्ति पूबक, देजोंके द्वारा छाये 
हुए, मणिमय ओर सुवणमय क्ुम्भोंसे च्युत, अत्यन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जछसे 
जिनेन्द्र भगवानका स्वयं मद्दाभिषेक करना शुरू किया ॥॥४५-४८॥ उस समय सुमेरु पवेत और 
क्षीरसागरके मध्य आकाशमें, इृषसे भरी एवं देदीप्यमान मणियोंके समूहसे उज्ज्जछ कछश 
हाथमें लिये देबाँकी पंक्तियाँ सब ओर खढ़ी थीं उनसे उस समय बह आकाश ऐसा जान पड़ता 
था मानो बहुत-सी रस्सियोंसे बाँधकर कट्टी ले जाया जा रहा हो ॥७४६॥ उस समय वहाँ 'कलछश 
लो, जल्दी दो, ओर तुम भगवानको शीघ्र ही मेरे सम्मुख धारण करो' इस भ्रकार कानोंके लिए 
प्रिय शब्द दो रहे थे। तथा बहू कछशोंको पंक्ति देव-समृहके एक हाथसे दूसरे हाथमें जाती 
हुई शोभा पृत्रक पाण्डुक बनमें ऐसी प्रवेश कर रही थी मानो बड़े-बड़े हंसोंकी पंक्ति ही प्रवेश 
कर रही हो ॥५०॥ आकाशमें बेगशालढी देवोंके बशीभूत ( द्वाथोंमें स्थित ) सुबणं, मणि, रत्न 
ओर धॉोंदीसे निर्मित कछशोंकी पंक्तियाँ आकाशमें ऐसी सुशोभित द्वो रद्दी थीं मानो सुन्दर 
पद्लोंकी कान्तिसे दिशाओंको व्याप्त करती हुई वेगसे उड़नेवाले गरुड़ और हंसोकी अनेक 
पंक्तियाँ ही हों ॥५१॥ इन्द्रकी भुजाओंके द्वारा उठाये हुए, मेघोंके समान ग्जना करनेवाले एवं 
उज्ज्बछ जलसे भरे हुए हजार कछशोंसे अभिषेकको प्राप्त होनेवाले भगवानने मेरपवंतको सफद 
कर दिया सो ठीक ही है. क्‍योंकि शुद्ध पदाथके आश्रयसे अशुद्ध भी शुद्धताको प्राप्त द्वो 
जाता है। भावाथे--भगवानके अभिषेक जलसे मेरु प्बत सफेई-सफेद दिखने छगा ॥५२॥ 
जिनशासनकी प्राप्तिसे जिनके प्रशस्त रागका उदय हो रहा था, जिनके शरीरमें रोमाच्व प्रकट हुए 
थे और जिनका संसार रूपी सागर अत्यन्त अल्प रद गया था ऐसे अन्य समस्त र्वर्गोके इन्‍्द्रोंने 
भी बढ़े सन्‍्सोषके साथ इच्छानुखार निर्मेठ जछसे जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया था ॥शरे॥ 
तद्नन्तर कोमछ हाथोंको धारण करनेबाली शची आदि इन्द्राणियोंने आकर सुगन्धित द्रव्योंसे 
भगवानको उद्धतेन--डबटन किया और अपने द्वी स्तनोंके समान सुशोभित एक साथ उठाये हुए, 


५ उस कखिनगनायान चलकर कार मत. बा ३ ० 


१. तदवनीयमानं म० । २. सुबर्णमयरूपकान्तिमय-म० । ३. प्रवेगमरतां म० । ४. - माप्नुयाद्धघल- 
म०। ५, समस्तदेवेन्द्रादयः। ६. जन्माघयः! म० । 


न आय >>, 0७ -> आर्मी 


श्धई्‌ हरियंशपुराणे 


दुकूखमणिभूषणलगनुछेपनोजासित प्योज्य शुभपवत विभुसरिश्नेम्याख्यया । ५ 
सुराद्ुरगणास्ततः स्तुतिमिरित्थमिन्द्रादयः परोत्य परितुष्दुदुजिनमि न॑ सुप्थ्वों भियास /५५॥ 


इत्यरिटनेमिपुराणसंगहे हरिवंश जिनसेना चायेस्य कृतो जन्याभिषेकवर्णनों 
नामाष्टजिंश: सर्यः ॥२३े८॥ 


चकित 


शुभ जलसे परिपूर्ण कलशोंके द्वारा उनका अभिषेक किया ॥५४॥ तदनन्तर इन्द्र आदि समस्त 
सुर और असुरोंके समूहने उत्तम बरत्र, मणिमय आभूषण, माछा तथा बिलेपनसे सुशोभित, 
कल्याणके पवत, एवं अतिशय विशाछ रूद्मीके स्वामी श्री जिनेन्द्र देबका अरिप्टनेमि नाम 
रखकर उनकी प्रदक्षिणा दी और उसके बाद नाना प्रकारकी स्तुतियोंसे उनका स्तवन किया ॥४५४॥ 


इस अकार श्ररिष्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंश पुराणमें भगवानके 
जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला अड़तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥रे८॥| 
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१. बजिनतिति म०। २. श्रियप्र्‌ म०, ग० । 


५ 
एकोनचल्वारिंशः सगः 
| सकरझतमत्यवधिप्र विकासिविश्वुदविछासनिनितर विशिष्ट- 
विलोचनदष्टिविद्टसमस्तचराचरतर्वज्त स्थ्रितय । 
त्रितसात्मकरशंनबोघचरित्रविनिमलश॒त्नविशाजितपूव - 
भवोभप्रतपोयुतपो डशकारणसं चितती भकर प्रकृते ॥ १॥ 
प्रकृतेः स्थितिसो5मुभवाच्च विशिष्टसराजुतपुण्यमहोदय- 
मारुतवेश विचाकितदेवनिकाभकुछा चकले वितपादयुरा । 
युगमुख्य सुखाम्बुजद्शनतृप्तिविवर्शिसभव्यमधुधतथीर- 
तरस्तवनध्वनिश्ृंदिसदुम्दुभिमाद निवेदितशुद्धयश:ः ॥२॥ 
यशसा चधवलीकृतजन्मप विश्वितभारतवतष्र महाहरिवंश 
महोद्यशकशिखामणिवाकदिवाकर दी सिजिताकबपुः । 
बपुषाधिककान्ति-ताजितपृण शशाह्ू, विभो | दरिनीलमणि- 
शातिमण्डहकमण्डितदिकसुलमण्डढक नेमिजिनेन्द्र | नमो भवते ॥३॥ 
भवसेह भुवां त्रितये भवता गुरुणा परमेश्वर विश्वजनीन 
महेच्छुधिया प्रतिपादितमप्रतिमप्रतिमारहितम । 
हितम॒क्तिपर् प्रथितं विधिवत प्रशिप्य विधाय तपो विविध 
विधिना प्रविधुय कुकमंमऊ् सकल भुवि भसथ्यजनः प्रणतः ॥8४॥ 


ह*##० परिणय परमग्या ८मुमी पारा 


इन्द्र, नेमिजिनेन्द्रको इस प्रकार स्तुति करने छगा--हे प्रभो ! आपने समस्त श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान और अवधिज्ञानसे विकसित, शुद्ध चेष्टाओंके धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पदार्थोंको 
दिखलछानेवाली दृष्टिके द्वारा समस्त चराचर पदार्थोंसे युक्त तीनों जगतको अच्छी तरह देख 
छिया है| आपने सम्यग्दशंन, सम्यग्क्लान और सम्यक्‌ चारित्रके भेद्से जिविधताको प्राप्त निमेल 
रत्नोंसे सुशोभित पृव्रभव सम्बन्धी उम्र तपसे युक्त सोछह कारण भावनाओंके द्वारा तीथकर 
नामक पुण्य प्रकृतिका संचय किया है [॥ १॥ उसी तोथकर प्रकृतिकी स्थिति तथा अनुभागवबन्धके 
कारण अत्यन्त विशिष्ट एबं अरूत पुण्यके मद्दोद्य रूपी वायुके वेगसे आपने देव समूह रूपी 
कुठाचछोंको विचलित किया है । उन्होंने आपके चरण युगछको सेवा की है। आप युगमें मुख्य 
हैं तथा आपके मुख कमलछके देखने सम्बन्धी तृप्तिसे रहित भव्यजीव रूपी भ्रमरोंके अत्यधिक 
स्तवनोंको ध्वनिसे वृद्धिक्गत दुन्दुभियोंके शब्ब्से आपका शुद्ध यश प्रकट दो रहा है ॥२॥ दे 
नाथ ! आपने यशसे शुक्लीकृत जन्मसे समस्त भारतवषको पवित्र किया है | अत्यन्त श्रष्ठ 
हरियंश रूप विशाल उदायचछके शिखामणि स्वरूप बालदिनकर जेसी कान्तिसे आपने सूयके 
शरीरको जीत लिया है। दे विभो ! आपने अधिक कान्तिको धारण करनेवाले शरीरके द्वारा 
पूण चन्द्रको जीत लिया है एवं इन्द्रनीछ मणि जेसी कान्तिके समूहसे आपने समस्त दिशाओं के 
मुख सण्डलको सुशोभित कर दिया है इसछिए हे नेमि जिनेन्द्र ! आपको नमरकार दर ॥ हे 
परमेश्वर ! दे विश्वजनीन ! हे अप्रतिम --हे अनुपम | आप तीनों छोकोंके गुरु हैं, एवं उत्कट 
बुद्धिके घारक दें। यहाँ उत्पन्न दोते ही आपने अनुपम, भ्रसिद्ध एवं भोक्षका जो द्वितकारी मार्ग 
बसलाया है उसे स्वीकारकर तथा नाना प्रकारका तपकर भव्यजीब विधिपूजक समस्त पाप 


प्रोटकद्वयनिर्मित: कश्चित्‌ छुन्दो-बिशेषः (!)। २. तीथंकरनाम्नः स्थिततेरसुभागोदयाब्च 
| (स० टि०)। ह. विधायि म० । 


$ 7 हरिवंशपुराणे 


प्रणतप्रिय ! संप्रति जम्मअरामरणामयभीममहाभवहुःख- 
समुद्मपारमतीत्य समेष्यति मोक्षमशेषभगक्छिखरस । 


शिखराभ्रसमग्रयुणाभयसिद्धमहा परमेष्ठिसहोपच य॑ 
प्रबेदन्ति च य॑ मुनथः परम पदमेकमिद्दाक्षरमाध्मदिसस्‌ ॥७॥ 


महित॑ महतां महदात्मगतं सततोदयमन्तविवर्णितमूर्जित- 

सस्वसुर्र॑ प्रतिछम्पमऊभ्यम भव्य जनैः खलु थत्र सुखम । 
सुखमत्न यदीशर विश्वनगत्मभुवाप्र तिबद्धमपि भ्रिद- 

शेन्द्रनरेन्द्रपुरस्सरदेवसनुष्य विशेषमहदभ्युदयप्र भव ॥६॥ 
प्रभवप्रलयस्थितिधमंपदा्थनिरूपणनेपुणशास्तम शासन 

तावकशासनसेवनयव भविष्यति नान्यमताभ्रयतः । 
अयतामिति निश्चयमेत्य सवन्ति भवत्यविभधुलिमतिप्रंवणाः 

सतत तनुस्॒ज्षिवहा भुवि येइन्न त एव जिनेन्द्र कृतित्वमिताः ॥७॥ 
प्रियसघेहिताथवचोविभवं विभव सुरभीकृतदि ग्विवरं 

वरसंहसिसंस्थिलिरूपयुत युतसबसुरुक्षणपकुक्तिरुचिस । 


रुचिसत्पयसा समदेहरसं रसभावधिदं सलमुक्ततमुं , हि 
तनुजस्विदिदह्दी नम नन्‍ततया ततया संदहित भुवि वोयतया ॥८॥ 


यतयात्मधियाँ जितमास्मभुंव भुवमव्यतरां सुखसस्यन्दृताम । 
भतविश्व ! भवन्‍्तमनन्तगुणं गुणकाहिशतया वयमीश नताः ॥१॥ 

कमरूपी मछको विधिपूर्वंक नष्टकर प्रथिवोमें बन्दनीय होंगे ।॥।४॥ हे प्रणतप्रिय ! हे भक्त- 

वत्सछ ! अब आप जन्म जरा मरण रूपी रोगोंसे भयंकर संसार रूपो महद्दादु:ःखके अपार सागर- 
को पारकर मोक्षस्वरूप, समस्त लोककी उस शिखरको प्राप्त द्वोंगे जद्दाँपर उत्कृष्ट सोमाको 
प्राप्त समरत गुणोंके आधारभूत सिद्ध भगवान्‌ रूप सद्दा परमेष्ठी विराजमान रहते हैं. और 
जिसे मुनिगण उत्कृष्ट, अद्वितीय, अविनाशी पब॑ आत्म-हितकारी पद कद्दते हैं ॥५॥ 
जहाँका उत्तम, मद्ान, आंत्मगत, निरन्तर उदयमें रइनेवारा, अन्तरहित ओर अनन्त 
बलसम्पन्न सुख महापुरुषोंको द्वी प्राप्त हो सकता हे अभव्य जीवोंको नहीं। है. स्वामिन ! 
आप उत्पाद व्यय ओर भौव्य स्वभाववाले पदार्थोके निहूपण करनेमें निपषण शासनका 
उपदेश करनेवाले हैं। इस संसारमें समस्त जगतकी प्रभुतासे संबद्ध एवं इन्द्र नरेन्द्र आदि 
देव और सनुष्योंके विशेष मसद्दान्‌ अभ्युदर्योंका कारण भूत जो सुख है वह भी आपके 
शासनक्ी सेवासे ही प्राप्त होगा । अन्य मतोंके आश्रयसे नहीं । इसलिए सब आपका ही आश्रय 
लेबें इस प्रकार आपके विषयमें निश्चय--हृढ़ श्रद्धाको प्राप्कर जो प्राणी इस प्रथिवा में निम्नन्थ 
बुद्धिके धारण करनेमें प्रवीण द्वोते दैं--नि्न॑न्थ मुद्रा धारण करते हैं दे जञिनेन्द्र ! वे द्वी प्राणी इस 
संसारमें ऋतकत्यताको प्राप्त द्वोते हैं ॥६-७॥ हे भगवन ! आप प्रिय एवं सर्वेहितकारी बचनोंके 
बभवसे सहित दें, संसारका अन्त करने वाले हैं, आपने दिशाओंके अन्तरालको सुगन्धित कर 
दिया हे, आप उत्कृष्ट संदनन, उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट रूपसे युक्त हैं, आप समस्त छक्षणोंसे 
सुशोभित हैं, आपके शरीरका रस--रुधिर दूधके समान है, आप रस और भावकों जाननेवाडे 
हैं, आपका शरीर मछसे रहित है, पस्रीनासे रहित है, आप प्रथ्ियोमें व्याप्त अनन्त बछसे 
सद्दित दें, ॥५॥ अपने संयम रूप आत्म बुद्धिसे कामदेवको जीत हिया है। आप सुख रूपी 


न विज थक आन अमन 


| १. प्रणतिप्रिय म० । २, प्रविदन्ति म० । ३. प्रतिबुद्धमयि म०। ४, -त्यभिभूति म० । ५, नति ग० । 
६. “मद्दितम ग०। ७. जिनयात्मभुवम्‌ । ८. कामदेबम्‌ (ग० 2०) | ९, सुखसस्यभृतम । 


एकोनचत्थारिंक: सगे: । 8८% . 


50 भोजनशूरिसहलनभोगं मोगकरत्वमियषाचऊकनमाथम । 
साथ ! पर स्वपनासनमिशसिद्धमतिः कुते क उदारः ॥ १० ॥ 
इरपामीक्ष विभुत्वममान॑ मानधनासरमानवमाान्यस । 
मान्यतमोडल्यतमों झुवि ना को जाकमथो5 पि जिनेति यथा त्वम ॥११॥ 
देक्षण एव जनातिगसस्वः सत्वदितो भुवनत्रयनृतः । 
मूतमसक्तिसरेण भसानां सानवसानससौद्यकर स्वस्‌ ॥१२१॥ 
कामकरीरद सगेन्ह नमस्ते क्रोधमहाहिविराज नमस्ते । 
सानमहीधरवज्ध नमस्ते छोसमहावनदाज नमस्ते ॥१३॥ 
इंइव रताधरधीर नमस्ते विध्णुतया युत देव ,नसस्ते । 
अहंदच्िन्य्यपदेश नमस्ते अद्वपदप्रतियम्ध नमस्ते ॥३४॥ 
सल्यवचोनियहैः सुरसंघा इृत्यमिनुस्य जिन॑ प्रणिपत्य । 
तारकसुअमवादरसेक॑ याचितवन्ध इन वरबोधिस्‌ ॥१७॥ 


ल्स्ज्ट पका 
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सस्यसे परिषृण एवं अत्यन्त रक्षणीय भूमिकी रक्षा करनेवाले हैं। है सबके रक्षक भगवन ! 
इस तरह आप अनन्त गुणोंके धारक हैं। हे नाथ ! आपके गुणोंकी अभिछाषासे हम आपके 
प्रति नम्नीभूत हैं--अआपको नमस्कार करते हैं ॥९॥ हे नाथ ! यह अनेकों हजार योजन ऊँचा 
पवतोंका राजा सुमेरु पर्बत भी मानो आपके योगका साधन हो गया। सो आपके सिधाय 
प्रचण्ड बुद्धिको धारण करनेवाला ऐसा कोन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान 
स्‍्नानपीठ बना सकनेको समथथ है।।१०। हे ईशा ! यह आपका ऐड्वर्य अपरिमित है, मान- 
रूपी धनके धारक बड़े-बड़े देव तथा मनुष्योंके द्वारा माननीय है। हे जिनेन्द्र ! इस संसारमें 
स्वगमें उत्पन्न होनेवाला भी ऐसा कौन दूसरा माननीय पुरुष है जो आपके समान ऐश्बयेको 
प्राप्त कर सके॥११९। है भगवन्‌ ! बाल्यकालमें भी आप लछोकोत्तर पराक्रमके धारक हैं, 
प्राणियोंके हिंतकारक हैं, तीनों छोकोंके द्वारा स्तुत हैं तथा आप नूतन भक्तिके भारसे 
नश्नीभूत मनुष्योंके लिए शारीरिक और मानसिक सुखके करनेवाले हैं ॥९२॥ हे प्रभो! 
आप कामरूपी गजराजको नष्ट करनेके लिए सिंहके समान हैं. इसलिए आपको नमस्कार 
हो । आप क्रोधरूपी महानागकों बश करनेके लिए पक्षिराज--गरुडके समान हैं इसलिए 
आपको नमस्कार हो। आप मानरूपी पवतकों चकनाचूर करनेके लिए बज्के समान हैं 
अतः आपको नमस्कार हो और आप छोभरूपी महाबवनको भस्म करनेके लिए दावानलके 
समान हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥१३॥ आप ईश्वरताके धारण करनेमें धीर-बीर हैं. 
अतः आपको नमस्कार द्वो। दे देव ! आप बविष्णुतासे युक्त हैं अतः आपको नमस्कार हो । 
आप अहंन्त रूप अचिन्त्य पदके स्वामी हैं अतः आपको नमस्कार हो और आप ब्रह्म 
पदको प्राप्त करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥१७॥ इस प्रकार सत्य बचनोंके 
समूहसे देवोने भगवानकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया तथा भयंकर संसारसे पार 
करनेवाले भगवानसे उन्होंने यही एक वर माँगा कि है भगवन |! हम छोगोंको उत्तम 
बोधिको आाप्ति हो ॥१श॥। 


छत करी सती की) 
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१. ना पुरुष: मटः किनामधेय इत्यर्थ:। २. नाकभुवोडपि ग० । है. मानव म०। ४. शारीरिक- 
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७४९७ इस्विंशपुराणे 
धृसालुगम्थिगयम्‌ 
वोडफ़ीयंसाणेघु तत्खण्ड- 


अथ मथितमहास्ठाम्मोजिसंशुदपीयूषपिण्डढातिपानातिदोषाणिराज्जी ससा मेव्लि 
खण्डेयु, शखूलेपु ले खेदसुक्तेः सुरैस्तोषपोषादनीषन्मनीपैरूृंएं पूर्यमाणेदु तचथा बाद्यमानोरुगस्मीरभेरीसटदज्ना- 
मकादिय भूताततातोद्यशब्देषु संवृत्तजैनेन्तर जस्मामिषेकोस्सवोदघोषणाबेव निश्दोषछोकास्तदिक्चक्रवाछस्तरा- 
कान्तिमस्युस्पितेषु परदृत्यत्सु विद्यापरवातदेवाज्षयातुक्संगीतमादामिरामातिश्रज्ारहास्याजुतोद्यसोदारव गज़- 
सस्वस्फुटाहायंहार्यात्मदिव्यामिनेयप्रवृत्ताप्सरोब स्दजन्थेघचु, सौधमंकल्पाधिप: सं भ्रमादिअ्रम भ्राजमा नो रावत - 
स्कम्पमारोप्य संबृत्यघधीरं जिनेम्तं सितच्छम्रशोम॑ चकछशामराहीमिरावीज्यसमान॑ ध्रग्मीसाप्सरोलोकसंगीय- 
मानातिशुद्धास्मकीर्ति चचयाराचलेन्द्रादतीकैरशेपैरशेषं नमोमागसापू ये झ्ौगबोलेरल गाववेस्प्रेमं गेन्त्रे रिवाध्या- 
सितं प्रथितविज्युधनिकायैः पथि प्रस्थितेंः सप्रमोदेः प्रणामभ्रणु ठिप्रगीतिप्रयोगप्रदृतेयंथायोगमभिनस्थमानों 
मद्दानन्द्मापादयन्‌ पादपशोपसेवासनाथस्य नाथखिलोकामराधीशलोफस्थ लछोकातिवतिप्रश्र्त परम्पार- 
मेश्वयंमत्यदुतं संद्धानः, शिवानन्दनों, नन्‍द्‌ वर्धस्थ जीबेति वेस्यादि पुण्याभिधानैस्तदा स्वृयमान: 
कुलाडि प्रसूतित्र मृताच्छतोयापगावीचिसन्तानसंसगंशीतास्मना_ मोगभूभूरुह्ाणां. विचिन्रप्रसूनप्रतानप्र सम्नेन 





अथानन्तर खेद्‌-रहित एवं विज्ञाल बुद्धिके धारक देव संतोषकी अधिकतासे आकाझमें 
जिन शह्लोंको अधिक मात्रामें फूँक रदहदे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृतके महासागरके 
मथनेसे जो अत्यन्त शुद्ध अमृतका पिण्ड निकला था उसे अधिक मात्रामें पी जानेके दोषसे 
देव छोग चिरकाछ तक पचा नहीं सके इसलिए उन्होंने उगछ दिया हो उसी पीयूष-पिण्डके 
हुकड़े हों। शद्स्‍ोंके शब्दोंके साथ-साथ बजाये जानेबाले अत्यधिक गम्भीर ध्वनिसे युक्त 
भेरी, मदज्ञ तथा पटह आदिको एवं अधिक मात्रासे बजनेवाली बाँसुरी और वीणाके शब्द, 
श्री जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेकका उत्सव हो चुका है” इसकी घोषणा करनेके लिए ही 
भानो जब समस्त छोकके अन्त तक एवं समस्त दिशाओंके अन्तरालहूमें व्याप्त होनेके लिए उठ 
रहे थे। ओर जब विद्याधरोंके समूह एवं देवाज्ञनाओंके उन्‍नत संगीतमय शब्दोंसे सुन्दर 
श्रेष्ठ आश्चार, दास्य ओर अद्भुत रससे परिपूर्ण वाचिक, आह्लिक, सातक्तिवक और आहाय इन 
चार अकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिनेयोंके प्रकट करनेमें भ्रवृत्त अप्सराओंके समूह सुन्दर 
हृत्य कर रहे थे। तब सौधम स्वगंका इन्द्र, संञ्रम पूर्वक विश्रमोसे शोभायमान उठते हुए 
ऐरावत हाथीके कन्थेपर धोर-बीर जिनेन्द्रको विराजमानकर सुमेरु प्बतसे उस शौयपुरकी 
ओर चला जो श्रवीरताके पंत एवं सिंहोंके समान बलवान्‌ यादवबंशो राजाओंसे अधि- 
ष्ठित था। उस समय जिनेन्द्र भगवाबके ऊपर सफेद छत्र सुझोभित दो रहा था, चशद्नल 
चमरोंको पंक्तियाँ उनपर ढोरी जा रही थीं, और प्रकृष्ट गोतोंसे युक्त अप्सराओंके समूह 
उनकी अत्यन्त बिशुद्ध कीति गा रहे थे। सौधमेन्द्रने उस समय समस्त आकाशको सब 
प्रकारकी सेनाओंसे पूण कर रखा था। मागमें चलते हुए, हृषसे परिपूर्ण, प्रणाम, स्तुति 
तथा संगीतके प्रयोगमें छीन सिद्ध देवोंके समूह भगवानका यथायोग्य अभिनन्दन कर रहे 
थे। त्रिछोक सम्बन्धी इन्द्रोका समूह भगवानके चरणकमलछोंकी सेवामें तत्पर था और 
भगवान्‌ उसे महान्‌ आनन्द प्राप्त करा रद्दे थे। इस प्रकार जो छोकोत्तर एवं अत्यन्त आश्चर्य- 

कारी परम ऐश्वयंको धारण कर रहे थे, शिबादेबीके पुत्र थे, 'समृद्धिको प्राप्त होओ' बढ़ते 

रहो! जीवित रहो! इत्यादि पुण्य शब्दोंसे उस समय जिनकी स्तुति हो रही थी, कुछाचलोॉसे 

उत्पन्न मं: जछसे युक्त महानदियोंकी तरंगोंके संसगंसे झ्ीतछ, भोगभूमि 

सम्बन्धों कल्पदृक्षोंके रंग-बिरंगे पुष्प-समूहके संयोगसे आइचर्यकारी सुगन्धिको धारण करने- 





१. चक्रवालोत्तराक्रान्ति म० । २. बाराज़ु म० । ३, -दनेके-म० । ४. -मापूर्वशैलै-म० । 


एकोनचअस्वारिंक। सर्गः ४९१ 


सौग़न्ध्यमत्यदूभुत॑विजता सम्प्रमेणातिवूराण शेवापनोदार्थमम्थुत्वितेनेव मित्रेण गाज्ानुकूछेन सम्दानिकेग 
प्रभुस्दीयंकृत्कोमछाज्ः समाकिकग्यमानों. सनोहारिवाश्यामुरूपास्मरोद्धासिसूषाबिशेषोद्ध माल्‍्योज्ज्यको 
बालकश्पह्सोदासशोसात्शायी धनश्याममूर्ति: सितोद्गन्धिसशन्दनेनोपदिग्धः स्फुरत्सास््चअम्दातपाश्लिष्ट- 
_ शम्बेग्त्रनोछाविकक्ष्मीघरो देवसेनावृत: प्रिमुछ्तरूष्य काहामुदीचीमधि 

ध्वगिव्याप्तदिकवकवा छाम्बर॑ विव्यगन्घम्बुवर्धासिषिक्तापतस्पुष्पवर्षोपरुद्धोरुरष्याप्थं: कऔीनिधानं विधानेन 
मामड्स्यसंसक्िना चारुसीम पुर प्रापदेश्वयमाश्र्य भूत भुवि प्राकष्ट विश्वकोकस्य कुंचसो नेमिनाथः । 
जिनशिशुमशिशुश्रियं शौरिसोयंप्रजाझंमद्म्मोजिनीबालभास्वन्तमुफ्तज्षमातज्षराजोत्तमाज्स्थमादाय॒ व 
मातुरुत्सक्ष्मानीय दक्रः स्वयंविक्रियाशकियुक्तः सहरू भुजां सासुरांसस्थकश्रीपुर्षा स प्ररृत्य प्रसायों 
रुसीन्दयसन्दभंगर्भामरखीसइहलताणि चित्र प्रनुत्यन्ति विश्रदूभुजेष्चप्रतों यादवानां मुदा पश्यतां विश्वकाइयप्य- 
धीशसत्वलाभादपि प्रज्यकामं हृदि धच्यायतां स्फारिताक्ष क्षणारब्धघसत्ताण्डवाखण्डशोमाप्रयोगान्वितं 
वाद्य जातिप्रतानप्रश्नद्वासिनेयं सञ्रेश्गषोमलीर॑ सदि्कचक्रमेदं सभूमिप्रपातं महानन्द्सश्ााटक राज्यदक्षो 
ननाट स्फुटीभूतनानारसोदारमाव॑ ततो5हंदयुरुं देवराज: प्रणम्य प्रपूज्यान्यमत्येरनध्मेररूस्येरिभूषादिमिभृष 


बाले तथा खेद दूर करनेके लिए संश्रमपू्जक बहुत दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान 
शरीरक अनुकूल मन्द-मन्द समीरसे जिनका आलिल्लन हो रहा था, जो प्रभु थे, तीरथंकर थे 
कोमल शरीरक धारक थे, जो मनको हरण करनेवाले तथा बाल्य अवस्थाक अनुरूप बस्त्रोंसे 
सुशोभित विशिष्ट आभूषणोंसे युक्त थे, वेदीप्यमान मालाओंसे उज्ज्बल थे, बार कल्पवृक्षको 
उत्कट झोभाको तिरस्कृत करनेबाले थे, मेघक समान श्याममूर्तिके धारक थे, सफेद एवं 
उत्कृष्ट गन्धसे युक्त उत्तम चन्दनसे लिप्त थे और इसके कारण जो उदित होती हुई सघन 
चॉदनीसे आलिलक्लित प्रगाढ़ इन्द्रनीठलमणिके पतकी शोभाको धारण कर रहे थे,और देवोंकी 
सेनासे आबृत थे ऐसे नेमिजिनेन्द्र शीघ्र ही उत्तर दिश्ञाको उल्लक्न कर अपने उस सौयपुर 
नगरमें जा पहुँचे जहाँकी दिशाओंका अन्तराल ओर आकाजञ्ञ ऊँची-ऊँची ध्वजाओंके समूह 
तथा वादित्रोंकी गंभीर ध्वनिसे व्याप्त था, जहाँ के बड़े-बड़े माग, दिव्य ओर सुगन्धित जलूकी 
वृष्टिसे सींचे जाकर फूलोंकी पड़ती हुई बषोसे रुके हुए थे, जो लक्ष्मीका भण्डार था तथा 
मज्लाचारमय विधि-विधानसे सुन्दर था, उस समय भगवान नेमिनाथ प्रुथिवीपर समस्त 
लोगोंको आइचयमें डालनेवाले आइचयको प्रकट कर रहे 

बालक होनेपर भी जिनकी शोभा बालकों जैसी नहीं थी अर्थात्‌ जो भ्रकृतिसे वयस्क 
के समान सुन्दर थे। जो कृष्ण तथा सौयपुरकी प्रजारूपी शोभायमान कमलिनीको 
विकसित करनेके लिए बालसूर्य थे ओर जो अतिशञय ऊँचे ऐराबत-नगाजराजके मस्तकपर 
बिराजमान थे ऐसे जिन-बालकको लेकर इन्द्रने उन्हें माताकी गोदमें दिया। तदनन्तर 
विक्रिया शक्तिसे युक्त इन्द्रने स्वयं देदीप्यमान कन्धोंकी शोभाको पुष्ट करनेवाली हजार 
भुजाएँ बनाकर उन्हें फैछाया तथा उनपर अत्यधिक सौन्दर्यसे युक्त नानाप्रकारका नृत्य 
करनेबाली हजारों देवियोंको धारण किया । तत्पहचात्‌ इस लीराको जब सामने बेठे हुए 
यादव लोग बड़े हषसे देख रहे थे तथा अपने हृदयमें जब इसे समस्त प्रृथ्वीके स्वामित्वके 
छाभसे भी अधिक समझ रहे थे तब राज्यमें दक्ष इन्द्रने महानन्द नामका वह उत्तम नाटक 
किया जिसने सबके नेत्नोंको विस्तृत कर दिया था, अथात्‌ जिसे सब टकटकी लगाकर देख 
रहे थे। उत्सवपूवक प्रारम्भ किये हुए उत्तम ताण्डब नृत्यकी अखण्ड शोभाके प्रयोगसे सहित 


न्‍अक-क---ममणसाक- नल जप जा जमा-पयाकनत--उ्लम के 





42.२०. «जारी चर धरम कारन पाना पेमकर...#ग३.नीत ७.2० #क*९. ०. 





१. प्रकृत्पपसायों म०। २. बाह्मजातिप्रतातप्रदेताभिनेयं म०, वाचजातिप्रमानुप्रडद्धाभिनेयं ग० | 
४६, प्रयातं म०। 





७९१२ इरिवंशपुराणे 


' बिस्वा जिनस्थार्ूताहारसुअत्कराजुहके दक्षिणे स्मस्‍््यथ रक्षानिमिर्त बयस्थान्‌ कुमारान्‌ सुराणां सुरेख्रः 
'स्थिरं ज्ञापयित्वा समाप्च्छय जैनौ गुरू तावनुशां ततः ध्राष्यसंप्रसतछासः हृतार्थ निर्ज मम्यमानों 
सभायासमस्यैरशेपैः सुरेन्द्ेअतुम दवेवानुगैयातवान्‌ सिद्धयात्रस्ततो दिफ्कुमाोंडपि संदुत्तकार्याः समासाथ 
लामाम॑पुत्री सपुश्रीं क्ियां संप्रणग्य प्रहधष्टाः भ्रजग्सुर्निजस्थानदेशान्‌ व्शिस्ता दुश थोतयम्त्यः क्वरीर- 
प्रभाभिर्जगम्नेमिचन्पो5ईपि. छुज़ैगुंणप्रामसासद्रांझजालेः समाद्धावयन._ बालमभाजेप्प्यवाककियों ऊाकितो 
बंब्धुवर्गामरेवंदमानो रराज जिया । 
स्तवनमिद्मरिश्टनेमी श्वरस्पेश्जन्मा भिषेका मिसस्बन्धमाक्राब्तछोकत्रया तिभ मावस्य पापापनोदस्य 
पुण्यैकमार्सस्थ. संसारसारस्य सोक्षोपकण्ठस्य सश्यश्रजानां प्रमोवर्य करते: प्रमादरथ हतुधघमंस्यो- 
पनेतुमुँदा अूयसाणर्थ स्मयेमाणस्य 'अ संकीस्येमानस्य संकोीतन पत्यमानं समाकण्यमानं सदा 








था, नानाअकारके वादित्रोंकी जातियोंके समूहसे जिसमें अभिनेय अंश बृद्धिको भाप्त हो 
रहे थे, जो भोंहोंके क्षोमकी लोछासे सहित था, दिद्लमण्डछके भेदसे सहित था, प्रथ्वोके 
प्रपातसे सहित था, ओर नाना रसोंके कारण जिसमें उदार-भाव प्रकट दो रहा था| 

तदनन्तर इन्द्रने भगवानके माता-पिताकों प्रणाम किया, उनकी पूजा की, अन्य 
मनुष्योंके लिए दुष्प्राप्प अमूल्य आभूषण आदिसे उन्हें विभूषित किया, रक्ष्यके निमित्त 
जिनेन्द्रके दाहिने हाथके अँगूठेमें अम्तमय मुख्य आहार विक्षिप्त किया। क्रीडाके लिए 
भगषानकी समान अवस्थाको धारण करनेवाले देवकुमारोंकों उनके पास नियुक्त किया, 
कुबेरको यह आज्ञा दी कि तुम भगवानकी अवस्था, काल ओर ऋतुके अनुकूछ उनके कल्याणके 
योग्य समस्त व्यवस्था करना। इस शकार इन्द्र यह आश्षा देकर भगवानके माता-पितासे 
पूछकर तथा उनको आज्ञा प्राप्कर अपने आपको ऋृतकृत्य मानता हुआ चार निकायके देवोंसे 
अनुगत समस्त एन्द्रोंके साथ जैसा आया था बेसा चला गया । इन्द्रकी यात्रा सफल हुई । 

तदनन्तर अपना-अपन। कार्य पूराकर दिक्‍्कुमारी देवियोंने आयेपुत्री, जिनबालक सहित 
माता-जिवादेवीके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे भ्रकृष्ट दषेसे युक्त अपने 
शश़रीरकी प्रभाओंसे दह्कों दिश्ञाओंको देदीप्यमान करती हुई अपने-अपने स्थानोपर चली गई । 
इधर गुण-समूहरूपी किरणोंके समूहसे समस्त जगत॒कों आनन्दित करनेवाले, बालक होनेपर 
भी वृद्धों जेसी क्रियासे युक्त, बन्धुवग तथा देवबोंके ढ्वारा छालित नेमिजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा 
द्नि-प्रतिदिन बढ़ते हुए रूक्त्मोसे सुशोभित होने लगे । 

गौतम स्वामी कहते हैं कि यह स्तवन उन नेमिजिनेन्द्रके जन्माभिषेकसे सम्बन्ध 
रखनेबाला है जिनके सातिशय अभावने तीनों लछोकॉको व्याप्त कर रखा है, जो पापको दूर 
करनेवाले हैं, एक पुण्यका द्वी मार्ग बतानेवाले हैं, संसारमें सारभूत हैं, मोश्षके निकट हैं, 
भव्य-जीवोंको दृ्ष उत्पन्न करनेवाले हैं, अ्रमादको हरनेवाछे हैं, धर्मका उपहार देनेवाले हैं, 
सब छोग बड़े इषसे जिनका नाम भ्रवण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं और जिनका 
अच्छी तरद्द कीतेन करते. हैं। पढ़ा गया, सुना गया और सदा चिन्तबन किया गया यह स्तोत्र 
इस छोकमें साक्षात्‌ सम्यग्दशन, सम्यरक्षान ओर सम्यकचारित्ररूपी सम्पत्तिकों करता हे, 
मानसिक ओर शारीरिक सुख-अदान करता है, शान्ति करता है, पुष्टि करता है, तुष्टि और 


१. मुख्य म०। २. क्रियोल्लालितो ग० । 





एकोनचअत्वारिंद: सगे: ४९४६ 
चिस्त्पसानं सम्धनस्‍्यशानलारित्ररत्नक्यस्थामिसंपत्कर॑ वैशशारीरसौस्यभरदं दाम्तिक पौष्टिक॑ 
तुष्िख्पत्तिसंपादि साक्षादिशासुत्त 'बानेककल्याणसंप्रापतिहेशों: प्रपुण्यास्तवस्थ स्वयं कारण वारणं 

, सर्वपांपालवाणां सहसूस्‍्य विष्यंसकरणं दादणस्थापि पूदंत्र सत्र चानेहसि स्नेहंमोहादिभाबेन संचित- 
स्पैतस! । स्तोग्रप्ुक्य जिमेस्दे . विभेधादिवं भक्तिभारं परस्‌ | 


शत्यरि्नेमिपुराणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचायकुती जन्माभिषेक्े हन्द्रस्तुतिवर्णशनों नाम 
एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥३६॥ 


चक़ि 
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सम्पत्तिको सम्पन्न करता है तथा परछोकमें अनेक कल्याणोंकी प्राप्तिमें कारणभूत उत्कृष्ट 
पुण्याख्बका स्वयं कारण है, समस्त पाप कर्मोके हजारों प्रकारके आसत्रवोंका निवारण करता 
हे और पृ्र॑भवमें स्बदा स्नेह तथा मोह आदि भावोंसे सशख्वित भयंकरसे-भयंकर पापोंका 
नाश करता है। यह मुख्य स्तोन्न, जिनेन्द्र भगवानमें सातिशय भक्ति उत्पन्न करे । ह 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचय रचित हरिवंश पुराणमें जन्माभिषेक 
के समय इन्द्र द्वारा कृत स्तुतिका वन करनेवाला उनतालीसवों सगे समाप्त हुआ ॥२६॥ 


१. चेंबं म०। २. स्नेहमोदिभावेन म० | ३० जिनेष्द्र ग० । 


चत्वारिशः सगेः 


अथ श्रुत्वा जरासन्धो आतुर्वधमसौ झूथे । शोकस्स्धो निमग्नो5रिक्रोधपोलेन धारितः ॥१॥ 
समस्तयवदुनाशाय समस्तनयपौरुषः । सोभ्यमिश्रममीर्गंग्तुं मिन्नवर्गंमजिज्ञपत्‌ ॥२॥ 
प्रमोस्तरथ समादेशाक्षानादेशाभिषा द॒पा: । चतुरक्षबलोसुक्षा: श्लिताः स्वामिदितैषिण: ॥३॥ 
दर्तप्रयाणमेन स्वनन्तसैन्याब्धिवर्शिनम्‌ । विविवुयवुशादूलाश्रतुराधारचझुषः ॥४॥ 

ततः अतवयोषूद्धा वृष्णिनोजकुलोत्तमा: । कप्तेमारेमिरे सन्त्रमिति तक््वनिरूपिण: ॥५॥ 
त्रिखण्डाखण्डिताशो नये: प्रचण्डक्षण्डशासन: । वक्रखज्ञरादादण्डरत्नायस्तबलोदूत: ॥ ६॥ 
कृतज्ञः कृतदोषेषु प्रणतेषु कृतक्षमः । अस्मास्वनपकारः प्रागुपक रिकतत्परः ॥७॥ 
जामासृशञ्रातुघातोत्थर रामवरजोमलऊूम्‌ । प्रमाई कोपवानस्सान्मागधो5स्येत्य विभ्यतः ॥८॥ 
दैवपौरुषस!मथ्यमस्मदीयमतिस्मयः । प्रकटीभूलमप्येष पश्यक्षपि न पश्यतति ॥५॥ 

कृष्णरथ पु ण्यसामथ्यं पौरुष व बलस्य लू । वाल्यादारभ्य निःशेषमिदं परमबैमवमस्‌ ॥१०॥ 
नेमितीथंकरस्यापि देवेम्त्रासनकम्पिनः । प्रभुस्यं च स्फुटीभूलं बालस्यापि जगस्म्रये ॥११॥ 
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अथानन्तर--युद्धमें भाईका बध सुनकर झोकरूपी सागरमें डूबता हुआ जरासंध, 
शत्रुओऑपर उत्पन्न हुए क्रोधरूपी जहाजके द्वारा बचाया गया था। भावाथे--भाई अपरा- 
जितके मरनेसे जरासन्धको जो दुःख हुआ था उससे वह अवश्य ही मर जाता परन्तु 
शत्रुओंसे बदला लेनेके क्रोधने उसकी रक्षा कर दी॥१॥।| समस्त नय ओर पराक्रममें निपुण 
जरासंधने समस्त यादवोंका नाश करनेके लिए मनमें पक्का विचार कर लिया ओर निर्भीक 
हो शत्रुके सन्‍्मुख जानेके लिए मित्रोंके समूहको आज्ञा दे दी ॥९॥ स्वामीकी आज्ञा पाकर 
उसके हितको इच्छा करनेवाले नाना देशोंके राजा अपनी-अपनी चतुरद्न सेनाओंसे युक्त हो आ 
पहुँचे ॥३॥ इधर अनन्त सेनारूपी सागरके भध्यमें वर्तमान जरासन्धने जब यादवोंकी ओर 
प्रयाण किया तब गुप्तचररूपी नेन्नोंकी धारण करनेवाले चतुर यादवॉोंने शीघ्र ही उसका पता 
चला लिया ॥४॥ तदनन्तर जो ज्ञास्त्र और अबस्थामें वृद्ध थे तथा पदार्थका यथाथ स्वरूप 
निरूपण करनेवाले थे ऐसे बृष्णियंश एवं भोजवंशके श्रधान पुरुष इस अकार मन्त्र करनेके 
लिए तत्पर हुए ॥५॥| 

वे कहने छगे कि तीन खण्डोंमें इसकी आश्ञा अन्य पुरुषोंके द्वारा कभों खण्डित नहीं 
हुई। यह अत्यन्त उप्र हे, इसका शासन भी अत्यन्त उग्र हे, चक्र, खद्ज, गदा तथा दण्डरल्न 
आदि अश्नोंके बलसे यह उद्धत है, किये हुए उपकारकों माननेवाला है, जो मनुष्य अपराध- 
कर नम्नोभूत हो जाते हैं उनपर यह क्षमा कर देता है, हम लछोगोंका इसने पहले कभी अपकार 
नहीं किया, उपकार करनेमें ही निरन्तर तत्पर रहा है किन्तु अब माता और भाईके बधसे 
उत्पन्न पराभवरूपी रजके मलको दूर करनेके लिए क्रोध युक्त हुआ है और भयभीत होते हुए 
हम लोगोंके सम्मुख आ रहा है ।।६-८॥। यह इतना अहंकारी है कि हम छोगोंकी दैव और 
पुरुषाथ सम्बन्धी सामथ्यको जो कि अत्यन्त प्रकट है देखता हुआ भी नहीं देख रहा है।।९॥ 
ऋष्णके पुण्यका सामथ्य ओर बलरामका पौरुष--यह सब परम वेभव बालक अवस्था दी से 
प्रकट हो रहा है। इन्द्रोंके आसनको कम्पित कर देनेबाले नेमिनाथ तीथंकर यद्यपि इस समय 
बालक हैं तथापि उनका अभुत्व तीनों जगतूमें प्रकट हो चुका है। बह यह भी नहीं सोच रहा 


विनििनीनीनीनीनीीीीनीी- लिये नतलजमल लक फिनऑनपामममक, 


१. रणे। २ अस्मास्वनवकारेपु प्रागुपकारतत्परः ( म० दि० ) | ३. पूर्ण दृत्यवि ( मु० दि० ) । 


अस्थारिक्ष: सरो: ४५०७ 


यस्‍्याशुपाकभव्यधा: समग्रा छोकपाकिगः । सक्तीय कृष्कुले को था सासुथोवपकरिष्यति ॥१२॥ 
करेण कः स्पृशेवशः कृशालुमकृशार्चिपय | तीर्थकृदूबककूष्णा नू वा को5स्येति विजिगीपबा ॥१३॥ 
प्रतिशत्रुर॒यं राजा जरासस्धो5स्य हिंसकौ । ध्ुवमत्र समुद्खूतों रामनारायणाविमौ ॥१४॥ 
लद॒च ग्रावदापत्य सपक्ष: कृष्णपावके । प्रतिशञ्षुपतक्नोज्य भस्मीमवति न स्वयम्‌ ॥१५७॥ 
तावदाश्ु वर्य शूरं शोरिसस्सहु्श परम । विगृक्धासनयोगेन योजयासो अयोन्भुखस्‌ ॥१६॥ 
स्वीकृत्य वाशणीमाशां कानिचिदिवसानि बै । विशृक्षासनमेयं दि कार्य सिद्धिरसंशया ॥१७॥ 
आसोनानेवमप्यस्मामभ्येति यदि भाराधः । रणातिध्यं प्रकृत्येन प्रेचणामो रणप्रियस्‌ ॥१८॥ 
इति संमज््य ते मन्त्र प्रकाश्य कटके स्वके । आनबन्विभीनिनादेग प्रथाणकमजिजश्ञपन्‌ ॥१९॥ 
भे्यास्तस्था रब श्र॒ववा चतुरक़्कछ ततः। यवुसोजकुकदमाभुव्प्रधानसचकूदूबलमस्‌ ॥२०॥ 
साथुय: शौयंपूर्यश्च वीम॑पूर्यः प्रजास्तदा | सम॑ स्वास्यनुरागेण स्वयमेव प्रसस्थिरे ॥२१॥ 
प्रजा: प्रकृलिभि: सर्वाश्वातुर्वर्ण: सधार्मिका: । प्रस्थान मेनिरे स्थानादुद्यानक्रीडया समम्‌॥२२॥ 
अशष्टादशेति संक्याता: कुलकोक्य: प्रमाणवः । अप्रमाणधनाकीर्णा निर्यान्ति सम यदुप्रिया: ॥२३॥ 
प्रशस्तविथिनक्षत्रयोगवारादिझब्धस: । सुरूव्धसुकुका भूपा जग्मुरस्ये: प्रयाणकैः ॥२४॥ 
देशानुछृश्ष्य निःशेषान्‌ प्रतीचीं प्रति गच्छतास । बभूव विधुलस्तेषासुपान्ते विन्ध्यपवंतः ॥२५॥ 
गजकाननरम्यस्थ सिंहशादेलशालिनः । श्यज्ञाकीढाम्बरस्यथास्य श्रीजंहार मनो नृणाम्‌ ॥२६॥ 

है कि जिस तीथंकरका पाछन करनेके लिए समस्त लोकपाल व्यग्न रहते हैं उस तीथकरके 
कुलका कोन मनुष्य अपकार कर सकेगा ? ऐसा कौन अज्ञानी हे जो बड़ी-बड़ी ज्वालाओंको 
धारण करनेवाली अग्निका हाथसे स्पशे करेगा और ऐसा कोन बलवान है जो जीतनेकी 
इज्छासे तीथकर, बलभद्र और कृष्णका सामना करेगा ? ॥१०-११॥ यह राफज्जा जरासन्ध 
प्रतिनारायण है और इसके मारनेबाले ये बल्भद्र तथा नारायण यहाँ निश्चित ही उत्पन्न हो 
चुके हैं १४) इसलिए जबतक यह प्रतिनारायण रूपी पतंग, अपने पक्षों ( सहायकों, पक्षमें 
पद्धों ) के साथ आकर क्ृष्णरूपी अग्निमें स्वयं भस्म नहीं हो जाता है तबतक हम लोग शज्ञीघ्र 
ही विग्रहके बाद अन्यत्र आसन ग्रहण कर श्वुर-वीर कृष्णको विजयके सम्मुख करें। इस 
समय हम छोगोंको पश्चिम दिश्ाका आश्रयकर कुछ दिनों तक चुप बैठ रहना उचित है 
क्योंकि ऐसा करनेसे कायकी सिद्धि निःसन्देह होगी।॥९०-१७। हम लोग इस तरह जञान्तिसे 
चुप रहेंगे फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगा तो हम छोग युद्ध-द्वारा सत्कार कर 
उसे यमराजके पास भेज देंगे ॥१८॥ इस प्रकार परस्पर सलाहकर उन्होंने बह मन्त्रणा अपने 
कटकमें प्रकट को ओर भेरीके शग्दसे नगरमें प्रस्थान करनेंकी आज्ञा दे दी ॥९९॥ भेरीका 
डब्द सुनकर यादव और भोजबंज्ञी राजाओंकी चतुरह्ष सेना चल पड़ी ॥२०। मथुरा, शोयपुर 
और बीयपुरकी प्रजाने स्वामीके अनुरागसे साथ ही पस्थान कर दिया ॥२१॥ धम्मात्माजनोंसे 
युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य आदि चारों बणकी प्रजाने राजा, मन्त्री आदि प्रकृतिके साथ होने 
याले उस अस्थानको ऐसा माना जैसे अपने स्थानसे वनक्रीड़ाके लिए दी जा रहे हैं. ॥२श।॥ 
उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह करोड़ यादव शौयपुरसे बाहर निकले थे ॥रशे॥ 
उत्तम तिथि, नक्षत्र, योग और बार आदिको प्राप्त हुए वे उच्चकुलीन राजा, छोटे-छोटे 
पड़ाबों-द्वारा, गसन करते थे ॥२४॥ तदनन्तर अनेक देशोंका उल्लंघन कर जब वे पश्चिम 
दिज्ञाकी ओर गमन कर रहे थे तो विशारू विन्ध्याचल पर्वत उनके समीपस्थ हुआ अथोत्‌ 
क्रमझः गमन करते हुए बे विन्ध्याचछके समीप जा पहुँ चे।२५॥। जो हाथियोंके बनोंसे सुन्दर था, 


ह १. पालने व्यप्रा: म० के ट बसुदेवजं कृष्णम्‌ | ३. रणः प्रियो यत्य त॑ यममित्यथे: । ४. भेरीशन्देन । 
५. 'स्वाम्यमात्य सुदृतकोषराष्ट्रदुगंबकानि च। राज्याज्ञानि प्रकृतयः पीराणां भेणयोअरि च ॥ इत्यमरः | 


४९६ इरिषंशबुराणे 


अमुवत्म जरासम्ध॑ तत्नायातं निशम्प ते । भत्वेक्षम्श महोत्याहा धदयो5पि युभुष्सणः ॥२७॥ 
अश्पमन्तरभाछोक्य देवताः सेनयोस्तयोः | मरतादुनिवासिस्यः कारूृदेवनियोगलः ॥२८॥ 
विकृत्य दिव्यसासर्थ्याव॒स्तरे विसिकाश ता: | अप्िउ्याकापरीतांस्तान दर्शथाव्यक्रिरेड रये ॥२९॥ 
चतुराचर्क तल दह्ामानसितस्ततः । पश्यतति सम जरासन्धो श्वाछालीकोदपिप्रहस्‌ ॥३०१४ 
ज्वाऊारद्धपथस्तन्न विआन्तनिजसाधनः । अपूच्छपृद्तोसेकां स्थविरीसूम देवताम ॥३१॥ 
दड़ाते विपुछठः कस्य स्कत्थावारोइ्यमाकुछः । किम्थ रोदियि श्वं व बद बूठे ! भथास्थितम्‌ ॥8२॥ 
हृति पृष्टा समाच्रषष्टे तस्मायस्ाविलेक्षणा । शोक निगृह्ध कृच्छण रुद्ढे कण्टेडपि सम्युना ॥३३४७ 
बदामि श्णु रेजस्विन्‌ ! यथारर्श यतो जनः । निदेश महते दुःस्वास्महतो 5पि विम्ुच्यते ॥३४॥ 
अस्ति राजयूहे राजा जरासन्ध इति आुतिः । सत्यसन्धः स थः शास्ति सागरान्तां व्ुन्धरास्‌ ॥३५॥ 
वाडवार्सिह्छकेनास्य नुनमस्थुनिधावपि । प्रज्वलन्ति द्विवा शान्त्ये प्रतापद्हनाध्िष:ः ॥३१॥ 
आत्मापराधव।हुलयात्सशल्यहदयास्तत: । याददाः क्वापि सम्वस्ता: प्रयान्‍्तः प्रियजोविलाः ॥३७॥ 
ते काश्यप्यासपश्यम्त: सम्तः सशरणं क्रित्‌ | प्रविदय दहन ग्राताः शरण मरणं परम्‌ ॥३८४ 
कुछक्रमागता तेषां भुजिष्या भूभुजामहमस । स्थामिदुसूंतितुःखार्ता रोदिमि प्रियजीदिता ॥३५॥ 


जनम 








!>करा भर कुरा++ न पान» इन पिता ? एम पानी भकतनीपम 3 गा 'मपकरयारी पका. न्‍मी।नरन्‍ममप;ननी या सारी सकी पेकरामियकीपदुकाम पी १.तजमपयनी निया ग छा मारा? नाक चयरीी भर): 


सिंह और व्याधोंसे सुशोमित था, और अपनी चोटियोंसे आकाशका चुम्बन कर रद्दा था ऐसे 
उस विन्ध्याचलकी शोभाने मनुष्योंका मन हर लिया ॥२६॥ "मार्गमें पोछे-पीछे जरासन्ध आ 
रहा है? यह सुनकर अत्यधिक उत्साइसे भरे हुए यादव लोग भी युद्धको इच्छा करते 
उसकी प्रतीक्षा करने छगे ॥२७॥ उन दोनोंकी सेनाओंमें थोड़ा अन्तर देखकर समय 
भाग्यके मियोगसे अधेभरत क्षेत्रमें निवास करनेबाली देवियोंने अपने दिव्य सामथ्यसे 
विक्रिया कर बहुत-सी चिताएँ रच दीं और ज्त्रुके लिए यह दिखा दिया कि यादव लोग 
अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त हैं ।।२८-२९॥| जरासन्धने, सम न से जिसका शरीर 
व्याप्त था ऐसी जलती हुई चतुरज्ञ सेनाको जहाँ-तहाँ देखा।।३०॥ जब जरासन्धका 
मार्ग रुक गया तब उसने अपनी सेना वहीं ठहूरा दी और बुढ़ियाका रूप धरकर रोती हुई 
एक देवीसे पूछा कि है बृद्धे | यह किसका विशाल कटक व्याकुछ हो जल रहा है ? और तू 
यहाँ क्यों रो रही है ! सब ठोक-ठीक कह! । उस समय वृद्धाके नेन्न आँसुओंसे व्याप्त थे तथा 
उसका कण्ठ यद्यपि ओकसे रुँघा हुआ था तथापि जरासन्धके इस प्रकार पूछनेपर बड़ी 
कठिनाईसे शोकको रोककर वह कहने ऊछूगी ॥३१-३१॥ 

हे प्रतापी राजन ! मैंने जो कुछ देखा हे वद्द कहती हूँ क्योंकि यह्‌ एक साधारण वात दै 

कि जो मनुष्य सहापुरुषके छिए अपना दुःख निवेदन करता है. वह बड़े-से-बड़े दुःखसे विमुक्त 

हो जाता हे--छूट जाता हे ॥३४॥ राजगृद नगरमें जरासन्ध नामका एक वह सत्यप्रतिश्ञ 

राजा है जो समुद्रान्त प|्थिवीका शासन करता है ॥३५॥ जान पड़ता है कि उसको प्तापरूपी 
अग्निकी ज्वालाएँ शत्रुओंको शान्त फरनेके छिए वड़बानलके छलसे समुद्रमें भी देदीप्यमान 
रहतो हैं ।३६।॥ अपने अपराधोंकी बहुलतासे यादव छोग जरासन्धकी ओरसे सदा सद्यल्यहृदय 

रहते थे इसलिए उससे भयभीत हो प्राण चचनिके लिए कहीं भाग निकले । परन्तु समस्त 

प्थिवीमें जब उन्होंने कहीं किसोको शरण देनेबालछा नहीं देखा तब वे अग्निममें प्रवेश कर 

भरणको द्दी ज्सम शरणमें जा पहुँचे अर्थात्‌ अग्नि्ें जलकर नि:ञल्य ह्दो गये ॥३७-३८॥। मे 

उन राजाओंकी वंशपरम्परासे चली आई दासी हूँ। भुझे अपना जीबन प्रिय था इसकढिए मैं 

उनके साथ नहीं जल सकी परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके दुःखसे दुःखी होकर रो रही हूँ 


१, परीतास्तानू म० | २, खक़िरे रसे म० 


अरवारिंश: सर्म: ९७ 


यादवाः कोश्या सोजाः ध्रजा: प्रकृतिसिः सह । अमुरूझ्जरासन्धाः प्रकीना हुतमुस्युख्षे ॥0०॥ 
अहं तु॒दुःखसम्मारनिदमोकृतविभ्रहा । सभदेव विभोगार्सा भ्राणिमि प्राणकक्मा ॥४१॥ 
अत्वेति जरतीवाक्यं जरासम्धो5तिविस्सिसः | अद्धूयाश्थकव्व्णीमासम्वयान्वसमस्यत ॥४२॥ 
वाग निशुत्य निर्ज स्थान सो5ध्यास्य सह बान्धवेः । विपन्षेम्यो जल दत्या कृतक्ृत्य इव स्थित: ॥४३॥ 
यदवो5पि अयुः स्वेच्छमुपकण्ट्सुद्स्ववः | एकावनलतासक्सद्गन्धानिकवीजितम्‌ ॥ ४४॥ 
अपराण बसमार॒त्य वृरदेशनिवेदाना: । यथास्वं ते नृपास्तस्थुः प्रजा: प्ररृतयस्तथा ॥७७॥ 


पार्ष्मिमाहितयाजुमागमशणों... रझो5विर्निवन्धत:ः 

सरघावन्‌ परनाक्षमाझ्ठ कृपितः कत्ते च्र भर्तें स्वयस्‌ 
उयासाशदधपभी स्यवक्तेत. रिपुर्सद्स्थसवद क्रियो- 

स्‍्त्अना: कथयन्ति लावदनयो: पुण्योदयः अयतास ॥४६॥ 


श्त्यरिष्नेमिपुराणसंपढ़े हरिवंश जिनेत्तनाचार्यक्रतो हरिवंशयादवप्रस्थानवरण नो 
नाम चत्वारिशः सगे! || ४० ॥ 


च्ि 


॥१५॥॥ जिनके पीछे जरासन्ध छगा हुआ था ऐसे यदुवंश्ी, कुरुबंशी तथा भोजवंशी 
राजाओंकी प्रजा अपने मन्त्री आदिके साथ अग्निके मुखमें प्रविष्ट हो चुकी है ||2०॥ परन्तु 
मुझ अभागिनीकों अपने प्राण प्यारे रहे इसलिए मेरा शरीर दुःखके भारका स्थान हो रहा 
है तथा उन सबके वियोगसे दुःखी दो मैं पिशाचसे प्रस्तकी तरह साँसे भर रहो हँ-- 
जी रही हैँ ॥४१९॥ 
वृद्धाफे इस प्रकार वचन सुनकर जरासन्ध बहुत विस्मित हुआ ओर उसके वचनोंका 

विशद्वासकर अन्धकवृष्णियोंके वंशका नाश सानने छूगा।॥४२॥ वह उसी समय अपने स्थान- 
पर वापिस छौट आया और वहाँ रहकर झतक जनोंके लिए बन्धुजनोंके साथ जलाझलि 
देकर कऋतकृत्यकी तरह निश्चिन्ततासे रहने छगा ।॥|४३॥ उधर यादव लोग भी अपनी इच्छा- 
नुसार इलायचीके बनकी छताओंके समागमसे सुगन्धित बायुके द्वारा बीजित समुद्रके तटपर 
जा पहुँचे ।४४।॥॥ इस प्रकार पश्चिम समुद्रके पास आकर दूर देशमें ठहरे हुए वे सब राजा, 
प्रजा तथा मन्‍त्री आदि छोग यथायोग्य स्थानोंमें स्थित हो गये ।।४५।। 

गौतम स्वामी कहते हैं. कि देखो, अत्यन्त नि्दंय ओर कुपित जरासन्ध अत्यधिक हठसे 
मागमें यादवोंके पीछे छगा ओर शजत्रुका नाश करने तथा स्वयं मरनेके लिए शीघ्र दोड़ा 
परन्तु ज्यालाओंसे मार्ग रुक जानेके कारण चूँकि छोट आया इसलिए समस्त उत्तम क्रियाओंको 
करनेवाले जिनेन्द्र भक्त जन कहते हैं कि बह उन दोनोंका पुण्योदय ही श्रवण करने योग्य 
था। भावार्थ--अपने-अपने पुण्योदयसे ही दोनोंकी रक्षा हुई थी ॥४६। 


इस प्रकार अरशिष्टनेमि पुराणके संग्रहते यूफ, जिनसेनाचार्य राकित दरिविंस पुराणमें हरिवंश 
आर यादवोंके प्रस्थानंका वर्शन करनेवाला चालीसवों सर्य समाप्त हुआ ॥४०॥ 





१, क्रियत्त-ग० । 
द्झ 








एकचत्वारिशः सगे | 
दिशक्षया ततो याताः क्षत्रियाः क्षुम्घतोयथे: | ते दशाइमइामोजबिष्णुनेमीश्वरादय: ॥१॥ 
सतः दोकरिणं मशमिव दिक्षरिणं मुठ; । झपस्फुरणछीलेषदुन्मीऊलननिमीकनस्‌ ॥२॥ 
महत्खस्पर्येवोध्य॑ मूर्मिंदो मंण्डकेश्के: । आस्फाछूयितुमाकादामाशालुरात सूर्जितस्‌ ॥३॥ 
घूर्णमानमुदीणोंग्रमकरपाह विप्रदम, । मकराकरमैक्ष स्स मकरोकरिणीश्रतम्‌ ॥४॥ 
अलब्धपारमुचुफ्तेर प्यनुत्पक्षबुद्धिमिः । अतिगस्मीरताबोगादर छितनिज स्थितिस्‌ ॥५॥ 
तुक्मज्तरक्रोथदक्पूर्णणहाणंसस्‌ । पुराणमार्गसंपातनदीमुखमनोहरम्‌ ॥६॥ 
अनध्यात्ममहारस्नमुक्ताकरमनादिकम्‌ । वैपुल्यरवच्छ तासड्ञादक्षीक तनसःजियम्‌ ॥ ७॥ 


रकारि"यारिगेगडा। नताकी हरित कमर पी पान जकन- पाकर पट पिाइट रे नानी पएकी पक “पी वी इहरों "पेन "धनी सारे सामान मेरी कहती ॥ पहन की "सारी नही). सारी भोथा करी. "जरी।- कमी जाती मकर पनरित “करे ००+. पीनामानी- अकमी परी ओअनरी जजरीफिनीकानमीन तन ता बारी 





>औी। ५ र०० नमन किकनी “मन *।-जी- कक ५ आ ०० भेजकर 2५ सारीगी पानी ही "जी ११ नाक "पहनी अधि फनी ९ किक की 


तदनन्तर समुद्रविजय आदि दश्ञाहे, महाभोज, दृष्णि, कृष्ण तथा नेमिजिनेन्द्र 
आदि क्षत्रिय लहराते हुए समुद्रको देखनेकी इच्छासे उसके समीप गये ॥| १ ॥| उस समय 
उस समुद्रमें जदाँ-लहाँ जलके छींटे बिखर रहे थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
मदोन्‍्मत्त दिग्गज ही हो और मछलियोंके बार-बार उछलने तथा नीचे आनेकी छीछासे 
ऐसा जान पड़ता था मानो नेत्रोंकी कुछ-कुछ खोल रहा हो ओर बन्द कर रहा हो ॥२॥ 
बह समुद्र ऊँची उठती हुई अपनी चव्चल तरज्ञ-रूपी भुजाओंके समूहसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो विशाल आकाइसे ईधष्यॉकर समस्त दिशाओंसे युक्त आकाशका आस्फालन 
करनेके लिए ही उद्यत हुआ द्ो॥श। जो लहरोंसे चारों ओर घूम रहा था, जिसके 
भीतर बड़े-बड़े भयंकर मगर-मच्छ उछल-कूद कर रहे थे, एवं जो मकरी-रूपी हस्तिनियोंसे 
घिरा हुआ था ऐसे समुद्रको उन सबने देखा ।|४॥ उस समय वह समुद्र, जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा निरूपित शास्त्ररूपी सागरके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस त्रकार बुद्धि- 
होन मनुष्य उद्योग करनेपर भी जिनेन्द्र-निरूपित श्ञास्त्ररूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर 
पाते हैं उसी प्रकार बुद्धिदीन ( नोकानिर्माण आदिकी बुद्धिसे रहित ) मनुष्य उद्यम करने 
पर भी उस समुद्रका पार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्र- 
रूपी सागरकी अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भोरताके योगसे अलक्लित है अथोत्‌ उसका कोई 
उल्लज्नन नहों कर सकता है उसी अकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक 
गम्भीरता--गहराईके योगसे अलछक्षकित थी अथोत्‌ उसे लाँघकर कोई नहीं जा सकता था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाख्रूपी सागर, उत्कृष्ट भज्गरूपी तरडोंसे युक्त अक्ल- 
द्वादशाज्रूपी महाजलसे युक्त हे उसी प्रकार बह समुद्र भी ज्वारमाटा, तरक्ञ तथा 
फेन आदि उठते हुए अज्ञोंसे पूणं महाजलसे युक्त था। जिस प्रकार जिनेन्द्र- 
निरूपित शास््ररूपी सागर पुराणोंमें निरूपित नाना मार्गोके समूहरूपी नवियोंके 
अग्रभागसे मनोहर दे उसी प्रकार वह समुद्र भी पुराण--जीणे-श्षीर्ण मार्गको बहाकर 
छानेबाले नदियोंके अग्रभागसे मनोहर था अर्थात्‌ उसमें अनेक नदियाँ आकर मिल 
रही थीं। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शासत्ररूपी सागर स्बे-श्रेष्ठ आस्मद्रब्य, सम्यग्दशन, 
सम्यग्झ्ान ओर सम्यकचारित्र रूपी महारत्न तथा मुक्त जीव रूपी भुक्ताफलोंका आकर- 
ख्वान है उसी प्रकार वह समुद्र भी अमुल्य-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त बड़े-बड़े रत्न तथा मुक्ताफलोंका 
आकर--खान था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाख्ररूपी सागर अनादिक है--अर्थ 


१. वर्जितमू क० । २. मकराकार म० | 


पकशस्तारिंक: कर्म: ४५९५९ 


आत्माम्तःस्थापिशानस्शजीवरक्षाइदअतम्‌ । अरूझितपद सर्वेवादिलितिमिगीजुमिः ॥८0 

अभिरस्पस्तमनस्तानुधम्थितापसुपाधितास । सुखेन स्पशमेनापि स्वायगाहेन कि पुनः ॥९॥ 

२" +अअेनल शास्तार्णवं जिनै: । पिंप्रिये राजकं राजदाकीणकुसुमान्जक्ि: ॥१०॥ 

समिनाथागमोझ्तसम्मदेयेव सूरिणा । सुत्यद्धियो्मिदोार्दियंसी शझ्नस्वमोद्घुरः ॥१॥ 

प्रवालमौसिकैरप्मं स्वशरज़करे: किरम्‌ । स्वागत भ्याजहारेव इरये मुखरोम्युध्रिः ॥१२४ 

युगप्रधानमम्भोधिव कर वीकय भषेक्षणः । श्रम्मःस्थलछ: समुथ सिरिम्युसिहलिवावमी ॥११३६॥ 

समुद्रषिजयाक्षोग्यमोजादिविषयां मुदम्‌ । आविष्कुतेलिवामात्स्यां समभुतः फेनमण्डलेः ॥१७॥ 
सामान्यकी दृष्टिसे अनादि है उसी प्रकार वह समुद्र भी #अनादिक--असहदृझश जछसे युक्त 
हे । जिस अकार जिनेन्द्र-मिरूपित शासँ्ररूपी सागर विज्ञाऊता और निर्दोषताके संयोगसे 
आकाशकी रछक्ष्मीको स्वीकृत करता है--आकाशके समान जान पड़ता है उसी प्रकार वह 
समुद्र भी अपले विस्तार ओर स्वच्छताके कारण आकाशकी छक्ष्मीको स्वीकृत कर रहा 
था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्त्ररूपी सागर अपने भीतर अनन्त जीवोंकी रक्षा 
रूप रढ ब्रतको धारण करता है अथोत्‌ अनन्त जीबोंकी रक्षा रूप सुदृढ़ श्रतको धारण करनेका 
उपदेश देता है उसी प्रकार बह समुद्र भी अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीवोंकी रक्षा 
रूप रढ त्रतकों धारण करता था--अपने भीतर रहनेवाले अनन्त जीवोंकी रक्षा करता था । 
जिस गअ्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शासत्ररपप्री सागर, विजयकी इच्छा रखनेबाले समस्त 
वादियोंके द्वारा अलब्वित पद है अर्थात्‌ समस्त वादी उससे एक पद॒का भी खण्डन नहीं कर 
सकते हैं उसी प्रकार बह समुद्र भी बक-झक करनेवाले समस्त विजयाभिलछाषी छोगोंके 
द्वारा अलब्डित पद था अर्थात्‌ उसके एक स्थानका भी कोई उल्लक्ृन नहीं कर. सकता था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्रनिरूपित झाखरूपी सागर अपने मुख अथवा स्पशोंसे ही शरणागत 
मनुष्योंके अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी संतापकों दूर करता है फिर अपने अबगाहन, मनन, 
चिन्तन आदिके द्वारा तो कहना ही क्या है. ? उसी प्रकार बह समुद्र भी अपने अग्रभाग 
अथवा स्पश से ही समीपमें आये हुए मलुष्योंके अगणित एवं सन्‍्ततिबद्ध संतापको दूर करता 
था फिर अपने अबगाहनकी तो बात ही क्या थी ? इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके द्वारा निरूपित 
शासत्रःरूपी सागरके समान उस समुद्रको देखकर वह राजाओंका समूह अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
उस समय बह समुद्र बिखरी हुई पुष्पाज्षलियोंसे सुझोभित हो रहा था, तरक्षोंसे लहरा रहा था 
ओर शजद्स्‍ांके शब्दसे व्याप्त था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान्‌ नेमिनाथके 
आगमनसे उत्पन्न अत्यधिक हरपसे ही उसने पुष्पाज्नल्ियाँ बिखेरी हों, तरज्लरूपी भुजाओंको 
ऊपर उठाकर बह नृत्य कर रहा हो ओर शब्डध्वनिके बहाने हषध्बनि कर रहा हो ॥५-११॥ 
बह अपने तरक्चरूपी हाथोंके द्वारा मूंगा और मोतियोंका अध्य बिखेर रहा था तथा गजना 
से मुखर होनेके कारण मानो ऋष्णके लिए स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा हो ॥११५॥ 
उस समुद्रमें मछलियाँ उछल रही थीं उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह सछलियाँ €ूपी 
नेत्रोंसे युगके श्रधान श्री बलदेवको देखकर उछलते हुए जलसे उठकर उनका सत्कार द्वी कर 
रहा हो ॥११॥ समुद्रमें जो फेनोंके समूह' उठ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र- 
बिजय, अक्षोम्य तथा भोजक वृष्णि आदि राजाओंको देख उनके निमित्तसे होनेवाले अपने 
हषको ही प्रकट कर रहा दो ॥१७॥ 


न मम न 


इज थी आल सा सपा पान बक, 





१. -मुपाभितम्‌ म०। | 
&. भ विद्यते आदिः सदुशो यस्य तत्‌ अनादि; तथाभूतं क॑ जल यस्मिन्‌'सः अनादिकः तम्‌ । 


अत १.२." 


० 5 इरस्विंशपुराणे 

ततस्तियों प्रशस्तायां कृतमक्लूसम्निधिः । कृष्ण स्थानेप्सया श्रक्के सबको5४टममक्तकम ॥१५॥ 
वर्मशब्याश्िते तस्मिन्‌ कृतपस्धगुरुस्सवे । नियमस्थितया धीरे समुत्रस्य तटे स्थिते ॥१६॥ 
ग्रोतमाझुय। सुरो वार्दि सौधमेंस्त्विदेशतः । स्यव्तयदर शक्तः कृतकाल्वन्तरस्थितिम्‌ ॥३०॥ 
वासुदेवस्य पुण्येन भक्‍त्या तीथकरस्थ थ। सो द्वारवर्तों चक्र कुबेर: परमां पुरीम्‌ ॥३८॥ 
नगरी द्ादशायामा मनवयोजनबिस्तृति: | बज़प्राकारवछया समुत्रपरिखावूता 0१९॥ 
रत्लकास्चननिर्माण:ः प्रासादैगदुभूमिक: । रुत्धाना गमन रेजे साउलकेव दिवश्य्युता ॥२०॥ 
वापीपुष्करिणीदीधंदीर्थिकासरसीइदेः । पश्मोत्पछादिसम्छबओरक्षया स्वादुवारिसि: ॥२३॥ 
मास्वत्कल्पकतारूठकक्पक्षकोपशोमितेः । मागवल्लीकवक्भादिपूगादीनां व सदनैः ॥२२॥ 
प्रासादाः सक्षवास्तस्यां हेमप्राकारगोपुरा: | सर्वेश्र सुखदा रेजुविचित्रमणिकुष्टिमाः ॥२३॥ 
रथ्याभिरसिरा सान्तःप्रपाभिक्ष सदादिमिः । राज्ञां संध्रजानां च वासयोग्या ब्यराजत ॥२४॥ 
सर्वरत्नममैस्मुक्ेजिनेस्श्सवनैरसो । प्राकारतोरणोपेले रेजे सोपवनैः पुरी ॥२७॥ 
आग्नेयादियु मध्येउर्था दिल्लु प्रासादपकत्तम: । समुद्र विजयादीनां दशानां क्रमतो जबसुः ॥२६॥ 
तन्मध्ये सवतोसदः कल्पवृक्षझताबुतः । प्ासादः केशवस्या मात्तदाष्ददशभूमिकः ॥२७॥ 
अम्तःपुरखुतादीनां योरया: प्रासाद्माछिका: । शौरिसीधसुपाभ्रित्य परितो5तिबसासिरे ॥२८॥ 


तदनन्तर किसी श्रशस्त तिथिमें मज्लुलाचारको विधिको जाननेवाले कृष्णने अपने 
बड़े भाई बलदेवके साथ स्थान आराप्त करमेकी अभिलाषासे अष्टमभक्त अथोत्‌ तीन दिनका 
उपबास किया ॥१०।॥ तत्पइचात्‌ पद्चपरमेप्ठटियोंका स्तवन करनेवाले धौर-बीर कृष्ण, जब 
समुद्रके तटपर नियमोंमें स्थित होनेके कारण डाभकी शबय्यापर उपस्थित थे तब सीधमेन्द्रकी 
आज्ञासे गोतम नामक शक्तिशाली देबने आकर समुद्रको शीघ्र ही दूर हटा दिया। बह समुद्र 
वहाँ 830 ९: स्थित हो गया था॥१६-१७। तदनन्तर श्रीकृष्णके पुण्य और श्री 
नेमिनाथ सातिशय भक्तिसे कुबेरने वहाँ शीघ्र ही द्वारिका नामकी उत्तम पुरीकी 
रचना कर दी ॥१८॥ वह नगरी बारह योजन लम्बी, नौ योजन चौड़ी, बश्ममय कोटके घेरासे 
युक्त तथा समुद्ररूपी परिखासे घिरी हुई थी ॥१९॥ रज्न और स्वरणस निर्मित अनेक खण्डोंफे 
बड़े-बड़े सहलोंसे आकाशकों रोकती हुई वह द्वारिकापुरी आकाशसे च्युत अलकापुरीके 
समान सुशोभित हो रही थी ॥२०॥ कमर तथा नीलोत्पढों आदिसे आच्छादित, स्वादिष्ट जल 
से युक्त वापी, पुष्करिणी, बड़ो-बड़ी वापिकाएँ, सरोवर और हदोंसे युक्त थी ॥२१॥ देदीप्य- 
मान कल्पछताओंसे आलिक्लित कल्पवृक्षोंके समान सुशोभित पान-लौंग तथा सुपारी आदिके 
उत्तमोत्तम बनोंसे सहित थी ॥२२॥ वहाँ सुवर्णमय प्राकार और गोपुरोंसे युक्त बड़-बढ़े महल 
विद्यमान थे तथा सभी स्थानोंपर सुख देने वाले रज्-बेरज्ञे मणिमय फर्स झोभायमान थे 
॥२श॥ जिनके बीच-बीचमें प्याऊ तथा सदावर्त आदिका अबन्ध था ऐसी लम्बी-चोड़ी 
सड़कोंस बह नगरी बहुत सुन्दर जान पड़ती थी तथा बह राजाओं और समस्त प्रजाके 
निवासके योग्य सुशोभित थी ॥२४॥ सब प्रकारके रज्लोंसे निर्भित प्राकार और तोरणांसे युक्त 
एवं बाग-बगीचोंसे सद्दित ऊँचे-ऊँचे जिनमन्दिरोंसे वह नगरी अत्यधिक सुशोमित हो रही 
थी ॥२०। इस नगरीके बीचों-बीच आग्नेय आदि दिद्ञाओंमें समुद्रबिजय आदि द्झों 
भाशयोंके कमसे महल सुशोभित हो रदे थे ॥२६।॥ उन सब महछोंके बीचमें कल्पवृक्ष और 
छताओंसे आबृत, अठारद खण्डोंसे युक्त श्री कृष्णा सर्वतोभद्र नामका महल सुझोभित हो 
रहा था ॥२५॥ अन्तःपुर तथा पुत्र आदिके योग्य महछोंकी पंक्तियाँ श्रीकृष्णफे भवनका 
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स्वाण्त पुरगुदालीमिः प्रासादः परियारितः । झुझमे गलदेवस्थ वाप्युधानादिभूषितः ॥२५॥ 
त्ासपदपुर/शकसमासण्यपसब्िसः । श्रीसमामण्डपो5मासीम्मात ण्डकरखण्डन: ॥३१०॥ 
उप्रसेनादिभूपानां योग्या मबमकोटयः ।  साश्टकक्षास्तरास्तन्र सर्वेधामपि रेजिरे ॥३१॥ 
अदाक्यवर्णनां दिश्यां बहुद्वारवतों पुरीम्‌ | निर्माय बासुदेवाय राजराजो न्‍्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
किरीटं बरहारं वर कौस्तुमं पीतवाससी । भूषानक्षत्रमाऊादि वस्तु छोके सुदुलूमम्‌ ॥३३॥ 

गदां कुमुद्वतीं शर्कि खज़ मम्दकर्सशकस । दाह धनुश्न तूणीरयुर्स बद्धमयान्‌ शरान्‌ ॥३७॥ 
सर्वायुधथुत॑ दिव्यं रथ सगरुदघ्चज म्‌ । चामराणि सितऋछत्न हरये धमदों ददो ॥३७॥ 

मेचक वस्ययुगक मारां थ मुकुर्ट गदाम्‌ | छाज्ऊ मुसल चाप॑ सशरं गरघिद्वयम्‌ ॥३६॥ 

रथं विव्याक्षसंपूर्ण मुच्चैस्तालध्यजोजितम्‌ । कुबेर: कामपाऊछाय ददौ छत्रादिभिः सह ॥३७॥ 
आतरोडपि दशाहस्ते वद्धामरणपूवकेः । सम्प्र।प्पूजनास्तेन मोजाशाश् नृपाः कृताः ॥३8८॥ 
तोथंकृत्पुनरम्यूनैवेयोयोग्यै: सुबस्तुमिः । प्राज्यैः पूजनमेवासौ कि तन्र बहुवर्णनेः ॥३९॥ 
प्रविशन्तु पुरीं सब मबन्‍्स इति रैपति: । तानुक्त्वा पूर्ण मद्ं च सन्दिश्यान्तर्हितः क्षणात्‌ ॥७०॥ 
ततो यादवसहास्तावमिविध्याम्थुधेस्तटे । जयशब्देन संघुष्य हृष्टा हरूगदाघरी ॥४१॥ 
विविशुर्दारिकां भृत्या चतुरक्षबकान्विताः । सप्रजाः कृतपुण्यास्ते प्राप्ता दिवमिय स्वयस्‌ ॥७२॥ 
पूर्ण मत्रोपविष्टपु मतेषु भवमेष्यमी । यथायथं सुखं तस्थुः प्रजाश् निजसंस्थया ॥७३॥ 
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आश्रय कर चारों ओर सुशोभित द्वो रही थीं ॥२८॥ अन्तःपुरके घरोंकोी पंक्तियोंसे घिरा एवं 
वापिका तथा बगीचा आदिसे विभूषित बलदेवका भवन सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ बलदेव 
के महलूके आगे एक सभामण्डप सुशोभित था जो इन्द्रके सभामण्डपके समान था और 
अपनो दी प्रिस सूयंकी किरणोंका खण्डन करनेवाला था ॥३०। उस नगरोीमें उम्रसेन आदि 
सभी राजाओंके योग्य महलोंकी पंक्तियाँ सुशोभित थीं जो आठ-आठ खण्डकी थीं ॥३१॥ 
जिसका वण्णन करना शक्य नहीं था तथा जो अनेक द्वारोंसे युक्त थी ऐसी सुन्दर नगरीकी 
रचना कर कुबेरने श्रीकृष्णसे निवेदन किया अर्थात्‌ नगरी रची जानेकी सूचना श्रीकृष्णको 
दी ॥३१२॥ उसी समय कुबेरने श्रीकृष्णके लिए मुकुट, उत्तम हार, कोस्तुममणि, दो पीत-बस्त्र, 
लोकमें अत्यन्त दुलेभ नक्षत्रमाला आदि आभूषण, कुमुद्वती नामकी गदा, शक्ति, नन्‍्दक नाम 
का खद्ड, शाद्ल नामका धनुष, दो तरकठा, वज॒मय बाण, सब प्रकारके शस्त्रोंसे युक्त एवं गरुड 
की ध्वजास युक्त दिव्य रथ, चमर ओर श्वेत छत्र प्रदान किये ॥३३-३५॥। साथ ही बलदेवके 
लिए दो नील-बस्त्र, माला, मुकुट, गदा, हल, मुसछ, धनुष-बाणोंसे युक्त दो तरकश, दिव्य 
अस्त्रोंसे परिपूर्ण एवं तालकी ऊँची ध्वजास सबल रथ और छत्र आदि दिये ॥३६-३७॥ समुद्र- 
विजय आदि दर्सो भाई तथा भोज आदि राजाओंका भी कुबेरने वस्त्र, आभरण आदिके 
द्वारा खूब सत्कार किया ॥३८॥ ओऔ नेमिनाथ तीथकर अपनी अवस्थाके योग्य उत्तमोत्तम 
बस्तुओंके द्वारा पूजाको प्राप्त हुए ही थे। इस बिषयका अधिक वणन करनेसे क्या प्रयोजन 
है ? ॥३९५॥ “आप सब लोग नगरीमें प्रवेश करें! इस अ्रकार सबसे कहकर ओर पृणंभद्र 
नामक यक्षको संदेश देकर कुबेर क्षणभरमें अन्तर्हित हो गया ॥४०।। 

तदनन्तर यादवोंके संघने समुद्रके तटपर श्रीकृष्ण ओर बलदेवका अभिषेक कर 
हर्षित हो उनकी जयजयकार घोषित को ॥|४९॥। तत्पश्चात्‌ जिन्होंने पुण्यका संचय किया 
था ऐसे श्रीकृष्ण आदिने चतुरज्ञ सेना और समस्त प्रजाके साथ, प्राप्त हुए स्वगंके समान 
उस द्वारिकापुरीमें बढ़े बैभवसे प्रवेश किया ॥४२॥ पृणभद्र यक्षके द्वारा बतछाये हुए 
मजलमय भवनोंमें प्रजाके सब छोग अपने परिषारके साथ यथायोग्य सुखसे ठहर गये ॥४३॥ 
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७३७ के इरित्रशपुराणे 


साधुराः सौर्यजा, वीयंदुरपौराः पुरा बंध । गयालए 'कृतसंकेतसंमिवेशा ययुर्तिम्‌ ॥४४॥ 
पुर्याम घंचतुर्थानि विनानि धनदाशया । यक्षा चह्प॒रक्षीणधनधान्यादि धामसु ॥७७॥ 
सत्र स्थितस्य कृष्णस्य प्रतापेन बशीकूताः । अपराबस्तिकभूषाकाः बासम प्रतिषेदिरे ॥७६॥ 
बहुराजसदस्राणां तनयाः -स सहस्र॒दाः । परिणीय ततो रेमे यथ्थेष्ट ह्वारिकापति; ॥४७॥ 

तन्न नेमिकुमारो5पि कुमार इव चम्द्रमाः। संवधते सम मिःशेषकलछामसियविश्रह; ॥४८॥ 
दशाह वदनाम्भमीजविकासकरणोद्य? । बाकसानुय भासे5सो ज्योतिधृंततमस्तरः ॥४९॥ 
रामदामोदरा नन्दं प्रत्यइं प्रतिवर्धवन्‌ । चकार क्रीडितं बास्‍्ये पौरनेश्रमनोहरस्‌ ॥५०॥ 
समस्तयतुपत्नीनां करात्करमितस्ततः । अलंकुयवशझ्नकूरूपी स ययो यौवनोदयमस्‌ ॥५१॥ 
प्रब्यक्तलक्षणे तश्र यूनि इयामाम्बुजेक्षणे । विश्ान्तर ष्टेमम्यत्र नेतुं छेकून योषितः ॥७५२॥ 
जिनरूपशरो दूराजगतों हृद्मस्थकोस | बिसेद न पुन्जेनीं पररूपझरायतिः ॥५३॥ 

नोफ्सा जिनरूपस्य नोपमेयं क्षितों बतः। उपमानोपमेयार्थ खिद्यते सम हरिस्ततः ॥७४॥ 
स्वान्तरज्जजनेर्जातु कियमाणासु केकछियु । स्वविवाहकथास्वीशः स्मेरास्पो रूजते स्वयम्र्‌ ॥७७०॥ 
बोधत्रयाम्वुनिधृंसमोहनी यकलझजम । ने तरथ भूतिघूलीमिधूंसरीकृतमान्तरम्‌ ॥५६॥ 
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मथुरा, सूयेपुर और वीयेपुरके निवासी छोग अपने-अपने मोहल्लोंके पूत जेसे ही नाम रख 
कर यथा योग्य संतोषको प्राप्त हुए ॥४७॥ कुबेरकी आज्ञासे यक्षोंने इस नगरीके समस्त भवनों 
में साढ़े तीन दिन तक अटूट धन-ध।न्‍्यादिकी वर्षो की थी ॥४५॥ जब श्रीकृष्ण वहाँ रहने 
छगे तब उनके प्रतापसे वशीभूत हो पश्चिमके राजा उनको आज्ञा मानने छगे ॥५६॥ 
तद नन्तर द्वारिकापुरीके स्वामी श्रीकृष्ण अनेक राजाओंकी हजारों कन्‍्याओंके साथ विबाह 
कर वहाँ इच्छानुसार क्रीड़ा करने रूगे ॥9॥॥ . 


जिनका दरीर समस्त कलाओंका स्थान था ऐसे नेमिकुमार भी वहाँ बालचन्द्रमाके 
समान दिनों-दिन बढ़ने गे ॥४८॥ जिनका उदय यादबोंके मुख-कम॒लकी विकसित करने 
वाला था, एवं जिन्होंने अपनी ज्योतिसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर दिया ऐसे नेमिकुमार 
रूपी बालसूय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥2०॥ प्रतिदिन बलभद्र और श्रीकृष्णके आनन्द 
को बढ़ाते हुए नेमिकुमार बाल्य अवस्थामें नगरनिवासी छोगंके नेत्र और मनको हरण 
करनेवालोी क्रोड़ा करते थे ।५०। अतिश्य रूपके धारक भगवान नेमिनाथ जद्दों-तहाँ समस्त 
यादवोंकी स्त्रियांके एक हाथसे दूसरे हाथकी सुशोभित करते हुए योबन अबस्थाकों प्राप्त हुए 
॥५१॥ जिनके शरीरमें अनेक शुभ छक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नीड कमछके समान 
थे ऐसे युवा नेमिकुमारपर रूगी दृष्टिको स्त्रियाँ दूसरी जगह ले जानेमें समर्थ न हो सकीं 
॥५२॥ भगवानके रूपरूपी बाणने दूृरसे ही जगतके जीबॉकी हृदयस्थढीकों भेद दिया था 
परन्तु उनकी हृदयस्थलीको दूसरोंका रूपरूपी बाणोंका समूह नहीं भेद सका था। भावाथ-- 
यौवन प्रकट होनेपर भी भगवानके हृदयमें कामकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी ॥५३॥ चूँकि 
प्रथिबोतलपर भगवानक रूपकी न उपमा थी और न उपमेय ही था इसलिए भगवानके 
रूपके विषयमें उपभान और उपमेयक छिए इन्द्रकों खेदखिन्न होना पड़ा ॥५७॥ क्रीड़ाओंके 
समय अपने कुठुम्बी जनोंक द्वारा अपने विवाहकी चर्चा की जानेपर नेमिजिनेन्द्र मन्‍्द-मन्द 
मुसकराते हुए स्वयं रज्ित हो उठते थे ॥५०॥ तीन ज्ञान रूपी जलके द्वारा जिसके मीतरका 
मोहरूपी कलक्कू घुछ गया था ऐसा भगवानका अन्तःकरण वेभवरूपी धूछिसे धूसर नहीं 
हुआ ॥५६॥ 
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१. सौरना म०, ग० । २. वीरपुर म०, ग० | ३, पूर्यपूर्वस्वनाम्ना (ग० टि०) |. 


एकचत्यारिंश! सर: ५७ है 


शालिमीच्छन्द: 
हे ' अैजैवा अं वें दण दैगाल मज़अन्पारोकप्राकटेः सदगुणौपैः । 
द “हश्शटास्यथ हृष्टछोकोर्मिरामाद्रेलेयाब्थेद्ररिका हारकान्ता ॥५७॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंगढ़े हरियंशे जिनसेनाचायेकृतो द्वारवतीनिवेशवर्णनों नाम 
एकचलारिशः सर्यः ॥४४॥ - 
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गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमिजिनेन्द्र, भोजक बृष्णि, कृष्ण और बलभद्ग के 
उष्तम गुणोंके समूहरूपी प्रकट चाँदनीसे स्पष्ट थी, जिसमें दृषसे भरे छोग तरश्लोंके 
समान उछल रहे थे तथा जो द्वारोंसे सुन्दर थी ऐसी द्वारिकापुरी समुद्रकी बेलाके समान 
अत्यधिक सुशोभित द्वो रही थी ॥ ५७॥ 


इस प्रकार अरिश्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेमाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें द्वारिका- 
पुरीका कर्णन करनेवाला इकतालीसवोँ सर्य समास हुआ ॥ ४१ ॥ 
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१, नेमिजिनसम्बन्धिसिः । २. बृष्णीनामिमे वार््णास्तै;!। ३. विष्णोरिमे वैष्णवास्तैः भ्रोकृष्ण- 
सम्बन्धि भेः | ४. अर्मद्रस्थेमे बालभद्रास्तैः | ५, त्पष्टात्मथ म० । ६, द्वारैः कान्ता मनोहरा । 


हाचत्वारिंशः स्गेः 


क्षण सभ्यसमाकीर्णामम्यदा यादवीं समाम्‌ । आजगाम नसोगामी नारदों नमसो मुनि: ॥१॥ 
आपिवाज्ञजटामारश्मशअकू्च: शशिश्षुतिः।| विद्युदल्यविश्योतिशारदाग्युधरोपमः ॥२॥ 
विचित्रवर्णविस्ती्ण योगपइवि भूषित: । परिवेषवतों जिश्रदोषधीशरय विशज्ञमस्‌ ॥३॥ 

ग अलद॒दुकूऊकापीनपरिधानपरिच्युतः । दिवोडनुमहजुद्धयेव जगत; कल्पपादपः ॥४७॥ 
देहस्थितेन झुद्धेन त्रिगुणेनोज्ज्वजीकृवः । यज्लोपवीतसूत्रेण स रनश्रितभ्रेन वा ॥५॥ 
असाधारणरूपेण गौरवाधानडेतुना । मैड्िकजहाचर्यंण पाण्डिव्येनेव मण्डित: ॥६॥ 
शुद्धप्रक्ृतिसत्यन्तमरिषड्वर्ग वर्जित: । राज्योदय इवोदारों राजछोकस्य पूजित: ॥७॥ 
द्वारिकाविमवालोकस्वशिर:कम्पविप्नहम्‌ । तेडवती्ण तमालोक्य सहसोत्थाय पार्यिवा: ॥८॥ 
नमस्यासनदानादि सोपचारेण सक्रमम्‌ । पूजयनित सम सन्‍्मानमात्रेण परितोषिणम्‌ ॥९॥ 
जिनकृष्णबऊछालोकसं माषणसुखाम् तम्‌ । पीध्वाप्यतृप्तनेश्रस्तमध्यतिष्ठत्समाण वम्र्‌ ॥१०॥ 

पृथ परविदेहानां जिनेन्द्राणां कथासृतैेः । समेरुवन्द्नोदन्‍्तैमनी $मीषामतपंयत्‌ ॥११४ 
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अथानन्तर किसी समय आकाशमें गमन करनेवाले नारद मुनि अआकाशसे उतर 
कर सभासदोंसे भरी हुई यादवोंकी सभामें आये ॥१॥ उन नारदजीकी जटाएँ दाढ़ी और 
मूँछ कुछ-कुछ पीले रज्ञकी थीं तथा वे स्वयं चन्द्रमाके समान शुक्क कान्तिके धारक थे 
इसलिए बिजलियोंके समूहसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुके मेघके समान जान पड़ते थे ॥श॥ वे 
रज्-विरक्के एक विस्तृत योगपट्टसे विभूषित थे इसलिए परिवेष (मण्डल) से युक्त चन्द्रमाकी 
शोभा धारण कर रहे थे ॥॥। उनका कौपीन ओर चदर ह॒वासे मन्द-मन्द हिल रहा था 
इसलिए थे उनसे ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत्‌का उपकार करनेकी इच्छास आकाशसे 
कल्प वृक्ष ही नीचे आ गिरा हो ॥४॥ वे अपने शरीरपर स्थित तीन ररके उस शुद्ध यश्ञो- 
पबीत सूत्रस अत्यन्त उज्ज्वल थे जो सम्यग्दशन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र इन तीन 
गुणोंके समान जान पड़ता था ॥५॥ वे जिस प्रकार असाधारण पाण्डित्यसे सुशोभित थे 
उसी प्रकार गौरबकी उत्पत्तिके असाधारण कारण रूप नेष्ठिक अक्मचयंसे सुशोभित थे ॥६॥ 
वे राजाओंके उत्कृष्ट राज्योदयके समान समस्त राजाओंके पूजनीय थे क्योंकि जिस 
प्रकार राज्योदय शुद्धप्रकृति अथीत्‌ भ्रष्टाचार-रहित मन्त्री आदि प्रकृतिसे सहित होता 
है उसी प्रकार नारद भी शुद्धप्रकृति अथोत्‌ निर्दोष स्वभावके धारक थे और राज्योदय 
जिस प्रकार शत्रुओंके_ षपड़बगेसे रहित होता दे उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद ओर मात्सय इन छह अन्तरज्ञ शन्रुओंसे रहित थे ॥»। द्वारिकाका बेभव देख, 
आम्ययंस जिनका शिर तथा शरीर कंपित हो रहा था ऐसे नारदजीकों आकाशसे नीचे 
उतरते देख सब राजा छोग सहसा उठ कर खड़े हो गये ॥८॥ सम्मान माजत्रसे संतुष्ट हो 
जाने वाले नारदजीकों सबने नमस्कार तथा आसन-दान आदि उपचारोंसे क्रमपूथक 
सम्मान किया ॥|९।| श्रीनेमि जिनेन्द्र, कृष्ण नारायण और बलभद्रके दर्शन तथा संभाषणसे 
उत्पन्न सुखरूपी अमृतका पान करके भी जिनके नेत्र ठृप्त नहीं हुए थे ऐसे नारद मुनि 
सभा रूप सागरक अध्यमें अधिष्ठित हुए--विराजमान हुए ॥ ९-१०॥ तत्पदचात्‌ नारदने 


१. चकददुकूलकोपीनपरिधानपरिच्युतः ग०, घन, ढ०, म० । २. पार्थिव: म०। 


हांचरवारिश: लग! "७५७ 
प्रस्तावे$शन मजिस्येच्ट ओेणिको35ए इकविस्यसो । के एप नारदो नाथ ! कुतों वाउस्य समुखत्रः ॥१२॥ 
गख्युवाच वो गण्यः शणु खेणिक सण्यते । उत्पसिरन्थ्यदे्‌हस्प मारदर्थ स्थितिस्तथा ॥१४६॥ 
आसीस्सोयपुरस्यान्ते दक्षिणे सापसाधम: । यसम्ति लापसास्तस्मिस फलसूछ[दिवुत्तयः: ॥१४७॥ 
सुमिश्रस्तापसस्तत्र सं सोमयशसि शियाम्‌ | उम्फश्ृत्ति: शशिव्छायं पु्रमेकमजीअनत्‌ ॥१॥ 
लमुस्तानशर्य थावत्तो संस्थाम सरोरध: । उम्क्रज॒स्‍्यथंभ्रायातरी गगरं क्षुत्पिपासिती ॥१६॥ 
संक्रोड़्मानमेकास्ते साचसं अस्मकामरा: । दृष्ट्ा प्वसवस्नेहाश्षीर्वा बैतास्यपजंतम्‌ ॥१७॥ 
मणिकास्चनसंज्ञायां गुदायां तत्र त॑ शिश्युम्‌ । कस्पशक्षसमुद्भूलैर्दिग्याहारिरज्ंसन्‌ ॥१८/ 
स्वेष्टाय तेउ्ट्यर्षाय सरहस्थ  जिनागमम । वेबाःस्तस्मे ददुस्तुष्टा विधां चाकाशगामिनीम्‌ ॥१९॥ 
मारदों अहुविद्योज्सी नानाशाख्नविशारद: । संयमासंयमं छेसे साथुः साधुनिषेवमा ॥२०॥ 
कन्वरपेस्‍श्थ विजेतापि कम्दर्पनिमविज्षम: । सकन्दर्पप्रियो दासलोलो5मूछोसवबर्जितः ॥२१॥ 
अन्य्पदेह: प्रकृत्मैष नि:कपायो5प्यसौ क्षित्री । रणप्रेक्षा्िय: प्रायो जातो जल्पोकमास्कर: ॥२२॥ 
जिनजस्मामिषेकादिसहदातिशयद्श ने । कुतूहलितया कोक परिश्रमति विश्रमी ॥२३॥ 
पूथ-पश्चिम विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न तीथेद्रोंकी कथा रूप अम्ृतसे तथा मेरु प्बतकी वन्दनाके 
समाचारोंसे उन सबके मनको सन्‍्तुष्ट किया ॥१९॥ 
इसी अबसरमें राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे नाथ ! यह नारद कोन है ? 
आर इसकी उत्पत्ति किससे हुई हे ? इसके उत्तरमें पूज्य गणधर देव कहने लगे कि 
हे श्रणिक ! चरमशरीरी नारदकी उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूँ सो श्रवण कर ॥१२-११॥ 
सोयपुरके पास दक्षिण दिशामें एक तापसोंका आश्रम था उसमें फल-मूल 
आदिका भोजन करनेवाले अनेक तापस रहते थे॥ २४॥ वहाँ उच्छ वृत्तिस आजीविका 
करनेवाले एक सुमित्र नामक तापसने अपनी सोमयशा नामक स्त्रीमें चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाला एक पुत्र उत्पन्न किया ॥९०॥ हर ओर प्याससे पीडित सुमित्र और सोम- 
यशा, दोनों दम्पती चिक्त सोनेबाले उस बरुचेको एक बृक्षके नीचे रखकर उत्छ दृत्तिक 
लिए जब तक नगरमें आये तब तक एकान्तमें क्रीड़ा करते हुए उस बालकको देखकर 
जुम्भक नामक देव पृवभवक स्नेहसे उठाकर जेताल्यपवंतपर ले गये। वहाँ उन्होंने 
मणिकाब्चन नामक गुदामें उस बालककों रखकर कल्प वृक्षो|ंसे उत्पन्न दिव्य आहारसे 
उसका पालन-पोषण किया ॥१६-१८॥ वह बालक देवोंकों बहुत ही इष्ट था इसछिय 
जब वह आठ व्का हुआ तब उन्होंने सन्तुष्ट होकर उसे रहस्यसहित जिनागम ओऔर 
आकाशगामिनी विद्या अ्रदान की ॥१९।॥| वही नारदके नामसे प्रसिद्ध हुआ। नारद अनेक 
विद्याओका क्ञाता तथा नाना श्ञास्त्रोंमे निपुण था। बह साधुक वेषमें रहता था तथा 
साधुओंकी सेबासे उसने संयमासंयम--देशब्नत प्राप्त किया था। वह कामको जीतनेवाला 
होकर भी कासके समान विभक्रमकों धारण करता था, कामी मनुष्योंको प्रिय था, द्वास्य रूप 
स्वभावसे युक्त था, छोभसे रहित था, चरमशरीरी था, यद्यपि स्वभावसे ही निष्कषाय था 
तथापि प्ृथ्वीमें युद्ध रेखना उसे बहुत प्रिय था, अधिकतर वह अधिक बोलनेवालोंमें झिरोमणि 
था, और जिनेन्द्र भगवानक जन्माभिषेक आदि महान्‌ अतिशयोंक देखनेका कुतूहली दोनेसे 
विश्रमपूर्षक छोकमें परिभ्रमण करता रहता था।॥ २०-२३ ॥ 


अप ये पिन जी जे खलनायक कणाणशी।शा तिल जय, 
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१. चरमशरीरस्य (ग० टि०, म० टि०)। नारदस्थ चरमशरीरत्वमाम्नायविरद्धमस्ति अतः 'अन्त्यदेहस्य' 
स्थाने 'अत्यदेइस्थ' इति पाठों भोबनोयः | न बिचते देहो यस्य सोडदेइः काम), तमतिकान्त इत्यदेहस्तस्थ, 
कामवाधारहितस्येति तदर्थ:4 एवं २२ तमे इल्ोकेडपि अन्त्यदेददः दत्यत्य स्थाने “अत्यदेह इति पाठो योजनीय: 
(प० छा०)। २. कन्दरपेंश सह ब्तन्ते इति सकत्दर्पास्तिषां प्रियः (ग० टि०) । ३. बाचालखमानुः (ग० टि०)। 

६छ 


५० इर्विंश्षपुराणे 


हम यूप भारदो राजन परिप्ृच्छय यदत्तमान | केशवान्त:पुरं अधुं प्रधिष्टोझतश:पुराकयल्‌ ॥२४४ 

सजञ्ञ विज्ञोमंहादेजी प्राणेल्योडषि गरीयसीस | शतत्रयाजनां साध्यों करसथे मणिदपंणे ॥५७०॥ 
प्रेहमाणां निर्ज रूप सत्यभामां बिदूरत: | अप्ाक्षीत्ारदः साक्षाद दृष्टेरतिमिव स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
स्वरूपालोकनाक्षिप्तचेतस! सत्यथा यतिः | न इृष्टः सहसा रष्टो निर्जेगल्म ततो जुसस्‌ ॥२७॥ 
दृष्याविति स लोकेडस्मिनू सविधाधरभूचराः । सासुस्थाय गसस्यन्ति शशासस्तःपुरस्तिय: ॥२८॥ 
सत्यमासा त्थियं रूपसदगर्धितमानसा । भिग मां नालोकरोेज्स्मापि शृष्टा विधाधरात्मजा ॥२५॥ 
तदस्या रूपसौसाग्यगरंपथंतचूरणम्‌ । प्रतिपक्षयभूनज़संपातेन' करोम्यहस्‌ ॥३०॥ 

रूपसोसाग्यतो द्वान्यां सत्यमामातिशातिनीस । हरिलघु कभेत्‌ कम्यां बहुरक्षा बसुम्धरा ॥३१॥ 
शतः पश्यामि सासाया निश्रासश्यामसाननस्‌ । हुत्तोंइनथंविमोक्ष: स्थात कुपिते मयि मारदे ॥३२॥ 
इति ध्यायन्‌ खमुत्यत्यथ कुण्डिनाख्यमयार्पुरस । अश्व भीष्मों शुपस्लिहृत्यरिमीष्मो सहास्थयः ॥४३३॥ 
रूवमीति तनयस्तस्य लथपौरषपोषण: । रुक्मिणी जय झुम्श कल्या कागुणबविज्ञारदा ॥३४॥ 

तां दृदश च शुद्धान्ते झुद्धान्तःकरणः छितास । पितृस्वक्तानुरागिण्या सन्ध्ययेवोदयश्रियम्‌ ॥३५॥ 
सौलक्षण्यं च सौरूप्यं सौभाग्य त्रिजगद्गतम्‌ । गृहीरवेव हरे पुण्य: परमैस्तां विनिर्मिताम्‌ ॥३६॥ 
पाणगिपादमुखास्मोजजद्धोरजघन शिया । रोमराजिभुजानामिकृचोदरतनुत्विषा ॥३७॥ 


: हे राजन ! यह वही नारद, यादवोंसे पूछकर श्रीकृष्णया अन्तःपुर देखनेके लिए 
अन्तःपुरक महलमें अविष्ट हुआ ॥२४॥ उस समय कृष्णकोी महादेवी सत्यभामा, जो उन्हें 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी, आभूषणादि धारणकर द्वाथमें स्थित मणिमय दपपणमें 
झआापना रूप देख रही थी। नारदने उस साध्वीको दूरसे ही देखा। यह उनकी दृष्ट्िक 
सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पड़ती थी । अपना रूप देखनेमें जिसका चित्त उलझा 
हुआ था ऐसी सत्यभामा नारदकों न देख सकी इसलिए यह सहसा रुष्ट हो वहाँसे शीघ्र 
ही घाहर निकल आये ॥२०-२७। बाहर आकर वहे विचार करने ऊछंगे कि इस संसारमें 
समस्त विद्याधप ओर भूमिगोचरी राजा तथा उनके अन्तःपुरोंकी स्त्रियाँ उठकर मुझे 
नभस्कार करती हैं परन्तु यह विद्याधरकी लड़की सत्यभामा इतनी ढीठ है कि इसने 
सौन्दयक मदसे गर्वितचित्त हो मेरी ओर देखा भो नहीं अतः इसे धिक्‍्कार हैं ॥२८-२९॥| 
अब मैं सपत्नी रूपी वज्षपातक द्वारा इसके सौन्दय, सौभाग्य और गदवेंरूपी पर्बंतको 
अभी हाल घूर-चुर करता हूँ ।३२०। रूप और सोौभाग्यमें सत्यभामाकों अतिक्रान्त करने 
वाली अन्य कन्याको श्री कृष्ण शोघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह प्रथ८वी अनेक रत्नोंस 
थुरू है। सपत्नीक आनेपर मैं सत्यभामाके मुखको इबासोच्छबाससे मलिन देस्वूँगा। मुझ 
नारंदक कुपित होनेपर इसका अन्थसे छुटकारा कैसे हो सकता है १ ॥ ३१-३२॥ इस 
प्रकार विचार करते हुए नारद आकाशमें उड़कर उस कुण्डिनपुरमें जा पहुँचे, जहाँ 
शत्रुओंके लिए भयंकर महाकुलीन राजा भीष्म रहते थे।। ३३॥ उनके नीति ओर पौरुषको 
पुष्ट करमेबाला रुकमी नामका पुत्र था तथा कहा और गुणोंमें निपुण रुक्रिमणी नामको 
एक शुभ कन्या थी॥ ३४ ॥ निमछ अन्तःकरणके धारक नारदने, राजा भीष्मके अन्तःपुरमें, 
अमुराग--अमको धारण करनेबाली फुआसे युक्षत उस रूक्मिणी नामक कन्याको देखा जो 
अनुराग--लछालिमाको धारण करनेबालछी सन्ध्यासे युक्त सूर्यी उदयकालीन रक्ष्मीके समान 
जान पड़ती थी ॥ ३५ | बह कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों जगतके उत्तम लक्षण, 
उत्तम रूप और उत्तम भाग्यकों छेकर नारायण-कृष्णके उत्कृष्ट पृण्यके द्वारा ही रची गयी 
दो ॥ ३६॥॥ वह कन्या अपने हाथ, पैर, मुख, कमछ, जहा ओर स्थूछ नितम्बकी शोभासे, 
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१, सन्तापेन म०, ग० | । 





दाचत्यारिश: क्रो: सुध्छ 


अकर्णाकिशिर:कष्डभोणाधरघुटासया । अ्रमिभूयोपमाः सर्जाः स्थितां जमति तां पराम्‌ ॥३८॥ 
इद्ाशसो विस्मितो दध्यो दृष्टामेकाजनोसम: । अइो रूपस्थ फ्यंम्ते कम्पेश्ं वर्ते भुणि ॥३५॥ 

.. संयोग्य हरिणा कम्मामनंस्वससझीसिमास । सनज्सि सत्यमासाया रुपसौमास्थधुरमंदम ॥४०॥ 
हति ध्यासस्तमायात मारदं बीद्य इफ्मिणी | अभ्युक्तस्थी रणदूसूधा स्वभावभिमयैकसू: ॥3१॥ 
साअलिः प्रणमामासौ प्रध्युपेत्थ तम्रादरात्‌ । “जुाहिकापलिपशध्याप्स्या सो35म्थनम्द्धदानतास ॥9२॥ 
प्रश्रितिन तया तेन हारावल्या चिकीसने । रू ते3मुरागिणोी कृष्णे शक्सिणी मितरामभूत्‌ ॥छ४॥ ४. 
फष्णं सीप्ससुशाचिसमिसों नारव॒चि७?झ्रक त्‌। बर्णूपवयोविद्ध विकिल्य बहिरुशयों ॥७४॥ 
विलिख्य पहके स्प्ट शक्सिण्या रूपमज़ुतस । इर्ये5द्धोयद्गरवा चित्तरसंमोहकारणम्‌ #४७॥ . 
इृष्डा चित्रगर्ता कम्यां श्यामां स्लीकक्षणाशिताम्‌ । पप्रच्छ हरिरिस्ग्रेष ह्विगुणादरसंगत: ॥४६॥ 
कस्येथं मगवन्‌ ! कस्या विशित्रा फटके स्वथा । दुष्करं मानु्ची क्तिप्त्वा विचित्रासुरकम्यका ध४७॥ 
इति प्ृष्टोउबदस्सो5समे यभावत्तमवद्ञकः । श्रत्वा सोरिरपि प्राप्तश्रिन्तां कम्याकरप्रहें ॥४८॥ 
काले पितष्वसा! तस्मिश्मेकान्ते दिल्कास्यथया । रुक्सिणोमिस्यभाषिष्ट स्हुत्ताल्तवेदिनी ॥४९॥ 
झाकर्णय बचो बाले कदाशिद्तिमुक्तकः । दिग्यचाझुरिहायासस्थ्यां दृष्टाउवद वित्यसौ ॥७०॥ 
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रोमराजि, भुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा शरौरकी कान्तिसे, भौंह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ, 
नाक और अधरोध्को आभासे संसारकी समस्त उपमाओंको अभिभूत-तिरस्कृत कर उत्कृष्ट- 
रूपसे स्थित थी॥ ३७-२८॥ अनेक उत्तमोत्तम श्रियोंकों देखनेवाले नारद उस कन्याको 
देखकर आख्यमें पड़ गये तथा इस प्रकार विचार करने छगे कि अहो ! यह कन्या तो 
प्रथिबीपर रूपकों चरम सीमामें विधमान हे--सबसे अधिक रूपयती है ।। ३९।॥| जो अपनी 
सानी नहीं रखती ऐसी इस कन्याको ऋष्णके साथ मिलाकर मैं सत्यभामाके रूप तथा सौभाग्य- 
सम्बन्धी दुष्ट अहक्कारकों अभी हाल. खण्डित किये देता हूँ? ॥| ४० ।। 

इस प्रकार विचार करते हुए नारदकों आये देख, शब्दायमान भूषणोंसे युक्त तथा 
स्वाभाविक विनयकी भूमि रुक्सिणी उठकर खड़ी हो गयी ॥ ४१॥ उसने हाथ जोड़कर बड़े 
आदरसे सम्मुख जाकर नारदकों प्रणाम किया तथा नारदने भो 'द्वारिकाके स्थामी तुम्हारे 
पति हों! इस आशीवादसे उस नम्नीभूत कन्याको प्रसन्‍न किया॥ ४२॥ उसके पूछनेपर 
जब नारदने द्वारिकाका वर्णन किया तब बह क्षुष्णमें अत्यन्त अनुरक्त हो गयी | ४३ | 
अन्तमें नारदरूपी चित्रकार, रुक्मिणीके हृदयकी दोवालूपर ब्ण रूप तथा अबस्थासे युक्त 
कृष्णका चित्र खींचकर बाहर चले गये। ४४ ॥ ु 

बाहर आकर नारदने रुक्मिणीका आश्वरयंकारी रूप स्पष्टरूपसे चित्रपर लिखा और 
चित्तमें विश्रम उत्पन्न करनेबाला बह रूप उन्होंने जाकर श्रीकृष्णके लिए दिखाया ॥ ४०॥ 
नवयौबनवबती लथा ख्लियोंके लक्षणोंसे युक्त उस चित्रगत कन्याको देखकर कृष्णने दुगुने 
आदरसे युक्त हो नारदसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह किसकी विचित्र कन्या 
आपने चित्रपटपर अक्लित की है ? यद्द तो मानुषीका तिरस्कार करनेबाली कोई विचित्र देव- 
कन्या जान पड़ती है।॥| ४६-४७ ॥ हृष्णके इस प्रकार पूछनेपर छल-रहित नारदने सत्र 
समाचार ज्योंका-त्यों सुना दिया सथा उसे सुनकर कृष्ण उसके साथ बिबादह करनेकी चिन्ता 
करने छरें || ४८ ॥। क्‍ 

उधर सब समाचारकों जाननेबाली फुआने हितकी इच्छासे एकान्तमें छे जाकर योग्य 
समयमें रक्मिणीसे इस प्रकार रहा कि हे बाले | तू मेरे बचन सुन । किसी समय अवधि- 
ज्ञानके धारक अतिमुक्तक मुनि यहाँ आये थे। उन्होंने तुझे देखकर कहा था कि यह कन्या 


१. पुरोभया भ०। २. द्वारिकापतिरेब पतिस्तस्यातिः प्रातिस्तवा | ३. चिता म०। 


७८ . इरिबंशपुराणे 


कीकह्षणबती छश्मीरिष वक्ष:स्थकाश्िता । वाले बासुधेवस्‍्य सविध्यति मजिव्यतः ॥५१॥ 
घोढकानां सइस्ताणां विष्णो: ख्रीगुणसंयुआम । अम्सरन्‍्तःपुरस्तीर्णा प्रसु्वभिथमेष्यलति ॥५२॥ 
इत्यादिश्य तदा भातः सिद्धादेशों महासुनिः । कथा चान्तहिंता विष्णोः कियम्तलचिद्नेहसस्‌ ॥५३॥ 
घुमर्जन्मकरेबेयं मारदेन कथा कृता | यदि सत्यमिदं सबब सत्य बेधि मुनेबेध: ॥५४॥ 

रब पुनः विश्युपाकाय बाके ! यान्धवर्ता युजे । सुप्रमुस्वभ्ुता आता रुक्मिणा किक दीयसे ॥५७॥ 
विवाहसमयस्वे5पि प्रस्यासअ्स्तु बतते । अऋद्य श्रो वा त्वदर्श च शिश्षुपाऊः किलेष्मति ॥५६॥ 
विद्मंपतिपुश्नी सक्षिहस्थ वचन जगो । कथमस्य मुनेर्वाक्यमन्यथा भवति क्षिती ॥५७॥ 
सस्मदीयममिप्रां कश्श्चिवृपि सरवरस । द्वारिकापतये यज्ात प्रापयेति स सत्यियः #५८॥ 

इति अ॒त्वा सनो ज्ात्वा कन्यकासाः पितश्वसा । विससज रहस्येम॑ छेखमाप्तेन सत्वरम्‌ ॥५९॥ 
स्वच्चामअहण हारी णिरप्राणभारिणी । इरे ! कांक्षति ते रक्ता रुक्मिणी हरण त्वचा ॥६०॥ 
झुक्काएम्यां हि माधस्य यदि माजथ ! रुक्मिणीम्‌ । स्वमेत्य हरसि क्षिप्रं रवेममपिसंशयस्‌ ॥६१॥ 
अम्य था सु वित्तीर्णायाश्रेधाय गुरुवाग्भवैः | स्वदछामे भवेदस्या: झरणं मरणं हरे! ॥६२॥ 
नागवश्यपदवेधोन वाह्योद्यानस्थितामिसाम्‌ । हद्वश्यं स्वसागत्य स्वीकृरुष्च कृपापरः ॥६३॥ 
केखा्थमिति तस्वा्थ मधिगम्प स माधवः । सावधानमनास्तस्थो रुक्मिणोहरणं प्रति ॥६७॥ 


द्वियोंके उत्तम छशक्षणोंसे युक्त हे अतः छक्ष्मीके समान होनहार नारायण श्रीकृष्णके वक्ष+- 
स्थलका आदिल्न प्राप्त करेगी। कृष्णके अन्तःपुरमें खियोंके योग्य गुणोंसे युक्त सोलह हजार 
रानियाँ होंगी उन सबसें यह प्रभुत्वको प्राप्त होगी--उन सबमें प्रधान बनेगी ।” इस अकार 
कहकर अमोघबादी मुनिराज उस समय चले गये और कुछ समय तक कृष्णकी चर्चा 
अन्तर्हिंत रही आयी। परन्तु आज नारदने पुनजन्मकी कथाके समान यह कथा पुनः उठायी 
है। यदि यह सब सत्य है तो में समझती हूँ कि मुनिराजके उक्त वचन सत्य ही निकलेंगे। 
परन्तु हे बाहे |! विचारणीय बात यह हे कि तेरा भाई रुकमी जो अत्यधिक प्रभावकों 
घारण करनेवाला हे बह तुझे बन्धुपनेको धारण करनेवाले शिश्षुपालके छिए दे रहा है । 
तेरे बिवाहका समय भी निकट है ओर आज-कलूमें तेरे लिए शिशुपार् यहाँ आने- 
बाला हे॥ ४९-५६ || 

फुआके ऐसे बचन सुन रुक्मिणीने कहा कि मुनिराजके वचन प्रथिद्ीपर अन्यथा 
केसे हो सकते हैं॥ ५७।॥ इसलिए आप मेरे अमिप्रायकों किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर 
द्वारिकापतिके पास भेज दीजिए। वही मेरे पति होंगे। ५८ ॥ कन्याके यह वचन सुनकर 
तथा उसका अभ्रिप्राय जानकर फुआने शीघ्र ही एक विश्वासपात्र आदमीके द्वारा गुप्त रूपसे 
यह लेख श्रीकृष्णके पास भेज दिया।। ५०॥ लेखमें लिखा था कि हे कृष्ण! रुक्मिणी 
आपकें अनुरक्त है तथा आपके नामग्रहणरूपी आह्यारसे सन्तुष्ट हो ग्राण धारण कर रही है | 
यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती है। हें माधव! यदि माघ शुक्ला अष्टमीके दिन आप 
आकर शीघ्र ही रुक्मिणीका हरण कर ले जाते हैं तो निःसन्देह यह आपकी होगी । अन्यथा 
पिता ओर बान्धवजनोंके द्वारा यह शिशुपालके लिए दे दी जायेगी और उस दशामें आपकी 
प्राप्ति न होनेसे मरना द्वी इसे शरण रह जायेगा अथीत्‌ यह आत्म-घातकर मर जायेगी। 
यह नागदेवको पूजाके बहाने आपको नगरके बाह्य उद्यानमें स्थित मिलेगी सो आप दयालु 
हो अवश्य ही आकर इसे स्वीकृत करें| ६०-६३ ॥ इस प्रकार छेलके यथार्थ भाषको ज्ञातकर 
कृष्ण, रुक्मिणीका हरण करनेके छिए सावधानचित्त हो गये ॥ ६४ ॥ 
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१. सक्मिणी म० | २. दीयते म० । 


दाचत्वारिंगाः सर्गः धज्क्रू 


कम्पादानकुतारस्मविद्‌र्भ श्ररवाक्भत: । चेदीनामीश्वरः प्राप्तो बेदंपुरमावरात 0३५ 
बलछेय:-महृता तस्य चतुरह्अंण रागिणा । मण्डिताशास्तरं जात॑ कुण्डिन मगरं सदा ॥३६॥। 

. इतशआावसरओेन नारदेग रहस्थरम्‌ । चोदितो हरिरष्याप्तो शूडजुत्त: सहाप्रजः ॥बेजा 
दृत्तनागव्लि: कम्या पुरोपवनव्िनी । पितृष्वजाव्ग्तयिक्ता साथवेन निरीक्षिता ॥९८॥ 
श्रतीन्‍्थनससद्रोउमुरागनन्धदुताशन: । अतिदर्दि तदा प्रप्तस्तयों दृक्षमबायुना ॥६९॥ 
कृतोचितकथस्वत्र शक्मिणीसाह साधवः । त्यदर्थभागर्त मे ! विद्धि सां हृदयस्थितस ॥७०॥ 
सत्यं यदि मणि प्रेम व्वसा जदमजुत्तरम्‌ । तदेहि र्थमारोह मम्सनोरथपूरणि ॥७१॥ 
पितृष्वस्ताउपि साउवायि योउतिमुक्तकमाणितः । स एवं तव कश्याणि बरः युण्यैरिहाहत: ॥७२॥ 
यज्रापि पितरो मद्ढे ! दातारी दुद्धतुर्मती । तश्नाऊपे विधिपूर्यों तो ततो ज्येहों विधिगुंसः ॥७३॥ 
सानुरक्तां श्रपायुक्तां शीमस्यास्तनयां ततः । रथसारोपबद्दो््यामुत्क्षिप्यामीसितेक्षण: ॥७४॥ 
निर्वादकस्तयोरासी सद्म्योन्यसुखाबह:ः । सर्वाक्षीणस्तजुस्पशे: प्रथमो मस्मभात्तेयों: ॥७५॥ 
सुगन्धिसुखनिश्चासस्तयोरस्योन्ययोगतः । वास्यवासकर्सावस्थो वशीकरणतामगात्‌ ॥७९॥ 
विभुखीकृतचैद्येन सम्मु लीकृत विष्णुना । विधिनैकेन रुक्मिण्यास्तत्कश्याणममुछितस्‌ ॥७७॥ 


इधर कन्यादानकी तेयारी करनेवाले विदर्भेदधर--राजा भीष्मके कहे अनुसार 
शिशुपाल आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पहुँचा।॥| ६५।। उस समय उसको रागसे युक्त बहुत 
भारी चतुरक्षिणी सेनासे कुण्डिनपुरके दिगदिगन्त सुशोभित हो उठे ॥ ६६॥ इधर अब- 
सरको जाननेवाले मारदने श्ोप्र ही आकर एकान्तमें कृष्णको प्रेरित किया सो वे भी बढ़े 
भाई बलदेवके साथ गुप्त रूपसे कुण्डिनपुर आ पह़ेँचे।। ६७॥ रुक्मिणी नागदेवकी पूजाकर 
फुआ आदिके साथ नगरके बाह्य उद्यानमें पहलेसे ही खड़ी थी सो कृष्णने उसे अच्छो तरह 
देखा ॥ ६८ || उन दोनोंको जो अनुरागरूपी अग्नि एक दूसरेके श्रवणमात्र इंधनसे युक्त थी 
वह उस समय एक दूसरेको देखने रूप बायुसे अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हो गयी ।| ६० ॥ कृष्णने 
यथायोग्य चर्चा करनेके बाद वहाँ रुक्मिणीसे कहा कि दे भद्दे ! में तुम्हारे लिए ही आया 
हूँ ओर जो तुम्हारे हृदयमें स्थित है. बद्डी मैं हूँ ॥। ७० ।। यदि सचमुच ही तूने मुझमें अपना 
अनुपम प्रेम लगा रखा हैं तो हे मेरे मनोरथोंको पूण करनेवाली प्रिये! आओ  रथपर सवार 
होओ' ॥ ७१ ।| फुआने भी रुक्मिणीसे कहा कि दे कल्याणि ! अतिमुक्तक मुनिने जो तुम्हारा 
पति कहा था बही यह तुम्हारे पुण्यके द्वारा खींचकर यहाँ छाया गया है ।| ७२ ॥ है भद्रे ! 
जहाँ माता-पिता पुत्रोफे देनेवाले माने गये हैं वहाँ वे कर्मोंके अनुसार ही देनेवाले माने गये 
हैं इसलिए सबसे बड़ा गुरु कम ही है ।। ७३ ॥ 

तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ निर्मीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्णे अनुराग और 
रज्जासे युक्त रुक्मिणीको अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर रथपर बैठा दिया | ७४॥ कामकी 
व्यथासे पीड़ित उन दोनोंका जो स्व-प्रथम सर्वाज्ञीण शरीरका स्पश् हुआ था बह उन 
ढोनोंके लिए परस्पर सुखका देनेबाला हुआ था।। ७५॥ उन दोनोंके मुखसे जो सुगन्धित 
श्वास निकल रह) था वह परस्पर मिछ्कर एक दूसरेको सुगन्धित कर रहा था तथा एक 
दूसरेको बशमें करनेके लिए वशीकरणमन्त्रपनेको झ्राप्त हो रहा था॥ ७६॥ रुक्मिणीका 
चह फल्याण, शिशुपालको विमुख ओर ऋृष्णको सम्मुख करनेवाले एक विधि--पुराकृत 
कमके ढवारा ही किया गया था। भाषार्थ--रुक्मिणीका जो कृष्णके साथ संयोग हुआ था 
उसमें उसका पूबकृत कर्म हो अबंल कारण था क्योंकि उसने पूबनिश्चित योजनाके साथ 


. ९१. शिक्षुपाल: + २. शोमितदिगन्तराज्ममू। ३- कृष्णबक्मिश्योः। ४. कल्याणवरः म० | 
५. तनया म० । ६, -रासीदन्योन्य म० ॥ 


३३७ इस्थित्ापुराणे 
रुक्सिण: शिक्षुपालरथ भीष्मर्थ अ हरिस्ततः । रक्मिणीहरणोवुभ्तं दृश्या रथमचोदयत्‌ ॥७८॥ 
पाम्जन्यमतो वृध्मी सुखरोहूवदिग्मुखम्‌ । सुथोष॑ तु बलः बाऊु शुक्षोमारियल ततः ॥७९॥ 
रुफ्मी विद्तद्धत्तान्तः शिक्षुपाश्अआ सर्वरो । भीरी भीरो परिप्राप्ती रधिनों रथितों प्रति ॥८०॥ 
रपैः पष्टिसहजस्तेः करिणामथुतेन अ। त्रिभिः शतसहसेश्र घाजिनां वायुरं हसास्‌ ॥८१॥ 
असिचक्रधनुःपाणिवडुरूक्षपदातिमिः | ग्रसमानी दिशो होषा निकटत्वमुषारतों ॥८२॥ 
उर्धासनसुखासीनां साम्स्थयन्‌ भीष्मजां हरि: । भरासाकरसरःसिस्चूदंशंचन्‌ प्रथयो शनेः ॥८३॥ 
अथ रौदं बर्ूं प्रा्मन्वीक्य हरिणेक्षणा । रुक्मिण्युवाल भर्तारमपायपरिशझ्विनी ४८७॥ 
आता मे कुषितः प्रापः सम्पस्येष' महारपः । शिक्षुपाऊआ सझ्ाथ न अस्ये स्वन्तमास्मनः ॥८५७॥ 
युवयो: पथुसेनाभ्यासाभ्यां जाते महारणे । विजय प्रति संशीतिरहो में मन्‍्दसाग्यसा ॥८६॥ 
ब्रुवाणामिति तां शाज्ली मा भेषीरेदुसानसे । बहुत्वेत किमस्येषां सयि सक्यवति स्थिते ॥८७॥ 
+हत्युक्टवाउसौ छ्लुरप्रेण क्षिप्रमप्राकृतास्लवित्‌ । अयस्नेगेष चिच्छेद तालकृक्ष पुरःस्थितम्‌ ॥८८॥ 
अज्जुलीयकनद्ध च ब् संब्चूण्य पाणिना। तस्थाः सम्देहमामूछ चिच्छेद यहुनन्दनः ॥<९॥ 
ततः सा प्राश्नकछ्ति: प्राह प्रियसामध्यंबेदिनी । साथ ! अत्नेन में आता रक्षणीसस्टवयाहवे ॥९०॥ 
आये हुए शिशुपालको बिमुख कर दिया था और अनायास आये हुए श्रीकृष्णको सम्मुख 
कर दिया था।॥ ७७॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने मक्मिणीके भाई रुक्मी, शिश्षुपाछ्ठ और भीष्मकों रुक्मिणीके 
हरणका समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया ॥ ७८॥ उसी समय श्रीकृष्णने दिशा- 
ओऑंको मुखरित करनेवाला अपना पाग्नजन्य ओर बलदेवने अपना सुधोष नामका शह्छ फूँका 
जिससे शत्रुकी सेना क्षोभयुक्त हो गयी || ७५५।। समाचार मिलते ही रुक्मी ओर शिश्ुपाल 
दोनों धीर-वीर, बड़ी शझीघ्रतासे रथोंपर सवार हो, धीर-बोर एवं रथॉपर सबार होकर जाने 
वाले कण ओर बलदेवका सामना करनेके लिए पहेँ चे ८० साठ हजार रथों, दश हजार 
हाथियों, बायुके समान बेगशालों तीन छाख घोड़ों ओर खड़ग, चक्र, धनुष, हाथमें लिये 
कई लाख पेदल सिपाहियोंके द्वारा शेष दिशाओंको प्रस्त करते हुए वे दोनों बीर निकट ताको 
ग्राप्त हुए ॥८१-८२॥ इधर अधासनपर बैठी रुक्मिणीको सान्त्वना देते एवं प्राम, खानें, 
सरोबर तथा नदियोंको दिखाते हुए श्रीकृष्ण धीरे-धोर जा रहे थे ॥८३॥ 
तदनन्तर भयंकर सेनाको आयी देख सृगनयनी रुक्मिणी अनिष्टकी आशह्ला करती हुई 
स्वामीसे बोलो कि 'हे नाथ ! क्रोधसे युक्त यह मेरा भाई महारथी रुक्मी ओर शिशुपाल अभी 
हाल आ रहा हैँ इसलिए मैं अपना भछा नहीं समझतो ॥८४-८०॥ विशज्ञाल सेनासे युक्त इन 
दोनोंके साथ एकाकी आप दोनोंका महायुद्ध होनेपर विजयमें सन्देद्द हे । अह्ो ! में बड़ी मन्‍्द 
भाग्यवती हूँ! ॥८६-८७॥ इस प्रकार कहती हुई रुक्मिणीसे श्रोकृष्णने कहा कि हे कोमल 
हृदये ! भयभीत न हो, मुझ पराक्रमीके रहते हुए दूसरोंकी संख्या बहुत होनेपर भी क्या हो 
सकता हैं ?! इस प्रकार कहकर असाधारण अखके जाननेवाले- श्रीकृष्णेन अपने बाणसे 
सामने खड़े हुए ताल-बृक्षको अनायास ही काट डाला ॥८८॥ और अंगूठीमें जड़े हुए हीराको 
हाथसे चूणंकर उसके सन्देहकों जड़-मूछसे नष्ट कर दिया ॥॥८५॥। 
तदनन्तर इन कार्योंसे पतिकी झक्तिको जाननेवाली शक्मिणीने हाथ जोड़कर कहा कि 
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सात नामी 


के १. सम्प्रत्वेव म० । २. सन्नाथ १० | हे. स्ता्शीतितमात्‌ शल्ोडादग्रे घ०, य०, ४०, म० पुस्तकेघु 
म्नाक्ितो श्लोकी अधिकरावुयत्स्येते | 


तयोक्त मुनिरादेशः सतताल्ञाजूनू पुमान्‌ । यरिछुनसत्येकबाणेन स हरिनान्‍्यथा शुभे ॥!१॥ 
तद्च: शौरिणा भुत्वा क्रमेयाक्रम्य तत्त्थिरम्‌ | स चिच्छेद चुरप्रेणाप्यलजु ताल्मणएडल्ीम्‌ ॥२॥ 


दाचत्थारिंश: खरो: ५१ १ 


पुथमरित्यति सम्प्रस्ता लान्स्वयित्वा प्रियों हरिः | स्वयर्सयड्धथं वेगादम्धमिर्त हली तथा ॥९१॥ 
रश्योः शरजाऊेत दिश्सेन्यं ततो&गयो: | शलिर्ट मनाश विध्यस्तक्किष्टदर्पममित्रतत ॥९२॥ 
»हरिणेव रणे रौडे हरिणा दुमघोषजः । इकछ्तिया भीष्मजो शाजा सोध्माकारः पुरश्कृतः ॥९३॥ 
हम्दयुदे शिररतुक शिक्षुपाकस्थ पातितम्‌ । विष्णुना भशसा साक सायकेन बिवृरतः ॥९४॥ 
हली जजेरितं कृत्वा रथेन सह रुक्मिणम्‌ | प्रणशेच्रमपाकृ स्य रूती कृष्णयुतों ययौ ॥९५७॥ 
रुक्मिणीं परिणीयासी गिरों रैवसके हरिः | विभूत्या परया तुष्टः सवन्धुरविशत पुरीम ॥९६॥ 

स्‍्वं विवेश गृहं शोरी रेवतीदर्शनोत्सुकः । शाह्ंपाणिरपि प्रीतो भववध्वा थुरो निजम्‌ ॥९७॥ 


पृथिवीच्छुन्दः 
झनेकरथचक्रयूणि विजिगीधुतेजोहर निरीक्ष्ष शिक्षुपाऊ॒घाति अरितं हरेराइवे । 
वपुः स्वमुपसंद रन करसहखतीद्षणोउप्थरं गतो 5स्तगिरिगहूरं अहदणशक्ल्येवाशुमान ॥९८॥ 
झनेन धनरागिणा समनुवसिता रागिणी महोदयनिषेविणाप्यमुरतेन पूजरे तु या। 
तया$स्तमितसम्पद तमलुदृसया सन्ध्यया कुसुम्मकुसुमालया तदनुरकता दर्शिता ॥९९॥ 
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हे नाथ ! आपके द्वारा युद्धमें मेरा भाई यत्रपूवेक रक्षणीय है अथोात्‌ उसकी आप अबइय 
रक्षा कीजिए ॥९८०॥ ऐसा डी होगा” इस प्रकार भयभीत प्रियाकों सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण 
तथा बलभद्रने बड़े वेगसे शत्रुकी ओर अपने रथ घुमा दिये ॥९श। तदनन्तर रोपसे भरे हुए 
इन दोनोंके बाणोंके समूहसे मुठभेड़को प्राप्त हुई शत्रुकी सेना चारों ओर भागकर नष्ट हो 
गयी तथा उसका सब अहंकार नष्ट-अ्रष्ट हो गया |९२॥ भयंकर युद्धमें सिहके समान श्र-बीर 
कृष्णने शिशुपाठकों और बलदेवने भयंकर आकारकों धारण करनेवाले भीष्मपुत्र राजा 
रुक्मीको सामने किया ॥९३॥ इन्द्-युद्धमें श्रीकृष्णने अपने बाणके द्वारा यशके साथ-साथ 
शिश्ञुपालका ऊँचा मस्तक दूर जा गिराया ॥९४॥ और बलदेवने रथके साथ-साथ रुक्‍्मीको 
इतना जज र किया कि उसके प्राण ही शेष रह गये। तदनन्‍्तर कुशल बलदेव कृष्णके साथ 
बहाँसे चल दिये ॥९०॥ रेवतक ( गिरनार ) पर्वेतपर श्रीकृष्णने विधि-पूजंक रुक्मिणीके 
साथ विवाह किया और उसके पश्चाम्‌ उत्कृष्ट विभूतिसे सन्‍्तुष्ट हो भाई-बलदेवके साथ 
द्वारिकापुरीमें प्रवेश किया ॥९६॥ रेवतीके देखनेके लिए उत्सुक बलदेवने अपने महलमें प्रवेश 
किया और ग्रीतिसे युक्त कृष्णने भी नववधूके साथ अपने महलमें प्रवेश किया ॥९॥॥ 


तदनन्तर सूर्य अस्त होनेके सम्मुख हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्धमें अनेक 
रथोंके चक्रको चूण करनेवाला, विजिगोबु राजाओंके तेजकों हरनेवाला एवं शिश्ञुपालका 
घात करनेबाला क्ृष्णका चरित देखकर बह अपने आपके पकड़े जानेकी आशक्लासे भयभीत 
हो गया था इसोलिए तो हजार किरणोंसे तीक्षण होनेपर भी वह अपने शरीरको संकुचितकर 
अस्ताचलकी गुफामें चल गया था ॥९८॥ प्रातःकालके समय राग (श्रेम-पक्षमें छछाई ) से 
युक्त जिस सन्ध्याकोी सूथने महान्‌ उदय ( उदय-पक्षमें बेभव ) के धारक दोनेपर भो तीज्न 
राग ( प्रेम-पक्षमें छछाई ) से युक्त हो अपने बदलेके प्रमसे अच्छी तरह अनुवर्तित किया 
था अर्थात्‌ सन्ध्याकों रागयुक्त देख अपने आपको भी रागयुक्त किया था उस सन्ध्याने 
अब सायंकालके समय कुसुम्भके फूछके समान छारू वर्ण हो किरणरूप सम्पत्तिके नष्ट हो 
जानेपर भी सूर्यके प्रति अपनी अलनुरक्तता दिखछायो थी। भावाथे-- सूयने महान्‌ अभ्युदयसे 

१, शान्तयित्वा म० । २. दस्य मित्र म०। ३. सिंदेनेव । ४. कृष्णेन | ४. शिक्षुपार: | ६. द्वन्द्व- 
युकते म० | ७. घात---म ०, ग० । 


७५१२ इरिविंशयुराणे 


ततोइअनमहारजोमछिनसूर्सिमिसोंहनैः प्रभअनवशेरिष भ्रतिभयावहैरुद्धतैः ! 
तमःपटलपातकैरमिपसलिर्त्युस्सुलैः खलरिद मिरस्लरेजंगद्मिह्वतं च जतम्‌ ॥१००॥ 
किरज्षस्टतदीधितिजहुरूमम्धफार करेः तृषेव जनलोचनेः सपदि पीभमानस्ततः । 
जगमस्मदनदीपनस्तपनजातसम्तापनुत्‌ सुखाय सुखिनामपि प्रकटमुजगामोद्यस्‌ ॥१०१॥ 
विकासमयमद्‌ विधो: कुसुदिनी करामशंनाज्यगस्यखिलजन्तुभिः सह निजप्रिय!प्रोषितेः। 

सदा ने खु पश्चिमी विरहददीसचक्राहरहों यैप्रमदहेतवो5पि सुखयल्ति नो दुःखितान्‌ ॥१०२॥ 
प्रदोषसमये सतो सुषितमानिनीमानके भ्रदुत्तवति दृम्पतिभ्रसद्सरपदापादने । 
सुधाधवलचम्त्रिकाधव छितेषु हम्यंचु ते मनोशवनितासखास्तु परिरेमिरे यादवाः ॥१०३॥ 
सुरारिरपि रुक्मिणीतनुरूताहिरेफस्तदा चिरं॑ रमिसया तया5रमत रम्यमूशिर्निशि । 

अशेत शयनस्थले सदुनि गूठगूढाजना घनस्तनभुजानन स्पशलब्धनिव्रासुखः ॥१०४॥ 

तत:ः प्रमितयामिनीनिखिकयामभेदा मदप्रसप्तयवुकामिनीजनभियेव नीचोशकेः । 

क्रमेण पटुपक्षपातसुमगाश्शुकुजुः करूं क्षपाक्षयनिषेदिगों विविधयूडका: कुक्‍्कुटा: ॥१०५॥ 
तया प्रथमबुद्धया प्रथमसन्ध्ययेवोषसि प्रशस्तकरपशया विहितदेहसंवाहनः । 

.... ......िदुध्य हरिराधितों ख्रियमिष व्यकोकिषट ता रतिव्यतिकरस्कुरत्परिमणां हिया सज्षताम ॥३०६॥ 
थुक्त होनेपर भी मेरे प्रति राग धारण किया था इसलिए इस विपत्तिके समय मुझे भी इसके 
अति राग धारण करना चाहिए” यह विचारकर दी मानो सन्ध्याने सूयोस्तके समय छालिमा 
घारण कर छी ॥९०॥ तदनन्तर अश्जनकी महारजके समान काले, मोह उत्पन्न करनेबाले, 
प्रचण्ड पत्रनके समान भयंकर, उद्धत, सब ओर फेलनेवाले , उन्मुख एवं अन्तर-रहित अन्ध- 
कारके समूहरूपी पापोंसे जगत्‌ शीघ्र ही ऐसा आच्छादित दो गया मानो दुजनोंसे ही व्याप्त 
हुआ हो ।|९००॥ तत्पश्चात्‌ जो अपनी किरणोंसे गाद अन्धकारको दूर हटा रहा था, मनुष्योंके 
नेत्र तृषासे पीड़ित होकर हो मानो जिसका शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगतके जीवोंको कामकी 
उत्तजना करनेवाला था और जो सूयसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापको नष्ट कर रहा था ऐसा चन्द्रमा 
सुस्त्री मनुष्योंके सुखको ओर भी अधिक बढ़ानेके लिए उदयको अ्राप्त हुआ ॥१०१९॥ उस समय 

जगनूमें समस्त जीबोंके साथ-साथ, चन्द्रमाकी किरणोंके स्पञोसे कुमिदिनी विकासको प्राप्त 
हुईं ओर अपनी प्रियासे बियुक्त विरहसे देदीप्यमान चक्रवाकोंके साथ-साथ कमलिनी 
बिकासको प्राप्त नहीं हुई सो ठोक ही दे क्‍योंकि दुःखो मनुष्योंको हर्षके कारण सुख नहीं 
पहुँचा सकते ॥१०२॥ तदनन्तर मानवती ख्थियोंके मानकों हरनेवाले एवं दम्पतियाकों हष 
रूपो सम्पत्तिके प्राप्त करानेबाले प्रदोष कालके प्रवृत्त होनेपर वे यादव अपनी सुन्दर सर्ियोंके 
साथ चूनाके समान उज्ज्वल चॉँदनीसे शुश्र महलॉंमें क्रीड़ा करने छगे ॥१०३॥ जो रुक्मिणाीके 
शरीररूपी छतापर अ्रमरके समान जान पड़ते थे ऐसे सुन्दर शरीरके धारक कृष्ण भी रात्रिके 
समय चिरकाल तक रमण की हुई रुक्मिणीके साथ क्रीड़ा करते रहे और क्रोड़ाके अनन्तर 
कोमल शय्यापर उसके गाद आलिल्लित स्थूछ स्तन, भुजा और मुखके स्पशंसे निद्रा सुखको 
प्राप्त कर सो रहे ॥१०४॥ तदनन्तर रात्रिके समस्त भेदोंको जाननेबाले, उत्तम पद्ोंकी फड़- 
फड़ाहटसे सुन्दर, रात्रिके अन्तकी सूचना देनेवाले ओर नाना प्रकारकी कलेँगियोंसे युक्त मुर्गं 
पहले नीची और बादमें ऊँची ध्वनिसे सुन्दर बांग देने रऊगे सो उससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो 'मदमें सोई हुई यदु ख्रियाँ जाग न जाँय' इस भयसे ही वे एक साथ न चिल्लाकर क्रम- 
ऋमसे चिल्लाते थे ॥१०५॥ प्रात/कालमें प्रातः सन्ध्याके समान रुक्मिणी पहले जाग गयी और 
अपने उत्तम करकमलछोंसे कृष्णका शरीर दबाने छगी। उसके कोमल हाथोंका स्पर्श पा श्रीकृष्ण 
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१. सखा सुपुलिनामपि म०, ग०, घ० | २. जघनस्तन ग० । ३. अत्र छन्दोभम्जः । 


हाचत्वारिंश: सर्ग: १ हे 


प्रभातपटह स्फुटप्णयममशझुसंगीतकप्रधोषधनगर्जिताम्दुधिनिनादिनी द्वारिका । 

#ए्ं गृहमितोअ्सुतो कुणितराजझोकासवद्‌ यथायथमजुष्टितस्वकनियोगसवंप्रजा ॥१०७॥ 
प्रैधेटितमप्यतो विधटयल पदार्थ झंडिस्युपेश्न ' धर्ट्यन्पृटुतिप्नॉरिलं समर्थ कियः । 

पर भुषनचक्षुरुष्ण्तकमनिव्रमभ्युद्ययों यथा जिनवचःपथो विधिरिवाध्थ या मानुमान्‌ ॥१०८॥ 


हत्यरिष्टनेगिपुरायसंभहे हरिवंश जिवसेनाचायस्य कृतो रुफ्मिशौहरसुवर्णनो 
नाम द्वाचत्वारिशः सगे: ॥ ४२ ॥ 


अं 
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भी जाग गये और जागकर उन्होंने रविक्रोड़ाके कारण जिसके झरीरसे सुगन्धि निकल रही 
थी तथा जो छज्जासे नम्नीभूत थी ऐसी रुक्मिणीको परासमें बेठी ढछसीके समान देखा ॥१०६॥ 
उस समय द्वारिकापुरों आतश्काछके नगाड़ोंके जोरदार शब्दों, शह्डों, मधुर संगीतों और 
मेघोंकी उत्कट गजेनाके समान समुद्रकी गम्मोर गजनाके शब्दोंसे गज उठी। इधर-उधर 
घर-घर राजा और प्रजाके छोग जाग उठे तथा यथायोग्य अपने-अपने कार्योमें सब प्रजा 
लग गयी। १०७॥ तदनन्तर जो शीघ्र ही आकर दूसरोंके द्वारा संयोजित पदार्थको 
यहाँ से दूर हटा रहा था, तथा दूसरोंके द्वारा वियोजित पदार्थंकों मिक्का रहा था, 
अत्यन्त चतुर था, समर्थ था, जगत्‌का उज्ज्वल एवं जागृव रहनेवाला उत्कृष्ट नेत्र था 
जो जिनेन्द्र भगवानके वचनमागके समान था अथवा विधाताके समान था ऐसा सूय 
उदयको प्राप्त हुआ। भाषा्थे--रात्रिके समय चन्द्रमा, प्रहद, नक्षत्र आदि कास्तिसान पदार्थ 
अपने साथ अन्धकारको भी थोड़ा-बहुव स्थान दे देते हैं. पर सूये आते ही साथ उस अन्ध- 
कारकों प्रथिबीतलसे दूर हटा देता है। इसी प्रकार राश्िके समय चकवा-चकवी परस्पर 
वियुक्त हो जाते हैं परन्तु सूथ उदय होते ही उन्हें मिला देता है ॥१०८॥। 


इस प्रकार भअरिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचारयरणित हरिवेशपुराणमें 
रुक्मिणी-हरणका क्णन करनेवाला न्यालीसवों सर्ग समास हुआ ॥ ४२ ॥ 


१, प्रतिपत्य दुर्चिघटित॑ म०, ख०, घ०, 8. । 
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त्रिचत्वारिंशः सगे: 
सत्यमामागृहाभ्यणंमाकीणं हम्यसम्पदा । भिष्ण्यं विष्णुदंदो दिस्यं रक्मिण्यै परिवारवत्‌ ॥१॥ 
महत्तरप्रतीहारीभ्त्याविपरियारिता । भानाश्ररभकुग्यादि पत्या गौरबितःव्तुचत्‌ ॥२॥ 
शात्वा मामा इरीशां तां मा्मां सामाततिशायिनीम्‌। सा सेपर्माईपि इरिं भीरा रहः क्रोडा स्वरीरमत्‌ ॥४॥ 
एकदा मुखताम्बूल निष्ठयूत्त मीष्मजम्मना । सोंज्जुकान्तेन' संगोप्य सत्यमामागृहं गशः ॥४॥ 
स्वमायभुखसौगन्ध्यवद्ध आन्तालिसण्डलस । अहरस्सस्यभासा तद्‌ आन्त्था सदृगन्धवस्त्विति ॥७॥ 
बर्णगाम्भादयमापिष्य समारूमत चादरात्‌ | हसिता हरिचस्ट्रेण सा खुक्रोझ् तसीष्यंया ॥६॥ 
सौमाग्यातिशयं सत्या सपत्म्या हरिचेश्तिः । विद्त्वा रूपलछायण्यं हष्टुम म्युत्सुकाउसमवत्‌ ॥७॥ 
हावदणय पर्ति मा ! रुक्मिणों मम दुृ्शंय । ओन्रयोरिव संदर्शि नेश्रयोरपि में कुक ॥८॥ 
प्रतिपश्य स तद्वाक्यमस्तगूंढो विनिगंतः । सणिवाप्यास्तटे कास्तां संस्थाप्य पुनरागतः ॥९॥ 
आझानयासि तवामीष्टां विशोधानमिति प्रियाम्‌ । सम्भेव्यानुगतस्सस्थो गुल्मसंगूडजिग्रहः ॥१०॥ 
ताधण मणिवाप्यस्ते मणिभूगणधारिणीम्‌ । पादाप्रेण स्थितां चूतऊतामाकम्ण्ध पाणिना ॥११॥ 
प्रोल्सतस्थूलधम्मिज्ञां बामहस्तेन विश्रतीस्‌ । स्तनमारनतासुध्यफक्ण्यस्तामतेक्षणास्‌ ॥ १२॥ 


श्रीकृष्णने सत्यभामाके महछके पास, नाना प्रकारकी सम्पदाओंसे व्याप्त एवं योग्य 
परिजनोंसे सहित एक सुन्दर महर रुक्मिणीके छिए दिया ॥९॥ उसे महत्तरिका, द्वारपालिनी 
तथा सेबक आदि परिजनोंसे युक्त किया। नाना प्रकारके बाहन घोड़े, रथ, बैल आदि दिये 
तथा पट्टरानी पदसे उसका गौरव बढाया जिससे बह बहुत दी सन्‍्तुष्ट हुई ॥२॥ इधर सत्य- 
भामांको जब पता चछा कि श्रीकृष्ण समस्त स्रियोंकों अतिक्राम्त करनेवाली एक स्त्री लाये हैं 
और वह उन्हें अत्यधिक प्रिय है तब बह ईध्योसे सहित होनेपर भी बड़ी धीरतासे उन्हें 
नाना प्रकारकी क्रीड़ाओंमें रमण कराने लगी ॥३॥ 

एके दिन कृष्ण रुक्मिंणीके द्वारा उंगले हुए मुखके पानको बस्चके छोरमें छिपाकर सत्य- 
भामाके धर गये बंह पान स्वभावसे दी सुगन्धित था और उसपर शक्मिणोके मुखकी 
सुगन्धिने चार चाँद छगा दिये थे इसलिए उसपर अमरोंका समूह आ बैठा था। “यह कोई 
सुगन्धित पदार्थ है” इस आन्तिसे सत्यभामाने उसे छे लिया और उत्तम वर्ण तथा गन्धसे 
युक्त उस पानके उगालको अच्छी तरह पीसकर अपने शरीरपर ऊूगा छिया। यह देख श्रीकृष्णने 
उसको खूब हँसी उड़ायी जिससे बह ईष्योबश उनके प्रति आगबबूला हो गयी ॥|४-६॥ 

रृष्णकी चेष्टाओंसे सोतके सोभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप- 
लावण्य देखनेके लिए उत्सुक हो गयी» और एक दिन पतिसे बोलो कि हे नाथ ! मुझे 
रुक्मिणी दिखलाइए, कानोंकी तरह मेरे नेत्रोंको भी हे उपजाइए! ||८॥ सत्यभामाकी 
बात स्वीकृतकर वे हृदयमें कुछ रहस्य छुपाये हुए गये ओर मणिमय बापिकाके तटपर रुक्मिणी 
को खड़ाकर पुनः सत्यभामाके पास आ गये ॥९। तदनन्तर तुम उद्यानमें प्रवेश करो, मैं 
तुम्हारी इृष्ट रुक्मिणीको अभी छाता हूँ” यह कहकर उन्होंने सत्यभामाकों तो आगे भेज दिया 
ओर आप स्वयं पीछेसे जाकर किसी झाड़ीके ओटमें शरीर छिपाकर खड़े हो गये ॥१०॥ 
सणिमय आभूषणोंको धारण करनेबाली रुक्मिणी मणिमय बापिकाके समीप एक हाथसे 
आम्रकी छता पकड़कर पञ्ञोंके बल खड़ी थी। उस समय वह अपनी अतिश्ञय सुशोमित बढ़ी 


१. परिचारबत्‌ ब० । २, परिबारता: म० | ३. सत्यभामा ] ४, रक्मिण्या । ५. सोंइशुकान्त्येन म० | 


जिजत्थाएिंग: समे: ज१७ज 


निरूष्य रुक्सिणों सत्या देख तामिय रूपिणीस्‌ । देवतेजमिति ध्यात्था विकीय कुसुमाअछिम ॥१४३॥ 
निरेत्य पादयोस्तस्थाः श्वसोभाग्यमबाचत । विपक्षस्थ तु दौर्भाग्यसीर्ध्याशल्यकरूझ्िता ॥१४॥ 

:.. झस्तरेउभ हरिः सत्यां हारिस्मितमुखो5बदत्‌ । अपूर्थ दर्शन स्वलोरहो दूत गयाम्वित्तम्‌ ॥१७॥ 
भ्रत्या तत्सरथमामो्े कासतरतवा शवाम्बिता । कि मवाश्यदिचछ मौ दर्शन कि सवेति तम्‌ ॥३६॥ 
कृतकृष्णबचा मामा शक्मिणी विमयाक्तत:। ममाम कुलजाताने! बिनयः सहजो मतः ॥१७॥ 
विहृत्य विरमुद्यानं कतसण्डपमण्डितम्‌ | साभ्यांसघोक्षजों यातों निंवृस्ो सबने निजस ॥१८॥) 
ताभ्यामेकद्नौपस्यमनेकेयु व्नेष्यत: । सस्‍्य यात्सु सुखास्मोधिवर्सिन: शौसशालिन: ॥१९॥ 
दुर्योधनो<स्यदा तू्त हस्ये प्रियपूर्वंकल्‌ । प्रजिधाय घनस्नेह; स हास्तिनपुराधिपः ॥२०॥ 
यः प्रागुरपरल्यते थरया हक्सिणीसत्यमामयो: । सूलुरुत्यतस्थमानाथा: स बरो दुहिसुर्मम ॥२१॥ 
इति दूतवच: अ्रट्व। प्रीत: सम्पृज्य सं हरिः। विससज स पर्ये5तः कार्यसिद्धि स्थजेद्भत्‌ ॥२२॥ 
तां वार्त्तामुपल्‍ूभ्या सौ भआामा मीष्मात्मजान्तिकल्‌ | ब्यस्तजशिजदृतीस्ताः पादयो: प्रणता जगुः ॥२३॥ 
स्वामिनि ! स्वामिनी नसस्‍्त्यामिसि जक्ति बचो धरम । झवसंसमिव ऋाध्यं कुछ कर्ण अमस्विमी ॥२४७॥ 
आवयो: प्रथमं बस्थास्तनयो3श्र लविष्यति । सुतां दु्योधनस्यासौ भाविनी परिणेष्यति ॥२५॥ 
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मोटी चोटी बाय हाथसे पकड़े थी। स्तनोंके भारसे बद नीचेको झुक रही थी तथा ऊपर छगे 
हुए फलपर उसके बड़े-बड़े नेत्र छूग रहे थे। देबीके समान सुन्दर रूपको धारण करनेवाली 
रुक्मिणीको देखकर सत्यभामाने समझा कि “यह देवी हे”! इसलिए उसने उसके सामने फूलों 
की अज्जलि बिखेर कर तथा उसके चरणोंमें गिरकर अपने सौभाग्य और सौतके दौभांग्यकी 
याचना की वह ईष्यों रूपी शल्यसे करूझक्कित जो थी ॥११-१७४॥ इसी समय मन्द-मन्द मुसकाते 
हुए श्रीकृष्ने आकर सत्यभामासे कहा कि अदा ! दो बहिनोंका यह नीतियुक्त अपूर्ब मिछन 
हो लिया ? ॥१५॥ श्रीकृष्णके वचन सुन सत्यभामा सब रहस्य जान गयी ओर कुपित हो बोली 
कि अरे | क्‍या आप हैं ? हम दोनोंका इ८छानुरूप दश्शन हो इसमें आपको क्या मतलूब १॥१६॥ 
तदनन्तर कृष्णके वचन स्वीकारकर रुक्मसिणीने सत्यभासाको विनयपूर्बक नमस्कार किया 
सो ठीक ही हे क्योंकि उश्च कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके विनय स्वभावसे ही होता है ॥१ज। 
श्रीकृष्ण छतामण्डपोंसे सुशोभित उद्यानमें उन दोनों रानियोंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा कर 
अपने महलुमें छोट गये |॥१८॥ 
तदनन्तर सुखसागरमें निमप्न एवं पराक्रमसे सुशोभित कृष्णके अनेक दिन उन दोनों 
रानियोंके साथ जब एक दिनके समान व्यतीत हो रहे थे तब एक दिन अत्यधिक स्नेहसे 
युक्त हस्तिनापुरके राजा दुर्योधनने इस प्रिय समाचारके साथ कृष्णके पास अपना दूत भेजा 
कि आपकी रुक्सिणी और सत्यभामा रानियोमेंसे जिसके पहले पुत्र उत्पन्न होगा वह यदि 
मेरे पुत्रो उत्पन्न हुई तो उसका पति होगा! ॥१९-२९॥ दूत के उक्त बचन सुनकर श्रीकृष्ण बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने दूतका सम्मान कर उसे बिदा किया। दूतने भी अपने स्वामीके लिए 
कार्य सिद्ध द्वोनेका समाचार कह सुनाया ॥२२॥ क्‍ 
यह समाचार सुनकर सत्यभामाने रुक्मिणीके पास अपनो दूतियाँ भेजी और जे 
रुक्मिणीके चरणोंमें नम्नीमूत दो कहने ऊगीं कि हे स्वामिनि! हम छोगोंकी सवा सिनी--सत्य- 
भाभा आपसे कुछ उत्तम बचन कह रही हैं सो हे मानवति ! अभरणको तरह उस प्रशंसनीय 
बचनको आप कानमें धारण करें--अ्रवण करें। बह बचन यह है कि 'हम दोनोंमेंसे जिसके 
पहले पुत्र होगा बह दुर्योधनकी द्ोनदार पुत्रीको विवाहेगा यह निश्चित हो चुका है। उस 
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५१ ६ इरियंक्षयुराने 


तआपत्यविहीनाया विखूनाककमछरीस । स्नास्यतस्तामश्नः कृत्या पाद्योस्तु वधूथरी ॥२६॥ 
प्रशस्थं ४ य्षस्यं चर बक्कोमासिनि भागिनि । यदि ते रोचते कायमिदभाय 5नुमस्थतांसू ॥२७॥ 
कर्णासुतमिदाकण्य सियृत्य जवावसौ । तथा5स्व्विति खतो भरवा ताः स्वामिस्वै स्यवेदयन्‌ ४२८॥ 
रुक्मिणी तु शिरःस्वाता शयिता झयमे मिक्ति.। स्वप्ने इंसविमानेन विजदार किछाम्करे ॥२५॥ 
विदुद्धा च समाचल्यौ पत्ये स्वप्नमसौ जगौ । सुपुश्नस्ते दियलारी समब्िताउव महानिति ॥३०॥ 
बचः प स्थुरसी भ्रत्या विकासमगमद्‌ वध! | तेजसांडछुमठः झ्िष्टा पश्चिनीय दिनानने ॥३१॥ 
झजतीर्या:ध्युतेन्श्स्तु दक्मिमीगर्मसाशितः । पूरसज्‌ परमानस्वमुपेस्त्स्थ जनस्‍्य अ ॥३१२॥ 

तत्काके सत्यमामा5पि छिरःस्नातवती सतो । अधघत्त स्वदृष्युतं गर्म सुतं सुस्वप्नपूर्थथम ॥३३॥ 
वर्धसानों थ तो गयीं बधधंमानयक्षोरूटो । बदधुमानां सु्दं मात्रो: पितुआाकुरतां पराम्‌ ॥३४७॥ 
पूर्णपसबमासे5श्र प्रसूत्ता इक्मिणी सुतस्‌ । नररक्षणसम्पूण सत्या5पि भुगपश्चिशि ॥३०॥ 

प्रदिताश दितास्तास्यां युगपक्षिक्षि वढंका: । क्षिरो3म्ते सत्यमा विष्णो: पादास्ते तस्थुरम्थया ॥३६॥ 
प्रदुधक्ष दरि्दिष्टये इक्सिणीपुश्रअम्मना । आनस्दितों ददो तेम्थ: स्वाकस्प॒इं विभूषणस्‌ ॥३७॥ 
परादृत्य पुनः पश्यन्‌ सत्यमामाजने: स्तुतः । पुत्रोत्पस्या दृदों तुष्टस्तेश्यो3प्यर्थ जनादंगः ॥३८॥ 
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विवदके समय जिसके पुत्र न होगा उसकी कटी हुई केश-छताकों पेरोंके नीचे रखकर बधू 
ओर बर स्नान करेंगे! । यह काय बहुत ही अशस्त तथा यशकों बढ़ानेवाला हे इसलिए 
दे यशस्विनि ! हे भाग्यशालिनि ! हे आय ! यदि आपको रुचता है--अच्छा रूगता है तो स्वीकृति 
दीजिए ॥२३-२॥। कानोके लिए अमृतके समान आनन्द देनेवाले उस बचनको सुनकर 
रुक्मिणीने सन्‍्तुष्ट हो 'तथास्तु' कष्ट दिया ओर दूतियोंने जाकर अपनी स्वामिनी--सत्यभामा 


के लिए बह समाचार कष्ट सुनाया ॥२८॥ 


तदनन्तर चतुथ स्नानके बाद रुक्मिणी जब रात्रिमें शय्यापर सोई तब उसने स्वप्नमें 
दँसविमानके द्वारा आकाझमें बिहार किया ॥२९॥ जागनेपर उसने वह स्वप्न पतिदेव श्रीकृष्णके 
छिए कद्दा ओर उसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि तुम्हारे आकाझमें विहार करनेवारा कोई 
मद्दान्‌ पुत्र होगा ॥३०॥ पतिके बचन सुनकर रुक्सिणी, प्रात/कारछूके समय सूयकी किरणोंसे 
ः संसगको प्राप्त हुई कमलिनीके समान बविकासको प्राप्त हुई ॥।॥३९॥ तदनन्तर श्रीकृष्ण तथा 
अन्य समस्त जनोंके परम आनन्दको बढ़ाता हुआ अच्युतेन्द्र, स्वग्से अचतार ले रुक्मिणीके 
गर्भमें आया ॥३२॥ | 
उसी समय सत्यभामाने भी शिरसे स्नानकर उत्तम स्वप्नपूवक स्वर्गंसे च्युत हुए पुत्रको 
गर्भमें धारण किया ॥|३३॥ जिनकी यश्ञरूपी छता बढ़ रही थी ऐसे बढ़ते हुए दोनों गर्भाने 
अपनी-अपनी माताओं ओर पिताके परम आनन्दको वृद्धिज्गञत किया ॥ २४ ।| प्रसवका महीना 
पू्ण होनेपर रुक्मिणीने उत्तम मनुष्यके लक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न किया और उसीके साथ- 
साथ सत्यभामाने भी रात्रिमें उत्तम पुत्रको जन्म दिया॥३५॥ दोनों ही रानियोंने हितके 
इच्छुक एवं शुभ समाचार देनेवाले पुरुष राजिके ही समय एक साथ श्रीकृष्णके पास भेजे । 
उस समय श्रीकृष्ण शयन कर रहे थे इसलिए सत्यभामाके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके 
पास ओर रुक्मिणीके द्वारा भेजे सेवक उनके चरणोंके समीप खड़े दो गये ॥२६॥ जब श्रीकृष्ण 
जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणोंके पास खड़े सेवकॉपर पड़ी। उन्होंने भाग्य-वृद्धिके लिए पहले 
रुक्मिणीके पुत्र-जन्मका समाचार सुनाया जिससे श्रसन्न होकर कृष्णने उन्हें अपने शरीरपर 
स्थित आभूषण पुरस्कारमं दिये ॥३७। तदनन्तर जब ऋष्णने मुढ़कर दूसरो ओर देखा तो 
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जिल्त्यारिंश: स्को: ११७ 


तरथामेय च बेका्या बकंचान्‌ भमसा अजन्‌ । धूसकेतुर्विमानस्थो भरूमकेतुरियासुरः #३९॥ 
स्वड्सितेत विमानेग कपशिंद॒पि विस्सिसः । अधोज्वछोकमानो5सी बिमज्ञकह्ानलोशनः ॥७०॥ 

.. रुड़िमज्याः सुतमाकोक्य रोषाइइणनिरीक्षण: । वृ्शनेन्धनसंदीसपूवनैरविभावसुः ॥७१॥ 
महारक्षाघिकारस्थ परिधारजनस्प सः ! राफ्मिण्याश्ष महानिज्रा निपात्यापस्यपातकः ॥४२॥ 
खिह्ुमुद्र॒ृत्य वाहुस्यां महीअमिय गौरवात्‌ । मसः समुद्ययो भीछो नीछशुदधिमंदासुरः ॥४३॥ 
हस्ताभ्यां किसु रदलामि पूथवैरिणमेमक्म्‌ । खरेम्यो नखनिर्मिश्न से घक्कि विकिरामि किम ॥४७॥ 
नक्रचक्महारोदे मकरआइहलंकुके । पातथामि समर कि छठ मे ज्रोदिणं रिपुस ॥०७॥ 
झथवा मांसपिण्ढेन मारितेनासुनाउत्र किस । त्यक्तआापेतरक्षस्तु स्वयमेव मरिष्यति ॥9६॥ 
इति संचिस्त्थ पुण्येन शिक्षोरेव सहासुरः ! पश्यक्षयततारातों थ्रिव्रखदिराटथीम ॥७७॥ 
धाधस्तक्ष शिलायारवदं नियायासंकमाशु सः । भूसकेतुरियवाध्इसों धूमकेतुरभूसलः ॥४८॥ 
तदनस्तरमेवाजन्न मेघकूटपुराणिप: । काछसंवर हत्याव्य: सा कनकसाऊया ॥४५४ 
प्राप्त मौसविहारेण विमानेन वियणशरः । शिशोस्तस्थ प्रभावेण खण्डिला5स्थ गतिस्तदा ॥५०॥ 
किमेतदिस्यसी ध्यास्या परं विस्मयमासत: | अवसीय शिक्तां प्ृथ्वीमुच्छवसस्ती स्यलछोकत ॥०१॥ 
समुत्क्षिप्य शिलां स्वैरसपसाय स दृष्टवान्‌ | अक्षताह्षुमनज्ञाभम्रसंक कनकप्र मस्‌ ॥५२॥ 


##फिक्रीपाण ० िा गफ्ररा मत हनी नर हंस. परी धमकी मे गा... |ेग अमर 


सत्यभामाके सेवकजनोने उनकी स्तुति कर उन्हें सत्यभामाके पुत्रोत्पत्तिका समाचार. सुनाया 
जिससे सन्‍्तुष्ट होकर कृष्णने उन्हें भी पुरस्कारमें धन दिया ॥३८॥। 
उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमकेतु नामका एक मद्दाबलवान असुर 
बिमानमें बंठकर आकाश्मागंसे जाता हुआ रुक्मिणीके म्रहलपर आया ॥ ३९५ | आतेके ही 
साथ उसका विमान रुक गया जिससे कुछ आश्रयमें पड़कर बह नीचेको ओर देखने लूगा। 
वह विभक्नावधिज्ञानरूपी नेत्रकों धारण करनेबाला था ही इसलिए उसके द्वारा रक्मिणीके 
पुत्रकों देख क्रोधसे उसके नेत्र छाल हो गये और दहानरूपी ईन्धनसे उसकी पूज बेररूपी अग्नि 
भड़क उठी | उस पापीने आते ही कड़ी रक्षामें नियुक्त पहरेदारोंको, परिवारके लोगोंकी तथा 
स्वयं रक्सिणीको महानिद्रामें निमझ् कर पुत्रको उठा लिया ओर बजनमें पवंतके समान 
भारी उस पुत्रकों दोनों भुजाओंसे लेकर यह मलिनबुद्धि एवं श्यामरजक्लका धारक महा असुर 
आकाझमें उड़ गया ४०-४३ ॥ आकाशमें ले जाकर वह विचार करने लगा कि इस पूज 
भवके वेरीको क्‍या मैं हाथोंसे मसल डालूँ ? या नखोंसे चीरकर आकाशमें पक्षियोंके लिए 
इसकी बलि बिखेर दूँ? अथवा मुझसे द्रोह करनेवाले इस क्ष॒द्र शत्रुकी नाकोंके समूहसे 
महाभयंकर एवं मगरों और प्राहोंके समूहसे भरे हुए समुद्र में गिरा दूँ? अथवा यह मांसका 
पिण्ड तो हे ही। इसके मारनेसे क्‍या छाम हैं ? यह रक्षकोंसे रहित ऐसा ही छोड़ दिया 
जायेगा तो अपने-आप मर जायेगा ॥ ४४-४६ ॥ बालकके पुण्यसे इस अकार विचार 
करता यह महासुर जा रहा था कि दूरसे खदिर अटवीको देख वह नोचे उतरा ॥ ४७॥ ओर 
वहाँ तशक्षशिलाके नीचे उस बाल्कको रखकर बह घूमकेतु नामका असुर, धूमकेतु ताराके 
समान शीघ्र ही अदृश्य हो गया ॥ ४८॥ 
तदनन्तर उसी समय मेघकूट नगरका राजा कालसंबर, अपनी कनकमाला रानीके 
साथ प्रथिवीके समस्त स्थलोंपर विहार करता हुआ विमान-द्वारा आकाश्-मागसे वहाँ आया 
सो बालकके प्रभावसे उसकी गति रुक गयी ॥| ४९-५० ॥ यह क्‍या है” इस प्रकार विचारकर 
काठ्संवर परम आश्चर्यको प्राप्त हुआ। नोचे उतरकर उसने द्िलती हुई एक बड़ी मोटी 
शिला देखी ॥ ५१ ॥ स्वेच्छासे शिला हटाकर जब उसने देखा तो उसके नीचे अक्षत शरीर, 


१. मलिनाशयः । २, पक्षिम्प:। ३. त्यक्तश्लापदरछृस्तु म० । ४. विशाछाम्‌। 


५१८ ' हरियंशपुराणे 
गूहोत्वा करुणोपेतः प्रियाये दातुसुधतः | तनयस्तेज्नपत्यावा सृहाणेति प्रियंवव्‌: ॥५३॥ 
प्रसाय॑ करयुग्म॑ सा पुनः खंकोच्य कोविंदा | अभिर्कल्तीत संतस्ये शेचरी दीभंदर्शिनी ॥५४॥ 
ग्रिये ! किमिद्मित्युक्ते सा जगौ तब सूनवः । सहाभिजनसस्पक्षाः सब्ति पश्चहासानि ते ॥५५॥ 
तैरशातकुर इस्तेस्ताओ्ममानं शिरस्पभुस्‌ | न शक्रोमि तद़ा अद्'ुं सब्मे चरसपुञ्रता ॥५६॥ 
हत्युक्ते सान्स्थ॑गित्वा तो गुह्दीत्वा कर्ण पत्रकम्‌ । झुबराजोडयमित्युक्टवा पहमस्य भवस्ध सः ॥५७॥ 
तलो अप्राह लुष्ा सा तनयं नअकझ्ञालिनी । सपुत्री तो प्रविष्टो च मेघकूटपुर परस ॥५८॥ 
शूढगर्सा महादेवी भसूता तनय॑ छुमस्‌ | इति वाक्ों पुरे हत्या कोबिदः काछसंवरः ॥५९॥ 
नृस्यद्विद्याधरीदृन्‍्द सिंजस्सिक्ीरमन्‍धुरस्‌ । रस्य पुण्यनिधामस्य जन्मोत्सवमकारयत्‌ ॥६०॥ 
प्रकृश्युन्नधामत्वात्‌ प्रयुज् इति संशितः । कुमारों बर्धृते तत्र कुमारक्षसलेवितः ॥६१३॥ 
इतश् रुक्मिणों सूनुं विदुद्धा नेक्षते यदा | शृद्धधात्रोमिरिस्युलें: सह जद ततस्तदा ॥६२॥ 
विलछाप च हा पुत्र ! हृतः केनाउपि बैरिणा । विधिना निभिमादश्य नेत्र सेउपहत कथम्‌ ॥६३॥ 
वियोजिता मभा नूगमसपत्येन मवाल्‍्तरे । काचम क्री न हीरक्ष भबेत्फलमहेतुकस्‌ ॥६४॥ 
विरापमिति कुबेन्स्यां रुक्मिण्यां करुण।वहम्‌ | रोदमध्यनिरुत्तस्थी परिवारत्थ मांसकः ॥६७॥ 
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कामदेवके समान आभाषाकछा एबं सुबर्णके समान कान्तिमान्‌ बह ब्राक देखा। ५२ || 
दयासे युक्त हो कालसंवरने उस बालकको उठा लिया और तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए 
यह तुम्हारा पुत्र हुआ, छो' इस प्रकार मधुर शब्द कष्टकर अपनी प्रियाकों देनेफे लछिए उच्चत 
हुआ। ५३॥ पहले तो विद्याधरी कनकमालाने दोनों दाथ' पसार दिये पर पीछे चतुर एबं 
दूर तक देखनेवाली उस विद्याधरीने अपने हाथ संकोच लिये ओर इस प्रकार खड़ी हो गयी 
मानो पुत्रकों चाहती ही न हो।॥|५४॥ प्रिय! यह क्या हे ?? इस प्रकार पतिके कहनेपर 
उसने कहा कि आपके उच्च कुलमें उत्पन्न हुए पाँच सौ पुत्र हैं।| ५० । सो जब वे इस अज्ञात 
कुलबाले पुत्रको अहंकारसे उन्मत्त हो शिरमें थप्पड़ मारेंगे तब मैं बह दृश्य देखनेको समर्थ 
न हो सकूँगी इसलिए मेरा निपूती रहना ही अच्छा है ॥ "५६ || 

रानीके इस प्रकार कहनेपर कारूसंवरने उसे सान्त्वबना दी और कानका सुवर्ण- 
पत्र ले यह युवराज है? ऐसा कहकर उसे पट्ट बाँध दिया ॥ ५७।। तदनन्तर नोति-निपुण 
कनकमालाने सन्‍्तुष्ट होकर बह पुत्र ले छिया। और पुत्रसद्तित दोनों मेघकूट नामक श्रेष्ठ 
नगरसें प्रविष्ट हुए | ५८ ॥ अतिशय निपुण राजा कालसंबरने नगरमें यह घोषणा कराकर 
कि “गूढ़ गर्भकों घारण करनेबाली महादेवी कनकमाछाने आज शुभ पुत्रको जन्म दिया है” 
पुण्यके भण्डारस्बरूप उस पुत्रका जन्मोत्सव कराया। जन्मोत्मवर्मे विद्याधरियोंके समूह 
जृत्य कर रहे थे और उनके नूपुरोंकी रुनझुन न्यारी ही शोभा प्रकट कर रही थी ५९-६० 
स्वणके समान श्रेष्ठ कान्तिका धारक होनेसे उसका प्रद्यमम्न नाम रखा गया। वहाँ सेकड़ों 
विद्याधर-कुमारोंके द्वारा सेवित होता हुआ बह प्रद्म॒म्न कुमार दिनां-दिन बढ़ने छगा ॥ ६१ | 

इधर द्वारिकापुरीमें जब रुक्मिणो जागृत हुई तो उसने पुत्रको नहीं देखा। तदनन्तर 
वृद्ध धायोंके साथ उसने उसे जहाँ-तहाँ देखा पर जब अयत्न सफल नहीं हुआ तब बह जोर- 
जोरसे इस प्रकार बिछाप करने लगी कि हाय पुत्र ! तुझे कोन हर ले गया है ? विधाताने 
मेरे नेच्रोंको निधि दिखाकर क्यों छीन ली हे ? अवश्य ही मैंने दूसरे जन्ममें किसी स्त्रीफो 
पुत्रसे बियुक्त किया होगा नहीं तो कारणके बिना यह ऐसा फल केसे भ्राप्त होता ? ॥६२-६४॥ 
रुक्मिणीके इस श्रकार करुण बिछाप करनेपर परिवारके छोग भी रोने छगे और इस तरह 
रोनेका एक जोरदार शब्द उठ खड़ा हुआ ॥ ६५ ॥| 


4 * शान्तयित्वा सृ० | | ५, पुरम्‌ स० | दे ५ बन्द सिझ्त्‌ स०, र० । 


जिशत्वारिंक) सर्गः ५१९ 


सालो विद्तिदयुस्तास्तो बासुदेजः सभाम्यव: । संप्रापष्य सदसा सत्र कछत्रः सुकरूम्रिसिः ॥६$॥ 
आज्म्मस्थनप्रातसंकम्यूमपुर/सर: । मिनिम्द्‌ सुजबीय॑ स्वं प्रभादं ज सनस्दकः ॥३६७॥ 

अजदल बचो दक्षो दैषपीरुषधोंः परस्‌ । देवमेव पर छोके धिक पौरुषमकारणम्‌ ॥६८॥ 

अभ्यथा कंथमुस्खातखदगधारावसासिन: । द्ियेत वासुदेवस्थ ममापि तनयः परेः ॥६५९॥ 

इत्मादि अहुवादी स रुक्मिणीमाह मा प्रिये । झोकिती भूरिहात्मर्थ धीरे ! भारस भीरतास्‌ ॥७०॥ 
नाश्पः कश्पच्युतः पुत्रों जातस्तव मसापि यः | मवितब्यमिहेतेन भुवने मोगमागिना ॥७१॥ 
गवेबयामि तहकोके र॑ कीकनयनोत्सयम्‌ । सूक्ष्मदष्टिरियोहिस्य प्रतिपशग्दमम्बरे ॥७२॥ 
साम्त्वयित्याभ्रुसंघीतकपोरूयुगछां प्रियाम्‌ । माधवो<म्थेबणे सूनोरुपायपरमो5मबल्‌ ॥७३॥ 

काले तत्न हरिं प्राप्तो नारदोइवारतोछझमसः । भ्रुतवात्त शोकेन शरण निश्चकतां गतः ॥७४॥ 
आननानि यदूनां स पश्यति सम सबिस्मयः । कलान्तानि हिमदण्घानि प्मानीय समनन्‍्ततः ॥७७॥ 
ततो निरस्तमन्युअ भपस्‍स्युवाल जनादंगम्‌ | बीर ! झोककर्कि मुन्ध सुतवा्सामहं ऊमे ॥७६॥ 
सओ5तिमसुक्तक इत्यासीदवधिक्ानवान्‌ सुनि: । स केवरूमय नेश् क्ष्या निर्वाणसाञितः ॥७७॥ 
यो5पि नेमिकुमारो5श्र शानत्रवविकोचन: । जानज़पि न स अयाश्ष सिश्यो केस हेतुमा ॥७८॥ 

अतः पू्यविदेहेचु गत्या सीमन्धरं जिनम्‌। संपृण्छय पुत्रवासों ते प्रापयासीति नारद: ॥७५॥ 
दक्तोफ्तरो बिनिगंत्म रुक्सिणीमयरन गतः । क्षोकप्राकेयनिद रधं शष्टा तन्सुखपकुजस ॥८०॥ 
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सदनन्तर सब बृत्तान्तल जानकर भाई-बान्धरयों एवं अन्य सुन्दर स्त्रियोंके साथ कृष्ण 
भी वहाँ ज्ञीत्र आ पह़ेंचे। रोनेका शब्द सुनकर बलदेव भी आ गये। अपने नन्‍्दक नामक 
खज्ञकों हाथमें लिये श्रीकृष्ण अपने भुज्ाओंके पराक्रम तथा अपने प्रमादकी निन्‍्दा करने 
लगे ॥ ६६-६७ || वचन बोलनेमें अतिशय चतुर श्रीकृष्ण कहने लगे कि 'देव और पुरुषाथ में 
देव ही परम बलवान है। संसारमें इस अकारण पुरुषाथको घिक्‍कार है ॥ ६८ ॥ अन्यथा 
उभारी हुई तछबारकों धारासे सुझोभित मुझ वासुदेवका भी पुत्र दूसरोंके द्वारा किस प्रकार 
हरा जाता ?!॥ ६०॥ इत्यादि बहुत बोलनेयाले श्रीकृष्णने रुक्मिणीसे कहा कि हे ग्रिये ! 
विषयमें अधिक शोकयुक्त न होओ। हे धीरे ! धीरता धारण करो ॥ ७० ॥ जो पुत्र स्वगंसे 
च्युत हो तुम्हारे और हमारे उत्पन्न हुआ है बह साधारण पुत्र नहीं हे । उसे इस संसारमें 
अवश्य ही भोगोंका भोगनेबाला होना चाहिए ॥ ७3१॥ इसलिए जिस श्रकार सूक्ष्म दृष्टि 
मनुष्य आकाशमें सूक्ष्म विम्बको घारण करनेवाले प्रतिपदाके चन्द्रमाको खोजते हैं 
प्रकार मैं लोगोंके नेश्नोंको आनन्द देनेवाले तेरे पुत्रको लोकमें सबंत्र ख्ोजता हूँ ।। ७२ ॥ 
इस प्रकार आँसुओंसे जिसके दोनों कपोल घुरू रहे थे ऐसी प्रिया रक्मिणीको शान्त 
कर श्रीकृष्ण पुत्रके खोजनेमें उपाय करने छगे || ७३ ॥ उसी समय निरन्तर उद्यम करनेबाले 
नारद ऋषि यहाँ श्रीकृष्ण: पास आये और सब समाचार सुनकर शोकसे क्षणभरके लिए 
निश्बल्ताको प्राप्त हो गये ।। ७७ ॥| उन्होंने सब ओर तुषारसे जले कमछोंके समान मुरझाये 
हुए याद ंंकेक्ल बड़े आम्रयंके साथ देखे ॥ ७५॥ तदनन्तर झोक दूरकर नारदने रृष्णसे 
कटष्दा कि हे वीर ! शोक छोड़ो, मैं पुत्रका समाचार छाता हूँ॥। ७६ ॥ यहाँ जो अवधिन्ञानो 
अतिभुक्तक भुनिराज थे ने तो केबलक्लानरुपी नेश्रको प्राप्त कर मोझ्त जा चुके हैं ॥७»। 
और जो तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार हैं वे जानते हुए भी नहीं कहेंगे। किस कारणसे 
कह्टेंगे ? यह हम नहीं जानते । इसलिए मैं पृषविदेद्द क्षेत्रमें जाकर तथा सीमन्धर 
भगवामसे पूछकर पुंत्रका सब समाचार तेरे लिए प्राप्त कराऊँगा' ॥ ७८-७५ |। 
श्रीकृष्णका उत्तर पा नारद बहाँसे निकछ रुक्सिणीके भवन पहुँचे ओर वहाँ शोक 


१. सुनितम्बयुत्तरित्यथं: | सकलत्रिमि: म०, ग० । २. ननन्‍्दकनामलड्गसहित! । ३, तक्तोक॑ म० । 


२० हरियिंशपुराणे 


धोकलासपि चिसेस बहिपेंपमुपाशितः । जम्युत्थाया्िवस्तस्था स्यभीदर्षिकटासनें ॥८१॥ 

सा त॑ पितृसमं दृष्ट्रा रुरो दोम्मुक्तकष्ठकम्‌ । संज्मनोपनिधी शोकः घुराणोअपे मचायते ॥८२४ 
तर्या: शोकसमुत्र स प्रक्षिपश्चिध दक्षिण: । आह्वादयस्मनो5वादीदिति नारदसबम्भुनिः ॥८8॥ 
स्थज हक्मिणि ! शोक स्थं क्रचिप्वीवति ते सुतः | कथम्चिदपि नोतो८पि केनचित्पूपंबैरिणा ॥८9॥ 
दी्धजीवितसम्भाव ननु तस्थ महात्मनः । नियेदेयति सम्भूतिवासुदेवात्‌ व्यधि भ्रुवम्‌ ॥८५॥ 
संयोगाश्र वियोगाअं प्राणिनां प्राणवत्सले । बससे सवन्ति संसारे सुखदुःखबधिधायिनः ॥८५९॥ 
तत्र कमंचशज्ञानां ज्ञानोस्मीलितभीहशास्‌ । प्रभवन्ति न ते वत्से यदूनामित्र शतन्रजः ॥८७॥ 
जिनशासनतत्त्वजशा संसतिस्थितिवेदिनी । मा भू: शोकवक्षा वार्सों स्वत्सुतस्व लसे रूघु ॥८८॥ 
इति तां नारदस्तन्वीमसुशिष्य वचो5झतेः । प्रयातों वियदुत्पत्य सोमस्थरजिनाम्तिकस्‌ (८ ९॥ 
“बिफये पुष्कलायरस्यां नुसुरासुरसेबितम्‌ । नगयाँ पुण्डरीकिण्यासहंस्स स समैक्षत ॥९०॥ 
कृताअजियुटस्तोग्रपवित्रीकृतव ग्सुरव: । श्रणभ्थ जिनमासीनः स नरेन्‍्दह्रसमास्तरे ॥९१४ 

तथ्र पशरथश्रक्री पस्यचापशतोच्छिरिः । दशच्षापोच्छति पश्यज्ार्द मरशंसिसम्‌ ॥९२॥ 
कौतुकारकरपश म्यामास्थाथाएच्छदीकरस्‌ । सर्त्याकृतिरयं साथ ! कीटः किममिधानकः ॥९३॥ 
ततः भ्राह् जिनस्तस्य जस्यू द्ीपस्‍्य भारते | नारदों वासुदेजस्य नवमस्थ हितोश्यतः ॥९७ 
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रूपी तुबारसे जले हुए रुक्मिणीके मुख-कमलको देख स्वयं हृदयसे ओक करने छगे परम्तु 
बाहमें भेयंको धारण किये रहे | रुक्मिणीने उठकर उनका सत्कार किया। अनन्तर वे उसीके 
निकट आसनपर येठ गये॥ ८०-८१ ॥ ,रुक्मिणी पिताके तुल्य नारदकों देखकर गला फाड़- 
फाड़कर रोने रूगी सो ठीक ही है क्योंकि सजनोंके समीप पुराना ज्ञोक भी नवीनके समान 
हो जाता है ! ८१ ॥ अत्यन्त चतुर नारदमुनि, उसके झोक-सागरकों हलका करनेके लिए 
ही मानो मनको आनन्दित करते हुए इस प्रकार वचन बोले ॥ ८३ ॥ 

हे रुक्मिणि ! तू शोक छोड़, तेरा पुत्र कहीं जीवित है भले ही उसे पृ्वंभवका कोई बैंरो 
किसी तरह हरकर ले गया है। श्रीकृष्णसे तुझमें जो उसकी उत्पत्ति हुई है. यही उस महात्मा 
के दीर्घायुष्यकोी सूचित कर रही है ॥ ८४-८५ ॥ हे प्रिय पुत्री! तू जानती है कि इस 
संसारमें प्राणियोंको सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाले संयोग और वियोग होते ही रहते हैं 
॥ ८६ ॥ परन्तु जो क्मोंको अधीनताकों जाननेवाले हैं. ण्वं ज्ञानके द्वारा उन्‍्मीलित बुद्धि- 
रूपी नेश्नोंकी धारण करनेवाले हैं. ऐसे यादबोंके ऊपर वे संयोग और वियोग शत्रओंके 
समान अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं| ८७॥ तू तो जिन-शासनके तक्त्वको जाननेबाली 
एयं संसारकी स्थितिकी जानकार हे अतः शोकके वज्ञीभूत मत हो । मैं शोध ही तेरे पृत्रका 
समाचार लाता हूँ॥ ८८॥ इस अकार वचनरूपी अमृतसे उस कृशाक्षीको समझाकर 
नारदमुनि आकाशमें उड़ सीमन्धर भगवानके समीप जा पहुँचे।। ८०॥ वहाँ पुष्कलावती 
देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें मनुष्य सुर ओर असुरोंसे सेवित सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्होंने 
दशन किये ॥ ९० ॥ हाथ जोड़ मुखसे पवित्र स्तोत्रका उच्चारण कर उन्होंने जिनेन्द्र भगवान- 
को नमस्कार किया ओर उसके बाद वे राजाओंकी सभामें जा बैठे ॥ ९१ ॥ 

कैप नजेी समय पॉाँच-सो धलुषकरी उँचाईवाला पद्मरथ चक्रवर्ती बैठा था। दश घनुष 
ऊँचे नर नारदकों देखते ही उसने उन्हें कोतुकवश अपने हस्त-कमलेंसे उठाकर 
भगवामसे पूछा कि हे नाथ ! यह मलुष्यके आकारका कीड़ा कौन-सा है ? और इसका क्या 
नाम है ? ॥ ९२-३३ ॥ तदनन्तर सीमन्धर मगवानने सब रहस्य कहा। उन्होंने बताया 
कि यह जम्यूद्वीपके भरत क्षेत्रके नौबं नारायणंके हिसमें उद्यत गहनेबाला नारद है।। ९४ ॥| 
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१, छुतं म० । २. विषयेषु म० | 


जिलत्वारिंश! संरे: २१ 


किमरथसासतो भत्तेरिदायमिति प्‌ बछते । सूछतः कथित सर्य अक्रिणे धर्मचनक्रिणा ध#९०॥ 

प्रयुक्त इति नाझ्ाउसों पियुम्वां योक्ष्यते पुनः | संप्रापे घोडशे बष प्रस्प्रोड्शलासमकः ॥९६॥ 

से प्रशशिमहाभिश्वाप्रशोतितपराक्मम: । देवानामपि सर्वधासज य्योंदश्न सत्रिध्यति ॥९७॥ 

कीशशं अर्त तस्य हतो था केन हेतुना | इति प्रष्ो जिनोइमाणीक्षस्मै नारदसशिधौ ॥५८४ 
इृंड मारतव्ध अभद्विषये सगधामिथे | शालिप्रामं$प्रजन्मासों सोमदेव इति श्रतः ॥९९॥ 
अपिका अाह्मणी तस्प स्वाहेवाशे: सुखावहा | अभिभूनतिरभूसस्या वायुभूतिश्न नतदनः ॥६००।। 
बभूबतुरिमों भूझों वेदबेदाथकोयिंदी । छादितान्यद्विजच्छायों यथा झुकबृहस्पती ॥१०१॥ 
बेदार्थ भावनाजावतजालियवादातियर्दि ता । वाचाटी चाटुमिः पिग्नोर्लालितों मोगतत्परीो !।१०२।॥ 
दिरिश्यथ सु स्त्रीषु स्वगंबुदधि प्रकृत्य तो । जातावत्यम्तविद्विष्ट! परकोककर्था प्रति ।॥१०३॥। 
अस्यदा55गत्य सझघेन महता मस्दिवद्धनः । तश्रोद्याने गुरुस्तस्थो श्रतसागरपारग: ॥१०४॥ 
सहुस्दनाभंमदन्द्द चासु्वध्यमहाजनस्‌ । निर्गच्छस्त समालोक्य कारण तावप्रच्छताम्‌ ॥१०७।॥ 
निबेदित ततस्ताभ्यां दिजेनेकेन साथुना । महच्छमणसकघस्थ वस्दनाथंमिति स्फुटम ॥१०६॥ 
झस्मत्पर: परः को5पि व्दर्नीयो5स्ति भूतले । पश्यामस्तस्यथ माष्टात्म्यमिति तो मानिनों गतो ॥१०७॥ 


यह सुन चक्रवर्तनि फिर पूछा कि हे स्थामिन |! यह यहाँ किसलिए आया है ? इसके उत्तरमें 
धमंचक्रके प्रबतक सीमन्धर भगवानने चक्रबर्तोके लिए प्राग्म्भसे लेकर सब समाचार कहा । 
साथ हो यह भी कद्ा कि उस बाल्कका श्रद्यम्न नाम हैं। बह सोलहयाँ जप आनेपर 
सोलह लाभोंको प्राफकर अपने माता-पिताके साथ पुनः मिलेगा। प्रञ्प्ति नामक महाविद्यासे 
जिसका पराक्रम चमक उठेगा एसा बह प्रश्यस्‍्न इस प्रथिवीपर समस्त देवोंके लिए भी 
अजय्य हो जावेगा ॥९५-९.५। द 
चक्रब्तीन फिर पृछा-प्रभो ! प्रद्यम्नका चरित कैसा हैं ? और वह किस कारणसे 
हरा गया ?' इसके उन्तरमें सीमन्धर जिनेन्द्रने चक्रवर्तीके लिए नागढके सजिधानमें 
प्रशुम्नका निम्न प्रकार चरित कहा || ९८ ॥| 
भग्तक्षेत्र सम्बन्धी मगध दड्के शालिध्राम नामक गॉाँवमें सोमदेव नासका एक जाह्यण 
रहता था ।। ९९, ॥| अग्नरिकी म्वाहाके समान उसकी अप्रिला नामकी ब्राह्मणी थी जो उसे बहुत 
ही सुख देनेवालो थी ! उस आह्मणीसे सोमशर्माके अग्निभूति और बायुभूति नामके दो पुत्र 
हुए ॥ ५०० ॥ ये दोनों हो पुत्र, प्रथिवीपर वेद तथा वेदाथमें अत्यन्त निपुण हो गये । इन्होंने 
अपने प्रभावसे अन्य ब्राह्मणोंकी प्रभाको आच्छादित कर दिया तथा शुक्र ओर बृहस्पतिके 
समान देंदीप्यमान होने लगे ॥ १०९ || वेदाथकी भावनासे उत्पन्न जातिबादसे गर्षित, बक- 
बास करनेबाल्टे, माता-पिताके प्रिय बचनोंसे पले-पुसे य दोनों पुत्र भोग-बासनामें तत्पर 
हो गये । जब वे सोलह बर्षके हुए तो स्थत्रियोंकों ही स्‍्थर्ग समझने लगे और परलोककी 
कथासे अत्यन्त हंघ करने लगें ॥ १०२-१०३ ॥॥ 
तदनन्तर किसी समय श्रुतरूप सागरके पारणामी नन्दिवधन नासके गुरु विज्ञाल 
संघके साथ आकर श्ञालिग्रामके बाहर उपबनमें ठहर गये।। १०४ ॥ चारों बणके महाजन 
आकुलतारहित हो उनकी वन्दनाके लिए जा रह थ सो उन्हें देख दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने उसका 
कारण पूछा || १०४ ॥ तदनन्तर एक सरलस्वभाषी आाश्यणने उन्हें स्पष्ट बताया कि मुनियोका 
एक बड़ा सह्न आया है | उसीकी पन्‍दनाके लिए हम लोग जा रहे हैं।।१०३॥॥ आह्मणका उत्तर 
घन छोनों पुत्र बिचारने गे कि 'प्रथिवीतछपर हम लोगोंसे बढ़कर दूसरा बन्दनीय है ही 
१ बछो हम भो उसका माहात्म्य देखें इस प्रकार विचारकर मानसे भरे दोनों पुत्र 


8. पृच्छुति म० | २. क्रहाभमणसहस्प' इति सुष्ठु भाति । 
६६ 


जरश ह रिजंता पुराणे 


प्रा्तावपदयता विश्रावश्रधिक्षानसकुधस्‌ । जनसागरसध्यर्थं साध्विस्द घमंवादिगम्‌ ॥१०८॥ 
महिषाभ्यासिव क्षोमों माभूदाम्यामिहाधुना । सडुसंश्रवणस्थेति छुअचुहितबुद्धिना ॥१०९॥ - 
साधुना5व घिनेश्रेण द्रास्साश्यकिना तकों । इत आगम्यतां विप्राविश्याहूतों पुरःस्थिती ॥११०॥ 
ततो लोकस्तको दृष्टा साथष्टम्भी यतेः पुरः । आपुपूर पय:पूरै: प्राइवीस महानदः ॥३११॥ 
झत: प्रोह यतिः आाषतों कुतः पण्डितमामिनों | प्राहतुस्तो न कि ज्ञातों झालिआमादिहागतो ॥११२॥ 
सात्यकि: प्राह सत्यं भो: शालिआमादुपागठी । किन्त्वनाथन्दसंसारे संसरम्तो कुतो गते: ॥११ झ॥ 
झम्यस्यापि चर दुर्वोधमेतदिस्थुदिते यतिः । नैबमित्यगदीदू विश्रों ! श्रूथतां कथयास्महस्‌ ॥११३४॥ 
प्रामस्यास्यैव सोमान्ते श्ुगालों कमनिर्मितों । थुवां परश्परभीतों जातों जन्मन्यनस्तरे ॥११५॥ 
आसीस्प्रथरको नाम्ना आमेउच्ेव कृषीबलः । विश्रः प्रकृष्य स क्षेत्र महायर्षानिकादित: ॥११६॥ 
सुक्स्वोपकरणं क्षेत्र जटछुक्षतलेईखिलम्‌ । कम्पमानक्षरीरो5गात छुद्दोगातिवशीकृतः ॥११७॥ 
सप्ताहोराग्रवष ण प्राणिसंहारकारिणा । आदोपकरणं ताभ्सां तिथ्रग्भ्यां सक्षितं क्ुघा ॥११८॥ 
जातोदरमहाझूलो प्रसह्ासह्वेदनाम्‌ | अकामनिजेरायोगादर्जितेनोजितायुषा ॥११९॥ 
डपधनकी ओर चले।॥ १०७॥ उस समय अवधिक्ञानरूपी नेत्रके धारक, साधुशिरोमणि 
नन्दिवर्धनगुरु, समुद्रके समान अपार जन-समृहके मध्यमें स्थित हो धर्मका उपदेश दे रहे 
थे। जब दोनों जराह्मण उनके पास पहुँचे तब “मेंसाओंके समान इन दोनोंसे इस समय यहाँ 
समीचीन धम्के अ्रवणमें वाघधा न आवे' इस प्रकार श्रोताओंका दित चाहनेवाले अवधिज्ञानी 
सात्यकि मुनिने उन दोनों ब्राक्षणोंको दूरसे देख हे आाह्मणी ! यहाँ आइए” इस तरह बुला 
लिया और आकर वे उनके सामने बैठ गये।। १०८-११०॥ तदननन्‍तर उन अहंकारी ब्राह्मणों- 
को सात्यकि मुनिराजके सामने बैठा देख, लोगोंने आ-आकर उनके सामनेकी भूमिकों उस 
प्रकार भर दिया जिस प्रकार कि बपोऋतुमें महानद जलके प्रवाहसे भर: देता है। भावा्थ-- 
कौतुकसे प्रेरित हो छोक मुनिराजके पास आ गये ॥ १११॥ 
तदनन्तर मुनिराजने कहा कि है विद्वानों ' आप लोग कहाँ से आये हैं ? इसके उत्तरमें 
ब्राह्मणोंने कहा कि क्या आप नहीं जानते इसी शालिग्रामसे आये हैं।| ११५॥ सात्यकि मुनि- 
राजने कहा कि हाँ यह तो सत्य है. कि आप शालिओ्रामसे आये हैं परन्तु यह तो बताइए कि 
इस अनादि-अनन्त संसाग्में श्रमण करते हुए आप किस गतिसे आये हैं .॥ ११३ ॥ ब्राह्मणों- 
ने कहा कि यह बात तो हम छोर ही क्‍या दूसरेके लिए भो दुद्शय है अथोत्‌ इसे कोई नहीं 
जान सकता । तब मुनिराजने कहा कि है आाह्मणो ! सनो यह बात नहीं है कि कोई नहीं जान 
सकता, सुनिए, में कहता हूँ ॥ १९४ ॥ 

._ तुम दोनों भाई इस जन्‍्मसे पृष॑ जन्ममें इसी शालिप्रामकी सीमाके निकट 
अपने कमंसे दो श्रगाल थे ओर दोनों हो परस्परकों प्रीतिसे युक्त थे॥ १९५॥ इसी प्राममें 
एक प्रवरक नामका ब्राह्मण किसान रहता था। एक दिन बह खेतको जोतकर निश्चिन्त 
हुआ ही था कि बड़े जोरसे वबषों होने रूगी तथा तोब् आँधी आ गयी। उनसे वह 
बहुत पीड़ित हुआ, उसका शरीर कॉपने छगा ओर भूख-रूपी रोगने भी उसको खूब सताया 
जिससे बह खेतके पास ही वटबृक्षके नीचे अपना कारक उपकरण छोड़कर घर चला गया 
॥ ११६-११७॥। प्राणियोंका संहार करनेबाली वह बर्षा लगातार सात दिन-रात तक,होती 
रही । इस बीचमें दोनों श्र॒गाल भूखसे अत्यन्त व्याकुल हो उठे और उन्होंने उस किसानका 
बह भोगा हुआ उपकरण खा लिया ॥ ११८॥ कुछ समय बाद पेटमें बहुत भारी झलकी 
देदना उठनेसे उन दोनों शगाऊलोंको असह्य वेदना सहन करनी पड़ी । अकामनिज राके योगसे 
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१. संगवों । २. आययुश्व म० | 


चर 


जिचत्यारिंश सर: १९२ है 


काल हुंत्वा थुबा जातों जांतिगारंबगर्षितों । अप्निभूतिमरुदूभूति: सोमदेवस्थ देहजीौ ॥१२०॥ 
पॉएुपाकेन दोशंत्य सोशर्यं पृण्यपाकतः । जीवा्या जायते सत्र जातिगववेण कि जूथा ॥१२१॥ 

-. ग्राप्तः पासरको दष्टा कोष्ारी नष्टजीवितों । इती कृस्यां छृती गेहे तिश्वतो5्य्यापि तदइतो ॥$२२॥ 
सो5पि सृत्या सुसंस्थव सुत्तो भृश्यातिमानवान्‌ । जातिस्मरः स्मरच्छायो रूपा मूक इब स्थित३ ॥१२३॥ 
स एप बम्धुमध्यस्थो मासमतीय बिखोकते । हत्युकस्वा55हस सं सु्क सास्यक्ति: सरयवाग जगों ॥३२४॥ 
स्‌ रवं पामरको विश्रः प्राहृस्तोकस्य तोकताम्‌ । शोक॑ च मुकमार्व व मुझ मुझ वचो5सतस्‌ ॥१२७॥ 
आयतेडथ नट्स्थेव संसारे स्वामिश्टस्ययों: । पितृपुश्रकयोर्मात्सामंयोश्र विपसंयः ॥१२६॥ 
घटीयम्त्रधटीजाले जटिले कुटिले भव | उत्तराधयमायाम्ति जन्तवः सदबतञ्रमाः ॥१२७॥ 
इति विज्ञाय निस्खारं घोर संसारसागरम्‌ । कुरु पुत्र ! दयाभुरू अ्रतारूय सारसल्यहस्‌ ४१२८॥ 
इसि साक्षासकृते तेन प्रस्यये सतिना द्विअः। पपाल पादयोस्तरध प्रदक्षिणपुरःसरम ॥१२५॥ 
झानन्दाखपरीताक्षः पुनरुत्याय विस्मयी । जगाद॑ गदगदारापः कृताअकिपुटालिक: ॥१३०॥ 
अहो स्वकश्षकस्पस्त्यं वस्‍्तुमस्तस्वसीश्ररः । अश्रस्थ: पश्यसि स्पष्ट जगस्प्रितयगोचरम ॥१३१॥ 
उन्मीलितं मनोनेश्रमज्ञानपटकाविऊस । स्थवया नाथ ! मर्महाद्य जानाअनशलाकया ॥१३२॥ 


के के. न जन हे. 


उन्हें प्रशस्त आयका बन्ध हो गया ओर उसके फलस्वरूप मरकर वे सोमदेब ब्राह्मणके जातिके 
गबसे गर्वित अग्नलिभूति और वायुभूति नामके तुम दोनों पुत्र हुए ॥ ११९-१२० ॥ पापके 
उदयसे प्राणियोंकों दुगंति मिलती है. ओर पुण्यके उदयसे सुगति प्राप्त होती है इसलिए 
जातिका गव करना वृथा हैं ॥ १२९॥ बवषां बन्द होनेपर जब किसान खेलतपर पहुँचा तो 
वहाँ भरे हुए दोनों शगालोंको देखकर उठा लाया और उनको मशकें ब्रनवाकर रृत-कृत्य हो 
गया। ब मडझक उसके घरमें आज भी रखो हैं ॥ १२२ ॥ तीत्र सानसे युक्त प्रवरुक भा समय 
पाकर मर गया और अपने प॒त्रके हो पत्र हआ। वह कामदेवके समान कान्तिका धारक है 
तथा जाति स्मरण होनेसे झूठ-मठ ही गूगाके समान रहता है || १२३॥ देखो, बह अपने 
बन्धुजनोंके बीचमें बंठा मेरी ओर टकंटकी छगाकर देख रहा हैं। इतना कहकर सत्यबादी 
सात्यकि मुनिराजने उस गूँगकी अपने पास बुलाकर कहा कि तू वही ब्ाक्षण किसान अपने 
पुत्रका पुत्र हुआ है । अब तू शोक ओर गूँगंपनको छोड़ तथा बचनरूपी अमृतकोा प्रकटकर-- 
स्पष्ट बात-चीत कर अपने बन्धुजनोंको हर्पित कर ॥ १२४-१५५॥ इस संसारमें नटफे समान 
स्वामी और सेबक, पिता और पुत्र, माता तथा खींमें विपरीतता देखी जाती हैं अथोत 
म्बासी सेवक है। जाता हैं, सेबक स्वामी हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र पिता हो 
जाता हैं, और माता स्त्री हो जाती है, स्त्री माता हो जातो हे ॥ १२६ || यह संसार रेंहट में 
लगी घटियोंके जालछके समान जटिल तथा कुटिल है। इसमें निरन्तर अ्रमण करनेबाले जन्तु 
ऊँच-नीच अवस्थाको प्राप्त होते हो हैं॥ १९७ ।॥| इसलिए है पुत्र! संसाररूपी सागरको 
निशसार एवं भयंकर जानकर दयामूलक ब्रतका सारपृण संग्रह कर ॥ १०८ ॥ 

इस प्रकार मुनिराजने जब उसके गूँगेपनका कारण प्रत्यक्ष दिखा दिया तब बह तीन 
प्रदक्षिणा देकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा ॥१२९॥ उसके नेत्र आनन्दके ऑसुओंसे व्याप्त 
हो गये। वह बड़े आश्रयके साथ खड़ा हो हाथ जोड़ मस्तकसे गा गदगद वाणीसे कहने 
लगा ॥९३०॥ 

भगवन ! आप सर्वश्षके समान हैं, ईइचर हैं, यहाँ बैठे-बंठे ही तीनों छोक सम्बन्धी 
बस्तुके यथार्थ स्वरूपको स्पष्ट जानते हैं॥१३९॥ हे नाथ ! मेरा मनरूपी नेत्र अज्ञानरूपी 
पटछसे मलिन हो रहा था सो आज आपने उसे ज्ञानरूपी अच्जनकी सलाईसे खोल दिया 


१. पुत्रस्य । २. पुत्रताम्‌। २. अन्नेत्य म०, ग० | ४. स्पृष्ट म०। 


क्र हरिषशपुराणे 


अनादो मनकास्तारे महामोहान्धकारिते | अमतो में सुने ! जातो जन्पुस्टथं सारददगः ॥१३६०॥ 
प्रसीद मगवश ! दीक्षा वेहि दैशस्वरीमिति । प्रसाध शुरुसासाद्य सप्राहाशुमतां सास ॥१३७॥ 
खरितं तस्प विप्रस्य श्रस्या बडा व ताइशम्‌ । आमण्य केचिदापक्षा: केचित्‌ आधकर्ता परास्‌ ॥१३७॥ 
शसायर्नियाथुभूती तु विलक्षी लोकरर्डिसों । स्वनिकेत पुनर्यातों वितृभ्यासपि निम्दितों ॥१३३॥ 
कायोत्सरग स्थित रात्रों मुनि्ेकाम्तजर्सिनम्‌ । जिघांसू, खड्गहस्तों तो यक्षेण स्तस्मितों श्थिरों ॥$३७॥ 
प्रसाते व जनो दृष्टा तो बतेः पाश्चयो: स्थितों। निनिन्‍्द निम्दिताचरों ताथेतों पासकादिति ॥१४३८॥ 
लावजिन्तयरता साधा: प्रभावोड्रमहों महाल | आवासयत्नतो ब्रेन स्तम्मिती स्तम्मसां गतों ॥१३५॥ 
कथशिद्‌ यदि मोक्ष: स्थादस्माक कूष्छतो5मुतः | जिनधर्स प्रपतस्थामो इश्सासथ्संम्रित्यपि ॥१४०॥ 
तायक्तद्‌ब्यसन श्रुत्वा पितरो शीघ्रमागतो । पादुरुझो मुनि तं तो प्रसादबितुसुचतों ॥१४१॥ 
करुणाबानसो योगी योग संडत्य सुस्थित: । क्षेत्रपालकृतं ज्ास्या समाह विनयस्थितम्‌ ॥१४२॥ 
क्षम्पतां यक्ष ! दोषो5यमनयोरनयोद्धवः । कमभ्रितयो: प्रायः कु कारुण्यमक्िमो: ॥१४३॥ 
हत्याश्पाय भुनेराजां राक्रमिव नियोगतः । यथा55शापयसीत्युक्ट्था विससज सर तो तदा ॥१४४॥ 
हूं ॥१३५॥ महामोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त इस अनादि संसार-अटबीमें अ्रमण करते हुए 
मुझे आपने सचूचा मार्ग दिखलाया है. इसलिए है मुनिराज !' आप ही मेरे बन्धु हैं ॥१३३॥ 
है भगवन ! प्रसन्न होइए ओर मुझे देगम्बरी दीक्षा दीज्ञिण ।” इस प्रकार गुरुकों प्रसक्न कर 
तथा उनके निकट आ उस गूँगे ब्राइणने सत्पुरुषोंके छिए इृष्ट देगम्थरी दीक्षा धारण कर 
छो ॥।९३४॥॥ उस ब्राह्मणका पृर्बोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने ही छोग मुनिपदकों 
आप्र हो गये ओर कितने ही आवक अवस्थाका प्राप्त हुए ॥१३७॥ 
अप्रिभूति ओर वायुभूति अपने पृवभव सुन बड़ छज्जित हुए । लोगोंने भी उन्हें घुरा 
कहा इसलिए वे चुपचाप अपने घर चले गये। वहाँ माता-पिताने भी उनकी निन्‍दा 
की ॥१३६॥ रात्रिके समय सात्यकि मुनिराज़ कहीं एकान्तमें कायोत्सग मुद्रासे स्थित थे सा 
इन्हें अग्निभूति ओर वायुभूति तछ॒बार हाथमें के मारना ही चाहते थे कि यक्षने उन्हें कील 
दिया जिससे वे तलवार उभारे हुए ज्योंकत्या खड़ रह गये ।।१३७॥ प्रातःकाल होनेपर 
छोगोंने मुनिराजके पास खड़ हुए उन दोनोंका दखा ओर 'ये वही निर्दित कार्यके करनेबाले 
पापी ब्राह्मण हैं! इस प्रकार कहकर उनकी निन्‍्दा की ॥१३८॥ अप्रिभूति, वायुभूति सोचने 
छगे कि देखो, मुनिराजका यह कितना भागी प्रभाव है. कि जिनके द्वारा अनायास ही कोले 
जाकर हम दोनों खम्भ-जर्सा दशाकों प्राप्त हुए हैं ॥।१३०॥ उन्होंने मनमें यह भी संकल्प किया 
कि यदि किसी तरह इस कष्टस हम छोगोंका छुटकारा होता है तो हम अवडय ही जिनधर्म 
धारण करेंगे क्योंकि उसकी सामथ्य हम इस तरह प्रत्यक्ष देख चुके हैं ।१४०।| उसोी समय 
उनका कष्ट सुन उनके माता-पिता ज्ञीत्र दोड़ आये और मुनिराजके चरणोंमें गिरकर उन्हें 
प्रसन्न करनेका उद्यम करने छगे |।१४९।॥ करुणाके धारक मुनिराज अपना योग समाप्त कर 
जब विगाजमान हुए तब उन्होंने यह सब क्षेत्रपालक द्वारा किया जान विनयप्रबंक बैठे 
क्षत्रपाल्से कहा कि--'यक्ष ! यह इनका अनीतिसे उत्पन्न दोष क्षमा कर दिया जाय | कमंसे 
प्रेश्ति इन दोलों आणियोपर दया करो' ॥१४६-१४१॥ इस प्रकार राजाओंकी आशज्ञाक समान 
के आज्ञा प्राप्ोकर 'जेसी आपकी आज्ञा हो! यह कह श्षेत्रपालने दोनोंकों छोड़ 
या ॥१४७। 


१. प्रासाद्यम म०, ग०। २. वत्तिनीं म०, ग० । ३. जि्ांसों म०, ग०। 


ज्रिच्वस्वारिंग: सर: जरज 


सुनिमालाध तो जम भत्या द्विजियमप्यतः | अणुश्रतानि संगृहा आवफत्यभुपागतों ॥१७५॥ 
दार्फुबासथे चिएं धर्म सम्यरतर्णभभावितों | काछेन कारूचमण जाधों सौधर्मवासिनों ॥१४६॥ 
अशभ्रद्धाव मतं जैन॑ फ्थिरो तु झूतो तथोः ! जातो कुषोनिपाण्था तो यतो मिथ्यात्यमोंदितों ॥४०७॥ 
देखो देवसुरू मुक्‍्त्या अ्युत्याउस्ोष्यानियालिमः । जातो समुद्र दशस्य जारिण्यां श्रेष्ठिधः सुतों ॥49८॥ 
पूर्ण मत्र स्तथोज्बंहो मणिभद्रोउनुजोउअचत । झतिराणितसभ्यक्टवों तो अर हासनवत्सलौं ॥१४५९॥ 
गुरोमंहे शसेयाण घ्म अस्या पिताउनयोः । तत्पुरश्वरशाजश्र भम्याआस्थे प्रद्न॑जु:ः ॥६५०॥ 

अम्यदा मुनिपूजार्थ रथेन प्रश्थितो पुरः | चाण्डालं सारमेयीं च॒ तो इृषटा स्नेहमागता ॥१५१॥ 
वस्दित्था सद्गुरु सक्‍त्या प््‌चछत:ः सम सविस्मथो। शुर्भाज्षाण्डालयो: स्नेह: स्वामिन्नो किस सूदिति॥१५२॥ 
गुरुराहाव घिज्ञानशासछोकश्रवस्थिति: । विप्रजन्सनि यो तो वां पितरी ताबिमोौ सतः ॥१५३॥ 
मिक्षस्पे लि गुरू नत्या गत्या तो घससुचतु: | सवाम्तरकथाप्रायमुप्ास्तों सतस्तकों ॥१'५७॥ 

नियंदी दीमतां वयक्त्या स्यक्स्थाहारं असुर्विधम्‌। मासेन श्रपच्षों रूश्वा भुत्था मन्‍्दीश्वरोडमर: ॥१५७७॥ 
सारमेथोीं पुरे5अश्रव राजपुशज्रित्यमागताम्‌ | अशोधयद्सावेर्य स्थयभंजरवर्ता सततोम्‌ ॥१५६॥ 


+ जाऔी उमर. बनी 


तदनस्तर मुनिराजके समीप आकर अभप़्नलिभूति, वायुभूतिने मुनि और आवकके भेदसे 
दो प्रकारका धर्मेश्वण किया ओर अणुश्नत धारण कर आबक पढ़ प्राप्त किया ॥१४०॥ 
सम्यग्दश़्नकी भावनासे युक्त दोनों आझणपुत्र चिर्काल तक धमंका पालन कर ऊरुत्युको 
प्राप्त हो सोबसम स्वगमें देव हुए ॥१४६॥ उनके माता-पिताको जेनधमको श्रद्धा नहों हुई 
इसलिए बे मिशथ्यात्वसे मोहित हो मरकर कुगतिके पथिक हुए ॥१४। 


अगभिभूति, बायुभूतिके जीब जा सोधम स्वगर्मे देव हुए थे, स्वग के सुख भोग, वहाँसे 
फयुत हार ओर अयोध्या नगरीमें गहनेवाल समुद्रदत्त सेठकी घारिणी नामक स्थत्रीसे पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥९४८।॥ उनमें बड़ पुशत्रका नाम पृणभद्र ओर छोटे पुत्रका नाम मणिभद्र था। इस 
पयायमें भी दोनोंन सम्यकत्वकों विराधना नहों की थी तथा दोनों ही जिन-शासनसे स्नेह 
रखनेवबाले थे ॥१५०।॥| तदनन्तर काल पाकर इन दोनोंके पिता, अयोध्याक राजा तथा अन्य 
भव्य जीबॉन महन्द्रसन गुरुसे धर्म अ्वण कर जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥|१५०॥ किसी 
समय पृणभद्र ओर मणिभ्रद्र, रथपर सवार हो मुनिपूजाके लिए नगरसे जा रहे थे सो 
बीचमें एक चाण्डार नथा कुत्तीकों देखकर स्नेहको प्राप्त हो गय ॥१५९। मुनिराजके पास 
जाकर दोनांने भक्तिपृवक उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर आश्चयसे युक्त हैं। उन्होंने पूछा 
कि है स्वामिन ! कुत्ती और चाण्डालके ऊपर हम दोनोंको स्नेह किस कारण उत्पन्न 
हुआ ! ॥१००॥ 

अवधिज्ञानके द्वारा तीनों लोकांकी स्थितिको जाननेवाल मुनिराजने कहा कि ब्राह्मण- 
, जन्ममें तुम्हारे जो माता-पिता थे वे ही ये कुत्ती और चाण्डाल हुए हैं सो पृवंभवके कारण 
इनपर तुम्हारा स्नेह हुआ हैं । *५३॥ इस प्रकार सुनकर तथा मुनिराजकों नमस्कारकर 
दोनों भाई कुत्तो ओर चाण्डालके पास पहुँच। वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनोंकों धमका 
जुपदेश दिया तथा पृबभवकी कथा सुनायी जिससे वे दोनों ही श्ञान्त हो गये ॥१०४॥ 
चाण्डालने संसारसे बिरक्त हो दीनता छोड़ चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया ओर 
एक माहका संन्यास ले मरकर नन्‍्दीश्वर द्वीपमें देव हुआ ॥ १५५॥ कुत्ती इसी नगरसें 
राजाकी पुत्री हुई। इधर राजपुत्रीका स्वयंवर हो रहा था। जिस समय बह स्वंयंबरमें 
स्थित थी उसी समय पूर्वोक्त नन्‍्दीश्यर देबने आकर उसे सम्बोधा | १५६ || जिससे 


१. याती म०, ग० । 


हे 5 हरियंशपुराने स् 


शातसंसारनिःसारा सम्यक्स्वंपरिभाविशा । सिलैककसना कंस्या प्रश्रजक्ननयोवना ॥4ज७क 
अनुष्ठाय चिरं श्रेष्ठ भ्रावक्र्रतमुत्तमम्‌ | संकिष्य आंतरों जादो सौधम सुरससंमों ॥१५८४ 
स्युत्वा पुनरयोध्यायां हेमनामस्थ भूपतेः । घरावस्यों सुतों भूतों मधुकेटमनासकों ॥३५९॥ 
अभिविच्य मधघुं राज्ये योवराज्ये ल कैटमम्‌ | हेसनासो महंामांगों ब्रतं जेनेग्द्मप्रहीत ॥१६९०॥ 
मधुकैटमवीरी तावेकबीरों धरातले । भूतावद्भुततेजस्का सूर्याशनस्प्रससांविच ॥३६१॥ * 
“अक्षुण्णः झुड्सामस्लैरत्थकार इबैतयो: । गिरिदुर्गमुपाशित्य सोमकः प्रत्यवस्थितः ॥१६९२॥ 
तद्शीकरणाथो तो चेलतुमंशुकैटमी । प्राप्ती बटपुरं यत्र वीरसेनोउथ्णिश्ठते ॥१६६॥ 

अभ्युक्न तन तेनासों प्रीतेन मधुरादरात्‌ । सान्शःपुरेण वीरेण स्वामिमक्त्यातिमानितः ॥१६७४॥ 
सन्त्रासा चन्द्रिकेबाउस्य मानिनी रूपमानि्नी । अहरन्मधुराजस्य मनो मधघुरमापिणी ॥ १६५॥ 
शब्तशार्त्रकठो राउप्रि चस्द्रामादशंनाम्मधो: । आठ मायमगाद बुद्धिअन्हकास्तशिला यथा ॥१६६॥ 
राज्य यदनया युक्त रूपसोभाग्ययुक्तया । सुखाय तदहं मन्ये विद्युक्त तु विधोपमस्‌ ॥१६७॥ 
चन्द्रासययोपगृढस्य महोदयमहीझ्रतः । सम्पूण स्थेव चन्द्र स्य कछकूत5प्यतिशोमले ॥१६८॥ 


जाने च्क्म 


संसारको असार जान सम्यकत्वकी भावनासे युक्त उस नवयोवबनबती राजपुत्नीने एक सफेद 
साड़ीका परिप्रह रख आर्थिकाकी दीक्षा ली ॥९०७॥ ' 
पूर्णपद्र और मणिभद्र नामक दोनों भाई चिरकाल तक श्राबकके उत्तम एवं श्रेष्ठ 
ब्रतका पालन कर अन्‍न्तमें सल्लेखना-द्वारा सोधम स्वगंमें उत्तम देव हुए ॥१०८॥ परचात्‌ 
स्वरगंसे न्‍्युत होकर अयोध्या नगरोके गाजा हेमनाभकी धरावती रानीमें मधु और केटम 
नामक पुत्र हुए ॥९०५।॥| तदनन्तर किसी दिन राज्यगहीपर मधुका ओर युबराजपदपर 
केटभका अभिषेक कर महान॒ुभाव राजा हमनाभने जिनदीक्षा घारण कर लो ॥९६०॥ 
मधु ओर कैटम प्रथिवीतलूपर अद्वितीय बीर हुए। वे दोनों सूथे और चन्द्रमांक समान 
अद्भुत तेजके घारक थ ॥१६१९॥ 
तदनन्तर जो क्षद्र सामन्‍्तोंकि द्वारा चशमें नहीं किया जा सका था शसा अन्धकारके 
समान भयंकर भीमक नामका एक राजा पहाड़ी दुर्गंका आश्रय पा मधु और केटभके 
बिरुद्ध खड़ा हुआ सो उसे वश करनेके लिए दोनों भाई चले। चलते-चलछते थे उस वटपुर 
नगरमें पहुँच जहाँ वीरसेन राजा रहता था ॥१६२-१६३॥ ग्मन्नतासे युक्त राजा बीरसेनने 
सम्मुख आकर बड़े आदरसे मघुकी अग॒वानी की ओर स्वासि-भक्तिस प्ररित है| अपने अन्त: 
पुरके साथ उसक। खूब सम्मान किया ॥१६४७॥ राजा वीरसनकी एक चन्द्राभा नामको स्त्री 
थी जो चन्द्रिकाकं समान सुन्दर और मानवती थी। मधुर-मधुर भाषण करनेबाली उसे 
चन्द्राभाने राजा मधुका मन हर लिया ॥१६७।॥ जिस प्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमणि- 
की शिल्ा, चन्द्रमाकों देखनेसे, आद्रभावको प्राप्त है! जाती है उसी प्रकार शम्त्र और झञास्त्रोंके 
अभ्याससे अत्यन्त कठोर होनेपर भी मधु राजाकी बुद्धि चन्द्राभाकों देखनेसे आड़भावकों 
प्राप्त हो गयी ॥१६६॥ वह बिचार करने छगा कि जो राज्य, रूप और सौभाग्यसे युक्त इस 
चन्द्राभासे सहित हैं उसे ही मैं सुखका कारण मानता हैँ और इससे रहित राज्यकों विषके 
समान समझता हूँ ॥१६७॥ जिस प्रकार पृ चन्द्रमाका कलकू भो सुशोभित होता है उसी 
प्रकार चन्द्राभाके द्वारा आलिझ्लित मुझ राजाधिराजका कलछकझु भी शोभा देगा । भाषाथ--- 
परस्त्रीके सम्पक्रसे यद्यपि मेरा अपवाद होगां-मैं कछझ्की कहलाऊँगा तथापि चन्द्रमाके 
कलक्क समान मेरा वह कलझू झोभाका ही कारण होगा || १६८ ॥ जिस प्रकार 


१, सल्‍्लेखरना कृत्वा । २, शअ्रछ्ुद्र: म०, ग० | 
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सरजाभोसंगर्सआात विकासस्य सुगन्धिताम्‌ | कुमुदाकरराजस्थ पहुयगस्घो म ग्राघते ॥१६५९॥ 
इत्ति-संचित्य रागास्थः स तस्या हरणे सनः । स्यधतत मधुरुवीशों मतिमानपि मास्यपि ॥३७०॥ 
तशी मीमकमुदइके बशीकृत्य फृती मधथुः ।-अयोध्यापुरमारत्य चन्द्रामाहतमानसः ॥१७१॥ 
सास्श:पुरान्‌ स्थसामस्तान्‌ स्वपुरं स्वषुरस्थितान्‌ । सरबरं सस्‍्यसम्पक्षः समाहुय यथायथम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वान्‌ संपूज्म संपूज्य विचिगत्राम्थरभूषणः । दिससर्ज निजाबासान प्रसादाह्नादिताननान ॥१७३॥ 
झतिसंमाम्य सरीक तथा बटपुरेश्वरस्‌ । अजीगमदतिप्रीतं प्रीतिषृते निजास्पदम ॥१७४॥ 

' शबम्वाभायास्तु यद्‌ योग्यमद्याप्यामरणं वरम्‌। न सआमिति तावस्सा सेन रुदध्वा निजीकृता.॥१७७॥ 
प्रभुत्यमखिलखीणा महादेवीपदेन सः । दत्ता कामान्‌ यथाकासं न्‍्वषेबत तया सचुः ॥१७६॥ 
लस्थाः कॉमारमर्ता तु-वियोगानलद्ीपितः । उन्मत्ततां परां प्राप्तः पर्यटन क्षितिसाकुछः ॥१७७॥ 
चर्त्र!मालापवार्चात्त: पुररथ्यासु प्यंटन । घूसरों वीक्षितों जातु भासादस्थितया तमा ॥१७<८॥ 
जातकारुण्यया5वासचि मथुराजस्ततोइनयां । नाथ ! पूर्वपतिं पश्य अमन्‍्तं में प्रछापिनल्‌ ॥१७९॥ 
तस्मिश्नवसरे चण्डस्से: कश्रित्पारदारिकः । गृहीत्वा दर्शितस्तस्मै शुपाय न्‍्यायवेदिने ॥१८०॥ 
किमहों देवदण्डो5स्थ तेनोक्त सो5पराधवान । अत्यल्तपापभागेष तस्सादस्य विधीयते ॥१८१॥ 


चनर्द्रिकाके संगसे विकसित कुमुदबनकी सुगन्धिको कीचड़की दुर्गन्ध नष्ट नहीं कर सकती. उसी 
प्रकार चन्द्राभाके संगसे प्रफुल्लित मेरी कोर्तिको अपवादरूपी कीचड़की दुर्गनध नष्ट नहीं कर 
सकेगी ॥१६९०॥ राजा मधु यद्यपि बहुत बुद्धिमान और अभिमानी था तथापि रागसे अन्धा 
होनेके कारण उसने उक्त विचारकर चन्द्राभाके हरण करनेमें अपना मन लगाया -डउसके 
हरनेका मनमें पक्‍का निश्चय कर लिया ॥१७०।॥ 

तदनन्तर उच्छूड्डल राजा भीमकको वश्कर कृतकृत्य होता हुआ राजा मधु अयोध्या 
नगरीमें वापिस आ गया। वहाँ चूँकि चन्द्राभाके द्वारा उसका मन हरा गया था इसलिए 
उसने बड़े उत्साहसे युक्त हो अपने समम्त सामन्तोंको अपनी-अपनों स्त्रियोंके साथ श्षीघ्र ही 
अपने नगरमें बुलाया ओर यथायोग्य नाना प्रकारके बम्त्राभूषणोंसे सबका सत्कारकर उन्हें 
अपने-अपने घर बिदा कर दिया। स्वामीके द्वारा यह सत्कार प्राप्तकर सबके मुख प्रसन्नतासे 
विकसित हो रहे थ | वटपुरका राजा वीरसेन भी अपनी स्‍त्री चन्द्राभाके साथ वहाँ आया 
था सो राजा मधुने उसका बहुत भारी सत्कारे कर उसे यह कहकर अपने घरके लिए विदा 
कर दिया कि चन्द्राभाके योग्य आभूषण अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं. इसलिए तैयार 
होनेपर भेज देंगे। भोला-भाला बीग्सेन चकछा गया और चन्द्राभाको रोककर राजा मधुने 
अपनी स्त्री बना ली। महादेवीका पद देकर उसने चन्द्राभाकों समस्त स्त्रियोंका प्रभुत्व 
प्रदान किया | इस अकार बह उसके साथ मनेचाहे भोग भोगने छगा ॥ १७९-१७६॥ 

इधर चन्द्राभाका पहलेका पति उसको विग्हरूपी अग्निसे प्रदीप्र हो अत्यधिक 
उन्मन्तताको प्राप्त हो प्रथिबीपर बड़ी व्यभतासे इधर-उधर धूमने छगा ॥१७७। एक दिन वह 
अन्द्राभा चन्द्राभा'! इस प्रकारके आलापकी वातांसे दुखी हुआ घूलि-धूसरित हो नगरकी 
गल्योंमें घरम गहा था कि महलूपर खड़ी चन्द्राभाने उसे देख लिया || १७८ ॥ देखते ही के 
साथ उसके हृदयमें दया उमड़ आयी। उसने पास ही बैठे राजा मधुसे कहा कि हे नाथ ! 
देखो यह मेरा पूर्व. पति कैसा प्रलाप करता हुआ घूम रहा है ॥१७९॥। 
... उसी अवसरपर कुछ कर कमचारियोंने परस्त्रीसेवन करनेवाले किसी पुरुषको पकड़कर 
न्यायके वेत्ता. राजा मधुके लिए दिखाया और कहा कि हे देव! इसके लिए कोन-सा दण्ड 
योग्य है. ? राजा मधुने उत्तर . दिया कि यह अपराधी अत्यम्त पापीःहै इसलिए इसके हाथ- 


न्‍अाक्ीरपरननवध- मं सा नमक पथ अ नमाज; इनमम "मन. 


१. यातकारण्यया म०, गण ।'. ४: किमिंह म० ॥  - :/. « 
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इस्तपादशिरखऋद देहदण्ड भयाश्पतम्‌ । वेश्या चोक्त सदा देव ! झर्य दोषा न कि सथ ॥१८२॥ 

* बहुचइसा स स्कानों हि हिमानीहतपद्ायत्‌ । चिण्तयेदनया तथ्य ममोक्त हितसिच्छणा ॥१८४॥ 
परखीहरणं सत्य दुर्गतेदुं:सथकारणस्‌ । ज्ञास्या विराणिण कास्तसूचे सापि विरागिणो ॥१८४॥ 

किं मोगेरीरशे: कृत्य परक्तोजिषयेः प्रभो । किंपाकसरश: स्वासिन्‌ ! दुःखदें: प्रीणकैरपि ॥१८७॥ 
मोगासस्‍्ते स्वपरयोगें नोपतापस्ण देसवः | सम्मताः साधुलोकस्य मेसरे विषयात्मका: ॥१८६॥ 

इति प्रयोध्यमानोउ मधुश्रस्तरामया शने: । मुभोच सुदढीभूत मोहकावस्वरीमवसख ॥१८७॥ 
अजगाद चस तां देवीं प्रसाश्षमतिरादरात्‌ । साथु ! साधु ! स्वबा साध्वि ! प्रतिपादिसमत्र में ॥१८८॥ 
न युक्तमीदर्श कर्म पुसामाचरितु सताम्‌ । परपीक्षाकरं वाद परत्रेह चर पापकृत ॥१८५९॥ 
मारक्षो5पि यदीरअं कम कोकबिमहिंलम । करोति तत्र कि जास्यमब्चुत्पक्ल: प्थग्जन: ॥१९०॥ 
स्वकलशे5पि यत्रा5मं रागोउत्यूथ निषेवितः | कस जम्घधस्थ हेलुः स्मात कि पुनः परसोचिलि ॥१५१॥ 
आानाइशनिख्टो5पि मनोमसमहाहिप: । उन्पथेग नयत्युअः किमत्र कुरुते शरुथः ॥१९२॥ 

निरुद थ निशितैदेण्डेरनहशमनोगजम्‌ । प्रवर्यरित ये मार्ग केचिदेखात्र ते मटाः ॥१९३॥ 
दण्ड्रैसनोगजी मत्तो रतिवासितया हृत: । यावज्ञ सुज्यते तावत्‌ कुतस्तस्थ मवृक्षतिः ॥१९७॥ 
प्रथस्नेन मनोहस्ती यावज्ञात्र वशीकृतः । तावदारोहकस्थापि सयायैव न शास्तये ॥१९७॥ 

'बाँज तथा शिर काटकर इसे भयंकर शारीरिक दण्ड दिया जाये। देवी चन्द्राभाने उसी 
समय कहा कि है देव ! क्‍या यह अपराध आपने नहीं किया है? आपने भी तो परस्त्री- 
हरणका अपराध किया है ॥१८०-१८२॥ चन्द्राभाके उक्त बचन सुनते ही राजा मधु तुपारसे 
पीड़ित कमझके समान स्लान हो गया-उसके मुख्यकी कात्ति नष्ट हो रयो। वह विचार 
करने लगा कि मेरा हिल चाहनेबाली इस चन्द्राभाने यह सत्य ही कहा है १८३ सचमच 
ही परस्त्रीहरण दुर्गतिके दुःख्खका कारण हैं। पतिको बिरागी देख चन्द्राभाने भी बिरक्त हो 
कहा कि है प्रभो , इन परस्त्रीविषयक भोगोंसे क्‍या प्रयोजन है ? है नाथ | ये भोग यद्यपि 
बतेसानमें सुख पहुँचानेबाले हैं. तथापि परिपाक कालमें किंपाक फलके समान दुःखदायी हैं । 
सज्जन पुरुषाकों वे ही भोग इृष्ट होते हैं जो निज और परके सन्‍्तापके कारण नहीं हैं । अन्य 
विषय रूप भोगोंकों सत्पु रूष भोग नहीं मानते ॥१८०-१८६।॥ 

चन्द्राभाके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर राजा मधुने धीरे-धीरे मोहरूपी 
मदिराके सुदृढ़ मदको छोड़ दिया )।१८५। और बड़ी प्रसश्नतासे आदरपूर्यक उससे कहा कि 
ठीक, ठीक, है. साध्वि ! तुमने बहुत अच्छी बात कही ॥॥१८८॥ यथाथ्थमें सत्पुमषोंकों ऐसा 
काम करना उचित नहीं जो परलोक तथा इस लोकमें दूसरोंको पीड़ा करनेबारा तथा 
पापको बढ़ानेबाला हो॥१८०॥। जब मेर जेसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी ऐसा लोक-निनन्‍्श कार्य 
करता है तत अविवेकी साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? ॥१००॥ जहाँ अपनी नत्रीके 
बिषयमें भी सेवन किया हुआ यह अत्यधिक राग क्मत्रन्धका कारण हैं. बहाँ परस्त्रीविषयक 
रागकी तो कथा ही क्या है. ? ॥१०५१॥ यह सनरूपी अदोन्‍्मस्त महा हाथी आञानरूपी अंकुश्धसे 
रोके जानेपर भी इस जीबको कुमागमे ले जाता है । यहाँ बिढ्ान क्‍या करे ? ॥१००॥ जो 
इस अनंकुड मनरूपी गजको तीक्षण दण्डोंसे रोककर सुमाग्गमें ले जाते हैं ऐसे श्र-बीर पुरुष 
संसारमें बिरले ही हैं ॥१०३॥ रतिरूपी हस्तिनीके द्वारा हरा हुआ यह मनरूपी मस्त हाथी 
जबतक इन्द्रिय-बिजयरूपी दण्डोंसे युक्त नहीं किया जाता है तकतक इसके मदका नाझ 
केसे हो सकता हैं ? ॥ :९४॥ यह के मनरूपी हाथी जक्तक प्रयत्नपूजंक बश्षमें नहीं किया 
गया हैं. तबतक यह चढ़नेवालेके लिए भयका ही कारण रहता है, शान्तिका नहीं ॥१९५॥ 


१. तद्बचसामछाभो दि देमन्ते पश्चनन्तृप: ग० | २. मदक्धिति; म०, ग० । 
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सुबशस्तु मनोहस्ती तपोमेयरणक्षितों। पापसेनां निग्ृद्धाति साध्वाधोर्शनोदित़ः ॥१९६॥ 
शणरूपरसस्परों गन्‍्ब्सस्थामिकाविण: । हृषीकम्टराथूधस्थ मनोमारुतहारिण; ॥१९७॥ :.. 
निरुष्य प्रसस॑ धे्य रृढबागुरया चितस्‌ | थिससंचितपापस्थ करोसि सपसा क्षयम्‌ ॥१९८॥ - 
इत्यासाष्य मनोतज्ेगं निय्ृह्य विदधे सथुः । घिसं जोधपयोथोतां लापस्ये सापशास्तये ॥१०९५॥ 
आगत्य व तदाउसोध्यां नाका विभरकूवाहनः | मुनिममुनिसहल्तेण सहस्तास़त नेधवसत्‌ ॥२००॥ 
मधुः सरकेटमः श्रुव्वा तसयात्सबधूजन: । भ्रपुज्य चिधिना धर्म झुआ्राव व विशेषतः ॥२०१॥ , 
भोगसंसारशारीरपुरवैराग्यसंगत: । प्रवत्नाज सह ज्ञाज्ा क्षश्रियैबंहुमिस धुः ॥२०२॥ 
विश्वुद्धान्वयसम्भूता: शतशो5थ सहस्रशः । प्राश्जन क्रतशीलाब्याअन्त्रामाथा नृपसख्नियः ॥२०३॥ 
माधबो5पि निर्ज राज्य ररक्ष कुलवर्घधन: । वर्धभानः शरीरेण पौरुषेण जयेन थे ॥२०४॥ 
सक्रतुस्ता तपो घोर राजानों मधुकैटमी | ्तगुप्तिसमिस्याक्था निम्मेन्थी प्रन्थन्नर्जियों ॥२०७॥ 
ण्क एव तयोरासीवक्लोपा ज़परिभ्रह: । न वाह्याभ्यन्तरासंगादओोपाऊुपरिप्रह: ॥२०६॥ 
पष्ठाश्मादिषण्मासपर्यन्शोपोषिताबूषी । निःशेषैरागमोक्तस्ती चक्रतु: कर्मनिर्जराम्‌ ॥२०७॥ 
उत्तक्गिरिश्टड्रंपु सयोरातापनस्थयो: । स्वेदस्य विन्दवः पेतुबिीमस्थेव कर्मण: ॥२०८॥। 
वर्षासु जी वरक्षार्थ इक्षमूलस्थयोर् पु: । युधीव 'शरधाराभिन मिश्न॑ ए्रतिकण्टकम्‌ ॥२०५९॥ 


इसके विपरीत अच्छी तरह बड़में किया हुआ सनरूपी हाथी, साधुरूपी महायतके द्वारा 
प्रेरित हो तपरूपी रणभूमिमें पापरूपी सेनाको अच्छी तरह रोक छेता है ॥१०६॥ झब्द, रूप, 
रस, स्पश ओर गन्धरूपी धान्यकी अमिदापा रखनेवाले एवं मनरूपी बायुसे श्रेरित हो 
चोकड़ी भगनेवाले इस इन्द्रियरूपो सगोंके झुण्डकें संचित धेयंको ध्यानरूपी मजबूत जालूसे 
'जबरदस्ती गोककर में तपके द्वारा चिर्संचित पापका अभी हाल क्षय करता हूँ ॥९९५७-५१०,८॥ 
इस प्रकार कहकर तथा मनके वेगकों रोककर राजा सधुने ज्ञानरूपी जलसे घुलीं हुई अपनी 
बद्धिको संतापको शान्तिके लिए तपश्च रणमें लगाया ॥२९९॥ 

इसी समय विमलवाहन नामक मुनिराज एक हजार मुनियोके साथ अयोध्या नगरी- 
में आकर उसके सहल्राम्नवनमें ठहर गये ॥२००॥ मुनियोंके आगमनका समाचार सुन 
राजा मधु, अपने छोटे भाई कैंटभ और स्त्रीजनोंके साथ उनके दर्शन करनेके लिए गया । 
ब्रिधिपूर्षक उनकी पूजा कर उसने विश्ञेष रूपसे धर्मश्रवण किया ॥२०१॥ तथा भोग, संसार, 
शारीरिक सुख एवं नगर आदिसे बिरक्त हो उसने भाई केटभ तथा अन्य अनेक क्त्रियोंके 
साथ जिन-दीक्षा छे लो ॥२०२॥ बिशुद्ध कुलमें उत्पन्न तथा ब्रत ओर शीलसे युक्त चन्द्राभा 
आदि सेकड़ों हजारों रानियाँ भी दोक्षित हो गयीं--आर्यिका बन गयीं ॥२०३॥ राजा मधुके 
बाद उसका पुत्र कुलबधेन, जो शरीर, पुरुषाथ तथा विजयसे निरन्तर बढ़ गहा था अपने 
कुलकी गक्षा करने लगा ॥२०४)॥ क्‍ 

राजा मधु और कैटभ घोर तप करने लगे। वे अत गुप्ति और समितिसे युक्त थे तथा 
परिप्रहसे गहित निग्नन्थ-मुनिराज थे ॥२०५॥ उस समय उन दोनोंके एक अज्गभोपाड्ञ ही 
परिअग्रह था अथवा वाह्य और आशभ्यन्तर आसक्तिका अभाव होनेसे अज्भोपाड़ भी परिग्रह 
नहीं था ॥२०६॥ वे दोनों मुनि बेला तेलाको आदि लेकर छह-छह माहके उपवास करते थे 
अर आगममें प्रतिपादित समस्त आचरणोंसे कर्मोंकी निजरा करते थे ॥२०७। जब कभी 
वे ऊँचे-ऊँचे पहाहोंकी चोटियोंपर आतापन योग लेकर विराजमान होते थे तब उनके 
शरीरसे पसीनाकी बूँदे टपकने छगती थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो कमे ही गल-गल 
कर नीचे गिर रहे हो ॥२०८॥ वर्षाऋतुमें जीवोंकी रक्षाके छिए वे विहार बन्द कर वृक्षोंके 
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. १. जजघाराभिः पत्ते बाथधाराभिः | २, पैयंकबचयुक्तम्‌ । 
। 


डे + ह्विंशपुराणे 
यामिनीषु मनीविभ्यां हैमवीदु हिमानिकाः । सेंहिरे प्रतिमास्पाभ्यां देहच्छाबाब्जिनीप्लुच: ॥२१०॥ 
झ्रमुप्रक्षासिस्दा मि्धधमंधारिजशुद्धिमि: | चक्रतुः संवरं धीरो परीषहजयेम अ ॥२११॥ 
स्थाध्यायध्यानभोगस्थो वैय्याज्स्यक्रियोधती । रलत्रयविज्ञुदधया तो इशें दृष्टाम्ततां गतों ॥२१२॥ 
बहुव्धंसदल्वाणि संचितोरुतपोधनों । मधुकैटमयोगीशों शल्यदोषबिवर्जितों ॥२१३॥ 
झन्‍्ते सम्मेदमारुशझा प्रायोपगमनेन तो । मासक्षपणयोगेन समाराध्योश्लिताजको ॥२१४॥ 
भारणास्युतकल्पे ताविस्द्सामानिकौ प्रभू | देवीदेवबलहस्ाणां जातों अत्येकमीश्वरो ॥२१५॥ 
द्वार्विशतिपयोराशिप्रमाणपर्मायुषी । झुभुजाते सुर सम्यक सम्भग्व्मभावितों ॥२१६॥ 
झबतीय॑ भधुर्जातो शक्मिणीकुक्षि भूमणिः । रूष्णस्य भारते पुत्रो नाछ्ता प्रथुम्म हस्वसी ॥२१७॥ 
कैटमो5पि दिवशच्युत्या आात्मस्थैव मविष्यति । जार्बबत्यां महादेब्यां शम्बः कृष्णनिमपगुतिः ॥२१८॥ 
जस्मास्तरमहाप्रीत्या परस्परदितोद्यतों । घीरी चरमदेहों तो शस्बप्रचझसुन्दरो ॥२१९॥ 
कान्ताविरहसब्तापादातं ध्यानपरायण: । आन्य्या संसारकान्तारं चिरं वटपुरप्रभुः ॥२२०॥ 
मनुष्यभावमापश्चः स भूस्वाउज्ञानतापस: । घूमकेतुरिवोद्दीपतों धूमकेतरसूत्सुरः ॥२२१॥ 
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नीचे विराजमान रहते थे। उस समय धेयरूपी कबचकों धारण करनेवाठा उनका द्वारीर 
युद्धमें बाणोंकी पडिक्तते समान जलकी धाराओंसे खण्डित नहीं होता था। भावाथ--वर्षा 
योगके समय वे वृक्षोके नीचे बैठते थे और जरकी अविरहर धाराओंकों बड़े धेयंके साथ 
सहन करते थे ॥२०९। हेमन्त ऋतुकी रात्रियोंमें वे प्रतिमा योगसे विराजमान रहकर शरीर- 
की कान्तिरूपी कमलिनीकों जलानेवाली तुषार बायुको बड़ी झान्तिसे सहन करते थे ॥२१०॥ 
वे दोनों धीर, बीर, मुनिराज, उत्तम अनुग्रक्षाओं, दश्धर्मों, चारित्रको युद्धियों और परीपह, 
जयके द्वारा संबर करते थे ॥२१९१॥ वे स्वाध्याय, ध्यान तथा योगमें स्थित रहते थे, वेयावृस्य 
करनेमें उद्यत रहते थे ओर ग्त्नन्नयकी विशुद्धताके द्वारा दृष्टान्तपनेकों प्राप्त देखे गये थे 
॥२१२॥ इस प्रकार अनेक हजार बष तक जिन्होंने तपरूपी विशाल धनका संचय किया 
था और जो शल्यरूपी दोपसे सदा दूर रहते थे ऐसे मधु और कैटभ मुनिराज अन्तमें 
सम्मेदाचलपर आरूढ़ हुए और वहाँ एक महीनेका प्रायोपगमनसंन्यास लेकर उन्होंने 
समाधिपूवक शरीरका त्याग किया ॥२१३-२१७॥ झरीर त्यागकर वे आरण और अच्युत 
स्वगमें हजारों देव-देवियोंके स्त्रामी इन्द्र ओर सामानिक देव हुए ॥२१५।॥ वहाँ बाईस 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुको धारण करनेवाले वे दोनों सम्यम्टष्टि देव स्वगके उत्तम सुखका 
उपभोग करने लगे ॥२९६॥। 

उनमें जो मधुका जीव था वह स्वगंसे चअ्युत हो भरन क्षेत्रमें कृष्ण नारायणको 
रुक्मिणी रानीके उदरख्पी भूमिका मणि बन अद्युस्न नामका पुत्र हुआ ॥२१५७॥ और जो 
केटभका जीव था वह भी स्वगंसे चअ्युत हो कृष्णदी जाम्बवती पटरानीमें कृष्णके समान 
कान्तिको धारण करनेबाला अश्यम्नका शम्ब नामका छोटा भाई होगा ॥२१८॥ प्रद्म्न और 
शम्ब दोनों ही भाई अत्यन्त धोर बीर चरमशरोरी एवं सुन्दर थे और दूसरे जन्मसम्बन्धी 
सहाप्रीतिके कारण परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें उद्यत रहते थे ।॥२१०॥ 

बटपुरका स्वामी राजा वीरसेन चन्द्राभाके विरहजन्य सन्‍्तापसे आतंध्यानमें 
तत्पर रहता हुआ चिर काल तक संसार रूपी अटवीमें भ्रमण करता रहा ॥२२०॥ अन्‍्तमें 
भनुष्य पद्मोयकोी आप्तकर वह अज्ञानी तापस हुआ और आयुके अन्तमें मरकर धूमकेतु-- 
अग्निके समान प्रचण्ड धूमकेतु नामका देव हुआ ॥२२१॥ यों ही उसे पूर्जजन्मसस्बन्धी 


१, यातों स० | 
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श्रिचल्वारिंश: सर्ग: ५३१ 
प्ररकछबैराजुअम्जेम स प्रयोधमुपषेयुषा | शिक्षु ब्यपोजयस्मान्रा घिस्जेरं पापवर्धनस्‌ ॥२२२॥ 


अंथुज्नी रक्षितो3पायात्स्थपुण्ये: पूंसंचितै: । पुण्यानामेव सामथ्यंमपायपरिरक्षणे ॥९२१॥ 
सीमस्यरजिनेस्ट्रेण शदानीमिति मावितस्‌ । श॒त्वा परभश्भक्की प्रणणाम प्रसोदवान्‌ ॥२२४॥ 
मारदोी5पि जिन नत्वा प्रमोदेन वशीकृतः । समुस्पध्य महन्मारं मेघकूटं समायगों ॥२२०४ 
काछसंचरसानम्ध पुश्रछामोत्सवेन सः । देवीं कनकसाछां व स्थुत्या पुत्रवती मुहुः ॥२२६४ 
शक्मिण्यास्तनुज रष्ट्रा कुमारशतखेवितम्‌ | गृढबुत्तप्रमोदेन रोमाश्ममसजत्परस्‌ ॥२२७॥ 
प्रणमेगायितस्तेषां दृश्वाशिषमलिश्षुतम्‌ । वियदुत्पत्य संप्राप्तो द्वारिकां नारदों मुनिः ॥२२८॥ 
यभआारतं बथाहटं भथाअतमशोषतः । स प्रयक्षक्ां कृत्वा यादवेम्यों मुदं ददौ ॥२२९॥ 
देवीं ल रुक्मिणी दृष्डा विकासिमुस्पक्षजः । सीमन्धर जिनेन्द्रो्क प्रतिपाथ पुनजंगों ॥२३०॥ 
इृष्टो रुक्मिणि ते पुत्रों मया कीडन्‌ कुमारक: । खरेशगृहे देवकुमार इस रूपवान्‌ ॥२३१॥ 
लरब्पधधोडशलाभो5यं कृतप्रशहिसंग्रह: । अमोघ घोदशे वर्ष समेप्यति सुतस्तव ॥२३२॥ 
'सस्यागसनवेलायामुच्चाने तब रुक्मिणि । शिखी कूजिप्यतेइत्युकरकाले प्रियसूचनः ॥२३३॥ 
शुष्का तद्गसवेलायासुधानमणिवापिका । सुतागमनवेलायां पूर्यते साम्थुजाम्शुना ॥२३४॥ 
तलब शोकापनोदाय शोकापनुदसूचक:ः । अशोकः पादपो5काले मुखस्यक़्रपछवान्‌ ॥२३५॥ 
बैरका स्मरण आया त्थों ही उसने बालक प्रयुज्नको मातासे बियुक्त कर दिया सो आचाये 
कहते हैं. कि पापको बढ़ानेबाले इस बेर-भावकों धिक्कार है |२२रा॥। अपने पू्व-संचित 
पुण्यने प्रद्युम्नकी सृत्युसे रक्षा की सो ठोक ही हैं क्योंकि अपायसे रक्षा करनेमें पुण्यकी 
ही सामथ्य कारण हूं ॥२२३॥| इस प्रकार उस समय सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा प्रतिपाढित 
प्रययुस्भका चरित श्रवण कर चक्रबर्ती राजा पद्मरथने बड़ी प्रसन्नतासे जिनेन्द्र अगवानको 
प्रणाम किया ॥+० ५॥। 

इधर आनन्दके बड्चोभूत हुए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रकों नमस्कार कर आकाश- 
मागमें जा उड़े और मेघकूट नामक परबंतपर आ पहुँचे ॥२२०॥। यहाँ पुत्रलाभके उत्सवसे 
नारदने काल्संचर राजाका अभिनन्दन किया तथा पुत्रवती कनकमाला नामकी देवीकी 
स्तुति की !।२२०६॥ सैकड़ों कुमार जिसकी सेवा कर रह थे ऐसे रुक्मिणी-पुत्रको देख नारदकों 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे प्रसन्नताके वेगको मनमें छिपाय हुए परम रोमाख़्बको प्राप्त हुए 
॥२२५। कालसंबर आदिने नमस्कार कर नारदका सम्मान किया। तदनन्तर आशीबोद 
देकर वे बहुत ही शीघ्र आकाशमें उड्धकर द्वारिका आ पहुँचे ॥२२८॥ वहाँ आकर जिस अकार 
गये, जिस प्रकार देखा ओर जिस भ्रकार सुना बह सब प्रकट कर नारदने प्रग्युम्नको 
कथा कर यादवॉके लिए हण प्रदान किया ।२२९॥ तदनन्तर जिनका मुखकमल खिल रहा 
था एसे नारदने रुक्मिणो रानीकों देखकर उसे सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा कहा सब समाचार 
कह सुनाया ॥२३०॥ अन्तमें उन्होंने कहा कि हे रक्मिणि ! मेंने बिद्याधरोंके राजा काल- 
संबरक घर कीड़ा करता हुआ तुम्हारा पुत्र देखा है। वह देवकुमारके समान अत्यन्त 
रूपबान है ॥२३६१॥ सोलह छाभोंको प्राप्तकर तथा प्रज्मप्तिविथाका संग्रहकर तुम्हारा बह 
पुत्र सालदवबें बषमें अवश्य ही आबेगा |२३२५॥ 

है रुक्मिणि ! जब उसके आनेका समय होगा तथ तेरे उद्यानमें असमयमें ही प्रिय 
समाचारको सूचित करनेबाला मयूर अत्यन्त उच्च स्वरसे शब्द करने छूंगेगा ॥२३३॥ तेरे 
उद्यानमें जो मणिमयी बापिका सूखी पड़ी है बह उसके आगमनके समय कमछोंसे सुशोभित 
जछसे भर जावेगी ॥२३४॥ तुम्हारा शोक दूर करनेके छिए, शोक दूर होनेकी सूचना देने- 


१, सुतागमन ल०, म० | 
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मूकी भूथ स्थितास्तावच्याव व्ाथज्नदूरता ।. प्रत्यासक्ष पुनमूका सुंकभावं विमुश्ञति ॥२३६॥ 
सुतागमनवेलेतैनिमिरीलंक्ष्यता रफुटैः । सीम न्धरबिलोर्बाक्यं मास्यथासंस्त मानिता ॥ २३७॥ 
आकर्ण्य नारदीयं तत्क्मिणी वचन हितम्‌। अद्ास प्रणतावोचदि्ति सा प्रस्थुतस्‍्तनी ॥२३८॥ 
अन्घुकाय मिदद साथु बात्सल्योश्वतचेतसा । कृत स्वयाथ में सथो संगजन्परदुष्करस्‌ ॥२३९॥ 
पु्रशोकापक्‍िदग्धाई निराऊम्बा ध्यया सुने | दत्वा साधारिता जीर ! नाथ ! हस्तावरूस्बनम ॥ २४०७ 
प्रोफ्त॑ सीमन्धरद्रोन सवेशेनेह यद्यथा । तत्तथास्ति मसावश्यं जीवन्स्‍्याः पुत्रदर्शनस्‌ ॥२४१॥ 
जीवामि जिनवाक्येन कटिनीभूतमानसा । ब्रज त्वमधुना स्वेच्छ पुनर्देशनमस्तु ते ॥२४२॥ 
सप्रणाममिति प्रोक्तो दत्ताशी्नारदों यया । मुक्तशोका हरेरिच्छां पूरयम्तीय सा स्थिता ॥२४३े॥ 
दुतचिलम्बितवृत्तम्‌ 
)सनुजद््‌वनरामरमस्यंजं विदुध्ज च शिवाम्युदयावहम्‌ । 
मदनधास्त्रपुराचरित जनश्वरतु सक्तिमना जिनशासने ॥२४४॥ 
औत्यरिष्टनेमिपुराएसंभहे हरिवेशे जिनेस नाचार्यक्रतों शम्बमद्यम्नवर्णनों नाम त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥४३॥ 


चकित 


कबनीयी बे के हि आम जा हा. चरम. हुलाना हिजना भा, 


बाला अशोक वृक्ष असमयमें ही अकूर और पल्लबोंकों धारण करने लगेगा ॥२३५। सेरे यहाँ 
जो गूँगे हैं वे तभी तक गूँगे रहेंगे जब तक कि प्रद्यम्न दूर है। उसके निकट आते हो वे 
गूँगापन छोड़ देवेंगे ।२३६॥ इन प्रकट हुए लक्षणोंसे तू पुत्रंके आगसनका समय जान छेना । 
सीमन्धर भगवानके बचनोंकों अन्यथा मत मान ॥ररेज। 

इस प्रकार नारदके हितकारो वचन सुन रूक्मिणोके स्तनोंसे दूध झरने लगा। वह 
श्रद्धापूवंक प्रणाम कर इस प्रकार कहने छगी कि हे भगवन ! बात्सल्य प्रकट करनेमें 
जिनका चित्त सदा उद्यत रहता है एसे आपने आज यह मेरा उत्तम बन्धुजनांका एसा 
काय किया हे जो दूसरोंके लिए सबंधा दुष्कर हे ॥२१८-२३९,। हे मुने | है धीर ! है नाथ ! 
में पृत्रकी शोकारिनिमें निराधार जल रहो थी सो आपने हाथका सहारा दे मुझे बचा लिया 
है (२४० सीमन्धर मगबानने जो कहा हैं वह बेंसा हो है और मुझे विश्वास हो गया हैं 
कि मेरे जीते रहते अवश्य ही पुत्रका दशन होगा ॥२४१। में अपना हृदय कठोरकर जिनेन्द्र 
भगवानके कहे अनुसार जीबित रहूँगी। अब आप इच्छानुसार जाइए और मुझे आपका 
दशन फिर भी प्राप्त हो इस बातका ध्यान रखिए ॥२७४०॥ इस प्रकार नागदसे निवेदन कर 
रुक्मिणीने - उन्हें प्रणाम किया ओर नागद आश्ीवबाद देकर चले गये । तठनन्तर रूक्ष्मिणी 
झोक छोड़ श्रीकृष्णकी इच्छाको पृण करती हुई पृत्रकी भाँति रहने छगी ॥०४३॥ 

इस सगंमें कुमार प्रद्मम्न ओर शम्बके पृवभवोंका चरित लिखा गया है जिसमें उनके 
मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, पुनः मनुष्यसे देव और देवसे 
मनुष्य तकका चरित बताया गया हैँ तथा यह भी बताया गया हैं कि ये दोनों अन्तमें 
म्रोक्षके अभ्युदयको प्राप्त करेंगे इसलिए जिनशासनमें भक्ति रखनेबाले भव्यजन इस चरित- 
का अच्छी तरह आचरण कर--ध्यानसे इसे पढ़ें-सने ॥२४४॥ 

इस प्रकार अष्ष्टिनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपराणमें शम्ब 

और प्रधुस्नका वर्णन करनेवाला तेंतालासवों सर्य सम्राप्त हुआ ॥४३॥ 


चकि 


१. विप्रपुत्रौ, सौधमें देवी, श्रेष्ठनो मश्िमद्रपृर्णभद्री पुत्री, पुनः सौधमें देवी, मधुकैटभौ, अच्युते 
देवी ततः प्रशुम्नशम्बकुमारी--( ग० टि० )। 


हिल € 
बी चतुश्चत्वारिंशः सगः 
भामायास्तनुजः भीमान्‌ भानुभामण्डल्युति: । सानुर्नाज्षा महिज्लासी वदधे बालमानुबत्‌ ॥१॥ 
भानुमा वर्धभानेन भानुभानुनिमोजसा । खूनुना सस्यमामाया मानशेलः प्रवर्धित: ॥२॥ 
अम्यदा नारदी5वादि कृष्णेन सगवन्‌ ! कुतः | आंगतोउस्थधुन55२घं ते कथयत्यधिकों मुदम 0३४ 
सो5बोचहइ क्षिणश्रेण्यामस्ति जम्बूपुरे ररगः । आास्वव: शिवश्न्त्राउस्य चन्द्रास्या वछुमा तयो: ॥४॥ 
,.. विश्वककृतसशाः पुत्रों विश्वक्लेन हृतिश्रुतिः | कन्या जाम्ववती नाज्षा श्रीरित्र स्वयमागता ॥७॥ 
जाह्ृवीमवर्ताणां तु सख्तीभिः खातुमुयताम्‌ । अन्दलेखामियोदारां कान्तताराभिराषृताम्‌ ॥६॥ 
गड्जाद्वारगतामज्तुझ् ज्छल्षपयोधरास । हर वीर पराशक्यां जाम्बव स्येव बाहिमीम्‌ ॥७॥ 
इति नारदवाक्येन सस्नेहेन हरिस्तदा | प्रोह्दीपित: समुशस्थी घृतेनेब हुताशनः ॥८॥ 
झनाबवूृष्टिबलोपेतस्त प्रदेशमितो डचिरात्‌ । प्रार्यमजनक्रीडामपइय त्कन्यकां हरि: ॥९॥ 
सहसा कम्ययादर्शि हरिरिन्दीवरणुति: । ततो5हजेन तो विद्धा शरः पश्नमिरेकदा ॥१०॥ 
दोर्भ्यामालिज्ञय ता गादेः सुखामीलितलोचनाम्‌ । आमालिशेक्षणो जहें हेपितश्रीरतिहियम्‌ ॥३१॥ 


रानी सत्यभामाका जो पुत्र था वह श्रीमान तथा सूयके प्रभामण्डलके समान देदीप्य- 

मान था इसलिए उसका भानु नाम रखा गया। वह भानु प्रातःकालके सूयंके समान 
अपनी महिमासे बढ़ने छगा॥१॥ सूर्यकोी किरणोंके समान तेजका धारक भानु ज्यों-ब्यों 
बढ़ता जाता था त्यॉ-त्यों सत्यमामाका मान रूपी पत बढ़ता जाता था ॥९॥ 

तदनन्तर किसी समय नारद कृष्णकी सभामें आये तो कृष्णने उनसे पूछा--भगवन ! 
इस समय कहाँ से आ रहे हैं ? आपका मुख किसी बड़े भारी हषको प्रकट कर “रहा है. ॥३॥ 
नारदने कहा--बिजयाधे परबंतकी दक्षिणश्रेणीमें एक जम्बूपुर नामका नगर हे। उसमें 
जाम्बब नामका विद्याधर रहता हैं, उसकी शिवचन्द्रा नामकी चन्द्रमुखी भाया हैं । 
उन दोनाोंके सब ओर यशकों फेलानेवाला विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जाम्ब्रवततो नामकी 
कन्या हैं। जाम्बबती क्‍या हैं मानों स्वयं आयी हुई छश्ष्मी ही है ४-५७ वह इस समय 
सखियोंके साथ स्नान करनेके लिए गछ्ृग नदीमें उतरी है और सुन्दर ताराओंसे घिरी 
चम्द्रमाकी कछाके समान उत्तम जान पड़ती है। बह गह्लाके द्वारमें स्थित है तथा ऊचे उठे 
बम्त्राच्छादित स्तनोंसे युक्त है । बह जाम्बब नाम पबतसे निकली नदीके समान है एवं 
दूसरेके लिए प्राप करना अशक्य है अथवा अपने पिता जाम्बबकी सेनाके समान दूसरेके 
लिए बश करना अशक्य है ।॥६-आ। हर 

इस प्रकार म्नेहसे युक्त नारदके इन वचनोंसे श्रीकृष्ण उस समय उस प्रकार उत्तजित 
हो उठे जिस प्रकार कि धीसे अग्नि उत्तेजित हो उठती है ॥८॥ वे ७अनाबृष्टि और उसकी 
सेनाकों साथ ले शीघ्र ही उस स्थानकी ओर चल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने सस्‍्मान-क्रीड़ाको 
प्रारम्भ करनेवाली जाम्जवतीकों देखा ॥९॥| उसी समय सहसा नील कमरछके समान कान्तिके 
धारक श्रीकृष्णपर कन्या जाम्बबतीकी दृष्टि भी जा पड़ी । तदनन्तर कामदेवने एक ही साथ 
अपने पाँचों बाणोंसे दोनोंकों वेध दिया ॥१०। अवसर देख भ्रोकृष्णने श्री, रति ओर ड्वलीदेबोको 
लज्जित फरनेबाली जाम्बबतीका दोनों मुजाओंसे गाढ़ू आलिज्न किया। तद्नन्तर जिनके 
नेत्र कुछ-छुछ निमीलित हो रहे थे ऐसे श्रीकृष्ण, स्पशेजन्य सुखसे निर्मीलित नेत्रोंबाली 

१. सूर्यकिरणतुल्यतेजला । २. गड्ाद्वारबती ख० । ३. तुन्नइत्तपयोधरां म०। ४. जाम्बवों नाम 
पबत; तस्य बाहिनी नदी तामिव । 
७ अथवा झनावृष्टि और बल्नदेवको साथ के ।. 
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३७ हरिवंशपुराणे 


सरवीनाममवशुक्ञस्तश्र जाक्रस्दनस्वन: । समीपशिविरध्यापी कम्याहरणकारण: ॥१२॥ 
अ्रया फकन्यापिता कुंड: सडगोधतकर: खगेट्‌ । रमुत्पत्म छथु आस: कम व्खटकह स्तक: ॥ १ दे 
झनाबृष्टिस्ततस्तस्थ खेटको खड्न्‍धपाणिकम्‌ । रणातिथ्यं स खे कृत्या बबन्थ सचराधिप्स्‌ ॥१४॥ 
झामोय नीतिविद्वीरों विष्णबे तमद्शयत्‌ । सूनु' जामातरि न्‍्यस्य स्र यथा तपसे वनस्‌ ॥१५॥ 
जारववत्या विवाहम परमानन्दमाश्चित: । विश्ववसेनयुतों विच्णुद्वरिकामगमस्तिजास ॥ १६॥ 
प्रासाद स्योपकण्ठे चर रुक्मिण्या मुद्तिस्मनः । प्रासादं प्रददो दिव्यं जाम्ववस्यथे जनाईंनः ॥१३७॥ 
सम्मान्य आतरं तस्या विसृज्य निजमास्पदस | अरीरमदिमां भोगी भोगेभूंसकूदुरूमैः ॥१८॥ 
परस्परगृहाजसगरबागसनवधिता । रक्सिणीजासववत्या: प्राग्जाता प्रीतिरसण्डिता ॥३९॥ 
छश्णधी: छशइणरोमासख्यो राजाभूत्सिहलेश्वर: । तद्शीकृतय शोरिजातु दृत्मजीगसत ॥२०॥ 
गस्वागत्याशु दूसरुत धतिकूलमबेदयत्‌ । लक्ष्मणां लक्षणोपेतां तत्कन्यां थापि शार्जिणः ॥२१॥ 
सत्वरं स ततो गत्वा हलिना सह सम्मदी । सम स्तावुमायातामरद्राक्षीद्रायतेक्षणासर्‌ ॥२२॥ 
द्रमसेन महावीय हस्वा सेनापर्ति युधि । हत्वा चेत: “स्वरूपेण रूपिणीमहरस्पुनः ॥२३॥ 
उपयम्य समानीय लक्ष्मणां लक्ष्मणप्रभुः | जाम्बव॒त्या गृहाभ्यणंग्रृहे  रमयति सम सास ॥२४॥ 
उस कन्याकों हर लाये ॥९९॥ उसी समय वहाँ कन्या हरणके कारण उसको सखियोंका 
जोरदार रोनेका शब्द हुआ जो समीपबर्तो शिविरमें फेल गया ॥१६॥ उस दब्दकों सुन, 
क्रोधसे भरा कन्याका पिता विद्याधरोंका राजा जाम्बब, हाथमें तल॒बार ओर देदीप्यमान 
ढाल ले आकाश-मार्गसे चलकर शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥१३॥ उसे आया देख आकाझह़- 
गासी अनाबृष्टिन आकाशमें कुछ देर तक तो उसका युद्धके द्वारा अतिथि-सत्कार किया। 
तदनन्तर हाथमें तलूबारकाी धारण करनेवाले उस विद्याधर गाजा जाम्बबका उसने बाँध 
लिया ॥९४॥ नीतिके ज्ञाता बोर अनावृष्टिने उसे छाकर श्रीकृष्णकों दिखाया । इस घटनासे 
राजा जमम्बबको वेराग्य उत्पन्न हो गया जिससे बह अपने पुत्र विद्वक्सेनकाी श्रीकृष्णके 
अधीन कर तपके छिए वनको चढा गया ॥२०।॥ जाम्बवबर्तीक विधाहसे परम आनन्दको 
प्राप्त हुए श्रीकृष्ण विश्वक्सेनका साथ ले अपनी द्वारिका नगरीकों चले गये ॥१६॥ जाम्ब- 
बतीके आगमनसे रुक्मिणीको भी हष हुआ, इसलिए श्रोक्ृष्णने रक्मिणोके महलके सर्माप 
ही जाम्बबतीके छिए सुन्दर महल दिया ।।१७»। जाम्बवतीके भाई विश्वक््सेनका सम्मान 
कर इसे अपने स्थानपर बिदा किया ओर प्रथिबीतलमें दुरलूभ भोगोंते जाम्बवर्तके साथ 
क्रोड़ा करने लगे ॥१८॥ रुक्मिणी ओर जाम्बबतीमें जो प्रीति प्रथम उत्पन्न हुई थी वह 
परस्पर एक-दूसरके महत्ूमें आने-जानेसे बढ़ती गया तथा अखण्ड रूपमें परिणत हो 
गयी ॥९९॥। 
उसी समय सिंहलद्वीपमें सूक्ष्मबुद्धिका धारक इलक्णराम नामका राजा रहता 
था। उसे बड़ करनेके छिए किसी समय कृष्णने अपना दूत भेजा ॥२०॥। दूतने बढ़ाँ जाकर 
ओर झीघ ही बापिस आकर श्रीकृष्ण का उसके प्रतिकूल होनकी खबर नदी ओर साथ ही 
यह भी कर कि उसके उत्तम छक्षणोंसे युक्त एक लक्ष्मणा मामकी कन्या है ॥२१॥ 
तदनन्तर हंस युक्त श्रीकृष्ण बलदेवके साथ शीघ्र ही वहाँ गये | वहाँ जाकर उन्होंने स्नान 
करनेके लिए समुद्रमें आयी हुई दीघछोचना लश्ष्मणाका देखा ॥२२। तदनन्तर अपने रूपसे 
उसके चित्तको हरकर ओर महाज्क्तिश्ाली द्रमसेन नामक सेनापतिकों युद्धमें मारकर 
श्रीकृष्ण उस रूपवती लक्ष्मणाकों हर छाये ॥२३॥ द्वारिकार्में छाकर उसके साथ विधिपृथक 
विवाह किया ओर जाम्बबतीके महलके समीप उसे महल दे रमण करने छगे ॥२७॥ लक्ष्मणा- 


१. समुथ्त्य म० | २. मुरुषेण घ० | ३. स रमतिस्म क०, ख०, ग०७ । 


चलुधअत्यारिंशः सगः ३७ 


संध्या आता महासेन: समागस्य मतों हरिस्‌। संमाम्य मानिना मुक्त: सिंहरूद्वीपम म्थयात) २०॥ 
राष्ट्रेवन इत्यासीस्सुराष्ट्रभ्िपतिसृप: । क्ृजालुरी पुरी चास्य विनया बनितोत्तमा ॥२६॥ 

“ लब्यां नम्मुथिनाजाओूसनयों मयधिक्रमी | तनया च सुसीमाझ्या सुसीमा वसुधा यथा.॥२७॥ 
युवराज: स ममुचिः क्षितिविश्रुतपारुष: । राज्ोडयमस्यते मास्यानमसिमानसहाशिरिः ॥ २८॥ 
नमु चिश्र सुलोमा त्र समुद्र स्नाशुमागता | हिलेन हरथे तेन नारकेन निवेद्तों ॥२५॥ 
प्रभासती्धंतीरस्थसैन्यं त॑ सीरिणा हरि: । गस्या निहत्य हत्या ता कश्यां हवारवसीमणात्‌ ॥३०॥ 
छक्ष्मणामवनामभ्यर्ण सोवर्ण भुगनोत्तमम्‌ । दृध्वा सौध॑ यथारंस्त सीमम्तिम्था सुसीमचा ॥३१॥ 
राष्ट्रवर्धनराजो5पि सुतायै खुपरिच्छदम्‌ । भ्रजिधाय रथेभादिप्ास्तं प्रमवे तथा ॥३२॥ 
सिन्धुदेशाणिपो मेरुरिक्वाकुकुलबर्ण न: । पुरे जीतभय चासीलम्ड जस्यस्थ भामिनी ॥३३॥ 
गौरी मामाम वत्तस्थां गौरी जणन कस्थका । गौरीव रूपिणी विद्या गौ रीतिरहितेव सा ॥३७॥ 
दूतप्रषणपू् स मेरुः प्रेषयति सम तास्‌ । मेसिसिकथच:ःस्मर्ता हरये हरिणेक्षणाम ॥३५॥ 
परिणीय हरिसौरी मनोहरणकारिणीस्‌ । सुसीमासव्नाभ्यर्ण प्रादात्प्रासादमुण्ञकेः ॥३६॥ 
अरिध्िपुरनाथस्य सीरिणो मातुलस्थ तु । राशों हिरण्यनामस्य रझ्रीकास्थायां सुयोषिति ॥३७॥ 


का भाई महासेन कृष्णके पास आकर नम्नीभूत हुआ और मानो कृष्णके ढारा सम्मान-पृर्वेक 
बिंदा पाकर अपने सिंहलूद्वीपको चछा गया ॥२५॥ 

उसी समय खुराष्ट्र देशमें एक शराष्ट्रबबन नामका राजा था। अजाखुरी उसकी 
नगरी थी ओर विनया नामकी रानो थो जो समस्त स्त्रियां उत्तम थी ॥२६॥| विनया नामक 
रानीसे उसके नमुचि नामका पुत्र हुआ था जो नीति और पराक्रमका भण्डार था। इसी 
प्रकार एक सुसोमा नामकी पुत्री थी जो कि उत्तम सीमासे युक्त प्रथिबीके समान जान 
पड़ती थी ।।२७॥ युवराज नमुचिका पराक्रम समस्त प्रथिवीमें प्रसिद्ध था। वह अभिमानका 
मानो बड़ा ऊँचा परत था और माननीय राजाओंका निरन्तर तिरस्कार करता रहता 
था ।।२८।॥ एक दिन युवराज नमुचि और उसकी बहिन सुसीमा दोनों ही स्नान करनेके लिए 
समुद्रतटपर आये। इधर हितकारी नारदने श्रीकृष्णके लिए उन दोनोंकी खबर दी ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण खबर पाते ही बलदेवके साथ वहाँ गये और प्रभास तीथके तीरपर जिसको सेना 
ठहरी हुई थी ऐसे इस नमुचिको मारकर तथा कन्या सुसीमाकों हरकर द्वारिका आ गये 
॥३०॥ वहाँ लक्ष्मणाके भवनके समीप सुवणमय उत्तम महल देकर उसके साथ इच्छानुसार 
क्रीड़ा करने छगे ॥३९॥ तदनन्तर सुसीमाके पिता राजा राष्ट्रवधनने भी पुत्नीके लिए उत्तमो- 
सम बम्त्राभूषण ओर श्रीकृष्णके लिए रथ, हाथी आदिको भेंट भेजी ॥रेश। 

उसी ससय सिन्धुदेशके बीतभय नामक नगरमें इकबाकु बंशको बढ़ानेबाला मेरु 
नामका राजा रहता था, उसकी चन्द्रवती नामकी भाया थी ॥३३॥ उससे उसके एक गोरी 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी जो गौरबणकी थी, रूपबती गौरी विद्याके समान थी अथवा 
ईतियोंसे रहित प्रथिबोके समान जान पड़ती थी ॥३४॥ निमित्तज्ञानीने बताया था कि यह 
नौंवे नारायण श्रीकृष्णकी स्त्री होगी, इसलिए उसके बचनोंका स्मरण रखनेबाले राजा 
मेरने पहले तो श्रीकृष्णके पास दृत भेजा और उसके बाद झगलोचना गौरीको भेजा ॥३०॥ 
श्रीकृष्णने मनको हरनेवाली गोरीकी विवाहकर उसके लिए सुसीमाके भवनके समीप ऊँचा 
महल प्रदान किया ॥३६।॥ 


उसी समय बलदेवके मामा राजा हिग्ण्यनाभ अरिषध्रपुर नगरमें राज्य करते थे । 


भ्माहम॒भ#3.. .<. आहीग-+ परम मपाीदुतामगाहीक2+ >पानीकी चुरि।. फनगुतर गत "ा्यातको भा 
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२. यथा म० | २. ईतिरहिता गौरिव पृथित्री इब । रे. इरिणेत्षणा म० | ४. मनोश्य्णसारिणी म० । 


७३ ६. हरिवंशपुराणे 


पद्मावती समुत्पक्षां कल्यां पप्मामिय स्वयम्‌ | स्वयंवरगतां श्॒स्वा संप्रासो रामकेशवों ॥३८॥ 
समौरवमिमो रक्षाबनाजृष्टिपुरस्सरी । प्रीत्या हिरण्यनामेन स्वजनस्नेहजर्थनों ॥३९॥ 

पिच्ना हिरण्यनाभस्य सत्रा प्राध्जदग्रजः । प्रैय रेवतो नाझा महिस्ता यो वनण्ितः ॥४०॥ 
वतस्रस्तत्सुताः कम्या रेवती बन्जुमत्यपि । सीता राजीबनेश्रा च ता दक्ताः सीरिणे पुरा ॥७१४ 
स्वयंबरे प्रश्नस्तेडश हत्वा पद्मावती हटठाल्‌ । रणशौण्डान्ममर्दाशु शॉरिराहबद्क्षिण: ॥४२॥ 
परिणीय सभायों तो आतरो आतठमियुंता । हारिकामर मायातावरं साता सुरोपमों ॥४६॥ 
गौरीगहसमीपे च पद्मावस्ये गृह हरिः | अरदाय प्रमदोपेत:ः प्रसादपरमोईमभबत ॥४४॥ 

नगयोाँ पुृष्कलाक्स्यां गान्धारविषयेडभवत्‌ । भूग्वदिग्दगिरिस्तस्य मेशसत्यमिधा प्रिया ॥४७॥ 
सुतो हिमगिरिस्तस्यां जातो हिमगिरिस्थिरः । गास्चारी दुहिता चार्वी गन्धर्वादिकलाधिका ॥४६॥ 
आत्रा हयपुरोस्द्राय सुमुखाय ततो हरि: | दीयमानां घिद्स्विनां नारदादरमागतात्‌ (४७॥ 
गरवा हिसगिरिं हत्वा प्रतिकूल रणाजिर । तां हस्वानीय सोम्यास्यामुपयभ्य ससंमदः ॥७८॥ 
पदच्मायत्या गृहोपास्ते गान्थायें सबनं वरस | जितीय घगं संपत्षामे नां भसोगैरसानयत्‌ ॥४५॥ 
महादेवीभिरिष्टामिर ष्राभिरवरोधने । प्रसाधितामसिराशामिरिव तामिस्यासितः ॥५०॥ 

विन्दन्‌ मोगफल भूरि गोबिन्दः पुण्यदृक्षजम्‌ । संददज्नसानन्द मनन्‍द पुरुपोरुषः ॥५१॥ 
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उनकी श्रीकान्ता नामकी उत्तम खी थी । उससे उनके पद्मावती नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी 
जो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। उसका स्थयंबर हो रहा है! यह सुनकर 
अनाबृष्टिके साथ-साथ बलदेव ओर कृष्ण भी बहाँ गये ॥३७-३८॥ आत्मीयजनोंके साथ 
स्नेह वढानेवाले इन दोनोंको राजा हिरण्यनाभने बड़ गोरव ओर प्रमके साथ देखा ||३९।। 
हिरण्यनाभका बड़ा भाई रेबत जो पिताके साथ पहले ही दीक्षित हो बनमें रहने लगा था 
उसकी चार कन्याएँ १ रेबती, २ बन्धुमती, ३ सीता ओर ४ राजीवनेत्रा बलदेवके लिए पहले 
ही दी जा चुकीं ॥४०-४९१॥ जब पद्मावतीका स्वयंबर होने छग़ा तब युद्धनिपुण श्रीकृष्ण, उसे 
हठपूवक हर छे आये और रणमें जिन्होंने शुरवीरता दिखायी उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर डाला 
॥४२॥ तदनन्तर विवाह कर अपनी-अपनी ख्रियोंको साथ लिये दोनों भाई, भाइयोंके साथ 
झीघ्र ही द्वारिका आये ओर देवंकि समान क्रीड़ा करने लगे ॥४३॥ हर्पित श्रीकृष्ण गौरीके 
महलरके समीप पद्मावतीक लिए महल देकर बहुत प्रसन्न हुए ॥४१॥ 

उसी समय गान्धार देशकी पुष्कलाबती नगरीमें एक इन्द्रगिरि नामका राजा रहता 
था। उसकी मेरुसती नामकी स्त्री थी। उससे उसके हिमगिरिके समान स्थिर हिमगिरि नामका 
पुत्र था ओर गान्धारो नामको सुन्दरी पुत्री थी जो गन्धर्ब आदि कराओंमें अत्यन्त निपुण 
थी ॥४५-४६॥ शीघ्रतासे आये हुए नारदसे श्रीकृष्णकों जब यह विदित हुआ कि गान्धारीका 
भाई उसे हयपुराके राजा सुमुखको दे रहा हे तब वे शीघ्र ही जाकर रणाज्ञणमें अ्तिकूछ 
हिमगिरिको मारकर गान्धारीको हर लाये एवं उस सौम्यमुखीके साथ विवाह कर बहत हर्षित 
हुए ॥४७-४८॥ उन्होंने पद्मावतीके महलूके समीप गान्धारीके लिए उत्तम महल दिया और 
उस धैयशालिनीको उत्तम भोगोंसे सम्मानित किया ॥०९॥ इस प्रकार जो वश्ीकृत आठ 
दिज्ञाओंके समान उन आठ इृष्ट पट्टरानियोंसे अन्तःपुरमें सदा सेवित रहते थे, जो पुण्यरूपी 
वृश्षसे उत्पन्न भोगरूपी बिशाल फलका उपभोग करते थे, जन-समूहको आनन्द प्रदान करते 
थे, एवं श्रवल पराक्रमके घारक थे एसे श्रीकृष्ण समद्धिकों प्राप्त हुए ॥५०-५१॥ गौतमस्वामी 
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कृतरण परिभूय पुरःस्थितं रिपुगर्ण तृणवल्क्षणमाश्रतः । 
वरवधूज ररलमयज़रः श्रयति मध्यजनों जिनत्रमकृत ॥०२॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणासंपह़े हरिविरों जिनसेना चार्यस्य कृतीं जाम्ववत्यादिमहारदेपीलाभवर्ण नों 
नाम चतुश्च॒त्वारिशः सर्गः ॥२४॥ 


कहते हैं. कि जिनधमकों घारण करनेबारा भव्य जीव युद्ध में सामने खड़े शत्रु ओके समूहको 
क्षणमात्रमें तृणके समान पराजित कर अनायास ही उत्तमोत्तम स्त्रोरूपी रन्नोकों प्राप कर 
लेना हैं |५२॥ 


इस प्रकार अरिप्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें जाम्बवती श्रादि 
महादेकियोंक्रे लाभका वर्णन करनेवाला चवालीसवां सर्य समाप्त हुआ ॥५४॥ 


१. प्रविभूय स०, ग० । 
६८ 


पश्चचत्वारिंशः सगेः 


झथ प्राप्ता महासस्वास्तदा द्वारवतों पुरीम्‌ | सागिमेया दशाईणां प्रसिद्धा: पक्ष पाण्डयाः ॥१॥ 
थुधिष्टिरो5ऊुनो ज्येष्ठो मोमसेनों महाबखः । नकुलः सहदेवश् पद्ेते पाण्डुनन्दनाः ॥२॥ 

। भागधो3न्रान्तरे5प्राक्षीसप्राअलिगंणनायकम्‌ । अन्यये सगवन्‌ ! कस्य पाण्दु: पाण्डवनस्दना: ॥३॥ 
गण्याह कुरुराजानामन्ववायं महोदये | शान्तिकुन्थ्य श्नामानों यत्र तीर्थंकरासख्यः ॥४॥ 
आदितः कुरुवंदयानां चतुर्वगोपसेविनाम्‌ | कतिचिन्मागधास्यामि श्णु नामानि भूश्ृताम्‌ ॥५॥ 
कुरुजाज्नऊदेशस्प कुरुभूमिसमस्य हि। अभूतां भूषणे भुपां यौ हास्तिनपुरे परे ॥६॥ 
श्रेयान्‌ सोमप्रमश्रेति कुरुमंशविशेषकी । नाभेयसमकाछौ तो दानधर्मस्थ नायकों ॥७॥ 
तत्र सोमप्रभस्याभूसकुसारोी जयनायकः । मेघस्थरस्स एयान्र भमरतेन कृताभिषः ॥८॥ 
तस्मास्कुरुरभूशतस्मापकुरुचन्ध् स्तु नन्दनः । तत: छझुमकरो राजा जातो हुतिकरस्ततः ॥९॥ 

राज्मां कोटिषु कालेन समतीतासु भूरिषु | जिनास्तरेषु चामेकसागरोपमकोटियु ॥१०॥ 
धतिदेवों हतिकरों गज्देवादयस्तथा। इतिमित्रए्रतिक्षे मसुश्रतप्नातमन्दरा; ॥११॥ 
शीचन्द्रसुप्रतिष्ठाद्या ष्यतीताः शतशों मपा:। इतपञ्मो झतेस्द्रश्न रुतवीय: प्रतिष्ठित: ॥१२॥ 
हत्यादिषु ब्यतीतेषु हतिदृष्टिरंतिथुति: । शतिप्रीतिकराद्याश्ष ब्यतीताः कुरुबंशजा: ॥१३॥ 

ततो अमरधोषारूयो हरिघोषो हरिध्वज: ) सूंघोषः सुतेजाओ एथुअ प्रथित्रीपति: ॥१४॥ 
इसवाहननामसाशाः: समतीतास्ततों नृपा:। विजयाडयों महाराजो जयराजस्ततो$सबत्‌ ॥१७॥ 


अथानन्तर किसी दिन यादवोंके भानेज महापराक्रमी, राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर, 
अजुन, महा बलवान भीमसेन, नकुल और सहदेव ये पाँचों पाण्डब द्वारिकापुरी आये 
॥१-२॥ इसी बीचमें राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गौतमगणधघरसे पूछा कि हैं भगवन ! पाण्डु 
और पाण्डव किसके बंशमें उत्पन्न हुए हैं. ! ॥३॥ गोतमस्वामीने कहा कि पाण्डु और पाण्डव 
कुमबंशर्मे हुए हैं जिसमें कि झान्ति, कुन्थु और अर ये तोन तोथंकर हुए हैं ॥४॥ हे मगधघेश्वर ! 
अब मैं प्रारम्भसे लेकर चतुवंग की सेवा करनेवाले कुमबंशी राजाओंके कुछ नाम कहता हूँ 
सुनो ॥५॥ 


शोभामें देवकुर-उत्तरकुककी तुलना करनेवाले कुरुजाइुल देशके हस्तिनापुर नगरमें 
जो आभूषणस्वरूप श्रेयान्‌ ओर सोमप्रभ नामके दो राजा हुए थे वे कुरुबंशके तिलक थे, 
भगवान बृपषभदेवके समकाछीन थे और दानतीथके नायक थे ॥६-७। उनमें सोमप्रभके जय- 
कुमार नामका पुत्र हुआ । बह जयकुमार ही आगे चलकर भरत चक्रवतंकि द्वारा मेधम्वर/ 
इस नामसे सम्बोधित किया गया (८॥ जयकुमारसे कुरू पुत्र हुआ | कुरुके कुरुचनद्र, कुरुचन्द्र 
के शुभंकर और झुभंकरके घृतिकर पुत्र हुआ ॥९॥| तदनन्तर कालक्रमसे अनेक करोड़ राजा 
ओर अनेक सागर प्रमाण तीथंकरोंका अन्तरारू काल व्यतीत हो जानेपर ध्ृतिदेव, धृतिकर, 
गज्लदेव, ध्ृतिमित्र, श्तिक्षेम, सुब्रत, ब्रात, मन्दर, श्रीचन्द्र और सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ों राजा 
हुए। तदनन्तर घृतपद्म, घृतेन्द्र, ध्ृतवीयं, प्रतिष्ठित आदि राजाओंके हो चुकनेपर घृतिदृष्टि, 
धृतिय्युति, घृतिकर, प्रीतिकर आदि हुए ॥१०-१३॥ तत्पदचात्‌ भ्रमरघोष, हरिघोष, हरिध्यज, 
सूयंघोष, सुतेजस्‌ , प्रथु ओर इभवाहन आदि राजा हुए। तदनन्तर विजय, महाराज और 
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१. श्रेणिक: । २. जननायकः म० । २. धृतिक्षेत्र म० । 


पशंचत्वा रिंग: सगे; ३० 


तल: सन*कुमारो5्भुजशतुर्य श्रक्वर्तियाम्‌ । रूपपाशसमाकृष्टसुरबोधितदीक्षितः ॥१६॥ 

छुकुमारः सुतस्तस्य तस्माहरकुमारकः । विश्वो वेश्वानरअआमूद्िश्रकेलुरृंह दष्वजः ॥१७॥ 

विश्वसेनस्ततो जातो' यस्‍पमैरा प्राणबछमा । तत्सुतः पश्चमश्रक्ती शान्ति: चोडशती्थंकृरत ॥१८॥ 

नारायणो मरहरिः प्रधास्तिः: शाम्सियधंन: | शान्तिच्रन्त्र: शझाहाहूः कुरुष कुरुवंशजा: ॥१९॥ 

एवमाशेवष्वतीतेषु सूर्योड्भूश्श्थ सामिनी । श्रीमती तीथ्थकूस्कुस्थुस्तयोंश्रक्रथरो5पि सः ॥२०॥ 

अतिक्रास्तेजु भूपेधु ततो5षि अदुपु ऋमात । राजा सुदशंनो जातो यस्य मिश्रा प्रियाद्ञना ॥२१॥ 

तमोरर इति रुयातः सप्तमश्रक्रवर्तिनाम्‌ | कृती तोथंकराणान्च यतो5ष्टादशसंख्यक: ॥२२१॥ 

ततः सुलारुअ्रारुकअ चारुरूपो$थ वीयंवाय | चारुपश्नस्तथास्येघु समतीतेषु राजसु ॥२३॥ 

पद्ममाल: सुमोसश्न जातः प्रशरथों नृपः। ततश्रक्ती महापञ्यो विष्णुपहों तु सत्खुतों ॥२४॥ 

सुपनझ्ाः पद्मदेवश्च कुककीतिस्ततः परः | कीर्ति: सुकीतिकीती तो वसुकीर्सिश्न बीयं बान्‌ ॥२०॥ 

वासुकिवाॉसवासिख्यो बसु: सुवसुरेव च। पुरुबंशश्रियो नाथः श्रीवसुश्र वसुन्धरः ॥२६॥ 

जज्े बसुरथस्तस्मादिन्द्रवीयंश्र वीयबान्‌ । थिश्रों विश्िित्रो वीयो5थ विचित्रोडषपि महाबरूः ॥२७॥ 

ततो विशित्रवीयों भ्रूशतश्षिश्ररथों नुपः | महारथों छृतरथों यृषानन्तो वृषध्चज: ॥२८॥ 

श्रीक्रतो अरतघर्सा चर शतो धारण एवं थ। महासरः प्रतिसरः शरः पारशरों नृपः ॥२५९॥ 

धरदीपश्च राजाइसी द्वीपो हीपायनों नूपः | सुशान्तिः शान्तिमद्रश्न शान्तिषेणश्व भूपतिः ॥३०॥ 

भर्सा योजनग न्थाया राजपुतश््यास्तु शन्‍्तनुः | सनयः शब्तनोभुंग्दरतब्यास इति स्पूतिः ॥३१॥४ 

घतधर्मा ततस्तस्थ तनयो5पि झतोदय:ः | शततेजा झुतयशा छतमानों छुतो नृप: ॥३२॥ 

तरो5प छतराजो६भुत्तस्य सिल्रः प्रियाज्षना: | अम्बिका5म्वालिकाउस्थाख्या वेशासिजनसंसवाः ॥३३॥ 

उतराष्ट्श्न॒ पाण्डुश् विदुरक्ष विदां वरः। यथाक्रममसी तासां तिसणां तनयाख्ययः ॥इेछ॥.. 
जयराज हुए ॥१४-१०॥ इनके पश्चात्‌ उसी बंझमें चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार हुए जो रूप- 
पाशसे स्िंचकर आये हुए देवोंके द्वारा सम्बोधित हो दीक्षित हो गये थे ॥१६॥ सनत्कुमारके 
सुकुमार नामका पुत्र हुआ। उसके बाद वरकुमार, विश्व, वेश्वानर, विश्वकेतु और 
बृहद्ृध्वज नामक राजा हुए। तदनन्तर विश्वसेन राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम ऐरा था। 
इन्हींके पद्चम चक्रवर्ती और सोलह तीथकर शान्तिनाथ हुए ॥२७-१८॥ इनके पश्चात्‌ 
नारायण, नरहूरि, प्रशान्ति हे शान्तिवधन, ञाल्तिचन्द्र, शशाक्राकू ओर कुरु गज़ा हुए ॥९०॥ 
इत्यादि राजाओंक व्यत्तीत होनेपर इसी बंशमें सूर्य नामक राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम 
श्रीमती था। उन दोनोंके भगवान कुन्थुनाथ उत्पन्न हुए जो तीथंकर भा थे और चक्रवर्ती 
भी थे ॥२०। तदनन्तर क्रम-क्रमससे बहुत राजाओंके व्यतीत हो जानेपर सुदर्शन नामक 
राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम मित्रा था। इन्हों दोनोंके सप्तम चक्रवर्ती ओर अठारहवें तीथ॑- 
कर अरनाथ हुए ॥२१-२श। उनके बाद सुचारु, चारु, चारुरूप और चारुपदा राजा हुए। 
तद्नन्तर अन्य राजाओंके हो चुकनेपर इसी बंझमें पद्ममार, सुभोम और पद्मरथ राजा हुए। 
उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए। उनके विष्णु ओर पद्म नामक दो पुत्र हुए ॥२३-२४७॥ 
तदनन्तर सुपक्न, पञ्चदेव, कुलकीर्ति, कीर्ति, सुकीति, कौति, बसुकोर्ति, बासुकि, बासब, बसु, 
सुबसु, श्रीवसु, बसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रबीयें, चित्र, विचित्र, वीयं, विचित्र, विचित्रबीय, 
चित्ररथ, महारथ, घ्रतरथ, वृषानन्त, वृषध्वज, श्रीज्रत, श्रतथमा, धूत, धारण, महासर, 
प्रतिसर, शर, पारशर, शरद्वीप, द्वीप, द्वीपायन, सुशान्ति, शान्तिभद्र, शञान्तिषेण, योजनगन्धा 
राज पृत्रीके भतो शन्तनु ओर डन्तनुके राजा श्रृतव्यास पुत्र हुए ॥२५-३१९॥ तदनन्तर 
धृतधमा, धृतोदय, भ्रृवतेज, घृतयश, घृतमान और घृत हुण। घृतके घृतराज नामक पुत्र 
हुआ । उसकी अम्बिका, अम्बालिका ओऔर अम्बा नामकी तीन रि्त्रियाँ थीं जो उच्चकुलमें 
उत्पन्न हुई थीं।२२-३३॥ उनमें अम्बिकासे धृतराष्ट्र, अम्बालिकासे पाण्डु ओर अम्बासे 


धचे ७ हरियंशपुराणे 


ओष्मो5पि शन्‍्तनोरेब सस्ताने रुक्‍मणः पिता । थस्य गक्नलाभिथा माता राजपुत्री पविन्रधीः ॥३४५॥ 
छतराष्ट्स्य तनया दुर्योधनपुरस्सरा: । मसपौरुषसभ्पक्षा: परस्परहिते रताः ॥३६॥ 

पाण्डोः कुन्स्यां समुत्पक्ष: कर्ण: कम्याप्रसज्ञतः | युतिष्ठिरो >जुभो सीम ऊढायामभर्यश्षयः ॥३७॥ 
नकुछः सहदेवश्ध कुरूस्य तिरकीों सुतो । मह्रयामत्विस्थिरों जातो पश्म ते पाण्युनस्व॒नाः ॥३८॥ 
पाण्डों स्वर्ग गते देब्यां सद॒यां च जिनच्ेत:ः | पाण्ठवा भातंराष्ट्राकन राज्येडभूजन्विरोधिनः ॥३९॥ 
विभज्म कोरव॑ राज्य भुम्जतां सममागतः | पञ्ानामकतस्तेषामितरेपां सथेकतः ४०॥ 
मीप्मश्र विदुरो द्रोणो मध्यस्था: शकुनिः पुनः । मस्त्री दुर्योधनस्थेष्टा: शशरोमादयस्तथा ॥४१४ 
अजये सह कण न वय दुर्योधनस्य सु । जरासस्थेन नैश्ृत्यं, निग्वतस्यामघत्तरास्‌ ॥७२॥ 
मार्गवाचायक द्रोणो घनुवंद्विशारदः | कोस्तेयघातंराष्ट्राणां चक्के मध्यस्थभावल: ॥४३॥ 
सा्गवाचार्यबंधो5पि श्णु क्रेणिक वण्यंते | द्रोणाचार्यस्थ बिख्याता शिष्याचार्यपरम्परा ॥४४॥ 
आग्रेय: प्रथमस्तत्र तच्छिष्य: कौथुमिः घुतः । तस्याभूदमरावत: सितस्तस्थाप्रि नन्‍्दनः ॥४७॥ 
वामदेवः सुतस्तस्थ तस्यापि चर “कपिरटछ: । जगस्स्थामा सरचरस्तस्य शिष्य: शरासनः ॥४६॥ 
तस्मात्रावण हृत्यासीत्तस्य विश्वावणः सुततः । विद्ायणसुतो द्रोगण: स्वभागंबधन्दितः ॥७७॥ 
अश्विन्यामसवत्तस्मादश्वत्थामा धनु्घेरः | रणे यस्य प्रतिस्पधों पार्थ एवं धनुघधरः ॥४८॥ 
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ज्ञानिश्रेष्ठ विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥१४॥ भीष्म भो शन्तनुके ही बंशमें उत्पन्न हुए थे | धृतराज 
के भाई रुकक्‍्मण उनके पिता थे और पवित्र बुद्धिकों धारण करनेबाली राजपुत्री गन्ना 
उनकी माता थी ॥३०।॥ राजा घृतराष्ट्रके दुर्योधन आदि सौ पुत्र थे जो नय-पोरुषसे युक्त तथा 
परस्पर एक दूसरेके हित करनेमें तत्पर थे ॥३६॥ राजा पाण्डुकी स्त्रीका नाम कुन्‍्ती था, 
जिस समय राजा पाण्डुने गन्धव विवाह कर कुन्तीसे कन्या अबस्थामें संभोग किया था उस 
समय कण उत्पन्न हुए थे और विवाह करनेके बाद युधिष्ठटिर, अजुन और भीम ये तीन पुत्र 
हुए ॥३॥। इन्हीं पाण्डुकी माद्री नामकी दूसरी स्त्री थी उससे नकुल ओर सहदेब ये दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र कुलके तिरूकस्वरूप थे ओर परबंतके समान स्थिर थे । युधिष्ठिरको 
आदि छेकर तीन तथा नकुछ और सहदेव ये पाँच पाण्डब कहलाते थे ॥३८॥ जत्र राजा 
पाण्डु और रानी मद्री जिन-धमके प्रसादसे स्वग बासी हो गये तब पाण्डब और दुर्योधनादि 
धातराष्ट्र राज्य-विषयको छेकर एक दूसरेके विरोधी हो गये ।३०।। जब इनका विरोध बढ़ने 
लगा तब भीष्म, विदुर, द्रोण, मन्त्री शकुनि तथा दुर्योधनके मित्र झशारोम आदिने मध्यस्थ 
बनकर कोरबवोंके राज्यके बराबर दो भाग कर दिय। एक भाग युधिप्ठटिर आदि पाँच 
पाण्डवोंको मिला और दूसरा भाग दुर्योधन आदि सौ कौरवोंकों प्राप्त हुआ ॥2०-४१॥ 
इधर दुर्योधनको क्णके साथ उत्तम मित्रता हो गयो और जरासंधके साथ स्थिर 
बैठक होने लगीं |४०॥ द्रोणाचाय धनुर्विद्यामें अत्यन्त निपुण थे और बे मध्यस्थ-भावसे 
पाण्डवों तथा कौरबोंके छिए भागवाचायका काम करते थे अर्थात्‌ दोनोंको समान रूपसे 
धनुविद्याका उपदेश देते थे ॥४७॥ गोतमस्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक ! द्रोणाचारयकी शिक््य 
और आधचार्योंकी परम्परा तो असिद्ध है अतः उसे छोड़ भार्गबाचार्यकी बंशपरम्पराका 
वर्णन करता हूँ उसे सुन ॥9श। भागबका प्रथम स्िष्य आत्रेय था, उसका शिष्य कौथुमि पुत्र 
था, कौथुमिका अमराबते, अमराबतेका सित, सितका वासदेव, बामदेवका कपिष्टल, 
कपिष्टटका जयत्स्थामा, जयत्स्थामाका सरवर, सरबरका झरासन, झरासनका रावण, 
रावणका विद्राषण ओर विद्रावणका पुत्र द्रोणाचायं था जो समस्त भागंब बंशियोफे द्वारा 
डन्दित थ(--छब झोग उसे नमस्कार करते थे ७००-४७॥ टद्रोणावायेकी अशिदनी नामक सखीसे 
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पा्अतापविशानसात्सचोपहता अथ.। दुर्योधनादर्रः कलुं लल्धथिदृषणमुश्चता: ॥४९॥ 
पक्ष कैरवराज्याधंमेकतः झतमेकतः-। भुअम्ति किमितोउन्यत्स्यादन्थाय्यमिति ते जगुः #५०॥ 

, ससझुवा इच - चस्वारस्ततः परुयवायुभिः | अपि प्रसक्षसम्सीरा: छुमिता: पाण्छुनस्दना: ॥५१॥ 
छादयामि दविषच्छेश वारधारासिशब्छितम्‌ । इत्युर्थितोउशुनोउम्मोद: शमितोडग्रजवायुना ॥५२॥ 
इृष्टया दहामि दायादशतमिस्युदित अब । सम्श्रेणाशीशमज्ज्यायान्‌ स्फुरमीमभुजज्ञमस्‌ ।।५३॥ 
अदितापकुलान्ताय नकु छो5पि कृतोश्यमः । ज्यष्ेन सनय॑ शुद्धो भ्ुजपस्जरयम्श्रितः ॥०४॥ 
भसस्मजामि रूघु दषियनख्ण्डमिति ज्वकन्‌। अप्लामि ज्येहमेघेन सहदेखदवानछः ॥०७॥ 
बसतां शास्तचित्तानां दिने: कतिपयेरपि | प्रस॒प्तानां ग्रह सेषां दीपित छतराष्ट्रजः ॥५६॥ 
विद्ुध्य सहसा माजा सत्रा ते पद्नपाण्डवाः | सुरक्षया विनिःस॒त्य गा: क्राप्यपसीरवः ॥५७॥ 
ततो5परागो छोकस्य जातो दुर्याधिन प्रति | क् या पापानुरागाढ्ये नापरागः सतो भवेत्‌ ॥७८४ 

अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ था। यह अश्वस्थामा बड़ा धनुर्धारी थी और युद्धमें एक अज़ुन 

ही उसका श्रतिस्पर्धी था--अजुन ही उसकी बराबरी कर सकता था अन्य नहीं ॥४८॥ - 
तदनन्तर अजुनके प्रताप और विशज्ञानसे ई््या रखनेवाले दुर्योधन आदि कौरव 
सन्धिमें दोष छगानेके लिए उचद्यत हो गये अर्थात्‌ अजुनके लोकोत्तर प्रताप और अनुपम 
सूझ-बूझसे ईष्या कर कौरव लोग राज्यकें विषयमें पहले जो सन्धि हो चुकी थी उसमें दोष 
लगाने लगे ॥४०॥ वे कहने लगे कि कोरवोंके आधे राज्यको एक ओर तो सिर्फ पाँच पाण्डब 
भोगते हैं ओर एक ओर आधे राज्यक्रो हम सो भाई भोगते हैं--इससे बढ़कर अन्याय- 
पूर्ण कायं ओर क्या होगा? ॥५०॥ दुर्योधनादिकका यह विचार पाण्डबॉने भी सुना। 
पाण्डबोमें युधिष्टिर श्ान्तिप्रिय व्यक्ति थे अनः उन्होंने इस ओर कुछ ध्यान- नहीं दिया 
परन्तु शेष चार पाण्डब प्रसन्न तथा गम्भीर होनेपर भी उस तरह क्षोभको प्राप्त हो गये 
जिस तरह कि भ्रचण्ड बायुसे चारों दिशाओंके चार समुद्र क्षोभको प्राप्त हो जाते हैं ५१ 
अजुनरूपी मेघ यह कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया कि मैं उठते हुए इस शञन्रुरूपी पबंतको 
बाणरूपी जरूूकी धारासे अभी हाल आच्छादित किये देता हूँ परन्तु युधिष्टिररूपी बायुने 
उसे शान्त कर दिया ॥५श। भीमरूपी भुजजु यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि मैं सौं-के-सो 
हिस्सेदारोंको अपनी हृष्टिसे अभी भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़े भाई युधिष्टिरने उसे मन्त्रके 
द्वारा श्ञान्त कर दिया ॥५३॥ नकुछ भी, नकुल ( नेबला ) के समान श्त्र॒ुरूपों सर्पोंके सन्ताप- 
दायी कुछका अन्त करनेके लिए उद्यम करने रूगा परन्तु अभ्ज-युधिष्ठि रने उसे अपने भुजरूपी 
पिंजरेमें केद कर रोक रखा ॥५४॥। ओर सहदेवरूपी दावानलछ यह कहता हुआ देदीप्यमान 
होने छूगा कि मैं शत्रुरूपी वनखण्डकों अभी हाल भस्म किये देता हूँ परन्तु बड़ भाई-- 

युधिष्टिररूपी मेघने उसे शान्त कर दिया ॥५७॥ 

तदनन्तर सब पाण्डब शान्तचित्त होकर रहने छगे | कुछ दिनों बाद जब वे गहरी 

नींदमें सो रहे थे तब कौरवोंने उनके घरमें आग लगवा दी ॥५६॥ सहसा उनकी नींद खुल 

गयी और पॉँचोंके पाँच पाण्डव माताकोी साथ छे सुरज्से निकलकर निर्भय हो कहीं चले 

गये ॥५७। इस घटनासे जनताका दुर्योधनके प्रति विद्वेष उमड़ पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि 
सज्नोंको रच अ' € ९ 

पापमें अनुराग रखनेवाले किस पुरुषपर सज्जनोंकों विद्वेष नहीं होता ? अथोत्‌ सभीपर होता 


१, राज्याथ म०, ग०। २. अद्दितानां शत्रुणामपकृष्ं कुलमपकुलं तस्यान्तस्तस्मे, पक्षे तापेनोपलक्धितं 
कुल तापकुल अड्दीनां सर्पाणां यत्‌ तापकुलं तस्यान्तस्तस्मे । ३. नकुल: पाणडवः पक्ते नकुको जन्तुविशेष: । 


४ मन हट! / 


५७२ हरिवंकापुराणे 


प्रदोनानेव ताम्मत्था पाण्डवान्‌ गोश्रजास्‍ततः । निजत्ता हव से तस्थुः कृतकाऊोचित्त क्रिया: ॥५५९॥ 
नदीं गजल समुत्तीय कौस्तेयास्तु महाथियः । कृतवेषपराजर्सास्ते पूवो दिशमाश्रिता: ॥६०॥ 
कुन्तीगतिवशेनेते गचछन्तः सखमिच्छया। कोशिकार्यां पुरी प्राप्ता वर्णो यन्न सरेश्वर: ॥६१॥ 
तस्य प्रभावतों भार्था सुता कुसुमकोमझा | जनानुरागतस्तांस्तानू श्रत्वा इृष्टयती सदा ॥६२॥ 
युधिष्टिरकुसारेस्वुद्शनेन सुद्शना । कल्माकुमुद्धती भब्या विकासमगमत्परम्‌ ॥६३॥ 
अखिन्त्यद्सो तस्य भाविनी प्रियमासिनी । इृह जन्मनि में भूयादयमेव परो बरः ॥६०७॥ 
शात्वाभिभाायमस्या: ससंजातप्रेमबन्धन: । आशावस्ध प्रदर्शागात्संशमैव करप्रहे ॥६५॥ 
प्रतीक्षमाणया तस्य तया भूयः समागमस्‌ । नीयते सम बिनोडेः से: काऊछः कम्याजनो चितै: ॥६६॥ 
ततस्ते ललिताकाराः स्वमावेन सहोदरा: | हिजवेषभ्टतों जअग्मुजनजित्तापहारिण: ॥६७॥ 

झासन शयम तेषां भोजन श्र मनोहरम्‌ । सुखेनेव लुशुण्यामामच्िन्तितमभूसदा ॥३८॥ 
पुनस्तापसवेषेण प्राप्ताः छेप्सास्तक॑ बनम्‌। ते तापसाश्रमे रम्बे विश श्नम्ुरिहाचिता: ॥६९॥ 
वसुन्धरपुरेशस्थ विन्ध्यसेनस्थ देहजा । वसन्तसुन्द्रीनाम्ना नमंदजाउस्लि सत्र च ॥७०॥ 
युधिष्टिराथ सा दक्ता पुरव गुरुभियरा । दग्धवासासुपशुत्य निम्दितस्वपुराकृता ॥७१॥ 
जन्मान्तरे5पि कारक्षल्ती तस्य कान्तस्थ दशनम्‌ । तपश्नरितुसारब्धा तत्र सा तापसाश्रम ॥७२॥ 


अत फ.२ बी. 2५ अमन. हम कमर अल भ गन #गा. के हानम बममथब लो न 4. ४ हरी. हू. कक ही हे 


है ॥५८॥ तदनन्तर कुटुम्बके छोगोंने समझा कि पाण्डब तो इसों आगमें भस्म हो चुके हैं 
इसलिए वे मरणोत्तरकाल होनेवाली क्रियाओंको कर निश्चिन्त-जेसे होकर रहने लगे ॥५७॥। 

इधर महाबुद्धिमान्‌ पाण्डव गड्मा नदीकों पार कर तथा वेष बदलकर पूर्व दिशाकी 
ओर गये ॥६०॥ माता कुन्ती धीरे-धीरे चल पाती थी इसलिए वे उसकी चालके अनुसार 
इच्छापूवक सुखसे धीर-धीरे चलते हुए उस कोशिक नामकी नगरीमें पहुँच जहाँ बण 
नामका राजा रहता था ॥६९। राजा वर्णकी स्त्रीका नाम प्रभावती था और उससे उसके 
कुसुमकोमला नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। पाण्डवॉपर छोगोंका अधिक अनुराग था इसलिए 
कुसुमकोमराले भो उनका नाम सुना तथा उन्हें देखा |६२॥ वह भाग्यदालिनी सुन्दर कन्या 
रूपी कुमुदिनी, युधिष्ठिररूपी चन्द्रमाको देखनेसे परम विकासको प्राप्त हो गयो ॥६३॥ जा 
युधिष्ठिरकी प्रिय स्त्री होनेवाली थी एसी कन्या कुसुमकोमला उन्हें देख मनमें विचार करने 
लगी कि इस जन्ममें मेरे यही उत्तम पति हों ॥६७॥ कन्याके अभिप्रायको जानकर थुधिष्ठिरके 
भी पमरूपी बन्धन समुत्पन्न हो गया ओर वे उसे इशारेस बिवाहकी आशा दिखा आगे चले 
गये ॥६५॥ कुसुमकोमछा, उनके पुनः समागमकी प्रतीक्षा करती हुई कन्याजनोंके योग्य 
विनोदोंसे समय बिताने छगी ॥६६॥ 

तदनन्तर जो स्वभावसे हो सुन्दर आकारके धारक थे एसे वे पाँचां भाई ब्रादह्मणका 
वेष रख, मनुष्योंके चित्तकों हरते हुए आगे चले |।६७। वे सब महापुण्यशाली जीव थे इसलिए 
उस अज्ञातवासके समय भी उन्हें मनोहर आसन, शयन और भोजन सुखपृवक अचिन्तित 
रूपसे प्राप्त होते रहते थे ॥|६८॥ तत्पटचान्‌ वे तापसके वेषमें इलेष्मान्तक नामक बनमें पहुँचे 
वहाँ तापसोंके सुन्दर तपोबनमें उन्होंने विश्राम किया और तापसॉने उनका अच्छा सत्कार 
किया ॥ ६०॥ उस आश्रममें बसुन्धरपुर्के राजा विन्ध्यसेनकी वसन्तमुन्दरी नामकी 
पुत्री, जो कि नमंदा नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई थी गहती थी ॥७०। यह कन्या गुरुजनोंने 
युधिष्ठिरके लिए पहले ही दे रखी थी परन्तु जब उनके जल जानेका समाचार सुना तब बह 
अपने पृथ कृत कमकी निन्‍दा करती हुई इस इच्छासे कि 'उन प्राणनाथका दर्शन इस जन्ममें 
न हो सका तो जन्मान्तरसें | हो', तपस्वियोंके उस आश्रममें तप करने छगी थी ।॥॥७१-७०॥ वह 


न] 


१. -मासताः म० | २. तास्तान्‌ म० । ३, नमंदायाश्व तत्र च क० । नर्मदायाह्ति--ग०, 4०, & । 


पआथत्वारिंद) सर्गः ३७ है 


उद्ाररूपकावण्या दुकूछपट्साटिका ।, जटिका जटशालेब स्निग्धच्छाया स्यराजत |।७३॥ 
आकर्णाथसनेत्राभ्यां स्‍्वधरेण मुखेन्दुना । जघनस्वनमारेण मनो हरति सापसी ॥७४॥ 

«५ तूल्या शापसलोकश्य सककस्य तपोवनसम्‌ | अकरोस्पावनं तस्बी अम्द्लेलखेस निर्मला |॥७५॥।। 
कोस्तेयानां कृतातिध्मा तापसोचितकृस्तिमिः। जहार हारिकाफ्यासी क्ुतिपिपासापथ्श्रमस्‌ ॥७६॥ 
कुम्सो पप्मच्छ तां प्रीस्या जाले ! कमरूकोमले । नये जयसि थेराग्यं कुतो जातमतिश्रते ॥७७॥ 
इति सालुनभभ प्रष्टा राजपुश्री जगा गिरा। मनो भधुरया तेषां हरस्तो हरिणेक्षणा ॥७८॥ 
साधु घृं स्वया पूउये ! अयतामत्र कारणम्‌ | सजनो हि मनोदुःख्ं निवेद्तिसुदस्यति ॥७९॥ 
कौरयाय प्रैवाहं कौस्तेयायाप्रशआाय दि। स्वसावोद्ारचेष्टाय गुरुमिर्ति निवेदिता ॥८०॥ 
समातृआयसुकस्मास्य मद्पुण्यप्रमावतः । शआुता वार्ता जमेभ्यो या न स्मतुमपि शकयते ॥८१॥ 
दाहदु:खर्हत कान्‍्त युक्त तेमेब वत्मंना | अनुभतु तु तापस्ये शक्तिहीनतया स्थिता ॥८२॥ 
निशम्येति वचः सौम्या सा जगा भाविनीं स्नुपास्‌ | कृत भत्रं त्वया से कुवन्त्या प्राणरक्षणम्‌ ॥८३॥ 
अन्यथा धिन्तयत्येष मित्रे मिन्रजनों जने । अस्यथा विधिरप्यस्मादथ्यते दीघदक्शिता ॥८४॥ 
कल्याणहेतवः प्राणा: कल्याणि ! मस वाक्यतः । तपस्यन्त्यापि धायेन्‍्तां जीवन्ती भत्रमाप्य्यसि ॥८७०७ 


अतिशय रूप ओर लावण्यकी धारक थी, सुन्दर स्वच्छ साड़ीसे सशोभित थी, शिरपर जटाएँ 
रखाये हुई थी और स्निग्थ कान्तिसे सहित थी इसलिए पायोंको धारण करनेबाली स्निग्ध 
छायासे सहित वटबृक्षकी झाखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥॥3३१॥ बह तापसी कानों तक 
लम्बे नेत्र, सुन्दर ओंठ, मुखरूपी चन्द्रमा एवं नितम्ब ओर स्तर्नेकि भारसे सबका मन हरती 
थी ॥७७४॥ वह समस्त तापसोंके द्वारा पूज्य थी, चन्द्रमाकी कछाके समान कृश तथा निर्मेल 
थी ओर अपने आवाससे उस तपोषनको पवित्र करती थी ॥७७॥। मधुर वचन बोलनेवाली 
उस तापसीने तापसोंके योग्य बृत्तिसे पाण्डबरॉका अतिथि-सत्कार किया तथा उनकी भूख- 
प्यास और मार्गकी थकावटको दूर किया ।॥॥७६॥ 

एक दिन कुन्तीने बड़े भ्रेमसे उससे पूछा कि है कमलके समान कोमलछाक्ली बेटी ! तुझे 
नयी अवस्था में ही बैराग्य किस कारणसे हो गया है. जिससे तूने यह कठिन ब्रत धारण कर 
रखा हैं ? ॥७»। इस प्रकार स्नेहके साथ पूछी जानेपर झगनेतन्री राजपुत्री मनोहर बाणीसे 
उनका मन हरती हुई बोली कि हे पृज्ये ! आपने ठीक पूछा है, मेरे बेराग्यका कारण सुनिए 
क्योंकि सज्नन पुरुष बताये हुए मनके दुःखको दूर कर देते हैं ।॥७८-७९॥ मेरे गुरुजनोंने 
मुझे स्वभावसे उत्तम चेष्टाके धारक पाण्डबोंके बड़ भाई युधिष्ठटिरके लिए पहले ही दे रखा 
था ॥८०॥ परन्तु मेरे पापके प्रभावसे माता और भाइयोंके साथ उनके विषयका जो 
समाचार लोगोंसे सुना है उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता ॥|८९॥ 'मेरा पति दाहके 
दुःखसे मरा है इसलिए मुझे भी उसी मार्गसे मरना युक्त था परन्तु मैं शक्तिहीन होनेके 
कारण उस मागंसे मर नहीं सकी इसलिए तपस्या करने लगी हूँ ' ॥८२॥ 

तापसीके बचन सुन उसे होनहार पुत्रवधू जान सोम्य स्वभावकी धारक कुन्तीने कहा 
कि हे भद्दे ! तूने बहुत उत्तम किया जो प्राणोंकी रक्षा की ॥ ८३॥ मित्रजन, मित्रजनके 
विषयमें कुछ अन्य विचार करते हैं और भाग्य उससे बिपरोत कुछ अन्य ही कार्य कर 
देता है इसलिए दीधेदरशिताकी आकांक्षा की जाती हे ८७॥ हे कल्याणि ! प्राण कल्याणके 
कारण हैं इसलिए मेरे कहनेसे तू तपस्या करती हुई भी इन्हें अवश्य धारण कर। यदि 

१. सुष्दु अधरः स्वधरः तेन | २. जातमितित्रते म० । ३. वुरोकरोति | ४, चिन्तयत्येष म०, घ०, 
ग़०, ४। ५. -दघ्यते म०, घ०, र०, # । 


जछ पे हरिवंशपुराणे 


तवेबास्ववद्त्पाण्डो: प्रधमस्तनसो यतः । धर्म चाकथवद्यक्तमजुशीछगुणबतैः ॥८६॥ 

परस्परं समाझापे मनः ओऔतिकरे3नयो: | वतमाने तदा कत्या मनसामम्यतेति सा ॥८७॥ 
राजशक्षणयुक्तः स कि स्यादेष युधिष्टिः | समातको5नुझास्तीह मामतीष कृपान्वितः ॥<4«८॥ 
सबंधा मम पुण्येन गक्येन तपसापि व। सत्यसन्धः प्रिय जीब्यावना हतिरिहोधमी ॥८९॥ 
यियासबस्तु युक्तानां पुनर्दशनमस्स्विति | सम्मानिताः प्रियालपैरयुरस्थाश साशया ॥९०॥ 
उसमुद्र विजय: श्रस्त्रा स्वसस्वत्नीयमारणम्‌ । मारणाय कुरूणां स प्राप्त: कृपितमानसः ॥९१॥ 
जरासन्धस्ततः भ्राप्य स्वयमेव महादरः । यदूनां कारषाणों से सम्धिमापायथ यातवान्‌ ॥९५२॥४ 
इलो5पि तापसाकारं स्थक्तवेति द्विजवेधिणः | प्रयास्तों श्रातरः कुम्त्या प्रापुरोहापुरं परझू ॥९३॥ 
मीमसेनो महामीम॑ भज्ञामं शृक्लराक्षसम्‌। मनुजाशनमुद्वास्थ सश्रास श्रासमजिनास्‌ ॥९४॥ 
बीतमीम्यः प्रजाभ्यस्ते प्रापपूजाः समातृकाः । क्जस्तः स्वेच्छया प्रापुखिशक्षाख्यं महापुरस ॥९७॥ 
प्रचण्डवाहनस्तत्र प्रचण्डक्षण्डकमंणाम्‌ । आसीज्रपतिरस्येष्टा वनिता विमरूप्रमा ॥९६॥ 
रूपातिशयसम्पूर्णा: पूर्णबख संसानना: । करकापारसिता: सर्वास्तथोदुंहितरों देश ॥९७॥ 


जीबित रहेगी तो कल्याणको अवश्य प्राप्त करेगी |।८५॥| पाण्डुके प्रथम पुत्र--युधिष्तिरने भी 
माता कुन्तीके हो वचनोंका अजुवाद किया--बदही बात कही ओर अणुम्नत, शीलशत्रत तथा 
गुणबतोंसे युक्त धर्मका उपदेश दिया ॥८६॥॥ उस समय युधिष्ठिर तथा कन्याका, मनमें प्रीति 
उत्पन्न करनेवाला जो परस्पर बातोलछाप हुआ था उससे कन्याने मनमें यह समझा अर्थात्‌ 
यह दाह्ला उसके मनमें उत्पन्न हुई कि क्या यह राजाओंके लक्षणोंसे युक्त बही युधिष्टिर हैं 
जो दयासे युक्त हो माताके साथ यहाँ मुझे अत्यधिक उपदेश दे रहे हैं ? मेरे पुण्य अथवा 
गणनीय आदरणीय तपसे ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये हद प्रतिज्ष और उद्यमी प्रिय, कुमार 
यहाँ बिना किसी आधातक चिर काल तक जीबित रहें ॥८७-८९॥। 


युधिष्ठटिर आदि पाण्डव जब बहाँसे जाने लगे तब उस कन्याने आप श्ििष्ट जनोंका 
फिरसे दर्शन प्राम हो! यह कह मधुर ,वातोछापसे उनका सम्मान किया | वे चले गये और 
कन्या युधिष्ठिरकी प्राप्तिकी आशासे उसी तपोवनमें रहने रूगी ॥९५८०॥ इधर जब राजा समुद्र- 
विजयने सुना कि दुर्योधनने हमारी बहिन तथा भानजोंको महलमें जला कर मार डाला है 
तब वे कुपित हो कौरबॉंको मार्नेके छिए आये ॥०१| तदनन्तर महान आदरसे युक्त 
जरासन्धने स्वयं आकर यादवों ओर कोरवॉक बीच सन्धि करा दी। सन्धि कराकर 
जरासन्ध अपनी राजधानीको चला गया ॥९२॥ 

इधर पाण्डव तापसोंका वेष छोड़ सामान्‍य ब्राद्मणके वेषमें बिचरण करने लगे और 
माता कुन्तीके साथ चलते-चलते सब ,ईहापुर नामक उत्तम नगरमें पहुँचे ।।९३॥ बहाँ एक 
श्रमरके समान काला श्वज्लराक्षत नामका महाभयंकर नरभोजी राक्षस सनुप्योको दुःखी 
कर रहा था सो भीमसेनने उसे नष्ट कर वह्ाँक निवासियोंका भय दूर किया ॥९७॥ जिनका 
भय नष्ट हो गया था ऐसे, प्रजाक छोगोंने मातासहित पाण्डबॉका खूब सत्कार किया। 
तदनन्तर इच्छानुसार चलते हुए वे त्रिश्ज्ञ नामक महानगरमें पढह़ेँचे ।।९५॥ वहाँ ऋरकर्मा 
मनुष्योंके लिए तीज्र दण्ड देनेवाला प्रचण्डबाहन नामका राजा था। उसकी विमलअभा 
नामकी प्रिय स्त्री थी ॥९.६॥ उन दोनोंके दश पुत्रियाँ थीं जो सबकी-सब रूपके अतिशयसे 
युक्त, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखबाली और कलाओंमें पारज्ञत थीं ॥९७॥ उनके नाम थे-- 


१. “दन्‍्याहति म० | २. सम्मानिता म०। ३, ६१-९२ तमौ श्छोकौ क-पुत्तके केनाएय रेखां दश्वा- 
न्यककृती । ४. तत्र + श्रास | तत्र ८ नगरे, अज्जिनां त्रासम्‌ , आस ८- दिसवान्‌ | ५. प्रासपूजा म०। 


पञआचत्यारिंश: सर्मः " जछ 


झाद्या गुणप्रभा तामु सुम्रमा द्वी२क्षियों रतिः । पश्चा चेन्द्रीवरा विश्वा चर्चा चाशोकया सह ॥९८॥ 
कुणिष्टिराय था: सर्चाः पू्वमेच निवेदिता: । लब्ध्बा तस्थान्यथा चार्सामणुधतघराः स्थिसाः ॥९१९॥ 
इम्यो5पि . प्रिथमिन्नाख्यस्तश्र पुर्यो सपर्येया | अम्ववतंत कौम्तेयान पुरुषान्तरविद्चनी ॥१००॥ 
सोम्रिनी भासिनी तस्य कन्या नयमसुस्दरी । सोन्दर्यंण स्वरूपेण नयनानन्ददायिकी ॥१०१॥ 
युधिष्टिराय त्रीराय प्रागेत्र स्‍त्रतिपादिता । राजयुभ्यो यथा पूर्वास्तथा सा तड़् ता स्थिता ॥१०२॥ 
राजा. समा इभ्यश्न भहापुरुषबेदिनों | कुल्तोपुत्राथ ता: कन्या ज्यायसे दातुमिच्छतः ॥१०३॥ 
तास्तु निश्चिम्तचित्त त्वादन्यछोकगतो5पि हि । स एप पतिरस्माकमिति नेच्छन्ति तं ध्विजम ॥१०४॥ 
सतलो5डषि सगराझ्राता नगराजस्थिरात्मका: । प्राप्ताअम्पापुरी तेडमी कर्णो यत्र महान॒पः ॥१००॥ 
तमन्न भीमों महानार्ग पुरमध्य सदोत्कटस | भ्रक्रील्य निर्मदीखक्रे कण॑संक्षोमकृस्कृती ॥१०६॥ 
ततो$पि बैदिशं ग्राता पुरं सुरपुरोपमम्‌ । राजा वृषध्चजों यत्र युवराजों दृदायुधरः ॥१०७॥ 
दिश्ावल्टी प्रिया राजी विशानन्दा सु नन्‍्दना । दिशासु विदिताकारा दिशामिव विश्ुद्धता ॥३०८॥ 
भीमो राजगृहे राजा गस्मीरस्वरदशनः | अद्इयतद॒शां काब्तो सिक्षार्थी किस रूपतान्‌ ॥१०९॥ 


७ ८५० अमयाडनी बी मात ही 


१ गुणप्रभा, २ स॒प्रभा, ३े ही, ४ श्री, ५ रति, ६ पद्मा, ७ इन्दीवरा, < विश्वा, « आचया 
और १० अशोका | इनमें गुणप्रभा ज्येप्ठ थी ॥९८॥ ये सभी कन्याएँ पहले युधिप्ठटिर्के लिए 
प्रदान की गयी थीं परन्तु बादमें उनका अन्यथा समाचार प्राप्त कर वे अणुब्रतोंकी धारण 
करनेवाली श्रातविकाएँ बन गयी थीं ।॥९०॥ उसी त्रिश्वज्ञपुरमें एक प्रियमित्र नासका सेठ 
रहता था जो बहुत भारी धनी तथा पुरुषोंके अन्तरको समझनेबाला था। पाण्डबॉकों 
विज्ञिष्ठट पुझप समझ उसने उनका बहुत सत्कार किया ॥१००॥ उसको सोमिरनी नामको स््री 
थी ओर उससे उसके स्वरूप तथा सौन्दयसे नेत्रोंकी आनन्द देनेवाली नयनसन्देरी नामकी 
कन्या हुई थी ॥१८१॥ यह कन्या वीर युधिप्तिरके लिए पहले ही दे दी गयी थी इसलिए वह 
भी पूर्वोक्त राजपुत्रियांके संमान अणुत्नत धारण कर रहती थी ॥|१०२।॥ राजा प्रचण्डबाहन 
और अपनों ग्रीसहित सेठ प्रियमित्र, ब्राद्मणवेषधारी पाण्डवॉको मदहापुरुष समझते थे 
इसलिए ज्येप्ठ पुत्र युधिषप्टिरके लिए वे सब कन्याएँ देना चाहते थे ॥१०३।॥ परन्तु कन्याओंने 
अपने मनमें यह दद निश्चय कर लिया था कि युधिध्विर भले ही परलोक चले गये हां पर 
इस भवमे थे ही मेरे पति है अन्य नहीं । इस निश्चयसे उन्होंने ब्राह्मणवषधारी युविष्ठिरको 
अन्य पुरुष समझ स्वीकृत नहीं किया ॥१०४॥ 


तदनन्तर समेरके समान स्थिरचित्तके धारक वे सब पाण्डव उस नगरसे भी 
चल दिये और चलते-चछते उस चम्पापुरीमें पहँचे जहाँ महाराजा कण राज्य करते थ 
॥?००॥। वहाँ एक मदोन्मत्त बहा हाथी नगरमें उपद्रतव मचा रहा था सो कुशल भोगने क्रोड़ा 
कर उसे मदरहित कर दिया। भीमकी यह वीरता देख कणको क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥१०६॥ 
बहाँसे चलकर वे इन्द्रपुरकं समान सुन्दर बेदिश्वपुर पहुँचे। उस समय वहाँका राजा 
वृषध्वज़ था ओर युवराज दृढायुध था ॥१०७॥ राजा बृपध्वजकी रानोका नाम दिशावलरी 
था और उसके दिद्वानन्दा नामकी पत्नी थी। दिशञाओंकी विश्वद्धवांके समान दिशानन्दाकी 
सनन्‍्दरता समस्त दिशज्ञाओंमें प्रसिद्ध थी॥१०८॥ एक दिन गम्भीर स्वर ओर गम्भीर 
टष्टिफो धारण करनेवाले, नेत्रभिय रूपबान भीम भिक्षाकी अभिलाषासे राजमहलरूमें गये । 


जा 


१, बिश्वाचार्या ४० । २. युधिष्ठिरस्पथ । है. कौस्तेवा सम०। ४. स्थिताः म० । ५. निश्चित म० | 
६. नगराज इब मुमेस्रिव स्थिर आत्ग येषां ते। ७. प्रक्रीडन, क० | ८. वर्ण-म० । &. जाताः क० 
ग्‌०, घं०, म०। १०. दशा कान्‍ता म० । 
६५९, 


जद इरिवंशपुराणे 


शात्पा महासरं तं च कम्यामादाय ता सुप। । सान्तःपुरः पुरः स्थित्वा जगाद मधुर वचः ४११० 0४ 
सवासुरूपकन्येयं दीसते प्रतिपद्यताम । भिक्षा प्रसारय श्रीमन पार्णि पाणिप्रई प्रति ॥११३॥ 
अपूब यमहो सिक्षा नेदक्षों प्रति साम्प्रतम्‌ । स्वातस्थ्यमिति सम्माष्य गरवा तेभ्यो स्ववेदयत्‌ ॥३३२॥ 
साध मासमिद स्थित्वा पुरे जग्मुरभी ततः । तरीस्य()नर्सदां नमंप्रजणों विन्ष्यमाविशन्‌ ॥११३॥ 
हम्ध्याकारे सतरदीपे सन्ध्याकारे पुरे नूपः । हिडम्वबंधसंभूतः सिंहघोषो5घतिछते ।।११४॥ 
देवी सुदर्शना तस्य सुता हृदयसुन्द्री । मेघबेगः त्रिकूटेस्तों थावित्या तां न ऊूब्धवान्‌ ३१५७ 
यो दनिष्यति सं विसूये गदाविद्याप्रसाधकम्‌। भर्ता हृदयसुन्दर्या इति नैमिततिकागमः ॥१३६॥ 
वमकोटरमध्यास्थ साधयन्तं खगं गदाम्‌ | तयेज गदया साग सोमो5 पीपतदेकदा ॥११७॥ 
ततों हृदयसुन्दर्या भीमसेनस्थ संगभः । हेडिम्बेन च सम्बन्ध: संजभुव महोत्सवः ॥११८॥ 
चिहृत्य विविधान्‌ देशान्‌ दाक्किणात्यान्‌ महीदयाः । ते हास्तिनपुर गन्तुं प्रदुत्ता: पाण्युनन्दना: ॥११९॥ 
प्राप्ता सागेवशाहिश्े माकन्दीं नगरीं दिवः । प्रतिष्छन्‍्दस्थितिं दिव्यान्‌ दधाना देवविज्षमान्‌, ॥१२०॥ 
द्रपदो:स्यास्तदा भ्रूपस्तस्य मोगवती प्रिया । दृष्टबुज्नादयः पुत्राः प्रस्येक दृष्शक्तयः ॥३१२१॥ | 
वहाँ राजा वृषध्चजने उन्हें देखा ।॥॥९०९॥ देखते हो उसने समझ लिया कि यह कोई महा- 
पुरुष हे इसलिए बह कन्या दिज्ञानन्दाको लेकर अपने अन्त+पुरके साथ भीमके आगे खड़ा 
हो गया और इस प्रकारके मधुर वचन कहने छूगा ॥१९०॥ 'हे श्रीमन्‌ ! यह कन्या ही 
आपके लिए अनुरूप भिक्षा है इसलिए इसे स्वीकृत कीजिए, पराणिप्रहणके लिए हाथ पसारिए? 
॥१११॥ मोमने कहा कि 'अहा ! यह भिक्षा तो अपूर्व रही, इस समय ऐसी भिक्षा स्वीकृत 
करनेके लिए में स्वतन्त्र नहीं हूँ!। उक्त उत्तर दे भीमने अपने आवासस्थानपर आकर 
युधिष्ठिर आदिके छिए यह समाचार सुनाया ॥११श५॥। तदनन्तर ये सब इस नगरमें डेढ़ मास 
तक रहे। उसके बाद क्रीड़ाओंके प्रदान करनेमें निपुण नमंदा नदीकों पार कर विन्ध्याचलमें 
अविष्ट हुए ॥११३॥ विन्ध्याचछके बीच सन्ध्याके आकारका एक अन्तरद्वीप था उसके 
सन्ध्याकार नामक नगरमें हिडम्बबंशमें उत्पन्न राजा सिंहधोष रहता था।॥।|११७॥ उसकी 
सुद्शना नामकी ख्री धी ओर उससे हृदयसुन्दरी नामको पुत्री उत्पन्न हुई थी। त्रिकूटाचछका 
स्वाभी मेघवेग उस हृदयसुन्दरोकी चाहता था और उसके निर्ित्त उसने राजा सिंहघोषसे 
याचना भी को थी परन्तु वह उसे प्राप्त नहीं कर सका ॥११५।॥ हृदयसुन्दरोफे विषयमें निमित्त- 
झञानियोंने यह कहा था कि 'विन्ध्याचछपर गदाविद्याकों सिद्ध करनेवाले विद्याधरको जो 
मारेगा वही हृदयसुन्दरीका पति होगा'॥११६॥ भोमने बिन्ध्याचछलपर जाकर देखा कि 
एक विद्याधर वृक्षकी कोटरमें बेठकर गदाकों सिद्ध कर रहा है। देखते ही भीमने बह रादा 
हाथमें ले ली ओर उसीके प्रह्ारसे उस वृक्षकों एक साथ गिरा दिया ॥१५७। तदनन्तर भीम- 
का हृदयसुन्दरोके साथ समागम हुआ। हिडिम्बबंशो राजा सिंहधोषके साथ पाण्डबोंका 
यह सम्बन्ध महान हषका कारण हुआ ॥११८॥ 

तदनन्तर महान अभ्युदयकों धारण करनेवाले पाण्डव दक्षिणके नाना देशोंमें बिहार 
क्र हस्तिनापुर जानेके छिए उद्यत हुए ॥११९॥ मार्गके वश चलते-चलते वे सब, स्वगके 
ह#३ हू 3८* ०५8० करनेवाली माकन्दी नगरो पहुँचे। उस समय सुन्दर शरीरसे सुशोभित 
पाण्डब देवोंके विश्रमको धारण कर रहे थे--देवोके समान जान पड़ते थे ॥१२०॥ वहाँका 
राजा ट्रुपद था, उसकी स्त्रीका नाम भोगवती था और उन दोनोंके ध्ृष्टयुमन्न आदि अनेक 


१. भिक्तां क०, ख०, ग०, ध०। २. भ्रीमान्‌ म०, भीमन्‌ ०, घ० | ३. हतिष्यति मं७ । 
४. सबसे । ४. पातयामास। ६. सो5छं भीमोडपापट्यदेकदा स० । ७, दिव्यां म० । ८. देवबिश्वमाः म० 
दिव्यां दधानां देवविश्नमा: घ० | 


पंआचत्वारिंश; सगे: ७५४७ 


रूपऊवध्यसरौभाग्यकछाछंकुसविभ्रदय । दहौपदी तनया तस्य ह्पदस्थोपमोज्धिता ॥३२२॥ 

'शस्याः छ्ते छ््ताः सर्च हे भनोजेन नुपात्सणा: | सप्रहा हसन याचखस्से नॉनोपायनंपाणयः ॥११३॥ 
दाक्षिण्यभज्ञमीतेन अपदेन सतो नृपाः। विश्वे वग्दकवेधा्थमाहुता: कल्यकार्थिन: ॥२४॥ 
द्ौपदीभ्रहबश्यानां. काश्यक्मामिद्द भुज्गताम्‌ । कर्णदुर्योधनादीनां माकन्चां निवहो5मवत्‌ ॥१२०॥ 
सुरेस्द्रव्धनः खेर: स्वसुतावरभागंणे: । घनुर्गाण्डीवमादेशहिव्यं तञ्र॒तदाउकरोत ॥३२६॥ 
चण्डगाण्डीवकोद्ण्डसण्डलीकरणक्षमः । राधावेधसमर्थों यो ब्रौपच्ा: स मवेत्पतिः ॥१२७॥ 
इतीमा घोषणां श्रुर्वा द्रोणकर्णादयों नुप: | समेत्य मण्डलीभूस कोदण्डमसितः स्थिता: ॥१२८॥ 
देवताधिष्ठितायस्तैश्वापयश्टेः प्रदर्शनम्‌ | आसीस्सस्या इवाशक्म स्पर्शनाकर्षणे कुतः ।।१२५०॥ 
साविना स्वामिना पतश्चादजुनेन संदरखुना । दृष्टा सए्टट्रा तदाकृष्टा स सतीब वश स्थिता ॥१३०॥ 
आरोप्याक्षण्य पार्थेन धनुर्ज्यास्फालिताक्षिमसिः । आस्तं वघिरित करण: कर्णादीनां पटुध्वनौं ॥१३१॥ 
वितकं: ककश रृष्ट्रा तं तेषासित्यभृद्यम्‌ । सहज: सहजैश्वयों रूस्वोत्पक्षः किमर्जुनः ॥१३२॥ 
धन्विनः स्थानमस्यरुप सामान्यस्पेद॒शं कृत: । अहो दृष्टिरहों मृष्टिहो सौष्ठबमित्यपि ॥१३३॥ 

पुत्र थे जो एकसे-एक बढ़कर बलवान थे ॥१२५१॥ राजा द्रपदको एक द्रोपदी नामको पुत्री 
भो थी जिसका शरोर रूप छावण्य सौभाग्य तथा अनेक कछाओंसे अलूंकृत था एवं जो 
अपने सोन्दर्यके विषयमें सानी नहीं रखती थी |।१२२॥ कामदेबने सब राजपुत्रोंको उसके 
लिए पागल-सा बना दिया था इसलिए वे नाना प्रकारके उपहार हाथमें छे उसकी याचना 
करते थे ॥१२३॥ तदनन्तर “किस-किससे बुराई की जाये' यह विचार दाक्षिण्य-भज्ञसे 
भयभीत राजा द्रपदने कन्‍्याकी इच्छा रखनेबाले सब राजकुमारोंको चन्द्रक. यन्त्रका वेध 
करनेके लिए आमन्त्रित किया ॥१२७॥ इस प्रथिबीपर द्रोपदीरूपी प्रहके.बशीभूत हुए कण, 
दुर्धोधन आदि जितने राजा थे उन सबका झुण्ड माकन्दी नगरीमें इकट्ठा हो गया ॥९२०।॥ 
उसी समय सुरेन्द्रबधन नामका एक विद्याधर राजा अपनी पुत्रीके योग्य बर खोजनेके लिए 
वहाँ आया और उसने राजा द्रपदकी आश्लासे गाण्डीव नामक धनुषफों बरकी परीक्षाका 
साधन निश्चित किया ॥१२६। उस समय यह घोषणा की गयो कि "जो अत्यन्त भयक्कुर 
गाण्डीबव धसुषकों गोल करने एवं राधावेध ( चन्द्रकवेध ) में समर्थ होगा वही द्रौपदीका 
पति होगा' ॥१२७। इस घोषणाको सुनकर बहाँ जो द्रोण तथा कर्ण आदि राजा आये थे 
वे सब गोलाकार हो धनुषके चारों ओर खड़ हो गये ॥१२८॥ परन्तु सती स्त्रीके समान 
देवासे अधिष्ठित उस धनुष-यष्टिका देखना भी उनके लिए अद्वक्य था फिर छूना और 
स्त्रींचना तो दूर रहा १२९ 

तदनन्तर जब सत्र परास्त हो गये तब द्रोपदोके होनहार पति एवं सदा सरल 
प्रकृतिकों धारण करनेबाले अजुनने उस धनुष-यपष्टिको देखकर तथा छूकर ऐसा स्त्रींचा कि 
बह सती स्त्रोके समान इनके बशीभूत हो गयी ॥१३०॥ जब अजुनने स्वींचकर उसपर डोरी 
चढ़ायी और उसका आस्फालन किया तो उसके प्रचण्ड शब्दमें कणे आदि राजाओंके नेत्र फिर 
गये तथा कान बहरे हो गये ॥१३१॥ तीऋण आक्कृतिके धारक पाथको देखकर कण आदिके मनमें 
यह तक उत्पन्न हुआ कि क्‍या स्वाभाविक ऐश्वर्यंको घारण करनेवाला अजुन अपने भाइयोंके 
साथ मरकर यहाँ पुनः उत्पन्न हुआ है ? ॥१३श॥ अजुनके सिवाय अन्य सामान्य धनुधारीका 
ऐसा खड़ा होना कहाँ सम्भव है ? अद्दा इसकी दृष्टि, इसकी मुद्दों और इसकी चतुराई-- 


१. मनोबेगैद पात्मजाः म०, क० | २. पृथिव्याम्‌ दोणीज्या काश्यपी द्विति:' इति धनक्ञयः। ३. सदा 
सबंदा ऋजुना सरलेन । ४. छिति: म० (१)। 


छेद . हरिवंशपुराणे 


, अमक्षकसमारूदों वाणं संशस्य दक्षिणः | रू्ष्यं अन्तृकवेधारुयं विध्याथ सृपसजन्निधों ॥३३४॥ 
द्रौपदी च हतं सालां कन्घरेउम्येत्य बन्धुरे। अकरोर्करपश्चाभ्यामजुनस्थ वरेच्छथा ॥१३५॥ 
विध्रकीर्णा ठदा माला सहसा सहनवर्तिनाम्‌ | पद्छानामपि गाज्ेषु खपलेन नमसस्‍्वता ॥१३६॥ 
ततश्रपललोकरथ तसर्वमूढस्य करयचित्‌ । वाचो विचेरुरित्युक्द ताः पद्स्‍ानयेस्यपि ॥१३७॥ 
सद्नन्धरुप सुबृक्षरम तुडर्थ फलितरथ सा। पुष्पितिव कतामासीदजुनस्थान्ञमाध्िता ॥१३८॥ 
ततः कुन्त्याः समीप॑ सा घीरमअऔरबम्धना । अग्मतः पश्यतां राज्य नीतानीतिविदां विदा ॥३३५९॥ 
समझहा ते नुपाः केचिद्सुयाता युयुत्सवः | निषिद्धा आपि यरनेन जुपदेन नयेषिण। #१४०।॥ 
अजुनेन च भीमन दष्य्यक्षेन च ब्रिसिः | धन्विभिदृरतों रूठा नामित: पद्मप्यदुः ।॥99१॥। 
शष्ट धनश्षरथस्पेन स्वनामाहः किरीटिना । द्रोणस्थाकु शरः क्षि्॒ष:ः सवसंबन्धवाचकः ॥१४२॥ 
द्रोणाश्व॒त्थासवीराभ्यां_ मीप्सेण विवुरेण थे । वाचितः स्वसस्वन्धः प्रमद प्रददी परख्‌ ॥१४४॥ 
उपदरथ सगोत्रस्थ प्रोणादोनां थ सोख्यतः । शकह्भुवादित्रनिध्धोषा जाता: पाण्डवर्ंगमे ॥१४४॥। 
जातवबान्धवसंबन्धे परमानन्ददायिनि । संतृत्या नन्दिताः पत्च तेईमी दुर्योधनादिमिः ॥१४७५॥ 
ड्ोपदी दीपिकेवासा स्नेहसंसारपूरिता । पराणिप्रहणयोगेन विदीप5जुनधारिता ॥१४६॥ 
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सभो आश्चयकारी हैं ॥१३३॥ उधर राजा छोग एस विचार कर रह थे इधर अत्यन्त चतुर 
अज़ुन डोरीपर धाण रख झटसे चलते हुए चक्रपर चढ़ गया और राज़ाओंके देखते-देखते 
उसने शीघ्र ही चन्द्रकवध नामका लक्ष्य बध दिया ॥२१४॥ उसी समय ट्रोपदीने शीघ्र ही 
आकर बरकी इच्छासे अज्जुंनकी झुकी हुई सुन्दर ओऔवबामं अपने दोनों कर-कमलांसे माला 
डाल दी ॥९३४७॥ उस समय जोगदार वायु चल रही थी इसलिए वह माला टुटकर साथ 
खड़ हुए पाँचों पाण्डबॉके शरोरपर जा पड़ी ॥१३६॥| इसलिए विवेकहीन किसी चपल मनष्यने 
जोर-ओोरसे यह वचन कहना शम्ध कर दिया कि इसने पाँच कुमार्राकों बरा हैं ॥१३७॥ जिस 
प्रकार किसी सुगन्धित, ऊँचे एवं फरलोंसे युक्‍त वृक्षपर लिपटी फूली छता सशोभित होती है 
उसी प्रकार अज्जुनके समीप खड़ी द्रोपदी सुशोमित हो रही थी ॥१३८॥ तदनस्तर कुझलू 
अजुन नृपुरोंके निः्वछ बन्धनसे युक्त उस द्रोपदीकों अनीतिज्ञ राजाओंके आगेसे उनके 
देखते-देखते माता कुन्तोके पास ले चला ॥९३०॥ युद्ध करनेके लिए उत्सुक राजाओंको यद्यपि 
नोतिचतुर राज़ा द्रपदने रोका था तथापि कितने ही राजा जबदस्ती अजनके पीछे छग 
गये ॥ १४०) परन्तु अज़ुन, भीम आर ध्रृष्टब्य॒म्न इन तीनों धनुधारियोंन उन्हें दरसे ही गाक 
दिया। एस गोका कि न आगे न पीछे कहीं एक डगा भी रखनेके लिए समश्र नहीं हो! सके 
॥९४९। तदलन्तर 'पघृष्टयम्नक र्थपर आरूढ अजुनन अपने नामसे चिंहित एवं समस्त 
सम्बन्धांकां सृचित करनेवाला बाण द्रोणाचायंकी गादमं फका ॥१४श॥ द्रोण, अटबत्यामा 
भीष्म ओर विदुरने जब उस समस्त सम्बन्धांकों सूचित करनेवाले बाणकों बाँचा तो उसने 
सबकी परम हप अदान किया ॥१४३॥ पराण्डब्रोका समागम होनेपर राजा द्रपद, कुदस्ची जन 
तथा द्राणाचायं आदिकों जा महान सुख उत्पन्न हुआ था। उससे द्वाद्ड ओर बाजोके शब्द 
होने छगे ॥१४४॥ परम आनन्दकों देनेवाले भाईयोंके इस समागमपर दर्योधन आहदिने भी 
ऊपरी स्नेह दिखाया और पाँचों पाण्डबोंका अभिनन्दन किया ॥१४०॥ जिस प्रकार स्नेह--- 
तेलके समूहसे भारी दीपिका किसीके पाणिग्रहण--हाथमें धारण करनेसे अत्यधिक देदीप्यमान 
होने छगती है उसी प्रकार स्नेह--प्रेमके भारसे भरी द्रौपदी, पाणिगरहण--विवाहके योगसे 
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१. विव्याथ म०। २, वाचोदितोदढ म०, धघ०। ३. धीरगा जीवबन्धना म०३ ४. प्रपदी म० । 
५. सौख्यतां म० । सौख्यत: घ०, ख० । ६. निर्षोधाजाताः म० । 


पञ्चचसवारिंक: सगे; ध्द्छ५ 


विवाहमकल द्ष्टा द्रोपशर्जनयोन्पाः । ) ब्रयाता: पाण्डवैयुक्त : स्थान गुर्भोधनो प्यगात्‌ ॥१४७७॥।॥ 
अभधराज्यविसागेन ते हास्तिनपुरे पुनः । तस्थुदुयोंधनाधाक पाण्दबाश यधायथम ॥१४८४ 
आनाय्यानाय्यदृत्तोडसी ज्येष्टं कल्याः पुरातनी:। विवाह सुखिताश्रक्रे भीमसेनो मिजोचिता: ॥१४५९।॥ 
स्‍्नुपाइद्धिरभूत्तर्थां उयेहयोरजुमस्तियाम्‌ | द्रौपां यसलस्थापि मातरीबानुवर्तनम्‌ ।॥१७०।। 
तसथाः श्वसुरज्षुद्धिस्तु पाण्डाविव तयोरभूत्त | अजुनप्रेमसंरुदमौखित्य॑ देवरह्ये ॥१५१॥। 
असध्यन्तशुदशसेपु *येड+यार्यानपराथणा: । तेषां तरप्रभवं पाप को निवारयितुं क्षमः ॥ १५२।। 
सद्ूतस्यापि दोषस्थ परकोयस्थ साथणम्‌ । पापहेतुरमोघः स्थादुसजतस्थ कि पुनः ॥१७३।॥ 
प्राकृतानामपि परीत्या समानधनता घने | न ख्याषु श्रिषु छोकेषु प्रसिद्धानां किमुच्यते ।॥५४।॥ 
महापुरुषकोर्टीस्थकूटदाषविभाषिणाम्‌ । असतां कथमायाति न जिद्दा द्रातखण्डतास्‌ ॥१७७।॥ 
वक्ता ओता व पापस्य अज्ञाश् फ्मइनुते | तदभाघसमुज्रास्य बृद्ध्र्मिति छुद्धथताम ।।१०६॥ 
बच्तुः भोतुश्न सदवुद्ध्या यथा पुण्यभयी श्रुति: । श्रेयसे विपरीताय तथा पापसयी श्रुति: ॥१७७॥ 


अजुनके द्वारा धारण की हुई अत्यधिक देदीप्यमान होने लगी ॥१४६॥ राजा छोग द्रौपदी 
और अजुनका विवाह-महूछ देखकर अपने-अपने स्थानपर चले गये और दुर्योधन भी 
पाण्डबॉको साथ ले हस्तिनापुर पहुँच गया ॥१४७।॥ दुर्योधनादि सो भाई ओर पाण्डब आधघे- 
आधे राज्यका विभाग कर पुनः पृव्रकी भाँति रहने छगे ॥१४८।॥ उच्ज्बल चारित्रके धारक 
युधिष्ठिर तथा भीमसेनने पहछ अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिन कन्याओंकों 
स्वीकृत करनंका आश्रासन दिया था उन्हें बुलाकर तथा उनके साथ विबाह कर उन्हें सुखी 
किया ॥१४९॥ द्रोपदी अजुंनकी म्त्री थी उसमें युधिछ्ठिट और भोमकी बहू-जैसी बुद्धि थी 
और सहदेव तथा नकुल उसे माताके समान मानते थे ॥९५०॥ द्रोपदीकी भी पाण्डके समान 
युधिष्ठिर और भीममें इबसुर बुद्धि थी ओर सहदेव तथा नकुछ इन दोनों देबरोंमें अजुनके 
प्रेमके अनुरूप उचित बुद्धि थी ॥१५१॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि जो अत्यन्त शुद्ध आचारके 
धारक मनुष्योंकी भी निन्‍दा करनेमें तत्पर रहते हैं उनके उस निन्‍्दासे उत्पन्न हुए पापका 
निबारण करनेके लिए कौन समर्थ हैं? ॥१५०॥ दूसरेके विद्यमान दोपका कथन करना 
भी परापका कारण हैं फिर अविद्यमान दोपषके कथन करनेकी तो बात ही क्‍या हें? 
वह तो ऐसे पापका कारण होता है. जिसका फल कभी व्यथ नहीं जाता--अबश्य ही 
भोगना पड़ता है ॥९५७३॥ साधारणसे-साधारण मनुष्योंमें प्रीतिकि कारण यदि समान- 
धनता होती है तो धनके बिपयमें ही होती हं स्त्रियों नहीं होती। फिर जो तीनों 
छोकोमें प्रसिद्ध हैं. उनकी तो बात ही क्‍या है ? ॥१०४॥ महापुरुषोंकी कोटिमें स्थित पाण्डबोके 
मिथ्या दोष कथन करनेवाले दुष्टांकी जिह्ाके सो खण्ड क्‍यों नहीं हो जाते ? ॥*००।। 
पापका वक्ता और श्रोता जो इस लोकमें उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता ह बह मानो 
परलोकमें बृद्धिके लिए ही सुरक्षित रहता है ऐसा समझना चाहिए। भावाथे--जिस पापका 
फल वक्ता और ओ्ोताको इस जन्ममें नहीं मिल पाता है उसका फलछ परभवमें अवश्य 
मिलता है और ब्याजके साथ मिलता हैं ॥।१०६॥ सदूबुद्धिसे पुण्यरूप कथाओंका सुनना 
बक्ता और श्रोताके लिए जिस प्रकार कल्याणका कारण माना गया है उसी प्रकार पाप रूप 
कथाओंका सुनना उनके छिए अकल्याणका कारण माना गया है ॥॥१५५। इसलिए असत्य 


. . १. आयात़ा: पाणदबैयुक्ता म०, घ०। २. सहदेवनछुछयो: म०। ३. योअ्म्यास्यान-म० । 
४. स्ट्रीचरिग्रक्ञोकेषु म०, धर० । 


५३७७ इरिवंशपुराणे 
पुतफिलस्वितकत्तम्‌ 

स्यजत वाचमसस्यमछोड्तां सजत 'सत्थवचोनिरवश्यताम्‌ । ५ 
निजयशोविशदां समुणोद्यतां विजबिनीं त्विह विश्वविदोदितामू $५८॥ 
सुझ्ृतमाचरणं शरणं मवेदसुभूतां विपदीहद परासवे । 
सुचरितस्य फल नयपोरुषं परिमवत्यहितस्थ हि तां रुपस्‌ ।१५५॥ 
शिखिशिखावछिघम घनागमः परनिराकरणेकजिनागमः । 
विविधलामनिधिप्रियता जनैन्नतविधिः अुतवर्तिकृताअमैः ॥१६०॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह़े हरियंशे जिनसेनाचायेस्य कृतो कुरुपंशोत्पतिपाएडक्धातंराष्ट्राएएं च 
पार्थद्रीपदीलाभवर्णनो नाम पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥४४॥ 


रूप दोषसे उद्धत वाणीको छोड़ो, और सत्य बचनसे उत्पन्न उस निर्मछताका सेवन करो जो 
अपने यशसे विशद हे, गुणी मनुष्योके प्राप्त करनेमें उच्चयत है। इस छोकमें विजय प्राप्त कराने- 
वाली हैँ और सर्वज्षदेबके द्वारा निरूपित है ॥९५८॥। इस संसारमें विपत्ति और पराभवके 
समय अच्छी तरहसे आचरित अपना आचरण ही प्राणियोंके लिए शरण है क्योंकि 
सदाचारका फल जो नीति ओर पौरुष हे वह शत्रुके उस रोषको परिभूत कर देता हँ--दूर 
कर देता है ॥१५९॥ जो अप्रिकी शिखावलीसे बर्धमान धर्मरूपी प्रीष्म कालको नष्ट करनेके 
लिए वर्षो ऋतुके समान है, दूसरोंका निराकरण करनेके छिए एक जिनागम है, और नाना 
अकारके लाभोंका भण्डार है, ऐसा ब्रतविधान, श्रुतरूपी अज्जननकी शछाकाक! प्रयोग करनेबाले 
मनुष्योंके दारा अवश्य ही धारण करने योग्य है ॥१६०॥ 


इस प्रकार अष््टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचारय रचित हरिवंश पुराणमें कुरुबंशकी 
उत्पत्ति, पायढव और धार्तराष्ट्रोंके समागम तथा अर्जुनकों द्रौपदीक्े लाभका बणन 
करनेवाला पेँतालीसवों सगे समात्त हुआ ॥४४॥ 
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१. सत्यवचस: निरवण्यता तां। २. नित्रयशोविशदाशगुणोद्यता म० । निज्रयशों विशदं न गुणोयत्ता 
क० | ३. श्रथवा विजभिनीं त्विह वित्थ विदोड्य ताम्‌ इति पाठ: क पुस्तकटिप्पणकृत इृह संगत: छोके, दे 
विद: दे परिह्वता: अ्रद्य अधुना, ताम्‌ वाचं, विजयिनीं वित्थ जानीय । ४. पुराभवे ख०, 8० । ५, अतविधि- 
भुवरति-क० अतविधिप्रतियादकभतबत्यां क्ृतमञ्जन य: इति क-प्रति टिप्पणी | 


ऋू अर नम. 


८ 
पट्चत्वारिंश; सगेः 

भ्रथ सानितजल्घूतां पाण्डवानां गजाहुबे | नगरे मराधीराणां काले गच्छति भोगिनास्‌ ॥१॥ 
प्रत्यई परया आूत्या वध्धमानानमूनसी । पद्मापि शतसालोक्स पूर्ववश्चलिताः स्थितेः ॥२॥ 
ते शाकुम्युपदेशेन सचो झूते विजित्य सः । पश्नम्पेष्ट शत्तज्येषः सालुजं सानुजो5गदीव ॥४॥ 
गश्तब्य यत्र से नाम आयते न युघिष्टिर। स्थातस्य सत्यसरूघेन स्थया प्रच्छन्षवर्तिना ॥४॥ 

ब इत्युकत प्रतिपचासी शमितभअ्रातृमण्डकः । निरेत्परिव्छद॑ स्यक्स्था द्ावज्ञान्दशतावधिः ॥०॥ 
भलुयाताजुन प्रेस्णा प्रमदेन व पूरिता । त्रौपदीन्दुमिव ज्योत्स्ना कृतकृष्णनिजस्थितिः ( ? ) ॥६॥ 
ततस्ते घंयसस्पश्षा: सुवीर्या नरकुअरा: । क्रमेण सद्दिता: प्राप्ता रम्यां काला भ्कादबीम ॥७॥ 
प्रकोणकासुरीसूनुः सुतारस्तन्न खेचर: । असुरोक्नीतनगरादागत्य रसते तदा ॥८॥ 

कान्तथा कुसुमावक्या रमसाणं पनान्तरे | किरातजेषिणं कान्त युक् दावरविशद्यया ॥९॥ 
किरातवेषस्ृत्पत्न्या सह क्रीडन यहसुछया | ददर्श खेलथर लापी चापिनं स घनख्य: ॥१०॥ 
अकस्माक्ष तयो्जाते दुशने सहसानयरोः | बभूव विषम युद्ध विश्येषुन्छक्षदिरूमुखस्‌ ॥११४॥ 
भुजयुद्धे ततो लगे भुजेन रृढमुष्टिना । जघानोरसि तं पार्थथ खचरं बलिनं बली ॥१२॥ 


न आम आय मी (किक न अं पान अमन 


अथानन्तर बन्धुओंका सम्मान करनेवाले परबतोंके समान धीर-बीर पाण्डब्रोंका भोग 
भोगते हुए हस्तिनापुरमें सुख्से समय व्यतीत होने लगा ॥१॥ पाँचों पाण्डब उत्कृष्ट विभूतिसे 
प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देख सो कोरव पहलेके समान पुनः मयोदासे विचलित 
हो गये ॥२॥ एक बार शकुनिके उपदेशसे दुर्योधनने युधिष्ठिरको शीघ्र ही जुआमें जोत लिया। 
जीत लेनेपर अपने छोटे भाइयोंके साथ मिलकर दुर्योधनने भीमसेन आदि छोटे भाइयोसे 
युक्त युधिष्टिससे कहा कि हे युधिष्ठिर ! चूँकि तुम सत्यवादी हो-तुम्दारे द्वारा की हुई प्रतिश्ना 
कभी मिथ्या नहीं होती इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिशाके अनुसार यहाँसे चला जाना चाहिए 
ओर छिपकर वहाँ रहना चाहिए जहाँसे तुम्हारा माम भी सुनायी न दे सके ॥२-४॥ 
दुर्योधनके इस कथनको सुनकर यद्यपि भीमसेन आदि भाइयोंको क्षोभ उत्पन्न हुआ तथापि 
युधिष्ठिर उन्हें झान्त कर बारह बषकी लम्बी अवधिके लिए सब राज्य-पाट छोड़ हृस्तिनापुरसे 
बाहर निकल गये ॥५॥ जिस प्रकार चाँदनी चन्द्रमाके पीछे-पीछे चछती है उसी प्रकार श्रेम 
और हष॑से भरी द्रौपदी अजुनके पीछे-पीछे चलने छूगी ॥६॥ 

तदनन्तर थैयंसे सम्पन्न, उत्तम शक्तिसे सुझोभित एवं एक-दूसरेके हित करनेमें तत्पर 
वे सब श्रेष्ट पुरुष क्रम-क्रमसे कालाज्लछा नामक अटबामें पहुँचे ॥७| उस समय वहाँ प्रकीण- 
कासुरीका पुत्र सुतार नामका विद्याधर असुरोदगगीत नामक नगरसे आकर क्रीड़ा कर रहा 
था ॥८॥ वह शाबरी बिद्यासे युक्त था अतः किरातका सुन्दर वेष रख अपनी कुसुमाबल्ठी 
नामक स्त्रीके साथ क्रीड़ा कर रहा था ॥९॥ उसकी स्त्री भी फ्रातका देष रखे थी ओर दोनों 
इच्छानुसार साथ-साथ क्रीड़ा कर रहे ये। धनुधोरी अजुनने धनुधोरी उस विद्याधरको 
देखा ॥१०॥ उन दोनोंने ज्योट्टी अकस्मात्‌ एक-दूसरेकों देखा त्योंही उनमें भयद्ूुर युद्ध होने 
छगा। ऐसा युद्ध कि जिसमें दिशाएँ दिज्य बाणोंसे आच्छादित हो गयीं ॥११॥ तद्नन्तर उन 
दोनोंमें बाहुयुद्ध दोनेपर बलबान्‌ अजुनने दृढ़ मुद्ठी बॉँधकर उस बलवान विद्याधरको छातीपर 
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३१, परमा म० | २. कौरवा: । ३. युघिह्विर । ४. दुर्योधन: । ४, वैरिणा म०। ६. प्रति- 
पाद्यासी म० । ७. अ्रनुजाता-म०, ५० | 


ज७५२ हरिवंशपुरागे 


पत्तिमसिक्षों ययाचे$सावजुन कुसुमावलछी | मुक्त स त॑ प्रणस्यागाव्रौष्यादेव क्षिणां छितिल्‌ ॥१४३४॥ 
गाता ऋमेण ते घीराः पुर॑ मेघदरामिधम ! सिंहो नरेश्वरो गश्न कास्ता कनकमेखला ॥१४॥ 

तजया कनकायर्ता तयोरस्यस्तसुन्दरी । मेघेभ्या लकयोश्आारलक्ष्मीः कान्‍ता शरीरजा! ॥१५॥ 

ते चादेशवशास्कन्ये सोमो मीमांलवेषश्टंत्‌ । भिक्षार्थमागतो लेसे पुण्मस्य किसु दुष्करम्‌ ॥१६॥ 
विश्रम्य तत्र ते सौम्या विनानि कतिचित्सुखम | याताः क्रमेण पुन्नाया विष्र्य कोशलॉमिथम्‌ ४१७॥ 
स्थिस्वा तम्रावि सौख्येन मासान्‌ कतिपयानपि । प्राप्ता रामगिरिं प्राग यो रामलक््मणलेबित: ॥६८॥ 
सत्यालया जिनेन्द्रार्णा य्र चन्द्राकंभासुराः | कारिता रामदेवेन संभान्ति शतशों मिरी ॥१९॥ 
नानादेशगर्तैमंब्यैवस्थन्ते या दिने दिने | बन्दितास्ता जिनेस्द्राणां प्रतिमाः पाण्छुनन्दने: ॥ २०॥ 
चित्र चिक्रीड तत्नाडो दहौपचा सहिलो5जुनः । ऊतायुहेषु रम्येषु सौसयेव रघूत्तमः ॥२१॥ 
अविज्ञातसुखच्छेदा स्वेच्छया विद्वर्ति श्षिता: । निन्युरेकादशाब्दानि धन्यास्ते मान्यचेष्टिताः ॥२२॥ 
अतः पर पुनः प्राप्ता विराटपुटभेदनस्‌ | विराटो यत्र राजासी भार्या यस्य खुदझंना ॥२३॥ 
अव्यक्ता: पाण्डवास्तत्र द्रौपदी च क्थिक्षणा । विराटनगरे तस्थुर्विराटस्थातिपूजिताः ॥२७॥ 
यथायर्थ विनोदैन तत्न संबसतां सताम्‌। प्रयाति सुखिनां काले प्रमावरहितास्मनास्‌ ॥२७५॥ 


भुजासे मज़बूत भ्रहार किया। जिससे घबड़ाकर विद्याधरकी म्त्री कुसुमावली अजुनसे 
पतिकी भिक्षा माँगने लगी | फलस्वरूप अजुनने उसे छोड़ दिया ओर वह उन्हें प्रणाम कर 
विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें चछा गया (।१२-१श॥ 

तदनन्तर वे धोर-बीर क्रम-क्रमसे मेघदल नामक उस नगरमें पहुँचे जहाँ सिंह नामका 
राजा राज्य करता था। राजा सिंहकी सक्रीका नाम कनकमेखला था और उन दोनोंके 
कनकावरता नामकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी। उसी नगरीमें मेध नामक सेठ और अछका 
नामक सेठानीके चारुलक्त्मी नामकी एक सुन्दर कन्या और थी ॥१४-१५॥ निमित्तक्षानीके 
आदिशानुसार भिक्षाके लिए गये हुए भयक्कर कन्धोंकों धारण करनेबाले भीमसेनने उन दोनों 
कन्याओंको प्राप्त किया सो ठींक हो हैं क्योंकि पुण्यके लिए क्या काय कठिन है ? ॥९६॥ 
सोस्‍्य प्रकृतिके धारक उन श्रेष्ठ पुरुषोंने कुछ दिन तक बहाँ बिश्राम किया। तदननन्‍्तर क्रम- 
क्रमसे चलकर वे कोशछ नामक देशमें पहुँचे |९७॥ वहाँ भी कुछ महीने तक सुखसे ठहरकर 
वे उस रामगिरि पबतपर पहुँचे जो कि पहले राम ओर लक्ष्मणके द्वारा सेबित हुआ था 
॥१८॥ तथा ज्ञिस परबेतपर रामचन्द्रजीके द्वारा बनवाये हुए चन्द्रमा और सूर्यके समान 
देदीप्यमान, सेकड़ों जिन-मन्दिर सुशोभित हो रहे थे ॥१०॥ नाना देझोंसे आये हुए भव्य 
जीब पअनिदिन जिन-प्रतिमाओंकी वन्‍्द्रना करते थे, पाण्डदोॉने भी उन प्रतिमाओंकी बड़ी 
भक्तिसे बन्दना की ॥२०॥ जिस प्रकार सीताके साथ रामचन्द्रजीने क्रोड़ा को थी उसी 
प्रकार उस पत्रतके सुन्दर-सुन्दर छताग्रहोंमें अजुन द्रोपदीके साथ नाना प्रकारको क्रीड़ा 
करता था ॥९१॥ जिन्होंने कर्भा सुखके विच्छेदका अनुभव नहीं किया था, जो स्वेच्छासे 
जहाँ-तहाँ विहार करते थे और मान्य चेष्टाओंके धारक थे ऐसे उन भाग्यशाली पाण्डबोने 
उस पबंतपर ग्यारह बष व्यतीत कर दिये ॥२२॥ 

तदनंन्तर बहाँसे चलछकर वे उस विराटनगरमें पट च जहाँ बिराट नामका गांजा गहता 
था । राजा विगाटकी स्त्रोका नाम सुदशना था ॥२३॥ पाण्डब और अत्यन्त कुशछ द्ौपदी-- 
सब अपने-आपको छिपाकर राजा बिराटसे सम्मानित हो विराटनगरमें रहने छगे ॥२७॥ 
इस प्रकार विनोदपृवक वहाँ रहते हुए प्रमादरहित पाण्डबॉका सखसे समय बीतने छगा 
॥२५॥ अब इनसे सम्बन्ध गखनेवाली दूसरी घटना लिखी जाती है--- द 


१. मेघह्यालकयो-ग०, घ०, ४० | २, पुरुषश्रेष्ठा; | ३, र॑माति म० । ४. गच्छुति सति | 


पट्चत्वारिंस) सगेः 


चूकिका गगरी राजा चूक्तिकस्तस्य कामिनी । विकया विकयाब्जास्या शतपुञ्रपवित्रिता ॥२६॥ 
कीआएक:ः प्रभमस्तेषां प्रधमअण्डकमेणाम्‌ । रूपयौषनविज्ञा नशौयंत्र प्यमदाविछः ॥२०॥ 
विराटनगरं जातु रुवसारं स सुद्शनाम। आगतो पष्टुमश्रेतां दृष्टटान्‌ ह्ौपदी सतोम ॥२०॥ 
रन्धयुक्तिपिशेषेण सुगन्‍्धीकृतदिस्‍मुखास्‌। रूपछावण्यसौसाग्यगुणपूरितविप्रहाम्‌ ॥२९॥ 

तसयां दृशनमात्रेण मानिनो5पि सनोगतस। दैश्यमस्यश्र यातस्य तस्य तम्मयतां गतम ॥३०॥ 
अनेकोपायथोगैस्तामुपकोमयतामुना । स्वतो5पि परतो5प्यस्था माऊामि हृदये स्थितिः ॥३१॥। 
प्रत्याक्ष्यातस्य रश्टस्थ तृणीभूतस्य तस्य सा । मिवंन्ध भीससेनाय शेलन्शी तं स्यवेदयव ॥३२॥ 
सतत; कुपितचिततों सौ पेकम्भीवेषभुद्वली । भदोषे कृतसक्केतमेकास्ते सदनातुरम ॥३४॥ 
वारीबस्धमिवायात स्पदास्थिं गल्धवारणम्‌ । कण्ठे अप्राह आहुभ्यां स्पर्शामीलितकोचनास ॥३७॥ 
भूमी निपास्थ पादाम्मासुरस्थाक्रम्य कामिनस्‌ । पिपेष सुष्टिनिर्धातैर्निधातैरिय सूधरमस ॥३७॥ 

सथा सरय सदा श्रद्धा ग्रपू्थ परयोषिति । अमुचद्‌ बज पापेति दयसानो सहामना: ॥३६॥ 
महादैराग्यसम्पक्नस्ततों विधयदेशुकम | प्राप्नजस्कीयक:ः शित्या मुनीर्तठंं रतिवर्धनस ॥३७॥ 


इसी ह्थिवीतरूपर एक चूलिका नामकी नगरी थी। उसके राजाका नाम चूलहिक था। 
राजा चूलिककी, विकसित कमछके समान मुखवाली एवं सो पुत्नोंसे पवित्र बिकचा नामकी 
स्त्री थी ॥२६॥ विकचाके सौ पुत्रोंमें सबसे बड़े पुत्रका नाम कीचक था। यह कीचक ऋरकमों 
मनुष्योंमें अप्णी था तथा रूप, यौबन, विज्ञान, शूर-बीरता और घनके मदसे मलछिन था 
॥२ओ। एक बार वह कीचक, अपनी बहिन सुदर्शनाकों देखनेके लिए ब्रिटनगर आया। 
बहाँ उसने द्रौपदीको देखा ॥२८॥ उस समय द्रौपदी किसी विशिष्ट सुगन्धित पदार्थके 
संयोगसे समस्त दिश्ञाओंको सुगन्धित कर रही थी एवं रूप, छावण्य, सोभाग्य आदि 
गुणोंसे उसका शरीर परिपूर्ण था ॥२९॥ यद्यपि कोचक मानी था तथाषि उसका मन देखते 
ही द्रौपदीके विषयमें दीनताको प्राप्त हो गया। बह वहाँसे अन्यत्र जाता था तब भो उसका 
मन द्रौपदीके साथ तन्मयताको ही प्राप्त रहता था ।३०। कीचकने अनेक उपायोंसे द्रौपदी 
को स्वयं लुभाया तथा दूसरोंके द्वारा भी उसे प्रकोभन द्खिलाये पर बह उसके हृदयमें स्थिति 
को प्राप्त न कर सका।॥।३१९॥। द्रोपदी उसे ठणके समान तुच्छ लाती मो जे और उसे मना भी कर 
चुकी थी पर वह अपनी धघृष्टवा नहीं छोड़ता था अतः विवश्ञ हो शलन्भी ( सरनन्‍्भी ) का वेष 
धारण करनेवाली द्रौपदीने एक दिन उसको इस दुहेठकी शिकायत भीमसेनसे कर दी ॥३२॥ 
फिर क्‍या था, भीमसेनका हृदय क्रोघसे उबर उठा। उन्होंने कामातुर कीचकको द्रोपदीके 
द्वारा सायंकालके समय एकान्त स्थानमें मिलनेका संकेत करा दिया ओर आप स्वयं शलन्धी 
( द्रौपदी ) का वेष रख उस स्थानपर पहुँच गये। आप अत्यन्त बलवान, तो थे ही ॥३३॥ 
जिस प्रकार दृस्तिनीके स्पश्नसे अन्धा मदोन्‍्मत्त हाथी बन्धनके स्थानमें स्वयं आ जाता है उसी 
प्रकार मदनातुर कीचक उस संकेत-स्थानमें स्वयं आ गया। तदनन्तर स्पशेजन्य आनन्दके 
अतिरेकसे जिसके नेत्र निमीलित हो रहे ये ऐसे उस कीचकके कण्ठको द्रौषदीका वेष धारण 
करनेबाले भीमसेनने अपनी दोनों भुजाओंसे आलिल्लित किया और प्रथिब्ोपर पटक कर 
डसकी छालीपर दोनों पैरोंसे चढ़ गये। जिस प्रकार वजञाधातसे किसी पबतकों चूर-चूर 
किया जाता है उसी प्रकार मजबूत मुक्कोंके प्रदारसे उसे चूर-चुर कर दिया। इस प्रकार 
उसको परस्त्रीबिषयक आकांक्षाकों पूर्ण कर मददामना भीमसेनने दयायुक्त हो “अरे पापी जा 
उसे छोड़ दिया ॥र४-रएा। 
पर 8 अ3औ+क पे कि प्रत्यक्ष फल देख कीचकको उनसे अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हो गया 
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१. विशाने शौये म० । २. द्रौपदीमयताम्‌ । 


हा 


जप के 


ध्छ हरिवंशपुराणे 


झनुप्रेक्षामिरास्मानं मावयन्‌ मामशुद्धितः । रस्‍्मश्रयमसौ घुडं अतयान्‌ कतुंमुथतः ॥३८॥ 
कीच झतसंण्यास्ते आतरो आस्तचेतस: | अदृद्ना कृपिता दुष्टाअितकाप्मिसचिल्यत ॥३९॥ 
सत्र वि क्षप्सवः पापाः शेलस्थीं अलशालिनः | क्षिसास्ते तश्न सीमेन मस्मसाजावमागताः ॥३४०॥ 
एकेनैवाहयय नीतास्ते मीमेन सदोदताः | बहयो5पि हि हिंस्थन्ले सिंहेनेकेन दम्तिनः ॥४१॥ 
अथासौ कीचकः साधुरेकान्तोधानमध्ययः । पर्यक्षासनभोगस्थो बक्षेणल्षि कदांचन ॥४२४ 

तस्य चित्तपरीक्षार्थ द्रौपदीबेधमाशितः । निशीये5दर्शधअपमात्मनो मदनाकूसख्‌ ॥७३॥ 

साधुना वधिरेणेव रम्याछापश्रतों स्थितम्‌। रूप इरश्शविलासाक्यामस्धेनेव मनोहरम्‌ ॥७४॥ 
गुप्तेन्द्रि यकापस्य मनःझुश्िमुपेयुषः । साधोस्तस्य समुत्पक्षमवधिश्ानछोचनस्‌ ॥४५॥ 
उपसंहतयोगं त॑ प्रणम्यासी सुरस्ततः । मुनिमक्षमयज्नाथ क्षमस्वेलि पुनः पुनः ॥४६॥ 

पुनः प्रणम्य पश्चच्छ द्रोपदीमोहकारणम्‌ । कारणेन बिना न स्थात्ताइग्मोहससुझतः ॥४७॥ 
कतिचित्पूब॑जन्मानि द्रीपद्या: स्वस्य चेल्पसो | कीचकारूथो5वद्शोगी यक्षाय प्रणतास्मने ॥४८४ 
तरड्िणीसरिसीरे वेगवस्याश्र सं गमे । स्लेच्छोडहइसमबतोडः छुट्टः क्षुदासुमत्रिपु:ः ॥०९॥ 
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जिससे उसने रतिव्धन नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर छी ॥३७॥ कीचक 
मुनि अनुप्रेक्षाओंके द्वारा आत्माकी भावना करते--आत्माका स्वरूप विचारते, शास्त्रोंका 
स्वाध्याय करते ओर भाष-डुड्धिके द्वारा रत्नत्रयको शुद्ध करनेके लिए उद्यम करने छगे ॥३८॥ 
कीचकके सो भाइयोंने जब कोचकको नहीं देखा तो वे बहुत ही घबड़ाये । उन्होंने जदाँ-तहाँ 
उसकी खोज की पर कहीं नहीं दिखा। उसी समय उन्हें एक जलती हुई चिताकी अग्नि दिखी। 
किसीने बता दिया कि बह कीचककी ही चिता है, यह सुन वे सब भाई बहुत हो कुपित हुए । 
वे सोचने छगे कि कीचकको यह दशा इस दालन्प्रीने ही को हैं इसलिए वे कुपित होकर उसे 
( शैलन्भ्रीका वेष धारण करनेवाले भीमको ) उसो चितामें डालनेको इच्छा करने छगे। परन्तु 
भीमसेनने उनकी बलछबत्ता ठिकाने छगा दी ओर एक-एक कर सबको जलती हुई चितामें डाल 
दिया जिससे सब जलकर राख हो गये ॥३५-४०॥। देखो, एक ही भीमसेनने मदसे उद्धत 
हुए अनेक पुरुषोंको नामावशिष्ट कर दिया-मरणको प्राप्त करा दिया सो ठीक ही हे क्योंकि 
एक सिंह अनेकों हाथियोंको नष्ट कर देता है ॥४१॥ 

अथानन्तर किसी दिन कीचक मुनि एकान्त उपबनके मध्यमें विराजमान थे। वे उस 
समय पद्मासनसे योगारूढ हो निश्वर बैठे थे कि एक यक्षने उन्हें देखा ।|४२॥ उनके चित्तकी 
परीक्षा करनेके लिए वह यक्ष आधी रातके समय द्रोपदीका रूप रख उनके पास पहुँचा और 
कामसे अछसाया हुआ अपना रूप उन्हें दिखाने लगा ॥४१॥ परन्तु मुनिराज कीचक, उसके 
सुन्दर आछापके सुननेमें बहिरे-जेसे हो गये और वृष्टिके विछाससे युक्त उसका मनोहर रूप 
देखनेके लिए अन्चेके समान हो गये ॥४७॥ जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंक समूहकी अच्छी तरह 
रक्षा की थी तथा जो मनकी शुड्धिको प्राप्त हो रहे थे ऐसे उन कोचक मुनिराजको उसी समय 
अवधिश्ञान उत्पन्न हो गया ॥४५॥ तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर यक्षने उन्हें प्रणाम किया 
ओर द्व नाथ ! क्षमा कीजिए! इस प्रकार बार-बार कहकर उनसे क्षमा माँगी ॥४६॥ तत्पइचात्‌ 
यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रौपदीके प्रति मोह उत्पन्न होनेका कारण पूछा क्योंकि बिना 
कारणके उस पअकारके मोहकोी उत्पत्ति नहीं हो सकती।| ४७॥ उत्तरस्वरूप मुनिराज़ कीचक, 

भूत यक्षके लिए अपने तथा द्रोपदीके कुछ पूबभव इस प्रकार कहने रूगे ॥४८॥ | 
एक समय मैं, तरक्षिणी नामक नदीके तटपर जह्दाँ वेगबती नामक नदीका संगम 
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हैं, विलछासाभ्या--म०» | 


पटचल्वारिंशः सर्ग: जणण 


। साधुवर्शेनतः शास्त: प प्रपस्रणमनुष्यतास्‌ । धनदेवः पिता चान्न माता में सुकुमारिका ॥५०४ 

£ कुमारदेवसंशो5हं मात्रा च सस् सुदरतः | मारितः साथुराहारं दरवा विषविभिश्चितम्‌ ।।५१॥ 
अविश्य नरक॑ पापा दुःख साधुवधोज़वस्‌ । अनुभूय पुनस्तियंपझारकेष्णटतिस्म सा ॥७२॥ 
अश्तो5हमपि आमन्स्वा संसारं तीघवेदनस्‌ | मातरिश्रतया चुत्तो(?) मुश्नोद्दोमातरिश्रमिः ॥०५३॥ 
सिलेन शापसेनास्ते जनितो मधुसंशक: । तापस्यां रूग”उज्िण्यां भ्शृद्धल्‍्तापलाअमे ॥५७॥ 
झुनेर्षिनयद्तस्य दानमाहात्म्यद॒ांनात्‌ । प्रधज्य स्वरमारुश जातो5हं कीचकश्च्युतः ॥५५॥ 
चिरं पर्यव्य संसार सुदुःखझं सुकुमारिका । सानुषी दुर्मगीभूता भूताभुतासुखावहा ॥५६॥ 
सा चानुमतिका भाज्ञा सनिदानतपोयुता । जातेय॑ द्रौपदी तेन मोहो 5स्यां मे महानभूत ॥५७॥ 


लकाइचम्‌ 
माता स्वसा च तनुजा प्रियकामिनीस्थं माठ्स्वसत्वदुषितृत्वमुपैति पत्नी । 
संसारचक्रपरिवर्तिनि जीवलोके ही संकरव्यतिकरों नियतों सवेशाम ४०८५ 
बचिभ्यमेतद्वगम्य मवस्य भद्या वेराग्यमेत्य सुखतो महतोउप्यमुष्य । 
संसारकारणनिशृत्तत्नियः सुबृत्ता मोक्षाथमंव महता तपसा यतन्ताम ॥५५॥ 
इस्यादि तरथ वचन मुनिकीचकरथ श्रुत्वा सुरः सुरवधूमिरमा तदानीम्‌ । 
सम्यक्सवरक्षवर॒भूषणभूपितात्मा नस्वा गुरु ृ॒तियुतो5न्तरधाहनास्ते ॥६०॥ 


होता था, क्षुद्र मनुष्योंका बेरी क्षुद्र नामका म्लेचछ था, डस समय मेरे परिणाम अत्यन्त रोद्र 
रूप थे ।४०।। एक बार अचानक ही मुनिराजके दशन कर मैं अत्यन्त शान्त हो गया और 
बेइ्य कुलमें मनुष्य पर्यायको प्राप्त हुआ | इस समय मेरे पिता धनदेष और माता सुकुमारिका 
थी तथा मेरा निजका नाम कुमारदेव था। एक बार मेरी माताने विष मिला आहार देकर 
एक सुत्नत नामक मुनिको मार डाला ॥५०-०९॥ उसके फलस्वरूप वह पापिनी नरक पहुंची 
और वहाँ मुनिके घातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तियत्व तथा नरकगतिके दुःख भोगतोी रही।।५२॥ 
मैं भी संयमसे रद्दित था इसलिए तीत्र बेदनावाले संसारमें भटक कर पापरूपी पवनसे श्रेरित 
हुआ अपनी माताके जीवके कुत्ता हुआ। तदनन्तर तापसॉके किसी तपोवनमें सित साधक 
तापसके द्वारा मगश्ृक्षिणी नामक तापसीके मधु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोंके आश्रम्में 
ही मैं वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥५३-५७॥ एक दिन किसी श्रावकने विनयदत्त नामक मुनिराजको 
आहार दान दिया। उसका माहात्म्य देख मैंने दीक्षा ले ली और उसके फलस्वरूप स्वगोरोहण 
कर वहाँसे च्युत होता हुआ कीचक हुआ ॥५०॥| माता सुकुमारिका चिरकाल तक भ्रमण कर 
संसारमें तीत्र दुःख भोगती रही । अन्त वह दोभाग्यसे युक्त दुःखोंकों भोगनेबाली मानुषी 
हुई ॥५६॥ अनुमतिका उसका नाम था। अन्‍्तमें वह निदान सहित तपसे युक्त हो द्रोपदी 
हुई हे । इसी कारण इसमें मुझे मोह उत्पन्न हो गया था ॥५ज। देखो, माता बहिन हो जाती 
हूं, पुत्री प्रिय स्त्री हो जाती हे, और खत्री, माता, बहिन तथा पुत्रीपनेको प्राप्त हो जाती है । 
आश्रयेकी बात है कि संसार रूपी चक्रके साथ घूमनेवाले जीवोंमें संकर ओर व्यतिकर नियम 
से होते रहते हैं ॥५८॥ इसलिए है भव्यजनों ! संसारकी इस विचित्रताको अच्छी तरह 
समझ कर वैषयिक सुखसे भले ही बह फितना ही महान क्यों न हो विरक्त होओ और संसार 
के कारणोंसे बिरक्त हो सदाचारके धारी बन विज्ञाल तपसे मोक्षके लिए ही यत्न करो ॥५९॥ 
इस प्रकार कीचक मुनिके बचन सुन उस यक्षने अपनी देवियोंके साथ-साथ अपनी 
आत्माकों उस समय सम्यग्दशन रूपी उत्कृष्ट रत्नोंके आभूषणोंसे आभूषित किया | तद्नन्तर 
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१. बैश्यकुलम्‌ “ऊरव्या ऊर्जा अर्या बैश्या भूमिश्ुशों विश: इत्यभिघानात्‌ । “अर: स्वामिबेश्ययो:” 
इति पाणिनिसूषम्‌ | -मार्यमनुध्यताम्‌ म०,क०,ख०,ग०, घ०। २. पापपवने:। ३. भूतामाता सुक्लाबह्ा घ०। 


इरिवंश्पुराणे 
सम्पूज्यमानचरणो नुसुरासुरौचैः करा तपो द्विविधमम्तरसूदधीये:ः । 


कोके प्रकाश्य जिनमार्गमनर्गरू संभ्राप्तं पर पदुमनत्मभमात्मझुद्धया ॥९१॥ 


ध्वज 


इत्यरिट्टनेमिपुराणसंगहे हरिवेंशे जिनसेनावायक्षती कीचकनिर्वाणयसनों 
नाम पदचत्वारिश! सर्गः ॥४६॥ 
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बह बड़े हषसे मुनिराजकोी नमस्कार कर बनके अन्‍्समें अन्तर्हित हो गया-छिप गया ॥६०॥ 
गौतम स्वामी कहते हैं कि अन्तरज्षमें विवेक बुद्धिको धारण करनेवाला जो मनुष्य, अन्तरज्ष 
ओर बहिरदड्के भेदसे दोनों प्रकारका तप करता है बह मनुष्य देव तथा असुरोंके समूहसे 
पूजित-चरण होता हुआ छोकमें निबोध जिनमार्गको प्रकाशित करता हे और आत्मशुद्धिके 


द्वारा अविनाशी परम पदको आप्त होता है ॥६१॥ 


इस प्रकार अर्ट्टिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनतेनाचाये रचित हरिवंश पुराणमें कौचकके 
निर्वाएः गमनका वर्णन करनेवाला छुयालीसवाँ सर्य समाप्त हुआ ॥४६॥ 


है सप्तचत्वारिंशः सर्गः 
कोचकाजुजशूचास्ते गोप्रहे तदनस्तरे । जूते सीसाजुमोआपिसस्मितारिवनान्तरे ॥१॥ 
अभिश्ननिजमर्यादा सिन्नदुश्शासनान्तरा: । पाण्डबाः पाण्शुमवने संहताः सुनया इव ॥२॥ 
सम्पूर्णावधयों गत्वा धरंराजरथ ते युधि | सह दुर्योधनेनास्थुः सम्मता मुनयो यथा ॥६॥ 
सदः पूरितसर्वाशाः सर्वार्थाय्तवर्षिण: । ते<प्यूमुष्यदमत्युशेः प्रतुपेण्या हवास्थुदाः ॥७॥ 
तत्मसाथापि अुक्षोस गान्धारीय-शर्त पुनः | नेयस्थ जरूवर्गस्यथ सुश्रसादः कियछ्िरम्‌ ॥७॥ 
कृते दायादवगंण पूर्वेबत्सन्धिदूषणे । अशमय्य तनून्‌ ऋतन्‌ प्रागिवासी युणिहिरः 0६॥ 
अझनिचछन्‌ स्वरुछघीर्षीरः कृपावान कौरवाहितम । माश्रा आश्रादिभिभूयः अितयान दक्षिणां दिशस्‌॥७॥ 
स विश्ध्यवनसध्यास्य तपस्यन्त निजाशमे । दृष्टा विदुरमानस्य शशंस सानुजैः सद्द ॥<॥ 
कृतार्थ पूज्य ते जन्म संपरित्यज्य सम्पदः । स्थितो5मयो जिनेन्द्रोक्ते मोक्षमागें महातपा: ॥९४ 
विश्लुडं दुशेन यत्र तस्‍्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । ज्ञान सर्वाथत्रिद्योति धारिश्रमनवश्कस्‌ ॥१०॥ 
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अथानन्तर कीचकके छोटे भाइयोंका बृत्तान्‍न्त और उसके बाद जिसमें भीम तथा अजुन- 
की कफोपाग्निसे शत्रुरूपी बनका अन्तराल भस्म हो गया था ऐसा गायोंका पकड़ना आदि 
घटनाएं हो चुकीं तब अपनी मयोदाक्ो खण्डित न करनेबाले होकर भी दुशशासन ( खोटा 
शासन अथवा दुश्शासन नामक कोरवके अन्तरको) बिदीण करनेवाले पाण्डब समीचीन नयोंके 
समान एक-दूसरेके अनुकूल रहते हुए अपने पिता पाण्डुके भबनमें एकत्रित हुए॥१-२॥ अबतक 
उनकी अज्ञात निवासकी अवधि पृण हो चुकी थी इसलिए घधरमराज-युधिष्ठटिरक्ो आह्वासे जे 
भीमसेन आदि, युद्धमें दुर्योधनके साथ जा खड़े हुए और जिस प्रकार मुनि सबको सम्मत-दृष्ट 
होते हैं. उसी प्रकार वे पाण्डव भी सबको सम्मत-इृष्ट थे ॥ ३ ॥ तदनन्तर जिस ग्रकार समस्त 
दिशाओंको पूर्ण करके और सबंहितकारी जलूकी वर्षा करनेवाले वर्षाकालिक मेघ अत्यन्त 
उन्नत उत्तम पदको प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार सबके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले एवं समस्त 
अथरूपी अमृतकी बषों करनेवाले वे पाण्डव भी अत्यन्त उच्च पदको त्राप्त हुए। भावार्थ-- 
पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने लगे ओर सबको दृष्टिमें उच्च माने जाने छगे ॥४॥॥ 

तदनन्तर दुर्योधनादिक सो भाई ऊपरसे उन्हें प्रसन्‍न रख कर हृदयमें पुनः क्षोभको 
प्राप्त होने रगे--भीत र-ही-भीतर उन्हें परास्त करनेके उपाय करने छगे सो ठीक हो है क्योंकि 
इधर-उधर बहने वाले ज लमें स्वच्छता कितने समय तक रह सकती है ? ॥५॥ दुर्योधनादिकने 
पहलेके समान फिरसे सन्धिमें दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया और उससे भीम, अज्जुन आदि 
छोटे भाई फिरसे उत्तेजित होने छंगे परन्तु युधिष्ठिर उन्हें शान्त करते रहे ।।६॥ स्वच्छ बुद्धि- 
के धारक, धीर-बीर एवं दयालु युधिष्टिर कौरवोंका कभी अहित नहीं विचारते थे इसलिए वे 
माता तथा भाई आदि परिवारके साथ पुनः दक्षिण दिशाफकी ओर चले गये ॥।॥। चलते-चलते 
युधिष्टिर विन्ध्यवनमें पहुँचे। वहाँ अपने आश्रममें रहकर तपस्या करनेवाले बिदुरको देख 
कर उन्होंने अपने सब भाइयोंके साथ उन्हें नमस्कार किया ओर उनकी इस प्रकार स्तुति 
की ॥|८॥ है पूज्य ! आपका ही जन्म सफल है जो आप सम्पदाओंका परित्याग कर जिनेन्द्रोक्त 
मोक्षमार्गमें महा तप करते हुए निर्भेय स्थित हैं॥ ९ ।। जिस मागमें तत्त्वश्रद्धान रूप निमेल 
सम्यर्दशन, समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेबारछा ज्ञान और निर्दोष चारित्र प्रतिपादित है 
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१. संहता;: म०। २. सुधना इब म०। ३. ऊनुः प्राप्त: (० दि० ) तेप्यनुष्पदं--म० । 
४. प्रासाय्यापि म०, घ० । 


जूथ८ हरिवंशपुराणे 


बतगुप्तिसमित्यक्षकपायजयसंयभाः ।_ यत्र मार्ग स्थितास्तन्न सिद्ध्यस्ति व्यादशो४चिरात्‌ ॥११॥ 
हति मार्गस्तुरलि छृत्वा तं च स्तुत्वा कृतानतिः । द्वारिकां ज्ञातिसिर्ज्ञातः संविधेद् सहानुजैः ॥१२॥ 
उत्सव: परमो जातः स्थसस्वस्त्रीयसंगमे । समुव्रविजयादीनां दशानां चिरदर्शिनास ॥११३॥ 
नेमीशहरिरामादिदशाहंसुतसुन्दरा: । अन्तःपुराणि सर्वाणि प्रजाश् तुतुषुस्तदा ॥१७४ 
यथाक्रममधेषाणां व ने द्शनोत्सणे । जाते परस्पर तेषां स्वजनानां सुखावहे ॥३७॥ 
यदुपाण्डवबगों तो मेनाते मिकितो सुदा । अपकारमपि स्यक्स्वा सूपकारं परेः कृतम्‌ ॥१६॥ 
ततः आसादवय पु पश्ठ पछसु विष्णुना । निरूपितेषु ते तस्थुः सर्वेभोगप्रदायित्रु ॥३७॥ 
ज्येष्ठो लक्ष्मीमतों लेमे भीमः शेषकती वतः । सुभवामजुन:ः कन्यां कमिष्ठी विजयां रतिस्‌ ॥१८॥ 
द्शाहंतनयास्तास्ते परिणीय यथाकममस्‌ । रेमिरेधमुमिस्थ्टामिः पाण्डवासखिदृशोपमाः ॥१९॥ 
कथ्रेयं कुरुवीरस्य कथिता ते समासतः । भ्रश्ज्नस्याधुना बच्मि शणु श्रेणिक चेष्टिवम्‌ ॥२०॥ 
विजयाधंगिरी रस्पे प्रग्नज्नोउसौ कछायुणेः | विधुवद्वन्धुमुदाधि सहायधंत वर्धयन्‌ ॥२१॥ 
विद्याघरोचिता विद्या स विद्याधरपुशत्रकः । वियद्यानादिका बाल्ये जग्राहाहु मसहोद्यम:ः ॥२२५॥ 
वाल्यादारभ्य छावण्यरूपसौमाग्यपौरुषै: । सो४रिमित्रनरस्त्री णामस््री भूतैमंनो5हरत्‌ ॥२३॥ 
यौवन स परिप्राप्तः प्राप्तसर्वाखकोशलऊूः । हृदय्रेषु युवा यूनां प्रहरक्षप्ति बछुसः ॥२४॥ 
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एबं ब्रतत, रुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय ओर कषायको जीतनेवाले संयमका निरूपण किया गया 
है उस मागमें स्थित हो आप-जैंसे महानुभाव झीघ्र दी सिद्ध अवस्थाकों आाप्त हो जाते हैं 
॥१०-११॥ इस प्रकार जिनेन्द्रोक्त मार्ग तथा महामुनि बिदुरकी स्तुति कर युधिष्ठिर द्वारिका 
पहँ चे। यादबोकी पाण्डबोंके अआगमनका जब पता चला तो उन्होंने इनका बड़ा स्वागत किया 
ओर छोटे माइयोंके साथ युधिष्टिरने द्वारिका्में अवेश किया ॥१२॥ समुद्रबिजय आदि दझयों 
भाइयोंने बहिन तथा अपने भानजोंको बहुत समयके बाद देखा था इसलिए इन सबके समा- 
गमसे उन्हें परम हष हुआ ।॥ १३॥ भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, बलदेव आदि समस्त यादव 
कुमार, समस्त अन्तःपुर और प्रजाके सत्र छोग उस समय बहुत ही सन्‍्तुष्ट हुए ॥१४॥ नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाला पाण्डबों तथा समस्त स्वजनोंका वह द्शन--परस्परका मिलना सबके लिए 
सुखदायी हुआ ॥ १५॥ यादव ओर पाण्डब परस्पर मिलकर हपसे ऐसा मानने लगे कि 
झत्रुओंने हमारा अपकार नहीं उपकार ही किया हे। भावाथ--यदि दुर्योधनादिक अपकार न 
करते तो हम छोग इस तरह परस्पर मिलकर आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते थे, अतः 
उनका किया अपकार अपकार नहीं प्रत्युत उपकार हे एसा सब छोग मानने रंगे ॥२६॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णके द्वारा दिखछाये हुए भोगीपभोगकी सब सामग्रीसे युक्त पाँच 
उत्तमोत्तम महलोंमें पाँचों पाण्डव एृथक-प्रथक्‌ रहने छगे ॥१७। युधिप्टिरने रक्ष्मीमती, भीमने 
झेषबती, अजुनने सुभद्रा, सहदेवने बिजया ओर नकुलन रति नामक कन्याको प्राप्त किया॥१८॥ 
यथा-ऋमसे पूर्वोक्त यादव-कन्याओंकी विबाह कर देवोंकी उपमाको धारण करनेवाले पाण्डव 
उन इष्ट स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा करने छगे॥१९॥ गोतम स्वामी कहते हैं कि द्वे श्रेणिक | इस अकार 
मैंने तेरे छिए संक्षेपसे कुरबीरकी कथा कद्दी । अब में प्रद्यूज्ञकी चेष्टाएं कहता हैं सो सुन ॥२०॥ 
अत्यन्त रमणीय बिजयाध पवतपर कन्या रूपी गुणोंके द्वारा बन्धु-त0% देषरूपी 
सागरको बढ़ाता हुआ प्रथुन्‍्न चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ॥ २१॥ विद्याधरपुत्र प्रशुम्नने बंडे 
उ्यमके साथ बाल्यकालमें ही आकाशगासिनी आदि विद्याधरोंके योग्य विद्याओंको शीघ्र 
ही सीख लिया था॥२२॥ वह बाल्य अवस्थासे ही लेकर अस्त्रके समान अपने छाबण्य रूप, 
सौभाग्य और पौरूपके द्वारा शत्रु-मित्र पुरुष कक स्त्रियोंके मनको हरण करता था॥ २३ ॥ 
यौवनको प्राप्त होते हा अद्युम्त समस्त अस्त्र-शस्त्रां कुशल हो गया | अपने सौन्दयके कारण 


सप्तचस्वारिंश: सगः ५०५ 


मम्मथ्रो सदन: कामः कामदेतों सनोसवः । दत्यस्वर्थामधान: स नानक्ो3नक्ञषनामकः ॥२७॥ 
# युद्धे सिंह ७ य जस्वा जितपद्चशतात्मजम्‌ । काऊसंचरभूपाय सकामोउदर्शयस्कृती ॥२६॥ 
ताइश तनथ दृष्ठा सतुष्टः कारुसंबरः । मेने श्रेणीदृर्थ रर्ध वशीकृतमिवात्मगाम्‌ ॥२७॥ 
महाराज्यपदोदारफ़रूपुष्पं तुपोषस्यथ सः । यौवराजमद्दापट्ट गवनन्‍्थ चर विधानतः ॥२८॥ 
शतानि तनयाः पश्च काऊझसंजरभूभ्तः । खिन्तयन्ति ससोडपायं मदनस्य समन्तसः ॥२५॥ 
आासने दायने वद्छे ताम्युलेडशनपानके । नार छलयितुं ते तं॑ छलान्वेधणतत्पराः ॥३०॥ 
अन्यदा सु विनीतो5सो नीतो नीत्यासुकूलकैः | कुमारस्तैः कुमारीपैः सिद्धायतनगोपुरम ॥३६१४ 
नोदितस्ले: समारूढो गोपुराग्रं सवेगबान्‌ । विद्याकोशं तिरीटं थ छेमे तदासिनोइमरात ॥६२॥ 
प्रविष्धण पुनवग्राम्महाकारूगुद्दामसी । खड़गं सखेटक छेसे छत्तचामरसंयुलम्‌ ॥३३॥ 
छेसे नागगुहायां च पादपीर्ड सुराहरस | नागशय्यासन वीणां विद्यां प्रासादकारिणीम्‌ ॥३४॥ 
मकरध्ब जमुत्तक् बाप्यां युदें जितात्पुरात । अभिकुण्डेउपिसंशोध्यं वस्यय्ुग्मभवाप्य सः ॥३७॥ 
मेषाकृतिगिरों छेमे कर्ण कुण्डलयोदंयम्‌ । मोलि चासरतमाछां लव पाण्डके मकंटामरात ॥३५९॥ 
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तरुण प्रशुम्न यद्यपि अन्य युवाओंके हृदयपर अहार करता था--उनमें मात्सयें उत्पन्न करता 
था तथापि वह्द सबको प्रिय था ॥२४॥ मनन्‍्मथ, मदन, काम, कामदेव और मनोभव इत्यादि 
साथक नामोंसे वह युक्त था। यद्यपि बह अनड्ु--शरीरसे रहित नहीं था तथापि छोग उसे 
अनब्ञ कहते थे। भाषा्थे--अ्रधुम्न कामदेव पदका धारक था। साहित्यमें कामका एक नाम 
अनहझ है इसलिए प्रद्ज्न भी अनज्ञ कहछाता था ॥॥ २५॥ अतिशय कुशल प्रगश्नने, पाँच-सौ 
पुत्नोॉंकी जीतनेबाले सिंहरथकों युद्धमें जीतकर कारूसंवरको दिखा दिया। भावा्थ--उस 
समय एक सिंदरथ नामका विद्याधर कालसंबरके विरुद्ध था उसे जीतनेके लिए उसने अपने 
पाँच-सो पुत्र भेजे थे परन्तु सिंदरथने उन सबको पराजित कर दिया था । अद्युम्न ऐसा कुझल 
श्रवोर था कि उसने उसे युद्धमें जीतकर काछसंवरके आगे डाल दिया |२६॥ ऐसे बीर 
पुत्॒को देखकर कालसंवर बड़ा सन्‍्तुष्ट हुआ और विजयाधेकी दोनों श्रेणियोंको अपने बशीभूत 
मानने छगा |२७॥ इसासे प्रभावित हो राजाने प्रयु्नके लिए विधि-विधान पूर्वक युवराज पद- 
का यह महापढ़ वाॉध दिया जो मद्दाराज्य पद रूपी उत्कृष्ट फलके लिए पुष्पके समान था ॥रप्न। 
इस घटनासे राजा कारूसंबरके जो पाँच-सो पुत्र थे वे सब ओरसे प्रद्यश्नके नाशका उपाय 
सोचने लगे | २५ ॥ वे निरन्तर छलके खोजनेमें तत्पर रहने छगे। परन्तु बेठने, सोने, वस्त्र, 
पान तथा भोजन, पानी आदिके समय वे उसे छलनेके लिए समथ नहीं हो सके ।। ३० ॥ 
किसी एक समय नीतिके अनुकूछ आचरण करनेवाले कुमारोंके समूह, बिनीत प्रशुम्न- 
कुमारको सिद्धायतनके गोपुरके समीप छे गये और इस अकारकी प्रेरणा करने रंगे कि जो 
इस गोपुरके अप्रभागपर चढ़ेगा वह उसपर रहनेवाले देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट 
श्राप्त करेगा'। साथियोंसे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार बेगसे गोपुरके अभ्रभागपर चढ़ गया 
और बह्दाँ के निवासो देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट ले आया।॥ ३१-३२ ॥ तद॒नन्तर 
भाशयोंसे प्रेरित हो वेगसे महाकाल नामक गुहामें घुस गया और वहाँसे तछूवार, ढाल, छत्र 
तथा चमर छे आया ॥| ३३॥ बहीँसे निकलकर नागगुद्दामें गया ओर बहाँ के निवासी देवसे 
उत्तम पादृषीठ, नागशय्या, आसन, वीणा तथा भवन बना देनेबालो विद्या छठे आया ॥३४॥ 
बद्दॉंसे आकर किसी बाषिकामें गया और युद्धमें जीते हुए देबसे मकरके चिहसे चिह्नित ऊँची 
ध्यजा प्राप्त कर निकछा। तदनन्तर अभिकुण्डमें प्रविष्ट हुआ सो वहाँसे अभ्िसे शुद्ध किये दो 
यस्त्र छे जाया ॥ ३२०॥ तत्पश्चात्‌ मेषाकृति प्बेतमें प्रवेश कर कानोंके दो छुण्डल ले आया। 
उसके बाद पाण्डुक नामक वनमें प्रवेश कर बहाँके निवासी मकंट नामक देवसे मुकुट ओर 
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जब ० हरिवंशपुराणे 


विद्याकरियर प्राप कपित्थवनदेवतः । दल्मीके क्षुरिकां लापि कवर्ज सुबिकादिकलस ॥३७॥ 
शरायपर्व ते छेसे कटिसूश्रमुर॒शछदम | कामः कटककेयूरकण्टिकामरणं शुसस्‌ ॥३८॥ 

शूकरासुरतः दाहुख दिव्य प्राप शरासनम्‌। हार सुरेस्त्रजाल॑ च सनोवेगादिकोलितात्‌ ॥३९॥ 
मनोवेगरिपोर्ू मे वसम्तखचराक्तसः । कम्यां नरेन्त्रजालं॑ च तथो:ः सस्यस्य कारकः ॥०४०॥ 

चाप व कौसुमं प्रापदर्शनो मवनाधिपात्‌ । उन्‍्मादमोहसंतापमदशोककरान्‌ दारान्‌ ॥४१॥ 
अन्यां नागगुहां यातश्रन्दनागुरुमालिकाः । पोष्पं छत्न थे शयन लेने तत्र तु पार्थिवात्‌ ॥४२॥ 
स दुजयवने छेमे जयन्तगिरिवर्तिनी | खेटवायुसरस्वत्यो रति कामः शरीरजाम्‌ ॥४३॥ 
पोडशेष्वपि चैतेषु लामस्थानेचु मन्‍्मथंघ्र । छब्धानेकमद्याऊरर्म दृष्टा विस्मित्मानसाः ॥४४॥ 
ज्ञारघा पुण्यस्य माहास्म्यं कुमाराः संवरादयः । "झंश्रित्या मदनेनामा निर्ज नगरमाययुः ॥४७॥ 
रूब्घं दिव्य रथं झुअदंपैस्यूंडमणिष्ठितः | चापी पद्चशरो छत्रो ध्वजी दिव्यविशूषणों ॥४६॥ 
मनो दरअरखीर्णा मदनों मदनेषुतिः । मेघकूट प्रविष्टोईसी कुमारक्षतवेष्टितः ॥४७॥ 
सप्रणामस्ततो दृट्टा प्रधुक्षः कृष्णसंवरम्‌ । घिप्ण्यं कनकसाछायाः प्रस्थित: स रथे स्थितः ॥४८४ 
तथा शव स्थितनेपथ्यं नेश्रपथ्य न तूरतः । इष्ठा कमकमाला त॑ साथं कमपि संश्रिता ॥४९॥ 
रपादुत्तीयं विनत॑ शंसिस्वाप्राय मस्तके । आसयिस्वान्तिके त॑ सास्पशयब्स्टदुपाणिना ॥५०॥ 
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अमृतमयी माला लछेकर छौटा ॥ ३६॥ कपित्थ नामक बनमें गया तो वहाँके निवासी देवसे 
विद्यामय हाथी ले आया। वल्मीक बनमें प्रवेश कर बहाँके निवासी देवसे क्षुरी, कबच तथा 
मुद्रिका आदि छे आया ॥३७। शराब नामक पवतमें बहाँ के निवासी देवसे कटिसूत्र, कबच, 
कड़ा, बाजूबन्द ओर कण्ठाभरण आदि प्राप्त किये ॥ ३१८॥ शुकर नामक वनमें शकरदेवसे 
शुद्ध और सुन्दर धनुष प्राप्त किया तथा वहींपर कीले हुए मनोवेग नामक विद्याधरसे हार ओर 
इन्द्रजाल प्राप्त किया ॥ ३९॥ मनोवेगका बेरी वसन्‍्त विद्याधर था, कुमारने उन दोनोंकी 
मित्रता करा दी इसलिए उससे एक कन्या तथा नरेन्‍्द्रजाऊ प्राप्त किया ॥४०॥ आगे चलरूकर 
एक भवनमसें प्रवेश कर उसके अधिपति देखसे पृष्ममय धनुष ओर उन्‍माद, मोह, सनन्‍्ताप, मद 
तथा शोक उत्पन्न करनेवाले बाण प्राप्त किये ॥ ४१॥ तदनन्तर एक दूसरी नागगुद्दामें गया तो 
बहाँ के स्वामी देवसे चन्दन तथा अगुरुकी मालाएँ, फूलोंका छत्र और फूलोंकी शझय्या प्राप्त को 
॥ ४२॥ तदनन्तर जयन्तग्रिरिपर वतमान दुजय नामक बनमें गया ओर वबहाँसे विद्याधर 
वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्त्रीसे उत्पन्न रति नामक पुत्री लेकर छौटा ॥ ४३॥ इस 
प्रकार इन सोलहों छाभके स्थानोंमें जिसे अनेक महा छाभोंकी प्राप्ति हुई थी ऐसे प्रद्यम्न कुमार 
को देखकर संवर आदि कुमारोंके चित्त आइचयेसे चकित हो गये | तदनन्तर पुण्यका माहात्म्य 
समझ शान्ति धारण कर वे अद्यम्नके साथ अपने नगर वापिस आ। गये ॥ ४४-४७५॥ जो प्राप्त 
हुए सफेद बेलोंसे जुते दिव्य रथपर आरूढ था, धनुष, पाँच बाण, छत्र, ध्चजा और दिव्य 
आभूषणोंसे आभूषित था तथा कामके बाणोंसे पुरुष ओर स्त्रियोंके सनको हर रहा था ऐसे 
प्रयम्नने सेकड़ों कुमारोंसे परिव्ृत हो मेघकूट नामक नगरमें प्रवेश किया | ४६-७७ ॥ 
पहुँचते ही उसने नमस्कार कर कालूसंवरके दर्शन किये और उसके बाद उसी भाँति 
रथपर बैठा हुआ कनकमाछाके घरकी ओर प्रस्थान किया ॥ ४८॥ उस श्रकारकी वेषभूषासे 
युक्त तथा नेत्रोंके लिए आनन्ददायी प्रद्स्नकों समीप आया देख कनकमाछा किसी दूसरे ही 
भावको प्राप्त हो गयी ॥ ४९॥ रथसे नीचे उतरकर नमश्नीभूत हुए प्रशम्नकी कनकमाछाने 
बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सूँघा, उसे पासमें बैठाया और कोमछ हाथसे उसका स्पक्ञ 
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कान 2 आजम, 


१. संशित्वा म०, ग० | २. सह । 


सहचत्वारिंश! संगे। ५६१९ 


५. अठमोहीदयाशस्थास्ततः परवशास्मनः । कर्षश्तो हृदयक्षोणी प्रश्तत्ता दुर्मनोरथा: ॥५१॥ 

* स्वाज्रस्थाज्सक या कभेत शयने सकृत्‌ | कामिनी भुवने सैका शेषास्त्वाकृतिमाश्रकस्‌ ॥५२॥ 
झूपकावण्धसीौसाग्यवैद्रण्य शुणगोचरस्‌ । कासाशेषस्थ सौलूस्ये दौलंम्ये स्थात्तणं तु मे ॥५३॥ 
इतिप्रशुससंकल्पामसं माविततम्मना: । ता भ्रणस्य स रूष्चाशीः अद्यज्ञः स्वग॒हं गसः ॥५४॥ 
हतिप्रभलूदुःखेयं खेचरी निखिका: क्रिया: । विसस्मार स्मराशछेषसुखलाम मनोरथा ॥५०॥ 
अस्पस्थामपरेधस्तां प्रशुझो वृष्ट्सागतः । अद्राक्षीद्धसिनीपश्रपर्यस्ततनुमाकुकाम्‌ 0५६॥ 
पृच्छति रूम स तां काम: वारीराश्वास्थ्यकारणम्‌ । इज्नितैराशिके: साउपि वासिक्येश्र ब्यनोधयत्‌॥५७॥ 
बैपरीत्यं ततो ज्ात्वा निन्द्त्वा क्मेष्टिसम । स माज्रपत्यसंबन्धप्रस्यायनपरो5सवत ॥०८॥ 
सापि तस्मे यथावृशमादिमध्यावसानतः । अटवीलामसंबृद्धिविधालामानवेदयत्‌ ॥७९॥ 
स्वसंजन्‍्थ ततः श्रुत्वा संदिग्धा्थंभतिगंतः । इृष्डा सागरचन्त्रारुयं मुनि चेस्यगहे सुदा ॥९०॥ 
मतवा पष्दा रुतो ज्ञास्वा सर्वान्‌ पृ्वेमवाश्षिजान । तथा कमकमाछायाश्रस्द्रामायाः पुरा सवे ॥६१॥ 
सम्यग्दशनसंशुद्धों शातप्रशघिछामक: । गत्वा धीछधनो5प्राक्वीन्मदनो सदनातुराम ॥६२ ॥। 


करी. अंपकरनीमुरी न मत सभी अतिियभतत. वर द्रभापए-ममियेकाानी जाओ न #2ी- ॥ नी -ामरी न रमन ९ नमेकआमी- समन, 
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किया।[५०। तदनन्तर मोहका तीत्र उदय होनेसे उसकी आत्मा विबश हो गयी और हृदयरूपी 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोदे विचार उसके मनमें उठने छंगे ॥५९॥ वह विचारने छगी कि 
जो ख्री शय्यापर अपने अंगोंसे इसके अंगोंके स्पशको एक बार भी प्राप्त कर लेती है संसारमें 
वही एक स्त्री है अन्य स्त्रियाँ तो ख्रीकी आकृतिमात्र हैँ।| ५२ ॥ यदि मुझे प्रद्यम्नका आलिड्न 
प्राप्त होता हैं तो मेरा रूप, छाबण्य, सौभाग्य तथा चातुर्य सफल है. और दुलूभ रहता है तो 
यह सब मेरे लिए ठृणके समान तुच्छ है ॥। ५३॥ जिसके मनमें कनकमालाके ऐसे बिचारोंको 
कल्पना भी नहीं थी ऐसा प्रद्यम्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकल्प करनेवाली कनकमाछाको प्रणाम कर 
तथा आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर चछा गया ॥ ५४ ॥ 


उधर प्रयम्नके आलिज्जनजन्य सुखको प्राप्त करनेकी जिसकी छालसा लग रही थी ऐसी 
विद्याधरी कनकमालछा प्रबल दुःखसे दुःखी हो सब काम-काज भूल गयी ॥ ५५॥ दूसरे 
दिन उसके अस्वस्थ होनेका समाचार पा प्रद्युम्न उसे देखने गया तो कया देखता है कि 
कनकमाला कमलिनीके पत्तोंको शय्यापर पड़ी हुई बहुत व्याकु हो रहो हे ॥५६॥ अद्यम्नने 
उससे शरीरकी अस्वस्थताका कारण पूछा तो उसने शरीर और चबचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे 
अपना अभिप्राय प्रकट किया ॥५»५। तदनन्तर इस विपरीत बातको जानकर और कमकोी 
चेष्टाओंकी निन्‍्दा कर प्रयुम्न उसे माता और पुत्रका सम्बन्ध बतलानेमें तत्पर हुआ ॥शदा। 
इसके उत्तरमें कनकमालाने भी उसे आदि, मध्य और अन्त तक जसा बृत्तान्त हुआ था बह 
सब बतलाते हुए कहा कि तू मुझे अटबीमें किस प्रकार मिला, किस प्रकार तेरा छालन-पाछन 
हुआ और किस प्रकार मुझे विद्याओंका छाम हुआ ।|५९॥। कनकमालासे अपना सम्बन्ध सुन 
प्रद्मम्नके मनमें संशय उत्पन्न हुआ जिससे बह स्पष्ट पूछनेके लिए जिन-सन्दिरमें विधमान 
सागरचन्द्र मुनिराजके पास गया और हृषपूबेक उन्हें नमस्कार कर उसने उनसे अपने सब 
पूर्वभव पूछे । पूर्बभव ज्ञात कर उसे यद्द भो मालूम हो गया कि यह कनकमाछा पूर्वभवरममें 
चन्द्राभा थो ६०-६१ शुद्ध सम्यग्दर्शनके धारक प्रद्युम्नको मुनिराजसे यह भी बिदित हुआ 
कि तुझे कनकमालासे प्रश्ञप्ति विद्याका छाभ होनेवाडा है। तदनन्तर शीलरूपी धनको ध(रण 
करनेवाले प्रयुम्नने जाकर कामसे पीडित कनकमाछासे प्रह्नप्ति विद्याके विषयमें पूछा ॥३२॥ 





१. प्रयुग्नालिज्ञनत्य । २. खाम: मनोरथा म० | ३: -राज्वलितै: म०, घ०, ४०, -रागितै: ग० । 
"४. सो$पि म० + ५. मदनातुरम्‌ म० । 
१ 


मरा 


५६१ इरियंशपुराणे 


इृष्टा हृष्टा जगी त॑ं सा अणु काम मणामि ले । गौरी प्रशशिधियां थ त्वं शुद्दण बरदीच्छसि ॥९४॥ 
ललः प्रसाद इष्छामि दीयतामितियादिने । दइदो विभियुते विद्ये विधाधरदुरासदे ॥६४॥ 
प्रसारितकरो विधे शहीरवा प्रमदी स ताम । प्राणविद्याप्रदानान्म गुरस्स्वमिति सहृच्दाः ॥९५॥ 
त्रिःपरीसय प्रणस्याप्रे स्थितः सुकरशेखरः । अझपस्मोचितसादेश भधाचित्वा स्वोचितं ययो ॥६९६॥ 
छद्चिताहमिति शारघा सातिकोपबदासतः । कक्षयक्षः कुचोदेशान्‌ नरक्षतम्टृतो .करोत्‌ ॥६७॥ 
साउद्शयथ्व पत्येउक्क॑ नाथ प्रयक्षश्रेष्टितम्‌ । पश्येत्यपत्यसंभारं प्रत्येतिस्म स अआापि तस्‌ ॥६८॥ 
झाहुय रहसि कद: पुत्रपद्लशतानि सः | आदिदेशाल्यदुर्जोर्ध प्रथल्लो मा्यवामिति ॥१९॥ 
लब्धादेशास्ततस्तुष्टास्ते तमा दाय सादराः । अन्येशरगमसम्पापा वापी काकास्थुनामिकाल्‌ ॥७०॥ 
निपत्य युगपत्सव तसयोपरि जिघांसबः । प्राचुशुदन्‌ जरूकीडां बाप्यां कुसं हति दिपः ॥७१॥ 
3कर्ण कथितमेतरथ लत: प्रज्ञपस्तिविध्यया | यथातथ्यमिति क्रोधादुस्सर्िततनुः क्षणाद्‌ ४७२४ 
पपात मायया वाप्यां निर्घाता इृव निर्धृणा: । से5फि सर्वे सम॑ पेलुरस्थोपरि जिधांसजः ॥७४॥ 
ऊध्यपादानधोवक्त्रानेकशेषानमूनसी । स्तम्मयिस्वानुज कृत्वा पश्चचूडमजीगमत्‌ ॥७४॥ 
पद्युग्नको आया देख कनकमालाने उससे कद्दा कि हे काम ! में एक बात कहती हूँ सुन, यवि 
तू मुझे चाहता हे तो मैं तुझे गौरी और प्रश्ञप्ति नामक विद्याएँ कहती हँ-बतलाती हूँ-तू अहण 
कर ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तर यह आपकी असश्नता हे, मैं आपको चाहता हैं, विद्याएँ मुझे दीजिए! इ्स 
प्रकार कहनेवाले प्रद्यम्नके लिए कनकमालाने विद्याधरोंको दुष्प्राप्य दोनों विद्याएँ विधिपूषक 
दे दीं॥ ६४॥ हाथ फैछाकर दोनों विद्याओंको ग्रहण करता हुआ प्रद्युम्न बड़ा प्रसन्न हुआ | 
जय बह विद्याएँ ले चुका तब इस प्रकारके उत्तम बचन बोला कि पहले अटबीसे लाकर 
आपने मेरी रक्षा को अतः प्राणदान दिया ओर अभी विद्यादान दिया--इस तरह प्राणदान 
और बिद्यादान देनेसे आप मेरी गुरु हैं? | इस प्रकारके उत्तम वचन कह तीन प्रदक्षिणाएँ दे 
बह हाथ जोड़ शिरसे छगा कर सामने खड़ा हो गया और पुत्रके उचित जो भी आज्ञा मेरे 
योग्य हो सो दीजिए, इस प्रकार याचना करने रगा। कनकमाछा चुप रह गयी ओर अद्यम्न 
थोड़ी देर वहाँ रुक कर चला गया ॥६५-६६॥ 
में इस तरह इसके द्वारा छली गयी हूँ” यह जान कनकमालाने तीत्र क्रोधवश अपने 
कक्ष, वक्ष/स्थल तथा स्तनोंकों स्वयं ही नखोंके आघातसे युक्त कर लिया ॥६७॥ और पति- 
के लिए अपना शरीर दिखाते हुए कहा कि दे नाथ ! अपत्यजनोंके योग्य ( ? ) यह भ्रश्वम्नकी 
करतृत देखो । पतिने भी म््रीके इस प्रपद्चलपर विश्वास कर लिया ॥ ६८॥ राजा कालसंवर 
इस घटनासे बहुत ही क्रुद्ध हुआ | उसने एकान्तमें बुलाकर अपने पाँच सौ पुत्रोंसे कहा कि 
“जिस तरह किसी अन्यको पता न चल सके उस तरह इस भ्रद्यम्नको मार डाछा जाये'॥६५॥। 
तदनन्तर पिताकी आज्ञा पा हषेसे फूले हुए वे पापी कुमार बढ़े आदरसे दूसरे दिन 
प्रय्यम्नको साथ लेकर कालाम्बु नामक वापिका पर गये ॥90) और एक साथ सब प्रद्युस्नपर 
कूद कर उसके घातकी इच्छा रखते हुए उसे बार-बार प्रेरित करने लगे कि चलो वापीमें 
जलकीड़ा करें ॥ ७१॥ उसी समय प्रज्नप्ति विद्याने प्रथम्नके कानमें सब बात ज्योंकी-त्यों कह 
दी। सुन कर प्रद्यम्नकोीं बहुत क्रोध आया और बह उसी क्षण मायासे अपना मूल शरीर कहीं 
छिपा कृत्रिम शरीरसे बापिकामें कूद पड़ा । उसके कूदते ही बज के समान निर्देय एवं सारते 
के इच्छुक सब कुमार एक साथ उसके उपर कूद पढ़े ॥ 3२-७३॥ प्रथुम्नने एकको शेष बचा 
सभी कुमारोंको ऊपर पर और नीचे मुख कर कीछ दिया और एक भाईको पाँच चोटियोंका 
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१. कचोदेशान्‌ म० | २. जिधिश्सवः म० | ३, कणों म० । 


सत्तचत्वारिंशः सरोः ७५६३ 


...युनझोवन्त तत्तः शत्वा दिगुणकोभदीपितः । ससहा सर्यसैम्थेन संप्राप्ः कारूसंचरः ॥७५॥ 

* विद्यायिक्ृतसैम्थेन प्रयुजेन ततब्निरंम्‌ | थुद्ष्वामस्‍ोउति अप्नेष्छः स गस्‍्वा कृंष्णसंचर: ॥७६॥ 
ऊचे कमकमाक तां देदि अशसतिमि त्यरम । स्तन्‍्येन सह आास्ये5स्मे मया दखेति साउवदस्‌ ॥७७॥ 
शातमायादुरोदो सौ पुनरागर्य मानवान्‌ । युध्यमानो5मुना बद्धों निहितो हि शिकातक्ले ॥७८॥ 
तदानीमेज संप्राप्तो नारदोइतिविशारदः । प्रशुझेेन कृताभ्य्: संबन्‍यमखिर जगौ ॥७५॥ 
कारसंबरमुन्मुच्य क्षमयित्वा ततोडयद्त । पू्वेक्मंवशेच्छाया मातुम क्षम्यतामिति ॥८०॥ 

निरुपासासुपायज्ञो मुक्ध्वा पश्लशतान्यपि | आतस्नेहपरः कामः क्षमसित्वा पुनः पुनः ॥८१॥ 
आइप्टेन स तुष्देन कालसंचरभूम्ता । विसृष्टो रुक्मिणीकृष्णद्शनोत्सुकमानसः ॥८२॥ 
अणम्य पितरं स्नेहाआारदेन सहाम्बरम्‌ । अथारूढ़ो विमानेन द्वारिकागमनं प्रति ॥८३॥७ 
संकथामिर्वि चित्रासिनमरथागच्छतोस्तयो: । अतिक्रान्तेमपुरयो: सैन्य दष्टिपयेडसक्त ॥<८४७४ 
करथेद्मटवीमध्ये पूज्य सैन्यमथों महृद्‌ । पश्चिमाशाझ्रु्ख याति क किमर्थभतित्रतम्‌ ॥८७॥ 
संघष्टः कामदेवेन नारदो5प्मगदीदिति | श्णु काम कथाझेशं कथयामि तवाघुना ॥४८६॥ 
अस्ति दुर्योधनों राजा कुरुबंशविभूषणः । दुर्योधनों दिपां थुद्धे स हास्तिनपुरे बरे ॥८७॥ 


धारक घना खबर देनेके लिए कालसंवरके पास भेज दिया ॥७७॥ 
तदनन्तर पुत्नोंका समाचार सुन द्विगुणित क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ कारूसंवर 
युद्धकी तेयारो कर सब सेनाके साथ वहाँ पहुँचा ॥|३५॥ उधर प्रद्युम्नने भी विद्याके प्रभावसे 
एक सेना बना ली सो उसके साथ चिर काल तक युद्ध कर कारूसंवर हार गया और जीवन 
की आशा छोड़ जाकर कनकमालछासे बोला कि 'तू मुझे शीघ्र ही भ्रश्नप्तिनामक विद्या दे । 
कनकमालाने कटद्दा कि मैं तो बाल्य अवस्थामें दूधके साथ बह बिद्या प्रथुम्नकें लिए दे चुकी 
हूँ" ॥ ७६-७७ ॥ तदनन्तर त्वीकी मायापू्ण दुश्थेष्टाको जान कर मानी कारूसंवर पुनः युद्धके 
मैदानमें आकर युद्ध करने छगा ओर प्रश्॒स्नने उसे बाँध कर एक शिलछातलपर रख दिया 
॥3८॥| उसी समय अत्यन्त निषुण नारदजी वहाँ आ पहुँचे। प्रद्यम्नने उनका सन्‍्मान किया | 
तदनन्तर नारगरदने सब सम्बन्ध कहा ॥७०॥ तदनन्तर राजा कालसंवरकों बन्धनसे मुक्त कर 
प्रद्मम्नने कमा माँगते हुए उनसे कहा कि माता कनकमालाने जो भी किया हे. बह पूव कमके 
बद्ोभूत धोकर ही किया हे अतः उसे क्षमा कीजिए ॥८०॥ उपायक क्षाता प्रद्युम्नने जिनका 
कुछ भी उपाय नहीं चल रहा था ऐसे पाँच सो कुमारोंकों भी छोड़ दिया और आदस्नेहके 
प्रकट करनेमें तत्पर हो उनसे बार-बार कमा माँगी ॥८१॥ 

तदननन्‍्तर रुक्मिणी और कृष्णके दशानके छिए जिसका मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा 
था ऐसे प्रचुम्नने जानेके छिए राजा कालसंबरसे आज्ञा माँगी ओर उसने भी सन्‍्तुष्ट होकर 
उसे विदा कर दिया ॥८२॥ तत्परचात्‌ स्नेहपूर्वेक पिताकों प्रणाम कर प्रद्युम्न, द्वारिका जाने- 
के लिए नारदके साथ-साथ विमान-द्वारा आकाशझमें आरूढ हुआ ॥८३॥ नाना प्रकारकी कथा- 
ओंके ढ्वारा आकाझमें आते हुए दोनों जब हस्तिनापुरको पार कर कुछ आगे निकरू आये 
तब एक सेना उनके दृष्टिपथमें आयी--णएक सेना उन्हें दिखायी दी॥८४।॥। सेनाको देख प्रद्युम्न 
ले नारदसे पूछा कि हे पूज्य ! यह अटबीके बोच नीचे किसकी बड़ी भारी सेना विद्यमान 
है ? इस सेनाका मुख पश्चिम दिशाकी ओर है। यह बड़ी तेजीसे कहाँ ओर किसलिए जा 
रही है?” इस प्रकार प्रद्यस्नके पूछने पर नारदने कद्दा कि दे प्रद्युम्न ! सुनो, मैं इस समय 
तुझसे एक कथाका कुछ अंश कहता हूँ ८५-८६ .*“५ कि 
कुरुबंशका अलंकारभूत एक दुर्योधन नामका राजा है जो युद्धमें शत्रुओंफके लिए सचमुच 
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धददछ हरिवंशपुराणे 


अग्रजाय मया देया रुक्मिणीसस्य मामयोंः । दुद्तिति प्रतिश्ञातं पूर्व श्रीतेन लेस शव ॥८<८॥ 
अग्रजस्स्पं ततो जासतो विष्णवे विनिषेद्तः । भानुख्न सत्यमामायास्तद्नस्तरमाम्तरैः ॥८९॥ 
अकस्माद्गचछता क्रापि हतस्त्वं घूमकेतुमा। विषण्णा रुक्मिणी जाता सरयभामा तु तोषिणी ॥९०॥ 
अ्विज्ञातमवद्धातों. दुर्योधनयशोधनः । कल्यकामुवर्थि याक्षा भागवे प्राहिणोवद्सी ॥९१७ 
"आाविनीन ततः सेयं महासाधनरक्षिता । द्वारिकां प्रस्थिता कम्या सानवे किक भाविनी ॥९२॥ 
श्रुर्वा नारद्साकाझे स्थापमिस्वा क्षण ततः । सो5वरसीय पुरस्तस्थो झाजर वेषसाश्रितः ॥९३॥ 
केशवेन वितीर्ण में शुएक दत्या तु गम्यताम । इस्युक्ते केमश्रिवित्युक्त प्राथ्यंतां भार्थितं लव ॥९७॥ 
यदत्र निखिले सैन्ये सारभूतमितीरिते । ईरितं सारभूतान्न कन्‍्यकेति समम्युभिः ॥९७॥ 
यशेव दीयतां मह्ां सैवेत्युक्ते जगुः परे | विष्णुना जनितो न स्व स प्राह जनितस्विति ॥९६॥ 
असंबद्धप्र लापस्य शृष्टतां पश्यतेति ते | धनुःकोटिभिरुत्साय प्रदूत्ता गन्तुमुथ्ता: ॥९०॥ 
लत: शावरसेनामिविंयया विकृतास्मभिः । दुर्योधनअछ जिस्मया कम्यासादाय ख॑ं अतः ॥९८॥ 
दिव्यरूपं समालोक्य कन्या व्थक्रमया तसः । हृष्टा नारदवाक्येन शुद्धुतत्वा समाश्डखीत्‌ ॥९९॥ 
ही दुर्योधन है ( जिसके साथ युद्ध करना कठिन है ) और वह हस्तिनापुर नामके उत्तम नगर 
में रहता है।।८»। एक बार पहले प्रसन्न होकर उसने ऋष्णसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे कन्या 
हुई ओर आपकी रुक्मिणी तथा सत्यभामा रानियोंके पुत्र हुए तो जो पुत्र पहले होगा उसके 
लिए में अपनी कन्या दूँगा ॥८८॥ तदनन्तर रुक्मिणीके तुम ओर सत्यभामाके भानु साथ ही 
साथ उत्पन्न हुए परन्तु रुक्मिणीके सेवकोंने कृष्ण महाराजके लिए पहले तुम्हारी खबर दी इस- 
लिए तुम “अग्रज” घोषित किये गये ओर सत्यभामाके स्वजनोंने पीछे खबर दी इसलिए उसका 
पुत्र भानु अनुज” घोषित किया गया ॥८९॥ तदनन्तर अकस्मात्‌ कहीं जाता हुआ धूमकेतु 
नामका असुर तुम्हें हर ले गया इसलिए तुम्हारी माता रुक्मिणी बहुत दुखी हुई ओर सत्य- 
भामा संतुष्ट हुई ९.० जब आपका कुछ समाचार नहीं मिला तब यशरूपी धनकों धारण 
करनेवाले दुर्योधनने अपनी उदधिकुमारी नामकी कन्या सत्यभासाके पुत्र भानुके छिए भेज 
दी ॥९१॥ हे स्वामिन ! नाना भावोंको धारण करनेबाली यह वही कन्या बड़ी भारी सेनासे 
सुरक्षित हो द्वारिकाको जा रही हे तथा सत्यभामाके पुत्र भानुकी रत्री होनेबाली हे ॥९२॥ 
यह सुन प्रयुग्नने नारदकों तो वहीं आकाझमें खड़ा रखा ओर आप उसी क्षण नीचे 
उतर कर भोलका वेष रख्य सेनाके सामने खड़ा हो गया ॥९३॥ बह कहने छगा कि कृष्ण 
महाराजने मेरे लिए जो शुल्क देना निश्चित किया है वह देकर जाइए! । भोलके इस प्रकार 
कहने पर कुछ लोगोंने कहा कि “माँग क्‍या चाहता है! ? ॥९०७॥ भीलने उत्तर दिया कि (इस 
समस्त सेनामें जो वस्तु सारभूत हो वद्दी चाहता हूँ'। उसके इस प्रकार कहने पर लोगोंने 
क्रोध दिखाते हुए कहा कि सेनामें सारभूत तो कन्या है' । भीलने फिर कहा कि यदि ऐसा 
है तो वही कन्या मुझे दी जाये” । यह सुन छोगोंने कहा कि 'तू विष्णु-ऋष्णसे उत्पन्न नहीं हुआ 
हे!--कन्या उसे दी ज्ायगी जो विष्णुसे उत्पन्न होगा। भीलने जोर देकर कहा कि 'मैं विष्णु- 
से उत्पन्न हुआ हूँ। इस असम्बद्ध बकनेवालेकी ध्रृष्टता (तो देखो! यह कह उसे धनुषकी 
कोटीसे अलग हृटाकर लोग ज्योंही आगे जानेके छिए उद्यत हुए त्योँंही बद विद्याके द्वारा 
निर्मित भीलोंकी सेनासे दुर्योधनकी सेनाको जीत कर तथा कन्या लेकर आकाझमें जा पहुँचा 
॥९५-५८॥ विमानमें पहुँचकर अद्युम्नने अपना असली रूप रख लिया अतः सुन्दर रूपको 
धारण करनेवाले उसको देख कर कन्या निर्भय द्वो गयी और नारदके कहनेसे यथार्थ बातको 
जान हर्षित हो सुखकी साँस लेने लगी ॥९९॥। 
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सप्त्रस्वारिंशः सगोः पद 


। विमान काम कामः समारह्ा सम॑ तथा | भारतेन थ संप्राप्तो द्वारिकां हारहारिणीस ॥१००॥ 

! अपशयत्स विदृरेण सागरेज गरीमसा | प्राकारेण ज तां गुप्ता गोपुराह्मकसंकुछाम ॥१०१४ 
गाहाभाहाकिकां सालुरखब्यायासदेसुना । मिर्गंतो5द्शि कामेस गगमस्थविसानिना ॥३१०२॥ 
सुस्गस्थ्थरया दिध्यः स्थविराकारधारिणा । नीतो मानुकुमाराथमारूडठस्त स हारिणम्‌ ॥१०३॥ 
घाह्ामानेन तेनासी कुमारः कासरूपिणा । खलीकृत्य चिरं नोतः स्थविराम्स निजेच्छया ॥१०४॥ 
अवतोणस्ततो भानुरहो कोशकमित्यछम । इसितः साइट्रासेन कराश्फाऊमकारिणा ॥१०७॥ 
जरश्षारोप्मसाणस्तु सानुछोकेन त॑ चिरम्‌ । खलोकृत्य व्यकीकेन ब्याझाश्रस्थः स्वयं ययौ ॥१०६॥ 
भायामकंटमायाश्रेममोपवनमज्कू॒त्‌ । अशोपयम्महावापी मायया मदनस्तदा ॥१०७७ 
मक्षिकादंशमशके: सकरस्पन्दनं शुपम्‌ । निवर्त्य ढ्वारि चिक्रीड खरमेषरथी शचिरस्‌ ॥१०८॥ 
ब्यामोह्य पौरलोक्क लू विविधक्रीडया चिरम्‌ । घसुदेवेम संक्रीश्य मेधयुद्ेन संमदी ॥१०५॥ 
भोजने5पासने विप्रः सत्यायाः सो5प्रजन्मनः । खलीकृत्यासनैलभेश्छदिकाहारको 5गमत्‌ ॥११०॥ 





अथानन्तर कन्या उदधिकुमारो ओर नारद मुनिके साथ, इच्छानुकूछ गमन करनेवाले 
विमानपर आरुद्र होकर भ्रद्मुम्न, द्वारोंसे सुन्दर द्वारिका नगरी जा पहुँचा ।१००॥ दूरसे ही 
उसने विशाल सागर ओर कोटसे सुरक्षित एवं गोपुर और अट्टालिकाओंसे व्याप्त द्वारिकाको 
देखा ॥१९० १) उसी समय सत्यभामाका पुत्र भानुकुमार, घोड़ेको व्यायाम करानेके लिए नगरी 
के बाह्य मेदानमें आया था उसे प्रद्यम्न ने देखा। देखते ही वह विमानको आकाशमें खड़ा 
रख प्रथिषवीपर आया ओर वृद्धका रूप रख सुन्दर घोड़ा लेकर भानुकुमारके पास पहुँचा | 
बोला कि मैं यह घोड़ा भानुकुमारके लिए छाया हूँ। देखते ही भानुकुमार उस सुन्दर घोड़ा 
पर सबार हो गया ॥१०२-१०१॥ इच्छानुकूल रूपको धारण करनेवाले उस घोड़ेने भानुकुमार 
को बहुत देर तक तंग किया ओर बादमें वह भानुकुमारको साथ ले अपनी इच्छानुसार उस 
बृद्धके पास ले आया। भानुकुमार घोड़ासे नीचे उत्तर आया ओर बवृद्धने अट्टृदहास कर तथा 
हाथसे घोड़ाका आस्फालन कर व्यक्नथपूर्ण भाषामें हँसी उड़ाते हुए भानुकुमारसे कहा कि 
अट्दो | घोड़ाके चलानेमें आपको बड़ी चतुराई हे ? ॥१०४-१०५॥ साथ ही बृद्धने यह भी कहा 
कि मैं बहुत यू दा हो गया हूँ स्वयं मुझसे घोड़ापर बैठते नहीं बनता। यदि कोई मुझे बैठा दे 
तो मैं अपना कौशल दिखाऊँ। साथ ही भानुकुमारके छोग उसे घोड़ापर चढ़ानेके लिए उद्यम 
करने लगे परन्तु प्रय्युग्नने अपना शरीर इतना भारी कर लिया कि उन अनेक छोगोंको उसका 
उठाना दुभर हो गया । इस प्रकार अपनी मायासे उन सब लोगोंको तंग कर चह वृद्ध रूपधारी 
प्रद्यम्न उस धोड़ेपर स्वयं चढ़ गया और अपना कोशल दिखाता हुआ चला गया ॥१०६॥ 

.. तदनन्तर उसने मायामयी वानरों और मायामयो घोड़ोंसे सत्यभामाका उपवन उजाड़ 
डाछा तथा मायासे उसकी बड़ी भारी वापिका सुखा दी॥ १०७॥ नगरके द्वारपर राजा 
श्रीकृष्ण आ रहे थे उन्हें देख उसने मायामयो मक्खियों और डांस-मच्छरोंको इतनी अधिक 
सख्यामें छोड़ा कि उनका आगे बढ़ना कठिन हो गया और हाथ हिलाते हुए उनसे छोटते ही 
बना। तदनन्तर बह गणे और मेढ़ेके रथपर सवार हो नगरमें चिरकाल तक क्रीड़ा करता 
रहा ॥१०८॥ इस प्रकार नाना तरहकी क्रीड़ाओंसे नगरबासियोंकों मोहित कर उसने बड़ी 
प्रसन्नतासे अपने थाया वसुदेवके साथ मेषयुद्धसे क्रीड़ा की ॥१०९॥ 

तदनन्तर सत्यभामाके महलरूमें पहुँचा। बहाँ त्राइणोंका भोज होनेबाछा था सो अश्युम्न 
एक अश्यणका रूप रख सबसे आगेके आसन पर जा बैठा । एक अपरिचित आह्षणको आगे 
बैठा देख सच आद्वण कुपित हो गये तब छगे हुए आसनोंसे उसने उन छाह्मणोंको खूब तग 


काना 28 गे. धरम कंममम आम >> जनक वन निभाया बता, 


१. ययेब्छुगामि । २. प्रधुग्ः। ३, दिव्यस्थविराकार--म०, ग० । 





५३६ हरिवंधापुराणे 


विद व्य क्षोल्लकं वेष भादमोदकमश्षिणा । मामावेशकरस्तेन नापितश्य तिरश्कृतः ॥१११४ 
संकर्ष णरथ हत्येच्छां पादाकर्ष णकारिण: । आरराम चिरं स्वेच्छ लोकविस्मयक्ृत्कृती ॥१११॥ 
प्रधुज्ञागमथिह्ानि पूर्वोक्तानि तदा परम । भप्रस्मृतस्तनकुम्माया मातुरध्यक्षता ययुः ॥११४॥ 
सा5तोडचिम्तसद त्यन्शविस्मिता में सुतो न्वथम । कृसरूपपशाब् सिरायतः घोड़शाबदके ॥११७॥ 
तां प्रधक्षकमारो5पि ततक्षणं ;कृतिस्थितः । सुतस्मेह् मितीरिस्वा मातरं प्रणताम सः ॥११५॥ 
'सानस्दा साकुछाक्षी त॑ रुक्मिणी तमय॑ं नतस््‌ ! परिध्यज्म जहो वुःखसश्ुभिः सहसा चितस्‌॥११३॥ 
दर्शनास्रतसिक्ताया पुझकण्यपदेशत: । भत्यज्ञरोमकूपेम्य: सुतसनेह इवोथयों ॥११७॥ | 
तयोः कुशलसंप्रशने संबृत्ते मातृपुत्नयोः । भाता पुश्रमवोच्स चिसनिष् त्तिदायिनम्‌ ॥११८॥ 
घन्‍या कनकमाछासो पुत्र ! पुश्रफलं यया । बारूक्रीडावकोकाज्यमनुभूतं शिशोस्तव ॥११९॥ 

. इत्युक्ते भ्रणिपत्यासी जगाद नयनोस्सवः । बारमावमइ सातदंशंयामीह दृश्यतास्‌ ॥१२०॥ 
ततः स वत्क्षणं जावस्तद॒इर्जावदारक: ! आस्वादितकराजुष्टः प्रोप्फुलनयनोत्यछ: ॥$२१॥ 
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किया। तत्पडचान्‌ उस विप्रभोजमें जितना भोजन बना था वह सब प्रद्यम्नने खरा लिया । 
जब कुछ भी न बचा तो सत्यभामाकों कृपण बता खाये हुए भोजनकों वमन-द्वारा वह्दीं उगछ 
बह वहाँसे बाहर चला गया ॥११०॥ अब वह क्षज्लकका वेध रख माता रुक्मिणीके महलरूमें 
गया वहाँ उसने माता रुक्मिणीके द्वारा विये हुए छडडू खाये। उसी समय सत्यभामाका 
आशज्ञाकारी नाई रुक्मिणीके शिरफे बाल लेनेके लिए उसके घर आया सो प्रयम्नने सब समा- 
चार जान उसका खूब तिरस्कार किया ॥११९॥ सत्यभामाकी शिकायत सुन बलदेव रुक्मिणी 
के महरूपर आनेकों उद्यत हुए तो भ्रद्मयम्न एक ब्राह्मणका रूप रख द्वारपर पैर फेछाकर पड़ 
रहा। बलदेवने उसे दूर हटनेके लिए कहा पर बह टससे मस नहीं हुआ और कहने छूगा 
कि आज सत्यभामाके घर बहुत भोजन कर आया हूँ हमसे उठते नहीं बनता। कुपित हो 
बलदेवने उसकी टांग पकड़कर खींचना चाहा पर उसने विद्यावलसे टॉगको इतना मजबूत 
कर लिया कि वे खींचते-खींचते तंग आ गये । इस प्रकार नाना विद्याअमें कुशल प्रद्यम्न अपनो 
इच्छानुसार छोगोंको आशचय उत्पन्न करता हुआ चिर काल तक क्रीड़ा करता रहा ॥११२॥ 
उसी समय, प्रद्यम्नके आनेके जो चिह्न पहले नारदने कट्दे थे वे माता रुक्मिणीको 
प्रत्यक्ष दिखने छगे ओर उसके स्तनरूपी कलझोंसे अत्यधिक दूध झरने छूगा ॥१११॥ अत्यन्त 
आश्चयमें पहकर वह विचार करने छगी कि कहीं सोलह वर्ष व्यतीत होनेके वाद यह मेरा पुत्र 
ही तो रूप बदल कर नहीं आ गया है ? ॥११७॥ उसी क्षण प्रद्मम्नने भी अपने असलो रूपमें 
प्रकट हो पुत्रका स्नेह प्रकट कर माताको प्रणाम किया ॥११५।॥ पुत्रकों देखते ही रुक्मिणी 
आनन्दसे भर गयी, उसके नेत्र हपषके आँसओंसे व्याप्त हो गये ओर बह नम्नीभूत पुत्रका 
आलिड्षन कर चिरसंचित दुःखकों आँसुओंके द्वारा तत्काल छोड़ने छगी ॥११९६॥ पुत्रके दशन 
रूपी अम्ृतसे सींची हुई रुक्मिणीके झरीरमें प्रत्येक रोम-कृपसे रोमाज्थ निकल आये थे उनसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रका स्नेह ही फूट-फूट कर प्रकट हो रहा हो ।।१९७॥ तदनन्तर 
जब माता ओर पुत्र परस्पर कुशल समाचार पूछ चुके तब माताने चित्तके लिए अत्यधिक 
संतोष प्रदान करनेवाले पुत्रसे कद्दा कि द्वे पुत्र ! यह कनकमाछा धन्य हे जिसने तेरी बाल्य 
अवस्थाकी बाल-क्रीड़ाओंके देखने रूप पुत्र जन्मके फलका उपभेंग किया ॥ ११८-११९५॥ 
माताक इतना कहते ही नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले प्रयम्नने नमस्कार कर कहा कि हे 
मातः ! मैं यहाँ ही अपनी बाल-चेष्टाएँ दिखलाता हूँ, देख, ॥१२०॥ 
तदनन्तर वह उसी क्षण एक दिनका बाठक बन गया ओर नेन्न रूपी नील कमछको 
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तल: स्वनन्थयों जातो सृह्ीसस्‍्तनयूचुकः । तथोत्तानशयों भातुः करपलवसौख्यदः ॥१२२॥। 
अंसपश्चरसा जासस्तथोततिष्टन्पतन्पुनः । मातु: कराकुछों लझो सणिकुट्टिमसपेण: ॥१२४६।॥। 
पांशुक्रीडां दिधायास्वाकण्ठरपो ब्यधात्सुखम। कछालकापस्मिताह्मादिवदनों बदनेक्षण:॥|१२४॥ 
मनोहरशिश्ुक्रोडाप्रितास्मामनो रथ: । स्वभावस्थितदेहस्थो नत्वा विज्ञाप्य तां खुतः ॥१२७॥ 
क्षिश्रभुष्क्षिप्य बाहुम्यां वियति प्रकटस्थित: । जगाद श्रूयतां सबेरिद यादवपार्थिबै: ॥१२९॥ 
युष्माक॑ पद्यतामेव रूक्ष्मीरिव हरेः प्रिया । द्वियते रुक्मिणी देवी यावुवा: परिरक्यताम्‌ ॥१२७।। 
इ॒त्युक्स्था शाह्रुमापूथ नारदोदधिकन्ययो: । पिमाने स्थापयित्वा तां युद्धार्थ वियति स्थित: ॥१२८॥ 
विनिययुस्तत: पुर्या योद्ध सपब्नह्ष यादवा: । चतुरक्ष्बरलोपेताः पश्चायुधविचक्षणाः ॥१२९॥ 
विद्याबकेन निशशेष॑ कामों यादवसाधनमस | सोहयित्वास्वरस्थेन युयुधे हरिणा चिरस ।।१३०॥। 
अखकीशलने फल्ये कृते कृष्णस्य सूनुना | प्रौददष्टी महादोभभ्यां योद बोरो समुच्छितों ॥१६१॥ 
विमुक्तनारदेनोमौ वियत्यागत्य वेगिना । वारितौ दौ पिलापुश्नसंवन्‍्थविनिवेदिना ॥॥१३२॥ 
तल: प्रणतमाहिष्य प्रथुन्न॑प्रमदी हरिः । आनन्दाश्रुपरीताक्ष: समयोजयदाशिषा ।१३३॥ 
मायया ज्ञायितं सैन्यं समुध्थाप्य सविद्यया । तुष्टो बान्धषकोकेन मदुनः प्राविशत्युरीम्‌ ॥१३७॥ 
रुक्मिणीजास्त्रवस्थों ते जातपुश्रसमागमे । तदाचीकरतां तोषादुत्सवं वत्सवस्सले ॥१३७॥ 
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फुला-फुलाकर हाथका अंगूठा चूसने छगा ॥ १२५१॥ कुछ देर बाद वह माताके स्तनका चूचक 
मु हमें दाबकर दूध पीने छगा तथा चित्त लेटकर माताके कर-पल्लवोंकों सुख उपजाने ढरूगा 
॥ १२२॥ फिर छातीके बल सरकने लूगा। पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे गिर 
पड़ता । तदनन्तर माताकी हाथकी अँगुली पकड़ मणिमय फट़ापर चलने लगा ॥१२३॥ तदन- 
न्तर धूछिमें खेलता-खेलता आकर माताके कण्ठसे लिपटकर उसे सुख उपजाने लगा और 
कभी माताके मुखकी ओर नेत्र छगा मुसकराता हुआ तोतछी बोली बोलने छगा | १२४ ॥ इस 
प्रकार मनोहर बाल-क्रीड़ाओंसे माताका सनोरथ पूर्ण कर बद्द अपने असछी रूपमें आ गया 
और नमस्कार कर बोला कि में तुझे आकाझमें लिये चलता हूँ ॥| १२५॥ 

तदनन्तर वह दोनों भमुजाओंसे शीघ्र द्वी रुक्मिणीको ऊपर उठा आकाझमें खड़ा हो 
कहने छगा कि समस्त यादव राजा सुनें। मैं तुम छोगोंके देखते-देखते लक्ष्मीकी भाँति सुन्दर 
श्री कृष्णकी प्रिया रक्मिणीकों हर कर ले जा रहा हूँ । है यादवो ! शक्ति हो तो उसकी रक्षा 
करो' ॥ १२६-१२७॥ इस प्रकार कहकर तथा शझ्ढझ फरककर उसने रुक्मिणीको तो विभमानमसें 
नारद ओर उदधिकुमारीके पास बैठा दिया और स्वयं युद्धके छिए आकाझमें आ खड़ा हुआ 
॥१२५८॥ तदनन्तर चतुरज्ञ सेनाओंसे सहित ओर पाँचों प्रकारके शस्त्र चलानेमें निपुण यादव 
राजा, युद्धके लिए तैयार हो नगरीसे बाहर निकले ॥ १२५॥ प्रश्यश्न विद्याबलसे यादबोंकी सब 
सेनाको मोहित कर आकाझइमें स्थित कृष्णके साथ चिरकाल तक युद्ध करता रहा ॥ १३० ॥ 
अन्तमें प्रयुम्नने जब कष्णके अस्त्र-कौशछको निष्फल कर दिया तब प्रौढ़ दृष्टिको धारण करने- 
वाले दोनों पीर अपनी बढ़ी-बड़ी भुजाओंसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ॥| १३१॥ उसी समय 
रुक्मिणोके द्वारा प्र रित नारदने आकाशमें शीघ्र ही आकर पिता-पुत्रका सम्बन्ध बतला दोनों 
बीरोंको यु द्ध करनेसे रोका ॥ १३२॥ 

तदनन्तर नम्नीभूत पुत्र॒का आलिज्ञन कर श्रीकृष्ण परम दृषको प्राप्त हुर और हृषके 
आँसओंसे नेत्रोंको ब्याप्त करते हुए उसे आशीबाद देने लगे ॥१३३॥ तत्पहचात्‌ मायासे सुछायी 
हुई सेनाकों विद्यासे उठाकर प्रयुम्नने सन्‍्तुष्ट हो बन्धुजनोंके साथ-साथ नगरीमें प्रवेश किया 
॥ १३४॥ जिन्हें पुत्रको आप्ति हुई थी ऐसी पुन्रव॒त्सला रानी रुक्मिणी ओर जाम्बबतीने उस 


१. प्रमद म० । 


८ दरिविशपुराणे 
मास्यो सास्यामिरस्यस्तीह्वोकरीसिरसौ ततः । मनोभूजेरकम्यामिः कल्याणमसजत्परम ॥॥१६६॥ 
पृथियीय्छुन्द 
कनत्फलकमाऊया कनकमाऊया सेदाया 
विवाहसमयाप्तया सममिरष्टकल्याणकः । 
विवाह्य विधिना वधूरद्धिपूविका मन्‍्मभो 
जिनेन्द्रवरक्षासनोजितसुखोद्य: सो5न्वभूत्‌ ॥।१३७। 


इत्यरिष्टनेमिपुरासंप्रहे हरिवंश जिनेत॒वावायेक्तों कुरुवंशप्रधस्नमाठपितृसमायमक्‍रनो 
नाम सत्तचत्वारिशः सगे! ॥४७॥ 
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समय हणसे बहुत उत्सव कराया ॥ १३०॥ तदनन्तर मान्य श्रद्यग्नकुमार अन्य स्त्रियोंको 
लज्जा उत्पन्न करनेवाली उत्तमोत्तम मान्य कन्याओंके साथ उत्तम विवाह-मद्लको प्राप्त हुआ 
॥ १३६॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि स्वणकी देदीप्यमान मालासे युक्त रानी कनकमालाने 
अपने पति कालूसंवर विद्याधरके साथ विबाहके समय आकर जिसके विवाह रूप कल्याण- 
को देखा था एवं जिनेन्द्र भगवानके उत्कृष्ट शासनके प्रभावसे जिसे बहुत भारी सुखकी प्राप्ति 
हुई थी ऐसा प्रद्यम्नकुमार उदधिकुमारी आदि कन्याओंको विधिपू्वंक विवाह कर उनका 
उपभोग करने छूगा ॥ १३७॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमि पुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें कुरुकश 
तथा अधुम्नका माता-पिताके साथ समागमका करन करनेवाला 
सैंतलीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४७॥॥ 


१. औकरीमि---म० ग० । २. ईशेन पत्या सह बतंमाना सेशा तया । सेवया म० । 


हज 2 अछ्चत्वारिशः सगेः 

अर्थ धाम्बस्य संसूर्ति सुमानोश्र यथाक्रमम्‌ | कथयामि यथाबंत्त शणु श्रेणिक हारिणीम्‌ ॥१॥ 

देवः कैटमपूर्वो सौ पूयभुक्तोःघ्युतोद्धवः । हरये हारिणं हार वदौ भामासुतार्थिने ॥२॥ 

प्रदोीषसभये हार त॑ प्रशुक्षप्रयोगतः | सत्यारूपघरां सुकत्वा केजे जाग्ववती हरे: ॥३॥ - 

कैटमश्य तदा चअ्युत्वा पुण्यादअ्रध्युतोदयः । स्रिद्ों जाम्परवतीरा्म सागता ज॑ निर्ज गृहम्‌ ॥४॥ 

हरि सत्यापि संप्राप्ता संप्रासमदनोद॒या | रमिता चर दधे गे सा स्वर्गच्युतमसंकम्‌ ॥५॥ 

बधेते श्म ततो हथ्ों गर्सयोवश मानयो: ! पितृसात्सबन्धूनां सिन्धूनामिय अन्ह्यों: ॥९॥ 

पृणचु नवमासेथु शम्बं जाम्बवती सुतम्‌ | सुचुवे सस्यमामापि सुभाशुं मानुमास्वरम्‌ ॥७॥ 

हृष्टा प्रधुस्मशग्वाभ्यां रक्सिणो आम्यवत्यपि । साभा सानुसुसानुभ्मां श्रिताभ्यामुदयजियम्‌ ॥८॥ 

हरेरन्थास्वपि सत्रीषु जाता: पुत्रा यथायथम्‌ । यदूनां हृदयानन्दाः सत्यससर्वयशो5घिकाः ॥९॥ 

शम्बः क्रीडासु सर्वासु कृमारशतसेवितः । जिस्मा सुमानुमाक्रम्य बिक्रमी रमतेतरास्‌ ॥१०॥ 

रुक्मिणी रौक्मिणेयाय बैदसी रुक्सिण: सुताम्‌। ययाले न ददौ कस्यां सो5पि पूर्वविशेधतः ॥११॥ 

गरवा सातक्षपेषेण शम्बप्रयक्षसंवरी । वछादाहरतां कश्यां रक्मिणं परिभूय तो ॥१२॥ 

अथानन्तर गौतम गणधरने कहा कि हे श्रेणिक ! अब मैं आगमानुसार क्रमसे शम्य 
तथा सुभानु कुमारकी मनोहर उत्पत्तिका वर्णन करता हूँ तुम सुनो ॥१॥ 

. राजा मधुकां भाई कैेटभ जिसका पहले वर्णन आ चुका है, अच््युत रवग्में देव हुआ 
था। जब उसको वहाँकी आयु समाप्त होनेकी आयी तब वह सत्यभामाफे लिए थुत्रकी इच्छा 
रखनेव।ले श्रीकृष्णके लिए एक सुन्दर हार दे गया ॥२॥ सायंकालके समय प्रयुन्नके ्रयोगसे 
सत्यभामाका रूप धारण कर रानी जाम्बबतीने कृष्णके साथ उपभोग कर बह हार प्राप्त कर 
लिया ॥श॥ प्रुण्यके उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युदयको धारण करनेवाला केटभका ज़ीव 
स्वगंसे च्युत हो जाम्बबतीके गर्भेमें आ गया। गे धारण कर रानी जाम्जवती अपने घर 
आ गयो ॥४॥ तदननन्‍्तर सत्यभामा भी श्रीकृष्णके पास पहुँची .ओर कामके उदयको आप्त दो 
श्रीकृष्णके साथ रमण कर उसने भी स्वगंसे उ्युत किसो शिज्ञुको गर्भमें घारण किया ॥५॥ 
तदनन्तर दोनों रानियोका गर्भ बढ़ने लगा और जिस प्रकार चघन्द्रमाओंके बढनेपर समुद्रोंका 
हष बढ़ने लगता है उसी प्रकार उन दोनों रानियोंके गर्भके बढ़नेपर माता-पिता तथा कुटुम्बी 
जनोंका हम बढ़ने लगा ॥६॥। 

तदनन्तर नौ माह पृर्ण होनेपर रानी जाम्बबतीने शम्ब नामक पुत्रको और रानी 
सत्यभामाने सूयके समान देदीप्यमान सुभानु नामक पुत्रकों उत्पन्न किया ॥»। इधर अभ्युदय 
को प्राप्त भ्रयुज्न और शम्बसे रुक्मिणी तथा जाम्बबती हषको प्राप्त हुई डघर भानु और 
सुभानुसे सत्यभामा भी अत्यधिक हर्षित हुई ॥2॥ कृष्णकी अन्य ख्ियोमें भी यथायोग्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो यादवकि हृदयकों आनन्द देनेवाले तथा सत्य, पराक्रम और यश्ञसे 
अत्यधिक सुशोभित थे ॥९॥ सैकड़ों कुमारोंसे सेधित पराक्रमी शम्ब, समस्त क्रीड़ाओंमें 
सुभानु कुमारकों दबा देता था और उसे जीतकर सातिशय क्रीड़ा करता था ॥१५॥। 
..._ शुक्मिणीके भाई रुकमीकी एक बैदभों नामकी कन्या थी। रक्मिणीने उसे प्रयुज्रके लिए 
माँगा परन्तु रुक्मीने पूब विरोधके कारण उसके लिए बह कम्या न दी ॥१९॥ यह सुन शम्ब 
ओर प्रशुज्न दोनों भीलके बेषमें गये ओर रुक्ष्मोको पराजित कर बलपूबेक उस कन्याको हर 

१. स्वचन्धूनां म० ) 
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परिणीय ततः कामः कम्यामभ्यामिय पस्रियम्‌ । अरीरमदर भोगैड्डरिकार्या मनोरमैः ॥१४॥ 
दक्षों जित्वा सुमाजुं त॑ भूते प्रक्षणकेक्षणे । शम्बो ददाति स्वस्थ छोकस्थ सकल धनस्‌ ॥१७॥ 
क्रोडया स पुनर्जिग्मे पक्षिणोयहुअल्पिनो: | गन्भधुकतिप्रयोगेण पुणः सदर्सि शाकिंण: ॥१७॥ 
अशिशोष्येन दिष्येन सवख्युररेन तम्‌ | दिव्यालक्ारयोगेन जिगाय सदसि श्रमों: ॥३९॥ 
बकदु्शनतो जिस्वा तमसौ हृष्टगविष्णुत: । मासं रब्ध्धा पुना राज्य चक्रे दुल किया: क्रिया: ॥१७॥ 
ताढितः पुंनरुदवृत्तः पित्रा प्रणयकोपिना । युग्येस कन्यकारूपः सत्योत्सज्मतोडविशत्‌ ॥१८॥ 
सत्या सुतार्थभानीतां वियाहा “बरकन्यकास । आविश्वकार रूप स्वं हम्यो झोकस्य पहयल: ॥१९॥ 
एकस्थामेथ रात्रौ सु कन्यकानां शातेन सः | कब्याणस्नानकं खात्या मातूसोख्यकरोंइमवल्‌ ॥२०॥ 
सत्यभामादिदेवीनां कुमाराः शतझस्तदा । पियाहा अहुशः कम्माश्विक्रीदुः भाहकीतय: ॥२१॥ 
क्रीडापूर्व गतो गेहमस्यदा मास्यमार्मन: । पितामहमिति प्राह शम्बः प्रणतिपुवंकम्‌ ॥२२॥ 
युष्मामिः सर्वकाछेन क्लेशेग खचराज्ना: । पर्यटत्निः क्षितों छब्धाः पूज्य पूज्या मनोरमाः ॥१३॥ 
झक्लेशेनैकरात्रेण मया तु गृहदर्तिना । परिणीताः शर्त कन्या: पश्यतान्तरमावयो: ॥२४॥ 
वसुदेवस्ततः भराह वत्स त्वमिषुवस्पुनः । क्षिप्तो5पि गृहमध्येडपि दूरसन्थरमाययो: ॥२५७॥ 
छाये ॥१श॥ तदनन्तर दूसरी रुक्ष्मीके समान सुन्दर उस कन्याको विवाह कर भ्रयुज्न द्वारिका 
नगरीमें उसे मनोहर भोगोंसे शीघ्र हो क्रीड़ा कराने गा ॥१३॥ झम्ब जुआ खेलनेमें चुत 
चतुर था। एक दिन उसने सबके देखते-देखते जुआमें सुभानुका सब धन जीत लिया अं 
सब लोगोंकों बाँट दिया ॥९४७॥ नाना प्रकारकी बोली बोछनेषाले पक्षियोंकी क्रीड़ासे शम्बने 
सुभानु कुमारको जीत लिया। एक बार श्रीकृष्णकी सभामें दोनों कुमारोंके बीच सुगन्धिकी 
परखमें शाख्रार्थ हो पड़ा जिसमें शम्बने सुभानुको पुनः हरा दिया ॥१५।॥ एक बार उसने अप्नि 
में शुद्ध किये हुए दो दिव्य बस्चों तथा दिव्य अलंकारोंको भ्राप्तकर राजा कृष्णकी सभामें 
सुभानुकी जीत लिया ॥१६॥ एक बार अपना बल दिखाकर उसने सुभानु कुमारको ऐसा 
जीता कि कृष्ण महाराज उसपर एकदम प्रसन्न हो गये। कृष्णने उससे बर माँगनेका आमह 
किया जिससे एक माहका राज्य प्राप्कर उसने बहुत विपरीत क्रियाएँ कीं ॥१७। प्रणय कोप 
को धारण करनेवाले कृष्णने उस दुराचारी शम्बकों बहुत ताड़ना दी। एक दिन शम्बकुमार 
कन्याका रूप धारण कर रथमें सवार हो सत्यभामाकी गोदमें जा ग्रविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्य- 
भामाने समझा कि यद्द कन्या मेरे पुन्न सुभानुके लिए ही लायी गयी है इसलिए उसने सुभानु 
के साथ विवाह करा दिया परन्तु विवाहके बाद ही शम्बकुमारने लोगोंके देखते-पेखते 
अपना असलछो रूप प्रकट कर दिया ॥१०॥ उसने एक ही रात्रिमें सौ कन्याओंके साथ विवाह 
सम्बन्धी माज्ललिक स्नान कर अपनी माता जाम्बबतीकों बहुत सुखी किया |[२०॥ इन्द्रके 
समान कीर्तिको धारण करनेवाले सत्यभामा आदि रानियोंके सैफड़ों कुमार भी उस समय 
अनेक कन्याओंको विवाद कर इच्छानुसार क्रीड़ा करने छगे॥।२१॥ एक दिन शम्ब अपने मान्य 
पितामद्द बसुदेवके घर गया और प्रणाम कर करीड़ापूर्वक इस प्रकार कहने छगा--है पूज्य ! 
आपने प्रथिवीपर बहुत समय तक क्लेश उठाते हुए भ्रमण किया तब कहीं आप विद्याघरोंकी 
पूज्य एवं मनोहर कन्याएँ प्राप्त कर सके परन्तु मैंने धर बैठे बिना किसी क्लेशके एक ही रात्रि 
में सो कन्याओंके साथ विवाह कर रछिया। आप हम दोनोंके अन्तरको देखिए २२-२४७॥ 
यह सुन बसुदेवने कहा कि वत्स ! तू बाणके समान दूसरेसे ( प्रयुज्नसे ) श्रेरित हो चछता 
है ओर फिर तेरी चाठ भो कहाँ हे ? सिर्फ घरमें ही। इसलिए हम दोनोंमें बहुत अन्तर 


3 आ आज » कक कील की आम बरीनत चमन- उररियाक अमीर + पका 0-3 ७ा॥-कआक ७... 


ह. रथेन ( ग० टि० )। २. वरकन्यकाः स० । ३. कल्याणस्नातक म० । ४, वाणवसत्परप्रेरितः 
प्रचग्नप्रेरितश्नज्ञसि ( ग० टि० )। 


अफेयर. जी पनलीरीी ७ॉ]3..5 सरपकाता- सता जनमकयकी नह ढक हे दर ॥ पान ३-४ >&ह, आज आीआ, 40० जाई 


अह्लत्थारिंगाः सगे! ७३ 


मग्रा कोेथ्दुराम्नोभ्िमकरेण सम गिजम । द्वारिक्राकृपमण्वूकः पण्डितस्मन्य मम्यसे ॥२६॥ 

5 झाजुथूत झुतं इइं ग्म्सनातिमनोहरम | विदाधरपुरेष्येतदम्शेधामतिदुररुमस्‌ ३।२७॥ 
इत्युक्ते मणतेनोक्तः शम्बेबानकतुस्दुमिः । हुअषास्थाय कृत्त ते अण्यतामिति सावरण्‌ ॥२८॥ 
स्‌ प्राहामस्वमेर्था त्वं बत्स भोधय थादवाव्‌ | कथयासि समस्तानां सहेव अरित निजम ॥२५॥ 
तथा कूते समस्तेभ्यों मादवेस्यः सबविस्तस्‍न्‍्म | कलश्राविसमेतेश्यो छत तेमाकशि स्वकस्‌ ।।३०॥ 
छोकाकोकविभागोरिं हरिवंशाजुकीत नम । स्वक्रीड़ां सोम लोकोलिनिगंस अ ततो“निजस्‌ ॥३१।। 
इत्यादि चशित दिव्य दिषि्यमानुषसंभवम्‌ | प्रशक्षशस्वर्स सूतिशूलिपयंवसानकस्‌ ॥३२॥ 


््स्थ्ू 
क 


बसुदेवस्यथ सववोडपि सर्वविद्याघरीमयः । अन्तःपुरजनों हुषः अ्रतस्मरणसंगतः ॥३३॥ 
झत्या समाजनाआपि जुद्धक्लीयुववआलऊकाः ! यधुजो<5म्तःपुराण्येषां कुरयो द्वारिकाजना: ॥३४॥ 


विश्मयं परम प्राप्ताः शशंसु: संशयोज्शिता: । बसुदेव॑ शिवादाअ देब्यः पीतकथारसा: ॥३५॥ 
यथाशत्र्थं भूपा जग्मुरावासाम्वासितास्वरा: | अब्त:पुराणि सबदां रक्षितानि सुरक्षके: ॥३६९॥ 
कथा पुमर्नबीभूता प्रतिबेशस दिये दिने । जाता जनस्थ साम्मर्या बसुदेवमयी कथा ४३७॥ 
नत्था पृष्टवले भूयः श्रेणिकाय गणी जगौ । कुमारान्‌ कतिलित्पुर्धामिति तीरघचःक्रमात्‌ ॥३८॥ 
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है ॥२५। मैं विद्याधरोंके नगररूपी समुद्रोंका मगर हूँ और तू द्वारिकारूपी कृूपका मेढक 
हे फिर भी हे पण्डितंमनन्‍्य ! तू अपने आपको मेरे समान मानता है ॥२६॥ मैंने विद्याधरोंके 
नगरोंमें जो कुछ अनुभव किया, देखा तथा सुना दे बह अत्यन्त मनोहारी हे और दूसरोंके 
लिए अतिशय दुलेभ है ॥२७॥ वसुदेवके इस भ्रकार कहनेपर शम्बने नमस्कार कर आदरपूर्बकत 
उनसे कहा कि दे आये ! मैं आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ कृपा कर कहिए ॥२८॥ इसके 
उत्तरमें बसुदेवने कहा कि है बत्स ' तू आनन्दभेरों बजबाकर समस्त यादवॉको इसकी 
सूचना दे । सबके लिए में साथ ही अपना चरित्र कहूँगा ॥२९॥| तदनन्तर आनन्दभेरीके 
बजवानेपर जब ख्त्री-पुत्रादि सहित समस्त यादव एकत्रित हो गये तब वसुदेवने उनके छिए 
विस्तारपूबक अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३०॥ उन्होंने छोकालोकके विभागका वर्णन किया, 
हरिवंशकी परम्पराका निरूपण किया, अपनी क्रीड़ाओंका कथन किया, सौयपुरके छोगोंने 
राजा समुद्रविजयसे मेरी क्रीड़ाओंसे होनेबाली छोगोंकी विपरीत चेष्टाएँ कहीं, तदनन्तर मैं 
छलसे सौयपुरसे निकलकर बाहर चला गया यह निरूपण किया। इस प्रकार प्रयुम्न और 
शम्बकी उत्पत्ति तथा उनकी विभूतिपयेन्त अपना मनुष्य तथा विद्याधरोंसे सम्बन्ध रखने 
वाला दिव्य चरित कह सुनाया ॥३१-३५॥ बसुदेवके अन्तःपुरमें जो विद्याधर ख्तियाँ थीं वे 
सब उनका यह चरित सुन पूरे बृत्तान्तको स्मरण करती हुई अत्यन्त हर्षित हुई ॥३३॥ 
सभासद लोग, पृद्ध पुरुष, ख्री, युवा, बालक, समस्त यदुवंशी, इनके अन्तःपुर, पाण्डब तथा 
ह्वारिकाके अन्य छोग, वसुदेवके उक्त चरितकों सुनकर परम आशइचयको प्राप्त हुए और शिवा 
आदि देवियाँ वसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर संशयरहित हो उनकी प्रशंसा करने 
छगीं ॥३१४-३७॥ सुगन्धित बस्नोंकी धारण करनेवाले सब राजा यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानोपर चछे गये और सबके अन्तःपुर भी पहरेदारोंसे सुरक्षित हो अपने-अपने स्थानोंपर 
पहुँच गये ॥३६॥ अनेक आश्चर्योंसे युक्त बसुदेवकी कथा फिरसे ताजी हो गयी और पुनः 
प्रतिदिन घर-घर होने छूगी ॥३७॥ ह 


तद्नन्तर नमस्कार कर पूछनेबाले राजा श्रेणिकके लिए गोतम गणधर, भगवान 
मद्दाबीर स्वामीको दिव्यध्वनिके अनुसार कुछ कुमारोंका इस प्रकार बणन करने लगे ॥३८।॥) 
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१. समात्तानां म० । २. यादवोडन्ता--म० । ३. भूष: स० । 


जकह्‌ | “इरिवशपुराणे 


उअसेनस्य तनया घरों गुणघरो5पि अर । बुकिको दुधंरक्षापि सागरअसख्तसंशकः ॥३३॥ 
उम्रसेनपिलृष्यस्य शास्तभस्य खुतास्थ्यभी । 5५ कल 
सहासेनस्थय तनयः झुपेण हृति नामतः | हृदिको विषमिश्नस्य बिवेः लत्यक इत्यसखों ॥७१॥ 
हृदिकात्कृतिधर्मासों शर्मा च देशजः | सत्यकाह धर्मों 5भूद्संगस्तु तदृक़जः ॥9७२॥ 

समुद्र विजयोज,ता महासत्यद॒दाधिकाः । नेमयो४रिश्नेमीशः सुनेमिजयसेनकः ॥४३६॥ 

महीजय: सुफल्गुआन तेज:सेनो मय्स्तथा ! मेघारुयः शिवमम्दल चित्रको गौसमादय: ॥४४॥ 
अक्षोभ्यस्योदवः सुनृरवचःक्षु भितवारिधि: । अम्भोधिजरूधी चाम्यों वामदेवश्वअतों ॥४७॥ 

तनयाः पत्र विख्याता जाता: स्तिमितसागरात्‌ । ऊर्मिमान्‌ वसुभास्थीरः पातारूस्थिर इत्ममी ॥७६॥ 
विद्युत्ममों नरपतिमल्यिवान्‌ गम्धमादनः । इस्थमी सत्यसस्वत्यासत्रयों हिसबतः खुताः ॥४७॥ 
विजयस्थापि पट पुत्रा निष्कम्पो5कम्पनों *बक्ि: । खुरास्तः केशरी धीमानलम्युध इति भ्रुता: ॥७४८॥ 
महेन्द्रो मय: सक्षों गिरिः शेलों नगो5च:ः । हत्येतेजत्यभभामानः सप्ताचलशरीरजाः ॥४९॥ 
भरणस्याध्मजाः पश्च वासुकि:ः स धनअआथ: | कर्कोटकः दारामुल्यो विश्वरूपल्य नामंतः ॥५०॥ 

दुष्पूरो दुर्मुंखामिख्यों दुदंशों दुधरो5पि श्र । सूमयः प्रणस्यामी सत्यासधतुरक्तिया: ॥७१॥ 

पुत्रा:ः पडमिचन्द्र स्थ चन्ड्र निर्मेंशकीतंय: । चन्द्र: शशाइचन्द्रासो शशी सोमो$स्ततप्रम: ॥५२॥ 
तनया वसुदेवस्य बहुसंज्या महाजछा: | नामतः कतिचिद्वस्सि श्रणु श्रेणिक तानहम्‌ ॥७३॥ 

पुत्री विजयसेनाया अऋरक्रनामकों | ज्वलनानिलवेगारुयों इयामाख्यायाः शरीरजों ॥५४॥ 

पुश्राः गन्धवंसेनायास्तयो छोका इय क्रयः । यायुकेगो3डमितगतिमंहेस्त गिरिरिस्यसोी ॥५७॥ 

धर, गुणघर, युक्तिक, दुधर, सागर और चन्द्र ये राजा उप्रसेनके पुत्र थे ॥३५०। 
महासेन, शिवि, स्वस्थ, विषद और अनन्तमिन्न ये उम्रसेनके चाचा राजा श्ान्तनके 
पुत्र थे ॥ ४०॥ इनमें महासेनके सुषेण, विषमित्रके हृदिक, शिविके सत्यक, हृदिकके 
कृतिधर्मा और हृढधर्मा,सत्यकके वक्षथधमों ओर वजधमाके असंग नामका पुत्र हुआ ॥४९-४१॥ 

राजा समुद्रविजयके महानेमि, सत्यनेमि, दृढनेमि, भगवान्‌ अशिश्टनेमि, सुनेमि, जयसेन, 
महीजय, सुफल्गु, तेज/सेन, मय, मेघ, शिवनन्द, चित्रक ओर गोतम आदि अनेक पुत्र 
हुए ॥४३-४४॥ अक्षोभ्यके, अपने बचनोंसे समुद्रकों अमित करनेबाछा उद्धव, अम्भोधि, 
जलरूधि, बामदेव ओर दृढब्त ये पाँच पुत्र असिद्ध थे। स्तिमितसागरसे ऊर्मिमान्‌ , वसुमान्‌ 
बीर और पातालूस्थिर ये चार पुत्र उत्पन्न हुए ये |४०-४६॥ राजा विद्युअभ, माल्यवान , 
ओर गन्धमादन ये तीन हिमबतके पुत्र थे तथा ये तीनों ही सत्यश्नत और पराक्रमसे युक्त थे 
॥४७॥ निष्कम्प, अकम्पन, बलि, युगन्त, केशरिन ओर बुद्धिमान अलम्बुष ये छह पुत्र बिजय 
के प्रसिद्ध थे ॥४८॥ महेन्द्र, मय, सह्य, गिरि, शेठठ, नग और अचल, साथक नामोंको 
धारण करनेवाले ये सात पुत्र अचलके थे ॥४९॥ बासुकि, धनझ्य, कर्कोटक, शतमुख और 
विश्वरूप ये पाँच पुत्र धरणके थे ॥५०। दुष्पूर, दुमुंख, दुर्दंश और दुधर, चतुर क्रियाओंको 
धारण करनेवाले ये चार पुत्र पूरणके थे ॥५१॥| चन्द्र, शश्ञाहु, चन्द्राभ, शशिन , सोम और 
-अद्ृतग्रभ चन्द्रमाके समान निमेछ कीतिकों धारण करनेवाले ये छह पुत्र अभिचन्द्रके 
थे ॥५श। ओर वसुदेबके मदहाबलंवान्‌ अनेक पुत्र थे। हे श्रेणिक ! मैं यहाँ उनमें-से कुछके नाम 
कहता हूँ सो सुन ॥५३॥ 

.._. वसुदेवकी विजयसेना रानीसे अकर और ऋर नामके दो पुत्र हुए थे। श्यामा नामक 
रानीसे ज्वलन और अग्निवेग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥५७॥ गन्धबसेनासे वायुवेग, अमित- 
गति और महेन्द्रगिरि ये तीन पुत्र हुए थे। ये तीनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो तीनों लोक 
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१. विषादानन्त -म० | २, बढ: म० । ३. युगान्तः म० । 


की इस ऋ०..ग जता ०... बण 


अश्चत्वारिंका; सरोः 


/ अमाध्यदुहिलुर्णाताः पश्मातत्था: सुसाक्षय: । दारुइंदाधमभामा व दाराक इत्युदीरिता: १०६७ 

डटी सोझयशस: पुत्रों धीरो सिंहमतमञ्ञजो | नारदो मश्देबो४प सोसभोरनयों बरो 0५७॥ 
मित्रश्चियः सुमित्राल्य: कपिर:ः कपिलास्मज: । पच्आ पद्मकास्यक्र पद्माथस्याः शरोरजी ॥५८॥ 
झाश्सेनो5श्रसेनाय! पौण्डायर पौण्ड एवं तु । रखणर्मः सुग्मक्न रक्तवत्याः सुती मत्तो ॥५%॥ 
सोमदसुताय स्तु चस्हरकास्तशशिप्रभो । वेगवान्वायुवेगअआ वेशवत्यास्तनूभवों ॥६०॥ 
इश्टिमुश्रिनाइशिहिंममुद्टिश्र ते श्रयः । पुश्रा मदनवेगाया सदनभतिमागताः ॥६१॥ 
बन्धुपेणस्तथा सिंहसेनो बन्धुमतोखुतों । प्रियक्ुसुन्दरीसूनुः शीक्ायुध इति श्रुतिः ॥६२॥ 
द्वो खुती तु प्रभावस्‍्था गन्धारः पिज्रूस्तथा। जरप्कुमारवाह्डीकी जरायस्तनयौ स्टतों ॥६३॥ 
अवन्त्या: सुमुख»व दुसुंखक्ष महारथः । रोहिण्या बलदेवआ सारण जितद्रथः ॥६४॥ 
तनूजों बारूअन्द्राया वजदंह्रामितप्रमो | देवकीतनुजो विष्णुरितीमे वसुदेवजाः ॥६५॥। 
उन्मुण्डो निभधश्ासी प्रक्ृतिद्युतिरप्यतः । चारुदसो प्रुवः पीठः स शक्रन्दमनो5पि चर ॥६६॥ 
श्रीष्वजो नम्द॒नभ्षेष भोमान्‌ द्शरथस्तथा । देवनम्दूश्न विश्यातो विश्वमः शन्तलुः परः ॥६७॥ 
श्धुः शतघनुअंव नरदेयों महाघनुः । रोमशेस्या दथः पुश्ना बहवों वलिनस्तथा ॥६८॥ 
सानुः सुमामुभीमौ 'व्र महाभानुसुमानुकी । दृदद्॒थश्चाप्तिशिखों विष्णुसअय एवं व ॥६९॥ 
अकउुपनो महासेनों धीरों गम्मीरमामकः । उदधिसोंतमअश्रापि बसुधर्मा प्रसेनजित्‌ ॥७०॥ 
सूरंश्र चन्द्रवर्मा चर चारुकृष्णक्न विश्वुतः । सुचारुद वदत्तश्न भरत: शंखसंश्ञकः ॥७१॥ 
प्रयक्षशम्बनामाद्याः केशवस्य शरीरजाः । शस्तास्तशास्तरनिष्णाता: सर्व युद्धविशारदाः ॥७२॥ 
तेयां पुश्राश्य पौठ्राश्ष यादवानां यशस्विनाम्‌ । पैतस्वख्ोयाः स्वल््नीया: कुमारास्ते सहलशः ॥७३॥ 


भट्ट 
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हो हो ॥५७॥| मन्त्रीकी पुत्री पद्मावर्तासे दारु, बुद्धाथ और दारुक ये तीन पुत्र हुए थे ॥5६॥ 
नीलयशाके सिंह और मतंगज ये दो धीर-बीर पुत्र थे। सोमश्रीके नारद ओर मरुदेब ये दो 
पुत्र थे ॥५७॥ मित्रश्नीसे सुमित्र, कपिलासे कपिल और पद्मावतीसे पद्म तथा पद्मक ये दो पुत्र 
हुए थे ॥५८॥ अश्वसेनासे अश्वसेन, पौण्डासे पोण्डू और रमरवतोसे रज्नगर्भ तथा सुगर्भ य 
दो पुत्र हुए थे ॥५०॥ सोमदत्तकी पुश्नीसे चन्द्रकान्त और शशिप्रभ तथा वेगब्तासे वेगवान्‌ 
ओर बायुबेग ये दो पुत्र हुए थे ॥६०। दृढमुष्टि, अनावृष्टि और हिमसमुष्टि ये तीन पुत्र मदन- 
वेगासे उत्पन्न हुए थे। ये तीनों ही पुत्र कामदेदको उपमाको प्राप्त थे ॥६१॥ बन्धुषेण ओर 
सिहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तथा शीलायुध प्रिय्लसुन्दरीका पुत्र था ॥६१॥ रानी प्रभावती 
से गन्धार और पिज्ञल ये दो तथा रानी जरासे जरत्कुमार और वाह्लीक ये दो पुत्र हुए 
थे ॥६१। अबन्तीसे सुमुख, दुमुंख ओर महारथ, रोहिणीसे बलदेव, सारण तथा विद्रथ, 
यालुचन्द्रासे वझदंष्र ओर अभितप्रभ और देवकीसे कृष्ण पुत्र हुए थे। इस प्रकार बसुदेवक 
पुत्रोंका वर्णन किया ॥६४-६५॥ 


उम्मुण्ड, निषध, प्रकृतिशुति, चारुदत्त, भुष्, पीठ, शक्रन्दमन, श्रीष्यज, नन्‍्दन, धीमान , 
दशरथ, देवनन्द, विद्रम, शन्तनु, श्थु, शतधनु, नरदेव, महाधनु और रोमशेत्यफो आदि 
लेकर बलदेवके अनेक पुत्र थे ॥६६-६८॥ भानु, सुभानु, भोम, महाभानु, सुभानुक, बृहद्रथ, 
अभग्रिशिख, विष्णुसझ्य, अकम्पन, महासेन, धीर, गम्भीर, उदधि, गोतम, वसुधसो, प्रसेन- 
जित्‌ , सूये, चन्द्रब्मो, चारुकृष्ण, सुवारु, देवदत्त, भरत, शबद्भ, प्रयुक्त तथा शम्ब आदि 
क्ृष्णके पुत्र थे। ये सभी पुत्र श्र, अख तथा शास््रमें निपुण ओर युद्धमें ले ॥६९--७२)| 
उन यशस्बी यादबोंके पुत्र और पोत्र, बुआके लड़के तथा भानजे भी हजारोंकी सख्याभ 


१. मित्राभयः म० । 


७५७घ इरिवंशधुराणे 


लिख: को क्यो5ंकोटो चर कुमाराणों भमहोजसाल | मनोभयरवरूपाणां रमब्ते समशप्रिया: 8७४॥ 
शा लविकीडितम्‌ 


नित्य॑ द्वारवती पुरी परिगता बीरेः कुमारेरिमे 
निंगंष्छन्चिरितस्ततो रथगजारूडेविंशज़िस्सथा | 
नानावेषधरै: प्रचण्डचरिते: पौरभजाह्ादिमि- 
अंज्ञाज़े भवनामररिव पुरी पाताकलोकस्थिता ॥७८॥ 
सर्धराच्छुन्द, 
प्राय: स्वगच्युतानां जिनपथचरिसोदारपुण्योदयार्ना 
कीर्त्यानां कोस्यमान चरितर्म्िदेमिह शभ्रोकुमारोत्तमानास्‌ । 
संश्ण्वन्थ्यकमत्या सतिविभवयुत्ता: अश्दधाना जना ये 
कीमार सावन ल ब्यपगमितरुजस्ते बयो निर्घिक्ष न्सि ॥७६॥ 


हत्यरिश्नेमिपुराणसंप़े हरिवंशे जिनसेनात्रार्यस्य तो यदुकुलकुृमारोददेशवर्णनी नाम 
अष्टचलारिशः सर्गः ॥४८॥ 


थे ॥७१॥ इस प्रकार सब मिलाकर महाप्रतापी तथा कामदेवके समान सुन्दर रूपकों धारण 
करनेवाले साढ़े तीम करोड़ कुमार, क्रोड़ाके प्र मी हो निरन्तर क्रीड़ा करते रहते थे |।३४॥ 
निरन्तर रथ तथा हाथियॉपर सवार हो बाहर निकलते तथा मीतर प्रवेश करते हुए, 
नाना वेषोंके धारक, प्रबल पराक्रमी ओर नगरबासी प्रजाकोी आनन्द उत्पन्न करनेबाले इन 
बोर कुमारोंसे युक्त द्वारावती नगरी उस समय भवनदासी देवोंसे युक्त पातालपुरीके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥७५॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि प्रायः स्वरगंसे च्युत होकर आये हुए 
तथा जिनेन्द्र प्रणीत मार्गका अनुसरण करनेसे सानिशय पुण्यका संचय करनेवाले इन प्रशंस- 
नीय उत्तम यदुकुमारोंके इस कड्डे जानेवाले चरितको जो ' मनुष्य एकाप्रचित्त 
होकर सुनते हैं तथा श्रद्धान करते हैं वे समस्त रोगॉफो दूर कर कमर अं ओर योवन अवस्थाका 
उपभोग करते हैं--उनको बृद्धावम्था छूट जाती है ।॥9६॥ 


इस प्रकार अर्रिट्नमिपुराणके संग्रहर्स युक्‍त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराणमें यदुवंशके 
कुमारोंका नामोल्लेंख करनेवाला अड़तालीसवों सर्ग समाप्त हुआ ॥४८॥ 


ः एकोनपश्चाशः सगेः 
मेकुटकव्छुन्द: 


हाथ मधुसूदनावरजसा बरया जगतासजितथकस्यया शशिजिशुदयक्रोजरया । 

प्रधिलखुदुअेरप्रथमयोबन भूरिमरः भकटमसारि हारियुणभूषणभूषितया ॥१॥ 

नरबमणिसण्डरून्दुकसिताकुलिपछछवयोरक्ृतं करकताइ सितमास्वद्रककथो: । 

सदुपदपझमणो:ः प्रपदमागसमोक्षतग्रोजेगति यदीययोरुपमयापणर्त श्रपया ॥२॥ 

इृढगुणगूढगुल्फनिजजानुमभोहरयोः प्रतिपदमानुप्ब्यपरिष्शविलोसशयो: । 

निशपमजद्ध योअंघनभूरिमरक्षमयों: सविरसमछयोन हि यदीयकयोरुपमा ॥४॥ 

रदुपरिशरत्तपाण्बुस्गु्ण विगरूद्हलूस्थिरवरकान्तिदीस्तिससपूरितमख्युगस । 

करिकरय शिक्षसकद्ली म्विमानमतिप्रथितमतीत्य सत्ययुणचारि यदीयमभाव ॥४॥ 

बहुरसपूर्ण बण कुकशेकमसबप्रमदाप्रसद्विधायिपुण्यसरितः कलूइंसगते: । 

गुरुजघनस्थलीपुकिन भूमिर भूमिरसो कुसुमरथस्य झुम्सितनितसम्वतर्टा विज्भों ॥५॥ 

तनुरदुरोमराजिकतयातिविनीलरुचा जननयनामिरासनिजनासिगमीरतया । 

शनुमध्यवन्धनवलित्रयविजित्रतया ऊलितवधूजनेप्वतिविराजितमसश्रतया  ॥६॥ 

अथानन्तर कृष्णकी छोटो बहिन जगतमें उत्तम, चन्द्रसाके समान निमंल यशको घारण 

करनेबाली एवं मनोहर गुणरूपी आभूषणोंसे भूषित यझ्ोदाकी पुत्री ( जो कृष्णके बदलेसें 
आयी थी )ने अतिश्य प्रसिद्ध प्रथम यौवनके बहुत भारी भारको घारण किया ॥९॥| जिनके 
अज्ललिरूपी पह्चव श्रेष्ठ नखरूपी चन्द्रमण्डलसे सुशोभित थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक 
ललाईसे देदीप्यमान महावरकी हँसी की थी, तथा जो अग्रभागमें समान रूपसे ऊँचे उठे 
हुए थे ऐसे उसके कोमझहू चरण-कमलॉको उपमा उस समय लज्जासे ही मानो संसारमें कहीं 
चली गयी थी। उसके कोमरू चरण-कमल अनुपम थे ॥२॥ जो अत्यन्त मजबूत एवं गूढ 
याँठों और घुटनोंसे मनोहर थी, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोछाईसे सुशोभित एवं रोमरहित थी, 
नितम्बोंका बहुत भारी भार धारण करनेमें समथे थी, ओर जो परस्परके प्रतिस्पर्धी मल्लके 
समान जान पड़ती थी ऐसी उसकी अनुपम जक्ाओंकी उस समय कहीं उपमा नहीं रही ॥३॥ 
जो कोमल गोल और शझश्न भे, जिनसे अत्यधिक स्थायी एवं श्रेष्ठ कान्ति चू रही थी, जो दीधपि 
रूपी रससे परिपूर्ण थे, हाथीकों सूँड़ और गोछ कदलीकी सुकुमारताको उल्लंघन कर 
विद्यमान थे, अतिशय प्रसिद्ध थे ओर यथार्थ गुणोंसे युक्त थे, ऐसे उसके दोनों ऊठ उस समय 
अत्यधिक सुशोभित होने छगे ॥४॥ कलईंसके समान सुन्दर चालसे सुशोभित उस कन्याकी 
स्थुल जघनस्थली, अनेक रसोंसे परिपृूणण वर्णवाले कुछाचलॉसे उत्पन्न स्त्रियोंके लिए हष 
उत्पन्न करनेवाले पुण्यरूपी, नदीकी उस पुलिन भूमि-तट भूमिके समान सुशोभित होने छगी 
जो कामकी अभूमि--अगोचर तथा नितम्बरूपी सुन्दर तटोंसे युक्त थी ॥ ५॥ बह कन्या, 
सूक्ष्म, कोमछ और अत्यन्त काली रोमराजिसे, मनुष्योंके नेत्रोंकी आनन्द देनेबाली अपनी 
नाभिकी गहराईसे और शशीरके मध्यमें स्थित तन्रिवलियों--तीन रेखाओंकी विचित्रतासे 


....._ १. “इयदशभिनंत्रों अक्षजरा गुरु नकु टकम!” इति लक्षणात्‌ ( इृततरत्नाकरस्य )। २. यशोदाया: 
कृन्यया ( इ० टि० ) । ३. बरनिर्मल्पल्लबयो: क०, अतिनिर्मेश 5०, रतिनिमंत्च-म० । ४. श्रकृतकरकृता 
इसित (!) म० । ५. प्रभदमागसमन्वितयो: म०, पादत्याओं प्रपद: | ६. सविस्समत्ययो: क०, सविरसमल्यथाः स० | 
७, स्थिरकर--क० , ख ०, ड०, म०। ८, नितम्भतटेब बसी म० | ६. विनीतदचा म०। १०, -मत्रपया म०। 


४5 हे इरिवंशपुराणे 


उरसि वितान्तनीछनिजचूखुकयोरसकौ कठिनसुशृत्तपीवरफ्योधरबोभरतः । 
इमृतरसक्षयक्षरणमीहरिनीकमणिस्थिरतरझुन्िकीसकनककुरमंब हे व बसी ॥७॥ 
भुजलतयो:ः शिरीपरदुपीनवर्रांसकर्योः वबरकमकछप्रभापटकृपाटलपल्॒व्यो: । 
कुरबकताअकत्रन खप॒ष्पकपोर्व पुषस्व तु कृतमुत॒को शकरशाखकणोर्वियमो [4 ॥। 
अकठिनकम्बुकण्टचित्रुकापरविम्बफलप्रह सितपाण्डुगण्डकुटिलज्ुरूछाटतटी--- 
द्िगुणितकोमलोन्पऊसुनालसुकर्णदता चिरमनयास्ममासि धवंछासितदीधदका ॥९॥ 
प्रसितशिरस्यति अमरकान्तिकनत्कुटिक्प्रकटकटी तटीपतितकेशकरापमसो । 

शहिवदना प्रकाशसवह दिह्सहशना प्रशिधिककामपाशमित्र कोकवशीकरणस्‌ ॥१५॥ 
करपदमुद्िकाकटकन्‌ पुरपृवंकसत्धितचतु्दशामरणभूषणसूततनुः ।. 
प्रथिल्सदज़रागस्टवुबच्तमहाखगियं स्थगयति कम्यकोचितसुखा वयुका युक्‍ती:ः ॥११॥ 
पिठ्सुतपूर्वकस्य यदुसर्वकुलस्य जनैरूचितसपर्यया भिह्वितगौरवभूमिरसी । 
सकलकछाकलऊगुणकरकापमहावस ति: सकलरूसरस्वती स्वयमिव स्वजनोपन्िधी ॥१२॥ 
हति समये प्रयाति तु कदाशखिदसो प्रणतैरपह्सिता प्रयाजिरवशादबलराजसुतैः । 
विविपिटनासिक रहसि दर्पणके स्वमुख स्फुटमबलोक्य तद्भवविरागमगास्श्रपिता ॥१३॥ 


_ संसारकी नल. ३2 न्दर स्त्रियोंके बीच अत्यधिक सुझोभित होने छगी ॥ ६॥ वरक्षःस्थलपर 
अत्यन्त नील युक्त कठोर गोल और स्थूल स्तनोंका भार धारण करनेसे बह कन्या 
एसी सुशोभित होने छगी मानों अमृत रसका घर खिरकर कहीं नष्ट न हो जाये' इस भयसे 
इन्द्रनीछ मणिकी मजबूत मुहरसे युक्‍त देदीप्यमान सुवणके दो कलश ही धारण कर रही 
हो॥ ७॥ शिरीपषके फूलके समान कोमछ सोटी ओर उत्तम कन्धोंसे युक्त, उत्तम कमलकी 
कान्तिके समूहके समान लाल-लाल हथेली रूप पल्लबोंसे सहित, कुरुबकके फूछके समान 
छाल एबं सुन्दर नखरूपी पुष्पोंसे सुशोमित तथा मूँगकी कोशोंका अनुकरण करनेवाली 
अज्ञलियोंसे युक्त भुजारूपी लताओंसे बह अत्यधिक सुझोभिव होने रुगी ॥८॥ कोमल शह्कुके 
समान कण्ठ, ठुड्ढी, अधरोष्ठ रूपी विम्बीफल, प्रद्ष्ट हास्यसे युक्त इवेत कपोल कुटिलछ मौंहें, 
छलाट तट एवं द्विगुणित कोमल नील कमलकी उत्तम डण्ठलके समान कानोंको धारण करने- 
बाली ओर सफेद काले तथा विश्ञाल नेत्रोंसे सहित बह कन्या चिर काछ तक अत्यधिक 
सुशोभित होने लगी ॥ ९ ॥ हृस्ययुक्त दाँतोंसे सहित बह चन्द्रमुखी कन्या, सुन्दर शिरपर 
अमरोंकी कान्तिको तिरस्कत करनेवाले वेदीप्यमान घुँघराले एवं विस्तृत कटी-तटपर पढे 
प्रकाशमान उस केशसमूहको धारण कर रही थी, जो छटकते हुए काम-पाशके समान लोगोंको 
वश करनेवाला था ॥ १० ॥ हाथ और परोंमें स्थित अँगूठी, कड़े तथा नूपुर आदि समीचीन 
एवं प्रसिद्ध चोदह आभरणोंसे जिसका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था, जो शोभायमान 
अड्जराग, कोमल वस्त्र ओर महामालाओंकोीं धारण कर रही थी तथा जिसे कन्‍्याओंके उचित 
समस्त सुस्त उपलब्ध थे ऐसी वह कन्या अपने झरीरके द्वारा संसारकी अन्य युवतियोंको 
आच्छादित कर रही थी--तिरस्कृत कर रही थी ॥११॥ वह पिता, पुत्र आदि समस्त यदुबंश- 
के मनुष्योंके द्वारा योग्य सत्कारके द्वारा किये हुए गौरवकी भूमि थी, समस्त कलाओं और 
मनोहर गुणोंके समूहकी महाबसतिका थी और कुटुम्बी जनोंके समीप स्वयं शरीरघारिणी 
सरस्वतीके समान जान पड़ती थी ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर कदाचित्‌ बलबेवके पुत्रोंने आकर उसे नमस्कार 


१. क्षयों निवास: ( क० ट० )। २, वपुषत्तनुकृत-म०, वधुभास्वनकृत-ड० | ३. प्रसहित म० | 
४, युवती म० | | ' हिल 


मिममानम» ७ अन्‍ 


जूक 


परषतयानिरूपपदसुदहताज्भता नशृतमनझूशं निरृतसास्ममनोनयनम्‌ ॥१५॥ 

भतिविषम सपो घटथतों सतशाथिकया झकटम्टयेरुपरुंपरि हित तदा स्थकथा । 

विस्वदितनासिकापुटतटस्य मुमेः स्खछन मनसि न जातमीषदपि भीरतला छतया ४१६७ 

अजनिशजीवणासगुणतों नरके पतन तव हि मनाप्त जातरूविगाश्रवधादिदद तु । 

अजनि विनासिकस्य बदनस्य महाविक्ृति: फरलि कक स्वकर्सजगर्ता हि भ्रथाविद्वितम ७१७० 

सहदपि जीवधातकृदवादसकृत्परत: परवशघातदुःखभमियास्यति जन्तुरिह । 

सावयजथातकृत सकृदपि स्‍्वकृतैरसकऋूदययवधातमेष्यति सदेति जिनस्थ जचः ॥१८॥ 

वचनमनस्तशुलिश्भियः परुषा: पुरुषा: पुरुषवधादियु प्रभुतया प्रयतम्स इह । 

दुरितमहाप्रभुः परसवेजु जनेषु पुनः प्रभतति वुःखदान अतुरअतुरेप्जपि हि ॥१९॥ 
अत इह जन्तुभिः परवधादिनिजनत्तिपर: स्व्रपरहिलेः सदापि समधितब्भमपि प्रभुलिः । 
किया ओर जाते समय अपने अल्हृड़ स्वभावसे उसे “चिपटी नाकबाली' कह कर चिद़ा 
दिया। उसने एकान्तमें दपणमें प्रतिबिम्बित चिपटी नाकसे युक्त अपना मुख देखा जिससे वह 
लब्जित होती हुई उस पर्योयसे विरक्त हो गयी॥ १३ || उसने नगरमें विद्यमान आर्यिकाओं 
के समूहको प्रधान सुब्रता नामक गणिनीके चरणोंकी शरण भश्राप्त को ओर उन्हें साथ लेकर 
वह ब्रतधर नामक मुनिराजके चरणमूलमें गयी। उन्हें नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे 
पूछा कि हे भगवन ! मैंने पूवभवमें कया पाप किया था जिससे मुझे यह कुरूप आप्त हुआ 
है ।! इसके उत्तरमें अवधिक्ञानरूपी नेत्रकों विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार 
कहने लगे--)। १४ || 

हे पुत्री | पूज भवमें तेरा हक. गष्ट देशमें उत्तम रूपको धारण करनेवाला पुरुष था। 

वहाँ विषय ओर इन्द्रियजन्य खुलासे अत्यन्त मूढ़ बुद्धि होनेके कारण वह कऋरयतावश 
विपयोंमें स्वच्छन्द हुए अपने मन ओर नेत्रोंकों स्त्राधोन नहीं रख सका ।। १५ ।| एक बार एक 
मुनि सतशस्यासे अत्यन्त विषम तप तप रहे थे। तूने उनपर अपनो गाड़ी चछा दी जिससे 
उनकी नाक पिचक गयी। मुनिराजने अपने मनमें बहुत भारी धीरता धारण कर रखो थी 
इसलिए इस घटनासे उनके मनमें कुछ भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ ॥१६॥ मुनिराजके जीवका 
घात नहीं हुआ था इसलिए तेरा नरक वास नहों हुआ। किन्तु उनके शरीरका कुछ घात 
हुआ था इसलछिए इस जन्‍्ममें तेरा मुख नासिकासे रहित हो महाविकृत हुआ हे । ठीक ही हे 
संसारमें जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है ॥१७॥ जिनेन्द्र भगवानका 
यह कट्दना हे कि जो प्राणी इस संसारमें एक यार भी किसी जीवका धात करता है वह 
उसके पापसे पर-भवमें दूसरोंके द्वारा घात होनेके दुः्खको प्राप्त होगा ओर जो किसीके 
अवयवका एक बार भी घात करता है वह अपने किये पापके अनुसार अनेक यार अधयषके 
घातको प्राप्त होगा ॥ १८॥ जो कर मनुष्य, प्रभुताके कारण निर्भय हो मन, घचलन, कायसे 
मनुष्य आदि प्राणियोंके चधमें प्रयत्न करते हैं. परभजोंमें वे कितने ही चतुर क्यों न हों दुःख 
देनेमें चतुर पापरूपी महाप्रभु उनपर बार-बार अपना “किक हे-...उन्हें बार-बार 
दुःख देता है ।। १५।| इसलिए स्थपर हितको चाहनेषाले प्राणियोंको भले ही वे राजा क्‍यों न 


४४. 2गाननानी की. ४... कम बम. अरशारम वा ना." कि... 8 हत्या ६.0 ० जमक, 


| है सुर्गुम मण | २. विगतभये छू, ४० । २. कटोश्तवा ( क० टिक ) | पुरषतया म०, स०, ४७० | 
"४. निबभ्तं म०, ह०। ४. रमि यः युरुषाः परुषा: म० । ६. दुःखदनचरशतुरेष्यपि हि म० । 
७३ 


५७८ हरिषंशपुराणे 


न हि. सवपद्तों सवभ्तामिह संसरतां ! स्वकृतभुजां सत्ता प्रतिमवतति सदा प्रभुता ॥२०॥ 
इलि बच शुरोरभिनिशस्य कृतावनतिः प्ररतवली तथा सह महत्तरिकार्थिकथा! । 
मतमदधादिमोच्य हि' सकाखिकूजन्धुजनं सिरवसमाइुतस्तनमरोद्र्तकाककसा ॥२१॥ 
ब्यपह तभूषणलगियमात्मक राहुलिभिनिकथचितकेशम। रनि खिलोत्खनभ तु तदा । 

प्रविदधती बी कुसुमकोमऊबाहुछूता सफुटमिव धोकुटीकुटिकशाश्यकुछोदरणम्‌ ॥२२॥ 
जधनसमुरः कुचाबुद्रमाचरणं च वयुः सुरुदुदुकूलकेकबसभेत कृतावरणस्‌ । 

*सुविद्धती सती चिरमराजत सा थ तदा दृतसिकतास्थलाचछपयसा शरदीब नदी ॥२३॥ 
स्वजनकृतासिनिष्कमणपूजनिकां जनिकां पुरुतपसां निशास्य नवसंयतिकां हे तकास | 
झजनि महांजनस्य सकलस्थ तदेतिभति: सच्चतिः सरश्यतो किस्सु शपस्यति कि थु रतिः ॥२४॥ 
अतगुणसंयमोपवसनादितपोमिरसो प्रतिदिनमावनामिरपि सावितसावयुता । 

वसति तपस्यया चसतिराशमगीतगिरां पुरुणुणसंयुता गणनिबासयता सलतम्‌ ॥२५॥ 
बहुपु तु वर्ष वासरगणेषु गतेचु ततो जिनजननामिनिष्क्रमणनिश्चतिभूमिषु सा । 


कृत विहति: कदायन गता पृथुसाथवद्याश्षिअसह धर्मिणी मिरुरुविन्ध्यमहागहनस्‌ ॥२९॥ 


मा धनी जम समीर पिन पारी »+ पीिियुपरी मारी रा "जीप मिकीीयनामग ढ़ माता फरगूदुआ९०+-मेधकरगिक्रतीम एन 


किमनयरी पक पते पीकर पका पक ना चीफ पारी का आजा रा डी कक पक नौ का थक 


हों सदा परहिंसा आदि पापोंसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि संसारमें अ्मण करनेवाले 
प्राणी अपने द्वारा किये हुए कर्मोंका फल भोगते हैं उनकी प्रभुता--राज्य अवस्था सदा स्थित 
नहीं रहती ॥। २० ॥ 

* इस प्रकार गुरुके वचन सुन वह, सुत्रत गणिनीके साथ चली आयी और समस्त बन्धु 
जनोंका त्यागकर उसने सफेद साड़ीसे स्तनोंकों ढक तथा काले कशोंको उसख्ाड़कर आर्यिका 
का श्रत धारण कर लिया ॥२९॥ जिसने आभूषण और मालाएँ उतारकर फ्रेंक दी थीं तथा 
जिसकी बाहुरूपी छताएँ फू्ोंके समान कोमल थीं ऐसी बह कन्या उस समय अपने हाथको 
कोमछ अँगुलियोंसे अपने बे थे हुए समस्त बालोंकों उखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो 
बुद्धिरूपी छुटीके भीतर विद्यमान शल्योंके समूहको ही उखाड़ रही हो ॥२०।॥ जघन, वक्षःस्थल, 
स्तन, उदर और चरणोंपयेन्त समस्त झरीरको एक अत्यन्त कोमल वस्त्रसे आच्छादित करती 
हुई वह सती उस समय चिरकाल तक शरद ऋतुको उस नदीके समान सुशोभित हो रही थी 
जिसने स्वच्छ जलसे अपने बादुमय स्थलको ढक रखा था ॥२१॥ कुटुम्बी-जनोंने जिसकी 
दीक्षा-कालीन पूजा की थी और जो बड़े-बड़े तपॉकों जन्म देनेवाली थी ऐसी उस नय-दीक्षिता 
आर्यिकाको देखकर उस समय समस्त महाजनोंके हृदयमें यही बुद्धि उत्पन्न होती थी कि क्‍या 
यह थैयसहित सरस्वती हैं अथवा रति तपस्या कर रहो है ॥२७॥ ब्त, गुण, संयम तथा 
डपबास आदि तपों एवं प्रतिदिन भयो जानेवाली अनित्य आदि भावनाओंसे जो बिश्युद्ध 
भाषोंको प्राप्त हुई थी, जो आगमोक्त अनेक पाठोंकी बसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोंसे सहित 
थी, और सदा आर्थिकाओंके समूहके साथ निवास करती थी ऐसी वह आर्थिका तपस्या 
करती हुईं रहती थी ॥२५॥॥ ढ 

तद्नन्तर बहुत वर्षों ओर दिनोंके समूह व्यतीत हो जानेपर वह जिनेन्द्र भगवानके 
जन्म, दीक्षा ओर निवाण कल्याणककी भूमियोमें विहार कर किसी सपय आन बड़े सहको भेरणा 
से अपनी सहधर्मिणियोंके साथ विन्ध्याचछके विज्ञाल बनमें जा निकछी ॥२६॥। और रात्रिके 


तक, ढ०» म०। २. कुचा म०। ३. बोरेव डूढी तह झटिव्शल्पकुछलवोदररण पुन 
टन कुबंती इति क पुस्तके विप्पणी |-मिवोद्धरयं म०, बल्लोद्रणं इ० । .४. स्वविदधती कि । ४. पुरुतपस॑ 
कू०, ख०, ४०, स० | ६, संबता: म०, ड० | 


प्कोनपद्धाश: सरेः जुछए्‌ 


७... निशि निश्ितासिनिमंझनिशातमनास्थ्यसको प्रतिप्भास्थिता प्रतिमया प्रतिमाप्रतिमा । 
जरशबरसेनथा स्कुटमदर्णि निशानिमया अहुधनसाभंपातविधये म्तमागतया ॥२७॥ 

इद बनदेवरा स्थितवतीयलिति प्रणतैः शवरशतैरितिस्ववरदागमथाल्यत सा । 

सरायति वः भ्रसादनिरुपद्‌विणो ड्रजिणं मद्सिकसेमहि श्रथमकिह्वर्का उथकम्‌ ॥२८॥ 
इति तु बनेचरेः कृतमनोरथकैः प्थुकैः प्रबलतया सुसार्थभमितः पुनरापतितः। 
विनिह्व॒तसाभंसाथकतयास्तमितै: प्रतिमास्थितियुतसंयतास्थितिभुपीदमदर्शि तु तैः ॥२९॥ 
प्रशमसमाधिमागनशनस्थितिमासरणा दुपगतपुण्डरीका ह रुपछ॒ब चण्डतया । 

स्वयमुपपथ सा दिवमगाअ दिमाप्तसतिभं धुमथनस्वसा स्खललि न स्थितित: सुजनः ॥३०॥ 
नरबमु जद ट्रिकाबिकटकोटिविपाटितया यदृपि कलेजरखण्डमुपार्जितधर्मंतया । 

रलिमितया विमुक्तमविमुक्तसमाथितया सदृपि कराह्ुलित्रिकशेषमरोषसभूत ॥३१॥ 
रुघिरविछिप्तगुप्तत८भूतऊमाकुछिता: सकछमितस्ततस्तद्मिवीक्ष्य सदा शवराः । 

रतिरिह वध्यते वरददेबसया रुघिरे इलि विभनिधाय देवसमदब्थिकराजुलिसिः ॥३२॥ 

जनमभमहिय सिपात्य विषभ विषमाः परितः परुषकिरातका रुघिरमांसव्लिप्रकरम । 

_विचकरुशम्मझसशकमक्षिकमक्षिविष॑ प्रविततविस्वगन्धदुरसीकू तद्ग्बिलयम्‌ ॥३१॥ 
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समय, तीक्ष्ण तलबारके समान निर्मल एवं निर्विकल्प चित्तको धारण करनेवाली वह प्रतिमा 
तुल्य आर्यिका किसी मार्गके सम्मुख प्रतिसायोगसे ब्रिराजमान हो गयी। उसी समय किसी 
बहुत धनी सहपर आक्रमण करनेके लिए रात्रिके सभान काली भीलोंकी एक बड़ो सेना 
शोघतासे वहाँ आयो और उसने प्रतिमायोगसे विराजमान उस आर्यिकाको देखा,॥२»। “यह 
यहाँ बनदेवी विराजमान है! यह समझकर सैकड़ों भीलॉने नमस्कार कर उससे अपने लिए 
यह बरदान माँगा कि हे भगवति! यदि आपके प्रसादसे निरुपद्रव रहकर हम लोग धन प्राप्त 
कर सकेंगे तो हम आपके पहले दास होंगे! ॥२८॥ इस प्रकारका मनोरथ कर भीलोंका वह 
विज्ञाल समूह बड़ी मजबुतीसे चारों ओरसे यात्रियोंके उस सह्ृपर टूट पड़ा ओर उसे मार- 
कर तथा लूटकर कृतकृत्य होता हुआ जब बह वापिस समीपमें आया तो उसने प्रतिमायोगसे 
स्थित आर्यिकाके खड़े होनेके स्थानपर यह देखा ।[२०॥| जब भील लोग आर्यिकाके दश्शनकर 
आगे बढ़ गये तब बहाँ एक सिंहने आकर उनपर घोर उपसगे शुरू कर [दिया। उपसग देख 
उन्होंने बड़ी शान्तिसि समाधि धारण को और मरण पर्यन्तके लिए अनशनपूवक रहनेका 
नियम ले लिया । तदनन्तर प्रतिमायोगमें ही मरणकर वे स्वर्ग गयीं सो ठीक ही है क्‍योंकि 
सज्जन पुरुष अपनो मर्यादासे कभो बिच छित नहीं होते ॥३०॥ निरन्तर धरंका उपाजन करने- 
बाली एवं गृहीत समाधिकों न छोड़नेवाी उस आर्थिकाका शरीर सिंहके नख, मुख ओर डाढों 
के अग्नभागसे बिदीणे होनेके कारण यश्षपि छूट गया था तथापि उसके हाथकी तीन अँगुलियाँ 
वहाँ शेष बच रही थीं यही तीन अँगुलियाँ उन भीकोंको दिखायी दीं ॥३१॥ खूनसे विलिप्त 
होनेके कारण जिसका मार्ग अन्तर्हित हो गया था ऐसी बहाँकी समस्त भूमिको उन भीछोंने 
उस समय बड़ी आकुलतासे यहाँ-बहाँ देखा पर कहीं उन्हें बह आर्थिका नहीं दिखी। अन्तमें 
उन्होंने निश्चय किया कि वरदान देनेवाली वह देवी इस रुधिरमें ही सन्‍्तोष धारण करतो है 
इसलिए हाथकी उन तीन अँगुलियोंको बहीं देवता रूपसे बिराजमान कर दिया ओर बड़े-बड़े 
जंगली सैंसाओंकों मारकर उन विषम एवं ऋर भीलोंने सब ओर खून एवं मांसकी बलि 


१. प्रतिपथया स्थिता प्रविशया प्रतिमा । २. रात्रिप्रभावुल्यया-कृष्णया । ३, विनिद्चित-म०, क० 
ख०, ४० । ४. उपगतसिहात्‌ । ५. द्वतपलल्‍्लवचणइतया म० । ६. विलुत-म० । ७. विचकरुरुद्रमग्नशक- 


' मझ्िक म०-विचकरुरुद्रमथशशकमल्िक ग० | 


५९८ # ' इरिवंज्ञपुराणे 

सुमतगतासभ्‌ परमकारुणिकां तपसा जगति जनस्तत: प्रवृति तिरामसमज्न लड़ः । 

यमप्वरदर्शितेन सु पथा नरकामिशुखः पिशितवज्ों निहस्ति हि पच्चुण्‌ महिषग्स्ततीय्‌ ॥३४॥ 

मे हि महिषास्पपानविधिका न हि शूककरा न दि सुरदुर्गतावपि परस्परधातकता | 

रफ्यति मिस्तिमात्रमुपछभ्य कषिः कवितां सदसतोीं यथा ल लिख्सि स्फुट खित्रकरः ॥३५॥ 

सदपि दुरीहितं रहसिजं हि परस्थ परेः सदसि मिशशसमानसघमावहसीति सताम्‌ । 

मतसिद्मस्य सु प्रकटन॑ जगतामसतो न मरकपातह्ेशुरिति कस्य सतो जअचगमस्‌ ॥३६॥ 

झवितथमित्यमी वितथमेथय दाठा कक: स्वपरमहारयों बिदधते विकभाकथमम्‌ । 

परवधकापथेषु भुवि तेजु सथेशि जन: सुर-रष-मृदभीः पतति गडुरिकाकटयत्‌ ॥३७)॥ 

क परदयापरः परमधरंपथों भुजने विधिषवदनुष्टितस्तजुभ्तां खुखदः प्रकट: । 

क सच परधातजों नरक्हेशुरथमंकलिः कुकविविकश्पितः खलकरा खछु घमंतया ॥३८॥ 

प्रकरितछोकपाऊचरिता: खललोकमयासनुभदनुभ्रहं विदधतः परिरक्षणत: | 

समहिषमेषघातम घिदेवरामत्र सूपा: विदयति यत्र सत्र कुजमेघु सु केव कथा ॥३५९॥ 

कथमवि कार्यसिडिसुपरूम्य हि वेजवज्ञात्म्रतिनिधिदेबताकृतमित्ति प्रतिप्य गरः । 

निजवपुरायुने: सु विनिकृत्य ददकुघिरं परतनुकतने मवति दा स कर्थ सभृणः ॥७०॥ 
चढ़ाना शुरू कर दी। इस बलिदानसे वहाँ मक्खियाँ ओर मच्छर उतराने लगे, & यह स्थान 
आँखोंके लिए विषके समान दिखायी पड़ने छूगा | तथा फेली हुई सड़ी बाससे वहॉकी दिशाएँ 
दुर्गन्धित हो गयीं॥ ३२-३३ ॥ यद्यपि वह आयिका परम दयालु थी, निष्पाप थी और तपके 
प्रभावसे उत्तम गतिको आप्त हुई थी तथापि इस संसारमें मांसक छोभी नरकगामी मूख जन 
भोलोंके द्वारा दिखलाये हुए मार्ससे चछकर उसी समयसे मैंसा आदि पशञ्ुओंकीं मारने 
छगे ॥३४७। उत्तम देवगतिकी बात छोड़िए निकृष्ट देवगतिमें भी कोई देव भेंसाओंका रुधिर 
पान करनेवाले एवं हाथोंमें त्रिशुल घारण करनेबाले नहीं हैं और न उनमें परस्पर एक दूसरे 
का मारना ही हे फिर भी कवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सो भित्तिका आधार पा 
सत्पुरुषोंको भी दूषण छगानेबाली कविता लिख डालते हैं ॥३५। 

दूसरकी एकान्तमें होनेवाली सत्य कुचेष्टाका भी सभामें दूसरोके द्वारा कहा जाना 
पाप बन्धका कारण हे--यह सस्पुरुषोंका मत है। फिर किसोके अविद्यमान दोषको संसारक 
सामने प्रकट करना नरकगतिका कारण नहीं है यह किस सत्पुरुषका बचन हैं ? अर्थान्‌ 
किसीका नहीं।॥३६॥| स्व-परक महाबैरी ये धूत कबि असत्यकों सत्य हे ऐसा बताकर विकथाओं 
का कथन करते हैं. ओर थ देवताओंक वचन हैं! ऐसा समझ मूख् प्राणी प्रथिबीपर, 
परका वध करना आदि कुमागोमें भेड़िया-धसानके समान गिरते चले जाते हैं ॥३५। विधि- 
पूवंक आराधना करनेपर प्राणियोंको सुख देनेबाला, परजीबोको दयामें तत्पर संसारमें प्रकट 
हुआ परम धमका माग कहाँ ? और दुष्ट कलिकालूमें कुकवियोंके द्वारा धर्मरूपसे कल्पित, 
परघातसे उत्पन्न, नरक॒का कारण अधमंकी कलह कहाँ ? भावार्थ--धर्म और अधर्ममें महान 
अन्तर है ॥३८॥ जिन्होंने छोकपालका चरित प्रकट किया है और जो दुष्टजनोंके भयसे रक्षा 
क्र जीवोपर सदा अलुग्रह करते हैं ऐसे राजा भी जहाँ इस संसारमें देवताओंको छक्ष्य कर 
भेंसा तथा मेष आदि जन्तुओंका भात करते हैं बहाँ अन्य भ्रुद्र मनुष्योंकी तो कथा ही क्‍या 
हे?। (२९॥ भाग्यवश्‌ किसी तरह कायकी सिद्धिको पाकर “यह पतिनिधिभूत देवताके द्वारा 
हो काय सिद्ध हुआ है” ऐसा मान जो मनुष्य शस्त्रोंसे अपने ही शरीरको चौर खनकी यलि 

देने छगता हे वह दूसरोंके झरीरके छेदनेमें दयासदित कैसे हो सकता है ? सावार्थ--मनुष्य 
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१. निष्पापाम्‌। २, महिषानह्नपानवधिका म० | ३. न्मात्रइतीहिं म० । ४. खद्दु कोकभयात्तनु-म० | 


एकोणनपश्ाश३ सर्ग: ध३८ पु 


विधुरूसपर्यभा अणलकोकशुतोधितया विभतविप्ंयत्वगुणया जगतीशवर: । 
* बवि हि विताबंते बरत्या वरदेवतया न सबति कबश्रिदृप्यमिसतेन अनो विकरूः ॥४१॥ 

प्रतिनिधिराक्षय श्र सच्यश्य परर् कृति: प्रतिविमदीपतेकवलिपुष्पविधिः परतः । 

अथ थ बर परस्प नियत प्रवृद्यति शत जरजनदेजतला! अगलि हास्यमिदं परसम्‌ ॥४२॥ 

प्रतिकृतिर्चिता भुथि कृलार्थ जिनाणिपतेरणिगतभक्तिसित्रं विणमानद्रिधायनया । 

फलति फल प्रश्न परिणामबिक्षेषदशाद्मिमतकल्पक् क््कतिकेव अनाभिमतम्‌ ॥७३॥ 

_ अपथनिपासपातनघनानुमसैरश्सैसखिमिरशुमाखतयों मबति बुर्स तिहेशुरूम, । 

पथि यतिभाषिते स्वकृतकारकतानुमसेसंबति कुमास्रवः सुगतिहेशुरपीह झुमैः ॥४४॥ 

मनसि छुमे निजे बससि वा वपुदि प्रगुणे किसिसि न पुण्यसेव जगदेकशगर्त कुझते । 

घटयति पापभंव विगुणस्तु कूतेः करणेगुंसुतरमत्र कारणमहों गुरुकर्मक्ृतस्‌ ॥७०॥ 

तिमिरभरं श्रियूढिमयसन्र हृ़॑ जगतः स्थगयदल पवित्रनेत्रमनीषधकम्‌ । 
तदिदद जनो दिदश्छु रपि तत््यमतरघमपि प्रतिपद्माकुरः किमरु निरूपयिसुं क्षमते ॥४६॥ 
की कारयसिद्धि तो अपने पूकृत कर्मके अनुसार होती हे परन्तु देवताकी प्रतिनिधि रूप 
मूर्तिकी उपासना करनेबाला मनुष्य उस सिद्धिको उस मूर्तिके द्वारा किया हुआ मानता है 
इसलिए प्रसभ्न होकर शस्त्रोंसे ही अज्ञॉंको छेदकर खूनकी बलि देने छगता है । जो अपने ही 
अज्लोंको छेद डालता है उसे दूसरेके अज्ज छेदनेमें दया कहाँ हो सकती है ? ॥४०। नम्नोभूत 
मनुष्योंने बहुत बड़ी पूजासे जिसे अच्छी तरह सन्‍्तुष्ट कर लिया है और जिसका विद्वेषरूप 
बिपरीत गुण दूर हो गद्मा हे ऐसी बर देनेवाली उत्कृष्ट देवीके द्वारा यदि संसारमें इष्ट बर 
दिया जाता हैं तो किसी भी मनुष्यकों इष्ट सामग्रीसे रहित नहीं होना चाहिए । भावाथे-- 
जब सभो लोग पृजाके द्वारा देवताकों सन्तुष्ट कर उससे इृष्ट वरदान प्राप्त कर सकते हैं तब 
सभीको इष्ट बम्तुओंसे भरपूर होना चाहिए ॥४४॥ जिसकी मूर्ति और मन्दिरका निर्माण 
अन्य धनवान मनुष्यका कार्य हे, तथा जिसकी प्रतिदिन काम आनेबाली दीप, तेल, बलि, 
पुष्प आदिकी विधि सदा दूसरोंसे पूर्ण होती है बह सूखंजनोंकी देवता दूसगोंके लिए माँगा 
हुआ वरदान निश्चित रूपसे देती है यह संसारमें बड़ी हँसीकी बात हे । भावाध--जो अपनी 
मूर्ति ओर मन्दिर स्थयं नहीं बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोगमें आनेवाले दीपक, तेल, नेवेश्य 
और फूल आदिके लिए जिसे दूसरोंका मुँह देखना पड़ता है वह दूसरोंके लिए क्‍या वरदान 
देगी ? ॥९श।॥ प्रथिबीपर अक्तजनों द्वारा द्रव्य, भाव, पूजासे पूजी हुई कृतकृत्य जिनेन्द्र भग- 
वानकी प्रतिमा, अपने-अपने विशिष्ट परिणामोके अनुसार परभवबमें इष्ट कल्पवृश्षकी लताके 
समान मनुष्योंके इट मनोरथरूप फकको फछती है ॥४३।॥| कुमार में स्वयं श्रवृत्त होना, दूसरेको 
प्रयूश कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन अशुभ प्रवृत्तियोंसे अद्युभ कर्मोंका 
आखच होता है जो कि दुर्गतिका मुख्य कारण हैं और मुनिराजके द्वारा बताये हुए मागमें 
स्वयं प्रवृशत होना, दूसरेको प्रबृत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन 
शुभ प्रवृत्तियोंसे शुभ कर्मोका आखब द्वोता हे जो कि सुगतिका मुख्य कारण है ॥४४॥ इस 
प्रकार जब अपने ही शुभ मन, शुभ बचन और शुभ कायसे पुण्यतन्ध होता है और वे शुभ 
मन आदि अपने अधीन हैं. तथ संसारके समस्त प्राणी एक पुण्य कमको ही क्‍यों नहीं करते 
किस्तु उसके विपरीत किये हुए निरर्थक कार्योंसे पाप ही क्यों करते हैं ? अहो ! जान पड़ता है 


€ 


कि इसमें पूर्वबद्ध बहुत भारी कर्मोंके द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा कारण हैं ॥४५॥ अहो ! 
... ३. विधार्थतया म०, विधार्थन॒या ग० । २. अपथनिषातनिधातन-म०, ग० | हे. प्गु्ों म० 


४, विगुणे: सुकृतेः म० । 


५८ ३२ हरिवंधपुराणे 


अतिनिश्चितापिवायुगछभू मिलतातरुभिः क्षितिरपचेतनेआ गृहकत्पितदेवतके: । 

रजिविधुतारकाअहसणेजंननेअपसैर्गंगनमतो 5स्तु सूंडिरिंह कशल्‍्य जसनस्य न वा ॥४७॥ 

सदसवने कमेकसथ निश्यमनिस्यमपि स्वकपरख्पमेदमपि शोषमशेषपरस्‌ । 

गुणगुणिकार्यकारणमिदाद्यणिलकात्सतया जगद्द्मिध्यमी नियमिनों इृदुंढसथा ॥४८॥ 

यदि च परस्परव्युद्सनब्यसभाः स्थुझूषा स्फुटमितरेसरेक्षणलया नशऋूया हि तथा | 

निगमनसंग्रशव्यवहतिप्रमुखाअ नया: सकलनयप्रमाणपरिनिश्चितजस्तुनि गाः ॥७९॥ 

; पुरुषपुरस्सरे४मिरुचिर्यनिद्वत्तिरचेमुंनिपति शासमाभिनिरतस्प जनस्म हि सा । 

सुगतिमयल्रतों जिशति सिद्धिसुखान्वयिनीं छुममखिलाथंमोचरमुदार्चरिश्रमपि ॥५०॥ 

बतगुणशीलराशिरतिघोरतपो विधि विमरझूमिद यतो भवति दर्शनझुश्ियुतम । 

“जननजराम्तिक्ष यकरी सुखदां भुवि तां सजसु जनस्‍ततो जिनगुणग्रहणामिरतः ॥७५१॥ 

हत्यरि्नेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य #तों दुर्योत्पतितरनों नामैकोनपश्चाशः सर्गः ॥॥9६॥ 
देवमूढ़ता और ग़ुरुमूढ़ता इन तीन मूढ़ताओंरूप अन्धकारका समूद बहुत प्रबल है, वह 
जगतके जीबोंके पवित्र नेत्रकों अच्छी तरह आच्छादित कर रहा हे ओर इसकी कोई ओषधि 
भी नहीं हे इसी अन्धकारके कारण देखनेका इच्छुक मनुष्य भी पद-पदपर आकुल होता हुआ 
तक््य और अतत्त्यको देखनेमें क्या समथ हो पाता है ? अर्थात्‌ नहीं हो पाता ॥४६।॥। यह 
प्रथियी अप्रि, बायु, जल, भूमि, लता ओर वृक्षोंसे तथा मन्दिरोंमें कल्पित अचेतन देवोंसे 
व्याप्त हे और आकाश मनुष्योके नेत्रगोचर सूर्य, चन्द्र, तारा तथा प्रहोंके समूहसे व्याप्त है 
इसलिए इनके विषयमें किसे मूढता नहों होगी ? भाषाथें--प्रथिबी और आकाश कल्पित 
देवताओंसे भरे हुए हैं इसलिए बिवेकसे विचारकर यथार्थ देवका निर्णय करना चाहिए 
॥७»। यह संसार कथख्िन्‌ सत्‌ हे, कथबखित्‌ असत्‌ है, कथशख्वित्‌ एक है, कथख़्ित्‌ अनेक हैं, 
कथशख्ित्‌ नित्य है, कथश्वित्‌ अनित्य हे, कथख़िन्‌ स्वरूप है, कथख्ित्‌ पररूप है, कथखित्‌ 
सान्‍्त है, कथख्ित्‌ अनन्त है, और गुण-गुणी तथा काय-कारणके भेदसे अनेक रूप है फिर 
भी ये संसारके प्राणी गाढ़ मूढ़ताके कारण एकान्‍्तवादमें निम्न हैं ।।2८॥। समस्त नयों और 
प्रमाणोंके द्वारा निश्चित बस्तुके विषयमें जो नेगम, संग्रह तथा व्यवद्दार आदि प्रमुख नय 
माने गये हैं वे यदि परस्परमें एक दूसरेका निषेध करते हैं तो मिथ्या हैं और परस्पर एक 
दूसरेपर दृष्टि रखते हैं तो समीचीन हैं. ॥४९। अन्य देवताओंकी रुचिसे रहित एवं जिनेन्द्र 
भगवानके झासनमें निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तत्त्वॉमें अगाढ़ श्रद्धा है उसकी वही श्रद्धा 
बिना किसी अयक्षके मोक्ष-सुखसे सम्बन्ध जोड़नेबाली सुगति अथबा सम्यर्क्ञानको और शुभ 
एबं समस्त पदार्थोंकी विषय करनेवाले उत्कृष्ट चारित्रकों भी ग्राप्त होती हैं। भावा्थ--मनुष्य 
की श्रद्धारूप परिणति ही सम्यरज्ञान तथा सम्यकचारित्रकी प्राप्तिका कारण है ॥५०॥| यह त्रत 
गुण और शीलकी राशि तथा नना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चूँकि दक्षनकी गद्धिसे युक्त 
होनेपर ही निर्मेल होता है इसलिए जिनेन्द्र भगवानके गुण-प्रहण करनेमें तत्पर मनुष्यको 
चाहिए कि वह जन्म, बुढ़ापा और भृत्युका क्षय करनेबालो एवं सुखदायी दर्शनकी झद्धिका 
आराधन करे--अपने सम्यर्दशनको निर्मेल बनावे ॥५९॥ हु 
इस प्रकार भर््टिनेमि पुराणके संग्रहते युक्त, जिनसेनाचायं रपित हरिवंश पराणमें दुर्गाकी 
उत्पत्तिका वर्णन करनेबाला उनचासका सर्ग समाप्त हुआ ॥४६॥ 
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१. पुरुषपुरत्सरोमि म० । २. मुनिपतिशासनाश।सनाभिरतस्य मृ० । ३. सिद्धितुलान्वथिनं म०, क० | 
४५ भवपारमपारमनन्तं वियासु व चेन्मन: म०, ३० | अ्रस्मिम्‌ पाठे छुम्दोभज्ञ: अनन्तपदस्प वैय्य॑ च बर्तते । 
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हि । ः 
हे पध्चाशत्तमः सगः 

इतः केनापि बणिजा शासस्यैंसंणिराशिसि: । जरासस्थो नपो रष्टः स्वक्रयाणकर्देशुना ॥१॥ 

इृष्ट्टा कस्मास्समानीता: प्रोवाच मगधेश्वरः । द्वारवस्याः प्रमो एसे यत्र राजाब्ब्युतो बलो ॥२॥ 

यादवेग्तविवादेब्योन मिस्तीर्थंकरो ;मवत्‌ । मासान्‌ पश्ञदक्ष तत्र रखबृष्टिः कूता सुरैः ॥३॥ 

यादवानां च भाहात्म्थं भ्र॒त्था राजयूहात्रिप: । वणिजः तार्किकेन्यश्य जात: कोपारणेक्षण : ॥४॥ 

यदुश्दधिमिति भ्रुत्वा श्रतशनद्धविकोचनस्‌ । प्रणम्थ गणिनं भुपः श्रेणिको5एचछदित्यसौ ॥७॥ 

सणिराशिष्विवास्सोधों महागुणमरीचियु । प्रक्यातेप्वलिले लोके याद्वेष्वतिभूरिषु ॥६॥ 

अनेकाहथनिम्यूं दरढदबीय हरो श्रते । किमचेष्टत राजासी सपवस्सगधाणिपः ॥७॥ 

ततो गणव्ृदाचरुयावनयोनरमुण्ययो: । कृत श्रेणिकभूपाय छुश्रपावहितात्मने ॥८॥ 

बुद्धवातों जरासस्थ: सम्थि प्रति परार्मुख: । प्रमुख्यैमेन्त्रमि:ः सन्ना सन्त्रमारमते सम सः ॥९॥ 

उपेक्षिताः कुछो देशो मन्न्रिणो मणतारय: । वार्धी प्रदृद्धसम्तानास्तरज्ा हद भजुरा: ॥१०॥ 

मन्त्रिणो हि प्रभोश्वश्षुर्निमेर चआरचक्षुपः | ते कर्थ स्वासिनं स्4थं॑ च वद्धयन्ति पुरः स्थिता: ॥११॥ 

यदि नास महैश्वयं्रमसेन सया द्विष: | नालूक्ष्यन्त प्रतन्‍्याना युप्मामिस्तु कथ तु ते ॥३२॥ 

नोच्छिद्येरन्‍्महोथोगर्जातसात्रा यदि द्विष: । दुःखमस्ति बुरन्तास्ते ब्याधयः कुपिता हुव ॥१३॥ 

इधर कोई एक वणिक्‌ अपना खरीदा हुआ माल बेचनेके लिए बहुत-से अमूल्य मणि 
लेकर राजा जरासन्धसे मिला ॥१॥ उन सणियोको देखकर राजा जरासन्धने उससे पूछा कि 
ये मणि तुम कहाँ से लाये हो ? इसके उत्तरमें बणिकने कहा कि है स्वामिन ! ये मणि उस 
द्वारिकापुरीसे आये हैं. जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजा कृष्ण रहते हैं।रा। यादवोंके स्वामी 
कृष्ण समुद्रविजय ओर उनको रानो शिवा देवीके जब नेमिनाथ तीथंहूर उत्पन्न हुए थे तब 
पन्‍्द्रह मास तक देवोंने रत्ष-वृष्टि को थी ॥१॥। उन्हीं रन्नोंमें-से ये रत्न लाया हूँ । वणिक्‌ तथा 
मन्त्रियोंसे इस प्रकार यादवांका माद्दात्म्य सुनकर ज़रासन्ध कोधसे लाल-राल नेन्नोंका धारक 
हो गया ।४॥ इस शकार यादबोंकी वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने श्रुतज्ञान रूपी नेन्रके धारक 
गौतम गणधरको नमस्कार कर पूछा कि हे मगवन ! महागुण रूपी किरणोसे सुशोभित, 
समुद्रमें मणियोंकी राशिके समान समस्त लोकमें भ्रर्यात अत्यधिक यादवोंमें जब जरासन्धने 
अनेक युद्वोंमें जिनका दृढ़ पराक्रम परिपूणताको प्राप्त हो चुका था ऐसे ऋृष्णका नाम सुना 
तब उसकी क्या चेष्टा हुई ? सो कृपा कर कहिए ॥५-॥॥| 

तदनन्तर गौतम गणघर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा श्रेणिकके लिए दोनों नर- 
श्रेष्ध-जरासन्ध और कृष्णका चरित इस प्रकार कहने छगे--॥॥2॥॥ 

यादबोंका समाचार जानकर जरासन्ध सन्धिसे विमुख हो गया और मुख्य मन्त्रियों 
के साथ मन्त्र करने लगा ॥९।॥। उसने पूछा कि है मन्त्रियो ! बताओ तो सही समुद्रमें बढ़ती 
हुई तरज्ञोंके समान भंगुर शत्रु आजतक उपेक्षित केसे रहे आये ? ॥५-१०॥ गुप्तचर रूपी 
नेश्रोंसे युक्त राजाके मन्‍्त्री ही निमल चक्ष हैं. फिर वे सामने खड़े रहकर स्वामीको तथा 
अपने-आपको क्यों धोस्था देते हैं? ॥११॥ यदि महाम्‌ ऐश्व्यमें मत्त रहनेबाले मैंने उन शत्रुओं 
को नहीं देखा तो आप छोगोंसे अदृष्ट केसे रह गये ! आप लोगोंने उन्हें क्यों नहीं देखा ? 
॥१२॥ यदि झज्ु उत्पन्न होते ही मद्दान्‌ प्रयन्नपूवक नष्ट नहीं किये जाते हैं तो वे कोपको भ्राप्त 


| १. फेनचिद्णिजा अानधें ० / म०, ख०, ० । २. स्वक्रियायक--म० । ३. “नारायण: कार्मां 
शारदित द्वारायत्या: प्रभो बक्की' म० । ४. कोपादणोी दशो: ग०। ५. मगवान्मगधाधिपः । ६. -मारम्यते सम सः 
'झ० | ७, भरतारय: म० । ८. महाद्विषः म० । | 


७८७ हरियंशपुराणे 


कंस जामातरं हतवा आातरं चापराजितम्‌ । प्रविष्टा: शरण दुष्टा भादवा ग्राद्सांपतिस, ॥१७॥ 
यहप्यनवगाह्य|ब्धिगस्भीरोद्रसाझिता: । ढपायाभायनिःकृुशा वच्यास्ते में झपा यथा ॥१५॥ 
*“मरिकामणितिष्ठस्तः संतिहस्ते कुततेपमथाः । सावदेव हि ले यादत्ष मे कोपागलो ब्वछेत ४१९॥ 
इयन्त कारूमज्ञाता शातिमिः सह खुस्थिताः । शावानामघुना तेषां सुस्थितिमंद्द्वियां कृतः ॥१७॥ 
साझओपप्रदानरष न ते स्थान कृताशासः । सतो युष्माभिरेकास्सात्स्याण्यतां भेददण्डनो: ॥१८॥ 
'दण्डोपाग्रग्रधान त॑ स्थासिन सर्दरिणस्सत: । प्रक्ाम्य प्रणताः प्रोच्चुः परसादपदवीस्थिता: ॥६९॥ 
आकर्यंतां यथा माथ विदन्तो5पि बय दियाम्‌ । द्वारिका्या महाहृद्धि काल्यापनस। स्थिताः ॥२०॥ 
यादवान्वयसंभूताः स्वभुंवामपि दुर्जवाः । श्रीयेमिासुदेजआ बरदेवक्न ले अज्रयः ॥२३॥ 
स्वर्गावतारकाले यः पूजितो क्सुश्ष्टिमि: । सुरेख्यरमिविकल जिनो जम्मनि मन्दरे ॥२२॥ 

स कर युधि जीयेत सवतासररक्षितः । युक्तेमापि समसस्‍्लेग राजकेन भुवस्तले ॥२३॥ 
बलकेशवयोश्रापि सामथ्य सता न किम । तच्छरत बहुयुद्धचु शिज्ञुपाल्यभादिषु ॥२७॥ 

यत्पक्षा: पाण्डवाश्रण्डा: प्रतापार्जितकीश यः । विज्ञाधघराल जहदो वैधाहिकपथस्थिता: ॥२७॥ 
कोम्यो यत्र कुमाराणां प्रसिद्धा रणशालिनाम्‌ । स्वामिश्रंअतुर्थास्ते जीचम्ते भादवाः कथम्‌ ॥२६॥ 
अस्तस्थानप्यपां पध्युस्तान कदाधिद्पेक्षणता | मजजीता इति मामंस्था नथमभागविदों यदून्‌ ॥२७॥ 


हुई बीमारियोंके समान दुःख देते हैं और उनका अन्त अच्छा नहीं होता ॥११॥ ये दुष्ट यादव 
भेरे जमाई कंस और भाई अपराजितको मारकर समुद्रकी शरणमें मविष्ट हुए हैं ।|१४॥ यद्यपि 
दे प्रवेश करनेके अयोग्य समुद्रके मध्यभागमें स्थित हैं तथापि उपाय रूपी जलूसे खींचकर 
मछलियोंके समान मेरे वध्य हैं ॥९५।॥ द्वारिकामें रहते हुए बे निभय क्‍यों हैं ? अथवा वे 
तभीतक भनिर्भय रह सकते हैं जबतक कि मेरी क्रोधाप्मि प्रज्यलित नहीं हुई है ॥१६।॥ इतने 
समयतक मुझे उनका पता नहीं था इसलिए अपने कुटुम्बीजनोंके साथ वे सुखसे रहे आये 
पर अब मुझे पता चल गया हैं. इसलिए उनका सुख-पूवक रहना कैसे हो सकता हैं? ॥१७॥ 
तीज्न अपराध करनेवाले वे साम और दानके स्थान नहीं हैं इसलिए आपलोग एकान्तरूपसे 
उन्हें भेद और दण्डके हो पक्षमें रखिए |॥१८।॥| 
तदनन्तर अधान रूपसे दण्डको ही उपाय समझनेवाले स्वामी जरासन्धको शान्त कर 
प्रसादके मागमें स्थित मन्त्रियोंने नम्नीभूत हो कहा कि हे नाथ ! हमछोग शत्रुओंकी दारिका 
में होनेबाली महा बृद्धिको जानते हुए भी समय व्यतीत करते रद्दे इसका कारण सुनिए ॥१९- 
२०॥ यादवोंके बंझमें उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तोथद्भर श्री कृष्ण ओर बलदेव ये तीन महानु- 
भाव इतने बलवान हैं कि मनुष्योंको तो बात ही क्या देवोफे लिए भी उनका जीतना कठिन 
है ॥२१॥ स्वगोवतारके समय जो रत्नोंकी वृष्टिसे पृजित हुआ था, जन्मक समय इन्द्रोंने 
सुमेरु पत्ंतपर जिसका अभिषेक किया था और देव जिसकी सदा रक्षा करते हैं वह नेमि 
जिनेन्द्र युद्धमें आपक द्वारा कैसे जीता जा सकता हे अथवा प्रुथियों तछके समस्त राजा भी 
इकट्ठे होकर उसे कैसे कम से है ॥२२-२१॥ ३६ 3४% कब लेकर जो अनेक 
बद्र हर [ उनमें क्या बलदेव ओर कृष्णकी उस सामध्यको नहीं सुना ? ॥२४ 
०-०९ कोतिको उपा्जित करनेवाले मद्ातेजस्वी पाण्डब तथा विवाह ०. सटीक 
दि्खिलानेबाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्षमें हैं ॥२०॥॥ और जिनके साढ़े वीन 
करोड़ कुमार रणविद्यामें कुशल हैं वे यादव कैसे जीते जा सकते हैं ? ॥२६।॥| नय मार्मके जानकार 


१. प्रति म० । २, द्वारिकायधि तिष्ठन्त: मं०, ग० | १३. मग्बिशस्तथा स०। ४ कि 
५७ दुजयां म० । ६, मन्दिरे म०। मन्दरे --मेरों । महाहांदः म० । 


पद्चाशसमः सगे! बंद्ूष 


दैवकालूबरोपेता देववाकृतरक्षणाः । सुप्तव्याध्नोपमा देव ! ताजसशिहन्तु यावजाः ॥२८॥ क्‍ 
/: , भास्मदे बयमप्यत्र काकयापनया भ्रमो ! । स्वाश रुवपर काझानां याप्यावस्था हि शस्यते ॥२९॥ 
 झमधाेस्यया: सोने सकथिः तेचां प्रफोफ्तिाम्‌ । द्विपां प्रतिविधाभा् प्तिप्वस्य पौरुणम्‌ ॥३०॥ 
इत्यादि मन्जिमिः पथ तथ्य विज्ञापित प्रभु: | नाप्रहीव्शषयकाले हि माही भा न मुझति ॥३१॥ 
संचिवानपंकर्ल्साओु प्रकोपाथ नृपो द्विषास्‌ | दू्स सो$ज़ितसेनाकुतं प्राहिणोदद्वारिकां पुरीय #श्रता 
'स प्राच्यांगी प्रंतोच्यानामपांचानां स सूस्ताल्‌ | उदीक्यानासगस्थानों सध्यवेधाधिवासिनास ॥ ३३॥ 
' आतुरज्ञगकेशानां शासनानतिरूझ्षि नाम | वृतानजीगमरिक्षप्रमायान्स्विति पशकरमी ॥३७॥ 
. शूलदशंगमातेण कर्णदुर्यो चघनादय: । ले संभराष्ता जरासस्थं सत्यसन्धाहितेधिण: ॥३५४ 
मफैस्तैरजुमातो इसी तनयाथेमेहाबके: । निम्त्तिवर्यसाणो5पि प्रतस्येडरिजिगीपया १३६६४ 
' स॒ वूतो $जिलसेनो5पि स्वामिकारयहिल:: पुरीख । सुद्वा् हारिकां प्राप सुकृतीय दिल कृती ॥३७॥ 
प्रविश्य नगरीं रम्यामनेकाझुतसहुरांस । इश्यमानों जने: पौरैराससाद सूपाछयम्र ॥३८॥ 
अक्लेबयादवाकीणों मोजपाण्डवर्संधुताम्‌ 4 सभा स॒ ग्राविशद्विष्णो: प्रतीद्षारनिवेद्ति: ॥३५॥ 
कंतप्रणतिरध्यारथ वापिवासमसप्रत: । वक्तुं प्रारमत स्वामियक्क्ासावलेपतः ॥४०॥ 
आाकण्यंता समाधाय मनः सकलयादवे: । यथा शास्ति महाराजो सागधः परसेश्वरः ॥४१॥ 
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यदु किसी समय किसी अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे थे। वे हमसे भयभीत हैं? ऐसा मत 
' समझिए ॥।२७॥ इसलिए है देव! जो देव ओर कालके बलसे सहित हैं, देव जिनकी रक्षा करते 
हैं. और जो सोते हुए सिंहके समान हैं. ऐसे यादव उधर द्वारिकामें सुखसे रहें और इधर हम 
लोग भी समय व्यतीत करते हुए सुखसे रहें क्योंकि दे उत्तम आज्ञाके धारक | प्रभा ! जिसमें 
: अपना ओर परका समय सुखसे व्यतीन हो वही अवस्था प्रशंसनीय कही जाती है ॥२८-२०॥ 
आपके इस अवस्थासे रहनेपर भी यदि वे क्रोध करते हैं. तो उनका प्रतिकार करनेके लिए पुरु- 
पाथको म्वीकृत करो ॥३०॥ इसे आदि लेकर मन्त्रियोंने यद्यपि हिलकारी एवं सत्य निवेदन 
किया तथापि जरासन्धने उसे कुछ भो महण नहीं किया सो ठीक ही है क्योंकि विनाशके समय 
हठी मनुष्य अपना हठ नहों छोड़ता ॥३१॥ 
राजा जरासन्धने मन्त्रियोंकी अलसुना कर शत्रुओंको शीघ्र ही कुपित करनेके लिए 
' अज़ितसेन नामक दृतको द्वारिकापुरी. भेजा॥३२॥ पराक्रमी राजा जरासन्धने चतुरक्ष 
सेनाओंके स्वासी, एबं आह्वाका उल्लह्नन न करनेब्ाडे पूछे, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिश्लाओं, 
पबतों एवं मध्यदेशके निवासी राजाओंको “आप छोग ,जल्दी आइए' यह कहकर दूत 
मेजे ॥३३-३७॥ दूतको देखते ही सत्यप्रतिक्ष. एवं द्वितको चाहनेबाले कण, दुर्योधन आदि 
राजा, जरासन्धके पास आ पहुँचे ॥१०॥ उक्त राजा तथा महाबलूवान्‌ पुत्र आदि कुटुम्बीजन 
जिसके पीछे-पीछे चल रहे थे ऐसा जरासन्ध, खोटे नि्ित्तोंसे रोके जानेपर भी शत्रुओंको 
जीतनेकी इच्छासे चल पड़ा ॥३६।| न ५.३ 
उधर जिस प्रकार पुण्य कार्य करनेबाला कुशल मनुष्य स्वग जा पहुंचता है उसी 
' भ्रकार स्थामीके कार्यमें लगा हुआ अजितसेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारोंसे युक्त द्वारिका नगरीमें 
जा पहुँचा ॥३७॥। अनेक आम्थयंकारी रचनाओंसे व्याप्त सुन्दर द्वारिकापुरीमें प्रवेशकर नगर- 
बासीं-जनोंके द्वारा देखा गया बह दूत क्रम-ऋमसे राजमदल्में पहुँचा ॥३८।॥ द्वारपालके द्वारा 
सूचना देनेपर उसने समस्त यादबोंसे व्याप्त एवं भोज ओर पाण्डवोंसे युक्त श्री कृष्णकी सभा 
में प्रवेश किया ॥३९।॥| प्रणाम करनेके बाद आगे दिलाये हुए आसनपर बैठकर उसने स्वामी 
.. के बलकी प्राप्तिसे उत्पन्न घमण्डसे इस प्रकार बोछना झुरू किया ॥४०॥ 
...._ यह बोला कि राजाधिराज महाराज जरासन्ध जो आज्ञा देते हैं. उसे समस्त यादव 
हा 
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यूयमेव स्फु्ट अत किमनिष्ट कृत मया। युष्माक येम साशह्वाः प्रविष्टः सागरोदरस्‌ ॥५२॥ 
सापराधतया यूब॑ भरचमप्युद्तमीतयः । दुर्ग श्रितास्तथाप्यस्मश्नमय नमतैस्यथ माम्‌ ॥४१॥ 
जअथ दुर्गवछाशर्य लिष्तानतिवजिताः । एबो5ह सागर पीत्वा बले: कु कदयत्रास्‌ ॥४४॥ 
झाजाताव स्थितीनां च काकदेशबर्ूं बछम्‌ | अधुना शातवातानां का छदेशवर्ऊ कुतः ॥७४५॥ 
वचोहरबचः अुस्या कुपिता निशििला नृपाः । कुंष्णादयों जयुस्तत्र भुकुटीकुटिलाननाः ॥४६॥ 
आयास्यथासक्रकालो$सौ समस्तबलूसंयुतः । रणातिथ्यं ददामो5स्मै सक्ष्य्राभोस्कण्टिता वयम्र्‌ ॥४७॥ 
इत्युक्टवा स विस्तष्टस्ते रूक्षवाग्वज़ताडित: । गत्वा स्वस्वामिने पूर्व निवेश कृतितां गतः ॥७८॥ 
विमलामलशादूला: समुदधिज॒यं ततः । मन्श्रिणो मन्शनिषुणाः संभ्रप्येति ब्यजिशपन्‌ ॥४९॥ 
शाग्तये साम लोकस्य स्थात्स्पपक्षविपक्षयों: । सागधेन सम॑ साम तस्मातव्राजन्‌ भ्रयुन्ज्महे ॥५०॥ 
कातिवर्ग: समस्तो३$यं कुमारनिकरादिक: | अपाययबहुले युदें संशय: कुशल प्रति ॥५१॥ 
सम्ति योधा यथाउस्माकमसोघशरवर्धिण: । साधनों मागधस्यापि तग्रेत्र भुवि विश्वतः ॥५२॥ 
तदेकस्थापि हि शातेरपायो रणमूधेनि | यथा शजत्रेस्तथास्माकमतिदुःखकरों भवेत्‌ ॥५३॥ 
झतो विश्वजनीनाथ साम तावस्मद्ास्थते । तदर्थ प्रेंप्यतां वृतो मागधान्तिकमस्मयात ॥५४॥ 
मन स्थिर कर सुनें ॥४१॥ उनका कहना है कि आप ही छोग स्पष्ट बताओ कि मैंने आपका 

क्या अनिष्ट किया है ? जिससे कि भयभीत हो आप छोग समुद्रके मध्यमें जा बसे हो ।॥४२॥। 
यद्यपि अपराधी होनेके कारण भयभीत हो तुम छोगोंने दुगंका आश्रय छिया है तथापि मुझसे 
तुम्हें भय नहीं है. तुम छोग आकर मुझे नमस्कार करो ॥ ४३॥ यदि दुगंका बल पा तुम 
छोग बिना नमस्कार किये यहाँ रहोगे तो यह में समुद्रको पीकर सेनाओंके द्वारा तुम्हारी 
अभी हाल दुर्देशा कर दूँगा ॥४४॥ जबतक तुम्हारे यहाँ रहनेका पता नहीं था तभी तक तुम्हें 
काल और देशका बल, बल था पर आज पता चल जानेपर काल ओर देशका बल केसे रह 
सकता है ? ॥५०॥ 

दूतके उक्त वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे ओर भौंहोंसे मुखको 
कुटिल करते हुए कहने लगे कि जिसकी मृत्यु निकट आ पहुँची हे ऐसा तुम्हारा राजा समस्त 
सेनाओंके साथ आ रहा हे सो युद्धके द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हम छोग संग्रामक 
लिए उत्कण्ठित हैं. ॥2६-७»। इस प्रकार कहकर यादवॉंने दूतको विदा किया । बह उनके 
रूक्ष वचनरूपी वजसे ताडित होता हुआ द्वारिकासे चछकर अपने स्वामीके पास गया और 
सब समाचार कहकर कृतकृत्यताको प्राप्त हुआ ॥४८॥ तदनन्तर दूृतके चले जानेपर मन्त्र 
करनेमें निपुण विमछ, अमछ और झादूंल नामक मन्त्रियोंने सलाहकर राजा समुद्रविजयसे 
इस प्रकार निवेदन किया ॥४०॥ 

है राजन , क्योंकि साम, स्थपक्ष और परपक्षके छोगोंको झञान्तिका कारण होगा इस- 
लिए हम लोग जरासन्धके साथ सामका ही प्रयोग करें। यह जो कुमारोंका समूह आदि 
हे बह सब स्वजनोंका समूह है। अपायबहुल युद्धमें इन सबकी कुझलताके प्रति सन्देह है 
॥५०-५९॥ जिस अकार हमारी सेनामें अमोध बाणोंकी वर्षा करनेवाले योद्धा हैं उसी प्रकार 
जरासन्धको सेना भी प्रथिवीमें प्रसिद्ध है ॥| ५२॥ युद्धके अग्रभागमें यदि एक भी स्वजन 
को मृत्यु हो जायेगी तो बह जिस प्रकार शत्रुके लिए दुःखका कारण होगी उसी प्रकार हमारे 
छिए भो दु/खका कारण हो सकती है |। ५३ | इसलिए सबकी भलाईके लिए साम ही प्रशंस- 
नीय उपाय है। अतः अहड्लारको छोड़कर साम-झान्तिके लिए जरासन्धके पास दूत भेजा 
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सागधः शास्यसानो5पि साझा यदि न ध्ास्यति । तदा तदुचितं कुसेः को दोषः सामयोजने ॥५५॥ 

... इति अस्त्रिमिरामल्थ्य राजा विशञापितस्तदा | को दोष इति संभनन्‍्य छोहजद्धमजीगमत्‌ ॥५६॥ 
४. झत दक्षः शोय संपसन्च: कुमारो नीतिकोचनः । जगाम निजसैम्येन जरासस्धेग सन्‍्धमे ॥५०॥ 
पूजेमाकबमासाध कृतसैन्यनिवेधनः । प्राप्ती काम्तारसिक्षार्थ कास्तारे सार्थयोगिनी ॥५८॥ 
सासोपवा सिली दृष्डा तिरूकानन्दगग्दका । प्रतिगक्षाक्षपानाते: पद्माअर्याणि ऊब्धवान्‌ ॥५९॥ 
तीर्थ देवावताराख्यं ततः प्रदुति भूसले । भूत भुतसहलत्णां पापोषशमकारणस्‌ ॥६०॥ 
वूतों गर्षा जरासन्ध सन्धानं प्रत्यसम्मुखन्‌ | भत्यजोधयदेकास्ते प्रतिबोधनपण्डितः ॥६१॥ 
रोहजह वबचो उत्यस्तप्रसक्ष: प्रतिपक्षयान । स सन्धानं जरासन्धः पण्मासावधिक तसः ॥६२॥ 

दूसः पूजां मृपास्माप्य स प्राप्य द्वारिकां ततः । समुद्र बिजयादर्थ निवेश स्थितवान्‌ कृती ॥६३॥ 
साम्येमैव ततो बच साम्रीप्रत्यपेक्षया | पूर्ण पूर्णणहासन्धो महालामम्तसन्ततिः ॥६४॥ 
जरासन्धो5न्र संप्राप्तः सैन्‍्यसागररुद्वदिक। कुरुक्षेत्र महाक्षत्रप्रधानप्रधनोचितल्‌ ॥६५॥ 
पूवेसभ्येर्य तश्रेव केशवो5परसागरः । तस्थावापूर्यमाण: सन्‌ बाहिनीनिवहर्निजे: ॥९६५ 
तत्रापाथ्या सृपाः केचिदुदीस्याश्रापरास्तिका: । संत्रम्धिनः सता विष्णुं सकले: स्ववलेयुता: ॥६७॥ 
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जाये ॥ ५४ ॥। हाँ , सामके द्वारा श्ञान्त करनेपर भी यदि जरासन्ध शान्त नहीं.होता है. तो 
ह्स लोग फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इस प्रकार साम उपायके अवलम्बन करनेमें क्या 
दोष हैं ?)॥ ५०॥ 

इस प्रकार मन्त्रकर मन्त्रियोंने जब राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि क्या दोष है ?! दूत भेजा जाये। इस प्रकार सलाह कर उन्होंने छोहजह्न कुमारको 
भिजवा दिया ॥५६।॥ कुमार छोहजह्न बहुत ही चतुर, शर-बीर और नीतिरूपी नेत्रका धारक 
था । वह अपनी सेना छे जरासन्धके साथ सन्धि करनेके लिए चछा ।।५»। पूर्वमालब देझमें 
पहुँचकर उसने वहाँ के वनमें अपनी सेनाका पड़ाव डाला, वहाँ साथ-साथ विचरनेवाले तिल- 
कामन्द और नन्‍्दन नामक दो मुनिराज आये। वे दोनों मुनि मासोपवासी थे ओर बनमें 
आहार मिलेगा तो लेंगे अन्यथा नहीं' यह नियम ले बनमें बिहार कर रहे थे। उन्हें देख 
कुमार छोहजहने उन्हें पडगाह कर आहार दिया और उसके फलस्थरूप पद्ल्ाश्वय प्राप्त किये 
॥५८-५०॥ उसी समयसे बह स्थान प्रथिबीतछपर 'दिबाबतार' नामक तीथे बन गया और 
हजारों प्राणियोंके पाप झ्ञान्त होलेका कारण हो गया ॥६थ। 

जरासन्ध यद्यपि सन्धि करनेके पक्षमें नहीं था तथापि समझानेमें चतुर दूत छोहजह्न' 
मे जाकर उसे एकान्तमें समझाया॥६१॥ छोहजह्के बचनोंसे जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ 
और उसने छह माह तकके लिए सन्धि स्वीकृत कर छी ॥६२॥ तदनन्तर राजा जरासन्धसे 
सम्मान प्राप्तकर छोहजह् द्वारिका बापस छौट आया और समुद्रविजय आदिके लिए सब 
समाचार सुनाकर इतकृत्य हो सुखसे रहने छगा ॥६३॥ तदनन्तर युद्धकी तैयारीका ध्यान 
रख यादबोंने एक वर्ष शान्तिसे व्यतीत किया। इस प्रकार एक बर्ष पूर्ण हो जानेपर महा- 
प्रतिक्षाको पूर्ण करनेबाला जरासन्ध बड़े-बड़े सामन्तोंके समूहसे युक्त तथा सेनारूपी सागरसे 
दिजशञाओंकों व्याप्त करता हुआ बड़े-बड़े राजाओंके युद्धके योग्य कुरुक्षेत्रके मैदानमें आ पहुँचा 
॥६४-६७।॥ अपनी सेनारूपी नदियोंके समूहसे भरे हुए कृष्णरूपी दूसरे सागर भी पहले ही 
आकर वहाँ आ जमे थे ॥६६॥ उस समय क्ृष्णके सम्बन्धी कितने ही दक्षिण-उत्तर ओर 
पश्चिमके राजा अपनी-अपनी समस्त सेनाओंके साथ आकर क्ष्णसे आ मिले। ६७॥ 


०. व नी 


१. पूणमहासस्धी म०। २. मदासामन्तसन्नतिः म० । 


घढट...... ः इरिबंधापुराणे.... ह । 
दशाहा: सासत्वता सौंजार पंत््यवाशापि आव्यथा: । अन्ये ज नुपक्ादूंकाः मस्रिद्धा इस्पे हिता;॥६८॥ 
'अक्षीदिणीपत्तिस्तत संझु बिंजयो -मुपः । उन्तसेथो आणी! हुंसों समैबाक्ोदिणीयशुः ॥९९॥- 
से शरक्षीहिंणीरवार्मी रक्षीहिणीरंवा' री अीभोमिक्याकुंबंशज: । अक्षोौहिण्य घंजाथस्तु च्मष ढ राष्ट्रबघस सृपति ४ ॥७७॥. 
तथार्धाक्षोहिणीनाथः सिंदराभासणीकरः । राजा पंशरथंत्रापि सत्समानवलो बक्की ॥७३॥ 
दायांदः शकुनेर्धी रश्लाशदृत्तः पंराकमी । अ्रक्षीद्ििणीचलु्थोशपतिः कृष्णशितेरितः ॥५२॥ 

“ जर्बरो यमनाभीराः काम्जोजा व्विड्ठा सूपाः । अन्‍्ये ल बहयः झूरा: कौरिपकमसुपराशिता: ॥७३॥ 
अक्षौहिण्यों बहुगुणा जरासम्धमुपागताः। चक्ररप्रभावेण बशीसावितसारतमसर्‌ ॥७४॥ 
अक्षीडिणोप्रमाणं तु सप्रमाणमुदी रिलेम ।! बाजिवारणपत्तीनां रथानां गणनाथुतस्‌ ॥9५४ 
अवशस्तिसहरलाणि नवलक्षा रेथा मसाः | नय कौखस्तुरक्षास्तु शाराकोब्यों यरा भव ॥७ ६॥ 
यदुव्वतिरथो नेमिस्तयैध जलकेशयों । अतिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वान्‌ सारते5तिरथांस्तु ते ॥७७॥ 
समुत विज्यो राजा वसुदेवों थुघिष्टिः । मीसकर्णाजुना रूमी रोक््मणरेयआ सत्यकः ॥७८॥ 
शष्टशास्तो5उप्यनावृष्टि: शल्यों भूरिशक्षवा नृप: । राजी हिरिण्यनासश्व सहवेवश् सारण: ॥७९॥ 
शखशाद्धारथ निपुणा: पराहमुखदयापरा: । महावीर्या महाधेर्या राजानोअसी सहारथा: ॥<८०॥ 

दर्शाह, सान्त्वना देनेबाले भोज ओर पाण्डव आदि बन्धुजन तथा अन्य अनेक उत्तग्रोत्तम 
प्रसिद्ध राजा श्री कृष्णके हितकी इच्छा करते हुए आ मिछे ॥६८॥ यहाँ राजा समुद्रविजय एक 
“ अक्षौहिणीके स्वामी थे, पुरुषोंमें अग्रेसर राजा उभसेन भी एक अक्षोहिणोक्रा स्वामी था और 
इश्याकुबंशमें उत्पन्न राजा मेरु भी एक अक्षौहिणोका अधिपति था। राष्ट्रबभन देशका राजा 
आधी अक्षौहिणोका स्वामी था ।६०-७०। सिहर देशका राजा आधी अक्षौहिणीका प्रभु था 
' और बलबान' राजा पद्मरथ भी उसीके समान--अर्थ अक्षौहिणी प्रमाण सेनासे युक्त था।७१॥ 
शकुनिकां भाई बीर पंराक्रमी चारूदत्त जो कि कृष्णके हितमें सदा तत्पर रहता था एक 
चौथाई अक्षौहिणीका स्वामी था ॥७२॥ वर्बर, यमन, आभीर, काम्बोज़ और द्रबिड़् आदिके 
. अन्य झुर-बीर राजा कृष्णके पक्षमें आ मिले ॥७३॥ 


उस ओर चक्ररत्नके प्रभावसे भरतक्षेत्रको बश्य करनेवाले राजा ,जरासन्धको भी 
अनेक अक्षोदिणी सेनाएँ आ्राप्त थीं ॥०७७। घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक तथा रथोंकी गणनासे 
युक्त अक्षोहििणी सेनाका प्रमाण इस प्रकार कष्दा गया है ॥७०॥ जिसमें नो हजार हाथी, 
नो छाख रथ, नो करोड़ घोड़े ओर नो-सो करोड़ पेदल सैनिक हों उसे एक अश्वौहिणी कहते 
हैं ॥७छ॥ यादवोंमें कुमार नेमि, बलदेव और कृष्ण ये तीनों अतिरथ थे। ये तीनों भारतवर्ष 
में जितने अतिरथ थे उन सबको अतिक्रान्त कर उन सबसमें श्रेष्ठ थे ॥७५। राजा समुद्रविजय, 
वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, अजुन, रुक्मी, प्रथुन्न, सत्यक, धृष्टयूज़र, अनाबृष्टि, शल्य, भूरि- 
श्रवस्‌ , राजा हिरण्यनाभ, सहदेव ओर सारण, ये सब्‌ राजा महारथ थे। ये सभी शख्त्र और 
शाख्रा्थमें निपुण, पराहुसुख जीबॉपर दया करनेमें तत्पर, महाशक्तिमान और महाधैयशाली 
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१. यरगुणा म० । २. अक्ोश्ण्यामित्यचिके: सतत्या दष्टमि: शत्तै;॥ संयुक्तानि सइल्लाणि गजाना- 
मेकविशतिः ॥ एजमेल रथानां तु संख्यानं कोतित॑ बुर्घ:। पद्चथश्टिसहसाणि परशतानि दश्शैय तु । संश्यातास्तु- 
रगास्तज्शेविना रथतुरज्ञमे: | दर्णा शससहसाशि सइस्ताणि तथा नव। शतानि त्रीशि चान्यानि पश्माशल 
पदातय: ॥ इत्यमरकोशटीकायाम्‌ । भारते अद्दौदिणीप्रमाथम्‌--भक्चो दिश्या: प्रमाणं तु खाज्नारैकद्िकैगंसे: । 
रथेरेतैह येल्निप्ने: पदश्चप्नेश पढातिभि:॥ गजा: २१८७०, रथा: २ १८७०, अश्वा: ६५६१०, नराः 
१०९३५० इति। 


रा ; 5 अं ' पञ्चा शत्तमः सर्गः ेल्‍ ु ७८५ 
' ह-आककेरीअ झम्बो मोजो विदूरथ: । उपदः सिंहराजो5पि बाल्यो बज: सुओचन: ॥८१॥ 
४ महानेमिघरा्ररनिषधोल्युकदुमृंका : पश्मरथश्रांपि कपिकों सगदशक: । क्षेमघू्त इसे सर्वे समाः समरथा रणे ॥८२॥ 
। कक 3 'कृतवर्भा बराटार्थश्रारुहृष्णआ यादुदा: ॥८३४ . 
भकुनियवनों सासुदुश्शासनशिखणिडनौ । वाद्धीकसोमदत्तन्न देवशार्सा वकस्तया ॥८४॥ 
ऐैजुवारी क दिक्लान्तो राजानोअधेरथा इसे । विचित्रयोधिनों घीराः संप्रामेष्यपराक्‍्मुखाः ॥८७॥ 
झत॒ः पर सूपा सर्वे कुछमानयशोघना: । रथिनः प्रधिताश्रामी यथाभौग्यं बलढये ॥८६॥ 
अण बोपएमणो स्‍्तत्र तदाभ्यर्ण निवेशयो: । सेनयोस्तूर्णमागत्य कर्णस्याम्यणंमाकुछा ॥८७॥ 
, कुस्तो निष्णातसम्वंस्धतनथानुमशा मता । कानीनस्नेद्सम्सारपरायशशरीरिका ॥८८४७ 
कण्डरुप्मा रुदम्ती सं प्रतिजोधयति सम सा । मातापुत्नस्वसम्बन्धसादिस ध्यावसामत! ॥८५॥ 
.तठः कम्बसूशुत्तान्तकृरुयंशावतारवित्‌ । कुन्तीपाण्दुसुरुरवं तु सिश्चिकायास्मसस्तदा ॥५०७ 
, सास्त:पुरेण कर्णन निर्णीतनिअवम्धुना । पूजिताध्रास्मज कुल्ती जगाद जनितावरा ॥९१॥ 
उसिह पुत्र गध्छामों यत्र ते आातरो5खिला: । तिशन्स्युस्कण्टिताश्रान्ये बैकुण्ठप्मुखा निजाः ॥९२॥ 
कुरूणासीश्वर: पुत्र स्वमेव भुवि सास्प्रतम्‌ । कृष्णस्य राममद्वस्य सम्प्रति प्राणवत्‌ प्रिय: ॥९३॥ 
स्व राजाबरजाप्नस्ते छत्रचारी युधिष्टिरः | मीमश्आामरधारी तु मन्श्रिमुख्यो घनखयः ॥९७॥ 
नकुछ: सहदेवेन प्रतोहार: सहस्फुटम्‌ । अहं सु जननी नीस्या नित्य सब हिलोद्यता ॥९७॥ 
थे ॥3८-८०॥ समुद्रविजयसे छोटे और बसुदेवसे बड़े अक्षोभ्य आदि आठ भाई, शम्ब, भोज, 
४ के , ट्रैपद, सिंहराज, शल्य, बज, सुयोधन, पोण्डू , पद्मरथ, कपिछ, भगदत्त और क्षेम- 
धूततें थे सब समर्थ थे तथा युद्धमें समान शक्तिके धारक थे ॥८१-८२॥ मदहानेमि,-धर, अक्र्र, 
निषध, उल्मुक, दुमुखख, कृतव्मो, बराट, चारुकृष्ण, शकुनि, यवन, भानु, दुश्शासन, शिखण्डो, 
वबाहीक, सोमदत्त, देवशर्मा, बक, वेणुदारी और विक्रान्त ये राजा अधेरथ थे। ये सभी 
राजा आश्वयकारक युद्ध करनेवाले एवं धीर-बीर थे तथे युद्धसे कभी पराशमुख नहीं होते थे 
॥८३-८०।॥ इनके सिवाय कुछ, मान और यशहारूपी धनको धारण करनेवाले समस्त राजा 
रथी नामसे प्रसिद्ध थे। ये राजा यथायोग्य दोनों ही सेनाओमें थे ॥८६॥ 
समुद्रोंके समान दोनों पक्षकी सेनाएँ जब पोस-पास आ गयीं तब कुन्ती बहुत घत्रड़ायी । 
बह श्ोपघ्र दी कणके पास गयी। वहाँ जानेमें उसे युधिष्ठिर आदि पुत्रोंने अनुमति दे दी थी। 
उस समय कन्या अवस्थाके पुत्र कणके ऊपर जो उसका अपार स्नेह था उससे उसका शरीर 
विवद् हो रहा था। उसने कणके कण्ठसे रूगकर रोते-रोते आदि, मध्य और अन्‍्तमें जैसा 
कुछ हुआ बह सब अपना माता ओर पुत्रका सम्बन्ध बतछाया। उसने यह भी बतढायां कि 
मैंने तुझे उत्पन्न होते ही लोकलाजके भयसे कम्बलमें रपेटकर छोड़ दिया था। कर्ण कम्बल 
' के बृत्तान्तकों जानता था और यह भी जानता था कि कुरुवशमें मेरा जन्म हुआ है। अब 
कुन्तीके कहनेसे उसने निश्चय कर लिया कि मैं कुन्ती और पाण्डुका पुत्र हूँ ॥८७-९०॥ अपने 
.बन्घुजनोंका निर्णय कर कर्णने अपनी समस्त ख््रियोंके साथ कुन्तीकी पूजा की। तदनन्तर 
आदर दिखाती हुई कुन्तीने अपने प्रथम पुत्र कणेसे कहा कि हे पुत्र ' उठ, वहाँ चले जहाँ तेरे 
सब भाई तथा श्रीकृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीय जन तेरे छिए उत्कण्ठित दो रहे हें 
॥९१-९२॥ हे पुत्र | इस समय प्रथिवीपर कुरुओंका स्वामी तू ही है ओर ऋष्ण तथा बलदेवके 
छिए प्राणोंफे समान प्रिय है ॥ ९३॥ तू राजा है. तेरा छोटा भाई युधिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र 
छगावेगा, भीम चेंबर ढोरेगा, धनंजय मन्त्री होगा, सहदेव ओर नकुछ तेरे द्वारपाल होंगे 
और नीति पूर्वक निरन्तर हित करनेमें उद्यत मैं तेरी माता हूँ ॥९४-९६५॥ 


१, ऊँतवर्या म० । 





कम बरी न 2. 


जब हरिवंशपुराणे 


इूसि मातृवचः अत्वा आ्ातृस्तेहजशो3पि लः | जरासम्घोपकारैस्तेः स्वामिका्ंघरोंअयद्त्‌ ॥९६॥ 
वितरी आवरों कोके बान्धवाश्व सुदुर्लमा: । य्द्यश्व्येवं तथाप्सत्र प्रस्तावे समुपस्थिते ॥५७॥ 
स्वामिकार्य परित्यज्य बन्चुकाबंलसांप्रतम । अपक्‍रशास्यं व हास्यं व संमुखे सांप्रह रणे ॥९८॥ 
एसावदत् कार्य तु युदे आत्क्‍शाइते | योडब्यमस्यथोपे्दि स्वामिकार्यक्ृता मचा ॥९९४ 

निबूत्ते युधि जोवामो यदि दैववशादवबस्‌ । मविता निश्चितो5स्माकमम्य आदुसमागसः ॥१००॥ 
प्रयाहि ऋतृवम्धूनासेतदेय निवेच्यताम । इस्युकस्वा पूजिता गत्या कुम्ती सर्व तथाइकरोल्‌ ॥१०१॥ 
जरासन्धव्े तत्र समभूमागवर्तिनी । अक्रभ्यूहों द्विषां जिसमे रचित: कुहाललृपैः ॥६०२॥ 
सक्रस्यारसहले हि राजकैकः समास्थितः । तस्य राजसहस्तरस्य करिणां सु शर्त शतस्‌ ॥१०३॥ 
एकेकस्य नरेन्हुस्थ द्विसहस्तरथा: स्थिता: | बाजिपशासहस्नाणि सटामां तानि घोढश ॥१०४॥ 
झतश्रतुर्भभागेन संयुता: सपदि स्थिताः । नरेग्व्राः घट सहखाणि मिविष्टास्तव मेमिपु ॥३०५॥ 
मध्यत्वं च समासाद्य सुस्थितों भागथः स्वभम्‌ । राजपश्लसह्े: स श्रीमान्‌ कर्णपुरस्सरे: ॥१०६॥ 
तस्थवैत्र भध्यसागे तु सैन्य गान्धारसेन्धवम्‌ । दुर्योधनसमेत तु घातंराष्ट्रशतं स्थितम्‌ ॥१०७॥ 
मध्ये च मध्यदेशास्तु स्थितास्तश्र नरेश्वरा: । पूर्वआरे स्थितार्तस्य शेषा जृुपगणास्तथा ॥१०८॥ 
कुलमानधरा धीरा नरेशा बलशालिनः । पदञ्लाशत्सकलब्यूहा ने मिसम्धिष्ववस्थिता: ॥१०५९॥ 
अन्तरान्तरसंस्थास्तु युस्मैगुंल्मैनरोसमै: । ब्यूहस्य बाह्मतश्लापि नानाब्यूहेलेपा: स्थिता: ॥११०॥ 


इस प्रकार माताके बचन सुनकर अ्रद्मपि कर्ण भाइयोंके स्नेहसे विबश हो गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो उपकार किये थे उनसे स्वामोके कायका विचार करता हुआ 
बोला कि छोकमें माता-पिता, और भाई-बान्धब अत्यन्त दुलेभ हैं. यह बात यद्यपि ऐसी ही 
है, परन्तु इस अवसरके उपस्थित होनेपर स्वामीका कार्य छोड़ भाइयोंका काय्यं करना अनुचित 
है, अप्रशस्त है और इस समय जब कि युद्ध सामने हे हास्यका कारण भी है ॥०६-९८॥ इस 
समय तो स्वामीका काय करता हुआ मैं इतना ही कर सकता हूँ कि युद्धमें भाइयोंको छोड़कर 
अन्य योद्धाओंक साथ युद्ध करूँ ॥।९९॥ युद्ध समाप्त दीनेपर यदि भाग्यवद्धञ हम लोग जीवित 
रहेंगे तो हे माँ! हमारा भाइयांके साथ समागम अवश्य ही होगा। तू जा और भाई- 
बान्धवॉकी इतनी खबर दे दे । इस प्रकार कहकर कणने माता कुन्तीकी पूजा को और कुन्ती 
ने जाकर उसके कट्दे अनुसार सब काय किया ॥९१५०-१०१॥ 
डधर समान भूभागमें बतेमान राजा जरासन्धकी सेनामें कुशछ राजाओंने शन्रुओंको 
जीतनेके लिए चक्रव्यूहकी रचना की ॥१०९॥ उस चअक्रव्यूहमें जो चक्राकार रचना की गयी 
थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरमें एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाक 
सो-सो हाथ थे, दो-दो हजार रथ थे, पाँच-पाँच हजार घोड़े थे और सोछह-सोलह हजार 
पेदल सेनिक थे। १०३-१०४॥ चक्रकी घाराके पास छह हजार राजा स्थित थे और उन 
राजाओंके हार्था, घोड़ा आदिका परिसाण पृर्बोक्त परिमाणसे चोथाई भाग प्रमाण था ।।१०५॥ 
कण आदि पाँच हजार राजाओंसे सुशोभित राजा जरासन्ध स्वयं उस चक्रके मध्यभागमें 
जाकर स्थित था॥१०६॥ गान्धार और सिन्ध देशकी सेना, दुर्योधनसे सहित सौ कौ रब, और 
मध्यदेशके राजा भी उसी चक्रके मध्यभागमें स्थित थे ॥१०७-१०८॥| कुछके मानकों धारण 
करनेवाले धीर, बीर, पराक्रमो पचास राजा अपनी-अपनी सेनाके साथ चक्रधाराकी सन्धियों 
पर अवस्थित थे।| १०५॥ आरोके बीच-बीचके स्थान अपनी-अपनी विशिष्ट सेनाओसे युक्त 


१. अयुक्तम्‌ | २. निश्चयोइत्माक--म० | ३. जनयन नितिः तथ्य । नित्य म० । ४. नेमिसन्धिष्यिव 
स्थिता: म०, ग०। ५. एको रथों गजश्लेकों नरा: पद्म पदातय: | ब्रयश्र तुरणास्तम्ती: पत्तिरित्यमिव्रीयतें ॥ 
तिद्युभिः पत्तिमि: सेनामुखं, त्रिमि: सेनामुखेगुंह्म:, गुल्मत्रयेण गया: । हत्यमर्टीकायाम्‌ । 


् 


पशाशचसम;ः सगेः ५९१ 


'. आकब्यूहस्तदा दक्ष रचितोडसौ ब्यराजत । स्वसाधनमभस्तोधी परसाधनमीतिकृत ॥१११॥ 
चक्रभ्यूदं विदित्वा त॑ बसुदेयों विनिर्भितत्‌ | चकार गशडच्यूहं तद्भेदाय विशारदः ॥११२॥ 
अश्वकोटीकुमा राणां. मुखे तरथ महात्मनाम्‌ । स्थापिता रणझ्ूराणां नानाधाक्षोस्धारिणाम्‌ ॥३१३॥ 
गली हलधघरस्तश्न शाहपाणिश्व सूधेनि । स्थितावतिरथो वीरी स्थैयापस्रिजिंतभूधरी ॥११४॥ 
अआहूरः कुमुदो बीरः सारणो विजयो जयः । पद्मो जरस्कुमारोडपि सुसुखोडपि च दुमुखः ॥११७॥ 
सूमुमंदनवेराया रृढमुष्टिमंहारथः । विदृरथो5प्यनादूशिवंसुदेवस्थ *सेडजजा: ॥११६॥ 
रथरक्षान्विती रामकृष्णयो: पृष्टरक्षिण: । रथकोठ्या समेतस्तु प्रष्ठेमोज: प्रतिष्टितः ॥११७॥ 
पृश्तरक्षातुपास्तस्य मोजरध नृपतेस्तत; | धारण: सागरश्रान्ये रणशौण्डा ध्यत्रस्थिताः ॥११८॥ 
दक्षिण पक्षमाश्रित्य सुतेः साक॑ महारथै: | समुत्॒विजयो5तिष्टर्बलेन समहता बृत; ॥११९॥ 
तत्पक्षरक्णे दक्षाः कुसारा रिपुमारणा: । सस्यनेमिसंहानेमिध्दनेसि: सुनेमिना ॥१२०७ 
नमिस हारथश्आपि जयसेनमहीजयौ । तेज:सेनो जयः सेमो नयो मेघो महाद्यतिः ॥३२१॥ 
दृशा्हश्रापि विख्याताः शतशो नये च भूक्ृतः । रथकोटीचतुर्मागसहिताः समवस्थिता: ॥१२२॥ 
वामपक्षसुपाधित्य रामस्य समया: स्थिता: । पाण्डवाश्य महात्मानः पण्डिता युद्धकर्मणि ॥३१३॥ 
उल्मुको निषधश्रापि प्रकृतिशुतिरप्यतः । सत्यकः शञ्नद्सनः श्रीध्वजो ध्रुव इध्यपि ॥१२४॥ 
राजा दशरथश्वापि देवानन्दो5थ शस्तनु; । आनन्दश्व महानन्दख़न्द्रानन्दों महाजलः: ॥१२७॥ 
एथुः शतचघनुश्वापि विप्रधुश्ध यशोघधनः | इठबन्धो३नुवी यंश्र सर्वशख्वस्टरांचरः ॥१२६॥ 
राजाओंसे सहित थे। इनके सिवाय व्यूहके बाहर भी अनेक राजा नाना भश्रकारके व्यूह 
बनाकर स्थित थे ।| ११०॥ इस प्रकार चतुर राजाओंके द्वारा रचित, अपनी सेनाके मनकों 
सन्‍्तुष्ट करनेवाला ओर शत्रुकी सेनाके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला वह चक्रव्यूहू उस 
समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१९१९॥ 

इधर रचना करनेमें निपुण बसुदेवको जब पता चला कि जरासन्धकी सेनामें चक्र- 
ध्यूहकी रचना की गयी है तब उसने भो चक्रव्यूहकों भेदनेके लिए गरुड़-व्यूहकी रचना कर 
डाली ॥११श॥ उदात्तचित्त, रणमें शर-बीर तथा नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंकी धारण करने- 
बाले पचास लाख यादव कुमार उस गरुड़के मुखपर खड़े किये गये ॥१९३॥ धीर-बीर एवं 
स्थिरतासे' प्रतको जीतनेवाले अतिरथ, पराक्रमी बलदेव और श्रोकृष्ण उसके मस्तकपर 
स्थित हुए ॥११४॥ अक्रर, कुमुद, वीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुमुख, 
मदनवेगाका पुत्र महारथ दृठमुष्टि, विदूरथ और अनावृष्टि ये जो वसुदेबके पुत्र थ वे बलदेव 
ओर छरृष्णके रथकी रक्षा करनेके लिए उनके प्रष्ठरक्षक बनाये गये । एक करोड़ रथॉंसे सहित 
भोज, गरुड़के प्रष्ठ भागपर स्थित हुआ ॥११५-११७॥ राजा भोजको प्रष्ठ-रक्षाके लिए घारण 
तथा सागर आदि अन्य अनेक रणबोर राजा नियुक्त हुए ॥११८॥ अपने महारथी पुत्रों तथा 
बहुत बड़ी सेनासे युक्त राजा समुद्रविजय उस गमड़के दाहिने पंखपर स्थित हुए ॥११९॥ 
और उनकी आजू-बाजूकी रक्षा करनेके लिए चतुर, शत्रुओंको मारनेवाले सत्यनेमि, महानेमि, 
हृढनेमि, सुनेमि, महारथी नमि, जयसेन, महीजय, तेजसेन, जय, सेन, नय, मेघ, महाद्युति, 
आदि दक्चाह ( यादव ) तथा सेकड़ों अन्य प्रसिद्ध राजा पश्चीस छाख रथोंके साथ स्थित हुए 
॥ १२०-१२५२ )| बलदेवके पुत्र और युद्ध कायमें निषुण महामना पाण्डब गरुड़के बाँये 
पक्षका आश्रय ले खड़े हुए। २२३॥ इन्हींके समीप उल्मुक, निषध, प्रकृतिद्यति, सत्यक, 
शत्रुदमन, श्रीध्यज, ध्रुव, राजा दशरथ, देवानन्द, झन्तनु, आनन्द, महानन्द, चन्द्रानन्द, 
महावल, प्रभु , शतधनु, विष्रधु, यशोधन, दृढ़बन्ध ओर सब भ्रकारके शस्त्रोंसे आकाशकों भर 


| ५ | बुखये म शा २. तेंडझजाः म० | ३० पृष्ठमोज: म० । ४. जयसेनो | ५. शतधनश्वापि म० । 


बदुए.... हरिवंशपुराणै 


४7  >जेकरथरक्षास्ते शस्रार्रेषु छृतअमाः | धातंराट्यर्ध थुद्धे समाधाय ब्यवस्थिताः ॥१२७॥ 

.. बूष्टे लकूयशा सृपः सिंहछो बबरोइपि च। कम्बोजाः केरलाापि कुलका अमिलास्तथा ॥३२८४ 
रथबश्टिसहखेस्तु शान्तनः समवस्थितः । पक्षिणो रक्षिणों होते स्थिता विक्रमशारियः ॥१२९॥ 
झरश्ितआपि सानुश्न तोमरः समरप्रियः । सजञयो5कत्पितश्रापि मानुर्विष्णुबृंहद्ध्यजः ॥ १३०॥। 

._ अश्रक्षयों महासेनो शम्मीरों गौतमो5पि च्र। बसुधमदियक्रापि कृतवर्सा प्रसेनजित्‌ ॥१३१॥ 
<इयर्भा बच विक्रान्तक्नम्द॒वर्मा च पार्भिवः | एते गणसहायास्तु कुछ रक्षम्ति शार्ड्रिण: ॥$३२॥ 
एयो5सौं गरुडण्यूडों पसुदेवेत निर्मितः | महारभक्ृतोत्लाइश्रक्ष्यूहं बिभित्सति ॥३३३॥ 

ह शालिनीच्छुन्दः 
अक्रब्यूदे दुर्षिंगाहे झृतेडपि ब्यूहे ब्यूहे पक्षिराजेडपि दुछलेः । 
युद्धे जेता नायक: कअश्षिदेको धर्माष्मायादर्जिताज्जैनसागें ॥३३४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगहे हरिपंशे जिनसेनाच्ार्यक्रतों चक्रमक्डव्यूदवर्शनों नाम पश्चाशत्तमः सर्गः ॥४०॥ 


चक्ि 


पथ अधिकारी ीयि-जतन 4 ७2ी। 2 2 -ीएआनी, हरि न्‍ीन- प्रन 3ा- ही जन, जन हलक" करी जान आम» पानी धन का सिभ.नपनरीयबीय >नाती क 2० बी हमन अफे समान अामिया [न हुमा सम. ह० (#००७-रीमे जयेकागी पन्ना जी मम बा तयज रत ३ ९. का, ०१ सजा आफ /#० समि उसे >भा,. "हम, ढमगाकी 
#' ॥॥ आती * ॥म, 


देनेबाले अनुबोय स्थित थे। ये सभो कुमार अनेक लाख रथोंसे युक्त थे, शस्त्र और अस्त्रों 
में परिश्रम करनेवाले थे, तथा युद्धमें कोरवोंके बधका निम्चय किये हुए थे॥ १५४-१२७॥। 
इनके पीछे राजा चन्द्रयश, सिंहल, वर्बर, कम्बोज, केरल, कुअछ ( कोसछ ) और द्रमिरू 
देशोंके राजा तथा शान्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर स्थित थे। इस प्रकार ये बलझ्ञाकी 
राजा उस गरुड़की रक्षा करते हुए स्थित थे॥ १५८-१२९॥ इनके सिवाय अजित, भानु, 
युद्धका प्रेमी तोमर, सज्ञय, अकल्पित, भानु, विष्णु, इहद्ध्वज, झत्रझ्षय, मदहासेन, गम्भीर, 
गोतम, वसुधर्मादि, हा प्रसेनजित्‌ू, हृदबमोी, विक्रान्त और चन्द्रवमों आदि राजा 
' अपनी-अपनी सेनाओँसे युक्त हो श्रीकृष्णके कुलकी रक्षा करते थे ॥१३०-९३२॥ जिसके भीतर 
स्थित महारथी शंजा उत्साह के कर रहे थे, ऐसा यह वसुदेवके द्वारा निर्मित गरुड़- 
व्यूह, जरासन्धके चक्रव्यूहको भेदने को इच्छा कर रहा था ॥१३३॥ गौतम स्वामी कट्दते हैं 
कि दोनों पक्षके चतुर सनुष्योंने उस ओर यद्यपि दुः/खसे प्रवेश करनेके योग्य चक्रव्यूह और 
इधर गरुड़-व्यूहकी रचना को थी तथापि जिलेन्द्र प्रदर्शित मार्ग चठकर सशख्वित किये हुए 
धमके प्रभावसे युद्धमें कोई एक नायक ही विजयी होगा ऐसा मैं समझता हूँ ।१श४॥ 


इस प्रकार अर्िशिनेमि पुरासके संमहते युक्त, जिनसेनाचार्य रावत हरिवेशपुराएमें चकब्यूद 
और गरढ़व्यूहका बयान करनेवाला प्रकात्तवों सर्ये समाप्त हुआ ॥४०॥ 


च 


पड 


की नाना: >विनसनाक ल्‍कननणापननकनाकताा पिया पररनिन्‍्शाफ कक री म-. विधानननन न न जहा ता मे. 


१. घातंराष्ट्र वध म०, ग०। २. हृदवर्या म० । ३. इृदरद्दायस्तु म०। ४. तबंयामि | 


6 
एकपश्चाशत्तम; सगे; 
आर सह क्छ समुहविजयं नूपा: । विद्याघरसमस्तास्ते वसुदेवहितेषिणः ॥१॥ 
के अप सद द दरिभ्रीबो बराहक: । सिंहद॒ह: खगेन्दअआ वियुद्वेगो महोश्वमः ॥२॥ 
(भी सानसवेगश् विशुहंट्रः खगाधिपः । राजा पिहुरूगान्धारो नारसिंही नरेश्वरः 0३॥ 


बल कल आकआ वासुदेवार्थ सिदये । वसुदंव पुरस्कृरय समुद्रचिजयं खिला: ॥७७ 

तान सब्माल्य अथायोग्यं समुदविजयादय: । सिद्धार्था चचमशेति प्रददषट्सनसी ज़गुः ॥७॥ 

बसुदेवरिपूर्णा से खगानो क्षोममूचिरे । जरासन्धार्थसिड्थर्थ तेषामागमन तथा ॥६॥ 

तच्छू तथा यादवाः सर्वे सम्सन्भ्भानकवुन्दुमिस, । प्रयुज्नशस्बसंयुक्त सपु्न लैरमामुचय्‌ ॥७॥ 

जिनकेशवरासादीन्‌ परिष्वज्य स वेगवान्‌ । पुश्रनघुखरीः साक॑ खराचरूसाययों ॥८॥ 

सिंहविद्यारथं दिव्यं दिव्यास्रपरिप्रितम्‌ । घनदेवसमानीतमारुरोह हरायुधः ॥९॥ 

गारुई रथमाड्वस्तथा गरुढकेतनः । नानाप्रहरणदि्से: परिपुर्ण जयावबहम्‌ ॥१०॥ 

मातल्यधिष्टित साख्८ सुश्रामप्रहित रथम्‌ | नेमीश्वरः समारूडो यदुनामर्थसिद्धये ॥११७ 

सेनानां नायक शझरमनाजृष्टि कपिध्वजम्‌ । अभ्यविश्ञश्षपा: से समुद्नविजयादयः ॥१२॥ 

राजा हिरण्यनामस्तु मागधेन महातरलः । सेनापतिपदे शीघ्रमभिविक्तस्तदा मुद्रा ॥१३७ 

युद्धे भयस्तथा शछह्ला नेदुधीरं बलद्धये । चतुरंगं बल योद्धुभाससाद परस्परम, ॥१४॥७ 

अथानन्तर इसो बीचमें वसुदेवका हित चाहनेवाले नीचे लिखे समस्त विद्याधर एक 
साथ मिलकर समुद्रविजयक पास आ पहुँचे ॥१॥ वसुदेवका श्वसुर अशनिवेग, हरिप्रीब, 
बराहूक, मिंददंष्ट, महापुरुषार्थी विद्वुद्वें, मानसवेग, विद्य॒दूदंष्ट, पिछ्ललगान्‍न्धार और नार- 
सिंह इन्हें आदि लेकर आय और मसातद्भजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रीकृष्णकी भलाईके 
लिए आ पहुँच ओर बसुदेवकों आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिले ॥२-४।॥ समुद्रविज्ञय 
आदि उनका ग्रधायोग्य सम्भान कर हर्पितचित्त होते हुए कहने रंगे कि अब हम लोग 
क्ृताथ हो गय ।॥५॥॥ उन आगत विद्याधरोने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके बिरोधी विद्याधरोंमें 
बड़ा क्षोभ हो रहा है और वे जरासन्धकी कार्यसिद्धिके छिए आनेवाले हैं ॥|६॥ यह सुनकर 
सब यादवोंने परस्पर सलाह की और विद्याधरोंको ज्ञान्त करनेके लिए उन्होंने उन्हीं विद्या- 
धरोंके साथ प्रथुम्न, शम्ब एवं अनेक पुत्रों-सह्दित वसुदेवको विजयाधेके छिए छोड़ा ॥»॥ 
बसुदेव भी मगवान, नेमिनाथ, ऋष्ण, बलदेव आदिका आलिल्लन कर कुछ पुत्रों, पोतों 
और विद्याधरोंके साथ शीघ्र ही विजयाधेकी ओर चल पड़े ॥८॥ उसी समय कुबेरके द्वारा 
समर्पित, दिव्य अखोंसे परिपृर्ण सिंहविद्याके दिव्य रथपर बलदेव आरूढ़ हुए ॥०।। गरुडाक्लित 
पताकासे सुशोभित कृष्ण, नाना प्रकारके दिव्य अख्र-शखस्तोंसे पृण विजय प्राप्त करानेवाले 
गराड विद्याफे रथपर सबाणय हुए ॥१०। ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, इन्द्रके द्वारा प्रेषित, मातलि 
नामक सारथिसे युक्त, तथा अख-डाखसे पूर्ण रथपर यादवोंकी कायसिद्धिके लिए आरूढ़ 
हुए ॥११॥ समुद्रविजय आदि समस्त राजाओंने बानरकी ध्वजासे युक्त, वसुदेबके शूर-बीर 
पुत्र अनावृ छ्विको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया ॥९०॥ 

उधर राजा जरासन्धने भी हर्षपूवंक महाबकूबान्‌ राजा हिरण्यनाभकों शीघ्र ही 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया ॥११॥ दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्धेके समय बजनेबाली 
भेरियाँ और शह्ढ गम्भीर शब्द करने छगे तथा दोनों ओरकी चतुरक्ष सेना युद्ध करनेके लिए 


१. श्रार्य भ० , घृ० २ वसुदेषः 'बमुरेयोउत्य जनेनकः से एबानकदुनदुभिः ) हस्थप्तर: | ३, जयावहं; म० | 
- ४, चतुरज़बल म० ) 
३, 


५९४ हरिवंशपुराणे 


अम्योन्याद्वानपूर्य ते योदधुं झझा यथायथन्‌ । राजानः करोषसस्मारअूमज्ञविषमाननाः ॥१५॥ 
गज्ा गठैः सम॑ लप्मास्तक्षस्त॒स्गीः सह । रथा रयैः सभ॑ योद््यु पत्तय: पत्तिमिः सह ॥१४६॥ 
ज्यारणे रथनिधोवैर्गशानां गर्जितेन ल। भटानां सिंहनाईश्श दरूब्तीय दिशों दुश ॥१७॥ 

तत:ः परवल दृषटा प्रचल स्ववछाशनम्‌ । नेमिपार्थ जलाधीशा जुषहस्तिकपिध्वजा: ॥३८॥ 
ताक्ष्यकेतुमनोभिज्ञाः स्वयं योद््धुं समुचताः । ऊरीक्षत्य सुसज्ञाद्राश्नक्रष्यूहरुप भेदनम्‌ ॥१९॥ 
दध्मौ नेमीश्वरः शझहुं शाक्र शन्रुभयावहम्‌ | देवदत्त एथापुत्रः सेसानीश्र यलाहकस ॥२०॥ 
बद्भानों निनद॑ ध्ुस्वा ततो ब्यासव्गन्तरस्‌। स्वसैस्थे5भून्महोत्साहः पस्सैन्ये महामथम्‌ ॥२१४ 
मध्य बिसेद सेनानीनमिद्क्षिणतः क्षणात्‌ । अपरोत्तरदिग्मारं सक्रब्यूहस्थ पाण्डवः ॥२२॥ 
सेनानीः परसेनास्या नेमिनाथो5पि रुक्मिणा । पार्थों दुर्योधनेनासौं सर्थेयंण पुरस्कृत: ॥२३॥ 
महायुद्यमभूत्तस्य ततस्तेषां यधथाययस्‌ । सगनन्‍्धवछतयुक्तानां पश्चायुधविवर्षिणाम्‌ ॥२४॥ 
नारदो5प्सरसां संघेदृ रेण नससि स्थित: । मुख्यन्‌ पुच्पाणि तुष्ठास्सा ननत करूहप्रियः ॥२५७॥ 
निपात्य द्वारवभण रुक्मिणं चिरयोधनम्‌। रिपुराजसहजस्लाणि नेमिश्रिक्षेप संयुगे ॥२६॥ 
समुद्॒विजयाधाश्र आतरस्तत्सुतास्तथा । यथायथं रणे प्राप्ता निम्युरुत्युमुख रिपून्‌ ॥२७५॥ 
रामक्ष्णसुलैः लंख्ये निःसंख्यहारवर्षिमिः । यथेष्ट क्रीडितं मेनेः पर्वतेव्विय बैरिएु ॥२८॥ 
पाण्डवानां सपुत्राणां शतराष्ट्रसुतै: सह । कदन यद्‌ बभूवाश्र तत्कः कथयितुं क्षमः ॥२३॥ 


परस्पर एक-दूसरेके सामने आ गयीं ॥१४॥ क्रोधको अधिकतासे भौंद टेढी हो जानेके कारण 
जिनके मुख विषम हो रहे थे ऐसे दोनों पक्षके राजा परस्पर एक-दूसरेकी छछकार कर 
यथायोग्य युद्ध करने छंगे ॥१०॥ ह्वाथी हाथियोंके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ, रथ रथोंके साथ 
और पैदल पेदरुके साथ युद्ध करने लगे ॥१६।। उस समय प्रत्यग्वाओंफे शब्द, रथोंको चोत्कार, 
हाथियॉंकी गजना और योद्धाओंके सिंहनादसे द्शों दिश्ञाएँ फटी-सी जा रही थीं ॥९७॥ 
तदनन्तर शत्रुसेनाको प्रबल और अपनी सेनाको नष्ट करती देख, बैल, हाथी और 
बानरकी ध्वजा धारण करनेवाले नेमिनाथ, अजुन और अनाघृष्टि, कृष्णझा अभिपश्राय जान 
स्वयं युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए ओर चक्रव्यूहके भेदन करनेका निमग्वय कर पृर्ण तैयारीके 
साथ आगे बढ़े ॥१८-१५) भगवान नेमिनाथने शत्रुओंको भय उत्पन्न करनेबाला अपना 
शाक्र ( इन्द्रप्रदत्त ) नामक शह्ल फूँका, अजुनने देवदत्त ओर सेनापति अनाबृष्टिने बलाहक 
नामका इच्डध बजाया ॥२०॥ तदननन्‍्तर इन शड्स्‍घकि दिगनतव्यापी शब्द सुनकर अपनी सेनामें 
महान्‌ उत्साह उत्पन्न हुआ ओर श्ञत्रकी सेनामें महाभय छा गया ॥२९॥ सेनापति अनावृष्ठिने 
चक्रव्यूहका मध्य भाग, भगवान नेमिनाथने दक्षिण भाग और अजुनने पश्चिमोत्तर भाग 
क्षण-भरमें भेद डाला ॥२२॥ सेनापति अनावृष्टिका जरासन्धके सेनापति हिरण्यनाभने, भगवान्‌ 
नेमिनाथका रक्‍्मीने और पैयशाली दुर्योधनने अजुनका सामना किया ॥२३॥ तत्पश्वात्‌ 
अहंकारपूर्ण सेनासे युक्त एवं पाँचों प्रकारके श्र बरसानेवाले उन बीरोंका यथायोग्य 
महायुद्ध हुआ ॥२४॥ अप्सराओंके समूहके साथ आकाशमें दूर खड़ा कलहप्रिय नारद पुष्प- 
वर्षा करता हुआ दृपसे नाच रहा था ॥२७॥। भगवान नेमिनाथने चिरकाल तक युद्ध करने 
वाले रकमीको बाण-वर्षोसे नीचे गिराकर हजारों शत्रुराजाओंकों युद्ध में तितर-बितर कर 
दिया ॥२६॥ इसी प्रकार समुद्रविजय आदि भाइयों तथा उनके पुत्रोंने युद्धमें पहुँच कर 
शत्रुओंकोी मत्युके मुखमें पहुँचाया ॥२७॥ युद्धमें असंख्यात बाणोंकी दर्षा करनेबाले बलदेव 
और क्ृष्णके पुत्रोंने, पब्रतोपर बहुत भारी जलवर्पा करनेवाले मेघोंके समान झत्रुओंके 
बीच इच्छानुसार क्रीड़ा की ॥२८॥ पुत्रोंसहित पाण्डबोंका ध्वृतराष्ट्रके पुत्नोंफे साथ जो युद्ध 


९. राजाने म०। २. समाक्षग्ना म०। ३. बलाहक: । ४. संबन्ध म०, क०, ग०। ५. युद्े । 


न 


एकोपश्ाशशम: से: 


ढ़ 5ग्र शल्येन मीमो 
ेल्‍ ट “बा समारोह दुश्शासनेन तु। सहदज: शकुनिता हालको नकुछेन हि ॥३०॥ 
बहस पापढबेर न खत सिने ततस्वयोः । बभूव भूलविश्वासी शरसम्धानदक्षयो: ॥६१॥ 
$ इतराष्ट्ररारारजा: । रणे दुर्योधनाशास्तु केचिफीवन्मृता; कृता; ॥३२॥ 
आकर्णाकृष्टसापोत: कर्णों3मिमु खमागतान्‌ । योधान्‌ बिसेद खंग्रामे कृष्णपक्षाननेकश: ॥३३॥७ 
इन्द्युडे सदा जाते बहुभूतक्षयावह्दे | सेनापत्थोरभूदौद कदन॑ विविधायुजैः ॥३७॥ 
हिरण्यनाभवीरेण स सप्तमिः दरे: शलैः । नचस्या सप्तविशत्यापिद्धोइ्नाइृष्टिराहवे ॥३७॥ 
प्रजघान शतेनासा सहल्लेण च पश्रिणाम्‌ । अनामृष्तिहिंरण्या मं कुशल: प्रतिकमंणि ॥३६॥ 
यादवस्य ध्वज तुझं चिच्छेद रुघिरात्मजः | सो5पि चास्थ बविभेदाश्ु चाप छम्न॑ स सारथिम्‌ ॥३७॥ 
घमुरन्यदुपादाय शरवर्ष ववर्ष सः । परिघं तु य॒दुः क्षिप्त्वा रथं शन्नोरपातयत्‌ ॥३८७ 
खड्गख्ेटकहस्त त॑ झापतन्तसरियंत्रु:। खडगखेटकहस्तो5गाद् थादुष्तीर्य सम्मुख: ॥३९॥ 
प्रहारवद्धनादानकाधवातिशय।त्मनो: । असियुद्धमभूदूघोरं खेनापत्योस्ततस्तयो: ॥४०॥ 
वाष्ण यखड्गबातेन प्रदर्शन भुजे रिपुः | छिन्नबाहुद्वयोरस्क: पपात वसुधासले ॥७१॥ 
हते सेनापतो तत्र चतुरज्ञबलं वुतम्‌ । चिह्गत शरणं प्राप्त जरासन्ध॑ महारणे ॥४२॥ 
तुष्टो नाव शिर प्याशु रथ मारुदा सैनिकेः । स्तृथमा नो गतोउम्याश रामकेशवयोस्तसः ॥४ े॥ 
बलकेश बवीराभ्यां वृषह स्तिकपिध्चजाः । चक्रष्यूहस्थ भेत्तारः परिष्वक्ता महौजसः ॥७४॥ 


ज० 


हुआ था उसे कहनेके लिए कौन समथ है. ? ॥२९॥ युधिप्ठिर शल्यके साथ, भीम दुःशासनके 
साथ, सहदेव शकुनिके साथ और उलदूक नकुलके साथ युद्ध कर रहे थे ॥३०॥ तदनन्तर 
दुर्योधन और अजुन युद्ध करनेके लिए तत्पर हुए सो बाणोंके चढ़ानेमें चतुर उन दोनोंका 
भूतांको भयभीत करनेवारा भर्यकर युदूध हुआ ॥३१९॥ पाण्डबॉने युदूधमें घृतराष्ट्रके कितने 
ही पुत्रोंको मार डाछा और दुर्योधन आदि कितने दी पुत्रोंकी जीवित रहते हुए भी मसतकके 
समान कर दिया ॥३५॥ कणने, युद्धमें आय हुए कृष्णके पक्षके अनेक योद्धाओंकी कान तक 
खींचे हुए. बाणोके समूहसे नष्ट कर डाला ॥३३॥ उस समय जब दोनों ओरसे अनेक प्राणियों 
करा क्षय करनेवाला इन्द्र युद्ध हो रहा था तब दोनों पश्षके सेनापतियोंका नाना प्रकारके 
झख्रोंसे भयंकर युद्ध हुआ ॥३४॥ वीर हिरण्यनाभने युदूधमें यादव सेनापति अनावृष्टिको 
सात-सौं नब्वे बाण॑-द्वारा सत्ताईस वार घायल किया ॥३१५॥ ओर बदला लेनेमे कुशल 
हिरण्यनाभने भी एक हजार वाणों-ढारा उसे सो बार घायल किया ॥३६॥ रुधिग्के पुत्र 
हिरण्यनाभने अनावृष्टिकी ऊँचो ध्वजा छेद डाली ओर अनावृष्टिने शीघ्र ही। उसके धनुष, छत्र 
और साग्थिकों भेद डाछा ॥३७॥ हिरण्यनाभने दूसरा धनुष लेकर बाणोंकी वर्षा शुरू की 
और अनाबृष्टिने परिघ फेंककर श्वत्रुका रथ गिरा दिया ॥३८॥ अब हिरण्यनाभ तलवार 
और ढाल हाथमें ले सामने आया तो अनावृष्टि भी तलवार और ढाल हाथमें ले रथसे उतर 
कर उसके सामने गया ॥३८॥ तदनन्‍्तर प्रह्ारके बचाने और ग्रद्ारके देनेकी बहुत भारी 
कुशलतासे युक्त दोनों सेनापतियोंमें भयज्लर खज्नयुद्ध होता रहा ॥४०॥ अन्तमें अन (वृष्टिने 
हिरिण्यनाभकी भुजाओंपर तलबारका घातक प्रहार किया जिससे उसकी दोनों भुजाएँ 
कट गयीं, छातो फट गयी और वह प्राणरहित हो प्रध्यीपर गिर पड़ा ॥2९॥ सेनापतिके 
मरनेपर उसको चतुरञ्ञ सेना शीघ्र ही भागकर महायुद्धमें जरासन्धकी शरणमें पहुँची 
॥४५॥ तदनन्तर सैनिक लोग जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसा अनाबृष्टि, सन्तुष्ट हो शीघ्र ही 
सथपर बैठकर चलदेव और कष्णके समीप गया ॥४१। बलदेव ओर श्रीकृष्णने चक्रव्यूहको 


१ निद्धिता; म० । २, भयावह । ३. जरासंधमहारणे म० | ४. समीपं म० | 


भ९4 हरिवंशपुराणे 


पृथ्वीच्छुन्दः 
विवादबिषवूषितं मगवराजसैस्यं ततो निवेशमगमश्निज ऊघु दिवाकरे5स्तड़ते । 
नितान्त एथुडरव पूर्ण नतिघरू्ण मानाण व-प्रमाणमरिभज्ञती यदुबल जिनश्रीयुतम्‌ ॥४५॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्य कर्तो! हिरिरयनाभवधवरनों 
नाम्ेकपश्चाशत्तमः सर्यः।॥५१॥ 


भेदनेवाले महापराक्रमी नेमिनाथ अजुन और अनावृष्टिका आलिद्जन किया ॥०१॥| तदनन्तर 
उधर सूयोस्‍्त होनेपर विपाद रूपी विषसे दृषित जरासन्धकी सेना शीघ्र ही अपने निवास 
स्थानपर चली गयी और इधर जिनराज श्रो नेमिनाथ भंगबानकी लक्ष्मीसे युक्त यादवोंकी 
सेना, झत्रके नाशसे अत्यधिक हर्षित एवं छहराते हुए समुद्रके समान झूमती हुई अपने 
निवासस्थानपर आ गयी ।॥०७॥ | 


इस मकार भ्रिश्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें हिरएयन।/भक्त 
बधका पर्न करनेवाला शक्‍्यावनवों सर्य समाप्त हुआ ॥५१॥ 


2. >पीधांबा प्रा. गीपरााा हा /.४ मर ॥पानान्गाशिकमी--हिक कमा. ० -फैका--डिव्या-पक-। पार अपलनमकापयानी ; ०७३ >आ2--१ /ध्मपरोन के. “ना + सम्मान पुफामाक-नालाझ-+ साक--पानमक 


१, -मगर्म निजे मु० 


'अमिलक हापश्चाशः सगेः 

भन्येधुयुंमणिदयोतथोतिते मुषनोदरे । सक्नद्ध निगेती गोदूभुं बलेमागधमाधवों ॥१॥ 

विधाय पू्वतद्‌ ब्यूहों अछ॒ह॒यमधिष्ठितसम्‌। मानाराजन्यविस्थासमस्योन्यं हन्तुसुचझ्रतस, ॥२॥ 
स्थस्थो मागधो युद्धे हंसक निजमन्प्रिणम्‌ । जसग्तिकस्थमि ति प्राह मादबानमिवीद्य सः ४३॥ 
प्रत्येक नामसिह्नाश्ययंदूनां चशत्र इंसक । किमन्यैरत्र निहतैरिस्युक्के संजगाबिति ॥४॥ 
फेनपुअप्रतीकाशेह ये: काहझनदाममि: । रथो5कंरथवद्र्॒यः कृष्णस्य रारुडघ्वजः ॥५॥ 
शुकप णं समैरश्रेयुक्तो 5यं स्वर्ण क्कुलेः । अरिश्नेमिवीरस्य शपकेतुमंहारथः ॥९॥ 
कृष्णदक्षिणपाश्व स्वरिश्यि्ण स्तुर कम: । रधस्ताछध्बजो राजन्‌ बलदेवस्य राजते ॥७॥ 
कृष्णवर्णी हंसैयुंकी आजते5यं महारथः । अनीकाधिपतेरन्न कपिकेतुपलक्षितः ॥4॥ 
नीलकेसरबाल ग्रह येह मपरिष्कृतैः । रथो युधिष्ठिरस्थायं पाण्डवस्य पिराजते ॥९॥ 
दाशाइविशदेरलेसात रिश्वजनैद्वंत: । गजध्वजयुती साति सब्यसाचिरथो महान ॥१०॥ 
नीलोस्पलनिभैरेष युक्तो ययुभिरीक्ष्यते । रथो शकोद्रस्यापि मणिकाश्चनभूषणः ॥११॥ 
शोणवर्णहचरर्माति समुद्र विजयस्थ हि। मध्ये यादवसेन्यानां महासिहृष्चजों रथः ॥१२॥ 
झकऋरस्प कुमाररथ रथो5सौ कद्लोध्वजः । सबलेवजिभिर्माति रुक्मविश्धममास्वरः ॥१३७ 


७... भा मिड बेबी 8. कं पिन, 


कुरा+- सा. का व सिर सकती मत भा. वात, 


दूसरे दिन जब संसारका मध्य भाग सूरयके प्रकाशसे प्रकाशित हो गया तब जरा- 
सन्‍्ध और कृष्ण युद्ध करनेके लिए तैयार हो अपनी-अपनी सेनाओंके साथ बाहर निकले 
॥१॥ तदनन्तर जो पहलेके समान व्यूहोंकी रचना कर स्थित थीं और जिनमें अनेक राजा 
लोग यथास्थान स्थित थे ऐसो दोनों सेनाएँ परस्पर एक दूसरेका घात करनेक लिए उद्यत 
हुईं ॥श॥ युद्धके मैदानमें आकर रथपर बैठा जरासन्ध, यादवोंको देखकर अपने समीपवर्ती 
हंसक सन्त्रीसे थोछा कि है हंसक ! यादकोंमें प्रत्येकके नाम चिह आदि तो बता और जिससे 
उन्हींको देखें अन्य छोगांके मारनेसे क्या छाम है. ? इस प्रकार कहनेपर हँसक बोला-॥३-४॥ 

हे स्वामिन ! जिसमें सुबणमयो सांकलोंसे युक्त फेनके समान सफेद घोड़े जुते हुए है 
और जिसपर गरूड़की ध्वजा फहरा रही है ऐसा यह सूर्यके रथके समान देदीप्यमान अंष्णका 
रथ दिखायी दे रहा है ॥॥७॥ जो सुबर्णमयी सांकलोंसे युक्त तोतेके समान हरे रंगके घोड़ों- 
से युक्त है. तथा जिसपर बेछकी पताका फहरा रही है ऐसा यह शुर-बीर (थक अरिष्टने मिका 
ग्थ हैं ॥॥॥ है राजन | जो कृष्णकी दाहिनी ओर रीठाके समान वणवाले घोड़ांसे जुता हुआ 
है तथा ज्ञिसपर तालकी ध्यजा फहरा रही है ऐसा यह बलदेवका ग्थ सुशोभित हो। रहा 
है ॥| इधर यह कऋष्णबणके घोड़ोंसे युक्त एवं बानरको ध्वजासे सहित जो बड़ा भारी 
रथ दिखायी दे रहा है बह सेनापतिका रथ है॥८॥ उधर सुवर्णमयी सांकलोंसे युक्त, गरदनके 
नीले-नीले बालोंवाले घोड़ोंसे जुता हुआ यह पाण्डु राजाके पुत्र युधिष्ठिर्का रथ सुशोमित ह। 
रहा है ॥०॥ जो चन्द्रमाके समान सफेद एवं बायुके समान वेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ 
है तथा जिसपर हाथीकी ध्यजा फहरा रही है ऐसा! यह बड़ा भारी अजुनका रथ है ॥१५। 
ऊो नील कमलके समान नीले-नीले घोड़ोंसे युक्त हे तथा जिसपर सणिमय और सुवर्णमय 
आभूषण सुशोभित हैं. ऐसा यह भीमसेनका रथ है ॥१४॥ बह यादबोंकोी सेनाके बीचमें 
लाल रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ तथा बड़े-बड़े सिंहोंकी ध्वजासे युक्त समुद्रविजयका रथ 
सुशोभित हो रहा है. ॥१श। बह कुमार अक्रूरका रथ सुशोभित है जो कददलीकी ध्वजासे 
सहित है, बलवान घोड़ोंसे युक्त हे तथा सुबणे और मूँगाओंसे देदीप्यमान ही रहा है ॥९३॥ 


् 
अििकनमकन. हा »॥ 


,... १. नमुग्रती म०। २ अभ्ैः। 


हा... ७ 


५९८ हरिवंशपुराणे 


हमैस्तित्तिरकल्मापैः सर्यकस्य महारथः । महानेमिक्ुमारस्य कोमु देवाजिसी रथः ॥३०७॥ 

चामोकरशृहइण्डपताकाध्वजभूषित: । दुकतुण्डनिसैश्श्वेमोजस्थैच महारथः ॥१७॥ 

अश्व: कलकएप्ठयेयों युक्तर्माति महारथः । झसो अरत्कूमारस्य स्रगकेतोविराजते ॥१९॥ 

झुक्‍ल: सोमसुतस्वेष सिंहलूस्य घिराजते । काग्बोजैचजिमियुंक्तों रथो5श्ररथसास्वरः ॥१७॥ 

अश्नेरारक्तसबलमंशराजरथ राजते । रथः काइन चित्राजे हंझुमाराक तिध्वज: ॥ $८॥) 

रथः पश्मरथस्वैष पद्मामैस्तुरगयुंतः । शोमते रणबुरस्थ बलानामप्रतः स्थितः ॥१९॥ 

उत्रायतनिमेः पश्न: सारणस्य स्िहायनेः । तपनीयच्छदैर्भाति श्थोउसों पुष्करध्वजः ॥२०॥ 

शशलोदितसंकाशेवजिभसिः पदञ्चहायमः । रथो तझजितः सूभोमेंरुदशस्य काशते ॥२१॥ 

याजिमिः पद्मचवर्णैयों रथो माति रविभ्रभमः | विवृशथकुमारस्थ जबनः कक्शध्चजः ॥२२॥ 

सर्ववर्ण निमैरश्च्यादवानां तरस्विनाम्‌ । न शक्‍्यन्ते रथाः प्रोक्कुं श़तशो5थ सहस्रशः ॥२३॥ 

झस्माक लृपबीराणां रथान्‌ वेत्सि यथायथम्‌ । कुमाराणां चर सर्वेधां नानाचिह्ान्महारथान्‌ ॥२४॥ 

क्षत्रिमय हुसियुक्तो नानादेशसमागतें: । शोमते भथतों ब्यूहो रिपुसेनामयज्नरः ॥२५॥ 

तसदाकण्य निज प्राह सारथि मगधेश्वरः । यादवान्‌ प्रति शीघ्म स्व रथे नोदय सारथे ! ॥२६॥ 

नोदिते5थ रथे तेन लझ्इ्छादयितुं नुपेट । यादबानमितः सर्पान्‌ दारासारिर्निसस्तरेः ॥२७॥ 
तीतरके समान मटमेले घोड़ोंसे युक्त रथ सत्यकका है ओर कुमुदके समान सफेद घोड़ोंसे 
जुता रथ महानेमिकुमारका हैं ॥१४॥ जो सुबणमय बविज्ञाल दण्डकी पताकासे शोभित है 
तथा तोतेकी चोंचके समान लाल-लाल घोड़ोंसे युक्त है ऐसा यह भोजका महारथ है ॥॥१०॥ 
जो सुवर्णनय पलानसे युक्त जुते हुए घोड़ोंसे सुशोभित है. ऐसा वह हरिणकी ध्वजाके धारक 
जरत्कुमारका रथ सुशोभित हो रहा है ॥१६॥ वह जो काम्बोजके घोड़ोंसे युक्त, सूयके रथके 
समान देदीप्यमान सफेद रंगका रथ सुशोभित हो रहा है बह राजा सोमके पुत्र सिंहलका 
रथ है ।१७। जो सुबणमय आभूषणोंसे चित्र-विचित्र शरीरके धारक कुछ-कुछ छाल रंगके 
घोड़ोंसे जुता हुआ है. तथा जिसपर मत्स्यकी ध्वजा फहरा रही हैं ऐसा यह मरुराजका रथ 
सुशोभित हो रहा है ॥१८॥ यह जो कमलके समान आभावाले घोड़ोंसे जुता, सेनाओंके 
आगे स्थित है वह रणवीर राजा पद्मरथका रथ सुओोभित हैं ॥१९॥ बह जो सुबणमयी झूलोंसे 
युक्त कबूतरके समान रंगवाले तीन व्षके घोड़ोंसे जुता, एवं कमलछकी ध्वजासे सहित ग्थ 
सुशोभित हो रहा है. बह सारणका हूँ ॥२०। जो सफेद और छाल रंगके पाँच ब्षके घोड़ोंसे 
जुता है ऐसा वह नग्नजितके पुत्र मेमदत्तका रथ प्रकाशमान हैं ॥२९॥ जो पॉच व्णके धोड़ोंसे 
जुता हैं, सूयंके समान देदीप्यमान है और जिसपर कलड़ाकी ध्बयजा फहरा रहा है एसा 
यह कुमार विदृूरथका वेगशाली रथ सुशोभित है ॥२२। इस प्रकार बलबान यादवोॉके रथ 
सब रंगके घोड़ासे सहित हैं. तथा वे सैकड़ों या हजारोंकी संख्यामें हैं, इनका बणन नहीं 
४3७ सकता ॥२३। अपने पश्षके शरय-बीर राजाओं तथा समस्त राज़कुमारोंके नाना 
से युक्त रथोंको आप यथायोग्य जानते हो हैं ॥२७॥ नाना देशोंसे आये हुए अनेक 
क्षत्रियोसे युक्त आपका यह व्यूह अत्यन्त झोभित हो रहा हैं. तथा शत्रु सेनाके लिए भय उत्पन्न 
कर रहा ह ॥। ९५ ॥। 

शक यह सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कहा कि हे सारथि ! तू मेरा रथ शीघ्र ही 

यादबॉकी ओर ले चछ ॥२६॥ तदनन्तर सारथिने रथ आगे बढ़ाया और जरासन्ध छगातार 

१. शुकदरइ- म० । २. भनुराजस्य क०, मेदराजस्य म०। ३. पाराबती म० । ४. बृहदृष्यज: म०, 
ख० | ५. रथान्‌ म० | 


दापलाश3 सर्ग! घ ५, 


अरासम्बसुतास्तन्न यावये: सह कोपिन: । बरभायथं रथादिस्था रणक्रोडां प्रधक्रिरे ॥२८॥ 

सर काछयबनः कारू इृव स्वयमुपागतः | गज मलथनामानमारूढ़ों युयुथेडघिकम्‌ ॥२५९॥ 
सहदेज इसि क्यातो अमसेनों म्रमस्तथा | जरूचित्रादिकौ केतू धनुर्धरमहीजयौ ॥2०॥ 

खत भासुः काशनरथो दु्धरो गन्धसादनः । सिंहाकृश्ित्रमारी च महीपालऊशृहद्ध्यजीं ॥३१॥ 
सुवीशदित्यमागाययों सत्यसरबसुदनोौ । घनपालशतानीकी सहाझ्लक्रहाचसू ॥३२४ 

वीराख्यों राज्दसश्य प्रवर: पार्थिवासिधः । चित्राज्ञदो वसुगिरिः श्रोमान्‌ सिंहकटिः स्फुटः ॥३३॥ 
संघनादमहानादी सिंहनादवसुध्वजों । वद्धनासमहावाहु जितशत्रुपुरन्दरों ॥३४॥ 
अजिताजितद्ात्र्‌ च वेबानन्दशतजुतों । मन्दरो हिमवालश्चाझा तो विद्युत केसुमालिनौ ॥३५ 
कर्कोटकह्षपीकेशी देवदतघनऊयी | सगरस्वर्णवाहू चर मशथवानच्युतोडपि च ॥३६॥ 

दुर्जयो दु्मंखक्लापि तथा बासुकिकर्बलौं | श्रिशिरा धारणामिस्यों साल्यवान्‌ सम्भवाभसिधः ॥३७॥ 
महाप्यो महानागो महासेनों महाजय: | वासवो घधरुणाभिस्यः दावानीको5पि भास्कर: ॥३८॥ 
गरुत्मान्‌ बेणुदारी च वासुवेगशशिप्रमो । वरुणादिस्यघर्माणी विष्णुस्वामी सहस्तदिक ॥३५९॥ 
केजुमालो महामाली चख्तदेवों गहद्वलि: | सहस्नरश्मिरसिंध्मान्‌ जध्जुर्मागधसूनवः ॥४०॥ 
प्तन्‌ मनुजमातजसुरज्ञरथसकूटे । स कालयवनो युद्धे निरुद्ो बसुदेवजः ॥४१॥ 

लेषों तस्थ च संग्रामो यशःसंग्रहकारिणाम्‌ । अस्योन्याक्षेपिवाक्यानां प्रयृत्तो वातंसंकथम्‌ ॥४२॥। 
छन्ना तेन कुमाराणां शिरोमी रुघिरारुण: | चक्रनाराचनिर्सिश्षे: पहुलेरिय भूरमात्‌ ॥४६॥ 
सारणेन कुमारण स कालयवनो रुषा | नीतः खंडराप्रहारेण कालस्य सदन चिरात 0४४॥ 


वाणोंकी वर्षासे समस्त यादवॉकी आच्छादित करने रूगा ॥२» रथ आदि वाहनोंपर 

स्थित क्रोधसे भरे जरासन्थके पुत्र भी याइवॉके साथ यथायोग्य रणक्रीड़ा करने छगे ॥२८॥ 

राजा जरासन्धका सबसे बड़ा पुत्र कालयबन जो आये हुए साक्षात्‌ समराजक समान जान 

पड़ता था, मरूय नामक हाथीपर सवार हो अधिक युद्ध करने रूगा ॥२९॥। इसके सिवाय 
सहदेव, इ मसेन, हम, जलकेतु, चित्रकेतु, धनुधर, महीजय, भानु, काग्नरथ, दुध र, गन्धमादन, 
सिंहाकु,  चित्रप्रोडी, महोपाल, बृहद ध्वज, सुबोर, आदित्यनाग, सत्यसत्य, सुदशन, धन- 
पाछ, शतानीक, महाशुक्र, सहावसु, वीराख्य, गलन्नदत्त, प्रवर, पार्थिव, चित्राज्ञद, वसुगिरि, 
श्रीमान , सिंहकदि, स्फुट, मेघनाद, महानाद, सिंहनाद, वसुध्वज, वजश्ननाभ, महाबाहु, 
जितशन्रु, पुरन्दर, अजित, अजितशनत्रु, देवानन्द, शतद्र॒त, मन्दर, हिमवान , बिद्युत्केतु, माली, 
ककोटक, हृपीकेश, देव दत्त, धनंजय, सगर, स्वणबाहु, मद्यत्रान, अच्युत, दुजय, दुमुख, 
बासुकि, कम्बल, त्रिशिरस्‌ , धारण, भाल्यवान , सम्भव, महापद्म, महानाग, महासेन, मददाजय, 
वासव, बरुण, शतानीक, भास्कर, गरुत्मान , वेणुदारी, बासुवेग, शशिप्रभ, वरुण, आदित्य- 
धर्मो, विष्णुस्थामी, सहलदिक्‌ , केतुमालो, महामालो, चन्द्रदेव, कृहद्वलि, सहर्नरश्मि ओर 
अर्थिष्मान आदि जरासन्धक पुत्र प्रहार करने छगे ॥३०-४०। गिरते हुए मनुष्य, हाथी, घोड़े 
और रथोंसे व्याप्त युद्धमें कालयबनको बसुदेवक पुत्रोने चेर लिया ॥४१९॥ तदनन्तर यशका 
संग्रह करनेवाले एवं एक-दूस रेक प्रति निन्दात्मक वाक्योंका प्रयोग करनेबाले उन कुमारों और 
काल्यबनका भयंकर संग्राम हुआ। संग्रामके समय वे अहड्भारब॒श व्यथंकों डींगे भो हाँक 
रहे थे ॥४२४।॥ कालयवनने चक्र, नाराच आदि शस्त्रोंसे कितने ही कुमारोंके शिर छेद डाछे 
जिससे खूनसे ऊथ-पथ उन कटे हुए शिरोंसे प्रथ्वो ऐसी सुशोभित होने लगी मानों कसछोंसे 
ही सुशोभित हो रही हो ॥४३॥ यह देख कुमार सारणने क्रोधमें आकर एक ही तलबारक 


१. महीघरों म० । २. विषपु-म० । ३. जध्मो म० । ४. तपत्र्‌ म० । 


६०० हरिवंधापुराणे 


कृष्णेनामिसुखोभूता मागधस्थ खुताः परे । झूरा मुत्युमुखं नीतास्तेडधचन्त्ेः शिरश्छिदा ॥४५॥ 
तलः सरवयं जरासर्थः कृष्णस्यामिमुख्ख रुषा । दधाव धमुरास्फाल्य रथस्थों रथवर्तिन: ॥७६॥ 
अ्म्योन्याक्षेपिणोयुंद तयोरुद्वतवीयंयो: । अल स्थामाविकैर्दि्मैरसू दत्यस्तमीषणम्‌, ॥७७॥ 

अर नागसहल्वाणां सृष्टप्रज्वलनप्रमण्‌ । माधवस्यथ वधायासो क्षिप्रं चिक्षेप मागधः ॥४८॥ 
अमूढमानसः शौरिनागनाशाय गारुडम्‌ । अब चिक्षेप तेनाझु प्रस्त नागासख्मग्तः ॥४९॥ 

अरख्नं संबतंक रोड विससर्ज स मागधः । तन्महाश्वसनाखंण माजवो5पि निराकरोत्‌ ॥५०॥ 
वायव्यं व्यमुचच्छसामस्त्रविन्मगधेश्ररः । अन्तरिक्षेण वाख्रेण > याक्षिपत्ततधोक्षजः ॥५१॥ 
अश्नविसाव्करणे सक्तमखमार्भेयमुज्ज्वकूम्‌ । मागधक्षिप्तमाक्षिप्तं वारुणास्रेण शौरिणा ॥५२॥ 

अख नैरोचन मुक्त मागधेग्द्रेण रोषिणा । 'उपेन्देणापि तद्वूरान्माहेन्द्रास्रेण दारितस ॥७३॥ 
राक्षसार्र॑ रिपु”श्तिप्तं क्षिप्रं नारायणो रणे । क्षिच्त्या मारायणास्रेण सो5रीणां एतिमाहरत्‌ ॥५४॥ 
तामसाखं परिक्षिस्त मास्करास्रेण सोडमिनत्‌ । अश्रप्मीवाख्रामत्युप्ं जागनहाशिरसारुणव्‌ ॥७५७॥ 
दिव्यास्यन्यानि चास्त्राणि क्षिसप्तानि प्रतिजत्रुणा । प्रतिक्षिप्य निरायामो बासुवेबो5वलिष्ठले ॥७६॥ 
तथा ब्यर्थप्रयासो5सौ क्षितिश्चिपशरासन: । रक्ष्यं यक्षसहल्लेण चक्ररखमचिन्तयत्‌ ॥७५७॥ 


बहा कि व्रमीर 3. अमन. 3 कम, डा 


प्रहारसे काल्यवनकों चिरकालके लिए यमराजके घर भेज दिया ॥४७॥ जरासन्धके शेष 
श्र-बीर पुत्र युद्धके लिए सामने आये तो अधचन्द्र बाणोंक द्वारा शिर काटनेबाले ऋष्णने उन्हें 
सृत्युक मुखमें पहुँचा दिया ॥४५॥ 

तदनन्तर स्थयं जरासन्ध, क्रोधवश धनुष तान कर रथपर सवार हो, रथपर बठे हुए 
कष्णके सामने दोड़ा ४६॥ दोनों ही एक-दूसरेके प्रति तिरस्कारके शब्द कह रहे थे तथा 
दोनों ही उत्कट वीयेके धारक थे इसलिए दोनोंमें स्वाभाविक एवं दिव्य अख्न-शम्प्रोंसे भयंकर 
युद्ध होने लगा ॥9७५। उधर जरासन्धने श्रीकृष्णकों मारनेके लिए शीघ्र ही अग्निके समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक नागाख छोड़ा ॥४८॥। इधर सावधान चित्तके धारक ऋष्णने 
नागाल्को नष्ट करनेके लिए गामड़ अख्र छोड़ा ओर उसने झोघ ही आगे बढ़कर उस नाग मख्रकों 
पग्रस लिया ॥9९)॥ जरासन्धने प्रठयफालके मेघके समान भयंकर वर्षा करनेबाला संवतक 
अख छोड़ा तो श्रीकृष्णने भी महाशवसन नामक अखके द्वारा तीत्र आँधी चलाकर उसे दूर कर 
दिया ॥५०। अखोंके प्रयोगको जाननेवाल जरासन्धने बायत्य अखर््र छोड़ा तो श्रीकृष्णने 
अन्तरीश्र अस्रके द्वारा उसका तत्काल निराकरण कर दिया ॥५९॥ जरासन्धने जलानेमें सम थं 
देदीप्यमान आस्नेय बाण छोड़ा तो कृष्णने बारुणाख्रके द्वारा उसे दूर कर दिया ॥५०२॥ कओरोधमें 
आकर जरासन्धने वेरोचन शखलर छोड़ा तो श्रीकृष्णने माहेन्द्र अखसे उसे दूरसे ही नष्ट कर 
दिया ॥५३॥ झनत्रुने युद्धमें राक्सब्राण छोड़ा तो ऋृष्णने शीघ्र ही नारायण अदा चलाकर 
झत्रुओंके छक्के छुड़ा दिये ॥५४॥ जरासन्धने तामसाख चलाया तो कृष्णने भास्कर अख्के द्वारा 
उसे नष्ट कर दिया | और जरासन्धने अश्वत्रीव नामक अत्यन्त तीक्ष्ण श़ब्प्र चडाया तो क्ष्णने 
ब्रद्मशिरस नामक शखसे उसे तत्काल रोक दिया ॥५०॥। इनके सिवाय झत्रने और भी दिव्य 
अख्य चलाये परन्तु ऋष्ण उन सबका निराकरण कर ज्योंके-त्यों म्थिर खड़े रहे--उनका बाल 
भी बाॉका नहीं हुआ ॥५६॥ 

इस प्रकार जब जरासन्धका समस्त प्रयास व्यर्थ हो गया तब उसने धनुष प्रथ्वीपर 
फेक दिया और हजार यक्षोंके द्वारा रक्षित चक्ररत्नका चिन्तवन किया ।|५७। चिन्तवन 


१. भीषण: म० । २. व्यातिप्यत्तदधोद्दजः क० | ३. उपेन्द्रेण न दारितं ख० | ४. शौरिणां म०। 
५. चिज्ञेपाएणदारुण: म० । ६. इधितिए्ठते म्‌० | 


६. आफ ी यु 


दापलशाशशम: खर* बंद 


किम्तानस्तरमेबाज सहलकिरणप्रभम्‌ । चकक दिकचक्रवियोति मागधस्व करे स्थित ॥५८॥ 

गॉनासब्ययंत्ताआुशूअकक प्राण मागधः। साध प्रतिचिक्षेप क्षिप्र भमक्मोषणः ॥५९४॥ 

नमस्थागच्छतस्वस्य | यभारथ चिक्षिपु सर्वे उक्राययस्पे 5पि सुजत: ॥5६०॥॥ 

शाज्ञी शक्तिगदाधानि इल॑ समुसर् हली । गदां बकोद्रः पाथों नानाश्वाण्यसपार्थियः ॥३१॥ 

सेनानी: परिघं शक्ति युधिष्टिलृपस्तथा । तस्य तु प्रतिघाताथेमुद्गीर्णाशीसम॑ ययौ ॥६२॥ 

समुदबिजयाक्षोभ्यप्रशतिआ्ञातरो शशम्‌ । अप्रमत्ता महासक्षाणि प्रलियषक प्रचिक्षिपु: ॥६१॥ 

नेमीपास्ट्वव घिज्ञासमाविकायं रहिस्थितिः । चक्रस्याभिमुखश्क्रे विष्णुनैय सह स्थितिम्‌ ॥६४७॥ 

वायमाणं तु तश्क्रमस्चक्रेण भूल्ताम्‌ । विस्फुरद्निस्फुलिक्रौध शनैरागत्य मिश्रवत ॥६५७॥ 

सह प्रदक्षिणीकृत्य मगवज्ञेमिना हरिस्‌ | सस्करे दक्षिणे तस्थों शइचक्राइशाहिते ॥६६॥ 

ब्योक़ि दुन्दुसयों नेदुरपतम्पुष्पजृष्टय: | नवसो दासुदेवोधयमिति देवा जगुस्तदा ॥६७॥ 

खुगन्धिवाबुमि: साधंसनुकूलेरल तदा । हृदयैयंदुबीराणों समुच्छवसितसायुधम्‌ ॥ ६८॥ 

चक्रहस्त॑ हरिं दृष्टा संयुगे समगधाधिपः । दृष्यो चकपराशृत्तिसस्यथेयमभूदिलि ॥६५०॥ 

चक्रविक्रमसंभारसमाक्रान्तद्गम्सरः । ख्िखण्डाघिपतिश्रण्डो झाश: स्वण्डितपौरुष: ॥७०॥ 

चतुरज्ञप्ल काल: पुत्रा मिश्राणि पौरुषम्‌ | कार्यकृत्तावदेबान्र यावहैतवब्ल परम्‌ ॥७१॥ 

दबे तु विकले कालूपोरुषादिनिरभंकः । हृति यस्कथ्यते विद्धिस्तशध्यमिति नान्यथा ॥७२॥ 
करते ही सुयके समान देदीप्यमान तथा दिज्ञाओंके समूहकों प्रकाशित करनेबाला चक्ररत्न 
जरासन्धके हाथमें आकर स्थित हो गया ॥५८॥ नाना शम््मोंके व्यथ हो जानेसे जिसका क्रोध 
बढ़ रहा था तथा जो श्रकुटिके भज्ञसे अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था, ऐसे जरासन्धने घुमा- 
कर झीघ्र ही वह चक्ररत्न कृष्णी ओर फेंका ॥ ५७।। जिसने अपनी कान्तिसे सूयको फीका कर 
दिया था ऐसे आकाझमें आते हुए उस चक्ररत्नको नष्ट करनेके लिए कृष्णपक्षके अन्य समस्त 
राजाओंने भी यथायोग्य चक्र छोड़े ॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, बलदेव 
हल ओर मूसछ लेकर, भोमसेन गदा छेकर, अख्विद्याके राजा अज़ुन नाना अख्त्र लेकर, 
सेनापति-अनाबृष्टि परिघ लेकर और युधिष्टिर प्रकट हुए साँपके समान शक्तिकों लेकर आगे 
आये ॥६१-६२॥ समुद्रविजय तथा अक्षोभ्य आदि भाई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्ररनन 
की ओर महा अख छोड़ने लगे।।६३।॥। किन्तु भगवान नेमिनाथ, अवधि-श्ञानके द्वारा आगामी 
कायको गतिविधिकों अच्छो तरह जानते थे इस लिए वे कृष्णके साथ ही चक्ररत्के सामने खड़े 
रहे ॥६४॥ राजाओंके अख्समूह जिसे रोक रहे थे तथा जिससे देदीप्यमान तिलगोंके समूह्द 
निकल रहे थे ऐसा वह चक्रत्न मित्रके समान धीरे-धीरे पास आया ओर भगवान नेमिनाथ 
के साथ-साथ कृष्णकोी प्रदक्षिणा देकर शक्ल, चक्र ओर अंकुशसे चिह्नित कृष्णके दाहिने हथमें 
स्थित हो गया ॥६५-६६॥ उसी समय आकाइमस) दुन्दुभि बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने छगी, और 
यह नौबों नारायण प्रकट हुआ है” इस प्रकार देव कहने लगे ॥६७।| अनुकूल एवं सुगन्धित 
बायु बहने छगी तथा बीर यादवोंके अख उनके हृदयोंके साथ-साथ उच्छबसित हो उठे ॥६८॥ 
संप्राममें ऋूष्णको चक्र हाथमें लिये देख, जरासन्ध इस प्रकार बिचार करने छूगा कि हाय यह 
चक्र चलाना भी व्यथ हो गया ॥६४५॥ चक्रत्न ओर पराक्रमके समूहसे जिसने समस्त दिशाओं 
को व्याप्त कर रखा था तथा जो तोन खण्डका शक्तिशाली अधिपति था ऐसा में आज पौरुष- 
हीन हो गया--मेरा पुरुषाथ खण्डित हो गया। ।3०। जबतक देवका बल आए तभीतक 
चतुरक्ष सेना, काल, पुत्र, मित्र एवं पुरुषार्थ कार्यकारी होते हैं ॥७१॥ >+कन जबके निबंछ 
होनेपर काल तथा पुरुषाथ आदि निरथक हो जाते हैं”''यह जो द्वारा कद्दा जाता 


| १. प्रणम्य म० | २. मागर्ध म०। ३. चक्रइस्तइरिं म० | 
की 


६०३ 'हर्यिधापुराणे 
'गर्लेश्ररो5हमस्येधासऊछछ यो महतामपि । प्रारब्धो जेतुमरुपेन गर्सादिक्केशिना कथम्‌ ॥७३॥ 
मज्ेयापि यदीरक्षो दृष्टोडश्न विधिना ततः । ,किसर्थ छोशितो बास्ये गोकुछे घिगिवजीदितम्‌ ॥७४॥ 
लोकान्धीकरणे दक्षां घीरजेयंविलोपिमीस्‌ । बन्‍्धकीमिन घिग्ल्मी परसंक्रमकारक्षिणीस ॥७५॥ 
ध्यायब्नित्यादि निश्चित्य ्त्युकालमुपस्थितम्‌ । प्रकुस्यैव जरालन्धः कृष्णमित्याह मिर्मेथः ॥७६॥ 
क्षिप चक्र किमथ त्वं गोप ! कालमुपेक्षसे । कालस्योत्क्षेपको मुग्ध ! वीघसूत्री विनश्यति ॥७७॥ 
इत्युक्तस्त श्रति प्राह प्रकृर्या प्रश्नयी हरि। | चक्रवस्यहमुझ्ृुतः शासने सम्र तिष्ठ मो: ॥७८॥ 
झपकारे प्रवृत्तसत्वभस्माकं ग्र्मपि स्फुटम | तथापि भृष्यते5स्मामिनतिसान्नप्रसादिभिः ॥ ७९४ 
तथोदितः स त॑ प्राह प्रसभ॑गवंनिर्मरः । चक्र नालातचक्र में किममेन स्मर्य गतः ॥८०॥ 
झथवारष्टकल्याण: स्वल्पेनाल्‍पः स्मयीमवेत्‌ । म महान्‌ इृष्टकल्याण: ससमसो महतापि हि ॥८१॥ 
सह दुशाहंचक्रेण' चक्रेणानेन चर स्वकम्‌ । नृपचक्रेण त्वामाश्ु समुद्े प्रक्षिपामि मोः ॥८२॥ 
हत्युक्ते कुपितशक्ों चक्र प्रजाम्य सोध्मुचत्‌ | भूख्टतस्तेन गस्वारं वक्षोमिसिरमिद्यत ॥८३॥ 
आगलं च पुनः पारणि चक्रपाणे: क्षणेन तत्‌ | प्रयुक्तस्य कृताथ्थस्य कालक्षेपो हि निष्फलछः ॥८४७॥ 
पाशजन्यं हरिः शह्लं दध्मी यदुमनोहरम्‌ | नेमिपार्थ बलाप्रण्यो गण्या द्मुर्निजास्बुजस्‌ ॥८५॥ 


है बह सत्य ही कहा जाता है रंचमात्र भी अन्यथा नहीं हे ॥७९॥ मैं गर्भसे ही ईश्वर था और 
बड़ेसे-बड़े लोगोंके लिए अलंघनीय था फिर भी गर्भके प्राग्म्भसे ही कक्‍्छेश उठानेवाले एक 
छोटैसे व्यक्तिके द्वारा क्यों जीता जा रहा हूँ ? ॥॥3३॥ यदि ऐसा साधारण व्यक्ति भी, विधाता 
के द्वारा मेरा जीतनेवाला देखा गया था तो फिर इसे बाल्य अवस्थामें गोकुलमें नाना कलेश 
क्‍यों उठाने पड़े ? इसलिए विधिकी इस चेष्टाको धिक्‍कार है ॥७४७॥ जो लोगोंकों अन्धा बनानेमें 
दक्ष है, धीर-बीर मनुष्योंके भो थैयेको नष्ट करनेवाली हे तथा जो वेश्याके समान अन्य 
पुरुषके पास जानेकी इच्छा रखती है. एसी इस लक्ष्मीको धिककार है ॥७०५॥ इत्यादि विचार 
करते-करते जरासन्धको यद्यपि यह निश्चय हो चुका था कि हमारा मरणकारू आ चुका है 
तथापि बह प्रकृतिसे निभय होनेके कारण क्ृष्णसे इस प्रकार बोला ॥७६॥ अरे गोप ! तू चक्र 
बला, व्यर्थ ही समयकी उपेक्षा क्यों कर रहा है ? अरे मूल ! समयकी उपेक्षा करनेबाला 
दीघेसूत्री मनुष्य अवश्य ही नष्ट होता है ॥७॥| 
जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर म्वभावसे बिनयी कृष्णने उससे कहा कि मैं चक्रवर्ती 
उत्पन्न हो चुका हूँ इसलिए आजसे मेरे शासनमें रहिए ॥७८॥ यद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम 
हमारा अपकार करनेमें प्रदत्त हो तथापि हम नमस्कार मात्रसे प्रसन्न हो तुम्हारे अपकारको 
क्षमा किये देते हैं (9९ श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर अहंकारसे भरे हुए जरासन्धने जोर 
देकर कहा--अरे यह चक्र तो मेरे लिए अलछात चक्रके समान हैं तू इससे अहंकारको क्‍यों 
आप्त हो गया है ? ॥८५।| अथवा जिसने कभी कल्याण देखा हो नहीं ऐसा क्षद्र मनुष्य थोड़ा- 
सा बेभव पाकर ही अहंकार करने छगता है और जिसने कल्याण देखा है. ऐसा महान पुरुष 
बहुत भारी वैभव पाकर भी अहंकार नहीं करता ॥८१॥ मैं तुझे यादबोंके साथ, इस चक्रके 
साथ तथा तेरी सहायता करनेवाले अन्य राजाओंक साथ शीघ्र ही समुद्रमें फेंकता हूँ ॥८२॥ 
जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर चक्रवर्ती कृष्णने कुपित हो घुमाकर चक्ररत्न छोड़ा और उसने 
शीघ्र ही जाकर जरासन्धकी वक्षःस्थलरूपी भित्तिकों भेद दिया |८१॥ वह चक्ररत्न जरासन्ध 
को मारकर क्षण-भरमें पुन; कृष्णके हाथमें आ गया सो ठीक ही है क्‍योंकि भेजे हुए व्यक्तिक 
ऊंतकाय हो चुकनेपर कालक्षेप करना निष्फल है ॥८४॥ क्ृष्णले यादबोंके मनको हरण करने- 
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१. कलेदिना म० | २. वेश्यामिब । ३. गमनिभंरः म० | ४. महतामपि म० ४25०, ख० | ५. यक्रेण 
ड॥ ६. प्रभत्य 5 । ७, प्रभत: ५४० । 


दापश्ञाशससः सर: ६७३ 


५ बाविश्रश्वमयों घीरा झुभिताब्धिस्त्रगोपमाः | भभूव्ाः प्रादुरभव्॑ स्तयैवामयघोषणा: ॥८९॥ 
स्वलेन्थ परलैस्थं व्‌ संम्यस्तस्वसयं ततः + अंनुक्तमप्यभूदेरय चासुवेबस्थ शासने ॥८७॥ 
नूपो दुर्योधनों द्रोणस्तथा दुश्तासनादय:ः । निर्बिण्णा विदुरस्यान्ले जैनीं दीक्षा प्रयेदिरे ॥<<॥ 
कण: सुवशनोथाने दीक्षां दसवरान्तिके । जमाह रणदीक्षाग्ते निर्वाणफलदायिनीम्‌ ॥८९॥ 
तत्सुवर्णाक्षरं यश्र कण कुष्डरूमस्यजत्‌ । कर्ण: कर्णसुवर्णार्यं स्थान तत्कीतितं जनैः ॥९०॥ 
ग़तो मातलिराशरक्य सेवेयं स्वामिनोउम्तिकस्‌ । यादवाः शिविरस्थानं निर्ज जग्मुः सपार्थिवा: ॥५१॥ 

पृथ्वीच्छन्दः 

निरीक्षय मधुसूदनेन युधि मारते माग्ध हतं दिनकृदस्युधावक्रत सजन सजन: । 
झुसा प्रकररोदनादिव दुधन्मु्ख दिग्मुलजपाकुसुमपाट्ल स्विज जलाअलेटिस्समा ॥५२॥४ 
प्रजन्ति खलु जम्तव: कृतशुमोदये संपर्दा प्रचण्डपुरुषान्तराक्रमणकारिणीं तस्क्षये । 
मजेद्विपद्मप्यतो जिनमते जना निर्मेल कुरुध्व मपुनमंवप्रभवहेलुभुतं तपः ॥९५३॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंभड़े हरिवंशे जिनसेनाचायस्थ झृतो जरासन्धवघवर्णनों 
नाम द्वापश्धाशचमः सर्गः (५२॥ 


चॉ 


वाला अपना पाग्चजन्य शड्ढ फेंका ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, अजुन तथा सेनापति अनावृष्टिने 
भी अपने-अपने गशजद्धभ फेक ॥८०।॥। क्षोभको प्राप्त समुद्रक शब्दक समान बाजोंक ग*भीर शब्द 
हाने लगे अर चारों ओर अभय घोषणाएँ प्रकट की गयीं ।।८६॥ जिससे स्वसेना और परसेना 
अपना-अपना भय छोड़ बिना कुछ कह ही--चुपचाप आकर श्रीकृष्णकी आज्ञाकारिणी हो 
गयीं ।।८७॥ राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुःशासन आदिने संसारसे विरक्त हो मुनिराज विदुरक 
समीप जिनदीक्षा घारण कर ली ।८८।॥ राजा कणने भी रणदीक्षाक बाद सुदशन नामक 
उद्यानमें दमवबर मुनिराजक समीप मोक्षफलका देनेबाली दीक्षा अ्रहण कर ली ॥८५॥ राजा 
कणने जिस म्थानपर सुबर्णक अक्षरोंसे भूषित कणकुण्डल छोड़े थे उस स्थानको छोग कर्णे- 
सुबण कहने छरे ॥९०।॥ क्या मैं अपने स्वामोकी सेवा करूँ ?' यह पूछ कर मातलि अपने 
स्वामी इन्द्रक पास चला गया और यादव भी अन्य अनेक राजाओंके साथ अपने-अपने 
शिविरमें चले गये ॥९१९॥ 
उस समय सूर्य अम्त हो गया और सन्ध्याकी छालिमा दकश्ञों दिज्ञाओंमें फैल गयी, उससे 
ऐसा जान पड़ने लगा मानों संप्राममें श्रीकृष्ण-ह्वारा मारे गये जरासन्धकों देखकर सद्ृदय 
सूर्य पहले तो शोकके कारण खूब रोया इसलिए उसका मुख जपाकुसुमक समान छाल हो 
गया और पहइचात जलाजलि देनेकी इच्छासे उसने समुद्रमें मज्न किया हैं ॥९२॥ गोतम 
स्वामी कहते हैं कि ये संसारक प्राणी, शुभ कमंका उदय होनेपर बड़ेसे-बढ़ें पुरुषोपर आक्रमण 
करने वाली सम्पदाको प्राप्त होते हैं और झभ कमका उदय नष्ट होनेपर विपत्तियाँ भी सोगते 
हैं इसलिए हे भक्तजनो ! जिनमतमें स्थिर हो मोक्ष-प्राप्तिमें कारणभूत मिमेल तप करो॥९१॥ 


इस प्रकार अरि'्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमें 
जरासन्पके वधका वर्णन करनेवाला बावनवाँ स्ग समाप्त हुआ ॥५९॥। 


त्रिपश्चाशत्तमः सेः 
अथाभ्युदयमम्येते हरिदश्े हराबिण । पराऊछ्न-यमहालेज: प्रसाध्चितह रिस्मुखे ॥१॥ 
कृतेषु अणमज्जेषु प्रवीराणामितोउमुतः । संस्कारेषु तथान्त्येघु जरासन्धादिभून्‍्टतास्‌ ॥२॥ 
झास्थाने ते यथास्थानं ससुग्॒विजयादयः । राजामो हरिणासीना वसुदेवागमोबन्मुखाः ॥।॥ 
किमथ क्षेमवार्ता नो नाधथाप्यानकवुन्दुभे: । सपुत्रनप्त्कस्थाहिं गतस्थवेति हि लैचरस ॥४॥ 
इृत्यन्योन्याअितालापास्ते सपा यावदासते । धेनुबस्ससमस्वास्ता बालबूद्धपुरःसराः ॥७॥ 
तावदुच्योतिताशास्ता विद्याधयं: खबिद्य॒त: । वेंगवत्या सहागत्य नागवच्चा कृताशिषः ॥६॥ 
अगुरणथ रूतार्था यो गुरुदताबिषो5खिलछा: । सुतेन मागघो ध्यस्तो यज्ञ पिश्ना नसअराः ॥७॥ 
सपुत्रनप्तकः क्षेत्री क्षेमिणां प्रणयी स व: । यथाज्येई नमस्यदज़ीन सुतानाश्लेषभ्त्यपि ॥<॥ 
इ॒ति श्रत्वा प्रमोदेन ते प्रकृष्टतनुरुह्ा: । पश्नच्छुः खचरास्तेन विजिता: कथमिस्यमू: ॥९॥ 
ऊचे बनवती देधों वसुद्देवहितोचता । श्रुयतां वसुदेवस्थ रणे सामथ्यमित्यसी ॥१०॥ 
गरवा स विजयार्धादँ श्वसुरस्थालपूर्वकेः । एकीमूय खरीः खेटानशणद्रणदृक्षिण: ॥११॥ 
समग्रवलयुक्तास्ते ततस्तेन पुरस्कृता: । रणे मागधसाहाथ्यं विरहय्य युधि स्थिताः ॥१२॥ 
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अथानन्तर दूसरे दिन, शत्रुओंके द्वारा अलक्न्य महातेजके द्वारा दिशाओंके मुखको 
अल्ंकृत करनेवाले कृष्णके समान जब सूय्य उदयको प्राप्त हुआ तब इधर यादवोंकी सेनामें 
सुभटोंके घाव अच्छे किये गये और उधर जरासन्ध आदि राजाओंके अन्तिम संस्कार 
सम्पक्त किये गये || १-२॥ एक दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमें क्ष्णके साथ 
यथास्थान बैठे हुए बसुदेवके आगमनकी प्रतोश्षा करे रहे थे ॥ ३ | वे परस्परमें च्चा कर रहे 
थे कि पुत्र और नातियांके साथ बिजयाध् पव॑सपर गये हुए बसुदेबक्के बहुत समय हो गया 
पर आज तक उनकी कुझलताका समाचार क्‍यों नहीं आया ? ॥| ४ || इस प्रकार जो परम्पर 
बातांलाप कर रहे थे, जिनके हृदय गाय और बछडेके समान स्नेहसे सराबोर थे एवं जो 
बालक ओर बृद्धजनोंसे युक्त थे एसे सब राजा यथस्थान बैठे ही थे कि उसी समय आकाझ 
में चमकती हुई बिजलीके समान, अपने उद्योतसे दिशाओँकों प्रकाशित करनेबाली अनेक 
विद्याधरियाँ वेगवती नागकुमारीके साथ वहाँ आ पहुँचीं और आशीबांद देती हुई कहने 
लगीं कि आप लोगोंकों गुरुजनांने जो आश्ञोबाद दिये थे वे आज सब सफल हो! गये | इधर 
पुत्रने जरासन्धको नष्ट किया है. तो उधर पिताने विद्याधरोंको नष्ट कर दिया है ॥५-७॥ पुत्र 
ओर नातियोंसे सहित तथा आप छोगोंके स्नेहसे युक्त वसुदेब अच्छी तरह हैं और अपनेसे 
ज्येष्ठ जनांके चरणमें प्रणाम और पुत्रोंके प्रति आलिब्लनका सन्देश कह रहे हैं | ८ |। 

विद्याधरियोंक मुखसे यह समाचार सुनकर हृषकों अधिकतासे जिनके रोमाज्च 
निकल आये थे ऐसे सब राजाओंने उनसे पूछा कि वसुदेवने विद्याधरोंकों किस प्रकार जीता 
था १ ॥९५॥ यह सुन ही उसी देवके हित करनेमें उद्यत रहनेबाली नागकुमारी देवबीने कहा कि 
बसुदेवने रणमें जो सामथ्य दिखायी उसे ध्यानसे सुनिए ॥१०॥ युद्धमें निषुण बसुदेवने विज- 
यार्थ पैवेतपर जाकर अपने शबसुर ओर साले आदि विश्वाधरोंसे मिछकर यहाँ आनेयाले 
विद्याधरोंको रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्न सेनासे युक्त उन विद्याधरोंका जब बसुदेवने रणमें 
सामना किया तो वे जरासन्धकी सहायता छोड़कर स्वयं युद्धमें संलग्न हो गये॥ १२॥ 


१. महत्तेजः म० | २. जनभन्ञेपु म०, ख० । ३, तथान्येघु म०, क० । ४. जम्मु- म० । ५. घनवती 
म०। ६. द्वितोद्यता: म० | ७, युक्तास्ते म० | 


अिपलाद सम; सर्ग; ६०७ 


बरूहयर्व शंपाते जाते तश्न ततो5न्वभूत्‌ । प्रजानां भअ्रकयाशह्ा सयब्याकुललेतसाम ॥३१॥ 
हन्हबुड़े प्रहसे5तो भृवाजिरथह स्तिनाम्‌। अन्योम्य स्थायतोडउस्योन्यमवधीस्सैम्थयोइंयम ॥१४॥ 
आनकेन सपुजत्रेम प्रथक्लेनालिमानिना । तथा शस्बेन पद्षेण खेचराणां जनेम च ॥(१७॥ 
देतिज्वाकाबहेरेमिः शबुभूह॒त्कदस्थकस्‌ । सस्मीकुष झिर्कतैलोलिदावानऊायितस्‌ ॥१६।॥ 
अश्ञाम्तरे सुरेरतुष्टस्तस्मिन्नदूखुष्टमम्बरं । नवमो जासुदेबो5भूढुसुदेवश्थ मन्दनः ।१७॥। 

निहतक्य जरासस्धस्तक्षक्रणेव संयुगे । प्रतिशत्रु्ुणठेषी बासुदेबेन बक्रिणा ॥१८॥ 

इत्सुक्स्वा बसुदेवस्य रथरधोपरि पातिता | नान|रव्नमयी दृष्टि: कोम्ुदीय दिवः सुरें: ॥१९॥ 
गिरस्ता भस्तां श्रुत्वा ततस्ते रिपुखेयरा: । श्रस्ता: शरणमायाता वसुवदेवमितो<मुतः ॥२०॥ 
वसुदेवस्य पुत्राजां शस्बप्रश्ज्नवीरयो: । बसुदेवमुपाशित्य कम्पा विद्याधरा ददुः ॥२१॥ 

धयं तु बसुदेवोक्ता युष्मद्स्तिकमागताः । क्षेमोदुल्तं सवैवास्थ निवेद्यितुमागताः ॥२२॥ 
नानाविद्याधराधीशा नानाप्राग्द्तपाणयः । आनकेन सट्दायान्ति ते नारायणमक्तितः ॥२३॥ 
यावहनयती तेषासितीषं कथयस्यसौ । तावद्िमानसहातैः खेटानामाबूतं नभः ।।२४।। 
झवतोभ विमानेभ्यो वसुदेवानुयायिनः । वासुदेवं बलूपेतं प्रणेसुः प्रा्तान्धिताः ॥२७॥। 
अभ्युत्धाय ततो मक्तो पितरं रामकेंशवो । प्रणेमतुरनेनादि तावाशिस्यामिनन्दिती ॥२६॥ 
ज्येष्ठानपूजयश्सर्वान्प्र णम्यानकदुन्दुसिः । प्रद्यज्ञाशा यथायोग्यं प्रणेमुगुरुबान्धव।न्‌ ।।२७।। 
यथाक्रम॑ नमोयानाः केडावेन बलेन थे । प्रतिसस्मानिताः सर्च सफल जन्‍म मेनिरे ॥२८॥ 
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तत्पश्चात्‌ वहाँ जब दोनों सेनाओंमें घोर युद्ध होने लूगा तब लोगोंको प्रढयकी आशक्ला होने 
लगी और उनके चित्त भयसे व्याकुल हो उठे ॥१श॥ हाथी, घोड़े, रथ और प्यादोंका इन्द्र युद्ध 
होनेपर दोनों सेनाएँ परस्पर न्‍्यायपुजक एक-दूसरेका बध करने लगीं ॥ १४ ॥ बसुदेव, उनके 
पुत्र, अभिमानी प्रद्मम्न, शम्ब तथा पक्षके अनेक विद्याधर ये सब शख्तरूपी ज्यवालाओंको धारण 
कर शत्रुरूपी राजाओंके समूहको भस्म कर रहे थे एवं बड़ी चपछताके साथ सामने आये थे 
इसलिए दाबानलके समान जान पड़ते थे ॥ १५-१६।॥। इसी अवसरपर सनन्‍्तुष्ट हुए देवोंने 
आकाशझमें यह घोषणा को कि वसुदेवका पुत्र ऋृष्ण नोबाँ नारायण हुआ है. और उसने चक्रधारी 
होकर अपने गुणोंमें द्वष रखलेवाले प्रतिशत्रु जरासन्धको उसीके चक्रसे युद्धमें मार डाला है । 
यह कहकर देवोंने आकाशसे चाँदनीके समान नानारत्नमयी वृष्टि बसुदेबके रथपर करनी 
प्रारम्भ कर दी ॥१७-१९०॥ तदनन्तर श्ञत्रु विद्याधर देवोंकी उक्त वाणी सुनकर भयभीत हो 
गये और जहाँ-तहाँसे एकत्रित हो वसुदेवकी शरणमें आने लगे ॥२०।॥ उन्होंने बसुदेवके पास 
आकर उनके पुत्रोंकों एवं प्रग्मृम्न कुमार ओर शम्ब कुमारकों अपनी अनेक कन्याएँ श्रदान कों 
॥ २९ ॥ हस लोग वसदेवकी प्रेरणा पाकर यह कुदछ समाचार सुनानेके लिए आपके पास 
आयो हैं ॥२२॥ नारायणकी भक्तिसे प्रेरित हुए अनेक विद्याधर राजा, नाना प्रकारके उपहार 
दाथमें लिये वसुदेवके साथ आ रहे हैं ।२३॥ इस प्रकार वनवती ( नागकुमारी ) देवी जब- 
तक उन्हें यह इृष्ट समाचार सुनाती है तबतक विद्याधरोंके विमानोंके समूहसे आकाश व्याप्त 
हो गया ॥ २४ ॥ वसुर्देवके अनुयायी विद्याधरोंने विमानोंसे उतर कर बलदेव और कृष्णको 
नमस्कार किया तथा नाना प्रकारके उपहार समर्पित किये ॥ २०।॥| तदनन्तर भक्तिसे भरे 
बलछदेव और नारायणने पिताकों नमस्कार किया और पिताने भी दोनोंका आलिक्नन कर 
उनको बहुत प्रशंसा की ॥ २६। वसुदेवने समुद्रबिजय आदि समस्त गुरुजनोंको प्रणाम किया 
एवं प्रथुम्न आदिने भी गुरुजनों एवं भाई-बान्धजोंको यथायोग्य नमस्कार किया॥ २७॥ 
नारायण अर बलभद्रने यथायोग्य जिनका सत्कार किया था ऐसे समस्त बिद्याधरोंने अपना- 
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समस्तवकसंयुक्तो भ्रती्ची बरूकेशवों । प्रयातो भ्रमदाषूणों पूर्ण सर्वमनोरथी ॥२९॥। 

आनन्द ननुतुर्यत्र यादवा मागणे हते | आानन्दपुरमित्यासीक्तत्र जैनाकयाकुछम्‌ ॥३०॥ 
ततअक्रमहं कृत्या सर्वरत्नान्थितों हरि: । दक्षिण भारतं जिग्ये सदेवासु रमानुषम्‌ ।।३१॥ 
पर्षेरष्टाभिरिष्ायैस ग्यमानो5जुवासरस । जितजेयो यभौ कृष्ण: सर कोटिकशिलां प्रति ॥३२।। 
यतस्तरधाभुदारायाम नेक ऋषिकोटयः । सिद्धास्ततः प्रसिद्धान्र को कोटिकशिलका शिरा ॥३३।॥ 
शिलायां तत्न कृत्वादौ प्विश्रार्या बलिक्रियाम्‌ । दो्भ्यामुस्क्षिपतिस्मासी तां विष्णुअ्रतुर्कुरूम्‌ ॥३४७॥। 
सा शिला योजनोच्छाय समायोजनविस्वृता । अर्ध भारतवर्ष स्थदेवतापरिरक्षिता ।।३७॥। 
तद्बाहुनोद्ध्य॑मुत्क्षिप्ता त्रिपृष्ठेन शिका पुरा | मुदधंदष्न द्विपह्ेंन कण्टदृष्ल स्वयस्भुवा ॥३६॥। 
चक्षोद्ययमुस्क्षपता च पुश्षोसमचरक्निणा । क्षिष्ता पुरुषरसिहेन हृदयावधि हारिणी ॥३७॥॥ 
पुण्डरीकः कटोमात्रमूरुदध्न हि दसकः । जामुमाग्न॑ श्र सोमिश्रिः कृष्णो5घाश्च तुरजुरूम्‌ ॥३८॥। 
प्रधानपुरुषादीनां सर्वेषां हिं युगे युगे । मिथते कालभेदेन झक्तिः शक्तिमतामपि ॥३५९।। 
शिलावलेन विज्ञातों महाकायबलो बले: । सो<नुयातों ययो चक्री द्वारिकां प्रतिजाम्धबैः ।॥४०।। 
प्रबिष्ध विशिष्टानामाशीमिरभिनन्द्ितः । द्वारिकां द्वारकास्तां स कृतशोसां दिव यथा ॥७४१॥ 
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अपना जन्म सफल माना ॥२८॥ 

तदनन्तर जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो गये थे तथा जो हपेसे परिपूर्ण थे ऐसे बलदेब 
आर नागायणने समस्त सेनाकों साथ के पडेचम दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ २५, || 
जरासन्धके मार जानेपर यादवोने जिस स्थानपर आननद-नृत्य किया था वह स्थान आन- 
न्दपुरक नामसे प्रसिद्ध ओर जैन-मन्दिरोंसे व्याप्त हो गया।। ३०।। तदनन्तग सब रत्नॉसे 
सहित नारायणने, चक्ररत्नकी पूजा कर देव, असुर ओर मनुष्योंसे सहित दक्षिण भरत- 
क्षेत्रको जीता ॥ ३९॥ लगातार आठ वर्षों तक प्रतिदिन मनोवाडिछित पदा्थनि जिनकी 
सेवा को थी ओग जीतने योग्य समस्त राजाओंको जिन्होंने जीत लिया था ऐसे श्री कृष्ण 
अब कोटिक शिलाकी ओर गये ॥ ३२॥ चूँकि उस उत्कृष्ट शिलापर अनेक करोड़ मुनिराज 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए हैं इसलिए वह प्रथ्वीमें कोटिक शिलाके नामसे प्रसिद्ध है ॥३३॥ 
श्रीकृष्णने सब-प्रथम उस पतित्र शिछापर पूजा की और उसके बाद अपना दोनों भुजाओंसे 
उसे चार अंगुल ऊपर उठाया॥ ३४॥ बहू शिका एक योजन उँची, एक योजन लम्बी और 
एक योजन चोड़ी हू तथा अधे भरतक्षेत्र में स्थित समस्त देबोंके द्वारा सुरक्षित हू ॥ ३५॥ 
पहले त्रिप्रप्ठ नारायणने इस शिछाकों जहाँतक भुजाएँ ऊपर पहुँचती हैँ बहाँतक उठाया 
था। दूसरे द्विप्रप्नने मस्तक तक, तीसरे स्वयंभूने कण्ठ तक, चौथे पुरुषोत्तमने बक्ष:स्थल तक, 
पाँचवे नृसिहने हृदय तक, छठवबे पुण्डरीकने कमर तक, सातवें दत्तकने जाँधोाँ तक, आठवें 
लक्ष्मणने घुटनों तक, ओर नव कृष्ण नारायणने उसे चार अक्लल तक ऊपर उठाया था 
॥ ३६-३८ ॥ क्योंकि युग-युगमें कालमेंद होनेसे प्रधान पुरुषकफों आदि लेकर सभी शक्ति- 
शार्ली मनुष्योकी शक्ति भिन्न-भिन्न रूप होती आयी है ॥ ३९५ ॥ शिला उठानेके बलसे समस्त 
सेनाने जान लिया कि, श्रीकृष्ण महान शारीरिक बल्से सहित हैं। तदनन्तर चक्ररत्नको 
धारण करनेवाले श्रीकृष्ण बान्धवजनोंके साथ द्वारिकाकी ओर वापस आये।॥ ४०॥ वहाँ 
वृद्धजनोंने नाना प्रकारके आशीर्वोदोंसे जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे श्रीकृष्ण नारायणने 
मनोहर गोपुरोंसे सुन्दर एवं स्वगंके समान सजी हुई द्वारिकापुरीमें प्रवेश किया।। ४९॥ 

१. आनन्दे ननदु-म०। २. सेवमानो नु बासरम मं०। ३. ल्ोके कोटिशिला शित्षा म०! 
४. योच्नोच्छाया समा- म० । ५. सानुयातो म० | 
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७... यधायोग्य॑ लभोग्यास्ते आनमोयान भूत: । प्रासादेदु स्थिता: सुरभा द्ारिका्ां थथावित्रि ॥४२॥ 
झमिषिक्तो त्त्तः पक के । भरताधंविभुत्वे तो प्रसिझों रामकेशवो ।।४३३ 
संस्थाप्य सहदेव स चक्र राजगूहे नूपल्‌ | सागधानां अतुर्मागं ददो सस्के गतस्मयः ॥॥७७।। 
उअसलेनसुतायादादद्वाराय अधुरां पुरीस । स महानेमये शौयनगरं प्रददो नूपः ।७७॥ 
श्रीह्ाश्तिनपुरं प्रीस्या पाण्डवेभ्य: प्रियं हरि: । कोश्छं रुक्मनामाय रुधिरास्मअसूनवे ॥४६॥ 
भूचरान्‌ खेचरान्भूपानीचिस्येन समागतान्‌ । स्थानेषु स्थापनां चक्रे चक्रपाणिय्रंथायथम ॥४७॥ 
विसृष्टाश्न यथ।स्थानं यातास्ते पाण्डवादयः । आरेमुर्दारिकायां तु यादवाखिदशा यथा ॥०८॥ 


॥॒ बसनन्‍्ततिलका 

चक्र सुदर्शनसहष्टमुखं रिपूणां शाह धनुध्वंननधूसविपक्षपक्षम । 

सौनम्दको5पि ल गद़ापि चर कौझ्ुदी सा मोघेतरा रिपुषु शक्तिरमोघसूला ॥७९॥ 

दा्भुश्न शाकुखचितस्य स पाश्चजन्य:ः श्रीकौस्तुमो मणिरसावनणुप्रतापः । 

रलानि सप्त महितानि हरेहितानि ब्यामान्ति दिग्यमयमूर्तियुतानि तानि ॥५०॥ 

दिव्यायुध हलममादपराजिताखू्यं दिव्या गदामुसलशक्त्यवतंसमाला: । 

रकानि पश्च महितानि हलायुधस्य हेलाविधृतरिपुमण्डढलूविभ्रमस्य ॥५१॥ 

राज्ञां स पोडशसहलखगुणगुणजशेगंण्यैगुंणी प्रणतमूर्थ मिरधंचक्री ! 
जो भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजा उनके साथ छोटकर आये थे उन्हें यथायोग्य भोग्य 
सामग्री दी गयी और वे द्वारिकपुरीके महलोंमें विधिपूर्वक निश्चिन्ततासे ठहराये गये थे ॥४२॥ 

तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी और बिद्याधर राजाओं ने अतिशय प्रसिद्ध बलदेव 
ओर श्रोकृष्णको अध भरतश्षेत्रके स्वामित्वपर अभिषिक्त किया अर्थात्‌ राज्याभिषेक कर उन्हें 
अर्थ भग्तक्षेत्रका स्वामी घोषित किया ॥ ४३॥ तत्पश्चात्‌ चक्ररत्नके धारक श्रीकृष्णने जरा- 
सन्धके द्वितीय पुत्र सहदेवकों राजगृहका राजा बनाया ओर उसे निरहझ्लार होकर मगध 
देशका एक चौथाई भाग प्रदान किया ।|४४॥ उम्रसेनके पुत्र द्वारके लिए मशुरापुरी दी, महा- 
नेमिके लिए झौयपुर दिया ॥ ४५॥ पाण्डवॉके लिए प्रीतिपूबक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया 
और राजा रुधिरके नातो रक्मनाभके छिए कोशछ देश दिया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार चक्रपाणि- 
श्रोकृष्णने, आये हुए समस्त भूमिगोच्री और विद्याधर राजाओंकी यथायोग्य स्थानोपर 
स्थापना की--यथायोग्य स्थानोंका उन्हें राजा बनाया॥ 9७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णसे ब्रिदा 
लेकर पाण्डव आदि यथास्थान चले गये और यादव देषोंके समान द्वारिकामें क्रीड़ा करने 
लगे ॥ ४८ ॥ 
झत्रुओंका मुख नहीं देखनेबाला सुदर्शन चक्र, अपने शब्दसे शत्रुपक्षको कम्पित 

करनेवाला झाज्र धनुष, सोनन्दक खज्न, कौमुदी गदा, शत्रुओऑपर कभी व्यथ नहीं जानेबाली 
अमोघमूला शक्ति, पाम्नजन्य शद्ध और विज्ञाल प्रतापको प्रकट करनेवाला कौस्तुभ मणि; 
शद्धके चिहसे चिह्नित श्रीकृष्णे! ये सात रह्न थे। ये सातों रत्न देबोंके द्वारा पूजित, 
अतिशय हितकारों और दिव्य आकारसे युक्त होते हुए अत्यन्त सुशोभित थे ॥9९-५०॥ झत्नु- 
समूहके विश्वमको अनायास हो नष्ट करनेषाले बलदेवफे, अपराजित नाभक दिव्य हल, दिव्य 
गदा, दिव्य मुसल, दिव्य शक्ति और दिव्य माला ये पाँच रत्न थे। बलभद्रके भी ये पाँचों 
रत्न देवोंके ढारा पूृजित थे।। ५१॥ गुणोंको जाननेवाले, गणनीय एवं नतमस्तक सोलह 


नरम मल 


१. सुतायाद्वीराय क०, सुतायादाद्॒राय म०। २, कोशल्लां म० ।.३- सुल म० | ४. शब्भास्येन लक्षरोन 
«  खेचितसथ ( फ० ठ० )। 


द्०्८ हरिवंशबुराणे 
मक्तेस्तद्घंग णनेगंणबद्धदेवैराज्ञाक रे सुखससेज त सेब्यसानः ॥७५२॥ 


शाही स पोडशसहसत वराजनानां देवाह़नाऊू लिसविज्रमहारिणीनाम । 
सचझेः कमेण रतिपूपनिषेविताको रेसे तदर्घंगणनैस्तु होली सुदारैः ॥५३४ 


मालिनीच्छन्दः 
हिमशिशिरवसस्तप्रीष्मवर्षाशरस्सु प्रिययुबतिसहाया यादवा द्वारिकायाम । 
जिनमतकृतधर्मा योग्यदेशेषु भोगेरजिरतरतिरागा रेमिरे साव॑मोौमाः ॥५४॥। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंमहे हरिवंशे जिनसेनाचारयस्य #तों कृष्णविजयवर्णनों 
नाम त्रिपश्लाशश्षमः सगे! ॥४२॥ 


हज़ार प्रमुब राजा और आठ हजार आज्ञाकारी, भक्त, गणबद्ध देव जिनकी निरन्तर सेवा 
करते थे ऐसे श्रीकृष्ण सुबका उपभोग करते थे।। ५२॥ रतिकालूमें देवाज्लनाओंके समान 
सुन्दर हाव-भावोंसे मनको हरनेवाली सोलह हजार ख्तियाँ श्रीकृष्णके शरीरकी सेवा 
करती थीं ओर उनसे आधी अर्थात्‌ आठ हजार उत्तम ख्रियाँ बलदेवके श्रीरकी सेवा 
करती थीं। श्रीकृष्ण ओर बलदेव अपनी-अपनी ख्रियोंके साथ यथेच्छ क्रीड़ा करते थे ॥५३॥ 
गोतम स्वामी कहते हैं. कि जो जिन-धर्मकों धारण करनेवाले थे, जिनके रति और राममें 
कभी व्यवधान नहीं पड़ता था, प्रिय युवतियाँ ही जिनकी सहायक थीं और जो समस्त भूमि 
के अधिपति थे ऐसे यादब लोग, द्वारिकापुरीमें द्वेमन्त, शिक्षिर, वसनन्‍्त, भ्रीष्म, व्षों अं 
शरद ऋतुके योग्य स्थानोंमें मनचाहे भोग भोगते हुए क्रीडा करते थे॥५७॥ 


#त प्रकार _भषिश्नेमि एराएके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रक्त हरिवेशपुराणुमें 
कृष्णविजयका वर्णन करनेवाला तिरैपनवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 


!. गुणने: क०, ख०, ग०, घ० । २, योगै: म० | 


चतुःपश्चाशः समेः 


ओणिकेन पुनःप्ृह्अ्रष्टितं पाण्डवोजवम्‌ । सन्देशध्वान्तधाताकों गौतमः स जगौ गणी ॥१॥ 
स्थितेषु दास्लिनपुरे पाण्डवेषु यथाक्मस । निजस्वासिपरिप्राप्त्या सुतुचु; कुरतोइजिकत्‌ ॥२४ 
सौराज्ये पाण्दुपृश्नाणों बलंसाने सुखाबहे । सब वर्णाश्रमा राष्ट्र धातराष्ट्रानू विसस्मरः ॥३॥ 
झारवण्डितगति: प्राप्त: कदालित्पाण्डवास्पद्स । नारदअण्डचित्तो$सौ प्रकृत्या कछहप्रिय: ॥४॥ 
झादरेण स तैरंडः प्रविधाज्षिस्सरशक्षपि । ध्यप्रयालहऋतो तम्ब्या द्ौषधा तु न रक्षितः ॥५॥७ 
सतो जज्यारू कोपेन तैकासज्ञादिवानऊ: । सजनावसरशो नम प्राणी सम्मानदुःरितः ॥६॥ 
स तद्दुःखविधानाय कृतेच्छः कृतनिश्चय: । धातकीखण्डपूर्वार्ध मारतं प्रति खे ययौ ॥७॥७ 
सजेप्वमरकझ्ायां पुरि शह्वाविवजित: । ख्ीलोल पश्चनामारुय सामिख्य॑ इृष्वाब्रपम्‌ ॥८॥ 
तेनास्त:पुरमास्मीयमास्सीयस्थास्य दर्शितम्‌ । पृष्टअ रृष्टमीरक्ष क्लीरूप क्चिद्त्यसों ॥९॥ 
पयस्त॑ सनन्‍्यमानो5यं पायसेडमिमतं छतम्‌ | द्रीपदीरूपलावण्य कोकातीसमवर्णयल ॥१०॥ 
व॑ द्रीपदीमयं “यह आ्राइयितवा स नारद: । द्ीपछ्षेश्रपुरावासकथनः कापि यातवान्‌ ॥११॥ 
आराधयदलो तीश्षतपसा हऔपदोप्सयत | सुरं संगमकामिर्ये पाताछाम्तर्वासिनम्‌ ॥१२॥ 
आराधितेन देवेन पश्च नाभपुरी निशि । सा सुप्तेव समानीता पार्थरथ यनिता प्रिया ॥३३॥ 
अधानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डवोंकी चेष्टा पूछो सो सन्देडरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिए सूथके समान गौतम गणधर इस प्रकार कहने ऊगे ॥१॥ | 
जब पाण्डव हस्तिनापुरमें यथायोग्य रीतिसे रहने रंगे तब कुरु देशको प्रजा अपने 
पूबस्थामियोंको प्राप्तकर अत्यधिक सन्तुष्ट हुई ॥२॥ पाण्डबोंके सुखदायक सुराज्यके चालू 
होनेपर देशके सभी बण और सभी आश्रम धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन आदिको सर्वथा भूल 
गये ॥३।॥| एक दिन सबंत्र बे-रोक-टोक गमन करनेवाले, क्रद्ध हृदय और स्वभावसे कलहप्रमी 
नारद, पाण्डबॉके घर आये ॥७४॥ पाण्डचोने नारदकों बहुत आदरसे देखा परन्तु जब वे 
द्रौपदीके घर गये तब बह आभूषण धारण करनेमें व्यप्न थी इसलिए कब नारदने प्रवेश किया 
और कब निकल गये यह वह नहीं जान सको )।५॥ नारदजी, द्रौपदीके इस व्यवहारसे तेलके 
सहूसे अग्निके समान, क्रोधसे जलने ऊगे सो ठीक ही दे क्योंकि जो प्राणी सम्मानसे दुखी होता 
है बह सज्जनोंके भो अवसरको नहीं जानता॥६॥ उन्होंने द्रोपदीको दुःख देनेका दृढ़ निश्चय कर 
छिया और उसी निश्चयके अनुसार वे पूथधातकीखण्डके भरत क्षेत्रकी ओर आकाशमें चल 
पड़े ॥»॥ वे निहू होकर अहु देशकी अमरकहुापुरीमें पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने स्त्रीलम्पट, 
प्मनाभ नामक शोभासम्पन्न राजाको देखा ॥८॥ राजा पद्मनाभने नारदकों आत्मीय जान, 
अपना अन्तःपुर दिखाया और पूछा कि ऐसा स्त्रियोंका रूप आपने कहीं अन्यत्न भी देखा 
है १ ॥९॥ राजा पद्मनाभके प्रशनको खीरमें पड़े घीके समान अनुकूल मानते हुए नारदने द्रौपदी 
के कोकोत्तर सौन्दर्यका वर्णन इस रीतिसे किया कि उसने उसे द्रोपदी रूपी पिशाचके वश्ी- 
भूल कर दिया अथोत्‌ उसके हृदयमें द्रोपदीके प्रति अत्यन्त उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी । तदनन्तर 
द्रौपदीके द्वीपक्षेत्र, नगर तथा भवनका पता बताकर वे कहीं चढ़े गये ॥१०-११॥ पद्मनाभने 
द्ोपदीके प्राप्त करमेकी इच्छासे तीम्र तपके ढ्वारा पाताछछोकमें निवास करनेवाले संगमक 
नामक देवकी आराधना की ॥१२। तदनन्तर आराधना किया हुआ बह देव रात्रिके समय 
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१. सशोमम “अभिश्या नामशोभयोः इश्यमरः । २. ग्राह्म॑ म० । 
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६९७० हरिवंशपुराणे 


निनेद्ता सुरेणासौ मवनोद्यानवर्तिनी । भ्रव्राक्षोद्‌ हौपदीं ग़त्या साक्षादिव सुरा़नाम ॥१४॥ 
प्रदुद्धा सर्वतोसहरे शयने सा पुनः पुनः । स्वपित्येव विभिज्ञाउपि स्वधोड्यमिति शपक्विनी ॥१५॥ 
विन्मिीडलितमेतद्राया शात्याकृतमसो तृपः | शनेः समीपएमाश्रिस्य वद॒ति सम प्रियंवदः |३ ६॥ 
झायताक्षि निरीक्षरव नेष स्वझो धटस्तनि । द्वीपो5्यं धातकीसखण्ड: पहानामस्व्यद्ट नूपः ॥१७॥ 
नारदेन समार्यातं तब रूपं मनोहरस । मयाराणितदेवेन रथ मदर्थमिहाह्ता ॥१८॥ 
भ्र॒त्वा चकितचित्ता सा किमेतदिति वादिनी । अखिन्तयवद्दो वुःलं दुरण्स में समागतस्‌ ॥१९॥ 
पाथदर्शनपयंस्तमाहारत्यागमार्मनि । कृत्या प्रार्थविसोच्य शव वेणीवन्ध दधार सा ॥२०॥ 
द्रौपदीशीछनिर्मेदवजञ्ञप्राकारमध्यगा । पचानाभमुवाचेर्थ बाध्यमानं सनोझुवा ॥२१॥ 
आतरो रामकृष्णौ मे भर्ता पा्थों धमुर्धर । मर्ुज्यंही महावीरावजुजी 'ब यमोपमी ॥२२॥ 
जलस्थलपपैस्तेधामनिवारितगोचरा: । विचरम्ति भुवं सर्वा मनोरथरया रथाः: ॥२३॥ 
क्षेम् यदि नुपैलेम्यो जास्फसि व्व॑ं सबान्धवः । तदिसजेय मां शीघ्रमाशीविषवधूपमाम्‌ ॥२७४ 
इत्युक्रोन्यनिदृत्तेच्छः स्वग्राहं नेष सुआलसि । यदा तदा दठा प्राह प्रत्युत्पक्षमति: सती ॥२५॥ 
मासस्थाभ्यन्तरे भूष यदीह स्वजना मम । नागच्छम्ति तदा स्व से कुरुष्व यदमीप्सितम्‌ ॥२६॥ 
...... -तथा$स्ल्विति निगदणतां पद्चनामोअजुबतंयन । सान्तःपुरः प्रियशलै्िकोमनपरः स्थित: ॥२७॥ 
सोती हुई द्रोपदीको पद्मनाभकी नगरीमें उठा छाया ॥९३॥ देवने छाकर उसे भवनके उद्यानमें 
छोड़ दिया ओर इसकी सूचना राजा प्मनाभको कर दी। राजा प्मनाभने जाकर साक्षात्‌ 
देवाड्ननाके समान द्रौपदीकों देखा।।१*७॥ यद्यपि द्रौपदी अपनी सबंतोभद्र झय्यापर जाग 
उठी थी और निद्रारहित हो गयी थी तथापि “यह स्वप्न है! इस प्रकार दह्ला करती हुई बार- 
बार सो रही थी ॥।१५॥ नेत्रोंको बन्द करनेवाली द्रोपदीका अभिप्राय जानकर राजा पद्मनाभ 
धीरेसे उसके पास गया ओर प्रिय वचन बोलता हुआ इस प्रकार कहने रूगा ॥१६॥| उसने कहा 
कि हे विज्ञाललछोचने ! देखो, यह स्वप्न नहों है | हे घटस्तनि ! यह धातकीखण्ड द्वीप है और 
मैं राजा पद्मनाभ हूँ ॥१५। नारदने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप बतलाया था और मेरे द्वारा 
आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहाँ हर कर छाया है ॥।।१८॥ यह सुनकर उसका हृदय चकित 
हो गया तथा यह क्या हैं! इस प्रकार कहती हुई बह विचार करने लगी कि अद्डो ! यह मुझे 
दुरन्त दुःख आ पड़ा है ॥१९॥| 'जबतक अजुनका दहन नहीं होता तबतकके लिए मेरे 
आह्दारका त्याग है? ऐसा नियम छेकर उसने अजुनके दवारा छोड़ने योग्य वेणी बाँध ली ॥२०॥ 
तदनन्तर शीलरूपी बवजमय कोटके भीतर स्थित द्रौपदी कामके द्वारा पीड़ित होनेबाले राजा 
पहद्मनाभसे इस प्रकार बोली |२९॥ कि बलदेव और कष्णनारायण मेरे भाई हैं, घनुधारी 
अजुन मेरा पति है, पतिके बड़े भाई महावीर भीम और अज्ुंन अतिशय बीर हैं और पतिके 
छोठे भाई सहदेव और नकुछ यमराजके समान हैं ॥२२॥ जरू और स्थलके मार्गोंसे जिन्हें 
कोई कहीं रोक नहीं सका ऐसे मनोरथके समान श्ीघ्रगामी उनके रथ समस्त प्रथित्रीमें 
विचरण करते हैं ॥२१५॥ इसलिए हे राजन ! यदि तू भाई-बान्धर्वों-सहित, इनसे अपना 
भल्ठा चाहता हे तो सर्पिणीके समान मुझे शीघ्र ही बापिस भेज दे ॥२७॥ जिसकी अन्य सब 
इच्छाएँ दूर दो चुकी थीं ऐसे पद्मनाभने द्रौपदीके इस तरह कहनेपर भी जब अपना हठ नहीं 
छोड़ा तब परिस्थितिके अनुसार तत्काल विचार करनेवाली द्रौपदीने दढ़ताके साथ उत्तर 
दिया ॥२७॥ कि हे राजन! यदि मेरे आत्मीयजन एक मासके भीतर यहाँ नहीं आते हैं तो 
तुम्द्रारी जो इच्छा हो बह मेरा करना ॥२६॥ 'तथास्तु--ऐसा हो! इस प्रकार कहकर पद्मननाभ 
अपनी स्तरियोंके साथ उसे अनुकूल करता और सैकड़ों प्रिय पदार्थोंसे छुभाता हुआ रहने छगा 
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१. बाच्यमान मं । २, उपैस्तेभ्यो म७ । 


अतुःप्॑ञाश३ खरो। ६११ 


विशब्धा भयमुज्झित्वा स्थित्वा साश्रविोचना । विधिहारा निराहारा पत्यु: पस्चानमीक्षते ॥२८॥ 
अरश्यायामकश्मास तस्थां पाण्डबप्॑चकस्‌ ! किंकतंध्यतया सूठमभूदत्यन्तमाकुछम ॥२५॥ 
निरफायास्ततों गत्था चक्रिणे ते म्यवेदयन्‌। दुःरी सयादवः सोउन्न क्ेन्रेष्यआवयसदा ॥६०॥ 
केश्रास्तरहता मत्या केनचित्धुत॒जृत्तिना | तत्मदूसिपरिप्रापौ यादजास्ते सतत्परा: 0६१७ 
भास्थानस्थितमागत्य कदाचित्नारदो हरिस्‌ । पूजितो बदुलोकस्य जगादेलि प्रियोदिततः ॥३२॥ 
ईक्षिता भातकीखण्डे कृष्णा कृष्णकुशाञ्लिका | पुर्याममरकझायां पच्ननामरथ सझ्नि ॥३१॥ 
अनारतरालद्वाप्पधाराविरुविछोचना । सा तस्यास्त:पुरसखीमिः सादरामिरुपास्यते ॥३४॥ 
शीरूमाश्रम हा श्षासा दी्धनिश्वासमोचिनी । सरसु बन्धुचु युप्मासु कथमास्ते रिपोर्गृहे ॥३७५॥ 
लब्ध्वेति द्रौपदीवार्ता हरिप्रभ्तयस्तदा । झहंसुर्गारदं हुष्टाः सापकारोपकारिणम ॥३६॥ 
द्रोपदीदरण छृत्वा क्र प्रयाति स दुष्ट थी: । प्रेषयामि दुराचारं रत्यवे म्त्थुकारक्षिणम्‌ ॥३७॥ 
दति दिष्टों द्विषे कृष्ण: कृष्णामामेतुसुचमी । दक्षिणो दक्षिणाम्मोघेस्तटं सशकटो गत: ॥३८॥ 
लजणाडिधिपति देव सुस्थितं नियमस्थितस । आराध्य पाण्डने: साथ घातकीखण्डमीप्सया ॥३५॥ 
देवेन नीयमानः सन्‌ रसेः पड़िमः सपाण्शव: । त्रागुछलहुयाब्यिमापप्तदातकीखण्ड मा रतम्‌ ॥७०॥ 
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॥२७। द्रोपदी भय छोड़कर विश्वस्त हो गयी ओर निरन्तर अश्रु छोड़ती तथा आद्यार-विद्दार 
बन्द कर पतिका मार्ग देखने छगी ॥२८॥ 

इधर जब द्रोपदी अकस्मात्‌ अदृश्य हो गयी तब पाँचों पाण्डब किंकतेव्यविमृड हो 
अत्यन्त व्याकुछ हो गये ॥२९।। तदनन्तर जब वे निरुपाय हो गये तब उन्होंने श्रीकृष्णक पास 
जाकर सब समाचार कटद्दा । उसे सुनकर यादवों-सहित श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हुए ओर उसी 
समय उन्होंने समस्त भरत क्षेत्रमें यह समाचार श्रवण कराया ॥३०॥। जब भरत क्षेत्रमें कहीं 
पता नहीं चला तब उन्होंने समझ छिया कि कोई क्षुद्र वृत्तिवाछा मलुष्य इसे हरकर दूसरे 
क्षेत्रमें ले गया है ै। इस तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमें तत्पर हो गये ॥३१॥ 

किसी दिन श्रीकृष्ण सभामण्डपममं बैठे हुए थे कि उसी समय नारदजी बहाँआ 
पहुँचे। समस्त यादवोंने उनका सम्मान किया। तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होंने 
कहा कि मैने द्रोपदीकों धातकीखण्ड द्वोपको अमरककूलपुरीमें राजा पद्मनाभके घर देखा हे । 
उसका शरोर अत्यन्त काला तथा दुबल दो गया है, उसके नेत्र निरन्तर पड़ती हुई अश्रुधारासे 
व्याप्त रहते हैं. और राजा पद्ममाभके अन्तःपुरको ख्रियाँ बड़े आदरके साथ उसको सेवा 
करती रहती हैं ।३०-३४॥ उसे इस समय अपने शीलब्नतका द्वी सबसे बड़ा भरोसा है. तथा 
यह टढम्बी-छम्बी श्वास छोड़ती रहती हे। आप-जैसे भाइयोंके रहते हुए वह शत्रुके घरमें 
क्यों रह रही है ? ॥ ३५॥ इस प्रकार द्रौपदोका समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि 
बहुत हरर्पित हुए और अपकारके साथ-साथ उपकार करनेवाले नारदकी प्रशंसा करने लगे 
॥ ३६॥ “बह दुष्ट द्रोषहीका हरणकर कहाँ जावेगा १ मझत्युके इच्छुक उस दुराचारीको अभी 
यमराजके घर भेजता हूँ' ॥ ३७॥ इस प्रकार शन्रुके प्रति द्वेष अ्रकट करते हुए श्रीकृष्ण द्रोपदी 
को छानेके लिए उद्यत हुए और रथपर बैठकर दक्षिण समुद्रके तटपर जा पहुँचे ॥ ३८ ॥ वहाँ 
जाकर उन्होंने धातकीखण्ड द्वीपको प्राप्त करनेकी इच्छासे पाण्डबॉके साथ नियममें स्थित 
छबणसमुद्रके अधिपश्वाता देवकी अच्छी तरह आराधना को ॥ ३९॥ तदनन्तर ऊरब॒णसमुद्रका 
अधिष्ठाता देव पाँच पाण्डवों-सहित कृष्णो छदृद रथोंमें ले गया ओर इस तरह वे शीघ्र दी 

१. विनिह्दारा म० । २. द्रौपदी । ३. -कारिणाम्‌ म० । ४. -कांक्षिणाम्‌ू म०। ४, सशकट: सरथ: 
इत्पर्थ: । ६. वीप्सया क०, जगणडेप्सया ख० । 
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१३१२ इरिवंशधुराणे 


भुर्यास्तेइमरकक्काया यहिरुद्यामवर्तितः । कृष्णाशाः पश्चनामाय तक्ियुक्तर्निवेदिताः ॥४१॥ 
पातुरक्षबर्ल तस्य पुर्या निर्यातमुझतस्‌ | आतुमिः पश्चमियुद्धे मप् नगरमाविशत्‌ ॥४२॥ 

जुप: स नगरहार पिधाय समयः स्थितः । अछकष्ये पाण्जुपुश्नाणां ततशआाही स्वर्य पा ॥७३॥ 
बिभेद्‌ पादनिर्धातेनि घलिरिक  नागरीम । धहिरस्तभुंवं पिश्वां अश्यव्याकारगोपुराम्‌ ॥४४॥ 
पतत्पासाद्शाकौपै्नस्मस्मतेभवाजिनि । विप्रलापमहाराबे पुरे जाते जनाकुके ॥४५॥ 
सपौरान्तःपुरो राजा निरुपायो भयाकुलः । भ्रविष्टः शरणं श्ोही औपदी अतमानतः ॥०७६॥ 
क्म्पतां क्षम्यता सौस्थे ! देवि ! देवतया समे । दाष्यशाममर् मेड सवाच्यस्य पतिबते | ॥७७॥ 
त॑ सा कपावती प्राह द्रौपदी क्रणागतस्‌ । गुछ आुकुसवेषेण झरणं अक्रवर्तिन:ः ॥४८॥ 
कतदोपेष्वपि प्रायः अ्रणतेषु नरोश्तमाः । सकपाः स्थुर्विशेषेण भीरुवेषेधु भोरुचु ॥४९॥ 

सख्ोकः खतोकताकारः श्रत्वा पाथज्िनाप्रणीः । प्रविष्ट हरणं गरवा विहरअबसं नूपः ॥५०॥ 
दत्वाइसावभय्यं तस्य शरणागतसीहरः । विससजे निज स्थान स्थाननामादिभेविनस्‌ ॥५१॥ 
'कष्णा कृष्णपर्द नस्‍्वा क्षेमदानघुरस्सरस्‌ । प्रायुछृक्त बिनय॑ योग्यं पआस्वपि यथाक्रमस्‌ ॥५२॥ 
आहिष्य दयितां पार्थों विरहष्यथितां ततः । स्वयं प्रस्वेदिहस्ताम्यां तद्रेणीमुद्मो चयत्‌ ॥५३॥ 
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समुद्रका उल्लज्लन कर धातकीखण्ड द्वीपके भरत क्षेत्रमें जा पहुँचे ।। ४० ॥ बहाँ जाकर ये अमर- 
कक्ूपुरोके बाह्य उद्यानमें ठहर गये और राजा पद्मनाभके द्वारा नियुक्त पुरुषोंने उसे खबर दी 
कि कृष्ण आदि आ पहुँचे हैं ।।४१॥ खबर पाते ही उसकी उद्धत चतुरज्ञ सेना नगरीसे बाहर 
निकली परन्तु पाँचों पाण्डबॉने युद्धमें उसे इतना मारा कि वह भागकर नगरमें जा घुसी 
॥ ४२ ॥ राजा पद्मनाभ बड़ा नीतिश्न था इसलिए बह नगरका द्वार बन्दफर भीतर रह गया। 
नगरका द्वार लाधना जब पाण्डवोंके वशकी बात नहीं रही तब श्रीकृष्णने स्वयं पेरके आधा- 
तोंसे द्वारको तोड़ना शुरू किया | उनके पैरके आघात क्या थे मानो वज्ञके प्रहार थे। उन्होंने 
नगरकी समस्त बाह्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाला। प्राकार ओर गोपुर 
टूटकर गिर गये। बढड़े-बड़ महल और शालाओंके समूह गिरने लगे जिससे मदोन्‍्मत्त 
हाथी और घोड़े इधर-उधर दौड़ने लगे, नगरमें सवेत्र हाहाकारका महान शब्द गूँजने 
लगा ओर मनुष्य घबड़ाकर बाहर मनिकछू आये ॥ ४३-४४ ॥ जब द्रोही राजा पद्मनाभ 
निरुपाय हो गया तब बह भयसे व्याकुल हो नगरवासियों और अन्तःपुरकी ख्रियोंको 
साथ ले शीघ्र दी द्रोपदीकी शरणमें पहुँचा और नम्नीभूत होकर कहने छगा कि है देवि ! 
तू देवताके समान है, सौम्य है, पतित्रता है, मुझ पापीकों क्षमा करो, क्षमा करो और 
अभय दान दिछाओ ॥ ४६-४७॥ द्रौपदी परम दयाछु थी इसलिए उसने शरणमें आये 
हुए पद्मनाभसे कहा कि तू ख्रीका वेष धारण कर चक्रवर्तों कृष्णकी दझरणमें जा। क्योंकि 
उत्तम मनुष्य नमस्कार करनेवाले अपराधी जनोंपर भी प्रायः दया-सहित होते हैं, फिर 
जो भीरु हैं अथवा भीरुजनोंका वेष धारण करते हैं उनपर तो वे और भी अधिक दया 
करते हैं।। ४८-०५॥ यह सुनकर राजा पद्मनाभने खोका वेष धारण कर लिया और ख््रियों 
को साथ ले तथा द्रौोपदीको आगे कर बह श्रीकृष्णकी शरणमें जा पहुँचा ॥ ५० ॥| श्रीकृष्ण 
शरणागतोंका भय हरनेवाले ये इसलिए उन्होंने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापिस कर दिया केवल उसके स्थान तथा नाम आदिसें परिवर्तन कर दिया ॥ ५१॥ द्रौपदी 
ने कुआछ-अइनपृषक श्री कृष्णके चरणोंमें नमस्कार किया और पाँचों पाण्डबोंके साथ 
यथायोग्य बिनयका व्यवहार किया ॥ ५२॥ तदनन्तर अजुनने विरहसे पीडित बल्लभा 
का आलिज्लन कर पसीनासे भीगे हुए दोनों दा्थोसे स्वयं उसकी वेणी खोलो॥ ५३॥ 
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१. नागरम्‌ म० । २. -वेदिनम्‌ क० । ३. द्रौपदी । 


अलुःपत्याश: सगे: ६१३ 


आत्वा भुक्त्या कृतालिध्या सनसा पाप्टनेः सह । निवेद्य निजत॒ःखं हा मुमोचाल्ेः सम तल: ॥७५७॥ 
» दथमारोष्य ला वाधी दृष्मी शझहूं निज इरिः । आपु्प्रे जा शक 'बश्थाहुस्प निस्वलः | ५०४ 
कपिछी वासुदेबोउपि तदा चम्पायहि:स्थितम्‌ । जिन नस्‍्तुं गलोडपृच्छल्‌ शुरदा स॑ कम्पिसक्षितिस, ॥५६॥ 
केगाय॑ पूरितः झड्छे माथ ! सत्समशक्तिना । न आध्य माइशोउस्तोह सारते सदधिष्ठिते ॥५७॥ 
जिनेन कथिते तत््ये स्‍्रशितोत्तरवादिना.। विशशुस्त ग्रियासु: स सापितों भ्रमंत्रक्रिता ॥७८॥ 
नास्योस्यवर्षानं जातु चक्रिणो धरमंचकिणाम्‌ | हकछिनां धासुदेवानां श्रेकोक्ये प्रतिच्क्रिणाम ॥५९॥ 
गतस्य चिह्मान्रेण तय तस्य श्र दृ्शनस्‌ । शझ्लास्फोटनिनादैश्न रथध्वजनिरीक्षणे: ॥६०॥ 
आयातर्थ ततस्वस्थ कपिछस्पानुयादवम्‌ | साफल्‍्यममवद्दूराजिनोकिविधिनाम्थुधो ॥६१॥ 
झागत्प कपिलश्ास्पाससास्पतरविधायिनस्‌ । कोपादमरकक्श केशव: सो5स्यतजंयत ॥६२॥ 
पूर्वणव ऋ्रमेणामी लघूत्तीर्णा महा वस्‌ । बेलातटे विशक्षाम केशवः पाण्डवा गता: ॥६३॥ 
नौमिगज्ां समुत्तीय तस्थुस्ते दक्षिणे लटे । ब्ययननीता ल मीमेम क्रीडाशीलेम नोस्तटी ॥६७॥ 
झागतो उनुपदं विष्णुः कृष्णया सहितस्तदा । अप्राक्षोस्कथमुत्तीर्णा गड्ला यूयमितोमिकाम ॥६५0 
कृकोदरोध्वद्द्दो भिरिति जिशासुरीदितस्‌। स सत्यमिति मस्वा तदुत्तरोमुसिति स्वरी ॥६६॥ 


(2 ऑि, यान: की धनी यह. इममात। जग कमी आन कल पक] 


द्रोपदीने पाण्डबोंफे साथ स्नान किया, भोजन किया, हृदयसे सबका अतिथि-सत्कार किया, 
उनके सामने अपना दुःख निवेदन किया और अश्रुधाराके साथ-साथ सब दुःख छोड़ दिया। 
भावार्थ--पाण्डबोंके सामने सब दुःख प्रकट कर वह सब दुःख भूल गयी ॥ ५४ ॥ 

तदनन्तर ऋृष्णने द्रोपदीको रथमें बैठाकर समुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शरह्डभु 
बजाया कि उसका शब्द समस्त दिद्ञाओंमें व्याप्त हो गया॥ ५० !! उस समय वहाँ चम्पा 
नगरीके बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण 
कपिल आया था उसने प्ृथिवीको कम्पित करनेवाला शह्स्‍भका उक्त शब्द सुनकर जिनेन्द्र 
भगवानसे पूछा कि हे नाथ ! मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाले किस मनुष्यने यह शह्ढ 
बजाया है । इस समय मेरे द्वारा झासित इस भरतक्षेत्रमें मेरे समान दूसरा मनुष्य नहीं 
है । ५६-५७॥ प्रइनका उत्तर देनेवाले जिनेन्द्र भगवानने जब यथार्थ बात कद्दी तब कृष्णको 
देखनेकी इच्छा करता हुआ यह वहाँसे जाने ऊगा। यह देख जिनेन्द्र भगवानने कहा कि 
है राजन! तीन छोकमें कभी चक्रवरती-चक्रबतियोंका, तोथक्ृकर-तीथक्ुरोंका, बलभद्र-बलभद्रोंका, 
नारायण-नारायणोंका और भ्रतिनारायण-प्रतिनारायणोंका परस्पर मिलाप नहीं होता | तुम 
जाओगे तो चिह्न मात्न्से ही उसका ओर तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरेके शद्भका 
शब्द सुनना तथा रथोंकी ध्वजाओंका देखना इन्हों चिह्ोंसे तुम्हारा और उसका साक्षात्कार 
होगा ॥५८-६०॥ तदनन्तर कपिछ नारायण, श्रीकृष्णको लक्ष्य कर आया ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कहे अनुसार उसका दूरसे ही समुद्रमें कृष्णे साथ साक्षात्कार हुआ ॥ ६१॥ कपिल 
नारायणने चम्पा नगरीमें वापस आकर अनुचित काय करनेवाले अमरकहृपुरीके स्वामी 
राजा पह्मनाभको छोधमें आकर बहुत डॉटा॥ ६२॥ 

कृष्ण तथा पाण्डव पहलेकी दो भाँति महासागरको झीघ्र ही पार कर इस तटपर आ 
गये। वहाँ कृष्ण तो विश्राम करने छगे परन्तु पाण्डव चले आये ।॥। ६३ ॥ पाण्डव नौकाके 
द्वारां गहृूको पार कर दक्षिण तटपर आ ठहरे। भीमका स्वभाव क्रीड़ा करनेका था इसलिए 
उसने इस पार आनेके बाद नौका तटपर छिपा दी ॥ ६४। पोछे जब द्रोपदीके साथ 
कृष्ण आये और उन्होंने पूछा कि आप छोग इस गल्जञाको किस तरह पार हुए हैं ? तो ऋष्णकी 
थेष्टाफो जाननेके इ्छुक भीमने कहा कि हम छोग;भुजाओंसे तैरकर आये हैं। श्रीकृष्ण भीस 


लो 


१ मुमोचालः म० । २. दष्यौ म० | ३. भैलोक्य-म० । ४. क्रीडाशैलेन म०, क० । 


३१७ हरिवंशपुराणे 


रजमुद्धत्य हस्तेन साश्रतारथिसच्युतः । जाबुदम्मियोसीणंस्तां जद्धास्यां भुजेन से ॥३७॥ 
सो विस्मिसलुष्टास्ते व्यर्याभ्येस्य सकता: । काष्त्यमिशाः स्तुत्तिब्यप्रा: समाहिकच्यश्षघोक्षजम्‌ ॥६८॥ 
यंशस्थकूसम्‌ 
हजथ कृतं नस ततो बूकोद्रः स्थयं सा विश्वशलणथा जगाद सः । 
तदेष कष्णोडतिविरकतासगाददेशकारूं भ हि नम शोभते ॥६९॥ 
अमालुष॑ कम जगत्यनेकशः कृत सभा इृष्टवतामपि स्वयस्‌ | 
मदीयसामध्यपरीक्षणक्षमं॑ किसत्र गह्लोस्तणे . कुपाण्डवाः ॥७०॥ 
निगद्य तानेवमसौ जनादंनः सहेय तैरेस्प तु दवास्तिन पुरम्‌ । 
सुमज्॒या रप्घसुतायंसूमये वितीरय शज्यं विससलजे शामूक़धा ॥७१॥ 
समस्तसामस्तकतालुयानकः क्तामियानों थदुभिः कता्थकः । 
प्रविश्य क॒ष्णो मगरीं गरीयसों निजां निजस्लोनिवद्दानमानयत्‌ ॥७२॥ 
सुतास्तु पाण्ढोइ रिचिस्तशासनाव॒काण्ड एवाशनिपातनिष्ठुरात्‌ । 
प्रगत्य दाक्षिण्यथ्ता सुदृक्षिणां जमेन का मथुरां न्‍्यवेशयन्‌ ॥७३॥ 


समुव॒ वेलासु मनोहरासु ते ऊयज्ञकृष्णागुरुगम्धवायुषु । 
सुचन्द्नामोदितदिक्ष॒ वक्षिणा विजदरुअमं कयाशिस सुषु ॥७४॥ 


के कथनको सत्य मान गज्जाको पार करनेकी शीघ्रता करने छगे ६५-६६॥ श्रीकृष्णने घोड़ों ओर 
सारथीसे सहित रथको एक दहाथपर उठा लिया और एक हाथ तथा दो जह्लाओंसे गद्गभाको 
इस तरह पार कर लिया जिस तरह मानो वह धोंटू बरावर ही हो ॥।६७॥ तदनन्तर आइचयेसे 
चकित ओर आनन्दसे विभोर पाण्डवोने शीघ्र ही सामने जाकर नम्नीभूत हो श्रीकृष्णका 
आहिज्लन किया और उनकी अपूब शक्तिसे परिचित दो वे उनकी स्तुति करने रंगे ॥ ६८ ॥ 
तत्पइचात्‌ भीमने सबको सुनाते हुए स्वयं कहा कि यह तो मैंने देसी की थी। यह सुन, 
श्रीकृष्ण उसी समय पाण्डबोंसे विरक्तताको प्राप्त हो गये सो ठीक हो है क्‍योंकि बिना देश- 
कालकी हँसी झोभा नहीं देती | ६९ || ऋृष्णने पाण्डबोंको फटकारते हुए कहा कि अरे निन्‍्थ 
पाण्डवो ! मैंने संसारमें स्वयं तुम छोगोंके देखते-देखते अनेकों बार अमानुषिक कार्य किये हैं 
फिर इस गल्जाके पार करनेमें कोन-सी बात मेरी शक्तिकी परीक्षा करनेमें समथे थी ? ॥| ७० ॥ 
इस प्रकार पाण्डबॉसे कहकर वे उन्हींके साथ हस्तिनापुर गये और बहाँ सुभद्राके पुत्र आये- 
सूनुके लिए राज्य देकर उन्होनि पाण्डबोंको क्रोधबयश बहाँसे बिदा कर लिया ॥ ७९ ॥ 
तदननन्‍्तर समस्त सामन्‍्त जिनके पीछे-पीछे चल रहे थे ओर यादवोंने सम्मुख अकर 
जिनका अभिनन्दन किया था ऐसे कृतकार्य श्रीकृष्णने बिज्ञाल द्वारिका नगरीमें अवेश कर 
अपनी स्त्रियोंके समूहको प्रसन्न किया ॥७२॥ असमयगें बद्भपातके समान कठोर कृष्णचन्द्रकी 
आज्ञासे पाण्डब, अपने अनुकूल जलोंके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये और वहाँ उन्होंने 
मथुरा नगरी बसायी ॥७३॥ वहाँ वे दक्षिण दिश्ामें छोंग और कृष्णागुरुको सुगन्धित बायुसे 
व्याप्त समुद्रके मनोहर तटोंपर तथा उत्तम चन्दनसे दिशाओंकों सुगन्धित करनेबाली मलठय- 
गिरिकी ऊँची-ऊँची चोटियोपर विहार करने छगे ॥७७॥ 


के ॑५. हे नशिरमममनरमननआन मत आन मम »ाक आन “जा आन २. गा गा एक धआयाालाइपीक 


१. शक्तिभिषया: म० । २. निबद्यमानयत्‌ म० | 


ह अतुःपत्चाज: सगे; ६१४५ 
बरंकेब सकी वार्णिजम्यू वुमसक्किता क्षितिः क्र भातकीखण्डधरा दुरासदा । 
कं पलक तु भ्रसिद्धधति प्राफ्रमजैनजर्मंतः ॥७०॥ 


इत्यरिश्टनेमिपुराससंग्ढ़े हरियंशें जिनसेनाकर्यस्य कतो द्रोपदीहरणाहरणदक्षिणमशुरानिवेश- 
वर्णनों नाम चतुपपरधाशः सगे: ॥४७॥ 
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.._ गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, कहाँ तो लबणसमुद्र और मे बृक्षसे सुशोमित 
जम्यूद्वीपकी भूमि ओर कहाँ अत्यन्त दुगंभ धातकीखण्डकी भूमि ? फिर भी पूर्वकृत जैनधर्म 
के प्रभावसे बह़ाँ यातायातके द्वारा कार्यकों सिद्धि हो जाती है ॥७५॥ 


इस प्रकार भरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे बुक, जिमसेनाचाय रय्ित हरिवंशपुराणमें द्रोपर्दीका 
हरण, पुनः उसका ले आना तथा दक्षिए-मथुराके बसाये जानेका वन 
करनेवाल! चोकनवाँ सगे समास्त हुआ ॥ ५४ ॥ 


पश्चपश्चाशः समेः 


दुतथिलम्बितवृत्तम्‌ हि 
झथ स नेसिकुमारथुवान्यदा घनदुसंस्ृतबस्रविभूषण: । 
खगनुछेपनकेरतिराजितो नृपसुतेः अभितेः परिवारिसत!ः ॥१॥ 
समविश्वत्समदेमगतिनू पैरमिगतः 'प्रणतअ्रलितासने: । 
कुसुमचित्रसमां बलकेशव्रम्ट॒तियाद्वकोटिमिराचिताम्‌ ॥२॥ 
हरिकतामिगतिहंरिविष्टरं स तदलूछूकुरुते हरिणा सह । 
द्ियसुवाह परां तदर्ल तदा उतहरिष् यदारि यथासमम्‌ ॥१३॥ 
सदसि सभ्यकथास्तपायिमिः प्रकदशोयंशरीरविभूतिमिः । 
सह हरिनृंवरैः समुपासितः क्षणमरं सत रुचा स्थगिवाखिल:ः ॥७॥ 
बलूवतां गणनास्वथ केचन प्रतिशशंसुरतीव किरीटिनम । 
युधि युधिष्ठिसुभवकोदर युगलसुद्धतमप्यपरे परान्‌ ७७७ 
हरूघर बलवन्तमर्ू तथा हरिमथोद्रुतदुधरभूषरम । 
स्ववसूदशंनतत्परराजक चरयितुं स्थपदात्त सशायिकम्‌ ॥६॥ 
हरिसमागतराजकमारतीरिति निशम्य सलीलहसा इली । 
जिनसुदीक्ष्य जगी शिननेमिना सगवता न समो$५स्ति जगस्श्नये ॥७॥ 
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अथानन्तर एक दिन कुबेरके-द्वारा भेजे हुए वस्त्र, आभूषण, माला ओर बिलेपनसे 
सुशोमित, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओंसे घिरे एवं मदोन्सत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त 
युवा नेमिकुमार, बलदेव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोंसे भरी हुई कुसुमचित्रा 
नामक सभामें गये। राजाओंने अपने-अपने आसन छोड़ सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार 
किया । श्रीकृष्णने भी आगे आकर उनकी अग॒वानी की । तदनन्तर श्रीकृष्णके साथ वे उनके 
आसनको अलंकृत करने छगे। श्रीकृष्ण और नेमिकुमारसे अधिष्ठवित हुआ वह सिंहासन, 
दो इन्द्रों अथवा दो सिंहोंसे अधिष्ठितके समान अत्यधिक शोभाको घारण करने छगा ॥९-३॥ 
सभाके बीच, सभ्यजनोंकी कथारूप अम्ृतका पान करनेवाले एवं अत्यधिक झ्र-बीरता ओर 
शारीरिक विभूतिस युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहे थे और अपनी कान्तिसे 
जिन्होंने सबको आच्छादित कर दिया था ऐसे नेमिकुमार श्रीकृष्फे: साथ क्षण-भर 
क्रोड़ा करते रहे ॥2॥ । 

तदनन्तर बरवानोंकी गणना छिड़नेपर कोई अजुनकी, कोई युद्धमें स्थिर रहनेबाले 
युधिष्ठिरकी, कोई पराक्रमी भीमकी, कोई उद्धत सहदेव और नकुछकी एवं कोई अन्य छोगों 
की, अत्यन्त ३४४ १ लगे ॥५॥ किसीने कहा कि बलदेव सबसे अधिक बलबान हैं तो 
किसीने दुधेर गोवर्धन पबृतको उठानेबाले एवं अपना बल देखनेमें तत्पर राजाओंके समूहको 
अपने स्थानसे बिचलित करनेके लिए बाण धारण करनेवाले श्रीकृष्णो! सबसे अधिक बरू- 
बान्‌ कहा ।[५-६।॥ इस प्रकार कृष्णकी सभामें आगत_राजाओंकी तरह-तरहकी वाणी सुनकर 
लीलापूण हृष्टिसे भगवान्‌ नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनों जगतमें इनके समान 


इऋनथ 





१. प्रणते क०, ख० । २. कुसुमचित्रानाम्नीं सभाम्‌ । ३. स्वपर्द तु सशामरू क० | 
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करतस्ेन महोतलमुत्रेजरमिधीमपि दिक्षु रूघु किपेत । 
प्रथकयेद्‌ गिरिशिजमवशया नमु जिनः कशमः पंरमोज्सुतः ॥८३॥ 
इति निशम्य बंचो$थ निशाम्य सं स्मितसुखों हरिरीशमुबाय सः । 
किमिति युष्मदुदारवपुजर्ट भुजरणे मगवन्‌ न परीक्ष्यते ॥९॥ 
सह मभामिनयोदरध्यमुखो जिनः किमिधमह॒युघेति शमअवीत्‌ । 
भुजबल सवतो5प्रज बुध्यते चकूय से चरणं सहसासभात्‌ ॥१०॥ 
परिकरं परिवध्य तदोत्थितों सुजबक्केय जिनस्य जिगीषया । 
चछगितुं न शशाक पदाह्लुलिप्रसुखमर्थ नजेन्दुघरं हरि। ॥११॥ 
श्रमजवारिकवाशितविप्रह: अ्वकनिश्वसितोछवसितानन: । 
बरूमहो तव देव अनातिगं स्फुटमिति स्मयमुक्तमुबाय सः ॥१२॥ 
बखरिपुश्ध तदा चलितासनः स्वयमुपेस्य सुरैः सहसा सद्द । 
कलजिना चनक:ः कतसंस्तवः कतनतिः अबयी पद्मारमनः ॥१३॥ 
निजमगारमगाजिनचन्ज माः परिकृतः क्षितिप: क्षपितस्मय: । 
हरिरपि स्फुटमास्मनि दाक्षितः छिशितथीहिं जिनेष्यपि शछूते ॥१४७॥ 
दूसरा बलवान्‌ नहीं हे ॥॥५॥ ये अपनी हथेलीसे प्रथिवीतलको उठा सकते हैं, समुद्रोंको शीघ्र ही 
दिज्ञाओंमें फंक सकते हैं और गिरिराजकों अनायास ही कम्पायमान कर सकते हैं। यथार्थ 
में ये जिनेन्द्र हैं, इनसे उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता हे ? ॥८।॥| इस प्रकार वलदेवके बचन सुन 
कष्णने पहले तो भगवानकी ओर देखा ओर तदनन्तर मुसकराते हुए कहा कि है भगवन ! 
यदि आपके शरीरका ऐसा उत्कृष्ट बल है तो याहु-युद्धमें उसकी परीक्षा क्‍यों न कर छी जाये ? 
॥९) सगवानने कुछ खास ढंगसे मुख ऊपर उठाते हुए कृष्णसे कहा कि मुझे इस विषयमें 
मन्ष युद्धको क्या आवश्यकता है ? हे अभ्ज ! यदि आपको मेरी भुजाओंका बल जानना ही 
हे तो सहसा इस आसनसे मेरे इस पेरको विचलित कर दीजिए ॥१०॥ श्रोकृष्ण उसी समय 
कमर कसकर भुजबलसे जिनेन्द्र भगवानकों जीतनेकी इच्छासे उठ खड़े हुए परन्तु पैरका 
चलाना तो दूर रहा नखरूपो चन्द्रमाको धारण करनेवाली पैरकी एक अज्ज छिको भी चलानेमें 
समर्थ नहीं हो सके ॥११॥| उनका समस्त शरीर पसीनाके कणोंसे व्याप्त हो गया और मुखसे 
लम्बी लम्बी साँसे निकलने लगीं। अन्तमें उन्होंने अहंकार छोड़कर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा कि 
हे देव ! आपका थल लोकोत्तर एवं आम्रयकारी हे ॥१२॥ उसी समय इन्द्रका आसन कम्पा- 
यमान हो गया और बह तत्काल ही देवोंके साथ आकर भगवानकी पूजा-स्तुति तथा नम- 
श्कारकर अपने स्थानपर चला गया ॥९श॥ उधर कृष्णके अहद्भारको नष्ट करनेवाले ज़िनेन्द्र- 
रूपी चन्द्रमा अनेक राजाओंसे परिवृत हो अपने महलमें चले गये ओर इधर कृष्ण भी अपने 
आपके बिषयमें शक्लित होते हुए अपने महलूमें गये सो ठीक ही है क्‍योंकि संक्लिष्ट बुद्धिके 
धारक पुरुष जिनेन्द्र भगवानके विषयमें भी शह्ा करते हैं। भावा्थ--क्रष्णके मनमें यह 
. झह्का घर कर गयी कि भगवान नेमिनाथके बरलूका कोई पार नहीं हे अतः इनके रहते 
हुए हमारा राज्य-शासन स्थिर रहेगा या नहीं ? ॥ १४ ॥ उस समयसे श्रीकृष्ण, उत्तम-अमूल्य 
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१. शीघ्रम्‌। २. समामिनयो-म० । ३. तदोक्तितो म०। ४. नखेन्दुद्दर्रि म० । ४. -मुष्छूसितासनः 
म०, क० । ६, इन्द्र: । ७. शपितस्मयः म० । 
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उपचरक्षमुवासरमादरात्‌ प्रियशतैजिंगचम्जसस हरिः । 
नपूर्थकसच्यंथन स्वथसन्ंगु्ण जिनमुक्नतम्‌ ॥१७॥ - 
हाथ पुनवि जयाधंगगोत्तरे पुरथरेडमिघया श्रुतशोणिते । 
जगति बाण इति प्रथितः खगः: स खत्लु विष्ठति गर्वितमानसः ॥१६॥ 
स्वयसुषा दुह्तार्थ खगेशिनो _गुणकलामरणाविवितावनो । 
मदनसू नुमुदारगु णेः श्रुत॑ तमनिरुद्धमघत्त चिरं हृदि ॥१७॥ 
सुर्ददुनापि तदा झदुनि स्वयं विनिहितेन कृत तमुतापनस्‌ । 
मनसि संबसता कुटिल्ञुबअः कुटिलगृत्तिरनेन निजोकृता ॥१८॥ 
अनुदितेन पररथ महाधिना कशतरां परिष्रच्छय हि ता हिताम । 
निशि निनाय सखी खचरीवर खचरलोकमनज्शशरीरजम ॥१९॥ 
प्रतिविश्युध्य युवा सहसा हाथाभुषसि रत्नम्यूखलिते गृहे । 
रबुतके शयने शयितः स्वयं स खत पश्यति तश्र सु कम्यकाम्‌ ॥२०॥ 
गुरुनितम्बधनस्तनमारिणीं सुसमुमध्यबलिग्रयहारिणीम्‌ । 
सुपरिदृश्य सठां सुविद्ारिणीं चिरमचिन्तयदज्ञजधारिणीम्‌ ॥२१॥ 
हरति केयमिह प्रवरा सनो हरिवधूरुस मागवधूरियम्‌ ! 
न हि मनुध्यवधूमहमी इशी क््थिदपीह कदाखन दृष्टवान्‌ ॥२२॥ 
पदमपीदमपूथ्र॑मिवेक्ष्यते नयनहारिसुरेन्त्र पदोपमम । 
किमिंह सत्यससत्यमिदं शु कि अमति हि स्वपतां भुवन मनः ॥२३॥ 
गुणोंसे युक्त जिनेन्द्ररूपी उन्नत चन्द्रमाकी बड़े आदरसे अतिदिन सेबा-मुश्रुषा करते हुए 
प्रेम-प्रद्शनपृ बवक उनकी पूजा करने लगे ॥॥१५॥ 
अथानन्तर बिजयाधे पबतको उत्तर श्रेणीमें श्रतलोणित नामका एक नगर है, उस समय 
उसमें बाण नामका एक महा अहंकारी विद्याधर गहता था ॥ १६॥ राजा बाणके गुण और 
कला रूपी आभूषणोंसे युक्त तथा शथिवोमें सर्वत्र अ्सिद्धू उषा नामकी एक पुत्री थी जो अपने 
उदार गुणोंसे विख्यात प्रयजन्नके पुत्र अनिरुद्धको चिरकालसे अपने हृदयमें धारण कर रही थी 
॥ १७॥ यद्यपि कुमार अनिरुद्ध अत्यन्त कोमछ शरीरका घारक था तथापि कुटिल भौंहों 
वाली उषाके हृदयमें बास करते हुए उसने कुटिलवृत्ति अज्ञीकृत की थो इसीलिए तो उसके 
शरीरमें उसने भारी सनन्‍्ताप उत्पन्न किया था॥ १८॥ यद्यपि कुमारी उषा अपने मनको महाव्यथा 
दूसरेसे कहती नहीं थी तथापि भोतर-दी-भीतर बह अत्यन्त दुबछ हो गयी थी। एक दिन 
उसकी सखीने अपना हित करनेवाली उस उषासे पूछकर सब कारण जान किया और बह 
राशज्रिके समय अनिरुद्धको विद्याधरियोंसे श्रेष्ठ विद्याधरछोकमें छे गयी।। १०॥ आतः्कालके 
समय जब सहसा युवा अनिरुद्धकी नींद खुली तब उसने अपने आपको रत्नोंकी किरणोंसे 
व्याप्त महलमें कोमछ शय्यापर सोता हुआ पाया। जागते ही उसने एक कन्याकों देखा 
॥ २० ॥ बह कन्या स्थूछ नितम्ब ओर निषिड़ स्तर्नोके भारसे युक्त थी, पतली कमर और 
जिबलिसे सुझोभित थी, सत्पुरुषोंके मनको हरण करने वाली थी और काम अथवा रोमाजों 
को धारण करनेवाली थी। उसे देख अनिरुद्ध विचार करने रूगा कि यह यहाँ कौन उत्तम स्त्री 
मेरा मन हरण कर रही है ? क्‍या यह इन्द्राणी है ! अथवा नाग-बधू है? क्‍योंकि ऐसी मनुष्य- 
की ख्री तो मैंने कभी भी कहों भी नहीं देखी है ।। २१-२२॥ इन्द्रके स्थानके समान नेत्रोंको 
दरण करनेवाछा यह स्थान भी तो अपूर्व ही दिस्वायी देता हे । यहाँ दिखायी देनेबाला यह 
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हलि वितकंसलकि सदन सुपरियोध्य तया तमयोजयत्‌ । 

रहसि कन्यकया कतकक्षणं विदितचिश्रपदादिकक्ेखिका ॥२:७॥ 

झविरहं सुरतास्ट्लपाबिकोरट्सप्रायिबधूवरपोरिव । 

मरवधूवतरयों: समये तथोशंजति कृत्तमिदं विदित हरेः ॥२७॥ 

हरिरतों अलशम्बसनोभवश्रश्टतिसियेदुमिः सह स्वतः । 

मदनजानयमं भ्रति यातवान्‌ खगपवाणपुरं स विह्ाससा ॥२६॥ 

नरतुरञ्ञ रथद्विपसझुके युधि विजिस्य स तश्न खगाधिपस्‌ । 

तमनिरुख मुभासहितं हि त॑ निजनियासपुरं हरिरानयत्‌ ॥२७॥ 

विरदवतदु:खमपोहा ततो5खिछः शमनिरुदसमागमसम्मवमस्‌ । 

अनुदिन रवजनों जनतासखः सुखमरंस्त सम्रस्तसुखाअ्रयः ॥२८४ 

मिजवधूजनछाकछितमनेमिना हरिरमा सृपपोरपयोधिना । 

कुसुमितोपवर्न स मधों ययो विद्तरेवतक रमणेच्छया ॥२९॥ 

पए्थुमिरश्वरयै यंयुरोश्वरा रुचिस्भूषणनेमिबरकाध्युता: । 

इतसिवातपयारणहारिणो श्ृषमतालूबृहद्गरुरुष्यजाः ॥३०॥ 

दशद्शाहकुमारगणाबूतः करित॒रक्षरयैसंदयन्‌ जनम्‌ । 

कुसुमवाणधनुमकरध्व जे: पथि रथेन ययी मकरध्वजः ॥३१॥ 

पुरजनो5थ यथाहंसुवाहनर्तिविधवस्रविभूषणभूषितः । 

हरिपुरस्सरराजवधूजन: पथि जयाम तथा शिविकादिसि: ॥३२॥ 
सब सत्य है ? या असल्य है ? यथाथमें सोनेबा्लोका मन संसारमें भ्रमण करता रहता है 
॥ २३॥ अतकिंत वस्तुआंको देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि इतनेमें 
चित्रलेखा सखी आयी ओर सब समाचार बता एकान्तमें कंकण बन्धन कराकर उस कन्याके 
साथ मिला गयी।।२४॥ तदनन्तर देव-देवाज्ञनाओंके समान निरन्तर सुरत रूपी अमृतका पान 
करनेवाले उन दोनों ख्त्री-पुरुषोंका समय सुखसे व्यतीत होने रगा। इधर श्रीकृष्णणो जब 
अनिरुद्धके हरे जानेका वृत्तान्त विदित हुआ तब वे बलदेव, शम्ब और प्रद्यम्न आदि यादकवों- 
के साथ मिलकर अनिरुद्धकों छानेके लिए आकाझमागंसे विद्याधरोंके राजा बाणकी नगरी 
पहुँ चे ॥ २५-२६ | ओऔर मनुष्य, धोड़े, रथ ओर हाथियोंसे व्याप्त युद्धमें विद्याधरोंके अधिपति 
बाणको जीतकर उषासहित अनिरुद्धकों अपने नगर वापिस ले आये।॥ २७॥ तदनन्तर 
अनिरुद्धफे समागमसे समुत्पन्न सुखको पाकर सब लोगोंका विरहजन्य दुःख दूर हो गया 
और समस्त सुखोंके आधारभूत स्वजन ओर पुरजन सुखसे क्रीड़ा करने छगे || २८ ॥ 

अथानन्तर एक समय वसनन्‍्त ऋतु के आनेपर श्रीकृष्ण, अपनी ख्रियोंसे छालित भगवान 

नेमिनाथ, राजा महाराजा ओर नगरवासी रूपी सागरके साथ, जहाँ उपवबन फूल रहे 
थे ऐसे गिरनार पबंतपर क्रोड़ा करनेकी इच्छासे गये।॥|२५॥ जो धारण किये हुए सफेद 
छत्नोंसे सुशोेभित थे, तथा बैल, ताल ओर गरुड़की ध्वजाओंसे युक्तत थे ऐसे सुन्दर भूषणोंसे 
विभूषित भगवान नेमिनाथ, बलदेव ओर श्रीकृष्ण प्रथक-प्रथक बड़े-बड़े घोड़ोंके रथोंपर 
सबार हो एकके बाद एक जा रहे थे ।| ३०॥ उनके पीछे समुद्रविजय आदि दश यादबोंके 
कुमारोंसे परिवृत प्रद्मम्न, सार्ग में फूलोंके बाण, धनुष तथा मकर चिह्ाद्लित ध्यजासे मनुष्यों 
की आनन्दित करता हुआ हाथी ओर घोड़ोंके रथोंपर सवार हो जा रहा था॥ ३१ ॥ जसके 
पीछे नाना प्रकारके बखाभूषणोंसे विभूषित नगरवासी छोग यथायोग्य उत्तमोत्तम बाहनोंपर 


..._ १. चित्रलेखा नाम सली । २. -विंदित-म० । ३. संगतैः म० । ४. लगक म० | ५. सश्युतै-म० । 
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उपचितो जनतामिरसो गिरिः श्िवसुवाइह सहोपचजैस्दतः | 

सुरगिरेः सुरसक्बधूजनैश्पचिसस्य खितश्य बनान्तरेः ॥ ४ शत॥ा 

समपनोतयथोजितवाहना बनबिटह्ारमठो जनताखिला । 

सपदि कतुमसाबुपचक्रमे गिरिनितस्तजनेदु भ्रधायथम्‌ ॥ रे५॥ 

सुरमिपुष्परजःसुरभी अ्रमव्यपसमब्यसभे श्वसणे दिकलः । 

वहति शीतकदक्षिणमासते स्मररतिश्रस पएूव सृणासभुत्त ॥ २७॥ 

“रसितचूलकतारसकोकिला: कररवाः करकण्टतया गिरो ! 

अनमनांस्यपहतुमतिक्षमाः परिशुकूशरिद स्मरदीपिताः ॥8६॥ 

मधुरिहां मधुपानजुषां कुलेः कुरवका बकुछा: सुभगाः कृताः । 

दिपदषट्पदभेद्वतां रबेः श्रयति धाश्रथ झाअयिणों गुणान्‌ ॥३७॥ 

'करिकटेव्वयुयच्छद॒गस्घिषु स्थितिमपास्य सदुअमराः खझ्ित्ाः । 

खससहकारसुरहममअरीरसिनबासु रतिमइसी सवेद ॥३८॥ 

कुसुमभारखृतः प्रणता भू प्रणयसक्नभियेव नता हुमाः | 

युवतिहस्तघुता: कुखुमोश्षम्रेउतमुसुख तरुणा हब मेजिरे ॥१९॥ 

इझनसिनश्तराया निजशाखया कथभपि प्रमदाकरकद्धया । 

तस्तणः कुसुमग्रहणेडमजद्र॒ढकचप्रहसोख्यमिव प्रभुः ॥४०॥ 

सवार होकर चछ रहे थे और इनके बाद कृष्ण आदि राजाओंकी ख्रियाँ पाछकी आदिपर 

सवार हो मागमें प्रयाण कर रही थीं।| ३२॥ उस समय जन-समूहसे व्याप्त और उपवनोंसे 

सुशोमित गिरनार पदेत, देव-देवियोंसे व्याप्त एवं नाना बनोंसे युक्त सुमेश पबतको शोभाफो 

घारण कर रहा था। ३३ || समीप पहुँचनेपर सब छोग यथायोग्य अपने-अपने बाहन छोड़, 

पबंतके नितम्बपर स्थित बनोंमें झीध्र ही इच्छानुसार विद्दार करने गे ।। ३४।॥॥ उस समय 

वासन्ती फूलोंकी परागसे सुगन्धित, श्रमकों दूर करनेवाली, ठण्डी दक्षिणकी बायु सब 

दिशाओंमें बह रही थी इसलिए मसुष्योंके कामभोग-सम्बन्धी श्रम ही शोष रह गया था शेष 

सब श्रम दूर हो गया था॥ ३५ ॥ आम्रकृताओंके रसका आस्वादन करनेबालो, सुन्दर कण्ठ- 

से मनुष्योंका मन हरण फरनेमें अत्यन्त दक्ष ओर कामकों उत्तेजित करनेमें निषुण मधुर- 

भाषी कोकिलछाएँ उस समय पबंतपर चारों ओर कुह-कुटू कर रहीं थीं। ३६ ॥ मघुपान करनेमें 

छीन भ्रमरोंके समूहसे कुरवक ओर मोलिश्रीके वृक्ष तथा द्विपद अथात्‌ ख्री-पुरुष अथवा 

कोकिल आदि पक्षी और पट्पद अथात्‌ श्रमरोंके शब्दसे बनके प्रदेश, अत्यन्त मनोहर हो 

गये थे सो ठीक ही है क्योंकि आश्रय, आश्रयी--अपने ऊपर स्थित पदा्थके गुण प्रहण करता 

ही हे ॥| ३७॥ मदपायोीं अमर, सप्तपणं पुष्पफेक समान गन्धवाले हाथियोंके गण्डस्थलोपर 

स्थितिको छोड़कर आम्र और देवदारुकी मझ्जरियोंपर जा बैठी सो ठीक ही है क्‍योंकि नवीन 

बस्तुओंमें अल्पाधिक श्रीति होती ही है ॥| ३८ ॥ फूछोंके भारकों धारण करनेवाले वृक्ष अत्यन्त 

नश्रीभूत हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्नेह-भज्कके भयसे ही नम्नीभूत हो 

रहे थे। वे ही वृक्ष पुष्पावचयन के समय जब युवतियोंके हाथोंसे कम्पित होते थे तब तरुण 

पुरुषोके समान अतनु--बहुत सारी अथवा कामसम्बन्धी सुखको आाप्त होते थे ।। ३८ ॥ फूछ 
समय बृक्षोंकी ऊँची शाखाओंको ख्रियाँ किसी तरह अपने हाथसे पकड़कर नीचेकी 
खींच रही थीं उससे वे नायकके समान ख्री-द्वारा केश खींचनेके सुखका अनुभव कर 


१. समय म० । २. रसित: स्थादित: चूतलतारसो येंस्ते, ते च ते कोकिल्लाश इति-- | ३, -माभ्रयिणों 
म० । ४६ मद अमराधिता: म० । ५, युवतिहस्तवता म० । ६, भतनुयसुलं महासुर्ज कामधुल वा | 
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बनफरिअमसोक्यमितस्तत: समनुभूय चिरं वमितासखः । 
बुवजनः कुसुसोत्करकस्पितेडभअत शहपतसले सुरतासतस ॥४१॥ 
प्रतिय् प्रतिगुल्मऊूताशूई प्रतिसर प्रतियापि विहारतः । 
विधयसोौस्यमसेबत सोस्यवानखिफयादवपोरमनो मणौ ॥७२॥ 
द्विगुणिताशसहजव्धूरणेबे हुगुणीक्‌ तमो मन मोयतः । 
सुमशुमाधवमासमसानयत्‌ खुसगताधरमाधवचन्दसाः ॥४१३६॥ 
पतिनिदेशजुधो हरियोवितों मुधितमानअमानसद्त्तयः । 
सइ विजहुरधीश्वरनेमिना तरुकतारमणीयवनेधु ताः ॥४४॥ 

बनरताकुसुमस्तवफोशये सधुमदालसमानसलोचना । 
मुखसुगन्धित्या मुखराछिसियंकयिता5एत कासन देवरस्‌ ॥४७॥ 
उरसि खुम्बति ठं कठिनस्तनी स्पृशति काजन जिप्नति तं परा । 

रदुकरेण करे परिगृह्य त॑ पाशिमुर कुरुतेडभिमुर्ख परा ॥४६॥ 
विटपकैरपि साकषलमाकजैब्यंजनकैरिय काथश्रिदवीजयन । 
विदृधुररथ परास्व्वयतंसकश्रियमशोकतरोनंवपलनै: ॥४७॥ 
विरखितां कुसुमैरियिधे: खजं निजपरिव्यजनस्प्हया परा । 
शिरसि मारूयति सम गके परा कुरवकान्यपरा शिरसे5किरत्‌ ॥४८॥ 
इति वसब्तमनन्तमसी युवा दरिवधूमिरसा प्रतिसानयन्‌ । 
स ऋतुना तदनन्तरभाधथिना विश्लुरसेब्यत सेवकद्वुत्तिना ॥७०४ 

रहे थ ॥ ४० ।। तरुण पुरुष, ल्लियोंके साथ चिरकाल तक जहाँ-तहाँ बन-अमणके सुखका उप- 
भोग कर फूछोंके समूहसे निर्मित शय्याओंपर सम्भोगरूपी अम्ृतका सेवन करने छगे॥ ४१॥ 
उस वसन्‍्त ऋतुमें सुखसे युक्त समस्त यादव, प्रत्येक बन, प्रत्येक झाड़ी, प्रत्येक छताग॒ह, प्रत्येक 
वृक्ष ओर प्रत्येक बापीमें बिहार करते हुए विषय-सुखका सेवन कर रहे थे॥ ४२॥ सोलद 
हज़ार ख्रियोंके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्त भोगरूपी आकाझमें विद्यमान एवं सौन्दयकों 
धारण करनेवाले श्रोकृष्णरूपी चन्द्रमानेभी वसनन्‍्तऋतुके उस चेत्र-बेशाखल मासको बहुत 
अच्छा माना था ॥ ४३॥ मनुष्यकी मनोवृत्तिको हरण करनेवाली श्रीकृष्णकी ख्रियाँ, पतिकी 
आज्ञा पाकर वृक्षों और रूताओंसे रमणोय बनोंमें भगवान नेमिनाथके साथ क्रीड़ा करने 
लगीं ॥ ४४ ।। मधुके मदसे जिसका हृदय ओर नेत्र अलसा रहे थे ऐसी किसी ख्रीकों बन- 
लताओंके फूलोंके गुच्छे तोड़ते समय मुखकी सुगन्धि-से प्रेरित गुनगुनाते हुए भ्रमरोंने घेर 
लिया इसलिए उसने भयभीत हो देवर-नेमिनाथको पकड़ लिया || ४५४५ || कोई कठिनस्तनी 
वक्षःस्थलूपर उनका चुस्थन करने ऊूगी, कोई उनका स्पश्श करने छगी, कोई उन्हें सूं घने छगी, 
कीई अपने कोमछ हाथसे उनका हाथ पकड़ चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवान्‌ नेमि- 
नाथको अपने सम्मुख करने लगी।। ४६।। कितनी ही स्लनियाँ साल ओर तमाल बृद्षकी छोटी- 
छोटी टहनियोंसे पह्लोफे समान उन्हें हवा करने छगीं। कितनी ही अशोक वृक्षके नये नये 
पलल्‍्छबोंसे कर्णाभरण अथवा सोहरा बनाकर उन्हें पहिनाने छगीं ॥ ४७॥ कोई अपने आहलिम्न- 
की इच्छासे नाना प्रकारके फूलोंसे निर्मित माला उनके शिरपर पहलनाने छगी, कोई गलेमें 
डालने छगी और कोई उनके शिरको लक्ष्यकर कुरबकके पुष्प फेंकने छगी || ४८ || इस अकार 
युवा नेमिनाथ कृष्णकी खियोंके साथ क्रीड़ करते हुए उस बसन्तको ऐसा समझ रहे थे जैसे 
उसका कभी अन्त ही आनेबाला न हो। तदनन्तर बसनन्‍्तके बाद आनेषाली ग्रीष्म ऋतु 
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प्रतिदिन वसति सम हरिस्तदा खशनिदाधसतुं प्रतिसानयस | 
स्वश्टतिकारिणि रैवतके गिरी शिक्षिशीकरनिक्लरहारिणि ॥५०॥ 
हरिवधूनिषहेरुपरोधत: प्रकतिरागपराशपराक्ष्मुखः । 
शिशिरवारिणि तञ्र अकास्पदे जलविदह्ाारससेवत तीभंकूत्‌ ॥५१॥ 
तरणदूरनिसआनकक्रिया! सक्ििऊयन्जकराआ परस्परम्‌ । 
यदुनुपस्थ मुदा वरथयोषित:ः* प्रतिविच्चिक्षिपुरम्थशुसुखाम्शुओे ॥७५२॥ 
विभ्रुमपि प्रति सा व्यकिरक्षपः करतराअखिसिजलयस्वकेः । 
प्रछधु सेन तु ताः किरतापगाः जलघिनेव सुहुर्विमुखोक्ता: ॥५३॥ 
अजनि मजनकं जनरखनं न खलु केवकमेबमनीशशस । 
अपि सु चित्रसमाऊमनैअ्ंमत्परिसलरपि सतजकरखनस्‌ ॥५४७॥ 
डद्तरत्‌ प्रभुणा तरुणीधषटा गतनिदाधघधजघमंघनश्षमा | 
मुद्विषुष्करिणी करिणो चिरादिव भहाकरिणा करिणीघटा ॥८७॥ 
ध्युतवतंलविशेषकमाकुछं तरलूदष्टि विधूसरिताधरम्‌ | 
शिथिरलूमेखरूसिश्टकचम्नहं रत हवाप पुरण्धरि कुछ श्रियम्‌ ॥॥७६)।। 
परिजनाहत बख्यतिभूषणस्तवनुभूषिसतो षिसयोषित: । 
विभुवपुवसने: समसाजयनू सुपरिधाय पर॑ परिधानकस्‌ ॥।५७॥। 
सेबककी तरह भगवानकी सेवा करने लगी || ४६ ॥ 

उस समय तीक्ष्ण गरमीसे युक्त ग्रीष्म ऋतुको अच्छा मानते हुए श्रीकृष्ण उसी गिरनार 
पबतपर प्रतिदिन निवास करने लगे क्‍योंकि वह उन्हें बहुत ही आनन्दका कारण था और 
ठण्डे-ठण्डे जलकणोंसे युक्त निश्च रोंसे मनोहर था ॥५०।। यद्यपि भगवान नेमिनाथ स्वभा वसे ही 
रागरूपो परागस पराड्मुख थे तथापि श्रीकृष्णणी खियोंके उपरोधसे वे शीतल जलसे भरे 
हुए जलाशयमें जलक्रीड़ा करने लगे।। ५१॥ यदु नरेन्द्रकी उत्तम ख््रियाँ कभी तेरने लगती थीं, 
कभी हम्बी-लम्बी ड्बकियाँ गाती थीं, कभी हाथमें पिचकारियाँ ले हृषपूरक परस्पर एक-दूसरे 
के मुखकमलपर पानी उछाछती थीं ॥४२॥ वे अपनी हथेलीकी अबजलियों और पिचकारियोंस 
जब भगवानके ऊपर जल उछालने लगीं तो उन्होंने भी जल्दी-जल्दी पानी उछालफर उन 
सबकी उस तरह विमुख कर दिया जिस तरह कि समुद्र अपने जलकी तीत्र ठेलसे जब कभी 
नदियोंकों विमुख कर देता हे--उल्टा छोटा देता है ॥ ५३॥ उनका वह ऐसा अनुपम स्नान 
न केवल जनरज्ञन-मनुष्योंकों राग--प्रीति उत्पन्न करनेबाला हुआ था किन्तु फेलती हुई 
सुगन्धिसे युक्त नाना प्रकारके विलेपनोंसे जल रखन-जलको रेंगने वाला भी हुआ था ॥(श। 
जिस अकार कमछोंके समूहकों मदन करनेवालीं एक चब्म्वल सूँड़से युक्त हस्तिनियोंका 
समूह जलाइयमें किसो महाहस्तीके साथ चिरकालतक तैरता रहता है उसी प्रकार बह 
तरुण स्त्रियोंका समूह अपने हाथ चछाता और कमलोंके समूहको मर्दित करता हुआ चिर 
कालतक तेरता रहा । इस जल-क्रीड़ास (उनका ग्रीष्मकालीन घामसे उत्पन्न समस्त भय दूर 
हो गया था ॥ ५५ ॥ उस समय म्त्रियोंके कणोभरण गिर गये थे, तिछूक मिट गये थे, आकुछता 
बढ़ गयी थी, दृष्टि च७चल हो गयो थी, ओंठ धूसरित हो गये थे, मेखछा ठीलो हो गयी थी 
और केश खुल गये थे इसलिए वे सम्भोगकाल-जैसी झोभाको प्राप्त हो रही थीं ॥ ५६॥ 
तदनन्तर परिजनोंके द्वारा छाये हुए बस्त्राभूषणोंसे विभूषित स्त्रियोने, सनन्‍्तुष्ट होकर बस्त्रोंसे 

भंगवानका दारीर पोंछा ओर उन्हें दूसरे वस्त्र पहिनाये ॥ ५७ ॥ 
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सपदिशुक्तजरास्थरपीछमे स्फुटकटाक्षणुणेन बिछासिना । 
अधुरिपुस्थिरगौरवभूमिकामलुछूजास्ववती समनोद्यत्‌ ॥७८।॥ 
कृतकक्ोपधिकारकटाक्षिणी सऊलितञ्ु बिलोक्य तु चक्षुषा । 
विभुसुभाच | वज; पथपण्डिता त्वरितिजाम्थवती स्फुटिताधरा ॥७५९॥ 
मु जगकोटिसणिशुशिमण्डलद्ठिषुणिताज्तिरीदमणिप्रस: । 
समधिरुक्ष स कोस्तुममासुरः स्वहरिवाहमहाशयन हरि: ।॥६०॥ 
घननिनादुतताम्बरमम्धुज अगति पूरयते निजमस्थुसाः । 
कठिनशकुघनुः सगुर्ण करोस्यखिलभूपविभुः सुमगाज़न:ः ॥६१।॥ 
पतिरसो मस सो5पि कदाचन श्रति न शझास्ति हि वेश्शशासनम । 
तदिह कश्चिद्य किछ शास्ति मामपि सवान्‌ सजलाम्बरपीलरूमे ॥६२)। 
इसि निश्षम्य मु कांआन तहुच:ः प्रतिजगुजंगतीपतियोषितः । 
फिमिति नाथमधिक्षिपसि प्रिभ्ूप्रसुमनस्तगुणं विगतम्नपे ॥॥६३॥। 
कियदिदं जगवोपतिपौरुषष जगति दुष्करमित्यमिधाय सः । 
सरमसं पुरमेत्य नुपाऊूयं द तगति: प्रविधेश हसन्मुख:ः ॥६४॥ 
चलभुजड्मससोरविभूषणं तदघिरुद महाशयनं हरे: । 
तदकरोद्विगुणं सगुणं घनुस्तमपि शझ्जमप्रयदीशइबर: ॥॥६५॥ 
भगवानने जो तत्काल गीला वस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़नेके लिए उन्होंने कुछ 
विलासपृण मुद्रामें कटाक्ष चलाते हुए कृष्णकी प्रेमपात्र एवं अनुपम सुन्दरी जाम्बबतीको 
प्रेरित किया ४८॥ भगवानका अभिपन्माय समझ शीघ्रतास युक्त तथा नाना प्रकारके 
बचन बनानेमें पण्डित जाम्बवती बनावटी क्रोधसे विकारयुक्त कटाक्ष चलाने रछगी, उसका 
ओछ्ठ कम्पित होने छगा एवं हाव-भावपूर्वेक भौंहें चछाकर नेन्नसे भगवानकी ओर देखकर 
कहने लगी कि ॥ ५० ॥ जिनके दारीर ओर मुकुटके मणियोंकी प्रभा करोड़ों सर्पोंके मणियोंके 
कान्तिमण्डलस दूनी हो जाती है, जो कौस्तुभ मणिस देदीप्यमान हैं, जो महानागशव्यापर 
आरूढ़ हो जगतूमें प्रचण्ड आवाजसे आकाशको व्याप्त करनेवाला अपना शह्ल बजाते हैं, 
जो जलके समान नीली आभाको धारण करनेवाले हैं, जो अत्यन्त कठिन शाइ्ननामक धनुष- 
को प्रत्यच्चासे युक्त करते हैं, जो समस्त राजाओंके स्वामी हैं ओर जिनकी अनेक शुभ- 
सुन्दर स्त्रियाँ हैं वे मेरे स्वामी हैं. किन्तु वे भी कभी मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देते फिर आप 
कोई विचित्र ही पुरुष जान पड़ते हैं जो मेरे लिए भी गीला वस्त्र निचोड़नेका आदेश दे रहे 
हैं॥ ६०-६० ॥ जाम्बबतीके उक्त शब्द सुनकर कृष्णकी कितनी ही स्त्रियॉने उसे उत्तर दिया 
कि अरी निलेज्ज | इस तरह तोन लछोकके स्वामी ओर अनन्तगुणोंके धारक भगवान जिनेन्द्र- 
की तू क्‍यों निन्‍दा कर रही है ?॥ ६३ ॥ जाम्बबतीके बचन सुन भगवान्‌ नेभिनाथने हँसते 
कटष्दा कि तूने राजा कृष्णके जिस पौरुषका बणन किया हे संसारमें वह कितना कठिन 
हे इस प्रकार कह कर वे बेंगसे नगरकी ओर गये और शौीघ्तासे राजमहरूमें घुस गये 
॥ ६४॥ वे लरूहलहाते सर्पोंकी फणाओंसे सुशोभित श्रीकृष्णकी विशाल नागशय्यापर चढ़ 
गये। उन्होंने उनके झाझ्ड धलुषको दूना कर अत्यव्चासे युक्त कर दिया और उनके पाछच- 
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सुखरशझजुरबेण दिशां सुखास्यलिकमम्थरमस्थुनिधित्र सू: | 
निखिलमेतदतीतय विपूरितस्फुटदिवस्फुटमा बिर भूशदा ।६६।॥। 
पटुमदाः करिण: कझ्ुमिता निजानमिबसम्ञु रितस्तत झाशयान । 
शुटितवन्धतुरक्षममकोटयः पुरि सहेवितकास्थ्वरितो3अमन्‌ 8३७)। 
अवनकूटतटान्यपतन हरि: स्वकसकर्ष दर्सि क्षुभिता सभा । 
पुरजन: प्रछूयागमशकहृया सग्रमगात्‌ परमाकुछितस्त॒दा ॥६८।। 
हरिरवेत्य निजाम्जुजनिश्यन स्वस्तिमेर्स कुमारसवशया । 
स्फुरदद्दीशमहादायने स्थित परिनिरीक्ष्य तृपेः सुविसिस्मिये ।६५९॥।। 
पराषजास्ववतीवचसो शुषा स्फुटमथेत्य कुमारकृत हरिः। 
परितुतोष सबन्‍्धुरधीशिसुर्विकृतिरप्यतिसोषकरी रादा ॥७०॥ 
कृतपरिष्वजन: स्वजनै: स त॑ समभिपूज्य युवानमगादसयहम । 
स्वशुवर्ति भति दीपितसन्मर्थ समयजुध्य दरिसुमुदेडभिकम्‌ ॥७१॥ 
सविधियाचितसोजसुताकरभ्रदणदेतुविधोधितयान्धव: । 

मरपतोन्‌ सककानू सकलत्नकानकत सबल्निहेतान कतगौरवः ॥॥७२॥। 
विहिलतरसश्समयोचितमजनोौ परमरूपधरी उतमण्डनी | 

पुरि यभास्थमगारमधिष्ठितो अनमनो5हरता खुबघूवरी ॥७३॥ 
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जन्य शह्बको जोरसे फूँक दिया | ६५ ॥ शझ्डके उस भयंकर शब्दसे दिशाओंके मुख, समस्त 
आकाश, समुद्र, ए्थिवी आदि सभी चोजें व्याप्त हो गयीं ओर उससे ऐसी जान पड़ने लगीं 
भानो शह्लके अब्दस व्याप्त होनेके कारण फट ही गयो हों ॥ ६६ ॥ अत्यधिक मदको घारण 
करनेवाले हाभियोंने क्षुमित होकर जहाँ-तहाँ अपने बन्धनके खस्से तोड़ दिये। घोड़े भी 
बन्धन तुड़ाकर दिनहिनाते हुए नगरमें इधर-उधर ढोड़ने लगे ॥ ६७॥ महरोंके शिखर ओर 
किनारे टूट-टूट कर गिरने छगे | श्री कृष्णे अपनी तलबार खींच ली। समस्त सभा क्षुसित 
हो उठी, और नगरवासा जन अलयकालके आनेकी श्षकह्कास अत्यन्त आकुछित होते हुए भयको 
प्राप्त हो गये ॥। ६८ ॥ जब क़ृष्णको विदित हुआ कि यह तो हमारे ही शझ्बका शब्द हे तथ वे 
शीघ्र हो आयुधशाछामें गये और नेमिकुमारकों देदीप्यमान नागझय्यापर अनादरपूयंक 
खड़ा देख अन्य राजाओंके साथ आश्चय करने लगे ॥ ६५,॥ ज्यों ही कष्णको यह स्पष्ट 
मालूम हुआ कि कुमारने यह कार्य जाम्बवतीक कठोर बचनोंसे कुपित होकर किया है त्यों हो 
वन्धुजनोंके साथ उन्होंने अत्यधिक सन्‍्तोषका अनुभव किया। उस समय कुमारकी वह क्रोघ- 
रूप विकृति भी कृष्णक लिए अत्यन्त सन्तोषका कारण हुई थी ॥9०॥ अपने सवजनोंके साथ 
कुष्णने युवा नेमिकुमारका आलिज्नन कर उनका अत्यधिक सत्कार किया और उसके बाउ- 
वे अपने घर गये। घर जानेपर जब उन्हें बिदित हुआ कि अपनो ख््रीके बिमिश्तस उन्हें 
कामोदीपन हुआ है तब वे अधिक हर्षित हुए || ७१॥ श्रीकृषष्णने नेसिनाथक लिए विधिपूबंक 
भोजबंशियोंकी कुमारी राजीमतीकी याचना की, उसके पाणिप्रहण संस्कारक छिए बन्धुजनोंक 
पास खबर भेजी ओर ख्तियोंसहिंत समस्त राजाओंकों बढ़े सम्मानके साथ बुरझाकर 
अपने निकट किया || ७४२।। उस समयके योग्य जिनका स्नपन किया गया था, जो परम 
रूपको घारण कर रहे थे, जिन्होंने उत्तमोत्तम आभूषण घारण किये थे और जो अपने- 
हक नगरमें अपने-अपने घर स्थित थे ऐसे उत्तम बधू और बर मनुष्योंका मन हरण कर 
॥ ७३ 


पशआरजाक: सभी क्‍ ३२५ 
आतसुरियाय स धरमंसभश्ततों खुत्रि अनानमकाकलवादिय ।... 
मगसि दीगलदर्सि जनाबकी मश्यते' पशचिकैस्तूजितैरपि ॥७७।| . 
प्रथमगर्णितकशीतरच/कणा जरूयुनं शिखियातकसोक्यदा: । 
झुति बयूदुरक्षेषविओोथियां डिएुणतापशरामत्रिदुःछह्दाः [9॥॥ 


दवदिवाकरद्सशबनादकीअथमसनिरंतवाणष्यघुसौरसे । 
अमजतामसिद सौहददुशंने नमसे बे्ंति सेघकद्सवके ॥|७०६॥ 
चकतदित्सयक्षाकथकाइक  सुरपचापघरे करचर्षिणी । 
झितिरभास्सुरभोपशलतेदिचिता शिपशतदियिता पतितपाम्यमनोमिरिवामिलः ।॥७७॥। 
कुटअनीपकदभ्यकरम्थकै: कुसुमितैः ककुमै: ककुमो5खिकाः । 
नवशिकीशाहलेतश मनोहरा: सवनरखगिरिक्तितयो बगुः ॥७८॥ 
घयजनाधनगर्जिततर्जिता । 
युवतसः प्रियकण्डडडप्रहेषिंद कुशपभबअहनिप्रडस्‌ ॥७९।। 
गशिरिविकातपयोराजिमोजथितास्विविधवोगधरा सुनयों बने । 
शिक्षिरसारुतवर सहक्षमास्तरकताभिसुलारत्यवततस्थिरे ॥८ ०३ 
प्‌ृथुरथं चतुरश्युतं सदा ध्यक्षपताकिनमकरथप्रमम्‌ । 
समधघिरुदा सनेमियुजाम्वितो नृपसुतैश्क्तितों बनभूमिकास ॥॥८$॥ 
तदनन्तर अब प्रविबीपर व्षोकाल आनेवालछा है इस अयसे ही मानो प्रीष्म ऋतु 
कहीं चली गयो। आकाशमें मेघमाछा छा गयी और उसे मरुस्थलके पथिक ध्यासे होनेपर भी 
बड़ी दीनतासे देखने लगे ॥ ७४ || मेघोंकी प्रथम गर्जनाके जो शब्द और शीतकछ जलके 
छींटें क्रमसे मयूरों तथा चातकोंको सुखदायी थे वे ही प्रथिवीपर दूने संतापको भ्राप्त समस्त 
विरही मनुष्योंके लिए अत्यन्त दुःसद् हो रदे थे॥ ७८ ॥ सावनके महीनेमें जब मेघोंके समूह 
बरसने लगे तव दावानछ और सूर्यके कारण दग्ध चनपंक्तिसे जो सब प्रथम वाच्प ( भाप ) 
और सोंदी-सोंदी सुगन्धि निकली वह ऐसी जान पड़ने छगी मानो मेघरूपी मित्रके दिखनेसे 
ही धनावलीके बाध्य--हर्थाश्रु और सुख्ोच्छवासकी सुगन्धघि निकछने ऊूी दो ॥ ७६॥ चशम्नल 
बिजली और बराफाओंस सहित, मेघ जब इन्द्रधनुषरूपी धनुषकों घारण कर शर अथोत बाण 
( एक्षमें जल ) को जषो करने लगे तब सैकड़ों इन्द्रगोपोंस व्याप्त न्‍ए्न्‍्थिवी ऐसी जान पड़ने 
लऊमी भानो जहाँ-तहाँ पथिक जनोंके गिरे हुए अनुरागी हृदयोंसे दी व्याप्त हो रही हो ।॥| ७»। 
समस्त दिशाएँ फूले हुए कुछ, कदस्व और कोह्दाके वृक्षोंसे मनोहर दिखने छगीं तथा वन, 
गते और पर्बतोंस' . सहित समस्त भूमि शिलीन्भरके नये-नये दलोंसे सुशेभित हो उठी। ७८ ॥ 
मेघोंकी धनघोर गजनासे डरी हुई युवतियों, मुजाओंकी खनकती हुई चूढ़ियोंके शब्दसे 
युक्त पतियोंके कण्ठक हृढालिंगनसे अपने तीम्र भयरूपी पिशाचका निम्नह्द करने लगीं। 
भाषायथ-मेघराजनासे सयभीत खियाँ पतियोंक कण्ठका टृढालिज्नन करने लगीं । ७६॥ आतापन, 
वर्षा और शिकिरिके लेदसे तीन प्रकार्के भोगको धारण करनेवाले मुनियोंका उस समय पवत 
की शिलाओंपर होनेबाला आतापन योग छूट गया था इसलिए वे बनमें शीत, वायु और 
वेषोकी बाधा?सदहम करते हुए वृष्ट और लुताओंकि नीचे स्थित हो गये । भावाथ--झुनियण 
कृश्योंके लीचे बैठकर! बषायोग' धारण करने छगे।। ८० ॥ ऐसी ही वषोऋतुमें एक दिन युवा 
_नेमिकुमार, - ध्वजा-पताकांओंसे सुशोमिंत सूयके रथके समान देदीप्यमान एबं चार घोड़ोंसे 
१. दिवि चातक क०, भुवि चातक 5० । २. कतृंपदम । ३. भावणमासे । ४. सुर क०, 2०, 
म० | ५. इन्द्र: ककुमोडजुन: इत्पमर। । 'कोहा! इति हिन्दी। । हि? 
९, ७०४ 2 ; 
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९४६ इशियंशयुताणे 


मुद्तिमोजसुस्वनयसक्षसत्‌चितनेत्रनित्रीततकबुजंकर |... 
विधुलराजपयेव स तैराात्‌ सकफयेत्र अगोहरपशोल: ॥८:२॥ 
जकनिधिसुंखरः स्वशस्शकेश शितमत मरदसिरिवाकुली: । 
झतितिरां वियमौ विभुसलिलरी जि'रत्नर॑थर्तक कक ॥<८३॥॥ 
उपवर्न समुपेध्य वनश्नियं सपदि यूनि विकोकथतीश्वरे । 
विलतशाखवनह मजातयों विचवकर: कुसुमाअलिसामतां: ॥॥८४॥ 
स खलु पश्यति तत्र तदा बने विविधजातिश्तस्तुममक्षिणः । 
मयविकम्पितमानसगात्रकान्‌ पुरुपषरुख छमानतिविद्वुकान्‌ ।।< ९॥। 
लघु निरुष्य रथं स हि सादनि विजनिदादजितास्थुद्विस्वद: 
अपि विदखवदन्म॒ गजालय: किमिन रोधसिसा: प्रतिकस्मिता: ॥< ६॥॥ 
अकथयत्‌ भ्रणत: स॒ क॒ता फ़किः किशिशुकामिह आंसरझुकां फिसो। 
तव विवाहविों सगरोघ्ं विविश्लोशमिक्िसमशुलित्ल ॥८७॥६ 
इति निशश्य निशाम्य झगबजान प्रकृतिभुसतदथास्थिसमानस:ः । 
नृपसुतानमिवीत्य विश्युजंशानशिनियोंधनिजस्मणेसावाधिः )॥८८॥| 
गहमरण्यमरण्यतणोद्कास्यशनपानमतीय निरागस! । 
रूगकुछस्य तथाएि बधों नुसिजंसति पश्रुत विदृंजतों सुणाण |॥८९॥ 
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जुते रंथपर सबार हो अनेक राजकुमारोंके साथ बनभूमिकी ओर चलछ दिये ॥ ८९१॥ 
प्रसन्नतासे युक्त राजीमती तथा नगरकी स्त्रियोने अपने प्यास नत्रोंसे जिनके झरीर रूपी जक- 
का पान किया था एवं जिसका द्शन मनको हरण कर रहा भा ऐसे नेमिनाथ भ्रगबान, उन 
राजकुमारोंके साथ विशज्ञाल राज-मार्गले दशकॉपर दया कस्ते हुएके समाज धीरे-धीरे ममज 
कर रहे थे ।। ८२ ।। उस समय समुद्र, सुन्दर नृ त्यमें व्यस्त भुजाओंके समान अपनी चशऋल 
तरझ्ोंसे भ्ब्दा यमान हो रहा था ओर भगवानक समीप आनेपर नाया प्रकारक नृत्योंको 
घारण करनेवाले ततकके समान अत्यधिक सुझेमित हो रहा था ॥८३॥ उपयनयें पहुँचकर युक्त 
नेश्रि कुमारशीघ दी बन की छक्ष्मीको देखने ऊगे आर बनक नाना वृश्तोंको पंक्तियों आपनी शास्तरूप 
भ्रुज्ञाएँ फेलाकर नम्नीभूत हो उनपर फ्छोंकी अब्जलियाँ बिखेरने ऊगीं ||८४। उसी सखय 
उल्होंने बनमें एक जगह, भयस जिनके मन और शरीर कॉाँप रहे थे, जो अत्यन्त विहल थे, पुरुष 
किन्‍्हें रोके हुए थे और जो नाना जातियोंस युक्त थे ऐसे तृणअक्षी पशुओंको देख ॥ 5५ ७ 
यद्यपि भगवान्‌, अवधिक्ञानसे उत पशुओंको एकत्रित करनेका कारण जाजते थे तथारि 
उन्होंने शीघ्र ही रथ रोककर अपने शब्दस मेघध्वनिको जीतते हुए, सारथिसे पूछा किये 
नावा जातिके. पु यहाँ किस लिए रोके यये हैं, ? ॥ ८६।| सासथने नम्नीमुतत हो दाथ जोक 
कर कद्दा कि हे विभो ! आपके विवाह त्सवमें जो मांसनोजी राजा आये हैं उनके व्किश नज़र 
प्रकारका सांस तैयार करनेके ट्टिए यहाँ पद्मआंका निरोध किया गया हे || ८७ | इस प्रकान 
सारबिके बचन सुनकर ज्यों ही भगवानने सगोंके समूहक्ी ओर देखा त्यों ही उनका हक 
प्राणिद्यास सराबोर हो गया । वे अवधिक्मन्ी सो थे ही इसलिए राजकुदारोंक्ी ओोश 

 'छ : इस अकार कदने छये कि बन दी जिनका घर है, कयके कुण- कोर पाती ही. खिलाइए 
-पान है. और जो अत्यन्त निरपराध हे ऐसे ढीन मगोंका संसासमें फ़िर भी मनुष्य 


अनायता" फेम--म काम कनननतागा। अभ #.. साथ #। 


१, विधृतनतंकनत॑न म०, ड० । २, सहसार्सथे प्र« । 


पश्मपलाश३ लगे! २७ 


बरभसिंहबनदिपयूभपात प्रकृरितात पेरिहस्थ विभृरतः । 
आगशशान पूृथ्ुुकाव ग्रहरत्यमूंग्‌ कैनशियाओं पुंसाक्त बिरंजरे ॥९१। 
शरणकणप्टकवेधसयाज़टा विदृधते परिधानसुषाभहास । ह 
आदुस्गान समबासु पुनः धथर्थ निशितशंशाशतेः प्रहरत्ति हिं ॥९२॥ 
विषयसौख्यक्शाशबोदअः प्रंधम दवय मुमरैधवधोडधम:ः । 
झजुसये धुनरस्थ रखजदे पेडेसुकामनिपोडममध्यति ॥९६)| 
विपुलराज्यपद्श्थितिमिंछत्ता सककंलत्ववची5मिमुखीकृत: । 
दुरितिमम्धरकस्तु बज भुर्व कटुफका स्थितिरस्म परा' अतः ॥९७॥ 
प्रकृतियदेशस्साजुसनस्थिति ध्रितेजम्थंसलुप्कव शीकृतः । 
अमजहि दुर्धतिषुं ऋमती अमल जिविभवुःखंभ् सवस्तृदूशणगः ॥९५॥ 
प्रतिभय मचतुःखशनीयुतैविपयजेः कुसुलैशतिसावित: । 
नरभवे5प्मसुसोन तिमोहिती ने थतते संवेदुःखनिश्सयें ॥९६॥ 
अवसुखानि यदि बिंचयोजवान्यतिसहास्स्थपि सम्ततिमन्त्यपि। 
सवभूती न मजम्ति हि सुहपे जरूनिधेरिष सिम्धुशतास्थषि ॥९७॥ 
बंध करते हैं। अहो ! मनुष्योंकी निदेगता तो देखो ॥ ८८८६ ।। रणक अम्मभागमें जिन्होंने 
कीर्तिका संचय किया है. ऐसे श्रवीर मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ अदिपर सवार हो 
निर्भववाके साथ मारनेक लिए सामने खड़े हुए छोगों पर ही उनके सामने जाकर प्रहार 
करते हैं अन्य छोगॉपर नहीं || €० । जो पुरुष अत्यधिक क्रोधसे युक्त शरभ, सिंह तथा 
जंगकी हाथियों आविको तो दूरसे छोड़ देते हैं. और खूग तथा खरगोश आदि क्षुद्र प्राणियों- 
पर प्रहार करते हैं उन्हें छब्मा क्‍यों नहीं आती ९ ॥|€१॥ अहा ! जो श्रवीर पैरमें कॉटा 
न चुंभ जाये इस भयसे स्वयं दो जूता पहिनते हैं और शिकारके समय कोमछ झगोंको 
सैकड़ों प्रकारके तीदण शस्त्रोंसे मारते हैं. यह बढ़े आश्चयंकों बात है. ॥९२॥ यह निन्य 
मृग-सभूहका यध प्रथम तो विषयसुखरूपी फलको देता हे परन्तु जब इसका अमुभाग 
अपना रस देने छगवा हे तब उत्तरोत्तर छह कायका विधात सहन करना पड़ता दे । 
भाषार्थ--हिंसक आणी छहकायक जीथोंमें उत्पन्न द्ोता हे और बहाँ नाना जीबोंक हारा 
मारा जाता है॥ ९३॥ यह सचुध्य चाइता तो यह है कि मुझे विज्ञार्क राज्यको प्राप्ति 
हो पर करता है. समस्त प्राणियोंका वध सरो यद्द विरुद्ध बात हे क्‍योंकि प्राणिवबधका फल 
तो निश्चित हो पापबन्ध है और उसके फलस्वरूप कुक फलकी ही प्राप्ति होती हे 
राज्यादिक मधुर फलकी नहीं ॥९४॥ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग रूप चार प्रकारक 
बन्धक वशीभूत हुआ यह प्राणियोंका समूह क्रम-क्रमसे दुगतियोंमें परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है ॥९७॥ यह प्राणी प्रत्येक भवमें भय ओर दुःखकी खान 
से युक्त बिषय-सम्बन्धी श्ोडें सुखोंसे प्रभावित हर है ओर आज मलुष्यभबमें भी इतना 
अधिक मोहित दो रहा दे कि संसार-सम्बन्धी दुःखको दूर करनेके लिए यत्न दी नहीं करवा 
॥ ९६ ॥ जिस प्रकार सैकड़ों नदियाँ समुद्रके सन्तोषके किए नहीं हैं उसी प्रकार बाह्य विषसों- 
से उत्पन्न, सन्‍्ततिबद्ध, बहुत भारी संसारसुख भी प्राणीके सन्‍्वोषक लिए नहीं हैं. ॥॥ ९७॥ 
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१. बरा स० । २, स्थिति: प्रचित म० । है- विषमजेः म० । ४. सन्तंतितांस्यषि भ० । 
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६२८ इरिविंसजुकणे 


स्वरवेजसुपाम रजम्म जं शुपञयल्तजिश्रासमवोजपद | 

में हि? सुर वहु सागरजोविनः समझुभूतमशूत्भम तूसने ॥९८४ 

करतिप्याइमवं वत कि पुनः सुकमसप्ततिमावुकलस्यक्षस |. . 

अबति सृपछ्तिकरं सम साम्मतं सुखलसाश्मतारत्याधुचः (%।।  . 

छात हद क्षय तापकरं सुर वियषयर्ज प्रभिदाथ लहोशलतः । .' 

क्षयविश्यवुक्तमतापजमात्मरज शिवखुख सहता तपलाजदे ॥$००॥ 

इति तदा सनसा बचसा सम सुफ्रिचिम्तमति श्रय्णीश्यरे । 

पाशिनिमाः खत पआमकल्पजास्तुचितयद्धमरुण/संदुरस्सराः ॥३०३॥॥ 

लघु समेल्य नता भशमभोक्षयः कुशकराअरूमखितक्ा जथुः । 

समय एव विश्रो भरते5छुता स्वमिह् बर्तंय तीभेमिति प्रशुभ्‌ ॥३०२॥ 

प्रतिविशुदुपषयः स्वअसेव स अतिविदोधकदेवगिशेशस्य ता: । 

अमुवद्न्स्यप्ति ताः पुनरशक्ततां फलरि चावसरे पुनशक्तता ॥१०३॥ 

कु विसुष्य झयान्‌ सगवान्यवों नृपलुतेः अविषेश पुर प्रखः। ' 

सपदि तत्न तृपासनभूषणं  मुघुझुरेस्य पुरेव खुरेश्वराः ॥१०४॥ 

तमुपयेश्य ततः स्मपनासने सपुफ्नीतपञ:पयसा सुरैः । 

समभिषिध्य विभृष्य सुरोचितरूगमुक्तेपमवरस्यविसूचणे: ॥१०५॥ . 

सुहरि विश्रवर्तिसमीश्रं॑हस्विकास्वितभूपधुरासुराः । 
“ 7. ! : ,, जमुरतोद सदा परितः स्थिता: प्रशमसेरमियोशकुछाचका: ॥३० ६॥ 

ओरकी बात जाने दो मैंने स्वयं सागरों पयेन्स विय्याधरेन्द्र, देवेन्द्र और नरेन्‍्द्रके जन्ममें 
राजाओं तथा जयन्त विमानमें समुत्पक्ष सुखका उपभोग कियां है. पर वह मेरी तप्तिके लिए 
नहीं हुआ ॥ ९८ ॥ यद्यपि मुझे छोकोत्तर सुख सुढभ है तथापि वह कुछ ही दिन ठहरनेवाला 
हे, निःसार हे ओर मेरी आयु भी असार है अतः वह मेरे लिए तृप्ति करनेबाला- कैसे हो 
सकता है ?॥ ९९ ॥ इस छिए मैं इस विनाशीक एवं सन्‍्तापकारी विषयजन्यसुखको छोड़कर 
महान्‌ उद्यम करता हुआ अत्यधिक तपसे अबिनाशी, असन्तापसे उत्पन्न आत्मोत्थ भोक्षें 
सुखका उषाजन करता हूँ ॥| १०० ॥ भगवान्‌ उस समय मन-वचनसे इस प्रकारका विचार 
कर ही रहे थे कि उसी समय पश्चम स्वगर्मे उत्पन्न, चन्द्रमाक समान इवेतबर्ण तुषित, वहि, 
अशुण, आदित्य आदि छौकान्तिक देव शीघ्र ही आ.पहुँचे और दर क हुफकर तथा हाथ जोड़ 
कर नियेदन करने छगे कि है अभो ! इस समय भरतक्षेत्रमें तीथ प्र संमंय है इसलिए 
तीथत्रवृक्ति कीजिए ॥| १०१-१०२॥ भगवान्‌ स्वयं ही मार्यको जानते थे इसलिए रौफा- 
न्तिक देवोंके उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त बातका ही कथन करते थे तथापि अचसरपर पुनरु- 
क्तता भी फलीभूत होती है ॥ २०३ ॥ मृ्गोके हितेषी भगवानने शीघ्र ही सगोंको छोड़ दिया 
ओर राजकुमारोंके साथ स्वयं नगरीमें अ्वेश किया। नगरीमें जाकर वे राज्यर्सिदासनको 
अलकृत करने छगे ओर इन्द्रोने पहलेके समान आकर उनकी स्तुति की ॥| १०४॥ सदनन्तर 
इन्द्रोंने उन्हें स्नानपीठपर विराजमान कर देवोंके द्वारा छाथे हुए क्षीरोदकसे उनका अभि- 
घेक किया ओर देवोंके योग्य माछा, विलेपन, वस्र एवं आभूषणोंसे विभूषित किया ॥१०५॥ 
उत्तम सिहासनके ऊपर विराजमान भगवानको थेरकर खड़े हुए कृष्ण, बछभद्र आदि अनेक 
राजा और सुर-असुर ऐसे जान पड़ते थे जैसे प्रथम सुमेरको घेरकर स्थित .कुछायरू ही 


१. सुसम्भवसागरनीवित: म० । २. पण्चमस्वर्गोत्पन्ना ज्ञोकान्तिकदेवा:। ३. नमृतुरेत्य म ०, 
रुब्चुरेत्प क० | ४, इरियुगा-म०, ड०|. *  - . 


पश्ापकोाक:: सॉसे: ६२९ 


लघुबनैदे निरोदकुमकं तदा अधकर्लिकमियोद्इतपञारम ॥३१७॥ 
विसृपुरःसरवस्धुअनं जिन: सुपरिनोध्य अधत्स्मितिकोजिद: । 
भनदक्षिश्यिकृतां सिनिकां पहैरसमदुअश्कुश्रंसियानिकास ॥१०८॥ 
विविधकयधरामभिकटयात विदुर्त्रोगयसूलरभिखिकान ३०९॥ 
क्षितिकुत: क्षितित। किविकाों किवामुशइस्त अयमाः भवर्म ततः । 
सुरपये सुस्नाथपुरोगमाः सुरबरशाः सुख हुश्मूं सुधा ॥११०॥ ॥॒ ह 
अमवरू्ध बमुबारसुदा  इंथः सुरगणेबिंहितों “बहिलोडजियाम | 
मुलरोदितों व्यवित्मोजजातों “लगसोडद्शात्‌ ॥१११४ 
९ “पहसा रसेः  सक्षिल्िि  साप्सहसः "सह सारसे:  । 
१५ अभिसासे रसंजमताज्सं समय झास्तहरस भगतां गतस्‌ ॥११२॥ 
हों । १०६ ।॥ जिस प्रकर पिछारेको तोढ़कर निकलनेवाले बरूबान सिंहकों कोई अनुनय- 
बिनयक द्वारा रोकनेमें सम नहीं होता है उसी अकार तपके छिए“जानेके इच्छुक भगवानको 
श्रीकृष्ण भोजबंशी तथा यदुबंशी आदि कोई भी रोकनेमें समर्थ नहीं हो सके || १०७॥ 
तदनन्तर संसारकी स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि परिवारके लोगों 
को अच्छी तरह समझाकर कुजेररूप शिल्पीक द्वारा निर्मित उत्तरकुरु मामकी परालकीकी ओर 
पैदल ही चल पढ़े ।१०८।।| वह पालकी ध्यजाओं और सफेद छश्रसे मण्डित थी, उत्तम मणि- 
मय दीवाछोंस युक्त थी। उत्तमोत्तम बेल-बूटोंसे सहित थो, ओर विविधरूपकों धारण कर 
रही थी। जिस प्रकार उदयाचलरकी भमिसिपर चन्द्रमा आरूढ होता है उसी प्रकार भगवान भी 
उस पाछकोपर आरूढ़ हो गये।॥१०९॥ तदनन्तर सबसे पहले कुछ दूर तक प्रथिवीपर तो श्रेष्ठ 
राजा लोगोंने उस कल्याणकारिणी पालंकीको उठाया और उसके याद इन्द्र आदि उत्तमोत्तम 
देव उसे बड़े इषेसे आकाझमें ले गये ॥ ११० ॥| उस संभंय आफाझमें तो अत्यधिक आनन्दसे 
देवोंक द्वारा किया हुआ यह शब्द व्याप्त हो रहा था जो श्रोह्ठीन मनुष्योंके लिए द्वितकारी 
नहींथा और नीचे पृथिबीपर दुःखसे पीडित भोजवबंशक छोगोंका जोरदार करुणऋन्‍्दन मुखसे 
रुदन करने बाले जगतके जीवोक कंणे-विधरको व्याप्त कर रहा था !!१११॥ जिनके शरीरको 
देवोंका समूह नमस्कार कर रहा था तथा जो निविडताको भ्राप्त हुए श्ञान्त रसके समान जान 
पढ़ते थे ऐसे उन भगवान्‌ नेमिनाथक सम्मुख, जिस प्रकार जछूके सरोबरक निकट मयूर 
ओर सारस लृत्य करते हैं. उसी प्रकार अप्सराओंका समूह नाना रसोंको प्रकट करता हुआ 
बड़ी झीघतासे नृत्य कर रहा था॥ १९२॥ इस प्रकार जो पापोंकी सेनाको जीत रहे थे वे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कमलऊके समान कान्तिकी घारक हितकारी देवसेनाके साथ सुमेरु पबंतके 
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१. कुंवंमिभातक म० । २. उत्कटइपेंण | ३. शब्द: । ४, कृतः | ४. किगतं हित यत्मात्‌ सः। 
६० अभियां श्रौरहितानां भाग्यहीनानामिस्यर्थ: । ७. व्यनिसुबो म०, ख०, ग०, घ०; व्यघिसवों क०, व्यधिदतुनो 
शगती म० | ८. मात म० । ६. सुराखुना: ) १०. कटिति। १६. सशिखमाप्सरस: म>, शिक्िमि: सहर्शं 
ब्रथा स्ससभा सशिखसि मयूरसदशम्‌ ! १२, अद्धिरुपलकित सरः साप्सर; तस्थ । १३, साधम्‌। १४, सारसे: 
जक्ञपक्षिमि: | १६. पमभि यत्समुखमं। १६. अमरसहेन नत॑ अझ यस्‍्य तसरव भाष: अमस्सरृनतांगता, 
.हया सहितः तम्‌ | १७, घनर्ता निविडतां गत प्राप्त शान्तस्समिष । . क्‍ ह 


$ दे ० इरियंश्रइुराणे 


'परिमितः सदिताजस्खेमवा जितनयकः स दि सामससेन या । 
समरुचिगिरिश्दकअस्‌अंजन्त इति ओोडरिसति हि पापचलूजंबन ॥११६॥ 
रविभनिशाकर मोरुमया स्तयोषिंचरतोस्तिमिरीरुमभास्तथी: । 

दिवि न यन्न महात्ससिदर्शन किमरि तुझ तथास्प निदशेगेस्‌ ॥३१४॥ 


मुखरनि झंश्पातफ्त स्थिसिभुुंखरसप्रदयूललताफल: 
कुसमनिर्भर पा दूषजतिमिः कुलुमनोरहितोंतिचिरांजते ॥१३७॥ 


“मणिसुवर्णखु वर्ण घराभरे विविधधातुरसोघधराधरे । 

शिखररजितिकिशरदेवके बनआुवा हृतभीनश्देथके 0११ ६९॥ 

उपबने बजिने शिविकामतः सुमतंमाप्य सिनेशिबिकासतः । 

दयति यव्रहितों हरिणा हरिः से निदधे सहितो हरिणा  हरिः ॥११७॥ 


समान क्रान्तिवाले गिरनार पर्बतपर पह़ेँ ले ।।११३। जिस पथरतपर रात्रि ओर दिनक अन्तमें 
अथात्‌ प्राताकारल और सायंकाछक समय आकाझ्षमें ब्रिचरनेबाले एवं अन्धकारस दोने 
बाछे विशाल भयका अन्त करनेवाले सूर्य और चन्द्रमाक महान स्वरूपका दशन नहीं हो पाता 
उस गिरनार पर्वतका यहाँ उऊँचाईमें उदाहरण ही कया दो सकता दे? अथांत कुछ भी 
नहीं । भाबा्थे--यद््‌ पंत इतना ऊँचा है कि उसपर प्रादःकाल और सायंकालके समय 
और चल्द्रमाका दशन हो नहीं हो पाता। बह गिरनार पतत कुत्सित फूछोंसे रहित था, और 
झब्दायमान किरणोंक गिरनेक स्थानमें उड़नेवाले पक्षियों, मुखमें मधुर रसको देनेबाले 
आम्रछूताक फलों एवं फूलोंस लछदे नासा अकारक वृक्षोंसे अत्यन्त सुशोभित हो रहा था 
॥ ११७.॥ तदनन्तर जो मणियों और सुबर्णक कारण सुसेरू गिरिके समान जान पड़ता था, 
जो नाना प्रकारकी धातुअंके रज्नके समुदसे उपलचक्षित भूमिकों धारण कर रहा था, जो 
अपनी शिखरोंसे किन्नर देवोंको अनुरफक्त कर रहा था, और जो बनकी बसुधासे मनुष्य तथा 
दैबोंकी बुद्धिको हरण कर रहा था ऐसे गिरनार पबतके उस निष्कलक्लु उपबनमें जिसमें कि 
बानरसे: रहित एकाकी सिंह विचरण करता था विष्णु-कृष्णस द्वि त इन्द्रनें वीतराग जिनेन्द्रकी 


ह 
जम मा आम अर  म म ब नकेनन- ००० न न 


१. हिं यः पापचमू : पपसेना: जयन्‌ स हि जिनवरः, या तामरसैन कमलेन समरुवि: सहशकान्ति: 
क्या, सहितामरसेनया हितेन सहिता सहिता सा चासौ अमरसेना च तया साथ गिरिराड्यत गिरिराड 
मेरुस्तत्य रगिव उ्ग॒यस्य तं, ऊजयन्त इति प्रतिद्धगिरिम्‌ इतः प्रात: । २. उमंयान्तथों :-उभथोर्निशादिय- 
सयोसन्‍तयो: । दिवि विचरतोः, तिमिरात्‌ अभ्यकारात्‌ यंदृउर बिपुल॑ मयं तस्य अन्ती विनाशों वाम्यां 
तयोः रविनिशाकरयोः यत्र गिरौ महात्मदशन न क्यते अस्थ गिरे: तुझतमा कि निदर्शनं किमुदाहरणम । 
रे. लिकर--म० । ४. कुत्सितपुष्परहितों यो गिरिः मुलरेपु निर्करपातेषु विद्यमाना पतल्थिणः हैः मुखे प्रारम्मे 
रसप्रदानि यानि चूतकताफरानि तेः, कुलुमानि क्ष, निर्कराश्य, परादपजांतयञ तैः, अतिविरांजते नितर्स 
शोम॑ते । ५. मणिभ्रि: सुपर्णेश्व सुवर्शधराघर: यः सुभेश्पवंतस्तल्मित्‌ , विविधघातुरसौधेन आनाधातुरससमूहेनो- 
पकलसिता या घरा तसया घरः तश्मिन्‌ू, शिलरै: रक्षितां: किन्नरदेवा ग्रत्मित्‌ तस्मितू , वमभुत्रां, कान्तार मूंभ्यो 
दतिया दशीभृता जरदेवा यरिमिन्‌ तश्मिन। ६. निष्फापे । ७. जिनेशी चांसी विकामरुच तश्मांत्‌ । 
८. मकटेन रहित: । ९. सिंहः । १०, विषएुना । १२, इन्द्र: । 
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प्रकाश: सम: द्श् 


इंड जहो. कलुताशिविकाशत फुरातपोडणि शुभाशिषिकासभम | 
मर्सिंसमः से सिक्ात्तकमांचयावपरासा्थ लिकालकमायसणा ॥११८४ 
सजमिनो5थ सयआनरककु तीरफामया लवकामलर 
प्रकिकसरकलअयालथणजीहत: लियवभ्कमकाकनअोरज: ॥११५॥ 
रदुकराजुकिसीशचिरासिकाश, बवकदावदशिसोरचि४मियान' । 
क्युदह रदृधदपआपरिहरह: स॒ रद्विस: सक॑ अर परिप्दे: ॥१२०॥ 
मपसदस्तसभा मसिना तथः शअिवसिषेवमानसिनातप:ः । 
सप्ति मातपथयारणवारिसः प्रवतदातपवारणवारितः ॥१२१॥ 
निकचितां कच्वसम्पद्सात्मया प्रकृटिकोंगतकोपद्साध्मजा । 
इ्यपनयक्षिय दाल्यपरम्परां भुपंगण: श्ियमैत्‌ स्वपरम्पराम्‌ ॥१२२॥ 


जप आ- 
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सम्मति पाकर वह पाछकी रख दी ।8९६-१९७| उस उच्बयनमें पहुँचकर भगवानने विशाल 
तप धारण करनेके उद्देशयसे देवोंको हृर्षित करनेवाले पृथ्वीपर विशमान पाऊकी रूपी 
आसनको छोड़ दिया ओर स्वयं प्रथ्बीवछकी मायाका परित्याग करनेके लिए नमिनाथ 
भगवानके समान शिछझातलपर जा पहुँचे।।११८॥ तदनन्तर जो अतिशय बुद्धिमान थे 

जिनको पश्मासन ओर धीरता! अत्यन्त शोभायमान थी तथा जो प्रियश्ली, एवं राज्यदक्ष्मीके 
व्यागकी बुद्धिमें रत-लोन थे ऐसे भगवान्‌ नेमिनाथने परदाके अन्दर माला, वस्र ओर सब 
अलंकार उतारकर परिप्रदसे रहित तथा वयासे युक्त द्वोकर कोमल अज्ललियोंसे युक्त सुटढ 
पद्चमुट्टियोंसे उन सघन केशोंकों तत्काल उद्याह़ुकर फंक दिया जो अत्यन्त सुन्दर और काखे 
थे एवं अतिञश्य भीम मम॒च्य ही अपने शरीरमें जिनका चिरकालू तक स्थान बनाये रखते 
हैं ॥११०-१२०॥ भगवान नेमिनाथने जिस तपको धारण किया था उसी तपको एक हजार 
राजाओंने भी भगवान नभिनाथके साथ धारण किया था उस समय सानरहित भगवानको 
सूयंका आताप सन्‍्तप्न नहीं कर सका था क्योंकि इन्द्रके द्वारा लगाये हुए छत्से बह रुक गया 
अग अथवा छत्ररूपी जल यहाँ पढ़ रहा था उसके प्रभावसे सूयजन्य आताष उन्हें दुखो 
करनेमें समथ नहीं हो सका था ॥१२९१॥ उस समय क्रोधरहित इन्द्रिय-दमनसे युक्त अपने 
आपके द्वारा शिरपर बद्ध कुटिल केक्लोकी उखाड़ता हुआ राजाओंका समूह ऐसा सुशोभिस 
हो रहा था मानो चिरकालसे साथ लगी हुई कुटिल शल्योंकी परम्पराकों हो उख्राड़कर फेंक 


है, बसधायां विद्यमान यत्‌ शिकविकारूपं आसन तत्‌। २. विशाल्तपासम्मुखम्‌ । ३. देवदषकम । 
४. शिवातलम आययी हति पदच्छेदः । ५. इलातले या माया तया सह । ६. सजमितोषथ म० | ७. अथ अछम 
अत्यथ कृती पणिडत: स हन: स्वामी, सब॒स्त्र यथा स्थात्तथा वस्त्रस्य नेप्यमध्ये इत्यथ: । लजं वस्त्र अलंकृती:ः 
अलकारांध झपगमरय त्यक्त्वा कथंमूत: इनः ! कमलासनं च धीरता च इति कमत्ञासनधोरते प्रविल्सन्त्यो 
कम्रासनचीरते यस्य स:, प्रिंयवधुअआ कण्ला च लदमीश्व तयो:, असनस्य त्यागस्यथ वियां रतः तत्पर: । ८. मुदव: 
कसचुरयों येषु ते;, हृढ़पठ्यपरिग्र है: दृटपश्चमुष्टिभि: ! ६. रुचिरा मनोहरा: असिता: कृष्णाश्व ये तान्‌ । १०. 
ब्रति भोदषु बिर आसित॑ स्थान येषां तानू, घनकयान्‌ सारद्रकेशान। ११. नमिनायेन इब अनेन नेमिनाथेन 
अमा सह नृपसइस' तपः भिंतम । अमान मानरदित एनम्‌ जिनम इनातपः सूयंधर्मः न तपति सम +॥ आतप- 
वारणिन छुतेश' वारित: सन्‌ । १२, आतपंन्यार्ण च तदू थारि थे इत्यातपवारणाबारि प्रप्तत्न तत्‌ ऋतप- 
वारशकारि व तस्मात्‌। १३, गतः कोंपो यत्मिम्‌ एवंशूतो यो दस: इन्द्रियवशीकार: स आत्मा स्वरूप यस्य 
तेन, शवंभूतेन आत्मना शल्यपरव्परानिव; निकचितां मिचर्दा कुटिशां बक्रा कबसम्पर्द व्यपनथन्‌, दूरीकुबन , 
तृफ्मण< स्वपरम्परां ब्ियं ऐंसू प्रापत्‌ | | 


१३२ इपिवंसबुसओे ... 

अहुत दुसपभभे स' सहोदत्ी, श्ुरक सलने ससहो दो ॥३२३॥ 

*स्रवतासमिनोत्िहिपात्त स्वक्त बदामबत्य खुपाामम्‌ 

सपदि भतज्र तद॒ध यभाश्षततं अति सोयंत्रभूण यभाजुतऋ्‌ #श्रणा 
“वोघचतुष्कविसजिशकखिशशकोटिमहाकर्निराजित: | 

*8३- रहीं अभुरमादपरिप्रहतारकः  ॥$१५७हे 

* जैमसि झुछतुरीयतणा तिथी क्रमभसीसिशि यहतयातिथी । 

विदितनिष्करमणे सुसुराज्युराः सुजिद्युमेइमेदु छुरासुसः #३६२६॥ 

मइनअज्ञकूुतप्रभने भबे सयसूत्ता शरणाय दितेहिले । 

हतरुपे विशृदे सुनये गये स्थितवत्ते मम इत्यसुराः सुराः ॥३२७॥। 

स्तथनपूर्वममी अ सम्रम्सतः अजतिम्ेत्र भुषपात्र समं सलः । 

) (बहदयस्थरापःस्थितनेसय: स्वपद्मीयुररिस्थिलमेसथ:. ॥॥३२८॥ 
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रहा: हो ॥१२२॥ इन्द्रने भगवानके केश्ञोंफी इकट्टाकर मणिसमूहकों किरणोंसे सुशोभित 
पिटारेमें रखकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेप दिया। उस समय भगवान्‌ अतिक्षय तेजसे युक्त 
झरोर धारण कर रहे थे ॥१२३॥ भगवान नेमिनाथने जिस स्थानपर जीवदयाकी रक्षा करने- 
वाला, एवं अत्यन्त पत्ित्र, वख्चरूप परिग्रहका त्याग किया था वह शीघ्र हो संसारमें झास्त्र- 
सम्मत असिद्ध तीथस्थान बन गया ॥९२४॥ उस समय चार झ्ञानसे सुशोमित, करोड़ों देव- 
रूपी महाकवियोंसे 5. * घित ओर परिप्रहरहित ममुच्योकों संसारसे तारनेवाले भगवान 
अनेक मुनियोंके बीच, प्र ओर ताराओंके मध्यमें स्थित चन्द्रमाफे समान सुशोभित हो रहे 
ये ।१२५॥| अतिथि भगवानने सावन सुदी वोथके दिन बेलाका नियम छेकर दीक्षा धारण की 
थी इसलिए उसदिन अनेक उत्तम वस्तुओंका त्याग करनेवार। मनुष्य देव तथा असुरोंने 
दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया था ॥१९२६॥ तदनन्तर सुर और असुर भगवानकों इस 
प्रकार स्तुति करने लगे--है भगवन ! आप कामदेवका पराजय करनेमें समर हैं, दितकारी 
चेष्टाओंसे युक्त संसारी प्राणियोंके शरणभूत हैँ--रक्षक हैं, क्रोपसे रहित हैं, रष्णासे रदित 
हैं, उत्तम नयमें स्थित हैं--नयका पाठन करनेवाले हैं और मुनि हैं मनन-श्ील हैं अतः 
आपको नमस्कार हो। इस अकार साथ-साथ स्तुतिकर तथा सब ओरसे नमस्कारकर 
अपने हृदयोंमें तपसवी नेमिनाथ अगवानको धारण करनेवाले एवं चक्रमें स्थित 
लेमि-चक्रधाराके समान प्रवतक्र राजा तथा सुर-असुर अपने-अपने स्थानपर चले 
गये ॥१२७-१२८।॥ 

१. जिनकचा म० ; २. इन्द्र:। ३. पुम्जोकृतान्‌। ४. इन्द्रः | ५, दुग्धमये महोदणों छीरसागरे | 
६. तसर्मिन समये बिनः, अछमत्यन्तं समहः तेजोगुक्त बपु: दभौ । ७, स इन: भगवान्‌ अखिकृपावन. अख्निषु 
या कृपा तत्या अवन रह्क मुपावनं अतिशवपाविच्यकरारणम्‌ , वस्व्मयस्य वरजादिपरिप्रहस्थ, समवतार स्यार 
सपदि, यत्र स्वक्षत मुष्द अकृत कृतबान्‌ , वभाभुतं शासत्रानुसार तीथंमभूत्‌ । ८, मतिषु म० | ६. झपरि- 
अह्यां तारकः अपरिग्इतारक:। १०. आवशणे माले प्रतिपदादिकमणशुक्कपसुस्य बनुध्यां विथी, अविभी 
ईशिनि नेमिनाथे पष्ठतया दिनद्वयोफ्वासेन, विश्विनिदीकमणें कृतछाग्रहणे सि दृश्तरासरा: महइम दत्सबूं 
चुविद्भ:, सुफ्ु शोभनद्न्येषु, रा; यन्तीति राः दातार: । ११. स्वदददयस्थः तपःह्थितो नेधि गेमिविनेन्द्र: 
येषां ते। १२. भरि चक्र तस्मिन्‌ विषये स्थितनेमय: स्थितचक्रपारा: इत्यथतः एवंभूता: ठया: स्वपदम ईंडु: | 


पशफशाशः सभा श्ट्ट्‌दे 


हे पुरि वित्तोय॑ भु सज् लिगाय ताः सुपरमाक्षमभावुजिनाथ ताः । 
प्रवरदत्त इतो महिला हिला: सुर्गणेः सुमहामहिमाहिताः ॥११९॥ 
पथि सपस्थत्ति तत्न क॒ते दिले नूपलुता समसि श्रपितेद्दिते । 
व्यश्युत तापसपारवियोगिनों कुओुविनीय द्वारवियोगिनो ॥१३०॥ 
प्रदकशोकबशा सविकापिनों शिविकभूषणकेशककापिनी । 
परिजनेन शूता प्रसदोद सा करुणदाव्युतता ब्युद्रोदरा ४१३१॥ 
विभिमुपाकमते वरहारिणं जरवधूं रमप्मति इंरिणस्‌ । 
अधघनपीनपयोधरहारिणी मयनवारिकणायविकहारिणी ॥१३२॥ 
शमिसझोकसरा बचनमैहिंतैगुसुजनस्थ तपोषचनैर्हि हैः । 
मतिमघक्त सपस्यनगपायिनि' प्रशमसौकयतपस्यनपायिनि  ॥३३३॥ 
"छुम्द्‌ः 
।  राजीमत्याथादराजी वकश्मी-राजीमत्याः पाणिपादस्थ काम्त्या । 
तापस्यास्तं शातयो:वेत्य. ूत्त तापस्यास्त मानसस्थापुरम्ते ॥३३४॥ 
ख्ीणामाथं पारतरूय | विदुःखं दौलेम्ये3मूमेतुरक्ष  विदुः खम्‌ ॥ 
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तदनन्तर जब पापरहित भगवान आहार लेनेके लिए द्वारिकापुरीमें आये तब उत्तम 
तेजके धारक प्रवरदत्तने उन्हें उत्तम खीरका आहार देकर देवसमूहके द्वारा महिमासे युक्त, 
ह्ितकारी अद्भुत महिसमा--अतिष्ठा आप्त की ॥१२९॥ जब भगवान्‌ नेमिनाथ किये हुए उस 
हितकारी मागमें तपस्या करने छगे तब अपार वियोगसे युक्त राजपुत्री “राजीमती अपने 
छब्जापूण चेष्टासे युक्त सनमें दिनके समय सूयके संयोगसे सहित कुमुदिनोके समान सनन्‍्तापको 
घारण करने छगी ॥१३०। राजीमती, प्रबल झोकके वश्शीभूत थी, निरन्तर बिलाप करती 
रहती थी, उसके आभूषण ओर केशोंका समूह शिथिरू दो गया था तथा वह करुण शब्दोंसे 
आकाह ओर प्रृथ्वोके विज्ञाक अन्तरालको व्याप्त करनेवाले परिजनोंसे घिरकर अत्यधिक 
रोती रहती थी ॥१३१॥ नितम्ब ओर स्थूल स्तनोंसे सुन्दर तथा अश्रुकणोंसे व्याप्त दवारको 
धारण करनेवाली वह राजीमती कभी तो वरको हरनेवाले अपने दुर्देवको उलाहना देती थी 
ओर कभी अत्यन्त मनोहर बरको दोष देती थी ॥१३२॥ तदनन्तर तप धारण फंरनेकी प्रेरणा 
देनेवाले गुरुजनेकि उन हितकारी बचनोंसे जब उसके शोकका भार शान्त हो गया तब उसने 
अपाय-बाघासे रहित, झान्तिरूप सुखके दायक, एवं दुभोग्यको दूदण करनेवाले तपमें बुद्धि 
लछगायी--तप धारण करनेका विचार किया ॥९३३॥ द्ाथों ओर पाँबोंकी कान्तिसे सुन्दर कमल 
सम्बन्धी शोभाके समूहको धारण करनेवाली राजीमतीने जो वृत्त--चारित्र धारण किया है 
बह उसके ताप--दुःखको अन्त करनेबाला हे ऐसा जानकर अन्‍न्तमें उसके कुटुम्बीजन मान- 
सिक सन्तापके अन्तको प्राप्त हुए ॥१३४॥ गौतम स्वासी कहते हैं कि ये स्तियाँ नाना दुःख 
१. अबृजिनाय पापरहिताय ता हति महिमाशब्दस्य विशेषशम्‌ अञ्र आकारान्तमद्दिमाशब्द: प्रयुक्त: । 
२. करुशशब्देन तते अतिशयेन व्याप्ते अतीय उरू रोदसी द्यावाभूमी येन स तेन, परिजनेन । ३. वर इरतीति 
वरहारी त॑ विधिम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ । ४. अतिमनोहरम्‌ । ५. नितम्बस्थूलकुचमनोहरा । ६. नयनवारिकणै: 
आविलों मकिनों द्वारो विद्यते यस्या: सा । ७, तपसि विषये बचने भणन येषां तै;, तपःप्रेरणादायिभि: । ८६. हि 
निश्चयेन सै: प्रसिड्धे: । ९. स्थायविनि । १०, अपकृष्ट: अयो मार्यं अपायः, न विशतेत्यायो यस्मिन तस्सिन्‌ । 
११, चार राजीवत्य सुन्दरसरोरुदस्व कहमोराजी शोमापड्क्ति: विद्यते यस्यां: तस्या:। १२. झ्त्वा । १३. विविध 
दुःखं विदःअम्‌। १४. भरुरस्े क०, अमू: स्थियः मर्ठुः दौरूम्ये सति अर स्वकोर्य शरीर ज॑ शत्यं व्यर्थमिति 
यावत्‌ जिदुः जानन्ति । के | 
ब्धद 


इ३४ इरियंसपुराजे 


सापस्तय॑ वा पुष्पवरयं अ वाल्थ्यं वेधब्बे था सखूतिरोगेडपि वास्ण्यस्‌ ॥३३५॥ 
दौसग्ये वा भाम्यहीने स्वनभाये स्भीगर्भत्वे अर्ंपत्ये ह्वनाये । 

गर्मछाये गर्ममारे वियोंगे जीवजधर्त्ा मर्मरोगामिन्रोगे ॥३३६६४ 

स्पान्मिथ्यात्यं सख्रोस्वद्देशुः स्वसम्त वस्तस्येबातामतिसक स्वत्तम्मस । 
ख्रोदुःखानामन्तकूहब्यसस्वजेंगी इष्टिः सेम्यतां सेब्यसस्वेः ॥१8५॥ 


हत्यरिष्टनेमिपुराणसंप्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतो भगवधिष्कमणकल्यारण- 
पर्णनों नाम पशरपञ्चाशः स्येः ॥४४॥| 
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उठाती हैं | सबसे पहिले तो इन्हें परतन्त्रताका विशिष्ट दुःख है, फिर पतिके दुलेभ होनेपर 
झरीरको झुन्य-व्यथ समझती हैं। फिर सपत्नोके होनेका ऋतुमती होनेका, बन्ध्या होनेका, 
विधवा होनेका, प्रसूतिकालमें रोग हो जानेका, अन्धा होनेका, दोभोग्य होनेका, भाग्यहीन 
पतिके मिलनेका, छड़की-खड़की ही, गर्भ?में आनेका बार-बार म्रत सन्तानके होनेका, बिलकुल 
अनाथ हो जानेका, गर्भ गिर जानेका, गर्भका भार धारण करनेका, पतिके जीवित रहते हुए 
भी उसके साथ वियोग होनेका, अथवा किसी ममोन्तक रोगके हो जानेका दुःख सहन 
करती है ।।१३५-१३६॥ जिस अ्कार आतान-बितानभूत तन्तु बख्रके स्वतन्त्र कारण हैं, उसी 
प्रकार मिथ्यादशन ख्रीपयोयका स्व॒तन्त्र कारण है, इसलिए सेवनीय शक्तिफे धारक भव्य- 
ज़ीवोंको ख्ी-सम्बन्धी दुःखोंका अन्त करनेवाले सम्यग्दशंनकी सेवा करनी चाहिए ॥२३ज। 


इस प्रकार अर्श्टिनेमिपुरांणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचायरच्रित हरिवंशपुराणमें भंगवानके क्‍ 
दीक्षा-कल्याणुका क्सन करनेवाला पत्रपनवाँ से समाप्त हुआ ॥५५॥ 


१. वन्ध्यायाः भावों बान्ध्यम। २. था अथवा अन्चाया भाव: झान्थ्यम्‌ । ३. स्वमतरि । ४. मत मर- 
णुशीक्षम्‌ भपत्यं तल्मिन्‌ । ५. मुष्ठु अनाथ: तस्मिन्‌ स्वनाथे सति | ६. भीव॑ंआसौ भर्ता न ख्रीवद्धर्ता तेम । 
#. बल्मस्य यथा आतानमूता: तिबंग्भूताअ मे तन्तवः ते स्वतन्त्रं कारण भयन्ति तथा मिव्यात्यं स्थीरंकल्य 
स्व॒तन्ध कारणमस्तीत्यथ: | हु 


कक | पट्पश्ाशः सम: 
कस भेमिमुनोस्ट्रोअपि रखवग्रतपःथ्रिया | अतगुप्तिसमित्युओे रेजे सोडपरीचहः ॥३४ 
अप्शर्तसपोक्षासावर्त रोड च झुद्धी। | ध्यान ध्रस्भ स झुछ्क॑ भ अश्वस्तं ध्यातुसुधत: ॥२४ 
*वबानमेकाग्रचिस्ताना घमसंहसनस्थ हि । निरोधो3स्समुहूर्त स्थाणिस्ता स्पांदस्थिरं सगः ॥३॥ 
सजार्तिरदंग दाया क्ार्त सक्षम पुणः । सुकृष्णनोककापोतक्तेश्याथकसमुऊजवस्‌ ॥४॥ 
लक्षण द्विविधं तस्य बाह्माहस्दनाविकस्‌ । परक्षोविस्म यप्मार्प विचयासंजनादिकम्‌ ॥५॥ 
सदास्मनः स्वर्थ वेश फरेचामानुमानिकम्‌ । अम्यन्तर#ं अतुर्मदं श्वक्षक्षणसमस्वितम ॥९॥ 


आध्यात्मिक तु बाताद्पिकोपजमनेकथा । कुश्याक्षिवृस्तऋकादिशारीरमतिदुस्सहम्‌ ॥१०॥ 
कोकारतिमसोह्रेगविषाद विषदूषितमस्‌ । जुगुष्सादोसंगस्थादि मानस धुःखसाभगस्‌ ॥११॥ 
सवस्पास्यामनोशस्य माभू तुस्पक्तिरित्यकमस । चिन्ताप्रबन्ध आद्यं स्यादातंघ्यान॑ मछापिकम्‌ ॥१२॥ 


अथानन्तर--त्रत गुप्ति ओर समितियोंसे उत्कृष्टताको प्राप्त एवं परीषहोंको सदन करने- 
बाले मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय और तपरूपी रूछ्मीसे सुझोमित होने छगे ॥।| १ ॥ उज्ज्वल 
बुद्धिके घारक भगवान्‌ , न रोद्र कान १८३*+ ध्यानकों छोढ़कर धम्यध्यान और 
शकलध्यान नामक प्रशस्त ध्यानोंका ध्यान उय्यत हुए ॥ २।। उत्तमसंहननके 
धारक पुरुषको चिन्ताका किसी एक पदार्थमें अन्तमुंहर्तके लिए रुक जाना सो ध्यान है 
ओर चिन्ताका अथ चव्चल मन है ॥३॥ पीड़ाकों आति कहते हैं। आर्तिके समय जो 
ध्यान होता है उसे आतंध्यान कहते हैं। यह आतंध्यान अत्यन्त कृष्ण, नील और कापोत 
लेश्याके बलसे उत्पन्न दोता है ॥| ४ || बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे आतेश्यान दो प्रकार- 
का है । उनमें रोना आदि तथा दूसरेकी रूष्मी देख कर आइचय करना और विषयोमें 
आसक्त होना आदि बाह्य आतध्यान है |।|५॥ अपने-आपका आतंध्यान स्वसंवेदनसे 
जाना जाता है और दूसरोंका अनुमानसे | आभ्यन्तर आतेध्यानके चार भेद हैं जो नीचे 
लिखे अनुसार अपने-अपने रूक्षणोंसे सहित हैं. ।|६॥ न बस्तुकी उत्पत्ति न हो ऐसा । 
चिन्तवन करना सो पहला आतंध्यान है। यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके 
वियोगका बार-बार चिन्तवन करना दूसरा आतंध्यान हे। इष्ट बिषयका कभी पियोग न हो 
ऐसा चिन्तवन करना सो तीसरा आतंध्यान है. और इृष्ट विषयका यदि वियोग दो गया है 
तो उसके अन्तका विचार करना यह चौथा आतंध्यान हे ॥ ७-८।॥ अमनोक्ष दुःखके बाह्य 
साधन चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें मनुष्य आदि तो चेतन साधन हैं 
विष-शस्त्र आदि अचेतन साधन हैं ॥९।॥ अन्तरज्ञ साधन भी शारीरिक और 
मानसिकके भेदसे दो प्रकारका है । वात आदिके प्रकोपसे उत्पन्न उदर-झूल, नेत्र-शूछ, दन्त- 
भूछ आदि नाना प्रकारको दुःसह बीमारियाँ शारीरिक साधन हैं॥ १०॥ और झोक, अरति, 
भय, उड्ेग, विषाद आादि विषसे दूषित जो जुगुप्सा तथा दौसेनस्य-बेचेनी आदि विकार 
हैं बे मानसिक दुःखके साधन हैं. ॥॥ ११॥ 'सभी प्रकारके अमनोझ--अनिष्ट विषयोंकी 
उत्पत्ति नहीं हो' इस प्रकार बार-बार जिम्ता करना सो पहला मकिन आदेध्यान है ॥ १२॥ 


' ३. रौद्रप' म० । २. “उत्तमसंइननस्यैकाअचिन्तानिरोधे ध्यानमान्तमुंहूर्तातर-स० सु० । ३. बिल्मय॑ 
प्राप्त म०, विस्मयप्राय: क० । ४. यत्रानुत्गत्ति म० | ५, तत्रामनोशत्म दुःखस्थ म० |. 





६३६ दरिवंशपुराणे 


उत्पश्स्यास्य चामाव: कर्थ मे स्थादितीरस्मल्‌ । संकल्पाध्यवसान तु ट्वितीयं सततपप्रकीर्तितम्‌ ॥१३॥ 
पहुपुश्रकछत्नादि मनोश सुखसाधनस्‌ । बाढां स्थाड्यधान्यादि सवेतनमचेतनम्‌ ॥३६४॥ 
आध्यात्मिक य पित्तादि साम्यादारोग्यमाजिकम | मानसं सौमनस्यादि रस्यक्षोकासमयादिकस ॥१४॥ 
विपयोगश्र मे माथूदैदिकासुत्रकस्य तु । मनोशस्थेति संकश्पस्तृतीय आतंझुच्यते ॥१९॥ 
मनोशविभयोगस्प पूर्वोत्पश्नस्य यरपुनः । अभावे5धयवसाम तु तुयमातं मणोशमस ॥१०॥ 


अधिषान प्रमादो5सथ तियंग्गतिफरूस्य दि । परोक्ष मिश्रको मावः पढ़गुणस्थानभूमिकस ॥१८॥ 
रुवः ऋराशय: प्राणो रोड तश्रभवं ततः । ॥१९॥ 


आनम्दो5मिरुचियषां हिंसादियु यथायथस्‌ | हिंसानन्ददयस्तेडतो निरुष्यम्ते समासत: #२०॥ 
रक्षणं दिविध तत्र पारुष्याक्रोशनादिकस्‌ । स्वसंवेध परैमंयं बाद्ममाध्यात्मिकं पुनः ॥२१॥ 
स्याश्संरम्मसमारम्भारस्सलक्षणमात्मना । हिंसायां रम्जनं तीड दिसानम्दं तु नम्दितम ॥२२॥ 
अंदेय परकोकस्य “स्वविकक्पितयुक्तिमिः १ विप्रकम्मनसहस्पो रपानन्दं सुनम्दितम ॥२१॥ 
प्रतीक्षया प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति । प्रसद्षा हरणं ध्याभं स्तेयानन्दसुवीरितम ॥२४७॥ 
स्वपरिभहमेदे तु चेतनाचेतनात्मनि । संरक्षणामिधान तु स्वस्वामित्वासिचिस्तनम्‌ ॥२५॥ 


यदि किसी प्रकारके अमनोक्ृ--अनिष्ट विषयको उत्पत्ति हो गयी है तो उसका अभाव किस 
प्रकार होगा ? इसी बातका निरन्तर संकल्प करना दूसरा आते ध्यान कहा गया है॥ १३ ॥ 
मनोह सुखके वाह्य साधन चेतन-अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें पशु, शलरी, पुत्र 
आदि सचेतन साधन हैं और धन-धान्यादि अचेतन साधन हैं।॥| १४॥ आश्यन्तर साधन 
भी ज्ञारोरिक और मानसिकके भेदसे दो प्रकारके हैं। इनमें पित्त आदिको समतासे जो 
आरोग्य अवस्था हे वह शारीरिक साधन है ओर रति, अझोक, अभय आदिसे उत्पन्न जो 
सोमनस्य आदि हे बह मानसिक साधन है।। १५॥ मुझे इस लछोक-सम्बन्धो और परलोक- 
सम्बन्धो इष्ट विषयका बियोग न हो ऐसा संकल्प करना तीसरा आते ध्यान कहलाता है ॥१६॥ 
ओर पहले उत्पन्न इष्ट विषयके वियोगके अभावका संकल्प करना-बार-बार चिन्तबन करना 
चौथा आतेक्यान है ॥ १७॥ इस आतंध्यानका आधार, प्रमाद है, फल तिरयंव्न्य गति है। यह 
परोक्ष क्षायोपशमिक भाव है और पहलेसे लेकर छठवें गुणस्थान तक पाया जाता है ॥१८॥ 
क्र अभिश्रायवाल्ले जीबवको रुद्र कहते हैं। उसके जो ध्यान द्वोता है वह रौद्रध्यान 
कहलाता हे । यह हिंसानन्द, चौयानन्द, मृपानन्द और परिभ्रहानन्दके भेदसे चार प्रकारका 
है॥ १९॥ जिनको हिंसा आदिमें आनन्द अर्थात्‌ अमिरुचि द्वोती है वे संक्षेपसे हिंसा- 
नन्‍्द आदि फह्दे जाते हैं ॥| २० ॥ बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे रौद्रध्यानके दो भेद हैं। उनमें 
क्र व्यवद्वार करना तथा गाली आदि अशिष्ट वचन बकना, बाह्य रौद्रभ्यान है। अपने 
आपमें पाया जानेवाला रोद्रध्यान स्वसंवेदनसे जाना जावा है--स्वयं हो अनुभवमें आ 
जाता है और दूसरेमें पाया जानेवाला रौद्रध्यान अनुमानसे जाना जाता है। हिंसा आदि 
कार्यों जो संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ रूपी अवृत्ति है बह आभ्यन्तर आतंष्यान है । 
इसके हिंसानन्द आदि चार भेद हैं जिनके छक्षण इस प्रकार हैं। हिंसामें तीर आनन्द मानना 
सो हिंसानन्द नामक पहला रौद्रध्यान है॥ २१-२२॥ श्रद्धान करने योग्य पदार्थोंके विषयमें 
अपनी कल्पित युक्तियोंसे दूसरोंको ठगनेका संकल्प करना सृषानन्द नामका दूसरा रौद आत्त- 
ध्यान है ॥ २३ ॥ प्रमादपू्षक दूसरेके धनको जबरदस्ती हरनेका अभिश्राय रखना सो स्वेया- 
नन्‍्द नामका तीसरा रोद्रध्यान कहा यया है ॥ २४।॥ और चेतन, अचेतन दोनों प्रकारके 
परिभहकी रक्षाका निरन्तर अभिप्राय रखना तथा मैं इसका स्वामी हूँ और यह मेरा स्व है इस 


१. परोह्ममिभकों भावः क० | २. सबिकश्पित म० । 


बपटपाशश: खर्मेः बैड 


झुकृणणनीककाप्रोतथकाधान प्रभादगस्‌ | अधःपत्रगुणस्थान रौजध्यानचतुष्यम्‌ ॥२६॥ 
इम्तमुंहू्तंकारू तु दुललरस्वादस: परम्‌ । क्षयोषशमसावस्तु परोक्षशानमावत: ॥२७॥ 
सावकेश्भाकपायस्वातल्यादीद्धिकोडपि वा । उत्तर फकमेतस्य मारको गतिरुच्यते ॥२८॥ 






सावशुदिरिपि श्रेंडा यदा भवति थोगिगः । आरभेत तदा ध्यान स्हन्दसह: स दि ॥३१॥ 
गम्मीरः स्तस्मसूर्ति: सन्‌ पर्यक्षासनवन्धनः: । नास्थुस्मीकनिसीछकश्ष दत्तदुन्ताग्रवृस्तक: ॥३२॥ 

: आतपारग: । मन्द मन्‍्दं प्रद्युस्तास्तः प्राणापानादिसआरः ॥३१॥ 
नामेरदूष्व मनोशृत्ति भूर्शि वा हदि बालिके । सुमुझुः प्रणिधायाअं ध्यायेद्ध्यामहयं हिसम्‌ ॥३४॥ 
आाजझात्मिकलाबानां यायारभ्पं धर्म ड्यते | सदमादनपस यद्धर्य सदृष्यानमुच्यते ॥३७॥ 
रूक्षणं द्विविध तस्प बाह्ाध्यात्मिकमेद्‌तः । सूत्राथमार्गणं शीर॑ गुणमाझानुरागिता ॥३६॥ 
_अम्माजस्माझुतोद्गारप्राणापानादिमस्दृता | निभभुताजअतात्मत्वं सन्न बाहां प्रकीर्तितम्‌ ॥२७॥ 
दशधा55ध्थात्मिक भम्येमपायविच्यादिकस | अपायो रहो विच्यो मोमांसा5स्तोति तस्तथा ॥३८॥ 


प्रकार बार-बार चिन्तवन करना सो परिभ्दह्द संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रमें चारों प्रकार- 
का ध्यान है २५॥ यह रोौद्रब्यान तोन्र कृष्ण, नीछ तथा कापोत लेश्याके बलसे होता है, 
प्रमादसे सम्बन्ध रखता है और नोचेके पाँच गुण स्थानोंमें होता है।। २६।॥। इसका काल 
अन्तमुहूत है क्योंकि इससे अधिक एक पदाथमें डपयोगका स्थिर होना दुधर है । यह परोक्ष 
झ्ानसे होता है अतः क्षयोपशमभाव रूप है ।| २७॥ भावलेश्या और कषायके आधीन होता 
है इसलिए ओऔदायकभाव रूप भी है । इस ध्यानका उत्तर फल नरकगति है| २८॥ जो 
पुरुष मोक्षाभिलाषी हैं. वे आत्तरोद्र नामक दोनों अशुभ ध्यानोंकों छोड़ शुद्ध मिक्षाको प्रहण 
करनेवाले भिक्षु-मुनि होकर धमंध्यान और शुक्लध्यानमें अपनी बुद्धि छगाें ॥ २२॥ जिस 
समय एकान्‍्त, प्रासुक तथा क्षुद्र जीबोंके उपद्रबसे रहित क्षेत्र, दिव्य संहनन--आदिके तीन 
संहनन रूप द्रव्य, उष्णता आदिकी बाघासे रहित काछ और निर्मेछ अभिप्राय रूप श्रेष्ठभाष, 
इस प्रकार क्षेत्रादि चतुष्टय रूप सामग्री मुनिको उपलब्ध होती हे तब समस्त बाधाओंको 
सहन करनेवारू मुनि प्रशस्त ध्यानका आरम्भ करता है ॥३०-३९॥ ध्यान करनेवारा पुरुष, 
गम्भीर, निश्चठऊ शरोर और सुखद पयकासनसे युक्त होता हे। उसके नेत्र न तो अत्यन्त खुले 
होते हैं और न बन्द ही रहते हैं ॥ ३२२॥ नीचेके दाँतोंके अप्रभागपर उसके ऊपरके दाँत स्थित 
पह इन्द्रियोंके समस्त व्यापारसे निदृत्त हो चुकता है, श्रतका पारगामी होता है, धीरे-धीरे 
श्यासोच्छवासका सम्यार करता हे ॥३३॥ भोक्षका अभिराधी मनुष्य अपनी मनोदृक्षिको 
नाभिके ऊपर मस्तकपर, ह्ृदयमें अथवा ललाटमें स्थिरकर आत्माको एकाग्र करता हुआ 
धम्यध्यान और शुक्लध्यान इन दो हितकारी ध्यानोंका चिन्तवन करता हे ।।२७।॥ बाह्य 
और आध्यात्मिक भावषोंका जो यथार्थ भाव है यह धर्म कहलाता है, उस धमसे जो सहित दे 
उसे धर्स्यध्यान कहते हैं ।।२५॥ बाध और आशभ्यन्तरके भेदसे धम्यध्यानका छक्षण दो प्रकार- 
का है । शास्त्रके अथंकी खोज करना, शीलश्नतका पालन करना, शुणोंके समूहमें अनुराग 
रखना, अंगड़ाई, जमुद्ाई, छीक, डकार और श्वासोच्छवासमें मन्दता द्ोना, शरीरको निम्वल 
रखना तथा आत्माको ज्तोंसे युक्त करना, यह धम्येध्यानका बाह्य छक्षण हैं।ओर आश्यन्तर 
_रक्षण अपाय विचय जादिके भेदसे ध्दश अकारका हे। इनमें अपायका अथ त्याग है और 


१. खलाटे था। बालके म०, घ० । २. भंगावम्भा म०, छितोद्गार स०, छ० । 
हू है, अपाय विवय २. उपाय विचय, ३. ओव विथय ४ अजीय विचय ५. विपाक विचय ६. बेराग्य 
,. विचग ७, भव विश्वय ८. संस्थान विजम ९. आशा विचय और १० हेतु विचय"”“'। 


हैं है. दरियंशपुराणे 


संसारहेतवः प्रायस्तियोगानां प्रदत्तयः । आपायो बजेत तास्म॑ स में स्पास्कथमित्यकल ॥३९॥ 
खिन्ताप्रजन्धसम्धन्घः हुमलेश्याजुरजितः । अपायविक्षयादथ तदाथर्म धम्भभीप्सितस्‌ ४४०॥ 
उपायविषरय तासां पुण्यानामात्मसाशिक्रथा + उपाय: स कथ॑ से स्थादिति सहल्यसम्तति: ॥४१॥ 
झनादिनिधना जीवा अब्याधविष्यभास्थथा । अलंकवेयप्रदेशास्ते स्वोपयोगस्वछक्षणाः: ॥७२॥ 
अशेतनोपकरणाः स्वकृतोचितमोगिग: । इत्यादिचेशनाध्यानं ममीवपिश्र्मं हि तत ॥४१॥ 
हृब्बाणासप्म जीवानां धर्साधर्माविसंशिनास्‌। रवभाष चित्त धस्येमजीवनबिचयं मतस्‌ ॥४७॥ 
कर्मणो5हविधस्यथ तु । विपाकचिस्तनं धर््य विपाकनिचयय विदुः ॥४५॥ 
शरीरमझुचिभोंगा किंपाकफलपाकिनः । विरागबुद्धिरित्यादि विरागविश्वर्य स्टूतस ह३९॥ 
प्रेत्पभावो मबोअ्मीषां असुगंतिषु देदिनाम्‌ । दुःखास्मेत्यादिचिस्ता सु मबादिविचर्य पुनः क्ष0७॥ 
अयुप्रतिष्ठितमाकाशमाकाशे बल्यत्रयम्‌ । संस्थानध्यानमित्यादिं संस्थानविक्तर्ण स्थितम्‌ ॥४८॥ 
झतीनण्दियेषु भाषेषु बन्धमोक्षादितरु स्‍्फुटम । जिनाशानिश्रयध्यानमाशाविधयमीरितस्‌ ॥४९॥ 
तर्कायुसारिणः पुंसः स्थाह्ादप्रक्रियाअयात्‌ । सम्मार्गाअ्रयणध्यान अशेतुविचयं तु तत्‌ ॥५०॥ 
अप्रमतगुणस्थानभूमिर्क झप्रमादजम्‌ । पीतपद्सल सल्केश्यायछाघानमिह्ााखिकस्‌ ॥५१॥ 
मीमांसाका अर्थ विचार है ॥ २६-१८॥ मन, वचन ओर काय इन तीन योगोंकी प्रवृत्ति ही 
आय: संसारका कारण है सो इन प्रवृत्तियोंका मेरे अपाय--त्याग किस भश्रकार हो सकता दे 
इस ग्रकार शुभ लेश्यासे अनुरक्षित जो चिन्ताका प्रबन्ध है बह अपाय बिचय नामका अथम 
धम्येध्यान माना गया है ॥३९-४०।॥ पुण्यरूप योग प्रवृत्तियोंकों अपने आधीन करना उपाय 
कहलाता है । यह उपाय मेरे किस प्रकार दो सकता है. इस प्रकारके संकल्पोंकी जो सन्तति हे 
यह उपाय विचय नामका दूसरा धम्येध्यान है |।४९॥ द्वव्यार्थिक नयसे जीब अनादि निधन 
हैं--आदि अन्तसे रहित हैं. और पर्यायार्थिक नयसे सादि सनिधन हैं। असंख्यात शदेशी हैं, 
अपने उपयोगरूप लक्षणसे सहित हैं, शरोररूप अचेतन उपकरणसे युक्त हैं. और अपने-दढ्वारा 
किये हुए कमंके फलको भोगते हैं इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना हे वह जीव 
बिचय नामका तीसरा ध्येध्यान हे ॥४२-४श। धर्म अधम आदि अजीब द्रव्योंफे स्वभावका 
चिन्तन करना यह अजीव विचय नामका चौथा धस्‍्येध्यान है ॥४४॥ श्वानावरणादि आठ 
कम कि प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग रूप चार अ्रकारके बन्धोंके विपाक-फलका विचार 
करना सो विपाक विचय नामका पाँचवाँ धम्येध्यान हे ।|४०॥ शरीर अपविन्र हैं और भोग 
किंपाक फलके समान तदात्व मनोहर हैं. इसलिए इनसे विरकत बुद्धिका होना ही श्रेयस्कर 
है'*इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नामका छठवाँ धम्यध्यान है ॥४६॥ चारों 
गतियोंमें भ्रमण करनेवाले इन जीबॉकी मरनेके बाद जो पर्याय होती है उसे भव कहते हैं । 
यह भव दुःख रूप है। इस अकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सातवाँ धस्ये- 
ध्यान है ॥०७५॥ यह छोकाकाझ् अलोकाकाइमें स्थित है तथा चारों ओरसे तीन वातवलयोंसे 
वेष्टित है इत्यादि छोफके संस्थान-आकारका विचार करना सो संस्थान विचय नामका 
आठबाँ धर्म्यंध्यान है ||४८॥ जो इन्द्रियोंसे दिखायी नहीं देते ऐसे बन्ध मोक्ष आदि पदा्थँमें 
जिनेन्द्र भगवानकी आशज्ञाके अनुसार निशचयका ध्यान करना सो आज्ञा विचय नामका नौोवों 
धम्येध्यान है ॥४९॥ और तकका अनुसरण करनेवाले पुरुष स्याद्ादकों प्रकरियाका आश्रय 
लेते हुए समीचीन मार्गका आश्रय करते हैँ--उसे प्रहण करते हैं, इंस प्रकार चिन्तवन करना 
सो देतु विचय नामका दसवाँ भ्म्यध्यान है ॥(०। यह दह्म प्रकारका धम्यध्यान अम्नमत्त 
गुणस्थानमें होता हे, प्रमादके अभावसे उत्पन्न होता है, पीत और पद्मनायक शुभ लेश्याओंके 


१, मपि ीवानां म०। २. मावादिविचय म० । ३. स्वप्रतिष्ठित -क० | ४. पितपद्मत्य सहसेश्या क० । 


पदपलाशः सभेः ु ६३९ 


«५ कारकमायबिक्षत्पस्थ धम्बंध्यानं दक्मात्तरस। स्वर्गापवर्गंफकदं प्यातस्यं ध्यागतलरैः ॥५२॥ 
'.. झुफुरू द्ुशिस्यसम्बन्दापक्रोर्द दोषायपोदता | छुक्स परमझुझं द प्रस्‍्येक से हिचा मरे ॥५३॥ 
सबीवारविवीचारएयररवेक्य वितकके । सृज्मोच्छिल्षकियापूर्वप्रतिधातियिव्स के #ज७॥ 

क्षण द्विविय थाझ ह जम्माजस्माधपोहनस । आणापानसप्रचारस्या व्यनत्युडिछिलाप्रदूष्यतः ९५० ॥॥ 
परेषामनुमेज स्वात्स्वसंवेश बदार्मणः | आध्यात्मिक तथोरेत् कक्षणं प्रतिपाद्ते ॥५६४ 
प्थरमाव: प्ृथक्त्वं हि मातात्वमत्रिधोथते | विवकों दादक्ाज्ञ तु शतशानसभमाविकस ॥७७॥ 
हार्थव्यक्मयोगानां पीआरः संक्रम। ऋ्रमात। ध्येयो5मों व्यक्षन शब्दों बोगो वायादिकक्षण: ॥५८॥ 
पूृथस्स्वेत वितकंस्य थिचआारो3र्थादिचु अमात्‌ । सस्मिश्रास्ति सथोक्त तत्प्रथमं झुझमिष्यते ॥५९॥ 
खच्था पूर्वविदृष्यायक्षणिक्षिपमना सुनिः । प्रच्याणुं चापि मावाणुमेकमाझम्य्य संजूतः ॥६०॥ 
अतीक्नेनापि शस्तेण बामैश्छिन्दृदि व तमस्‌ । सोहस्थोपशर्स कुबंनू कष्म था बहुनिर्सरः ॥३६१॥ 
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बलसे होता हे, काठ और भावके बिकल्पमें स्थित है तथा स्वग और मोक्ष रूप फलको देने- 
याछा दे । ध्यानमें तत्पर सनुष्योंको यह ध्यान अबश्य दी करना चाहिए। भावाथे--यहाँ 
उत्कृष्टताकी अपेक्षा धस्यध्यानकों सातवें अग्रमश-गुणस्थानमें बताया हे परन्तु सामान्य 
रूपसे यह चतुथं गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक होता हे और स्वगेका साक्षाव्‌ 
तथा मोक्षका परम्परासे कारण है ॥ ५१-५२ ॥ 

जो शुचित्व अर्थात्‌ शौचके सम्बन्धसे होता हे वह झुक्लध्यान कट्दलाता है। दोष 
आदिकका अभाव हो जाना शौच है। यह शुक्छ और परम शुक्लके भेदसे दो प्रकार है 
तथा शुक्छ और परम शुक्ल दोनोंके दो-दो भेद माने गये हैं ॥५३॥ प्रथकत्थ वितक वीचार 
ओर एकत्व बितक ये दो भेद शुक्लध्यानके हैं. और सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति तथा व्युपरत 
किया निवर्ति ये दो परम शुक्लध्यानके भेद हैं।॥५४॥ बाह्य और आध्यात्मिकके भेदसे 
शक्‍्लब्यानका लक्षण दो प्रकारका कहा गया हे। इनमें श्वासोच्छवासके श्रचारको अब्यक्त 
अथवा उच्छिन्नदशासे युक्त मनुष्यके जो अंगड़ाई और जमुद्दाई आदिका छूट जाना है वह 
याहा लक्षण है एवं अपने-आपको जिसका स्वसंवेदन होता है तथा दूसरेको जिसका 
अनुमान होता है वह आध्यात्मिक छक्षण है। आगे उन शुक्ठ ओर परम शक्ल ध्यानोंका 
आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता है ॥५५-५६॥ प्रथग्भाव अथवा नानात्वको प्रथक्व कहते हैं । 
निर्दोष द्ादशाज्-भुतज्ञान वितक कहलाता दैे। अथ, व्यज्न ( शब्द) और योगोंका जो 
ऋमसे संक्रमण द्ोता है उसे वीचार कद्दते हैं। जिस पदार्थका ध्यान किया जाता है वह 
अथे कहलाता है, उसके प्रतिपादक शब्दको व्यज्ञन कहते हें ओर वचन आदि योग 
॥५७-०८॥ जिसमें वितक (९ द्वादझाज्न ) के अर्थादिमें क्रमसे नानारूप परिवतन हो वह 
पृथक्त्वदितक बीचार नामका पहछा शुक्कष्यान माना जाता हे ।|५९॥ इसका स्पष्टीकरण 
यह है कि निश्चऊ चित्रका धारक कोई पू्ेबिदू मुनि द्रत्याणु अथवा भावाणुका अवल्म्बन 
कर ध्यान कर रहा दे सो जिस प्रकार कोई अतीक्ण--मोथले शास्त्रसे किसी वृक्षकों धीरे- 
थीरे काटता है उसी प्रकार बह विश्वुद्धाका वेग कम होनेसे मोहनीय कमेफे उपश्म अथवा 


| फैल बम-पककाचने कम्ट फ़ब्णमफरपय- है पूपफ “माप्- सता पजकियातार फटा वमनपकाकाए-29मफाण १; बकारपा, अत... 


१. अम्मास्तम्भा--म०। २. स्या ब्युत्पन्नाम्रहष्यतः म०। ३. अतिपथते म० । ४. 'वितर्क: भतम” त० 
सु० क० ६ । ५. “ीचा रोष्थव्यक्षनयोगर्संक्रान्ति:' त० यू० अ० ६। ६. तत्र द्रव्य परमारु या ध्यायज्ञा- 
हिंतविवक सामर्थ्यादर्थव्यक्षने कायवचसी च प्रथक्त्वेन संक्रामता मनसापर्यतिब्राद्योत्साइबदव्यवस्थितेनापि शस्तैण 

' चिरात्तद छिन्दजिव मोशप्रकृतीरुपश भयन्‌ क्षपयंश्व पृथवत्यवितकंवीचारध्यानभाग भवत्ति |--स, सिं. अ. ६ | 
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देछ ७० इरिवंधपुराणे 


वष्यादूहब्यास्तरं याति पर्याय चाल्थपयंयात्‌। व्यक्गाद्‌ ब्यसं थोगाश्रोगास्तरमुपैति थत्‌ ॥६२॥ 

झुक्ल॑ तत्प्रथमं झ्ुक्कतरलेइ्यायकाश्रयम्‌ | श्रेणीद्यभुणस्थान क्षयोपशसभावकम ॥६४॥ 
सर्वपूथंधरस्येद्मस्तमो हूर्सिकस्थिति । श्रेणीद्यवलादधं स्वरगंसोक्षफलप्रदस ॥३७॥ 

एकत्वेन वितकोंस्ति यस्सिस्वीचारवर्जिते | तवेकरववितकांदीचआर झुक्‍्स तदुत्तरम्‌ ॥।९७॥। 

पकमेवाणुपर्यायं॑ विषयीक्ृत्य चतंते । मोहादिवातिभारोद॑ परिणय आर करती खतः ॥६६॥ 

शानदर्शनसस्यक्स्ववीय चारित्रपूवंकेः । मासते क्षायिफैसबिस्ती थक ॥६७॥। 

सो<चैमीथो 5मिगम्यश्र जिसुवां परमेश्वरः । देशोनां जिरहस्थेकां पूजवकोर्टी प्रकषंशः ॥६८॥ 

इस्वमुंहृर्तशेषायुः स यदा सवतीश्वरः । तक्तुल्यस्थितिवेधादित्रितयश्व तदा घुनः ॥९९॥ 

समस्त बारूमनोयोगं काययोगं जज वाद्रम्‌ | प्रद्प्याकस्थ्य सूद सु काथयोगं स्वमायश१ ॥७०॥ 

लतीय शुक्कसामास्यात्यथरस तु विधोेषत: । सूक्ष्म क्रियाप्रतीपाति ध्यानमास्कम्तुअ॒हंति ॥७१॥ 

सोअस्तमुंहूर्तशेषायुरघिकान्य त्रिकस्थितिः । यदा भवति भ्रोगीशस्तवा स्वामाब्यत: स्वयम्‌ ॥७२४ 

स्वोपयोगविधेषस्य विशिष्टकरणस्य हि । सामायिकसदायस्थ महासंचरसडते: ॥७३॥ 
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शमको धीरे-धीरे करता है। कर्मोंको अत्यधिक निर्जेराको करता हुआ बह मुनि द्वव्यसे 
द्रव्यान्तरको, पयोयसे पर्यौयान्तरको, व्यक्षनसे व्यव्तजनान्तरको ओर योगसे योगान्तरकों 
प्राप्त होता हे ॥६०-६२॥ वह प्रथम शुक्लध्यान झुक्‍्छतर छेश्याके बछसे होता है। उपशम- 
श्रेणी और क्षपकश्नणी--दोनोंके गुणस्थानोंमें होता दे । क्षायोपह्मिक भावसे सहित है । समस्त 
पक ज्ञाता मुनिके यह ध्यान अन्तमुंहूर्त तक रहता है तथा दोनों श्रेणियोंके वशसे यह स्थगे 
ओर मोक्ष रूप फलको देनेवाला हे। भावाथ--उपश्ञम श्रेणीमें होनेबाछा शुक्कूध्यान स्वर्गका 
कारण दे और क्षपकश्रेणीमें होनेबाला मोक्षका कारण हैँ ॥६३-६४॥ 
जिसमें बीचार--अथादिके संक्मणसे रहित होनेके कारण एक रूपमें ही वितकका 
उपयोग होता है अर्थात्‌ वितकके अर्थ एवं वज्यम्जन आदिपर अन्तभुंहेत तक चित्तकी 
गति स्थिर रहती हे बह एकत्व वितक बीचार नामका दूसरा शुक्लध्यान है ॥६५॥ यह 
ध्यान एक ही अणु अथवा प्यायको अथवा ग्री विषय कर भ्रवृत्त होता है। भोह आदि घातिया कर्मोंका 
घथात करनेवालीा है, पूर्व धारोके होता है ओर इस ध्यानके प्रभावसे ध्यान करनेवाका 
कुशल मुनि ज्ञान, दक्शन, सम्यक्त्व, वीयं ओर चारित्र आदि क्षायिक भावोंसे सुशोभित होने 
लगता है। अब बह तीथंकर अथवा सामान्य केवली हो जाता है | बह सबके द्वारा पूज्य एवं 
सेवनीय हो जाता है और तीन लोकोंका परमेश्वर हो उत्कृष्ट रूपसे देशोन कोटियर्ष पूज तक 
विद्ाार करता रदता है ॥६६-६८।॥ 
जब उन केवडी भगवानकी आयु अन्तमुहृतंकी शेष रह जाती है तथा आयुके बरा- 
बर ही वेदनीय आदि तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अवशिष्ट रददती दे तब वे समस्त वचन 
योग, मनोयोग ओर < स्थल कण योगको छोड़कर स्वभावसे ही सामान्य शुक्‍्छकी अपेक्षा 
तीसरे और विशेष--परमशुक्छकी अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यानकों 
प्राप्त करनेके योग्य होते हैं ॥६०-७१॥ जब उन केवछी भगवासको स्थिति अन्तमुंहतकी हो 
ओर शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अधिक हो तब वे स्वभावषश अपने-आप चार 
समयों-द्वारा “मुह फेलछाकर दण्ड, कपाट, प्रतर और छोक पूरण कर तथा उतने 
ही समयोंमें उन्हें संकुंचित कर सब कर्मोंकी स्थिति एक बराबर कर लेते हैं। इस क्रियाके 


१. विपमीकृत्य म० । २. -घातघातीद म० । ३, स्थितः म० । ४, महासंवरसंगते म० । 


पटल खभेः ईशप 


हि. 


इत्फश्य कारतने शेफकर्णणां परिषाचने । दण्ड चापि कपार्ट थ भ्रतरं शोकपूरणम्‌ ॥७४॥ 
कतुर्सि: समयेः कर्ता शवप्रदेशविसकणात | तावसिरेय संहत्य कृतकमंसमस्थितिः ॥७ज॥ 
पू्वेकापप्रभाणः सम भृत्था निहापयत्ििदम | प्रथम. शक्कमच्यास्वे द्विंतीयं पर्स पु ॥७६॥ 
शवअदेशपरिश्प्दुभोगप्राणा विकर्मणाम्‌ । संमुण्छिलवयोफ्त तत्समुस्छिलकियाल्यया ॥७०७॥ 
सर्वेवन्‍्धालवाणां दि मिरोधस्तन्र यज्षतः । अयथोगस्य धवाक्रवातलारिजत्र मोक्साधथनम ध्र७८॥ 
अयोगकेदकी क्षारमा प्र८दस्ताखिक्षकर्मकः । जात्मदेमवदुद्भूतचेतनाशक्तिमास्वरः ४७५७ 


अप! शिखावदाबिदयक्राछाग्बुवयुत्पतन्‌ । प्रण्डवीजयधयोडय छोक समयतों ब्जेस ॥८१॥ 

धर्भा स्तिकामामायाश्च कोकाग्तमतिगण्छति । भाप्षि संतिष्ठतेडतो पे सो5नम्तसुखलम्तति: ॥८२॥ 

चअतुबंगं हि देदिस्यों मोक्ोइतिशायतों हितः । स चोफ़ादेव सद्ध्यानात्स्वकमक्षयलक्षणः ॥८8३॥ 

कसप्रकत्यसावो हि मोओओो5नस्तसुखायहः । स यश्षायलसाध्यत्वादृद्विथा मवति देहिनः ॥८४७॥ 

शवरसमोसमदेहस्य प्रागसत्वादयलतः । गत्यन्तरायुधमेषामसायों मबसीतरः ॥८७॥ 

उच्यते शु गुणस्थानात्सम्यग्श्टेरसंयतात्‌ । ससारस्थाप्रमशास्ते' क्शिवेवात्र माजुषः ॥८९॥ 
समय उनका उपयोग विशेष अपने-आपमें होता है, वें विशिष्ट करण अथोत्‌ भावका अब- 
लम्बन करते हैं, सामायिक भावसे युक्त होते हैं, महासंवरसे सद्दित होते हैं--नबीन कर्मोंका 
आख्तरब प्राय; बन्द कर देते हैं ओर सत्तामें स्थित कर्मोके नष्ट करने तथा उदयावलीमें छानेमें 
समथ रहते हैं। यह सब करनेके बाद जब बे पुन! पूज शरीर प्रमाण हो जाते हैं. तब प्रथम 
परम शुक्लब्यानकों पूर्ण कर द्वितीय परमशुक्रध्य|नको आप्त होते हैं ॥3२-७६॥ आत्मग्रदेशोंके 
परिस्पन्द रूप योग तथा कायबलर आवि प्राणोंके समुच्छिन्न--नष्ट हो जानेसे यह ध्यान 
समुच्छिम्क्रिय मामसे कद्टा गया है ॥७» इस ध्यानके समय यस्नपूजक समस्त कम्मोके 
बन्ध और आख्रवॉका निरोध हो चुकता हे। ध्याता अयोग--योगरदित हो जाता है 
ओर उसके मोक्षका साक्षात्‌ कारण परम यथाहयातचारित्र प्रकद हो जाता है ॥७८॥ 
बहू अयोगकेवली आत्मा, समस्त कममोंको नष्ट कर सोलदृवानीके स्वणके समान प्रकट हुई 
चेतनाशक्तिसे देदोप्यमान हो उठता है ।।७९॥ इसी समय बह सिद्ध होता हुआ अनादि 
सिद्ध ऊध्वेगमन स्वभाव, पूर्व प्रयोग, अंसक्वृत्व ओर बन्धच्छेद रूप देतुओंसे अग्निशिखा, 
आविद्धकुलालचऋ, व्यपगतलेपालाबु और एरण्डबीजके समान ऊपरको जाता हुआ एक 
समय मात्रमें ऊब्वंछोक्के अन्तमें पहुँच जाता हे ॥८०-८१॥ धर्मोस्तिकायका अभाव होनेसे 
सिद्धात्मा लोकान्तको उल्लह्नन कर आगे नहीं जाता। वह उसी स्थानपर अनन्त सुखका 
उपभोग करता हुआ विराजमान हो जाता है ॥८२॥ चारों बगोमें प्राणियोंके लिए मोक्ष 
ही अतिशय दितकारी है, अपने समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना मोक्षका लक्षण हे ओर ऐसा 
सोक्ष ऊपर कदे हुए समोचोन ध्यानसे हो भाप्त होता दे ॥८३॥ कमेप्रकृतियोंका अभाव द्वो 
जाना ही अनन्त सुखका देनेवाठा मोझ्य हे। वह कर्म अकृतियोंका अभाव यस्नसाध्य 
तथा अयत्नस ध्यकी अपेक्षा दो प्रकारका हैे। चरमशरीरी जीवके भुज्यमान आयुको छोड़- 
कर अन्य आयुओंका जो अभाव है वह अयस्नसाध्य अभाव है क्योंकि इनकी सत्ता पहलेसे 
आती नहीं हे और चरमश्रीरीके नवीन बन्ध होता नहीं हे। अब यत्नसाध्य प्रकृतियोंका 
अभाव फिस तरह दोता है यह कहते हैं ॥८४-८५॥ असंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर 

१७ सोध्योग म० । २, गतिश्रमै: म० । ३. 'पूर्वप्रयोगादसख्त्वादूभन्धच्छेदायभागतिपरिणायाच्च | 
ह० सू० । “आविदकुल्लवा-बकद्व्यपगतलेपाक्षाबुवदेरण्डब्ीनवदरिनशिखावज्चा || त० खु० । ४. सद्ध्यातात्‌ 
मं० । ५. -रसंयतान्‌ म० । ६. समारभ्य प्रवतन्ते क० । ७. क्वचिदेकत्र म० । 

<९ 


६३३ इरियंशपुराणे 


मोहस्थ प्रकतीः सह्त क्षपयित्वा विशुदधणी। । संम्यग्व्शवसकांस क्ायिक अतिपचते ॥८५७॥ 
झारोढ़ा क्षपकरओेणीमप्रमशः भकृत्य सः । अभाप्रदृत्तकरणमपृजकरणत्वकृत्‌ ॥८ट८॥ 
अपूबंकश्णों भूरवा स पापप्रकृतिस्थितिस्‌ । तनुझृत्यासुमागं अआमिश्सिकरणासलितः ॥८९॥ 

अनिश्ष सिगुणस्थाने क्षपकब्मपदेशमाक । झुक्ुण्यानानऊाक्रास्तकमंप्रकृतिकक्षक: ॥९०॥ 
सब्निद्रानिव्राप्रचका-अचलास्त्यानयुद्धिमिः । दुर्गतो सामुपूर्यके पूर्जो आातिचतुष्टयीम ॥९१॥ 
सस्थावरातपोधोतसूक्ष्मसाधारणामिधाः । सहेव क्षपयत्येतरा: पोडश प्रकृती: कृती ॥९२॥ 
*सत्रेवातः पर स्थान कपायाष्टकमस्यति । ततो नपुंसक बेदं र्रीवेद व सलः परम ॥१३॥ 

पुंवेदे नोकषायाणां घटक प्रक्षिप्य बै सह । निरस्याक्षिप्य एुंबेदं क्रोघ्संज्वकभानने ॥९४॥ 
सानसंज्वकने त॑ थे मायासंज्वकने स्यसुम्‌। कोमसंज्वछने ध्वेन॑ निश्षिप्य दृददति ऋमात्‌ ॥९७॥ 
छोमसंज्वकन सूदर्म रूत्वा सूुक्रमकपाथरः | छोमसंज्वकनस्यान्तमम्ते कृत्वा विभोहकस ॥९६९॥ 
भुस्वा क्षीणकथायस्योपान्तिमे समये5स्थति । नित्रां च प्रचकामस्ध्ये शानाबृत्यस्तराययो: ॥९७४ 
प्रस्थेक प्रकृती: पक्कर अतख्रो वृ्शनाशतेः | दग्ध्बैकत्ववितकारने: सयोगः केवछी सबेत्‌ ॥९८॥ 
सद्ेच् चाप्यसद्ेशं नामदेवगतिश॒तिः | औदार्किशरीरादिनाज्ञा पतयं तथा ॥९९४ 
सद्धातपञ्चक यापि पुनवस्थकपञकम । बैक्रियोदारिकाहारकायाक्नोपाज्रकस्रिकम ॥१००॥ 
संस्थाननामषट्क यू पट्संहनननाम च। वर्णपश्लकनामापि रसपश्लकनाम लू ॥३०१॥ 
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अग्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान तक किसो गुणस्थानमें कमेंभूमिका मनुष्य मोहनीय 
कमकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर विशुद्ध बुद्धका धारक होता हुआ सूय्यके समान श्ायिक 
सम्यग्दशनको प्राप्त होता है ॥८६-८५॥ तदनन्तर सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मनुष्य 
क्षपक श्रेणीमें चहुकर अथाप्रवृत्तकरण ( अधश्भ्रवृत्तकरण ) को करके उसके बाद अपूर्य 
करणको करता हे ॥८८॥ फिर अपूवकरण गुणस्थानवर्ती होकर पापप्रकृतियोंकी स्थिति 
तथा अनुभागकों क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होता है ॥८९५।॥। तदनन्तर 
अनिव्ृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानमें क्षपक संज्ञाकों प्राप्त होता हुआ कमंग्रकृतिरूप 
बनको शुक्लध्यानरूपो अम्निसे आक्रान्त करता है ॥९०। फिर सत्तामें स्थित निद्रानिद्रा, 
प्रयलाग्रचला, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियंब्चयति, तियंल्‍चगत्यानुपूर्बों, 
एकेन्द्रियादि चार जातियाँ, स्थाबर, आतप, उद्योत, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह 
प्रकृतियोंका एक साथ क्षय करता है ॥९१-५९२॥। इसो गुणस्थानमें सोलह प्रकृतियोंके क्षयके 
बाद अग्रत्यास्यानावरण और भप्रत्याल्यानावरण नामक आठ कषायोंकों नष्ट करता है। 
फिर नपुंसकवेद ओर खीवेदकों नष्ट कर दास्यादि छह नोकषायोंको पुंबेदमें डालकर एक 
साथ नष्ट करता है। फिर पुंवेदको संज्वऊून क्रोधरूपी अप्निमें, संज्बलन क्रोधको संज्बलन मानमें 
संज्वऊकन मानको संज्वलन सायामें ओर संज्वल्न मायाको संज्वछन छोभमें डालकर क्रमसे दरध 
करता है ॥९३-८५॥ फिर संज्वछन छोभको और भी सूद्म कर सूक्ष्मसाम्पराय नामक दह्षम 
गुणस्थानमें पहुँचता हे। इसके अस्तमें संब्वछन छोमका अन्त कर मोहकर्मका बिलकुल 
अभाव फर चुकता है ॥९६॥ फिर क्षोणकषायगुणस्थानवर्ती होकर एकत्ववितक नामक 
शुक्लध्यानरूपी अग्निसे इसके उपान्त्य समयमें निद्रा और अचलछाको तथा अन्त समयझें 
क्ानावरण ओर अन्तरायकी पाँच-पाँच और दर्शनावरणको चार प्रकृतियोंको जलाकर सयोग- 
केवली होता है ॥९७-५८। तदनन्वर सयोगकेव््ली गुणस्थानकों उल्लह्कर जब आगामी गुण- 
स्थानको प्राप्त दोता हे तद_अयोगकेबली होकर अहंन्त अवस्थ। के उपान्त्य समयमें साता बेदनोय 
ओर असाता वेदनोयमें-से कोई एक, देवगति, औदारिक शरीरको आवि छेकर पाँच शरीर, 
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... » आाहया श्यशेनासापि मम्धनाम पुनर्दिया । सत्मायोग्यालु पूर्वी से नामदेवगते! पुनः ॥१०१॥ 
गामायुकक्घूच्छवासपरधारोपभातकल । प्रशस्ताशस्तमेव्स्थं विहायोगति नस ध्थ ॥१०३॥ 

प्रत्येक काय!पर्यातस्थिरास्थिरशुमाझुमण । धथा. दुरसंधनामापि पुनः सुस्वरवुस्वस्स ॥३०७॥ 
अनादेयायशःकीरिंगाम निर्माणनाम थे । प्रकृतीह्ाससतिं नीचैगेश्रिण सुपिण्डिता: ॥१०५॥ 
सयोगकेवकिस्थामसतीत्य पुदमारिपित: । अयोगकेबक्ोी हृम्सि स्वोपान््यसमये५६ुरः 0१०५॥ 
वेचमेर मनुष्यायुमंनुब्यगतिरेव लू । सत्पासोग्यासुपूर्णी च आलिः पशेशियासिया ॥१०७॥ 
श्रसनाद्रपर्याससुमगादेयसंशिका । उच्लैगोत्न यक्षः कीतिस्तसीभंक्रमाम व ॥१०८॥ 
प्‌शास्योद्श रूयाताः प्रकरतो: भ्रकृतिस्थिरः । क्योयकेव्ी हस्ति अरसे समये ततः ॥१०५९॥ 
सदस्वोधारणाबृत्ती: पं स्थित्वा स्वकाझतः । सिद्धि! साविस्नस्ता स्थादनम्तगुणसबिलिः ॥११०॥ 
धम्येध्यानप्रकारं स भ्यायश्लेमियंथो चितस्‌ । घटपत्लाशदृदोराजकार्क सुतपसानयत्‌ ॥१११॥ 
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पाँच संघात, पाँच बन्धन, औदारिक, पे क्रियिक और जादह्ारक ये तीन अज्लोपाज्न, छह संस्थान, 
छह संदनन, पाँच ब्णे, पाँच रस, आठ स्पर्श, दो गन्ध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुखूघु, उच्छवास, 
परघात, उपघात, प्रशस्त ओर अप्शस्तके भेदसे दो प्रकारकी विद्यायोगति, भ्रत्येक शरोर, 
अपयाप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशाःकोर्ति, निमौण 
ओर नीच गोत्र इन बहत्तर प्रकृतियोंको नष्ट करता है ॥९०-१०६।॥ फिर अन्त समयमें साता- 
वेदनीय असातावेदनीयमें-से एक, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पद्नेन्द्रिय जाति, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीर्ति ओर तीथेझूर इन तेरद प्ररृतियों- 
को नष्ट करता हैं। अयोगकेवली गुणस्थानमें यह जीब प्रदेशपरिस्पन्दका अभाव हो 
जानेके कारण स्वभावसे स्थिर रहता है ॥१०७-१०५)॥ अ इ उ ऋ लू इन पाँच रऊघु अक्षरोंके 
उच्चारणमें जितना काल छूयता है उतने काल तक चोदहवें गुणस्थानमें रहकर यह जीव 
सिद्ध हो जाता हे । जीवकी यह सिद्धि सादि तथा अनन्त है और अनन्त गुणोंके सन्निधानसे 
युक्त है ॥११०॥ 
भगवान्‌ नेमिनाथने धम्यंध्यानके पूर्वोक्त दस सेदोंका यथायोग्य ध्यान करते हुए, 
१. कर्माभावों द्विविध:--यत्नसाध्यो5्यत्नसाध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नारकतिय॑ग्देवायुधामभावों न 
यत्नसाध्य: असत्ततातू । यत्नसाध्य इत ऊध्येमुच्यते--असंयतसम्यग्दश्थादियु चतुषुं गुणस्थानेषु करस्मिश्चित्सस- 
प्रकृतिप्रदथ: क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्यानरद्धिनरकगतितियंग्गत्येकद्वितरिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितिर्य- 
ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्न्यातपोद्योतस्थावरदूद्रमसा धारणसं शिकानां घोडशानां कमंप्रकृतीनामनिश्गत्तिबादरसाग्परायस्थाने 
युगपत्कय: क्रियते। नपुंसकवेद: स्त्रीवेदश्च तत्रैंव कयमुपयाति | नोकषायधटक॑च सहैकेनेव प्रहारेश बिनि- 
बातयति । ततः पृवेदसंज्वज्ञनकोधमानमाया: ऋमेण तत्ैवात्यन्तिक ध्वंसमास्कन्दन्ति | छोभसंज्वलनः सूद्रमस। म्प- 
शयान्ते यात्यन्तम्‌। निद्राप्रचले छ्ीशुकषायबोतरागब्छुश्नस्थस्योपान्त्यसमये प्रयमृपप्रजत: । पच्चानां शाना- 
ब्रणानां चतुर्णां दर्शनावरणानां पज्चानामन्तरायाणां च तत्येवान्त्यसमये प्रद्ययो भवति | अन्यतरवेदनीयदेव- 
गत्यौदारिकवेकरियिकाइरकतैजसका मंण रारी रसंस्थानघट कौ दा रि कवैकियिका हवा रकश री राञज्लोपा ज्ञपट्स इननपब्च प्रश - 
'स्ववणयज्या प्रशत्तवर्णगन्वद्द यपण्च प्रशस्तरस उञ्चा प्रशस्तरसध्पर्शाष् कदैव गतिप्रा यो ग्या नुपूर्व्य यु रू घू पघा तप र घा तो - 
ब्छु[सप्रशस्ताप्रशस्तविद्ययोगत्यपर्यातकप्रत्येकश रीरस्विरास्पिरशु माशुभदुभंगसुस्वरदु स्वरा ना दैयाय श: की तिनिर्मा - 
णनाम नीवजैगोंत्राल्या द्वासततिप्रकृतयोउ्योगकैवलिनमुपान्त्यसमये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरवेदनीयमनुष्या- 
धुम॑नुष्यगतिपम्चेखियनातिमनुष्यगतिपायोग्यानुयूठ्य श्रसआादरपर्यातक पु मगा दे य य रा की ति ती थह्वूरना मो च्वै यों ज संजि- 
काना अयोदशानां प्रकृतीनामयोगकेवर्शिनश्वरमसमये विच्छेदी भवति । ' 








--सर्वार्थसिंदि अ. १० सूत्र, २ 


३४४ इरिवंश्चुराणे. 


ै इबयुजस्थातः झक्करतिपदि प्रशुः। झल्लध्यानाक्षिना दृरध्या अतुर्षातिमहावमस्‌ #३१२॥ 
किक को जी २ । ग्रेकोश्येस्डा/ससत्करिए सम्मापत्पस्तुकसम ॥११ ४४ 


इम्ड्मा: सिंहासनोजेमुकुटम्रिचकनै: स्थान प्रधुम्य्यावधीन्‌ स्वैः 
प्रहहानीकै: सहायुः झुमितसलछिकधितात विभशिखिसोक्था: ४११४४ 
आपूर्यायायबेरैरेननतकनिर्णि बाहनानां समूह: 
सप्तानीकैर ब्रेकेश्िद्सपतिगाणस्स परोत्य प्रचेदे । 
भूथ:ः कश्याणरुण्डे गुणमरणगुणावृज्ंचन्त अयम्तम्‌ 0११०७ 
मब्दारादिजम/णं सुरसितककुन्में पुष्पदृष्टया सुराणों 
विन्यस्रोगीतमूछेस्मुखरित भुबनैदुंन्दुमीनां निमापेः । 
मेत्रा छोकस्प झोक फलकुसुमस्ट्ताश्रोकश्ारमाभ्टता ता 
श्रेतण्छासवयेण अिभुवमविशुताचिह्रभूतोरुभूझा ॥११९॥ 
इंसालीपातछोलेधेब्रकितवचछ श्रामशरणा सहस्ल 
भाभिर्भामण्डछेन प्रतिहतविकसल्यानुभामण्डलेन । 
छद्दास्थ अचस्थाके छप्पन दिन समीचीन तपश्ररणके द्वारा व्यतीत किये ।१११॥ तदनन्‍्तर 
आहदिवन शुक्ल प्रतिपदाके दिन आ्रातःकाछके समय भगवानने शुक्लध्यानरूपी अग्निके द्वारा 
चार घातियारूपी महावनकी जलाकर तीन लोकफे इन्द्रोंके आसन केपा देनेवाले एवं अन्य 
जनदुलभ, फेवलक्ञान, केबलद्शन आदि अनन्त चतुष्टय (प्राप्त किये ॥११२-११३॥ घण्टाओंके 
शब्द, विश्ञाल सिंहनाद, दुन्दुभियोंके स्पष्ट शब्द और झंखोंकी भारी आवाजसे समस्त 
देवोंने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि जिनेन्द्र भगवानकों केवलज्ञान प्राप्त दो गया है तथा 
इन्द्रोंने भी सिंहासन ओर उन्नत मुकुटोंके कम्पित होनेसे अपने-अपने अवधिज्ञानका भ्रयोग 
कर उक्त बातका ज्ञान कर लिया। तदनन्तर तीनों छोकोंके इन्द्र, समुद्रोंके समूहकोी क्षुभित 
करनेवाली अपनी-अपनी सेनाओंके साथ गिरनार पबंतकी ओर चल पड़े ॥११७। 
.. उस समय इन्द्रोंने अवाय वेगसे युक्त वाहनोंफे समूह और सात प्रकारकी अनेक 
सेनाओंसे आकाझरूपी समुद्रकों व्याप्त कर दिया ओर आकर गिरनार पबतकी तोन प्रद- 
क्षिणाएँ दीं। उस समय बह पर्वत, ऊँचे शिखरका अभिमान धारण करनेबाऊके गिरिराज-- 
सुमेरु पवेतकों भी जीत रहा था क्योंकि सुमेर पवत पर तो भगवानका मात्र जन्मकल्याणक 
सम्बन्धी अभिषेक हुआ था और गिरनार पर्वतपर दीक्षाकल्याणकके बाद पुनः ज्ञान- 
कल्याणक होनेसे अनेक गुण अ्कट हुए थे ॥११५॥ देवकोग, दिज्ञाओंकों सुगन्धित करनेवाले 
मनन्‍्दार आदि वृक्षोक्रे फूलोंकी बषों करने रगे। देवाकहृुनाओंके सुन्दर संगीतसे मिश्रित 
दुन्दुभियोंके शब्द संसारको मुखरित करने छगे। छोगोंके झोकको नष्ट करनेबाला फल और 
फूलोंसे युक्त अशोक वृक्ष प्रकट हो गया । तीन छोककी विभुताके चिहमस्वरूप श्वेत ऋत्रश्रय 
सिरपर फिरने छगे। हंसाबलीके पातके समान सुझोमित एवं पबंतकी भूमिको सफेद करने- 
बारे हजारों चमर ढुलने छगे। अपनी कान्तिसे देदीप्यमान सूर्यकी अमाके समूहको 
पराजित करनेवाला भामण्डल प्रकट दो गया। माना रत्तसमूहकी किरणोंसे इन्द्रधलुषको 
१. वह्धि: म० । २, -रनीकै: म० । 


बरपसाओ; सगम्रे। ६४५ 


जेकोक्योडारणाय प्रकृतिशतरझतिग्रंमिमाणो 
'हार्यिक्षो दारियंको गुणनणविनकरीयेक्षआाधुरासीत ॥३३८४ 


इत्यरिश्नेमिप्राणसंगहे हरिवंशे जिनसेनाचारयस्य झृतो भगवब्रेमिन/|य- 
केवलज्लानवर्शुनों नाम पटपश्ञासः सर्गः ॥५३॥ 
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रत्पन्न करनेवाला स्वर्ण-सिंहासन आविभूत हो गया और नाना भाषाओंके भेदसे युक्त एवं 
ओठोंके स्फुरणसे रहित दिव्यध्वयनि खिरने छंगी। इस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रातिद्ायों, 
दूसरोंकों अत्यन्त शझान्त करमेबाली अपनो समस्त विशेषताओं ओर केवलज्ञान-सम्बन्धी, 
जन्म-सम्बन्धी तथा देवकृत चोंतीस अतिशयोंसे विभूषित, तीन छोकके उद्धारके लिए स्वाभा- 
बिक थैयके धारक और अनेक गुणोंके समूहको प्रकट करनेके लिए सूर्यके समान, हरिबंशके 
झिरोमणि बाईसवें तीथंकर नेमिनाथ भगवान्‌ प्रथिवीपर प्रकट हुए ॥११६-११८॥ 


इस प्रकार अर्िश्नेमिपुराणके संप्रहते युक्त, जिनसेनाचाय रक्तित हरिवेशपुराणमें भगवान्‌ 
नेमिनाथके केवलज्नानकी उत्पतिका वर्णन करनेवाला छुणपनवों सर्य समाप्त हुआ ॥५६॥ 


ञ 
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१, प्रकृत--मसम० | २. हरिवंश भवो हवारिवंश:ः । ३५ गुणगुणबह्तात्‌ म०, घ० । जिनगुणगुण<त -क०। 


रे 
सतप्तपश्चाराः सगः 

समयादि समरापादि शरणं शरणं क्षणात्‌ | शिज्रराल्ाणिनां देगै! पाकशासनझ्कासनात्‌ ॥१॥ 

सवों द्वारवतीछोकों यदुमोजकुकाग्युधिः | आवहरोह गिरे भूत्या रामकेशावपूर्यंकः ॥२॥ 

अवलोक्य जिनेन्द्रस्य शरणं समयाविकण | बहिरम्तःपरं आरापद्विस्मसं जनसागरः ॥8॥ 

याइज्नी समवस्यथानभूमिस्तीथकृतामिश । ताइशी ओत्कोकस्थ समासेन निगयते ॥४॥ 

भूमेः स्वमावभूताया दि्यारत्िप्रमोष्छितिः | भूमिस्तावस्समुच्छाया कव्पभूमिस्प्यंल: ॥५॥ 

स्वगं ध्रियं लिया जेन्नो चतुरखा सुखप्रदा। सेकान्तद्वादशाधात्मयोजना काछदेशतः ॥६॥ 

उद्यैगंन्धकुटी वेशकर्णिका पद्ममूर्तिवद' । माति भूमिरसौ बाद्ष भूजीपभपरम्परा ॥७॥ 

इन्द्रनीलमयी भूमिर्याक्षादशेरुकोपसा । भुयसासपि भूयस्वथं विशतां विदृघाति या ४८४ 

व्रादिन्द्रादयों यस्‍्यों मानयन्ति नमस्थया। मानाइई खिजगन्ना्थ साभूर्मानाक्षणासिधा ॥९॥ 

महादिक्षु चतस््रो5सया गब्यूतिद्वयविस्तृता: । बीध्यस्तन्मध्यगानोयुमनिषीटान्पुरः प्रभान्‌ ॥१०॥ 

स्वोत्सेधग्रिगुणास्मीय विस्तराण्युक्तिविस्तरेः । सौवर्ण रत्नमूत्तोंनि मास्यस्ते नुसुरासुरैः ॥११॥ 

नुसुरामानवस्तम्भानास्थायाचंन्ति यत्र भू: । सा स्वास्थानाक्षणामिक्या उवछछौहितरत्नमा ॥१२॥ 

मध्ये वोथि चतस्रोडश्न त्िमज्ा हेमपीठिका: । मान्स्‍्युरोहयसोच्छायाः बृत्ता: क्रोशार्धविस्तृता: ॥१३॥ 

अथानन्तर देबोंने इन्द्रकी आज्ञासे क्षणफ-भरमें तीन जगतके जीबॉके लिए शरणभूत 
समवशरणकी रचना कर दी ॥१।| बलदेव ओर कृष्णकोी आदि ले यादव और भोजबंशके 
सागर स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बड़े वेभवके साथ गिरिनार पर्वत पर चढ़े और भीतर- 
बाहर जिनेन्द्र भगवानका समवशरण देखकर वह जनताका अपार सागर परम आश्रयेको 
प्राप्त हुआ ॥२-३॥ तीथंकरोंकी समवसरण भूमि जैसो होती है उसका यहाँ संध्षेपसे श्रोता- 
ओके लिए वर्णन किया जाता है ॥४॥ 

समवसरणकी दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ उँची रहती है और उससे 

एक हाथ ऊपर कल्पभूमि होती है।।५॥ यह भूमि अपनी शोभासे स्वर्गमीकों जीतने- 
चाली, चौकोर, सुखदायी और देशकालके अनुसार बारह योजनसे लेकर एक योजन तक 
विस्तारवाली होती है । भाषा्थ--समवसरण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार बारह योजन और 
कमसे-कम विस्तार एक योजन प्रमाण दोता हे ॥। यह भूमि कमलके आकार होती है 
इसमें गन्धकुटी तो कर्णिकाके समान ऊँची उठी होती है और बाह्य भूमि कमरूदरके समान 
विस्तृत होती है ॥॥। यह इन्द्रनीलमणिसे निर्मित होती हे, इसका बाह्य भाग दर्पणतलके 
समान निर्मल दोता है और प्रवेश करनेवाले बहुतसे जीवोंको एकसाथ स्थान देनेवाली 
रहती है ॥८॥ जिसमें मानके योग्य इन्द्र आदि देव त्रिडोकोनाथ--भगवानकी दूरसे ही पूजा 
करते हैं. वह भानाकज्षण नामको भूमि है ॥९॥ इस भूमिकी चारों मद्दादिशाओंमें दो-दो 
कोश विस्तृत चार महावीथियाँ हैं। ये वीथियाँ अपने मध्यमें स्थित चार मानस्तस्भोंके 
पीठ घारण करती हैं ॥१०॥ ये पीठ अपनी ऊँचाईसे तिगुने चौड़े एवं सुबर्ण और रत्नमयी 
मूर्तियोंके धारक होते हैं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी आकर इन्हें नमस्कार करते 
हैं ॥११॥ जदाँ स्थित होकर मनुष्य ओर देव, सानस्तम्भोंको पूजा करते हैं बह आस्था- 
नाज़्णा लामकी भूमि है। यह भूमि देदोप्यमान छाल मणियोंकी कान्तिकों धारण करती 
है ॥१२॥ वीधियोंके मध्यमें तीन कटनीदार चार सुवर्णमयी पीठिकाएँ हैं जो छाती बराबर 


हा १. पश्मरूपवत्‌ क० | २. वाद्यभू म०, वाह्मामू क० । ३. पुरः प्रमा: क०, ख०, ग०, म० । ४, मध्ये 
बापि म० | 


कितना" ७ 0जा पी नी। 





सपा: सरः दे 


(५ अपोगपीडिकाबन्यास्ता भोजन! >वधिकोच्छया: | छुंणिता मानयसूत मात्त्वारः पीटिकास्वथि ॥१४७॥ 
* हिपल्थोजनरश्यास्ते पाकिकास्थास्तुअस्थिता: | बजजस्फटिकवेडूर्य मुछसध्याअविप्रहा: ॥१७॥ 
दिसहलाअयों भानारत्यरश्सिबिमिश्चिताः ।, चतुर्दिक्षृष्य सिद्धार्चाः रत्य भूतोरपाल्षिकाः ॥३६॥ 
पाकिकामुखपह्ास्थवपनीयस्कुरदूधटा: । धटास्वायद्धफकका: औसामासिषयञ्ियः ॥१७॥ 
श्रीचू छाररमभा चक्रमास्यविदरियोजना: । सामिमानमनोदेवमानवस्तं मना बसु: ॥१८॥ 
ततः सरांसि अत्वारि' झुस्भदृस्‍्मोजमांग्यकम । इंससारसचक्राह्वारावरम्यककुप्स्थकम ४१५०॥ 
झतो वज्धमयों कहो वक्षोदृक्तो धनश्ुति:। दिगुलीभूतविस्तारः परीयाय समस्ततः ॥२०॥ 
परीत्य परिखातो 5स्थाउजरूप्रसमणिक्षित: । जामुदश्ास्हुगस्‍्मीरा कृष्यासाटीव भूख्तिया: ॥२१॥ 
हेमाम्मोजरजःपुजपिछरी सावितास्मसि । स्व्च्छायां दिखमुखास्यस्यां सा रागाशि चात्यसान्‌ ॥२२॥ 
अत्लीबनमतो 5प्यण्त: परीत्य स्थितमित्यभाव | कुसु मामोदिता धारण्त शकुम्तालिकुकाकुछम्‌ ॥२२॥ 
प्राकारो स्तः परीयाय कनस्कमकसास्यर: । 0डतः ॥२४॥ 
ततञ्र दौवारिका मौमाः कटकादिविभूषणाः । प्रमावोत्सारितायोग्या मुह्वरोड[सपायाय: ॥२७॥ 
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ऊँची हैं गोल हैं और आधा कोग चोड़ी हैं ।१९३॥ उन पीठिकाओं पर चार मानस्तम्भ सुशो- 
भित हैं जो पीठिकाओंकी चौड़ाईसे एक धनुष कम चोड़े हैं और एक योजनसे कुछ अधिक- 
ऊँचे हैं ॥१४७॥ वे मानस्तम्भ बारह योजनकोी दूरीसे दिखायी देते हैं। पालिकाके अग्रभागपर 
जो कमल हैं. उन्हीं पर स्थित हैं, उनका मूलभाग द्वीराका, मध्यमाग स्फटिकका और अग्न- 
भाग वेड्यंमणिका बना हुआ है ॥१५॥ हर एक मानस्तम्भ दो-दो हजार कोणोंसे सहित 
हैं--दो-दो हजार पहलके हैं, नाना रत्नोंकी किरणोंसे मिले हुए हैं, उनकी चारों दिशाओंमें 
ऊपर सिद्धोंकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं. तथा उनकी रत्नसयी बड़ी-बड़ो पाछिकाएँ हैं ॥१६॥ 
पालिकाओंके अप्रभाग पर जो कमल हैं. उन पर सुबरणणके देदीप्यमान घट हैं, उन घटोंके 
अग्मभागसे छगी हुई सोढ़ियाँ हैं, तथा डन सोदियों पर लरक्ष्मीदेवीके अभिषेककों शोभा 
दिखलायो गयी है॥१७॥ वे मानस्तम्भ छक्ष्मीदेवीके चूडारत्नके समान अपनों कान्तिके 
समूहसे बीस योजन तकका क्षेत्र प्रकाशमान करते रहते हैं. तथा जिनका मन अह्ंकारसे 
युक्त हे ऐसे देव ओर मनुष्योंको वही रोक देनेवाले हैं ॥|१८॥ उन सानस्तम्भोंकी चारों दिशाएँ 
हंस, सारस ओर चकवोंके शब्दोंसे अत्यन्त सुन्दर हैं. वथा उनमें खिले हुए कमछोंसे युक्त 
चार सरोवर हैं ॥१९।॥ 

सरोबरोंके आगे एक बजमय कोट है. जो छाती बराबर उँचा हे, अत्यन्त कान्तिसे 
युक्त है, ऊँचाईसे दूना चौड़ा हे और चारों ओरसे घेरे हुए दे ॥२०॥ इस कोटको चारों 
ओरसे घेरकर एक परिस्वा स्थित हे जिसकी भूमि जलके समान कान्तिवाले मणियोंसे निर्मित 
है, उसमें घुटनों प्रमाण गहरा पानी भरा है तथा वद्द प्रथिवीरूपी खीको नीछी साड़ीके समान 
जान पड़ती है ॥२१॥ वह परिखा अत्यन्त स्वच्छ है तथा उसका जल स्वर्णमय कमलोंकी 
परागके समूहसे पोछा-पीछा धो रहा हे अतएथ उसमें प्रतिबिम्बित दिशारूप स्तियोंके मुख 
अज्लरागसे सदितके समान जान पड़ते हैं ॥।२२॥॥ उसके आगे चारों ओरसे घेरकर स्थित 
छताओंका वन सुशोभित है जो फूलॉंके द्वारा दिशाओंके अन्त भागकों सुगन्धित कर रहा 
है तथा पक्षियों और अमरोंके समूहसे व्याप्त दे ॥२३॥ उसके आगे देदीप्यमान सुब्णके 
समान चमकीछा, एवं विजय आदि चॉँदीके बढ़े-बढ़े चार गोपुरोंसे सुशोमित कोट, चारों 
ओरसे घेरे हुए है ।२श। उन गोपुरोंपर व्यन्तर जातिके देव द्वारपाल हैं. जो कटक आदि 


:.._ १, बोजनान्यविको--म० । २० रतनभूशोदपाणिका:ढ ० |. 5र्नभूतोनुपाजिका : क० । ३, चत्थारः 
मं० । ४»ज्यलि | ५. ककुरचतं क०, झ० । ६. युलायां क० | सुलयां घ० । ७, कुसुमामादिता सान्त॑ म० ॥ 
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मणितोरणपाश्चतु गोधुराणां स्फुरस्थियाम । उत्रवामस्थुक्ारपू्नाट्क्ातकास्यभान्‌ ॥२३४॥ 

सद्भोपुरपुरों भाम्सि प्रेक्षाशाला|खिभूमिका: । दिहल्‍िर्वष्यंतयोश्त्यदूद्रालिंशत्सुस्कम्यकाः त२७॥ 

मास्यक्ोकबर्म प्राध्यां सलपर्णननं स्वपाक। प्रतीज्यरं वम्यकबनसुदीयामास्रसह नस ॥ १८॥ 

'पलिड्भ तिमोइशोकः सप्तपर्ण आर अम्पकलम । तथैवाभ्रतरस्तेषां बनानामधिपाः ऋमात्‌ ॥२९॥ 

त्रिकोशा: मण्डछाकाराअतुरसाआ जापिका: । वनेचु रव्वतक्यस्थालशुद्धस्फटिकभूसबः ॥३६०॥ 

विश्वा: सत्तोरष्षा: ऊद्यास्तीथ्य स्वृशेवंश ण्डकै: । मण्डिलागाहमानेध्वमाजा ड्विक्रोशविस्तृता: ॥३१॥ 

नम्दा नन्‍्दोसरानम्दानम्द्वत्यमिनम्विनी । नन्‍्वुधोषेत्यमूज प्ज: धडशोकअमनस्थिताः ॥३२॥ 

विजयामिजया जेत्री वेजयम्त्यपराजिता: । ज़योफ्तरेति पड़वाप्य: सप्तपणंवनाञ्िताः ॥३१३॥ 

कुमुदा नकिनी पद्मा पृष्करा विकचोत्पछा । कमलेत्यपि पद़वाप्यशरम्पकारुयवने संता! ॥३४॥ 

प्रभासा सास्वसी सासा सुप्रमा भानुमालिनी । स्वयस्प्र भेति पढणाप्य: सहकाश्यनोदिताः ॥३७५॥ 

उदयो विजयः श्रीति: रूयातिश्रेति क्रोवितेः । फर्े: पूर्वाद्यो वाप्थः पूउ्थस्ते लत्फरार्थिसि: ॥३६॥ 

तद्ापीपुच्पसस्दोद यथोक्त प्राप्य माक्तिकाः | आस्तूर्प क्रमशोभ्यच्य विशम्ति ऋमकोविदाः ॥३७॥ 

अस्तरेणोदय प्रीति जामितस्तनिद्ुवोअध्यसु । भाम्ति|नाटकशालस्ता हाटकोज्ज्वकूसूसंयः ॥३८॥ 

काध्यध क्रोता विस्तारा डार्यिज्ज्योतिषां स्रिय: | तझुवो रत्ननिर्माणाः स्वच्छलफटिकमित्तय: ॥३९॥ 

'आभूषणोसे सुशोभित हैं, अपने अभावसे अयोग्य व्यक्तियोंको दूर हटाते रहते हैं तथा जिनके 

हाथ मुदगरोंसे उद्धत दोते हैं ॥२५॥ देदीप्यमान कान्तिसे युक्त उन्त गोपुरोंक मणिमय तोर- 
णोंकी दोनों ओर छनत्र चमर तथा श्रृंगार आदि अष्टमड्नल द्रव्य एक-सो आठ एक सौ आठ 
संख्यामें सदा सुशोभित रहते हैं ॥२६॥ उन गोपुरोंके आगे वीथियोंकी दोनों ओर तीन-तीन 
खण्डकी दो-दो नाथ्यशालाएँ हैं. जिनमें बत्तीस-बंत्तीस देव-कन्याएँ नृत्य करती हैं ॥२ज। 
तदनन्तर पूर्बदिज्ञामें अशोक वन, दक्षिणमें सप्तप्ण वन, पश्चिममें चम्पक वन और 
आम्रबन सुझोमित है ॥२८॥ इन चारों बनोमें अशोक बनका अशोक वृक्ष, सप्तपण दनका 
सप्तपर्ण वृक्ष, चम्पक वनका चम्पक वृक्ष और आम्रवनका आम्रवृक्ष स्थामी है। ये स्वामी 
बृक्ष सिद्धकी अ्रतिमाओंसे सहित हैं. अथोत्त इनके नीचे सिद्धोंको प्रतिमाएँ विराजमान रहती 
हैं ॥२९॥ उन वनोंमें तिकोनी, चौकोनी और गोछाकार अनेक वापिकाएँ हैं । उन वापिकाओंके 
तट रत्ननिर्मित हैं तथा उनको भूमि शुद्ध स्फटिरसे निर्मित हे। ये सभी बापिकाएँ तोरणोंसे 
युक्त हैं, दर्शनीय हैं, सीढ़ियोंसे युक्त हैं, ऊँचे-ऊँचे बरण्डोंसे सुझोभित हैं, प्रवेश करनेमें गहरी 
हैं ओर दो कोश चोड़ी हैं॥३०-३१॥ नन्‍दा, ननन्‍्दोत्तरा, आनन्दा, नन्‍्दबती, अभिनन्दिनी, 
ओर नन्दधोषा ये छह वापिकाएँ अज्ोक बनमें स्थित हैं ॥३२॥ बिजया, अभिजया, जैनत्री, 
बैजयन्ती, अपराजिता और जयोत्तरा ये छह वापिकाएँ सप्तपण वनमें स्थित हैं ॥३३॥ कुमुदा, 
नलिनी, पह्मा, पुष्करा, विश्वोत्तछा ओर कमला ये छह वापियाँ चम्पक वनमें मानी गयी 
हैं ॥३४। और प्रभासा, भास्वती, भासा, सुप्रभा, भानुमालिनी और स्वयंग्रभा ये छटद्ट बापियों 
आम्नवनमें कद्दी गयी हैं ।३०॥ पूर्व आदि दिशाओंकी बापिकाएँ ऋमसे उदय, विजय, प्रीति 
और ख्याति नामक फल देती हैं. तथा इन फलोंके इच्छुक मनुष्य इन बापिकाओंको पूजा 
करते हैं ।३६॥ क्रमके जाननेबाले भक्तजन उन वापिकाओंसे यथोक्त फूछोंका समूह प्राप्त कर 
स्तुपोंतक क्रम-क्मसे जिनेन्द्र अतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे प्रवेश करते हैं ॥३७॥ 
उदय ओर अीतिरूप फलको देनेवाली वापिकाओंके बीचके मार्गके दोनों ओर तीन खण्डकी 
सुवर्णमय देदीप्यमान बत्तीस नाट्यशाकूाएं हैं ॥१८॥ ये नोश्यज्ञालाएँ डेढ़ कोश चौड़ी हैं, 


कि ७एणए म० | २. रत्नतेथोना मं० । ३. धाराण्डकैः ४० । अण्डकै: इंसादिपछिमिः 
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७ -वासु अकत्या: प्रमुश्यन्ति द्वार्चिशक््योतियां लिया । हावसावविफासाल्या रसपुश्टिसफुहयः ॥9०॥ 

 सच्तुर्गोपरातोअपि पर्येति धमवेदिका । दिन्या कक़मयी बीधीपाश्नंयोष्यंजपक्तय: ॥४१॥ 
जिदण्डविस्तुताअितनाः पीडिकाः अतिमक्तिता: । योजनार्धों चिछतास्तासु बंशा रमाव्मपूर्वकाः ॥४२॥ 
सदुप्रपाछिकानडकलकाधिहछिता ध्वजा: । महास्तों दश चित्रा: सर्किक्षिणीविश्रप्टकाः ।9३॥ 
शिखिहंसगरुप्मत्लकर्सिहेसमकरास्थुजे। । शपरूपेण चक्रेश समभिष्ठितमुत्तेय: ॥७४॥ 
तेष/मश्झत जातिदर्जिशश चतुःशतो | ध्वजसंक्या मवेदेधां सामाम्येन समासतः ॥४५॥ 
सद्ार््रिंशप्सहजा: स्थुऊृक्षा: पआाशदष्ट ख । साधिका *वजसंख्येयं सैकदिक्का ट्विसंगुणा ॥४६॥ 
पटपश्चादात्सहलमाणि ऊूक्षा पदपष्टिरट्सु । ध्वजकोम्यश्रतल: स्युश्यतुर्दिद्वपि साधिकाः ॥०७॥ 
प्रीतिकश्याणमध्ये स्युरभितः पआमशूमिकाः । सू्तहाकाः प्रमृस्यन्ति यत्र मावनयोपितः ॥४८॥ 
प्राकारोइन्स: परीयाय द्वितीयो हेसमिर्मितः | प॑श्लसूमिकरत्नथ्रीजतुर्गोपुरभूवित: ॥४९॥ 
हटद्धाटकपीठस्था: कम्शुकण्ठगुशोस्ज्बछा: । शातकुम्ममया: कुम्मा; सास्मोजास्पा: सहाम्मसः ॥५०॥ 
झोमम्ते सद्द्विपाश्वषु दो दी मझरऊूदझंना:। वेश्रदण्डचरा द्वास्थास्तदहाःसु मजनाजिपाः ॥७१॥ 
पुरस्ताह्वोपुराणां च्ढे ढे नाटकबेइसनी । पुरस्तास तर्ो हमौ हो दौ घूपघटी स्फुटी ॥५२॥ 
खतुर्दिकसिस रूुपाक्य डिढ़िं: सिद्धाथंपादपम्‌। कस्पदृक्षयन सत्र वींप्यस्सेचु भथात्रथम ॥७५३॥ 
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नाना प्रकारके वेलबूटोंसे सुशोभित हैं और उनकी भूमियाँ रत्नोंकी बनी हैं. तथा उनकी 
दीवाले स्वच्छ स्फटिकसे निर्मित हैं॥।३९॥ उनमें ज्योतिषी देवोंको बत्तीस-बत्तीस देवाजनाएँ 
नृत्य करती हूँ जो हाब, भाव और बविलाससे युक्त तथा श्ज्ञार आदि रसोंको पुष्टिसे सुपृष्ट 
होती हैं ।००।॥ उसके आगे चार गोपुरोंसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वज़्मयी चनवेदी है जो 
पूर्वोक्त चनोंको चारों ओरसे घेरे हुए है। चार गोपुरोंके आगे चार वोधियाँ हैं और उनके 
दोनों पसवाड़ोंमें ध्वजाओंकी पंक्तियाँ फहराती रहती हैं ॥४९१॥ प्रत्येक विभागमें उन ध्वजा- 
ओंकी प्रथक-प्रथक्‌ पीठिकाएँ हैं. जो तीन धनुष चौड़ी हैं, चित्र-विचिन्र हैं. तथा उनपर आधा 
योजन ऊँचे रत्नमयी बाँस लगे हुए हैं ॥४२॥ उन बाँसोंके अग्रभागपर जो पटिया छूगे हैं 
उनमें दश प्रकारकी रह्न-त्रिरह्ली, छोटी-छोटी घण्टियों और चि6त्रपट्टकोंसे युक्त बड़ी ध्वजाएँ 
फट्टराती रहती हैं ॥४३॥ वे दस प्रकारकी ध्वजाएँ ऋमसे मयूर, हंस, गरुड, माछा, सिंह, 
हाथी, मकर, कमल, बैल ओर चक्रके चिहसे चिह्नित होती हैं ।|४७॥ एक दिश्ञामें एक जातिकी 
ध्वजाएँ एक-सौ आठ होती हैं. ओर चारों दिशाओंको मिलकर एक जातिकी चार-सौ 
बन्तीस होती हैं। यह इनकी सामान्य रूपसे संक्षेपमें संख्या बतलहायी है॥४०॥ विशेष 
रीतिसे एक दिज्ञामें एक करोड़ सोलह हाल चौंसठ हजार हैं और चारों दिशाओंमें चार 
करोड़ अड़सठ लाख छत्तीस हजार कुछ अधिक हैं ॥2६-०७। 

प्रीति और कल्याणरूप फल देनेवाली बापिकाओंके बीचके मार्गमें दोनों ओर पाँच 
खण्डकी नृत्यशालाएँ हैं. जिनमें भवनवासी देवोंकों देवाज्चनाएं नृत्य करती हैं. ॥४८॥ नुत्य- 
शाकाओंके आगे पाँच-पाँच खण्डके रत्नमयी चार गोपुरोंसे विभूषित स्वणणनिर्मित दूसरा 
कोट है ॥॥४९॥ गोपुरोंके दोनों पसवाड़ोंमें देदीप्यमान सुवर्णके पीठोंपर स्थित, झद्स्‍के समान 
सुन्दर कण्ठोंमें पड़ो मालाओंसे सुशोभित मुखोंपर कमछ धारण करनेवाले एवं जलसे भरे रबणे- 
निर्मित भज्ञ छूकझश दो-दोकी संख्यामें सुझोमित हैं। इस दूसरे कोटके द्वारोपर अवन- 
वासी देषोंके इन्द्र द्वारपाल हैं जो बेंतको छड़ी घारण किये हुए पहरा वेते हैं। ५०-५१॥ 
गोधुरोंके परोंके आगे दो-दो नाट्यशालाएँ हैं और उनके आगे स्वणनिर्मित दो-दो धूपघट रखे 
हुए हैं ॥ ५२ ।। उससे आगे चारों दिशाओंमें सिद्धोंकी अ्रतिमाओंसे युक्त, दो दो सिद्धाये 
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१, विलासाया म०१ २. बनदेविका म० । ३. इतशाकाः म० । 
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६५७ हरिविशपुराणे 
सचलुर्गोंपुरातो 5स्तवं दिका वनपातत:  ! तोरणान्तरिता: सार्वाः स्तूपा भय मवाध्चसु ॥५४॥ 
समागृहाः । हेमरत्नमयात्ति जा सुनिदेवगणोतिताः #५५॥ 
नभःस्फटिकमिर्माशस्ततः साकस्तृतीयकः । चतुश्रित्रेमहारत्मसपतभू मिकगोपुरः ध५६॥ 
विजयो बिश्वत कीर्तिविमकोद्यविश्वश्ुक | वासवोय यरं चेति पूर्वात्या रुग्रापिताष्टया ॥५७॥ 
*कैजयन्त सिर ज्येष्ठ दरिष्ठानधधारणम्‌ । थाम्यमप्रतिधं चेति दक्षिणास्याष्टणा मताः ॥१८॥ 
जयन्तामितसारं च सुधामाक्षोस्मसुममम्‌ | यरुणं बरद॑ं चेति पश्चिमाख्याष्घा स्छुता: ॥५९॥ 
। उदय चाक्ष्य चोदकोबेर पृर्णफामकम्‌ ॥६०४ 
सुरत्नासनमध्यस्था बष्ट्‌णां भवदशिनः | तदद्वारोमसपाश्च जु मास्वि मज्रकदपंथाः ॥६१।। 
यै: प्रध्यस्तमहाध्वान्तप्रभावकयमास्वरैः । मास्वतो भासमुडुय भासन्ते गोपुराण्यरूस्‌ ॥६२॥ 
विजया दिषुरद्वा:सु द्वाःस्थास्तिहन्शि कश्पजा: । यथायर्थ अवछदूभूषा जयकल्याणशकारिण: ॥६३॥ 
शालांखयोप्यमो स्वेकद्िव्रिक्रोशोच्छयोन्मिता: । मुकमध्योपरिष्या सैस्तदर्धाधसुसम्मिता: ॥६०७॥ 
स्वरस्निश्रयहोनोक्प्रमाणजगतीतका: ।  हस्तोडिद्धाक्ष विस्ती्णब्यामा घधंकपिशीषंका: ॥६७॥ 
ततो5प्यम्तवेणं नानातरुवस्छीगृहाकुकम्‌ | ममप्नप्क्लागिरिप्रेक्षायहकीटिविराजितम्‌ ॥६६॥ 
वेदिकाबठ वीथीचु कक््माणादिजयाजिरम्‌ । कदल्यः कदलीकल्पाः प्रकाशन्ते5न्तरस्थिता: ॥६७॥ 
बक्कोंसे सहित कल्पवृक्षोंका वन वीथियोंके अन्तमें यथारीति स्थित हे ॥| ५३ ॥ तदनन्तर 
चार गोपुरोंसे सहित, वनकी रक्षा करनेबाली अन्तर्वंदिका है ओर मार्गो्में तोरणोंसे युक्त, 
सबका भला करनेवाले नौ-नौ स्तूप हैं ॥। ५४॥ वे स्तृप पद्मराग मणियोंसे निर्मित होते हैं 
तथा उनके समीप स्वर्ण और रल्ोंके बने, मुनियों और देवोंके योग्य नाना प्रकारके सभागृह 
रहते हैं।। ५० ॥ सभागृहोंके आगे आकाशस्फटिक मणिसे बना, नाना प्रकारके महारज्नोंसे 
निर्मित सात खण्डबाले चार गोपुरोंसे सुशोमित तीसरा कोट है ॥ ५६।॥| इस कोटक पूे 
द्वारके बिजय, विश्रुत, कीर्ति विमल, उदय, विश्वधुक, बासबीय और वर ये आठ नाम 
असिद्ध हैं | ५७॥ दक्षिण द्वारके वेजयन्त, शिव, ज्येप्त, बरिष्ठ, अनघ, धारण, याम्य और 
अग्रतिघ ये आठ नाम कहे गये हूँ ॥| ५८॥ पश्चिम द्वारके जयन्त, अमितसार, सुधाम, 
अक्षोभ्य, सुप्रभ, वरुण और बरद ये आठ नाम स्मरण किये गये हैं।। ५९।। और उत्तर 
ढ्वारक अपराजित, अथे, अतुलाथ, उदक, अमोघक, उदय, अक्षय और पू्णंकामक ये आठ 
नाम हैं ॥ ६० ॥ उन द्वारोंके दोनों पसबाड़ोंमें उत्तम रत्मय आसनोंक मध्यमें स्थित मंगल- 
रूप दपण सुशोभित हैं जो देखनेवालोंके पूज भव दिखलराते हैं।६१॥ ये दर्पण गाढ़ 
अन्धकारको नष्ट करने वाले कान्तिक समूहसे सदा देदीप्यमान रहते हैं और उनसे गोपुर 
सूयेकी प्रभाको तिरस्कृत कर अतिशय शोभागमान द्ोते हैं | ६९॥ विजयादिक गोपुरोंमें 
यथायोग्य जय हो” कल्याण द्वो” इन शब्दोंका उश्चारण करनेवाले एवं देदीप्यमान आभू- 
-षणोंसे युक्त कल्पयासी देव द्वारपाल रहते हैं । ६३॥ ये तीनों कोट एक कोश, दो कोश 
और तीन कोश ऊँचे द्वोते हैं. तथा मूछ मध्य और ऊपरी भागमें इनकी चौड़ाई ऊँचाईसे 
आधी द्वोतो हे ॥ ६४ ॥ इन कोटोंके जगतीतलोंका प्रमाण अपनी ऊचाईसे तीन हाथ कम 
कहा गया है और उनके ऊपर बने हुए बन्दरक शिरक आकारके कंगूरे एक हाथ तथा एक 
-वितस्ति चौड़े और आधा वेमा ऊं चे कट्दे गये हैं॥ ६५ ॥ उसके आगे नाना वृक्षों और रूता- 
गृहोंसे व्याप्त, मन्न, अज्लागिरि और प्रेक्षायहोंसे सुशोभित अन्तवंण हे ।| ६६॥ वेदिकाओंसे 
बद्ध वीथियोंके बीचमें कल्याणजय नामका आँगन हे और उसमें शाल्मली वृक्षफे समान 


किकननत ककया की फनाखापी पाफकमका पाक +-ढ, 2यफथ न मा. 


१. वनपाठतः म० (१)। ३. चित्रमुनि-म० । ३. चतुश्नित्रा म० | ४, वैजयन्त्यम्‌ । ५. परिन्यातै- 
म०, क०, ४० । ६. हस्तोद्विद्ालु म० । ७, विस्तीर्णाद्वान्तरा; म०, ख० । ८, व्यासा्ध ख० । 
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... अस्तर्नासक्ताका स्थात्तत: कल्य्ाशसप्रभा: | कोकपाफविक्ासिन्यों यत्र सुत्यग्लि सम्ततस्‌ ॥|६८॥ 

/ खतस्तरे भवत्यम्यस्पीर्श पीटयुणास्पदम्‌। श्ोद॑ झुरत्नजाकास्तलिमिरायकिसण्शछम ॥९५९।। 
सिद्धाथपादपाः सबम्ति सिद्ध रूपबिराजिते: । विटपैस्याप्य दिक्पाम्तमिष्छयेथ श्थितास्तत: ॥७०४ 
रतूपा हादश भूभूषा भूचयस्त्यथ सम्दिरम । हिरण्मया महामेरुं चरवारो मेरवों यथा ॥७१॥ 
सलुर्दिग्गोपुरद्ारवेदिकाकककछुताः झुमाः । चतलओो दिदवथ शेयाश्रतसप्यपि बापिका: ॥७२॥ 
नम्दामव्राजयापूर्णे्यमिक्यामिः क्रोदिता: । यउजकाम्युक्षिता: पू्वो जाति जानस्सि जन्तथः ॥७३॥ 
ताः पविश्नजछापूर्णलवपापरजाइराः । परापरभवाः सप्त इृश्यम्ते बासु पश्यताम ॥७४॥ 
भ्रय गब्यूतसुद्विद्धं बोजनाधिकविस्तृतम्‌ । कटीसात्रवरण्डस्थकद्छोीध्वजसझुछम्‌ ॥७५॥ 
मिरस्तरविश्वश्चियज्जनहारोशतोरशम्‌ । जिकोकविजयाधानमदहो भाति अयाजिरमस्‌ ॥७०६॥ 
मुक्ताबालुकविस्तीणप्रवाऊसिकताम्तरम्‌ ! सुरत्नकुसुमेश्रित्रं हेमाम्मोजैस्तदर्चितेः ॥७७॥। 
तपनोयरसालिसैस्तपनेरिब भूगतैः । तत्र तत्र यभादेश्यं मण्ब्यस्ते पृथुमण्डलेः ॥७८।। 
प्रासादेसंण्डपैश्ान्ये: सुखाबासेः सुशोमते । देवासुरनरापुर्णेस्तन्र सत्र विचित्रितस्‌ ॥७९॥ 
कचिदालेस्य हथानि वेश्मानि कविदस्तरे | पुराणाजुतभूसीमि चित्राक्यानान्वितानि थ ॥८०।॥ 
कृथिए्पुण्यफलूपआाप्त्या पापपाकेन ल कवित्‌ । घधर्माषमेगरति साक्षाइशेयन्तीव पश्यतः ।॥॥८१॥ 
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ऊँचे एवं अन्तरसे स्थित केछाके वृक्ष अकाशमान हो रहे हैं ॥ ६७ | तदनन्तर उन्हींके भीतर 
नाटकशाछा है जिसमें सुबणके समान कान्तिकों धारक छोकपाल देवोंकी देवाज्ञनाद 
निरन्तर नृत्य करती रहती हैं।॥ ६८ ।। उनके मध्यमें श्रेष्ठ गुणोंका स्थान तथा उँची उठने- 
बालो किरणोंसे सुशोभित रत्नावलीसे अन्धकारके समूहको नष्ट करनेबाला ४5:03 पीठ है 
॥ ६९ ॥ उसके आगे सिद्धाथवृक्ष हैं जो सिद्धोंकी श्रतिमाओंसे सुशोमित न्‍्ॉंसे इच्छा- 
पूर्वक ही मानो दिशाओंको व्याप्त कर स्थित हैं॥ ७० ॥ उसके आगे एक मन्दिर हे जिसे 
प्रध्योके आभरण स्वरूप बारह स्तृप उस तरह सुशोभित करते रहते हैं. जिस तरह कि सुब्ण 

मय चार मेरु पव॑त जम्बूद्वीपके मदामेरुकों सुशोभित करते रहते हैं॥ ७१ ॥ इनके आगे चारों 
दिशाओंमें शुभ वाषिकाएँ हैं. जो चारों दिश्ाओंमें बने हुए गोपुर-द्वारों ओर बेदिकासे 
अलकृत हैं । ७२ ॥ नन्दा, भद्रा, जया और पूणों ये चार उनके नाम हैं। उन वापिकाओंके 
जलूमें स्नान करनेवाले जीव अपना पूर्ब-भव जान जाते हैं। ७३ || वे वापिकाएँ पवित्र 
जलसे भरी एवं समस्त पापरूपी रोगोंकों दरनेवाली हैं। इनमें देखनेबाले जीबॉकी अपने 
आगे-पीछेफे सात भव दिखने छगते हैं।| ७४॥ वापिकाअंके आगे एक जयान्नण सुझोमित 
है जो एक कोश ऊँचा है, एक योजनसे कुछ अधिक चोड़ा है, कटि बराबर उँचे बरण्डॉपर 
स्थित कदली-ध्वजाओंसे व्याप्त हैं, जिनमें मनुष्य निरन्तर अवेश करते ओर निकछते रहते 
हैं ऐसे द्वारों और उच्च तोरणोंसे युक्त है, तीन छोककी विजयका आधार है, उसमें बोच- 
बीचमें मूँगाओंकी छाल-लाछ बालूका अन्तर देकर मोतियोंकी सफेद बाद बिछी हुई हें, 

उत्तम रज्लमय पुष्पों और रखे हुए सुब्ण-कमलछोंसे चित्र-विचित्र है। उस जयाज्नणके भूभाग, 

जहाँ-तहाँ सुब्ण रससे लिप्त अतएवं प्रथिबीपर आये हुए सूयोके समान दिखनेवाले विशाल 
बतुराकार मण्डऊॉसे सुशोभित हैं। जहाँ तहाँ नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित बह जयाज्नण, 
देव, असुर और मलुष्यांसे परिपूर्ण भवनों,सण्डपों तथा अन्य सुखकर 38 जब 
मित है ॥ ७५०-७०॥ कहीं चित्रोंसे सुन्दर ओर कह्दी पुराणोंमें प्रतिपादित आमश्वथयकारी 
विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकॉस सद्ित भवन बने हैं।। ८० | वे भवन कहीं 
पुण्यके फलकी प्राप्तिसे देखनेबाले छोगोंकों धर्मका साक्षात्‌ फल दिखलाते हैं तो कहीं पापका 


| 
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१५१ हरिवंशपुराणे 


दानशीकतप:पूजाप्रारम्भास्तत्ककानि च । तेद्वियोगविप्तीश्र तानि अ्रद्ापभ्रन्स्यमृत्‌ ॥4 २) 
स्फुरव्पुछकसंसफ्रमुक्तादामोन्मिषम्मणि: । पताका वष्टिकारोवरमणीयानिकेरिता' ॥८४॥ 
उदंशुरत्नमाकेय स्फुरम्डी बीचिरणंवे । बीक्षयते ब्योमनीरत्ायः कौतुकायेस चामित: ८४) 
राजवीन्ह ध्वज: सो5यं तम्मध्ये हेमपीठिकाम्‌ । अलहुवन्‌ थथामूर्तों देहो देवजयश्रियः ।<५॥| 
ततः स्तम्मसहलस्थों मण्दपो5सश्ति महोद्यः । नाज्ना मूर्तिमती यत्र बसते श्रुतदेचता ॥८६॥ 
तां कृष्वा दक्षिणे भागे धीरेचंहुभुतैइंतः । भरत ब्याकुरुते बन्न श्रायसं अ्रतकेवलो ॥८७॥ 
तद्धंमानाश्रस्वारस्तत्परीवारमण्डपा: । आक्षेपण्यादयों येतु कथ्यम्ते कथकै: कथा! ।।<८ ८।। 
तरप्रकोण कवासेचु चित्रेष्यायक्षते स्फूटसू | ऋषमः स्वेश्मर्थिस्यः केवलादिमिहर््यः ।।८९॥) 
तपनीयमर्य पीर्ठ तसश्िश्रकताचितम्‌ | यत्तहल्युपहारेण सथाकाऊं समच्यंते ॥९०।। 
“पीटाइओपदद्वार सरत्नकुसुमोत्करम्‌ । मण्डल: पूर्यते मध्ये मार्ग चन्द्राकंसभ में: ॥१९१॥ 
अमित: स्वाण्यया ह्ौ त॑ भण्डपौ स्तः प्रभासकौ । अम्य॑ध्यं राजतो यञ्र निधोशों कामदायिनौ॥९२॥ 
प्रेक्षाशाले विशाले स्त: प्रमदाख्ये ततो5न्तरें । यश्र कल्पनिवासिन्यों नृत्यन्त्थप्सरसः सदा ।॥९३॥ 
विजयाजिरकोणेषु विलूसत्केशवुमालिग: । चत्वारों योजनोदिद्धा लोकस्तूपा मबनन्‍्त्यमी ॥९४॥। 
परिपाक दिखाकर अधमेका साक्षात्‌ फल दिखाते हैं। ८१।॥| वे भवन, उन दश्मकजनोंको 
दान, शीर, तप और पूजाके प्रारम्भ तथा उनके फलोंकी एवं उनके अभावमें होनेवाली बिप- 
त्तियोंकी श्रद्धा कराते हैं॥ ८२ || उस जयाह्ृणके मध्यमें सुबर्णभय पीठकों अलंझकत करता 
हुआ इन्द्रध्वज सुशोभित होता है जो ऐसा जान पड़ता है मानो भगवानकी विजयलक्ष्मोका 
मू्तिधारी शरीर ही हो । उस इन्द्रध्वजमें देदीप्यमान गोले, छटकती हुई मोनियोकी मारा 
और जगमगाते हुए मणियोंसे युक्त एक पताका लछगी रहती है। बह पताका वायुसे कम्पित 
होनेके कारण घंटियोंके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पड़ती है | ऊपर उठती हुई किरणोंसे 
युक्त रम्लोंकी साछासे सुझोमित वह पताका जब आकाशमें फहराती है तब ऐसी जान पड़ती 
'है मानो समुद्रमें लहर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे बड़े कौतुकसे देखते हैं ।। ८३-८५ ॥ 
उसके आगे एक हजार खम्भोंपर खड़ा हुआ महोदय नामका मण्डप है जिसमें मूर्ति- 
मती श्रुतदेबता विद्य मान रहती है॥ ८६ ॥ उस श्रुतदेवताको दाहिने भागमें करके, बहुश्॒तके 
घारक अनेक धोर-बीर मुनियोंसे घिरे श्रतकेवली कल्याणकारी अ्रतका व्याख्यान करते हैं ॥८ञ। 
महोदय मण्डपसे आधे विस्तारवाले चार परिवार मण्डप और हैं. जिनमें कथा कहनेवाले 
पुरुष आक्षेषिणी आदि कथाएं कहते रहते हैं | ८८॥ इन मण्डपोंके समीपमें नाना प्रकारके 
फुटकर स्थान भी बने रहते हैं. जिनमें बेठकर फेबलशान आदि महाऋद्धियॉके धारक ऋषि 
इच्छुकजनोंके लिए उनकी इध्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैं ॥ ८९, ॥ 
उसके आगे नाना प्रकारकी ऊताओंसे व्याप्त एक सुबर्णमय पीठ रहता हैं जिसको भव्य- 
जीव नाना प्रकारकी सामग्रीसे समयानुसार पूजा करते हैं ॥ ९० ॥| डस पीठका श्रीपद नामका 
द्वार दे जो रत्नों और फूछोंके समूहसे युक्त है तथा जो मार्गके बाचमें बने हुए सूर्य और 
चन्द्रमाके समान देदीप्यमान मण्डलोंसे परिपूर्ण है ॥ ९१ ॥ उस द्वारके दोनों ओर प्रभासक 
नामक दो मण्डप हैं जिनमें मार्गके सम्मुख, इच्छानुसार फछ देनेवाले निधियकि स्वामी दो देय 
सुझोमित रहते हैं | ९२॥ उनके आगे प्रमदा न|मकी दो विशाल नाथ्यशाराएं हैं जिनमें 
कल्पवासिनी अप्सराएँ सदा नृत्य करती रहती हैं ॥ ९३ ॥ विजयाडणके कोनोंमें चार छोक- 
स्तूप होते हैं जिनपर पताकाओंकी पंक्तियाँ फइरातो रहती हैं, तथा जो एक योजन ऊँचे 
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/अणोषेश्रासनसकाश इत्छरीसससप्यया:। ऊर््य शुदक्नसंस्थाना: स्थास्तताकालनाशिका: ॥५९७॥ 
स्वच्छरकटिकरूपास्ते सुध्यक्तान्तर्तिवेदकाः । इश्यते कोकविन्धासो ब्न्नादर्शतके यभा ॥९६॥ 
मध्यकोकस्वरूपाग्सब्धक्तनिर्माणसूत्तेयः । मच्चकोका इति स्याताः सबन्ति स्तृपास्ततः परे ॥५७॥ 
मस्द्रस्तुपनाभानों मम्दराकारसास्थ॒रा;। अतुःकाण्डचरतुर्दिक्लु चैल्या भाम्ति सतोउपरे ॥९८॥ 
सलो&त्त/कश्पताससया: कक्मवासिनिवेश्िन: । स्तुपास्ते कश्पवासदिं साक्षात्कुबम्ति पश्यताम ॥९५९॥ 
प्रेवेधकपरास्ते3स्थे माम्ता स्तूपास्तथायिचाः । ततो प्रेयेमकामिस्यां दर्शवन्तीय सानवान ॥१००॥ 
नवानुत्शिमामानस्ततः स्तूपा विराजते | गवानुदिस्तम ध्यक्ष पश्यस्ते यत्र प्राणिन: ॥१०१॥ 
विजयादिचतुर्दिक्का विमानोद्धासिमस्तत: । सर्वाथदायिनः सम्ति स्तूपाः सर्वा्धसिद्धुम: ॥३०२॥ 
सिड्धस्तुपा: प्रकाशम्ते सस्तो३ल्‍णे स्फटिकासछाः । जत्रेण तर्रंणच्छाया दश्यते सिदरूपसाक ॥१०३॥ 
अभ्यकृटारुयया स्तृपा भास्वत्कूटास्ततो5परे। बानसब्या भ पश्यन्ति प्रभावान्धोकृतेक्षणाः ॥१०४॥ 
प्रमोह्ा नाम सम्त्यम्मे स्तृपा यत्र प्रमोहिता:। विस्मरस्ति बधाप्राईं चिरा भ्यस्तं वव देहिनः ॥१०५॥ 
प्रजोधाक्या मजम्स्‍्यम्पे स्तृपा थश्र प्रयोधिताः । तर्वमासाथ संसारास्मुच्य म्ते साधवो ध्रुवस्‌ ॥१०६॥ 
एवमन्मोउस्मलंसक्रवेदिकातोरणोज्ज्जका: । दश स्तूपाः समु्तज्ञाः राजन्त्योपरिषे: क्माद्‌ ॥१०७॥ 
ततो5स्ति क्रोशबिस्तार: परिचिर्धनुरुच्छिति: । यनश्न मण्डरूमूवान परियस्ति नरामरा: ॥१०८४ 
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रहते हैं।। ९४ ॥ ये छोकस्तुप, नीचे वेत्रासनके समान, मध्यमें झालरके समान, ऊपर मृदक्लक 
समान ओर अन्तमें तालबृक्षके समान लम्बी नालिकासे सद्त हैं ।९५॥ इनका स्वच्छ स्फटिक- 
के समान रूप द्वोता है, अतः इनके भीतरकी रचना अत्यन्त स्पष्ट रहती है। इन 
स्‍्तृपोंमें लोककी रचना द्पषणतलके समान स्पष्ट दिखायी देती है ॥ ९६ ॥ इन स्तृपोंके 
आगे मध्यलोक नामसे प्रसिद्ध स्तूप हैं जिनके भीतर मध्यछोककी रचना स्पष्ट दिखती है 
॥ ९.७॥ आगे सन्दराचलके समान देदीप्यमान मन्दर नामके स्तृप हैं जिनपर चारों दिशाओंमें 
भगवानकी प्रतिमाएँ सुशोभित हैं॥ ९५८ ॥ उनके आगे कल्पयासियोंकी रचनासे युक्त कल्प- 
वास नामक स्तूृप हैं. जो देखनेबाछोंकों कल्पबासी देवोंकी विभूति साक्षात्‌ दिखाते हैं 
॥ ९५ ॥ उनके आगे ग्र देयकोंके समान आकारवाले प्र वेयक स्तृप हैं जो मनुष्योंको मानो 
प्रवेयकोंकी शोभा ही दिखाते रहते हैं।॥१००॥ उनके आगे अनुदिश नामके नो स्तूप सुशोभित 
हैं जिनमें प्राणी नौ अनुदिशोंको प्रत्यक्ष देखते हैं. ॥१०९॥ आगे चलकर जो चारो दिशाओमें 
विज़य आदि विमानोंसे सुशोभित हैं ऐसे समस्त प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले स्वाथसिद्धि 
नामके स्तृप हैं ॥१०२॥ उनके आगे स्फटिकके समान निर्मेल सिद्धस्तूप प्रकाशमान हैं. जिनमें 
सिद्धोंके स्वरूपको प्रकट करनेवाली दषणोंकी छाया दिखायी देती है ।| १०३ ॥ उनके आगे 
देदीप्यमान शिखरोंसे युक्त भव्यकूट नामके स्तूप रहते हैं जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते 
क्योंकि उनके प्रभावसे उनक नेत्र अन्जे हो जाते हैं।। १०४ ॥ उनके आगे प्रमोह नामके स्तूप 
हैं जिन्हें देखकर छोग अत्यधिक विश्रममें पड़ जाते हैं और चिरकालसे अभ्यस्त गृहीत वस्तुको 
भी भूल जाते हैं. ॥ १०५॥ आगे चलकर प्रवोध नामके अन्य स्तूप हैं. जिन्हें देखकर छोग 
प्रयोधको प्राप्त हो जाते हैं. और तक्वको आप्तकर साधु हो निश्चित ही संसारसे छूट जाते 
हैं| १०६॥ इस प्रकार जिनकी वेदिकाएँ एक दूसरेसे सटी हुई हैं तथा जो तोरणोंसे समुद्धा- 
सित हैं ऐसे अत्यन्त ऊँचे दृशस्तुप क्र-ऋमसे परिधि तक सुशोभित हैं ॥ १०७ ॥ इसके आगे 
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बाद्ा: सपघदश न्यस्ता गब्यूतेहंतमेकतः । कर्जिकाथ तद्स्तस्था क्ेया सा्थत्रियोजना ॥१०९॥ 
परियेष इवादे यः परिध्ि:' परिवेहते । चित्रररनमयो5स्सस्थं सासुरं परिमण्डखम्‌ ॥३१०॥ 
निर्मिस्सानन्तरं मलु्नजस्मोरपद्यते पुरस्‌ । दिव्यं तञ्ञ प्रभावो दि मनसा शामिनां महाल्‌ ।।१११।। 
त्िलोकसारं भ्रीकान्त ओपग्रभं शिवमस्दिरिम्‌ | जिकोकीलोकृकाम्तिओ ओपुर खिद्याप्रियस्‌ ॥।9२।। 
लोकालछोकप्रकाणा धोरुदयों5म्युदयावहम्‌ । ओम क्षेसपुर पुण्यं पुण्याह पुष्पकास्पदम ।।१३ ३।। 
भुथः स्वभुस्तपः सरयं कोकाखोकोत्तमं शलिः । रुचावहमुदारध्ि दामघसपुर परम १५३१४।। 
श्रेय: श्रेयस्करस्तोथ तीर्थावहमुदभहम्‌ । विशाक्ण्ट्फ्रिकू्ट धीश्रोचरं चर त्रिविष्टपपस |।११७॥ 
ममज़रोत्तमकल्याशशरणादिपुराशि पूं: । अयापराजितादित्यजयन्त्ययक्संपुरस ॥११६॥ 
विजय त॑ अयन्तामं विमल॑ विभकभ्रमस । कामभूगगनासोगं कश्याणं कलछिनाशनम्‌ ॥३१७॥ 
पत्रिन्न पन्‍्यकल्माणं पद्मावत: प्रमोदय: । पराध्यमण्डिता वासौ महेरदं महिमाकयम्‌ ॥११८॥ 
स्वायभ्भुवं सुघाभात्री शुद्धावासः: सुखावती | विरज। वीतशोकार्थविसछा विनयावनि३ ॥११९॥ 
भूतघाज्री पुराकत्पः पुराणं पुण्यसंचय: । ऋषीवती यमवती र॒स्नवत्याजरासरा ॥११०॥ 
प्रतिष्ठा अहानिहोवी केतुमालिस्य रिस्द्सस्‌ । मनोरम तमःपारमरत्नीरत्नसछायम्‌ ॥१२१॥ 
अयोध्याग्गतधानीति सम॑ अहापु राख्यया । जाताह्यसुदात्तार्थ तत्कल्पशेरूदीयंते ॥३२२॥ 
अथ त्रेजोक्यसारैकसम्दोहमयमदुतम्‌ । माति मर्तृप्रमावोस्थं तत्पदं बहु विस्मथम्‌ ॥१२३॥ 
कृतावधानस्तर्सिड्धि भ्रूयः खटष्टापि चिस्तथन्‌ | भ्रुवं मोमुहातेइन्‍्यस्य तथा चेत्तन्र का कथा ॥१२४॥ 
एक कोट रहता है जो एक कोश चौड़ा तथा एक धनुष ऊँचा होता है और उसके मण्डलको 
भूमिको बचाकर सनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१०८॥ इस परिधिमें बाहरकी ओर 
सतन्नद्द कर्णिकाएं हैं जो एक-एक कोश बिस्तृत हैं और भीतरकी ओर एक कर्णिका है जो साढ़े 
तोन योजन विस्तार बाली है. ( १ ) ॥१०९।॥ जिस प्रकार परिवेष सूयको घेरता है उसो प्रकार 
चित्र-विचित्र रत्नोंसे निर्मित यह परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डलूको घेरे रहती है ॥॥११०॥ 
वहाँ गणधर देवको इच्छा करते हो एक दिव्य पुर बन जाता है सो ठीक ही है क्योंकि 
मनःपय य ज्ञानके धारक जीवोंका प्रभाव महाव्‌ होता है ॥ १११।॥ वह पुर कल्पके ज्ञाता 
मनुष्यक द्वारा त्रिलोकसार, श्रीकान्त, भीप्रभु, शिवमन्दिर, श्रिलोकीशी, छोककान्तिश्री, 
श्रीपुर, जिद्शप्रिय, लोकालोकप्रकाशायौ, उदय, अभ्युद्यावह, छेम, क्षेमपुर, पुण्य, पुण्याह, 
पुष्पकास्पद, भुषःस्व भू, तपश्सत्य, छोकाछोकोत्तम, रुचि, रुचावह, उदारद्धि, दानधर्मपुर, 
श्रेय, श्रयस्कर, तीथ, तीथोवह, उदभह, विशाल, चित्रकूट, धीश्रीधर, त्रिविष्टप, मद्गलपुर, 
उत्तमपुर, कल्याणपुर, शरणपुर, जयपुरोी, अपराजितापुरी, आदिवत्यपुरी, जयन्तोीपुरों, अचल- 
संपुर, विजयन्त, जयस्ताम, विमहू, विमलप्रभ, कामभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाशन, 
पवित्र, पठचकल्याण, पद्मावत, प्रभोदय, पराध्य, मण्डिताबास, महेन्द्र, महिमालय, स्वाय- 
म्मुव, सुधाधात्री, शुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अर्थविमछा, विनयावनि, भूत- 
धात्री, पुराकल्प, पुराण, पुण्यसब्बय, ऋषीबतो, यमवती, रस्नवतो, अजरामगा, प्रतिष्ठा, 
ब्रद्निष्ठोवीं, केतुमालिनी, अरिन्दम, मनोरम, तमःपार, अरत्नी, रत्नसब्वय, अयोध्या, अमृत- 
धानी, अह्पुर, जाताहय ओर उदात्तार्थ नामसे कहा जाता है ॥ ११५-१२२। भगवानके 
प्रभावसे उत्पन्न बह नगर, तोन लोकके समस्त श्रेष्ठ पदार्थोंके समूहसे युक्त, आम्वर्यरबरूप 
एवं बहुत भारी आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ सुझोभित द्वोता है ॥ १२३॥ उसका बनानेवाला 
कुबेर भी यदि एकाम्रचित्त हो उसके बनानेका पुनःबिचार करे तो बह भी नियमसे भूछ कर 
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.॥. वशवोडशमिल्तस्य सुबंण सजिवातिमिः | यवास्थार सत्रयं चित्र मिर्माशमसिराजते ॥३२७॥ 

+ लहं तिलो जगंत्यक्न तत्र कोश विस्तृता: | उपयुपरि सत्र स्थात्परिदमणिश्र तावती ॥१२६॥ 
सासां बद्भधमयों सिद्धिओिव्ररल्नोउअ्यछा सुबाम | यत््रमा आक्रणापानि सनोरि प्रस्तिः परा ॥१२७॥ 
उरोदु्शा वरण्डास्ते भुवयम्ति ज्वरूताभाः | जगतीभंत्र राजस्ते कदल्यों धनु रस्तराः ॥$२८॥ 
जिंशवक्षमिते : कूरैट्टिंगुणायतकोहकेः । दिगुणेयूंयते ताखु दैंशदृण्डाग्तरास्थिलेः ॥$२९०॥ 
हो हो दौवारिकावासावमितः स्तस्तदम्तिके । यत्र वेश्रवशस्थाथे: प्रतिद्वारं भ्रकाशते ॥१३०॥ 
कूटानों ससशत्यासु दासलतत्थधिका क्रमात्‌ । अत्वारिशयश्टयुक्ता कोष्टकानां ल सा गथयिः ॥१३१॥ 
दरार्विशतिशतास्याहुर्विशानि जगतीजपे । ऋूटसंण्या समासेन कोहकानां थ तावती ॥१३२॥ 
पएकाष्टकोकमी महा नवैकद्िचतुर्मिय: । घडस्तिलैकमज्ञा:' स्युर्जशतीकेशनः ऋमात्‌ ।।१३३। 
वियज्ञयोनिमी मज्श्रेण बघः पूवकूटगाः । भूषण्मण्डगकब्योमस्वोस्क्रमा मध्यकूटगाः ।।१३४।। 
खाष्टा €यतुरस्त्यक्षीण्यन्तकूटगवा ध्वजा: । कोहगाशध्वत्र सत्रामी साध्यस्ते ते द्िसंगुशा: ॥॥१३७॥ 
कक्षा पर्दिवशतिश्षेया:ः सहस्तादां व र्विश्नतिः | पटएशाशदिशत्यामा तस्सवेकदुलीगण: ॥१३६॥ 
तञ्र सस्वेददेशेषु मण्हपा र्ममण्डिताः | द्व्थ कगस्यूतविस्तारसमुसलेघाअकासलति ॥।१३७॥। 
सद्धव्यासनिर्माणशिखराग्तरवासिनः । सम्ति सस्मक्षकोद्ासि मूठतयोर्जा जिमेश्वरा: ॥॥१३८॥ 
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जायेगा फिर अन्य मनुष्यकी तो बात हो क्या है ?॥| १९७ ॥ उस नगरका निर्मोण यथास्थान 

छब्बीस प्रकारके सुवण और मणियोंसे चित्र-विचित्र हे अतः अत्यधिक सुशोभित द्वोता है 
॥ १५४५ ॥ उसके तल भागमें तीन जगती रहती हैं जो आधा-आधा कोश्ष चौड़ी द्दोती हैं 
ओर ऊपर-ऊपर उन जगतियोंमें उत्तनी ही हानि होती जाती है ॥ १२६॥ उन जगतियोंकी 
रचना वश्ञमयो एवं चित्र-विचित्र रत्नोंसे उज्ज्वल है और उनकी श्रेष्ठ कान्ति चारों ओर 
इन्द्रधनुषोंको विस्तृत करती रहती हे ॥| १२७ ॥ छाती प्रमाण ऊँचे तथा देदीप्यमान प्रभाके 
धारक बरण्डे उन जगतियोंको सुशोभित करते रहते हैँं,.तथा उनपर एक धनुषके अन्तरसे स्थित 
सुशोभित पताकाएं हैं।। १९८॥ उन जगतियोंमें तीस-तीस वितस्तियोंके कूट और उनसे 
दिंगुण आयामवाले दश-दश धमुषोंके अन्तरसे स्थित कोध्क रहते हैं ।। १२९ ॥ उन जगतियोंके 
समीप दोनों ओर द्वारपालोंक दो-दो आवासस्थान हैं. जिनमें प्रत्येक दवारपर कुबेरकी अपूर्ये 
धनराशि प्रकाशमान है ।| १३० ॥ प्रत्येक जगतीके कूटोंको संख्या सात-सौ बद्दत्तर है तथा 
कोष्ठकोंकी संख्या अड़ताछोस है ॥ १३१ ॥ संक्षेपसे तीनों जगतियोंकी कूटसंख्या बाईस-सो 
बीस है. ओर कोष्ठोंकी संख्या उसी प्रमाणसे हे | १३२ ॥ प्रथम जगतीमें बत्तीस हजार तीन 
सो इकयासी, दूसरीमें चौबीस हजार दो सौ उन्‍नीस और तीसरीमें इकतीस हजार छप्पन 
ध्वजाएं रहती हैं १३३॥ पूर्व कूटोंमें दो छाख बत्तीस हजार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटोंमें 
सात छाख इकसठ दृजार एक सौ, और अन्तिम कूटोंमें दी लाख चौबन हजार आठ सौ 
अस्सी और कोघ्चकोंमें दूनो-दूनी हैं. ॥ १३४-१३५॥ इस प्रकार समस्त ध्वजाओंकी संख्या 
छब्बीस ऊासख्र बीस हजार दो सौ छप्पन है॥ १३६॥ वहाँ ससवेद प्रदेशों (१) में रत्नोंसे 
मण्डित अनेक मण्डप हैं जो दो कोस चौड़े और एक कोस ऊंचे हैं। १३७॥ जिनकी रचना 
मण्डपोंसे आधी चौड़ी हे, ऐसे शिखरोंके मध्य भागमें विराजमान जिनेन्द्र भगवानकी प्रति- 


१, वितस्ति ( डइ० टि० )। २. ३२१८१। ३. २४२१६) ४. ३१०४६ | ५. २३२४७० । 
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३५९ रिवंशपुराणे 


सज्रस्था भपि तदेशाहिनिष्कम्म नसस्थमी । यथोपविष्ा इश्यम्ते सम्मुखीभूय पश्यताख 4१३९॥ 
पीठानि श्रीणि भास्वन्ति चतुर्दिन्षु अवन्ति तु । चत्वारि कर सहखाणि घसेच्राक्षणि पूजके ॥१४०॥ 
दितीये तु मद्ापीठे शिखिहंसध्वजेतरे । अष्टो, तिहस्ति दिग्मागारलासयस्तों महाध्यजा: ॥१७१॥ 
झग्रे श्रीमण्डपोद्धासी प्रासादों बहुमजऊः । गरधकुर्यमिधानः स्वात्तत्र सिंहासतं बिसो: ।!३४२।। 
तत्रासीन जिनाधीश् नुसुरासुरकोटनः । तुददवुस्तुष्टचिभास्ता भकुटम्थस्तपाणयः ॥।१४ है।। 
विजयरथ महादेव ! जिजयसजत महेश्वर | पिजयस्थ महावाहो ! विजयसव महेक्षण ।॥३७४॥ 
इस्यादि स्तुतिकोटीनामस्ते प्रशम्य सत्क्षणात्‌ । गश्िनामअणीर्जादो जरदखो गणात्रिपः ॥१४५॥ 
पट्सइरनपस्नोमि: सह राजोमती सदा । प्रजज्याग्रेसरी जाता सार्यिकाझां गलस्प तु ॥४६।॥। 
यतिवर्गादयः सब गया द्वादश ते ततः | प्रणिप्य यथास्थान त॑ प्रभुं समुपासते ॥१४७॥ 
परिपयंध्वनस्तस्मिन्पदेषु दादशस्वमी । पूर्व दक्षिणमागादिध्वासते5अ्रप्र दक्षिखभु 4१ ४८॥। 

तम्र प्र्यक्षयर्मालों पममंशांशा इजामऊझाः: । मासन्ते बरदस्याप्रे वरद्सादियोगिन: ॥१४९।॥ 
सतु्या भृतयो बाद्मस्तदन्तभूंतितः अति । राजस्ते कव्पवासिस्मों युक्ता स्तम्मृतंयो यथा ॥३७५०।। 
दवीदयाआ्तिशास्स्याविगुणाकंकूतसस्पद: । समेस्योपविशन्त्याया सद्धमंतनया यथा १५१।॥। 
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माएं हैं जो उत्तम मंगल द्रव्योंसे सुशोभित हैं ॥१३८॥। यद्यपिये प्रतिमाएँ अपने-अपने स्थान- 
पर स्थित हैं तथापि सामने खड़े होकर देखनेवालोंको ऐसी दिखायी देतो हैं. मानो उन 
स्थानोंसे निकलकर आकाशमें ही विद्यमान हों ॥ १३९ ॥ 
वहाँ चारों दिज्ञाओंमें देदीप्यमान तीन पीठ द्वोते हैं. उनमें पहले पीठपर चार हजार 
धर्मचक्र सुशोभित हैं।।१४०॥। दूसरी मद्दापोठपर मयूर और हंसोंकी ध्वजाओंसे भिन्न आठ 
पका रकी महाध्वजाएँ दिशाओंकों सुशोभित करती हुई विद्यमान हैं ॥।१४१॥ तीसरो पीठपर 
श्रीमण्डपको सुशोभित करनेवाला अनेक मह्नलद्र॒व्योंसे सहित गन्धकुटी नामका प्रासाद है 
उसमें भगवानका सिंहासन रहता है ॥९४२॥ उस सिंहासनपर विराजमान जिनेन्द्रदेवको 
समन्तुष्ट चित्तके धारक मनुष्य सुर और असुरोंके झ्रण्डके झुण्ड मुकुटोंपर हाथ लगाकर स्तुति 
करते थे ॥१४३॥ वे कह रहे थे कि है महादेव | आपकी जय हो | है महेशवर | आप जयबन्त 
हीं, हे महाबाहों ! आप विजयी हों, हे विशालनेत्र ! जयवन्त हों ॥१४४॥ इत्यादि करोड़ों 
स्तबनोके बाद वरदत्तने तत्काल दीक्षा ले ली और गणोंके स्वामी प्रथम गणधर दो गये 
॥१४५।॥। उसी समय छहद्द हजार रानियोंके साथ दीक्षा छेकर राजीमती आर्थिकाओंके समूह- 
की प्रधान बन गयीं ॥१४६॥ मुनिसमूहकी आदि छेकर बारह गण भगवान नेमिनाथकों 
अणाम कर यथास्थान उनकी उपासना करते थे ॥१४७। सा्गके चारों ओर घेरकर बारह 
सभाएं उनकी,पूत्र दक्षिण आदि दिशाओंमें मुनिसमूहकी आदि लेकर बारह गण विराजमान 
थे ॥१४८॥ वहाँ उत्कृष्ट वरको अ्रदान करनेवाले भगवान्‌ नेमिनाथके आगे बरदत्तको आदि 
छेकर अनेक मुनि सुशोमित थे जो धमके स्वरूपको भ्रत्यक्ष करनेबाले एवं अत्यन्त निर्मल 
घर्मेश्वरके अंशके समान जान पड़ते थे ।१४९॥ उनके आगे कल्पवासिनी देवियाँ सुशोभित 
थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो भगवानकी बाह्याभ्यन्तर विभूतियाँ ही उनका रूप रस 
कर स्थित हों ॥१५०॥ उनके बाद तीसरी सभामें छज्जा, दया, क्षमा, झान्ति आदि गुणरूपी 
सम्पत्तिस सुशोभित्र आर्थिकाएँ विराजमान थों जो सम्रोचोन धर्मको पुत्रियोंके समान 
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१. तत्रस्थापि | २, दिग्भागा म० । ३. मण्डपोदासी म०, ४० । ४, भुति म० । ५. मासते म० । 
६. व्यक्त तन्मूतंयों यया म० , 8०] ७. तदम ख० | 


सलपचाशः सभ्गे बच 


(१... ओतिजेणकथासिल्धों सवृज्योतिष्ममला: । अभितन्थतदुल सविभामासभअकालतिं ।॥१५३॥ 

* जमपियों भरा मूर्ता बानव्यम्तर्थोषित: । वन्यपुष्पक्रतायजा मसस्ति वरदकसभ$ ।१५क।/। 
अवभाकथवबासिस्मो सयवत्यतिभक्तप: । स्वथूभुंजो सथा कदम्म: सम्रया सं समासते ॥१५४॥ 
लायजा: पापचन्पत्म छेसारं लिकपा सते | विस्थतं: स्वमवाजास्वरफशारत्मविमायमा: ४१५०४ 
व्यक्तरा: छुन्द्शाकारा मच्द्रस्थेष कश्पका: । मचज्ति संतुंरकर्पा: सुमनोमाछमारिश्ि: ॥१०६।। 
परमेश्वरआमश्स्वप्रभा भास्कराइय: । ज्थोतिगंणाः प्रजाइर्डि भ्रार्थश्रम्ते शलमागयसा: (॥६०७०। 
सौन्दर्य: सुलात्मानों भागा मदुरियोध्यता: | स्वभुंथः प्रतिंभतसन्‍्ते सहख्ाक्ष पुरस्सरा: ॥१७५८॥ 

'. शागपूजादिधर्मासा देहवन्तो यथामकाः | चरदूं बश्विस्पण्ति मुपाश्कपशाद्त: ॥१७५५९॥ 
अविश्यावैर्मायादिदोषापायाप्ततद्युणाः । इरीसांदा विभास्स्यन्ये लिवंहस्ताइशों यथा ३६६०१। 
धव दादशवर्गीवेशादशाजरुणोपमैः । परीत्योक्तकमादीशो रणेरेमिस्पासिस: ॥;६१॥। 
पारमेहपसनश्यस्थं स्याएयल्ासनपञ्िया । चामरेरमरोजूतैः क्रमस्पै: सुमहेश्चिताम ॥$ ६२।॥। 





जान पड़ती थीं ॥१५१॥ चौथी सभामें प्रशंसनीय एवं अपने-अआपसे निकलनेबाली अभासे 
सुशोभित ज्योतिषी देवोंकी स्त्रियाँ बैठीं थीं जो भगवानकी कान्तिके समान जान पड़ती थीं 
॥१५२।॥ पाँचवीं सभामें मूर्तिधारिणी बनकी छक्ष्मोके समान सुन्दर वनवासी व्यन्तर देवों 
को स्त्रियाँ स्थित थीं तथा वे घनकी पुष्पछताओंफे समान नमश्नीभूत हो भ्रगवानके चरणोंको 
जमस्कार कर रही थीं ॥१५३॥ छठी सभामें भगवानकी अत्यधिक भक्तिसे युक्त भवनवासी 
देवोंकी अज्नाएँ स्थित थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो स्‍थणे, मूनि अधोलोककी 
छक्मियाँ ही भगवानके समीप आकर बैठी हैं। ९५४॥ सातवीं सभामें फाके देदीप्यमान 
सज्नोंकी कान्तिसे छाल-छाल दिखमेबाले भवनवासी देव, अपने संसारसे भयभोत होते हुए, 
पापवन्धका छेदन करनेवाले भगवानके समोप विद्यमान थे ॥१५०॥। आठवीं सभामें सुन्दर 
आकारके धारक व्यन्तर देव बैठे थे। वे भगवानके आभूषण स्वरूप ये, तथा फूलोंकी मालाओं- 
को धारण करनेवाले मन्दरगिरिके समान जान पढ़ते थे ॥१५६॥ नवभी सभामें, जिनकी 
अपनी अभा भगवानको प्रभामें निमप्न हो गयी थी ऐसे सूये आदि आ्योतिषी देवोंके समूह 
नमश्नीभूत हो भगवानसे अपनी प्भावृद्धिकी प्रार्थना कर रहे थे ॥१५७। दसवीं सभामें सौन्दय- 
के स्थामी, सुखी एवं ऊपर उठे हुए भ्रगवानके अंशॉके समान इन्द्र आदि कल्पवासी देव 
सुशोमित हो रहे थे ॥१५८॥ ग्यारहवीं सभामें चक्रवर्ती आदि राजा भगवानको उपासना 
करते थे और वे ऐसे जान पड़ते ये मानो शरीरधारी दान-पूजा आंदि धर्मोके निमछ अंश 
ही हों ॥१९००॥ तथा बारदहदी सभामें, जिन्हें अविद्य,, बेर, माया आदि दोषोंके नष्ट हो जाने- 
से विद्या, क्षमा आदि तत्तदूगुण प्राप्त हुए थे ऐसे सिंदद, हाथी आदि तियेद्ल विद्यमान थे और 
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हींके समान दूसरे तियत्य हों। भावाथे--तियज्ल अपनी 
स्थासाविक कुटिलताकों छोड़कर तदाकार होनेपर भी ऐसे छूगते थे जैसे ये बे न हों दूसरे ही 
हों ।१६०। इस अकार द्वादशाज्के गुणोंके समान बारह सभाओं-सम्बन्धी बारह गण, 
प्रदक्िणा रूपसे भगवानकी उपासना करते थे ॥१६१। 


भरायान नेमिनाथ, अपने सिंदहासनकी शोभासे दुूसरोंमें न पाये जानेवाले परमेप्ठीपना- 


: १, स्योतिमंसदद्ध-क० । २. भगवत्पतिभक्तयः म०, भगवत्यविमक्तवः 8० ॥ हे, सम्रसान्तं 'स०, 
से अमवत: समया समीपे 'अभिकपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेर्पप”ः इति द्वितीया। ४. मस्द्रेस्पेष 
स०। ५. सौन्दर्येण म० । ६. श्यर्गोत्पन्षा: कल्पवासिदेया: । । " 

रे 


६७८ इरियंशबुराणे 


जिलोकाधीशितां छत्रश्रयेजेन्ुअनत्विया । मासण्डकेत साधिकर्थ सवाब्तरतमशि्छिदा ।११३॥| 
सबेतुंकुसुमेनास्यसवंशोकापश्टारिसास्‌ । अकोकेनासिपुस्यत्य॑ सुमनोदृष्टिपूुजया ॥३ ६४१ 

सा्वत्थममवाजधानजोषणेन जयजियास्‌ । नग्द्मिज्ञकभोषेण साधुचिसासिनस्दिनस्‌ ह॥ ६०४ 

आात्माधीना: प्रतीहाराः प्रातिहायंशुछोऊवै: । भूषितोडष्टमहोदआप्रातिदा्ेसंद्रेशारः ॥११६६॥ 

कोकानां भूतये भूतिभास्मीयां सककां दजत्‌ | सर्वकोकातिवर्तिम्था भासास्थानमणिहितें: ॥१६७॥ 

क्षयमास्ते समझ्नात्मा स्वार्थकामा: ससंध्रमा:। पलैत नसतैज्ञानलित्याह्ानं सचोषगजम ॥१६८।| 

वतंयस्ति सुरास्तस्मिम्मण्दके तदयु जताम्‌ | समस्ताक्तस्समायाम्ति भूतिमिनृसुरासुरा: ॥१६९४ 

तद्दृ्टिगोचरे मछ्छु वाहनेम्थो5यतीयंते । मानाक्यमथास्थाथ पूर्व साज़किमौखिमि: ॥१७०॥ 

सत्र बाहों परित्यक्य बाहनाविपरिचष्कदम्‌ | विशिष्टककुदैयुक्रा मानपीर्ट परीत्य ते ॥१७३॥ 

ग्रादक्षिण्येन बम्दित्वा मानस्‍्तस्मनमादित: । उत्तमा: अविशत्यन्तरसमाहितमक्तय:॥१७२। 

पापशीलरा विकर्माणा: धाजाः पारवण्डपण्डका: | विकफाजेन्द्रियोदआस्ता: परियम्ति यहिस्तत:॥१७३॥ 

छत्रवामरभुक्षाराशवहाय जयाजिरे । झाप्तरसुगता: कृप्वा विशन्य्यअश्नल्तिमीश्वराः ॥॥१७४॥ 
को ख्यापित कर रहे थे। क्रमपूवक ढोरे जानेपर देधोपनीत चमरोंसे मद्देशिताको, तीन 
अन्द्रमाके समान कान्तिको घारण करनेवाले छन्नत्रयसे तोन छोकके स्वामित्वको, संसारके 
आन्तरिक अन्धकारको नष्ट करनेवाले भामण्डलसे कान्तिको अधिकताको, सब ऋतुओंफे 
फूछोंसे युक्त अशोक वृक्षके द्वारा अन्य समस्त जीवोंके शोक दूर करनेकी सामध्यको, पुष्पबृष्टि 
रूप पूजाके द्वारा पूज्यताको, अभयोत्पक्तिकी घोषणा करनेबालो दिव्यध्वनिसे जयलक्ष्मीकी 
सब हितकारिताकों और आनन्ददायी मम्बलमय वादित्रोंके नादसे साधुजनोंके चित्तको 
आनन्दित करनेकी सामथ्यंको प्रकट कर रददे ये ॥।१६२-१६४५॥ जो आत्माके आधीन हो उन्हें 
अतीह्ार कद्दते हैं। इस प्रकार आत्माधोन गुणोंसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहायोंसे भगवान 
नेंमिनाथ सुशोभित हो रहे थे।।१६६॥ आत्मोत्थ समस्त विभूतिको धारण करनेवाले भगवान 
सबलोकातिवततोी दीप्तिसे लोगोंका कल्याण करनेके लिए समवसरणमें विराजमान हुए ॥१६७॥ 
उस ससय देव होग घोषणाके साथ यह कहकर जीवोंका आह्वान कर रहे थे कि है आत्म- 
दितके इच्छुक भव्यजनो ! सम्पूण विकसित आत्माको धारण करनेवाले केवली भगवान्‌ यद्‌ 
विराजमान हैं, शोघतासे यहाँ आओ-आओ और इन्हें नमस्कार करो ।|१६८॥ इस प्रकार जब 
देवोनि आह्वान किया तब शीघ्र दो मनुष्य, देव ओर असुर जैभवके साथ सब ओरसे समव- 
सरणमें आने छगे ॥१६०।॥ 

समवसरणके दृष्टिगोचर होते हो वे मानाज्षणमें खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़ मस्तक- 
से छगाकर वाहनोंसे नीचे उतरते हैं ॥९७०॥ तदनन्तर वाहन आदि परिप्रहकों बाहर छोड़ 
कर विशिष्ट राज्यचिह्ोंसे युक्त हो मानपीठकी प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७१॥ प्रदक्षिणाके बाद 
सबसे पहले मानस्तम्भको नमस्कार करते हैं तद्नन्तर हृदयमें उत्तम भक्तिको धारण करते 
हुए उत्तम पुरुष भीतर प्रवेश करते हैं ॥१७९। और पापी, विरुद्ध काये करनेवाछे, शद्र, 
पाखण्डी, नपुंसक, विकलाज्, विकलेन्द्रिय तथा भ्रान्त चित्तके धारक मनुष्य बाहर ही 
प्रदक्षिणा देते रहते हैं ॥१७३॥ सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छत्र, चमर 


उरी >न->त-थ ऑफ (कण के“ शापक्कणा बन लग, 


१. पुज्यन्ते म०। २. अधिष्ठितं म०। ३. साथंकामा: म०। ४. विशिष्टकाकुदै-म० 'स्त्री ककुत्‌ 

इषाजे राज्यकदमणि' इति विश्वकोचनः। ४. मानम्तम्भमनादित: म०। ६. नपुंसका: 
(७० टि०) पाण्डवा: म०, ग० । ७. भिच्छा इडि अमव्वा तेसुमसण्णी ण होंति कह्आहं | तह थ अशुउम- 
क्साया संदिदा विविध्विवरीदा ॥| ६३२ || तैलोक्यप्र शसौ चतुर्थ उभिकार: । मिथ्याहष्टिरमव्योडसंशी जीवो<श्र 
बिद्यते नेव । यश्वानध्यवसायों यः सन्दिस्थों विपयेस्त: || ५८ ॥--समवसरयस्तोभे । 


सह्तयश्ावाः सर: ६५५९ 


, अविश्य दिविवद्मक्त्या प्रणम्य मणिमौझय: । चअक्पोट समारक्ष परिणयस्ति तिरीअरम्‌॥१७०॥ 
पूजयन्तों भयाकामं स्वक्वक्तिविमपार्थने: । सुरासुरनरेग्ट्राआ: सामादेझ नमम्ति अर ॥३७६॥ 
लससो3वरतीयं सोपाने: स्वै: स्‍्ते: स्वाअकिमौकूयः | रोमाकष्पक्रइर्षास्ते यधास्थानं समासते ॥३७७॥ 
झाम्यक्क विकसअाति कसकाकरमण्छकस | यथा तथा जिमाभ्यक्ं तत्राणाम्हुअसण्डरम्‌ ॥३७८।॥। 
सा सेना सबंत:ः सर्वा प्रविकास्ती तदास्पदम । नाक पूरणितुं पूर्णा मदीज बरुसास्पदस ॥१७९॥ 
नियद/यद्विदात्पश्नत्परीयस्पीशदानमत्‌ । स्तुवदीक् सत्ता बुन्दं सतत तज्न बतंते ॥१८०॥ 
मे भोहो न अथद्भेषो नोस्कण्डारतिमत्सरा: | अस्पों अद्धप्रभावेण जम्लाजस्मा भ संसदि ॥३८१॥ 
निद्रातस्द्रापरिक्केशझु त्पिपासा 5सुखानि न। नास्ट्यन्थच्याहिय स्वमहरेथ अल सवंदा३ ॥१८२॥ 

मालिनीछुन्दः 
समवसरणभूमी बाढ़ाभूस्येकभूमो स्थितयति झुनिनाथेे3श्राग्तरक्षागिपुती । 
पिबति तुवितनेश्रेदठाद्शान गणानां समितिरसतकूप जैनरूपाम्झुराशिम ॥१८३॥ 
इत्यरिश्नेमिप्राशसंभहे हरिवेंशे जिनसेनाचार्यस्य झृतो समकक्‍सरणवर्णांनों नाम 
सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 


्िः 


लक 


अधिकार फियकाओ.. 23] >ममपोपामी अपना न्‍क कााज जा ही नी आओ गे नवीन चम ब्ाक न वीक. आमिा हरी. वा प्रीनिदान न वा क 473३ल्‍+ कि. हम पानीन एड़ी «० अगिगे हुआ प+मँय (करी_ ऋ के सात, वि पतर बी. की). री. सी दर. (की, ऋण ीति. आन पा ला «आल मल हा आय ४७ ॑णआआ] 


ओर श्रृंगार आदिको जयाज्ञणमें छोड़कर आप्रजनोंके साथ हाथ जोड़कर भीतर श्रवेश करते 

हैं ॥१७४॥ मणिमय मुकुटोंको धारण करनेवाले बे सब, भीतर प्रवेश कर विधिपूर्वक प्रणाम 

करते हैं और चक्रपीठपर आरूढ होकर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी तीन बार प्रदक्षिणा देते हैं ॥१७४।॥ 

इच्छानुसार अपनी शक्ति और विभवके अनुकूल सामग्रमीसे पूजा करते हुए अपने नामका 
उल्लेख कर नमस्कार करते हैं ।।१७६॥ तदनन्तर जिन्होंने अपनी अश्यल्ियाँ मस्तकसे रूगा 
रखी हैं ओर रोम|ग्नोंसे जिनका ह प्रकट हो रहा है ऐसे ने सब अपनी-अपनी सीदियोंसे 
नीचे उतर कर सभाओंमें यथास्थान बैठते हैं ।९७५। जिस प्रकार सूथके सम्मुख खिला हुआ 
कमलोंका समूह सुशोमभित होता है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानरूपी सूयके सम्मुख वह गण- 
रूपी--हढ्वादश सभारूपी कमछोंका समूह सुशोभित हो रहा था ॥१७८॥ जिस प्रकार नदी समुद्र- 
को भरनेमें समथ नहीं है. उसी प्रकार सब ओरसे समवसरणमें प्रवेश करती हुई बह सेना 
उसे भरनेमें समर्थ नहीं थी ।१७९॥ वहाँ बाहर निकछता, आता, प्रवेश करता, दर्शन करता, 
प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगव।नको प्रणाम करता और उनकी स्तुति करता हुआ सज्जनों- 
का समूह सदा विद्यमान रहता हे ॥१८०॥ समवसरणके भीतर भगवानके प्रभावसे न मोह 
रहता है, न राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, न उत्कण्ठा, रति एवं मात्सयभाव रहते हैं, न अंगड़ाई 
ओर जमुद्दाई आती है, न नींद आती है, न तन्द्रा सताती है, न क्लेश होता हे, न भूख छगती 
है, न प्यासका दुःख दोता है और न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारका अमज्नछ 
दी होता है १८१-१८२॥ बाह्य विभूतिके अद्वितीय स्थान समबसरण भूमिमें जब अन्तरञ्ञ 
आत्माकी पवितञतासे युक्त भगवान विराजमान होते हैं तब बारह सभाओंका समूह अपने 
दृषित नेश्रोंसे उनके अम्ृतरूप सौन्दर्य सागरका पान करता है ॥१८शा 


इस प्रकार भरिष्टनेमिपुराणके संग्रहते युक्त, जिनसेनाथाये रचित हरिवंशपुराणमें 
समकसरणका वर्णन करनेवाला सत्तावनवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥५७॥ 
; चार 


१ तदगुणाम्बुबन्म० । २, नास्त्यभ्यर्वाशियं म०, नास्यन्यथा क० । ३. आतंकरोगमरणप्पुत्तीओ 
बेरकामबाधाओो । तयशचुश्पीड/ओ जिजमाइप्पेण श॒ इबंति ॥६३३॥ भे० प्र० | ४. गादिपूतोौ म. । 


अष्टपश्चाशः सर्गः 
एवं नित्योत्सवानस्तकल्याणेकास्पदे पढे । लोके घर्मं प्रशुभूषौ' कृताअखिपुटे स्थिते ॥१४ 
बद्तां बरमानस्थ बरदत्तो गणश्याभणो: । हिल पद्म बछ सथ्यागों समस्तानों जिनेश्ररम्‌ ॥२॥१ 
तत्पश्ानन्तरं चातुश्नतुअंखविनिगंता । चतुर्मुंखफला सार्था चतुर्वे्णश्रमाशया ॥१४ 
अतुरखानुयोगानां चतुर्णामेकमात्का । चतुर्विधकथाए सिश्रतुर्ग तिनियारिणी ॥७॥ 
पकद्िश्रियतुःपद्नपटसप्ताषटनवास्पदा । अपर्वायापि स्तेत्रानस्तपर्यायभाविनी ॥ज॥ 
अपरहित॑ शातयन्तो सा रोचयन्ती हित॑ सदा । स्थापयम्ती च तत्पात्रें घारयब्ती अथायथम्‌ ॥६॥ 
वारमन्त्यशुमादाह् प्रयन्ती शुमं परम । ऋूथ्रयस्टर्जितं कम ग्कपयग्ती प्रभावतः ॥७॥ 
समनन्‍्तत: शिवस्थानाशोजनालधिकमण्डके । अज्ेबाश्ेव जुरेति तत्र तजञ्ास्ति ताइसी ॥८॥ 


इस प्रकार नित्य उत्सव और अनन्त कल्याणोंके एक स्थानस्वरूप समबसरणमें जब 
घर्म सुननेके इच्छुक जीव हाथ जोड़कर बेठ गये तब वरदत्त गणघरने बकताओंमें श्रेष् 
श्री नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर समस्त भव्यजीवोंका दित पूछा। भावाथे--है अगवन ! 
समस्त जीवबोंके छिए हित रूप क्‍या है, ऐसा प्रइन किया ॥ १-२।॥ गणघधरके उक्त भप्रश्नके 
अनन्तर भगवानकी दिज्यध्वनि खिरने लगो। भगवानको वह दिव्यध्वनि चारों विशाओंमें 
दिखनेवाले चार भुखोंसे निकलती थी; चार पुरुषाथरूप चार फलको देनेबाली थी, साथक 
थी, चार वर्ण ओर चार आश्रमोंको आश्रय देनेवाडी थी, चारों ओर सुनायी पड़ती थी, 
जार अनुयोगोंकी एक माता थी, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेजिनी और निर्बेदिनी इन चार 
कथाओंका बणन करनेवाली थी, चार गतियोंका निवारण करनेबाली थी। एक, दो, तीन, 
चार, पाँच, छह, सात, आठ और नौका स्थान थी, अर्थात्‌ सामान्य रूपसे एक जीवका वर्णन 
करनेबाली होनेसे एकका स्थान थी, श्रावक और भुनिके भेद्से दो प्रकारके धर्मका अथवा 
चेतन-अचेतन ओर मूर्तिक-अमूर्तिकके भेदसे दो द्र॒व्योंका निरूपक होनेसे दोका स्थान थी, 
सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक-चारित्ररूपी रल्त्रय अथवा चेतन, अचेतन ओर चेतना- 
चेतन द्रव्योंका बणन करनेवाली होनेसे तीनका स्थान थी, चार गति, चार कपाय अथवा 
मिथ्यात्वादि चार अत्ययोंका निरूपण करनेवालो होनेसे चारका स्थान थी, पाँच अस्तिकाय 
अथवा प्रमाद-सहित मिध्यात्यादि पाँच अत्ययोंका बणन करनेबाली होनेसे पाँचका स्थान थी, 
छह द्रव्योॉका बणन करनेबाली होने से छहका स्थान थी, सात तस्वोंको निरू पक्र होनेसे सातका 
स्थान थी, आठ कर्मोका निरूपण करनेवाली होनेसे आठका स्थान थी और सात तत्व तथा 
पुण्य-पाप इन नो पदार्थोंका बणन करनेवाली होनेसे नोका स्थान थी। पर्योय-रहित होनेपर 
भी सत्ताके समान अनन्त पयोयोंको उत्पन्न करनेबाली थी, अद्वितको नष्ट करनेवाली थी, सदा 
हितकी रुचि उत्पन्न करानेवाली थी, द्तका स्थापन करनेवाली थी, पांज्में यथायोग्य हितको 
अपने प्रभावसे घारण करने वाली थी, अश्युभसे शीघ्र हटानेबाली थी, उत्कृष्ट शुभको पूर्ण करने- 
बाली थी, अर्जित कमंको शिथिक करनेबाली अथवा बिलकुल ही नष्ट करनेवाली थी। जहाँ 
भगवान्‌ विराजमान थे वद्दाँसे चारो ओर एक यो जनके घेरामें इतनी स्पष्ट सुनायी पड़ती थी 
जैसे यहीं उत्पन्न हो रद्दी हो | वह दिव्य ध्वनि जेसी उत्पत्तिस्थानमें सुनायी पड़ती थी वैसी ही 
एक योजनके घेरामें सवंत्र सुनायी पड़ती थी--उसमें हीनाधिकता नहीं मालूम होती थी, मधुर 


१, प्रकर्षण भोतुमिच्छी । २. -मानत्य म०, क०, ग० । ३. बिनिर्गते म० । ४. संसार: संसारकारण- 
महितम्‌ (क० दि०)। ५. मोद्ो मोझ्कारणं शितिम्‌ ज० | ६. ताइशं क०, ग०, म० । 


भरपज्ालः लर्: ६६१ 


सुधुरस्वि्धगस्मीरदिष्योदाशास्कुटाक्रम्‌ ) दतंतेउमस्यचू सेका सभ्र साध्यी सरस्वती ॥९॥ 
लावामावहयाहत भावनदा जनत्ल्यिति: । अदेशुरक्वते तस्वथामवात्या पारिण्यामिकी ४३०॥ 
अस्ट्यात्मा परकोकोस्ति धर्माणमों रत एस थ । सयोः कर्तास्ति सोक्तारिस चास्ति मास्तीति यत्पदम्‌॥११॥ 
स्थयं कर्म करोत्मामा स्वर्ण शरफकमश्शुते | स्वर्थ जाम्यति संसारे श्वयं तस्माहिसुच्यते ॥१२॥ 
अभिधारागस क्किह्ो बस्मसीति सवाण्णंदे | विद्यानैराग्यशुरू: सभ्‌ सिद्धयस्थविककरिकतिः ॥३३॥ 
इत्याध्यास्मबिशषेषस्‍श्य दीपिका दीपिकेतश सा । रूपादे: शमयत्यत्छ समि्ं तख्र साम्यतम्‌ १७४ 
अवानात्मापि तद्कूसं गाना पाश्रशुणाअथस्‌ । समायां दश्यते गाना दिव्यमस्थु बथावणों ॥१५॥ 
सावधानसभास्तस्थं ध्यास्तं सावरणं ध्यनिः । जैमोत्यकॉमियशिध्णो विश्वास्पेत्पादिसासन: 8३३॥ 
मजपद्धतिप।न्थस्थ अव्यताशुद्रिभोगिन: । देहिन: पुरवाथोंउ्थ प्रेकिसों सोक्षकक्षणः ३१७ 
उपायस्तस्य भोक्षस्य ध्यानाध्यावैकदेशुतः । अाक्सम्वग्द्शंभकामचारिकरशितवात्मकः ॥१८४ 
सम्पग्व्शनमश्रेष्ट तस्थ अद्धानसुर्ज्यकम्‌ | ब्यपोड्संशयाच मत निश्लेषमकसझरस १९ 
सख शृ्शनमोहाण्पक्षयोपहममिश्रजम्‌ । क्षायिकाशं श्रिधा द्ेघा निसर्याधिधमसरवतः ॥२०॥ 


स्निग्घ, गस्भीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट अक्षरोंसे युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी और 
साध्वी--अतिशय निर्मेल थी ॥ ३-९॥ 

भग़वानकी उस दिव्यध्यनिमें जगत्‌की बह स्थिति दिख रही थी जो भाव और अभाव- 
के अद्वेत-भावसे बँधी हुई है अर्थात्‌ द्रब्याथिक नयसे भाव रूप और पयोयार्थिक नयसे 
अभाष रूप है, अद्देतुक : शी कारणसे उत्पन्न नहीं दे, अनादि है और पारिणामिकी है- 
स्वतः सिद्ध है ।१०॥ आत्मा है, परलोक है, धर्म और अधमं हैं, यद जीध उनका कतों हे, 
भोक्ता है तथा संसारके सब पदार्थ अस्ति रूप और नास्ति रूप हैं, यह कथन में उसी दिव्य- 
ध्यनिर्में दिखायी देता था ॥१९॥ यह जीव स्वयं कमे करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारमें घूमता है और स्वयं उससे मुक्त होता हे ॥१२॥ अविद्या तथा रागसे संक्स्ष्ट 
होता हुआ संसार-सागरमें बार-बार अ्रमण करता है और विद्या तथा वैराग्यसे शुद्ध होता 
हुआ पृणस्वभावमें स्थित दो सिद्ध दो जाता है ॥। १३ ॥। इस अध्यात्म-विशेषको प्रकट करनेके 
लिए यह दीपिकाके समान थी तथा रूप आदि गशुर्णोके बिषयमें जो अज्ञानान्धकार विस्तृत 
था उसे शीघ्र ही दूर कर रही थी ॥१४॥ जिस प्रकार आकाशसे बरसा पानी एकरूप होता है 
परन्तु प्रथिवीपर पढ़ते ही वह नानारूप दिखायी देने छूगता है, उसी प्रकार भगवानकी बह 
याणी यद्यपि एकरूप थी तथापि सभामें पात्रके गुणोंके अनुसार वह नानारूप दिखायी दे 
रही थी ॥९५॥ संसारके जीवादि समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाली भगवानकी वह 
दिव्यध्वनि सूयंकों पराजित करनेबालो थी तथा सावधान होकर बैठी हुई समाके अन्तः- 
क्रणमें रिथत आवरण-सद्दित अज्ञानान्धकारकों खण्ड-खव्ड कर रही थी ॥१६॥ 

भगवान कह रहे थे कि संसारके मार्गंका जो पथिक भव्यतारूपी शुद्धिसे युक्त दोता है 
उसीके मोझ् पुरुषाथ देखा गया है। भावायथं--मोश्षकी प्राप्ति भव्य जीवको ही होती है ॥१७॥ 
उस मोक्षका उपाय ध्यान और अध्ययन रूप एक देतुसे प्राप्त होता है तथा सबसे पूर्ण वह, 
सम्यग्दे न, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र इन तीनके समुदायरूप हे ॥।१८॥ उनमें जीवादि 
सात तस्तोंका, निमे तथा शंका आदि समस्त अन्सरंग मलोंके सम्बन्धसे रहित श्रद्धान 
करना सम्यग्दशेन माना गया है।। १५॥ वह सम्बस्दशेन, द्शनमोहरूपी अन्धकारके क्षय, 
र्पश्ाम तथा क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है, क्षायिक आदिके भेदसे तीन प्रकारका है और 


१. देते भावचद्धा म० । २. अतिशयेन भूयों भूयो यां श्रमतीति ( क० दि० )। ३. भास्वन: म०। 
४. हेतुन: म० | ५, संशयाद्यन्तनि:शेष-म० । ६. छ्वायिकत्यं भ० । 





६६२ इसिविकापुराणे 


जीवाजीवाखबा बन्धसंवरी निर्जरा शथा । मोक्षऋ्ष सस तस्थानि अद्धेयानि स्वरुक्षणें: ॥२१॥ 
जीवस्य छक्षणं छदयमुपयोगोड््टथा स थ | मतिश्रुतावधिज्ञानराध्टिपर्ययपूर्वकः ॥२२॥ 

हस्छा देषः प्रयलआ सुर दुःख चिदात्मकस्‌ | आत्मनों लिक्षमेतेन खिज्ञयते बेतनी यतः ॥२३॥ 

न पृथिब्यादिभूतातां जीवः संस्थानमात्रक: । तद्वस्थास्थ कायस्य चैतर पद्यमिचारियः ॥२४॥ 
पिष्टकिण्वोंदकाथेषु मधाहुँषु पूथरमवेत्‌ । शक्ते: छेशों मर्द कर्ता कायाड्ेबु तु नास्ति सः ॥२७॥ 
चैतन्योत्पत्यभिष्यक्ती चतुभूंतेम्य इच्छताम्‌ | तैलस्य सिकतादिस्यों व्यक्त्युस्पत्ती म कि मते ॥२६॥ 
अनादिनिधनो जमन्तुरेति गत्यन्तरादिद् | याति गत्यम्तरं चांतों निजकसंबझों मधे' ॥२७॥ 
एतावानेव पुरुषों यावान्प्रत्यक्षयोचरः । इस्यादिरपसंवाद: स्थपराहितवादिनाम्‌ ॥२८॥ 

न संविज्ञात्रमात्मा स्थात्संवित्तो क्षशिकात्मनि । अनु सम्धानधोकोपे व्यवद्धारतिकोपतः ॥२५९॥ 
दृष्यभूतः स्वयं जीवों श्ञाता दष्टास्सि कारक: । भोक्ता मोक्ता ब्ययोत्पादश्ोग्यवान्‌ गुणवान्‌ सदा॥।३०॥ 
असंख्यातप्रदेशात्मा ससंहारविसपंख: । स्वशरों रप्रमाणस्तु मुक्तवर्णादिविशति: ॥३१॥ 
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ओबामा 


निसर्गज़ तथा अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका हे. ॥ २० ॥ जीव, अजीब, आस्रव, बन्ध, 
संबर, निज रा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं; इनका अपने-अपने लक्षणासे श्रद्धान करना चाहिए 
॥ २१ ॥ जीवका लक्षण उपयोग है और वह उपयोग आठ प्रकारका है । उपयोगके आठ भेदों- 
में मति, श्रत और अवधि ये तीन, सम्यरक्ञान तथा मिथ्याज्ञान--दोनों रूप द्वोते हैं॥ २२॥ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुःख ये सब चिदात्मक हैं ये ही जीवके लक्षण हैं; क्योंकि इनसे 
हो चेतन्यरूप जीवकी पहिचान होती हे ॥२३॥ प्रथिवी आदि भूतोंकी आकृति मात्रको जीव 
नहीं कहते; क्योंकि बहू तो इसके शरोरकी अवस्था है । शरीरका चेतन्यके साथ अनेकान्त है 
अथात शरीर यहीं रहा आता हैं ओर चैतन्य दूर हो जाता है ॥२४॥ आटा, किण्ब ( मदि- 
राका बीज ) तथा पानी आदि मदिराके अंगोंमें मद उत्पन्न करनेवाली झक्तिका अंजश फ्थक्‌ 
होता दे, परन्तु शरीरके अवयवोंमें चेतन्य द्क्ति प्रथक्‌ नहीं होती। भावाथे--आटा आदि 
मदिराके कारणोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर देनेपर भी उनमें जिस अकार मादक ज्ञक्तिका कुछ अंश 
बना रहता हे उस प्रकार शरीरके अंगोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ करनेपर उनमें चेतन्य शक्तिका कुछ अंश 
नहीं रहता इससे सिद्ध द्ोता है. कि चेतन्य शरोरके अंगोंका धर्म नहीं हे, किन्तु उनसे प्रथक्‌ 
द्रव्य है ॥ २५ ॥ जो प्रथिवी आदि चार भूततोंसे चेतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति मानते हैं. 
उनके मतमें बालू आदिसे तैलकी उत्पक्ति अथवा अभिव्यक्ति क्‍यों नहीं मान ली जाती है ? 
भाषाथ--जिस प्रकार बालू आदिसे तेलकी उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हो सकती उसी 
प्रकार प्थिवी आदि चार भूतोंसे चेतन्यको उत्पत्ति और अभिव्यक्ति नहीं हों सकती ॥२६॥ 
यह जीव इस संसारमें अनादि निधन है, निजकमंसे परवश हुआ यद्द यहाँ दूसरी गतिसे 
आता है और कम के परवश हुआ दूसरी गतिको जाता है ॥। २७॥ जितना यह प्रत्यक्ष गोचर 
दिखायी देता है इतना ही जीव दे--अतीत अनागत काछमें इसकी संतति नहीं चलती इत्यादि 
कथन 0 अद्दित करनेवाले जोबका ही विरुद्ध कथन है| २८॥ क्षण-क्षणमें जो 
संविद्‌ (आन) उतपन्न होता दे उतना दी आत्मा हे ऐसा कददना भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि संवित्तिको 
क्षणिक मान लेनेपर अग्े-पीछेको कड़ी जोड़नेवाली बुद्धिका छोप हो जायेगा और उसके छोप 
होनेपर देने-लेने तथा कर्ता-कर्म आदि व्यवद्धारका ही छोप हो जायेगा | २९॥ इससे सिद्ध 
होता हे कि यद्द जीव स्वयं द्रव्यरूप हे, झ्ञता है, द्ष्टा है, कर्ता है, भोक्ता है, कमोंका नाश 
करनेवाला है, उत्पाद-ययरूप है, सदा गुणोंसे सहित है, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार 





१. आान्तो म० | २. भवेत्‌ 5०, म० | ३. सत्वभूतः म० | 


अश्पज्ञाकः धर्म: ६६३ 


इत्ामाककणसाजो मे न चआकाशाशुसाध्षक: । भाज़ुइपंबंमात़ों वा न पशतयोजन: ॥४५२॥ 

हें देहे सवृस्तित्ये प्रदेशों: सकहों। सह । न स्वार्थ प्रतिपथ्ेद् स्पशेग॑ चहुरादिवत ॥३३॥ 

परिमाणमहस्वेंडपि योजनेचु नहुष्यपि । स्पर्श न समन्त: स्थालक्षुवेदार्थद्शांनस ॥१४७॥ 

लथा सलि विरोधः स्यादइश्टेशाम्यां पुमाययम्‌ । देश्मान्रो5घिसस्तब्धः स्वस्यानुमवात्तथा परशेण॥। 

स॑ गतीस्वियबट्काथयोगवेदकाथत: । कानसंयमसम्यक्त्व केश्वादशंनसंशिमिः ॥३६।॥। 

अम्यस्थाहारपर्ंस्तमारंयामि: स सखरयते । चतुदंशमिराल्यातो गणस्थानैश्य चेतन: ।।३७॥। 

प्रमाव्यगयनिक्षेपसत्संड्याविकिमादिमि: । संखारी अतिपक्तब्यो मुक्तोडईपि निजसदुगुणे: 8८।। 

“नयोउनेकात्मनि अब्ये नियतैकास्मसंग्रहः । व ब्यार्थिको यशार्थोंम्थः पर्यासरार्थिक एव ले ॥३५९॥ 

'जैयो मूछनयावेतावस्थोस्यापेक्षिणी मतौ । सम्यग्दहास्तयोमेंदाः सकता मैशमादयः ॥४०॥ 

“मैगम:ः संग्रहक्ाव्र ब्यवहारजुसूजको । शब्द: समसिरूदाल्य पृवंमूतक्ष ते नया: ॥७१॥ 
रूप है, अपने शरीर प्रमाण है और वर्णादि बीस गुणोंसे रद्दित है ॥ ३०--३९॥ न यह 
आत्मा सावाँ के कणके बराबर है, न आकाशके बराबर है, न परमाणुके बराबर है, न अंगूठाके 
पोराके बराबर है और न पाँच-सौ योजन प्रमाण है ॥३२॥ यदि आत्माको सावाँ के कण, अंगुप्ठ- 
पर्ब अथवा परमाणुके समान,छोटा माना जायेगा तो आत्मा अत्येक शरीरमें उसके खण्ड- 
खण्ड रूप अदेशोंके साथ ही रह सकेगा, समस्त प्रदेशोंके साथ नहीं और इस दशा में जहाँ 
आत्मा न रहेगा वहाँको स्पश्षन इन्द्रिय अपना काय नहों कर सकेगी। जिस प्रकार चक्षुरादि 
इन्द्रियाँ शरीरके किसी निश्चित स्थानमें ही कार्य कर सकती हैं. उसी प्रकार स्पशन इन्द्रिय भी 
जहाँ आत्मा होगा वहीं काये कर सकेगी सर्वेन्न नहीं। इसी प्रकार आत्माका परिमाण यदि 
शरीरसे अधिक माना जायेगा तो अनेकों योजनों तक जहाँकि शरीर नहीं है मात्र 
आत्माके श्रदेश हैं, वहाँ सब्र ओर कया पदार्थका स्पश न द्वोने छगेगा * और इस 
दशामें जिस प्रकार चक्नके द्वारा योजनोंकी दूरी तक पदार्थका अवलोकन द्वोता है. उसी 
प्रकार योजनोंकी दूरी तक पदाथका स्पश्नन भी होने छगेगा और ऐसा माननेपर प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान दोनोंसे विरोध आता हे इसलिए शरीरक प्रमाण ही आत्मांको मानना 
चाहिए। सबका अनुभव भो इसी प्रकारका है | ३३-३५ ॥ बह जीब गति, इन्द्रिय, छह 
काय, योग, बेद, कवाय, ज्ञान, संयम, सम्यकत्व, लेश्या, दक्षन,संज्ञित्व, भव्यत्व और 
आहार इन चोदह मार्गणाओंसे खोजा जाता है तथा मिथ्यादृष्टि आदि चोदह गुणस्थानोंसे 
उसका कथन किया गया है ॥ २६-३७॥ प्रमाण, नय, निश्चषेप, सत्‌, संख्या और निर्देश 
आदिसे संसारी जीवका तथा अनन्त ज्ञान आदि आत्मगुणोंसे मुक्त जीवका निमग्वय 
करना चाहिए || ३८ ॥ , बस्तुके अनेक स्वरूप हैं उनमें-से किसी एक निमश्वित स्वरूपको 
ग्रहण करनेवाछा शान नय कहलाता है। इसके द्रव्याथिक और पयायार्थिकके भेदसे दो भेद्‌ 
हैं। इनमें द्रव्याथिफ नय यथाथे है और पयोयाथिक नय अयथार्थ है ॥३९॥ द्रव्याथिक और 
पयोयार्थिक ये ही दो मूछ नय हैं तथा दोनों ही परस्पर सापेक्ष माने गये हैं। अच्छी तरद्द देखे 
गये नैगम, संग्रह आदि नय इन्हीं दोनों नयोंके भेद हैं॥४०॥ नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, 


१. देदे देहसबृतित्वे क० । २. शफके: ४०, ख० । ३, रपशन न तस्य स्याब्चच्ु ड०, सम॑ तस्य 
सद्धुपेवार्थ---ख ०, ग० | ४. शरब्यातगुण-म०, ह०, ग०। ५४. सामान्यरुक्र्ण तावइस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन 
हेत्वपंणात्‌ साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्रापण-प्रवण-प्रयोगो नयः | स देधा द्रव्याथिक: पर्यावार्थिकश्वेति ( स० 
स०)। ६. दो चेव मूलिमणया भणिया दब्वत्थपञ्मयत्थगया | अण्यां असंखसंला ते तब्मेया मुणेयव्वा ॥११।॥ 
--क्ंधुनयचअसंग्रद । ७, नेगभसंग्रशन्यवहाजुयंजशब्दसमभिरूडेबंभूता नया:-त० सू० | 


रा इरियंशबुराजे 


*शयो व्रण्यारिकस्थाधा भेदः सामास्यमोचशा। / सथुः पर्यायाजिकस्थाल्ये विधोधषिषया मजा! #१॥ 
१; थंसझस्पसात्रस्थ आाहको मेशसो भजः । उद्ाइरणमस्वेहं अस्थोदनपुरस्सरम्‌ ॥४३४ 
>ग्राक्तास्तशेद्पर्भायमेकेध्यशुपनीय बत्‌ | खमश्तप्रदणण शत्त्स्यास्सद्दण्य भिति संग्रह ॥४७४ 
'पंप्रशाक्षितसतसादेरणद्दारो जिशेषतः । व्यवहारों यंतः सता मवत्यल्तविशेषत्ास्‌ 0७५४ 
“कह भूत मविष्यस्तं स्यक्त्वजुसूअपातचत्‌ । बतंमानाअंपर्यायं सुश्रवभ्णुजुसूजकः ॥४६॥ 
५*छकुसाथनसंख्यानकालोपप्रहसह्षरम्‌ | यथार्थशाध्युवानछण्यो भ बष्टि ध्वनितल्त्रकः ॥४७॥ 
झज्द, समभिरूढ ओर एवंमूत ये सात नय हैं ।४१॥ इनमें प्रारम्भके तीन नय द्वव्या्थिक नय- 

के भेद हैं और वे सामान्यकों विषय करते हैं तथा अवशिष्ट चार नय पी्योयार्थिक नयके भेद 
हैं और वे विशेषकों विषय करते हैं ॥ ४२ । पदाथके संकल्पमात्रको भ्रहण फरनेवारा नय 
नैगम नय कहलाता है। अस्थ तथा ओदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। भावाथे---जो नय 
अनिष्पन्न पदा्थके संकल्पमात्रको विषय करता है यह नैगम नय कहलाता हे, जेसे कोई प्रस्थ- 
की लकड़ी लेनेके लिए जा रहा है. उससे कोई पूछता है. कि कहाँ जा रहे हो, तो बह उत्तर 
दैता दे कि भ्रस्थ छेनेके लिए जा रहा हूँ । यद्यपि जंगलमें प्रस्थ नहीं मिलता है वहाँसे रफड़ी 
: हाकर प्रस्थ बनाया जाता है तथापि नैगम नय संकल्प मात्रका आहक होनेसे ऐसा कह 
देता है कि भस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ। इसी प्रकार कोई ओदन--भात यनानेके लिए लकड़ी, 
पानी आदि सामग्री इकट्टी कर रद है उस समय कोई पूछता है कि क्‍या कर रहे हो ? तो 
वह उत्तर देता हे कि ओदन बना रहा हूँ। यद्यपि उस समय यह ओदन नहीं बना रहा है 
तथापि उसका संकल्प है इसलिए नैगम नय ऐसा कद्द देता हे कि ओदन बना रहा हूँ ॥४३॥ 

अनेक भेद और पर्योयोंसे युक्त पदाथकों एकरूपता प्राप्त कराकर समस्त पदाथका 
ग्रहण करना संग्रह नय हे; जैसे सत्‌ अथवा द्रव्य । भावाथ--संसारके पदार्थ अनेक रूप 
उन्हें एकरूपता प्राप्त कराकर सत्‌ शब्दसे कहना। इसी प्रकार जोब, अजीव आदि अनेक 
भेदोंसे युक्त पदार्थोंकी 'द्रव्य' इस सामान्य शब्दसे कहना यह संग्रह नय हे | ४४ | 

संग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदार्थोंके विशेष रूपसे भेद करना व्यवहार नय 
है, क्योंकि व्यव्टार नय सत्ताके भेद करता-करता उसे अन्तिम भेद तक छे जाता है । 
भावाथे--जैसे संग्रह नयने जिस सतको प्रहण किया था व्यवद्दार नय कद्दता है कि षह सत्‌ , 
द्रव्य और गुणके भेदसे दो प्रकारका हे । अथवा संग्रह नयने जिस द्रव्यको विषय किया था 
व्यवहार नय कहता है कि उस द्रव्यके जीब और अजीबके भेदसे दो भेद हैं। इस प्रकार 
यह नय पदाथमें वहाँतक भेद करता जाता है जहाँतक भेद करना संभव है ॥४५॥ 

पदार्थको भूत-भविष्यत्‌ पयोयकों बक्र और वर्तमान पर्योयकों ऋजु कहते हैं। जो नय 
पदाथकी भूत-मजिष्यत्रूप बक़ पर्योयको छोड़कर सरल सूत्रपातके समाम मात्र वर्तमान 
पर्योयको प्रहण करता है वह ऋजुसूत्र नय कहलाता है। भाषबाधे--इसके सूक्ष्म और स्थूलके 
भेदसे दो भेद हैं। जीवकी समय-समयमें होनेवाली पर्योयकों भ्रहण करना सूक्ष्म ऋजुसूत्र 
नयका विषय है ओर देव मनुष्य आदि बहुसमय-व्यापों पयोयको भ्रहण करना स्थूछ ऋजु- 
सूत्र नयका विषय हे ॥2६॥ योगिक अथका धारक दोनेसे शब्द नय, लिम्लन, साधन--कारक, 


१. पदमतस दब्यत्थी पञलयगाही य इयरजे भरिया । ते चदु अत्यपधाणया सदपभाणा हु तिण्णियरा ॥| 
न० च०। २. अनभिनिद्वत्ताभंसंकल्पसात्ग्राह नेगमः। ३. स्वलात्यनिरोबेनैकस्यमुपनीय पर्यायानाकान्त- 
मेदानविशेषेश समस्तप्रहगसंअ्रह: । ४. संग्रहनयाद्धितानामर्थाना विधिपूर्वंकमबढहरणं व्यवहार! । ४. ऋजु 
चूत्रयति तन्‍्त्रयपते इति आज: । ६. दिद्पंक्या साधनादि--#यभिचारनिवत्ति परः शुब्दकम्‌ । ७. ००) 
वष्टि भागुरिरहल्ोपमवाप्योदपसर्भगो:! प्रयोग: । कृष्टि--क०, ह०, ग० । ४, शब्दशासर्तराधीन: । 





अश्यज्ञाश! सर: ६६५ 
हर 'बब्दमेदेड्थ मेदा्भी व्यक्तपर्यायशब्दकः । मयः समभिरूदोधथों नानासममिरोहणात्‌ ॥४८॥ 
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संख्या-वचन, कांछ ओर उपप्रहपदके व्यभिचारको नहीं चाहता अर्थात्‌ छिक्ल संख्या आदि- 
के भेदसे होनेबाले दोषको बह सदा दूर करता है। बह व्याकरणशास्त्रके आधीन रहता 
है। भावाथ--जैसे लिल्नव्यभिचार-- प'पुष्यस्तारका नक्षत्रम' यहाँ पुंलिकृत पुष्यका स्त्री- 
छिड्न तारका अथवा नपुंसक छिह्ृव नक्षत्रके साथ सम्बन्ध हो जाता है, लिल्ल भेद होनेपर 
भी विशेवग-विद्येष्यममाबमें अन्तर नहीं आता। साधनव्यभिचार--साधन कारककों 
कहते हैं, इसका उदाहरण 'सेना पर्वतमधिवसति' है । यहाँ पबेत शब्द अधिकरणकारक है 
अतः उसमें सामान्य नियमके अनुसार सप्तमी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि उपसगे- 
पूृथेक बस धातुका प्रयोग होनेसे कर्मकारकमें आनेवाली द्वितीया विभक्ति हो गयी फिर भी 
अथ अधिफरणकारकके अनुसार ही-'सेना पबंतपर रहती है! होता हे। संख्याव्यभि- 
धार--संख्या बचनको कद्दते हैं, इसके उदाहरण हैं 'जलूमापो, वर्षो: ऋतु, आम्राः बनम्‌ , 
बरणाः नगरम' यहाँपर 'जलम” एक्ज़चन है फिर भी उसका पर्याय आप यह नित्य बहु- 
बचनान्त शब्द दिया जा सकता है। “वर्षो: बहुबचन है ओर “ऋतु: एकबचन दे फिर भी 
इनका विशेष्य-विशेषण भाव हो सकता है| इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समझ लेना चाहिए । 
कालव्यभिचार--भूत, भविष्यत्‌ और बतमानके भेदसे कालके तीन भेद हैं इनमें परस्पर 
विरुद्ध का्ोंका भी प्रयोग होता हे, जेसे “विश्वरश्वास्य पुत्रो जनिता' यह उदाहरण है। यहाँ 
विश्वटश्वाका अर्थ होता हे “विश्व दृष्टवान” इति विश्वदध्या--जिसने विश्वकों देख छिया। 
परन्तु यहाँपर विश्वाद्थ इस भूतकालिक कर्मका जनिता इस भविध्यत्कालिक क्रियाके 
साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है। उपग्रहव्यभिचार--आत्मनेपद, परस्मेपद आदि पदोंको उपग्रह 
कद्दते हैं | डब्दनय परस्मपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर परस्मेपदके 
प्रयोगको जो कि व्याकरणके अनुसार होता हे स्वीकृत कर लेता हैे। जैसे तिप्ठति, संतिष्ठते, 
प्रतिष्ठते, रमते, विर्मति, उपरमति आदि। यहाँ 'तिष्ठति'में परस्मेपदका प्रयोग होता है 
परन्तु सम और प्र उपसगे छग जानेसे संतिष्ठते तथा प्रतिष्ठतेम आत्मनेपद हो गया। 'रमते” 
यह आत्मनेपदका प्रयोग है परन्तु 'विरमति'में वि उपसगे और 'डपरमति'में उप उपसर्ग छग 
जानेसे परस्मैपद प्रयोग हो जाता है | लिझ्वा दिके व्यभिचारके समान शठदनय पुरुष व्यमि- 
चारको भी नहीं सानता जैसे 'एहि मन्ये रथेन यास्यति, नहिं यास्यति, यातस्ते पिता--यहाँ 
पर “मन्यसे” इस मव्यमपुरुषके बदले हास्यमें 'मन्ये' इस उत्तमपुरुषका प्रयोग किया गया 
है। तात्पये यह हे कि शब्दनय व्याकरणके नियमोंके आधीन हे, अतः बह सामान्य नियमों- 
के विरुद्ध प्रयोग होनेसे आनेवाले दोषको स्त्रीकृत नहीं करेगा ॥ ४७ | 

जो शब्दभेद होनेपर अथभेद स्वीकृत करता है अथीत्‌ एक पदाथंक लिए अनेक 
पर्यायात्मक शब्द प्रयुक्त होनेपर उनके प्रथक-प्रथक्‌ अथको स्वीकृत करता हे बहू समभिरूद़- 
नय है, जैसे छोकमें देवेन्द्रके लिए इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्दका प्रयोग आता है परन्तु समभि- 
रूढ़नय इन सबके प्रथकू-प्रथक अथंको ग्रहण करता है। वह कहता हे कि जो परम ऐड्वर्य- 
का अनुभव करता है वह इन्द्र हे, जो शक्तिसम्पन्न हे बह शक्र हे और जो पुरोंका विभाग 
करनेयाला है । यह पुरन्दर है, इसलिए इन भिन्न-भिन्न पर्योय शब्दोंसे सामान्य देवेन्द्रका 
प्रदण न कर उसकी भिन्न-भिन्न विशेषताओंका अहण करता हे । अथवा जो नाना अथॉका 








१, नानाथंसममिरोहणात्‌ सममिरूदः” झथवा “अर्थगत्यर्थ: शब्दप्रयोग:” अथवा “थो यत्रामिरूद: 
से लत्न समेत्यामिमुख्येतारोह्णा/त्‌ समभिरूद:' | 
८हे 


३३३ इरिबंधापुराणे 


*बद्देन्दृति तबैवेस्त्रो वास्यदेति क्रियाक्षणे | वायक मस्यते स्वेबेदस्थूतो चथा्वाक ॥४९॥ 
हब्पस्थानस्तवाकित्वाखतिशक्तिसिदा श्िताः । उत्तरोत्तरसूक्ष्मार्थ गोयराः सप्त सल्ययाः #४९०॥ 
अ्रशब्दप्रधानत्वाच्छल्दास्ता: पञ्षना नयाः । संमहाविनया: थोढ़ा_प्रश्येक स्थुः शतानि ते ॥५३॥ 
यावन्तोडपि वच्चोमार्गास्ताथन्तो अश्चमास्ततः | हयल्त हति संख्यानं जयानों नास्ति तत््तवः ॥५२॥ 
धर्माधमों तथाकाशं पुद्गकः काऊ यूव चर । पश्चाप्यजीवतत्वानि सम्प्रस्दर्शनगोचराः ॥५३॥ 
गतिस्थित्योर्निमिर्स तो धर्माधर्मों थभाकमम्‌ । नमो5वगाइदेतुस्तु जीवाजीबदमोस्सदा ॥५७॥ 

पूरणं गरन कु न्‌ पुद्सछो5नेकघर्म कः । सो5णुसं घातत: स्कन्धः स्कम्धसेदादणुः पुनः ॥५०॥ 
धर्तनाकक्षणों ऊठयः समयादिरनेक्धा । कालः कलनघमंण सपरत्वापरत्वकः ॥५६४ 


ाज दिन्‍न्‍गज०. रटयार हक लि लना बनने लत कह के का के. छटीए की ही बरी व जन अरीधितशीजिनी ०» का की की जज कराती  नजुची परत कमी परत नओत कि छत ना पाती भ.० वि अत न का. का आवक यानी पेओ मिनी. 2 निकरीफओ. ऑरिफी.. क्‍- सती कक परी नामी पाक परननिकानीिफओी, 
वी समान कदम प्रकी नामीीी आन दान मनी धार, 


उल्लंघन कर. एक अर्थंको मुख्यतासे प्रहण करता हे बद्द समभिरूदनय हे, जेसे गो शब्द 
कोशमें वचन आदि अनेक अर्थोमें प्रसिद्ध हे किन्तु छोकमें वह अधिकतासे पश्ञु अथमें ही 
प्रयुक्त होता है। अथबा जो शब्दके निरुक्त--अकृति-अ्रत्ययके संयोगसे सिद्ध होनेबाले अथंको 
न मानकर उसके चालू वाच्याथंकों ही माना है वह समभिरूदनय हे, जेसे गो शब्दका 
निरुक्त अथ गच्छतीति गौः जो चले बह हे, परन्तु छोकमें इस अथंको उपेक्षा कर पशु 
विशेषको गौ कड्ठते हैं, वह चलती द्वो तब भी गो हे और बैठी या खड़ी हो तब भी गौ हे ॥४८॥ 

जो पदार्थ जिस क्षणमें ज़ेसी क्रिया करता है उसी क्षणमें उसको उस रूप कद्दना अन्य 
कणमें नहीं, यह एवंभूतनय हे। यह नय पदार्थके यथार्थ स्वरूपको कहता हे जैसे 'इन्दवीति 
इन्द्र/ जिस समय इन्द्र ऐश्वयका अनुभव करता हू उसी समय इन्द्र कद्दछाता हे अन्य 
समयमें नहीं ॥ ४९ || 

द्रव्यकी अनन्त शक्तियाँ हैं। ये सातों नय अत्येक शक्तिके भेदोंको स्वीकृत करते हुए 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थको मदण करते हैं ।॥५०॥ इन [ नयोंमें कितने ही नय अथंप्रधान है. और 
कितने हो शब्दप्रधान हैं, इसलिए प्रारम्भसे लेकर शब्दनय तक पाँच प्रकारके नय और संग्रह- 
को आदि लेकर अन्त तक छह प्रकारके नय अथात्‌ नेगमादि सातो' नयोंमें प्रत्येक सैकड़ो' 
प्रकारके हैं | ५१॥ क्योंकि जितने वचनके मार्ग-भेद हैं उतने नय हैं इसलिए नय इतने है। 
इस प्रका( यथाथमें नयोंकी संख्या निश्चित नहीं हे ॥ ५२ ॥ 

धरम, अधम, आकाझन, पुदूगछ और काल ये पाँचो अजीब तत्त्व हैं तथा सम्यग्दर्शनके 
विषयमूत हैं ॥ ५३ ॥ इनमें-से धर्म और अधम द्रव्य क्रमसे गति और स्थितिके निमित्त हैं 
अर्थात्‌ धर्म द्रन्य जीव और पुदूगलके गमनमें निमित्त हे तथा अधरमम द्रव्य उन्हींकी स्थितिमें 
निमित्त हें। आकाश, जीव और अजीब दोनो' द्वव्पोंक अबगाहमें निर्मित्त हें ॥ ५७॥ 
पुदूगछ द्रव्य पूरण गछन क्रिया करता हुआ वर्णादि अनेक गुणोंसे युक्त है। उसके दो भेद हैं, 
स्कन्द और परमाणु | बहुतस परमाणुओंके संयोगसे स्कन्ध बनता है और स्कन्धमें भेद होते- 
होते परमाणुकी उत्पत्ति होती हे ॥|५५॥ जो वर्तेना छक्षणसे सहित है वह काल द्रव्य हे | 
इसके समय आदि अनेक भेद हैं। परिवतंनरूप धमर्मसे सहित होनेके कारण काछ द्रव्य 
परत्व और अपरत्व व्यवद्दारसे युक्त हे॥ ५६ ॥ 


१. येनात्मना भूतस्तेनेबात्मनाध्यवसाययतीति एजंभूव: -स० सि०। २. भिदा म०। ३. संग्रह्मादितया 
म०, ४०, क० | ४. जावदिया वयनविद्दा तावदिया चेब होंति णयवादा । ५. परत्वापरत्वे ज्ेत्रकते काज्कृते 
चबस्तः। ते अन्न काल्नोपकरणात्ताक्षकते ग्रह्मेते। एते ते वर्तनादयः उपकारा: कालस्पात्तित्वं गमयन्ति । 
नमु क्तेनाग्रहण मेवास्घु तद्धंदा: परिणामादय:--( क० टि० ) 

| नैगम, संग्रह, ब्यवशर और ऋजु ये चार अर्थनय हैं तथा शेष तीन शब्दनय हैं| 


अशपताताः धर्गः ६६७ . 


, » कामबाक्‍ुमनरसा कर्मंभोरः स पुमराखवः । झुमः' धुण्यस्थ गण्यस्य पापस्याहुमलक्षणः #७७॥ 
सकषायाकरानी द्रौ स्वासिनायाजवस्य सः | सिथ्यारश्यादिकाशस्य साम्परायिककर्तण: ॥५८॥ 
जपशाम्तकवाय।|वृरकप्रायस्य योगिन: । भाखवः स्वामिनो5स्त्यवस्व स्यादीर्यापधक्रमंणः ॥५९॥ 

*इन्त्रियादि कपायाआ हिंसादीस्मततास्यपि । सास्पराबिकक्मदा: स्मात्करिसापकलिंशलिं: ॥६०४ 
चेत्थप्रययनाइ्सद्गुरुपुजादिकक्षणशा । सा सम्यक्त्वक्रिया तुयाता सम्यकत्वपरिवर्धिनी ॥६१॥ 
£ प्रद्श्तिरक्ततादुश्यवेवतास्तवनादिका | सा मिध्यात्वक्रिया शेया मिथ्यात्वपरिवर्धिनी ॥६२॥ 
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कायाशादिसरम्पेषां गमनादिशवध नस । सा प्रयोगक्रिया बेचा आरयोअसंयमवर्धिनी ॥६१॥ 
आभिसुक्य प्रति प्राय; संयतस्याप्यसंयमे । समादानक्रिया प्रोक्ता श्रमादपरिवर्धिनी ॥६४॥ 
ईर्यापथनिम्रिता था सा प्रोक्‍ेर्यापथ क्रिया । एता: पआकरिया हेतुरालवे साम्परायिके ॥६७॥ 
कोधाबेश वक्षात्प्रादुभूंता प्रादोषिकी क्रिया । यो5स्युद्यमः प्रदुष्टस्य सतरुसा कायिकोी क्रिया ॥९६॥ 
क्रियाधिकारिणीस्युक्ता हिंसोपकरणप्रहात्‌ । दुःखोत्पक्ति: स्वृतुस्त॒त्तात्कियास्था पारितापिको ॥६७॥ 
इन्द्रियायुव कप्राणवियोगकरणा रिया । प्राणातिपातिकी माज्ा प॑श्चेवाध्यात्मिकाः क्रिया: ॥३८॥ 


रागाद्रीकृतचिस्तत्वास्प््नस्तस्थ प्रभादिन: । रम्वरूपावलोकान्यामिप्रायो दर्शनक्रिया ॥६५॥ 


« की, 
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काय, बचन और मनकी क्रियाकों योग कहते हैं। बद योग ही आस्रव कदछाता है| 
उसके शुभ और अशुभके भेदसे दो भेद हैं। उनमें शुभयोग शुभाखवका और अशुभयोग अशु- 
भाखवका कारण है ५७॥ आखवके स्वामी दो हैं--सकषाय ( कषायसहित ) और अकषाय 
( कपायरहित )। इसी श्रकार आख्वके दो भेद ह--साम्परायिक आखव और ईर्यापथ 
आखब | मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सूक्ष्मकषाय गुणस्थान तकके जीवसकपाय हैं और वे 
प्रथम साम्परायिक आख्रवके स्वामी हैं. तथा उपशज्ञान्तक्षायको आदि छेकर सयोगकेबली 
तकके जीय अकषाय हैं और ये अन्तिम ईयोपथ आखबके स्वामी हैं | [ चौदद॒व गुणस्थानवर्ती 
अयोगकेवर्ली भी अकषाय हैं परन्तु उनके योगका अभाव हो जानेसे आखव नहीं होता ] 
॥ ५८-०९ | पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय, हिंसा आदि पाँच अश्नत और पश्चीस क्रियाएँ ये 
साम्परायिक आख्रबके द्वार हैं॥ ६०॥ इनमें पाँच इन्द्रियाँ, चार कषाय ओर पाँच अश्नत 
प्रसिद्ध हैं, अतः इन्हें छोड़कर पश्चीस क्रियाओंका स्वरूप कहते हैं। प्रतिमा, शास्त्र, अहन्त देव 
तथा सशे गुरु आदिकी पूजा , भक्ति आदि करना सम्यकत्वको बढ़ानेबाली सम्यकत्वक्रिया है 
॥ ६१॥ परापके उदयसे अन्य देवताओंकी स्तुति आदियमें प्रवृत्ति करना मिथ्यात्वकों बढ़ाने- 
बाली मिध्यात्व क्रिया हैं ॥ ६२॥ गम दि करना सो आय अरंयसको गमनादिमें प्रवृत्ति करना सो प्रायः असंयमको 
जढ़ानेबाली प्रयोग किया है ॥ ६३ ।॥| संयमोी पुरुंषका प्रॉयः असंयमकी ओर सम्मुख है 
प्रभादकों घढानेबाली समादान क्रिया है || ६४ ।। जो क्रिया ईयोपथमें निमित्त हे वह ईयांपथ 
किया है । ये पाँच क्रियाएँ साम्परायिक आस््रवकी हेतु हैं। ६५ || क्रोधके आवेशसे जो क्रिया 
होती है बह प्रादोषिकी क्रिया हे। दोषसे भरा मनुष्य जो उद्यम करता है बह कायिकी क्रिया हे 
॥ ६६ ॥ हिंसाके उपकरण-शल््र आदिके प्रहणसे जो क्रिया होती हे वह क्रियाधिकरिणी क्रिया 
हे । अल उत्पन्न फरनेयालो पारितापिकी क्रिया हे ॥ ६७ || इन्द्रिय, आयु और बरेू 
प्राणका वियोर ककया क्रिया प्राणातिपातिकी है। ये पाँच आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं ॥६८॥ 
चित्तके रागसे आदर हो जानेके कारण जब उत्तम पुरुष प्रमादी बन; किसी सुन्दर रूपके 


अब कलम दल वहक-- पका चेक 


की सर मरी का ल्‍न। अनस 2. अभी न्‍ीी मी- जी सी करता २ जा उपज कभी जरा कमीज जन्‍म नी जरी। रा (मनी आस चहरी॥ आते _मनका 








(मन 229« “मान्य: 





१. 'कायव्राड मनःकर्मे योग: ॥१॥ २, 'स झखवः” ॥२॥ ३. शुमः पुण्यस्याशुमः पापत्यो ॥३॥ 
४, सकषायाकपायवों: साम्परायिकेर्यापथयो: || ४॥ त० खू०७ अ० ६। ५. हन्द्रियकषायावतक्रियाः 
पश्चचतुःपञ्चपञ्चर्विशतिसंश्या: पूथस्य मेदा: ॥४॥ त० सु० अ० ६। ६, प्रशक्तत्य म०७, ह० । 


१६८ हरियंधापुराणे 


सचेतनानुकस्धो यः स्प्रषटब्येडतिप्रभादित: | सा स्पर्शनक्रिया झेया कर्मोप्रादानकारणम्‌ ॥७०॥ 
उत्पादनादपूर्वस्य पापाणिकरणहय तु । पापाखवकरी प्राय: प्रोक्ता प्रत्यायिकी क्रिया ॥७१॥ 
स्त्रीपुंसपश्ञ सम्पातिदेशेडन्समंलमोक्षणस्‌ । क्रिया साधुजनायोग्या सा समन्‍्तानुपातिनी ७२॥/ 
अप्रसृष्टापरष्टाया मिक्षेपोषक्रादिनः क्षितो । अनाभोगक्रिया सा तु पश्चेता अपि दुष्किया: ।॥॥७३॥। 
उपरेणैत्र तु निम्न्॑या या स्त्रयं क्रियते क्रिया ! सा स्वहस्तक्रिया वोध्या पूर्वोक्तालववर्धिनी ॥७४॥ 
पापादानादिदुत्तीनामभ्यशुशानमात्मना | सा निसरं किया नाज्ना निसयंणाखबावहां ॥॥७७॥। 
पराचरितसाबद्य क्रियादेस्तु श्रफाशनसम्‌ । विदाएणक्रिया सान्यधीविदारणकारिणी ।॥७६॥ 
यथोक्ताआनसक्तस्थ कतुमावइयकादिधु । भ्रूपणान्यथा मोहादाश/ब्यापादिकी क्रिया (॥७७। 
'शाव्यालस्यादि झास्त्रोक्तविधिकतंब्यर्ता प्रति । भनादुरस्व्वनाकाहृक्षा-किया पश्नकिया इमाः ॥७८॥ 
आरम्मे क्रियमाणे5स्मैः स्त्रयं हु: प्रमादिनः । सा प्रारम्मक्रियास्यम्त तारपयें वा छिदादिषु ॥७९॥ 
सा पारिभाहिको शेवा परिप्रहपरा क्रिया। मायाक्रियापि च शानदर्शनादियु वद्घचना ॥८०॥ 

या सिधथ्यादशंनारम्भदृढीकरणतश्परा । प्रोत्साहनादिनान्यस्य सा मिथ्यादशनक्रिया ॥८१॥ 
कमोंद्यवशात्पापादनिद्ृत्तिरपि क्रिया । अप्रत्याख्यानसंज्ञा सा पत्च मुराखवक्रियाः ॥८२॥ 
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देखनेकी अभिलाषा करता है तब उसके दर्शन क्रिया होती हे | ६९.॥ वही मनुष्य जब अत्य- 
घिक प्रमादी बन स्पर्म करने योग्य पदाथका बार-बार चिन्तन करता है तब कमबन्धमें 
कारणभूत स्पश्न क्रिया द्लोती है ॥ ७० ॥ पापके नये-नये कारण उत्पन्न करनेसे पापका आख्र व 
करनेबाली जो क्रिया होती है बह पत्यायिकी क्रिया कही गयी हें ७१॥ शख््री-पुरुष और 
पञ्ुओ के मिलने-जुलने आदिके योग्य स्थानपर शरीर-सम्बन्धी मरू-मृत्रादिकों छोड़ना सम- 
स्वानुपातिनी क्रिया हे। यह क्रिया साधुजनोंके अयोग्य हे (| ७२॥ बिना शोधी, बिना 
देखी भूमिपर शरीरादिका रखना अनाभोगक्रिया है। ये पाँचो' ही क्रियाएँ दुष्कियाएँ कहलाती 
हैं ॥ 3३२ ॥ दूसरेक द्वारा करने योग्य क्रियाको स्त्रयं अपने हाथसे करना यह पूर्वोक्त आख्रव- 
को बढ़ानेबालो स्वदस्तक्रिया हे ॥ ७2।॥ पापोत्यादक वृत्तियोंकों स्वयं अच्छा समझना 
निसगेक्रिया हे, यह स्वभावसे ही आखस्रवकों बढ़ानेवाली हे ॥ ७५॥ दूसरेके द्वारा आच- 
रित पापपृण क्रियाओंका प्रकट करना यह दूसरेकी बुद्धिकों विदारण करनेवाली विदारण- 
क्रिया है ।। ७६॥ आगमकी आज्ञाके अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओंके करनेमें असमथ 
मलुष्यका मोहके उदयसे उनका अन्यथा निरूपण करना आश्ञाव्यापादिको किया है।॥ ७७॥ 
अज्ञान अथवा आहलूस्यक सहित होनेके कारण शाख्रोक्त विधियोंके करनेमें अनादर करना 
अनाकांक्षाक्रिया है, इस प्रकार ये पाँच क्रियाएँ हैं।।| ७८।॥ दूसरोंक द्वारा किये जानेबाले 
आर5म्भमें भ्रमादी होकर स्वयं हु मानना अथवा छेदन-भेदन आदि क्रियाओ'में अत्यधिक 
तत्पर रहना प्रारम्भ क्रिया है ॥ ७९॥ परिप्रहमें तत्पर जो क्रिया हे बह पारिभ्राहिकी 
क्रिया है। ज्ञान द्शन आदिक विषयमें जो छलवपूर्ण अवृत्ति हे बह मायाक्रिया है ॥ ८० ॥ 
प्रोत्साहन आदिक द्वारा दूसरेको मिथ्याद्नक प्रारम्भ करने तथा उसके दृढ़ करनेमें तत्पर 
जो क्रिया हे वह मिथ्यादशन क्रिया है॥ ८१॥ कमदियक वशीभूत होनेसे पापसे निवृत्ति 
नहीं होना अगप्रत्यारू्यान क्रिया है। इस प्रकार आख्वको बढ़ानेवाली ये पाँच क्रियाएँ हैं । इस 
प्रकार पाँच-पॉँचक पद्चकसे पश्चीस क्रियाओंका वर्णन किया॥ ८२॥ 

१. स्प्ष्टव्योडतिप्रमादिन: म०। २. दशनकिया म० । ३, वरेणेव म०। ४, सान्‍्या धीविदारण- 
म०, ४० । ५, यथोक्तादान-म० । ६. सा अ्याज्षस्यादि म०, साथात्नस्याद्ि०ण क०, 5० । ७. इधंप्रमा- 
दिन: । ८, वाज्छितादिधु म०, क०, ह०, ख७ | ९, पारिग्रादिणी म०, क०, ड० | 


अध्पज्ञाशः सर्ग: ६४६५० 


अम्इसध्यातितोअत्वात्वरिणामस्य देदिनाम्‌ । मस्दो मध्योडतितील:ः स्थादाखयों हेतुसेदसः ॥८३॥ 
जीोवाधिकरणश्राप्यजीवाधिकरव्यो5पि सः । आखवो सिथचते द्वेघा जोवाधिकरणांखवाः ॥८४॥ 
>तै: संसम्मसमारम्भः सारम्मैश्तिकृतादिमिः | ज्ियोगैलश कपानैश् पटर्तिशत्यृथयालवा: ॥८०॥ 
विवश ना च निक्षेपोईअीबाधिकरणासत्त॒वाः | संयोगद्न निसरंअ द्विचतुर्देश्रिमेदिनः ॥८६॥ 
नियत नाधिकरणं मूलोत्तरगुणा द्विया । शरीरवाइूमन:प्र।णापानादीनों थ सौ गुणों ॥८७॥ 
सहसादु:प्ररष्टानामोगसाप्र त्यवेक्षितै: । भेदेश्रतुर्वि धेस्शस्िक्षेपाणिकरणं पुनः ॥८८॥ 


जीवबोॉके परिणाम मन्द, मध्यम ओर तीज्र होते हैं. इसलिए देतुमें भेद होनेसे आख्रव 
भो मन्द, मध्यम और तीज होता है ॥ ८३॥ जीवाधिकरण और अजीवाधिकरणके भेदसे 
आख्नवबके दो भेद हैं। जीवाधिकरण आख्रवके मूलमें तीन भेद हैं--१ संरम्भ २ समारम्भ 
ओर ३ आरम्भ । इनमें-स प्रत्येकके कृत, कारित, अनुमोदना--तीन, मनोयोग, बचनयोग 
काययोग तीन और क्रोध, मान, माया, छोभ रूप कषाय-चार इनस परस्पर शुणित होनेपर 
छत्तीस-छत्तीस भेद होते हैं । तीनोंके मिछाकर एक-सो आठ भेद हो जाते हैं।। भावाथ-- 
किसी कार्यके करमेका मनसें विचार करना संरम्भ हे। उसके साधन जुटाना समारम्भ है 
और काय रूपमें परिणत करना आरम्भ है । स्वयं कार्य करना कृत है, दूसरेसे कराना कारित 
हे और कोई करे उसमें हष मानना अनुमति हे। मनसे किसी कार्यका विचार करना मनो 
योग हे, बचनसे प्रकट करना बचनयोग है और कायसे काये करना काययोग है। क्रोध 
कषायसे प्र रित हो किसी कायको करना क्रोध कपाय है, मानसे प्रेरित हो करना मान कपषाय 
है, मायासे प्रेरित हो करना माया कपाय है ओर छोभसे श्रेरित होकर करना छोभ कषाय है | 
मूलमें संरम्भ आदिके भेदसे आख्रव तोन प्रकारका होता है, इनमें-से प्रत्येक भेद कृत, कारित 
अनुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है, फिर यही तीन भेद तीन योगक निमित्तस होते 
हैं, इसलिए तीनका तीनमें गुणा करनेपर नौ भेद होते हैं। तदनन्तर यही नो भेद क्रोधादि कषाय- 
को अपेक्षा चार-चार अकारके होते हैँ इसलिए नौमें चारका गुणा करनेपर छत्तीस भद होते 
हैं। छत्तीस भेद संग्म्भक, छत्तीस समारम्भक ओर छत्तीस आरम्मक, तीनोंको मिलाकर एक 
सो आठ भेद होते हैं। अथवा दूसरी तरहसे संरम्भादि तीनमें कृत कारितादिका गुणा करने 
पर नो भेद हुए, उनमें तीन योगका गुणा करनेपर सत्ताईस हुए ओर उसमें क्रोधादि चार 
कषायका गुणा करनेपर एक-सौ आठ भेद होते हैं। ये सब परिणाम जीवकूत हैं अतः इन्हें 
जीवाधिकरण आखवब कहते हैं ॥८४-८५॥ दो प्रकारकी निवतना, चार प्रकारका निश्षेप, दो 
प्रकारका संयोग और तीन प्रकारका निसगे ये अजोवाधिकरण आख्रवके भेद हैं ॥८६॥ 
मूलगुण निबंतना और उत्तरगुण निवेतनाके भेदसे निबतनाके दो भेद हैं। शरीर, वचन, मन 
तथा श्वासोच्छूवास आदिकी रचना हीना मुलगुण निबतना है ओर काष्ठ, पाषाण, मिट्टी 
आदिसे चित्राम आदिका बनाना उत्तरगुण निवतना है ॥८५। सहसा निक्षेपाधिकरण, दुष्प्र- 
सृष्ट निश्षेषपाधिकरण, अनाभोग निश्षेषाधिकरण और अप्रत्यवेक्षित निश्लेपाधिकरण इन चार 
भेदोंसे निक्षेपाधिकरण चार प्रकारका होता है । शीघ्रतासे किसी बस्तुको रख देना सहसा 
निक्षेप है । दुष्टतापूषक साफ की हुई भूमिमें किसी वस्तुको रखना दुष्प्रमष्ट निश्षेप है । अव्य- 
बस्थाके साथ चाहे जहाँ किसी वस्तुको रख देना अनाभोग निश्षेप हे ओर बिना देखी- 

१, तीत्रमन्दशाताशातभावाधिकरणवीय विशेषेम्यस्तद्विशेष:5॥ त० सू० झ० ६। २. अधिकरणां 
जीवाजीवा: || ७ || त० यु० आ० ६। ३. आद्य संसम्ससमारस्भारभ्मयोगरकृतकारितानुमतकषाय विशेष स्त्रि- 
ल्विस्थिश्नतुश्वैकश: ।। ८ ॥ त० खू० झ० ६। ४ निवर्तनानिल्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुददित्रिमेदा: ॥॥६॥| त० 
सु० आ० ६ | ४. परम साम्प्त्यवेदिती म० । 


६७० हस्थिंशदुराणे 


मक्तपावोपकरखसंयोगद्धितवात्मना । तवृद्वजिध्यं हि संयोगकारणस्थ अल कीर्तिसम्‌ ॥८९॥ 
यप्षिसर्गाधिकरणं तस्व्रेविध्यं प्रप्शते | बाहरुमनःकायपूर्वस्तु निसमेस्तत्प्रवतंजेः ॥९०॥ 

कम खिवाणां मेदोह्यं सामान्येन विरूपित: । भेद: कर्म विशेषाणामालबस्म विशिष्यते ॥९१॥ 
अदोषनिक्ृवादानविश्लासादनदूषणा: । शानस्य दर्शनशानाक्षत्योराखबद्देतुतः ॥९२॥ 
ुः:खशोकवधाक्रन्दतापाः खपरिदेवना: । असद्देधाखयड्भारा: स्वपरोभयवर्तिन: ॥९३॥ 

अद्या सकलमभूतेषु अतिष्वत्यचुरागता। सरागपंयमो दान क्षान्तिः शौच यथोवितम्‌ ॥९४॥ 
अहंस्पूजादितात्पम बालगूद्धतपरिविपु । बैव्यावृश्यादयों वेय!: सहधासयदहेतव: ॥९०॥ 


«) > ता उ- सींमे ता # में. इक, जी). प्री ॥ाओी। जमा अभी. गा मर हर] आराम का लिए... १. के कह ही ही ओ के 0 धीरज न बकरी मय मे आना का सना माता हक. नया आफ छा. ५2 


शोधी भूमिमें किसी वस्तुको रख देना अप्रस्यवेक्षित निश्षेप हे।।2८॥ भक्तपान संयोग ओर 
उपकरण संयोगके भेदसे संयोगाधिकरण आख्रव दो अकारका कहा गया है। भोजन 
और पानको अन्य भोजन तथा पानमें मिलाना भक्तपान संयोग है तथा बिना विवेकके 
उपकरणोंका परस्पर मिलाना उपकरण संयोग हे जेसे झीतस्पश युक्त पीछोसे घाममें संतप्त 
कमण्डलुका सहसा पोंछना आदि ॥८९॥ वाडनिसग, मनोनिसग और कायनिसगंके 
भेदसे निसर्गाधिकरण आख्रव तीन रुपताको प्राप्त होता है। वचनकी स्वच्छन्द 
प्रवृत्तिको वाडनिसर्ग कहते हैं, मनको स्वच्छन्द प्रवृत्तिकों मनोनिसर्ग कहते हैं. और 
कायकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिकों काय निसर्ग कहते हैं ॥९०। इस प्रकार यह सामान्य रूपसे 
कर्माख्रवोंका भेद कहा । अब ज्ञानावरणादिके भेदसे युक्त विशिष्ट कमंके आाखवका भेद कहा 
जाता है ॥९९॥ ज्ञानके विषयमें किये हुए प्रदोष, मिह॒ब, अदान, विध्न, आसादन और 
दूषण ज्ञानावरणके आख्त्रव हैं और दश्नके विषयमें किये हुए प्रदोष आदि दक्षनावरणके 
आंख्रव हैं। मोक्षके साधनभूत तत्त्वज्ञानका निरूपण होनेपर कोई मनुष्य चुपचाप बेठा है 
परन्तु भीतर-ही-भीतर उसका परिणाम कलुषित हो रहा ।हें इसे प्रदोष कहते हैं। किसी कारण- 
से 'मेरे पास नहीं है” अथवा 'मैं नहीं जानता हूँ” इत्यादि रूपसे ज्ञानकोी छिपाना निहव हैं। 
मात्सयके कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देना सो अदान हैं। ज्ञानमें अन्तराय 
डाल देना सो विन्न है । दूसरेके द्वारा अकाशमें आने योग्य ज्ञानकों काय और बचनसे रोक 
देना आसादन हैं ओर अस्त ज्ञानमें दोष छगाना दूषण है ॥९२॥। 

वेदनीय कमके दो भेद हैं--( असातावेदनीय और २ सातावेदनीय । इनमें-से निज, पर 
ओर दोनोंके बिपयमें होनेवाले दुःख, शोक, बध, आक्रन्दन, ताप और परिदेवन ये असाता- 
वेदनीयके आख्रव हैं। पीड़ारूप परिणामकों दुःसश्थ कहते हैं। अपने उपकारक पदाथोंका 
संबन्ध नष्ट हो जानेपर परिणामोंमें विकलता उत्पन्न होना शोक है। आयु, इन्द्रिय तथा बल 
आदि प्राणोंका वियोंग करना बध हैं। संताप आदिके कारण ऊश्रुपात करते हुए रोना आक्र- 
न्दन है । छोकमें अपनी निन्‍दा आदिके फैल जानेसे हृदयमें तीत्म पश्चात्ताप होना ताप हैं। 
ओर उपकाराका वियोग द्वोनेपर उसके गुणोंका स्मरण तथा कीर्तन करते हुए इस तरद्द विलाप 
करता जिससे सुननेबाले दयाद्र हो जावे ड्से परिदेवन कहते है ॥९३।| समस्त प्राणियापर दया 
करना, जता जनापर अनुराग रखना, सरागसंयम, दान, क्षमा, शोच, अन्त भगवानकी 
पृजामें तत्पर रहना ओर बालक तथा वृद्ध तपस्बियोंकी वैयाबत्ति आदि करना सातावेदनीय- 
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१. तत््रदोषनिहत्र ग॒त्म्यान्तराय/सादनो रघाता झानदर्शना उरणुयोः ॥ १०॥ त० सू० अझ० ६।॥ 
२. निद्भवादाने म०, ढ० । ३. दुःखरोकतापाक्रन्दनवबपरिदेवनान्यात्मपरोमयस्थान्यसद्देदस्प ॥११॥ त० सू० 
आऋ० ६ । ४. भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग: ज्ञान्ति: शौचमिति सद्बेयस्य ॥१२॥ त० यू० झ० ६ | 


भशपणाक्षः संग: ६७१ 


केवकशिक्षतसंयेदु 'घरमंद्ेघेजअ वर्ण बाक । हेतुवशतमोहस्थाप्याज़ वस्म निरू-पेलः ॥१६४ 
रु दयासु कपायाणां परिणामोउपि तोअक: । देतुआरिश्रमोहस्थ गानासेदाखवस्य तु ॥९७॥ 

सत्र स्वास्थकपायाणामुत्पादेन समुदता | कपायवेदनोयस्य हेतुः सददरदूषणस, ॥९८॥ 
प्रहासशीरूवादिः स्थादमोपह्सनाविभिः । सहास्थवेदनीमस्थ महासत्रव नियन्धनस ॥९९॥ 
विचित्रक्रीड़नासक्तिंमंशशीकाचरोचनमस्‌ । रत्यात्यवेदनीयस्प हेतु! स्यादालयो महान्‌ ॥१००॥ 
परारतिविधान स् रतेरपि विनाशनस्‌ । अरतेजेद्नीयस्य हेतुदुश्शीलसेवनमस्‌ ॥१०१४ 

स्वशोकोत्पादन आध्यक्षोकन् दुयमितस्थनम्‌ । कुझोकपेदनीयस्थ नित्यमाखलवकारणम्‌ ॥१०२॥ 
सयोत्पादुनसस्पेधां रत मयस्य थे साचनम्‌ । भयाख्यवेदनीयस्यथ सन्‍्ततो हेसुराखने ॥१०३॥ 
कुशछाचरणाचारजुगुप्सापरिवादिता । जुगुप्सावेदनीयस्य देतुराज वगोचरः ॥१०४॥ 

अतिसंघधानपरता परस्याकीकवादिता । प्रदूद्धशगतादि ख्ीवेदनीयह्य कारणम ॥१०५॥ 
साजुस्सेकतलुक्रोधस्वदरपरितोदिताः । हेलु: पुंवेदनीयस्य कर्सणः संसतो समतः ॥१०६॥ 

प्रायुय लक कपायाणां गुहाज्वब्यपरोणम्‌ | परस्तीस(करन्त्यस्य वेदनीयस्य हेतवः ॥१०७॥ 

के आखव हैं. ॥९४-९५॥ केवली, श्रुत, संघ, घर्मं तथा देवका अवर्णवाद करना--शूठे दोष 
लगाना दहन मोहनीय कमंके आख्वके हेतु कहे गये हैं । केवली कवलाहारसे जीवित रहते 
हैं इत्यादि असदभूत दोषोंका निरूपण करना केवलीका अवणंबाद है | शास्त्रमें मांस भक्षण 
आदि निषिद्ध कार्याँका उल्लेख हे इत्यादि कहना श्रुतका अवणबाद है। ऋषि, मुनि, यति 
ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनियोंका समूह संघ कहलाता हैे-इनके दोष कहना अर्थात्त 
ये शरीरसे अपवित्र हैं, शुद्र-तुल्य हैं, नास्तिक हैं. आदि कददना संघका अवणवाक हैं। जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कहा हुआ धर्म निशुण है और उसके पालन करनेवाले असुर होते हैं. इत्यादि 
कहना धमंका अवणवाद है और देव मांस-मदिराका सेवन करते हैं, इत्यादि कहना देवका 
अयणवाद हैं ॥९६॥ कषायके उदयसे जो तीत्र परिणाम होता हे वह चारित्र मोहके नाना- 
प्रकारके आख्रघोंका कारण है ।९७॥ चारित्र मोहनीयके कपायवेदनंय ओर अकषायवेदनीय- 
की अपेक्षा दो भेद हैं। इनमें-से निज तथा पर को कषाय उत्पन्न कर उद्धत बृक्तिका धारण करना 
तथा तपस्विजनोंके सम्यक्‌ चारित्रमें दूषण छगाना कषायवेदनीयके आख्रव हैं | धमंका उपहास 
आदि करनेसे हस्यरूप स्वभावका होना अर्थात्‌ धर्मकी हँसी उड़ाकर अ्रसन्नताका अनुभव 
करना हास्य अकषायवेदनीयका आख्रव है ॥९८-१००॥ दूसरोंकों अरति उत्पन्न करना, रतिको 
नष्ट करना ओर दुष्ट स्वभावके धारक जनोंकी सेवा करना रति नामक अकपायवेदनीयके 
“आख्व हैं ॥१०१॥ अपने-आपको शोक उत्पन्न करना तथा दूसरोंके शोककी वृद्धि देख प्रसन्नता- 
का अनुभव करना शोक अकषायवेदनीयके आख्रव हैं ॥।१०२॥ दूसरोंको भय उत्पन्न करना 
तथा अपने भयकी चिन्ता करना भय अकषपायवेदनीयके आख्रव हैं ।।९०३॥ उत्तम आचरण 
करनेवाले मनुष्योंके आचारमें ग्लानि करना तथा उनकी निनन्‍दा करना जुग॒प्सा अकषाय- 
बेदनीयका आल्रव हे ।१०४॥ दूसरेको धोखा देनेमें अत्यधिक तत्पर रहना, असत्य बोलना 
तथा रागकी अधिकता दोना स्ली अकषायवेदनीयकफे आख्रव हैं ॥।१०५।॥ नमश्नतासे सहित होना, 
क्रोधकी न्‍्यूनता होना ओर अपनी ख्ीमें संतोष रखना ये संसारमें पुंवेद अकषायवेदनीयके 
आख्रव भाने गये हैं ॥॥९०६॥ कषायोंकी प्रचुरता होना, गुझा अज्ञोंका छेदल करना तथा परकस्तरी- 
में आसक्ति रखना ये नपुंसक अकषायवेदनीयके आख्नव हैं ॥१०७। 

१. केवलिभुतरंबधमंदेवावर्थब।दो दर्शनमोहस्य ॥१३॥ त० सू० अ० ६। २. कपायोदयात्तीनपरिणा- 

मशारित्रमोहस्य ॥ १४॥ त० यू० श्र० ६ । ३. सदृवततभृषणम्‌ में० । ४. निनदनम्‌ म०-। 


बंदर हरिवंक्षपुराणे 


"तारकस्यायुषों योगो बहदारस्भपरिभहैः । तैयंग्योनस्थ माया तु देशुराखवणस्थ सः ॥ १०८४ 
वनानुषस्यायुषो हेतुरल्पारम्भपरिम्रहैः । सम्तुष्त्वाशतस्थादि भादृव च स्वलावतः ॥३०९॥ 

९ यबत्यं तर शतित्यं ज* बारूतापस्ययोगिता । अकासनिजंरा चास्य देवस्पास्वह्ेतवः ॥११०॥ 
“बयोगवक्रता चान्यविसंवादनयोगिता । हेतुर्नाक्नोडशुमस्मैत्र हु मस्यातिसुयोगता ॥१११॥ 
तथा नामविशेषस्य तीर्थकृस्वस्य द्वेतव: । सइझेनविज्ञुद्याद्याः पोडशातिविनिमेछा: ॥३१२॥ 
१ *त्गुणास्छादन निन्‍्दा परेवां स्वस्प शंसनम्‌। असद्गुणसमाख्यानं भीचैगोंग्राखवाजहाः ॥११३ 
* सनीचेज्व त्थ नुत्सेकी हेतुरुकविपयय: | उश्येगेन्रिस्तरायस्थ  दानविज्ञादिकर्दृता ॥११४॥ 

झुभः पुण्यस्य सामान्यादाखव: प्रतिपादिशः । तहिशेषप्रतीस्यथंमिदं तु प्रतिप्यते ॥११५॥ 
**इसानूववचश्रीयमद्वाचयंपरिअद्दात्‌ । विरतिदेशतो5णु स्थात्सवंतस्तु महदब॒तम्‌ ॥१९६॥ 
+"सहाणुब्रतयुक्ताना स्थिरीकरणद्वेलवः । धतानामिह पद्ानां प्रत्येक पञ्न मावनाः ॥११७॥ 


बहुत आरम्भ और बहुत परिभ्रह रखना नरकायुका आख्रथ है। मायाचार तियश् 
आयुका आखव है ॥|१०८॥ थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह रखनेसे मनुष्य आयुका आख्रव 
होता है। संतोष धारण करते हुए अश्नत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोमल परिणामी होना 
भी मनुष्ियायुके आस्रव हैं. ॥१०९॥ सस्यग्दशन, ब्रतीपना, बालतप तथा अकामनिजरा ये 
देवायुके आस्रव हैं. ॥॥११०॥ अपने योगोंकी कुटिछता और दूसरोंके साथ विसंबाद ये अशुभ 
नामकमके आख्रव हैं. ओर अपने योगोंकी ,सरछृता तथा विसंबादका अभाव दोना शुभ 
नामका आस्रव है ॥१११७| नामकमका विशेष भेद जो तीथंकर प्रकृति हे उसके आख्रव, 
अत्यन्त निमलताको प्राप्त दश्शनविश्वुद्धि आदि सोलह भावनाएँ हैं ॥११२॥ दूसरोंके विद्यमान 
गुणोंकों छिपाना, अपनी अशंसा करना तथा अपने अविद्यमान गुणोंका कथन करना ये नीच- 
योत्रकमके आस््रव हैं ॥११३॥ विनयपूर्ण प्रवृत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना उच्चगोत्रके 
आख्रव हैं और दान आदिमें बिन्न करना अन्तरायकमके आख्रब हैं ॥११४॥ 
पुण्यकमंका जो झुभाखव होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है । अब उसकी विशेष प्रतीतिके लिए यह प्रतिपादन किया जा रहा है ॥११५॥ हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुशल और अपरिप्रह इन पाँच पापोंसे विरक्त होना सो ब्रत हैं। वह बत्रत अणुब्त और 
महाज्नतके भदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोंसे एकदेश विरत होना अणुश्नत है और सबदेदा 
बिरत होना महात्रत है ।!११६॥ महाश्रत ओर अणुन्नतसे युक्त मनुष्योंकों अपने श्तमें स्थिर 
रखनेके लिए उक्त पाँचों त्रतोंमें अत्येककी पाँच-पाँच भावनाएँ कही जाती हैं. ॥११७॥ सम्यक्‌ 


का धर कमी नाक, 


१. अहारम्मपत्मिदत्व नारकस्पायुष: ॥ १४॥ २. माय तैयस्योनस्थ ॥१६॥ ३, अल्यारम्भपरिग्रहत्व॑ 
मनुष्स्य ॥१७॥ ४. निश्शीलत्नतित्व थ सर्वेधाम ॥१९॥ ४. स्वभावमादवं च॥१८।॥| ६. सम्पक्त्वं च॥२१॥ 
७. सरागसंयमस्ंयमासंयमकामनिजंराबाद्ततपांति दैवस्य ॥२०॥ ८. योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्थ नाम्न: 
॥२२॥ ६. तद्दिपरीतं शुभत्य ॥२३॥ १०. दश्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शोलब्रतेप्वनतीआरो5भोक्षणज्ञानोप- 
योगल॑त्रेगी श'क्ततस्यागतयसों साधुसमा्िवैंयावत्त्यकरणमहंदाचार्यत्रहुअतध्रवचनमक्तिरावश्यकापरिहाणिमांर्ग- 
प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरल्वस्थ ॥२४॥ त० खू० अ० ६। ११, परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसदगुणो- 
च्छादनोद्धावने च नीचेगोंवल्य ॥२५॥ (१२. तद्िपर्ययों नीचैवस्यनुस्सेी च्रोत्तरस्य ॥२६॥ १३. विष्नकरण- 
मन्तरायत ॥२७॥ त० सू० अ० ६। १४. हिंसानृतस्तेयात्रक्षपरिग्रहेम्यो बिरतिब्रंतम्‌ ॥१॥ देशसर्बतो5शु- 
मइती ॥र॥ त० सू० अ० ७। १५, तत्स्वैर्ाथ भावना: पतञ्च पझु्च ।॥३॥ 


अश्पश्ासः सभेः ६७४३ 


:" ुबाग्गपतिमनोगुप्ती सवकाके जीक्‍य सोजनम्‌ । हे चेय द्िनमिक्षेपसमिती श्रा्तश्य ताः ॥११८॥ 
'स्वक्रोजलो स भी रुध्यहास्पहानोदसाथणा: । द्वितोसस्य अतस्वैता भाषिता: पक मावना: ॥११५॥ 
धून्यान्यमो चितागारवासास्थालुपरोणिता: । सैक्यझुदूयविसंजादी तृतीयस्थ शतस्य ताः ॥१२०॥ 
“स्प्रीरागकथाशुत्या रस्पमज्लेक्षक्षसंस्कृत: । रसपूजरतस्मत्योस्त्यागस्तुयंश्रतस्य ता; ॥१२१॥ 
इष्टानिशेग्वियथंषु रागड्रेषविमुक्तय: । यथास्वं पश्च विशेया: पआमअतभाघना: ॥१२२॥ 
हिंसादिव्यिद चामुष्मिक्षरपायावदर्शनम्‌ | अतस्वैर्यार्थ भेवात्र सायनीय मनीविसि: ॥१२३॥ 
दुःखमेबेति चामेदाद्सद्ेेयो ट्वितवः । निश्य हिंसादयों दोषा सावनीयाः सती विमि: ॥१२४७४ 
'ऊत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्य थे यथाक्रमस । सस्ते गुणाण्रिके छि्टे छविनेये स भाष्यते ॥३२५॥ 
“हसंवेगविरागार्थ नि्य संसारमीशभिः । जगत्कायस्वभायों सर सावनीयो मनस्विमिः ॥१२६॥ 
हणम्पियाा दश प्राणाः प्राशिम्योउश्न प्रमादिगा। अथासंभवमेषां हि हिंसा तु ब्यपरोपणम्‌ ॥१२७॥ 


वबचनगुप्ति, सम्यर्मनोगुप्ति, भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपान भोजन ) 
ईयोसमिति और आदाननिक्षेषण समिति ये पाँच अहिंसा ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥११८॥ 
अपने क्रोध,लोभ,भय ओर हास्यका त्याग करना तथा प्रशस्त वचन बोलना (अनुबीचिभाषण) 
ये पाँच सत्यत्रतकी भावनाएँ हैं ॥११९।॥ शन्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण 
मैक्ष्यगद्धि और सधमोविसंबाद ये पाँच अचौय ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥१२०।॥| खी--रागकथा 
श्रवण त्याग, अथात्‌ ख्रियोमें राग बढ़ानेबाली कथाओंके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर 
अज्जोंके देखनेका त्याग करना, शरीरकी सजावटका त्याग करना, गरिष्ठ रसका त्याग करना 
एवं पूज कालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच ब्रद्माचय श्रतकी भावनाएँ हैं 
॥१९२९॥ पत्च इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विषयोमें यथायोग्य राग-हृषका त्याग करना ये पाँच 
अपरिस्रह श्रतकी भावनाएँ हैं ॥१२२॥ बुद्धिमान मनुष्योंको ब्रतोंको स्थिरताके लिए यह चिन्त- 
बन भी करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस छोक तथा परलोकमें नाना प्रकारके कष्ट और 
पापबन्ध होता है।| १२३ ॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुषोंकों निरन्तर ऐसी भावना करनी 
चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष दुःख रूप ही हैं । यद्यपि ये दुःखके कारण हैं. दु:ख रूप नहीं 
परन्तु कारण ओर कायमें अभेद विवक्षसे ऐसा विन्तवन करना चाहिए ।॥।१२४॥ मैत्रो, प्रमोद, 
कारुण्य ओर माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ क्रमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनेय 
जीबमें करना चा।हए। भावाथ--किसी जीबको दुःख न हों ऐसा विचार करना मैत्री 
भावना है। अपनेसे अधिक गुणी मनुष्यांको देखकर हु प्रकट करना प्रमोद भावना है। 
दु/खो मनुष्योकोी देखकर हृदयमें दयाभाव उत्पन्न होना करुणा भावना है ओर अविनेय- 
मिथ्यादृष्टि जीवॉमें मध्यस्थ भाव रखना माध्यर्थ्य भावना है ।।| १२५।॥। अपनी आत्मामें 
संबेग और बैराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभीत रहनेबाले विचारक मनुष्योंको सदा 
संसार और द्ारीरके र्वभावका चिन्तवन क रना चाहिए ॥१२६॥ 

इस संसारमें प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दक्ष प्राण प्राप्त हैं। प्रभादी बनकर 


१. स्वथाग म०। २. वाइमनोगुप्तीर्यादाननिनज्ञषेषणसमित्याकोकितपानभोजनानि पश्च ॥ ४॥ 
३. करोपलोम भीरुत्वहास्यप्रत्या्यानान्यनुबीचीमाषण च पहच ॥ ५ ॥ ४. शूत्यागारविमोचितावासपरोपरोधा- 
कफरणमभेद्षशुद्धिसरर्माविसंवादा: प्च ॥ ६॥ ४. स्त्रीरगकथाभव्रणतन्मनोद्रा्वनिरीक्षणपूव रतानुस्मर- 
शुवष्येधरसस्थशरोरतंस्कारत्यागा: पच्च ॥ ७ ॥ ६. मनोशामनोशेन्द्रियविषयरागद्वरेषवजनानि पञ्च ॥ ८ ॥ 
७. हिंसादिष्विद्मुज्रापायाबयद्शनम्‌ ॥ ६ ।। ८. दुःखमेव वा ॥ १० ॥ ६, मेंत्रीप्रमोदकास्ण्यमाध्यस्थ्यानि 
व सत्वगुणाणिकक्लिश्यमानाबिनेयेषु ॥११॥ १०. स्वप्तत्रेगादिरागाथ म०, जगत्कायस्वमावों वा संवेगवरा- 
स्याथंम ॥ १२ ॥ ११, प्रभत्योगात्‌ प्राणव्ययरोपणं हिसा ॥ १३ !। 

डे 


23-34... सका... न्‍ओीकाशगर, 


३७४ ' हरिवंक्षपुराणे 


प्राणिनों दुःखट्देलुस्वादर्धर्माय वियोजनम्‌ । प्राणानों तु प्रभत्तस्य समितस्य न बन्‍्धकृत, ४१ श्८॥ 
स्वयमेयात्मनास्मान हिनस्स्‍्यात्मा प्रमादवान्‌ । पूथ प्राण्यस्तराणां तु पद्मात्स्याहा भ या बध३ ॥१२५९॥ 
सदर्थभसदर्थ सर प्राणिपीडाकरं बच: | जसत्ममनुत्त प्रोक्तत्॒तं प्राणिहत बच्चः ॥३३०॥ 

<अदत्तस्य स्वयं प्राहो वस्तुमश्रोर्यमायले । रंक्‍लेशपरिणामेन प्रकृत्तियंश्र सत्र सत्‌ ॥३३१॥। 
अहिंसादिगुणा यस्मिन्‌ बूृंहल्ति ब्रद्मतस्वतः । “कजक्षास्यस, रस्थथ स्तोपुंसमिभुनेट्ितस ।।$ हे २।। 
गवाश्रमणिमुक्तादी चेतनाचेतने घने | बाढेउ्वाह्षो च रागादौ हेयो मूर्च्छा परिभ्रद: ॥$११॥ 

तेभ्यो विरतिरूपाण्य हिंसादीनि घतानि हि । सहस्याणुस्वयुक्तानि यस्य संन्ति ख़ती तु सः ।।१३४।॥। 
सध्यपि घतसंबन्धे निशशल्यस्तु श्ती मतः । सायानिदानमिथ्यात्यं शब्यं शल्‍्ममिद जिधा ॥ै ४) ५।। 
)) आगारशआनगारश्र हाविह अतिनी मतों । हर सागारो5णुश्नतो5श्न स्थादनगारों सहाबतः ।।१३९६॥। 
सागारो रागमायस्थो वनस्थों टॉप कथञञन । नियृसरागभायों झः सो5नगारो गृहो/घत: ॥।१३७।) 
असस्थावरकायचु 5सकाया5परोपणात्‌ । विरतिः प्रथम प्रोक्रमट्िसाख्यमणुन्नतम्‌ ।4 ३८ ।। 


 डनका विच्छेद करना सो हिंसा पाप है ॥१२७॥ प्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी 
मनुष्य जो किसीके प्राणोंका बियोग करता है बह अधमंका कारण हे--पापबन्धका निमित्त 
है परन्तु समितिपूषक प्रवृत्ति करनेवाले प्रमादरदित जीवके कदाचित यदि किसी जीबके 
प्राणोंका वियोग हो जाता है तो बह उसके लिए बन्धका कारण नहीं होता हूँ ॥१२८॥ प्रमादी 
आत्मा अपनी आस्माका अपने-आपके द्वारा पहले घात कर छेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका 
बंध होता भी हे और नहीं भो होता हे ॥१२९॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान बस्तुकों निरूपण 
करनेवाला प्राणि-पंड़ाकारक वचन असत्य अथबा अनृत बचन कहलाता हैं। इसके बिपरीत 
जो वचन प्राणियांका द्वित करनेवाला है बह ऋत अथबा सत्यवचन कहलाता है ॥॥१३०॥ 
बिना दी हुई बस्तुका स्वयं ले >ना चोरी कही जाती है । परन्तु जहाँ संकक्‍लेश परिणामपूर्बक 
प्रवृत्ति होती है वहीं चोरी होती हैं ॥९३९॥ जिसमें अधहिसादि गु्णोकी वृद्धि हो बद्द वास्तविक 
ब्रक्मचय हे । इससे वरिपरोत संभोगके लिए ख्तरी-पुरुषोंकी जो चेष्टा है. वह अजब है ॥१३२॥ 
गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता आदि चेतन, अचेतनरूप वाह्य धनमें तथा रागादिरूप अन्तरक्लु 
बिकारमें ममताभाव रखना परिभ्रह हैं । यह परिअरह छोड़ने योग्य है !१३३॥ इन हिंसादि 
पाँच पापोंसे विरत होना सो अहिंसा आदि पाँच ब्रत हैं। ये ब्रत महात्रत और अणुब्नतके 
भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसक ये द्वोते हैं बह त्रती कहलाता है ॥१३४॥ प्तका संबन्ध 
रहनेपर भी जो निःशल्य होता है बही ब्ती माना गया है। माया, निदान और मिथ्य त्वक भेदसे 
शल्य तीन प्रकारकी हैं। यह शल्य, शल्य अर्थात्‌ काँटोंक समान दुःस््र देनेवाली हैं ॥१३५॥ 
सागार ओर अनगार के भेदसे त्रती दो प्रकारकें माने गये है। इनमें अणुश्नतोंके धारी 
सागार कहलाते हैं और महात्रतोंके धारक मह्दाश्नती कहे जाते हैं ॥१३६॥ जा मनुष्य राग- 
भाषमें स्थित हे चह किसी तरह वनमें रहनेपर भी सागार--गृहस्थ हैं और जिसका रागभाष 
दूर हो गया है बह घरमें रहनेपर भी अनगार हे ॥|१३७॥ त्रस ओर स्थावरके भेदसे जीव 
दो प्रकारके हैं । इनमें-से त्रसकायिक जीवोंके विधातसे विरत होना पहला अहिसाणुत्रत कड्टा 


१, उशाशल्दि|ग्हि पादे इतियासमिदत्स णिसामणद्ांणे ! आवादे[धि |ज्जकुलिंगों मरेब्भोतओगमासेआ 

॥ १॥ ख्‌ हि तस्स तसिणिमित्ता भंधों सुहु मोदि देसिदी समए। मुन्छ्रापरिग्गट्ो त्ति य अग्मप्पण्बाणरो 

भशिदों ॥२॥ सर्वांथसद्धी उद्घृतम,। २. प्राण्यक्दरशात्‌ म० । ३. यर्मास्सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्म- 

नात्मानम्‌। पहचाउजायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तगणां तु । पुरुषार्थतिद्ध्युपाय । ४. अदत्तादानं स्तेयम्‌ । ४. मैथुन- 

मत्नझ । ६. अ्रत्द्ण्यं तु क०, भज्ज्ान्यस्तु म०, ड० । ७. हेये म०, डः० । ८. मुन्छारिग्रह: । ९, निःशल्पो 
प्रती । १०. यतः म० । ११. अगायनगारअ । १२. श्रमुत्रतोगरी | 


शशपश्चाशः सगे: है ७-५ 


ब्रड्भ! गहेषमोदहादेः परपीडाकरादिह ।,, अनृताद्विरतिभ्रश्न सदृह्वितीयमणशुब्रतम्‌ ॥१३९॥।। 

परअ ध्यस्थ महादेमइलो >स्पस्थ आएि यत्‌ | अवृश्तस्वेपस्थ नादाने तत्तदीयमणुनतम ।।१४०।। 
दारेबु परकोयेतु परित्सक्तरतिश्तु य। । स्वदारेष्येश्र सम्तोषस्तच्ातुर्थ लगुनलम्‌ १४१३ 

स्वर्ण द/सगृह के त्रप् सुते: परिसाणतः । बुद्धथ चछापरिसायास्म पहन तद॒णुब्रतम्‌ ।।१७२॥। 
शणप्रताम्यपि श्रीणि पद्चाणुबताघारियः । शिष्या (क्षा) श्रतानि अत्यथारि मवन्ति गृहिया सतः ॥१४७३॥। 
थः प्रसिदुरसिज्ञाने: कृतावध्यमतिक्रमः । दिग्विदिक्षु युभेष्याश पेश दिग्विरतित्रतम्‌ ॥१४७४॥। 
ग्रामादीनां प्रदेशस्य (परिसाणकृतावध्िि । जद्विगेतिनिद्वलिया तहेंद्ञविरतित्ंत म्‌ ॥३४७)।। 
पापोपदेशो5पध्यानं प्रसादाचरित तथा | हिंसाप्रदानमझुसश्रुतिभ्रापीति पद्चथा !।१४६॥। 
पापोपदेशहेतुयों नर्थदृण्डो पपकारकः । अनथ दण्डविरतिब्रतं तद्विरतिः स्मतस्‌ ।३४७।। 

पापोपदेश आदिष्टो वचन पापसंथुतम्‌ । यह/णिग्वधकारस्मपूर्ज सायच कमंसु ।9 ४८॥॥ 

अपध्यानं जयः स्वस्थ यः परस्प पराजयः । वघबन्धा् हरणं कर्थ स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥१४५९॥ 
वृक्षादिष्छेदर्न भूमिकु्टनं जलसेचनम्‌ । हत्याद्यनथंकं कर्म प्रमादाचरितं तथा ॥१५०।। 
विषकण्टकशर्रा झिरज्जुदण्डकशादिन: । दान हिंसाप्र दान हि हिंसपकरणरय वे ॥।३७१॥। 
हिसारागादिसंव्धिदु:कथा श्रतिशि क्षयों: । पापवन्धनिवन्धों यः स स्थाध्पापाशुमश्नति: ॥१५२।। 
माध्यस्थ्येकत्वगसन देवतास्मरणस्थिते: । सुखबुःखारिमित्रादों बोध्यं सामायिकं अतवम्‌ ।।१५३॥।॥। 
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गया है ॥१३८॥ जिसमें राग, हंष मोहसे प्रेरित हो पर-पीड़ाकारक असत्य बचनसे विरति 
होती है बह दूसरा सत्याणुत्रत हे ॥१३९॥ दुूसरेका गिरा-पड़ा या भूछा हुआ द्रव्य चाद्दे 
अधिक हं। चाहे थोड़ा, त्रिना दी हुई द्शा्में उसको नहों लेना तीसरा अचौर्याणुत्रत है ॥१४०॥ 
पर स्रियोम राग छोड़कर अपनी खिरयोंमें ही जो संतोष होता हे वह चोथा ज़ह्मयचर्याणुत्रत है 
॥१९४९॥ सुबण, दास, गृह तथा खेत जादि पदार्थोका बुद्धिपू्वक परिमाण कर लेना इच्छा- 
परिभाण नामका पॉँचर्वा अणुत्त हैं ॥१४२॥ 

पाँच अणुश्नतोंके धारक सदुगृहस्थके तीन गुणबत्रत और चार शिक्षात्रत भी होते हैं 
॥१४३॥ दिशाओं ओर विदविश्ञाओंमें प्रसिद्ध चिह्रों-दारा की हुई अवधिका उल्लक्नन नहीं करना 
सो दिग्त नामका पहला गुणब्रत हैं ॥१४४॥ दिग्खतके भीतर यावज्जीबनके लिए किये हुए 
बहल परिमाणके अन्तगंत कुछ समयके लिए जो आम-नगर आदिकी अवधि की जाती है 
उससे बाहर नहीं जाना सो देशब्रत नामका दूसरा शुणम्रत है ॥१४०॥ पापोपदेश, अपध्यान 
प्रमादाचरित, हिंसादान और दुःश्रति ये पाँच प्रकारके अनर्थदण्ड हैं। जो पापके उपदेशका 
कारण है बह अपकार करनेबाला अनथंदण्ड है उससे विरत होना सो अनथंदण्ड-त्याग 
नामका तीसरा गुणबत्रत है ॥१४६-१७४७॥। बणिक्‌ तथा वधक आदिके सावद्य कार्योमें आरम्भ 
करानेवाले जो पापपूर्ण बचन हैं बह पापोपदेश अनथ दण्ड है ॥१४८।॥ अपनी जय, दूसरेकी 
पराजय तथा बध, बन्धन एवं धनका हरण आदि छिस प्रकार हो ऐसा चिन्तन करना सो 
अपध्यान है ॥२४५॥ पृष्ठादिकका छेदना, ए्ृिथिवीका कूटना, पानीका सींचन| आदि अनथक 
कार्य करना प्रमादाचरित नामका अनथदण्ड है ॥|१५०॥ विष, कण्टक, झरु, अभि, रस्सी 
दण्ड तथा कोड़ा आदि हिंसाके उपकरणोंका देना सो हिंसादान नामका अनथदण्ड है ॥१५१॥ 
हिंसा तथा रागादिकों बढ़ानेवाली दुष्ट कथाओंके सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा देनेमें जो पाप- 
बन्धके कारण एकत्रित हाते हैं वह पापसे युक्त दुःशुति नामका अनथ दण्ड है ॥१५२॥ 

देवताके स्मरणमें स्थित पुरुषके सुख-दुःख तथा शात्ु-मित्र आदिमें जो माध्यस्थ्य 








१. बुदेंग्ला म०, क०, 3० । २. प्रापोतदेशों हेतुयों ड० | ३. शिक्षया म० । ४. स्थिति: ० । 


१७६ हरिवंशपुराणे 


चतुरादारहान यश्चिरारस्मस्थ पत्रसु | स प्रोषधोपवासो क्षाण्युपेस्यास्सि्वसस्ति यल्‌ ॥१५७॥ 
गन्धमाल्याखपानादिरिपमोग उपेत्य यः । सोगो5न्यः परिसोगो थः परिस्यज्यासनादिकः ॥१५५७॥। 
परिमाणं तयोय॑त्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपभोगपरीमोशपरिमाणहतं हि तल्‌ ॥॥३५३॥ 
मांसमधमचुचतवेश्यास्त्ीनफक्तमुक्तितः । विरतिरनियमों शेयो5नत्तकायादिवजनस्‌ ॥१७०७॥ 

स संयमस्य बृद्धथर्थ मततीस्यतिथिः हस्त: । प्रदान संविभागो5स्मे यथाशुद्धियथोविसिस्‌ ॥१७८॥ 
मिक्षौषयोपक रणप्रतिश्रयविभेद्त: । संपिभागो5तिथिस्यस्तु चतुर्विध उदाहतः ॥१५९॥ 
सम्यक्कायकपायाणां यहिरन्तदिं लेखना । सछेखनापि करब्या कारणे मारणार्तिकी ॥१६०॥ 
रामेदीनामलुत्पक्तावागमोदितवसत्मंना । अशक्यपरिहारे हि सान्‍्ते सखेखना सता ॥३६१॥ 

अष्टो निश्वाहतादीन,मष्टानां भ्तियोगिमः । सम्यग्दप्टेरतोघारास्स्याज्या: शाह्मादयः सताम्‌ ॥१%२॥। 
पञ्ञ पञ्ञ त्वतोचारों ग्रतशीलेचु भाषिता: | यथाक्रमममी वेच्याः परिहार्याश्व तदूबतैः ॥॥१६३॥ 
गतिरोधकरो वन्धो वधो दुण्डातिताइना । कर्णाद्वयवच्छेदो5प्यतिसारातिरोपणम ॥$६४।॥॥ 
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भावकी प्राप्ति है उसे सामायिक नामका पहला शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥१५३॥ दो अष्टमी 
और दो चतुदंशी इन चार पर्बके दिनोंमें निरारम्भ रहकर चार प्रकारके आहारका त्याग 
करना सो प्रोषधोपवास नामका दूसरा शिक्षात्रत है। जिसमें इन्द्रियाँ बाह्मस्संसारस हटकर 
आत्माके समीप बास करती हैं वह उपवास कहलाता है ॥९०७॥ गन्ध, माला, अन्न, पान 
आदि उउमोग हैं और आसन आदिक परिभोग हैं। पास जाकर जो भोगा जाता है बह 
उपभोग कहलाता है और जो एक यार भोगकर छोड़ दिया ज्ञाता है तथा पुनः भोगनेमें आता 
है बह परिभोग कहलाता है । जिसमें उपभोग तथा परिभोगका यथाशझक्ति परिमाण किया 
जाता है वह उपभोग-परिभोग-परिसाणत्रत हे ॥१५५-१५६॥ मांस, मदिरा, मधु, जुआ, वेहया, 
तथा राजिभोजनसे विरत होना एवं काम आदि जोबोंका त्याग करना सो नियम कह 
लाता हैं ॥१५७॥। जो संयमकी वृद्धिके लिए निरन्तर भ्रमण करता रहता है वह अतिथि कहलाता 
हे उसे शुद्धिपूवषंक आगमोक्त विधिसे आहार आदि देना अतिथिसंविभाग त्रत हैं. ॥१०८॥ 
भिक्षा, ओषध, उपकरण ओर आवासके भेदसे अतिथि संबिभाग चार प्रकारका कहा गया 
है ॥१५८॥ मृत्युके कारण उपस्थित होनेपर बहिरक्षमें शरोर ओर अन्तरज्षमें कपायोंका अच्छी 
तरह कटा करनी सलल्‍्लेखना फहलाती हे। त्रती मनुष्यकों मरणान्तकालछमें यद सल्लेग्बना 
अवश्य ही करनी चाहिए ॥१६०॥ जब अन्त अथोत मरणका किसी तरह परिहार न किया 
जा सके तब रागादिकी अनुत्पत्तिके छिए आगमोक्त मार्गसे सल्लेखना करना उचित माना 
गया हैं ॥९६९॥ 
निःशक्लित आदि आठ अड्लोंके विरोधी शह्का, कांक्षा आदि आठ दोप सम्यग्दशंनके 
अतिचार हैं। सत्पुरुषोंकों इनका त्याग अबश्य ही करना चाहिए ॥१६२॥ पाँच अगुत्त तथा 
सात झील ब्रतोमें प्रत्येक क पॉच-पाँच अतिचार होते हैं। यहाँ यथ्रक्रमसे उनका बणन किया 
जाता हैं । तदू-तद्‌ ब्रतोंके धारक मनुष्योंकोी उन अतिचारोंका अबइ्य ही परिहार करना 
चाहिए ॥१६३॥ जीवोंकी गतिमें रुकावट डालनेवाला बन्ध, दण्ड आदिसे अत्यधिक पीटना- 
१. इन्द्रियाणि। २. सकी कर कर पक शक लक सन्वानकादी ने, बहुजन्तुयोनि- 
स्थानानि, अतो&न्यदनिशल्िवतेनम्‌्‌ ( क० टि० )। ३. मारान्तिकी सह्लेश्नां जोषिता-त० सू०। 
अनबन न्‍ की ३ तत्त्वाथंवृत् चु गल्लेग अतिचारा: प्रतिपादिता: । तथाहि--'शंका-कांद्ा- 
दष्टिपश : सम्यर्इइ्टरतिचारा:-त० सू०। ६. कर्णाथपनयच्छेदो | ७. वधबस्धब्छेदिता- 
भारारोपणान्नवाननिरो भा: ॥२५॥ 
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»... अज्षपाननिरोधस्तु छऋु्टाधादिकरोरिनाम । अ्विसाणुल्रतस्थोक्ता अतिचाशस्तु पऋ ते ॥६६०॥ 

'+ झासिसम्थापनं मिध्योपदेदा हद चास्यथा । यदमभ्युदयसोक्षार्थ करियास्वस्यप्रव्तनस्‌ ॥३६६॥ 
रहोस्याक्यानमेकान्तस्ाी पुंसेहाप्रकाशनस्‌ । कूटेखक्रियान्येन स्वनुफस्य स्वल्ेखनस्‌ ॥११९७॥ 
विस्म॒तन्यस्तसंस्यस्थ स्वस्पं स्व संभगूद्भतः । न्‍्यासापहार एतावद्त्यनलुश्ञापक बच: ॥१३८॥ 
साकास्मस्त्रभेदो5सो अआविक्षेपादिकेल्रिते: । पराकृतस्य बुदुवाविर्सावनं यद्सूयया ।१३९९॥ 
यत्सत्पाणुअरतरधामी पद्चातोचारकाशिरम । परिद्दार्या: समय दैर्वियार्याच वेद मि: ॥१७०॥ 
“अेधस्तेनभगोगस्तैराइतादाममास्मन: । अम्यो विरुत्राज्यातिक्रमश्राअमकक्रयें ॥१७१॥ 
हीनेन दानमम्येध।मधिकेनात्मनों अहः । प्रस्थादिमानभेदेन तुकाशन्मानवस्तुन; ॥१७२॥ 
रूपके: कृश्रिमे: स्वर्ण वेंचनः प्रतिरूपकः । स्यवद्ारस्ववतीचारास्वृतीयाणुश्रतस्य ते ॥१७३॥ 
*परवियाह करणमनक्षक्रीडया गतो । गृहीतागृहीतेत्वयों: कामतीआसिवेशनस्‌ ॥१७४॥ 
एसे स्वदासर्सन्तोपश्रतस्यथाणुश्रताध्मन: । झतोयाराः स्छताः पश्च फरिहार्या: प्रझख़त: ॥१७५७॥ 

बध, कान आदि अवयवोंका छेदना, अधिक भार छावना ओर भूख आदिकी बाघा करनेवाला 
अश्नपानका निरोध ये पाँच अ्दिसाणु श्रतक अतिचार कहे गये हैं ॥॥९६४-१६५॥ मिथ्योपदेश, 
रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये पाँच सत्याणुश्नवक 
अतिचार हैं। किसीको धोखा देना तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाओंमें 
दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश है । स््री-पुरुषोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना 
गहोभ्याख्यान है। जो बात दूसरेने नहीं कही हे उसे उसके नामपर स्वयं लिख देना कूटलेख- 
क्रिया हैं । कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनकी संख्या भूलकर उससे स्वल्प ही धनका भ्रहण 
करता हैं तो उस समय ऐसे बचन बोलना कि 'हाँ इतना ही था ले जाओ' यह न्यासापहार हे। 
भौंहका चलना आदि चेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर ईष्योवश उसे प्रकट कर देना साकार 
सन्त्रभेद हे। मर्यादाके पाछक तथा आचार शाखझ्ञके क्ञाता मनुष्योंको बिचार कर इन अति- 
चारंका अवश्य ही परिहार करना चाहिए ॥१६६-९७०॥ स्तेनप्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध- 
राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पोंच अचोयोगुत्रतके अति- 
चार हैं| कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरीमें प्रेरित करना स्तेन प्रयोग है। चोरोंके 
द्वारा चुराकर छायी हुई बस्तुका स्वयं खरीदना तदाह्तादान है। आक्रमणकर्ताकी खरीद होने- 
पर स्वकीय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी वस्तुएं 
यहाँ लेजाकर बेचना विरुद्ध-राज्यातिक्म नामका अतिचार है। प्रस्थ आदि मानमें भेद 
और तुला आदि उन्मानमें भेद रखकर हींन मानोन्मानसे दूसरोंको देना और अधिक 
सानोन्मानसे स्वयं लेना हीनाधिक मानोन्‍्मान नामका अतिचार है। कृत्रिम-मिलाबटदार सोना, 

चाँदी आदिके द्वारा दूसरॉको ठगना पतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है ॥१७१-१७१॥ 

परविवाहकरण, अनज्ञक्रीडा, गृद्दीतेत्वरिकागमन, अगृहीतेत्वरिकागमसन ओर काम- 

तीब्राभिनिवेश थे पाँच स्वदार संतोषब्रतके अतिचार हैं। प्रयत्नपृवषक इनका परिहार 
करना चाहिए | अपनी या अपने संरक्षणमें रहमेबालो संतानके सिवाय दूसरेकी संतानका 
विवाह कराना परविवाहकरण है। काम-सेवनके लिए निश्चित अंगोंके अतिरिक्त अंगोंके 


१, जिवार्याचार्यव्ेदेभि। म०॥ २, मिश्योपदेशरहोस्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापह्ारसाकार मन्त्र- 
मेदा: ॥२६॥-त० सू० अ० ७ | ३. मुझन्त स्वयमेव प्रयुदःके अन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्तमनुमत्यते वा यतः 
स स्तेनप्रयोगः ( क० टि० )। ४. मित्येघा-म०, क०, 5० । ५. स्तेनप्रयोगतदाइतादानबिरुद्धराज्यातिक्रम- 
हीनाधिकमानोन्सानप्रतिहूपकव्यवहा राः ॥ २७ ॥ ६, परविवाहकरणोेत्वरिकाप रिगह्दीतापपरियद्दीतागमनानद्भ- 
क्रीडाकामतोतबा मिनियेशा: ॥|२८॥ 
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हरण्यस्वर्णयो बस्तुक्षेत्रयोधन घान्ययों: । दासीदासाधयो: पञ्ष कुप्यस्मैते ब्यतिक्रमः ॥१७ ६४ 

दिग्विरस्यतिचारो5घस्तियंगूष्च ब्यतिक्रमाः । छोमात्स्पृत्यम्तराधानं कषेत्रवृद्धिल पहथचा ॥१७७॥ 

'प्रेष्यप्रयोगानयनपुद्गलक्षेपछक्षणा: । पण्दरूपानुपातो हो तदहेशविरतिजंते ॥१७८॥ 

पञ्च कन्दपंकौसकुष्यमीखयात्ि तृतीयके । असमीक्ष्याधिकरणोपलोगादिनिरभ्भने ॥१७५४ 

“जोगनिःप्रणिधानानि त्रीण्यन|दरता थ ते | पद्ध स्मृत्यनुपस्थानं स्थुः सामायिकमोचरा: ॥१८०॥ 
द्वारा काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है। दूसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचारिणी खरीके यहाँ जाना 
गृहीतेत्वरिकागमन है । दूसरेके द्वारा अगृहीत व्यभिचा रिणी ख्रीके यहाँ जाना अग्ृह्दीतेत्वरि- 
कागमन है । ओर स्वस्लीके साथ भी काम सेवनमें अधिक छाछूसा रखना कामतीज्राभि- 
निवेश है ॥१९७४-१७५॥ हदिर्ण्य-सुव्ण, वास्तु-क्षेत्र, धन-धान्‍्य, दासी-दास और कुप्य--बतन 
तथा बस्त्रकी सीमाका उल्लंघन करना ये पाँच परिग्रहपरिमाणत्रतके अतिचार हैं। रुपया, चॉँदी 
आदिको हिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुबण कहते हैं। रहनेके मकानकों 
वास्तु और गेहूँ, चना आदि के उत्पत्ति-स्थानोंको क्षेत्र कहते हैं। गाय, भेंस आदिको घन तथा 
गेंहूँ, चना आदि अनाजको धान्य कहते हैं। दासी-दास शब्दका अथ स्पष्ट है। बतन तथा 
बस्त्रको कुप्य कहते हैं। इनके प्रमाणका उल्लंचबन करना सो हिरण्यमुबर्गातिक्रम आदि 
अतिचार होते हैं ॥९७६।॥ 

अधोव्यतिक्रम, तियंगृव्यतिक्रम, ऊध्यव्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान और छ्षेत्रवृद्धि ये पाँच 
दिग्क्तके अतिचार हैं। छोभके बश्ीभूत होकर नीचेडो सोमाका उल्लंचन करना अधोव्यतिक्रम 
है, समान घरातल की सीमाका उल्ल॑वन करना तियग्व्य तिक्रम है। ऊररकी सी माका उल्लंघन करना 
ऊध्बेव्यतिक्रम है। की हुई सोमाकी भूलकर अन्य सोमाका स्मरण रखने स्मृत्यन्तराधान है तथा 
मर्यांदित क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है ।१७७॥ प्रेष्य अयोग, आनयन, पुदूगल श्षेप, शब्दा- 
नुपात ओर रूपाजुपात ये पाँच देशअतके अतिचार हैं | सर्यादाके बाहर सेवकको भेजन। प्रेष्य- 
प्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसो वस्तुको बुलाना आनयन है । मर्यादाके बाहर कंकड़-पत्थर आदि 
का फेकना पुद्‌ गछ्षे है, मयादाफे बाहर अपना शब्द भेजना शब्दानुपात है और मर्यादाके बाहर 
काम करनेवाले छोगोंको अपना रूप दिखाकर सचेत कर ना रूपानुपात हैं।। १७८॥| कन्दप, कौस्कुच्य, 
मोखय, असमीकध््याधिकरण और उपभोगपरिभोगानथथंक्य ये पाँच अनर्थदण्ड त्रतके अतिचार 
हैं। रागकी उत्कटतासे द्वास्यमिश्रित चण्ड बचन बोलना कन्दर्प है। शरीरसे कुचेष्टा करना 
कोर्कुच्य हैं! आवश्यकतासे बोलना मौखय हैं । प्रयोजनका विचार न रख आवश्यकतासे 
अधिक किसी कायमें प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और उपभोग-परिभोगकी 
वस्तुओंका निरथक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है ॥१७९॥। मनोयोग दुष्प्रणिधान, 
बचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्पृत्यनुपस्थान ये पाँच सामा- 
यिक शिक्षात्रतके अतिचार हैं। मनको अन्यथा चलायमान करना मनायोगदुष्प्रणिधान है, 
बचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना--पाठका अश्युद्ध उच्चारण करना बचनयोग दुष्प्रणिधान है । 
कायकों चलायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर था उत्साह 
नहीं होना-बेगार समझकर करना अनादर है ओर चित्तकी एकाग्रता न हं।नेसे सामायिककों 
विधि या पाठका भूछ जाना अथवा कार्यान्तरमें उलझकर सामायिकके समयका स्मरण 


बन १. जेत्रवास्तुहिस्एयतुवणंघनभान्यदासोदासकृरृप्यप्रभागातिक्रमा: |। २६ ॥ २. ऊर्ध्ाधत्षियंख्पतिक्रत- 
स्वृत्यन्तराघानानि ॥| ३७ ॥। ३. आनयन प्रेष्पप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्‌गछत्ञेपा: ॥ ३१ ॥ 


स्वृत्यन्तराध्यान क० |. ४. कन्दयंकीरडुच्य वौखर्यासमीज्याबिकरणोप मो गपरिमो गान 
५, योगदुष्प्रणिधाना नादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥॥ गिररिभोगानथक्यानि ।। ३२ ।॥ 


अधपकल्ाश: सभेः ६७९ 


४. असवेक्य मझोत्लर्गादानसंस्तरसंक्रमाः । स्थुः प्रोषधोपचास स्य ते मैकारज्थमनादरः ॥१८१॥ 
.._ सचिसाहाश्संबण्य्सल्मिआामिषयास्तु ते । उपभोगपरोलोगे दुष्प्रकादार पृव "ब ॥३८२॥ 

हे सब्िसिन मिक्षेप: सचितावरणं परम्‌ । स्थपदेशअआ मात्समे कारातिक्रमतातिथों ॥१८३॥ 
“झाहांसे जीविते शृर्यो निदाम दीनचेतसः । सुखामुवश्यमिश्रानुरागी सकलेखमयामकाः ॥१८४७॥ 
सम्यगज्ञानादिशुद्ध थादिस्वपरानुभ्रहेन्‍छया । दान रबागो$तिससरारुयः प्रासुकरवस्थ पान्नसम ॥१८५॥ 
विधिदेशविशेषाभ्यां दातपात्रविशेषतः । सेद: फकश्य मूम्यादेसदात्सस्थर्डिमेदबत्‌ ॥१८६॥ 
अतिप्रद्ादिषु भायः सादरामाद्रस्वसः । दानकाले विधो सेदः फकभेद्स्य कारकः ॥१८७॥ 
तपःस्वध्यायजूदुयादेदें यमेदो5पि देसुतः . । एक हि साम्यकृदेयं ततो वैधस्यकृत्परसू ॥१८८॥ 
* अनसूयाविषादादिरसूयादिपरस्वयम्‌ । दायकस्य विद्येषोडपि विचिय्रा हि मनोगतिः ॥१८९॥ 


8. ॥ शज्ररा # 7 -कारिफकयो बात >रतजियं मिवमारों योजना पानी नाओ। ॥ |, 


नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान दे ॥१८०॥ बिना देखी हुई जमीनमें मछोत्सगं करना, बिना देखे 
किसी बस्तुको उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें विस्तर आदि बिछाना, चित्तकों एकाग्रता नहीं 
रखना और ब्तके प्रति आदर नहीं रखना ये पाँच प्रोषधोपवास ब्रतके अतिचार हैं ॥१८९॥ 
सचित्ताह्दार, सचित्त संबन्धाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषवाह्ार और दुष्पक्बाहार 
ये पाँच उपभोगपरिभोगपरिमाण श्तके अतिचार हैं। सचित्त--हरी वनस्पति आदिका 
आहार करना सचित्ताद्वार है। स्लित्तसे संवन्ध रखनेवाले आहार-पानकों प्रहण करना 
सचित्त संबन्धाहार हे । सचिक्तसे मिली हुई अचित्त बस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मि- 
श्राहार है। गरिछठ पदार्थोका सेवन करना अभिषवाहार हैं और अधपके अथवा अधिक पके 
आहाग्का अहण करना दुष्पक्वाद्ार है ॥१८२॥ सचित्त-निश्षेप, सचित्तावरण/ पर-व्यपदेश, 
मात्सय और काछातिक्रमता ये पाँच अतिथिसंविभाग ब्रतके अतिचार हैं| हरे पत्ते आदिपर 
रखकर आहार देना सचित्त निश्षेप है। हरे पत्ते आदिसे ढका हुआ आद्वार देना सचित्तावरण 
हैं। अन्य दाताके द्वारा देय वस्तुको देना परव्यपदेश है । अन्य दाताओँके गुणकों नहीं सहन 
करना भात्सय हैं और समय उल्लंघन कर देना कालातिक्रम है ॥१८३॥ जीविताशंसा, मर- 
णाज्ंसा, निदान, सुखानुबन्ध ओर मिन्नानुराग ये पाँच सल्लेखनाके अतिचार हैं। क्षपकका 
दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेकी आकांक्षा रखना जीविताजञ्ंसा है। पीड़ासे 
घबड़ाकर जल्दी मरनेको इच्छा करना मरणाहंंसा हैं। आगामी भोगोंकी आकांक्षा करना 
निदान हैं। पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध दे ओर मित्रोंसे प्रेम रखना 
मित्रानुराग है ॥ १८७॥ सम्यर्ल्वानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्य 
पात्रके लिए प्रासुक द्रव्यका देना त्याग कददलाता है, इसका दूसरा नाम अतिसग भी है ॥१८५॥ 
जिस प्रकार भूमि आदिके भेदसे धानन्‍्यकी उत्पत्ति आविमें भ्रेद होता है. उसी प्रकार विधि 
द्रव्य दाता और पात्रकी विश्लेषतासे दानके फरूमें भेद होता है ॥१८६॥ दानके समय पडगाहने 
आवदिकी क्रियाओंमें आदर या अनादरके होनेसे दानकी विधिमें भेद हो जाता हे और बह 
फलके भेवका करनेवाला हो जाता है ॥१८७॥ तप तथा स्वाध्यायकी ब्ृद्धि आदिका कारण 
होनेसे देयमें भेद होता है | यथाथमें एक पदाथ तो ऐसा हैं जो लेनेबालेके लिए समताभाव- 
का करनेवाला दोता है ओर दूसरा पदार्थ ऐसा दे जो विषमताका करनेवाला होता हे। 


१. झप्रवेदय ला० । २. अ्रप्रत्ववेक्षिताप्रभाजितोत्सर्गादानसं स्तरोपक्रमणाना दरस्मृत्यमुपस्थानानि ॥३४।। 
३. सचित्तसस्तन्वसम्मिभ्रासिषतदुष्पक्नादारा: ॥३५।। ४. सनित्तनिद्षेरातिधानपरव्यपदेशमात्सयकाल्यतिक्रमाः 
॥ १६ ॥ ५. अन्यदातृदेयाएंण॑ परव्यपदेश: ( का० टि० ) ६. जीवेतमण्णाशंसामित्रानुरागधुखानुबन्ध- 
निदानानि ॥३७॥ ७, निसर्गाल्य: ० । ८. श्रनुग्रह्यय स्वस्यातिसर्गों दानम्‌ ॥३८॥ ९. तिधिद्रब्यदात॒पा- 
श्रविशेषासदिशेषः ॥३९।। १०, देतुता म०, इ० + ११. अनुसूया म० | 


कक ] कह. ७ _.. जब 3 है| 


हरिवंश्षपुराणे 


मोक्षकारणभूतानां दानानां धारणे सतास्‌ | तारतस्यं मनःशुदेविशेषः पाश्रगोचरः ॥१९०॥ 
पुण्या्तवः सुखानां हि हेतुरभ्युदयावहः । हेतु: संसारदु:खानामपुण्याखव इच्चते ॥१९१॥ 
"सेथ्यादशनमासमस्थं दिंसाथविरतिस्तथा । प्रमादअआ कपायत् योगो बन्‍्थस्य डेतवः ॥१९२॥ 
तब्मिथ्याददान द्वेधा निसर्गास्योपदेशत: । मिथ्याकर्मोद्यादार्थ तत्वाअदानरूक्षया स्‌ !१९३॥ 
परोपदेशपूर्ज तु चतुर्धा मतसेद॒त: । क्रियावाधकरियावाविविनयाज्ञानिकत्वत: ॥9९४॥ 

एकान्त विपरीतत्थविनयाज्ञानसंशयैः । निमित्ते: प्रथा चापि मिथ्यादुर्शनमिष्यतें ॥३९७॥ 
दिषोढाइविरतिशेया प्रमादो3नेकथा स्थितः । नवसिनोकपायैस्तु कपाया: पद्चतिंझति: ॥१५९६॥ 
*उत्वारः स्थुमंनोयोगा वाग्योगाआ तयैव ते । काययोगास्तु पश्चापि सतायोगारायोदश ॥५९७॥ 


१८० 
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इस छिए देय द्रव्यमें मेद होनेसे दानके फलमें भी भेद होता है ॥१८८॥ लि रिभ कोई दाता तो ईष्यां, 
बिषाद आदि दुर्गुणोंसे रहित होता है और कोई दाता ईष्यों आदि दुगुणोंसे युक्त होता हे! 
यही दाताकी विशेषता है। यथाथ्थमें मनकी गति विचित्र होती है ॥१८९॥ मोक्षके कारणभूत 
दानोंके ग्रहण करनेमें सत्पुरुषोंके मनकी शुद्धिका जो तारतम्य-होनाधिकता हे बह पान्नकी 
विशेषता है ॥१००॥ पुण्यास्रव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेबाला होनेसे सुखोंका कारण 
कहा! जाता है और पापासत्रव संसारके दु/खोंका कारण माना जाता है ॥१९१॥ इस प्रकार 
आख्रव तक्त्वका वर्णन होनेके बाद भगवानको दिव्य ध्वनिमें बन्ध तक्वका बर्णन आरम्भ हुआ | 

आत्मपरिणामोंमें स्थित मिथ्यादश न, हिंसस। आदि अधिरति, प्रमाद, कषाय ओर योग 
ये बन्धके कारण हैं. ॥१०२॥ इनमें मिथ्यादशन, निसगंज ( अगृहीत ) और अन्योपदेशज 
( गृद्दीत ) के मेंदसे दो प्रकार का है। मिध्यात्वकमंके उदयसे जो तत्त्वका अश्रद्धान होता है 
वह निसगेज मिथ्यादशन है. ॥१९३॥ ओर परोपदेशपृथ्रक होनेवाले अतत्त्व श्रद्धानको 
अन्योपदेशज मिथ्यादशन कहते हैं। इसके क्रियाबादी, अक्रियावादी, बैनयिक और अज्ञानी- 
के भदसे चार भंद हैं ॥१०४७॥ इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, बिनय, अज्ञान ओर संशय इन 
निमित्तोंकी अपेक्षा मिथ्यादशन पाँच प्रकारका भी माना जाता है । वस्तु अनेक धर्मात्मक है 
परन्तु उसे एक धमरूप हो श्रदूधान करना एकान्त सिथ्यादअन है, जैसे बस्तु नित्य ही हे अथवा 
अनित्य ही है । वस्तुका जेसा स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान करना सो विपरीत मिथ्यादर्शन 
है जैसे हिंसामें धर्म मानना, सम्रन्थवेषसे मोक्ष मानना आदि। देव अदेव, और तत्त्व अतस्त्व 
का विवेक न रखकर सबको एक-सा मानना तथा सबकी भक्ति करना वैनयिक मिथ्यादर्शन 
है। हिताहितकी परोक्षा-रहित अज्ञानमूलक रूढिवश श्रद्धान करना सो अज्ञान मिथ्यादशन है 
ओर सम्यन्दशन सम्यरन्ञान तथा सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग हे या नहीं ? अर्हिसामें धर्म है 
या हिंसामें। इस प्रकार संदेह रूप श्रद्धान करना संशय मिथ्यादर्शन है ॥१००॥ पाँच स्थाबर 
और त्रस इन छह कायके जीवोकी हिंसाका त्याग नहीं करना, तथा पाँच इन्द्रिय और मनको 
2०४ करना यह बारह प्रकारकी अविरति हैं। प्रमाद अनेक प्रकारका हैं और नौ नोक- 
पायोंको साथ मिलाकर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, साया, छाभ आदिके भेदसे कपायके पद्चीस 
भेद हैं ।। १५६ ॥ सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उमयमनोयोग और अनुभयमनोयोगके 
भेदसे सनोयोग चार अकारके हैं । सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग 

५. मिध्यादशशनाविरतिप्र मादकषाययोगा बन्‍्धहेतव: ॥१॥ त० यू० अ० ८ २. चत्वारों मधोयोगाः 
चस्पारों बाग्योगाः पद्चकाययोगा इति त्रयोदश विकल्पों योग:। आहारककाययोगा: आहारकमिश्रकायवोमयो: 
प्रभत्तरंयते सम्मवात्‌ पच्चदशपि मबन्ति-स० सि० झ० ८ | 


जज. ऑषशक ९ ऋ नानक 


जंफाबालः शो: हट 


: शजस्तस्यश्तवयार्तु पश्नेते शम्वदेशवः । लिव्यारहरेडि पदों अस्यारखियु पश्चिमाः ॥१९८॥ 
विश््थणिरतिसिंलका अभमाद्राधासथः परे | संगतासंयतस्थोक्ताः कर्मंजन्यस्य देशवं: ॥१५%॥ 
अमससंबतस्याति योगाम्तास्तय पूथ ते | तत ऊच्च अधुर्णा तु कपायायोगसड्सा: ॥३१०७ कं 
झाम्तक्षीणकवायो तो संपोगकेयर्की तथा | बल्यका भोरालम्मात्राइधीगों मैत्र बम्धकः ॥२०१॥ 
कषाथकलुषो छात्मा कर्मणो भोग्यपुद्गकाल्‌ | प्रतिक्षणमुष्र।द्रो सर बल्धो जेकथा रस: ॥२०२॥ 
>प्रकृतिस् स्थितिश्रापि स अन्योज्युमवच्ततः । प्रतेशवन्यसेदेत आतुर्तिष्य अपयते ॥२०३४ 
प्रकृति) स्थात्स्व मायोड्ज मिरवादेस्तिफतादिवत्‌ | कर्मणामिह सर्वों थधास्वं निय्चता स्थिता ॥२०४॥ 
झशान प्रकतिशया फानावरण कमंणः । इश्यार्थादशत इृक्‍्या वर्शनावरक्षस्य सा ॥२०७॥ 
सदसलक्षणस्यापिं वेद॒तीयस्य कर्ण: । संबेदन विदा बेहं प्रकृति: सुख-दुःखयो: ॥२०३१॥ 
रहादशतमोहरत्य तरताश्रद्ानमेव सा | साथ। चारिश्रमोहस्थ सहतो5संयमः सदा २०७४ 
प्रकृति: अतिप्ञा तु सक्‍धारणमायुषः । देवनारकनामादिकरणं नामकर्मशः ॥ २०८॥ 
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ओर अनुभव वचनयोगके भेदसे बचनयोगके चार भेद हैं। तथा औद।रिक काययोग, 
आऔदारिक मिश्रकाययोग, बेक्रियिक काययोग, वैक्रियिक मिश्रकाययोग और कामेण काय- 
थोगके भेदसे काययोगके पाँच भेद हैं। इस प्रकार सथ मिलाकर योगके तेरह भेद हैं। 
भावार्थ --प्रमत्त संयत गुणस्थानमें आध्यरक काययोग और आह्वारक मिश्रकाययोगकी भी 
संभावना रहती है इसलिए उन्हें मिल|नेपर योगके पन्द्रह भेद हो जाते हैं ।।९९ज। ये मिथ्था- 
दह्षनादि पाँच समस्त और व्यस्त रूपसे बन्धके कारण हैं। अथात्‌ कद्दीं सब बन्धके कारण 
हैं और कहीं कम | मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पॉँचों ही बन्धके कारण हैं | उसके तीन गुणस्थानों- 
में मिथ्यादशनकों छोड़कर अन्तिम चार बन्धके कारण हैँ ॥१९८॥ संयतासंयत नामक 
पद्चम गुणस्थानमें बिरति, अबिरति, मिश्रित तथा प्रमाद आदि तीन करमत्रन्धके द्वेतु कह्दे 
गये हैं ।॥१९०९॥ प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती जीवके प्रमाद, कषाय और थोग 
ये तीन बन्धके कारण हैं । इसके आगे चार गुणस्थानोंमें अर्थात्‌ सातवेंसे लेकर दसवें गुण- 
स्थान तक कषाय और योग ये दो बन्धके कारण हैं ॥२००॥ उपशान्तमोह, क्षीणमोह ओर 
स >गकेवली इन तीन गुणस्थानोंके जीवमात्र योगके निमित्तसे कर्मबन्ध करते हैं। अयोग- 
फेवली भगवाम योगका भी अभाव हो जानेसे कर्मोंका बन्ध नहीं करते हैं २०१ 


कपायसे कलुफ्ति जीव भ्रत्येक छण कमके योग्य पुगूदलोंकों ग्रहण करता है । वहच्दी 
बन्ध कहछाता है। यह बन्ध अनेक प्रकारका माना गया है ॥२०२॥ सामान्यरूपसे बन्ध 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार भेदोंको प्राप्त दोता है ॥२०३॥ प्रक्रृतिका अथे 
स्वभाव होता है । जिस भ्रकार नीम आदिकी प्रकृति तिक्तता आदि है। उसी प्रकार समस्त 
कर्मोंकी अपनी-अपनी प्रकृति नियतरूपसे स्थित है ॥२०४॥ जेसे ज्ञानाबरण कमको ग्रछूति 
अज्ञान अथात पदार्थका क्षान नहीं होने देना है । दशनावरण कमकी प्रकृति पदार्थोंका अदशन 
अर्थात्‌ दर्शन नहीं होने देना है २००॥| साता, असातावेदनीय कमकी प्रकृति ज्ञानी मनुष्यों- 
को क्रमसे सुख और दुःखका वेदन कराना है |२०६॥ दशनमोहकी प्रकृति तत्त्वका अशभ्रद्धान 
कराना है तथा अतिशय मद्दान चारित्रमोह कममकी प्रकृति (सदा असंयम उत्पन्न करना हे 
॥२०७। आयुकर्मकी प्रकृति भवधारण करना है। नामकमकी प्रकृति जीबमें देव, नारको 
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१. सकष।यत्वास्थीव: कर्मणो योस्यान्‌ पुदूसलानादतते स धन्धः ॥ २ ॥ त० स्‌ू० आ० ८॥। २. प्रकृति- 
स्थिस्यनु भवप्रदेशास्तदिघय: ॥8॥ त० धू० ऋ० ८ | 
<६ 


६८३ दरियंशपुराणे 


गोप्रस्मोछ्ेश नी चेआ स्थानसंशब्दनं तथा । अन्सरायस्य दानादिविज्ञानां करणं धनम्‌ ॥३०९॥ 

तबेद छक्षणं कार्य यत्तत्परक्रियते ततः । प्रकृतिस्तस्स्वमावर्थ लवैधाप्रष्युतिः स्थिखि: ॥२१०॥ 

यथाउआगोम हि व्यादिक्षीराणां स्वस्वमावतः । साधुर्यादच्युतिस्तव॒त्कर्मणयां अकृतिस्थितिः ॥२१३॥ 

तीघ्रमन्‍्दादिसावेन क्षीरे रसविशेषदत्‌ । कर्मपुदूगलसामथ्यं विशेधो5मुभवो सत्तः ॥२१२!। 

कमंत्वपरिणस्थात्मपुद्गारस्कन्धसंइतेः । मदेशः परमाण्वात्मपरिष्छेद/ब धारणा ॥२१६॥ 

'पकूतेः सप्रवेशाया नित्यं सोगनिमित्तता । स्थितेः साथुमवायास्तु स्यात्कवायमनिमिसता ॥२१७॥ 

अनेनाब्रियते शानमाब्रुणोत्रीति वा स्वसम्‌ | शानावरणमाक्यातं दर्शनावरणं तथा ॥२१५७॥ 

बेचते वेदयस्येवं बेदनीयममेन वा । मोझाते मोहयस्येब॑ मोहनीयसपीरितस ॥२१६॥ 

नारकाद्मिवानेति स्वनेनेत्यायुरित्यपि । नम्पतेडनेन बा३5वमानं नमयत्यपि नाम तत्‌ ॥२१७॥ 

गूयते शब्धते गोश्रमुजेनलित्र यक्षतः । अ्रस्तरायोउस्तरं मध्य देयादेरेति यक्तः ॥२१८७ 

एकाध्मपरिशामेन गृहसाणा हि पुदूगछाः | नानाकमंत्वमायाण्ति प्रभुक्ताश्सादिवत्‌ ॥२१९॥ 

समुलप्रकृतिभेदो5यमष्टसेद: प्रभावित: । उत्तरप्रकृरीनां तु सेदो5त: परझुच्यते ॥३२२१०॥ 
आदि संझाएँ उत्पन्न करना हे ॥२०८॥ गोन्र कमेकी प्रकृति उच्च और नीच व्यवहार कराना है 
तथा अन्तराय कमकी प्रकृति दान आदिमें तीत्र विन्न करना है २०९) इसलिए ऐसा! लक्षण 
करना चाहिए कि कर्मोंके द्वारा जो किया जाता है. वही प्रकृतिबन्ध दे और उनका अपने 
स्वभावसे च्युत नहीं होना सो स्थितिबन्ध हे ॥२१०॥ 

जिस प्रकार बकरी, गाय तथा भेंस आदिके दूध अपने-अपने स्वभावसे ही माधुये 
गुणसे च्युत नहीं होते हैं. उसी प्रकार कर्म भी अपनी-अपनी प्रकृतिसे च्युत नहीं होते हैं ॥२११॥ 

जिस प्रकार दूधमें रसविशेष, तीम्र अथवा मन्द्‌ आदि भावसे रहता है उसो प्रकार 

रू लें ्- €ः 

कमरूप पुगूदलमें भो सामथ्यं-विशेष तीत्र अथवा मनन्‍्द आदि भावसे रहता है । यही अनुभव- 
बन्ध माना गया दे ॥२१श॥ आत्माके कमरूप परिणत पुदूगछ स्कन्धोंके समूहमें परमाणुके 
प्रमाणसे फल्पित परिच्छेदों-खण्डोंकी जो संख्या है वह प्रदेशबन्ध कहलाता है ॥२९१३॥ 
प्रकृति और प्रदेशवन्ध योगके निमित्तसे होते हैं तथा स्थिति और अनुभववन्ध कषायके 
निमित्तसे माने गये हैं ॥२९४७॥ 

जिसके द्वारा ज्ञान ढेका जाये अथवा जो स्वयं ज्ञानको ढाँ के वह श्ञानावरण कर्म है | 
इसी प्रकार द्शनावरण कमकी निरुक्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दर्शन ढँका 
जाये अथवा जो स्वयं दश्शनकों ढाँ के उसे दक्ञनावरण कम कहते हैं. ॥२१५॥ जिसके द्वारा 
सुख-दुःखका वेदन-अनुभव कराया जाये अथवा जो म्वर्य सुख-दुःखका अनुभव करे बह 
वेदनीय कम है। जिसके द्वारा जीव मोद्दित किया जाये अथवा जो स्वयं मोहित करे वह 
मोहनीय कम हैं ।२१६॥ जीव जिसके द्वारा नारकादि भवको प्राप्त कराया जाये अथवा जो 
स्वयं नारकादि भवको भ्राप्त हो बह आयु कम हे। आत्मा जिसके द्वारा नाना नामोंको प्राप्त 
कराया जाये अथवा जो स्वयं आत्माको नाना नामोंसे युक्त करे बह नामकर्म है।२१ज।आत्मा 
जिसके द्वारा प्रयक्रपूषक उच्च अथवा नीच कहा जाता है बह गोत्र कहछाता है और जो 
यत्रपूर्षक देय आदिके बीचमें आ जाता है बह अन्तराय कम है ॥२१८॥ जिस प्रकार एक बार 
खाया हुआ अन्न रस, रक्त आदि नानारूपताको आप्त होता है, उसी प्रकार एक आत्मपरि- 
णामके द्वारा अहण किये हुए पुगूदछ नाना कर्मरूपताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२१०॥ यह आठ 


थ् ता 


१ चोगा प्यडि-पेशा डिविअ भागा कसायदो होंवि ८ंनहिदिकारण 
णत्थि !! गो० कम ० ॥ की रीति श्रपरि णदुज्छिस्णेसु य बंधड़िंदिकारणं 


अशपक्माक्षः सभे: ६८ है. 


'; + पत्ाया शानायरणं भचथा द्शनावृतिः | द्विधा तु॒ वेदनीय स्थान्मोहो5ष्टाविशतिस्थितिः ॥२२१॥ 
आयुक्षतुर्तिय माल हिंचस्वारिक्रदीरितम । विविध गोश्रमुद्गीतमस्वरायस्तु पश्मणा ॥२२१२३॥ 
मतिशुत्तावधिज्ञानमन:पर्ययकेवले: । आशुत्यैरादु ती; पद्ष झत्तरप्रकृतीर्षिदु: ॥२१२३॥ 
उध्याथावेध्ततः शक्तेसतरपर्षधकेवकी । असब्योडप्यस्ति यत्तत्स्थं क्ानावश्णप्॑चकम्‌ ॥२२४॥ 
व्यक्तियीग्य्वलसतवापेक्षा अव्यस्थ भब्यता । कैवल्यव्यक्त्यथोग्यस्वादसध्यस्य हासस्यता ॥२२७॥ 
प्रक्षुपो5चक्षुषो रशटेवथे: केबकस्प व । अश्वार्यावरणाम्येद निद्रारः पलिनेव ॥२२६४ 
मद्लेद॒विनोदार्थ : स्वापो निद्राधिकत्वतः । उपयुंपरि तदद्ुशिर्निद्ञानिद्रासिधीयले ॥२२७॥ 


“हक मूल प्रकृतिबन्ध कहा गया है, अब इसके आगे उत्तर प्रकृतियोंके भेद कद्दे जाते 
॥२२०।॥ 

जझानावरण पाँच प्रकारका है, दशनावरण नौ प्रकारका है, वेदनीय दो प्रकारका है 
मोहनीय अट्टाईस प्रकारका है, आयु चार प्रकारका हे, नाम बयालीस' प्रकारका है, गोत्र दो 
प्रकारका कहा गया है और अन्तराय पाँच प्रकारका है ॥२२१-२२२॥ मतिश्ञान, श्रुतश्चान 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केबलल्लान ये पाँच आवरण करने योग्य । इन्हें 
आवरण करनेबाले मतिशज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिन्लानावरण, मनः्पययज्ञाना- 
वरण ओर केबलझानाजरण ये पाँच झ्ञानावरण फमको उत्तर प्रकृतियाँ हैं ॥२२३॥ द्रव्याथिक- 
नयकी अपेक्षा झक्तिरूपसे अभव्य जीव भी मनःपर्यय ओर केवलक्लानसे युक्त है, अतः उसके भी 
झ्ञानाव रणके पाँचों भेद स्थित हैं ॥२२७॥ भव्य जीवकी भव्यता उक्त गुणंके प्रकट द्वोनेकी 
योग्यताके सद्भावकी अपेक्षा रखती है ओर अभव्य जीवकी अभव्यता केवलज्ञा्सन तथा मनः 
पयेयज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता न होनेकी अपेक्षासे है। भावाथे--किसीने प्रइन किया 
था कि जब भव्य और अभव्य दोनोंके ही मनःपर्यय ज्ञान ओर केवलज्ञानकी शक्ति विद्य- 
मान है तब इनमें भव्यता और अभव्यताका भेद केसे हुआ ? इसका उत्तर ग्रन्थकताने 
दिया है कि भव्य जोवके उन श्ञक्तियोंकों प्रकटता दो जातो है और अभव्य जोबके उनको 
प्रकटता नहीं होती ॥२२०॥ 

चक्षदेशनावरण, अचक्षदशनावरण, अवधिदशनावरण और केवलदशनावरण 
ये चार आवरण तथा निद्रा आदिक पाँच अथात नित्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला 
और रयानगृद्धि ये पाँच निद्राएँ सब मिलाकर दशनावरग कमकी नो उत्तर प्ररृतियाँ हैं । 
जो जीबके चक्षदेशन--चक्षु इन्द्रियसे होने वाले सामान्य अवछोकनको प्रकट न होने दे वह चक्ष- 
दंशनावरण हैं । जो अचक्षदेशन--चक्षकों छोड़ कर अन्य इन्द्रियों तथा मनसे होनेबाले 
सामान्य अवलोकनको प्रकट न होने दे वह अचक्षदशनावरण हे। जो अवधिदशन-- 
अवधिज्ञानके पहले प्रकट होनेबवाले सामान्य अवकोकनको न होने दे बह अवधिदशनावरण 
है और जो केवलदशन--केबलक्ञानके साथ होनेवाले सामान्याबक्ोकनको न होने दे 
बह केबलदर्शनावरण है ॥|२२६।॥॥ मद तथा खेदकों दूर करनेके छिए सोना निद्रा 
कदछाती है। ऊरर-ऊरर अधिक रूपपे निद्राका आना निद्रा निद्रा कद्दी जाती हे ॥ २२७॥ 

१. शक्तिमन:-म०, ख०, 8४० | २. अभब्या:्प्यश्ति क०, ड०। अन्न चोद्यते--अमध्यस्थ मनः- 
पयययज्ञानशक्ति: फेव तेशानश क्तिश्व स्याह्ा न वा ! यदि स्यात्‌ तस्यामव्यत्वामाव:। अथ नात्ति तब्रावरणदय- 
कल्पना व्यरथेति ! उच्यते--आादेशवचनान्न दोष: | द्रथ्यार्थादेशान्मन:प्ययकेवक्षशानशक्तिसम्भव: । पर्यायार्था- 
देशात्तकछकत्यमाय: | यथेय भव्याभव्यविकलोो नोपपथते; उमयतन्न तब्छुक्तिसद्भधावात्‌। न शक्तिभाषाभावा- 
पेज्षया भन्यामवध्यविकल्प इत्युच्यते । कुतस्तई ! व्यक्तिसद्धाबासद्धाबापेक्षया । स० सि० अ० ८ सूत्र ६ । 


६८४ हरियंकपुराणे 
अ्रमादिभ्रभवात्मानं प्रदछा प्रधकूयस्यकतम्‌ | सा पुनः पुनराइसा प्रथकाप्रसकासिय्यां ॥२२<८॥ 
स्थानगृद्धियंयास्त्याने स्वप्ने ग्रध्यति दीप्यते । आत्मा अदुदयात्रौ्ड बहुक्स करोलि खा #२२९॥ 
शारीर॑ मानस सौक्य दुःख चोदयते ययोः | स्थाता ते बेदनोये स्व: सातासाते थ्रधाक्मस्‌ धे२३०॥ 
सम्धक्त्वं चापि मिथ्वात्यं सम्पग्मिध्यात्वमित्मद:। दइयं दशनसोहरथ ढासर म्रकृतित्रिकल॥१३१॥ 
झुमात्मपरिणामेन निरुद्धस्थरसे स्थिते | सिथ्यात्थवे अश्थानस्थ सम्यक्त्थप्रकृतिभदेत्‌ ॥२8२॥ 
मिथ्यात्वे स्वसंझुरे कोहवे मदशक्तिवत | झुदाशुशात्मकों साथ: सम्यग्सिय्यास्वभुच्यते ॥२३३॥ 
हेधा चारिग्रमोहस्तु भोकपायकपायतः । मवधा नोकपषायो5श्र कवायथाः बोडशोदिता! २३५०१ 
उदयाश्वस्प हासाविर्भावो हास्यं तदुत्सुक: । यस्‍्योद्याजतिः सा स्माद्रतिस्तद्विपग्रेथ: ॥२३०॥ 
होप्य् यद्दिपाकात्स शोक उद्देराकृअुंसम । स्वदोषगोपन यस्‍्य जुगुप्सा सा जुगुप्सिता ॥९३९॥ 
भाव्रांखेणान्यतों याति स स्त्रीवेदों 5तिगर्हितः । पुश्रपुंसकवेदो स्वः पौंस्नाक्षापुंसकान्‌ यतः ॥२३७॥ 


कर ने कुल आत्मा अगायकमा 


अकाबट आदिसे उत्पन्न होनेबाली जो निद्रा जोबको बैठे-बैठे ही अत्यधिक चपर् कर देवे 
वह प्रचलछा है। प्रचछा जब बार-बार अधिक रूपमें आती हे तय प्रचलाप्रचछा कह- 
लाने लगतो है ॥ २२८ ॥ जिसके द्वारा आत्मा सत्यान अथात सोते समय गृद्धता करने छंगे-- 
किसी कममें सचेष्ट हो जादे और जिसके उदयसे यह जीव अत्यधिक कठिन काम कर छे 
बह स्त्थानगृद्धि है। यह पाँच प्रकारकी निद्रा, दशशनावरण करके उदयसे आती हे और इन 
निद्राओंके माध्यमसे दर्शनावरण कम आत्माके दर्शनगुणकों घातता है ॥ २२५॥ वेदनीय 

कमके दो भेद हैं---सातावेदनीय और असाताबेदनीय । जिनके उदयसे झारीरिक ओर मान- 

सिक सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं बे यथाक्रमसे साताबेदनीय और असातावेदनीय कहलाते 

॥ २३० ॥ ५ 

मोहनोय करममके मूलमें दो भेद हैं--१. दर्शनमोहनीय, २. चारित्रमोहनोय । इनमें-से 
दर्शनमोहनोयको सम्यकत्व, मिथ्यात्व और सम्यकह्मिथ्यात्व ये तोन उत्तर प्रकृतियाँ हैं 
॥ २३१ ॥ आत्माके शुभ परिणामोंसे जब मिध्यात्वम्रकृतिका स्वरस--फछ देनेकी झक्ति रुक 
जाती है तब श्रद्धान करनेवाले जीवके सम्यकत्व प्रकृतिका उदय होता हैँ । इस प्रकृतिके उदय- 
से आत्माका श्रद्धानगुण तिरोहित नहीं होता किन्तु चछ, मर, अगाढ़ दोषोंसे दूषित हो 
जाता है ॥ ?३२ ॥ मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे श्रद्धान गुण विकृत हो जाता है और अतत्य 
श्रद्धानरूपी परिणति हो जाती है । अधे शुद्ध कोदोंकी मदझ्क्तिके समान मिथ्यात्व प्रकृतिके 
अद् शुद्ध होनेपर जीवका जो शुद्ध और अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है वह सस्यड- 
मिथ्यात्व कहलाता है. । सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृतिक उदयसे जीवके परिणाम दही और गुड़के 
मिश्रित स्वादके समान श्रद्धान और अश्रद्धान रूप होते हैं।| २३३।॥ नोकषाय और कषाय- 
के भेदसे चारित्रमोहके दो भेद हैं। इनमें नोकषायके नौ और कपायके सोलह भेद कहे 
गये हैं॥ २३४ ॥ हास्य, रति, अरति, झोक, भय, जुग॒ुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक 
बेद ये नो नोकषायके भेद हैं। इनके लक्षण इस श्रकार हैं--जिसके उदयसे उत्सुक 
होता हुआ हास्य प्रकट हो बह हास्यकर्म हे। जिसके उदयसे रति-अीति उत्पन्न हो 
वह रति कम हे। जिसके उदयसे अरति--अभ्रीति उत्पन्न हो वह अरति है। जिसके 
उदयसे झोक हो वह शोक है। जो उद्वेग--भय उत्पन्न करनेबाछा है वह भय है। 
जिसके उदयसे अपने दोष छिपानेमें प्रचृत्ति हो बह जुग॒ुप्सा है। जिसके उदयसे यह जीय 
ल्ोके भावको अर्थोत्‌ पुरुषसे रमनेकी इच्छाको श्राप्त होता है वह ख्रीबेद है। जिसके उदयसे 
पुरुषके भाषको अर्थात्‌ खोसे रमनेकी इच्छाको प्राप्त होता है बह पुरुषयेद है। और जिसके 
उदयसे नपुंसकके भाषको--अर्थात्‌ ख्री-पुरुष दोनोंसे रमनेकी इच्छाकों प्राप्त होता दे बद 


अश्यञश्ाज्षः सगे: ६८० 


.... कपायाः ओोघमानों थ भामाकोमौ च धातकाः | सम्पवत्तस्थ सदुत्तस्थ सत्रानम्तासुवम्धिनः ॥२३८॥ 
/- थदीयोदयत्रो झारमा अत्याज्यातु न शऋक्‍णुयाव। दिसादीस्युदर्नास्ते स्युरप्रत्योक्ग्रामसंशकाः ॥२३५।। 
अवीसोद्यतों जीव: संबर्म य प्रप्ते । ते क्रोध्मानमायादा: अस्यथावयानविनिक्षताः ॥२७०॥ 
यदीयोदयहरो बृर्स यशाज्यात्र न जायते । उयकृस्‍्सः संयमेगयामा स्याताः धंज्वक्माध्तु ते ॥२४१)। 
नारक॑ मरकोद्भूत तैसंग्यो थ मामुषस । दैगं जायुसंब्रेस्ेंदु चतुर्विधमितोश्तिम्‌ ॥२४२॥ 
यदीभोदयलों अन्तुभंबान्यरमियर्ति सा | गतिआसुर्विधा देवनरकादिविभेदतसः ॥२७३॥ 
आत्मयों नस्‍्कादिस्थ यक्चिलित्त प्रजायते। शत्स्थाजरकगर्मादि गतिनाम चतुर्विधस ॥२७४४ 
गतिदर कीकृतार्था सा साम्येगाम्य सिचारिणा । जातिस्तस्था निमित्त तु जातिमामात्र पश्चघा ॥२७०॥ 
प्रकेग्द्रियाविकां जातिमुत्‌॒याद्यस्य जन्तव: । प्रयाग्त्येकन्त्रियाद्येतआलिनामामसिघोयले ॥२७६।! 
वारीश्पआकरथास्थ निशुश्ियरय दोदभात्‌ | भोदारिकशरीशदि नशम पआविध्व तु तह ॥२४७॥॥ 
अज्नेपाज़विवेक: स्याच्छरीराणां यतस्तु तद । श्रिधाक्नेपाज्नामास्यमौदारिकपुरस्सरम ।।२४८।॥ 
पछ्ुरादीग्डियस्थानअमाणे जात्यपेक्षया । ये निर्मापपतस्ते सतो माझ्ा निर्माणनामनी ॥२४९॥ 
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नपुंसक वेद है ॥ २३५-२३७।॥ कषायके मूलमें अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्या- 
स्यानावरण और संज्यलनके भेदसे चार भेद हैं.। फिर अत्येकके कोध, मान, माया और छोम- 
की अपेक्षा चार-चार भेद हैं। इस ग्रकार कषायके कुछ सोलह भेद हैं। इनमें-से अनन्तानु- 
बन्धोस स्वन्थी क्रोध, मान, माया, छोभ, सम्यरदशंन तथा रवरूपाचरण चारिचत्रनके घावक 
हैं ॥ २३८ ॥ जिसके उदयसे आत्मा हिंसादि रूप परिणतियोंका त्याग करनेमें ससथ न दो 
सके वे अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम हैं।| २३५ | जिनके उदयसे जीव संयम- 
को प्राप्त न हो सके वे प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया लोभ हैं ॥ २४० ॥ और जिनके 
उजदयसे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो संयमक साथ विद्यमान रहते हैं वे 
संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ हैं | २४१॥ 
नारक, तैयेंग्योन, मानुष ओर देवके भेदसे आयु कम चार प्रकारका कहा गया है । 
आयु कमके उदयसे यह जीब नारकादि पर्यायोमें उत्पन्न होता हे ॥ २४२ ॥ 


जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्राप्त होता हे बह गति नाम कमे है। देव तथा 
नारकादिके भेंदसे गति नाम कम चार प्रकारका हैं।॥ २४३ ॥ जिसके निमित्तसे आत्मामें 
नरकादि पर्याय प्रकट होती है बह चार प्रकारका नरकादि नाम के हे ॥२४४॥ उन नरकादि 
गतियेमें जो अविरोधी समान धर्मंसे आन्माको एक रूप करनेवाली अवस्था है उसे जाति 
कहते हैं। उस जातिका जो निमित्त हे वह ज्ञाति नाम कम कहा जाता है इसके एक न्द्रिय 
जाति आदि पाँच भंद हैं ।। २७५ | जिसके उदयसे जीव एकन्द्रियादि जातिको प्राप्त होते हैं 
वह एकेन्द्रियादि जाति नाम कमे कहलाता है | २४६ ।॥ जिसके उद्यसे औदारिक आदि 
पाँच झरीरोंकी रवना होती है बह ओदारिक द्रीरादि पाँच प्रकारका शरीर नाम कम है 
॥ २४७ ॥। जिसके उदयसे द्ारीरोंमें अक्लोपाज्षका विवंक होता हे वह ओदारिक झराराक्लोपाड़- 
को आदि लेकर तीन प्रकारका अक्लोपाक्ू नाम कम हैं ॥ २४८॥ जो जातिकी अपेक्षा चक्ष 
आदि इन्द्रियोंफे स्थान और प्रभाणका निर्माण करते हैं. वे स्थाननिर्माण ओर प्रमाणनिर्माण- 

१. यध्यान्तों नाध्षि सोइनन्त: संसारस्तस्यथ कारशणस्वात्‌ मिथ्यत्वमपि अनन्त तदनुअध्नन्तीत्यनन्तानु- 
बन्धिन: । २, ईपत्पत्यास्यानमप्रत्याख्यानं तस्यावरण येस्ते5प्रत्यास्यानावरणा: । ३. प्रत्यास्यानं चारित्र तस्या- 
बरणं यैस्ते प्रत्याख्यानावरणा: । ४. नामैकदेशेन सबबदेशप्रदणात्‌ समर पदेन संयमस्य अरहर्ण तेन सह ज्वल्तीति 
संस्यछनम्‌ । ४, एकीगतार्था म० । ६. यदपेक्षया मं०, 8० । 


६८६ इरियंशपुराणे 


कर्मोद्यव्शोपात्तपुद्श रास्योन्यवस्धनस्‌ । सरीरेपूद्याद्रस्थ मवेदभत्थननाम तत्‌ ॥३५०॥ 
यरवयोदयाच्छरी राणां नीरस्पास्थोस्यसंहतिः । संघातयाम शसज्ाकुर१र संघातानामनत्थयात्‌ ॥२५१॥ 
शरीराकृति नि सियेतों भवति देहिनाम | संस्थाननाम सल्‌ धोढा संस्थानकरथ्ायंतः (॥९५२॥ 
समादिचतुरखोतो न्यप्रोधपरिसण्डकमस्‌ । ध्वातिसंस्थाननामापि कुब्जवामनहुण्दकम्‌ ॥२७५३।॥ 
यतों मबति सुश्िष्टमस्थिसंधानबन्थनस्‌ । तत्संइनननामापि नाज्ञा चोदा विमज्यते ॥२५४॥ 
तद॒ज़प सनाराचवजनारायक्रीऊका: | सनाराजघंनारादाः सासप्राससप्राटिकाः ॥१५५॥। 
स्पर्शनस्योदयाश् स्प प्रादुमविन भूयते । रुपशनाम सवत्येतत्परविभक्तमिजाइबा ॥२७६॥। 

रुबातं कर्कृंशनामेक सवुनाम तथापरस्‌ । गुरुनाम रघु स्तिग्धरूक्षक्षीत्ोष्णनास 'ब ॥२५७॥। 
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के भेदसे दो प्रकारके निर्माण नाम कम हैं ॥२४९॥/४ जिसके उदयसे, कर्मोद्यके वशसे आप्त 
पुद्गलोंका परस्पर संइलेष होता है वह बन्धन नास कम है। इसके ओऔदारिक झरीर बन्धन 
आदि पाँच भेद हैं ।| २५० । जिसके उदयसे हारीरके प्रदेशोंका परस्पर छिद्ररद्दित संइलेष 
होता है वह संघात नाम कम है । संघातोंका कभी अत्यय--विघटन नहीं होता इसलिए 
संघात नाम साथक है । इसके ओदारिक शरीर संघात आदि पाँच भेद हैं ॥ २५१ ॥ जिसके 
उदयसे जीबोंके शरीरकी आकृतिकी रचना दोतीं है वह संस्थान नाम कर्म है । संस्थान अथोत्‌ 
आकृतिको करे सो संस्थान है यह संस्थान शब्दकों निरुक्ति हें। बह संस्थान, समचतुरख्र 
संस्थान, न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुबजक संस्थान, वामन संस्थान ओर 
हुण्डक संस्थानके भेदसे छह प्रकारका होता है। जिसके उदयसे सुडोल-सुन्दर झरीरकी रचना 
हो वह समचतुरख संस्थान नाम कम है। जिसके उदयसे शरीरके अवयव न्यग्रोध--बट 
वृक्षके समान नाभिसे नीचे छोटे ओर नाभिसे ऊपर बड़े हों वह न्यपग्रोध परिमण्डल नाम 
कम है | जिसके उदयसे द्रीरकी रचना म्वाति--साँपकी वामीके समान नाभिके नीचे 
विस्तृत ओर नाभिसे ऊपर संकुचित हो बह स्वाति नाम कम है। जिसके उदयसे प्रोरमें 
कूबड़ निकल आवे वह कुज्जक संस्थान है। जिसके उदयसे शरीर वामन--बौना हो वह 
वामन नाम कम है ओर जिसके डदयसे झरीरकी आकृति बेडौल ट्वो बद्द हुण्डक संस्थान नाम 
कम हैं |२५२-२५३॥ जिसके उदयसे हड़्ियोंका परस्पर मिलन और बन्धन अच्छी तरह होता 
हे बह संदहनन नाम कम है । इसके बजाषेभनाराच संहनन, वश्नाराचसंदनन, नाराचसंहनन, 
अधेनाराचसंहनन, कीलकसंहनन ओर असंप्राप्तस॒पाटिका संहनन ये छह भेद हैं। जिसके 
उदयसे बज़के वेष्टन, बश्ञकी कीलियाँ ओर वज्के हाड़ हों उसे वश्चनधभनाराच संहनन कहते 
हैं। जिसके उदयसे कीलियाँ और हाड़ तो बजके हों परन्तु वेश्न वश्ष के न हों वह चद्ञ नाराच- 
संहनन दे । जिसके उदयसे हाड़ तथा संधियोंकी कीछें तो हों परन्तु वक्षयय न हो इसी तरह 
वेष्टन भी वश्रमय न हो उसे नाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हड्ियाँ आधी कीलोंसे 
सद्दित हों उसे अधनाराचसंहनन कहते हैं। जिसके उदयसे हाड़ परस्पर कौलित हों उसे 
कीलक संहनन कहते हैं और जिसके उदयसे हाड़ोंकी संधियाँ कीलॉसे रहित हों तथा मात्र 
नसों और मांससे बँधी हों उसे असं्रप्रस्पाटिका संहनन कहते हैं. ॥॥ २७४-२५५॥ जिसके 
ददयसे शरीरमें स्पश्नकों उत्पत्ति होती है वह स्पञ्म नाम कर्म हे। यह कड़ा, कोमल, शुरु, 
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१. संघाता नाम सत्तया म० । संघाता नाम सत्वयात्‌ घ०, इु०, ग० । संघ्राता नाम सत्यया स०। 
२. तत्संदारनामापि म० । 

हक नाम कर्मके दो मेद अवश्य हैं परन्तु बयाज्ञीस मेदोंढी गशनामें उसका एक मेद ही 
परिगणित है | 
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१४, बद्धेशुरसभेदः स्वाइसमनास त्दीरितस । कटुतिफ्रकपाश्राम्कमथुरध्वनिगाम तस्‌ ॥२०<८॥ 
...अ्स्योदयाजवेद्ास्धों गन्यनाम तदुच्यते । द्विविधं तत्त श्रेदुबष्य॑ सुरभ्यसुरमोति अर ।२५९।। 

बदेंतुवर्ण भेदस्तद्ृणनामास्यप्मणा । कृष्णनीलत्यरक्तत्वपीतश्ञल्लत्व पोगतः ॥२६०॥ 
डक्याधस्प पूर्वास्मशरीराहुस्यसंक्षयः । अतुर्गत्यामुपूर्य तक्तथागुरुलघूदितमस्‌ ॥॥२६१॥। 
भ्स्थोवभादयोवशु गुरुत्वाश् पतत्यथ: । भ गघ्छति पुमानूध्य कथुस्थादकंतूछूबत्‌ ॥२६२॥ 
स्वकृतो अम्धनाथे: स्थादुपधातों यतसस्‍्तु तत्‌ । उपधात समुद्दिष्ट परचातं पराहथः ॥२९३॥।। 
ग्रदीधोव्यनिश्ृृंस सवस्यासपनं महत्‌ | आदित्यवहुतमान मतमातपनाम तल ॥२६४७॥ 
यदेतुधोतन देहे वेशमुच्चोतनाम तत्‌ । चन्द्र खद्योतकाचेपु बतसानं यदीक्ष्मते ॥२६५७॥ 
उच्छवासकारणं पत्त मतभुच्ॉचकवालनाम तत्‌ । विहायोगतिराकाशे शस्‍्ताशस्तगतिप्रभुः ।॥२६६॥ 
तत्प्रस्येकशरीराठ्य जाम स्थवव्र शरीरकम । सदैकारमोपभोगस्य देलुर्नियंतंते यतः ॥२६७।। 
सांधारणमनेकेषामेक यस्‍्माच्फकरोरकम । साधारणकारीराखू्यं नाम तद्ोगकारणम्‌ ॥२६८।॥॥ 
उदयाधद्स्य जीवानां ड्वीन्दियादियु जन्म यत्‌ । असनाम विपयेत्यं स्थावरास्य तु नाम लय ॥२६५९॥ 
सर्वप्रीतिकरो यस्माव्पाणी सुमगनाम तत्‌ | यतोउप्रीतिकरो अ्पेर्षा नाज्ञा दुभंग नाम तत्‌ ।२७०।। 


लघु, स्निग्ध, रूक, शीत और उष्णके भेदसे आठ प्रकारका दे ॥ २५६-२५७ ॥ जिसके निमित्त- 
से रसमें भेद होता है वह रस नाम कर्म कहा गया है । इसके कटुक, तिक्त, कपाय, आम्ल 
और मधुरके भेदसे पाँच भेद हैं ॥ २५८ ॥ जिसके उदयसे गन्ध द्ोता है बह गनन्‍्ध नाम करे 
है। इसके सुगन्ध और दुर्गन्‍्धकी अपेक्षा दो भेद जानना चाहिए ॥ २५५॥ जिसके निमित्तसे 
बर्णमें भेद होता है बद बण नाम कस है। यह कृष्ण, नील, रक्त, पीत ओर शुक्छके भेदसे 
पाँच प्रकारका है |। २६० ॥ जिसके उदयसे विश्रद्द गतिमें पूर्व शरीरकी आकृतिका विनाश न 
हो वह नरकगत्यानुपूव्य आदिके भेदसे चार प्रकारका आनुपूत्य नाम कम हे । जिसके 
उदयसे यह जीव भारीपनके कारण छोद्देके समान नीचे नहीं गिरता है. ओर लघुपनके कारण 
आककोी रुईके समान ऊपर नहीं उड़ता हे बह अगुरु लघु नाम कम कद्दा गया हैं ॥२६१-२६२॥ 
जिसके उदयसे अपने ही बन्धन आदिसे अपना ही घात होता है वह उपघात नाम कम कहा 
गया है ओर जिसके उदयसे दूसरोंका घात होता है वह परघात नाम कम है |। २६३ ॥ 
जिसके उदयसे श्वरोरमें सू्यके समान बद्डत भारी आतापकी उत्पत्ति होती हे वह 
आताप नाम कमे माना गया है इसका उदय सूयके विमानमें स्थित बादरपृथिवीकायिक 
जीव कि ही होता है । इसकी विशेषता यह हे कि यह मूलमें ठण्डा होता है और इसकी प्रभा 
उच्ण होती है ॥ २६४ ।। जिसके उदयसे शरीरमें विशिष्ट प्रकारका प्रकाश होता हे वह उद्योत 
नाम कमे है। यह उद्योत चन्द्रमाके विमानमें स्थित बादरप््थिवीकायिक जीव तथा जुगनू 
आदिमें देखा जाता है ॥। २६५॥ जो उच्छवासका कारण है बह उच्छवास नाम कर्म माना 
गया है तथा जो आकाशमें प्रशस्त एवं अप्रशस्त गति करानेमें समर है वह विदह्यायोगति नाम 
कम है ।। २६६ || जिसके उदयसे ऐसे शरीरकी रचना हो जो सदा एक हो आत्माके उपभोग- 
का कारण हो बह प्रत्येकशरोर नाम कम दे | २६७ ॥ जिसके उदयसे एक ही शरोर अनेक 
जीबॉके उपभोगका कारण होता है वह साध[रण नाम कम है ।| २६८ ॥ जिसके उदयसे जीबों- 
का हीन्द्रियादिक जीवॉमें जन्म होता है वह श्रसनाम कर्म है। जिसके उदयसे इसके विपरीत 
सिर्फ एकेन्द्रिय जीबोंमें जन्म हो बह स्थावर नाम कम दे ॥२६८)।| जिसके निमित्तसे यह जीयब 
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मनोशस्वरनिश्वतियंतः सुस्वर्माम तत्‌ । अगिश्स्वरहेतुभंस्प्रोर्फ़ दुःश्वस्णाम सत्‌ ।।९७१)। 
यतस्तु रमणीयस्य झुमताम तदीरिसम्‌ । अतिवैरूप्यदेतुआ मशमाशुभमझोजतख्‌ ॥२१७ ३।। 

*यत्त सूक््मशरीरस्थ कारण सूक्ष्म जाम रत्‌ । परवाधाकृतों हेतुः शरीरस्थ तु बाद्रः ॥२७३। 
यदाहाराविपर्यातिमेदनिद तिकारणम्‌ । पर्या सिनाम सच्याज्ञा पदिवधमुदिति दुजे. ॥२०४॥ 
शाहारस्य शरीरस्य प्राणापानेश्जियस्य च। पर्याप्त्थमावहेतुस्तु माषाया सनसो5परम्‌ ॥२७७॥ 
कारण स्थिरसावस्य स्थिरमस्थिरमस्यथा । नामादेयसनादेय सम्रमात्र मरेहछूत्‌ |२७०६॥ 

हेतुः पुण्ययु जारुयातेः यश्ष:कीतिरितीयंते । झयश:कीर्तिलामादि सद्दिपर्यासकारणल, ॥२७५०॥ 
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समस्त आणियोंके लिए प्रीति करनेबाछा होता है वह सुभग नाम कर्म दे | जिसके निमित्तसे 
दूसरोंको अश्रीति उत्पन्न करनेबाछा हो बद दुर्ग नाम कमे हे ॥ २७० ॥ जिससे मनोझ्ष स्वर- 
की रचना होती है बह सुस्वर नाम कम है। जो अनिष्ट स्व॒रका कारण है वह दुःस्थर नाम कमे 
है ॥ २७१ ॥ जिससे शरीरमें रमणीयता प्रकट द्वोती हे बद शुभ नाम कम है । जो अत्यन्त 


हि. 


विरूपताका कारण है वह दुःखदायी अशुभ नाम कमे है।। २७२ ॥ जो सूक्ष्म शरीरका कारण 
है बद सूक्ष्म नाम कम है। जो दूसरोंको बाधा करनेवाले शरीरका द्वेतु हे बह बादर नाम 
कर्म है ।। २७३ ॥ जो आद्ार आदि पर्याप्रियोंकी रचनाका कारण है बह पर्याप्ति नाम कमे हे । 
विद्वानोंने इसके आहारपर्याप्ति, शरीरपयोपति, इन्द्रियपयोप्ति, श्वासोच्छवासपयोप्ति, भ्राषा- 
पर्याप्ति और मनःपर्याप्ति ये छद भेद कहे हैं. ॥ २७७४ ।॥ जो आहार, झरीर, श्रासोच्छबास, 
इन्द्रिय, भाषा और मन इन छह पर्याप्रियोंके अभावका कारण हे बह अप्याप्रि नाम कमे है |। 
भावार्थ--बिग्रह गतिके बाद उत्पत्ति स्थानमें पहुँचनेपर अहण किये हुए आहार- 
वर्गणाके परमाणुओंमें ख रसभाग रूप परिणमन करनेकी जीबको शक्तिकों पू्णताको 
आहारपयाप्ति कहते हैं। जिन परमाणुओंको खल रूप परिणमाया था उन्हें हड़ी आदि कठोर 
अवयब रूप तथा जिन्हें रस रूप परिणमाया था उन्हें रुधिर आदि तरह अवयब रूप 
परिणमावनेको शक्तिकी पूर्णताको शरीरपयांप्ति कहते हैं। शरीर रूप परिणत परमाणुओमें 
स्पशनादि इन्द्रियोंके आकार परिणमाबनेकी शक्तिकी पृर्णताकों इन्द्रियपयोप्ति कहते हैं । 
भीतरकी वायुको बाहर छोड़ना और याहरकी बायुकी भीतर खींचनेकी शक्तिकी पूर्णताको 
इबासोच्छवासपरयाप्ति कहते हैं। भाषावगंणाके परमणणुओंकों शब्द रूप परिणमावनेकी 
शक्तिकी पृणताको भाषापयाप्रि कहते हैं। और मनोबगंणाके परमाणुओंका हृदय-्षेत्रमें 
स्थित आठ पाँखुड़ीके कमलाकार द्रत्यमनरूप परिणमावनेको शक्तिकी पृर्णताको मनःफयोप्ति 
कहते हैं| इनमें-से एकेन्द्रिय जीवकें भाषा और सनकों छोड़कर चार पर्याप्रियाँ दोती हैं । 
द्वीन्द्रिससे लेकर असेनीपचचेन्द्रिय तक मनकी छोड़कर शेष पाँच पर्याप्तियाँ होती हैं ओर सैनी 
पद्ेन्द्रिय जीवके सरभभ पर्याप्तियाँ होती हैं। जिसके उदयसे ये पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं बह 
प्योप्क नाम कम हे और जिसके उदयसे एक भो पर्याप्ति पू् नहीं दोतोी बह अपर्याप्रक नाम 
कम है । यहाँ अपयाप्रक शब्दसे छब्ध्यपर्याप्रक जीवको विवक्षा है, निववृत्यपर्यापककी नहीं । 
क्योंकि वह कर्मोदयकी अपेक्षा तो परयोप्तक ही है सिर्फ निंसि-रचनाकी अपेक्षा 
अन्तमुहूत के लिए अपयोप्क होता है ॥ २७८ ॥ जो घातु-उपधातुओंकी स्थिरताका कारण 
बह स्थिर नाम कम है ओर जो इससे बिपरोत अस्थिरताका कारण है बह अस्थिर नाम कर्म 
/ जो प्रभापृण शरोरका कारण है. बह आदेय नाम कर्म है और जो प्रभा-रहित क्षरीरका 
कारण है बह अनादेय नाम कम है ॥| २७६ || जो पुण्य रूप गुणोंकी ्रसिद्धिका कारण है बह 
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१. यत्र म०, ४० । २. थर्याप्तिमाबद्वेतुस्तु कक । ३. मापायां म०। 


अहपजाश। सर्गः ” 2९ 


हेसुस्तीयेकरसास्य सत्तीधकरेगाम सत्‌ । भाज़ः अकुतिसेदाखिनवरसिस्त्स्तरोचरा; ॥३७८॥। 
गोजमुल्आ मीचैश तञ्र भस्योदयारकुछे । पूजिते जम्म 'सक्तणेनीजेमीवकुलेशु लत ॥२७९॥ 
दीअते दासुक्रारुने ऊब्युकामैन कम्बते । भदुदग्रात्यणीतों तो दानछासास्तराजकों ॥२८०॥ 
मोक्तुकालो$पि मो अुछूफछे नोपभुकृफ्े तथेच्छुक: | यदेतावस्तरावों तो शेयी मोगोपसोगबोः ॥२८१॥ 
सथोत्स हितुकामी थो थतों नोत्सहते स दि । वीर्यास्सराय एपोउसी बन्नः प्रकृतिकक्षण:ः ॥२८२॥ 
स्थिलियमन्धविकश्पस्तु जधन्योत्कृष्ेद्वानू । अहानां कमंणामेषां द्विविधो5पणि निरूप्यते ॥२८३५ 
“ज्ानदर्शनसंहृश्योवं द्नीपास्तराययो: । सागरोपमकोटीनां कोल्यक्िंशत्परा स्थित्तिः ४९८४॥ 
सलतिमोहनीवस्प विंशति्नासनोत्त्यो; | संशिपक्रेन्त्रियस्पेय शेया पर्याप्कल्य तु ॥२८५॥ 
आयुषस्तु अ्रयतिंशत्सागरोपमिका परा । स्थितिः स्रा बेदनोयस्य सुहूर्सा हादशावरा ॥२८६॥ 
साष्टाबेव मुहृर्ता स्थाजपधन्या नामगोत्न्योः । पद्कानामपि शेषा्णा स्थितिरस्तमुंहतिंका ॥२८७॥ - 
यशा/कोर्ति नामकरस कहलाता हे ओर जो इससे विपरीत अपयशका कारण दे यह अपयक्ष- 
स्कीति नामक है ।। २०७७॥ और जो तीथंकर पर्योयका कारण दे बह तीथंकर नामकमे 
हे यह सातविशय पुण्य प्रकृति हैँ। इस प्रकार नामकर्मफी तिरानबे उत्तर प्रकृतियोँ हैं |२७८॥ 
गोश्रकर्मके दो भेद हैं--१. उच्च गोत्र और नीच गोत्र । जिसके उदयसे लोकपूज्य 
कु «में जन्म होता दे उसे उच्च गोत्र कहते हैं और जिसके उद्यसे नीच कुलोंमें जन्म होता 
है वह नीच गोत्र है ।। २७९॥ । 
अन्तराय कमके पाँच भेद हैं--१. दानान्तराय, २. छाभान्तराय, ३- भोगान्तराय, 
४. उपभोगान्तराय और ६५. वीर्यान्तराय। जिसके उदयसे जीव दान करनेकी इच्छा करते हुए 
भी दान न कर सके बह दानान्तराय है । जिसके उदयसे छाभकी इच्छा रखते हुए भी लाभ 
प्राप्त न कर सके बह छाभान्तराय है।| २८० ॥ जिसके उदयसे जीव, भोगकी इच्छा रखता 
हुआ भी भोग नहीं सकता वह भोगान्तराय हे। जिसके उदयसे उपभोगकी इच्छा रखता 
हुआ भी उपभोग नहीं कर सकता वह उपभोगान्तराय हे।|२८१।॥ और जिसके उदयसे 
कार्योंमें उत्साहित होता हुआ भी उत्साह प्रकट नहीं कर सकता वह अन्तराय नामका कर्म है । 
इस प्रकार यह प्रकृतिबन्धका निरूपण किया।॥ २८२ || अब स्थितिबन्धका निरूपण करते 
हे । आठों कर्मोंका स्थितिबन्ध, जधन्य ओर उत्कृष्टकी अपेक्षासे दो प्रकारका कद्दा जाता 
॥ २८३ ॥ 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोड़ाकोड़ी सागर है २८४ ॥ मोदनीय कमकी सत्तर कोड़ाकोड़ो सागर है. और नाम तथा 
गोत्र कमेंकी बीस कोड़ाकोड़ी सागर है । यह उत्कृष्ट स्थिति संझ्ी पत्नेन्द्रिय पयोप्तक जीबके 
ही बँघती है ।। २८५ || आयुकरमको उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। वेदनीय कर्मकी जघन्य 
स्थिति बारह मुहूर्त है। नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त है तथा शेष पाँच कर्मॉंकी अन्तमुंहूत 
है ॥ २८६-२८७ ॥ 
१, तदुच्चें: म० । २. आदितस्तिसुशामन्तरायस्थ च अयस्त्रिक॑त्सागरोपमा कोटीकोटथ: परा स्थिति: 
॥१४) ससतिमॉइनीवस्थ ॥ १५ ॥ चिंशतिर्नामगोत्रगोः ॥१६॥ त्वर््रेशत्सागरोपमाश्यायुष: ॥१७॥ अपरा 
दादशमहूर्ता वेदमीयस्य ॥१८॥ नामगोजयोरष्टी ॥१९॥ शेषाणामन्तमुंहूर्ता ॥२०॥--व० खू० ऋरं० ८। तीस 
'कोडकोडो तिधादितदियेसु वीसणामद्गे । सत्तरि मोहे सुद्धं डबही आउस्स तेतीस-॥१२७॥ चारस य वेयणीये 
णामे मोदे य अट्ड य मुहुत्ता । गो० क० ॥ मिण्यमुहुत्त तु ठिदी जहण्णयं सेसंपंचण्ह ॥१६६।॥। 
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कपायतीममन्दादिभावाखयविशेषत: । विशिष्टपाक इहस्तु विपाकोइशुभवोइयवा ॥२८८॥ 

स वष्यक्ोत्रकाकोफ़मवर्सावविसेद्त: | विविधों हि विषपाको यः सोडशुभावः समुष्चते ॥२८९॥ 
प्रकृष्टो +जुमव: पुण्यप्रकृतोनां शुमों यथा । अज्जुमप्रकृतोनां हु निहृष्ोईसुमवस्तथा ॥२९०॥ 
झझुमप्रकृतीनां तु परिणाम विशेषतः । प्रकृष्टोण्मुमवो5न्यासां निकृष्ठोइजुमवस्तथा ॥ २९१४ 
स्वमुखेनानुभूयन्ते मुखभरकृतयो5खिकाः । उत्तरास्तुल्यजादोया दयाम्मोदायुषरो विना ॥२९२॥ 


कि.मी पता अर फिपक्‍मी यु गए 





कृषायोंकी तीत्रता, मन्दता आदि भावाखबकी विश्षेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक 
होता है उसे अनुभव कद्ते हैं अथवा द्रव्य, क्षेत्र काठ, भव और भावको विभिन्नतासे कर्मो- 
का जो विविध--लाना प्रकारका परिपाक होता है वह अनुभववन्ध कहलाता है ॥२८८-२८९॥ 
शुभ परिणामोंसे जिस अकार पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता हे उसी प्रकार 
पाप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता है और अशज्जञुभ परिणामोंकी विशेषतासे जिस 
प्रकार अज्ञुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभष बन्ध होता हे उसी प्रकार शुभ प्रकृतियोंका जधन्य 
अनुभव बन्ध होता है ॥ भावाथे--अत्येक समय पुण्य और पाप भ्रकृतियोंका अनुभव बन्ध 
जारी रहता है। जिस,समय शुभ परिणामों की प्रकषेता होती है उस समय पुण्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
अनुभव बन्ध होता है और पाप भ्रकृतियोंका जघन्य अनुभव होता हे। इसी प्रकार जिस समय 
अझुभ परिणामोंकी विशेषतासे पापप्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभव होता है. उस समय पुण्यप्रकृ- 
तियोंका जघन्य अनुभव बन्ध होता है ॥२००-२५१॥ कर्मोंकी समस्त मूल प्रकृतियाँ स्वमुखसे 
ही अनुभवमें आती हँ--अपना फल देती हैं और मोहनीय तथा आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मों 
की तुल्य जातीय प्रकृतियाँ स्वमुख तथा परमुख--दोनों रूपसे अनुभवमें आती हैं--फलछ 
देती हैं। भावाथं--जिस प्रकृतिका जिस रूप बन्ध हुआ है उसका उसी रूप उदय आना स्व- 
मुखसे उदय आना कहलाता है और अन्य प्रकृति रूप उदय आना परमुखसे उदय आना 
कट्छाता दे । कर्मोंक्री ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियाँ सदा स्व॒मुखसे ही उदयमें आती हैं अर्थात्‌ 
झानावरणका उदय दह्मनावरणादि रूप कभो नहीं होता है परन्तु उत्तर प्रकृतियोंमें एक 
कमकी प्रकृतियाँ स्वमुख तथा परमुख दोनों रूपसे फल देती हैं। जैसे वेदनीय कर्मकी साता 
बेदनीय ओर असाता वेदनीय ये दो उत्तर प्ररृतियोंँ हैं। इनमें सातावेदनीयका उदय साता 
रूप भी आ सकता है और असाता रूप भी आ सकता है। इसी प्रकार असाता वेदनीयका 
उदय असाता रूप भी आ सकता है ओर साता रूप भी । जिस समय अपने रूप उदय आता 
है उस समय स्वमुखसे उदय आना कहलाता हैं और जिस समय अन्य रूप उदय आता है 
उस समय परमुखसे उदय आना कहलाता है| विशेषता यह है कि मोहनीय कमंके जो दर्शन- 
मोह और चारित्र-मोदह भेद हे उनकी प्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे रूपमें उदय नहीं आती--सदा 





१. विषाकोइनुमव: ॥२१॥ त० सू० झ० ८ ॥ विशिष्टो नानाविधो था पाकोविपाकः । पूर्वोक्त- 
कपायतीवमन्दादिमावाखब विशेषाद विशिष्ट: पाकों विपाक: । अथवा द्रव्यच्ेत्रकालभवभावज्क्षणनिमित्तमैद- 
जनितवेश्वरूप्यो नानाविधघः पाको विपाक:। २. 'शुभाद्थथा” इति सम्यकप्रतिभाति । ३. शुभपरिणामार्ना 
प्रकषभावाच्चु भप्रकृतीनां प्रकृष्टोडतुमब: । अशुमप्रकृतीनां निकृष्ट:। अशुभपरिणामानां प्रकर् मावादशुभ- 
प्रकृतीनां प्रकृष्टोपनु भव: । शुभप्रकृतीनां निकृष्ठ; । स एवं प्रत्ययकशादपा त्तो5नुमवो द्विभा प्रबर्तते 'स्वमुखेन 
परमुखेन च॥। सर्वार्तां मूकप्रकृतीनां स्वथुखेनेवानुभवः। उत्तरप्रकृतीनां तुल्यनातीयानां परमुखेनापि मबति 
भयुर्दशनचाण्िमोहवर्जानामू। न हि नरकायुमुंलेन तियंगायुर्मनुष्यायुवा विपच्यते ) नापि दश्शनमोइबा- 
रिजमोहमुलेन, चारिमोदों श्र दर्शनमोहमुलेन | स« सि० यूत्र ॥२१॥ है 


अश्पशाशः रो: १०१३ 


शी 'कमणयोज्युमवाशस्मासपसभाए नि्जेरा । विपाकजा तु तत्रेका परा चाप्यविपाफजा ॥२९३॥ 
'.. झंसारे जमतो जन्तो: अरब्यफशकमंण: । ऋमेणेव मिशवृक्तिया निजंराउसो विपाकओआ ॥२९४॥ 
बसपाणविपाद् तदाआाप्फिकपाकबत्‌ । भनुदीणशुदी्याहु मिजरा व्वविपाकजा ॥२९५॥ 
। धनाड्ुरूस्पासंस्येबमा् क्षेत्रावगाहिन: ।२९६॥ 
एकटद्रिभ्यादिसंक्येयसलय स्थितत: सदा | प्रवेशवम्धसन्ताने5प्यासते कमंपुदूगका: ॥१५७॥ 

शुभायुर्नाभगोम्राणि सह्देय च अतुर्विधः । पुण्यवस्थो३्म्यकर्साप्पि पापवन्थः प्रपद्चित३ (२९८॥ 

आश्वस्य निरोधस्तु संबर: परिभाष्यते । स सावद्ध्यमेद्ाभ्यां दृदिध्येन निरुष्यते ॥२९५७ 

*करियाणां मवहेतूां निदुसि्सावलंबर: । तत्कमपुद्रकादानविच्केदो श्ृब्यसंजरः ॥३००॥ 
स्वमुख दी उदय आती हैं. परन्तु इन भेदोंकी जो अवान्तर उत्तर प्ररृतियाँ हैं उनका दोनोंसे * 
उदय आता है । इसी प्रकार आयु कमको उत्तर प्रकृतियोंका सदा स्वमुखसे ही उदय आता 
४३ नहीं। जैसे नरकायुका सदा नरकायु रूप हो उदय आता दे अन्य रूप 

॥ २९२ ॥ 

विपाकसे और तपसे कर्मोंकी निज रा होती है। इस निजरामें एक निजेरा तो विपाकजा 
है और दूसरी अविपाकजा है। भावार्थ--मिजेराके विपाकजा और अविपाकज़ाके भेदसे 
दो भेद हैं ।२०३॥ संसारमें अ्रमण करनेवाले जीवका कम जब फल देने लगता हे तब 
क्रमसे ही उसकी निबृत्ति होती है, यही विपाकजा निजेरा कहलाती हे ॥ २०४ ॥ और जिस 
प्रकार आम आदि फलोंको उपाय-द्वारा असमयमें ही पका लिया जाता है उसो प्रकार 
उदयावलीमें अप्राप्त कमंकी तपश्चवरण आदि उपायसे निश्चित समयसे पूथ ही उदोरणा द्वारा 
जो शीघ्र ही निजरा की जाती है वह अविपाकजा निजरा है।।२९४।॥ आत्माके समस्त 
प्रदेशोंके साथ कसंपरमाणुओंका जो बन्ध है बह प्रदेशबन्ध कहलाता है। इस प्रदेशबन्ध- 
की सन्‍्ततिमें अनन्तानन्त प्रदेशांसे युक्त घनांगुलके असंख्येयभाग ग्रमाणक्षेत्रमें अबगाढ 
एक दो, तीन आदि संख्यात समयोंकी स्थितिबाले कम रूप पुगदर आत्माके समस्त प्रदेशोंमें 
सदा विद्यमान रहते हैं ॥ २९६-२९७॥ उपयुक्त कमेबन्ध, पुण्यबन्ध और पापबन्धके भेद 
से दो प्रकारका है, उनमें झुभ आयु, शुभ नाम, झुभ गोत्र और सद्वद्य ये चार पुण्यवन्ध 
के भेद हैं और झेष कम पापवन्ध रूप हैं॥ २९८ |। 

आखस्रवका रुक जाना संवर कट्दलाता है। यह भावसंवर और द्रव्यसंवरके भेदसे 
दो प्रकारका कहा जाता हे। २०५॥ संसारकी कारणभूत क्रियाओंका रुक जाना भाव 


१. ततश्ज निजरा। तपसा निशंरा च | त० सू० | ३. तत्र चतुरगताबनेकबातिविशेषावधूर्णिते संसार- 
महाणंवे चिर॑ परिश्रमतः छ्भुभाश भस्य कमंणः क्रमेण परिपाककात्षप्रात्ृस्थानुभवोदयावक्षिखोतो5नुप्रविश्स्यार- 
ब्यफतस्य या निश्ृत्ति: सा विपाकलणा निजंरा ! ४. यत्कर्माप्रासविपाककालमौपक्रमिकर्किया विशेषसा भर्थ्यादनुदीश 
बल्लादुदीयोंदयावलि प्रविश्य वेशते आज्रपनसादिपाकबत्‌ सा अविपाकजा निलरा | स०सि०्भर० ८ खू० २३ ॥| 
४. भागे छेत्रा--क० ४० म० ] ६. नामप्रत्यया: स्वतो योगबिशेषात्सूक्तौकल्षेत्रावगाहस्पिता: सर्वात्मग्रदेशे 
ब्यनन्तानन्तप्रदेशा: ॥२४।--त० सु» झअ० ८। ते खलु पुद्गक्षस्कन्या अभव्यानन्तगुणा: सिदानन्तभागप- 
मितप्रदेशा घनाझ्ुशस्यासस्वेयमाग चेजावगादिन: एकद्विजिचतु संक्येयासंशपैयसमयस्यितिका: पश्चवर्ण- 
पञ्यरसद्विगन्वचतु:ल्प रा स्थमावा अष्टविधकर्मप्रकृतियोग्या योगबशादात्मना5पतनसात्‌ कियन्ते || स० सि० || 
७, 'शुभायुर्नामगोत्राणि पुथ्यम! ॥२४।॥ भ्रतोडन्यत्पापम्‌ ॥२६।|त०घू० । ८. आखलवनिरोध: संबरः ॥१॥ 
तन खू० आ० ३ । *९, तत्र संसारनिमिसक्रियानिववलिर्भावसंव(: | तन्निरोपे तत्यूबकर्मपुद्गछादानविच्छेदो 
दब्यसंबर: || स० सि० | 


६५४ इरिवंकाबुराणे : 


पेत्रसंक्या युप्तयः पआसंक्या: समितथस्तथा । वृशद्ावशणर्मानुप्ेक्षाश्वारित्रपक्कस ॥३६०१॥ 
: हार्विशिभिदा मिश्रपरीषहदजयो5पि ल। देरायः संग्रस्वैते सप्रप्का: समम्बिशाः #३०२४३॥/ 
'अम्धह्टेतोरमावाद्ि मिर्जरातअ कमेशास । कास्स्थयंग विप्रमोक्षस्तु मोक्षो नि्नस्थरूपिज: ॥३०३॥ 
*सेबादिसप्ततक््यानमेतेषां शामसंगतम्‌ । अद्धायं सच्चरिश्र थे साक्षान्मोक्षस्थ साधमम्‌ ॥६०४॥ 
भवेनैकेन मागस्थाः के वित्सप्ताष्टमि: परे । भुक्तस्वगंसुखा भव्या: सिदष्भम्ति ध्यायिनः सदा ॥३०५॥ 
इति श्रत्वा जिनेन्द्रोक्त॑ मोक्षमार्गगनाविरूम । अणेमुद्धदिशगणा: प्रकृताअकयों विधुस्‌ ॥३०६॥ 
से सम्यग्दशंन केचिस्संगमाउसंयसं परे | संगर्म केचिदायाताः संसारावासभीश्यः ॥३०७४ 
हे सहसे मरेग्ह्रास्ते कस्याशआ मृपयोपषितः | सहस्ताणि बहुन्यापुः संयर्म जिनदेशितस्‌ ॥३०८॥ 
“पशिया च रोहियणी देवो देवकी रुक्मिय्यी तथा | देश्यो5्स्थाश्व सुचारिश्र गृहिणां प्रसिपेविरे ॥६०९४ 
यतुमोअकुछप्रहा राजानं: सुकुमारिका: । जिनमागबिदो जाता द्वादशाणुअतस्थिताः ॥३६१०॥ 
'.._छृतपुजाः सुरैरिस्दाः प्रशम्य जिनम।स्करम्‌ | प्रयाताः स्वाश्यदं रामकेशवाद्याश यादवाः ॥३११॥ 


शादुलविक्रीडितम्‌ 
विश्वाशा विशदाः शरदहिद्धती भौत॑ पएयोदेस्‍तथा 
विस्पष्टग्रहतारकाकुसुमित रम्यं नमोमण्डूम | 

संबर है और कर्रूप पुगूदछ द्रव्यके अहणका ब्रिच्छेद हो जाना द्रतव्यसंबर हे ॥ ३००॥ 
तीन शुप्तियाँ, पाँच समितियाँ, दशा घर, बारह अनुमेक्षाएं, पॉच चारित्र ओर बाईस परिषह- 
जय ये अपने अवान्तर विस्तारसे सहित संवरके कारण हैं।| ३०१-३०२ ॥ निम्नन्थ मुद्राके 
घारक मुनिके बन्धके कारणोंका अभाव तथा निज़राके द्वारा जो समस्त कर्मोंका अत्यन्त 
क्षय होता है बह मोक्ष कहछाता है ॥ ३०३ ॥ इन जीवादि सात तस्‍्त्वोंका सम्यग्दशन, सम्य- 
श्ञान ओर सम्यकचारित्र ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है ॥ ३०४॥ मोक्षमारोमें स्थित 
कितने ही अन्य जीव एक ही भवमें सिद्ध हो जाते हैं और कितने ही भव्य स्वरगंके सुख भोग 
कर सदा आत्माका ध्यान करते हुए सात-आठ भवमें मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं॥ ३०५ | 

इस अकार नेमि जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ निर्मेल भोक्षमा्ग सुनकर बारह सभाओं 
के छोगोंने हाथ जोड़कर भगवानको नमस्कार किया ॥ ३०६ ॥ श्रोताओंमें-से कितने ही छोगों- 
मे सम्यग्द्शन घारण किया, कितने ही लछोगोंने संयमासंयम प्राप्त किया और संसारदास- 
से डरनेवाले कितने ही छोगोंने पूण संयम--मुनिश्नत स्वीकृत किया | ३०७॥ उस समय 
दो हजार राजाओंने, दो हजार कन्याओंने एवं हजारों रानियॉने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
'कट्टे हुए पूर्ण संयमको प्राप्त किया ॥ ३०८ ॥ शिवा देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य 
'देवियोंने श्रावकोंका चारित्र स्वीकृत किया ॥ ३०९ ॥ यदुकुल ओर भोजकुलके श्रेष्ठ राजा 
तथा अनेक सुकुमारियाँ जिनसागेकी क्ञाता बन बारह अणुश्नतोंकी घारक हो गयीं ॥| ३१० ॥ 
जो देवोंके साथ पूजा कर चुके थे, ऐसे इन्द्र तथा बलभद्र और कृष्ण आदि यादव, जिनेन्द्र 
रूपी सू्यफो नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चढछे गये || ३११॥ 

तदनन्तर जो समस्त विश्ञाओंको उज्ज्यल कर रही है, मेघोंके द्वारा धुडे हुए सुन्दर 








१. स गुततिसभितिघमानुप्रेज्ञापरिषहजयचा रित्रे: ॥ २)| त० सू० अ० ९। २. बन्धदेत्वमावनिजंराभ्यां 
'कृत्नकर्मविप्रमोक्ो मोक्ष: || त० सू० झ्र० १० । ३. सम्यब्दर्शनशनचारित्राणि मोजमार्ग: ॥ त० सू०अ० १ | 
४. म्रृत्याजतयो म०। ५. ३०९, ३१०, ३११ तमा: श्लोका: ४० ख० पुस्तकयोन सब्ति क 
पुस्तकेषपि पश्चात्‌ यो जिता: सन्ति | । 


अशयशाशः सभेः ६९३ 


थे बन्धूकाध्जसुसप्तपर्ण सुरमिप्रत्यभ्पुष्पाअर्िं 
मुआम्ती जिनपादभोशपगता मफ्तेव कोकश्रणी ॥३१२४ 
हत्यरिश्नेमिपराणसंगढ़े हरिवंशे जिनसेनान्ार्यक्रती श्रीनेमिनाथघममोपदेशवर्योनों नाभ 
अष्पश्नाशः सगे। ॥[प्रट। 


आकाशमण्डछको जो निर्मल प्रहों ओर ताराअंसि पुष्पित बना रहो थो एवं जो बन्धूक, 
कमछ और सप्तपणके सुगन्धित नूतन फू्लोंकी अज्नलि छोड़ रही थी ऐसी शरद ऋतु, भक्तिसे 
भरी छोकत्रर्यके समान जिनेन्द्रदेष के चरणोंके समीप आयी ॥ ३१२ ॥ 


इस प्रकार अरिश्नेमिपुराणुके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवंशपुराणमें श्रीनेमिनाथ 
भगवानके घर्मोपदेशका वन करनेवाला अंठावन सर्ग समाप्त हुआ ॥५४८॥ 





, धारा आए ता 


१. अन्धूकाज्यमुससपर्ण स०, ख« । 


एकोनषष्टितमः सगे: 
विद्ारासिसुखे5ग आजिनेन्त्रेडबतरिष्यति । स्वर्याभादिव भूकोक समुद्धतुं सवोद्घेः ॥१॥ 
गुह्ातां गृह्ातां काम्य यथाकाममिद्ार्थिमिः । इृति नित्य अनेश्ेन घुष्पते कामधोषणा ॥१॥ 
कामसदा कामवद्भूमि: कटप्यते मणिकृट्टिमा | माम्स्यविजयोचोगे विसोः कि जा न करुयते ॥३॥ 
महाभूतानि सर्वाणि मतुभृंतहितोशमे । सर्वधूसद्वितानि स्थुस्ताइशो खु सावंता ॥७॥४ 
प्रादेण्याम्वुधारेव वसुधारा क्सुन्धराम्‌। विवोअन्वर्यासिधानत्वं नयतीस्यपतत्पथि ॥५॥ 
_प्रादुःष्यन्ति सुराः सधः प्रणामचकमौछयः । मासा ध्याप्य दिशो मतुं: प्रभाकारानुरागिण: ॥६॥ 
ये दे [यद हे] पूर्वोत्तरे पंक्तो हेमाम्जुजसइस्तयों: । सहस्तयन्न॑ सरपू्त भुवः कण्डे शुणाकृती ॥७॥ 
पद्चारागमयं सास्वच्चित्ररत्नविजिश्रितस्‌ । प्रदुश्प्रतिपत्रस्थपक्यामागमसनोहरम ॥८॥ 
सहस्राक्षसहस्नाक्षिभ्‌क्रावलिनिषेवितस्‌ । देवासुरनराकोकसधुपापानमण्डकस्‌ ॥९॥ 
पश्योम्जमासि पर पुण्य पद्ययानं प्रकाशते । सद्यो योजनविष्कम्मं तझतुर्मागकर्णिकम ॥१०॥ 
महिमाप्रे सुरेशाश्टमूर्तिस्पष्टगूणअयः । दसयो5ह्टी पुरोधाय जासवं वरिवस्थया ॥११॥ 


अस्त फकमी जनता (निएुली परी >रि,्ान ५ 2 यमन दान सता, जग सर, हद सात नम. हा. पीनियकं नमन रिलकामहकी (रत डर पी चुनी चतममि यानी पमकारी ० ३,आमी कान जप पिंकी २. 








आर दाता रराभी पीर पाना; >मग कक डी १३. दमनममा 


अथानन्तर जिस प्रकार पहले संसार-समुद् से श्राणियोंको पार करनेके लिए भगवान्‌ 
स्वगंके अग्रभागसे प्थिवी छोकपर अबतीणे हुए थे, उसी प्रकार जब बविद्दारके लिए सम्मुख 
हो गिरनार पवतके शिखरसे नाचे उतरनेके लिए उद्यत हुए तब कुबेरने निरन्तर यह मनचाही 
घोषणा शुरू कर दी कि जिस याचकको जिस वस्तुकी इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छा- 
नुसार ले॥। १-०॥ उस समय कामचेनुके समान इच्छित पदार्थ प्रदान करनेवाली मणिमयी 
भूमि बनायी गयी । सो ठीक ही है क्योंकि भगवानके मक्ललमसय विजयोदोरके समय क्‍या नहीं 
किया जाता १ अथोन्‌ सब कुछ किया जाता हे ॥ ३॥ जब कि भरवानका समस्त भूतों-- 
प्राणियोंके हितके लिए उद्यम हो रहा था तब प्रथिबी, जल, अग्नि और वायु रूप चार महा 
भूत भी समस्त भूतों-आणियोंके द्वितकर हो गये सो ठीक ही द क्योंकि भगवानकी सबे- 
हितकारिता बेसी ही अनुपम थी॥ ४ ॥ घनकी बढ़ी मोटी धारा वर्षो ऋतुके मेघकी जरू- 
धाराके समान एथिवाके वसुन्धरा_नामको साथकता प्राप्त कराती हुई आकाशसे मार्गमें पड़ने 
लगी | ५ |॥ प्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चशम्बल हो रहे थे तथा जो भगवानकी भ्रभा और 
आकारमें अनुराग रखते थे ऐसे देव अपनी कान्तिसे दिशाओंकों व्याप्त करते हुए शीघ्र ही 
अकट होने छगे ॥ ६॥ सब-प्रथम देवोंने एक ऐसे सहस्ववृछ पवित्र कमछकी रचना की जो 
पूथ ओर उत्तरकी ओर स्वरणमय हजार-दजार कमलछोंकी दो पंक्तियाँ घारण करना था तथा वे 
पंक्तियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो प्थिवोरूपी रुत्रीके कण्ठमें पढ़ी दो माछाएं ही हों || ७॥ 
बहू कमल पह्मराग मणियोंसे निर्मित था, देदीप्यमान नाना भ्रकारके रत्नोंसे चित्र-विचितश्र 
था, अत्येक पत्रपर स्थित लक्ष्मीके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेत्ररूपी अमराबली- 
से सेवित था, देव धरणेन्द्र और मनुष्योंके नेश्नरूपी अमरोंके छिए मानो मधुगोष्ठीका स्थान 
था, छक्ष्मीसे सुमित था, परम पुण्यरूप था, एक योजन विस्टृत था और उसके चौथाई 
भाग प्रमाण उसकी कर्णिका-डंठल थी ॥ ८-१० ॥ यह कमछ पद्मयानके नामसे प्रसिद्ध था। 
सेवा-द्वारा इन्द्रको आगे कर आठ वसु उस पद्ययानके आगे-आगे चढछ रहे थे जो ऐसे जान 
पढ़ते थे मानो इन्द्रके अणिमा, महिमा आदि आठ गुण ही मूर्तिधारो हो चल रहे हों । 





१. पताग्रातू-गिरना रशिखरत: । २. कतुं -म० घ० । ३.--दथते क०। ४. नयतीति पतत्थपि 
क० । ४. प्राइपुल्य,न्त । ६. जयोद्धासि इत्यपि पाठ; इति क० पुस्तकपारयें क्िखितम्‌ | 


प्रकोशबह्टितम: सरोेः है 


.3 जय ब्रसोद जंतेस्ते बेला कोकदितोंचते। जातालेस्थानमम्तीएश स दि विश्वसजो विधि! ॥१२॥ 
... शत्तः प्रकमते वास्भुशरोह' पद्मंचानकस्‌ | तत्झ्षणं भूयते शूम्था "हुष्टसम्भाग्तथापि ले ॥१३॥ 
अशजयी विश्रत्पेष विश्वेक्षो विश्वधूतये । ध्मंचक्पुरस्सारी त्रिकोकी तेन सम्पदा ॥१४॥ 
बचेतां बंता नित्य निरीतिसेश्तासिति । अयतेउत्यम्युद्ध्यान: प्रयाणपटहध्यनिः ॥१५॥ 
वोशावेशुमदक्नोशमहरीशहुकाइलेः । तू्ममज्ञकधोघो5पि पथोणिमधिगर्जति ॥१६॥ 
सह्याक्रोशशीत्ताइदासः ककककोत्तरेः । शावापुण्िब्धो प्राष्नोति प्रास्थानिकमहारव: (१७७४ 
बल्तु गायम्ति किज्षयों भृत्यभ्थ्यप्सरसो दिजि। स्पृशन्स्थतोशमानर्ता शब्धर्मादय इस्यपि ॥१८४७ 
स्तुवस्ति मजञरूस्तोग्रेजय मज्ञरूपूर्थकैः । तम्न तत्र सता वन्ध बल्दिनों नूसुरासुराः ॥१५॥ 
चित्रेश्चिसहरे्दिस्यि माजुनैश समम्ततः । मुत्यसज्लीसवादिय्रेदृंतकेडपि प्रभूयते ॥२९०॥ 
पाऊयस्ति , सदिग्भागैकोंकपारा: सभूसयः । भर्सेवा दि भ्ृत्यानां स्वाधिकारेणु सुस्थितिः ॥२१॥ 
भावस्ति परितो देवा केचिद्रासुरदशंगाः । हिंसया ज्यायसः सर्वालुस्सायोस्सायं दूरतः ॥२२।। 
उदस्तैरत्नवकसैी चिहस्तेः कृताअलछिः । मर्ज प्रीतस्तदोदम्वान्वेऊामुरध्ना नमस्यति ॥२३॥ 
वे बसु यह कहते हुए भगवानको प्रणाम करते जा रहे थे कि हे भगवन्‌ ! आप जयबन्त हों, 
प्रसन्न होइए, छोकह्वितके छिए उद्यम करनेका आज समय आया है। यथार्में वह सब 
भगवानका माहात्म्य था ॥ ११--१२॥ तदनन्तर उस पद्मयानपर भगवान्‌ जिनेन्द्र आरूढ़ 
हुए थे और उस समय प्रथिवी हषसे शूमती हुई-सी जान पड़ती.थी ॥।. १३ ॥| उस समय मेघों- 
के शब्दको पराजित करनेवाला देव-दुन्दुभियोंका यह प्रयाणकालिक शब्द सुनायों पड़ रहा 
था कि धरमंचक्रको आगे-आगे चलानेवाले ये जगतके स्वामी विजयो भगवान“सब जीबवोंके 
बभबके लिए विद्ार कर रहे हैं। इनके इस विदहदारसे तीन छोकके जीव सम्पत्तिसे वृद्धिको 
प्राप्त हों अर्थात्‌ सबकी सम्पदा वृद्धिगत हो, ओर सब अतिषृष्टि आदि ईतियोंसे रहित हों 
॥ १४-१५ ॥ उस समय वीणा, बाँसुरी, सदकू, ७232 विशाल झालर, शर्ट ओर काहछलके शब्दसे 
युक्त तुरहीका मज़्लमय शब्द भी समुद्रको गजनाको तिरस्कृत कर रहा था।॥ १६॥ प्रस्थान 
कालमें होनेवाला बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, चिल्लछाइट, गीत, अट्टद्दास तथा अन्य कुछ-कलछ 
शब्दोंसे आकाश ओर प्रथियीके अन्तरालको व्याप्त कर रहा था ॥ १७ ॥ आकागमें किन्नरियाँ 
मनोहर गान गातो थीं, अप्सराएँ दृत्य करती थीं, झूमते हुए गन्धव आदि देव तबला बजा 
रहे थे ओर नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनोंके द्वारा बन्दनीय भगवानको 
नमस्कार करते हुए जय-जयकी मज्ुलध्यनिपूर्वक मज्ञरूमय स्तोत्रोंसे जहाँ-तहाँ उनकी स्तुति 
कर रहे थे। १८-१५ || प्रथिवीतछपर भी सब ओर मनुष्य चित्तको हरनेवाले नाना प्रकारके 
दिव्य नृत्य, संगीत ओर बादिल्नोंसे युक्त हो रहे थे।। २०॥ विभूतियोंसे सह्दित छोकपालछ 
समस्त विग्भागोंके साथ सबकी रक्षा कर रहे थे। सो ठीक द्वी हे क्योंकि अपने-अपने नियोगों- 
पर अच्छी तरह स्थित रहना ही अ्ृत्योंकी स्वामि-सेवा है ॥ २१॥ देदीप्यमान दृष्टिके धारक 
कितने ही देव समस्त हिंसक जीवोंको दूर स्वदेड़कर चारों ओर दोड़ रहे थे॥ २२॥ उस 
समय प्रंसक्तासे भरा समुद्र, रत्नरूप बलयोंसे सुझोमित ऊपर उठे हुए तरद्भरूपी दाथोंसे 


विज्मकी +-ता वाट पहदिशा ०ा०पामाहक ० जपेददीमा४20/ऋआंब, अडीमीक .१/१..३.) ७१३०४ होओ।-- भातानंकयाडा + भभवीमिकीक -22ध-००० महीग अधिमाहकम कमा. «० +ग्गकानाक 


१. क०, ख०, ग०, घ०, 5०, सर्वपुस्तकेषु 'सिन्धुरारोढु” इति पाठो विद्यते, पर तस्याथंसंगतिरन 
प्रतिभाति। अतः मैसूरस्थित-प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरस्थितपुस्तके समुपत्नन्ध: “शम्भुगरोह” इति पाठ: 
स्वीकृत:। अनत्र  शम्भुपद॑ जिनेन्द्रयाचक्म्‌ | २. द्विष्ट ग०, 8०, इष्ट म०, क० । 'दृष्टसंश्रान्तयापि च! 
इति पाठो5पि मैदरस्थितपुस्तके समुपतब्ध: | ३. विजये क०, 5०, म० | ४. बिचरत्येध क० । ४. दिव:- 
प्रथिम्यी म०, क०, 5० । ६. प्रश्यानीकमहारथ: म०। ७. फपल्यु म०। ८. मानाता म०, क०, 8० | 
९, बन्दिता म०। १०. प्रभूतदे म० । ११. सदिस्तागै-म०.। १२. हिंसापापीयस:। श्सियान्यय्रि सर्वा क० । 





“इशू३ :.. इरियंशपुराणे 
'दललस्मितसहराकदुगपत्पलनोदमैः ! भमसाखम्दिताकोकभासोखामैः पदे पदे #२४भ्र 
सुराणां भूसलूस्पर्शिमकुटैबहुकोटिमिः । भू: पुरम्सोपहारेव शोसतेउ्म्शुअकोटिमिः ॥२७॥॥ 
छोकाल्तिकाः पुरो याग्ति कोकाम्तव्यापितेजस: । कोकेशस्थ थयाकोका: पुरोगा सूर्तिसस्मवाः ॥॥२६॥।। 
पच्चा सरस्वतीयुक्ता परिषारातमक्रा ! पशहस्ता पुरो याति परीत्य परमेश्ररम्‌ ॥२७॥। 
५ सोदेत इतो देवेत्यानम्थ प्रकृताजकिः । तद्भूमिपतिसिः साथ पुरो वाति घुरम्दर: #२८॥ 
प्थमीशसिलोफेशपरिवारपरिष्कृतः । छोकानां भूतये भूतिभुद्ृग्‌ सावक्ोंकिकीस ॥९५९॥ 
पश्मकेतुः पव्िआत्सा परम पश्मथानकस । अव्यपश्मेकसद्बन्युभंदारोहति तत्झणात ॥।६०॥। 
जय मांथ अजय स्येष्ठ जय लोकपितामह । जयात्मभूजयात्मेश जय देव अयाच्युत ॥३ १! 
जय अय सदुमनायक | जय स्क्षरण्यश्रीजंथ पुण्यजयोत्तम ॥१२॥। 
>इत्युदीणंसुकृदघोषों रुव्धानों शोदसी स्फुटः | जगस्युच्चो5तिगम्मीरों घनाधनघनध्यनिः ॥३३॥। 


अज्ललि बाँध कर वेलारूपी मस्तकसे मानो भगवानके छिए नमस्कार ही कर रहा था ॥|२२॥ 
उस समय डग-डरा पर भगवानकों नमस्कार करनेवाले देवोंके करोड़ों देदीप्यमान 
'मुकुटोंका यहुत भारी प्रकाश बार-बार नीचेको झुकता और बार-बार ऊपरको उठता था। उससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्यॉका एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो। उन्हीं 
देधोंके जब करोड़ों मुकुट श्थिष्चीतछका स्पश करते थे तब भगवानके आगेकी भूमि ऐसी 
सुशोभित होने छगती थी मानो उसपर करोड़ों कमर्लोंकी भेंट ही चढ़ायी गयी हो ॥। २४-२४ ॥ 
जिनका तेज छोकके अन्त तक व्याप्त था, ऐसे लौकान्तिक देव भगवानके आंगे-आगे चल 
रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो छोकके स्वामी भगवान्‌ जिनेन्द्रका प्रकाश ही मूर्ति- 
धारी हो आगे-आगे गमन कर रहा था। २६ ॥ जिनके परिवारकों देवियोंने मूल द्रव्य 
धारण कर रखे थे, तथा जिनके हाथोंमें स्वयं कमल विद्यमान थे, ऐसी पद्मा और सररवती 
देवी, भगवानकी अदक्षिणा देकर उनके आगे-आगे चल रही थीं ॥ २७ ॥ 'हे देव ! इधर 
प्रसन्न होइए, इधर प्रसन्न होइए |! इस प्रकार नमस्कार कर जिसने अश्नलि बाँध रखी थी 
ऐसा इन्द्र, तदू-तद्‌ू भूमिपतियोंके साथ भगवानके आगे-आगे चल रहा था ॥ २८॥ 
| इस अकार जो तीनों लोकोंके इन्द्र तथा उनके परिवारसे घिरे हुए थे, छोगोंकी ३३३ ति 
के लिए जो समस्त लोकको विभूतिको घारण कर रहे थे, जो कमछकी पताकासे सहित थे, 
जिनकी आत्मा अत्यन्त पवित्र थी, और जो भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेफे 
लिए उत्तम सूयके समान थे, ऐसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पश्ायानपर आरूढ 
हुए उसी समय देवोंने मेघ-गजनाके समान यह शब्द करना शुरू कर दिया कि है नाथ ! 
आपकी जय दो, दे ज्येष्ठ | आपकी जय हो, है छोकपितामह ! आपकी जय हो, हे आत्मभृ ! 
आपकी जय हो, हे आत्मेश ! आपकी जय हो, दे देव | आपकी जय हो, है अच्युत ! आपकी 
जय हो। हे समस्त जगतके बन्धु ! आपकी जय हो, है समीचीन धर्मके स्वामी ! आपकी 
जय हो, हें सबके शरणभूत छक्ष्मोके धारक ! आपकी जय हो, हे पुण्य रूप ! आपकी 
जय हो, दे उत्तम ! आपकी जय हो। इस प्रकार उठा हुआ पुण्यात्मा जनोंका जोरदार, 
अत्यन्त गम्भीर एवं मेघ-गजनाकी तुलना करनेवाला वह शब्द आकाश और प्रृथिवीके 
'अन्वरालको व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था| २५-३३ ॥ 





. १. इलयोरमेदात्‌ विरम्बितपदेन बिडम्बितस्थ प्रहणम्‌ | २. पतनोदयों! म७ | ३. नन्दितश्य धमृद्धस्प 
:आडोक़त्य नातोन्नासै: | ४. शूराणाम्‌ म०। ५१, छोकान्तस्थापितै-स० । ४. प्रसीदे/ दुतों देवे क० । 
: ७: इत्युदोशतिकृद्भोष: म० । ८. अयत्युब्नेति- म० | 


धकोमवश्टिसः हरे ६९७ 


॥५... सत॒ वैबः सर्ववेजेस्ड व्या हृताकोकमज॒कः । तब्सीकित्रमरालीद अमत्पादपयोसह:ः ॥४8॥॥ 
सत्पयोरहबा सिनया पशयानन्दयअगत । व्यहरत्‌ परमोद्सूतिभूतानासनुकम्पया ।।३७॥। 
देवमार्गो रियते दिध्ये विश्यत्थास्ले पदाभ्युअम । स्वच्छास्मोवा रूमुखाम्मोजप्र दिविम्नधियि प्रभु।३६॥ 
उद्यतस्तस्प छोकार्थ राजराज: पुरस्सरः । राजते राजयन्माग पुरोमानोयंथारुणः ॥३०७॥ 
पदयी जातरूपाड्ी रफुरन्मणिविभूषणा । काथते सा सती भश्र स्वसश्र सामिनी यथा ॥दे८।। 
परितः परिसाजंम्ति मरतों मधुरेरणें: । अवदातक्रियायोरीः स्वां जृश्शि साथवो यथा ॥३५॥। 
अस्युक्षम्ति सुरास्तत्र मन्‍्धस्मो5स्थुदबाइना: । स्फुरत्सोदामिनीदीसिभासिताखिरूविरूमुखा: ।६७०॥। 
सन्दारकुसुमैम जम दूअमर'चुम्मिलेः । नन्‍्य ते सुरसद्धातैर्मागों सागजिदुद्यम ।।४३॥। 
ज्योतिमंण्डलूसंकाश: सीवणरसमण्डल: । सुरूग्ने:ः शोमते मार्गों र्मचृणतलाखितै: ॥७२॥। 
गुहाकाश्षित्रपश्राणि चिस्वते कोडुमे रसे: ।  खित्रकसंज्ञतां चित्रों स्वामालथिक्यासवों, बथा ॥॥४३॥ 
कदलीनालिकेरेक्षुक्रमुकाय: क्रमस्थिते:। . सपन्नेर्मा्गंसोमापि रम्या55रामायते दुबी ॥।४७॥ 
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तदनन्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार और मद्ुल शब्दोंका उच्चारण कर रहे थे, 
जिनके चलते हुए चरणकमर् उन इन्द्रोंके मुकुटरूपी भ्रमरोंसे व्याप्त थे, जो उन कमलोंमें 
निवास करनेबाली रलूक्ष्मीसे समस्त जगतकोी आनन्दित कर रहे थे, और जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
विभूतिके धारक थे, ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र जीवॉपर दया कर विद्यार करने छगे।॥ ३४-३५॥ 
वे प्रभु , आकाशमें, स्वर्छ जलरूके भीतर पड़ते हुए मुख-कमलके प्रतिविम्बकी शोभाकों धारण 
करनेवाले दिव्य कमलऊूपर अपने चरणकमछ रख कर विहार कर रहे थे ॥| २६ ।| उस समय 
भगवानके दहन करनेके लिए उश्चवत एवं उनके आगे-आगे चलनेवाला कुबेर मा्गंको सुझो 
भित करता हुआ ऐसा जान पड़ता था जैसा सूयंके आगे चछता हुआ उसका सारथि अरुण 
हो ॥ ३७ ॥ भगवानके विहारका वह मार्ग सुवर्णमय था एवं देदीप्यमान मणियोंके आभूषण- 
से सहित था। इसलिए अपने पतिके लिए स्थित, सुवर्णमय शरीरको धारक एवं देदीप्यमान 
मणियोंके आभूषणोंसे सुशोभित पतित्नता स्त्रीके समान अज्वंसनीय था।॥ ३८॥ जिस प्रकार 
मुनिगण निर्मल क्रियाओंसे अपनी वृत्तिको सदा साफ करते रहते हैं--निर्दोष बनाये रखते हैं. 
उसी प्रकार प्रनकुप्ार देव वायुके मन-मन्‍्द झोॉकोॉसे उस माग्गकों साफ बनाये रखते थे 
॥ ३९ ॥ कोंदती हुई बिजलीकी चमकसे समस्त दिज्ञाओंके अग्रभागकों प्रकाशित करनेवाले 
मेघवाहन देव उस मार्गमें सुगन्धित जल सींचते जाते थे॥ ४० ॥ मोक्षमार्ग के ज्ञाता भग- 
बानके विहारकालमें, देवोंके समूह, जिनपर भमदोन्‍्मत्त भोरे मेंडरा रहे थे ऐसे मन्दार 
बृक्षके पुष्पोंसे मागंकी सुझोभित कर रहे थे। ४१॥ बह मार्ग, गले हुए सोनेके रसके उन 
मण्डलॉंसे जिनके कि तलूभाग रत्नोंके चूणसे व्याप्त थे एवं नक्षत्रोंफके समूहके समान जान 
पढ़ते थे, अतिशय सुशोमिंत हो रहा था ॥ ४२ ॥ गुहृथक जातिके देव केशरके रससे नाना 
प्रकारके बेल-बूटे बनाते जाते थे मानों वे अपनी चित्रकमकी नाना प्रकारकी कुशलताको ही 
प्रकट करना चाहते थे | ४३ ॥ सागके दोनों ओरकी सीमाएँ क्रमपृवक खड़े किये हुए पत्रोंसे 
युक्त केला, नारियछ, ईख तथा सुपारी आदिके वृक्षोंसे सुन्दर बगीचोंके समान जान पड़तीं 


१. व्यादताल्लोक म०, ड० । २- विहर्तू क०, 5० । रे. स्वच्छाम्मोवतू- ख० । ४, श्रिति क०, 
घृशिप्रभु: छ० । ५. राजसबपुरस्तर: म० । ६. मनोदरप्रेरणेः। ७. बाइनः म०]। ८. तत्बोचितेः म०, 
तक्ाड्चितैः क०। ५. कु कुमै: म० । १०, चित्रकर्मकृताम्‌ म०, ख०, इ० | ११. चिह्वासबों यथा म०, घ०, 
ग० | १२. सम्पत्त-म०, खण०, 8० | 

८८ 


६५८ हरिवंक्षपुराणे 


ततन्राक्ीडपदानि स्थुः सुन्दराणि मिरस्तरस्‌ | बत् "हु: स्वकास्तामिराक्रीशयब्ते नरामराः ॥४५॥ 
भोरयाम्यपि यथाकामं सोगिनां सोगभूमिवत्‌ । सर्वाध्यम्यूनभूतीमि 'संमवन्स्‍्यस्तरेःस्तरे ॥४३॥। 
योजनश्रयविस्तारो मार्गों मार्गान्‍्तयोइंयो: । सीमानौ है अपि शेगे गध्यूलिहनयविस्वृते ॥४७॥॥ 
तोरणें: शोमले मार्ग: करणेरिय कल्पिसैः । इश्टिगोचरसम्पन्ने: सौबर्णरष्टमजलेः ॥॥४८।। 

कामशाला विशाला: स्थु: कामदास्तन्न तन्नर च। सागवत्यों चथा मूर्ताः कामदा दानवाक्तमः ॥४९॥ 
तोरणान्तरभूतुज्रसमस्तकद्ली ध्वज; । संछक्नो5ध्वा घनच्छायो रुणद्धि सवितुशछबिम्‌ ।।००॥ 

बनवा सिसुरैबंन्यमअरीपुअपिअर: । स्वपुण्यप्रथयाकारः कल्प्यते पुष्वमण्डपः ।।७१।॥॥ 

युक्तो रनऊताचित्रमिशिन्रिः सड्टियोजनः । चन्हावित्यप्र मारोचिसेण्डलोपान्तमण्डित: ॥५२॥ 
"घव्टिकाकलनिर्डाद घंण्टानादेनिन।द्यन्‌ । दिशो 'मुकागुणासुक्तप्रान्तसध्यास्शरान्तरः ॥५३६॥। 
सदमन्धाकृष्टसम्थ्रान्तभज्लमालोलसदुति: । वियतीशयशोमृतवितानच्छविरी क्ष्यते ॥५४॥। 
५सोसस्मस्तम्मसझाशेः स्थूलमुक्तागुणोद्रबैः । चतु्मिर्दाममिर्भाति विज्रमास्तास्तराखिते: ॥७०॥ 
तस्यास्तस्थों दयामूर्ति: प्रयाति दमिताहित: । हिताय स्वोकस्य स्वयमसीक्षः स्वयंप्रमः ॥५६॥। 


थीं।॥ ४४ ॥ मार्गमें निरन्तर सुन्दर क्रीड़ाफे स्थान बने हुए थे जिनमें हषसे भरे मनुष्य और 
देव अपनी स्त्रियोंके साथ नाना ग्रकारकी क्रीड़ा करते थे ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार भोग-भूमिमें 
भोगी जीवॉोंको इच्छानुसार भोग्य बस्तुएँ प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार उस मार्गमें भी, बीच-बीच- 
में भोगी जोबोंको उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त सब प्रकारकी भोग्य बस्तुएँ प्राप्त द्ोती रहती थीं 
॥ ४६ ॥ भगवानके विद्वारका वह मार्ग तीन योजन चौड़ा बनाया गया था तथा माग्गंके दोनों 
ओरकी सीमाएँ दो-दो कोस चोड़ी थीं || ४७ ॥ वह मार्ग, जगह-जराह निर्मित तोरणों तथा 
दृष्टिमें आनेवाले सुवणमय अष्टमज्ञलद्गव्योंसे ऐसा सुझोमित हो रहा था मानो इन्द्रियोंसे 
ही सुशोभित हो रहा हो॥ ४८ ॥ मागेमें जगह-जगह भोगियोंकों इच्छानुसार पदाथे देने- 
वाली बड़ी-बड़ी कामशाराएँ बनी हुई थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो इच्छानुसार पदार्थ 
देनेवाडो भगवानको मुरतिमती दानशक्तियाँ ही हों ॥ ४० || तोरणोंकी मध्यभूभिमें जो ऊ चे- 
ऊँचे केलेके वृक्ष तथा ध्वजाएँ छगी हुई थीं उनसे आच्छादित हुआ माग इतनी सघन छाया- 
से युक्त हो गया था कि वह सूययंकों छबिकों भी रोकने छगा था।|५० ॥ वनके निवासी 
देवोने वबनकी मझ्जरियोंके समूहसे पीला-पोला दिखनेवाछा पुष्पमण्डप तैयार किया था जो 
उनके अपने पुण्यके समूहके समान जान पड़ता हैं ॥| ५१॥ बह पुष्पमण्डप रत्नसयी छताओं- 
के चित्रोंसे सुशोभित दोवालोंसे युक्त था, दो योजन विस्तारवाला था, चन्द्रमा और सूर्यकी 
प्रभाके कान्तिमण्डलसे समोपमें सुशोभित था, छोटी-छोटी घण्टियोंकी रुनझुन और घण्टाओं- 
के नादसे दिशाओंकोी शब्दायमान कर रहा था, उत्तके दोनों छोर तथा मध्यका अन्तर मोतियों- 
को माछाओंसे युक्त था, उत्तम गन्धसे आकर्षित हो सब ओर मँडराते हुए अ्मरोंके समूहसे 
उसकी कान्ति उल्लसित हो रद्दी थी, आकाशमें उसका चेँदेवा भगवानके मूर्तिक यश्ञके 
समान दिखायी देता था, उस भण्डपके चारों कोनॉमें ऊँचे खड़े किये हुए खम्भोंके समान 
सुशोभित, बड़े-बड़े मोतियोंसे निर्मित तथा बीच-बीचमें मूँगाओंसे खचित चार मालाएँ लटक 
रही थीं उनसे बह अधिक सुशोभित हों रहा था । दयाकी मूर्ति, अहितका दमन करनेवाले, 
स्वयं ईशा एवं स्वयं देदीप्यमान भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस मण्हपके मध्यमें स्थित हो समस्त 


(. दृष्ट म० | २. सर्वाश्यनूनभूतोनि ल० | ३. सीमानौ द्वतवपि शेयौ क०, ख०, ६० | ४, कारथो 
म० । गब्यूतिदयविस्तृतोी म०, क०, ड०, ख०। ५. घटिकाकक्षनिर्हादी म० । ६, मुक्तागुशामुक्त प्रान्तमध्चा- 
न्ततान्तरः म० । ७. स्वोत्तम्मलम्म-म० । ८-तराविलै: क० । ६, इग्ताहित: म० | 


फ्कोमबश्तिल: सगे: ६९९ 


#.. पश्यण्थास्मभवान्‌ सर्व सस सप्त परापरान्‌। यत्र सजासलेडत्यक पश्चाफ़ामण्ड् प्रमोः !।७५७॥। 
" जअिलोकीयाम्तसाराभा व्युपयुपरि निर्मका । ब्रिच्छश्नी सा जिनेन्द्रश्नीखेलोक्येशित्ववां सिमी ७८॥ 
चामराज्यभितों सास्ति सहाणि दमेश्वरस्‌ । स्वयंत्रीज्यानि शैलेम्तं हंसा हुव नससस्‍्तके ॥॥१९॥ 
ऋषयोउलुशजम्तोएं स्वरगिणः परिवृुण्वते । भ्रतोहारः पुरो याति वासवो दसुसिः सह ॥६०॥ 
तशः केबकरूदमीतः प्रतिप्या प्रकाशते । साक॑ शच्या त्रिकोकोशभूतिलंद्सीः समझला ॥।६१॥ 
भीसनाथेस्वतः सब मूँगते पूर्णमकलेः । मजछस्य हि माज्स्‍्या यात्रा मझ्पूर्विका ।६२॥ 
शह्षुपध्ों उ्रस्मोशिसार्थीयों सक्वकामदी । निषिभूतौ प्रव्तेते हेमरत्प्रवर्षिणो ॥ ६३॥ 
मास्वत्फणामणिम्यो तिर्दीपिका सास्ति पश्चगा: | हत।न्थतमसशानद॒पदीप्त्यनुकारिण: ॥६७॥ 
विशये वैश्वानरा भाम्ति सभूपणटोड्सा: | यदृगम्धों साति छोकाम्त जिसराम्धस्य सूचक: ॥६५॥ 
सौम्याग्नेयगुणा देवमक्ताः सोमदिवाकराः । स्वप्रमामण्डकादशमजलानि वहस्त्यहों ॥६६॥ 
ततनीयममैड्छसेन मस्तपनरोधिसिः । तपनेरेव सर्वत्र संरुदमिव दश्यते ॥६७॥ 


जीबोंके हिंतके लिए विहार कर रहे थे | ५२-५६ ॥ 

उसी पुष्पमण्डपमें भगवानके पीछे सूथंको पराजित करनेबाला भामण्डर सुशोभित 
होता था जिसमें सब जीव अपने आगे-पीछेके सात-सात भव देखते हैं।॥ ५७ ॥ भगवानके 
शिरपर ऊपर-ऊपर अत्यन्त निमे्ू तीन छत्र सुशोभित हो रहे थे जिनमें तीनों छोकोंके द्वारा 
सार तस्ब प्रकट किया गया था ओर उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह जिनेन्द्र भग- 
वानकी लक्ष्मी तीन लोकके स्वामित्वको सूचित ही कर रही थी ।। ५८ ॥ भगवानके चारों 
ओर अपने-आप हुलनेवाले हजारों चमर ऐसे सुझोभित हो रहे थे जैसे अकाशतलमें मेरु 
पबतके चारों ओर हंस सुशोभित दोते हैं। ५५ ॥ ऋषिगण भगवानके पीछे-पीछे चल रहे 
थे, देव उन्हें घेरे हुए थे ओर इन्द्र प्रतिहार बन कर आठ वसुओंके साथ भगवानके आगे-आगे 
चलता था ॥ ६० । इन्द्रके आगे तीन छोककी उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त लक्ष्मी नामक देबी, 
मजजलद्र॒व्य लिये शची देवीके साथ-साथ जा रही थी ओर वह केवललज्ञानरूपी रक्ष्मीके 
प्रतिविम्बके सम|न जान पड़तो थी ६१॥ तदनन्तर श्रीदेबीसे सहित समस्त एवं परिपृण- 
मछूलद्रत्य विद्यमान थे सो ठीक ही है क्योंकि मज्ललमय भगवानकी मह्नलमय यात्रा मुल- 
द्रव्योंसे युक्त होती ही है ॥ ६० ।॥ डनके आगे, जिनपर देदीप्यमान मुकुटके धारक प्रमुख देव 
बेठे थे ऐसी शह्भु ओर पद्म नामक दो निधियाँ चलती थीं। ये निधियाँ समस्त जीबोंको 
इच्छित बस्तुएँ प्रदान करनेबाली थीं तथा सुबण और रत्नोंकी वर्षा करती जाती थीं ॥ ६३॥ 
उनके आगे फणाओंपर चमकते हुए मणियॉकी किरणरूप दीपकोंसे युक्त नागकुमार जात्तिके 
देव चलते थे ओर वे अज्ञानान्धकारकों नष्ट करनेवाले केवलज्ञानरूपी दीपककी दीपिका 
अनुकरण करते हुए-से जान पड़ते थे | ६४ ॥ उनके आगे धूप बटोंको धारण करनेवाले समस्त 
अग्निकुमार देव चल रहे थे। उन धूपघटोंकी गन्ध छोकके अन्त तक फेल रही थी ओर वह 
जिलेन्द्र भगवानकी गन्धकों सूचित कर रही थी ॥ ६५ ॥ तदनन्तर शान्त और तेज रूप गुण- 
को धारण करनेवाले, भगवानके भक्त, चन्द्र और सूर्य जातिके देव अपनी प्रभाके समूहरूप 
मकुलमय दर्पणके धारण करते हुए चल रहे थे।। ६६॥ उस समय संतापके रोकनेके छिए 
सुबर्णमय छत्र छगाये गये थे, उनसे सर्वत्र ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश सूर्योसे दी 

१. तिज्ञोकीमावसाए-क० । २, त्रयागां छुत्राणम समाहार। त्रिछनी । १. जिछश्नीशों ख० । 
४. प्रतिपद्या ख० | प्रतिप्राउ्या क० | ४. साक॑ सच्चा जिलोकोश्भूतिछचृमी: क० । ६. धूतथूमघदोद्धता: म० । 

' ७. मजलादश मजझ्॒लातलि क०, ड० ।८. तपनीयेरेव म०, ख०, ड०। 


७०७७ इरिवंशपुराणे 


पताकाहरत विक्षेप: संतज्य परवादिन। । दयामूर्ता इनेशांसा सृत्यम्ति अग्रकेतवः ॥६८॥ 
>रेसनी विजयासख्यातिदैजयम्ती पुरेडिता । राजते भिजरजकेश्रकुमुदामरूचग्जिका ॥१३॥ 
भुवःस्वभूनिवासिन्यो भुजि यद्ब्धन्तरा स्थ्रिता। । नरीसृस्यश्ति देश्योउ्प्र प्रेसानलदरसाष्टकम्‌ ॥७०॥ 
झामन्द्रमधुरथ्वानाव्याप्तदिग्विदिगस्तरा | घीर॑ नानदझते नान्‍्दी जित्या प्राइड्यनावलीस ॥७३॥ 
जिताकों धर्मचक्राक: सहलारांशुदीघिति: । याति देवपरीवारों वियतातितमोपह: पर २॥ 
छोकानामंकनाथो5यमेतैल नसतेति ले । घुष्यते स्तनितैरग्रधोपणामयबोषणा ॥७३॥ 
भरतृप्रभावसइशा सत्पूर्त ब्याप्य दिक्‍पये । प्रकुषन्ति जयाह्वानं जावन्‍्तः प्रधभोचसा/ ॥3४॥ 
देवयात्रामिमां दिव्यामस्वेत्य परमाशझुताम्‌ । अद्भुतान्यथंदष्टयादिसचर ण्यसुन्दृतां सुल्दि ॥७५॥ 

७ पधयों नेव जायसन्ते ध्याजयो ब्यापयन्ति न | ईतथअाजशया सतुंनति शददेशसमण्डरे ॥७६॥ 
अन्घाः पश्यम्ति रूपाणि अण्पस्ति वघिरा: श्रुतिस्‌ । सुकाः स्प्ट प्रसाषस्ते विक्रमस्ते न पकुथ:॥७७॥ 
नात्युप्णा नातिशाताः स्युरहोरात्रादिवृत्तय: । अन्यव्याशुममस्येवि छुम सब प्रवर्धते ॥७८॥ 


व्याप्त हो रहा हो ॥६७॥ जगह-जगद विजय-स्तम्म दिखायो दे रहे थे, उनसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो पताकारूपी हाथोंके विक्षेपसे पर-बादियोंको परास्त कर दयारूपी मूर्तिकों धारण 
करनेवाले भगवानके मानो कन्घे ही लृत्य कर रहे हो || ६८॥ आगे-आगे भगवानको विजय- 
पताका फहरातो हुई सुझोमित थो जो ऐसी जान पड़ती थी मानो तीन जगतके नेत्ररूपी 
कुमुदों की विकसित करनेके लिए निर्मल चाँदनी ही हो ॥| ६९।॥ जो देवियाँ अधोछोक ओर 
ऊध्बेछोकमें निवास करती हैं. तथा प्रथिवीपर नाना स्थानोंमें निवास करनेवाली हैं वे 
भगवानके आगे प्रेम ओर आनन्दसे आठ रस भ्रकट करती हुई दृत्य कर रही थीं ॥७०।॥| 
जिसने अपनी गम्भीर और मधुर ध्वनिसे समस्त दिशाओं ओर बविदिशाओंके अन्तरकों 
व्याप्त कर रखा था ऐसी नान्‍्दी-ध्वनि ( भगवत्स्तुतिकी ध्वनि ) व्षा ऋतुकी मेषाबलोको 
जीतकर बड़ी गम्भीरतासे बार-बार हो रही थी 9१ जिसने अपनी प्रभासे सूयंकों जोत 
लिया था, जो हजार अररूप किरणोंसे सहित था, देवोंके समूहसे घिरा हुआ था और 
अत्यधिक अन्धकारको नष्ट कर रहा था ऐसा धर्ंचक्र आकाञ्ञ-मागसे चल रहा था ॥3र। 
आगे-आगे चलनेवाले स्तनितकुमार देव अभय घोषणाके साथ-साथ यह घोषणा करते जाते 
ये कि ये भगवान तीन लछोकके स्वामी हैं, आओ, आओ और इन्हें नमस्कार करो! ॥७३॥ 
उस समय बहुत-से उत्तम भवनवासी देव, भगवान नेमिनाथके प्रभावके अनुरूप दिशाओं और 
मार्गको अच्छी तरह व्याप्त कर दौड़ते हुए जय-जयकार करते जाते थे॥७४॥ जो जीव अनेक 
आश्रयोसे भरी हुई भगवानकी इस दिव्ययात्रामें साथ-साथ जाते थे, प्रथिव्रीपर उन्हें अथ- 
इृष्टिको आदि लेकर समस्त आशख्र्योंकी प्राप्ति होती थी। भाषाथ--उन्हें चाहे जहाँ धन दिखायी 
देना आदि अनेक आश्रय स्वयं प्राप्त हो जाते थे ॥३५॥ जिस देशमें भगवानका बिद्ार होता 
था उस देशमें भगवानकी आज्ञा न होने-से ही मानो किसीको न तो आधि-व्यांधि--मानसिक 
ओर श्ञारीरिक पाड़ाएँ होती थीं ओरं न अतिथबृष्टि आदि ईतियाँ ही व्याप्त होती थीं ॥७६॥ 
वहाँ अन्धे रूप देखने लगते थे, बहरे शब्द सुनने लगते थे, गूँगे स्पष्ट बोलने छगते थे और 
छेँगड़े चलने छगते थे ॥33। वहाँ न अत्यधिक गरमी होती थी, न अत्यधिक ठण्ड पड़ती थी 

न दिन-रातका बिभाग होता था, और न अन्य अशुभ कार्य अपनी अधिकता दिखला सकते 
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े १. परिवादिन / म०। २. हवेशांशा म०। ३, विभोरियं वैभबी। ४. आशीब॑चनसंयुक्ता स्तुदि- 
येस्मात्ययुज्यते । देव द्वेजद्रपादीनां तस्तान्नान्दीति संशिता ॥? ५, यंति म० / $%० | 5, वियतीत म० | 
७. आवयोनेव म० । ८. न: म० । ६. बिक्रवन्ते च म० | 


पएकीनबश्टितम सर ७०) 


४. सूबधू: सबसस्पश्नसस्यरोमाश्कआंका । करोत्यम्शुजदस्तेन भतुं: पादशई मुदा ॥०९॥ 

| कपाद्सम्पकेड्रोौ श्कुछलकमकावक्कीस्‌ । प्रथयस्युद्वहस्ती श्ौरस्थायिसरसोशियम्‌ ॥८०॥ 
सघबत्युक्ता: समार्मानः समरहेश्वरेक्षिता: । ऋतज: सममेघम्ते निर्विकल्पा हि सेशिता ॥८१॥ 
निधानानि नि्वीरक्षाभ्याकराण्य छूतानि ये । सूचते तेन विकयाता रक़्सूरिति मेदिनी ॥८२॥ 
अन्तको5स्तकजिट्टी मपरा जितपराक्रमः । घर्म चक्कोजिंते छोके नाकाछे करमिच्छति ॥<८ ३॥ 

कांकः कालह रस्यथाशामनुकूकमयादिय । प्रविद्ाय स्ववैषम्यं पूम्येच्छामनुवतते ॥८४७॥ 

“ब्सस्थावरकाः सर्थे सुख विन्दस्ति वेहिन; | सैषा विश्वजनीना हि विभुता भुष्रि बसेते ॥८७॥ 
जन्मानुकन्‍्धबेरों यः सर्वो5हिनकुछादिकः । तस्यापि जायतेउजय संगत सुगताज्षया ॥<८६॥ 
गश्धवाहों वहदूसन्धं मलुस्त कथसाप्नुयात | अचण्डः सेवते सेवां शिक्षयन्ननुजीविनः ॥८७॥ 
रजस्वलिमिरिकापायमैमत्यामरयात्विषः । दिक्कन्याः पुष्पजापेस्त पुजयन्सि दिशां पतिस्‌ ॥<८॥ 
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थे। सब ओर शुभ-ही-शुभ कार्योंकी वृद्धि होती थी॥७८॥ उस समय सब अकारकी फली- 
फूली घान्यरूपी रोमाल्को धारण करनेवाली प्रथिवीरूपी स्त्री कमलरूपी हाथोंके द्वारा बड़े 
हथेसे भगवान्रूपी भर्तारके पादमदेन कर रही थी ॥७९॥ जिनेन्द्ररूपी सूयके पादंरूपी किरणों- 
के सम्पकसे फूली हुई कमलछाबछीको धारण करनेवाा आकाश उस समय चलते-फिरते 
सालाबकी शोभाको विस्तृत फर रहा था ॥।८०॥ उस समय बिना कहट्टे ही समस्त ऋतुएँ एक 
साथ बृद्धिको आप्र हो रही थीं, सो ऐसी ज्ञान पड़ती थीं मानो समहदष्ति भगवानके द्वारा 
अवलोकित होनेपर वे समरूपी ही हो गयी थीं। यथाथमें स्वामीपना तो बही है जिसमें 
किसीके अति विकल्प--सेदभाव न हो ॥।८१९॥ उस समय प्थिद्री जगह-जगह अनेक खजाने 
निधियाँ, अन्न, खाने ओर अमृत उत्पन्न करती थीं इसलिए 'रत्नसू!? इस नामसे प्रसिद्ध हो 
गयीं थी॥८२॥ अन्तकजित्‌ू--यमराजकों जीतनेवाले भगवानके बीयसे जिसका पराक्रम 
पराजित हो गया था ऐस यमराज, धर्मेंचक्रसे सबछ संसारमें असमयमें करप्रहण करनेको 
इच्छा नहीं करता था। भावाथ--जहाँ भगवानका धर्मचक्र चछता था वहाँ किसीकृा अस- 
मयमें मरण नहों होता था ॥८३॥ काल ( यम ) को दरनेवाले हैं ( पश्षमें समयको हरनेबाले ) 
भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध आचरण न हो जाये, इस भयसे काल ( समय ) अपनी विष- 
मताकों छोड़कर सदा भराबानकी इच्छानुसार ही प्रवृत्ति करता था। भावाथ--काल, सददीं- 
गरमी, दिन-रात आदिकी विपमता छोड़ सदा एक समान भ्रवृत्ति कर रहा था ॥<८शा 
भगवानके विहार-श्षेत्रमें स्थित समस्त त्रस, स्थावर जीब सुखको प्राप्त हो रहे थे सो ठीक ही 
है क्योंकि संसारमें बिभुता वही है जो सबका द्वित करनेवाली हू ॥८५।॥ जो साँप, नेबछा 
आदि समस्त जोब जन्‍्मसे ही बैर रखते थे उन सभीमें भगवानकी आज्ञासे अखण्ड मित्रता 
हो गयी थो ॥८६॥ भगवानकी बहती हुई गन्धको, पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है 

प्रकार अनुजीबी जनोंकों सेबाकी शिक्षा देता हुआ वह श्ञान्त होकर भगवानकों सेवा कर 
रहा था। भावाथ--उस समय शीतल, मन्द सुगन्धित पवन सगवानकी सेवा कर रहा था 
सो ऐसा जान पह़ता था मानो बह सेबकजनोंकों सेवा करनेकी शिक्षा ही दे रहा था ॥८ज॥ 
धूलिरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे प्रकट हुई निर्मेलतारूपी आभरणोंकी कान्तिसे युक्त 
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नम; स्वच्छतरं स्पष्टवारातरऊूम[सुरम्‌ । सरः शरव्यसब्ञाम्भः कुमुददिक इश्यते ॥८९॥ 
बूराशाल्पणियः से नमम्ति किमुतेतरे | चतुरास्यअतुर्विक्षु छायादिरदितों विभुः ॥९०॥ 
भुक्त्यसावों जिनेन्व्रस्योपसरंस्य तमैथ श्र । जहो कोकेकमाथस्य माहात्म्यं महदसुतस्‌ ॥९१॥ 
शुमंयवों नमस्ध्येस्याइंयवो$पि प्रवादिनः | अवसानालुतं चैतब्रिद्ंस्ट्टं प्रामयं हि तत्‌ ॥९१॥ 
यसस्‍यां यसस्‍या दिशीश: स्यास्न्रिदशेशपुरस्सर: । तस्यां तथ्यों दिक्ोशाः स्युः अत्युधाता: सपूजना: ।।९३। 
यतो यतेश्व यातीशस्तदीशाश्व सममझ्ञका: । अनुयान्त्याशआ सोमान:ः सावेसौमो हि साध्शाः ॥९७॥ 
ज्रिमागंगा प्रयात्येब देवसेना स्वमार्गगा । पविश्रयति भूकोक पविश्वेश्ट प्रभाविता ॥५९७॥ 
तस्यामेक: समुत्तज्ो मादण्डो दण्डस्रम: । अधरोपरिलोकान्त: प्राप्त: प्रत्यागतांशुमि: ॥९६॥ 
भिगुणीकृतलेजस्कः स्थूलरइथ: स्वतेजला । भासते मास्करादुम्याज्ज्योतिष्टोमलिसस्करः ॥९७॥ 
झालोको मस्य लछोकान्तब्यापी नि:प्रतिबन्‍्धनः । ध्वस्तान्धतमसो मास्वत्प्रकाशमतियतते ॥९८॥ 
तस्यान्तस्तेजसो मभर्ता तेजोमय इृवापरः । रदइिसिसालिसइलैकरूपकृतिरनाकृति: ॥९९॥ 





दिज्ञारूपी कन्याएँ फूलोंके जापसे भगवानकी पूजा कर रही थीं ॥८८॥ अत्यन्त स्वच्छ ओर 
जगमगाते हुए ताराओंसे देदीप्यमान आकाश, उस सरोबरके समान दिखायी देता था 
जिसका जल शरद ऋतुके कारण स्वच्छ हो गया था तथा जिसमें कुमुदोंका समूह विद्यमान 
था ॥८९५॥ उस समय अन्यकी तो बात हो क्‍या थी अल्पबुद्धिके धारक तियेश्लन आदि समस्त 
प्राणी भगवानको दूरसे ही नमस्कार करते थे। भगवान्‌ चतुमुंख थे इसलिए चारों दिज्ञाओंमें 
दिखायी देते और छाया आदिसे रहित थे ॥९०॥ भगवान नेमि जिनेन्द्रके भोजन तथा सब 
प्रकारके उपसर्गॉंका अभाव था सो ठीक ही है क्‍योंकि छोकके अद्वितीय स्वामीका एसा 
आश्थयकारी अद्भुत माहात्म्य होता हो है ।९१॥ जिनका कल्याण होनेबाछा था ऐसे प्रवादी 
छोग, अहद्भारसे युक्त होनेपर भी आ-आकर भगवानको नमस्कार करते थे सो ठीक ही है 
क्योंकि उन जैसा प्रभाव अन्तमें आइचर्य करनेवाल एवं प्रतिपक्षोसे रहित होता ही है ॥९०२॥ 
जिनके आगे-आगे इन्द्र चल रहा था ऐसे भगवान्‌ जिस-जिस दिश्ञामें पहुँचते थे उसी-उसी 
दिशाके दिक्‍्पाल पूजनकी सामग्री लेकर भगवानकी अग॒वानीके लिए आ। पहुँचते थे ॥९३॥। 
भगवान जिस-जिस दिश्ासे वापिस जाते थे उस-उस दिश्ाके दिक्‍्पाल मन्नल द्ठय लिये हुए 
अपनी-अपनी सीमा तक पहुँचाने आते थे सो ठीक ही है क्योंकि भगवान उसी अकारके साव- 
भौम थे--समस्त प्रथिवीके अधिपति थे ॥८४॥ त्रिमागंगा अर्थात्‌ रक्लानदी अपने निश्चित 
तीन मार्गोंसे चलता हैं परन्तु बह देवोकी सेना बिना मागके ही चल रही थी--उसके चलने- 
के मार्ग अनेक थे। इस तरह बह सेना अतिशय पवित्र भगवानसे प्रभावित हो प्रथिवी- 
छोकको पवित्र कर रह्दी थी ॥९०॥ उस देवसेनाके बीच दण्डके समान एक बहुत ऊँचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नाचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्त तक फेला था और बापिस आयी 
हुई किरणोसे युक्त था ॥९8॥ अन्य तेजवारियोंकी अपेक्षा उस कान्तिदण्डका तेज तिगुना 
था। अपने तेजके द्वारा वह बड़ा स्थुल दिखायी देता था और सूर्यके सिंचराय अन्य ज्योतिषियों 
के समूहको तिरस्कृत करनेवाला था ॥९७॥। उस कान्तिदण्डका प्रकाश छोकके अन्त तक व्याप्त 
था, रुकावटसे रहित था, गाढ अन्धकारको नष्ट करनेवाछा था, और सूर्यके प्रकाशकों अति- 
क्रान्त क्रनेवाला था ॥९५८॥ उस कान्तिदण्डके बीचमें पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कान्ति- 
समूह दिखायी देता था जो तेजका धारक था, अन्य तेजोमयके समान जान पढ़ता था, एक 


' ब्ययााहान्प-मपफनन्‍ममबुडन्‍ाक, 





१. नयन्ति म०। २. अनुयान्या सर्सोामान: ख्०। अनुपान्त्या स्बसीमानः म० | ३. यातश्व क० | 
जातस्प ३०। ४. प्रयान्येव क० । ५, भाछकरदन्याज्ज्योतिइमविरस्कर: म०, खू०। ६, नशाइति; ड० | 
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है बरितों भामिसत्सपंद्धनों भतुमंहोदयः । मासिगध्यूतिबिस्तारों थुक्तोच्छायस्तनूद्मजः ॥१००॥ 
._ इश्यते इशिहारीव सुखइ॒श्यः सुल्वावह: । पुण्यमूतिस्तदम्तस्थः पूज्यते पुरुषाकृतिः ॥१०१॥ 

काथियोउपुण्मजस्मानः स्दापुण्यअरुधास्विता: । न पश्यन्ते थ तदभास मानुमाससुलकव॒त्‌ ॥१०२॥ 
त्रिथस्सी स्वेस्तेज: पूरयस्ती दिशोडखिझा: । तत्म्रसा सानवीयेव पूर्व ध्याप्नोति भूतरूम ॥१०३॥ 
तस्थाआनुपर् याति लोकेशों कोकशान्तये | छोकानुद्सासयन्‌ सर्वानतिदीधितिमरप्र म: ॥१०४॥ 
आासंघरसरमाध्मान्े: प्रधवन्मासवीं गतिस्‌ । भासते रजवृष्ट धाध्यामरोश्यैरावतो यथा ॥१००॥ 
अलु वन्थावनिभ्ररूय दिवि सार्गादि इश्यते । जिछोकातिशयोद्भूतं तछ्ि प्रामत्रमझुतस्‌ ॥१०६॥ 
पटूभवस्ति सन्‍्दाश सर्वे हिंखास्व्वपर्धयः | खेदस्वेदातिचिन्तादि न तेषामस्ति सत्क्षणे ॥३०७॥ 
विहारालु गृहीतायां सूसी म ढमरादयः । वशाम्यस्तयुग (?)मलुंरहोउश्न महिमा महान्‌ ॥१०८॥ 
विभूस्योदतया भूस्ये जगतां जरातां विभुः | विजहार भुर्य सब्यास्‌ वोधसन्‌ योधदः ऋमात ॥१०९॥ 


हजार सूयकफे समान कान्तिका धारक था, जिससे बढ़कर ओर दूसरी आकृति नहीं थी, जो 
चारों ओर फेलनेवाली फान्तिसे घन रूप था, भगवानके महान्‌ अभ्युदयके समान था, 
जिसकी कान्तिका विस्तार एक कोस तक फेल रहा था, जो भगवानकी ऊँचाईके बराबर 
ऊँचा था, दृष्टिको हरण करनेवारा था, सुखपू्वक देखा जा सकता था, सुखको उत्पन्न करने- 
बाला था, पुण्यकी मूर्ति स्वरूप था ओर सबके द्वारा पूजा जाता था॥२०-१०९ जिस 
प्रकार उल्लू सूयंकी प्रभाको नहीं देख पाते हैं. उसी प्रकार दुबुद्धि, पापी एवं अपने पापसे 
उत्पन्न क्रोघसे युक्त पुरुष उस कान्ति-समूहको नहीं देख पाते है ॥॥१०२॥ उस कान्ति-समूहमें- 
से एक विशेष प्रकारकी प्रभा निकलती थी जो सूर्यके तेजको आच्छादित कर रही थी, समस्त 
दिज्ञाओंको पूण कर रही थी और सूयकोी प्रभाके समान प्रथिव्ीतककों पहलेसे व्याप्त कर 
रही थी ॥१०३॥ उस प्रभाके पीछे, जो समस्त लोकोंको प्रकाशित कर रहे थे तथा जिनकी 
प्रभा अत्यधिक किरणोंसे युक्त थी ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र, छोकशान्तिके छिए--संसारमें 
शान्तिका प्रसार करनेके लिए बिदार कर रहे थे ॥१०७॥ जिस भाग में भगवानका विहार 
होता था बह मार्ग, अपने चिह्ोंसे एक बषतक यह प्रकूट करता रहता था कि यहाँ भगवानका 
विहार हुआ है तथा रत्नवृष्टिसे बह मार्ग ऐसा सुशोभित होता था जैसा नक्षत्रोंके समूहसे 
ऐरावत हाथी सुशोभित होता है (१०७॥ जिस प्रकार विहारसे सम्बन्ध रखने बाली पृथिवीमें 
मार्ग आदि दिखायी देते हैं उसी प्रकार आकाशमें भी माग आदि दिखायी देते हैं सो ठीक दी 
है क्योंकि तीन लोकके अतिशयसे उत्पन्न भगबानका वह अतिशय ही आश्थयकारी था॥ १०६॥ 
उस समय मन्द बुद्धि मनुष्य तीऋण बुद्धि के धारक हो गये थे । समस्त हिंसक जीब प्रभावहीन 
हो गये थे ओर भगवानके समीप रहनेवाले लोगोंको खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि 
कुछ भी उपद्रव नहीं होता था॥११०७। भ्रगवानके विहारसे अनुगृहीत भूमिमें दो सो योजन तक 
विप्छव आदि नहीं होते थे । अथबा दझ्से शुणित युग अथातू पचास बर्ष तक उस भूमिमें 
कोई उपद्रव आदि नहीं होते थे। भावा्थ--जिस भूमिमें भगवानका विहार होता था वहाँ 
५० बर्ष तक कोई उपद्रब-दुभिष्त आदि नहीं होता था । यह भगवानकी बहुत भारी महिमा हरी 
समझनी चाहिए ॥|९०८॥ इस प्रकार उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त, बोधको देनेबाले जयवके स्वामी 
भगवान नेमिनाथने भव्य जीवोंको संबोधित करते हुए, जगत्‌के वभवके लिए ऋमसे प्रथिवीपर 


१, भाति वृत्सपंद्धनो ख०, म०,४० । २, राशिंगव्यूत-क०, ख०, म० । ३. युक्तोच्छावतनूदभव: 
म० । ४, रत्नवृष्टया वा परीत्वैरावतो म०, ख०। रतवष्टया वा भरतैरावतो यथा क० । ५. प्रभोरिदं प्राभवम्‌ 
प्रभुसम्नस्धीत्पर्थ: | ६, हिसासपर्चघय: म०, ख०, 5०, क० । ७,खेंद: स्वेदार्ति- म० । ८, न चैषानस्ति म० । 

' ६, देशाम्यरतयुर्ग ० । द्विशतयोजन ( स॒० टि० ) अत्र शताम्यस्तयुर्ग! इति पाठः सम्यक्‌ प्रतिमाति । 


करें हरिवंशपुराणे 
सुराष्टमसस्यछाटोरसूरसेनपटक्षरान्‌ । कुरुजाक्षरूपाओआसूकुशाभमरधाअमभाय्‌ ॥३१०॥ 
इजवज्ञकलिज्ादीक्षानाजनपदान्‌ जिन: । विहरन्‌ शिनभमंस्थांअक क्षत्रियपूर्वकास ॥१११॥ 
तयो सलयनामानं देशमांगरय स क्रमात्‌ । सहाअवने तस्थों पुरे मव्रिकपूवके ॥११२॥ 
पूर्यवद्धचिते तन्न चतुरंदै: सु रासुरै: । समयस्‍्थानभूमारों जिनो$साद गणबेष्टितः ॥११३॥ 
सरपुराधिपति: पौण्डः पौरकोकसमन्वित: । सस्तुतिर्भियमानस्थ समासीन: कृताअछिः ॥११४॥ 
देवक्यास्तनया ये पट सुध्शयछकयो: स्थिता: । पुत्रप्रीतिं प्रकृर्ाणास्तेडपि लत्रेव संगताः ॥३३७॥ 
प्रत्यक योषितस्तेषां द्ार्ग्रिशदूगणना गुण: । रूपादिभिरपीन्त स्थ जयन्त्य: झुचय: शचीम्‌ ॥११६॥ 
झवतोीय॑ रथे म्यस्ते पढ़भयः घढ़पि सोद्रा:। नरवया नुत्या जिन राजा सहासीना महोजस; ॥१9७॥ 
जिन: आरवकम च सम्पगदशंनभूपितम्‌ | यतिधर्म व कमेध्न जगाद सदसे तदा ॥११८॥ 
ततो विदिततस्वार्था: श्र॒त्या घ्मास्टतं जिनात्‌ । जातसंसारनियंदा बन्छुभ्यो विनिवेद्य ते ॥११९॥ 
जिनपादान्तिके दीक्षां मोक्षछक्ष्मीविधायिनीस्‌ । आतर: सहनिस्संगाः पद्धपि प्रतिपेदिरि ॥१२०॥ 
द्वादशाह्ल श्रुतज्ञानं लब्धबीजादिजुद्धय: | अधिगर्य तपो घोर चक्रुस्ते राजसूनव: ॥१२१॥ 
घष्ठादय: सहामीपां घारणापारणा. सह । योगास्त्रेकालिका: सार्क साक शय्यासनक्रिया: ॥३१२२॥ 
तेषां चरमदेहानां तपतां परम तपः | देहानां परमा कार्ति: पूवतो5पिं विवधेते ||१२३॥ 
उपमानोपमेयत्वमन्योन्यस्य तपस्यमी । सवाह्षाम्यरतरे प्रापुस्तीर्थ कृत्पद्सेवकाः ॥१२३४॥ 








विहार किया ॥१०९॥ सुराष्ट्र, मत्स्य , छाठ, विज्ञार झरसेन, पटरुचर, कुरुज्ाज्ञल, पाग्वाल, 
कुशाग्र, मगध, अज्जन, अज्भ, वह तथा कलिझ्न आदि नाना देझोंमें विहार करते हुए भगवानतने 
क्षत्रिय आदि वर्णोंको जेनधर्ममें स्थित किया ॥११०-१११॥ 

तदनन्तर विहार करते-करते भगवान मरूय नामक देशमें आये ओर उसके भद्विलपुर 
नगरके सहस्राम्नवनमें विराजमान हो गये ॥११श॥ पहलेकी तरह चारों प्रकारके देवोंने 
वहाँपर भी समवसरणकी रचना कर दी और उसमें गणबर्रोंसे वेष्टित भगवान्‌ सुशोभित 
होने छगे ॥११३॥ उस नगरका राजा पौण्ड, नगरबासियोंके साथ समयसरणमें आया और 
दाथ जोड़ स्तुति करता हुआ जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर मनुष्योंके कोठटेमें बठ गया 
॥११श। देवकीके जो छह पुत्र खुदृष्टि सेठ और अलका सेठानीकी पुत्रप्रीतिको बढ़ाते हुए उनके 
यहाँ रहते थे वे भी समवसरणमें आये ।११५॥ उनमें-स॑ प्रत्येककी बचीस-बत्तीस ख्तरियाँ थीं जो 
अत्यन्त उज्ज्यल थीं और अपने रूप आदि गुणोंसे इन्द्रकी इन्द्राणीको भी जीतती थीं ॥११६॥ 
बहुत भारी तेजको धारण करनेवाले वे छहो भाई अपने-अपने प्रथक-प्रथक छह रथोंसे नीचे 
उतरकर समवसरणमें गये और जिनेन्द्र भगवानकी नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर 
राजाके साथ मनुष्योंके कोठटेमें बेठ गये १ १७५॥ उस समय भगवानने सभामें स्थित छोगोंके 
लिए सम्यग्दझनसे सुशोभिव श्रावकधर्म और कर्मोंफा नाझ करनेबाले मुनिधर्मका उपदेश 
दिया ॥११८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानसे धमरूप अमृतका अ्रषण कर जिन्होंने तच्त्यके 
वास्तविक स्वरूपकों जान लिया था एसे छहो भाई संसारसे विरफक्त हो उठे और बन्धुजनोंको 
इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भगवानके चरणोंके समीप निग्नेन्थ ही एक साथ मोक्ष-छूशमीकों 
प्रदान करनेवाली दीक्षाको प्राप्त हो गये ॥११९-१२०॥ जिन्हें बीज-बंद्धि आदि ऋद्धियाँ प्राप्त 
हुई थीं ऐसे उन राजकुमारोंने द्वादशाज्ञ श्र॒तज्ञानका अभ्यास कर घोर तप किया ॥१२१॥ इन 
छट्ठों मुनियोंके बेछा आदि उपबास, उनकी धारणाएँ, पारणाएँ, त्रेकालिक योग तथा शयन, 
आसन आदि क्रियाएँ साथ-साथ ही होती थीं ॥१२२॥ उत्कृष्ट तप तपनेवाल़े उन चरमशटीरी 
मुनियोंके शरीरकी उत्कृष्ट कान्ति पहलेसे भो अधिक बढ़ गयी थी॥१२१श॥ तीथंकर भगवानके 
चरणोंको सेवा करनेवाले ये छह्दों मुनि, बाह्याभ्यन्तर तपमें परस्पर एक-दूसरेके उपसानोपमेय- 
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:* शथाविधमहासूत्या विज्वत्य स महीं जिनः । आगत्य समवस्थानेनोजयम्तमभूषयम्‌ ॥१२७॥ 
इम्क़ायेखिदशैस्तस्मिज्पेन्दायेंश् यावने: । द्ारिकापौरकोकेन सेब्यमानो जिनो जमोौ ॥१२६॥॥ 
एकादवा गणाधीक्षा भरदत्तादयस्तदा । भ्रुवश्ञामसमुद्वान्तदृशिनो5श्न विरेजिरे ॥१२७॥ 
चलु:आतानि तश्रान्ये मास्या: पूर्वधरा: सतासू । एकादश सहख्ाष्टशतसंख्यास्तु शिक्षकाः ॥१२८॥ 
शतान्यवधिनेश्वास्तु कैक्‍्लशानिनो$पि व । ते पप्भदश्नसंख्याना: प्रस्थेक्मुपवर्णिता: ॥१२५४॥ 
सत्य बिधुसया युक्ता शतानि नव संदयया । वादिनो5ष्टौ शत्तामि स्थुरेकादश तु बैक्रिया: ॥१३०॥ 
चत्वारिंशस्सह जाणि शजीभत्या सदार्यिका: । रक्षेकैकोनसपत्या सहसे: आवका: स्थटूता: ॥१३१॥ 
पट्तिंशण सहसाणि रक्षायां त्रितयं तथा । सम्यग्दशनसंशुद्धा: श्राविका: भावकबताः ।!१३२॥ 
पूर्व बत्ती कुम्मेघस्तूषितान्‌ सब्यचातकान्‌ । वषन, घर्माझत दिव्यं दिव्यध्वनिरतपंयत्‌ ॥॥३३॥ 

इति युरापमहरोद्यपदवते जिनरयो स्थितवत्यमितोद्ये। 
जिकलति प्रकृताअलिकुडमर्ू सकलकोकसरो जवुधाम्युजम्‌ ।।१३४॥।॥। 


इत्यरट्टिनेमिपुराण संमहे हरिवंशे जिनसेनाचायंस्य कुृतो भगवद्‌ विदा रवरण नो नामैकोनपश्टितम: सगे: ॥|५६॥ 


को प्राप्त हो रहे थे ॥१२७।॥ | 

तदनन्तर उस प्रकारकी महाविभूतिके साथ प्रथिवीपर विहार कर भगवान्‌ ऊर्जयन्त 
गिरि--गिरनार पर्यतपर आये ओऔर समवसरणके द्वारा उसे सुझोभित करने छगे॥९१२७।॥ 
इन्द्रादिक देवों, कृष्ण आदि यादवों ओर द्वारिकाबासी नागरिक जनोंसे जिनकी सेवा हो 
रही थी ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र उस ऊजयन्त गिरिपर अत्यधिक सुशोभित ही रहे थे 
॥१२६॥ उस समय समवसरणमें श्रुतज्ञानरूपी समुद्रफे भीतरी भागकों देखनेवाले वरदत्त 
आदि ग्यारद्द गणधर सुशोमभित थे ॥।९२७। भगवानके समवसरणमें सजनोंके माननीय चार सौ 
पूंधारी, एक हजार आठ सो शिक्षक, पन्द्रह सो अवधिज्ञानी, पन्द्रह सो केवलक्षानी, नो सौ 
विपुलमति मनःपरययज्ञानी, आठ सौ वादी ओर ग्यारह सो विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनिराज 
थे ॥१२८-१३०॥ राजीमतीको साथ लेकर चालींस हजार आर्यिकाएँ, एक लाख उनहृत्तर 
हजार आवक और सम्यग्दशनसे शुद्ध तथा श्रावकके ब्रत धारण करनेबाली तीन छाख छत्तीस 
हजार आबिकाएं बहाँ विद्यमान थीं ॥१३१-१३२॥ दिव्यध्वनिके धारक भगवान्‌ तीथकर- 
रूपी मेघ, ध्मिरूपी दिव्य असतको वर्षा करते हुए, प्यासे भव्यजीवरूपी चातकोंकों पहलेको 
तरह तृप्त करने लगे ॥१३३॥ 

इस प्रकार अपरिमित अभ्युदयके धारक नेमिजिनेन्द्ररूपी सूथके दुलूभ महोदयसे 
युक्त ऊजेयन्त पर्बतरूपी उदयाचलपर स्थित होते दी अज्ञल्रूपो कमलको धारण करने- 
बारे समस्त छोकरूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए विहज्जनरूपी कमछ ग्फुल्लित हो गये ॥१३४॥ 


इस प्रकार भर्टिनेमिपुराणक्रे संग्रहते युक्त जिनसेना कार्य रचित हरिवंशपुराणमें 
भगवानके पिहारका वर्णन करनेवाला उनसठकोँ संग समाप्त हुआ ॥४६॥ 


५ 
पष्टितमः सगेः 

अथ भम्मकथाकेदे प्रणिपत्य जिनेश्ररम्‌ । कृराअलछित्एच्छत्‌ सा वेषकी विनय॑ झिता ॥१॥ 
सगवन्‌ मवने मे5द्य जातरूपमनोइरस । सुनिथुग्म॑ प्रधिश्य ज्िरुपयुंपरि भुक्ततान्‌ ॥२॥ 
मगवन्‌ भुक्तिदेखाबामेकस्थामेकभुक्तये । यहुरूध्यो हि स्ेक॑ सतय:ः प्रविधास्ति किस ॥६४ 

अथातिशयरूपत्वाध्वतियुग्मत्रयं मा । आम्त्या नाऊ॒क्षि मे स्नेहों देहजेव्जिव तेष्वभूय्‌ ॥8॥ 
इत्थुफ्रोडफथय ज्राथस्तनयास्ते पडप्यमी । युग्मश्यतथा खूता सवस्या कृष्णपू्थंजाः ॥५॥ 
देवेन रक्षिता: कंसात सुदृष्यककयो: पुनः । सुतत्वेन च बृद्धास्ते पुरे मप्रिकुनामनि ॥६॥ 
धर्म भ्रुत्वा सम सर्वे मम शिष्यत्वमागताः । कृत्वा क्मक्ष्य सिद्धि याश्यध्त्यत्रेथ जन्मनि ॥७॥ 
स्नेहो पत्यक्ृतो5मीषु सवत्या: समभूदतः । धमंचारिषु सर्वषु स्मेहः किमुरु सूनुषु ॥<॥ 
प्रणनाम ततस्तुष्टा देवकी देहजान्मुनीन्‌ | यादवाध्य समस्तास्ते कृष्णाझ्ाास्तुच्दु बुनंताः ॥९॥ 
प्रशाग्यात्ममवाब्‌ पृष्टो जिनेन्द्रः सल्यमामया । यवुरोकासराध्यक्ष दिव्य चक्लुजंगाविति ९०४ 
प्राग्मत्रि रूपुरेडत्राभून्मरी विकपिछासुत: । काव्यक्त्पण्डितस्मन्यो विश्रो मुण्डशलाबनः ॥११॥ 








अथानन्तर धर्मकथा पूर्ण होनेपर बिनयकों धारण करनेबालों देवकोने हाथ जोड़कर 
भगवानको नसस्कार किया और उसके बाद यह पूछा कि भगवन्‌ ! आज सुबणणके समान 
सुन्दर दो मुनियोंका युगल सेरे भवनमें तीन बार आया ओर फिर-फिरसे उसने तीन बार 
आहार छिया । है प्रभो ! जब मुनियोंके भोजनकी बेला एक है और एक ही बार वे भोजन 
करते हैं तब मुनि एक ही घरमें अनेक यार क्यों प्रयेश करते हैं. ? ॥ १-३ ॥ अथवा यह भी 
हो सकता दे कि वह तीन मुनिर्योका युगल हो और अत्यन्त सदश रूप होनेके कारण मैं 
आन्तिवश उन्हें देख नहीं सकी हूँ | परन्तु इतना अवश्य है कि मेरा उन सबमें पुज्ोंफे समान 
स्नेह उत्पन्न हुआ था।। ४॥ 

-.देवकीके इस प्रकार कहनेपर भगबानने कट्दा कि ये छह्ों मुनि तेरे पुत्र हैं और कृष्णके 
पहले तीम थुगलके रूपमें तूने इन्हें उत्पन्न किया था।। ५॥ देवने कंससे इनकी रक्षा को और 
अद्विलपुर नगरमें सुटृष्टि सेठ तथा अलका सेठानीके यहाँ पुश्ररूपसे इनका रालन-पारून 
हुआ ॥ ६॥ धर्म श्रवण कर ये सबके सब एक साथ मेरी शिध्यताको प्राप्त हो गये--मुनि दो 
गये और कर्मोंका ऋयकर इसी जनन्‍्ममें सिद्धिकों आप होंगे ।। ७॥ तेरा इन सबमें जो स्नेह 
हुआ था वह्‌ अपत्यक्ृत था--पुत्र दोनेसे किया गया था सो ठीक ही है क्योंकि समस्त 
धर्मौत्मा जनोंमें प्रेम होता है फिर[जो पुत्र होकर धर्मात्मा हैं उनका तो कहना ही क्‍या है ? 
॥ ८ ॥ तदनन्तर देवकीने संतुष्ट होफर उन पुश्रकूप मुनिर्योकों नमस्कार किया तथा रृष्ण 
आदि समस्त यादवोंने भी नम्नीभूत होकर उनकी स्तुति की ॥ ९५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ऋष्णकी पहरानी सत्यभामाने भगवावकों प्रणाम कर अपने पूव॑भव पूछे । 
उत्तरमें द्व्यि नेत्र-केवछक्ञानफे धारक भगवान यादवों और देवोंके समक्ष इस है: 
उसके पूत्रंभव कहने लगे || १० ॥ 

पहले भड्निलपुर नगरमें मुण्डशछायन ,नामका एक आह्ाण रहता था जो मरीचि आह्वण 
और कपिछा आक्षणीका पुत्र था, काव्यकी रचनामें निपुण था और अपने शापको पण्डिय 
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१. वारत्रयम्‌ | २, यदेत्वेकम म० | 





चक्षिमः धर्सः ह के 


४. 'चुब्पधृश्तजिनेश्शरुष ती्ध व्युय्केदमावलः । अमावे जिनमागंझमण्यानां मरतक्िती ॥१२॥ 
गोभूकण्पाहिरण्याव्दनानि विषयातुरः | पापवश्यमिमिशानि विप्र:ः अज्ञाप्य ओोडअमो ॥११॥ 
मोहथबिस्वा जड कोक॑ राजकोकपुरोंट्यमत्‌ । प्रदत्तः पापकूरोेदु सपर्मी एृथिवीमितः ॥१७॥। 
उद्त्यापि परिक्षम्थ तिथंधारकथोनिषु । फाकतारीययोगेन मांयुपत्वमुपागत: ॥३७॥ 
राण्यावतीसरिशीरे गरघमादगप्ते । भ्याः पर्यवको माज़ा बहुरीयलमभो5मवत ॥१६॥ 
ओघरं घर्मंसंक्॑ च व्वास्थअ्रमणी गिरी । इृश्टोपशमहत्याम्यां प्रोदित घर्मकाकसाक ॥१७४ 
ज्योतिर्माकाश्यलेक्षय।मरूका्ां महानफात्‌ ! जात: शतबलिआता स धुओ हरिवाहनः ४१८॥ 
राजा शम्ये नियोज्दैतों अश्रम्स श्ोचराण्तिके । प्रअज्यायाः फल मुक्य सोश्सौय्यमयाप सः ॥६८ 
निर्वासितों विरोधस्थो ज्येहेग हरियाहमः । भगलीदेशपैलेउस्थादस्वुदायसंनामनि ॥२०॥ 

 झोषर्मानस्तवोध/ियों चरणों वीक्ष्य तत्र सः । प्रभज्याराध्य स प्रापत्‌ कल्पमैशानमेव ल ४#२१॥ 
भुफ्त्या देवसुर् देवश्व्युर्वा संक्लेशमावत:ः । जाता श्वधंप्रभागर्म मामा स्वं हि सुकेतुतः ॥२२॥ 
अश्र अस्मनि छृत्वास्ते तपो शृत्वाउमरोच्तम: । च्युस्वा जैन तपः करा निर्याणसुखभाप्स्यति ॥६३॥ 
आकर्ण्यास्मजवानेयं शात्वाप्मासखनिद्तिस्‌ । आनमाम जिनाधीश सस्यसामा प्रमोविनी ॥२७॥ 


मानता था ११॥ श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्रके तीथमें घमेका व्युच्छेद हो जानेसे जब भरत- 
क्षेत्रकी भूमिमें जिनमागके क्वाता भव्य जीवोंका अभाव हो गया तब उस विषयोंसे पीड़ित 
ब्राक्षणने प्थिवीपर पापवन्धमें कारण भूत गाय, कन्या तथा सुबर्ण आदिसि दानकी प्रवृत्ति 
चढायी ॥ १२-१३ ॥ मूर्ख जनोंको मोहित कर वह राजपुरुषोंके आगे तक पहुँच गया अर्थात्‌ 
क्रम-क मसे उसने राजा प्रजा सभीकी अपने चक्रमें फंसा लिया और पापाचार में प्रवृत्त हो 
अन्तमें बह सातवें नरक गया॥ १४॥ वहाँसे निकछकर भी तियद्ल और नारकियोंकी 
योनिमें परिभ्रमण करता रहा। तदनन्तर कदाचित्‌ काकतालीयन्यायसे मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ गन्धावती नदीके किनारे गन्धमादन पर्वेतपर बह वल्लरी नामक स््रीका 
स्वामी प्वेतक नामका भील हुआ ॥१६॥ कदाचित्‌ उस पबेतपर श्रीधर और धर्म नामके दो 
चारणऋद्धिधारी मुनि आये। उनके दशन कर इसके परिणामोमें कुछ शान्ति आयी जिससे 
मुनियोने उससे उपवास कराया। अन्तमें वह धर्मपूवेक मरणको प्राप्त हो विजयाध पबतकी 
अलका नगरोीमें महाबर नामक विद्याधरसे ज्योतिमोछा नामकी विद्याधरीमें ग़तबलीका भाई 
दरिवाहन नामका पुत्र हुआ ॥ १७-१८ ॥ कदाचित्‌ राजा मद्दाबछ, शतबछी ओर हरिवाहन 
नामक दोनों पुत्रोंको राज्य-कायमें नियुक्त कर श्रोधर गुरुके पास दीक्षित हो गया और दीक्षाका 
मुख्य फल जो मोक्षसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त हो गया ॥ १५॥ किसी कारण बश् शझतबली और 
हरिवाहनमें विरोध पड़ गया जिससे बड़े भाई शतबलीने उसे निकाल दिया। निवॉसित हरि- 
बाहन भग्ीदेशके अम्बुदाब्त नामक परवतपर स्थित था॥ २०॥ उसी समय वहाँ श्री- 
धर्म और अनम्तबीय नामक दो चारणऋद्धिधारों मुनि आये। उनके दरशन कर हरिवाहनने 
दीक्षा छे ली और अन्तमें सललेखना धारण कर वह ऐशान स्वगंको भ्राप्त हुआ ॥ २१ ॥ हरि- 
बाहनके जीव देवने वहाँ देवोंके सुखोंका उपभोग किया परन्तु संक्लेशमय परिणाम होनेके 
कारण वहाँसे ध्युत होकर वह राजा सुकेतुकी रानी स्वयंप्रभाके गर्भमें तू सत्यभामा नामकी 
कन्या हुई | २२॥ इस जन्‍्ममें तपकर तू अन्तमें उत्तम देव होगी और वहाँसे च्युत हो 
जिनेन्द्र प्रणीत तपकर मोक्ष सुखको प्राप्त होगी॥। २३ ।॥ इस प्रकार अपने भव सुनकर तथा 
निकट कालमें दमें मोक्ष भ्राप्त होनेबाला है यद जानकर सत्यभामाने हर्षित हो भगवानको 
नमस्कार किया ॥ २४ ॥ 
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७०८ इहरिवंशपुराजे 


रुक्सिण्यापि ततः पृष्ट: पूर्वजस्मानि सब॑बित्‌ । अवोचविति  कोकेडसौ मणिप्ानपरे स्थिते ॥२५॥ 
अभ्ेव मरतकषत्रे बिषये भगधामिणरे | आह्मणी सोमदेवस्य कक््मीआमेउप्रजन्समनः ॥२६॥ 
झासीछृक्मीमती माज्ना कक््मीरिव सुकक्ष णां । रूपामिमानतो सूढा पूज्याश भ्रतिमम्यते ॥२७॥ 
हतप्रसाधना यक्‍त्र कदाचिबिशदारियी । नेन्रद्ारिणि चअध्थामे पश्यम्ती मणिदर्यणे ॥२८॥४ 
समाधिगुप्तनामान शप्सातिकृशीकृतम्‌ । साथुं सिक्षारर्त इृष्टा निनिन्‍द विश्विकिव्सिता ॥९९॥ 
मुनेर्निन्दातिपापेन सप्ताहाभ्यस्तरे च सा । छिलन्नोदुम्बरकुष्ठेन प्रविश्याप्तिमगान्खशतिस्‌ ॥३०॥ 
रपहाता सा खरी भूस्वा रत्वा ऊबणमारतः । झूकरी मानदोषेण जाता राजशह्दे पुरे ।३१७ 
बराकी मारिता रुत्या गो्ठेट जायत कुक्कुरी । गोष्ठागतेन सा दग्धा पशषेण दवास्‍झिना #३२॥ 
जिपदास्यस्य मण्डूक्यां मण्दूुकपआमवासिनः । सत्स्यवन्यस्थ जाता सा दुद्धिता पूतिगम्धिका ।।३३॥ 
मात्रा स्यक्ता स्वपापेन पितामझा प्रवर्धिता । निचकुटे वटदृक्षस्थ जाछेनाच्छादग्रन्मुनिस्‌ ॥।ै ४|। 
योधिताव घिनेश्रेण प्रमाते करुणायता । बस समाणिगुप्तेन शोक्त पूर्व भवाभहीत्‌ ॥३५।॥। | 

चुरं॑ सोपारक याता तज्नार्या: समुपास्य सा । ययौ राजगुहं तासिः कुर्वाशाचाम्लवर्धन स्‌ ॥३६।॥ 
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तदनन्तर रानी रुक्मिणीने भी अपने पूर्वभव पूछे सो समस्त पदार्थोंके ज्ञाता भगवान्‌ 
नेमिनाथ, इस प्रकार कथन करने छगे। उस समय समस्त लोग सुननेके लिए एकाप्रचित्त 
होफर बेठे थे ॥ २५ ॥ 
इसी भरत क्षेत्रके मगध देशमें एक छक्ष्मी नामका ग्राम हैं। उसमें एक सोमदेब 
नामका बइण रहता था। उसकी लरूब्मीमती नामकी आश्मणो थी जो कि लक्ष्मीके समान 
उत्तम लक्षणोंकी धारक थी और अपने रूपके अभिमानसे मूढ होकर पूज्य जनोंको भी कुछ 
नहीं समझती थी ॥ २६-२७ ॥ चित्तको हरण करनेवाली बह छक््मीमती, एक दिन आभूषण 
धारण कर नेत्रोंको प्रिय तथा चन्द्रमाके समान आभावाले मणिमय दरपणमें अपना मुख देख 
रही थी उसी समय तपसे अतिशय कृश समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके रिए आये। उन्हें 
देख ग्छानियुक्त हो उसने उनको निनन्‍दा को ॥ २८-२९५॥ मुनिनिन्दाके बहुत भारी पापसे 
वह सात दिनके भीतर ही उदुम्बर कुछसे पीड़ित हो गयी ओर इतनी अधिक पीड़ित हुई कि 
वह अग्निमें प्रवेश कर मर गयी ।| ३० ॥ आतंथध्यानके साथ मरकर बह राधी हुई । उस पर 
नमक लादा जाता था। सो उसके भारसे मरकर बह सान कपायके दोषसे राजगृह नगयर- 
४4 हुई ॥३१॥ उस बेचारीकों भी छोगोंने मार दिया जिससे मरकर बह गोष्ठ--गायोंके 
स्थानमें कुत्ती हुई। एक दिन उस गोप्ठमें भयंकर दाबाग्नि छग गयी जिससे बह कुत्ती 
उसी दावाग्निमें जल गयी॥ ३५॥ और मरकर मण्डूकग्राममें रहनेवाले बत्रिपद नामक 
धोवरकी मण्ड्की नामक खत्रीसे पूतिगन्धिका नामक पुत्री हुई ॥ ३३ ।| अपने पापके उदयसे 
माताने उसे छोड़ दिया अर्थात्‌ उसकी माता मर गयी जिससे दादीने उसका पारून-पोषण 
किया | एक दिन इसके घरके उपबनमें वही समाधिगुप्र मुनिराज बिहार करते हुए आये 
और बट वृक्षके नीचे विराजमान हो गये । रात्रिके समय शीतकी अधिकता देख पूतिगन्धाने 
उन भुनिराजको जाछसे ढक दिया॥ ३४॥ मुनिराज अवधिक्षानरूपी नेन्नके घारक थे 
इसलिए उन्हें उसकी दमा देख दया आ गयी। उन्होंने उसे समझाया और उसके पू्थ भव 
सुनाये जिससे उसने धर्म धारण कर छिया ॥ २५॥ एक बार वह पूतिगन्धा सोपारक नगर 
गयी । वहाँ आर्यिकाओंकी उपासना कर वह उन्हींके साथ आचाम्क नामका तप करतो हुई 
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+ अज्ञ 'सिद्धशिकां बन्चों वन्द्र्वा अट्यिता सती। छृष्वा नीकगुहायां सा सती सहेखनां छूता ॥३७॥ 
. अध्युतेसत्महादेथी साज़ा सानवछभा । पछमा5भवदुत्कू हृस्तोस्थितिस्तश्र देव्यसौ ॥३३६८।। 
लल्ो5बतीयं सीध्मस्प ओऔीमस्यां त्वं सुता।सवः । नगरे कुण्डिनामिक्ये रुक्सिणो रक्सिणः स्वसा ।।३ ९।॥। 
कुत्वा आज्र मजे सब्ये श्रअज्यां विज्युघोसमः । घ्युत्वा तपतश्न कुरवातन्र नैप्रेन्थ्य मोद्यसे शुवम्‌ ॥॥४०॥॥ 
भऔोष्सजा सोष्मससंसारभीरशराकण्य सा मवान्‌ | ज्ात्वासअ्नस्वमोक्षाहति प्रणनाम प्रभुं सुदा ॥४१।। 
आम्यव त्या जिनः पृष्टस्तस्थाः भ्राहद पुरामवबस्‌ | संसारसयभीतानां सप्षिथी निखिछ्ठाहिनाम ॥७२।। 
सुतासीत पुृष्कछावरर्या जम्बूदीपस्य देविकात्‌ । नगयाँ वोतझोकाया देवमर्त्या यशस्विनी ॥७३॥ 
“गृहपस्थ शरीरजा। दक्षता सुमित्रसंज्ञाय झूते तत्र खुदुःखिता ।॥।४४॥। 
जैनेन जिनदेनेन जिनधर्मोपदेशिगा । शाम्यमाना न सम्यकत्व केमे सोहोदयादसो ॥४५॥। 
दामोपवासविधिना छीकिकेन झूता सती । नग्दने ब्यस्तरस्थासीय सा भारया मेरुनन्दुना !।४६॥। 
जिंसदर्बसहस्तराणि ऊब्भाशीतियुतानि तस्‌ । सोगं भुकक्‍्त्वा चिरं काल संसारं संससार सा ॥४०७॥ 
ड्वीपेडअेराजसकोेत्रे पुरे विजयपूर्वके । बन्धुषेणस्य भूपस्य बन्धुमत्या: सुताउमवत्‌ ॥४८।। 
नाज्ञा बन्धुयशाः कन्या अरीमस्या प्रोषयततस्‌ । कन्‍्यया जिनदेवस्य प्रतिपथ्य स्ृताउसवत ॥४९।॥। 
घनदस्य प्रिया पर्नो नामतः सा स्वयंप्रमा । अ्युत्यातः पुण्डरीकिण्यां जम्बूद्वीपे एथों पुरि ॥५०॥ 


राजगृह नगर चली गयी॥ ३६॥ वहाँ बन्दना करने योग्य जो सिद्धशिला थी उसकी बन्दना 
कर वह बद्दी नीलगुद्दामें रहने लगी ओर सल्छेखना धारण कर सृत्युको प्राप्त हुई ॥ ३७ ॥ 
मरकर वबद सोलहवें स्वगमें अच्युतेन्द्रक्ी गगनवललभा नामकी अतिशय प्रिय महादेवी 
हुई । सोलहये स्वर में खियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पचपन पल्यकी है सो वह उसी उत्कृष्ट स्थितिकी 
घारक हुई थी।॥ ३८ ॥ बहाँसे चय कर तू कुण्डिनपुरमें राजा भ्रीष्मकी श्रीमती रानोसे रुक्मी- 
की यहिन रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई है ॥ ३९ ॥ इस उत्तम पर्योयमें तू दीक्षा धारणकर उत्तम 
देव होगी ओर बहाँस च्युत हो निम्नन्थ तपश्वरण कर निमश्धित ही मोक्ष प्राप्त करेगी ॥ ४० ॥ 
अपने पूर्व भव सुनकर रुक्मिणी भयंकर संसारसे भयभोत हो गयी और अपने लिए निकट 
कालमें मोक्ष प्राप्त होगा यह जानकर बड़े दर्षेसे उसने भगवानको नमस्कार किया ॥ ४१॥ 
तदनन्तर कृष्णकी तीसरी पढ्रानी जाम्बबतीने श्री नेमिजिनेन्द्से अपने पूवभव 
पूछे सो संसारसे भयभीत समस्त आ्राणियोंके समक्ष वे उसके पूवभव इस प्रकार कहने छूगे 
॥४२॥ जम्बूद्वीपकी पुष्ककावतो देशमें एक बीतशोका नामकी नगरी थी। उसमें देविल 
नामका एक गृहस्थ रहता था। उसकी देवमती नामकी खीसे तू यशस्विनी नामकी पुत्री हुई थी 
॥ ४३ ॥ यशस्विनी, गृहपति ( गह्ढोई ) की छड़की थी और ग्ृहपति ( गहोई ) के पुत्र सुमित्रफे 
छिए दी गयी थी। परन्तु पतिके मर जानेपर वह बहुत दुःखी हुई ।। ४४ ॥ जिनधमका उप- 
देश देनेवाले किसी जिनदेब नामक जेनने उसे उपदेश देकर झान्त किया परन्तु मोहके उदयसे 
वह सम्यर्दशनको प्राप्त नहीं कर सको।। ४५॥ वह पतित्रता छोकिक दान तथा उपवास 
करती रही और उनके अभावसे मरकर नन्दन वनमें व्यन्तर देवकी मेरुनन्‍्दना नामकोी खो 
हुई ॥| ४६ ॥ तीस हजार अस्सी बष तक वहाँ के भोग भोग कर वह चिर काल तक संसारमें 
परिभ्रमण करती रही ॥| ४७ ॥ तदनन्तर इसी जम्बूद्वीपके ऐराबत क्षेत्रमें बिजयपुर नगरके 
राजा बन्धुषेणकी बन्घुमती नामक खीसे बन्धुयशा नामकों कन्या हुई। बन्धुयशाने कन्या 
अबस्थामें ही श्रीमती नामक आर्यिकासे जिनदेब भ्रूपित ओषधश्रत धारण किया था इसलिए 
वह सरकर कुबेरकी स्वयंप्रभा नामकी ख्री हुई। आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत हो जम्बूद्वीपकी 
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बज़मुरेः सुमवायां सुमतिस्तनयाउमयत्‌ । सुन्दर्भाजिकथा पाइचे कृष्या र्मावक्लीसपः ॥५१॥। 
सा त्रयोदशपश्यायुत होस्ज्प्राज़्याउसवत्‌ । अ्युताउतो बृक्षिणश्रेण्यों विजयाधेसथ मारते ॥५२॥ 
नगरे जाम्बवासियये जास्ववस्य खगेशिन:। जाम्यबर्यां प्रियायों स्व॑ जाता जाम्ववती खुशा ॥७५४॥ 
सपस्तपस्यिनी हृत्या भूत्वा कल्पासरोत्तमः । च्युत्वा भुफपाप्मजो भूत्वा तपसा सिश्चिमेध्यति ॥५७॥ 
सेस्थुफे त्यक्तसंधीतिः झ्ीलालंक तिझ्ालझ्ििनी । प्रणम्भ जिनमासीना भम्थामा मवनिर्गमस्‌ ॥७५०॥ 
जननानि जिनो पूृष्ठो विनयेन सुसीमया | समाजनमनोद्वादअननच्य निना >अवीत ॥५६॥ 
घातकीखण्डपूर्याध मेरपूर्थ विदेहजे । विषये अज्ललायरत्यां नगरे रत्वसंलये ॥०७॥ 
भूपतिविंशसेनो3भूज़ार्यास्पाजुम्धरोरिता । झ्रमात्यः आावकोपस्थेव विश्वतः सुमतिशुति:॥५८॥ 
पहासेनेन निहतो5योध्या घिपतिना युधि। विश्वश्लेनोउस्प जायाये सोज्मात्यो धरमंममवीत ॥७९॥ 
मोदाद्प्राप्तस म्यक्त्वा विजयद्वारवासिन: । सत्या ज्वलितवेगासूद्‌ ध्यंलरी विजयस्य सा ॥६०॥ 
दशवषसहसताणि भुकत्वा तत्न सुर ततः | इध्युता चिरं परिश्रम्प मीम॑ संसारसागरस्‌ ॥६१॥ 
जम्बूदीपबिदेहे3त: सीताया दक्षिणे लट़े। रम्थे रम्थामित्रे क्षेत्र बाकिआमे महाचने ॥९२॥ 
पुण्डरीकिणी नामक विज्ञालपुरीमें बञ्रमुष्टिको सुभद्रा खीसे सुमति नामकी पुत्री हुई। वहाँ 
उसने सुन्दरी नामक आगरयिकासे प्ररित हो उनके समीप रम्नाबछी नामका तप किया जिसके 
प्रभावसे सरकर बह तेरह पलल्‍्यको आयुको धारक ज्ह्य न्द्रकी प्रधान इन्द्राणी हुई। तदनन्‍्तर 
बहाँसे भी च्युत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धी घिजयाध पवतको दक्षिण श्रेणीमें जाम्बव नामक 
नगरके विद्याधर राज! जाम्बवकी जाम्बवती नामक रानीसे तू जाम्बवती नामकी पुत्री हुई 
॥ ४८-५१॥ इस भवमें तू तपस्विनी होकर तप करेगी और स्वर्गंका उत्तम देव होकर यहाँसे 
ध्युत हो राजपुत्र होगी। तदनन्तर तपके द्वारा मोक्षको प्राप्त होगी ५४॥ इस प्रकार भग- 
वानके द्वारा अपने पूर्वभव कद्दे जानेपर जिसका सब संशय दूर हो गया था तथा जो ज्ञील 
हूपी अलंकारसे सुझोमित थी ऐसी जाम्बवती रानी जिनेन्द्र देवकों प्रणाम कर 'मैं संसारसे 
पार हो गयी' ऐसा मानती हुई सुखसे आसीन हुई ॥ ५० ॥ 

तदनन्तर सुशीछा नामक चौथी पट्टरानीने विनयपृथक जिनेन्द्र भगवानसे अपने भवा- 
न्तर पूछे सो भगवान्‌ सभासदोंके मनको आनन्द उत्पन्न करनेबाली दिव्यध्वनिसे उसके 
भवान्तर इस प्रकार वर्णन करने रंगे--- 

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाघमें जो मेरु पत्रत हैं उससे पूवंको ओरके विदेद क्षेत्रमें एक 
महृछाबती नामका देश है। उसके रत्नसबख्वय नामक नगरमें किस! समय विश्वसेन राजा 
रहता था उसको ख्रीका नाम अनुन्धरी था। इसी राजाका एक सुमति नामका असिद्ध मन्त्र 
था जो आवक धमसका प्रतिपाछक था ॥ ५६-५८ ॥ कदाचित्‌ अथोध्याके राजा पदसेनने राजा 
बिरवसेनको युद्धमें प्राणरद्दित कर दिया जिससे उसकी ख्री अनुन्धरी बहुत दुःखी हुई। 
सुमति मन्त्रीने उसे धमंका उपदेश दिया परन्तु मोहके कारण बह सम्यरदर्शनकों प्राप्त नहीं 
हो सकी ओर आयुके अन्तमें मरकर विजयद्वारपर निवास करनेवाले बिजय नामक व्यन्तर 
देवकी ज्वलनवेगा नामकी व्यन्तरी हुई ॥ ४८-६० ॥ दशा हजार बष तक वहाँके सुख भोगकर 
वह वहाँसे च्युत हुई और विरकाछ तक भयंकर संसार-सागरमें परिभ्रमण करती रही 
॥ ६१॥ तदनन्तर जम्बूद्ीपके विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिय तटपर एक रम्य नामका 
सुन्दर क्षेत्र हे । उसके महाधनसम्पन्न शाल्प्राम नामक नगरमें एक यक्षिक् नामका सृदपति 
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१. तुन्दर्यायिकाया: ख० | २. विजबो म० (!) | ३, किदेहेन्स: म० | 


कहितरः से: ७१९ 


३ प़ुसाध्युद् बलेसाया यक्षिकस्म गृदेखिस: | यक्चाराघनतो रूब्धा यक्षदेयों स्‍्वतामत्तः ॥५४६ै॥ 

: सा यक्षायुइपूजाअंमस्यदा अगताउम्र च । धमंसेनगुरोरस्ते धर्म झुआव गौरयात्‌ ॥६७॥ 
आइहारदानमस्मे सा पात्रायातियये3स्थदा । दृत्वा सक्तिमती कम्या पुण्ययण्धं अजल्य ल ॥६७॥ 
सखीभमिः क्रीडियु याता कवाचिद्रिसकाचलम । तत्र चाकारूयर्धश पोडिता प्राविवाद्‌ गुहाम्‌ ॥६१॥ 
तत्न सिंहेन संत्रस्ता भरता त्यक्तात्मभित्रहा | बसूव. हरिवर्ष सो द्विपल्योपसजीजिता ॥६७।। 
ज्योतिकोंकलतो गरणा पश्योपमसमस्थिति: | सच्च्युरवा पुष्ककावर्स्यां जम्बूद्वीपस्थ मारते ॥६८॥ 
चीराशोकामिधानाय/सशोकस्य महीपते: | श्रोमत्यामसवत्‌ कस्या श्रीकान्ता सामतः खुदा ॥६०॥ 
जिमदत्तार्थि कोपान्ते विनिष्कम्य कुमारिका । र्नावक्िं तपः कृत्वा माहेस्द्राभिपते! भ्िया ॥७०॥ 
सूत्वेकादशपस्यायुओु क्या स्वरंसु सं आ्युता | सुज्येहाया सुराष्ट्रचु राट्वर्यनभूस्तृुतः ॥७१॥ 
घुसोमा तनयाभूरुव नगरे गिरिपूर्वके | देवो भूस्या तपः शक्‍त्या मोह्यसे सुूभबे ततः ॥७०२॥ 
निशाम्धास्मभवानित्थं सुसीमा सौम्यमानसा । प्रकृष्टासखनिष्ठेति निश्चिताथे ननाम सा ॥७३॥ 
पृष्ठो छवमशाया सतणा जिस; भोवाल तस्बान । जिनाः स्वहिता: सब यर्प्रषगोसरबादिग: ॥७४॥ 
हीपे5स्लिन कण्छकावर्यां सीताया उत्तरे तटे । राजारिश्पुरे ह्ासोह्मासबवो बासवोपमः ।।७५॥ 
सुमित्रार्या प्रियास्थासी वम्दितुं साक़नो ययो। गुरु सागरसेनाण्यं सहस्तास्नवनस्थिम्‌ ॥७६॥ 
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रहता था। उसकी खीका नाम देवसेना था। ज्वल्नवेगाका जीव इन्हीं दोनोंके एक पुत्री 
हुआ | यह पुत्री चूँकि यक्षकी आराधनासे प्राप्त हुई थी इसलिए उसका यक्षदेवी यही नाम 
प्रसिद्ध हो गया ६२-६१ ॥ किसी समय वह यक्षदेवी, यक्षगृहकी पूजाके छिए गयी थी। 
यहाँ उसने घर्मसेन गुरुके समीप बड़े गौरबसे धर्मका उपदेश सुना ॥ ६४७॥ किसी दिन उस 
भक्तिमती कन्याने उक्त मुनिके लिए आहार दान दिया और उसके फलस्वरूप पुण्यबन्ध 
बाँधा ।। ६५ ॥ किसी समय बह यक्षदेवी सखियोके साथ क्रीड़ा करनेके लिए विमछ नामक 
पर्यतपर गयी थी बहाँ अकाल वषोसे पीड़ित होकर बह एक गुफामें घुस गयी।। ६६॥ उस 
रुफामें पहलेसे सिंह बेठा था सो उस सिंहने देखते ही यक्षदेवीकों खा लिया। यक्षदेवी 
अपना शरीर छोड़ हरिवर्ष क्षेत्रमें दो पल्यकी आयुकी धारक आयों हुई ॥ ६७॥ वहाँसे 
चयकर वह ज्योतिष छोकमें एक पल्यकी आयुवाली देवो हुई। तदनन्तर वहाँसे च्युत हो 
जम्यूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके पुष्कछाबती देशमें बीतशोका नामक नगरीके राजा अशोककी 
श्रीमती नामक रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई | ६८-६९॥ श्रीकान्ताने कुमारी अवस्था 
में ही जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर रन्नाबली नामका तप किया ओर उसके फल 
स्थरूप बह माहेन्द्रस्थगके इन्द्रको ग्यारह पल्यकी आयुवाली श्रिय देवी हुई। स्वगंके सुख 
भोगकर वहाँ से रुयुत हुई और सुराष्ट्र देशके गिरिनगरमें राष्ट्रबधेन राजाकी सुज्येष्ठा नामक 
रानीसे तू सुसीमा नामकी पुत्री हुई है । अब तू तपकी झक्तिसे देव द्वोगी ओर तद॒नन्तर 
मनुष्य पयोय आप्तकर मोक्ष प्राप्त करेगी ॥ ७०-७२ ॥| इस प्रकार अपने भव श्रवण कर तथा 
अपना संसार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्न हुई और उसने कृतकृत्य भगवान्‌ 
नेमि जिनेस्द्रको नमस्कार किया 3३॥ 
तद्नन्तर छक्ष्मणा नामक पाँचवीं पट्टरानीने नमस्कार कर भगवानसे अपने पूव भव 
पूछे सो भगवास्‌ उसके पू्जभव कहने छगे। चूंकि समस्त तीथंकर भगवान प्रश्नोंका 
उत्तर, निरूपण करते हैं. इसकिए वे स्बदितकारी कद्दछाते हैं. ॥७७॥ उन्होंने कहा कि इसी 
जम्बूद्वीपकी सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छकाबती नामका देझ है । उसके अरिष्टपुर 
सगरभें किसी समय इन्द्रकी उपभाको धारण करनेवाहा एक वासव नामका राजा रहता 
' था। उसकी सुमित्रा नामकी वल्खभा थी। एक दिन बह अपनी बवल्छभाके साथ, सदस््रान्न 


७११ हरियंशपुराने 


घर्म श्रत्वा युरो राजा राज्ये विभ्यस्य देदहजम्‌ । बखुसेनमदीक्षिप्ठ न पत्नी जुत्नमोइत्त: 9७॥ 
पतिपुश्रवियोगोअशोकदुःखइता सता । पुलिस्दीत्यं गया दषटा नन्दिभत खचारणभ, (७८॥ 
अवधिज्ञानिन श्रुत्वा तस्मारपूर्वलव हि सा। स्ख्तपूर्थभवा सत्वा जिविभानशनध्ता ॥७९॥ 
नारदस्यामवद वी नामतो मेधमाछिनी | च्युत्या चर मरतक्षेत्रे रौप्चाडेदंक्षिणे लदे ।॥॥८०।। 
सानुर्धर्या महेन्द॒स्य पुरे अन्दुनपृ्वके । सुता कमकमाछाभूद्ियाणरममोहरा ।4 १॥ 
हरिवाहनविद्येश महेख्तुनगरेश्वरम, । जृत्या स्वयंवरे कम्बा सान्या जाताउस्प बसा ।८२।। 
अन्यदा चैत्यपूजार्थे सिद्धकूटमियं गता । श्र॒त्वा चर चारणाज्जातिसाया मुक्ताय्कीं तपः ॥८१॥ 
कृत्वा सनस्कुमारेस्त्र पछमा 5भूत्‌ सुराज्ञना । नवपतयोपसायुच्का सौख्यं भुक्त्या ततइच्युता ।८४॥ 
जाताउश्र झूप्णरोम्शस्टव कुरुमस्यां सता मे । तृतोये मुक्तिरित्युक्त कक्मणा प्रशता प्रभुग्‌ ।।८५॥। 
स गान्णाया छते प्रशने तज़वास्सगवान्‌ जगौ । नगयाँ कोशछेष्वासोदयोध्यायां महाोपतेः ॥॥८ ६॥॥ 
महिषी रतृद्तस्थ विनयश्रो श्रुतात्यथा । श्रीघराय द॒दों दान पत्या सिद्धार्थके बने ॥॥८७॥ 
सृत्वोत्तरकुरुष्वासी दानास्पस्यश्रपस्थिति: । पल्‍्याष्टमागतुल्याथु: सातइचम्ज् सस: प्रिया ॥42८॥। 
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सका शिकनं “ करी पक पिकनी बन मे ऑफ नी अह ० जकओ की के ॥ का क ७ चर्मी जी बशी जा हक. क्र कक की करी क्री को ना ॥ फॉी इत  ध्थ 


बनमें स्थित सागरसेन नामक मुनिराजकी वन्दना करनेके लिए गया ॥७५-७६॥ राजा 
बासव, भुनिराजसे धमश्रवण कर बिरक्त हो गया और वसुसेन नामक पुत्रको राज्यभार 
सौंपकर दीक्षित हो गया। राजा तो दीक्षित हो गया परन्तु पुत्रके मोहसे रानी सुमित्रा 
दीक्षा नहीं ले सकी ॥|७५। कदाचित्‌ पुत्रका भो वियोग हो गया अतः पति और पुत्रके 
वियोगजन्य तीत्र शोकसे उत्पन्न दुःखसे पीड़ित होकर बह मर गयी और मरकर भीछिनी 
पयोयको प्राप्त हुईं। एक दिन उस भीलिनोने अवधिश्ञानके धारक नन्दिभद्र नामक चारण 
ऋद्धिधारी मुनिराजके दर्शन कर उनसे अपने पृवभव सुने । पूबभवोंको स्मरण कर उसने 
तोन दिनका अनशन किया ओर मरकर नारद नामक देवकफी मेघमालिनी नामकी सत््री हुई । 
यहाँ से च्युत होकर भरत क्षेत्रके दक्षिण तटपर चन्दनपुर नामक नगरमें राजा भहदेन्द्रको 
अनुन्धरी रानीसे विद्याधरोंके मनको हरण करनेवाली कनकमालछा नामकी पुत्री हुई ॥9८-८१९॥ 
कृनकमाला स्वयंवरमें महेन्द्र नगरके राजा हरिवाहन विद्याधरको घरकर उसकी माननीय 
बल्लभा हो गयी ॥८२॥ किसी समय कनकमाका जिन-प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए सिद्ध 
कूट गयी थी वहाँ चारण ऋडद्धिके धारक मुनिराजसे अपने पूवंभव श्रवणकर वह आर्यिका 
हो गयी ओर मुक्तावली नामका तप कर सनत्कुमार स्वगंक इन्द्रकी प्रिय देवी हुई । वहाँ 
उसकी नो पल्‍्यकी आयु थी। सुख भोगकर वह वहाँसे च्युत ही यहाँ राजा इलणरोमकी 
कुरुमती रानीसे लक्ष्मणा नामकी पुत्रों हुई हें। तीसरे भषमें तेरी मुक्ति होगी। इस प्रकार 
भवान्तर कट्दे जानेपर लक्ष्मणा रानीने भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रकों नमस्कार किया ॥८३-८५॥ 


तदनन्तर कृष्णकी छठी पट्टरानो गान्धारीके द्वारा प्रशन किये जाने पर भगवान्‌ 
उसके पूवभव कहने छगे। उन्होंने कहा कि कोशछ देशकी अयोध्या नगरीमें किसी समय 
>> नामका राजा रहता था। उसकी विनयश्री नामकी रानी थी। उसने एक समय 
के नामक बनमें अपने पतिके साथ, श्रीधर नामक मुनिराजके लिए आहार दान 
दिया ॥८६-८॥। दानके प्रभावसे मरनेके बाद वह उत्तरकुरुमें तीन पल्यकी आयुकी धारक 
आया हुई। उसके बाद पल्यके आठवें भाग बराबर आयुकी धारक चन्द्रमाकी प्रिया 
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१. शवरोप्रयाय । २. चारणमुनि । ३. सृत्वा निन्दितानशनत्ता म० | ४. कुत्ता म० | 


बहितम: सर्गो: ७१६ 


£” “ सशझात्रोसरलेंबर्पा पुरे गशनवकभे । विधुद्देगस्थ कस्या3सृव्िधुस्मत्यां सहायुलि३ (!८९॥ 
विभयओंुंणे: क्याता नित्यालोकपुरेशिन: । महेग्त विक्रमस्येषा योविद्शुशसमस्विता (१९०॥| 
चारणशसणा स्पा तु धर्म शुत्वा स सम्दरे । राज्ये नियोज्म निष्क्रान्तो नम्द्म हरियाइनम |३९९॥ 
विनथश्रीस्तु कृत्वापसौ सर्वभह सुपोषितम्‌ | पशपल्यस्थितिर्जाता सौधम॑ स्वस्थ बत्कमा (९२॥। 
पुर्यों स्व पुष्ककावरथाँ गाम्थारेचु दिवशच्युता । गासधारीस्व्रगिरे राज्ो मेश्मत्यामभूस्सुता ॥९३।॥ 
सृतीयसवसिद्धिस््वमित्युक्ते सानमज्जिनम्‌ । गौर्या विशञापितों नत्वा तज़वानाइह विश्ववित् ॥९७॥। 
इम्यस्येम्मपुरे त्राभूद्धभवेजसम कामिनी । यशस्थिनी स्थिता हस्थ चारणो वीक्ष्य साम्बरें ॥९५॥। 
सस्मार स्वभवान्‌ सर्वान भातकोखण्डमण्डले । पू्वेस्य मन्द्रस्यासं विवेदेष्यपरेष्व हम ॥९६।॥। 
आनम्दश्रेष्टिन: पत्नी गम्वृशोकपुरेन्‍्ह ते । सिलसागरनास्ने5श्र दान दृत्वा समतू का ॥९७।! 
पद्चाब्रर्याण्यई प्रापं कृतानि स्रिव्शेमुंदा | पीव्वाकाशोदर्क सज्नी सवि् स्तवत्यमा |९८॥। 
भूस्था देवकुरुष्वासमेशानेस्वप्रिया सतः । जाताश्राइमिति ज्ात्वा सा संवेगपरा यततिस्‌ ।।९९॥। 
नतवा सुमद्॒नामानं प्रोषधत्रतमअहीत्‌ । झूत्या क्षकस्य देध्यासीत्पश्पस्यसमस्थिति: ॥१००॥ 


हुई ।८८। तदनन्तर इसी विजयाधेकी उत्तर श्रेणीमें गगनबललभ नगरके स्वामी राजा 
विश्युद्देगकी विश्युन्मती नामक रानीसे महाकान्तिकी घारक विनयश्री नामकी कन्या हुई । 
यह कन्या गुर्णोसे अत्यन्त प्रसिद्ध थी और नित्यालोक नगरके रवामी राजा महेन्द्र विक्रमकी 
श॒ुणवतो सखी हुई। कदाचित्‌ सुमेरु पर्वतपर चारण ऋद्धिके धारक युगछ ग्रुनियोंसे धर्म 
श्रवण कर राजा महेन्द्रविकरम संसारसे विरक्त हो गया और उसने दृस्थिहन नामक 
पुत्रको राज्य कायमें नियुक्त कर दीक्षा धारण कर छी ॥८९-९१॥ विनयश्रीने भी संसारसे 
विरक्त हो स्व भद्र नामक उपयास किया और उसके प्रभावसे बह पाँच पल्यकी स्थितिकी 
धारक सौधरमेन्द्रकी देवी हुई ।९२॥ अब तू स्वरगंसे च्युत होकर गान्धार देशकी पुष्कछाबतो 
नगरीमें राजा इन्द्रगिरिकी मेरमती नामक रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है ॥९३।॥ 
तू तीसरे भजमें मोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार अपने भवान्तरके कहे जानेपर गान्धारीने 
जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार किया। तदनन्तर ऋकृष्णकी सातवीं पट्टरानी गौरीने नमस्कार 
कर अपने पूर्वभव पूछे सो समस्त पदार्थोंको जाननेवाले भगवान्‌ इस प्रकार उसके पूजभव 
कहने छगे ॥९४।| 

इस भरत क्षेत्रके इभ्यपुर नगरमें किसी समय धनदेव नामका एक सेठ रहता था। 
उसकी यशस्विनी नामकी श्री थी। एक दिन यशस्विनी अपने महलकी छतपर खड़ी थी वहाँ 
उसने आकाशमें जाते हुए दो चारण ऋडद्धिधारी मुनि देखे ॥९५।॥ उन्हें देखते उसे अपने 
समस्त पूर्ज भबोंका स्मरण दो गया। उसे मालूम हो गया कि में धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व 
मेरको पश्चिम दिशामें विद्यमान विदेद क्षेत्रके अन्तगत नन्‍्दशोक नामक नगरमें आनन्द 
नामक सेठकी पत्नी थी। घहाँ मैंन अपने पतिफे साथ, मितसागर नामक मुनिराजके लिए 
आहार दान दिया। जिसके फलस्वरूप मैंने हृषपूर्षक देवोंके द्वारा किये हुए पत्चाश्चये प्राप्त 
किये थे। कदाचित्‌ हम दोनोंने आकाशसे पड़ता हुआ वर्षोका पानी पिया। वह पानो विष- 
सहित था इसलिए पतिके साथ मेरा मरण हो गया ॥९६-९८॥ मरकर में देवकुरुमें आल 
हुईं। उसके बाद ऐशानेन्द्रकी प्रिया हुई और उसके बाद यहाँ यशस्विनी हुई हूँ । इस प्रकार 
जानकर संसारसे भयभीत होती हुई यशस्थिनीने सुभद्र नामक सुनिराजकों नमस्कार कर 
उनसे प्रोषधअत प्रहण किया | तदनन्तर मरकर पाँच पलल्‍्यकी आयुकी धारक भ्रथम स्वगके 

१. सबंशः, मेमिजिनेन्द्र: 
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व्युत्वाउभू विद कौशास्म्यां सुमित्रायां सुमजतः । इस्थादभंमतिर्माज्ञा कस्या अर्मंसलिं: सद! (३०१४ 
, जिनमस्यार्थिकापाइजे तपो जिनगुल्यासिधम | गुद्दीस्वोरोष्य जातासि, महाशुक्रेम बला ४१०२४ 
,... एकर्थिश्तिपस्यायुश्च्युत्वा अस्त मतिखियास्‌ । गौरी त्य॑ बीसझोकार्या मेरचस्तावुभूस्खुता ॥१०३॥ 

.. ममैः सिड्धिक्तिमिस्ते स्थादित्युक्ते सा नता बिभुम्‌। प्रणिपत्य ततः पृष्ट: पश्षा चस्था सवान्‌ जगौ॥१०७॥ 
उज्ययिस्यामिदेवासीद्वराजित भूत: । तनया विनयथओः सा विजयावनितांक्षजा ॥१०५४ 
हस्तिह्ोष पुराधीक्ष हरिफेणमसो पतिस । भ्राप्ता पतियुता दान बरवत्ताय संददों ॥१०१९॥ 

. कालागुस्कधूपेन आर्न्ना गर्मंणहे झता । भूरवा देमवते भुक्त्या सर पस्थसमस्थिरि। ॥३०७॥ 
जाता चन्द्र प्रमादेवी ततब्न्त सम बलमा । पल्योपमाष्टभागायुरतइच्युस्था तु मारते ॥१०८॥ 
आमे5भूच्छाल्मछीखण्दे मगधेषु गहेशिनो: । दुद्िता पश्मदेवीति देविकाजधदेवयोः ॥३०९॥ 
“ाचाय्याह रघर्साक्यादेकदा अतमभद्दीत । यावज्यीव॑ मन मद मे फकमशातसमधप्यसो ॥११०॥ 
“प्रद्ण्ड: दाल्मलीखणढे आामे5बस्कल्दृदानतः । झकाण्डे चण्डवाणाव्यों भ्याधसुर्यो5ह३ रनम्‌॥ ११ १। 
वन्दिगेद ग़दीप्या वां पश्देवीं स्वदारतास । तिनोधुः शीछ वस्यासी प्रत्यासख्यातो5नया मग्यात।११२॥ 
स राजगृहनायेन राज्षा सिंदरयेन तु । इठेन निहतो3रण्ये5दारण्य जनला5अमस्‌ ॥११४॥ 
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इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ।९९-१००॥ बहाँसे धयुत हो कोशाम्बी नगरीमें सुभद्र सेठकी सुमित्रा 
मामक खीसे सदा धर्ममें बुद्धि छगानेवाली धर्ममति नामकी कन्या हुई ॥१०९॥ घर्मंमतिने 
जिनसति आर्यिकाके पास जिनगुण नासका तप छेकर उपबास किये ओर उनके फलस्वरूप 
ब्रह महाश॒क्र स्वरगंके इन्द्रको बललभा हुई ॥१०२॥ यहाँ उसकी इक्कीस पल्यको आयु थी। 
यहाँ से च्युत होकर अब तू दीतशोका नगरीमें राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रमति ख्लौसे गौरी नामकी 
पुत्री हुई हे ॥१०३॥ तीन भवमें तुझे मुक्तिकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार कह्दे जानेपर गोौरीने 
नमप्नीभूत होकर अगवानको प्रणाम किया। तदनन्तर हृष्णकी आठवों पट्टरानी पश्चावतीने 
भी अपने पू्ंबभव पूछे जिसके उत्तरमें भगवान्‌ उसके पूजभब इस प्रकार कहने रंगे ॥१०७॥ 
इसी भरत क्षेत्रकी उल्वनयिनी नगरोमें किसी समय अपराजित नामका राजा रहता 
था | उसकी श्री विजया थी और उन दोनोंके विनयश्री नामकी पुत्री थी ॥१०५।॥ पिनयश्री 
हस्तिनापुरके राजा हरिषेण पतिको प्राप्त हुई थी अथात्‌ उसका विवाह हस्तिनापुरके राजा 
हरिषेणके साथ हुआ था। एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजके लिए आहार 
दान दिया ॥१०६॥ कदाचित्‌ वह अपने पतिफे साथ गर्भगृहमें शयम कर रहो थी कि 
कालागुरुकी घूपसे उसका प्राणान्त हो गया। मरकर बह हेमयत क्षेत्रमें एक पल्यकी 
क्षायुवाली आया हुई। वहाँ के सुख भोग कर बह चन्द्रदेषकी चन्द्रभभा नामक्री देवी हुई । 
षहाँ पल्‍ल्यके आठवें भाग उसको आयु थी। वहाँसे ध्युत हो भरतक्षेत्रके मगध देशसम्बन्धी 
शाल्मछी खण्ड नामक भाभमें देविठा ओर जयदेव “नामक दम्पतीके पद्मदेवी नामको पुत्री 
हुई ॥९०५-१०९७॥ एक समय उसने वरघम नामक आचार्यसे यह ब्रत डिया कि मैं जीवन 
प्रयंन्त अज्ञात फलका भरक्षण नहीं करूँगी॥। ११०॥ किसी एक दिन असमयमें चण्डबाण 
चामक शक्तिशाली भील झाल्मलती खण्ड प्रामपर आक्रमण कर बहाँकी समस्त प्रजाको हर छे 
गया ॥ १११॥ साथ ही पहमादेवीको भी पकड़कर अपने कारागारमें ले गया | बह उसे अपनी 
खत्री बनाना चाहता था परन्तु सीढवती पश्ादेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया 
॥ ११२५॥ उसी समय राजगृदके राजा सिंदरथने हृठपूत्रंक उस भीलको मार डाछा जिससे 
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!. नु +०। २. आचार्यादुभृतभर्माल्यातू क०, छ०, ग०, 8०, आलचार्याद्रधर्माल्यात्‌ म०। 
३. प्रचश्डशाल्मज्ञी म०, क०, ख०, ४० । ४, 5वस्कत्दनामत: म०, क०, १० । ५, स्तस्य्ये क० | 


बंशितस:ः सभ्य: ७१७ 


9, आुलपीढिता अभार्वत्र दिग्यूडा सूदशुद्धबअः | श्रगा इव झूता दुःखात किंपकंफकमंदिणः प१४७४ 
.._, अनास्वाध फछ्ठान्येषा पद्म देवी रृदतता । प्त्यास्याजैकपस्मायुरम्ते हेमवसेडमच्स ॥49५॥ 

देथी स्वशंश्रमस्यातो स्यम्तरस्य स्वयंप्रसा । स्वयस्लूरमशहरीपे स्वयप्रभगिराज मुत्‌ ४११६४ 
राशागत्व धरते अयस्तजगरेशिनः । श्ीसत्यां विमकशीः सा श्रीघरस्म सुताभवत््‌ ॥१३७॥ 
ग्रादधि मेघमादाध सा मव्िकपुरेकिते । छेमे से लनये तथातं मेघभोषाख्यथाउपन्नों ॥११८॥ 
जतंरि स्वर्गते साऊपि पच्चावस्थायिकाम्तिके । भआचअास्कव धेमानाख्य शप्रः कृश्वा दियं यथों ॥११९॥ 
सा सहस्तारकश्पस्य पत्युभृश्थाप्रकामिनी । नवपआकपस्यैस्तु सुस्यं काकसजीगमत्‌ ॥१९०॥ 
जातासयत्न तसइच्युरया रवशरिश्टपुरेशिन: | श्रीसस्यां स्वर्ण नाभस्य सुता पशच्मावती श्रुता ॥३२१॥ 
तपसा नाकमारदा देवश्च्युत्वा तपोषरात । सेस्स्मति स्वमिति प्रोक्ते श्ुव्वा सा जिनसानसत्‌ | १२२। 
रोहिल्ी देवकोपूर्या देव्यो उम्थे5पि च बादवाः । पृष्ठा श्रत्वा स्वजस्मानि जाता संसारभीरबः ॥३२३॥ 
_जुत्या मरवा जियेन्द स॑ सुराउसुराअ बावृवाः | याम्ति स्वस्थानसाथाब्ति पूजनार्थ पुनः चुनः ।३२४। 
विजड्ार पुनर्दशाद्‌ जिनो सध्यदिताय स! । सूर्यस्पेश हि अर्थयासीअगरकार्याथ बैसची ४१२०॥ 
इतअआ पलुदेवा्ं बासुदेवम्रगःप्रियस्‌ | सुत गंजकुमाराक्य देवकी सुचवे झुमस्‌ ॥३२५॥ 
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उसके बन्धनमें स्थित शाल्मछीखण्ड आमकोी समस्त जनता छूटकर द्ारणरद्दित बनमें इधर- 
उधर अमण करने छगी। ११३ ॥ मूढ़बुद्धि छोग दिशाश्नान्ति होनेसे उस बनमें सुगोंकी 
भाँति भटक गये और भूखसे पीड़ित हो किंपाक फल खाकर दुःखसे मर गये।॥ ११४ ॥ 
पद्मदेवी अपने ब्तमें हृढ़ थी इसलिए उसने अज्ञात फछ इोनेसे उन्र फलॉको नहीं खाया ओर 
संन्यास मरण कर वह अन्तमें दमवर्त क्षेत्रमें एक पल्यको आयुवालो आया हुई ॥ ११५॥ 
तदनन्तर स्वयंभूरमण द्वीपके स्वयंप्रभ नामक पव्रतपर स्वयंत्रभ नामक व्यन्तर देवकी 
स्वयंप्रभा नामकी देवी हुई ॥ ११६॥ वहाँसे आकर भरत श्षेत्रसम्बन्धी जयन्त नगरके 
स्वामी राजा श्रीधरकी श्रीमती नामक रानीसे विमरश्री नामकी पुत्री हुई ॥ ११७॥ विमछश्री, 
भद्विलपुरके राजा मेघनादके लिए दी गयी । उसके संयोगसे उसने प्रथिवीपर मेघघोष नामसे 
प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त किया ।| ११८ ॥ कदाचित्‌ पतिका स्वरगंबास हो जानेपर उसने पद्मावती 
आर्थिकाके समीप दीक्षा छेकर आचास्लब्धेननामका तप तपा और उसके प्रभावसे बह स्वर्ग 
गयी ॥| ११५॥ स्वर्ग वह सहस््रार स्व के इन्द्रकी प्रधान देवी हुई और पेंतालीस पल्य प्रमाण 
बहाँका काल व्यतीत करती रही ॥ १२० | अब बहाँसे च्युत द्वोकर तू अरिष्टपुरके राजा 
स्वणेनाभकी श्रीमती रानीसे पद्मावती नामकी पुत्री हुई हें॥ १२१॥ तपकर तू स्वगमें देव 
होगो और बहाँसे व््युत हो तपके सामथ्यसे सोक्ष प्राप्त करेगी। इस प्रकार कह्दे जानेपर 
अपने भवान्‍्तर सुन पह्मावतीने नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार किया ॥ १२२ ॥ 

रोहिणी, देवकी आदि देवियों और अन्य यादवोंने भी अपने-अपने भव पूछे तथा 
श्रवण कर वे संसारसे भयभीत हुए ॥ १२३॥ इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव छोग जिनेन्द्र 
भगवानको स्तुति कर तथा उन्हें नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चले जाते थे ओर पूजाके 
लिए बार-बार आ जाते थे॥ १२४ ॥ तदनन्तर नेमि जिनेन्द्रने भव्य जीवोंके द्वितके छिए 
पुनः अनेक देशेमिं बिदार किया सो ठीक हो है क्योंकि उनकी चर्या सूयके समान जगतके 
दितके लिए ही थी ॥ १२५ || क्‍ 

इधर देधकोने कृष्णके परचात्‌ गजकुमार नामका एक दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जो बसु- 
देवके समान कान्तिका धारक था, श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय था एवं अत्यन्त शुभ था ॥१२६॥ 





१. पद्मादेवी म७ । २. ध्रुद्ध्या म ० । ३, विभोरियं बैभवी । 


औधनं ; क्म्याजनमनोइरम्‌ । ततो5स्मे बरयाहक्र चक्रो राजकुमारिकाः ॥१३ रे जा 
हयात रह सोमशर्माभजन्मन३ । प्रजातां झत्रियायां थ सोमात्यां हृतबात्‌ हरिः ॥१२८॥ 
विवाहारस्मसमये मुद्ताखिकयादने । जाते जिनप्रतिः प्राप्तो विहरण्‌ द्वारिकों सदा ॥३२९॥ 
समागत्योपविष्टं तमड्ौ रैजलिके विभुम्‌ । च्दितु "नियंयु: सर्वे बादवा बहुमज़्काः ॥१३०॥ 
इटा गजकुमारस्तसाटोप हारिकोज़बस। एड्ढा कल्लुकियं जैन विवेद हिसमादिशः ॥३३१+ 
तसो गजकुमारो5पि प्रयातों वम्दितुं जिनस्‌ । रथेनादित्थवणन इर्चाहोॉसाआमुहृदग ॥१६२॥ 
झाइंस्स्वजिभवोपेत गणेदादिशमिश्वृंतम्‌ । जिन नस्‍्तोपनिष्टोड्सी कुमारअक्रषाणिता ॥१ ३३ 
अजगादु अगवांस्तत्न नूसुरावसुरसंसदि । संसारतस्थोपाय धर्म रक्तत्रयोज्ज्यकम्‌ ॥१६७॥ 
प्रस्तावे हरिरप्राक्षी जिनेस्त्रं प्रणिपल्य सः । अत्यन्तादरपूण छ: श्रोतछोक हितेऋऋया ॥३ ३७॥ 
3अहंता चकिशामधंचक्ििणां सीराधरियास्‌ । उत्पस्ति प्रतिशन्र॒णां जिनानामस्तराशि न ॥१३६॥ 
यथाप्रइनमितस्तस्मे संभूर्ति विष्णवे ततः:। स्रिपष्टियुगमुख्यानां प्रोयाच पुरुषेशिनाम्‌ ४१३ ७॥ 
आधो बृषननाथो5भूदजितः संभव: प्रभु; | झमिनन्द्ननाथश्ष सुमत्रिः पश्ससंभ्रमः ॥१8४<८॥ 
सुपाइब्नामधेयो5स्यश्रम्द्रप्रम हृतो श्वर: । सुविधि: बीतर: श्रेयान्‌ बासुपूज्यथ पूजितः ॥१३९॥ 
जब गजकुमार कन्याओंके मनको दरण करनेवाले योवनको प्राप्त हुआ तथ कृष्णने 
उत्तमोत्तम राजकुमारियोंके साथ उसका विवाह कराया॥ १२७॥ सोमझमों जाह्मणकी एक 
सोमा नामकी अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रिया ख्रोसे उत्पन्न हुई थी। श्रीकृष्णने 
गजकुमारके लिए उसका भी बरण किया॥ १२८॥ जब उसके विवाहके प्रारम्भका समय 
आया तब समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और उसो समय विहार करते हुए भगवान्‌ 
नेमिनाथ द्वारिकापुरो आये। १२९ ।॥ जब भगवान्‌ आकर गिरनार पर्वतपर विराजमान 
दो गये तब समस्त यादव अनेक मड्ूल द्रव्य लिये हुए उनको वन्दन] करनेके लिए नगरसे 
बाहर निकले ॥ १३० ॥ द्वारिकामें होनेवाले इस आटोप ( इलचल् ) को देखकर गजकुमारने 
किसी कब्ल॒कोसे पूछा और आरम्भसे ही जिनेन्द्र भगवानकी समस्त दितकारी चेष्टाको जान 
लिया ॥ १३१ ॥ तदनन्तर गजकुमार भी हषसे रोमाव्च धारण करता हुआ सूय्यके समान 
बर्णवाले रथपर सवार हो जिनेन्द्र भगवानकी घन्दना करनेके लिए गया।। १३२॥ वहाँ 
आहंन्त्य लक्ष्मीसे युक्त तथा बारह सभाओंसे घिरे हुए जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर गज- 
कुमार श्रीकृष्णके साथ मनुष्योंकी सभामें बेठ गया॥ १३३॥ भगवान नेमि जिनेन्द्रने, मनुष्य, 
सुर तथा असुरोंकी उस सभामें उस धमंका निरूपण किया जो संसार-सागरसे पार होनेका 
एकमात्र उपाय था एवं जो सम्यर्दशन, सम्यरक्लान और सम्यकचारित्ररूपी रत्नत्रयसे 
उज्ज्वल था ॥ १३४॥ अवसर आनेपर अत्यन्त आदरसे पूणे इच्छाके धारक श्रीकृष्णने जिनेन्द्र 
भगवासको नमस्कार कर श्रोताओंके हितकी इच्छासे तीथकरों, चक्रबर्तियों, अधे चक्रवर्तियों, 
यलभद्रों और अतिनारायणोंकी उत्पत्ति तथा तीथंकरोंके अन्तरालकों पूछा ॥ १३५-१३६ ॥ 
तदनन्दर भगवान्‌ प्रश्नके अनुसार श्रीकृष्णके लिए ब्रेश्ट शलाकापुरुषोमें प्रमुख 
चौबीस तीथकरोंकी उत्पत्ति इस प्रकार कहने लंगे। १३७॥ उन्होंने कहा कि इस युगमें 
सबसे पहले तीथकर ध्ृृषभ नाथ हुए। उनके पश्चात्‌ क्रमसे अजितनाथ, संभवनाथ, अभि- 
नन्‍्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वेनाथ, चन्द्रअभ, सुविधिनाथ, झीतरूनाथ, श्रेयोनाथ, 


23३ ६ 





१. निययी म०। २, दएवा म०। ३. तीर्थयक्ृताम। ४. नासयणानाम । ५. अज्मद्राणाम । 
६. उत्पत्ति; म० | ७. प्रतिनारायशानाम्‌ । <. 'च विशेषतः म० / में ॥ 


भष्टिवम: सगे: ७१७ 


“7 विमकोनम्व जिद काम्सिः कुष्धुररो जिनः । मल्लिः शाब्य कुक्षोदधारो मुनीम्दों सुनिसुवलः ॥१४०॥ 

._ममिथ निशुंतो मेमियंतमानोइइमत्र तु। पाइबंआपि सहावीरों मवितारी जिनेश्वरो ॥३७३॥ 
जम्यू द्ीपचिदेदे३हो भरते पश्क ते जिना: । सप्तेव भातकीसण्डे चत्वारः पुष्कराथजा: ॥३४२४ 
भाग्जबे पुण्डरीकिए्या वृषभ: शान्तिरीश्वर: । अजितस्तु सस्रीभायां क्षेमयुर्यामरो जिनः ॥१७३॥ 
सक्षसआयज:ः फुम्शुः संजवश्ामिनन्दनः । समह्तिआ बीतशोकाय। अम्बूद्वीपविदेहजा: ॥१४४॥ 
शम्पाभामिद कीशाम्म्या गजाहुनगरे5पि ते-उयोध्यायां मरतक्षेत्रे उन्नाकारपुरे क्रमाव ॥३१४७॥ 
मुनिसुशतनाथक्ष नमिनेंमिशिनस्तथा । पशश्नाख्यक्ष महादीरः पद्ासी पूर्वज़न्मनि ॥१४६४ 
पुण्हरी किण्यलण्डओः सुसीमाक्षेमपुर्यपि । घातकीखण्डपूर्वाध सक्रमं रनसशययस्‌ ॥१४७॥ 
धुमत्यादिलतुर्शा व पुरः पूर्वत्र अस्सनि | सुविध्यादिचतुर्णा' लव पूर्वपुप्करआस्टवूम ॥१४८॥ 

. शयैद भातफीखणे पश्ादेरावतक्षितों । अनन्तजिद्भूरपूर्डमरिष्टपुरसं मव: ॥१७५॥ 
पूर्वाध मारते तस्य विमकस्तु महापुरे । सद्धिछादौ पुरे घमंस्तन्न नासान्यमूनि सु ॥१५०॥ 
वज़नाभिरभूदाद्यो विमकस्तदुनन्तर: । विपुरझे बाइनान्तो35स्यो महाबर हृतीरिसः ।।९७१।॥ 
परोडतिबऊ् हृत्यासीदपराजित इत्यमतः । नम्दिषेणस्तथा प्श्मो महापद्मः स्छुतः परः ॥१७५२।। 
प्रच्मयुस्मो5पि भसिनगुएम: पशञ्मोत्तर: पर: । पद्मासन: पुनः पशञ्चस्तथा दृशरथो नूपः ॥$७५३॥ 
राजा मेघरथः सिंहरथो धनपतिः परः । नाझा बैज्ञचणों राजा भीधघम क्यस्तत; परः ॥१५७॥ 


वासुपूज्य, विमलछनाथ, अनन्तजित्‌ , घमंनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरनाथ, शल्यरूपी 
कुझको निकालनेवाले मल्लिनाथ, भुनियोंके स्वामी मुनि सुन्रतनाथ और नमिनाथ तीथंकर 
हुए हैं। ये सभी निर्वाणको प्राप्त हो चुके हैं। बाईसवाँ तीथंकर . मैं ने मिनाथ अभी वर्तमान 
हैं ओर पाइबेनाथ तथा महाबोर ये दो तीथंकर आगे होंगे॥ १३८-१४१॥ इन शीथ- 
करोंमें-से आठ तीथकर पूष॑भवरमें जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें पाँच भरतक्षेत्रमें, सात धातको- 
खण्डमें ओर चार पुष्कराधमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४२॥ जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रमें उत्पन्न हुए 
आठ तोथेझुरोंका विवरण इस श्रकार हे--वृषभनाथ ओर शज्ञान्तिनाथ पूछ मव्में 
जम्यूदीपसम्बन्धो विदेहक्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें, अजितनाथ सुसीमा नगरीमें, 
अरनाथ क्षेमपुरोमें, कुन्थुनाथ, संभवनाथ ओर अभिनन्दननाथ रत्नसंचय नगरमें और 
मल्लिनाथ वीतझोका नगरोमें उत्पन्न हुए थे॥ १४७३-९४४ ॥ भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए पाँच 
तीथंकर इस प्रकार हैं--मुनि सुत्रतनाथ चम्पापुरीमें, नमिनाथ कौशाम्बी नगरीमें, नेमिनाथ 
हस्तिनापुरमें, पाइ्बनाथ अयोध्यामें और मद्दावीर छत्राकारपुरमें पूबभवमें उत्पन्न हुए थे 
॥ १४५-१४६ ॥ धातकीखण्ड द्वीपके पृर्बाधमें जन्म छेनेवाले सुमतिनाथ, प्मप्रभ, सुपारबे- 
लाथ और चअन्द्रअरभ, इन चार तीथकरोंकों पृ्रभवकी नंगरियाँ क्रसे अखण्ड छक्ष्मीकी 
धारक पुण्डरोकिणीपुरी, सुसीमापुरी, क्षेमपुरी और रत्नसंचयपुरो थीं। सुविधिनाथ, 
झीतकनाथ, भेयोंनाथ और वासुपूज्य इन चार तीथह्ूरोंकी पूर्ष जन्मको नगरियोँ क्रमसे पूर्व 
पुष्कराधसम्बन्धी पुण्डरीकिणी, सुसोमा, क्षेमपुरी और रत्नसंचयपुरी थीं ॥ १४७-१४८ ॥ 
अनन्तजियू ( अनन्तनाथ ) अगवान पू्रंभवर्में धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम ऐरावत क्षेत्र- 
सम्बन्धी अरिष्टपुर नगरमें उत्पन्न हुए थे ॥ १४९७॥ विमलनाथ पृबोधसस्बन्धी भरत- 
क्षेत्रके महापुर नगरमें और धम्मनाथ भद्विलपुर नगरमें. उत्पन्न हुए थे। इन तीथकरोंके पू्व- 
भषके माम इस प्रकार हैं--१. बसनाभि, २. विमऊ, ३. विपुलबाहन, ४. मद्ायक्ू, ५. 
अधिबक, ६. अपराजित, ७. नन्दिषेण, ८, पद्म, ९. मदापप्म, १०. पद्मगुल्म, ११. नकिनगुल्म, 


१, पु) सू० ॥। 


७१८० ' इरिपंसपुराणे 


सिद्धाओं: सुप्र तिष्ठोौ$हसानम्दों सम्दनों सूपः । पूर्वजजन्सनि मामानि जिनानासासुपूर्यतः ३$५७।॥। 
शाही पूर्धघरः पूर्वों महासाण्डछिकाः परे | एकावशाहिनः स्थाहे: सर्वेठपि कनकम्रमा: ॥१५६॥ 
सिंदनिष्कोडितं कूस्वा प्रायोपशमन सताः | सासक्षपणतः सर्व अ्रयास्व स्वरगोखोकरा: ॥३७७।॥। 
जश़सेन इति स्यातस्तथारिन्वमसंशकः । स्वयंप्रमामिषक्षाउन्धः परी विमक्ृषाहनः ॥9७५<॥ 

सूरि: सीसन्‍्चरामिक्यों गुरुष पिहिताखबः । भर्स्विमिसुभिर्मास्यों बन्दुनीणों युगव्धरः ॥9५९॥ 
साथं: सबंजनानन्वो5प्युमयानन्दनामकः । वज़दत्तो5परो बेचो बज़मनामिरमिष्दुतः ॥॥१६०॥। 
सर्बंगुससखियुप्ताब्यक्रिसरक्षासिघ: परः । विमका चारसंपन्नो सास्यो किमरकूयाइनः ॥१4६१॥॥ 
गुरुघेनरथांसिखुय: संजरः संवरास्वित: । बरधम ख्तिकोकोडयः सुनम्दों नश्द्संशकः ।।१ ६३| 
ब्यतोशझोकनाभ श्यों दामरः भोहिकः परः । जिनानां गुरवो$सी गे ऋमेणातीलअम्पणि ॥१ ६६ 
शूषरों घमंश्र बान्तिआ कुम्सुः सर्वार्धसिड्धितः | अत्वारः प्रस्युता शेया विजयाद््मिमम्दन: ॥१६४।। 
सर्द मसुमस्याक्यो बेजयन्ताजयस्ततः । नेस्यरी नमिमल्लीशावपराजिततश्च्युती ॥३९५)। 
आरणास्पुच्पदस्तेश: कोतलेशो5्च्युताच्य्युतः । पुष्योस्तविमानेशः शेयोउनन्तो ल सब्मतिः ।१९९॥। 
सहस्तारास विमरूशभ्रीपाश्व॑मुनिसलता: । क्रमात्स मवसुपरोश्यपश्मप्रभजिना: चुन; ॥$६७॥। 

झथों मध्योपरिप्रख्यभ्रवेयकपरिच्युताः । वासपूज्यो महाझ्ुक्रादितितीबंकृतां दिचः ॥$8८॥ 
शृपसश्रेश्रकृष्णस्य नवस्यामुदपध्यत । माथछुछतथस्यां सु तथैदा5जितसी् कृत ।।१ ६९॥ 


१२. पद्मोत्तर, १३. पद्मासन, १४. पश्म, ९७५. दशरथ, ९६. मेघरथ, ९७. सिंहदरथ, १८. धनपति, 
१९. वैश्रनण, २०. श्रीधर्म, २९. सिद्धार्थ, २२. सुप्रतिष्ट, २३. आनन्द और २७. ननन्‍्दन 
॥ १५०--५६७५ ॥ इनमें सगवान्‌ वृषभनाथ पूर्व भवमें चक्रवर्ती तथा चौदद पूर्षोंके घारक 
थे और शेष तीथंकर महासण्डलेश्बर और ग्यारह अड्भके वेत्ता थे। उक्त सभी तीथकर पूे- 
भबमें अपने शरोरोंकी अपेक्षा सुवर्णके समान कान्तियाढे थे।१०५६॥ सभी तीथकरोने 
पूव भवमें सिंहनिष्कीडित तपकर एक मदहीनेके उपबासके साथ प्रायोपपमन संन्यास धारण 
किया था ओर सभी यथायोग्व स्वर्गंगामी थे---अपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वगॉमें 
उत्पन्न हुए थे ॥ १५७॥ तीथककरोंके पूर्व जन्मके गुरु ऋ मसे १. बजसेन, २. अरिन्दम, ३. स्वयं- 
प्रभ, ४. विमछूवाहन, ५. सीमन्धर, ६. पिटिताखष, ७. अरिन्दम, ८. युगन्धर, ९, सबका 
दित करनेयाले सर्वजनागन्द, १०. उभयानंद, ११. वजदत्त, १२. बजनासि, १३. सबंगुप्त, 
१४. त्रिगुप्त, १५. चित्तरक्ष, १६. निमेठ अचारसे सह्दित माननीय विमल वाहन, १७. घनरथ, 
१८. संबरसे सहित संवर, १९. तीन लोकके द्वारा स्तृति करनेके योग्य वरधमे, २० सुनन्‍्द, 
२१. नन्‍्द, २२. व्यतीतशोक, २३. दामर ओर २४. प्रोष्ठिठ थे ॥ १५८-१६३ || वृषभनाथ, 
घमंनाथ, शान्तिनाथ और कुन्थुनाथ ये चार तीरथंकर सर्वाथसिद्धिसि, अभिनंदन विजय 
विभानसे, चंद्रप्रभ और सुमतिनाथ वैजयंत विमानसे, नेमि और अरनाथ जयंत विमानसे, 
नमि और मल्लिनाथ अपराजित विमानसे, पुष्पदन्त आरण स्वर्यसे, शीतछनाथ अच्च्युव 
स्वगंसे, श्रोयोनाथ, अनन्तनाथ ओर महावीर पुष्पोत्तर विमानसे, विमछनाथ, पाश्यनाथ 
ओर भुनिसुब्नतनाथ सदस्नार स्वगंसे, संभवनाथ, सुपाश्यनाथ और पद्मप्रभ कमझः अधो- 
प्रवेयक, मध्यग्रेवेयक ओर उपरिम प्रवेयकसे तथा व सुपृज्य भद्दाभुक स्वर्गसे चयकर भरत- 
क्षेत्रमे उत्पन्न हुए ये। इस प्रकार ऋषभादि तीथंकरोंके पूथेभबके स्वर्ग कदे जाते हैं 
॥ १६४-१६८॥ 

भगवान्‌ बृषभनाथ चेत्र कृष्ण नवमीके दिन उत्पन्न हुए थे। अजितनाथ मा लुक 


२१५ सारे + मृ० ॥ 


बहितसः सभेः ७९६. 


४: :शलसो आशेक्रीयश्त पौ्णसारथां हि संमबः । हादश्भो भाधशहस्प जिवेश्क्स्वमिनस्टून: ।३७०) 
. झुमवि: आवणस्थासीरेकादश्यां सितात्मनि । ऊजेकूष्णब्रवोद्शयां पश्मप्रमजिमेश्वर: ॥॥३७ ३।॥ 

. ह्ादृश्यां ज्येहमासस्य झुक्कायं सपतमो जिन: । पोषस्य कृष्णपक्षे5भूदेकादश्यां जिनोउष्टम: ॥$७२॥॥ 
सुविधिर्मा्गशीषंस्य झुझप्रतिपदि अणु: । झीतको साथहष्णल्य द्वादश्यामसवजितः ।9७१॥ 

. कासगुना सितपक्षे:भूदेकाद्श्यां जिनो5पर: । पश्चेज्त्रेव चलुदंइयां वासुपुज्य जिनेश्वर: ॥१७४॥। 
सापशझुझुचतुर्दश्यां विमको विमकारसकः | द्वादश्यां उ्येड़कूप्पास्थ संजातोइवन्‍्ठलिखिन: ।॥$७०॥ 
मापाझुनल्तप्रोदृश्या जशे धर्मों जिनाधिएः । ज्येहहृप्ण चतुदंइ्यां शाम्विनाथश्न शास्यिकृत्‌ ॥१७९॥। 
कुम्शु वे गारदमासस्य झुझ्लायां प्रतिपद्यभूत्‌ | मार्रशोधंस्य झुकूार्या चतुर्दश्यामरों जिन: (३५७॥॥ 
पएकादृश्यां तु तस्वैब झुझ्कायां मछिरीक्षर: | झुक्कायामाश्र युज्यां च द्वादृश्यां मुनिसुन्तः ॥३०८।। 
जातआ कृष्णदु्लस्पामाधाद स्य मसिर्जिग: । नेमिवेशाजशुछूस्य श्रमोद्दयां जिनेश्वरः ॥३७५९।॥ 
स्‌ कुष्णेकाद्शी पार्च: पौषमासस्य भुषयन्‌ | छुछ्कत्रयोदफ्कीं वीरश्रेश्नत्थ निजजस्मना ॥१८०॥ 
पितरी जन्मनक्षत्र जन्‍्मसूर्मिं जिनेशिनाम्‌ । चैत्यशूआं चर निर्वाणमूर्मि चच्मि निदुध्यतास ॥१८१॥ 
विनीता अद्देसी च नासिन्यंप्रोषपादप: | कैछासओसतराबादाशूबमों छषसो तृणाम ॥१८२।। 
अयोध्या चिजया राजा जितशजुर्जिनो5जितः । सम्मेदः सम्मदायास्तु रोहिणी विषमचछदः ॥।१८३॥॥ 
आवस्ती संभवः सेना खितारि! शारूपादप: । ज्येहा नक्षत्रमेनांसि संमेदक्य धुनन्खु वः ॥|१८४॥॥ 
सरल: संबरो5योष्या सिद्धार्था च पुनवंसु:। जिनो5मिनस्व॒नः झेऊ: सर एचास्तु मुदे सताम ॥१८७॥। 


नवमीके दिन, सम्भवनाथ मार्गशीषे शुक्ला पूर्णिमाके दिन, अभिनन्दननाथ माघ शुरू 
द्ादशीके दिन, सुमतिनाथ श्रायण शुकू एकादशीके दिन, पद्मश्रम कार्तिक कृष्ण श्रयोदशीके 
दिन, सुपाइव नाथ ज्येष्ठ झुक्त द्वादशीके दिन, चन्द्रभ्भ पोौष कृष्ण एकादशीके दिन, सुविधि- 
नाथ मार्गशीष झुक प्रतिपदाके दिन, झीतलढूनाथ माघ कृष्ण द्वादशीके दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन 
कृष्ण एकादशीके दिन, बासुपूज्य फाल्गुन कृष्ण चतुदंशीके दिन, निर्मेल आत्माके धारक 
विमछनाथ' माघ शुक्ल चतुदेशीके दिन, अनन्तनाथ ज्येष्ठ कृष्ण ढवादशीके दिन, धर्मेनाथ माघ 
शुक्त त्रयोदशीके दिन, शान्तिके करनेवाले शान्तिनाथ व्येष्ठ कृष्ण चतुदेशीके दिन, कुन्धुनाथ 
बैशाख शुक्र अरतिपदाके दिन, अरनाथ मार्गशीष शुक्त चतुर्दशीके दिन, मल्लिनाथ मार्गशीष 
शुक्क एकादशीके दिन, सुन्नतनाथ आसोज शुक्क द्वादशीके दिन, नमिनाथ आषाद़ कृष्ण दशमी 
के दिन ओर नेमिनाथ बेशालख शुकू त्योदरशीके दिन, उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पाइबनाथ 
पौष कृष्ण एकादशीको और मद्दाबीर चैत्र झुक्त त्रयोदशीको अपने जन्मसे अलंकृत करते हुए 
उत्पन्न दोंगे॥। १६०-१८० ॥ अब चौबीस तीथकरोंके माता-पिता जन्मनक्षत्र, जन्मभूमि, 
चैत्यबूझ और निर्वाणभूमिको कइते हैं. सो ज्ञात करो ॥ १८१॥ 
जिनकी जन्मनगरी विनीत[--अयोध्या, साता अरुदेदो, पिता नामि, चेत्यदूछ 
बट, निर्वाणभूमि कैलास और जन्मनक्षत्र उत्तराषाद था। वे प्ृषभनाथ भगवान्‌ मनुष्योंमें 
अत्यन्त श्रेष्त थे ॥ १८९॥ जिनको जन्मनगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा जितश्नत्रु, 
निर्वाणछेत्र सम्मेदाचछ, जन्म नक्षत्र रोहिणी ओर चेैत्यब्रक्ष सप्तपण था वे अजितनाथ 
भगवान्‌ सबके इृषके रिए हों ॥ १८३ ॥ भावस्ती नगरी, सेना माता, जितारि पिता, शाल 
चैस्यपृश्त, व्येधप्षा जन्मनक्षत्र, सम्मेदाचर निर्बाणक्षेत्र ओर संभवनाथ जिनेन्द्र ये खब तुम्हारे 
पापोंको पवित्र करें ॥ १८४ ॥ चैत्यदृक्ष सरस्य, पिता संबर, माता सिद्धाथों, अयोध्या नगरी, 
_पूनर्यसु नक्षत्र, अभिनम्दन जिनेन्द्र और सम्मेदगिरि निवाणक्षेत्र थे सज्जनोंके आनन्दके 


'यंम्गाहक' 





२, कार्तिकश बलहादश्माम । २. चोशराधादइंपभः: म०, ल० | 


७१७ इरिषंशपुराणे 


सेघप्रमो मघाध्योध्या प्रियज्ुअ सुमज़का । सुमति: सुमर्ति नित्य संसेदक् दिशन्तु बे: (१८९) 
कौकझारथी धरणब्रित्रा सुसीमा जिनपुज्ञव: । पच्मममः प्रियजु्ध मझरू वः स पथ: (42७0 

पृ्थियी सुप्रतिष्ठोश्य काशी वा नगरी गिरिः। स विशाखा शिरीपश्व सुपाइषे क्र जिनेशबर: ॥१८८॥ 
अम्धा कब्त्रपुरी चम्मप्रमो नागतरुगिरि: । सोज्चुराधा महासेनो_ लद्मणा जननी सताम्‌ ॥9< ५॥। 
काकन्दी पुष्पदन्तइच रासा सुप्रीवभूपति: । मूलर्भ शाछिशृक्षश्व सगिरिभूंतयेउस्तु वः १९०॥ 
मव्रिका ध्रथमाषाढा पकक्षो दृदरथों नृपः | सुनन्‍्दा शोतऊकः होछ: स पूव दितचेतसः ॥१९१॥ 
विष्णुश्रीबिंष्णुराजश् सिंहनादपुरं जिनः । श्राषणः श्रेयान्‌ शं दद्युस्तिग्दुक:ः स 'थ भूधर: ॥१९९॥ 
अम्पा जन्मनि मुक्तो5भू दासुपृ्यों जयांप्लरिपः | पाटका वसुपुज्यत्र पूज्या: शततमिषापि ल ॥१९३६॥ 
“जर्मा च कृतवर्मा च जम्बूः प्रोष्टदोसरा । काम्पिल्यं स गिरिः शल्य विमलश्ोद्रस्तु व: ॥१९४॥ 
साकेता सिंहसेनश रेवस्यश्वत्थपादप: | पान्शु स्वयशा: सो5व्र्रिनन्तक्रापि व; सदा ॥१९७॥ 

घमंश्र द्षिपर्ण श्र माजुराजश्र सुश्रता । पुथ्यों रत्तपुरं सोउविधम बुद्धि ददातु वः ॥१९६॥ 

ऐरा चर विश्वसेनश्न मरणीमपुर तरु: । नम्दोश शाम्तिनायश्र सोउगः शान्ति दिशस्तु व: ॥३१९७॥ 
ो5गो नागपुर सूर्य: श्रोमत्ती कृत्तिका शथा | तिछकश्न तरः झुन्थुमथ्नम्तु दुरितानि व: ॥१९८॥ 


लिए हों ॥ १८५॥ मेघप्रभ पिता, मधा नक्षत्र, अयोध्या ,नगरी, प्रियश्गु वृक्ष, सुमजला 
माता, सम्मेदशिखर निषोणक्षेत्र ओर सुमति जिनेन्द्र ये सब तुम्हें सुमति-- सद्बुद्धि 
अदान करें ॥ १८६ ॥ कौझाम्बी नगरी, घधरण पिता, चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, प्मम्रभ 
जिनेन्द्र, प्रियद्ञ वृक्ष और :सम्मेद झिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब (तुम्दारे लिए मज्लल रूप 
हों ॥१८७॥ एथिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, काझी नगरी, सम्मेद शिखर निवाणक्षेत्र, विश्ञाखा 
नक्षत्र, शिरोष वृक्ष और सुपाइव जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे लिए मदुलस्वरूप हों।। १८८ ॥ 
अन्द्रपुरी नगरो, चन्द्रप्रम जिनेन्द्र, नाग वृक्ष, सम्मेदकक्िखर निर्वाणक्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, 
मदहासेन पिता और लक्ष्मणा माता ये सब सज्ननोंके लिए बन्दना करने योग्य हैं ॥| १८५॥ 
काकन्दी नगरी, पुष्पदन्त भगवान्‌, रामा माता, सुप्रीव पिता, मूल नक्षत्र, शालि बृक्ष और 
सम्मेदशिखर पदवेत ये सब तुम्हारे वेभवके लिए हों ॥ १९०॥ भद्दिला पुरी, पूर्वाषाढ! नक्षत्र, 
प्लक्ष वृक्ष, हृढरथ राजा पिता, सुननन्‍्दा भाता, शीतछनाथ जिनेन्द्र और सम्मेदगिरि 
निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारा हित चाहनेबाले हां ॥ १९१ ॥ विष्णु श्री माता, विष्णुराज पिता, 
सिंहमाद पुर, श्रवण नक्षत्र, भ्रेयांस जिनेन्द्र, तेंदुका वृश्त और सम्मेदशिखर पंत ये सब 
तुम्हें सुख प्रदान करे ॥ १९२ || जन्मभूमि तथा निवोणभूमि चम्पापुरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, 
जया माता, चैत्यवृक्ष पाटछा, वसुपृज्य पिता ओर शतभिषा नक्षत्र ये सब पूजनोय हैं 
॥ १९३ ॥ शो माता, कृतवमो पिता, जामुन चैत्य वृक्ष, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, काम्पिल्य 
नगरी, सम्मेदशिखर निवाणक्षेत्र और श्री विमछनाथ भगवान्‌ ये सब तुम्हारी शल्यको 
दूर करें ॥ ९०४ ॥ अयोध्या नगरी, सिंहसेन पिता, रेक्ती नप्नत्र, पीपल चैत्यबृक्ष, सबबयशा 
माता, सम्मेद्शिखर निर्वाणक्षेत्र और अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हें सदूबुद्धि प्रदान 
करें || १९५॥ धमनाथ जिनेन्द्र, दधिप्ण चेत्य बृक्ष, भानुराज पिता, सुन्नता माता, पुष्य 
नक्षत्र, रतनपुर नगर और सम्मेदशिखर सिद्धिक्षेत्र ये सब तुम्हें: धमजुद्धि देवें ॥ १९५६॥ 
ऐरा भाता, विश्वसेत पिता, भरणी नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नन्‍्दी चैत्यवृक्ष, शान्तिनाथ, 
जिनेन्द्र ओर सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र थे सब तुम्हें शान्ति श्रदान करें॥ १९:७॥ सम्मेद- 
शिखर निवाणक्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, सूय पिता, श्रीमती माता, कृतिका नक्षत्र, तिछक इक 
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गैलूतो गजपुरं मित्रा पार्थिव सुदर्शन: । सम्मेदों रोहिणी चारो दुरित वास्यस्तु श्र: क्षत ६९॥ 
मिश्रिक्का रक्षिता कुम्मों जिनेग्हों मशझिरमिनी | अशोक तरः सो3व्ररशोकाय सवस्तु चर: ॥२००॥| 
पद्मावती समिन्रो#स्तु कुशाप्रनगर मुद्दे । चम्पकः अवणक्ष च सोउब्रियों मुनिसुशतः ॥२०१५ 
मिथिका विज्वयों बप्रा चकुको गमिरत्षिनी । भसयस्तु महामानं सम्मेद् सहीघरः ॥२०२४ 

नेमि: सूथपुरं जिन्रा समुद्र विजयः शिव! । ऊजबन्तो जय॑ तेज्मी मषशक्लो दिशम्तु ब: ॥२०३॥ 
साराणसी अल वर्मा व विशाखा स भवांट्िप:। अश्वस्सेननृपः पाइवज. सस्मेदश्य सुदे5स्तु व. २०७४ 
शालरूः कुण्हपुरं जीरः सिद्धार्थ: प्रियकारिणी । उत्तराफादगुनी पाया पापानि ध्नन्तु व: सदा ॥२०७॥। 
चैत्यवृक्षस्तु वीरस्प दाश्रिशदमुरुच्छित: । वेहोत्सेघाल शेषाणां स हादशगुशो मतः 0२०६४ 
सुपाइवें ज्ञोउमुराधाया। ज्येष्ठासु ्च शशिप्रमः । श्रेयानपि धनिद्ठासु वासुपूज्योडखिनीषु सः ॥२०७।। 
अरणीधु जिनो मछिवीरः स्वातिषु सिदधिनाक | जन्मनक्षत्रतरगंघु शे षाणां परिनिदवंति: ॥२०८४ 
दान्तिकुम्ध्वरनामानस्ता थ कृच्षकरर्तिन; । शेषास्तीथंकरा: सर्व पृथियोपतयों सपा: ॥२०५॥ 
अन्त्राम एव अन्द्रामः सुविधिः दाझ्टुसत्प्रमः। प्रियक्लमअरीपुअवर्णः सुपाइबंतीयंक्ृत्‌ ॥२१०॥ 
मेधश्यामवरपु: क्षीमान्‌ पाश्यस्तु घरणस्तुत: | पच्मगर्मनिसासश्न पश्चप्र मनजिनाधिप: ॥॥२११॥ 


किन जज इनक कर हा इशा पक. 4५ बाकि जी की दुआ हू हक. »> # बा री था अब बहीयनरीी करी ७-नरी जमनक नी अररीय बन इस कान२म्म सर, 


ओर कुंथनाथ भगवान्‌ ये तुम्हारे पापोंको नष्ट करें॥ १९८॥ आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, 
मित्रा माता, सुदशन राजा पिता, सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र, रोहिणी नक्षत्र और अरनाथ 
जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे पापको खण्डित करें॥ १९० || मिधिला नगरी, रक्षिता माता, कुम्स 
पिता, मल्लिनाथ जिनेन्द्र, अश्विनी नक्षत्र, अक्लाक वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निवांण क्षेत्र ये सब 
तुम्हारे अशोक--झोक दूर करनेके लिए हू ॥| २०० ॥ पद्मावती माता, सुमिन्न पिता, कुझाम्म 
नगर, चम्पक वृक्ष, श्रवण नक्षत्र ओर सम्मेद सिखर परत थे सब तुम्हारे हपके लिए हों॥२० श। 
मिथिछा नगरी, विजय पिता, वश्ना माता, वकुछ यूध्छत, नमिनाथ जिनेन्द्र, अशिवनी नक्षत्र 
आर सम्मेद शिस्व॒र परत महामानी मनुष्यको आपके समक्ष नश्नीभूत करें ॥॥ २०२॥ नेमिनाथ 
भगवान्‌ , सूथपुर नगर, चित्रा नक्षत्न, समुद्रविजय पिता, शिवा माता, ऊर्जयन्त पवत 
ओर मेषशज्ञ ( भेढ्ासिंगी ) वृक्ष ये सब तुम्हारे लिए जय प्रदान करें ॥ २०३ ॥ वाराणसी 
नगरी, बर्मा साता, विशाखा नक्षत्र, धव चेत्यवृक्ष, अइबसेन राजा पिता, पाइवनाथ 
जिनेन्द्र ओर सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारे आनन्दके लिए हों।।२०४७॥ जाल 
वृक्ष, कुण्डपुर नगर, बीर जिनेन्द्र, सिद्धा्थे पिता, प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, 
ओर पावापुरी निवोणक्षेत्र ये सब सदा तुम्हारे पापोंको नष्ट करें || २०५॥ 

भगवान महावोरका चेत्यबृक्ष वत्तीस धनुष ऊँचा होगा ओर होष तीथंकरोंफे चेैत्यवृक्षों- 
की ऊँचाई उनके झरोरकी ऊँचाईसे बारइमुनी मानी गयो है ॥| २०६ ॥ सुपाश्बनाथ भगवान्‌ 
अनुराधा नक्षत्रमें, चन्द्रभ्रभ ज्येष्टा. नक्षत्रमें, अयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्रमें, वासुपूज्य अश्विनी 
नक्षत्रमें, मल्लि जिनेन्द्र अरणो नक्षत्रमें, मद्ाबीर स्वाति नक्षत्रमें निर्वाणको भ्राप्त हुए हैं और 
शेष तीथकरोंका निवाण अपने-अपने जन्म नक्षत्रोमें ही हुआ है || २०७-२०८ ॥ झान्तिनाथ, 
कुल्थुनाथ और अरनाथ ये तीन तीथंकर तथा चक्रवर्ती हुए तथा होष सब तीथंकर सामान्य 
राजा हुए।॥ २०९॥ चन्द्रप्रभ भगवान्‌ चन्द्रमाके समान आभावाछे, सुबिधिनाथ श्डके 
समान कान्तिके धारक, सुपाश्यनाथ प्रियज्नवृक्षकी मझरीके समूहके समान हरितवर्ण, 
धरणेन्द्रके द्वारा स्तुत भ्रीमान पाइबजिनेन्द्र मेषके समान श्यासक शरीर, पद्मग्रभ जिनराज़ 
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१. भूतोी क०, 8 | २. प्रतिष्ठासु म० । 


९ 


६] इरिवंशपुराणै 


रक्तकिंकुकपुष्पामो वासुपूज्यो जिनेश्वरः । नोलाअनांचरूच्छायो सुमीम्षरों मुनिसुजतः ॥२१२॥ 
मीरूकण्टस्फुरस्कण्डरचिनमि: समीक्षित: | सुतसकनकच्छायाः शेषास्तु जिनपुकवा: ॥३२१३॥ 

_निष्कान्तिर्वासुपूज्यस्य मछेनेमिजिनानत्ययों: । पश्चानां तु कुमाराणां राज्ां शेषजिनेशिनास्‌ ॥२१४॥ 

कृष मस्य विनीतायां परिनिष्क्रमणं तथा । मेमेस्तु हारवत्यां सु दोषाणां अन्मभूमियु ॥२१७॥ 

निदक्रान्सि: सुमतेमुक्स्वा मछे: साष्टममक्तका । तथा पाश्चवजिनस्थापि जयाजस्य चतुर्थका ॥२१६॥ 

बहमफक्तभूता दीक्षा शेषाणां तीथदर्शिनास्‌ | श्रेय: सुमतिमछीशां पूर्वाद्धे नेमिपाश्रयो: ॥२१७॥ 

अम्येधामपराड्धे तां वीरो जातृवने5अ्यत । क्रोडोचाने जयासूनुः स सिद्धाथंबने बूषः ॥२१८॥ 

धघमंस्तु धप्रकास्थाने विंशों नीलगुहाश्रये । पाश्वों मनोरमोथाने तपोभागाश्रमाश्रये ।२३९।॥। 

सहस्नाश्रवनाथेषु पुरोधानेपु भूमिषु । शेषतीर्थकृतां वेच परिनिष्क्रमर्ण शुघेः: ॥२२०॥ 

सुदर्शना तु श्िविका सुप्रभा तदनन्तरा । सिद्धर्धाचाधंसिद्धा च तत्नामयड्डरों प्रभा ॥२२१॥ 

सा निदुशिकरी षष्ठी ससमी सुमनोरमा | परा मनोहरा सूयप्रसाशुक्रप्रमा परा ॥२२२॥ 

तल: परेण विज्ञेया शिविका विमरूप्र भा । पुष्पासा देशदत्ताख्या परा सागरपशत्रिका ॥२२३॥ 

नागदशामिधा चान्या चारों सिद्धार्थ सिद्धिका । विजया बेज़यन्ती च जयन्ताल्यापराजिता ॥२१४॥ 





पद्मगर्भके समान छालवर्ण, वासुपृज्य जिनेन्द्र रक्त पलाश पुष्षके समान लालबर्ण, मुनियोंके 
स्वामी मुनिसुत्रतनाथ नीलगिरि अथवा अज्जनगिरिके समान नीलवण, नेमिनाथ नीलकण्ठ 
मयूरके सुन्दर कण्ठके समान नीलूवण ओर शेष जिनेन्द्र तपाये हुए सुबणेके समान कान्तिवाले 
कहे गये हैं।। २१०-२१३ ॥ वासुपृज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाइबेनाथ और बधमान इन 
पाँच तीथंकरोंने कुमारकालमें ही दीक्षा धारण की थी और शेष तोथकरोंने राजा दहोनेके 
बाद दीक्षा धारण की थी।| २९४॥ भगवान बवृषभदेवका दोक्षाकल्याणक बिनांतामें, नेमि- 
नाथका द्वारव॒तीमें और शेष तोथकर्राका अपनो-अपनी जन्मभूमिमें हुआ था ॥२१०॥ 
सुमतिनाथ ओर मल्लिनाथने भोजन करनेके बाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षाके बाद 
तीन दिनका उपवास लिया था। पाइवनाथ तथा वासुपृज्य भगवानने दीक्षाके बाद एक 
दिनका उपवास धारण किया था और शोप तीथंकरोंने दो दिनका उपचास छिया धा# | 

श्रेयोनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ और पाइवनाथ तीथंकरोंने दिनके पृर्वाह्काल- 
में और अन्य तोथ्थ करोंने अपराह्न कालमें दीक्षा धारण की थी। भगबान महाबीरने झ्ञातृ- 
बनमें, वासुपृज्यने क्रीड़ोद्यानमें, वृषभदेवने सिद्धार्थ बनमें, धमनाथने वश्नका स्थानमें, 
मुनि सुब्रतनाथने नीलगुहाके समीप, पाश्वनाथने तापलॉंके तपोबनके समीप सनोरस 
नामक उद्यानमें ओर शोष तीथकरोने सहस्राम्रवनकों आदि लेकर नगरके उद्यानोंमें दीक्षा 
धारण की थी ऐसा विद्वानोंको जानना चाहिए ॥ २१९६-२०८॥ १ सुद्शना, « सुप्रभा, 
३ सिद्धाथ, ४ अथंसिद्धा, £ अभग्ंकरी, ६ निवृत्तिकरी, ७ सुमनोरमा, ८ मनोंहरा, ९्सूयप्रभा, 
१० शुक्रप्रभा, १९ विमलप्रभा, १२ पुष्पाभा, १३ देवदत्ता, १४ सागरपत्रिका, १७५ नागदत्ता, 
१६ सिद्धाथ सिद्धिका, १७ विजया, १८ बेजयन्ती, २५ जयन्ता, २० अपराजिता, २९ उत्तर- 


(हर... 
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१. दो कुन्देन्दुतुपारहारघधवली द्वाविन्धनीलप्रमौ, द्वो बन्‍्धूकसमग्रभी मिनवृषी द्ौ चल प्रियहुप्रभौ । 
शेषा: घोडशबन्नमृत्युरहिता: सन्‍्तद्वेमप्र मास्ते संज्ञानदिवाकग: सुर्नुता: सिद्धि प्रयच्छन्तु न: ॥६॥ चैस्थभक्ति:। 
२. सेमीमज्ली वोरो कुमारकालम्मि वासुपूज्जो य | पासों विय गदहिदतवा सेसजिणा रजचरिमम्मि ॥६७१॥ 
श्रै०, आ० ४। ३. जयादूना: वामुपूज्यस्थ | ४. तीथंदर्शिना: म० । 


#. भगवान्‌ इषभदेवकी दीक्षा लेनेके आद छुद् माइकी अनशनकी कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। 





घष्टितमः सर्ग: ७२४ 


0 ज्ोसरकुरआान्या दिव्या देवकुशअति: | विमकासो च 'वन्द्रासा जिनानां शिविकाः क्मात्‌ ॥२२७५॥ 

' 'डीक्षा कृष्णनवस्यां सु चैत्रस्थ शपमेशिन: । मुनिसुश्रतदीक्षास्यां बैशाखस्य बसूव सा ॥२२६।॥ 
वेशाखस्पेज धुदधस्थ प्रतिपद्यमिनन्धते । कुल्शोर्निष्क्रम्ण छोके नवस्यां समते: पुनः ॥२२७॥ 
हादक्यां अयेहकृष्णल्य अ्रयोदश्यां च संक्रमम्‌ । अनन्तस्य च शास्तेश्र परिनिष्करमरण स्मतस ॥२२८॥ 
दादश्यां अ्पेष्ठकृष्णस्य सुपाइज स्थ जिनेशिन: । नमेराधादकृष्णस्थ दद्ाम्यां कथित द्वि तद ॥२२५९॥ 
नेगे: सिसचतुर्थ्या तु श्रावणस्योपव णितम्‌ । पद्माभस्य ग्रयोद्यां कृष्णायां कार्तिकस्य सु ॥२३६०॥ 
कृष्णस्य भार्गशोर्ष स्थ दशम्यां सुमतेस्तु तत । शुरू प्र तिपदि प्रोक्त पृष्पदन्तजिनेशिन: ॥२३१७ 
तस्पैवारों द्शस्यां तु पौणमास्यां सच संमयः | पएकादश्यां सु सलोशः परिनिष्क्रमणं खितः ४॥२३२॥ 
पौषस्य कृष्णपक्ष स्प्र छोकादश्यां सुकाऊजम । शेयं निष्क्रमण सन्त्रभमपाइवेजिनेन्द्रयो: ॥२३३॥ 
माघस्य छृष्णपक्षस्य द्वादइ्यां शीवकस्थ से । जिमलस्य सितायां हि चतुथ्या परिकोतितम ॥२३४॥ 
अजितस्य नवम्यां तु द्वादश्भामभितन्द : । घमंस्य तु अ्वोद्रया परिनिष्कमर्ण मतस्‌ ॥२३७॥ 
फाल्युनासितपक्षस्त्र श्रयोदइ्यां जिनेशिन: । श्रेयसो वासुपूम्यस्य चतुदंइयां तवरितम ॥२३६॥ 
चरण पारणाद्यस्प जिनेन्द्रस्य प्रकोर्तिता | तृतोयदिवसेउन्येषां पारणाः प्रथमा मता; ॥२३७॥ 

आयश्येनेक्षुरसों दिब्यः पारणायां पत्रित्रित: । अन्यरगोक्षोरनिष्प्चपरमाक्षमछालसैः: ॥२३८॥ 








कुम, २२ देवकुर, २३ विमकाभा और २४ चन्द्राभा ये क्मसे ऋषपभादि तीथ झुरोंकी शिविका- 
पालकियोंके नाम हैं ॥ २२१-२२५ ॥| 

चत्र कृष्ण नवमीकों भगवान, वृषभदेवकी, वैशाख कृष्ण नवमीकों मुनिसुश्रवनाथकी, 
वैशास्व सुदी प्रतिपदाके दिन कुन्थुनाथकी. वेशाख सुदी नवमीके दिन सुमर्तिनाथकी, ज्येघ्ठ- 
कृष्ण दादशीके दिन अनन्तनाथ जिनेन्द्रकी, ज्यष्ठ कृष्ण त्रयोदशीके दिन शान्तिनाथकी, 
ज्येप्ठ कृष्ण द्रादशीके दिन सुपाइब जिनेन्द्रकी, आपाद़ कृष्ण दशमीके दिल नमिनाथकी, 
सावन सुदी चलुर्थाका नेमिनाथकी, कार्तिक ऋृष्ण त्रयोदशीको पद्मप्रभकी, मागशीषे 
कृष्ण दझमीकों सुमतिनाथकी, मार्गशीष सुद्दी प्रतिपदाके दिन पुष्पदन्त जिनेन्द्रकी, 
मार्यशीष सुद्दी दशमीकों अग्नाथकी, मार्गशीर्ष सुदी पूर्णिमाकों संभवनाथकी, मार्गशीर्ष 
सुदी एकादशोको मल्लिनाथकी, पौषक्ृष्ण एकादशीको चन्द्रप्रभ और पाइ्वनाथकी, 
माघ क्रष्ण द्वरादशीकों शीतछनाथकी, माघ शुक्र चतुर्थीकी विमलनाथको, माघ शुक्ल 
नवसीकों अजितनाथकी, माघ शक्ल द्वाइशीकों अभिनन्‍दननाथकी, माघशुक्ल त्रयो- 
दशकों धर्मनाथकी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदर्शीके दिन श्रेयांसनाथकी और फाल्गुन कृष्ण 
जतुदशीके दिन बासुपृज्य भगवानकी दीक्षा हुई थी ॥ २२६-२३६॥ श्री आदि जिनेन्द्रको 
प्रथम पारणा एक बम [ मल्िनाथ और पाइवनाथकी चोथे दिन ] तथा शेष तीथकरोंकी 
तीसरे दिन हुई थी। भावबार्थ--आदि जिनेन्द्रने छह माहका योग लिया था ओर छह माह 
विधि न मिलनेसे भ्रमण करते रहे इसलिए एक बर्ष बाद उन्हें आहार मिला | मल्लिनाथ 
और पाउचेनाथने दीक्षाके समय तीन दिनके उपवासका नियम लिया था इसलिए उन्हें 
चौथे दिन आहार मिला और शेप तीथंकरोंने दी दिनका उपवास किया था ॥ २३७॥ 
श्री आदिनाथ भगवानने पारणाके दिन उत्तम इश्षरसको पवित्र किया था ओर शेष तोथकरों- 
ने लालसासे रहित हो गो-दुग्धके द्वारा निर्मित खीरके द्वारा आहार किया था ॥ २३८॥ 


१, पारणा प्रथमा मता म०)। २. एक्क्वरिसेण उसझ उच्छुरसं कुणइ पारणुं अवरे । गोक्लीरे 
मिप्पएण अणणं विदियम्सि दिवतसम्सि ॥ ४ अ०, ६७१ गाया», ने लोक्यप्रशतति । 


७२१७ हरियंक्षपुराणे 


ओीह्ास्तिनपुरं स्म्यमय्ोध्यानगरी छुमा । आवस्ती चल विनीता च॒ पुर विजयप्जकलस ॥२३५९४ 

पुरं मक़नलक नाज्ञा पाटलीखण्डसंशकम्‌ | पशालण्डपुर काम्त तथा भैतपुरं परख ॥२७०॥ 
अरि्धिवुरमिष्ट तु सिद्धार्थपुरमप्यतः । महापुरमशों नाकज्ना स्फुर्ट घान्यवर्ट पुरम्‌ ॥२४१॥ 
वर्धमानपुरं खूयातं पुरं सौमनसाह्यमस्‌ | मस्दरं हास्विनपुरं तथा लक्रपुरं मतस्‌ ॥२४२॥ 
मिथिला राजगृहक पुर वीरपुरं तथा । पुरी द्वारवती 'कास्यक्ृत कुण्डपुर पुरस ॥२७४३॥ 
चतुरविशतिसंख्यानां संख्यातानि यथाक्रमम्‌। जिनागां छृषभादीनां पारणानगराणि तु ॥२७४॥ 

स॒ श्रेयान्‌ अक्षदततत्र सुरेन्द्र इव संपदा । राजा सुरेन्द्र दत्तोईस्य इन्द्रद्तआ्व पश्चकः ॥ २७५४७ 
सोमदसों महादत्त: सोमदेवश्र पृष्पक: । पुनवस्‌ः सुनन्‍्दश्ञ जयश्ञापि विशाखकः ॥२०३॥ 
धर्मसिंहः सुमित्रश्न धमंमित्रो5पराजितः । नम्दिषेणअआ सृषमदसो दत्तत् सख्यः ॥२७४७॥ 

वरद्तक्ष नृपतिधन्यश्व बकुरूस्तथा । पारणासु जिनेम्प्रेम्यो दायकाश्व त्वमी स्खृता: ॥२४८॥ 
ेबासादिभिक्षासु दातारोडपि जिनेशिनाम्‌ । सर्वासु व्ध मानस्य वसुधारानियोगतः ॥२७९॥ 
अर्धश्रयोदशोस्कर्षाइसुधारास कोटयः । तावन्स्येव सह स्लाणि दशझानि जपस्यतः ॥२५०॥ 

आधी ही दायकों इयामी शेयावन्स्यों ज वर्णतः । क्षेषास्तु दायकाः सर्वे सम्तप्तकनकञन्र मा: ॥१०७१॥ 
तपस्थिताश्र ते केचित्सिद्धास्तेमेअ जन्मना । जिमान्ते सिद्धिरत्येषां सृतीये जन्मनि स्थृताः ॥२५२॥ 
बृषममलीशपार्श्वान|मश्मेन चतुर्थ व: । जयाजस्य यथुः शेषाश्छह्ास्था हानिषष्ठतः: ॥२०३४ 
ज्ञानापिः पूत्वतालेन्स्या वृषस्‍्य सकटामुखे । ऊर्जयस्ते गिरों नेमे: पाश्चस्याप्याक्रमार्तिके ॥२५७॥ 
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१ श्रीसुन्दर हस्तिनापुर, २ शुभ अयोध्या, ३ श्राबस्ती, ४ विनीता, £ विजयपुर, ६ मज्ञलपुर, 
७ पाटलीखण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिध्पुर, ११ सिद्धाथपुर, १२ मद्दापुर, 
१३ धान्यवटपुर, १४ वर्धमानपुर, १५ सोमनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्र- 
पुर, १५ मिथिला, २० राजगृह, २९ बीरपुर, २२ द्वारबती, २३ काम्यकृत ओर २४ कुण्ड पुर 
““यथे यथाक्रमसे वृषभ आदि चौबीस तीथकरोंके प्रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध हैं ॥२३९-२४७॥ 
१ राजा श्रेयांस, २ ब्रह्मत्त, ३ सम्पत्तिके द्वारा सुरेन्द्रकी समानता करनेबाल्य राजा 
सुरेन्द्रदत्त, ४ इन्द्रदत्त, £ पद्मक, ६ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोमदेव, ९ पुष्पक, १० पृुनव॑सु, 
११ सुनन्द, १९ जय, १३ विज्ञाख, १४ धमंसिह, २५ सुमित्र, १६ धममित्र, १७ अपराजित, 
१८ नन्दिषेण, १९ वृषभदत्त, २० उत्तम नोतिका धारक दत्त, २१ वरदत्त, २२ नपति, २३ धन्य 
और २७ बकुछ ये वृषभादि तीथकरोंकों अथम पारणाओंके समय दान देनेवा्ं स्मरण 
किये गये हैं ॥ २००-२४८ ॥ समस्त तीथ करोंक्री आदि पारणाओं और वर्धमान स्वामीकी 
सभी पारणाओंमें नियमसे रज्नवृष्टि हुआ करती थी। वह रन्रबृष्टि उत्कृट्टतासे सादे बारह 
करोड़ ओर जघन्य रूपसे साढ़े बारह छाख प्रमाण होती थी ॥ २४९-२५५० ॥ इन दाताओंमें 
आदिके दो दाता और अन्‍्तके दो दाता श्यामवर्णके थे और झैष सभी दाता तपाये हुए 
सुबर्णके समान वर्णवाले थे ।। २५१ ।| इनमें कितने ही दाता तो तपश्चरण कर उसी जम्मसे 
मोक्ष चले गये ओर कितने हो जिनेन्द्र मगवानके मोक्ष जानेके बाद तीसरे भवमें मोक्ष 
गये ॥ २०२ ॥ 

बृषभनाथ मजल्लिनाथ, और पाइबनाथकों तेलाके बाद, बासुपृज्यकों एक उपबासके 
बाद ओर शेष तोथकरोंकों वेछाके बाद केवलल्लानको प्राप्ति हुई थी।। २५३ ॥ ब्रृषभनाथ 
भगवानको पूवेतार नगरके शकटामुख बनमें, नेमिनाथकों गिरिनार पबतपर, पाश्बेनाथ 
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१. कास्या कृत म०। २, सब्यशपारणंदिणें शिवड॒ह वररयणयरिसमंव:दों। पणपणहृददइलबसं 
जेड अवर सहस्सभागं थे [[६०२॥| अ० ४ श्रेलोक्यप्रशतति | 
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बलि्तिमः धर: ७२७ 


अतीस्श्य केजकोत्वाद ऋषुकूछासरिच्तटे । अन्धेषां तु जिनेन्द्राणां स्वोद्यानेषु थधायथम्‌ ॥२५५॥ 

' सृपषमस्य ओनसो महेः पूर्वाद्के ने सिपाश्चयों:। केवकोत्पशिसस्मेषामपराद्े जिनेशिनाम्‌ ॥२०५३६॥ 
फाक्णुने कृष्णपक्षस्थ स्वेकादक्यों शूपों 'ृतः । द्वादश्यां केवक सलिः पहयां तु झुनिसुलतः ॥२०७॥ 
सप्तस्यामेव संप्राप्तः पक्षे तम्रेब केबकम्‌ । सुपाश्व जिनअन्तअ खब्प॒प्रभजिनहतदा ॥२०८॥ 
खतुध्याँ सेन्रकृष्णस्य पाश्चदेवस्थ केवकम्‌ । अमावास्यामनब्तस्यथ जिनेल्त्रस्थ सद्च्यते ॥२५५॥ 
पक्षे सिसे तुतीयस्थां ममे: कुल्भोश्व केवलम्‌ | दृशस्वां सुमते्जात॑ पश्मप्रमजिनस्थ च ॥२३०॥ 
शेष बैशाखशुकृूरथ दशस्यां जीरकेवलम | सिते5श्चयुजि पक्षेध्यूओमेस्तसप्रतिपद्देने ॥२६१॥ 
कार्तिकासितपश्ञस्यां शस्मवश्य सितास्मनि । सुविधेस्तु तृतीअस्यां तदृद्वादश्यामरस्थ तु ॥२६२॥ 
पुष्यकृष्णचतु्दंइयां पोतरू3 केवल (घ्रित: । दृशम्यां विमेछः झुक्‍ले शाम्विरेकादशं दिने ॥२६३॥ 
झजितो5श्र अतुर्दृधयां केवर प्रव्यपद्यत । अभिननन्‍्दनघर्माल्‍्यों वीण॑मास्यामवाप तु ॥२६७॥ 
शानोत्यस्‍्या व्यमावात्या माघरथ श्रेयसा कृता । श्रेयली वासपूज्येन द्वितीया शुक्कपक्षजा ॥२६५॥ 
माघहूष्णचतुदंइयां शुपरप परिनिजृ तिः । फाल्गुनस्यासिते पक्षे अतुर्थ्या प्ममासिनः ॥२९६६॥ 
पष्ठयां सपाश्रनाथस्थ द्वाद॒दयां मौनिस्‌ बती । छितफाल्युनपत्ञम्यां सल्तिश्रीवासुपृउयसो: ॥२६७॥ 
अमात्रस्या तु चैत्रस्य निद्वंता भयां पविश्रिता । झननन्‍्तारजिनेन्द्राभ्यां झुक्छपक्षरथ तु क्रमात ॥२६८।। 
पद्चस्पामजित: पष्ठयां संमवः परिनिज्ं तः । दहस्यां सुमतिर्नाथः सुरनाथगणस्तुतः ॥२६५॥॥ 

भगबानको आश्रमके समोप, महाबीर भगवान्‌कों ऋजुकूछा नदीके तटपर और शेष 
तीथकरोंको अपने-अपने नगरके उद्यानोंमें ही केवलज्लान उत्पन्न हुआ था। २५४-२५५ ॥| 
वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ और पाइबनाथ भगवानकों पूर्बाह् कालमें 
तथा शेष तीथकरोंकी अपराहण कालमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥ २५६ ।। 
फाल्गुन कृष्ण एकादशोके दिन वृषभनाथ, फाह्शुन कृष्ण द्वादशीके दिन मल्लिनाथ, 
फाल्गुन कृष्ण पष्ठीके दिन मुनिसुत्रतनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन सुपाइबनाथ और 
चन्द्रप्रभ, चेत्र कृष्ण चतुर्थीके दिन पाइवनाथ, चेन्रकृष्ण अमावास्याके दिन अनन्त जिनेन्द्र, 
चैत्र शुक्छ तृतीयाके दिन नमिनाथ और कुन्थुनाथ, चेत्रशुक्छ दशर्मीके दिन सुमतिनाथ और 
पह्मप्रभ भगवान, वैशाख शुक्ल दशमीके दिन महावीर, आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको 
नेमिनाथ, कार्तिक कृष्ण पद्थरमीकों संभवनाथ , कार्तिक शुक्ल तृतीयाकों सुविधिनाथ, कार्तिक 
दादशीकों अरनाथ, पौष कृष्ण चतुदेशीको शीतछनाथ , पौष कृष्ण दशमीको विमलछनाथ, 
ः अकी एकादशीको शान्तिनाथ , पोष शुस्छ चनुदशीकी अजितनाथ, पौष शुक्ल पूर्णिमाको 
अभिनन्दन और धर्मनाथ, माधकृष्ण असावसको श्रेयांसनाथ और माघ शुक्ल द्वितीयाको 
वासुपूज्य भगवान्‌ केवलज्ञानको आप्त हुए थे। २५७-२६५ ॥ 
माघ कृष्ण चतुदेशीके दिन वृषभनाथका, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थके दिन पद्मप्रभका, 
फाल्गुन कृष्ण पष्ठीके दिन सुपाइबनाथका, फाल्शुन कृष्ण द्वादर्शीके दिन मुनिसुब्नतनाथका, 
फाल्गुन झुक्ल पद्कमीके दिन मल्लिनाथ और श्रीषासुपृज्यका निवाण हुआ है। चेत्रकी 
अमायास्या निर्वाणको प्राप्त हुए अनन्तनाथ ओर अरनाथ जिनेन्द्रके द्वारा पवित्र की गयी 
है। चैत्र शुक्ल पत्चमीके दिन अजितनाथ, चेत्र शुक्छ षष्ठीके दिन संभवनाथ और चेज्रशुक्ल 
दशमीके दिल इन्द्रोंके समूहसे स्तुत सुमतिनाथ निबॉणको अ्प्त हुए हैं ॥ २६६-२६०॥। 
१. विमे म० । २. मीनिसुत्रतः म०, ख०, ड०, मुनिसअ्रतस्येयं मौनिसुब॒ती परिनिईतिस्त्यनेन सम्बन्धः । 
३. निर्मिताम्यां म०, ज० | 
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७२६ हरिवंक्षपुराणे 


वेशाखस्यथापुनात्सिद्या मसि: कृष्णलतुदंशीम्‌ । सितां प्रतिपई कुन्धुः सप्तमीममिनस्दनः ॥२७० ॥॥ 
शास्ते: सिद्धितियिः सिद्धा ज्येष्कष्णसतुदंशी । तस्य दाुकूचलुर्थी सु घध्मस्य भ्रतिपादिता २७३ ।॥। 
आपषाडकृष्णपक्षस्य विमलरूस्याष्टमी मता । नेमेः झुक्लाष्टमी मास्या निर्वागतिथिरिष्यते ॥२७२।। 
श्रावणे शुक्कषसप्तस्यां पाश्चस्य परिनिश्वृति: । श्रेयसः पोर्णमास्यां तु घधनिष्ठासु प्रतिष्ठेता ॥२७३॥। 
कन्द्राम: शुक्लसपर्यां सिद्धों सावपदस्थ तु । अष्टरयां पुष्पदन्तो5स्थ शीतछो5श्वयुजरय हु २७४॥। 
निदूंत: सितपश्चर्यां कृष्णायां परिनिद्वंति: | श्रीवीरस्यथ चतुर्दश्यां कार्तिकस्य विभनिश्चिता ॥२७७॥। 
बृषो5जितो5पि व श्रेयान्‌ शोतलआामसिननदन: । सुमतिथ्र सुपाश्य क्व पूर्वाह्न चन्द्रसमस्तथा ।२७६।। 
संमवः पश्चमासश्र पुष्पदन्तों भवान्तक: | अपराह्दे जिनाः सिद्धा वासुपूज्य जिनस्तथा ।१२७७।। 
बिमलानस्शशान्दीनां कुम्थोमछीशरविंशयो: । प्रदोष्समये कछ्षेया निदुंतिन सिपाश्रेयों: ।२७८।॥। 
घर्मस्यारजिनेन्त॒स्थ नमिवीरजिनेन्त्रयो: । प्रस्यूषे सिद्धिरुद्दिष्टा नष्टाएविधकर्मंजास्‌ ॥॥२७९॥ 

'बृषस्थ वासुपूज्यस्थ नेसे: पर्य क्ुबन्धतः । कायोस्सर्ग स्थितानां तु सिद्धि: शेषजिनेशिनास ॥२८०॥। 
चतुंद शद्नान्याद्यः संहत्य विज्वति जिनः । बीरोहदितयं शेषा मास संहस्य सुक्तिगा: ।॥२८१॥। 
वीरस्मैकस्थ निर्वा्ण पड्विशतिसहितरथ तु । पारश्चस्य सह नेमेः पट्त्रिशता पदमिः शलेः ॥२८२।। 


7०३; ९. “७, * चैक. के (रटकाआतग १ बा 





(रा कम" ७-+मन+-नाइुनन-पाण-ीी-०-ममामए पान सपा ह2०३+>3फ++3+3.9+9त+4-499तनाल अर पलममननकनड 





20 20 पल 00 आज का न 





३, वफ,ह ॥ 2. 


वैशञाख कृष्ण चतुदेशीको नमिनाथ भगवान , बैशाख शक्ल प्रतिपदाको कुन्धुनाथने ओर बेशाख 
झकक्‍ल सप्रमीको अभिनन्दननाथने अपने निर्वाणसे पवित्र किया है ॥|२७०। ज्येज्ठ कृष्ण चतुढंशी 
शान्तिनाथ भगवानको, ज्येघष्ठ शक्ल चतुर्थी धमनाथकी, आपाढ़ कृष्ण अष्टमी विमलनाथकी 
ओर आपषाद झकल अटमी नेमिनाथ भगवानकी निवोणतिथि मानी जाती हैं ॥२७१-२५७श।॥ 
श्रावण शक्ल सप्रमीको पाइब्ननाथका और श्रावण झाकक्‍ल पूर्णिमाकी धनिष्ठा नक्षत्रमें श्रेयांस- 
नाथका निर्वाण हुआ है ॥२७३॥ भाद्रपद शक्ल सप्रमीकों चन्द्रप्रभ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमीको 
पुष्पन्त ओर आश्ििन शक्ल पद्चमीको शीतलनाथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं. एवं कार्तिक कृष्ण 
चतुदझ्ीकी श्री भगवान्‌ महाबीरका निवाोण निश्चित है ॥२७४-२७५॥ 

वृषभनाथ, अजितनाथ, भ्रेयांसनाथ, शीतछनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, 
सुपाश्वनाथ और चन्द्रप्रभ ये पृवाह्कालमें, संभवनाथ, पद्मप्रभ, संसार-अमणका 
अन्त करनेवाले पुष्पदन्त ओर वासुपृज्य ये अपराहकालमें सिद्ध हुए हैं ॥२७६-२७७॥ 
विमलछनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुत्रतनाथ, नेमिनाथ 
ओर पाइवनाथकी सायंकालमें मुक्ति जानना चाहिए ॥२७८॥ और अष्ट प्रकारके कर्मोंको नष्ट 
करनेबाले धमनाथ, अरनाथ, नमिनाथ और महावीर ज़िनेन्द्रकी प्रातःकारलूमें सिद्धि 
कही गयों है ॥२७९॥। 

भगवान वृषभनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ पयक्ु आसनसे तथा शेष नीथकर 
कायोत्सम आसनसे स्थित हो मोक्ष गये हैं ।२८०॥| आदि जिनेन्द्र भगवान वृषभदेव, मुक्तिके 
पूरे चोदह दिन तक विहारको संकोचकर मोक्ष गये हैं। भगवान महावीर दो दिन और दोष 
तीथ कर एक मास पूृष बिहार बन्द कर मोक्षगामी हुए हैं ।२८१॥ 

एक महावीर भगवानका छच्बीस मुनियाोकरे साथ, पाइबंनाथ तथा नेमिनाथका 


बा कल नल नी व 


१. उसद्दी य वासुपुज्जो णेम्री पहजु॑क्रद्धगा सिद्धा। काउस्सग्गेण जिगा सेसा मुत्ति समावण्णा | 
न०प्र० चतुथ अधिकार ||१२१०॥ २. उसहो चोदसदिवसे दुटिणं वीरेसरस्म सेसाथ' । मासेण य बिणिषत्ते 
जोगादो मुत्तिसम्पण्णो |१२०९ त्रै० प्र० च० अ्रधिकार। ३. निर्वाणगः म० , ख०, ३० । मुक्ति: केवल्पनिर्यार्ण 
भ्रेयो नि:भेयसामृतम 'इत्पामर: 


पक्षितमः सरो। ७२७ 


'+महिः पञइातेः लिडः धास्तिमंगशतेः सह । सैकैरशशर्ंर्मों द्वादशाः सेकपटशतैः ॥२८३॥ 
सदसेजिंमल: पडुमिर्नम्तस्तैस्तु सलभिः । सप्तमः पद्नशस्यामा पद्माभो5षशलैश्लिमि: ॥२८४॥ 
श्षों दशसहलेस्तु सुनिभिसुंक्तिमाशितः । प्रत्येक सु जिना: शेषा: सहरलेण समस्विता: ॥२८७॥ 
भरतअक्वस्याथः सगरो मधघवांस्ततः । समनत्कुमारनामान्य; शाम्तिः कुन्धुररस्तथा ॥२८१॥ 
सुभूमश्य महापञ्यों हरिषेणों जमो5परः | महादत्तअ पटरूणडनाथा हादशाचक्रियः ॥२८७॥ 
सिपुष्ठण दिल स्वयम्भू: पुरुषोत्तम: | पुरुषोपपदो सिंह पुण्डरीकी प्रचण्डकौ ॥२८८॥ 
देसो नारायणों कृष्णो वासुदेवा नवोदिताः । त्रिखण्डभरताधीशाः पराखण्डितपोरुषा: ॥२८५॥ 
विजग्ोइचल: सुधर्माक्यः सुप्रमभ्र सुदनः । नान्‍दो च नस्दिमिशन्नश्व रामः पद्मयो बछा नव ॥२९०॥ 
अश्वप्रीयों भुत्रि झ्यातस्तारकों मेरुकस्तथा | निश्ुम्म: शुम्मदस्मोजवबवनों मधुकैटमः ॥२५१॥ 
बलि: प्रहरणाभिण्यो रावण: खेचरास्त्रय: | भूचरस्तु जरासन्धों नबेते प्रतिशश्रवः ॥२९२॥ 
“ऊष्बंगा बरदेयास्ते निर्निदाना मवान्तरे । अधोगाः सनिदानास्तु केशवा: प्रतिशश्रव: ॥२९:॥ 
बषसे सरतश्षक्रों सगरोउप्यजिते जिने । मधवांस्तुयंश्रक्की च घ+शान्टयन्तरे मतो ॥२९४॥ 
निज जिनास्तरं शेयं शान्तिकुन्थ्वरचक्रिशाम्‌ | चक्रवर्ती सुभूमो5भूदरमछिजिनानतरे ॥२५५॥ 


पाँच सो छत्तीस मुनिर्येके साथ निर्बाण हुआ है ॥२८२॥ मल्लििनाथ पाँच सौ, शान्तिनाथ 
नौ सौ, ध्मनाथ आठ सौ एक, वासुपृज्य छह सो एक, विमलनाथ छह हजार, अनन्तनाथ 
सात हजार, सुपाइबनाथ पाँच सो, पद्मप्रभ तीन हजार आठ सौ, वृषभनाथ दश हजार और 
होष तीथ कर एक-एक हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं। ॥२८३-२८७।। 

भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, श्ञान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्म, 
हरिषेण, जय ओर बहादत्त य बारह चक्रवर्तो छह ख्ण्डोंके स्वामी हुए ॥२८६-२८॥॥ त्रिप्रष्ठ, 
द्विप्रष्ठ, स्वयं भू , पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुष पुण्डरीक, (पुण्डरोक) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) 
ओर कृष्ण ये नो बासुदेव कहे गये हैं। ये तीन खण्ड भरतके स्वामा होते हैं तथा इनका 
पराक्रम दूसरोंके द्वारा खण्डित नहीं होता ॥२८८-२८८॥ विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, 
सुदर्शन, नान्‍दी, नन्दिमित्र, राम और पद्म ये नो बलभद्र हैं ॥:००॥ अश्वग्रीष, प्रथिवीमें 
प्रसिद्ध तारक, मेरुक , निशुम्भ, सुशोमित कमलके समान मुखबाला मधुकेटभ, बलि, प्रहरण, 
विद्याधघर बंशन राषण और भूमिगोचरी ज़रासंध ये नो प्रतिनारायण हैं ||२९१-२९२॥ 
बलभद्र ऊध्यंगामो--स्त्रमं अथवा मोश्षगामी होते हैं. तथा भवान्तरमें कोई निदान नहीं 
बाँधते और नारायण अधोगामी होते हैं एवं भवान्तरमें निदान बाँधते हैं ॥२०९३॥ 

चक्रवर्ती भरत वृषभनाथके समयमें हुआ, सगर चक्रवर्ती अजितनाथके कालमें हुआ, 
मघबा और सनत्कुमार धमनाथ तथा श्ञान्तिनाथके अन्तरालूमें हुए। शान्ति, कुन्थु और 
अरनाथ चक्रवर्तीका कार अपना-अपना अन्तराल कार है। सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और 
मल्लिनाथके अन्तरारूमें हुआ | महापद्म मल्लिनाथ ओर मुनिमुब्नतनाथके अन्तराहूमें हुआ। 








१. खेचरान्वया: म० । २. अशिदाणगदा सब्बे बढदेवा केसवा शिदाणगदा। उडदंगामी सब्बे 
बक्षदेवा केसबा अधोगामो ॥ १४३६ श्र ० प्र० ४ अधिकार । 

प इस उल्लेखसे यह बात तिद्ध होतो है कि छुद माह आंठ समयमें जो छुद्द सो आठ जीबोंके 
मो्ध जानेकी बात प्रसिद्ध है वद कमसेकम जीबोंकोी बात समझनी चाहिए। अधिक जीवोंकी संख्या 
निर्धारित नहीं है। कितने ही लोग कहते हैं कि इतने मुनि तीयंकरके कालमें आगे-पीछे मोत्ष गये परन्तु 
यह 35चित नहीं है, क्योंकि तोथंकरोंके मो जानेबाले शिष्योंकी संख्या भ्रेश्नोक्यप्रशतिके चतुर्थ अधिकारमें 
गाथा नं० १२१८ से १२२९ तक झल्लग बतलायी है । 


कट दरिषंसचुशणे 


मुनिसुक्रतमस्ल्यन्तमंहा रह्मः प्रकोर्तित: । मुनिसुत्तभम्यन्तहरिषेणस्तु अक्रमत ॥२९६॥ 
नमिनेम्यम्तरे चक्री जयसेनो5सवशतः । अह्दक्चो5पि निर्दिष्तो मेमिपाश्य जिनास्तरे ॥२९७॥ 
अष्टानां सिख्रिद्िश अहाद्ससुभूमयो: । सप्तमो मघवांस्तु्यों तृतो कल्पमाश्चितों ॥९९८७ 
श्रेयः प्रभतिधर्मान्तान पदापश्यन बलोर्जितान्‌ । चिपृष्ठाद्ञा सु्सिहास्ता: पञआसंश्यास्तु केशबाः #२९५९॥ 
पुण्डरीको5रमस्ल्‍्यस्तर्वासुदेयः प्रकीर्तित: । मुनिसुबतमस्ल्यस्तद समाभा तु केशव: ॥३६००७ 
मुनिसश्रतनस्योस्तु भध्ये नारायणः स्सुतः । प्रस्यक्ष वम्दकों मेसे: कृष्णः परद्समत्वित: ॥६०१॥ 
“एकस्य सप्तमों पृथ्वी पश्चानां पष्ठयदीरिता । पश्चस्येकस्थ चास्यस्प पर्गेग्सस्थ तृतीयभूः ॥३०२॥ 
अष्टानां मुक्तिरुद्दिष्टा बलानां तु तपोषलात्‌ | जन्तस्य अद्मकष्पस्तु तीर्थ कृष्यास्य खेत्स्थतः ॥३०३॥ 
+धनुःशतानि पञ्ायें हानिः पञ्मादतो5ष्टसु | दृशानों पआसु प्रोक्ता पद्लानामश्स क्षमः ॥३०४॥ 
उत्सेघः पाइवनाथर्य नवारध्निमितस्ततः: । वीरस्थारत्नयः सप्त जिनोस्सेघ: क्रमादथम ॥३०७५॥ 





0. 


महापञ्म मल्लिनाथ और मुनिसुत्रतनाथके अन्तरालल्‍ूमें हुआ | दरिषेण, मुनिसुत्रत ओर नमि- 

नाथके अन्तरालूमें हुआ ! जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ और पाशइवनाथके अन्तरमें हुआ और 
ज़ह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ तथा पाइवनाथ जिनेन्द्रके अन्तराल्‍ूमें हुआ है ॥२९०४-२५०६॥ 
इन बारह चक्रवर्तियोंमें आठको मुक्ति श्राप्त हुई हे, त्रद्मदत्त ओर सुभूम सातवीं प्थियी गये 
हैं तथा मघवा और सनत्कुमार तीसरे स्वगको प्राप्त हुए हैं ॥२९७॥ 

त्रिप्रछसे लेकर पुरुषसिंह तकके पाँच नारायणोंने श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मनाथ तकके 
पाँच तीथकरोंके अन्तराछ कालको बल्भद्रोंके साथ देखा है अथान्‌ त्रिष्ृष्टादि पाँच नारायण 
ओर विजय आदि पाँच बलभद्र श्रेयांसनाथसे लेकर धर्मनाथ तकके अन्तरालमें हुए हैं। 
पुण्डरीक, अरनाथ ओर मल्लिनाथके अन्तरालमें, दत्त, मल्लिनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथके 
अन्तरालमें, नारायण ( छक्ष्मण ), मुनि सुब्रवनाथ और नमिनाथके अन्तरालमें हुआ है और 
कृष्ण पद्मके साथ नेमिनाथकी वन्दना करनेबाला प्रत्यक्ष विद्यमान हैं ही ॥२०८-३०१॥ इन 
नारायणोंमें प्रथम नारायण त्रिप्र॒ष्ठ सातवीं प्रथिवी गया। दूसरेसे लेकर छठे तक पाँच 
नारायण छठी प्रथिवी गये। सातबाँ पाँचवीं प्रथिबा गया और आठवाँ तीसरी प्रथियत्री 
गया और नोवाँ भी तीसरी प्रथिदी जायेगा॥ ३०२ || प्रारम्भके आठ बलछभद्वोंने तपके 
माहात्म्यसे मुक्ति भ्राप्त की हैँ और अन्तिम बलभद्र पाँचवें अ्रह्म स्वत जावेगा | यह बहाँ से 
आकर जब कृष्ण तीथंछूुर होगा तब उसके तीथमें सिद्ध होगा--मोक्ष प्राप्त करेगा ॥३०३॥ 

वृषभजिनेन्द्रके झरीरकों ऊँचाई पाँच सो धनुण थी, फिर आठ तीथहकूरोंकी उँचाई 
पचास-पचास धनुष कम होती गयी । उसके बाद पाँच वीर्थड्डरोंकी दस-दस धनुष कम हुई । 
तदनन्तर आठ तीथक्वरोंकी पाँच-पाँच धनुष कम हुई ॥३०४॥ पाइबंनाथकी नो हाथ और 
महावीरकी सात दाथ ऊंचाई होगी। इस अ्रकार क्रमसे तीथंहरोंकी ऊंचाई जानना 
चाहिए ॥१०७।॥ 
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१, ससमों म०। २. पदमहरोसत्तम्मिए पंचच्छुद्माम्मि पंचमी एक्को । एक्को तुरिये चरिमो तदिए गिर, 
तदेव पडियतू ॥१४३८॥ नें० प्र», अ्र० ४, त्रौल्ञोक्यप्रशतौ त्रिकोकसारे च लच्षमणस्प चतुर्थपरथियीगमनन 
प्रस्यातम्‌ ! हरिवंश पद्मचरिते च॑ तृतीयप्रथिवीगमन प्रश्पतम्‌। ३, णिस्सेयस मद्ठ गया इलियों चरिमो 
बम्ह कत्यगदों | ततो कालेण मदो सिज्कदि, केहस्स तित्वम्मि ॥१४३७॥ त्रै० , प्र०, ल०, अं० । ४. पंच- 
सयधमुपमाणो उसहजिर्णिदस्त़ होदि उच्छेहों । तत्तोषण्णाशुणा णियमेण य पुष्पदंतपेरंते || ५८४॥ एततो जाय 
भ्रणंतं दस दस कोदंडमेत्तप रेड्रीगों । तत्तो णेमि जिणंतं पणपगचाजेहिं परिहीणों |५८६।| णव हस्था पासबिशो 
सग हत्या बड्दमाण णामम्मि | एसो सित्ययग्णगं सरीरवश्णां वरूवेमों ॥५८७॥| भौ० प्र०, अ० ४ ॥ 
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बहितमः सभेः ७२९ 


कहा आपशततास्थायें अकिम्युस्लेथ इच्चते । चतु/शत्तानि सार्थानि भनूंत्रि सॉरस्व तु ॥३०१॥ 
दाचत्वारिंदाविष्टानि सार्धानि तु भरनृध्यतः। साधनेकेन युक्तानि चत्वारिंगदनूंदि तु ॥३०७॥ 
अर्वारिक्षवरधीकानि पदत्रमस्थ तु चक्रिणः | पा्निश्सतशणिक्षदष्टाविशतिरषह्टमे ॥३०८॥ 
द्वार्चिशातिसंहापञे सिंशतिआ चतुंश । ततः सप्त घनूंदि स्थादुत्सेभअक्रवर्तिनाम्‌ ॥३६०९॥ 
अशीतिः सप्ततिः पष्टि: पश्माशत्पश्षमः सह । चत्वारिश्रद्नूंषि स्थुः पड्विशतिस्तसः परः ॥३१०॥ 
डार्मिशतिस्तधोक्तानि घोडशापि दशेच तु | डस्सेधो वासदेवानां बरुदेवप्रतिद्वियास्‌ ॥३११॥ 
आधुध्वतुरशीतिआ पूथकक्षा जिनेश्ििमाम्‌ । हाससतिआ पहिश्न प्॑काशल बाक्रमम्‌ ॥३१२॥ 
खत्वारिंशततथां विंशडिंशतिश् दशेज ता; । रुके कक्ष व पूर्वार्णा दशानामायुरीरितिस ॥३१३॥ 
वबंसूक्षास्ततो लकष्या अवातिश्रतुरुसरा | ह_ासपतिस्तत: बष्टिख्तरशइश तथैककम ॥३१४॥ 
सालो वर्धसहस्लाणि सपखऋनव तिश्वतु: । अशीति: पदापशल्ञाशल्त्रिशहृश तथैककत ॥३१७।॥ 
सतो बषंशर्त पूर्ण हासप्ततिरिति क्रमात्‌ । जिनानामायुरार्मातमायुदृंदिं करोतु व: ॥१३१६।। 
रक्षाश्रतुरधी तिस्तु द्वाससतिरिति क्रमात्‌ । पूर्वाणां वर्यरूक्षास्तु पश्चश्येका: प्रपद्चिता: ॥३१७॥ 
सतो व्धसहस्त्राणि नवतिः: पश्लमियुता । तथा चतुरक्षीति: स्यादष्टायश्टिस्तत: पुन: ।।३११८।। 
विंशत्‌ बड़विंद तिस्तोणि व्धसप्तशतानि च। आयु:प्रसाणमेतस कथित अक्रवर्तिनाम ।३१६॥ 
यर्षाणां चतुरशीतिलक्षा दासधतिस्तस: | चह्टिस्तिशइशातो5पि पद्रपश्सिहरवकम्‌ ।।३२०।। 
दाजिशद्हादशक च प्रोक्त वपसहसत्रकम्‌ । केशवानां यथासंदयमायु:संख्या विर्दा मता ३२१।। 





प्रथम चक्रवरतीकी ऊँचाई, पाँच सो धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्तीकी सादे चार सौ 
धनुष, तीसरेकी साढ़े बयालीस धनुष, चोथेकी साढ़े इकतालीस धनुष, पाँचवेंकी चाढोस 
धनुष, छठेकी पंतीस धनुष, सातवेंकी तीस धनुष, आठवेंकी अद्दठाईस धनुष, नोवें महापद्य- 
की बाईस धनुष, दशवेंकी बीस धनुष, ग्यारहवेंकी चौदह धनुष, और यारद॒वेंकी सात धनुष 
थी । इस प्रकार चक्रवर्तियोंको ऊँचाईका वर्णन किया ॥९०६-३०८॥ 


अस्सी, सत्तर, साठ, पचपन, चालीस, छब्बीस, बाईस, सोलह और दश धनुष यहद्द 
कमसे नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायणोंकी ऊँचाई है ।३१०-३११॥ 

पररम्भसे लेकर दरावें तीथंकर तककी आयु क्रमसे चौरासी छाख पूव, बहत्तर छाल 
पू्ष, साठ लाख पूथे, पचास लाख पूर्ण, चालीस छाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व 
दर छाल पू्े, दो लाख पूजथ ओर एक लाख पृथ आयु कही गयी है ॥३१२-११३॥ तदनन्तर 
श्रेयांसनाथसे लेकर महावीर पयन्तकी आयु क्रमसे चोरासो छाख वर्ष, बहत्तर छाख वर्ष 
साठ छास््र यप, तीस लाख वष, दश छाख वर्ष, एक छासत्र वर्ष, पंचानये हजार वध 
चोौरासो दजार व, पचपन हजार वष, तीस हजार बष, दश हजार बर्ष, एक हजार बर्ष 
सो बष ओर वहत्तर वर्ष को हे। इस प्रकार ऋमसे तीथझ्लरोंकी आयु कही । यद तुम्हारी आयु 
यूद्धि करे ॥३१२-३१६॥ 

घोरासी लाख पूव, बद्त्तर छाख पूर्व, पाँच लाख, तीन छाख, एक छाख, पंचानये 
हजार, चौरासी हजार, अढ़सठ हजार, तीस हजार, छब्बीस हजार, तीन हजार और सात 
सौ वर्ष ग्रह क्मसे चक्रवर्तियोंकी आयुका प्रमाण कहां गया है ।३१७-३१९)। 

चौरासी लाख, बद्त्तर छाख, साठ छाल, तीस छाख, दश लाख, पेंसठ हजार, बत्तीस 
हजार, बारह हजार और एक हजार बर्ष यह क्रमसे नो नारायणोंकी आयुका प्रमाण 
'बिज्ञानोंके हारा माना गया है १२०-३२१॥ 

धर 


मत ,दरियंकापुराणे 


आयुरूक्षा बलछानो स्थुः सप्ताशीतिञ्य सप्तति: । सछोत्तरा तथा पष्टि: पआ्िशइश ऋसात १६२२७ 
पष्टियंपंसटसाणि स्रिंशाहश 'च सहतभि: । द्विशत्याब्दसहइरं तु सल्यर॒सस्य बढूस्य तु ॥8३२३॥| 

जपाशा: धर्मपर्यन्ता जिना: पशादश ऋमात, । निरम्तरास्तत: धास्ये जिजिनाश्यूस्थभोहंयम्‌ ॥३२४॥ 
जिन: आून्यह्यं तस्माजिन: झुम्यद््॒ं पुनः । जिलः धरल्यं जिनः शूम्यं हो जिमेस्द्रों निरस्तरो ॥३२५॥। 
चक्रिणो मरतादों हो तौ झून्यानि त्रयोद्श । पट्चकि णस्तिश्म्यानि चक्री शूंस्यं 'च चक्रसुत्‌ ३२६९ 
तत; झुन्यद्ययं चक्री शल्य चकभरस्ततः । शुम्ययोहिंतयं तस्मादिति सक्रधरक्रम: ॥३२७॥ 

शुल्थानि द पश्चातस्रिपष्टाद्यास्तु केशावा: | झुन्यपटक ततक्कः केशवों ब्योसकेशव: ।!३२८।। 

अिश्वन्य केशवश्वेक: शुत्यद्ित्यसप्यतः । केशवस्योणि झान्यानि केशवानाम्ं क्रम: ॥8२९।। 
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सतासो छाख, सत्तर छाख, सड़सठ छाख, पंतीस लाख, दशा छाख, साठ हजार, 
तीस हजार, सत्रह हजार और बारह सौ वर्ष यह क्रमसे बलभद्रोंकी आयु हे ॥३२२-३१२१॥ 
तीथंकरोंके कालमें चक्रवर्ती तथा नारायणोंका क्रम जाननेके लिए चोंतीस कोठाका एक यन्त्र 
बनाना चाहिए। उसके नीचे चोंतीस-चौंतीस कोठाफे दो यन्त्र और बनाना चाहिए। ऊपरके 
यन्त्रमें तीथकरोंका, बीचके यन्त्रमें चक्रवर्तियोंका और नीचेके यन्त्रमें नारायणोंका विन्यास 
करे । यन्त्रोंमें तीथंकरोंके लिए एकका अंक, चक्रवर्तियोंके लिए दोका अंक और नारायणोंके 
लिए तीनका अंक प्रयुक्त किया जाता है। ऊपरके यन्त्रमें ऋषभनाथसे लेकर धर्मनाथ तक 
पन्‍्द्रह तीथकरोंका क्रमसे विन्यास करना चाहिए अर्थात्‌ प्रारम्भसे लेकर पन्द्रह खानोंमें एक- 
एक लिखना चाहिए । उसके बाद दो शुन्य, फिर तीन तीथकर,फिर दो शून्य, फिर एक तीथकर, 
फिर दो शून्य, फिर एक तोथकर, फिर दो शून्य, फिर एक तीथंकर, फिर एक शून्य और फिर 
लगातार दो तीथकर इस भ्रकार ततीथकरोंका विन्यास करना चाहिए । तदनन्तर नीचेके यन्त्रसें 
भरत आदि दो चक्रवर्ती, फिर तेरह शुन्‍्य, फिर छह चक्रवर्ती, फिर तीन शल्य, फिर एक चक्र- 
वर्ती, फिर एक शुन्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर दो झन्य, फिर एक चक्रवर्तों, फिर एक शून्य, फिर 
एक चक्रवर्तों ओर फिर दो शन्‍्य इस प्रकार चक्रवतियोंका क्रमसे विन्‍्यास करे | तदनन्तर 
नीचेके यन्त्रमें प्रारम्भमें दक्ष शन्‍्य, फिर जिप्रृष्ठ आदि पाँच नारायण, फिर छहट्द शन्य, फिर 
एक नारायण, फिर एक झनन्‍्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शनन्‍्य, फिर एक नारायण, फिर 
दो शल्य, फिर एक नारायण और फिर तीन शान्य इस प्रकार क्रमसे नारायणोंका बिन्‍्यास 
करे । इसको संद्रष्टि इस प्रकार है&-. 


भावाथ--भरत चक्रवर्ती बृषधभनाथके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजिनेश्वरके समक्ष तथा 
० ००००००००४ ग़ागशशशशरागतागरागतगगद् रागगशागयरापगरामराग 
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१. जिने म०। २. जिने म० | ३. चक्रधरा: क्रमांत्‌ 5० । 


क& यह प्रकरण तिलोयपश्णलिके चतुर्थ मधाघिकारसे लिया हुआ मान पड़ता है, वश इस पकरणकी 
गायाएँ इस प्रकार हैं-. 


रिसहेसरस्स भरहों सगरो अजिगसरस्स पच्चक्ख । मघवा सणक्कुमारों दो चक्ढ़ी घम्म संति बिजाले 
॥११८३॥ अह संत्ति कुन्थु अर ज्रिण तित्थयग ते च चक्कवहित्ते । एक्को सुभउमचक्की. अ्रमल्लीणंदराय- 





क्‍ चुष्टितम:ः संग: . ७१ 
'केंदः कुमारकाछः स्थादाजुबो शुषसस्य सः । स्यूनः संयमकारूस्य राज्यकालस्दतोउपरः ॥३३०॥।” 


] 
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मघथा और सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती, धर्मनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए हैं। 
शान्ति, कुन्थु और अर ये तीन स्वयं तीथंकर तथा चक्रवर्ती हुए हैं। सुभोम चक्रवर्ती अरनाथ 
और मल्लिनाथके अन्तराझऊमें, पद्म चक्रवर्ती ,मल्लि और मुनिसुश्नतके अन्तराल्‍रूमें, दरिषेण 
चक्रवर्ती सुज़त और नमिनाथके अन्तराहमें, जवसेन 'बक्रवर्ती नमिनाथ ओर नेमिनाथके 
अन्तरालमें तथा त्रह्मदस चक्रवतों नेसिनाथ और पाश्यनाथके अन्तरालमें हुए हैं। यहाँ जो 
चकबतों तीथंकरोंके समक्ष न होकर अन्तरालमें हुए हैं. उनके ऊपर तीर्थकरोंके कोएकमें शून्य 
रखे गये हैं और जो तोथंकरोंके समक्ष हुए हैं उनके ऊपर तीथकरोंके फकोछ्क्में एक लिखा 
गया है । जिन तीथंकरोंके समक्ष चक्रवर्ती हुए हैं उनके नीचे चक्रवर्तीके कोप्ठकर्में दो का अंक 
छिखा गया हे और जिनके समक्ष अभाव रहा है उनके नीचे शून्य रखा गया है। इसी प्रकार 
नारायणोंके विषयमें जानना चाहिए अर्थात्‌ पहलछेसे लेकर दशम तोथकर तक तो कोई भी 
नारायण नहीं हुआ पश्चात्‌ ग्यारहयेंसे पन्द्रहय तक पाँच नारायण हुए। तद्नन्‍्तर अर और 
मल्िनाथके अन्तरारूमें, मक्षि और मुनिसुत्रतके अन्तरालमें, सुत्रत और नमिके अन्तरालल्‍ूमें 
और नेमिनाथके समयमें नारायण हुए। जहाँ मारायणोंका अभाव है वहाँ कोए्ठकामें शून्य 
और जहद्दाँ सद॒भाव दै, वहाँ तोनका अंक लिखा गया है ॥३१९-३२७॥ 


भगवान वृषभदेवकी आयु चौरासी छाख पूजकी थी। उसका एक चतुथ भाग अथांत्‌ 
बीस छाख पूवका कुमारकाल था। शेष संयमके काछको घटाकर जो बचता हैं बह राज्यकाल 
था। भावाथ--भगवान्‌ वृषभदेवने बीस छाख पूर्व कुमारकाल बिताया, त्रेसठ छाख पूरब 
राज्य किया, एक हजार ब्ष तप किया और एक हजार बष कमर एक छाख पूत केवलीकाल 


ग्मि || १२८४ | अह पठमजस्कवट॒टो महझी मुणि सुन्वशाण विच्चाले । सुब्ववगमीण मज्मके हरिसेशोी णाम- 
चककहरी ॥ १२८४ | जयसेशबअस्कबट्टी शमि-शेमिजिणाणमंतरालम्मि । तद अह्मदत्तणातों चरकवई णेमि- 
पासविच्याले || १२८६ || चठसश्यि तीस कोदझ्ा कादब्बा तिरिय रूब पंतीए | उड्ड णं वे कोटठा कादूण 
पढ़ मकोट्ठेसु ॥ १२८७ ।॥ पण्णरसेथ्ु जिणिंदा शिर॑तर दोसु मुण्णया तत्तो । तीसु जिया दो सुग्णा इगि जिण 
दो सुण्ण एड्क जिणे | १२८८ा। दो सुएगा एकक जियो इगि सण्णं। इगि जियो य इगि स॒ण्णो । दोण्णि जिणा 
इृदि कोट्टा णिहिद्वा तित्थ कत्ताणं ॥ १२८९ ॥ दो कोट्टेंसु चक्की सुण्णं तेरससु चक्किणों छक्के | सुण्ण 
तिय चक्कि सुरर्ण दो सुयण चब्िक सुण्णों य | १२६० | चक्की दो सुण्णाईं छुकलंइ वरईण चकक्‍क वह्टी्ण । 
एदे कोह्ठा कमसो संदिद्ी एक्क दो अंका || १२९१ || बड़देवजस॒देवप्पडिसत्तूणं जागावणद्व' से हिद्दी-- 

पंच जिगिदे यंदंति केसबा पंच आशुधपृब्बीए । सेयंस सामिपदुरदि तिविट्टप (ुद्धा य पत्तेकइ ॥१४१४॥ 
अस्मज्लि अंतराले णादव्वों पुंडरोभ्रणानों सो। मन्षिध्रुणिसुव्वया्ण विचाले दत्तनाथों सो ॥ १४१५४ ॥ 
सुव्ययणमि साभीशं मब्के णारायणों समुप्पण्णो । णेमि सभयेस किएणो एदे शव वासुरेव! य ॥१४१६॥ 
दस सुध्णा पंच केसव छुल्पु भ्या केसि सुरण केसीझो। तिय सुम्य मेकक केसी दो स»्णं एक्क केसि तिय 
सुर ॥ १४१७ ॥ तितोयपण्णुत्ति ४ अधिकार । 

१. पढमें कुमारकारो जिणरिसहे बीस पुम्बल्लक्शागि । अजिआदिश्नर जिणंते समसग आडस्स पादेगों 
॥ ५८३ ॥ तसोी कुमारकाज्ो एगसय्य समसइस्स पंचस या। पदशुयीतसयं तिसथा तीस तीसं च छुक्करुस 
॥ श्र || भर, प्र०, च० अ० । 


दे २ इरियिंदापुराणे 
पादो5ष्टादशसंख्यानां पूर्ण: शेषजिनेशिनास्‌ । कुमारकाछशेच्रस्य राज्यसंयमकारूता ।।३३१॥ 
कुमाराणां जिनानां तु संयमानेश्सोजिधित: । आयुःकारक: सर कुमारः पद्मायामपरि वण्यते ॥३३२।॥। 
जशिनसंयमकारस्तु पूंरक्षाथ सोज्किता ! पृ क्विग अतुर्निश्ष झष्टासिद्वावशाज़केः ॥३३३॥। 
बल: घोदवामिहीनो विंशत्या तु ततः पस्ण । अतुर्िशतिपूर्वान्नेरशाविंसतिसंस्यकै: ॥३३४७।। 
दशानामायुषः पादः पादोनो दादशस्थ सः । मछेवषशतेनोनो नेमेजंदश्तेकिसिः ४३३५४ 
जिंपादय विश्वनस्तु अध्येक पाश्र बीरयोः । हेथा संचमकाको5यं छाद्रस्थः केवली स्थितः ॥। ३३ ६।। 
ब्रषछझास्थकालोउन्र स्यात्सहरवर्चाण्यतः | इादशाज्दानि पूर्शानि स्युवर्धाणि अतुदेश ।।३२७॥। 
सतो5हादक्षवर्धाणि विंझतिस्तु रतः परे । पब्मासा गय वर्षालि अिश्वतुश्चिद्विसासकाः ॥३३८।। 


व्यतीत किया ॥३३०। अजितनाथसे लेकर अठारदवें अरनाथ तक तीथकरोंकी जो पूर्ण 
आयु थी उसका एक चतुथ भाग कुमारकालछ था, और पूण आयुर्मे-से कुमारकाल छोड़ देनेपर 
जो शेष रहता है बह उनके राज्य तथा संयमका काल था। [अन्तिम छह तीथंकरोंका कुमार- 
काल कमसे सौ वर्ष, साढ़े सात हजार बषे, अढाई हजार वर्ष, तीन सो वर्ष, तीस ब्ष ओर 
तीस वर्ष था ]$# ॥ ३३९ ॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाइवनाथ ओर महावीर ये 
पाँच तीथंकर बाल-अद्वचारी तीयकर थे, इसलिए इनको आयुका जो काल था उसमें संयमका 
काल कम देनेपर उनका कुमारकाल कहा जाता है ॥३३२।॥ श्री वृषभभनाथ भगवानका संयम- 
काल एक छाख पूव था। अजितनाथका एफ पृथोंज्ञ कम एक लाख पूत, संभवनाथका चार 
पूवोद्र कम एक छाख पूजें, अभिनन्दननाथका आठ पूयोनझ्न कम एक लाख पूथ, सुमतिनाथका 
बारह पूवोकझ कम एक लाख पूर्व, ध्मप्रभका सोरूद् पूर्वाह्ष कम एक झाख पूब, सुपाश्ने 
नाथका बीस पूर्षाज्ञ कम एक छाख पूथ, अन्द्रभ्रभका चोबीस पृ्षोान्न कम, पुष्पदन्तका 
अट्टवाईस पृवोड़ कम, वासुपूज्यका पूणे आयुका तीन चोथाई भाग, ( चोवषन लाख वष ) 
मल्लिनाथका सो वष कम पृ्ण आयु (सो वष कम पचपन हजार व ), नेमिनाथका तीन 
सौ वर्ष कम पूर्ण आयु ( सात सो वर्ष ), पाइवेनाथका तीस बष कम पृ्ण आयु ( सचर 
बंध ), महावोरका तोस वर्ष कम बहत्तर व्ष ( ब्यालीस वर्ष ) ओर शाप दस तीथकरोंका 
अपनी आयुका एक चौथाई भाग संयम काल था। समस्त तीथंकरोंका यह संयमकाल छद्मस्थ 
काल और केवलिकालकी अपेक्षा दो प्रकारका है ॥३३३--३३६॥ बृषभनाथका छद्मस्थ काल 
एक हजार वर्ष, अजितनाथका बारदद व, संभवनाधका चौदह बर्ष, अभिनन्दननाथका 
अठारह बष, सुमतिनाथका बीस वर्ष, पहप्रभका छह मास, सुपाश्वनाथका नो बषं, चन्द्रप्रभ- 
का तीन मास, (पुष्पदन्तका चार मास, शीतऊछनाथका तीन मास, श्रंयांसनाथका दो मास 


नर. नयाआ-म अकन ननन- -न्कीता 





१, कुमारकाल: शेषस्य म८ | 

#& तिक्लोयपण्णत्तिके च. अ, गाथा नं० ५८४ का अनुषाद है । 

|. नोघें पृष्पदस्तसे लेकर धर्ममाथ तकका छुट्मत्प काल यहाँ ४, ३ श्रादि मास बतलाया है परन्तु 
तिकोयपण्थत्तीमें ४, ३ आदि वष बतलाया है। तिलोयपण्णतिफों गाथाएँ इस प्रकार हैं-.- 

उसहादीसु वासा सइस्स वारस चउदसट्टरसा । बीस छुदुमत्थक्रालो छुल्निय पउमप्पदे मासा ॥६७५॥ 
वासाणिणव सुपाते मासा चंदुपाइम्मि तिण्णि तदो | चदु तिदु एक्का तिदु इृगि सोलस चउयग्ग चउकदी थास्त 
॥ ६७६ || मल्लिजिणें छुट्टिवला एक्कारस सुब्बदे जिणें मासा। णमि णाई णब मासा द्िगानि छुःपष्ण णेमि- 
बिणे ॥ ६७७ ॥ प्रसजिणे चऊमासा वारसवासाणि बददमाणलिण । एसियमेले समये केव्रणाण॑ न ताण 
उप्पण्णं ॥ ६७८ ॥| 


ब्षिसम: सर्ग:ः छड्टेडे 


हु एकम्रिहपेकमास/भ्र पर्षाणि जि पोडश । पढेकादशसंदक्याहर्सासा जर्याण्यतो मय ॥३३९।। 
पट्चशाशदिनानि स्थुर्मासाक्वत्वार एवं त्। जर्षाणि द्वादशेबातः पर॑ केवकिनों जिया: ।॥३४०।। 
आश्चस्य गणिनों मर्तुरशीतिअतुरुतरा । नथतिः पद्चसंयुक्त शातम्प्युत्तरसप्यत: ।३४१॥। 
बातमेव युनशे्थं घोडशेकादशाधिकल । पललओोसरा ल मवतिसूयुसतरा मवतिस्तथा ॥३६४२॥ 
'शोबट्रैकाधिकाशो तिः* सहतिः सलमिथुंता । पट वष्टि: पत्र पद्माशत्पद्लाशक ततः परम ॥(३४४।॥। 
च्रियल्वारिशवेवात: बट सिंशरिंव्रशा दृम्विता । पशमिर्रिश्रशनदृप्यस्भावष्टाविक्षतिरेव तु ।,६७४॥।॥। 
अष्टादश गणाधीशास्तभा सप्तदश कमात्‌ । एकादश दशव स्युरेकादश ले ते पुनः ।३४५॥। 
आधस्‍्याथों गणी माज्ा खेनान्तों दृषभ:ः प्रमोः । सिदसेनस्ततो5प्यन्यश्रारुद्स हृतीरिश: ॥३४६॥ 
वज़लय चमरो बज़ बमरो बलिदतकों। बेदसंभ्रानगारक्ष कुम्थुश्लापि सुघमंकः ।३४७।। 


फीकी बता उयपरमररमोर कुरनाया जातीय ,रजरीषननी जानी ५ री बम लकी उधार जज एन कब करामीयनो। बीज आ न्यरी कि] नरक चियमाओी पक. प्रहार ही. सी फनी गा निकाह करी कली (कक बी पता >+ >"ं जौ ० ऋषी पती कमीफरी।.-ी करी वरना उरी पभम- कारगर इन करी. करी जलन हरी नली 40॥म० "हम छग। 


बासुपून्यका एक मास, विमछनाथका तीन मास, अनन्तनाथका दो मास, धर्मनाथका एक 
मास, शान्ति, कुन्धु ओर अरनाथका सोरूद-सोलद् बष, मशल्लिनाथका छह दिन, मुनिसुन्नत 
मनाथका ग्यारह मास, नभिनाथका नो व, नेमिनाथका छप्पन दिन, पाइवेनाथका चार मास 
ओर महाबीरका बारह जय है। इस छद्मास्थ कालकफे बाद सभी तीथंकर केबली हु हैं 
4 ३३७---३४० ॥। 

भगवान ऋषभदेवके चोरासी गणघर थे, अजितनाथके नब्बे, संभवनाथके एक सो 
पाँच, अभिनन्दननाथके एक सो तीन, सुमतिनाथके एक सो सोलह, प्मत्रभके एक सौ ग्यारह, 
सुपाइबनाथके पंचानवे, चन्द्रअभके तेरानबे, पुष्पदन्तके अठासी, शोीतछनाथके इक्यासी 
श्रेयांसनाथके सतदृत्तर, बासुपूज्यके छयासठ, विमछनाथके पचपन, अनरन्तनाथके पचास, 
धमनाथके तेतालोस, शान्तिनाथके छत्तीस, कुन्धुनाथके पंतीस, अरनाथके तीस, मक्षिनाथके 
अद्दाईस, मुनिसुब्नतनाथके अठारह, नम्िनाथके सत्तरह, नेमिनाथके ग्यारह, पाइबनाथ- 
के दस और मद्दाबीरके ग्यारह गणधर थे*॥ २४१-३१४५॥ 

+आदि तीथंकर ऋषभदेवके प्रथम गणधर बृषभसेन, अजितनाथके सिंहसेन, संभव- 
नाथके चारुदत्त, अभिनन्दनके बज, सुमतिनाथके चमर, पद्मप्रभके बजचमर, सुपाइवनाथ के 


अपमान कम... कक 


१, तता5ऐैकादशाशो तिः म० । २, तिल्ोयपष्णत्तो तु शीतलनाथस्थ सप्ताशीतिगणघराः प्रोक्ता: । 
३, बलदलकौ रा०, ख० । 
* तिलोयपण्णत्तिमें शीतललननाथके ८१ के स्थानपर ८७ गणधघर बतराये हैं। गाया इस प्रकार है--- 


खुलसीद णउाद पण तिग सोलस एजकारसूसरसयाईं । पणणउदी तेणउदो गणइरदेवा हु अट्टु 
परियंतं ६ ६१॥॥ अडसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छुक्क समाधिया छुट्टी | पमवण्णा पण्णासा ततो य अंत 
परियंत ॥६६२॥ तेदाल॑ छुलीसा पशतीसा तीस अट्टरब्ीसा य। अद्वारह सत्तरसेक्क[रस दश एक्करस य 
पीरंत॑ || ६६३ | च० आअ० | 

'तिणोयपण्णत्तिमें अन्तर है--गाथा इस प्रकार हैं--- 

पढमो हु उसहसेणों केसरिसेणों य चारुदतो य। वजचमरो य बज्जो चमरो बलदत्त वेदब्भा ॥९६४॥ 
णागो दुन्यू धम्मो मन्दिरणामा जओ्रो अरिट्री य। सेणों चककायुधयों सयंभु कुभों विसालो य ॥ ६६५ || 
मक्षीणामों सयह्यर्दता सयंभु इंदभूदीओ । उसशंदो्ण आदिम गणधर णामाणि एदाणि ॥ ३६६ ॥ एदे 
गणधरदेवा सब्बे वि हु अटूरिद्विसंपण्णा । तार्थ रिद्धसरूव॑ लव मेत्त॑ त॑ं णिरूवेमो | ६६७ | च० ऋ० 
ऋष्भसेम केसरीसिन , खादस , वज़चामर , थज़े, चमर, घलदत, बेदभ, नाग, कुन्यु ५ 
अन्दिर , अश्थ्टि , सेन , चक्रायुध , स्वयंभू , कुम्म , विशाक्ष , मल्छि , सुप्रभ , वरदस , 
स्वयंभ'', और इन्द्रभूति ये ऋषभादि तीयंकरोंके प्रथम गणघरोंके नाम हैं। 


8 इरियंशपुराणे 


मम्वरा्ों जयो5रिहसेनभ्रक्रायुधस्ततः । स्वयम्तूः कुल्शुयामा च विशाखों मलिलोभको |॥8६४८॥ 
वरदच्तः स्वयमस्थूः स्यादिख भूतिगेंणप्रयुः । ऋिसिः ससभियुक्ताः सर्थे ते अऋतपारणा: ॥8४९॥ 
वीरस्मैकस्य निष्क्रान्सिख्तिशतेमलिपाश्वंगो: । पदुत्तरे: शर्ते: पशूमि्कासुपम्यजिनस्थ तु ॥६५०॥ . 
चतुःसहस्तसंख्यानैनिष्कान्तो दृपभों सपेः। सहख्तपरिवारास्तु अत्येकमितरे जिनाः ॥३५१४ 
चतुर्भिरधिकाशीति: सहश्लाणि तृपस्‍्य तु | कक्ष कक्षे त्िलक्ष/्र द्विखिलक्षा: सहखकेः ध_श्ण२॥ 
विशत्या जिंशता युक्तास्तास्तु लक्षात्रय ततः । साधंलक्षे पुनर्कक्ले छक्षाक्षीतिआतुयुंता ॥४५७३॥ 
सहस्त्रगुणिता सा सु द्वाससतिरपीदशी । अष्टापष्टिध्न पट्यष्टिअवुःपश्टिसह वकस्‌ ॥॥३५४॥ 

द्वापष्टश्व सहलाणि षष्टिः पद्छावशेव थ । चत्वारिंशस्सहस्राणि अिंशदिशतिरेथ तु ॥६७७॥ 
अष्टादशसदखाणि पोडशापि चतुर्देश | सहस्ताणि यथासंद्य गणसंक्या जिमेशिनास्‌ ॥३६५६॥ 
'संघः सप्तविधः पूवंधरशिक्षकमेदतः । सावधिः केवली वादी विक्रिया विपुरायुतः ॥ ३५७४ 


मानी. के रीफिानीयाननी जीं कहती आ। बजा यह. ५ ' बन ] भा के प्र पतन के फनी न ल्‍- ध्ली बाड़ है ध्राओफ न पक पेज किम तक ब 2 पानी जी ला जि न 


बलि, चन्द्रप्रभके दराक, पुष्पदन्तके बेदभे, शीतछनाथके अनगार, श्रेयांसनाथके कुन्धु, बासु- 
पूज्यके सुधमें, विमलनाथके मन्दरायं, अनन्तनाथके जय, धमनाथके अरिष्टसेन, शञाम्तिनाथके 
चक्रायुध, कुन्थुनाथके स्वयंभू, अरनाथके कुन्धु, मल्लिनाथके विज्ञास्ख, मुनिसुश्नतके मल्लि, 
नमिनाथके सोमक, नेमिनाथके वरदक्ता, पाश्वेनाथके स्वयंभू ओर महावीरके इन्द्रभूति 
थे। ये सभी गणधर सात ऋद्धियोंसे युक्त तथा समस्त झास्त्रोंके पारगामी थे ॥३४६--३४९॥ 

भगवान महावीरने अकेले ही दोक्षा लो थी अथात्‌ उनके साथ किसीने दीक्षा नहीं ली 
थी । मल्लिनाथ और पाइवबनाथने तीन-तीन सौ राजाओंफे साथ, व्वासुपूज्यने छह सो छह 
राजाओंके साथ, वृषभनाथने चार हजार राजाओंके साथ और शेष तीथंकरोंके एक-एक 
हजार राजाओंके साथ दीक्षा ली थी ॥ ३५०--३५१ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समस्त गणों--मुनियोंकी संख्या चोरासी हजार थी । अजितनाथ- 
की एक लाख, संभवनाथकी दो छाख, अभिनन्दननाथकी तीन छाख, सुमतिनाथकी तीन छाख 
बीस हजार, पद्म प्रभकी तीन छाख तीस हजार, सुपाइ्बेनाथकी तीन छाख, चन्द्रप्रभकी अदढाई 
छाख, पुष्पदन्तकी दो छाख, शीतछनाथकी एक छाख, श्रेयांसनाथकी चोरासी हजार, वासु- 
पूज्यफी बहत्तर हजार, विमलछनाथकी अड़सठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, धमनाथ- 
की चौंसठ हजार, झान्तिनाथकी बासठ हजार, डुन्धुनाथकी साठ हजार, अरनाथकी पचास 
हजार, मज्लिनाथकी चालीस हजार, मुनिसुत्रतनाथकी तीस हजार, नमिनाथकी बीस दृजार, 
नेमिनाथकी अठारह हजार, पाइवनाथकी सोलह हजार और मह।बोरकी घौदह दृजार संख्या 
थी ॥१५२---२३५६। 

तीथकर भगवानका यह संघ १ पूर्व बर, २ शिक्षक, ३ अवधिज्ञानी, ४ केवछल्लानी, £ 
बादी, ६ विक्रिया ऋद्धिके धारक ओर ७ बिपुलमतिमनःपयेय झञानके धारकके भदसे सात 

१, पृव्यधरसिक्लकोट्रीकेवलिवेकुव्विविउल्मदियादी 4 पत्तेक्क॑ सत्तगणा सब्बाणं तित्थकतार्ण 
[१०९८॥ ति० प०, ञ्र० ४ । 

| तिलोयपण्णत्तिमें वा पृज्य भगव।न्‌के सहदीक्षितोंकी क्ेस्या छुद्ट सौ छिह्तर बतलायी है । प्रकरणा- 
नुसार गाथा दस प्रकार है--.. 

- .पठ्ाज्रिदों मल्लिजिणों गयकुमारेद्दिं तिसयमेत्तेहिं। पासनिश्ोव तह जिय एक्क बिय बड़दमाण- 

जिणीं ॥ ६६० || छावत्तरिजुद छुस्तयसंखहिं वाधुपुज्ज सामी य | उसद्दो ताक्षसएहिं सेसा पुष-पुद्ठ सहस्स 
मेसेहि ॥ ६६६ ॥ कं | 


बशितसमः सगे: ्शेज 

% स्थुअत्यारि सहज्ाणि तथा सपशतानि च। पश्माशण क्षयस्थामी सर्व पूर्वंधरा विभोः ॥३७८॥ 

 अतुःसहसामणना: शत्त प॑श्माशवुत्तरस्‌ । विक्षकाः सावचिज्ञाना: सहखाणि भव स्छूताः ॥३१५९॥ 
विंधतिस्तु सहाय पूज्याः केवकिनः सतास्‌। सहस्ताण्येव तावडर्ति दटशतानि च बैक्रिया: ॥३६०॥ 
स्यु्ठादिशसइजाणि मत्या विधुरूथा युंताः: | शतानि सप्तपत्लाशसत्संक्प्रावादिनोउपि थे ॥॥३५१॥ 
अभजितस्थ सदस्ा/ण श्रोणि सप्तहतानि सं । पश्ाशण्य सता सेस्या: समभ्यानां पूचंधारिण: ॥३६२॥ 
शिक्षकाः पटशतै: साथ सहस्ताष्येकर्ति्ति: । अतुःझत्मा सहखाणि नव सावधयों सता: ॥३९६३॥ 
स्थुविधा तिसहजाशि केवकाधास्तु वैक्रिया: | शेयास्तावत्सहल्ाणि पत्ठाशण चतुःशती ॥३६४॥ 

डावशेव सहसाणि प्रस्थेकं  चतुःशती । मत्या विपुलया युक्ता वादिनों हितवादिन: ॥३६७॥ 

' अंभवस्थय सहझोे हे शर्त पश्काइंता समस्‌ । पूज्या: पूवभ्तों शेयांः पू्वसद्धाववादिनः ॥३६६॥ 
एकोसलिंशता रक्षा सहरेस्व्रिशतानि स । संक्या दिक्षकसाधूनां संख्याताः पश्रश्नयाश्रिताः ॥३६७॥ 
बट शातानि सहस्ताणि नव सावधयः स्खताः । तथा दशसहस्राणि पद्ममिः केवलाओताः ॥३६८॥ 
तपैनैकोनलिंशत्या सहस्तरश्टसः शतेः । पद्ाशद्वैकिया: स्‍श्रोक्ता विक्रियाशर्िधारिण: ॥३६६९॥ 
हाभ्यां दशसहस्तराणि विपुलां मतिमाधशिताः । शताधिकानि तावन्ति सहस्ताणि थे वादिन: ॥३७०॥ 
दातानि पश्च तुयध्य हे सह्ेडथ पूर्विण: । द्विछक्षे शिक्षकारिंत्रशस्सहस्ताण्यदित शतम ॥३७१॥ 
शतान्यष्टी सहजजाणि नवैद्ञानधिवीक्षणां: । पोडशंव सहस्राणि मुनर्यः केवलेक्षणा: ॥३७२॥ 
एकाक्रषिंशतिशेया सहस््राणि तु बेक्रिय!: | एकाइशसहलाणि पश्चाशत्वट्शतानि अर ॥३७३॥ 
विपुछोपरगता ये ते बोडब्या मब्यदेदिनाम्‌ । वादिनो5पि व तावन्ति सहस्वा्ण।प्व्रादिल: ॥३७४॥ 
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प्रकारका होता है ।३५। भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमें चार हजार सात सौ पचास पूब्े- 
धारी, चार हजार एक सो पचास शिक्षक, नो हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार सत्पुरुषोके 
द्वारा पूजनीस केबली, बीस हजार छह सो विक्रिया ऋड्धिके धारक, बारह हजार सात सौ 
पचास बिपुलमतिमनःपर्यय ज्ञानी और इतने ही घादी थे ॥३०८-३६१॥ 

अजितनाथके समवसरणमें समीचीन सभ्य पुरुषोंके द्वारा सेबनीय तीन हजार सात 
सौ पचास पूर्व धारी, इक्कीस दृजार छह सो शिक्षक, नो हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस 
हजार केवलो, बीस हजार चार सो पचास विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार चार सौ 
बरिपुलमति मतिश्लानके धारक और इतने दी बादी थे ॥३६२-३६५॥ 

संभवनाथके समबसरणमें दो हजार एक सो पचास पूर्वाके सद्भावका निरूपण करने- 
वाढे पूजनोय पूर्णधारी जानने योग्य हैं ॥३६६॥ एक छाख उनतीस हजार तीन सौ शिक्षक 
साधुओंकी संख्या स्मरण की गयी है. ॥३६७॥। नो हजार छह सो अवधिज्ञानी माने गये हैं, पन्द्रह 
हजार केबलज्ञानी स्मृत किये गये हैं ॥३६८॥ उन्‍नीस हजार आठ सौ पचास विक्रिया शक्ति- 
को धारण करनेयाले जैकिय साधु थे। बारह दृजार विपुलमति ज्ञानके धारक थे और बारह 
हजार एक सो वादी मुनि थे ॥२६०।॥ 

अभिनन्‍्दननाथके समवसरणमें दो हजार पाँच सो पूतरके धारक, दो छाख तोस हजार 
पचास शिक्तक, नो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, सोलद् हजार केबलछक्ानी, उन्‍नीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सो पचास विपुलसतिसनःपययज्ञानी और 
भव्य जीवोंकों दितका उपदेश देनेबाले उतने हो बादी थे ॥३७०--३७७॥ 
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१, संयमस्य म० (!)। २. पूवंसद्भाववेदिन: म5 | 


स्दे हरियंशपुराणे 


सुमतेहें सइस्पे तु चतुःझत्मपि पूर्चिण: । हे रूझे शिक्षका इश्याआतु-प्माशवेंच 'व ॥३७७॥ 
सहस्नाण्यनियुक्तानि पद्चाशश् शतजअच म्‌ । एकाइशसहऊाणि विभकावधयस्तथा ।१७६॥ 
अ्रयोदशसहखाणि केव्सशानइष्टथः । अष्टादइशसहलाणि अतुःहत्परपि वैक्रिया: ॥३७७॥ 
इश्या दशसहस्राणि वियुराप्ताश्तुबाती । तावस्तो बादिवस्तेम्यः सर्वे पद्लाशसाजिकाः ॥३७८॥ 
पद्मामस्य सहर्ष हे झतानि ज्रोणि पूर्षिणः । लक्षे हे शिक्षकाः वश्टिसहस्ताणि मवांपरि ल ॥३७९४ 
शेया दशसहस्ताणि मुनथो5वधिलोचनाः । द्वावशाश्शतैसुंक्राः सहस्वाण्याप्तकेवकाः ॥३८०॥ 
पोडशेव सहस्ताणि अिशसी मैकरिया नव । वादिनो बिपुकासाः चट्‌ क्षस्थामा दश तानि मै ॥६८३॥ 
दें सदस्ते सुपाइजस्म जिंशता पूर्विणअतु: । चत्वारिंशत्सहस्ताणि खक्षे मवशतेः सह ॥१८२॥ 
शिक्षका विंशर्ति प्राप्त: सहक्ाणि नवाबधिस्‌ | एकादश सहस्नाणि जिशतो केवास्विता: ॥३८३॥ 
बात पद्चाशता पश्ष सहल्वाणि दशापि व । नैक्रियाविधुऊाधाः घटशती नवसहस्तकैः ॥३८४॥ 
बादिनो5एसइसाय्यि ततश्न्त्रप्रमस्थ तु । पूर्विणों हे सहखे तु शैक्षा लक अशुःझती ॥१८७॥ 
*स्थावष्सहस्ताणि पृथक सविधुकायधी । दशकेवक्िसस्तानि बैक्रियास्तु चतुःसतो ॥३८६॥ 
शेया: सप्तः सहख्याणि घट झतानि श्र वादिन: । खुविधेः पूर्विश्: पञ्च दशशत्युपदर्णिता ॥३८७॥ 
कक्षेका पल्मपस्लादास्सहस्ताणि झतानि च | पद्च शिक्षकसाधूनामबधिश्ामिनो5ष्ट सु ॥३८८४ 
सहराणि अतुःशात्या पश्नश॒त्या तु सप्त थे । सहस्ताण्धा8केबक्याः स्युस्त्रयोदश बैक्रिया: ॥३८५९।॥ 
घट सइस्ताणि बिपुरां पह्नशात्या सर्ति झ्िता:। जादिनः पटछतेः सप्त सहस्ताणि विनिश्चिताः ३९०॥। 
सुमतिनाथके समवसरणमें दो हजार चार सो पूबधारी, दो लाख चौवन हजार तीन 
सो पचास सिक्षक, ग्यारह हजार निमछ अवधिज्ञानी, तेरह हजार केबलल्लानी, अठारह 
हजार चार सौ विकिया ऋद्धिके धारक, उतने ही विपुलमतिमन/पर्ययज्ञानके धारक और 
उनसे पचास अधिक अथांत्‌ दश हजार चार सो पच्रास बादी थे ॥३७५--३७८॥ 
पद्मप्रभके समवसरणमें दो हजार तीन सौ पृवंधारी, दो लाख उनहत्तर हजार शिक्षक, 
दस हज़ार अवधिशज्ञानी, बारह हजार आठ सौ केवलश्ानी, सोलह हजार तीन सौ बिक्रिया 
ऋद्धिके धारक, नौ हजार बादी और दस हजार छटद्द सो विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी ये 
॥१७९५--३८ १॥ 
सुपाइबनाथके समवसरणमें दो हजार तीस पूर्वंधारी, दो छाख चबालिस हजार नौ 
सो बोस शिक्षक, नो हजार अवधिक्षानो, ग्यारह हजार तीम सौ केबली, पन्‍्द्रह हजार एक 
सो पचास विक्रिया ऋद्धिके धारक, नौ हजार छह सो विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी, और आठ 
हजार वादी थे । 
चन्द्रप्रभके समवसरण में दो हजार पूथधारी, दो छाख चार सौ शिक्षक, आठ हजार 
विपुलमतिमनः/षयेयज्ञानी, आठ हजार अवधिज्ञानी, दस हजार केवलल्लानी, दस हज़ार 
चार सो विक्रियाऋडद्धिके धारक और सात हजार छह सौ वादी थे | 
सुविधिनाथके समवसरणसमें पाँच हजार पृवंधारी, एक छाख पचपन हजार पाँच सौ 
शिक्षक, आठ दजार चार सो अवधिज्ञानी, सात हजार पाँच सौ केवलक्षानी, तेरह दृजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार पाँच सौ विपुर्मतिसनःपर्ययज्ञानी और सात हजार 
छह सौ बादी थे ॥३८२-३९०।॥ 
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है, नवाबधे: क०। २, संख्या चाष्ट क० | 


पहितमः धरे: ऊद७ 


2: भीशछस्थ अतुःझत्या सहर्ज पूथवेदिनः । दिशत्मेकान्षपश्स्तु सहस्ताब्दि सुविक्षकाः ।३९१।। 
दिशत्या सामधिः संभः सहलाणि दि सप्त सः। सप्तकेवल्िनस्तानि हादशेतामि वैक्रियाः ।।३९२॥। 
प्रशशरणा सहस्ताणि सप्तेते घिधुक्केश्वरा:। सपतशत्या सहलाणि पञ्च सद्ादवादिनः ॥६९३।। 
त्रयोदश शातानि स्थुः पूर्विणः भेबलो5ष्टमिः । चत्वारिंशत्सहलाणि द्विक्षती क्षेक्यसाथवः ।।३५४७॥। 
सायधिः टू सहाणि गणः केवलिनामपि । पंद्चशस्था सहख्वाणि तयैकादश बैक्रिया: ॥३९५॥। 
ततोउस्ये घट सदल्माणि पक्ष तानि ततः परे । बातानि दादशेथ स्थुर्वासुपूज्यस्य पूर्विण: ॥१९६॥ 
दिशत्या शिक्षकास्त्रिशत्सहसखाणि नवापि जे | चतु:शत्या सहलाणि पश्च साथधसो मताः ॥३५७।। 
सर्वेशाः घट सहर्माणि बैक्रियाः दृश पट परे | बादिनस्तु सहस्याणि चत्वारि द्विस़्ुसी सथा ॥३५९८।। 
शतास्येकादवा शेया विमकस्य तु पूर्विण: | अष्टाश्रिंशत्सइजाणि पश्चदात्या तु धोभकाः ॥३९९।) 
झशष्टशारया सदस्ताणि अत्वार्यंतघिकोलताः | पआशत्या सहस्ताणि पच्च केंवकिनों नव ।॥७००॥। 
बेकियाल सहस्याशि ततोउम्ये केवकिप्रमा: वादिनस्थिसिदस्ती  घट्शती च विनिश्चिता: ।७०१।॥। 
पूर्विश्यो5इमन्तनाथस्य सहखरायाना: सटूता: | पद्चशत्या सहस्ताणि जिंदास्व थ शिक्षका: ॥७०२॥ 
स्माश्इत्वारि सहस्वाणि स्िशस्था सावधिर्गंण: । अम्ये पद्लाप्टपश्नत्रिसहस्तरास्यन्तके शरते ।।७०३।॥। 
शतानि नथ धर्मस्य पूर्विण: शिक्षकाः पुनः । चस्यारिंशस्सहसखाणि तथा सप्तततानि थे ।॥७०४॥।। 
पट शतानि सहस्नाणि श्रीया सावधय: स्खृता: । पदञ्नशत्या सहल्लाणि ऋत्वारि सकलेक्षणा; ।॥४०५॥ 
सम्तः सप्तसहस्ताणि बैक्रिया विपुलास्विता: | पश्चतात्या तु अत्यारि द्विंसहस्तयष्टशस्थतः ।।७०६॥ 








शीतलनाथके समबसरणमें एक हजार चार सो पृववेदी, उनसठ हजार दो सो शिक्षक, 
सात हजार दो सो अवधिश्वानी, सात हजार केबलज्ञानी, बारह हजार विंक्रिया ऋद्धिके 
धारक, सात हजार पाँच सो विपुलमतिश्ञानके स्वामी ओर पाँच हजार सात सौ उत्तम 
बादी थे ।|३९१--३५३॥ 

श्रेयांसनाथके समबसरणमें तेरह सो पूषंधारी, अड़तालीस हजार दो सो शिक्षक, 
छह हजार अवधिज्ञानी, छह हजार पाँच सो केवलज्ञानी, ग्यारह हजार बिक्रिया ऋडद्धिके 
धारक, छह हजार विपुलमतिमनःपययज्ञानी ओर पाँच हजार बादी थे । 


बासुपूज्यके समवसरणमें बारद सो पूवंघारी, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक, पाँच 
हजार चार सो अवधिज्ञानी, छह हजार केवलक्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
छह हजार विपुलसतिसनःपर्ययज्ञानी और चार हज़ार दो सो बादी थे ॥३८४--३५९८॥ 

विमलछनाथके ग्यारह सो पृजरंधारी, अड़तीस हजार पाँच सो शिक्षक, चार हजार आठ 
सौ अवधिज्ञानी, पाँच हजार पाँच सौ केब॒ली, नौ दृजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, नो हजार 
- विपुलमति मनःपर्ययज्ञानी और तीन हजार छह सो वादो निम्धित थे |३९०---४०१॥ 

अनन्तनाथके समवसरणमें एक हजार प्वधारी, उनतालीस हजार पाँच सौ शिक्षक, 
चार हजार तीन सो अवधिक्षानी, पाँच हजार केवल ज्ञानी, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके 
धारक और तीन हजार दो सो वादी थे ॥४०२--४०३॥। 

घर्मनाथके समवबसरणमें नौ सौ पृषंधारी, चालीस हजार सात सौ शिक्षक, तीन 
हजार छद सो अवधिश्ञानी, चार हजार पाँच सो केवलज्ञानो, सात हजार बिक्रिया ऋद्धि- 
के धारक, चार हजार पाँच सो विपुलमति सनःपर्ययक्षानोी और दो हजार आठ सो वादी 
थे ॥४०४--४०६॥ ढ 


जद हंरिवंशबुराणे 


पूर्विणोज्टशती झास्तेश्टशत्थत्र शिक्षका: | अस्थारिंदत्लह खथ क॑ चिसइुखोगया: परः ॥४०७।। 
अस्वारि पट (ल)चत्वारि हे सहले चतु:शती । कुम्योस्तु ससशत्येय पूर्षिण: शिक्षकाः धुनः ॥४०८॥ 
श्ीमि पश्चाशता शतस | सावधिः पश्कझत्ता तु दें सहछे गणो सतः (।४०५९॥। 
जिसहरतरी दिशत्था सु राण: केवलिनां स्मतः। शलैक ये किया: पत्र सहस्ताणि च सम्मताः ।७३०।॥। 
जिशत्या अजिसहरती सु पद्भाश ह्विपुरेश्वरा: । वादिनां जितवादानां सहसख्तद्वितती मरा ॥9१३१॥। 
'चूज्या: पूर्जम्दृलो5रस्थ घटझती तु दशोत्तरा । शेआास्तु पश्चमाम्रस्िंशस्सहसेर्ट मि: शर्ते: ।॥७१२॥ 
पश्चर््रिंवस्मता: सब सावधिः परिषत्पुन: । सकेक्लावधिशंया द्विसहलयश्क्षस्यति ॥७१३॥ 
वेक्रियास्तु सहस्वाणि चरवारि त्रिशती तथा | सहस्त पश्पश्ञाशस्मत्या धिषुकधान्विता: ।४१४॥ 
धातानि बोडकझ्षेव स्थुवादिनः पटुचादिन' । महेस्तु पूर्विण: सर्वे पद्लाआत्‌ सस्तशस्यप्ति ॥७१४७॥ 
एकाअ्रश्रिंशदुद्दिष्टा: सहलाणि तु शिक्षकाः । द्रार्विशतिः शतानि स्युसुंनयोउवधिचक्ुक: ॥9११३।। 
सहसखे बट जज शत्मामा पश्चाशणश सकेव्ा: । चतु:शत्या सहस्॑ं तु बैक्रिया: यतयो मला: ॥७१७॥। 
हे सहस्े शर्ते है च मता विपुल्युद्धथ: । ताबन्त एवं जेतारों वादिनः ग्रतियादिगाम ॥४१८।। 
मुनिसुब्तनाथस्य पूर्विण: पश्चशस्यभूत | शिक्षका: शिक्षया युक्ता: सहखाण्येकविंशति: ।॥७१५९।। 
अंधटादश दातान्येय मता: सावधिकेवछा: । हाविशति: पश्द॒श, ह्ादशंतान्यत:ः परे ॥७२०।। 
प्मारशता शतानि स्युश्नत्वारि नमिपूर्विण: | पड़मि: बाते: सहस्राणि डादशेव तु शिक्षका: (!७४२१॥ 
शतानि घोडश ख्याता: केवलावधिलोचना: । बैक्रियास्तु शतानि स्थुस्तथा पश्चद्शीय तु ॥४२२॥ 


0७०4 





ज्ञान्तिनाथके समवसरणमें आठ सो प्रवंधारी, इकतालीस हजार आठ सौ शिक्षक, 
तीन हजार अवधिश्ञानी, चार हजार केवलक्लानी, छह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
चार हजार विपुलमतिमनः/पय्रयक्ञानी और दो हजार चार सौ वादी थे । 

कुन्शुनाथके समवसरणमें सात सो पृवधारी, तेतालीस हजार एक सौ पचास शिक्षक, दो 
हजार पाँच सो अवधिश्ञानी, तीन हजार दो सो केवली, पॉच हजार एक सौ विक्रिया ऋद्धि- 
के धारक, तीन हजार तीन सौ पचास विपुल्मतिमनःपर्ययज्ञानी और दो हजार बादोंकों 
जीतनेवाले वादी थे ॥2४०३--४११॥ 

अरनाथके समवसरणमें छह सो दश प्वंधारी, पेंतीस हजार आठ सौ पेंतीस शिक्षक, 
दो हजार आठ सो अवधिक्ञानी, इतने हो केवलज्ञानी, चार हजार तीन सौ बिक्रिया ऋद्धिके 
कक दो हजार पचपन विपुलूमतिमनःपर्ययज्ञानो और सोलह सौ उत्तम बाद करनेवाले 
वादी थे । 

मल्डिनाथके समवसरणमें सात सो पचास प्‌वंधारी, उनतीस हजार शिक्षक, याईस 
सो अवधिक्ञानी, दो हजार छह सौ पचास केवरज्ञानों, एक हजार चार सौ बिक्रिया ऋद्धि- 
के घारक, दो हजार दो सो विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी और उतने ही प्रतिबादियोकों जीतजै- 
बाछे बादी थे ॥४१२--४१4॥ 

मुनि सुब्रतनाथके समबसरणमें पाँच सौ पृर्वधारी, श्ककीस हजार सिक्षासे युक्त 
झिक्षक, अठारह सो अवधिज्ञानी, अठारह सो केवलडानी, याईस सो विक्रिया ऋद्धिके 
घारक, हर न अमन ४२ ओर बारह सौ बादी थे ॥४१०--४२०॥ 

नभिनांथ त्रणमें चार सो पचास प्क्‍्धारी, वारडइ हजार छह सौ 
सोलह सो अवधिज्ञानी, सोलद् सौ केवलक्षानी, पन्द्रह सौ विक्रिया ऋद्धिके कद: 

१. पूज्य: म० | २. लोचना: म० | ३. नमिपूर्विता: म० | 

छू, 


पशिविमः सम: ७ है १, 


'मकतानि ड्राइश ओीक्ताः पद्चाशहिपुकेश्षणा: । सहसमपरिमाणास्तु बादिनो5प्रतिवादिन: ॥७२३॥ 
अतुःशतानि नेसेस्तु पूर्विण: झिक्षका; स्ख ता: | एकादस सहस्ताणि सलैरशमिरेव तु ॥४२४॥ 
सकेवकादथो संदो सह पहशत्यति | सह वेक्रियाश्रापि झतं च हुममैक्रियाः ॥७२०५॥ 
शत्ाानि गदर विशेषाः शास्ता वियुलबुदमः । वादिनो5श्टो झतानीह निःप्रतिप्रतिभान्विताः ॥४२३॥ 
पशाश त्विशती आपि स्थुः पा्रस्य तु पूर्विण: | शेक्षा दृश सहख्ताणि शतानि नव ले रखता: ॥8२७।॥। 
चअतु:शत्यय सहख तु निर्माय घिबोधना:ः । सहस्य” केवकाछोका वैक्रियातन तभा मता: #४२८॥ 
शतानि सह पदश्चवादिपुकामछ शुद्धय: । वादिनः पट आतानि स्युववाद्स्यायविधो छुजा: ॥४२९॥॥ 
वर्धलान जिनेग्ड्स्य जिशतो पूर्वणारिण: । शेक्षा नव सदसाणि झतानि चर नवोदिता: ॥७३०॥ 
शयोद शतानि स्वुरणधिक्ा निन:ः परे । ये सप्त नव पम्स स्थुअस्थारि ले शतानि वै ।|४३१॥ 
आर्थास्तिखो5मय छक्षा जिनपशकलंसदि । पद्चाशहिंश तिस्िशरिप्रशस्त्रिशस्खदसकै: ।।७३२॥ 
चअतसरो विदिता रक्षा: पशामस्य समासम्तरे | विशतिश्ष सहसत्राशि सहस्ताणीब रोचियाम ॥७३३॥। 
तिखकिशस्सहस्ाणि सघमस्य सभास्युची। तत: परं श्रयाणां तास्तिस्तोश्शीतिसदस्तकै: ।४३४॥॥ 
स्थाडिंशतिसदरजेस्तु ऊक्षेकास्यस्प संसदि । पुका रक्षा याणां च पदत्रिका्सदरूकैः ।७३५॥। 
स्युर्दाष हिसदर्साणि धम्रंस्यापि चतुःशती । झास्ते: पष्टिसद्साणि शतानां त्रितर्य तथा ॥४३६॥ 
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सौ पचास विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी, और एक हजार प्रतिबादियोंसे रहित बादी थे 
29९५--४२३॥ 

नेमिनाथके समवसरणमें चार सो पूथधारी, ग्यारह हजार जआाठ सो शिक्षक, एक 
हजार पाँच सो अवधिश्ञानी, एक हजार पाँच सौ केवडी, एक हजार एक सो शुभविक्रिया 
करनेवाले विक्रियाऋद्धिके घारक, नो सो विपुलमतिसनःपर्ययज्ञानके धारक और आठ सो 
अनुपम प्रतिभासे युक्त वादी थे ॥४२४-४२६॥ 

पाइबनाथके समवसरणमें तीन सौ पचास प्र्वघारी, दशा इजार नौ सौ शिक्षक, एक 
हजार चार सो निर्मेठ अवधिज्ञानके धारक, एक दजार केव्रलज्लानी, एक हजार विक्रिया 
ऋडद्धिके धारक, सात सौ पचास विपुलमतिसनःपययन्लानी, और छह सौ बाद-विवादमें 
निपुण बादी थे ॥४२७-४२९॥ 

ओर बधंमान जिनेन्द्रक समवसरणमें तीन सौ पूथंधारी, नौ हजार नौ सौ शिक्षक, 
तेरह सी अवधिज्ञानी, सात सो केबलज्ञानी, नो सो विक्रिया ऋद्धिके घारक, पाँच सो विपुल- 
मतिमनःपर्य यज्ञानी ओर चार सौ बादी कहे गये हैं ॥०३०--४३ १॥ 

भगवान वृषभदेवके समवसरणमें आर्यिकाएँ तीन लाख पचास हजार, अजितनाथके 
समबसरणमें तीन छाख बीस हजार, संभवनाथके समवसरणमें तान लाख तीस हजार, 
अभिनन्दननाथके समवसरणमें तीन छाख तीस हजार, सुमतिनाथके समवसरणमें तीन राख 
तीस हजार, पद्मप्रभके समवसरणमें हजारां किरणांके समान चार छाख बीस हजार, सुपाइबं- 
साथके समदसरणमें तीन लाख तोस हजार, चन्द्रप्रभके समवसरणमें तीन लाख अस्सी हजार, 
पुष्पदन्तफे समबसरणमें तीन छाख अस्सी हजार, झोतछताथके समवसरणमें तीन लाख 
अस्सी हजार, श्रेयांसनाथके समवसरणमें एक छाख बीस #हजार, वासुपूज्यफे समवसरणमें 
१. बादिनो5प्रतिबादिनामू म० | २. विमलबुद्धयः म० | ३.-विमलामछ म०, क० | 

$ विश्शेयरण्ण सिमें भेयांसनाथकी श्रायि+ओंकी संध्या, एक लाल तीस हजार बतब्ायो है 'तीससहस्स 
ब्भद्वियं छकसे सेयंस देवमि्ति' || ११७०॥ च॑ं, भ, । 


७० हरिवंकपुराणे 

कुस्थो: पश्सिहसाणि पश्ाशल धातत्रयम्‌ । पुनः पष्टिसहलाणि जिनस्थारस्थ संसति (४६३७॥। 

मलेस्तु पञपकाशत्सदसाणि सभास्तरे । सहलाण्येव पद्माशस्मुनिसुधतसंसदि ।।४३८॥ 
चस्वारिंश्ससहस्राणि नमेः प्रशोत्ताणि सा: | चत्वारिंशत्सहसायि मेमे: सदसि ताः स्घृवा: ॥७३९॥ 
अष्टाश्रिंशश्सहसाणि ज्रय्योविशस्थ संसदि | पऋआश्रिशत्सहलाशि अतुर्विशस्य सम्मताः ॥४४०॥ 
तिसोडष्टानां पृथग्लकक्षा जिनानां आवकाः सहताः। हे लक्ष थे ततोइश्टानों कक्षाष्टानां मता सतः ॥७४१॥ 
पश्नलक्षास्तथाष्टानां संसदि अविकाः स्ख्वाः। चतसस्तास्ततों5हानां शिसोअ्षटानां जिनेशिमाम्‌ ॥७४२॥ 
सिद्धाः षष्टिसहसाणि नवश्ञत्या शृषस्थ ते । सपतसपतिरन्यस्य सहसाशि धाताम्विसताः ॥४७३॥ 
'लच्या लक्षा तृतीयस्य सहसायि च सप्ततिः । शर्त चात: बात खक्षे सहाध्ीतिसहसकैः ॥४७४४ 
तिसो रक्षा: सहस' चल पटझातानि ततस्ततः | श्रयोदुशसहसाणि तिसो छक्षाक्ष पट्शाती ॥७४७॥ 
पद्बाशीतिसदसाशि हें लक्षे पट्शती ततः । अतुस्िंशत्सहसाणि हे ऊक्षे च ततः परम ॥४४६॥ 
लक्षेकेन विनाशीतिः सहसाण्यपि घट्शती । तसो5क्ोतिसहसाशि पट्शातानि अ निश्वंता: ॥७७७॥ 
पश्नपष्टिसहसाणि ओ्रेयसः पटशतो यथा । चतुःपश्चाशदेव स्पाससहसण्यपि घट्शसी 0७४८॥ 
सहसाण्येकपशाहत्‌ भिशती विमरूस्थ तु । अनन्तस्यापि तावस्ति सहसाण्येव केषकम्‌ ॥४४९॥ 
धरस्पेकाश्पश्बाशत्‌ सहसो सप्तशस्यपि । शत्वारिंशत्तो5थ्टो से सहसाशि चतुःशाती ॥४७५०॥ 
च्वारिंशत्सहलाणि पट चाष्टो चर शतान्यतः । सप्तत्रिशस्सहस्‌/णि द्विशस्यरजिनस्थ तु ॥४५१॥ 
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एक लाख छह दृजार, विमलनाथके समवसरणमें एक लाख तीन हजार, अनन्तनाथके सम- 

वसरणमें एक छाख आठ हजार, धमनाथके समवसरणमें बासठ हजार चार सौ, शान्तिनाथ- 
के समवसरणमें साठ हजार तोन सौ, कुन्धुनाथके समवसरणमें साठ हजार तीन सी पचास,' 
अरनाथके समवसरणमें साठ हजार. मल्लिनाथके समवसरणमें पचपन हजार, मुनिसुत्नतनाथ- 
के समवसरणमें पचास हजार, नमिनाथके समबसरणमें पेंतालीस हजार, नेमिनाथके सम- 
वसरणमें चालीस हजार, पाइबनाथके समवसरणमें अड़तीस हजार, और चौबीसवे 
महावीर भगवानके समवसरणमें पेंतीस हजार आर्यिकाएँ मानी गयीं हैं ॥2३२--४४०॥ 

प्रारम्भसे लेकर आठ तीथकरोंके समवसरणमें प्रत्येकके तीन-तीन राख, फिर आठ 
तीथकरोंके गत्येकके दो-दो छाख ओर तदनन्तर शेष आठ तीथकरोंके प्रत्यकके एक-एक लाख 
श्रावक थे ॥४४९॥ 

इसी प्रकार प्रारम्भके आठ तीथकरोंके समवसरणमें प्रत्येककी पाँच-पाँच छाख, फिर 
आठ तीथकरोंकी प्रत्येककी चार-चार लाख और तदनन्तर होष आठ तीथंकरोंकी प्रत्येककी 
तीन-तीन छाख श्राविकाएँ थीं ॥|४४२॥ 

भगवान वृषभनाथके मोक्ष जानेवाले जिष्योंकी संख्या साठ हजार नौ सो, अजितनाथ- 
के सत्तर हजार एक सो, संभवनाथके एक लाख सत्तर हजार एक सौ, अभिनन्दननाथके दो 
लाख अस्सी हजार एक सो, सुमतिनाथके तीन छाख एक हजार छह सौ, पद्मप्रभके तीन छाख 
तेरह हजारक# छह सो, चन्द्रप्रभके दो लाख चोंतीस हजार, सुविधिनाथके एक लाख उन्नयासी 
हजार छह सो, शीतलछनाथके अस्सी हजार छह सौ, श्रेयांसनाथके पंसठ हजार छह सौ, 
वासुपृज्यके चौवन हजार छह्‌ सो, विमलनाथके इक्यायन हजार तीन सौ, अनन्तनाथ- 
के इक्‍्यावन हजार, धमनाथके उनचास हजार सात सौ, झान्तिनाथके अड़तालोस हजार 
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& तिल्लीय पष्णतिमें पदुमप्रम जिनेन्द्रके मुक्त होनेवाले शिध्योंद्री संक्या तीन लाख चौदह इजार 
बतलायी है| 'चोहस सहस्स सहिदा पठम'पह जिगवरस्स तियलबखा' ॥१२२०।॥। झ० च० । 


पहितस:ः सरोेः ७७१ 


आशश्त्मा सहसानि सतोश्टाबिशतिस्तया । एकाशर्विश सिस्तस्मास्सहसाणि हतड्॒यस ॥।४७२॥ 

नमेभंग सहसाणि पट शतताति च निशुता:। नेमेरष्टो सहलाणि षट सप्त ढे बाते हयो; ॥४०४॥ 

यदेव केवरोस्पत्ति: घोडशानां जिनेशिनास्‌ । तदैव तेषां शिष्याणां सिद्धि: क्रेषाओद्रिष्यते ॥४५७॥ 

एकद्वित्रिकपण्मासैरस्पेषां शिष्यनिदृंति । एक द्वि-अिचतुवंध रपरेफ विनिश्चिता ॥७७५४॥४ 

जिर्विशतिसहस्राणि पश्चासां द्ादशेव तु । तास्येकादशपकानां पञ्चानां दवा तान्यतः ॥७७०६॥ 

अशशीति शताभ्येव शिष्या: पश्रजिनेशिनाम्‌ | पट सहसाणि वीरश्य शिष्यास्तेडनुत्तरोज्जाः ॥४७७॥ 

ऊध्यंग्रेवेयकान्तासु सौधर्मादियु भूमियु | दार्त शत्रीणि सहसाणि बभूवुद्दंषशिष्यकाः ।।४०८॥ 
एकाश्श्विसहसाणि हितीयश्य दियं गता; । नवान्यस्य सहस!णि श्िक्ष्या नवशतीयुताः ॥४५५॥ 

मथशत्या सहसाणि तुरोयस्थ तु सप्त बे । तसश्रतुःशतीयुक्ता घटसहली दिवक्ुता ॥|७६०॥ 


चार सौ, कुन्थुनाथके छयालीस हजार आठ सो, अरनाथके सेंतीस हजार दो सौ, मल्ति 
नाथके अट्टाईस हजार आठ सो, मुनिसुश्रतनाथके उन्‍नीस हजार दो सौ, नमिनाथके नौ 
हजार छह सी, नेमिनाथके आठ दृजार, पाइबनाथके छह हजार दो सो और भगवान महा- 
बीरके सात हजार १दो सो है ॥॥४४३-४५३॥ 

किन्दों आचार्योंका मत है कि--प्रारम्भसे लेकर सोलह तीथकरोंके शिष्य, जिस 
समय उन्हें केबलक्ञान हुआ था उसी समय सिद्धिकों प्राप्त हो गये थे। तदनन्तर चार 
तीथकरोंके शिष्य क्रमसे एक, दो, तीन और छह मासमें सिद्धिको प्राप्त हुए और उनके बाद 
चार तीथकरोंके शिष्य एक, दो, तीन ओर चार वषमें सिद्धिको प्राप्त हुए* ॥४५४-४५०।॥ 


प्रारम्भसे लेकर तीन तोथकरोंके बीस-बीस हजार, फिर पाँच तीथकरोंके बारह- 
बारह हजार, फिर पॉच तीथकरोंके ग्यारहतयारह हजार, फिर पाँच तोथकरोंके दह्श-दश 
हजार, फिर पाँच तीथकरांके अठासी-अठासी सौ ओर मदहावीरके छह हजार शिष्य अनुत्तर 
विमानोंमें उत्पन्न होनेबाले हैं ॥४५६।॥ 

सौधम स्वगंसे लेकर ऊध्वे प्रेवेयक तकके विमानोंमें भगवान वृषभदेवके तीन हजार 
एक सो, अजितनाथके उनतीस सो, संभवनाथके नो हजार नो सो, अभिनन्दननाथके सात 
हजार नो सो, सुमतिनाथके छह हजार चार सो, पद्मश्रभके चार हजार चार सो, सुपाश्व- 
नाथके दो हजार चार सौ, चन्द्रम्रभके चार हजार, पुष्पदन्तके नो हजार चार सो, शीतल- 
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१, "गैबसयञअब्महिंय दोसहस्सागि' ति० प०, अ०, च० ॥१२३३॥। 
प भगवान्‌ महावीरके मुक्त होनेवाले शिष्योंक्री संध्या तिलोयपण्णत्तिमें चबालीस सौ बतलायी है-- 
'बउदालसथा बीरेसरस्त ---ञ्र, ॥ १२२५॥ अ. च. 
४० इस विधयका तिलोप्पण्णसिमें इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है-- 
उसहादि सोलसाण' केवलणाणप्पसूदि दिवसम्मि । 
पदम॑ चिय सिस्सगणा णिस्सेयल संपर्य पत्ता | १२३०॥ 
कुथु चउकक्‍्के कमसो इगि दुति छम्मास समय पेरते । 
णप्ति पहुंदि जिणिंदेसु इगि दुति छ॒त्वाससंज्ाए ॥१२३१॥--अ० चार 
भ्र्थात्‌ ऋष भादिक सोलह तोथंकरोंके शिष्यगण केवरूशान उत्पन्न होनेके दिन पहले ही नि:भेयस 
संपदाकों प्रात हुए । कुन्धुनाथ आदि चार तोर्थकर्गोके शिष्यगण कऋपसे एक, दो, तीन और छु्ट मास तक 
कथा नमि आदि जार जिनेन्द्रोंके शिष्यगण एक, ठो, तीन श्रोर छुइ्ट वर्ष तक निःभ्रयस पदको प्राप्त हुए 
(१२३०-१२३१॥| 


3७२ दहरियशपुराणे 


ततश्रतुःखहसाणि चतुःशत्याम्वितानि तु | दविसदसी अतुःशरबातः सहसूचतुछयों ॥४६१३॥ 

तलो नय सहसाणि सहितानि सतुःशतसेः । ततो5ष्टों सल् पड़णापि सहला थ्य अतुःशतेः ॥४६२॥ 
तलः पद्लसहस्ताणि सप्तशत्या ततो5पि ल। पश्चेव तु सहस्ाणि लत्यारि जिक्षतेस्ततः ४४६३॥ 
ततख्नीणि सहसणि शते: पड्सिस्ततः पुनः । ज्रीण्येव तु सहलाणि ड्विझ़ते ल दिवज़्ताः ॥७६७॥ 
सदहसद्वितयं चातो द्वयोरष्ट चतुःशातः | डे सहस्ते ततोडम्यस्य सहस्‌ पट शतान्यतः ॥७६५०॥ 
दिशस्यात: सहस' दि सहस केयर्ल ततः | झष्टी शतानि थोरस्य शिष्यास्ते स्वरंधामितः ॥७६३॥ 
कोटीलक्षास्तु पदत्चाशस्किशिइष्ष भवाब्धयः । नचतिश्र सहसाणि सवतित्ा शतास्यपि ॥७६७॥ 

तथा नवशतान्येव नवतिनंबकोटयः । जिनानां वृषभादीनामम्तराणि मद ऋरमात्‌ ॥४६८॥ 
पटषष्टिव्षलक्षामि: पढ़िंवशा तिसहसुकेः । विद्दीनाब्दशतेनाध्यिः कोटी दृशममस्तरख ॥७६५९॥ 
अतुः:पश्चाशदेवातस्त्रिशब्नव जे सागरा: । चत्वारस्ते श्रयस्लूनास्त्रिजतुर्मागपस्यकेः ॥७७०॥ 

पल्यार्थ च चतुर्मागों हीनकोटीसहसकः । कोटीसहसमद्दानां चलुरूक्षाः शता्ंगाः 0४७१४ 

घट छक्षा: पदश्चलक्षाश्र श्रयोड्शीतिसहसकेः । साधसघतश्ताम्यधेंतृतीये व शते सते ॥४७०२॥ 
'वर्धमानजिनेन्त्स्य सहसाण्येकर्विशतिः । तोर्भकालस्तु तावन्सि सहसाण्यतिदुःथमः ॥४७३॥ 
_'आदावष्टी तथान्तेः्टावस्युच्छिस्लानि पोडश । मध्य तु सप्ततोर्थानि ब्युदिक्षक्षानोद मारते ॥४७४७॥ 
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नाथके आठ हजार चार सो, श्रेयांसनाथक सात हजार चार सो, वासुपृज्यक छह हजार 
चार सौ, विमलनाथके पाँच हजार सात सो, अनन्तनाथके पाँच हजार, धमनाथके चार 
हजार तीन सो, शान्तिनाथके तीन हजार छह सो, कुन्थुनाथके तीन हजार दो सौ, अरनाथके 
दो हजार आठ सौ, मल्लिनाथके दो हजार चार सौ, मुनि सुत्रतनाथके दो हजार, नमि- 
नाथके एक हजार छह सो, नेमिनाथके एक हजार दो सौ, पाट्यनाथके एक हजार, 
और महाबीरके आठ सौ शिष्य उत्पन्न हुए हैं ॥४५७-४६६॥ 

पचास लाख करोड़, तीस छाख करोड़, दश छाख करोड़, नों छाख करोड़, नब्बे हजार 
करोड़, नो हजार करोड़, नो सो करोड़, नब्बे करोड़ ओर नो करोड़ सागर यह क्रमसे वृषभादि 
नौ तीथकरों के मुक्त होनेका अन्तर काल हैं ।।२६७-४६८॥| छयासठ लाख ऋछब्वीस हजार एक सौ 
कम एक करोड़ सागर प्रमाण दशबों अन्तर हैं अथांतू शीतऊूनाथ भगवानके मुक्ति जानेके 
बाद इतना समय बीत जानेपर श्रेयांसनाथ भगवान मुक्ति गये ॥2द६९।॥ तदनन्तर चोवन 
तीस, नो, चार ओर पौन पलल्‍्य कम तीन हजार सागर यह बासुपृज्यसे छेकर शान्ति 
जिनेन्द्र तकका अन्तरकाल हू । तत्परचान अधंपल्य, एक हजार करोड़ व कम पाब पल्‍्य, 
एक हजार करोड़, चोौवन छाख, छह लाख, पाँच लाख, तेरासी हजार सात से पचास 
ओर अढ़ाई सो वध प्रमाण क्र मसे कुन्थुनाथसे लेकर महावीर पयन्तका अन्तर है ॥॥४००-४७र।॥ 

महावोर भगवानका तीथंकाल इक्क/स हजार वर्ष प्रमाण पॉँचवाँ काछ ओर इतना 
ही छठवाँ काछ इस प्रकार बयालोीस हजार वबष प्रमाण हैं ॥ ४७३॥॥ आदिके आठ और 
अन्तके आठ इस प्रकार सोलह तीथ वो इस भरतक्षेत्रमें अविच्छिन्न रूपसे प्रवृत्त हुए 

१. तिलोयपण्णत्ते: चतुर्थभहाधिकारे १२५०--१२७४ गाथासु हृषभादोीनां सर्वेषां जिनेन्द्रागां प्रथक्‌ 
पृथक्‌ तीथंकाछो निरूपित:। इृद तु वधमाननिनेन्द्रस्थेव निहूपितः 'इगिवोससइस्साणि दुल्लाज् बीशस्स सो 
काखों || ति० प० || २. उच्छुण्णों सोधम्मो सुविहि-पम्रुदेसु सततित्येमुं। सेसेवु सोलसेदुं शिरंतरंधम्म 
सनन्‍्ता् ॥१२७८॥ पल्लस्स पादमद्धं तिबरणपल्लं ख़ु तिचरणं अड्धं । पल्लास्स पादमेलं योच्छेदो भम्म वित्थस्स 
॥१२७६।| हुंडावसण्पिगिस्स य दोषेभं सत्त होंति विच्छेदा। दिवखाहि मुद्दाभावे अत्पमिभी भम्मरविदेश्ञों 
4१२८०॥| ति० १०, ४ अ० । 
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चटष्टितलम! सगे! फडंई 


प्रादः पल्यस्य प्रस्याञ त्रिपादी पल्यमेव तु । जिपाथर्थ ज पादश व्युक्छेदानेहस: क्रमात्‌ ॥४७॥ 
झांदितः सहतीर्थेचु केवकअओर्मिस्म्तरा । चम्द्रामस्य सुनेरन्ते सुविधेमेवतिमंता ॥४७६॥ 

शोथ चतुरशोतिस्तु शोतकस्प निरम्तरा | केवकशानिनो5न्यस्य द्ाससतिरदाह्ता ॥४७७॥ 
चत्या|रिशबतुयुंक्त! व।पुपुम्यस्थ पूजिता | चतुर्दनिस्तु दशपु दयोः केवलिनस्रयः ॥9७७८॥ 

वीरकैथ छिनां कालो दाषष्टथब्दानि संस्तुतः । सतो वर्षशत पूर्ण स्थाणतुदंशपूर्तिणास्‌ ॥४७९॥ 
त्रयोडशी व्या शताबदानि भवब्ति देशपूर्विणाम्‌ । विंशस्यक्षस्ृतां युक्ता: कालो वर्धशतद्यस्‌ ॥४८०॥ 


परन्तु बीचक सात तीरथी व्युस्छिल होकर पुनः-पुनः प्रयुत्त हुए।। ४७४ ॥ पाव पल्य, अधे पल्य, 
पल्य, एक पल्य, पोन पहय, अधपल्य ओर पात्र पलय, यह क्रमसे व्युच्छिन्न 
तोथोंके विच्छेदकालका प्रमाण हे। भावाथ--ब्ृषभदेवसे लेकर पुष्पदन्त तक तो ठीर्थ 
अविश्छिन्न रूपसे चलते रहे उसके बाद पुष्पदन्तके तीथमें जब पाव पल्‍्य प्रमाण 
काल बाकी रह गया तब तीथं--धमंका विच्छेद हो गया। तदनन्तर शीतलूनाथके केबली 
होनेपर पुनः सीथ प्रारम्भ हुआ, इसी अकार धर्मनाथ पर्यन्त ऊपर लिखे अनुसार तीथ 
विच्छेद समझना चाहिए। ज्ञान्तिनाथसे लेकर महावीर परयनत बीचमें तीथंका विच्छेद 
नहीं है । महाचीरका तीथ बयालीस हजार बष तक चलेगा, उसके बाद विच्छिन्न हो जायेगा । 
तद्नन्तर आगामी उत्सर्पिणी युगमें जब प्रथम तीथ करकों केचलजल्लान होगा तब पुनः 
तीथका प्रारम्भ होगा ॥ ४७५ ॥। 
प्रारस्भसे लेकर सात तीथकरोंके तीथमें केवलज्ञानरूपी रुक्ष्मी निरन्तर विद्यमान 
रहा । उसके पश्चात्‌ चन्द्रभभ ओर पुष्पदन्तके तोथमें नव्ये-नतढ्जे, शीतलनाथके तीथमें 
चोरासी,  श्रेयांसनाथके तोथमें बहत्तर, वासुपृज्यके तीथमें चौचालीस, फिर 
विमलनाथसे लेकर नेमिनाथ तक दशा तीथंकरोंके तीथमें चार-चार कम और 
अन्तिम दो तीथकरोंके तीथमें तीन-सीन केंबछी अनुबद्ध हुए हैं अथातन्‌ एकके 
सोक्ष जानेके बाद दूसरेकी केवलक्षान हो गया हैं। ॥७४७६-०७८॥ महावीर स्वामीके 
केबलियांका काल बासठ बष कहा गया है उसके बाद सो बष चोदह पूर्वधारियोंका 
काल है, तदनन्तर एक सो तेरासी यष दश पृवघारियोंका समय हे, फिर दो सो बीस व 
ग्यारह अक्डके पाठियोंका काल है, ओर इसके बाद एक सो अठारह वष आचाराह्नके धारियों- 
+ तिलोयपण्णलिमें अनुबद्ध केवलियोंका वर्णन करते हुए, दो मत दिये हैं। प्रथम मतके अनुसार 
आझादिनाथसे लेकर दसवें तीर्थंकर तक प्रत्येकके ८४, भेयांस और वासुपूज्यके क्मसे ७२ और ४४ 
विमलनाथके ४०, अनम्तवाथके ३६, घर्मनाथके ३२, शान्तिनाथके २८, कुन्थुनाथके २४, अरनाथके 
२०, मल्डिनाथके १६, मुनिसतज्अतनाथके १२, नमिनाथके ८, नेमिनाथके ४, पाश्वनाथके ३ और महावीरके ३ । 
झनुबद्ध केवली हैं तथा दुसरे सतके अनुसार--आ दिनाथसे लेकर सातवें तीथकर तक प्रत्येकके १००, चन्द्र- 
प्रभके ६०, पुष्यदन्‍्तके ९०, शोतत्नायक्रे ६०, भरेयांसनाथके ९०, वासुपृज्यके 2४, विमलनाथके ४०, 
अनन्तनाथके ३६, घर्मनायके ३२, शाग्तिनाथके २८, कुन्थुनाथके २४, अरनाथके २०, मल्लिनाथके १६, 
मुनिसुब्रतनाथके १२, नमिनाथके ८, नेमिनाथकी ४, पाश्वनाथके ३ और महावीरके ३ झ्रनुबद्ध केवली हैं। 
गागाएँ इस प्रकार हैं-- 
दसम॑ते चठसीदी कमसो अगाबद केवली होंति | वाश्तरि खठदालं सेयंसे वासुपुज्जेय ॥ १२१२॥ 
विमक्ष जिणे चालोसं णवपु तदो चड्र विविज्विदा कम्सो | तिष्णि ब्चिय पासजिणे तिण्णि चविचिय बड्ठमाणम्मि 
॥११११॥ आ ततमेक्क से उबरितिए पाडदे जठ॒दि से उसीदी। सेसेसु पुध्दर्संशा हव॑ति अशुब्दकेवली 
अहवा ॥१२१४॥ ति, ५. अ । 


उसे : हरियंधपुसणे 


आंचाराक्नशुताजीसः शतसमष्टादक्कोत्तरस्‌ । विपश्रेकादश शेया पक चरवार एव ते ४७८१॥ 
धीरस्य गखणियां वर्षाण्याचुर्दानवलिश्षतु: । विंशतिः सपततिश्य स्यादशोतिः झतमेष सच ॥४८१२॥ 
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का काल कहा गया है। महाबीर स्वामीके केवलियोंकी संख्या तोन , चोदह पूथके घारियोंकी 
संख्या पाँच , दशा पूवधारियोंकी संख्या ग्यारह, ग्यारह अज्लके धारियोंकी संख्या पाँच- और 
आचाराह्लके पाठियोंकी संख्या चार है ।|४५०--४८१९॥। महावीर भगवानके गणधरोंकी आयु 
१. गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य , जम्बूस्थामी ये तीन फेंबली हुए।। २. नन्‍दों , नन्दिमित्र , अपराजित , 
गोवदन और भद्गबाहु ये पाँच चौदह पूर्वक्रे घारी हुए । ३. विशास, प्रोष्ठिल, जत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, 
घृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गज्लदेव और सुधर्म ये ग्यारह दश पूर्वधारी हुए। ४. नक्षत्र, जयपासख, पाण्डु, 
प्रुवसेन और कंस ये पाँच ग्यारह अंगके घारी हुए। ५. सुभद्व, यशोभद्र, यशोवाहु और छोहाये ये चार 
झाचारांगक धारी हुए | 

६. यहाँ तिकोयपण णाति ऋषिकार ४, गाथा १४७६ से १४९२ तकका प्रकरण विशेष ज्ञानके लिए 


द्रष्टन्य है-- 


-न्‍.. पर डकी--+ “कक ० >> 2. 


लादो सिद्धो बीरो तद्दवसे गोदमों परमणाणी । 

छादो तस्सि सिद्ध सुधम्मसामी तदो जाद| ॥| १४७६ ॥| 
तम्मि कदकम्मणासे जंबू सामित्ति केवली जादो । 

तत्थ वि तिद्धिपवरणे केवल्षिणों गत्थि अजुबद्धा || १४७७ ॥। 
वासट्रीबासाणिं गोदम पहुदीण णाणवंताणं | 

घम्मपयट्टण काले परिमाणं पिडरूवेणं ॥ १४७८ || 

कु डल गिरिम्मिबचरिमो केवढलणाणीसु सिरिधरों सिद्ध । 
चारण रिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणों 4 || १४७९ ॥ 
पणण समणेसु चरिमो वहरणसो णाम ओडद्िणाणिसुं । 
चरिमो सिरिणामो सुद विणय सुसील्यदिसंपण्णो || (४८० ॥ 
मउड घरेसुं चरिमो विगदिक्ख धरदि चंदयुच्तों य। 

तत्तो मउडघरा दु प्यव्वजू णेव गेण्डंत्ति ॥ १४८१ ॥॥ 
णंदों य णंदिमित्तो विदिश्रो अवशजिदों तरज्जो य । 
ग्रोवद्धणों चउत्थों पंचमओ्ो भदवाहुति ॥ १४८२ ॥ 

पंच इसमे पुरिसवरा चउदसपुच्बी जराम्मि विकवादा । 

ते वारस अंगधरा तित्थे सिरि बड़माणस्स ॥ १४८३ ॥ 
पंचाण मेलिदाणं काज्नपमाणं इवेदि वाससद॑ । 

वीदम्मि य पंचमए मरदे सुदकेवक्ली णत्थि ॥ १४८४ ॥ 
पढमो विसाहणा मो पुद्धिल्‍्ली खतियो जश्ों णागो । 
सिद्धत्थोी घिदिसेणगो बिजओ बुडिल्लांगदेवा य ।| १४८५ || 
एज़करसो य सुधम्मो दशपुव्वधरा शमे सुविक्खाण । 
पारंपरिश्रोवगदो तेसीदे सद॑ च ताण बासाणि ॥ १४८६ ॥ 
सम्वेसु वि कालवसा तेथु अदोदेस भरह खेत्तम्मि | 

वियसंत भव्वकमला ण संति दसपृध्यिदिवसयरा ॥ १४८७ ॥ 
णब्खत्तो जयपालो पंडुयधुबसेण कंस आइरिया । 
एजकारसंगधारो पंच इमे वीर तित्थम्मि ॥ १४८८ ॥ 





पहिलमः सगे ७ 


खधो अशीतिश मबति; पआमि: साश्सप्ततिः । द्वा्या ज॒ सप्ततिः पशिश्वत्वारिंशण संयुलाः ॥8८३॥। 
घट्सु कालेषु पत्याष्टमागे धोषे तृतोयके ! भूतिः कुलकराणां व ततो5पि वृषभस्म सु ॥७८७॥ 
जन्म क्रमेण शेषाजां जिनागां चहवर्तिगाम्‌ | हकिनां बासुदेवानां सु्य काझे विनिश्चितम्‌ ॥४८७॥ 
ध्यव्दाष्टआमाससासाधंशेषयो रिद्द काकयो: । तृतीयतुर्यथो: सिद्धिः प्रसिद्धा क्ृषवीरयोः ॥४८६॥ 
बीरनिर्वाणकाले व पाऊको5श्रासिषिच्यते । छोके5बन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपाछक: ॥४८७॥ 
पष्टिवर्षाणि तद्ाज्यं सतो विषयभूभूजामू | शर्त व पदश्चपश्ाशहर्षाणि तदुदीरिलल्‌ ॥४८८।। 
चत्यारिंशत्पूरूदानां भूमण्डरकसखण्डितम । त्रिंशतत पुष्पमित्राणां धष्टिवंस्वप्मिसिश्रयो: ॥७८५९॥ 
शत रासभमराजानोां नरवाहसमप्यतः । चस्यारिंशत्ततों हाभ्यां सत्वारिशच्छतहुयम ॥७९०॥ 
भव्वाणस्य तद्ाज्य गुप्तानां व शतह॒यम्‌ | एकर्विशश्व वर्षाणि कालविदधिस्वाहसम्‌ ॥४७९१॥ 
हिचस्वारिंशदेवात: कब्किराजस्थ राजता । ततो5जित क्यो राजा स्थादिग्द पुरसं स्थितः ॥७९२ 
कौसाय मण्डलेशत्वे विजये राउयसंसमे । शक्रयादीनां यथायोग्यमितः कालो निरूप्यते ॥४५३॥। 
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क्रमसे यानजे वर्ष, चौबीस वर्ष, सत्तर बष, अस्सी बपष, सो ब्ष, तेरासी वर्ष, पंचानवे चर्ष 
अठहत्तर यष, बहत्तर बष, साठ वर्ष ओर चालोस बपष हे |।2८२-४८३॥ छह काछोंमें-से जब 
तृतीय कालमें पल्यका आठवाोँ भाग बाकी रहा था तब क्रमसे चौदद्द कुछकरों और उनके 
बाद वृषभदेवका जन्म हुआ था। होष तीथकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों और नारायणोंका 
जन्म चोथे कालमें निश्चित हे | ४८४--४८५॥। जब तीसरे काछमें तीन ब्ष साढ़े आठ माह 
बाकी रहे थे तब भगवान ऋषभदेवका मोक्ष हुआ था ओर जब चौथे कालमें तोन वर्ष साढ़े 
आठ माद्द शेष रहे थे तब महावीरका मोक्ष होगा ॥४८६॥ जिस समय भगवान महावीरका 
निबाण होगा उस समय यहाँ अवन्तिपुत्र पालक नामके राजाका राज्याभिषेक होगा। वह्द 
राजा प्रजाका अच्छी तरह पालन करेगा ओर उसका राज्य साठ ब्रष तक रहेगा। उसके बाद 
तदू-तद्‌ देशोंके राजाओंका एक सौ पचपन बष तक राज्य होगा ॥४८७--४८८॥ फिर चालोस 
बष तक पुरूढ राजाओंका अखण्ड भूमण्डल होगा। तदनन्तर तीस बष तक पुष्पमित्रका, साठ 
बर्ष तक वसु ओर अग्निमित्रका, सो वर्ष तक रासभ राजाओंका, फिर चालोस बष तक नर- 
बाहनका, फिर दो सो ब्यालीस पर्ष तक बाणभट्टका, तदनन्तर दो सो इक्कीस वर्ष तक गुप्तों- 
का ओर इसके बाद ब्यालीस वष तक कल्कि राजाका राज्य होगा। उसके बाद अजितंजय 
नामका राजा होगा जिसकी राजधानी इन्द्रपुर नगर होगी ॥४८९-४९२॥ अब इसके आगे 
पक्रमर्ती आदिकी, कुमार अवस्था, मण्डलेश्वर, दह्षा, दिग्विजय, राज्य और संयममें जो 
काल व्यतीत हुआ है उसका यथायोग्य निरूपण किया जाता है ॥ ४९१॥ 
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दोण्णि सया बीसजुदा वासाणं ताण पिंह परिमाणं | 
तेवु अतीदे णत्थि हु भरदे एक्कारसंगधरा || १४८६ ॥ 
पदमो सुभदूदणामो जसमदूदों तह य होदि जसबाहू । 
तुरिमो य छोहदगामो एदे आयारअंगधरा || १४६० ।। 
सेसेक्करसंगाणं चोददसपुव्वाणमेव्कदेसधरा । 
एकसय॑ अट्टारसबासजुदं वासझु्द वाण परिमाणं || १४६१ || 
““ति, प. अधिकार '४ 
१, साप्रसस्तमि: म० । २, सत्तमि; म० । ३. अष्टाष्टटास--म० | 
०्भ 


७; इ्रिवक्षयुराणे 


पू्यंकक्षाः कुमारेश्युभरते सहलप्तति! । वर्षाणं व सदस्य तु सण्डलाधिप्तों मतस्‌ ॥४९४७॥ 
पष्टिवंधसहखाडशि विजयों राज्यसूर्जितम्‌ । एकपूल विद्ोनास्तु पूजरक्षाः पढेव तु ॥७४९५॥ 
अद्ञरक्षा स्त्रयोइशी तिनेवतिनेवसि: सह । सह्याणि नवास्यानि झतानि मवतिनंव ७९१४ 
वर्षलक्षास्त्रयो शी तिस््रिंशक्षतसह सके: । अक्रिसंयमकारूस्तु पूर्वछक्षेद केवछाः ॥४५९७॥ 
पश्चाशत्त सहखाणि पूर्वाशां पू्काकयो: । जिंशदब्दसहखाखि बिजनः सगरस्य तु ॥४९८॥ 
एकालसघतिल क्षा पूर्णाणां जजतिनव । सहस्ताणि नवापीद शतानि नवतिनंज ॥७९५९॥ 
पूर्याद्अमिति: पूर्षा: ससरिय सहब्यके: ॥ राज्य छक्षास्त्रयोउशाति:ः पृथकक्षेत्र संयसः 0५००३ 
पञ्नविशतिसंख्याब्द्सहस्ताशि कुमारश्क: । मण्डकेशक&आ सघदान जये दृशसहखतवान ॥५०१॥ 
लिखो सम वर्षशछक्षास्तु नवस्यब्दसहखकः । राज्य तपसतु पद्चाशत्सहसाणि तप्रस्विन: ॥५०२॥ 
सनत्कुमारकौमार्य सण्डड्रेशस्वमेव व । सइस्नराणि तु पदत्काशदिजयो दक्ष तानि ये ॥५०३ 
नवत्यब्द्सदलाशि राज्य म्राज्यमुदीरितम्‌ । बषंलक्षास्ततस्तस्य संयम: संयमात्मन: ॥५०४४ 
शान्तेमाण्डलिकध्वे सु पञ्मरविशतिरेव तु । सहख्राण्यष्टशस्येद बिजये गदितं परस्‌ ॥५००॥॥ 
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पहले भरत चक्रवर्तीका आयुकाल चोरासी छाख पुृवंका था, उसमें सतहत्तर लाख पुरे 
तो कुमार कालमें बीते, एक हजार वर्ष मण्डलेश्वर अवस्थामें व्यतीत हुए, साठ हजार वर्ष 
तक दिग्विजय किया, एक पूत्र कम छह छाख पूथ चक्रधर्तों होकर राज्य किया तथा एक छारब 
पूर्व तेरासी लाख निन्‍्यानजे हजार नो सो निन्यानब्रे पूर्वाज़् ओर तेरासी लाख नौ हजार 
तीस बष पयन्त संयमी तथा केवली रहेक ॥|४९४--४०॥। 

दूसरे सगर चक्रवर्तीकी आयु बहत्तर छाखर पूर्व थी उसमें पचास हजार लाख पूथ तो 
कुमारकालमें बीते, इतने ही मण्डलेश्वर अवस्थामें व्यतीत हुए, तीस हजार वष दिग्विजयमें 
गये, उनहत्तर राख सत्तर हजार पूव, निन्यानवे हजार नो सो निन्‍यानवे पू्वाद् और तेरासी 
लाख वर्ष चक्रवतीं होकर राज्य किया ओर एक लाख पूव तक संयमी रहे || १९८--५००।॥ 

तीसरे मधवा चक्रवर्तीकी कुल आयु पाँच लाख बषकी थी | उसमें पश्चीस हजार वर्ष 
कुमारकालमें, पश्चीस हजार वर्ष मण्डलोक अवस्थामें, दुस हजार वर्ष दिग्विजयमें, तीन लाख 
नब्बे हजार बष चक्रवर्ती होकर राज्यकायमें ओर पचास हजार वर्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०१--५०२॥। 

चौथे सनत्कुमार चक्रवर्तीकी कुल आयु तीन लाख वषकी थी | उसमें पचास हज़ार 
वर्ष कुमारकालमें, पचास हजार वर्ष माण्डलिक अबस्थामें, दस हजार वर्ष दिग्विजयमें, नब्ये 
हजार व चक्रवर्ती होकर राज्यके उपभोगमें और एक लाख बर्ष संयमी अबस्थामें व्यतीत 
हुए ॥५०३--५०४॥ 

पाँचवें झञान्तिनाथ चक्रवर्तीकी कुछ आयु एक लाख बपकी थी, उसमें पद्चीस हजार 
यष कुमार अवस्थामें, पश्ीस हजार ब्ष माण्डलीक अवस्थामें, आठ सो बप दिग्विजयमें बीते 
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१. एकपूर्वाज़दोनासतु म० | २. केवल क० | ३. सतसतसूहकै: क०, सतत्यन्दसहलकै: ख० | 
४. तिसृस्तु क० ४०, । ५. सइस्ताणि | ६. तु शब्दात्‌ कोमायें ( क० टि० )। 


# तिलोयपण्णत्तिमें चौरासो ल्ञाल पूर्व कुल आयु, सतहत्तर लाल पूर्य कुमारकाल, ए.क हजार वर्ष 
मण्डलेश्वर राजा, साठ हजार वर्ष दिग्विजय, इकसठ हजार वर्ष कम छह लाख पूव चक्रसर्ती होकर राज्यकाल 
और एक लाख पूर्व संयमकार बतज्ाया है। ८, तिलोय पषण्णतिमें चक्रवर्दी होकर राज्य करनेका कांग तीस 
हजार वष कम सत्तर लाख पूर्व बतलाया है । 
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पहि्तिस: सर्ग - छेक 


'कुन्घोसंण्शकिफस्ने दि जिसहसेस्तु विशति: | पद्माशस्ससशत्यामा चट्शाती विजय: पुनः ॥५०६॥ 
अजरमाण्डकिकस्वेडपि सहझाज्येकविंदति: । अतुःशतानि विजयः शेष: प्रागेब सभाविलल्‌ ७०७॥॥ 
सुमौमस्य सहलाब्यि पक्र कॉसायमिच्यते । विजय: पञशरप्रेव प्रशण्डस्थ कुमण्डके ।५०८॥। 
दाषष्टयव्द्सइसाणि तथा पश्मशतानि व । बालत्वे गूढदत्तस्व शल्प राज्यसिहोर्जितम्‌ ॥५०५॥ 
शंतानि पश्ष कौसार्य तथा अण्डलूमाथता | महापद्मस्थ विजयो वर्षाणां तु झतश्रमम्‌ ॥०१०॥। 
अष्टाइश सहसाशि राज्य सप्त शताम्यपि | दशवधंसहइलाणि संधम: संयमार्थिनः ॥५११॥ 
इरिपेणस्य कोमार्य जिदाती पसन्यविंधति: । पश्चाशता तु विजयस्वस्य वर्षहालं सतम ।५१२॥ 
पञआरविशतिसंख्यानि सहसाणि तथा शतम्‌ | राज्य थ पम्चससत्या पश्चाशल्व्रिशतोा शप३ ॥०१४६॥ 
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और शेष« विवरण तीथंकरोंके बणनके समयमें कहा जा चुका है ॥५०५॥ 

छठे कुन्धुनाथ चक्रवर्ती की कुछ आयु पंचानते हजार बषकी थी, उसमें तेईस हजार 
सात सो पचास वर्ष कुमारकालमें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और छह सो बष दिग्विजय 
कालमें व्यतीत हुए तथा शेष बणन पहले कर चुके। हैं ॥५०६॥ 

सातवें अरनाथ चक्रवर्तीकी कुल आयु पचासी हजार बषकी थी। उसमें इक्कीस हजार 
बष कुमार अवस्थामें, इतने ही माण्डलिक अवस्थामें और चार सौ वष दिग्विजयमें व्यतीत 
हुए । शेष बर्णन पहले किया जा चुकाई हैं ॥॥५०७॥ 

आठवें सुभौम चक्रवर्तीकी कुछ आयु अरसठ हजार वषकी थी उसमें, पंच हजार यप 
कमार अबस्थामें, पाँच सो वष दिग्विजयमें और साढ़े बासठ हजार वष चक्रवतों होकर 
राज्य अबस्थामें बीते। ये परशरामके भयसे आश्रममें पले थे इसलिए भण्डलोक पद प्राप्त 
नहीं कर सके | य प्रथियी मण्डइकूपर अतिशय तीक्ष्ण प्रकृतिके थे तथा अज्ञानी दड्ामें रहनेके 
कारण संयम धारण नहीं कर सके ओर मरकर सातवें नरक $गये ॥५०८-०५८६। 

नौवें महापद्म चक्रवर्तीकी आयु तीस दृजार वर्षकी थी उसमें पाँच सो वर्ष कुमार 
अबवस्थामें, पाँच सौ घप मण्डलीक अबस्थामें, वीन सो बष दिग्विजयमें, अठारह हजार सात 
सौ बप चक्रवतीं होकर राज्य अवस्थामें ओर दस हजार ब्ष संयमी अवस्थामें व्यतीत हुए 
हैं ॥| ५१०--५११॥ 

दसवें हरिषेग चक्रवर्तीकी आयु छब्यीस हजार वब्षकी थी। उसमें तीन सो पत्चीस 
बष कुमार अवस्थामें, एक सो पचास वध दिग्विजयमें, पच्चीस हजार एक सो पचहत्तर 
बष चक्रबतीं होकर राज्य अवस्थामें ओर तीन सो पचास बष संयमी अवस्थामें व्यतीत 

# शान्तिनाथने चोभीस हजार दा सो वर्ष तक चक्रततों होकर राज्य भोगा, सोलह वष तक सयभी 
रहे और सोक्षह वर्ष कम पत्मीस हजार वर्ष तक केंवल्ली रहे | 

| कुन्युनाथने तेईस इजार एक सो पचास वर्ष तक चक्रतती होकर राज्य किया, सोलइ वष संग्रमी 
रहे ओर तेईस हजार सात सो चॉतीस वष्च तक कंवलो रहे | 

| अरनाथने इक्‍्कीस हजार छुट्ट सौ व चक्रततों होकर राज्य मोगा, सोलइ वष संयमी रहे ओर 
संज्द य कमर इृबकोलस हजार बष कंवली रदे । 

6 तिल्‍्लोयपण्णसिमें सुमौम ज्क्वतीकी आयु साठ इजार बषकी बतायी है। जि में पाँच हजार 
“ बर्ष कुमारकालमें, पाँच हआर वर्ष मण्डलीक अवस्थामें, पाँच सौ वर्ष दिग्विजयमें और साढ़े उनचास इजार 
- जर्ष राज्य अवस्थामें बीते हैं । 


# ४ २ जन फ्कुन, 





७४८ हरियंधापुराणे 


जयसेनस्य कौमार्य त्रिशरी सण्डछेशिता । विजयस्तु शत राज्य सहर्य॑ गवशत्यपरि ॥५१४७।। 
सतु.शती तपस्तस्य अद्ववत्तकुमारता । अष्टाविंश तिवर्धाणि पट्प्स्याशत्समण्डरी ॥७१५७॥। 

विजय: धोडशाब्दानि पट झतानि तु राजता | महादत्तस्य विशेया केशवानां तु कथ्यत ॥५१६।। 
अिपूर्ठस्य सद्लाणि कौमाय पल्चबिंशति: । विज्ेभोड३०दसहखे तु विज़य: स्नेहवाहिनः ॥॥५१७॥। 
वर्षकक्षास्त्रमोडइशीतिसहुजाणि तु सप्तति: । चसुर्मिरणिका तसय राज्यं राजकराजितस्‌ ॥७१८॥ 
दिपृष्टस्यापि कौमा्य मण्डलेश्ममपि स्फुटस | सइसाणि समाक्यातं प्रस्थेकं पर्चविद्ति: ४५११९॥ 
विजयोडब्दृश्वतं रक्षा राज्य तस्मेकसप्तति: । चस्यारिंधस्सहसाणि नवतिनेवशत्यपि ॥५२०॥ 
द्वादरीक सहस्नाणि पल्चइत्या स्वयम्भुवः । कोमाय मण्डलेशस्थं विजयो नवतिः पुन: ॥५२३॥। 
एकाश्रप श्िलक्षाश्र चतुःसप्ततिरेव य। सहसाणि शते राज्य नवभिदंश पदक: (१) ॥०३२॥ 
पुरुषोत्ममकोमार्य मतं सप्त शतानि तु । अशीतिविंजयस्न्रीणि झताम्यब्दसहसकस्‌ ॥५२३॥ 
मण्डलेशत्यमेतदि जिंशकुक्षा विनेककम्‌ | नवतिशभ्व सहसाणि सप्तमिनेवशस्यपि ॥५२४॥ 
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हुए ॥(१२--५१३॥ 

ग्यारहवें जयसेन चक्रवर्तीकी कुल आयु तीन हजार वर्षको थी | उसमें तीन सो बष 
कुमार अवस्थामें, तीन सौ बष मण्डलीक अवस्थामें, सो बष द्ग्बिजयमें, एक हजार नो सो 
बष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें ओर चार सो ब्ष संयम अवस्थामें व्यतीत हुए । 

और बारहदें बरह्मदत्त चक्रवर्तोकी आयु सात सौ बषकी थी। उसमें अट्टाईस वर्ष 
कुमार अवस्थामें, छप्पन वर्ष मण्डलीक अबस्थामें, सोलह बे दिग्विजयमें ओर छह सो 
बष राज्य अवस्थामें व्यतोत हुए । ये संयम धारण नहीं कर सके और मरकर सातवें नरक 
गये। इस प्रकार चक्रवर्तियोंकी आयुका विवरण कहा ओर नारायणोंकी आयुका विवरण 
कहा जाता है ॥५१४--५१६॥ 

स्नेहको धारण करनेवाले त्रिप्ृष्ठ नारायणकी कुछ आयु चौरासो छाख बपकी थी । उसमें 
पश्चोस हजार ब कुमार अवस्था में, एक हजार बप दिग्विजयमें ओर तेरासी लाख चौहत्तर 
हजार वर्ष राज्य अबस्थामें व्यतीत हुए। ॥४१३--५१८॥ 

द्विपृष्ठ नारायणकी कुल आयु बहत्तर लाख बषकी थी उसमें पर्शास-पश्चीस हजार वष 
कुमार अवस्था तथा मण्डलोक अवस्थामें, सो बष दिग्विजयमें और इकहसर लाख उनचास 
हजार नो सो वर्ष पयन्त राज्य किया ॥५१०--५२०॥ 


स्वयम्भू नारायणकी कुछ आयु साठ छाख बषंको थी | उसमें बारह हजार पाँच सो 
बष कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, नब्बे बष दिग्विजयमें और उनसठ 
हजार लाख चोहत्तर हजार नो सो दस वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२१-७५२२॥ 


पुरुषोत्तम नारायणकोी कुल आयु तीस छाख बषकी थो। उसमें सात सौ वर्ष कुमार 
अबस्थामें, एक हजार तीन सो बष मण्डलीक अवस्था में, अस्सी वर्ष दिग्विजयमें और उनतोस 
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१. नवमिदेशवर्षके: ( ड० पुस्तके टिप्पष्यां पाठान्तरम्‌ ) । 

#. तिलोयप ग्गत्तिमें हरिघिग चक्रवरतोंकी आयु दस इजार वर्षकी बतायी है। उसमें तीन सौ प*्चोस 
कुपार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, एक सौ प्यास दिग्बिबयमें, आठ हजार आठ सौ पचास वर्ष 
राज्य अवस्थामें और तीन सौ पचास वर्ष सयमी अवस्थाम बीते हैं । 

. तिल्योयपण्णत्तिमें पन्‍्चीस हजार वर्ष कुमार अवस्थामें, पश्चीस हजार वर्ध मण्डज्ीक अबत्थामें, एक 
हजा२ वर्ष दिग्विजयमें और शेष तेरासी ज्ञाल उनचास इजार बर्ष राज्य अव्स्थामें व्यतीत हुए ऐसा जिला है| 


पष्टितमः सर्ग; ७४५ 


“बिशतिशओेव ब्षाणि राज्यमस्यम्तसूर्णितम । पुरुषोत्तमतां भूमो भुज्ञा तस्मेह विज्रत: ॥७२७॥ 
कौमाय जिशतो पस्मरिशत्या क्तमीरितम्‌ | मण्डलेइ्यं हि विजय: सप्तति: अ्रतिषादित: ॥५२६४ 
मधलक्षा सइस्राणि भवतिनंय ल सकता । राज्य पुरुषसिंहस्य पपम््थमिः पम्चशत्यपति ॥५२७।। 
पण्चाशवा कते हे तु कौमार्य मण्डलेशता । विजय: षश्टियर्षाणि विजयोजिंततेजस: ॥५२८॥ 
सत्यारिंसक वर्षाणि स्थाशत्यारि शताम्यपि । चतु:पहिसहसाणि पुण्डरोकस्य राजता ॥५१५९॥ 
शते दत्तरय कौसार्थ पह्शरकाऊरूयोहं यम । एकश्रिंशत्सहसाणि सप्ततत्यापि राजता ॥५३०।। 
झर्स कइमणकोमार्स अत्वारिंगद्विजेतुता। एकादशसहसाष्टशतषष्ट यद्दराजता ॥५३१॥ 
कुसारकाऊ: कृष्णस्‍्य पोडशाब्दानि पट्युता | पन्‍्चाशन्मण्डलेशस्व विजयोउष्टाब्दक स्फुटसू ॥५३२॥ 
शतानि नथ विंशरया कृष्णराजस्य सम्मिति: । तथयैकादशरुद्रार्णा काकसंरुया निरूप्यते ॥७३३॥ 
तीथ भोमावर्िजातो शृषभस्थाजितस्थ तु । जिसशत्रुरिति ख्यातो रुद्धाद्य: सुविधे: पुन: ॥५३४७॥ 
विश्वानरूस्तु दश्षमे अ्रयस: सुप्रतिषहकः । अचलो वासुपूज्यस्य पुण्डरीकस्तु बेमले ॥७३५७॥ 

ऊछाख सन्‍्तानवे हजार नो सो बीस बष प्थिबीतलपर नारायणपद धारण करते हुए राज्य 
अबस्थामें व्यतीत हुए ॥५२३-५२५०॥ 

पुरुष सिंह नारायणकी कुछ आयु दस लाख वषकी थी | उसमें तीन सौ बर्ष कुमार 
अवस्थामें, एक सो पच्चीस बष मण्डलीक अबस्थामें, सत्तर बष दिग्विजयमें और नौ छाख 
निनन्‍्यानजे हजार पाँच सो पाँच बष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२६-५२,॥ 

पुण्डरीक नारायणकी कुछ आयु पेंसठ हजार बषकी थी | उसमें दा सौ फ्चास वर्ष 
कुमार अवस्थामें, इतने ही मण्डलीक अवस्थामें, साठ बष दिग्विजयमें, और चौंसठ हजार 
चार सो चालीस वर्ष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५२८-५२९॥ 

दत्त नारायणकी कुल आयु बत्तोस हजार वर्षकी थी । उसमें सो बष कुमार अवस्था- 
में, पचास बष मण्डलीक अबस्थामें, पचास वर्ष दिग्विजयमें और इकतोस हजार सात सौ 
बष राज्य अवस्थामें व्यतीत हुए ॥५३०॥ 

लक््मण नारायणकी कुछ आयु बारह हजार बषकी थी। उसमें सो वर्ष कुमार 
अवस्था में, चालोस बप दिग्विजयमें और ग्यारह हजार आठ सौ साठ वष राज्य अवस्थामें 
व्यतीतमें हुए ॥५३९॥ 

कृष्ण नारायणकी कुल आयु एक हजार बषकी ह। उसमें सोलह बपष कुमार अबस्थामें, 
छप्पन बर्ष मण्डलोक अवस्थामें, आठ बे दिग्बिजयमें और नो सौ बीस बप राज्य अवस्थामें 
व्यतीत होंगे। इस प्रकार नारायणंके कालका वणन किया | अब ग्यारह रुद्रोंक काल ओर 
संख्याका वणन करते हैं. ॥५३२--५३३॥ 

रुद्र ग्यारह होते हैं। उनमें भगवान्‌ वृषभदेवके तीर्थमें भीमावलि,अजितनाथके तीथरमें 
जितशन्रु, पुष्पदन्तके तीथंमें रुद्र, शीतछनाथके तीथ्थेमें |विश्वानल, श्रेयांसनाथके तीथर्मे 

तीथमें मिश्चमें ७ 4 कप # धमें ९ 

सुप्रतिष्ठक, बासुपृज्यके तीयंमें अचल, बिमलनाथके तीथरमे पुण्डराक, अनन्तनाथके तें 


कर्क निन टलल रु कब + का अब पर! किक 





बसी 





#. ति. प. में पुरुषसिंद नासयणका मण्डक्षीककारू १२५० वष तक और राज्यकाल नो लाख अंठानबे 
हजार तीन सो अस्सी बष बतरूाया है | 

|. ति. प. में क्द्मणका मंडक्षीककाल तीन सौ वर्ष और राज्यकाछ ग्यारह हजार पाँच सौ साठ वर्ष 
बतक्षाया है । 

|. ति. प. में 'वैश्वानर' नाम आया है । 


७५७ द इस्विंशपुराणे 


अजितन्घरो5नम्तस्थ भर्मस्थाजितनासिकः । पीडाकय: झ्ाग्वितीय 5भूतसुलो वीरस्थ सत्यके: ।।५६६॥ 
भीमावलछेस्तम्स्सेघ: पस्चचापतातास्थत:ः । ताम्य्ंपम्चमास्थेक दृशाहानिस्तु पम्चसु ॥५३७॥ 
अष्टातिशतिरन्मस्थ चतुर्षिशतिरप्थत: ! सप्तेवारलयो<न्त्यस्थ बधुरुत्सेध इप्यते ॥५३८।। 
पूर्वाण्यायुस्त्रयो इशी तिलक्षास्व्वेकससति: । हें लक्षे अैककक्षा च कशयाकदय विचक्षण: ॥५३५॥ 
लक्षाश्वतुरशीतिश्य पष्टिः पन्‍्चाहदेव थ। चत्वारिंदाश बर्षासां बिंगलिलेक्षया कऋ्रमात ।५७०॥। 
आयुरेकादशस्यापि वर्षाण्येकाश्सप्तति: | अभिन्नदशपूर्वाणां र्वाजां रौजकमंणाम्‌ ॥५७१)। 

त्रयः कालछास्तु सवधां रुवाणां ऋमशः स्थिताः । कोमारः संयमोपेतों गह्ोतोज्कितसंयमः ॥५७ १।। 
कालूस्श्रिमागशेऐेण चलु्ा संसभाधिक: । समा ह््ोस्त्रथो5प्यन्थे कोमाराणिक इृच्धते ।।५०६॥।॥ 
संयमाधिक एकश्य कोमारो5स्यस्थ साधिकः । दशमस्यापि रस्म संधमाधिक एवं सः ॥५७४।॥। 
वर्षाणि सप्त कोमार्य जिंशति: संयमे5ष्टसि: | एकादशस्य रुज़स्य चअतुरस्श्रिशद्संथमे ॥५४७]॥॥ 

इयोस्‍्तु सप्तमी पृथ्वी पन्‍्चानां चष्टयघिष्टितिः | एकस्थ पन्‍्चली भूमिश्रतुर्भी तु इयोस्तत: ॥५४६।॥ 
सृतोयाग्स्यस्प निर्दिष्टा यथोद्दिष्टा इमाः पुनः । भूयंसंयममाराणां रुज्राणां जन्मभूसयः ।५७७॥॥ 





बार, 


अजितन्धर, धर्मनाथके तोथंमें अजितनाभि, शञान्तिनाथके तीथमें पीठ नामका रुद्र हुआ है 
तथा महावीरके तीथ में सत्यकिपुत्र रुद्र होगा ॥५३४--५३६॥ 

भीमावलछोके झरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष, जितशत्रुकी साढ़े चार सौ धनुष, रुद्रकी 
सी धनुष, विश्वानलकी नव्ये धनुष, सुप्रतिष्तककी अस्सी धनुष, अचलकी सत्तर धनुष, 
पुण्डरोककी साठ घनुष, अजितन्धरकी पचास धनुष, अजितनाभिकी अट्ठाईस धनुष, पीठकी 
चोबीस धनुष, और सत्यकिपुत्रकी सात धनुष मानी जाती है ॥५३७--५३८।॥| 

इन रुद्रोंकी आयु क्रमसे तेरासी छाख पू्, इकहरार लाख पूर्व, दो छाख पूर्व, एक 
छाख पूव, चौरासी छाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, पचास छाख वर्ष, चालीस लाख व, बीस 
लाख वर्ष, दस छाख वर्ष और उनहत्तर बष है। ये सभी रुठ दश् पूत्रके पाठी होते हैं. और 
रोद कायके करनेवाले हैं ॥५३९--५०१॥ 

इन सभी रुद्रोंके क्मसे तीन काल होते हैँं--१ कुमारकाल, २ संयभकाल और ३ गृहीत 
संयमको छोड़कर असंयमी होनेका काल ॥५४२॥ इनमें चारका संयमकाल त्रिभाग सेषसे कुछ 
अधिक था अथात कुमारकारू ओर असंयमकालसे कुछ अधिक था, दोके तीनों काल चरायर 
थे, सातवेका कुमारकाल, आठवेंका संयमकाछ, नौवेंका कुमारकाल, और दसबेंका संयमकाल 
अधिक था। ग्यारहवें रुद्रका कुमारकाल सात वधषका, संयमकाल अट्टाईस बर्षका और असं- 
यमकाल चौंतीस बषका होगा। ॥५०२--५४५॥ 

इनमें प्रारम्भके दो कदर सातवीं प्रथिवी, पाँच रुद्र छठवीं प्रथिबी, एक पाँचवीं प्रथिवी 
ओर दो चौथी प्रथिवी गये हैं तथा अन्तिम रुद्र तीसरी भूमिमें जावेगा । उन रुद्रोंके जीवन- 
में असंयमका भार अधिक होता है । इसलिए उन्हें नगरकगामी होना पड़ता है ॥५४६-५७ज। 





१. शातब्या (ड० 4० )। २, 'दशबज्ञाप्रपितम” इति सर्बवइशलद्विक्षितप्रतिषु 'लक्षय।' शत्योस्थोपरि 
अड्लेलिलितम । तेसोदी दशिससरि दोण्णि एक्क च पुव्यलक्थाणि । चलसीदि सद्दिपण्णा लालिस बस्सानि 
छक्लाणि १४४६॥ त्रीस दस चेव ल्क्खा वासा एक्कूगसतरी कूमसों। एक्कारसहहाण पमाणम इस्स 
रिहिट्रं ॥ १४४७ ॥ २. तूर्यसंतय--खर, वूर्य-ड चतुर्थकषतधारिणां नारदानाम्‌ ( छु७ टि० )। 

यह विधय ति, प. में तीनों काल्लोंके अलग-अलग अछ्ू देकर स्पष्ठ किया गया है ( चठुर्थ अधिकार 
गाथा १४४८ से १४६७ ग्राथा तक ) | 





बंहशितम:ः से: ७९१ 


औीमआधथ महामीसी स़॒नासा शृतीपक: । महारुहोे5थ कारूआ महाकाकअतुसुंख: ॥५४८|॥। 
मरवम्त्रोग्सुखाख्यों हो मवैते नारदाः सकता: । बासुरैवसमानायु: स्थितिस्तेषां प्रजायते ॥५४९॥ 
ककदे प्रीतिसंचुक्ता: कदाचिड्मंबरसका: । हिंसानन्वृथशास्ट्वेते सहामब्या जिनामुगा: ॥५०० १५४ 
बर्षाणां पदकती स्यक्थ्या पल्चामं सालपस्अकस ! मुक्ति गते महावीरे शकराजस्तततोइमबत्‌ ॥५५१॥ 
झआु्किंगते महावीरे प्रतिव्षंसहसकम | एकैको जायते कल्‍्की जिनधर्मविरोधक: ॥७५२।॥। 
इहास्थामवसरपिण्यां सथा तीथकरादुब: । उस्सर्पिण्यां मविध्यम्थ्यां सविध्यन्ति तथा परे ॥५७४३)। 
सविष्यद्दु:पमाशेपे सहसुपरिसाणके । चतुदंश सविध्यम्ति प्रातिमि कुलकारिण: ॥७०५०४॥। 
कमत्कनकर्स काश: कसक: कमकप्रभ: । श्रसः कनकृपूर्वा: स्थुस्ते राजध्वजपुड्वा: ॥५५७॥ 
नलिनीदुकूसंकाशों गनकिनो नक्षिनप्रभ: | नक्तिनोपपदास्त्यन्ये ते राजध्वजपुक्रवा: ॥५५६॥ 

तसः प्रो शेय: पद्चराजस्तत: परः । पश्मघ्वजश्न थोदस्य: पशपुज्ञ़व पव च ।|५५७।। 
तीर्थ कुछ सहाप्च: सुरदेवो जिनाधिपः । सुपाश्वंनामघेयो5म्यो य्थार्थश्व स्वयंप्रस: ॥७०८।॥ 
सर्वात्मभूत इत्यम्यों देवदेवः प्रमोदय: । उदकू: प्रश्षकीर्ति ऋ जयकीर्लिश्व सुघत: ।॥५०९॥ 

अरश्य पुण्यमूर्तिश्न निष्कषायों जिनेश्वर: | बिपुलो निर्मेामिस्यश्नि त्रगुप्तो पर: सख्त: ५६०) 
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भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुमुंख, नरवकत्र और उन्मुख, ये नौ 
नारद माने गये हैं। उनको आयु नारायणोंकी आयुके बराबर होती है तथा वे नारायणोंके 
समय ही होते हैं। वे कलह में प्रीतिसे युक्त होते हैं, कदाचित्‌ धर्मसे भी स्नेह रखते हैं, हिंसामें 
आनन्द मानते हैं तथा महाभव्य और जिनेन्द्र भगबानके अनुगामी होते हैं ।॥५४८--५५०॥ 
भगवान महावीरके मोक्ष जानेके पश्चात छह सी पाँय धप पाँच मास बीत जानेपर 
राजा झकके होगा ओर हजार-हजार बष बाद एक-एक कल्की राजा होता रहगा जो जैनधम- 
का विरोधी होगा ।५५१--५०२॥ जिस प्रकार इस अवसर्पिणीमें तीथकर आदि हुए हैं. उसी 
प्रकार आगे आनेबाली उत्सर्पिणामें भी दूसरे-द्सरे तीथंहर आदि होंगे ।५०३॥ जब आने- 
वाले दुःषमा नामक कालमें एक हजार बष होष रह जावेंगे तब पहले क्रमसे ये चोदह कुछकर 
होंगे--९ देदीप्यमान स्वर्णके समान कान्तिवाला कनक, २ कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनक 
ध्वज, ५ कनकपुञ्नज, ६ कमलिनाीके पत्तेके समान वर्णवाला नलिन, ७ नलिनप्रभ, ८ नलिनराज 
० नकिनध्यज़, २० नलिनपुञ्भ व, ११ पदाप्रभ, १० पद्मराज़, १३ पद्म्वज ओर ९४ पद्मापुन्नव 
॥०७४--'५०ज॥ 
कुलकरोंके बाद क्रमसे निम्नलिखित चोबीस तोथकर होंगे--१ महापद्य, २ सुरदेव, 
सुपाइव, ४ स्वयंत्रभ, ० सबॉत्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदकु, ९ प्रइनकीति, १० जयकीर्ति 
१९ सुश्रत, १२ अर, १३ पुण्यमृति, १४ निष्कषाय, १५ बिपुरू, १६ निर्मेल, १७ चित्रगुप्त, 
$ शुकराजाकी उर्रत्तिके विधयमें ति. प. में इस मतके सिवाय निम्नलिखित ३ मतोंका उल्लेख 
और किया गया है--(१) यीर भिनेन्द्रकी मुक्ति होनेके बाद चार सौ इकसठ वर्ष प्रमाणकाल बीत 
' जानेपर शक राजा उत्पन्न हुआ | (२) नौ इजार सात सौ पदासी वर्ष और पाँच मास बीत जानेपर (३) 
चौदह इभार सात सौ तिरानबे बर्ष बीत जानेपर। गाथा निम्न प्रकार हैं--वीरजिणे सिद्धिगदे चऊसद 
इगि सट्टियास परिमाणे । काल्षम्मि अदिवर्कते उ'पण्णो एत्य शकराओं ॥१४६६।)। अहवा तीरे सिद्धे सहस्सण 
बकत्मि सासयब्महिये । पंासीदि॥म्मि यतीदे धणमासे सकणिओ जादों |१४६७।॥ चोददस सहस्स सगसय 
तेणडठदी बासकाक विच्छेदे । वीरेसरतिद्धीदों उप्पगों सणिओ अद्दवा ॥१४६८॥ णिज्ताणे वीरजिणे लछुव्माश 
' सदेधु पंचवरिसेसूं। पगमासेसु गरेसुं संगादो सगणिश्रों अहवा ॥१४६६|| ति. प. च. अ. | 


७५२ इरिवंकपुराने 


समाणिगुसनामान्य: स्वयम्भ्रनिवतंकः । जयो विमरस शक्ष दिव्धपाद इततोरिसः ॥५३६१॥। 
चरमो5नस्तवीयों5मी वीयणर्याविसद्युणा: । चतुर्विशतिसंक्याना मविष्यत्तीधंकारिण: ॥५६२॥ 
मरतो दीघंदन्तश्ल जग्मदस्तश्ष चक्रिण: | गूढदो5परों नाज्ञा अषेण हति विश्वुत्तः ॥५६१३॥। 
ओऔभूतिरितिभुतो5न्यः ओकान्त: पश्मनामकः । महाप्रस्तनैदास्थश्रिन्रवाइनसंशकः ॥५३६४॥ 
विमुक्तमझसंपकों नाजक्न: विमकबाहन: । अरिश्िसेन इस्थेते अक्रिणों हादशोदिता: ॥५६७॥ 
नन्‍दी थे नन्दिमिन्नश्च नन्दिनों नन्दिभूतिक: । महातियकमामानौ बरूसत्रश्न सलस: ॥|७५६६॥। 
दिएछश्व जिएह्अ वासुदेवा नवेव ते । भविष्यन्थ्यअनब्छायाइरूछामाछलद्गिग्तरा: (/७६७॥ 
अन्त्श्नापि महाचन्दस्तथा वस्त्र धरअति:। सिंहचन्द्रो हरिआ्नर््रः श्रोचस्त्र: पूण चन्द्र क: ॥५६८॥ 
सुचन्द्रो बारूचन्द्रआ नवैते चन्दुसप्रमा:। जला: प्रतिद्दिषल्ास्थे नव ओइदरिकण्ठको ।।५६५॥ 
नीलकण्ठाश्रकण्ठों व सुकण्ठक्षिखिकण्ठकों । अश्वप्रीवहयमीदो मयूरभीव हत्यपि ॥५७०॥। 

भ्रमदः: सम्मदों हव॑: प्रकामः कासदो भव: । हरो सनोमबो मार: कामो रुज़स्तथाद्धजः ॥५७१९१।। 
सब्याः कतिपयैरेव ते5पि सेस्स्यन्ति जन्मसिः । रक्तत्रयपविश्राज्ञा: सस्त: सम्तो नरोत्तमाः ।५७२।। 


थरसम्तविलकावृसम्‌ 
अन्तमुंहूतमपि छब्धनिमुक्तमेक सम्यक्स्थवरलमचिरेश विमुक्तिहेतु: । 
र्नत्रयस्य तु ॒पविश्रतमस्य लोके साक्षाद्ष इप्रभथमस्य किमत्र बाइ्यम्‌ ॥५७३॥ 


कक 








१८ समाधिग़ुप्त, ९९ स्यंभू, २० अनिवतंक, २१ जय, २२ बविमर, २३ दिव्यपाद और २४ 
अनन्तवीय । ये सभी बीय धेये आदि सद्गुणोंसे सहित होते हैं ॥॥५५८-५६०२॥ 

१ भरत, २ दीघदन्त, ३ जन्मदत्त, ४ गूढदत्त, ५ श्रोषेण, ६ श्रीभूति, ७ भ्रीकान्त, ८ पद्म- 
नामक, ९ महापदा, १० चित्रवाहन, ११ मरूके संपकसे रहित विमलबाहन और १२ अरिष्टसेन 
ये आगे होनेबाले बारह चक्रवर्तो कट्दे गये हैं।।५६३-५६५।। 

१ नन्‍्ठी, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिन, ४ नन्दिभूतिक, ५ महाबल, ६ अतिवल, ७ बलभद्र, 
८ द्विप्रष्ठ और त्रिप्ृष्ठ ये नो सविष्यनकालमें होनेवाले नारायण हैं।ये अहजनके समान कान्ति- 
के धारक होते हैं. तथा अपनी कान्तिसे दिशाओंके अन्तरालकों व्याप्त करते हैं ॥५६६-५६ज॥ 

१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चन्द्रधर, ४ सिंहचन्द्र, ५ हरिश्रन्द्र, ६ श्रीचन्द्र, ७ पूणचन्द्र, ८ 
सुचन्द्र और ९ बालचन्द्र ये नौ आगामीकालमें होनेवाले बलभद्र हैं। ये सभी चन्द्रमाके 
समान कान्तिके धारक होते हैं । 

१ श्रीकण्ठ, + हरिकण्ठ, ३ नीलकण्ठ, ४ अश्वकण्ठ, £ सुकण्ठ, ६ शिखिकण्ठ, ७ अश्य- 
ग्रीय, ८ हयग्रीव और मयूरमत्रीव ये नो प्रतिनारायण होंगे ॥५६८-५७०॥ 

१ प्रमद, ने संमद, रे हष, ४ प्रकाम, ५ कामद, ६ भव, ७ हर, ८ मनोभव, ९ मार, 
१० काम और ११ अन्जज ये ग्यारह रुद्र होंगे। ये सब भव्य होंगे नथा कुछ ही भव्रोंमें मोक्ष 
प्राप्त करेंगे। इनके शरीर भी रक्नत्रयसे पवित्र होंगे तथा उत्तम महापुरुष होंगे ॥५७१--७५७२॥ 

एक सम्यग्दशनरूपी र्न अन्तमुहृतंके छिए भी गआराप्त होकर छूट जाता है तो बह भी 
शीघ्र ही मोक्षप्राप्तिका कारण होता है, फिर संसारमें अतिशय पविन्न एवं साक्षाव्‌ मचअमण- 

को नष्ट करनेयाले रज्नत्रयकी तो बात ही क्‍या है ? ॥५७३॥ 


१, दिव्यवाद म० | २, परवित्रितमत्य म० | 


श्र 


पट्टितमः सभे' ७७३ 


का वाक्य त्रिकाकविषयाश्रेशिरूपणा्थमाकण्य कर्णसुखमिर्थमिनस्म भूपा: । 
हृष्णादयों दरिस्विभ्रभुखाद्य देवा नर्वा जिन॑ स्वपदमीयुरुपासतस्था: ॥॥५७४॥। 


इत्यरिश्नेमिप्राणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यक्रतो भरिषष्टिपुरुषजिनान्तरवरणनों नाम॑ 
बश्तिमः सर्गः ॥६०॥ 





इस प्रकार भगवान नेमिनाथकी कर्णोंकी सुख उपजनेवालो एवं त्रिकाडविषयक 
पदार्थोंका वणन करनेवाली दिव्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इन्द्र और सूर्य आदि 
देव, घमके यथाथ तत्त्वको अहण कर एवं नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर 


चले गये ।॥॥५७१।॥ 


इस प्रकार भरिश्नेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायराचित हररिवंशपुराण में त्रेशठ शलाकापुरुषोंका 
चरित्र तथा तीर्थकरोंके अन्तरालका वर्णन करनेवाला साठवाँ से समाप्त हुआ || 8० || 


एकपष्टितमः समः 


आकूत श्रेशिकस्माथ ज्ञास्या शणम्ृवभणीः । रूस गजकुमारस्य जगादेति जगन्नतस्‌ ॥१।। 

श्रुव्वा गजकुमारो5सौ जिनादिचरितं तथा । विभोच्य सकलानू बन्धून्‌ पिसृपुत्रपुरस्सरान्‌ ॥२॥ 
संसारभीरुरासाथ जिनेस्त्रंप्रश्याम्वितम्‌ । गृष्टीत्याउजुमतो दीक्षां तपः कठु समुथतः ॥ ३॥ 
निरूपितास्तु या: कम्याः कुमाराय गजाय शा: । अ्रमावत्यावय: सर्वा निर्मेद्न्य: प्रवाशजु: ॥४॥। 
कुमारक्षमणस्याथ गजस्यैकाम्तवर्तिन: । निशीये प्रतिमास्थस्य सवहस्दहुसहस्य सः ॥५॥।। 

सोमबार्मा सुतात्यागक्रोधा क्‍झिकणदीपित: । अंदीदिपदुदाराधि शिरसि स्थिरचेतस: ।॥६॥ 

दह् मानशरीरो सौ झुरूध्यानेन कमंणाम्‌ । अन्स कृत्वा ययो मोक्षमम्तकृत्केबली सुनि: ॥७॥ 

तस्य देहमर्द चक्रः समुपेत्य सुराब्सुराः | यक्षकिश्रगएवमहोरगपुरोगमा: ॥4<॥॥ 

ज्ात्वा तम्मरणं दु:खादू यादवा बहवस्तथा | दशाहश्र विहायास्त्य दीक्षिता मोक्षकांक्षिण: ॥॥९॥ 
देव्य: शिवादयो बहद्ूधयों देवकों रोहिणी विना । वसुदेवस्त्रियो त्रिष्णो: कस्याश्रापि प्रवा़्जुः ।।१०॥। 
ततः सुरनराभ्यच्यों नानाजनपदान्‌ जिन: । विजहार महाभूस्या भव्यराजीं प्रबोधयन्‌ ॥ ११॥ 
उदीच्यान्तृपशादंऊान्‌ मध्यदेशनिवासिन: । प्राच्यानपि भ्रजायुक्तान स धर्म स्थापयन्‌ बढून्‌ ॥१ २।। 


बी था हा आओचाकलान मी ही... हक" न दम... जाए, आए, "तय मी हुक 


िरेशरीप करी कतार जागो भा लकी ली बी बा>न्‍ि के ०9 मी नम मा मा लि आन मी मन मी जी आज भी  मभ # नी अन्‍मोन्‍त॥ अक डा बरी का रा 


अथानन्तर श्रेणिकका अभिप्राय जानकर गणधरोंके अधिपति श्री गोतम स्वामीने जगत्‌- 
के द्वारा स्तुत गजकुमारका वृत्तान्‍्त इस प्रकार कहना शुरू किया ॥ १॥ वे कहने लगे 
कि इस प्रकार गजकुमार, तीथंकर आदिका चरित्र सुनकर संसारसे भयभीत हो गया 
ओर पिता, पुत्र, आदि समस्त बन्धुजनोंकों छोड़कर बड़ी विनयसे जिनेन्द्र भगवानके समीप 
पहुँचा ओर उनसे अनुमति ले दीक्षा अहण कर तप करनेके लिए उययत हो गया ॥| २-३ ॥| गज- 
कुमारके लिए जो प्रभावती आदि कन्याएँ निश्चित की गयी थीं उन सभीने संसारसे विरकक्‍्त 
हो दीक्षा धारण कर ली ॥| ४॥ । 

तदनन्तर किसी दिन गजकुमार मुनि राजिके समय एकान्‍्तमें प्रतिमायोगसे विराज- 
मान हो सब प्रकारकों बाधाएँ सहन कर रहे थे कि सोमझर्मा अपनी पुत्नीके त्यागसे उत्पन्न 
क्रोधरूपी अग्निके कणोंसे अदीप्त हो उनके पास आया ओर स्थिर चित्तके धारक उन मुनि- 
राजके शिरपर तीत्र अग्नि प्रज्वलित करने लगा ॥ ५-६ ॥ उस अग्निसे उनका शरीर जलने 
छगा । उसी अवस्थामें वे शुक्र॒ध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय कर अन्तकृत्केबली ही मोक्ष चले 
गये ॥ ७॥ यक्ष, किन्नर, गन्धव और महोरग आदि सुर और असुरोंने आकर उनके 
शरीरकी पूजा को ॥ ८ ॥ गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुःखी होते हुए बहुत-से यादव 
तथा बसुदेवको छोड़कर शेष समुद्रविजय आदि दाह मोक्षकी इच्छासे दीक्षित हो गये 
॥ ९ ॥ शिवा आदि देवियों, देवकी ओर रोहिणीको छोड़कर वसुदेवकी अन्य श्िियों तथा 
कृष्णकी पुत्रियोंने भी दीक्षा धारण कर ली ॥| १० ॥ 

तदनन्तर देव ओर मलुष्योंसे पूजित भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीबोंके समूहको 
प्रयोधित करते हुए, नाना देशोंमें बड़े वेभवके साथ बिहार किया ॥ ११॥ उन्होंने उत्तर 
दिशाके, मध्यदेशके तथा पूब दिशाके अजासे युक्त अनेक बड़े-बड़े राजाओंकों धर्ममें स्थिर 

१. प्रश्रयान्वितं यथा स्यात्तया । २. दीधितः म० | ३. शरीरपूजाम । ४. दुःखा म० | ५. सर- 
यराभ्यन्यों म० । | हे का 


एकपशितस: सर्ग: ७५७ 


' पैवहत्य जिरमीक्षान: पुमरागध्य पूर्व॑जत्‌ । गिरी रैवतके तस्थो समवस्‍्थानसण्डनः ॥१३॥ 
सत्र स्थिर जिनेर्द् त॑ देवेग्ताः सामहतेजस: | प्राप्य गस्था मर्सि क्या निजस्थानेतु सुस्थिताः ॥१४॥ 
बसुदेवो व: कृष्ण: सान्तःपुरसुहजनः | द्वारिकाप्रजथा युक्तः प्रथक्लादिसुतान्विवः ॥१५॥ 
विभूत्या परयागध्य बोबेयेमशिवल्यते । आसीसाः समवस्थाने धर्म झुअपघुरीश्चररात ॥१६॥ 
सत्र भमंकधास्तेन्‍सो जिन नत्वा इलायुधः । पप्नच्छ वस्तुलिशस्थं करकुड्मकितालिक: ॥१७॥ 
नाथ बैक्रयणेनेयं मिर्मिता द्वारिकापुरों । कियतानेहसास्सो5स्था: रूतका हि विनश्वराः ॥३१८॥ 
निमजेत्‌ स्वत एवेयं किमु कालास्तरेअम्युधी | मिमित्तास्तरसाबिध्ये केनचिद्वा विनाइयते ॥१९॥ 
स्वान्तकाके निमित्तत्य॑ को या कृष्णस्थ यारथति। जातानां हि समस्‍तानां जोबानां मियता रूतिः ॥२०॥ 
संयमप्रतिपत्तिब[य कारेन कियता प्रमो । कृष्णस्नेहमहापाश्षयस्‌खिसस्य मे सवेत 0२११ 
इति प्रष्टो जिनोअ्गादोद्श््राशेषपरापर: । याथातध्यं यथाप्रइनं यत्प्रश्नोशरवाय्सो ॥२२॥ 
पुरीय द्वादरो व राममशेन हेसुना । हेपायनकुमारेण सुनगिना भद्यते रुषा ॥२३॥ 
कौशझास्ववनसुसस्य हृष्णस्य परमायुषः । प्रान्ते जरस्कुमारो5पि संहारे हेलुतां ब्रजेत ॥२४॥ 
अम्यन्तरस्थ सान्निष्ये हेतो: परिणतेबंशात्‌ । बाहों हेतुर्निमिस हि जगतोअ्युदये क्षये ॥२५॥ 


जननी. डर री 3-3+०५५००० भर शाम नमन >रमाकम4-+>पकीन-पनन--मा एन - कान लकी ना "न ३७०७० एम. इमाम /# कक ३ 4 ज आफ ॥ १ हा १ नाथ था ननमाम.त3+-+ सी जे. "मान हनीन-- पनमनन पाना, इरि--न+ नमन परा गहन नन+री 3० अमन मना के जनम -ा०-वक न कली करनी मम जानना जकनकान... चलन कृत "म५आहीे च०९००#००॥ “व 2००५, कक. ३ कक “क०रीताग.3 मन ७७-व जया-क+-॥०या# गए» इक १-3 कनन-मन-, 


करते हुए बिहार किया था ॥ १२॥ चिरकार तक विहार कर भगधान पुनः आये ओर 
रेवबतक ( गिरनार ) पव्रतपर समवसरणको सुझोभित करते हुए विराजमान हो गये ॥ १३ ॥ 
प्रबछ तेजकों धारण करनेवाले इन्द्र वहाँ विराजमान ज़िलेन्द्र भगवानके पास्त आये और 
नमस्कार तथा स्तुति कर अपने-अपने स्थानोंपर बैठ गये || १४ ॥ 


अन्तःपुरकी रानियों, मित्रजन, द्वारिकाकी प्रजा तथा प्रद्मयम्न आदि पुत्रोंसे सहित 
बसुदेव, बलदेव तथा कृष्ण भी बड़ी विभूतिके साथ आये और भगवान्‌ नेमिनाथकों नम- 
स्‍्कार कर समवसरणमें यधास्थान बैठ भगवानसे घमं श्रवण करने लगे ॥९५-१६॥ तदनन्तर 
धमंकथाके बाद जिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर बलदेवने हाथ जोड़ ललाटसे लगा, अपने 
हृदयमें स्थित बात पूछी ॥ १७॥ उन्होंने पूछा कि दे भगवन्‌ ! यह द्वारिकापुरी कुबेरके द्वारा 
रची गयी हे सो इसका अन्त कितने समयमें होगा । क्‍योंकि कृत्रिम वस्लुएँ अवश्य ही नश्बर 
होती हैं । १८॥ यह द्वारिकापुरी कालान्तरमें क्‍या अपने-आप ही समुद्रमें हब जावेगी 
अथवा निमित्तान्तरके सश्रिधानमें किसी अन्य निमित्तसे विनाशको प्राप्त होगी ? कृष्णके 
अपने अन्तकालमें निमित्तपनेको कोन प्राप्त होगा ? क्योंकि उत्पन्न हुए समस्त जोबोंका 
मरण निश्चित हैं । दे प्रभो ! मेरा चित्त कृष्णके स्नेहरूपी महापाशसे बँधा हुआ है अतः 
मुझे संयमकी प्राप्ति कितने समय बाद होगी ? ॥ १५-२१ ।। इस प्रकार बलदेवके पूछनेपर 
समस्त परापर पदार्थोंकों देखनेवाले नेमि जिनेन्द्र, श्रघनके अनुसार यथाथ बात कहने लगे 
सो ठीक ही है क्योंकि भगवान्‌ प्रश्नोंका उत्तर निरूपण करनेदाले ही थे ॥ २२॥ 
उन्होंने कहा कि दे राम ! यह पुरी बारहवें ब्षमें मदिराक निमित्तसे हपायन मुनि- 
के द्वारा क्रोधयदश भस्म होगी ॥ २३॥ अन्तिम समयमें श्रीकृष्ण कोशाम्बीके बनमें शयन 
और जरत्कुमार उनके विनाशमें कारणपनेको प्राप्त होगा ॥ २४॥ अन्तरज्ञ कारणके 
रहते हुए परिणतिबश थाह्या हेतु जगतके अभ्युदय तथा क्षयमें कारण होते हैं. इसलिए बस्तुके 


१. युक्ताः म०। २. शिवाया अपत्यं पुमान्‌ शैवेयस्त नेमिनाथम्‌। ३. धमंस्थाने म०। 
'शुअवुरीश्वतत्‌? इति पाठेन मवितव्यम्‌ | ५ -द्वायिनास्यते स०। ६. का केन म० । ७. मेपभवत्‌ म० 
८. द्वीपायन म० । ९. कोशाम्नीवन--ख ० । १०. अनन्तरस्य म० । 


७७५३ इरियंदधायुराणे 


आनन्तो वस्तुसजावमतोस्युदयमाहायों: | हे भुति विधाद ल श गच्छम्ति मनस्विनः ॥२६॥ 

सवतो5पि तपःप्राप्तिस्तम्रिसिसाक्तदा भवेत । सवपदतिभीसरथ अद्यकोकोपपादिय: ४२७॥ 

दैपोयमकुमारो सौ रोहिण्या: सोद्रो यत्तिः | शद्ाकण्णे बच्चों जैम॑ निर्वेदी रपलि स्थितः ॥२८॥ 

अवधेः प्रणायात्तः पूर्षदेशमुपेत्य सः । सश्ररितुसारण्चः कपायरसमुशोषणस्‌ ॥२९॥ 

दुःखी जश्कुमारआ दुःखितान्‌ आतृथास्थवान्‌ । परिस्यज्य गतः क्रापि स हरियत्र मेकष्यते ॥३०॥ 

जररकुमारे प्रगते वनमेकाकिनि स्थिते । हरिः स्नेहाकुकों भेजे शुस्थमाव्मानमात्ममि ॥११४ 

जचार सगसामान्यं विजनो विजमं वनम्‌। हरिध्राणप्रिश्ः प्राणान प्रियान्‌ दातुमनाः क्रशित्‌ ॥३२।। 

इतो5पि जिनसानम्य आादृवा विविश्युः पुरीस्‌ । आगामिदुःलखसंसारखिस्तासम्तपमानसाः ॥३३॥ 

घोषणा कारयाजके यको पुरि बकास्विसः । मचाज्नि च भथानि विशृज्यस्तामिति बतस्‌ ॥३७॥ 

पिश्किण्वादिमधाब्रेस्ततो मद्यानि मणपै: | क्षित्तानि सशिल्ाकुण्डे कादस्वगिरिगह्करे ॥३५॥ 

कद्स्ववनकुण्देशु मुक्ता कादम्बरी तु या । साइमपाकविशेषरय हेतुस्वेनावतिष्ठते ॥३६॥ 

तसथान्था घोषणादायि रूृष्णेन दितशुदिना। ह्ारिकायां महापुर्या खोणां पुंसां व श्ण्यताम ॥३७॥ 

पिता मे थदि था माता सुता चाम्त:पुराक्चना | तपश्यम्यु मते जैने बारभामि म तानहस ॥३८॥ 
स्वभावको जाननेबाले उत्तम मनुष्य अभ्युवय तथा क्षयके समय प्रथिबीपर कभी हर्ष ओर 
विषादको प्राप्त नहीं होते | २५-२६ ॥| 

संसारके मा्गसे भयभीत रहनेवाले आपको भी उसी समय कृष्णकी मृत्युका निमित्त 

पाकर तपकी प्राप्ति होगी तथा तपकर आप अहाल्वगरमें उत्पन्न होंगे ।२७। हेपायनकुमार 
रोहिणीका भाई--बढूदेवका मामा था सो उस समय भगवानके वचन सुनकर बह संसारसे 
विरक्त हो मुनि होकर तप करने गा ॥२८॥ वह बारह वबषकी अवधिको पूर्ण करनेके छिए 
यहाँसे पूजे देशकी ओर चछा गया ओर वहाँ कषाय तथा शरीरको सुखानेबाला तप करने 
छगा ॥२९॥ 'मेरे निमित्तसे कृष्णकी मृत्यु होगी' यह जानकर जरत्कुमार भी बहुत दुःख्वी हुआ 
ओर दु:खसे युक्त भाई-बन्धुओंको छोड़कर वह कहीं ऐसी जगडू चला गया जहाँ कृष्ण दिखायी 
भी न दें ॥३०॥ जब जरत्कुमार बनमें जाकर अकेला रहने छगा तब स्नेहसे आकुल श्रोकृष्णने 
अपने-आपमें अपने-आपको सूना अनुभव किया ।।३१॥ जो क्ृष्णको प्राणोंके समान प्यारा था 
ऐसा जरत्कुमार कहीं प्रिय प्राणोंको छोड़नेकी इच्छासे अकेला ही सृर्गोके समान निर्जन बनमें 
अमण करने लगा ॥३२॥ इधर आगामी दुःखके भारकी चिन्तासे जिनके मन संतप्न हो रहे थे 
ऐसे यादव छोग भगवानको नमस्कार कर नगरोमें अविष्ट हुए ।३३॥ चलदेवके साथ ऋृष्णने 
नगरमें यह घोषणा करा दो कि मद्य बनानेके साधन कक कं थ शीघ्र ही अछूग कर दिये जायें 
॥३४॥ घोषणा सुनते ही मद्यपायी छोगोंने पिष्ट, किण्ब आदि मदिरा बनानेके साधनांके साथ- 
साथ समस्त मद्राको शिछाओंके बीच बने हुए कुण्डसे युक्त कादम्ब गिरिकी गुदामें फेंक दिया 
॥३५॥ कद म्ब बनके कुण्डमिं जो मढिरा छोड़ो गयी थी वह अइमपाक विशेषके कारण उन कुण्डों- 
में भरी रही | भावाथं--पत्थरकी कुण्डियोंमें जिस प्रकार कोई तरह पदार्थ स्थिर रहा आता 
है उसी अकार कदम्य बनके पझिलाकुण्डोंमें वह मद्रा स्थिर रही आयी ॥३६॥ द्वितकी इच्छा 
रखनेवाले कृष्णने समस्त स्त्री-पुरुषोंके सुनते समय द्वारिफापुरीमें दूसरी घोषणा यह दी कि 
यदि मेरे पिता, माता, पुत्री अथवा अन्तःपुरकी स्त्री आदि कोई भी जिनेन्द्र अगवादके मतमें 
दीक्षित हो तप करना चाहें तो मैं उन्हें मना नहीं करता हूँ--उन्हें तप करनेकों मेरी ओरसे 


/ऋरयाइर-मपपा्ा “१७०७० “* के पत- “रेकपाननन, 








१. द्ीपायन-म०, ख०| २. हरि: प्राणग्रियः म० | २. सशिला कुण्डकादम्न--क० । ४. थ्रृक्ता म० | 


एकबशितम: सर: ७५७ 


हैतः प्रधुज्लनाग्वादाः कुमाराअस्माज़का:। अन्ये ले थहवो यातास्तपोषनमसब्विलः ॥३९॥ 
रुक्मिणोसत्यसामानश्चा महादेब्यो5ष्ट ससनुधा: । छब्धानुशा हरे: क्लीमि: सपत्तीमिः प्रवाजु: ॥४०॥ 
सिद्धार्थलारसिआरा बरूदेवेन बरालित:, । जोधन ब्यसने स्वस्थ प्रतिपक्ष तपो5मृहीत्‌ ॥७१॥ 
ततः संभेग समहता जिम: पलजदेशमाक | बसूत सब्यवोधा्थ सव्यास्मोरुहमास्कर: ।।४२॥। 
राजस्तीनरसंघातों यावान्‌ अ्रशजितस्तदा ।जिनेबेव सझ सोइ्यादुत्तरापधमुथमी ॥४३॥ 

वर्ष द्रादश शोहस्य पुर्या: लोक: क्िद्वने | कृतवा वास पुनस्तन्र त्वागतश्न विधेषंशात ॥४४७॥। 
हतो द्वारवतोलोकः परकोकमयान्वितः | त्रतोपवासपूजासु सुतरां निरतो5अवत्‌ ॥४५॥ 
द्ंपायनो5पि महता तपसा सहिलस्तत: । ब्यतीत द्वादशं चर मस्वानों आल्तिहेतुता ॥॥७६॥। 
ब्यतिक्रास्तो जिनादेश इति ध्यात्वा विमृदृधीः । संप्राप्तो द्वादशे वर्ष सम्यग्दशनतुर्जछ: ।।४७॥। 
एवातापनयोगश्व तस्थी प्रतिमया पथि । द्वारिकायहिरम्यादों कद्ाचिल्िकटे गिरे: ।।४८।। 
वनक्रोडापरिश्रास्ताः पिपासाकुछिता जरूम्‌ | हृति कादस्वकुण्डेयु *शम्बाद्यास्तां सुरां पपु: !॥४९॥ 
कदम्ववनसंन्यस्ता कदमस्वकतया स्थिताम्‌ | पीरवा कादस्वरी सृष्ठां कुमारा विकूलिं राता: ॥५०।॥। 


बन किक >» 
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पृण छूट है ॥३७-३८॥ घोषणा सुनते ही प्रदम्नकुमार तथा भानुकुमारको आदि लेकर चरम- 
शरीरी कुमार और अन्य बहुत-से लोग परिग्रहका त्याग कर तपोवनको चले गये।।३९।| रुक्मिणी 
ओर सत्यभामा आदि आठ पट्टरानियोंने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्रवघुओं तथा अन्य सोतोंके 
साथ दोक्षा धारण कर छी ॥४०॥ सिद्धाथ नामका सारथि जो बलदेवका भाई था जब दीक्षा 
लेनेके लिए उत्सुक हुआ तब वलदेवने उससे याचना को कि कदाचित्‌ में मोहजन्य व्यसनकों 
प्राप्त होऊ ता मुझे संबोधित करना। बलदेवकी इस प्राथनाको स्वीकृत कर उसने तप ग्रहण 
कर लिया ॥॥४१॥ 


तदनन्तर जो भव्यरूपी कमलांको विकसित करनेके लिए सूय के समान थे ऐसे भगवान्‌ 
नेमिजिनेन्द्र, भव्य जीवाकों संबोधनेके छिए बड़ भारी संघके साथ पल्‍लब देशको प्राप्त हुए 
॥४२॥ उस समय जा राजा-रानियों और मनुष्योंका समृह दीक्षित हुआ था वह जिनेन्द्र 
भगवानके साथ-हो-साथ उत्तरापधक्री ओर चलनेके लिए उद्यमी हुआ ॥४३॥ द्वारिकाके 
लोग द्वारिकासे बाहर जाकर बारह बर्ष तक कहीं बनमें रहते आये परन्तु भाग्यकी प्रबछतासे 
वे बहाँ निवास कर फिर बहीं बाएस आ गये ॥४७॥ इधर द्वारिकामें जो छोग रहते थे वे 
परलोकके भयसे युक्त हो त्रत, उपवास तथा पूजा आदि सत्कायोंमें निरन्तर संलग्न रहते थे 
॥४५॥ तदलन्तर बहुत भारी तपसे युक्त जो हंपायन मुनि थे वे भी अआआन्तिबश बारहब 
बषंको व्यतीत हुआ मानते हुए बारहव चषमें बहाँ आ पहुँचे । 'जिनेन्द्र भगवानका आदेश 
पूरा हो चुका है” यह विचार कर जिनकी बुद्धि विमूढ हो रही थी तथा जो सम्यग्दशनसे 
दुबल थे ऐसे दृपायन मुनि बारहयें बपमें बहीं आ पहुँचे ॥ ४६-४७ || वे किसो समय 
दारिकाके बाहर पबंतके निकट, मांगमें आतापन थोग धारण कर भ्रतिमायोगसे विराज- 
मान थे ॥2८॥ उसो समय पनक्रोड़ासे थके एवं प्याससे पीड़ित शम्ब आदि कुमारोंने 
कादम्ब बनके कुण्डोंमें स्थित उस शराबको पो लिया ॥४५। कदम्ब बनमें छोड़ी एवं कदम्ब 
रूपसे डचरोंके रूपमें स्थित उस मधुर मदिराकों पोकर वे सब कुमार विकार भाकवको प्राप्त 


१, अलदेवनयान्बित: म० । २, प्रतिवाद क०, ख०, ध०, म० | ३. पाया- म०, बाया स०, घ० | 
४. बर्षान्‌ द्वाददा क०, बंध द्वादश म० । ५. द्वारवतीम म० | ६. द्वोपायनो5:प म० । ७. सुस्वार्था तां क० | 
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बारणी सा पुराणापि परिषराकवशाइशान्‌ | तरुणानकरोद्गाद तशणीयारुणेक्षणान्‌ ॥५३॥। 
असंवद्धानि गायम्तों नृत्यव्तः स्वलितक्रमाः । सुक्तकेशा: कृतोत्तंसा:ः कण्ठारम्सिवनसल:॥७२॥ 
आगच्छस्तः पुरः सब दृष्टाकामिसुर सुनिम्‌ । प्रत्यसिक्षाम चावोचन्‌ घृ्णमाननिरीक्षणः ॥५३॥ 
सो5यं द्वेपायनों योगी द्वारवत्याः किछान्तकूत्‌ । | सविताश्माकमथाप्रे क्र प्रभाति बराककः ॥5७॥ 
हत्युक्त्वा त॑ कुमारास्ते कोष्टुमि: स्वंतो:इममिः । प्रजध्चुर्निय्र णाध्तावधावत्यतति भूतछे ॥५५॥ 
क्रोधाधिक्यात्ततों दधे दछ्ठोौष्ठो भकुटीकुटीस्‌ । प्रलमाय यदूनां सः प्रायः स्वश्पसो5पि च ॥५६॥ 
प्रविशस्तु पुरी ब्याला ध्याा इव चराचलछाः । कुमाराः कैश्नितुक्क तु दुच्चंस कधु विष्णबे ॥५७॥ 
बयलनारायणो अस्वा हपायनमुपश्चतस्‌ । द्वारिकाया: क्षय प्राप्त मनाते जिनसापितम्‌ ॥५८॥ 
संभ्रमेण परिप्ासी परित्यक्तपरिच्छदी । मुनि क्षमयितु क्रोधाज्ज्यकम्तमिव पावकम्‌ ॥७९॥ 
दृष्ट: संक्षिष्टधीस्ताभ्यां अभज्ञविषमानन: । दुर्निरीदय क्षण: क्षोज्चः कण्दआणों निमीषणः ॥६०॥ 
कृताबभ्जलिपुटाभ्यां स प्रणिपर्य महादरात्‌ | याच्यते याचना बन्ध्य जानऊद्यामपि मोहतः ॥६१॥ 
रक्ष्यतां रक्यतां साथो खिर सुपरिरक्षित: । क्ष मामूऊस्तपोभारों धक्यते फ्रोधचवह्चिना ॥६२॥ 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दृषयति क्षशात्‌ । चलुवरगंरिपु: क्रोध: क्रोध: स्वपरनाशक: ॥६३॥ 
हो गये । ५० ॥ यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाकके बशसे उसने तरुण स्त्रीके 
समान, लाल-लाल नेत्रोकी धारण करनेवाले उन तरुण कुमारोंको अत्यधिक बशोमूत कर 
लिया ॥५१। फलस्वरूप वे सब कुमार असंबद्ध गाने छगे, लड़खड़ाते पैरोंसे नाचने लगे, 
उनके केश बिखर गये, आभूषण अस्त-व्यस्त ह। गये और उन्होंने अपने कण्ठोंमें जंगली 
फूलोंको मालाएँ पह्िन छों || ५९ जब वे सब नगरको ओर आ रहे थे तब उन्होंने सू्यके 
सम्मुख खड़े हुए द्ेपायन मुनिको पहचान लिया। पहचानते ही उनके नेत्र घूमने लगे। 
उन्होंने आपसमें कहा कि यह बद्दी इ्पायन योगी हे जो द्वारिकाका नाश करनेबारा होगा। 
आज यह बेचारा हम छोगोंके आगे कहाँ जायेगा ? ॥ ५३--५४ ॥ इतना कहकर उन निर्देय 
कुमारोंने लुड्टों और पत्थरोंसे उन्हें तबतक मारा जबतक कि वे घायल होकर प्रथिवीपर नहीं 
गिर पड़े ।। ५५॥ तदनन्तर क्रोधकी अधिकतासे मुनि अपना ओठ डेँसने लगे तथा यादव 
और अपने तपको नष्ट करनेके छिए उन्होंने भ्रुकुटी चढ़ा छी ॥५६॥ मदमाते हाथियोंके 
समान अत्यन्त चम्बलकुमार जब द्वारिकापुरीम प्रविष्ट हुए तब उनमें-से किन्हींने यह दुर्घटना 
शीघ्र ही ऋृष्णके लिए जा सुनायी ॥५७॥ बलदेव तथा नारायणने ह्ेपायनसे सम्बन्ध रखने- 
बाली इस घटनाको सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवानने जो द्वारिकाका क्षय बतछाया था 
वह आ पहुँचा हे--अब शीघ्र ही द्वारिकाका क्षय होनेवाला है ।५८।। बलदेव और नारायण 
घबड़ाहटवबश सब प्रकारका परिकर छोड़, क्रोधसे अप्रिके समान जलते हुए मुनिको 
शान्त करनेके लिए, उनसे #मा मॉाँगनेके लिए उनके पास दौड़ गये |५८॥ जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त संक्लेशमय थी, भ्रुकुटीके भंगसे जिनका मुख विपम हो रहा था, जिनके नेत्र दुशखसे 
देखने योग्य थे, जिनके प्राण कण्ठगत हो रहे थे और जो अत्यन्त भयंकर थे ऐसे हेपायन 
मुनिको बखदेव और ऋष्णने देखा । उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदरसे मुनिको प्रणाम किया 
ओर हमारी याचना व्यथ होगी” यह जानते हुए भी मोहवश याचना की ॥६०--६१॥ उन्होंने 
कहा कि, है साथो ! आपने चिरकालसे जिसकी अत्यधिक रक्षा की है तथा क्षमा हो जिसको 
जड़ है ऐसा यह तपका भार क्रोधूपी अपग्निसे जल रहा है सो इसको रक्षा की जाये, रक्षा की 
जाये ॥६२॥ यह क्रोध मोक्षके साधनभूत तपको क्षण-भरमें दूषित कर देता है, यह घर्म, अथ, 
कास ओर सोक्ष इन चारों वर्गोका शत्रु है तथा निज्र और परकों नष्ट करनेबाला है ॥॥६श॥ 


डे कीं तर फल आंत पी डा न कया... पिन्‍ता था. कब पक पका ही. की. औ। जा हनन २३० मक नाक. 
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' झम्यता क्षम्पतां मूठ: भ्रमादवहुके: कृलम्‌ । दुर्विचेष्टितमस्मम्यं प्रसाद: क्रियतां यते ॥६४॥ 
हत्यादिप्रियवादिम्यां क्‍्राध्यमानोइनिव्ंक: । सप्राणिद्वारिकादाहे पापथीः कृतनिश्चसः ॥4५७॥ 

५ संज्या5दृपायत्ताभ्याममुछीहयदर्शनम्‌ । युवयोरेव मोक्षोउश्र नाम्यस्येति परिस्फुटम ॥६६॥ 
अभिवसंकरोथ त॑ विदिरवा विवितक्षय्ों । विषण्णो तौ पुरों यातौ किंकत ब्यत्वविद्धली ॥६७॥ 
शम्बाधास्तु सदा नेके भादवाश्वरमाक्षका: । पुर्या निष्क्रम्य निष्क्रान्तास्तस्थुर्िरिगुह्ााविचु ॥६८॥ 
सस्या क्रोधाशिनिदंस्थतप!/सारधनआ सः । बभूवापस्‍िकुमाराण्यो मिथ्याइस्सवनासरः ॥६५॥ 
अम्तमुंहूर्तकाकेन पर्यासः प्रतिशुदवान्‌ | विभज्ञेन विकार स्थं कृत यदुकुमारके: ॥७०॥ 
रौजध्यानं स दुष्यो मे तपस्थस्थ निरागसः । हिंसकानां पुरों सर्वां दृह्यामि सह जम्तुमिः ॥७१॥ 
इलि ध्यात्वा जब दुर्धारो याचदायाति दारुणः । द्वारावत्यों महोत्पातास्तावजाता: कषयावहा: ॥७२॥ 
बभूदुः प्रत्यगारं व रोसहर्षविकारिण: । प्रजानां निशि सुप्तानां स्वप्नाक्ष मसशंसिन: ॥७३॥ 
भाष्य पापसतिश्वासी पुरोमारभ्य जाहमतः । कोपी दग्धु समारेभे तिभ्ंग्सानुषपूरिताम ॥७७॥ 
घूमज्वाछाकुान, धतुस्तोजारूपल्ुपक्षिग: । नशयतोजउस्ती क्षिपत्येष कारुण्यं पापिनः कुंत: ॥७०॥ 
प्राणिजातस्थ स्वस्थ जातवेद्सि मजतः | आक्रन्दनस्थना जाता थेउ5श्र जाता न जातुचित्‌ ॥७६॥ 

है मुनि राज ! प्रमादसे भरे हुए 5२३४३ जो दुष्ट चेष्टा की है उसे क्षमा कीजिए, क्षमा 
कीजिए, हम लोगोंके लिए प्रसन्न होइए' ॥६४॥ इत्यादि प्रियकचन बोलनेवाले बलदेव और 
कृष्णने इंपायनसे बहुत प्राथना की पर वे अपने निम्यसे पीछे नहीं हटे । उनकी बुद्धि अत्यन्त 
पापपूर्ण हो गयी थी ओर वे प्राणियों-सद्दित द्वारिकापुरीके जछानेका निश्चय कर चुके थे ॥६०॥ 
उन्होंने बलदेव ओर कृष्णके लिए दो अंगुलियाँ दिखायी तथा इश्ारेसे स्पष्ट सूचित किया कि 
तुम दोनोंका ही छुटकारा द्वो सकता है, अन्यका नहीं ॥६६॥ 

जब बलदेव और हकृष्णकों यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटनेबाला नहीं 
है तब वे द्वारिकाका क्षय जान बहुत दुःखी हुए और किंकतंव्य-विमुढ हो नगरीकी ओर लौट 
आये ।।६५। उस समय शम्बकुमार आदि अनेक चरमशरीरी यादव, नगरीसे निकल कर दीक्षित 
हो गये तथा पर्वतको गुफा आदिसें विराजमान हो गये ॥६८॥ क्रोधरूपी अप्रिके द्वारा जिनका 
तपरूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था ऐसे हंपायन मुनि मरकर अप्रिकुमार नामक मिथ्यारष्टि 
भवनवासी देव हुए ॥६५।। वहाँ अन्तमुहूतम ही पर्याप्तक होकर उन्होंने यादव कुमारोंके द्वारा 
किये हुए अपने अपकारको विभज्ञावधिज्ञानके द्वारा जान लिया ॥७०॥ उन्होंने इस सौद्गरध्यानका 
चिन्तवन किया कि, 'देखो, मैं निरपराधी तपमें लीन था फिर भी इन छोगोंने मेरी हिंसा की 
अतः मैं इन हिंसकोंकी समस्त नगरीकों सब जीबोंके साथ अभी हाल भस्म करता हूँ । 
इस प्रकार ध्यान कर ऋर परिणामोंका धारक बह्द दु्बार देव ज्यों ही आता है त्यों ही दारिकामें 
क्षयकों उत्पन्न करनेवाले बड़े-बढ़े उत्पात होने लगे ॥3७९--७२॥ घर-घरमें जब प्रजाके लोग 
राजतिक समय निश्विन्ततासे सो रहे थे तब उन्हें रोमाश्ल खड़े कर देनेबाले भयसूचक स्वप्न 
आने छगे ॥७१। अन्समें उस पापबुद्धि क्रोधी देवने आकर बाहरसे लेकर तियंज्व ओर मनुष्यों- 
से भरी हुई नगरीको जाना शुरू कर दिया ॥७४॥ वह धूम ओर अप्निकी ज्वालाओंसे आकुछ 
हो नष्ट होते हुए पृद्ध, खी, बारक, पशु तथा पक्षियोंकों पकड़-पकड़ कर अप्रिमें फेंकने छगा सो 
ठीक हो है क्योंकि पापी ममुष्यको दया कष्ाँ होती है ? ॥|७५॥ उस समय अग्निमें जलते 
हुए समस्त प्राणियोंकी चिल्लाहूटक जो शब्द हुए थे बेसे शब्द इस प्रथिबीपर कभो नहीं हुए थे 


सीकमामाए। १६ भक बुलाने" "नाना विशिननेकन'.. 23 ६-माी पेलकिकक नामगातन आरा डा. 


है. 


१. अतिबतेक-म० । २ ४ धनश्र यः म० । ३. सुदुर्धारों म० । ४. ज्वाराकरान्‌ म०। ४. अग्नो । 


दे ७ हरियंशपुराणे 


दिग्येन वृहामानायां दहनेन तदा पुरि। नून क्रापि गता देवा दुर्वारा सवितध्यता ॥७७॥ 
भग्यथा देवराजस्य राजराजेन शासनात्‌ । निर्मिता "रक्षिता चासों दहाते कथभप्निता ॥७८॥ 
रक्षतां बलकृष्णो मः चिरेणाशिमयादिंतान्‌ । इति खीवारूशूद्धानामाकापा ययुराकुछा: ॥७९॥ 
आकुछो बलकृष्णो थ भित्वा प्राकारमम्थुधे: । विध्यापयितुमालझो अवाहैसत हुताशनम्र ॥८०॥ 
सागराग्बुहछाकृष्ट हलिना बलशालिना । जज्वाल ज्य लनस्तेन तैकमायसुपेयुषा ॥८१॥। 
असाध्यतां विदिसवारनेअनन्यों जनक॑ जनम्‌ । सुबहुं रथमारोप्य संयोउय शजवाजिनः ॥८२॥ 
रथं नोदयतोः क्षोण्यों रथचक्राणि पकुतत्‌ । निमजन्ति सिपत्काके क्र गजा चाजिन: क्र ले ॥८३॥ 
स्वयमेज रथं दोभ्यामाकृष्य प्रयतोस्तयों: । निरुद्ध: कोरूबित्वासाविग्द्कोछेन पापिना ॥८४॥ 
अवष्टम्नाति पादेन यावत्को् हलायुधः । पिहिलं गोपुरहारं सावददेत्मेन कोपिना ॥८७ज॥ 
कपार्ट पादघातेन राभ्यां पातितमाशु तत्‌ । द्विषोक्त निर्गसो5स्थस्यथ युवाभ्यां नानुवियते ॥८६॥ 
ततः पित्रा व्व मातृभ्यां पुत्रों मातमितीरितों। विनिश्चिस्पोपसंडारमात्मीयमितति दुःखिमिः ॥८७॥ 
मबतोः जीवतो: पुश्री कदायिटृंशसस्ततिः । न क्राम्येदप्यतो घातमिति तद्ठाक्यमस्तकौ ॥८<८॥ 
साम्प्शास्य गतों दीनो दुःखितों दुःखर्पीडितान्‌ | अ्रपत्य पांदयोयरतों शुरुवाक्सकरों पुर: ॥८९॥ 
(७ दिव्य अप्रिके द्वारा जब नगरो जल रही थी तब जान पड़ता था कि देव लोग कहीं 
चले गये थे सो ठीक ही है क्योंकि भवितव्यता दुर्निवार है ।।७»। अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर- 
में जिस नगरीकी रचना की थी तथा कुबेर ही जिसकी रक्षा करता था बह नगरो अप्रिक 
द्वारा कैसे जल जाती ? ।॥७८॥ 'हे बलदेव ओर कृष्ण ! हम छोग चिरकालसे अभ्रिक भयसे 
पीडित हो रहे हैं, हमारी रक्षा करो' इस प्रकार खी, बालक और वृद्धजनोंके घबराष्टट से भरे 
झब्द सत्र व्याप्त हो रहे थे ॥७९॥ घबड़ाये हुए बलदेव और कृष्ण कोट फोड़कर समुद्रके 
प्रवाहोंसे उस अप्रिको बुझाने लगे ॥८०॥। बलझाली वलदेबने अपने हलसे समुद्रका जल खींचा 
परन्तु वह जल तेलरूपमें परिणत हो गया और उससे अग्नि अत्यधिक श्रज्यलित हो उठी 
॥८९॥ जब बलदेव और कृष्णको इस यातका निश्चय हो गया कि अप्नि असाध्य हे--ब्रुलह्यायी 
नहीं जा सकती तय उन्होंने दोनों माताओंकों, पिताकों तथा अन्य बहुतसे लोगोंकों रथपर बैठा- 
कर तथा रथमें हाथी और घोड़े जोत कर रथकों प्रथियीपर चलाया परन्तु रथके पहिये जिस 
प्रकार कीच हमें फंस जाते हैं उस प्रकार प्रथिवीमें फेस गये सो ठीक ही है क्योंकि विपत्तिक 
समय कहाँ हाथी और कहाँ घोड़े काम आते हैं ? ॥८२--८३॥ हाथी ओर धोड़्ोंको बेकार 
देख जत्र दोनों भाई स्वयं ही मुजाओंसे रथ खींचकर चलने रूगे तब उस पापी देवने वश्षमय 
कीलसे कील कर श्थकों रोक दिया ॥८४॥ जबतक बलदेव पैरक आधातसे कीऊलको उखाड़ते 
हैं वब तक उस क्रोधी देत्यने नगरका द्वार बन्द कर दिया ॥८४॥ जब दोनों भाहईयेनि पैरक 
आधघातसे द्वारक कपाटको झीघर ही गिरा दिया तवतक शजत्रुने कहा कि तुम दोनोंके सिवाय 
किसी अन्यफा निकलना नहीं हो सकता ॥८6॥ 
तदनन्तर अब हम छोगोंका विनाझ निश्चित है यह जानकर दोनों माताओं और 
पिताने दुःखी होकर कहद्दा कि 'हे पुत्रों ! तुम जाओ। कदाचित तुम दोनोंके जीवित रहते बंश 
घातको प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार गुरुजनोंके वचन मस्तकपर धारण कर दोनों भाई 
अत्यन्त दुःखी हुए तथा दुःखसे पीड़ित दीन माता-पिताकों ज्ञान्त कर और उनके चरणोंमें गिर 
कर उनके बचनोंकों मानते हुए नगरसे वाहर निकल आये ॥८3७-८९॥ 
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१. रच्ता म० । २. च्‌ ख० ) ३. भयादिता: म०, ख० | ४. वज़वत्कोशकेन (४० टि०)। ४. पात 
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'पसरीश्य निगंती पुर्रा अवाऊाकोजीदवेइसनः । रुदिस्वा कण्ठछप्ती तो दक्षिणां विशमालितों ॥९०४ 
इतो5पि बसुदेवाया यादेगाश तदकुता: । प्रययोपगमन प्राप्ता: संप्राप्ता बहयो विवस्‌ ४५१४७ 
केचिकश्मदेहास्तु बकदेवसुतादयः | गददीतसंथमा नीता जस्मकैजिंगसस्निलिस्‌ ॥।९२॥ 
बदूनां यादवीमगां ल भर्म्यध्यानवक्ञात्मनाम । सम्यग्दशंन हुर्धानां प्रयोपगममाधिताभ्‌ ॥९३॥ 
बहूनां दहामानागामपि देशविनाशनः । जातो हुताशनो रौवो न तु ध्यानविनाशनः ।९७॥ 
आतंध्यानकरः भायो सिध्याइष्टिषु आयते । उपसंधतुभंदो न सद्रश्टेस्तु जातुचित्‌ ॥९०॥ 
आगाडे वाप्ट्यनागाढ़े भमरणे सम्तुपस्थिते । न मुद्यान्ति जना जातु जिनशासनमाविताः ॥९१४ 
मिथ्याह्टेः सतो जस्तोमेरणं शोचमाय हि | न तु दर्शनशुद्धस्थ समाधघिमरणं झुचे ॥५७॥ 
रतिर्जातस्थ नियता संखतो निम्रतेषंशात्‌। सा समाधियुजो भूयादुपसग$पि देहिनः ॥९८॥ 
धल्या: शिखिशिखाजाककवरकीकृत विभ्रदा: । अपि साधुसमाधाना ये त्यजन्ति ककेवरम्‌ ॥९९॥ 
तपों था मरणं वापि धास्तं स्वपरसौख्यकृत्‌ । न च द्वैपायनस्थेव स्वपरासुखकारणम ॥३००॥ 
परस्यापरूरति कुर्वन्‌ कुयदिकत्र जस्मनि । पापी परव्ध स्वस्थ जन्तुजस्मसि जम्ससि ॥१०१॥ 
कषायवद्ग: प्राणी हम्ता स्वस्थ सबे सबे | संसलारवधनो5न्येधां भमवेहा वधकों न वा ॥१०२॥ 


आणा डी कक फाड़ कराची ना नह दे जा 
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ज्यालाओंके समूहसे जिसके महल जल रहे थे ऐसी नगरीसे निकलकर दोनों भाई 
पहले तो गतिद्दीन हो गये--इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाये ? वे बहुत 
देर तक एक-दूसरेके कण्ठसे लगकर रोते रहे । तदनन्तर दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥९०॥ 
इधर बसुदेव आदि यादव तथा उनको स्त्रियाँ--अनेक छोग संन्यास धारण कर स्वगरमें उत्पन्न 
हुए ॥९१॥ घलदेवके पुत्रोंकी आदि लेकर जो कुछ चरमदरीरी थे उन्होंने बद्दी संयम धारण 
कर लिया ओर उन्हें जम्भकदेव जिनेन्द्रभगबानके पास ले गये ॥५२॥ जिनकी आत्मा धर्म ध्यान- 
के वशोभूत थी--जो सम्यक्दशनसे शुद्ध थे, तथा जिन्होंने प्रायोपपमन नामक संन्यास 
धारण कर रखा था ऐसे बहुत-से यादव ओर उनकी र्त्रियाँ यद्यपि अग्निमें जल रही थीं 
तथापि भयंकर अग्नि केबल उनके झरीरको नष्ट करनेबाली हुई, ध्यानको नष्ट करनेबाछी 
नहीं ॥९३-२४। मनुष्य, तियेज्न, देव और जड़के भेदसे चार प्रकारका उपसर्ग प्रायः मिथ्या- 
दृष्टि जीबॉको ही आतंध्यानका करनेबारा होता है, सम्यग्टष्टि जीवको कभी नहीं ॥| ९७५ |। 
जो मनुष्य जिनशासनको भावनासे युक्त हैं. वे संभावित ओर असंभाबित किसी भी प्रकारका 
मरण उपस्थित होनेपर कभी मोहको प्राप्त नहीं होते ॥९६॥ मिथ्यादृष्टि जीबका मरण झोकके 
लिए होता है परन्तु सम्यग्टृष्टि जीवका समाधिमरण शोकके लिए नहीं होता ॥ ९७ ॥ संसार 
का नियम ही ऐसा हैं. कि जो उत्पन्न होता है उसका मरण अबश्य होता है, अतः सदा यह 
भावना रस्यनी चाहिए कि उपसर्ग आनेपर भी समाधिपूबंक ही मरण हो ॥| ९८ ॥ वे मनुष्य 
धन्य हैं. जो अग्निकी शिखाओंके समूहसे प्रस्तशरीर दहोनेपर भी उत्तम समाधिसे शरीर 
छोड़ते हैं ॥ ९९ ।। जो तप और मरण निज तथा परको सुख करनेवाला है बहो उत्तम है-- 
प्रशंसनीय है, जो तप द्रेपायनके समान निज और परको दुःखका कारण है वह उत्तम 
नहीं है ॥। १०० 

दूसरेका अपकार करनेबाला पापी मनुष्य, दूसरेका वध तो एक जन्ममें कर पाता है 
पर उसके फलस्वरूप अपना वध जन्म-जन्‍्ममें करता हैं।|१०१॥। यह प्राणी दूसरोंका बध 
कर सके अथवा न कर सके परन्तु कषायके बशीभूत हो अपना बध तो भवष-भचमें करता है 
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१, दिवः म० । २. गमनाभिताम्‌ क* । ३. याती मू०। ४.- यतिस्थ म७ । ५, तत्म प०। 
के | 
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पर इम्मोति संध्यातं छोहपिण्डसुपाददत । वृहस्यास्मानभेबादौ कपभाय बहागस्‍्तथा ।।१०३।। 
संसारास्तकर पूंसामेकेयां परमं तपः । द्रेपायनस्थ तउजातं दीभंसंसारकारणम्‌ ॥१०७॥ 

जम्तो: को वापराधो5न्र स्वकर्मंमशबर्तिनः । यबालपि यज्यन्तुमेहाते मोहबैरिणा ॥३०५॥ . 
"दपाक्रियेतापि पर: कथर्चिद्तितिक्षुणा । उपक्रियेत यद्यात्मा सवेहपरलोकयोंः ॥१ ०६॥ 
परदुःखविधानेन यरस्वदुःख्परस्परा । अवश्यम्माविनी तस्मासितिक्षेवातिसाब्यताम ४३०७१ 


शालविक्रीडितम्‌ 
क्रोघास्येन विधेधंशेन नगरी हेपाय मेगाखिला 

वाट सीपशुश्दलोककलित! द्वाराकुछा द्वारिका । 
मास: पद्भिरशेषिता विरूसिता संस्यज्य जैन बच्चो 

चिक क्रोध स्वपरापकारकरणं संरारसंवर्धनम्‌ ।। ०4।। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचारयस्य झृतो द्वारावतीबिनाशवर्णनों 
नामेकपध्तिम सर्यः ॥$!॥ 


तथा अपने संसारकों बढ़ाता है ॥१०२॥ जिस प्रकार तपाये हुए लोहेके पिण्डकों उठानेबाला 
मनुष्य पहले अपने-आपको जलाता है. पश्चात्‌ दूसरेको जला सके अथवा नहीं। उसी प्रकार 
कषायके बशीभूत हुआ प्राणी दूसरेका घात करूँ” इस विचारके उत्पन्न होते ही पहले अपने- 
आपका घात करता है पश्चात्‌ दूसरेका घात कर सके या नहीं कर सके ।।१०३॥ किन्हीं मनुष्यों- 
के लिए यह परम तप संसारका अन्त करनेवाला होता है पर द्ंपायन भुनिके लिए दी संसार- 
का कारण हुआ ॥१०४॥ अथवा इस संसारमें अपने कमके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले प्राणीका 
क्या अपराध हैं ? क्योंकि यत्न करनेवाला प्राणी भी मोहरूपी बैरीके द्वारा मोहको प्राप्त हो जाता 
दे ॥१०५॥ असहनझील पुरुष दूसरेका अपकार किसी तरह कर भो सकता है परन्तु उसे अपने- 
आपका तो इस छोक ओर परलछोकमें उपकार ही करना चाहिए ॥१०६॥ क्योंकि दूसरोंको दुःख 
पहुँचानेसे अपने-आपको भी दुःखकी परम्परा प्राप्त होती हे, इसलिए क्षमा अवश्यम्भावी है- 
अवश्य ही धारण करने योग्य है ऐसा निएइचय करना चाहिए ॥|१०७॥ गौतम स्वामी कहते हैं 
कि देखो, विधिके बशीभूत हुए क्रोधसे. अन्धे ढेपायनने जिनेन्द्र भगवानके वचन छोड़कर 
बालक, स्त्री, पशु ओर वृद्धजनोंसे व्याप्त एवं अनेक द्वारों से युक्त शोभायमान द्वारिका नगरी- 
को छह म्रासमें भस्म कर नष्ट कर दिया सो निज और परक अपकारका कारण तथा संसार- 
को बढ़ानेवाले इस क्रोधको थिक्कार है ॥१०८॥ 
इस अकार भर्रिप्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, बिनसेनाचायरचित हरिव॑शपुराणमें द्वारिकाके 
नाशका वर्णन करनेवाला इकसठवों सगे समाप्त हुआ ॥$2॥ 





१. अपि क्रियेतापि म० । २. अ्विचक्षण: ग०, अतितिहुण। म०, ल०, 5० | ३, भाष्यताम म० । 


हडिषष्टितमः सग्गेः 


पुथ्योदयात्युरा भाप्तावुद्धतिं यो जनातिगाम्‌ | चक्रादिरलसंपश्नो मलिनो बलकेशवो ॥३७ 
पुण्यक्षयातत ताबेज रक्षबमघुविनर्जितो | भ्राणमात्रपरीवारी शोकभारवशीकृतौ ॥२॥ 

प्रस्चिती दक्षिणामाशां जीविताशावसूस्बिणों | क्षुरिपपासापरिक्रास्ती यातौ सरकांक्षिणों पथि ॥३॥ 
डहिश्य पःण्डवान्‌ थाम्तोौ सथुरां दक्षिणामुर्मा । हस्तवप्रं पुर प्राप्ती सश्रोधाने हरिः स्थितः ॥४॥* 
गतोश्नपानमानेतुं ूतसंकेत को उप्रज: । वस्च संदृतसर्वाड्षः प्रविष्भ॑ ठतः पुरम ॥७॥ 

अच्छदुस्तो नुपस्तत्र भातराष्ट्रोबबतिइ्ठते । एथिव्यां प्रथितों धन्वों यदुरम्प्रदुरन्तधों: ॥६॥ 
अवैजे निससं घहटेः रूपराशवशो छूते: । प्रविश्य तसपुरी वीरो दश्यमान: सविस्मये: ॥७॥ 

कण्टकं कुण्ड जापि दृत्वा कस्यचिदापणे । अश्षपानमुपादाय निर्गच्छन वीक्ष्य रक्षके: ॥८॥ 
विजशञाय बरूदेयोइयमितलि राजे निवेद्ति: | ततस्तेन दा पास्य प्रेषितं सकलं बलम्‌ ॥९॥ 
संघट्टो$भूःपुरद्वारे सैन्यस्थ बलरोधघिन: । बलेन संशया5हुतः कृष्ण बुतमागत: ॥१०॥ 
अश्षपानं सुसंस्थाप्य गजस्तस्मं बलो5प्रहीत्‌ । कृष्णस्तु परिधं घोर किबख्वित्कुपितमानस: ॥११॥ 

जो बलछदेब ओर कृष्ण पहले पुण्योदयसे छोकोत्तर उन्नतिको प्राप्त थे, चक्र आदि 
रम्ोंसे सहित थे, बलबान्‌ थे, बलभद्र एवं नारायण-पदके धारक थे । वे ही अब पुण्य क्षीण 
हो जानेसे रत्र तथा बन्धुजनोंसे रहित हो गये, प्राणमात्र ही उनके साथी रह गये और शोक- 
के बश्चीभूत हो गये ।। ९-२॥ केवल जीबित रहनेकी आशा रखनेवाले दोनों भाई दक्षिण 
दिशाकी ओर चले । वहाँ वे भूख-प्याससे व्याकुल हो मागमें किसी उत्तम आश्रयकी इच्छा 
करने छगे ॥ ३॥ पाण्डबोंको लक्ष्य कर वे दक्षिण मथुराकी ओर जा रहे थे कि मागमें हस्त- 
बप्र नामक नगरमें पहुँचे । बहाँ कृष्ण तो उद्यानमें ठहर गये ओर बलदेव संकेत कर तथा 
बखसे अपना समस्त झरीर ढेंक कर अन्न-पानो लेने के लिए नगरमें प्रविष्ट हुए।| ४-५ ॥ उस 
नगरमें अच्छदन्त नामका राजा रहता था, धृतराएके वंशका था, जो प्रथिवीमें प्रसिद्ध धनुधारी 
ओर यादबोंके छिद्र देंद़नेवाला था ॥ ६ ॥ बीर बलदेवने ज्यों ही उस नगरमें प्रवेश किया 
त्यों हो उनके रूप-पाशसे बशोभूत हुए लोगोंके झुण्डके-झुण्ड आश्वयंसे चकित हो उन्हें देखने 
लगे || ७॥। बलदेवने बाजारमें किसीके छिए अपना कड़ा ओर कुण्डल देकर उससे अज्न- 
पान--खाने-पीनेकी सामग्री खरीदी ओर उसे लेकर जब वे नगरके बाहर निकल रहे थे तब 
राजाके पहरेदारोंने देखकर तथा 'यह बलदेव है' इस प्रकार पहचांन कर राजाके छिए 
खबर कर दो । फिर क्‍या था, राजाने उनके बधके लिए अपनी समस्त सेना भेज दी || ८-९,॥ 
नगरके द्वारपर बलदेवबको रोकनेबालो सेनाको बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी | बलदेवने संकेतसे 
कृष्णको युदाया और बे शीघ्र ही वहाँ आ गये ॥ १० ॥ बलदेवने अन्न-पानको किसी जगह 
अच्छी तरह रखकर हाथी बॉधनेका एक खम्भा लिया तथा ऋृष्णने कुछ कुद्धचित्त हो भर्य॑- 
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१, प्रासामुज्ञतिं म० । २. यत्कांकछ्िणी म०, ख०, ४०। ३. याती ख०, इ०, म० | ४. 'स 
तस्पुर' ख० | ५. कष्ठकं म०। ६. अन्‍्ते पान च सुस्थाप्य म० । अरन॑ पाने च संस्थाप्य ख० । 


७३१७४ इदरिवंक्षपुरामे 


खतुरञ् ततः सैन्यं सनायकरमितस्ततः । इन्यमार्म भनाक्षाम्थां विहुलीभुतमामनसम्‌ ॥१२॥ 
समावायाध्षपानं तो निर्गत्य नगरासत: । बम विजयमागसत्य सरो रम्बसपश्यतास ॥१३॥ 
सस्‍्मास्था सरसि तौ तन्न जिन नत्या मनःस्थितस्‌ । चित्रमस्मजहवस्यान्न पयः पीत्याविशोतकस ॥१४॥ 
विश्रम्प च क्षण बीरी प्रयाग्तों दक्षियां विशम्‌। कौश/म्ब्याक्सं वन सोम प्रविष्ो परदुर्गभख ॥१७॥ 
- खगरावखराराबमुखरीकृतदिग्सुखम्‌ । सृच्णात झूगयूथानां गम्य॑ प्रोन्स्रातृष्णकम्‌ ॥ 4६॥ 
प्रीप्मोअरदापपरुषवहन्सारुतदुस्स हम । द।यद्रधरूताआलूगुस्मपादपरण्डकस्‌ ॥१७॥ 
असं माब्याम्मसि आम्यवश्वापदश्ासशब्दके । वने जनेचरोशिब्रकुस्मिकुम्सास्समौकतिके ॥१८॥ 
झारोहति वियन्मध्य सुतीते तीक्षरोचिषि | जगौ जनादंनो स्येष्ठ गुणज्येहमिति श्रमी ॥१९॥ 
पिपासाकुलितो5स्यभंमाय झुष्कोौष्टतालुक: । शक्‍नोमि पद्मप्येक॑ न व यातुमतः परम्‌ ॥२०॥ 
तत्पाभय प्र: शोतमार्य सृष्णापहारि मास । सइशनमिवानादो संसारे सारवर्जिते ॥२१॥ 
इस्युके स्नेहसब्यारसमादीकृतमानस: । स जयाद बकः कृष्णमुष्णनिश्वासमोचिनस्‌ ॥२२॥ 
_तात शीतलूमानीय पानोय पाययाम्यहस्‌ । स्व॑ जिनस्मरणास्मोमिस्तावक्षष्णां विमदंय ४॥२३॥ 
निरस्यति पयस्तृष्णां स्तोकां बेखामिंदु पुनः । जिनस्मरणपानोय परीसं तां सूछता5स्थलि ॥२७॥। 
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कर अगल उठाया ॥ ११॥ तदनन्तर इन दोनोंके द्वारा मार पड़नेपर वह चतुरक्ष सेना अपने 
सेनापतिके साथ विद्वलचित्त हो इधर-उधर भाग गयी ॥ १२ ॥ 

तदनन्तर अन्न-पान लेकर दोनों भाई नगरसे निकछ बिजय नामक वनमें आये । वहाँ 
उन्होंने एक सुन्दर सरोवर देखा ।। १३॥ सरोवर में स्नान कर हृदयमें स्थित जिनेन्द्र भगधान- 
को नमस्कार कर नाना अ्रका रका भोजन किया, अत्यन्त झीतछ पानी पिया और क्षण-भर 
विश्राम किया। विश्वामके बाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिशाकी ओर चले और चलते-चलते 
दूसरोंके लिए अत्यन्त दुगंम कौशाम्बी नामके भयंकर वनमें प्रविष्ट हुए ॥ १४-१५॥ उस 
वनकी समस्त दिशाएँ पक्षियों तथा शृगालोंके शब्दोंसे शब्दायमान थीं, प्याससे पीड़ित मगोंके 
बृण्ड वहाँ इधर-उधर फिर रहे थे, बड़ी ऊँची मर गतृष्णा वहाँ उठ रही थी, भीष्मके उम्र 
संतापसे कठोर बहती हुई बायुसे बह वन अत्यन्त असझ्य था, तथा दावानलऊूसे वहाँकी 
लताओंके समूह, झाड़ियाँ और वृश्षोंके समूह जल गय थे ॥१६-१७॥ जहाँ पानीकफे मिलनेकी 
कोई संभावना नहीं थी, जहाँ दौड़ते हुए जडुली जानवरोंकी इवासका शब्द हो रहा था, तथा 
जहाँ बनेचरोंके द्वारा विदीण किये हुए हाथियोंके गण्डस्थछॉसे विखरकर मोती इधर-उधर 
पड़े थे, ऐसे वनमें पहुँच कर जब अत्यन्त तीछषण सूर्य आकाझके अध्यमें आरूद हो रहा था 
तब थके हुए कृष्णने गुणोंसे श्रेष्ठ बढ़े भाई--बलदेवसे कट्दा कि है आर्य ! मैं व्याससे बहुत 
व्याकुल हूँ, मेरे ओठ और ताछु सुख गये हैं, अब इसके आगे मैं एक डग भी चलनेके लिए 
समथ नहीं हूँ ॥१८-२०॥ इसलिए हे आये ! अतादि एवं सारहीन संसारमें सम्यन्दर्शनके 
समान ठृष्णाकों दूर करनेबाला शीतल जल मुझे पिछाइए” ॥२१॥ इस अकार कहनेपर स्नेहके 
संचारसे जिनका मन आइ हो रहा था ऐसे बछदेवने गरम-गरम इवास छोड़नेवयाले कृष्णसे 
कं्दा कि है भाई ! मैं शीतल पानी लाकर अभी तुम्हें पिछाता हूँ तुम तबतक जिनेन्द्र भगवान- 
के स्मरणरूपी जलसे प्यासकों दूर करो ॥ २२-२३॥। यह पानी तो थोड़े समय तकके लिए 
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१ प्रयाती म० | २. धूयें । ३. मानस म० । | ४. कृष्ण दीघनिःश्बास ग० । ५, तत: स« 
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'फराय्राचामस्य इक्षश्म शोतलायासिहास्यमताम्‌ | आमस्रासि जल ते5ईं शीतक शझ्ीतकाशयात्‌ ।।२७॥। 
अग्रजः प्रतिपाथेव मसुर्ज मनसा बहन्‌ | जगाम जलमानेतुं निज अममचिस्सयन्‌ ॥।२३।॥। 
कृष्णोडईपि चर यथोह्टिशं तशच्छाया घना श्लितः । क्षितों शवुस्ट॒दि इसधणाबाससासंदवाजकः ॥२७।॥।2 
वासे आमुनि विस्यश्य दृष्धिणं चरणं क्षणल्‌। अमब्यपोहनायासावशेत गदने हरिः ॥२८॥ 
त॑ प्रदेश श दैवासौ जरासूनुयंरच्छया । एकाको पयंटन्प्राप्तौ सगयाष्यसनप्रियः ॥२९॥ 
थो हरिस्वेद्संसारो हरिप्राणरिरक्ष या । ह्ारिकाया विनिगंध्य प्राविशन्मगबद्वनम ॥३६०॥ 
स्‌ सत्र विधिनानीय तदामी विनियोजित: । अव्राक्षीदद्रतोउस्पर्ट किल्चिदु्े धमुजेरः ॥३१७४ 
मस्णथकितवच्ञम्तअगिताब्तिरम्तिके । प्रसुपछशकर्णो5यं खक्तदीति विखिन्ध्य सः ॥३२५७ 
गुल्मगूढ़वपुर्गादमाकर्णाकृषकामसुंक: । विष्याध ब्याथघीस्तीद्शशरेण चरणं हरेः ॥३३६॥ 
_विद्धपादतक: क्ोरिसस्याय सहसाखिछा: । दिशों निरीक्षय सो5दृष्टा परमुर्लेजंगाविति ॥३४॥ 
विद्पादतको5हं भो केनाकारणवैरिणा । कथ्यतां कुकमाध्मीय नाम ' स्फुटमश्न में ॥३७॥। 
अजातकुलनामान नर मावनिषं रणे । कदाचिद॒पि यो5हं हो कि मसंदसुपागतस्‌ ॥३३६॥ 
तह अवीशु सवास्‌ को भो “चोउजशातकुलछना मक: । अक्लातवरसंबन्धो बने जातो मसान्सकः ॥३७॥ 


ही प्यासकों दूर करता है पर जिनेन्द्र भगवानका स्मरणरूपी पानी पीते ही के साथ उस तृष्णाको 
जड़-सूलसे नष्ट कर देता है. || २४॥ तुम यहाँ इस वृक्षकी शीतरू छायामें बैठा, में तुम्हारे 
लिए सरोबरसे शीतल प्रानी छाता हूँ ॥२५०। 

इस प्रकार छोटे भाई कृष्णले कहकर उसे अपने हृदयमें धारण करते हुए बलदेव 
अपने श्रमका बिचार न कर पानी लेनेके लिए गये || २६।। इधर कृष्ण भी बतायी हुई वृक्षकी 
सघन छायामें जा पहुँच ओर कोमछ वख््नसे शरीरका ढेंक कर म्दु मृत्तिकासे युक्त प्रथिबरीपर 
पड़ रहे । उसी सघन धनमें वे थकावट दूर करनेके लिए बायें घुटनेपर दाहिना पाँव रखकर 
क्षण-भरके लिए सो गये।। २७-२८।॥| शिकार-व्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेला उस बनमें 
धुम रहा था, सो अपनी इच्छासे उसी समय उस स्थानपर आ पहुँचा।। २९।| भाग्यकी बात 
देखो कि कृष्णके स्नेहसे भरा जो जरत्कुसार उनके प्राणोंकी रक्षाकी इच्छासे द्वारिकासे 
लिकलकर मगकी तरह वबनमें प्रविष्ट हा गया था वही उस समय विधाताके द्वारा छाकर उस 
स्थानपर उपस्थित कर दिया गया । , धनुधांरी जरत्कुमारने दूरसे आगे देखा तो उसे कुछ 
अस्पष्ट-सआ दिखायी दिया ॥| ३०-२१ ॥ उस समय ऊृष्णके बसत्रका छोर घायुसे हिल रहा था 
इसलिए जरत्कुमारको यह अआ्रान्ति हो गयी कि यह पास हो में सोये हुए सगका कान हिल 
रहा हैं । फ़िर क्‍या था झाड़ीसे जिसका शरीर छिपा हुआ था ओर शिकारीके समान जिसको 
क्र बुद्धि हो गयी थी ऐसे जरत्कुमारने बड़ी मजबूतीसे कान तक धनुष, खींचकर तीक्ष्ण 
बाणसे कृष्णका पैर वेध दिया ॥ ३२-३३ ।॥| पदतलके विद्ध होते ही श्रीकृष्ण सहसा उठ 
बैठे और सब दिश्ञाओंमें देखनेफे बाद भी जब कोई दूसरा मनुष्य नहीं दिखा तब उन्होंने 
जो रसे इस प्रकार क॒द्दा कि किस अकारण बैरीने मेरा पादतल वेधा हे । वह यहाँ मेरे लिए 
अपना कुल तथा नाम साफ-साफ बतलाय ॥ ३४-३५ ॥ जिस मुझने युद्धमें कभी भी अज्ञात- 
कुछ और अज्ञात नामवाढे मनुष्यका वध नहीं किया आज उस मुझके लिए यह क्या विपत्ति 
आ पड़ी ? ॥ ३६॥ इसलिए कहों कि अज्ञातकुल नामवाले आप कोन हैं ? तथा जिसके 
बैरका पता नहीं ऐसा फौन इस बनमें मेरा घातक हुआ है. ? ॥ ३७॥ 


/#०३४ १६५" 
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७६६ इरिवंदपुराणे 


इस्युक्े सोइअवीदस्ति हरिवशोज़बों नुपः | बसुदेव इसि रुयातः पिता यो हृकछ्तिचक्रिणो: ॥३८॥ 
सूमुजरत्कुमारो5स्मि तस्याहमतिवल्लमः । एकवीरो अमाम्यत्र बने भीरदुरासदे ॥३९॥ 
सो5हं गेमिजिनादेशभोरुवनचरेषमे । ह्वादशाब्यप्रमाणं च वसास्यञ्न प्रियासुअः ॥४०॥ 
हयन्त बसता काकमरण्ये बचनं सया। आयक्तोकस्य कस्यापि न भरत को भवानिह् ॥४१॥ 
इति आस्था हरिशात्वा आतरं स्नेहकातरः । पहोहि आतरजेति संज्मेज समाहुयत्‌ ॥७४२॥ 
सो5पि ज्ञात्वानुजं प्राप्तो हाकारसुखरानन: । क्षितिक्षिप्रभनुर्याणो निपत्यास्थाल पादयों: ॥७३॥ 
उत्थाप्य त॑ हरिः आाइ कष्ठकपमं महाझ्ुुच॒ल् । मातिशोक कृथा ज्येष्ठ दुकंद्धसा सवितब्यता ॥४४॥ 
प्रमादस्य निरासाय निरस्तसुखसंपदा । चिरं पुरुषशादूंऊ सेत्रिता शमवासिता ॥४५॥ 
करोति सअनो थरन॑ दुर्यश:पापभोरुक: । देंगे तु कुटिले तस्य स॒ बश्तः कि करिव्यति ॥४६॥। 
ततस्तेन हरिः पृष्ठो वतागमनकारणम्‌ | आदितो5रूथयददृत्त द्वारिकादाहइदारुणम्‌ ॥४७॥ 
श्र्स्वा "गोन्रक्षयं सो5पि प्रलापसुषरो 5बदत्‌ । ह। आश: कृतमातिष्यं सथा ते चिरदृशंयात्‌ ॥४८॥ 
कि करोमि क गच्छामि क्र ऊमे चित्तनिद्वंतिम । दुःरपं व दुयंझो लोके हन्त्रा ते हा मयाजितम्‌ ॥४९॥ 
इत्यादि प्रलपञ्नफः कृष्णेनासों सुचेतसा । प्रलापं त्यज राजेग्द्र कृत्स्मं स्वकृतसुर जगत्‌ ॥५०॥ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर जरत्कुमारने कहा कि ह्रिबंशमें उत्पन्न हुए एक बसुदेय 
नामके राजा हैं जो बलदेव और क्ृष्णके पिता हैं। में जरत्कुमार नामका उन्हींका अतिशय 
प्यारा पुत्र हूँ। जहाँ कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे इस बनमें मैं अकेला ही बीर 
घूमता रहता हूँ। नेमिजिनेन्द्रने आज्ञा की थी कि जरत्कुमारके द्वारा कृष्णा मरण होगा 
सो मैं उनको इस आज्ञासे डरकर बारदद वर्षसे इस यनमें रह रहा हूँ | मुझे अपना छोटा भाई 
कृष्ण बहुत ही प्यारा था, इसलिए इतने समयसे यहाँ रह रहा हूँ , इस बीचमें मैंने किसी 
आयंका नाम भी नहीं सुना । फिर आप यहाँ कोन हैं. ? ॥ ३८-०१ ॥ 
जरत्कुमारके यह वचन सुन कृष्णने जान लिया कि यह हमारा भाई है तब स्नेहसे 
कातर हो उन्होंने 'है भाई ! यहाँ आओ, यहाँ आओ! इस प्रकार संश्रमपू्व क उसे बुढाया 
॥ ४२॥ जरत्कुमारने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई हैं तब 'हाय हाय' शब्दसे 
मुखको शब्दायमान करता हुआ वह बहाँ आया ओर घलुष-बाणको पृथिवीपर फंक भ्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें आ गिरा ॥ ४३॥ कृष्णने उसे उठाया तो वह कण्ठमें छठगकर महा शोक करने 
छगा । कृष्णने कहा कि हे बड़े भाई ' अत्यधिक शोक मत करो, होनहार अलक्ल्नीय होती 
है ॥ ४४ ॥ है अ्रष्ठ पुरुष ! आपने प्रमादका निराकरण करनेके लिए समस्न सुखसम्पदाओंको 
छोड़ चिरकाल तक बनमें निवास करना स्वोकृत किया । अपयश ओर पापसे डरनेवाला 
सज्जन पुरुष बुद्धिपूवक प्रयत्न करता है परन्तु देवके कुटिल होनेपर उसका वह यज्ञ क्‍या 
कर सकता हैं ?॥ ४५-४६ | 
तदनमन्तर जरत्कुमारने कृष्णसे बनमें आनेका कारण पूछा तो उन्होंने प्रारम्भसे छेकर 
दवारिकादाह तकका सब दारुण समाचार कह सुनाया ॥ ४७॥ गोत्रका अय सुनकर जरत्कु- 
मार प्रछापसे मुखर होता हुआ बोला कि हा भाई ! चिरकालफे बाद आप दिख और मैंने 
आपका यहद्द अतिथि-सत्कार किया ! | ४८॥ मैं क्‍या करूँ ? कहाँ जाऊं? चित्तकी शान्ति 
कहाँ प्राप्त करूँ ? हा कृष्ण | तुझे मारकर मैंने लोकमें दुःख तथा अपयश्ञ दोनों प्राप्त किये 
॥ ४५॥ इत्यादि रूपसे विछाप करते हुए जरत्कुमारसे उत्तम डृदयके घारक कृष्णने कहा कि 
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१. गोत्रक्लयः मं० | 


दिवष्टितमः सर्ग! ७दै७ 


छुखं वा यदि था धुःखं दूसे कः कसम संखतो । मित्र वा यदि वामिश्रः स्वकृत कम सस्‍्मतः ॥५१॥ 
लोचाध॑ मे गतो रासों मायश्ञायाति सरवरस | भ्रयाहि शावदक्षान्ति: कदाचित्स्थास्यसि प्रभो ॥५२॥ 
गुऊछ त्वमादितों बातों पाण्डवेम्थों निवेदय । हिलास्ते5स्मसकुछस्थाप्ताः करिष्यन्ति तब स्थितिम ॥७३॥ 
उब्स्वेति कौस्तुम तस्मे दृत्यामिशानसादरात्‌ । पराज्त्यास्तरं स्तोक॑ बज़ेलि प्रतिपावितः ॥५७॥ 
डक्त्वा उसौ क्षस्पतां देव ममेति करकोस्तुसः । शनमैरदर्वत्य त॑ बाण पराश्स्पद़ो5गमात्‌ ॥०७ज॥ 
तस्मिन्थते हरिस्तोशज्रणबेद्नयादितः । उत्तरामिमुस्तो मुस्था कृतपश्चनमस्कृतिः ॥५६॥ 
फृत्या नेमिजिमेस्पराथ बतेमानासम साल्जरिः । पुनः पुनर्नसस्कारं गुणस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ५७॥ 
जिनेग्द्रविद्वतिध्वस्त समस्तोपद्वा यतः । ततः कृतशिरा: शौरिः क्षितिशय्थामधिभ्रित: ॥०८४ 
वस्त्संश्षतसर्वाज़: स्वसज्ञनिय सघो: ! सबंन्र मिश्रमावस्थः छुमचिन्तामुपागतः ॥५९॥ 
पुत्रपौन्कलत्रायि ते आतृगुरुवास्थवा: । अमारातविधातारों धस्या ये तपसि स्थिता: ॥६०॥ 
अन्तःपुरसइस्राणि सहस्ताणि सुहृदूगणा: । अविधाय तपः कष्ट कष्ट वह्धिमुखे मत: ॥६१॥ 
कम गोरवदोपेण मयाएि न कृर्त तपः । सम्यकत्यं मेउस्तु संसारपासहस्तावलूस्थनम ॥६२॥ 
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है राजेन्द्र | प्रलापको छोड़ो, समस्त जगत्‌ अपने किये हुए कमंको अवश्य भोगता है || ५०॥ 
संसारमें कोन किसके लिए सुख देता हैं? अथवा कौन किसके लिए दुःख देता है ? और 
कौन किसका मित्र है अथवा कौन किसका शत्रु है ) यथाथमें अपना किया हुआ काय ही 
सुख अथवा दुःख देता है || ५१॥ बड़े भाई राम भेरे लिए पानी लानेके लिए गये हैं. सो 
जबतक वे नहीं आते हैं तबतक तुम शीघ्र ही यहाँसे चछे जाओ। संभव है कि वे तुम्हारे 
ऊपर अशञ्ञान्त हो जायें॥ ५२ ॥ तुम जाओ ओर पहलेसे ही पाण्डवॉंके लिए सब समाचार 
कह सुनाओ । वे अपने कुलके हितकारी आपजन हैं अतः तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे | ५३॥ 
इतना कहकर उन्होंने पहचानके लिए उसे आदरपूर्बक अपना कौस्तुभममणि दे दिया और 
कुछ थोड़ा मुढड़कर कहा कि जाओ | हाथमें कोस्तुभमणि लेते हुए जरत्कुमारने कहा कि 
है देव ! मुझे क्षमा कीजिए । इस प्रकार कह कर और धीरेसे बह बाण निकाछ कर बह उल्टटे 
पैरों बहाँसे चछा गया ॥ ५४-५५ ॥ 

जरत्कुमारके चले जानेपर कृष्ण श्रणको तीत्र वेदनासे व्याकुल हो गये । उन्होंने उत्तरा- 
भिजुस्र होकर पद्म-परमेष्ठियोंको नमस्कार किया ॥ ५६ ॥ वतंमान तीथंकर श्रीनेमिजिनेन्द्र- 
को हाथ जोड़कर गुर्णोंका स्मरण करते हुए बार-बार नमस्कार किया ॥ ५७॥ क्योंकि 
जिनेन्द्र भगवानके बिहारसे प्रथिबीके समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके हैं इसलिए शिर रखकर 
वे पृथिवीरूपी शय्यापर लेट गये ॥ ५८ ॥ तदनन्तर जिन्होंने वखसे अपना समस्त शरीर 
ढक लिया था, सब परिप्रहसे जिनको बुद्धि निषृत्त हो गयी थी ओर जो सबके साथ मिन्र- 
भावषको प्राप्त थे ऐसे श्रीकृष्ण इस प्रकारके शुभ विचारको प्राप्त हुए ॥ ५९,॥ वे पुत्र, पोते, 
स्ियाँ, भाई, गुरु और वान्धव धन्य हैं जो भविष्यतका विचार कर अग्निके उपद्रवसे पहले 
ही तपश्थ रण करने छगे ॥ ६० | बड़े कष्टकी बात है कि हजारों स्रियाँ और हजारों मित्रगण 
तपका कष्ट न कर अग्निके मुखमें मत्युको प्राप्त हो गये।। ६१ ॥ कमके प्रबछ भारसे मैंने भी 
तप नहीं किया इसलिए मेरा सम्यग्दशंन ही मुझे संसारपातसे बचानेके लिए हस्तावलम्बन- 


१. प्रभोक०॥ २०५ वेदनमार्दित: म्र० | ३, विनतिध्यस्त-म० | ४. अभमिधाय म्‌० , क०, ख०, 
ग०, ७ । 
# को सुल को दुख देत है कर्म देत कककोर । 
उरमे सुरके आप हो ध्वजा पवनके जोर || 


।व्मीपाकका मानक #गक, 


छह इरियंशपुराणे 
इत्यादि झुमचिस्तात्मा सविष्यत्तीक्‌ दरि: । जद्भायुष्कतथा सृत्वा तृतोयां एुथिवोमित: ॥३३॥ 


दक्षो दक्षिणमारताधंविभुतासुद्साष्य मच्यप्रजा- 
बन्घुवन्थुजनास्युघेरहरइशंसिं.। विधाय प्रसुः । 

पूर्ण व्ंसहस्ममेकमगमत्संजीब्य हूष्णो गर्ते 
भोगी स्वाजरणोचितों जिनतया थो भोइयते दर्शनात्‌ ॥३४७॥। 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंभहे हरिवेंशे जिनसेनावायस्य कृतो हरियत्यन्तरवरणनों 
नाम द्वापश्तिमः सगे ॥$२॥ 
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रूप हो ॥ ६२ ॥ इत्यादि शुभ विचार जिनको आत्मामें उत्पन्न हो रहे थे, ओर जो भविष्यत्‌ 
काछमें तीथंकर होनेवाले थे ऐसे श्रीकृष्ण पहलेसे ही बद्धायुष्क दोनेके कारण मरकर तीसरी 
प्रथिवीमें गये (| ६३॥ गोतम स्वार्मी कहते हैं कि जो आगे चलकर सम्यग्दशनके कारण 
तीथकर पदसे युक्त होंगे वे नीतिनिपुण, भव्य प्रजाके परम बन्घु, भोगी कृष्ण, दक्षिण भर- 
तार्धकी विभुत्ताको श्रकट कर, प्रतिदिन बन्धुजनरूपी सागरकी बृद्धिको बढ़ाकर एवं एक 
हजार ब्ष तक जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी प्रुथिबीमें गये ॥ ६४ |। 


इस प्रकार अररि्टनेमि पुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचार्य रजित हरिविंशपुराणमें शष्ण॒के 
परलोकग मनका वन करनेवाला बासठवों परे समाप्त हुआ ॥$१॥ 





| कलनननसधब के अिनमासन 





एन नफ, हनन -2>बेम- 3. 


१. सेव्यप्रजां बन्चु क० | २, अनतया म० । 


क्‍ तजिपष्टितमः से: 


रथोशतावृशम्‌ 
स्मेहवानथ जरूथंमाकुझों विष्णुमासमनि बहन्‌ हलायुज: । 
बारितोउप्यदाकुन: पदे पदे दूरमन्तरसितों वमान्तरें ॥१॥ 
घधावतो5स्प ऋंगयूथवर्मना कोमितस्थ रूगतृब्णिकास्मसा । 
प्रसयस्ासत दिशां कदम्बक प्रोत्तहुसरसीसय तदा ॥२॥ 
अभ्यलोकि कलिता करूस्वनेक्षक्रवाककक॒हंससारसे: । 
सीरिणाथ सरसी तरमज्रिणी शज्जनादितसरोजसंकुछा ।।३॥ 
चेतसाश्म सहसा तदीक्षणादीघमुच्छवसितमजसजिना । 
मारतेन शिशिरेण सोहदं सन्मुखेन रादित सुग-्धना ॥०॥ 
संपतब्रिरभित। पिपासुमसि: श्रापदें: समयमोक्षितस्तत: । 
आससाद सरसी स सादरो वन्यह स्तिमदयारियासिताम ॥५॥ 
बारि तीर्थमवगाह्य शीतल संप्रपाय निरपास्य तृडच्यथाम्‌ । 
पहपशन्नपुटिकां स धारिणा संप्रपूथ परिदृत्य जाससा ॥१९॥ 
जादधाव परद्धूसधूलिमिधूंसरीकृतश रीरमूधज: । 
कम्पमानहृदय:ः स शंकया प्रत्यपायबहुले बने हरो ॥७॥ 
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कृष्णको धारण किये हुए आगे बढ़े जाते थे। यद्यपि अपशकुन उन्हें पद-पदपर रोकते थे 
तथापि वे दूसरे बनमें बहुत दूर जा पहुँचे।। १॥ जिस मा्गंसे म्गोंके झुण्ड जाते थे बलदेव 
उसी मागसे दौड़ते जाते थे ओर वे जगह-जगह मसृगठृष्णाको जल समझकर छुभा जाते थे । 
उस समय उन्हें समस्त दिशाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो रूहूराते हुए तालाबॉसे युक्‍त ही 
हों ॥ २॥ तदनन्तर बलदेवको एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करनेवाले चक्रवाक, कल- 
हँस ओर सारस पश्षियोंसे युक्त था, तरह्ोोंसे व्याप्त था एवं अश्रमर गुंजित कमछोंसे सद्दित 
था || ३॥ ताछाबके देखते ही बलदेवबके ढृदयने एक लम्बी साँस ली ओर उसकी शोतल 
सुगन्धित बायु सम्मुख आकर इनके शरीरसे छूग गयी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
उसने अपनी मित्रता ही प्रकट की हो || ४ ॥| 
तदनन्तर चारों ओरसे आनेवाले प्यासे जंगली जानवर जिन्हें भयपूर्ण रष्ट्रिसे देख 
रहे थे ऐसे बलदेव जंगली हाथियोंके मदजलसे सुबासित उस सरोबरपर बड़े आदरसे 
जा पहुँचे ॥। ५ ॥ उन्होंने घाटमें अबगाहन कर शीतल पानी पिया, अपनी प्यासको व्यथा दूर 
कर ओर कमलके पत्तोंका एक पात्र बनाकर उसे पानीसे मरा तथा कपड़ेसे उसे ढँक लिया 
॥ ६ ॥ पानी छेकर वे बढ़े वेगसे दौड़े । उस समय पेरोंके आधातसे उड़ी धूलिसे उनके जिरके 
बार धूसरित हो गये ये और “मैं अनेक विश्नोंसे भरे वनमें कृष्णो अकेला छोड़ आया हूँ” 
इस आहइहूसे उनका हृदय बार-बार कम्पित हो रहा भा ।। ७॥ तदननतर बख्रके द्वारा 





१. बारितोदपि शकुने: म० । 
कल 


४७% हरियषंशपुराणे 


दूरतस्तमथ रत्न दृश्यान्‌ संदताज्सभसितो:स्थरेण सः । 

आस्त पुव भरुवि यत्र शायित: सूरशौरिरिति दीधंनिड्रया ॥८॥ 
सुप्त एव सुखनित्र॒या हरि: सुप्रयोधसुपगण्कतु स्वयस्‌ । 

* इल्युपेक्य हरियोधन तदा तत्प्रभोधनमसो प्रतौक्षते ॥६॥ 

यीर ! किं स्वपिषि दीघेमित्यरूं स्वापभ्ुज्ष पिथ तोयमिच्छया । 
हत्युदीणंमधुरस्वरः पुनः सब्चिरेद्धवचनो5बलिहते ॥३०॥ 
सीरिणा क्षतअगम्धतस्ततः कृष्णसंब रशवाससो उन्‍्तरे । 
संप्रवेशनिजनिर्गंमाकुछा प्रक्षि तीक्ष्णमुखझूष्णम क्षिका ॥१ १॥। 
>संकटोद्घटिततशण्मुखों इरिं वीकय वान्तजनकाम्तजीवितम | 

हा हतो5स्मि सूत एव सृध्णया विष्णुरित्युपरि तस्य सो5पतत्‌ ॥१२॥ 
मोहम्‌ृढमनसो5स्य मूछेया प्रासबोपकृतसप्यनिश्टया । 
स्नेहपाशरठबन्धनों हलकी प्राणदह्ानमकरिध्यदश्यसा ॥१३॥ 
बोधमाप्य परितः पराश्शन्‌ केशवस्थ वधुरास्मपाणिना । 
पश्यति सम चरणत्रशत्रअजं तीक्ररम्धरुचिरारुणक्षमम्‌ ॥१४॥ 

सुप्त एव विषमंषुणा इरिः विद्ध एप चरणेन केनचित्‌ । 
दुष्प्र बोधह रिमारको5न्र को5पूव मथ स्टगब्राफल अतः ॥१७५॥ 
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सब ओरसे जिनका शरीर ढँका था ऐसे कृष्णको बलदेवने दूरसे देखा। देखकर वे सोचने 
छगे कि मैं श्रबोर कृष्णको जिस भूमिमें सुला गया था यह बहाँ गहरी नोंदमें सो रहा है 
॥ ८॥ पास आनेपर उन्होंने विचार किया कि अभी यह सुखनिद्रासे सो रहा है इसलिए 
स्वयं ही जगने दिया जाये। इस प्रकार कृष्णको जगानेकी उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके 
जागनेकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ € । जब कृष्ण बहुत देर तक नहीं जगे तब बलदेवने कहा, 
“बीर ! इतना अधिक क्यों सो रहे हो ? बहुत हो गया, निद्रा छोड़ो और इच्छानुसार जल 
पिओ!। इस प्रकार मघुर स्वरमें एक-दो बार कहकर वे पुनः बचन रोककर चुप बैठ रहे 
॥ १० ॥ 

तदनन्तर बलभद्वने देखा कि तीक्ण मुखबाली काली एक मकखी रुधिरकी गन्धसे 
कृष्णके ओढ़े हुए बख्रके भीतर घुस तो गयी पर परन्तु निकलनेका मार्ग न मिलनेसे व्याकुछ 
हो रही हैं ॥॥ ११।॥। यह देख उन्होंने शीघ्र ही कृष्णका मुश्त उघाड़ा और उन्हें निष्पाण देख 
हाय मैं मारा गया' यह कहकर वे एक दम चीख पड़े । हाय हाय यह कृष्ण प्याससे मर 
ही गया हैं” यह सोच वे उनके शरीरपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ कृष्णके मोहसे जिनका मन अत्यन्त 
मोहित हो रहा था ऐसे बलदेबको तत्काछ मूच्छो आ गयी। यद्यपि मूच्छाका आना अनिष्ट 
था तथापि उस समय उसने इ..का बढ़ा उपकार किया। अन्यथा स्नेहरूपी पाशसे दृढ़ बे थे 
हुए बलदेव अवश्य ही प्राण त्याग कर देते ॥ १३॥ सचेत होनेपर थे अपने द्ाथसे चारों 
ओर कृष्णके शरीरका स्पञ्न करने छगे | उसी समय उन्होंने तीत्र गन्धसे युक्त रुधिरसे छाल 
छाल पेरका घाव देखा ॥ १४॥ ओर देखते हो निश्चय कर छिया कि सोते समय ही किसीने 
तीक्ष्ण बाणंसे इसे पैरमें श्रह्मर किया है । जिनका जागना कठिन है ऐसे कृष्णकों भारनेबाला 


१. सूरिसौरि म० । २. इत्पपेच्य म० । ३. प्रतीद्यते म० । ४, सन्निरुष्य बचनो म० ) कै०, ४० । 
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तिषश्टितमः से: ७७१ 


हे इत्युदीय कुपितों हली बली सिंहनादमकरोग्रयक्टरम | 
क्यापित विपिनतुर्गेसशरद्ब्याप्रसिंहकरिदर्षशातनम्‌ ॥१६॥ 
संजगो चर शायितो ममानुजः छश्नना विधिविधानबोसतः । 
| कैमशिदृदेतुबैरिणा संददातु छथघु सोउच्य दर्शनम ॥९७॥ 
सुश्तमाश्रमपदासामानतं मुक्तमानमसकृरपकछायिनम । 
प्रश्यधायथुतमजगां शिक्षुं ्म्ति झम्रमपि नो यक्षोधचना: ॥१८॥ 
यक्सकैरिति मद॒स्‌ समग्ततः संप्रधाव कियदप्यवान्तरम । 
सोञ्न्‍्यदीयपदबीमनाप्युवश्लेस्थ रूष्णमुपगुद्ा रोदिति ॥१९॥ 
हा जगत्सुमग ! ह। जगरपते ! हा जनाअयण ! हा जनादग ! 
हा5पद्ांय गतवानसि क मां हानुजैहि रूघु हेति चाशदत ॥२०॥ 
हारि वारि परितापहारि त॑ पाग्रयस्यपि विचेतन मुहुः । 
क्रास्यतीपषदपि तख्र तद्गछे दूरमध्यमनसीय दशनम्‌ ॥२३१॥ 
मार्डि सादंबगुणेन पा/खना सम्मुख मुखभुदीक्षते मुदा । 
लेढ़ि जिप्रति विमूबधीवंच: ओतुमिस्छति घिगास्ममूढतास्‌ ॥२२॥ 
शोरियोशविभवा क्‍िमस्मिता द्वारिकेति किमिवासि तप्तवान्‌ | 
अक्षयेतदुविधाकरेश्विता प्रागिवास्ति ननु मारतावनिः ॥२३१॥ 
कौन पुरुष आज यहाँ शिकारके फलकों प्राप्त हुआ है ? ॥ १५॥ इस प्रकार कहकर बलवान 
बलदेदने कुपित हो ऐसा भयंकर सिहनाद किया जो समस्त वनमें व्याप्त हो गया तथा जिसने 
बनके दुर्ग म स्थानोमें चलनेवाले व्याप्त , सिंह और ह!थियोंका गब नष्ट कर दिया ॥ १६॥ 
उन्होंने कहा कि भाग्यके फेरसे सोते हुए मेरे छोटे भाईको ज्ञिस किसी अकारण बैरीने छलसे 
मारा हैं वह आज शीघ्र ही मुझे दशशन दे--मेरे सामने आवे ।| १७ ॥ यश्रूपी धनकों धारण 
करनेवाले शूरबीर ऐसे झत्रुको भी नहीं सारते जो सो रहा हो, शख्ररदहित हो, नम्नीभूत हो, 
मानरहित हो, बार-बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विन्नांसे युक्त हो, ख्री हो अथवा 
बालक दो ॥ १८ ॥ इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए वे इघर-डघर कुछ दूर तक दोड़े भी 
परन्तु जब उन्हें किसी दूसरेका मार्ग नहीं मिला तब वे कृष्फे पास वापिस आकर तथा 
उन्हें गोदमें लेकर रोने लगे ॥ १९ ॥ 
हाय जगतके प्रिय | हा जगतके स्वामी ! हा समस्त जनोंको आश्रय देनेवाले ! हा जना- 
दुन ! तू मुझे छोड़ कद्दाँं चछा गया ? हा भाई ! तू जल्दी आ, जल्दो आ--इस प्रकार कहते 
हुए वे चिरकाल तक टोते रहे ॥ २०॥ वे चेतना शूल्य--निर्जीब कृष्णको सुन्दर एवं सन्ताप- 
को दूर करनेवाला पानी बार-बार पिछाते थे परन्तु जिस प्रकार दूरानुदूर भव्यके हृदयमें 
सम्यग्दशन नहीं प्रवेश करता है उसी प्रकार उनके गलेमें बह जल थोड़ा भी प्रवेश नहीं करता 
था ॥ २१ ॥ मूढबुद्धि बलछ्देव सामने बैठकर कोमल हाथोंसे उनका मुख धोते थे, हषपूवक 
उसे देखते थे, चूंसते थे, सूँघते थे, और आर 2 मी इच्छा करते थे। आचाय कहते हैं. 
कि ऐसी आत्म-मूढताकों धिक्कार दे ॥ २२॥ 'स्वरगेके समान विशज्ञाल बेभवसे युक्त द्वारिकापुरी 
अग्लिसे भस्म हो गयी हे इसलिए अब जीनेकी क्या आवश्यकता है! ? यह सोचकर क्‍या तू 
तप्त हो रहा है ? अरे नहीं भाई ! नाना प्रकारकी अविनाशी खानोंसे युक्त भरत क्षेत्रकी भूमि 








१, सुसमत्त क० । 


७७ रे हरिवंशपुराण 


मोजराजकुकयादबक्षने आश्यन्धुरिति कि विश्युशासि । 

ससयसन्ध सयि ते मम त्वयि श्राणितीश सककताह्ति बन्चुला ॥२४॥ 
पूर्व जम्मसु अहुष्यनारतं पश्यशों हि तय भामिहापि अ | 

प्कतान मय नस्य नोदभूतसिरसत किमिभासि शृस्तवान्‌ ॥२५।। 

सवा पयोथमपहाय मोहठों हा गतेन गरस्थभूषणम्‌ । 
कोकसारमपहारिशं भया सशच्ियों तु मम को5एथ हारकः ॥२६॥ 
कंसकोपमदपव ताशमेमू गम मोरायिषछ्स्शशत्मन: । 

पीतमागधयशो स्बुघेरभूद्गोष्यदे बत निमज्यनं तब ॥२७॥ 

शावरं तिमिरसुअतेजसा बासश्र्व त्वभिय निर्विचूथ थः । 

विष्टपं तपति विश्टरअबः पश्य सो5स्तमुपयात्यहएलिः ॥२८॥ 

दी निव्रमिय वीदय संहलैरस्तमस्तकमनिवेशिते: करे: । 

स्‍्थां विशोचति रविशुवां श्रये स्वाप एप तब कश्य भो झुलच ॥२९॥ 
यारुणीमतिनिषेब्य वारुणअक्रवाकनिवदेशवभ्रमिः । 

शोचितः पतलि सानुमानलः को न या पततलि वारुणोप्रिय: ॥३०॥ 
शोकसारमपनीय सांश्रतं सपन्निमजति पय्ोगिध्ा रविः । 

दातुमेष तब था जलाब्जक्िं कालविद्धि कुसते अथोवितमस ॥३१॥ 





ज्कक' 


पहलेके समान अब भो मौजूद है ! ॥ २३॥ 'भोजराजका कुछ तथा समस्त यादवोंका 
क्षय हो जानेसे मैं बन्धुरहित हो गया हूँ' यह सोचकर क्या तू मोहको प्राप्त हो रहा है. ! पर 
ऐसा करना उचित नहों। हे हृढप्रतिश् | यदि तू और मैं जोबित हूँ तो समझ कि दृमारे 
समस्त बन्धुओंका समृह जीवित हैं ॥। २४॥ अनेकों पूष जन्ममें तथा इस जनन्‍्ममें भी निर- 
न्तर मेरी ओर तू स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई फिर आज तू 
ठुप्त कैसे हो गया ?॥ २५।॥ हाय ! मोहबझ तुझे अकेला छोड़ पानीके लिए गये हुए मैंने 
लोकके सारभूत नररूपी रत्नोंका: आभूषण अपहत करा लिया। अन्यथा मेरे पास रहते 
इसे हरनेबाला कौन था ? ॥२६॥ अरे भाई ' कर कंसके क्रोध ओर मदरूपी पर्वतकों नष्ट 
करनेके लिए वज॒स्वरूप था। भूमिगोचरी और विद्याधघररूपी सरपोंको नष्ट करनेके छिए 
गरुडुस्वरूप था और जरासन्धके यशरूपी सागरकों पीनेबाला था पर खेद है कि तू इस 
गोष्पदमें हूब गया। २७॥ हैं नारायण ! देख, जो सूर्य तेरे समान अपने उप्र तेजसे अन्रु- 
तुल्य रात्रिके अन्धकारको नष्ट कर संसारकों सन्‍्तप्त करता है वही अब अस्ताचछकी ओर 
जा रहा है ॥ २८ || इस सूयने तुझे दीध निद्रामें निमग्न देखकर ही मानों अपने किरणरूपी 
हाथ अन्य स्थानोंसे संकोच कर अस्ताचलरूपी मस्तकपर रख छोड़ हैं और उनसे ऐसा जात 
पड़ता है भानो तेरे प्रति शोक ही कर रहा है । सो ठीक ही हैं क्योंकि तेशा यह सोना तीनों 
छोकोंमें किसके झोकके लिए नहीं है ? ॥ २६ ॥ जो वारणी-पश्चिम दिशारूपी मदिराका 
अधिक सेवन कर छाल-छाल हो रहा हैं तथा आँसुओंसे युक्त चक्रवाक पक्षियोंका समूह 
जिसकी दह्शापर शोक प्रकट कर रहा है ऐसा यह सूथ नीचे गिरा जा रहा है सो ठीक ही है 
क्योंकि बारुणी ( मदिरा ) का भ्रेमी कौन व्यक्ति नीचे नहीं गिरता है ? ॥| ३०॥। अथवा यह 
सूर्ये, इस समय शोकका भार दूर कर समुद्रमें अवगाहन कर रहा है सो ऐसा जान पड़ता है 
मानो स्नान कर तुझे जलाझ्ञलि हो देना चाहता है । ठीक ही है. क्योंकि कालको जाननेबाछा 


१. मतेन म० ॥ २. बा + अदणः इतिच्छुदः । 


व्रिय्ितस:ः खर्मः ७७ दे 
सान्यरागपटकेम स्वतः पश्य संस्थगितमज्ल विश्पम । 

। स्वस्यतिस्थपलि रोदनोद्रातैरक्षिरागनिवहैरिहामिनाम ।!३२।। 
देवमफ्त भज साम्ध्यचम्दुर्गा धन्ध्मया किसमयि देव ! निड्रया । 
संध्यवापि मक्तितं गकहुचआ बेगवतविरथानुअन्धया ॥३३॥। 
एकथणमखिल अगत्खला कुबेती समबंसपंति वृतस्‌ । 
ध्याम्वसम्ततिरपेतद्शना कालशुशिरतितदुःपमा थथा ॥३४।॥। 
खापदानि पदशव्द्गन्धतों प्राणकर्णबलवन्ति विन्दते । 
एहि दुर्गमिह संज्रयावद्े क्षेमतो श्रजति तत्र नौ निशा ॥३७॥ 
चिखिते कुसुमचित्रमण्डपे दक्तवन्‍्धुनूपलोकद्शनः । 

“आषुषि स्वपिषि यो वधूजनै: सोपधानशय ने महारूदो ॥३६।। 
स्व महीफह्रवमरम्पाजू सिसियंदकाककुलजमस्थुकादिसिः । 

सोउ्यय मक्षकगणेरुपासितः करोपते “स्वपिषि शाकरक्षिसों ॥३७। 
काछिनीः प्रशयकेशिकोपिनीस्थ्य प्रसाध कुपितः प्रसादितः । 

यः पुरा नयतति यामिनीं रतेः सोइथ कि विगतचेतनात्मना ॥३८।। 
चारवारवनितासु गीतकैद स्ट्ियून्दपटुपाठनिस्थने: । 

थः प्रणोधसृ पसि प्रप्यसे सोड्थ बोर ! विरसः शिवारुतैः ॥३५९।॥ 


गरयदकस पिदक जप 


पुरुष यथायोग्य काय करना ही है ।|२१॥ है भाई ' देख, यह समस्त संसार सन्ध्याकी छाली- 
से सब ओरसे आच्छादित हो रहा है सो ऐसा जान पड़ता है भानो तुम्हारे दीघ निद्रामें 
निमग्न होनेपर संसारके सब मनुष्योंके रोदनजन्य नेत्रांकी छालिमासे ही मानो लाल-छाल 
हो रहा है ॥। २२।| दे देवभक्त ' यह सन्ध्या भी फीकी पड़ बड़े बेगसे जाते हुए सूयेके रथके 
पीछे-रीछे चलो जा रही है । उठ सन्ध्या-बन्दन कर | हे देव ! व्यथंकी निद्रासे क्या कार्य सिद्ध 
होता है १ ॥ ३३॥ जो अतिदुःषमा नामक छठवें कालके समान समस्त जगत्‌को एक बण 
( आह्ाणादि ब्णके भेदसे रहित एक वर्णरूप, पश्चमें एक इ्यामवर्ण रूप कर रही है, अतिशय 
दुष्ट है, एवं अपेतदशना--सम्यर्दअनसे रहित ( पश्चमें देखनेकी शक्तिसे रहित ) है. ऐसी यह 
अन्धकारकी सनन्‍्तति बड़े वेगसे सब ओर फैल रही है ॥| ३४ ।। देखो, ये घ्राणेन्द्रिय ओर कर्णे- 
न्द्रियके बलसे युक्त जंगली जानबर अपने पैरोंकी गन्ध ओर शब्दको प्रहण कर इस ओर आ 
रहे हैं इसलिए आओ इस दुर्गमें चलें बहाँ अपनी रात्रि कुशलपूर्षक बीत जायेगी | ३५ ॥ है 
भाई ! जो तू फूलोंसे चित्र-विचिश्न, आश्वर्यकारी मण्डपमें बन्धुजनों तथा राजाओंकों दश्न 
देता था और खरूक््मीको पुष्ठ करनेवाले, अत्यन्त कोमल एवं तकियोंसे सुशोभित शबय्यापर 
खीजनोंके साथ झयन करता था है रूष्म्मीपते ' वही तू आज पंत और बनकोी गुफाओंमें 
रहनेबाले गीध, कौवे तथा गाल आदि भक्षक जन्तुओंके समूहसे सेवित होता हुआ कक- 
रोली-पथरीली भूमिपर सो रहा है॥ ३६-२७॥ जो तू पहले प्रणय क्रीड़ासे कुपित खरियोंको 
प्रसक्न करता था और तेरे कुपित हो जानेपर वे तुझे प्रसभ्न करती थीं ओर इस तरह रति- 
क्रीड़ासे रात्रि व्यतीत करता था बददी तू आज चेतनासे रहित हो रात्रि व्यतीत कर रहा है 
॥ ३८॥ है बोर ! जो तू पहले प्रातःकारूमें सुन्दर बारबनिताओंके सुसंगीतों एवं बन्दीजनों 
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१, किसपि म०। २. रथानुश्स्थयया म०। ३. प्राशकशबलबन्ति म०। ४. भीयुषि म०, ख० ! 
५. स्वपिति म० । ६, भसितदछ्धितौ ४० । तब्ितिक्षिती म०, खण० । 


कफ इरिवंशपुराणे 


स्वस्परश्निसिव बेदितुं घुरः पूर्यमिज्रपतिसुभयुक्तणा । | 
संभ्ययाप्युषसि सानुरारासा रज्जरे झयजतों विरज्यतास्‌ ॥।४०॥। 
अभ्युदेदि करासस्रपक्ुजअीसमअसभुद्याचकादयम्‌ । 

वाक प्रधानपुरुषायते5थुना दातुमघमिन घ्मदीधिति: ।॥७४३॥ 
चाटुकारशतमञ्ञ सीरिणा प्राणयक्लमतथा हरूत॑ हरी | . 

निष्फल॑ सकलमप्यसृत्पुरा मादसु्त हवअ मुग्धवारके (।४२॥। 
त॑ प्रसत्य भुजपन्जरोदरे स्पशेनेम्जि यसुख भजन शिक्षो: । 
जम्मनीव वनमध्यमाट सच्छत्नथा रगुरकंसदाइया ॥॥७३॥। 
इत्यनेकदिनरा त्रियापने: सोउत्यतन्त्रितमनोबचोबपु: । 

प्रत्यहं हरिवपुर्धइन्‌ अमन प्रस्यपद्चयत रतसि न कामने ॥०४७॥। 
सीवघर्मससमयात्यये ततः प्रावृषा शमितधमंसंपदा । 
गर्दम्बुदघटास्खशुवर्ष ण: आपितं जगद्विस्तत: झिवस ।४५॥ 
यासुदेवव्चनाजरासुतः शावरं विषमवेषमुवहन । 

दाक्षिणां मं घुरकोंकपंकुरांमाप पाण्डबपुरीमखण्डित: ॥७६।। 
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के उच्च पाठोंके शब्दोंसे अ्रबोधको भ्राप्त होता था--जागता था, वही तू आज श्गालियोंके 
विरस शब्दोंसे प्रयोधको प्राप्त हो रहा है ॥ २६॥ दे भाई ! अब प्रातःकाल हुआ चाहता है । 
पूर्ण सूयरूप पतिके द्वारा प्रेषित अनुरागवती सन्ध्या भी छाल हो रही है सो ऐसी जान 
पड़ती है मानो तुम्हारा समाचार जाननेके लिए ही सूर्यने उसे पहलेसे भेजा है अतः शय्यासे 
विरक्त होओ---उठ कर बैठो ॥| ४० ॥ देखो, यह उदयाचलसे सूर्य उद्त हो रहा है सो ऐसा 
जान पड़ता है मानो इस समय तुझ प्रधान पुरुषके छिए अपनी किरणोंसे विकसित कमलछों- 
को लक्ष्मीसे युक्त अधघ देनेके लिए ही झोघ्रतासे बढ़ा आ रहा है ॥ ४१॥ यलभद्रको कृष्ण 
प्राणोंसे अधिक प्यारे थे इसलिए उन्होंने उन्हें जग्ानेके लिए सैकड़ों प्रिय बचन कहे परन्तु 
जिस प्रकार पहलेस प्रगाढ़ नींदमें सोये भोले-भाले बालकके विषयमें कहे प्रिय बचन निष्फल 
जाते हैं. उसी प्रकार उनके वे प्रिय वचन निष्फल गये।| ४२॥ जिस भ्रकार जन्मकालमें 
कँसके भयसे बलभद्नने कृष्णको अपने भुजरूप पतञ्षरके मध्यमें ल लिया था तथा वसुदेवमे उनपर 
छत्र छगा लिया था उसी प्रकार अब भी उन्होंने स्पश्षनेन्द्रियसम्बन्धी सुखका अनुभव करते 
हुए उन्हीं भुजरूप पश्चरके भमध्यमें ले छिया ओर,लेकर वे बनके मध्यमें श्धर-उधर घूमने लगे 
॥ ४३ ॥ इस प्रकार अनेक दिन-रात व्यतीत होनेपर भी उनके सन, बचन और श्वरीरमें जरा 
भी आलूस्य नहीं आया वे प्रतिदिन कृष्णके श्बकों धारण किये हुए बनमें घूमते रह्दे तथा रन 
मात्र भो प्रीतिको प्राप्त नहीं हुए ॥ ४४ ॥ 


जब प्रीष्म ऋतु चलो गयो ओर आगतपके वेभवकों नष्ट करनेवा्ी वर्षा ऋतुमे 
गरजते बादछोंकी घटा तथा जल वर्षासे जगवतमें जहाँ-तहाँ हफष प्राप्त करा दिया तब 
ऋुष्णके कहे अनुसार भीलके विपम वेषकी धारण करता हुआ जरत्कुमार अखण्डित रूपसे 
सुन्दर छोगोंसे व्याप्त पाण्डवोंकी पुरी दक्षिण मधुरामें पहुँचा ॥ ४५-४६ ॥ कष्णके दुतका 
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१. परः म०। २. पूर्वमित्रतुपतिप्रयुक्तया क० । ३, सफक्ष-म० । ४. पुरु 5०/ पुर म०, सच्दुजधारों 
गुरुवशुदेवों यरिमन्नदने ( क० ठि० )। ५, मधुर म० | ६. प्राष्य म० । क्‍ 





अिपशितस: सगेः 


सो5बगाहा हंस्दृतकायकृत प्रथ्पेण विदेतोचितस्थितिः । 
संज्िषण्णमुदपृचछयतेशितु: क्षेममित्यथ युधिष्टिशदिमिः ७७) 
मस्युरुरयकगद्गव॒स्थरः सबियेध स जरात्सजो जगौ | 
द्वारिकास्वजनदाहपूवक स्वप्रमादवदातों शर्ति हरे: ॥४८॥। 
प्रध्ययाय हरिद्सकोस्सुम प्रस्फुरत्किएणजाहूक॑ पुर: । 

संप्रदर्स पुरुदु:खपूरितः पूरछुतिं ब्यतशुदातमुस्वमः ।१४५७ 
तत्कणेलमुद्लिष्ठदाकुछः कुम्त्यधिष्ठितकलत्रकण्ठज: । 
पाण्फुपुश्रभवभे5खिले रुद्स्याकुछस्थ जरूघेरिव ध्वनि: ॥७५०॥ 
हा प्रघानपुरुषेकधीर हा हा जगद्ब्यसननोदनोचत । 

हा स्वभीद विधिना किसीहित॑ हा बलेति रुद्त चिरं स्वभूल ॥॥७१॥ 
संहतातिब्डुरोइनैस्तत: पाण्डवादिवहुआन्धवैजंगद्‌ । 
बृशवेदिशिरदादयि विष्णवे संस्थितस्वजनतप्तये अलम्‌ ॥।५२।। 
जारसेयमपनीग्र पूर्वतुवंधमीषद्व भीरिताधथिकस्‌ । 
अग्रतस्तमभिकृत्य पाण्डवा जग्जुरातहलन्टृदिश्क्षया ॥५३॥ 


कु 


"श्र 
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कार्य करनेबाले जरत्कुमारने पाण्डबोंकी सभामें अ्रवेश कर विनयपू्थक दृतकी सब सर्यो- 
दाओंका पालन किया । तदनन्तर जब वह सभामें बैठ गया तब युधिप्तिर आदिने उससे 
स्वामीकी कुझल-बातों पूछी ॥ ४७।। शोकसे जिसका कण्ठ रुँध गया था तथा स्वर गदु्गद 
हो गया था ऐसे जरत्कुमारने द्वारिका तथा कुटुम्बीजनोंके जल जाने और अपने प्रमादसे 
कृष्णके मारे जानेका सब समाचार कह दिया ओर विश्वास दिलानेके लिए देदीप्यमान 
क्रिरणोंसे युक्त, ऋृष्णका दिया कोस्तुभमण उनके सामने दिखा दिया। तदनन्तर बहुत 
भारी दुःखसे भरा जरत्कुमार गला फाड़-फाड़कर जोरसे रोने लगा।॥ ४८-४९ ॥ उसी समय 
माता कुल्ती तथा पाण्डवोंकी ख्रियोंके कण्ठस उत्पन्न रोनेका विशाल शब्द उठ खड़ा हुआ । यही 
नहीं, उस समय जो यहाँ विशमान थे बे सभी रोने लगे जिससे पाण्डबॉके भवनमें समुद्र 
जैसी ध्वनि गूंज उठी ॥ ५० ।। थे सब रोते-रोते कद् रहे थे कि 'हा प्रधानपुरुष ! द्वा अहि- 
तीय घीर ! हा जगसका कष्ट दूर करनेगें सदा उद्यत रहनेबाले ! विधिन तुम्हारे ऊपर यह 
क्या चेष्टा फी। हाय हाय, बढ़े दुःखकी बात है” इस प्रकार चिरकाल तक रुदन चलता रहा 
॥ ५१॥ 

तदनन्तर जब रोना-योखना! बन्द हुआ तब जगतका वृत्तान्त जाननेवाले पाण्डब आदि 
बान्धवोने सब ओर घेरकर बैठे आत्मीयजनोंके संतोषके अर्थ कृष्णके लिए जल दिया* 
॥ ५२।॥ पहलेका निन्यन्रेष दूर कर जिसने मानसिक व्यथाको कुछ कुछ कम कर दिया था 


१. स्थित: क० । २. जरात्मकों म०। २३. ईषत्‌ किजिचित्‌ अवधीरित: आपिमंनोब्यथा येन स तम्‌्‌ 
कपूस/रासा न्दः | 

#अमृतकके लिए बल्ष देनेद़ी पद्धति जैन संस्कृतिमें नहों है। फिर ग्रन्थकर्तान इसका वर्णन क्यों 
किया ! यहाँ उनका यह भाव खान पढ़ता है कि पाण्डब आदि स्वर्य तो लल देनेके पढ्वमें नहीं थे किन्तु 
उस समय उनके दुःखमें समवेदना प्रदर्शित करनेके लिए थो अन्य श्वनसमूह आकर एकत्रित हो गया था 
उनकी दृतिके लिए पास्डबोने कृष्णकों जक्त दिया था। उस समय बेदिक संस्कृतिके अनुसार लोकमें म्तकके 
किए जकू देनेढ़ी पद्धति थी और पाण्डब छोककी सन विधिगोंको जाननेवाले ये इसलिए द्वोकाचारसे उन्होंने 
यह कार्य किया था । 


७७ ई हरिवंशपुराणे . 


ते कियमिरपि वासरेद स॑ द्ौपदोधश्रलिभामिनीजनैः । 
माठपुत्रसहिताः ससाधना: प्राष्य सं हदशझुराह॒ता बने ।॥७७॥ 
व्यर्थिका: शवशरीरसोचरोह तंगस्मपनसण्दन किया: | 

- बतयन्तमुपगूद्ा तं चिरं॑_जाम्थया रुसवुरुखकेःस्वणा: ॥५५।। 
कुन्त्यज्ीनतनया विनर्य सं भोधनम्ति हरिसंसिक्ृषां प्रति । 
कोपनः स न वृदालि याचिशस्स तदा विषफल किश्ुमंधा ॥०५६ 
सज्ज्यतां सुऊधुमज नक्रिया पाण्डयास्तदसुपानभोजनम्‌ । 
मोक्त॒ुमिच्छति पिषासितः प्रभुः क्षिप्रमिस्यभिहिते तथाछूते ।५७।॥। 
मज्जयस्थभिनिवेश्य बिश्रे सोजयत्यपि स पाययत्यपः । 
इ्यर्थ तामपि तदास्थ पाण्डवा मेनिरेडसुअरणाः कृतार्भतास्‌ ॥॥५८।। 
निम्युरित्यमनुशसितस्तु ते तश्र सेभसमय्ं बराशुभा: । 
मोहमेघपटल बलरूस्थ वा मेक्तमाविरसवत्तदा झरत्‌ ॥॥७९।। 
सप्तपण सुरभेः सदा तदा वेच्णवस्य वपुदों बपुष्मतः । 
द्रदेशमगमद्विगन्धता गम्धयोई न तथो: सहस्थितिः ॥६ ०॥। 
आययावथ कृंतब्यवस्थितिज्नावपुजनिजसारथिः सुरः । 
सो5यमासिमुखकालछब्धित: बोधनाय बलदेवसलिधिम्‌ ।।६१।॥। 
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ऐसे जरत्कुमारको आगे कर पाण्डव छोग दुःखसे पीड़ित बलदेवको देखनेकी इच्छासे चछे॥५३॥ 
द्रौपदी आदि रानियों, माता-पुत्रों एवं सेनाके साथ बड़ी झीघ्रतासे चरछकर कुछ दिनों बाद 
उन्होंने बनमें बलदेवको प्राप्त कर देखा । उस समय बलदेज कृष्णके मत शरीरको उबटन 
लगाना, स्नान कराना तथा आभूषण पहिनाना आदि व्यथ कियाएँ कर रहे थे। उन्हें देख 
सब बन्धुजन आदरके साथ उनसे लिपट गये ओर उच्च झज्द कर चिरकाऊ तक रोते रहे . 
॥ ५४-५५ ॥ कुन्ती और उनके पुत्रोंने नमस्कार कर बलदेवसे कृष्णके दाह संस्कारकी प्राथना 
की परन्तु जिस प्रकार बालक विषफलको नहीं देता है उछटा कुपित होता है उसी प्रकार 
बलदेवने भी माँगनेपर कृष्णका मस्तक शरीर नहीं दिया, उल्टा क्रोध प्रकट किया।॥ ४६॥॥ 
बलदेवने कद्दा कि, हे पाण्डवों ! स्नानकी श्षीघ्र ही तैयारी करो और फिर उत्तम भोजन पानकी 
व्यवस्था करो, हमारा प्रथ्भु ( कृष्ण ) प्यासा है तथा शीघ्र ही भोजन करना चाहता है। 
बलदेवके इस प्रकार कहनेपर पाण्डबवॉने स्नान तथा भोजन-पानकी तेयारोी की ॥ ५७॥ 
बलदेवने कृष्णा आसनपर बैठाकर नह॒लाया, भोजन कराया और पानी पिलाथा परन्सु 
उनका वह सब प्रयत्न व्यथ गया। यद्यपि पाण्डब भी वलदेवके इस कायको न्‍्यर्थ मानते थे 
तथापि वे उनके कड्टे अनुसार आचरण कर अपने आपको कृतकृत्य मानते थे॥| ५८।।| इस 
प्रकार बलदेवके पीछे-पीछे चलनेवाले पाण्डबॉने उनके कड्टे अनुसार काये कर उस वनमें 
वर्षोकाछ पूर्ण किया । तदनन्तर उनके मोहरूपी मेघपटलकों भेदनेके छिए शरदूकाछ प्रकट 
हुआ ॥ ५५॥ पहले कृष्णके शरीरसे सदा सप्तपणके समान सुगन्धि आती थी परन्तु उस 
समय दुर्गन्ध आने छगी और वह दुर्गन्‍्ध दूर देश तक फैड गयो सो ठोक दी है क्योंकि 
दोनों गन्धोंकी एक साथ स्थिति नहीं दोती ॥ ६० ॥ क्‍ 
अथानन्तर-ऋष्णका भाई सिद्धार्थ, जो सारथि था, मरकर स्वगंमें देव हुआ था और 
'जिसने दीक्षा लेते समय सम्बोधनेकी व्यवस्था स्वीकृत की थी, काठलब्धिको निकटतासे 
सम्बोधनेके लिए बलदेवके निकट आया॥ ६१॥ उसने एक मायामयी ऐसा रथ बलदेगके 


ः | ु जिषद्ितसः लगे: कक 
हैं शूजूतोअतिविधर्स तट रथः संब्यतोत्थ दक्तितः समे पणि । 
! संचघिलश्य जुचता बुरः पुनदेशितः सपति तेव सीरिणे ॥३२॥ 
धीरिणा स भदिदरस्खरे गिरे: स्व्युगस्तथ मे सज्यते स्प था । 
सार्मशीणप्रतित्तस्य सश्य सो अल्यभीह पुनरुद्शतिः कुत) ।६३।॥। 
प्रश्युवाल विदुपो इरेसंइ/मारत।मरणपारदर्शिन: । 
आरसेयकरकाण्डकाण्डकापातसात्रपतितस्म सा कुत: ॥६४॥ - 
इस्युदीय शुदुपश्चिनों पुना रोपयस्यसक्रिसे शिक्षातक्े । 
प्ष पृष्करकुत: शिक्ासके पद्िमीप्रसव इस्थनेन सः ॥६७॥ 
(सोभ्तरेख हु दहकी सुभाक्षिन। सिज्ञता सुचिरशुष्कपादपम । 
गोककेथरतृणाम्शुदाबिगा कृण्छतः सतिविवोधितस्तदा ॥६६॥ 
सत्यमेय चिंगरतोटशुमिहं रियंद्‌ अवोति मम सामुषेरशम । 
सत्यमेतदिदह मान्थवेति सम्‌ सब्य ! सबंमभरादीयंजास्थितल्‌ ॥६७॥ 
सबेमज जिनसआावितं पुरा जानतापि मवता सवस्थितिम । 
मासपरकसतलिवाहित शृथा केशवस्थ वहता कलेवरम्‌ ॥६८॥ 


लिए दिखाया जो पवतके अत्यन्त विषम तटको पार कर तो टूटा नहीं और सम--चौरस 
सार्गपर आते ही टूट गया। बह देव उस रथकी सन्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु, 
बह ठीक होता नहीं था॥ ६२ ॥ बलदेवने यह देख उससे कद्दा कि हे भाई ' बेंढा आम्ये है 
जो तरा रथ पवंसके विषम तटपर तो टूटा नहीं और वह समान भार्गेमें टूट गया । अब इसका 
इस जन्ममें फिरसे खड़ा होना केसे सम्भव है ? इसे ठीक करनेका तेरा प्रयत्र व्यथ है ६१ 
इसके उत्तरमें उस देवने कहा कि जो कृष्ण महाभारत-जैसे रणका पारदर्शी हे अथोत्‌ उतने 
बिकट युद्धमें जिसका बार बाँका नहीं हुआ, वह जरत्कुमारके दायमें स्थित धनुषसे छृदे 
बाणके छगने मात्रसे नीचे गिर गया । अब इस जन्‍्ममें उसका फिरसे उठना कैसे हो सकता 
है! ॥६७॥ इतना कह वह देव, जहाँ पाजीका अंझ भी नहीं था ऐसे शिझातऊूपर कोमऊ 
कमलिनी लगाने ऊगा । यह देख बलदेवने पूछा कि शिछातलछपर कमलिनीको उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ! ॥ ६५ ॥ इसका उत्तर देवने दिया कि निर्जोब झरीरमें ऋष्णको उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ? उत्तर देनेके बाद बद एक सूखे वृक्षको सींचने छगा। बलदेवने फिर पूछा-आई-! 
सूखे इछकी सींयनेसे क्या छाम हे? इसका देवने उत्तर दिया कि मत कृष्णको स्मानादि 
करानेसे क्‍या छाभ दे ? तदनन्तर बह देव एक मरे बैलके शरीरको घास-पानी देने छगा। 
यह देख बलदेवने फिर पूछा कि अरे मूखे ! इस मृतक श्रोरको घास-पानों देनेसे क्‍या छाम्र॑ 
हैं? इसके उत्तरमें देवने कद्दा कि सतक कृष्णको आद्वार-पानी देनेसे क्या छाभ है ? इस 
प्रकार उस देवने बढ़ी कठिनाईसे बलदेवको समझ! पाया || ६६॥ प्रतिबोधको प्राप्त हुए 
बसदेब कहते ठंगे कि कृष्ण सचमुच ही अआणरहित हो गया है। दे भद्र मानुष ! तू जो 
कह रहा दे बह ऐसा दो दे, यदी सत्य दे, इसमें रवख्मात्र भी अन्यथा बात नहीं हे; हे सत्पु- 
रुप ! हें सज्य | तूने ठीक हो कहा है । ६७॥ इसके उत्तरमें देवने कद्दा कि यहाँ जो कुछ 
हुआ है बद सब नेमिजिनेन्द्र पहछे ही कह चुके थे। संसारकी स्थितिको जानते हुए सी आपने 
कृष्णका भतझरोर धारण कर छह भाद व्यू ही वितां दिये॥ ६८ ।॥ इस संसार कोन 
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को5श् कल्प भहिस्तिहिंसकः स्वास्तराझुसकर्म रक्षक । 
'आयुरेव निजन्नाणकारण तंत्क्षषें भवति सर्वधा कब: 8३९॥ 
'पंपदण करिकर्ण जल्धका संगलाः मिग्रविधोगदुखबा: 
जीविरे मंरणदुःखतोर्स मोक्षमक्षभंमतो३जेयेद्शुणः ध००॥ 
वयूबंरूमघरवंशदेवतो कड्धमोघिरिति वीसमोदक: । ' 

सिजंभी हरूघरस्तदाधिक भृतमेशप्ट्ं। शक्षी यथा ॥७१॥ 
पाण्डन: सह जरासुताम्वितैस्तुड पसिस्यमिश्मिस्तके ततः | 
संविधाय हरिवेश्संस्कियां जारसेयसुवितीणंशअ्यका #७१॥ 
अमक्मेषमचरस्य तश्य तैः संगतेः सबिसततं तलः झितः । 
शंगहान कृतनिश्चयों थको महुरं समधिगमस्य जोवितस्‌ ॥७३॥ 
पशु वर्थजिननाभ्रशिष्यतां संस्ृतोउस्म्यह मिनट स्थितोडपि सन्‌। 
इत्युदीय जगूहे सुनिश्थिति पहमुष्टिमिर्पास्थ मूधजाग ।!७४॥ 
पारणासु पुरसंभवेशने वैपरीत्यमच्मस्य भोषित्ताम । 
सब्नियोगर्टदतो रणघरती संतुतोष वनसेश्यवर्सभैः ॥०५॥ 
पाण्डवास्तु बहुराजकस्यका: संप्रदाय इरिवंशभूभुजे । 
पुश्रयोजितनिजश्रियो 5गमन पहवास्यविषर्य जिने प्रति ॥७६४ 
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फिसका बहिरझ्ञ हिंसक है ? अपना अन्तरञ्ञ शुभ कम ही रक्षक हे । यथार्थमें आयु ही अपनी 
रक्षाका कारण है, उसका क्षय होनेपर सब प्रकारसे क्षय हो जाता हे ।। ६०।। सम्पत्ति हाथीके 
कानके समान चज्ल है । संयोग, प्रियजनोंके वियोगसे दुध्ख देनेवाले हैं और जीवन-मरणके 
दुशःखसे मीरस है । एक मो ही अविनाझी है अतः पिदज्जनोंको उसे हरी प्राप्त करना चाहिए 
॥ ७० ॥ इस भ्रकार पूर्वरूपको धारण करनेवाले अपने वंझके देवसे जिन्हें रम्नश्रंयकी प्राप्ति 
हुई थी और जिनका मोह दूर हो गया था ऐसे बलछदेष, मेचपटछसे रहित चन्द्रमाके समान 
उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे | ७१ ॥ ा 
तदननन्‍्तर जरत्कुमार ओर पाण्डवॉके साथ उन्होंने तुझ्लीगिरिके शिखरपर कृष्णका 
दाह-संस्कार कर जरत्कुमारको राज्य दिया ओर जीवनको क्षणभज्नर समझ परिप्रहके स्यथागका 
निश्चय कर साथियोंके साथ उसी पवतके शिखरका आश्रय लिया। उन्होंने, 'मैं यहाँ रहता 
हुआ भी पल्‍छव देशमें स्थित श्री नेमिजिनेन्द्रको शिष्यताको प्राप्त हुआ हूँ यह कहकर पऋ- 
मुश्टियोंसे शिरके बाल उस्राड़ुकर मुनि-दोक्षा धारण कर ली ॥ ७२-७४ ॥ बछदेव शरौरसे 
अत्यन्त सुन्दर थे । इसलिए पारणाओंके लिए नगरमें प्रवेश करते समय खियोंकी विपरीत 
बेटा होने छगी | यह जान त्रियोगको धारण करनेवाले रणत्रती यलदेव यदि वनमें ध्रिश्षा 
मिले तो लेंगे अन्यथा नहीं” ऐसी प्रतिज्ञा कर संतोषको प्राप्त हुए ॥७५॥ पाण्डबोने हरिवंशके 
राजा जरत्कुमारके लिए बहुत-सी राज-कन्याएँ दीं, अपने पुत्रोंके लिए राज्यक्मी सौंपी और 
उसके बाद जिनेन्द्र भगवानको छक्ष्य कर सवके-सब पलल्‍्लव देझकी ओर चढछे गये ॥| ७६ || 
हलक है आशुकम मं० | २, संपदो5त्र करिकण चब्चत्ञा: ख७] ३, पूर्वकूपच बासुवैबतों "डे 
४. सबिततत्दतः: स्थित: क० । ५. इत ऊर्ष्ध म०, क० पृस्तकयोरघोलिलितः पाहोडजिकों बर्ेते। 
पेय. सूयंदुस्संशिक निश्चानात्मभांश सुनिधाय शासने । त्यक्ररागमापि पायदुननंदना: संविभरश्व निबरंपदो 
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कक . औपदीभर्त्अयस्ववृकञनाः संबर्स अति निविश्युकय:।...*. 
पाण्डबानमुगला अनस्यपि संस्टतो विशाशकश्षजी सती ॥०५ 


रस्युदुःसपरिपीडितस्य से ब्याधवक्त्रसगह्ानकस्य वा । 

दानथना त शरम घनादि वा बमंतोउम्यद्ति चिल्तनामित; ॥८०॥ 
मैकयोनिकुछकोरिकूटसंसारधकमिद याग्ति जन्तव: | 

प्रेरिता: कठुककस बम्वके: स्वामिभ्त्यपितृपुश्रपूत ताम ॥८३॥ 

एक एवं अवव्वृठाजायते शत्युमेलि पुनरेक एवं तु । 

भर सेकमपदाय नापरः सत्सहाभत्र इति चैकता स्खति) ।८२॥ 
निस्यता मम तनोरमित्मता चअेतनो5हमपचेतया तनुः । 

अग्थता मम शरीरतो5ए यशहिकमक ! पुनरस्यवस्तुनः ॥८३॥ 
झुकशोंणितकुबीजजन्मके सप्तवालुसयके त्रिदोषक ; 

कः झुझ सदनुवाहुणों झुच्ी रज्यते स्वपरयोः शरीरके ॥८४॥ 
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संयमकी ओर जिनकी बुद्धि लग रही थी ऐसो द्रोपदी आदि खस्तियाँ तथा संसारसे जिसको 
बुद्धि भिमुख हो गयी थी ऐसी माता कुन्ती भी पाण्डबोके पीछे-पोछे जा रही थीं॥। ७७॥ 

इधर अखण्ड चारित्रके धारक एवं मन, वचन, कायकी ग्रवृत्तिरूप तीन दण्डोंका 
दृदताके साथ खण्डन करनेमें तत्पर मुनिराज बलदेव, सज्जमोंकों इच्ट अनित्यत्व आदि बारह 
अनुप्रेक्षाओंकि चिन्तथनमें व्याप्त हो गये | ७८॥ वे विचार करने छगे कि जिन महल, 
शरीर, घन, सांसारिक सुख ओर बन्धुजनोंमें ये नित्य हैं', यह समझकर ममताभाव उत्पन्न 
होता है, उनमें आत्माके सिवाय किसाीमें भी नित्यता नहीं हे, सभी ऋणमन्जर हैं॥ ७९॥ 
जिस प्रकार व्यात्रके मुखमें पड़े मगके बच्चेको कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार सृत्युके दुःखसे 
पीड़ित मेरे छिए धमंके सिचाय न भाई-बन्धु क्षरण हैं और न धन ही शरण है। इस श्रकार 
वे अश्रण अनुप्रेक्षाका चिस्तवन करते थे॥ ८०॥ नाना योनियों और कुलकोटियोंके 
समूहसे मुक्त इस ससाररूपी चक्रके ऊपर चढ़े प्राणी, महा विपम कम्मरूपी मन्त्रसे प्रेरित 
हो स्वामीस शृत्य और पितासे पुत्र आदि अवस्थाओंफो प्राप्त होते हैं॥|८१९॥ यह जीब 
अकेछा ही उत्पन्न द्वीता है. ओर अकेला ही मत्युकों प्राप्त होता है । एक फ्मको छोड़कर 
दूसरा इसका सहायक नहीं हे | इस प्रकार वे एकत्व अनुप्रेक्षाका चिन्तवन करते थे ॥ ८२ ॥ 
मैं मित्य हूँ और झरोर अनित्य है। मैं चेतन हूँ ओर शरीर अचेतन हे। जब शरीरसे भी 
मुझमें मिश्नता हे तब दूसरो घस्तुओंसे भिन्नता क्‍यों नहीं होगी  । ८३ ॥ यह अपना अथबा 
पराया अरीर रज, धीर्यरूप निन्‍य निमित्तोंसे उत्पन्न है, सप्तथातुओंसे भरा है एवं वात, पित्त, 
कफ इन तीन दोषोंसे यूक्त है इसलिए ऐसा कौन पवित्र आत्मा होगा जो इस अपविन्र शरीरमें 
_ विशोगके समय शोकको प्राप्त होगा ओर संये.गके समय राग करेगा १ ॥ ८४॥ काययोग 
' ३. ्ाग्डवानसुगता जनल्पप्रि स्निग्पता वियतरूछभीस्तु या' ख०। 'पाध्डकाननुगता बिमोहिता संदुती 
हे विगतंकसूनीयु या | 8० | २० व्यादूती म० | ३. वा स्थाद्‌ ब्किल्रंपनये रिवार्थेंडपि समुच्चये” शत्यमरः । 

४. तदनुगाह्मुयो म० | 


कदक 
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बचनयोग और मनोयोग यद्द तीन ग्रकारका योग ही आख्रव है | इसीके निमित्तसे आत्मामें 
पुण्य और पापक्तंका आगमन होता हे। आख़बके बाद यह जोब कर्मेबन्धनरूप दृढ़ 
सांकलसे बद्ध होकर भयंकर संसारमें चिरकारू तक अमण करता रहता है ॥ ८५ ॥ द्रव्या- 
ख्व और भावाखवरूप दोनों प्रकारके आस्रवका रुक जाना संघर है। यह संबर गुप्ति 
सम्रिति, धमे, अनुप्रेक्षा, परीपह जय और चारित्र से होता है । नि्जेराके साथ-साथ संवरके हो 
जानेपर यह जीव स्वकृत कर्मोंका क्षण कर सिद्ध हो जाता है ॥ ८६।॥| अनुवन्धिनी और 
मिरमुबन्धिनीके भेदसे निज़राके मूलमें दो भेद हैं। फिर अनुवन्धिनी निजेराके अकुझला 
ओर कुशलाके भेदसे दो भेद हैं। नरकादि गतियोंमें जो प्रतिसमय कर्मोंकी निजरा होती 
है बह अकुशछानुवन्धिनी निजेरा हैं और संयमके प्रभावसे देव आदि गतियोंमें जो निजरा 
दोती है बह कुद्ाछानुबन्धिनी निजजेरा है। जिस निजराके बाद पुनः कर्मोंका बन्ध दोता रहता 
है बह अनुबन्धिनी निजेरा है. और जिस निज राके बाद पू्येकृत कर्म खिरते तो हैं पर नवीन 
कर्मोंका बन्ध नहीं दोता उस निरनुबन्धिनी निज रा कहते हैं । 

परम योगी बलदेव मुनिराजने इसी निरनुकन्धिनों अनुप्रक्षाका चिस्तवन किया था 
॥ ८७ ॥ छोंककी स्थिति अनादि, अनन्त है, यह छोक अलोकाकाशके ठीक अध्यमें स्थित है । 
इस छोकके भीतर छट्ट कायके जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते हैं, ऐसा निनन्‍्तवन करना 
छोकालुप्रेक्षा है ।। ८८ ॥ प्रथम तो निगोइसे निकछकर अन्य स्थावरोमें उत्पन्न होना दी दुलेल 
है फिर त्रसपयोग पाना दुलेभ है, श्रसामें भो इन्द्रियाकी पूर्णता होना बुरेस है और इम्द्रियों 
की पूछता होलेपर भो समीचीन धर्म जिसका लक्षण है एवं उत्तम समाधिका. परत्त दोना 
जिसका .फर है. ऐसी ब्रोधि अधांत्‌ रम्रत्रयकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुलम है।। ८९ ॥ जिम्रेन्द 
भसरावानके द्वारा कहा हुआ यह अहिसादि छक्षण धरम ही मोक्षआप्तिका कारण हे । इसका 
त्याग करनेसे संसारका दुःख प्राप्त होता है--इस प्रकार चिन्तवन करना सो अन्तिस घर्मा- 
मुप्रेश्ा हैं ।।९० || इस अकार परम्परासे प्रसिद्ध बारह अनुप्रेश्ाओंका बार-भआर विम्तवन 


रे, परमयंगिनी झुसा म० । २. स्थावरे८त्र कुशलेडलिशेन्द्रियें: क०, 8० | 


विवश्धितलः सर: क्‍ ७४ ३ 


्वकः 


गूदशू सिमिस्मास्थिं जन्तुलियादपीसरशणिरो 5प्यकम्पित: । 
सोढठचाम शहससों परोषई प्रौद्दंशमशकोपर क्षितमर ॥९६॥ 
सोआऊप्तमनपायसप्यविश्वास्यमेकद्नितु:खफप/ऊूनजस । 
खत्ककश्नसिथ सम्र्प स्वनाजास्म्यसास्मजशरां परीषहस ॥५०७॥४ 
ध्यान थोस्यगिरिमाशंदुर्ग भुस्येक पुव हि विहजात्य निम्नहे । 
धर्मेंसाजनरलियंशा रिपोर््धएलों रतिपरीवहस्य सः ॥९८॥ 
अऋकताकुटिकचापयोजितकीकरटाक्षश्रवर्दिणं शूथा । 
कुबंता मदनथोधमूर्जितस्तीपरीयह जयः कृतो5मुना ॥९९७ 














करनेवाले उत्कृष्ट बुद्धिके धारक बलदेव मुनिराजने बाईस परीषहरूपी झत्रुओंको जीतकर 
भाईके मोदकी जीत लिया || ९१ |। 

नागा प्रकारके नियम-आखड़ीं आदिके छेनेसे उनको जठराग्नि अत्यधिक भ्रज्बलछित 
रहती थी। उतनेपर भी वे मोक्षकी सिद्धिके लिए भूखसे आधा ही भोजन करते थे। इस 
प्रकार दे महामुनि क्षुघरापरीषहकों जीतते थे ॥ ९२॥ ग्रतिकाररद्दित घैयेंके धारक बलदेव 
झुनिराज, शान्तिरूपी घनघटासे अभिषिकत दोनेके कारण शरीररूपी पर्ेतके अवयवभूत 
अटवीको जककानेवाली दावानलके समान तीघ्र प्याससे पीड़ित नहीं होते थे”“इस प्रकार वे 
ठुषापरीषद्पर विजय प्राप्त करते थे ॥ ९३॥ तीज्र बायु ओर हिसबर्षोके समय रात-दिन 
खुले चयूतरेपर बैठकर तथा बायु और बषोसे विषम वर्षो ऋतुमें बुक्ष के नीचे बेठकर वे कठोर 
झीव परीषहके साथ युद्ध करते थे || ९४ ॥ भीष्म ऋतुमें पवतफे ऊंची शिखरपर स्थित होकर 
बे चारों ओरसे उष्ण परोषह सहन करते थे । उस समय उनके ऊपर दावानलका घुआँछा 
आता था, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे छतरीकी छायासे गरमीको घाधाको ही दूर कर 
रहे हों ॥ ९५ ॥ चुपके-चुपके अआनेबाले हड्डीरदित जन्तुओं--डॉस, मच्छ रोंसे उनका रुधिर 
खूब पिया गया छिर भो वे निञ्नल रहते थे। इस प्रकार उन्होंने दश, मशक नामक कठिन 
वंरीघंहको बड़ी दृदतासे सहन किया था | €६॥ जो शरीरमें संखग्न था, अपायरहित होने- 





'परं भी विश्वासके योग्य नहीं था, जिसका एक दिन भी पालन करना कठिन था एवं जो 


तु 


ख्रीके समान छल्मासे सदित था, ऐसे नाग्स्यपरीषदको वे अपनी इच्छानुलार सहन 
करते थे | 6७ ॥ वे ध्यावफे जोग्य पहाड़ी मार्ग एवं वसकी दुर्ग भूमियोंमें अकेले ही विद्दार 
कर सदा .धर्मसाधनमें प्रीति रखते थे और शत्रुकी तरह रतिपरीषहके निम्रह करनेमें संच्य्न 
रहते: थे ॥ €८ | भर कुटि छतारूपी कुटिल धनुषपर चढ़ाये हुए खियोंके कटाक्षरूपी बाणों- 
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१. देदानिर्यंदत- ४० । २. बध्यतें म०। ३० पत्रसंयायमेब म० । ४. “रनश्व अन्दुमिः म०। 
५. दुर्भ भदेक एवं म०, 8० । ६. व्याइतो म० । 





. कदर इरशिबिंशपुराणे 

रे सोर्भ भूमिविद्वतिः ससंयसावश्यकेब्यप्रिहाणितों अअन्‌ ।.. 
वाहलाथमभिसध्य अयञ! खिलते सम भ परीकद्ाक्‍्सया ॥१००।। 
प्रासुकास्वथ विविक्तभूमिषु ध्यानधोतणिषजों विभूतक्षीः। 
क्षेत्रकाऊनियतासनेच्यसो बाध्यते सम न निषद्यमा5विक्षस्‌ ॥३१०१॥ 
ध्यानतो <ध्ययनतों झुनिः ऋमादस्पकाझ नियसास्पनित्या 4 
पएकपाइयकृतभूमिदव्यया माश्ुतो5पि निद्षि न अपीशितः ॥॥०२॥ 
दुजनेर्निशिततुर्ब जो 5खकैराहतोउपि हृद्येउतितदुस्सदे: । - 
क्रोशबाधसहन:ः क्षमावृतः स्याभिति स्सतिमद्त घीरधी: ॥१०३॥ 
अश्वश् सख्निषदेषपुतंघः प्राप्यते यदि नु में तथाधप्यकस । 
सहाते वधपरीषड्टो मयेस्थेष शुदिमदधादनारत स्‌ ॥१०४॥ 
बाह्ास[ग्तरमसों तपअरकश्षस्थिशेषवपुथ: स्थिति प्रति । 
ब्यापूतो5पि समयब्यवस्थया याचनारूयसजयत्परीषहम्‌ ॥१०५॥ 
मौनिना निजशरीरदशिना संदितेन हितलन्त चर्यया । 
लब्ध्यकब्घिसुभियासुना जितो5कासनामपिदितः परीषह: ॥१०६॥ 
रूुक्षशीतलवि रुढ् भु किजां वातपिकत्तकफकोपजां रुअम्‌ । 
सोइप्रतिक्रियत याउवधी रयन्‌ रोगस शस अयध्परीषहस्‌ ॥ १०७॥ 


की बर्षा करनेवाले कामदेवरूपी योधाकों व्यथ करनेवाले उन मुनिराजने अतिशय बलवान 
खत्री परीपहको जीता था ॥ ९५ ॥| 

वे संयमी मनुष्योंक आवश्यक कार्योंमें हानि न कर सवारी आदिका कदिचार किये 
बिना दी तीथे क्षेत्रोंके लिए विहार करते थे ओर चयों-परोषहसे कभी खेदखिन्न नहीं होते 
थे ॥ १०० ॥ प्रासुक और एकान्त भूमियोंमें ध्यान करनेसे जिनकी बुद्धि. अत्यन्त निमछ दो 
गयी थी तथा जो उत्कृष्ट बुद्धिके धारक थे ऐस बलदेव मुनिराज, क्षेत्र अथवा काऊमें निश्चित 
आसनोंके बीच निषद्या-परीषहस कभी दुः्खी नहीं होते थे। १०१॥ वे मुनि ध्यान और 
अध्ययनमें सदा निमग्न रहते थे, इसलिए राज़िके समय क्रम-क्रमसे बहुत थोड़ी निद्रा छेते थे 
वह भी प्रथिवीरूपी झय्यापर एक करवटस ओर बिना कुछ ओढ़े हुए '। इस प्रकार बे शझय्या 
परीषहसे कभी पीडित नहीं होते थे ॥ १०२ ॥ द 

धीर-बीर बुद्धिको धारण करनेवाले बलदेव मुनिराज दुजनोंके द्वारा. तीक्षण कुषचन- 
रूपी शस्त्रोंसे हृदयमें घायल होनेपर भी कुबचनोंकी बाधा सहसे हुए सदा इस यातका स्मरण 
रखते थे कि मुझे क्षमासे युक्त होना चादधिए ॥ १०३ ॥ वे मुनि सदा ऐसी बुद्धि घारण करते 
थे कि यदि अस्त्र ओर शस्त्रके समूहसे मेरा शरीर बधका प्राप्त होता है. तो भी मुझे अच्छी 
तरह बध-परीषद्र सहन करना चाहिए॥ १०४ ॥ बाश्च और आभ्यन्तर तपको करनेयाले 
ये मुनि, हड़ीमात्र अबशिष्ट शरीरकी स्थिरताके लिए यद्यपि चरणाल॒ुयोगकी पद्धविसे उद्चम 
करते थे--चरयांके लिए जाते थे पर कभी किसीसे आहार आदिकी याचत्ा नहीं करते थे, इस 
अकार वे याचना-परीषदको जीतते थे ॥ १०५ ॥ वे मौनसे आद्ास्के लिए विदह्वार करते थे, 
अपना शरीरमात्र दिखाते थे, चान्द्री-चयासे युक्त रहते थे अथात्‌ चन्द्रमाके समान अमीर, 
गरीब सभीके घर ग्रवेश करते थे ओर छाभ, अछाभमें अ्रसन्न रहते थे, इस प्रकार . उन्होंने 
अडाभ-परीपहको जीत छिया था॥ १०६॥ बे रूखे, शीतछ एबं प्रकृतिके विरुद्ध आहार तथा 
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१. व्यापृतोडपि ख० । २. दनांगतं म० | ३, चण्ड- मु० । 


अश्यृशान्‌ करमरैस्थशुं ह्ुनिः जोसते रूप जबकों भलाइत: । 
बेलतुझशिखराजशिशो यथा काकृमेभ्रपटछादुत बंदी ।।१०९॥ 
_मादरे परछते कृतावरो श्तादरे क्र ने मलोविकारवाल । 


चा्दिवाम्मिशमको भद्टाकदि: सांप्रतं सकलशास्तविद्धुवि । 
भास्मदुम्य इसि हि. स्मयो भमनाक प्रशया भपरिषक्षदूवितः ॥१११॥ 
' बाड़ पृथ भ पश्चुम सालुषो शीक्षते न हि न मापते रपा । 
मौनभित्ववुधवाध्यवशवाउज्ञानमेष सहते परोषहस ।११२॥ 
बातंमुप्तपसा मह्ंग्ः पूर्व सित्यनुपलूव्थितो5चुना । 
इत्यशुक्तिरतिशञु दुदर्शनो 5दृ्शेनाव्यससहत्परी पद्म ॥ ११ १॥ 
इत्यशेषितपरीषद्धारिणा सीरिणा विषयदोषहारिणा । 
झम्यतप्यत तपो5तिहारिणा जैनसअरणसूविशधारिणा ॥११४।॥। 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगह़े हरियंशे जिनसेनाचायेस्य कृतौ बलदेवतपोषरंनो नाम जिषष्तिमः सर्गः ॥$३॥ 


बात, पित्त ओर कफके प्रकोपसे उत्पन्न रोगका प्रतिकार नहीं करते थे । सदा उसकी उपेक्षा ही 


आय 


करते थे। इस प्रकार रोग-परीषहको उन्होंने अच्छी तरह जीत लिया था ॥ १०७॥ झयन, 
आसन आविके समय कठोर हराखके कण, ठण तथा कंकण आदिके द्वारा पीडित होनेपर भी 
जनके अन्तरज्ञमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता था और भो ठणस्पश्-परीषहको 
अच्छी तरह सहन करते थे ॥ १०८॥ जो द्वाथके नाखूनोंसे श़रोरका कभी रपझे नहीं करते 
थे--नखोंसे शरीरका मर नहीं छुटाते थे ऐसे मेछसे आबुत शुश्रकाय मुनिराज, पहाड़को ऊँची 
चोटीपर स्थित काछे-काले मेघोंके पटलसे ढेँ के चन्द्रमाके समान सुशोभित द्वो रद्दे थे ॥ १०९५ ॥ 
यदि दूसरे छोग उनका आदग करते थे, तो उन्हें प्रसन्‍्वेता नहीं होती थी और अनादर करते 
ये तो मनमें विकार भाव नहीं छाते थे। आदर ओर अनादर दोनोंमें ही अपनी चुद्धिको सदा 
विश्वुद्ध रखते थे, इस तरह वे सत्कार पुरसकार-परीषहको अच्छी तरह सहन करते थे ॥११०॥ 
इस समय प्थिबीपर मुझसे बढ़कर न कोई वादी है, न बाग्मी हे, न गमक है और न महा- 
कृषि है | इस प्रकारके अदंकारको उन्दोंने क्‍प्रशा-परीषहके द्वारा किव्ग्चित्‌ भो दूषित नहीं होने 
दिया था। १११॥ यह अज्ञानी न पशु है, न मनुष्य है, न देखता हे, न बोलता है, व्यर्थ दी 
इसले मौन छे रखा दे | इस प्रकारके अज्ञानी जनोंके बचनोंकी परवाह न कर वे अज्ञान-परीषह- 
को सहन करते ये॥ ११२॥ उम्र तपके प्रभावसे पहले बंढ़ी-बड़ी ऋद्धियाँ प्राप्त हो जाती थीं 
यह कहना व्य्थ हे क्योंकि आज तके हमें एक भी ऋद्विकी प्राप्ति नहीं हुईं। इस प्रकार शुद्ध 

धारण करनेवाले बलदेन मुनिराज कभी नहीं कदते थे। इस तरह उन्होंने आ 


... बुझन परीषदको अच्छी तरह सदन किया था।॥ ११३ || इस प्रकार जिन्होंने परीषहरूपी 


झत्रुओआंको पु अरे रथ आन जो पज्रेन्द्रियों के बिषयरू पी 0245 03 थे, सरीरसे * 
कि , और जिलेन् सम्यक्‌ चारिश्रकी गर करनेवाले थे ऐसे 
5 077 
'** 'हस प्रकार अरिश्टिनेगि पुराशके संभइसे युक्त जिनसेयाचाय रैक्ति हरिवेशपुराणमें 
०: ब्लंदेवक तपंकां पशन करेंगेपोला श्रेसठवों पर्व ससात्त हुआ ॥३३॥ |“ 
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चतुःषष्टितमः सगेः 


क्षय ते पाण्शवाश्रण्डसंसारभयभीरजः । प्राप्य पलमदेशेचु विहरण्त जिलेशरक्‌ ।।१॥ 
चतुर्विधामराकोीर् समवस्थानसण्शमम्त्‌ । त॑ ते बवर्दिरे देव परीत्य परमेश्वर्म ।।९।॥। 

पीत्वया धसम्टितं लब्धजिनेश्त्धनकाकतः । पूथ्वेअम्भानि ते5एचय्छम्‌ जिनेस्पोउप्यशवीदिति ॥॥३॥। 
अग्नेव भरतक्षेत्रे झम्पायां मेघवाहने । रक्षति क्लितिपे क्षोणी कुरुबंशविभूषणे ॥8!। 

विभस्थ सोमदेवस्थ सोमिर्तयां श्रयः सुताः । प्रथम: सोमद्ततो$भूव्सोमिकः खोभभूतिना ॥।५॥ 
अभियृत्यपक्‍्िलोद्भूतास्तेषां मावुझजा: ऋमात्‌ । घनअओीरपि सोप्रश्ओननिश्नीरिति भोवितः 46॥ 
बारोरभोगसंसारनिवर्द सर्ववेदवित्‌ | खोमदेव: परिभाष्य प्राध्राजीजिंनशासये ॥।७॥। 

ग्रयोड्च्र आतरस्तेडपि जिनशासभम्राविता: | गृहघमेरता जाता अर्मकासार्थसेविन: ॥८॥ 
मिक्षाकाक्े इस्यदा तेषां गृह धर्मरुचियंतिः । धर्मपिण्ड इृवाखक्ड: प्रविष्ञम्तव्रत्त्यंथा ॥९।॥ 
प्रतिगुद्द समुत्थाय सोमदत्तो यमीश्वरम्‌ | कार्यव्यग्रतया दाने नाशजियसयोजयत्‌ ॥१०४ 

सा स्वपापोदयात्साधों कोपावेशवशादवात्‌ । विधाश्नमेष संम्यासकारीसचार्थ खिड्िमैत्‌ ॥११।। 
नागभीदुष्कृत ज्ञारवा से अयो5पि सहोदरा: । दीक्षां गरुझगुबल्ते निर्विष्णा: प्रतिपेदिरे ॥१२४ 
घनश्रीआ्ापि मित्रश्मीगुंणवस्या्िकान्तिके । अवीक्षियाता मि:शेष्सबतासबिधातुत: ।॥१ है! 
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अथानन्तर संसारके तीत्र भयसे भयभोत पाण्डव, पल्‍लवब देशमें विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके समीप पहुँचे। उस समय भगवान चार प्रकारके देवोसे व्याप्त समबसरणको 
सुझोभित कर रहे थे एवं अष्ट प्रातिहायरूप परम ऐड्ब्येसे युक्त थे। पाण्डबोने प्रद्षिणा 
देकर भगवानको नमस्कार किया ॥| १-२ ॥ तदनन्तर प्राप्त हुए जिलेन्द्ररपी वो काछसे धर्मा- 
सृतका पान कर उन्होंने अपने पूर्वभव पूछे और श्रीजिनेन्द्र इस भ्रकार उनके पूथेसब कहने 
छगे॥ ३ ॥| इसी भरतक्षेत्रकी चग्पा नगरीमें जब कुरुवंशका आभूषण स्वरूप राजा मेघवाहने 
प्रथिबीकी रक्षा करता था, तब चहाँ सोमदेव नामका एक आराझ्मण रहता था । उसकी सोमिलां 
नामकी स्त्नी थी और उससे उसके सोमदतस, सोमिझ और सोमभूति नाभके तोन पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ॥ ४-५ ॥ इन पुत्रोंके मामाका नाम अग्निभूति था, उसकी स्त्री अग्निक्ा थी और उन 
दोनोंके क्रमसे धनश्री, सोमश्री और नागश्री नामकी तोन कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं जो किं 
उक्त तीन पुत्रोंको क्रमस स्त्रियाँ हुई थीं॥ ६ ॥ समस्त बेदोंका जाननेबाढा जाक्षण सोमदेक 
कदाचित्‌ शरीरभोग ओर संसारसे विरक्त हो जिनधर्ममें दीक्षित दो गया। ७ || सोमद्च 
आदि तीनों भाई भी जिनशझासनकी भाषनासे युक्त ये इसलिए धर्म, अर्थ और काम पुशपा्ः घट 
का सेबन करते हुए गृइस्थ धम्में रत हो गये ॥ ८॥ क्‍ आओ, 
किसी समय धर्म रुचि नामक मुनिराज जो घमके अखण्ड पिण्ठके समान जान पढ़ते 
थे, मिक्षाके समय चान्द्री-च्योसे उनके घर प्रविष्ट हुए ॥९॥ सोमदत्तने उठकर बड़ी बिनेयंखे 
उन भुनिराजको पडिगाह्दा। पढियाइनेके बाद किसो अन्य कार्यमें व्यग्र होनेसे वह तो चर 
गया और दान देनेके कार्यमें नागभरीको नियुक्त कर गया ॥ १० ॥ अपने, पूंथेकृत, पापोदक्स 
मुनिराजके ल्रिषयमें कोपके वशीभूव हो नागशीने उन्हें विषमिश्रित जभ्का आहार विया 
जिससे थे मुनिंराज संन्यास मरण कर - स्ो्थसिद्धिको आराप्त हुए॥ ११।॥। नागश्रीके इस 
दुष्कायंकी जानकर दे तीनों भाई बहुत दुःखो हुए और संसारसे विरक्स हो उन्होंने वरुण 
मुरुके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ १९॥ घनश्री और सिन्रश्नीने मी समस्त संखार-बाससें- 
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'झनपशाकलिश से इुंसंनंजिकशुसुषे । आरिजंतवर्सों हुरूे प्रदृत्ताधर्णोअता: ॥5॥ 
स्थाध्लामाधिकेणारिंत स्वश्ष समभायक्त । सर्वसायशयोगस्य प्रत्यायधरनमखण्हितर्थ धर जल 
स्वप्रमभादक्शानभंग्रवम्धभरतिलोंपने | सम्बक मतिक्रिया था सा केवोपस्थापना समता ॥१६॥ . 
जविकिका परिहारेज झुद्ियेश्र प्रतिष्टिरा । परिहारजिश्ुदुधात्य अर तरप्रकष्पते ॥१०५॥ 
संपराया: कवांयारतु भंत्र ते सृश्मश्ृसय: | तत्सूक्मसांपराथारथ चरित्र पापनोदमस, ॥$ ८॥ 
बथाद्या/तमभार्यातमिति वा परिमाषितम्‌ । सुशास्तक्षीणंजोइ तजारित्र मोक्षसाघनस्‌ ॥१९॥ 
तपः भोड़ा भवेद्ाह्ममथामझ्नपूर्णकम । अध्यम्तरं तपः भोदा प्रायश्िसातिक सतस्‌ ॥|२०।॥। 
संचमादिकसद्ध्यानसिद्धिरेश्फकासने । रागोचिकस्मै तपो तानावि् हनशर्म स्खतम्‌ ॥२१।। 
वोषोफ्शमसम्तोषश्थाध्यायध्यानसिदये । संधसमायावमोद्य पभ्रभागरणकारयाम्‌ ॥२२॥।। 
सिक्षार्थियुनिसंकस्प! थे वेशमाज्ाभिगोचरशा: । आशानिदृत्तये कृसिपरिसंक्यानमिव्यते ॥२३॥। 
भृतक्षीराविश्ुृष्यात्मरसानां विरह! परसख्‌ । तपो रसपरित्यागो निश्रेग्हियजयाय सः ।॥।२४॥। 
पश्ुर्रीअ विविक्तेषु स्थानेजु भासुकेशु यत्‌ । बतन अतझुद ये तशिकिक्ततयनासयम्‌ ॥२५॥ 
जिकाकयोशप्रतिसास्यानपूर्व : स्वयंकृत: । कायझेशः सुलत्यागों मोक्षमारंत्र मावन: ॥३३॥। 


विरक्‍्त हो गुणबती आर्यिकाके समीप दीक्षा घारण कर लकी।॥ १३ | इस भ्रकार वे सब, 
पाँच ज्ञान, तोन सम्यग्दझन, चारित्र एवं तपको श॒द्धिके लिए प्रवृत्त हो चारित्रपालन करनेके 
लिए उद्यत हो गये।। ९४। चारित्रके सामायिक, छेदोपस्थापना, परिद्दारविशुद्धि, सुद्म- 
साम्पराय और यथाख्यात ये पाँच भेद हैं। सब पदार्थामें समताभाव रखना तथा सर्वभ्रका- 
. रके सावशयोगका पूर्ण त्याग करना सामायिक चारित्र है॥ १५॥ अपने अमादके द्वारा किये 
हुए अनथका सम्बन्ध दूर करनेके लिए जो समीचीन प्रतिक्िया होती है बह छेदोपस्थापना 
खारित्र हे ॥ १६॥ जिसमें जीव हिंसाके परिदाारसे विशिष्ट शुद्धि होती दे वह परिदहारविज्वुद्धि 
नामका चारित्र कहलाता है ॥ १७ ॥ संपराय कषायकों कहते हैं, ये कषाय जिसमें अत्यन्त 
सूधम रह जाती हैं वह पापको दुर करनेवाला सूक्म साम्पराय नामका चारित्र हे ॥१८॥ जहाँ 
समस्त मोहकमंका उपशम अथवा क्षय हो चुकता है उसे यथास्यात अथवा अथाख्यात 
चारित्र कदते हैं। यह चारित्र मोझका साक्षात्‌ साधन है। १९ ॥ तपके बाह्य और आशभ्य- 
न्तरके भेदसे दो भेद हैं। इनमें बाह्य तप अनशन आदिके भेदसे छद भ्रकारका है और आस्य- 
न्तर तप भी प्रायश्चित्त आदिके भेदसे छह प्रकारका माना गया है ॥ २० ॥ का 
संयमको आदि छेकर समीचीन ध्यानकी सिद्धि रूप भत्यक्ष फलकी प्राप्तिके लिए तथा 
रागको दूर करनेके लिए आह्मारका त्याग करना अनशन तप है । यद्द वेला, तेला आदिके भेद- 
से नाना प्रकारका स्मरण किया गया है ॥ २१ ॥ बात, पित्त आदि दोनोंका उपशेम, संतोष, 
स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा संयमंकी प्राप्तिके लिए भूखसे कम भोजन करना _ 
अवभौदर्य तप है । यह जागरणका कारण है--इस तपके प्रभाषसे निद्राकी अधिकता दूर हो 
जाती है ॥ २२॥ भोजनविषयक तृष्णाको दूर करनेके लिए मिक्षाके अभिछाषी मुनि जो घर 
तथा अन्न आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकारके नियम छेते हैं यह वृश्तिपरिसंख्यान 
नासका तप है ॥ २३ ॥ निद्रा ओर इन्द्रियोंको जीतनेके लिए जो घी, दूध आदि गरिष्ट रसोंको 
त्याग किया जाता है बह रसपरित्याग नामका तप है॥ २४॥ ज़तकी शुद्धिके लिए पशु 
तथां रत्री आदिसे रहित एकान्त प्रासुक स्थानमें उठना, बेठना विविक्वशयनासन तप है 
॥ २५ ॥ झातापन, यों और शीत ये. तीस योग घारण करना सथा अतिसायोगसे स्थित होना 
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5 इरिवंशपुराने क्‍ 
 जआाह्ाज स्यव्यपेक्ष ्वात्परप्र त्थभदेशुकः । पक्विचर्यास्थ भाहस्यं सफल: अतिफादनल २१७4 
सनोगिधमनाधंरदादास्यस्तस्मणिष्टुसस । असक्िस कृसअशइसेलभं भवजाउश्र तु ॥२८॥ | 
शतुर्था विनय: पज्मेल्वादरो दृझण्ा पुनः । वैब्माकृत्य स्वकायेनाम्यड म्वैरप्युपासबस्‌ ॥१९। 
स्वाध्यायः पशञ्ाथा शानभावभारूस्यवर्जंणस्‌ । स्वसंकल्पपरित्थामों ध्युत्सयों ज्िविः पुनः ॥३०॥ 
चिसाक्षेपपरित्यागों ध्यानं चापि असुविधम | भात रोज चअन्‍दुर्ष्यानं धम्यछुल्े तु शोखने ॥३१॥ 
ततन्राकोचनक हृतस्नं द्षदोषविवर्जिसस्‌ । प्रमावकृतदोषाणां गुरणे विनिषेद्तम्‌ ।|।8२॥ 
मिथ्या में दुष्क्रताद्येयसस्वामिम्बक्तिमति क्रियम्‌ । वोषण्यपोहन साधु तत्पतिक्रमर्ण मतस ॥३ ३3। 
झाऊोचनाधथत: झुद्धि: अतिकमणतो5पि च । तबुभय सु सदुदिर प्ररभश्ि्त विज्ुदिकित ॥३०॥ 
स्थादिवेको बिमजन यः संसक्रोश्रपातओो: । कायोत्समादिकरण ब्युस्सर: संप्रकीर्तित: ॥।३५॥ 
सपस्थ्यनक्षनाथेय ;रयश्चित्त्सुदीरिव्य | भजकयाहापनं फ्ेढो दिमनमासादिम्स।ितेः ९३ ६४ 


इन्हें आदि लेकर बुद्धिपृ्वक जो सुखका त्याग किया. जाता हे बह मोक्षमागंकी अभावना 
करनेवाला कायक्लेश नामका तप है | २६ ॥ यह अनशनादि छह प्रकारका तप याहाद्ृव्यकी 
अपेक्षा रखता तथा पर-कारणोंसे होता है, इसलिए इसे बाह्यतप कहा जाता है ॥ २७॥ 
मनका नियमन करनेके लिए आशभ्यन्तर तप कहा गया है; इसमें किये हुए दोषोंको 
शुद्धि करना प्रायर्चित्त तप है| यह प्रायश्चित्त आछोचना आदिके भेदसे नो अकारका कट्दा 
गया है ॥ २८ ॥ पूज्य पदार्थों आदर प्रकट करना विनय है। बिनयके चार भेद हैं। अपने 
शरीरसे तथा अन्य द्रन्योंस द्रव्योंकी सेबा फरना वेयाजृत्य है, इसके दशश भेद हैं।॥ २५ || 
क्ानकी भावनामें आल्स्य छोड़ना स्वाध्याय हे, इसके पॉच भेद हैं। बाह्य और आशभ्यन्तर 
परिग्रहोंमिं ये मेरे हैं? इस अरकारके संकल्पका त्याग करना व्युत्सगग है, इसके दो भेद हैं ॥३०॥ 
ओर चित्तकी चम्लकूताका त्याग करना श्यान है, यह चार अकारका होता दे। इनमें 
आते ओर रोड़ ये दो ध्यान खोटे ध्यान हैं. और घम्ये तथा झुक्ख ये दो उत्तम ध्यान हैं ॥३१॥ 
आलोचनाके नो भेद इस प्रकार हैं--१ आडछोचना, २ प्रतिकरमण, ३ तदुमय, ४ विवेक, 
५ व्युत्सग, ६ तप, ७ छेद, ८ परिहार और ९ उपस्थापन। इनमें प्रमादसे किये हुए दोषोंका 
सम्पूर्ण रूपसे दश प्रकारके दोष छोड़कर गुरुके लिए निवेदन करना आलोचना नामका 
प्रायश्चित्त है ॥३२॥ समिथ्यामें दुष्कृतमस्तु' इत्यादि शब्दोंके द्वारा अपने-आप दोषोंको प्रकट 
कर उनका दूर करना प्रतिक्रण नामक आयश्चित्त माना गया दे ॥३३॥ आढोचना तथा 
प्रतिक्रमण दोनोंसे जो शुद्धि होती दे बह विशुद्धिकों करमेबाछा तदुभय नामका प्रायदिचत्त 
कहा गया है ॥ ३४ ॥ संसक्त अन्न-पानका विभाग करना विवेक कहलाता हैं। भावाथे-- 
: कुछ समयके लिए अपराधी मुनिको इस प्रकारका दण्ड देना कि अन्य निर्दोष भुनियोक्रे साथ 
घयाके छिए न जाओ अन्य मुनिर्योके भोजनके बाद किसी अन्य चौकामें भोजन करो तथा 
अपने पीछी कमण्डलु जुदे रखो दूसरोंके पीछी कमण्डछु अपने उपयोगमें न छाओ। इस 
प्रकारके दण्डको विवेक नामक प्रायरिचत्त कहते हैं। कायोत्सग आदिका करना व्युत्सर 
कहलाता दे ॥ ३५ ॥ उपबास आदि तप करना तप नामका प्रायशिचत्त कद गया है। दिन, 
१. स्वका मेन म० । २. समस्त ( डइ० टि० ), कृष्छ म०, क७, ख०।| ३, तत्न गरवये प्रमादनिवे 
दशदोधबिवर्जितमालं,यनम्‌ 'आकरिपय अज्ुपाणिय म॑ दिट्ं बादर च सुहुम व | अंक ह ०७ 
अध्यत तस्सेवी' ॥ इति दस दोता--स० सि० | ४. विनिषेदितम्‌ ग० | ५, संसनतान्नपांनोपकर था दिविभ- 
जने विवेक:-स ० सि० | ह । 


कप ऋआादुशकॉहितम: से. ह ७८७ 
शिक्षमासदिभ्ेदेश दृश्तः परिवर्जनल ६ परिहार: पुंन्दीक्षा स्वाचुपश्थापना पुनः त8छा 
कारामलिक्रमादी हु आनध्यारेडशजामरे । अधोक्ताजदलादियं: स शानविनयों सतत: ॥5८॥ 
 अधधावशंजाचरे निशक्षादियु संस्थिते । विजयी दशंने इशणो मुखदोधजिषेकिता 48%।+ 
अयोदशविदोदार आरिक्रा ला रणोचरा । विरतीआर्सा अंशआरस्करिविवेशः पर: ।।४०॥| ' 
था। प्रस्भकषपरोशेतु प्रस्युत्भानाविका: क्रिया: । सुर्वादियु ययाजोग्य विनय ओऔपचारिक: |४१)। 





महीना आदिसे मुनिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायश्चित है। भावषाथ--मुनियोगें 
नवीन दीक्षित मुनि पृवंदोझ्षित मुनिको ममस्‍्कार करते हैं। यदि किसी पृथेदीक्षितं मुनिको 
दीक्षा कम कर दी जाती है तो वह नवीन दीक्षित मुनिसे पीछेका दीक्षित हों जाता है; इस 
तरह उसे, जिससे वह पहले पूजता था उसे पूजना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता हे, यह्‌ 
छेद नामका आयशिचत है ॥३६॥ 

पक्ष, महीना आदि निश्चित समय तक अपराधी मुनिको संघसे दूर कर देना परिदार 
नामका प्रायटिचत्त हे और फिरसे नवीन दीक्षा देना उपस्थापना नामका प्रायश्चित्त हैँ। जिसे 
उपस्थापना दण्ड दिया गया है उसे संघके सब मुनियोंको नमस्कार करना पड़ता हे, क्योंकि 
वे अब इससे पूवदीक्षित हो जाते हैं और यह नवीन दीक्षित कट्टलाने छगता है ॥ ३७॥ - 

झानविनय, दशनविनय, चारिन्रविनय और उपचारविनयके भेदसे विनयतपके 
चार भेद हैं। इनमें काठानतिक्रमण आदि जो आठ प्रकारका श्ञानाचार बृताया है उसे 
आगमोकक्‍्त जिधिसे ग्रहण करना बह क्षानविनय है। भावाथ--१ शब्दाचार, * अथाचार, 
३ उभयाचार, ४ काछाचार, ५ विनयातचार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानाचार और ८ अनिह- 
बाचार, ये ज्ञानाचारके आठ भेद हैं.। शब्दका शुद्ध उच्चारण करना शब्दाचार है। शुद्ध अथंका 
निम्चय करना अर्थाचार हैं। शब्द और अथे दोनोंका झुद्ध होना उभयाचार हे। अकाहूमें 
स्वाध्याय न कर विद्वित समयमें ही स्वाध्याय करना काछाचार है। विनयपू्वक स्वाध्याय- 
करना--स्वाध्यायके समय शरीर तथा बख शुद्ध रखना एवं आसन बगेरहका ठीक रखना 
बिनयाचार है। चित्तकी स्थिरतापृ्षक स्वाध्याय करना उपधानाचार है। शास्त्र तथा गुरु 
आदिका पूर्ण आदर रखना बहुमानाचार है और जिस गुरु अथवा जिस झाख्से ज्ञान हुआ 
है उसका नाम नहीं छिपाना,उसके प्रति सदेव कृतज्ञ रहना अनिद्ववाचार है। इन आठ ज्ञाना- 
चारोंका विधिपू्वक पान करना बह झ्ञानविनय है || ३८॥ निश्ाक्षित आदि आठ अंगोंके 
भेदसे दषनाचार आठ प्रकारका है, उसमें गुणदीषका विवेक रखना वह दद्ानविनय है 
0 ३९ ॥ पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिके भेदसे जो तेरह प्रकारका चारिच्रा- 
चार दे उसमें निरतविचार प्रवृत्ति करसा चारित्रविनय हे। ४०॥ प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों 
ही अवस्थाओंमें शुरु आदिके उठनेपर उठकर अगवानी करना, नमस्कार करना भावि जो 
यथायोग्य प्रवृत्ति की जातो है उसे औपचारिकविनय कहते हैं। ४१ |। 


सरमनिसरोकराांभोअ- मा 7०" का मत >र हम आम... ६.9 कप नजुमलानन के अि--ममी-कनना॑न ढ।.. ऑन के ४. अं छ कनकी अतनलक टुकन कहा ऋन्‍्णा १ह7 मी: |० पाया मनी 


१. 'डर्थव्यम्गनतद॒दया बिकक्षताकॉलोपधप्रभयाः । स्वायायांद्रनपहनवो बहुमतिश्वेस्यड्या व्याइतम ।' 
रलतयपूजा 'ग्रन्थाथोंभयपूण काशे विनयेन सोप्रधानं थे । बहुमानेन समन्वितपनिहव शानमाराष्यम ॥३९॥ - 
घु० सि०७ | २. शहादहिक्मोह्काइजनविधिग्याइतिउश्नड्तां, धात्तहप॑ विंविकित्सितादुपसति घर्मोपब्‌ ह- 
कियाम । शक्त्या शातनदीपन हितप्रवाद अहर्प संत्थापन॑, वन्‍दे दर्शनगोचर॑ सुचरितं मूर््ना नमन्नादरात्‌ ॥ 
२५ पू० | ३, मअत्युत्यानादिका किया क० । द 


... छडड |. क्‍ हरियंधपुराने 


आ्राचाय आप्युपाध्याने तपःओहे तपस्विनि । शिक्ष/क्तीले यतो होशषये प्रस्ते ग्काने रुआदिभिः ॥।७ रे 
गये स्थविरसंतानक्क्षणे ज कुछेडपि अर । दीक्षरकाबायशिष्याविलंस्थाननिजकक्षणे ।|३ 
गुद्भ्रिमशसंधाते संघे ल गुणसंघके | विरमशजिते साथी अनोशे कोकसम्म्ते ॥४७॥। 
व्यांपिसिष्यात्वसंपातपरी पहरिपूदये । वेज्याशस्यं भअथायोग्यं विचिकित्साबग्यपोहनम्‌ (8५॥ 
प्रत्थारथथों: प्रदान दि बाचना भूच्छनं पुनः । परानुबोगो निश्िस्ये निश्चितानअकाय या ।॥७६॥ 
जञानस्य मनसाभ्यासोउलुप्रक्षा परिव्तंनस | आश्लायो देशनास्येषासुपदेशो5पि धसंग: ॥४७०॥ 
प्रशस्ताध्यवसायाथ प्रशातिशयकब्धये । संवेगाय तपोश्द्ध्ये स्वाध्यायः पद्षणा सवेश्‌ ॥॥94॥ 
क्रोघाथम्पस्तरोपाधे: कायस्थ सविचारता । वाह्योपायेरकब्णस्थ त्यागो<प्युस्सरं इध्यते ॥४९७ 
निस्संगनिर्भसध्वाय जीविताशानिहत्तये । स बाह्याभ्यन्तरोपध्योब्युत्सयं: संप्रजायते ॥५०४ 
तसपसा निजरा मुक्‍्त्यें संब्रतस्योपजाथते । परिणामस्य भेदेग प्रतिस्थानं तु मिष्यते ॥५१॥ 





१ दीक्षा देनेबाले आचाये, २ पठन-पाठलकी व्यवस्था रखनेवाले उपाध्याय, हे भदान्‌ 
तप तपनेवाले तपस्वी, ४ शिक्षा प्रहण करनेवाले शओेक्ष्य, ५ रोग आदिसे अस्त ग्छान, ६ बृद्ध 
मुनियोंके समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेधाछे आचायके सिध्यसमूहरूप कुछ, ८ गृहस्थ 

झुजक, ऐलक तथा मुनियोंके समुदायरूप संघ, ९ चिरकालके दीक्षित गुणी मुनिरूप साथु 

१० लोकप्रिय मनोज्ष--इन दष्श प्रकारके मुनियोंको कदाचित्‌ बीमारी आदिकी अवस्था 

प्राप्त हो, मोहके तीत्र उददयसे मिथ्यात्वको ओर इनको अचृत्ति होने छगे ( अथया मिथ्यादष्टि 

जीबोंके द्वारा कोई उपद्रव-उपसर्ग खड़ा कर दिया जाये) अथवा परीषहरूपी क्षत्रुओंका 

उदय हो तो ग्लानि दूर कर उनकी यथायोग सेबा करना वह दशा प्रकारका वेयायृत््य तप है 
॥ ४२-४५ ॥। 

वाचना, एच्छना, अनुपेक्षा, आज्राय ओर उपदेहके भेदस स्वाध्यायके पाँच भेद हैं। 
निर्दोष प्रन्थ तथा उसका अर्थ दूसरेके लिए प्रदान करना--पढ़कर सुनाना सो बाचना नामका 
स्वाध्याय है। अनिश्चित तस्‍्त्वका निमग्वय करनेके लिए अथवा निम्धित तस्वको सुट्दद करनेके 
छिए दूसरेसे पूछना बह प्रच्छना नामका स्वाध्याय हैँ। ज्ञानका मनसे अभ्यास--चिन्तन 
करना वह अनुप्न क्षा नामका स्वाध्याय है। पाठकों बार-बार पढ़ना आज्नाय है और दूसरों 
को धसंका उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय है। यह पाँच अ्रकारका स्वाध्याय प्रझस्त 
अभिभ्नायके लिए, प्रल्ला--भेदविज्ञानफे अतिशयकी प्राप्तिके लिए, संवेगके लिए और तपको 
बेद्धिके लिए किया जाता है || ४६-४८ ॥ 

कि आभ्यन्तरोपाधित्याग और बाह्योपाधित्यागकी अपेक्षा व्युत्सगंके दो भेद हैं। 
कोधादि अल्तरज्ञ उपाधिका त्याग करना तथा झरीरके विषयमें भी यह मेरा नहीं है” इस 
: प्रकारका विचार रखना आसभ्यन्तरोपाधित्याग हैं और आभूषणादि बाह्मउपाधिका स्थाग 
करना बाह्योपाधित्याग है। यह दोनों प्रकारकी उपाधियोंका त्याग निष्परिप्रहता, निर्मयता 
और मैं 'अधिक दिन तक जीवित रहूँ” इस प्रकारकोी आशाफो दूर-करनेके लिए धारण किया 
जाता है ॥ ४९-५० ॥ ेु 
. _... संवरके धारक जीवफे तपसे जो निजरा होती दे बह मोक्षका कारण है। यह निजेरा 


' व्कायहप४ कर 3 ०-कनपान--ा; >पज--आई-पा-ककआ, 





5 8 02 भाम्नाये भ० । २. प्रशस्ताध्यवसायायंत्रतिशातिशव- क०, ख०, हः० » म०। से एप: पणध्यविष 
“ स्वाध्वायः किम: ?  प्रशातिशयः अशस्ताध्यव्तायः परमसंवेगस्तपं.इृद्धितिचारविशुद्धिरित्वेवंभादभ--स » 
. ० । ३. आभरभघस्य (8० टि०) । ४, स किम: ! निःसब्षत्वनिमंयत्वजीवितासाध्युदासाचर्थ:--स० सि० । 


ला ः अतुबधितल: सभे ह सादे, 

... चला! पश्नोसिशिय: सही प्चोंसो कमिवमियुंत: । अव्तःझुदधिमदुछो स्थास्यहुकमंजिनिजर: ॥५२॥ 
"सतत: प्रधलसम्यक्वकामकारणसकिती । सम्भग्टरिभंदेत्स स्वादुसंसपगुणनिर्जरः ५३३ 

सतः आग्रकतापश्नोससंक्धेथशुणनिलेर: । हतोडति बिरतस्तस्मावगब्तानां जियोजकः ॥७४॥ 

ततो दर्शतमोहस्थ आषपक: आाधिकोद कृत । सतआारित्रमोहस्ण सर्वोपशसको यति: #णण॥ .. 

डउपशा स्तंकथामो तो +सं क्वेब गुरू मिर्ज २: । संशआरिश्रमो हस्त क्षपक: क्षपकामिण: 0५६३४ 

सत्र: क्ीशकपायाण्योउसंक्येयशुशमिजर: । जिवेग्गः केवकी तश्मावनम्तशानदशंगः ॥५७॥ 

*बुकाको जकुशओेव कुशीशो गुशशीकयात्‌ । निश्च॑ग्ध: स्मातक्देति निप्रेस्था: पद्रभ्रा मताः पणट॥ 

चघुकाका मावनाहीना ये गुमेपूसरेचु ते | स्यूमनाः कथित्कदाचिश पुझाकामा अतेष्जपि ॥५९॥ द 

अखणिडतभताः कायसूथोषकरणानुगा: । अविविक्रररोवाराः शवक्का बकुशाः स्सृताः ॥९०४ , 

परिपूर्णोमया जावृशरस्मुणविरोधिन: । प्रतिसेवनाकुशीका ये अधिविक्तपरिप्रहा: ॥६१॥ 





परिणामोमें भेद दोनेसे प्रत्येक स्थानोंमें भेदको भ्ाप्त होती है | ५१। यहाँ निजेराके कुछ 
स्थान बताये जाते हैं--सर्वश्रथम संक्ोपग्लोन्द्रियपयाप्तकमत्य जीव जब करणादि लब्धियों- 
से युक्त हो, अन्तरज्ञकी शुद्धिको बृद्धिंगत करता है तब उसके बहुत कर्मोको निजरा होती 
है। उसके बाद जब यह जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्तिके कारणोंके मिलनेपर 
सम्यग्दृष्टि होता है तब उसके पूबस्थानको अपेक्षा असंख्यातगुणी निजेरा होती है 
॥५२-५श। उससे असंख्यातगुणी निजरा आावकफे होती है, उससे असंख्यातगुणी बिरतके, 
विरतसे असंख्यातगुणी अनन्तानुबन्धीकी ब्संयोजना करनेवालेके, उससे असंख्यातगुणी 
दर्शनमोहका क्षय कर क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त करनेवालेके, उससे असंख्यातगुणो 'चारित्र- 
मोहका उपशम करनेवाले उपशमभ्रणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातशुणी उपशान्त- 
कषाय नामक ग्यारहयें गुणस्थानवर्तकि, उससे असंख्यातगुणी चारित्रमोहका क्षय करनेवाले 
क्षपकश्रणीमें स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी क्षीणकपषाय नामक बारहवे गुणस्थानवर्तोके 
ओर उस से असंख्यातगुणी अनन्तज्ञानद्शनके घारक केवलो जिनेन्द्रके दोतोी है |॥५४-५५। 
पुलाक, बकुझ, कुशील, नि्नन्थ और स्नातकके भेदसे निम्नन्थ मुनियोंके पाँच भंद 
हैं ॥५८॥ जो उत्तर गुणोंकी भावनासे रहित हों तथा मूल ब्रतमें भी जो कहीं कभी पूर्णताको 
आप्त न हों थे धान्यके छिछकेके समान पुछाक मुनि कहलाते हैं ॥५९॥ जो मूल ब्रतोंका तो 
अख्यण्ड रूपसे पाछन करते हैं परन्तु शरीर और उपकरणोंकों साफ-सुथरा रखनेमें लीन रहते 
हों, जिनका परियार नियत न हो--जो अनेक मुनियोंक परिवारसे युक्त हों और मलिन-- 
सातिचार चारित्रक धारक हो उन्हें बकुश कटद्दते हैं॥६०। भ्तिसेबनाकुओल और कषाय- 
कुशीलको अपेक्षा कुझीर मुनियोके दो भेद हैं। जो मूलगुण और उत्तरगुण दोनोंको 
पूर्णवासे युक्त हैं, परन्तु कदाचित्‌ उत्तरगुणोंकी बिराधना कर बैठते हैं. एवं संघ आदि परि- 





१. सम्पग्द हि भावकबिस्तानन्तजियोजकद्शनभोहक्पकोपश मकोपशान्तमोइच्चप कक्ती ममोइजिना। क्रम- 
शोउसंक्येणगुणनिजरा: ॥४५)) त० खू०, न०, आ०। सम्मउपपतोंये सावयविरदे अगन्तकम्मंसे | दंसण- 
मोहक्लको  कसायथ उवसामगे ये अबख्ते ॥१६॥ जबगे य खोणभोदे जिगेतु दव्या असंखगुणिदकमा | 
तब्बिवरीया काका संखेजगुणवकमा होंति || ६७ | गो० जो० | २. “पुलाकषकुशकुशोलनिग्न न्यस्नातका 
,निर्मन्‍्थाः ॥ त० हू?, सवमाध्याय, ४६ सूच । ३. झनियतपरियारा: (ड० टि० ) । ४. मल्नितचारित्र- 
. बुकता: (० टि० ), सबका: म०, कु०, ज०, ह०। 


७९.७ हरियंकापुराणे 


शंमितास्थकपाया ये ससंज्यक्रजमातकाः । ते कवायकुदीकाः स्थुः झुकोक्ता द्विवित्रा जतः 0३३४ 
अध्यक्रोदयकर्माणो ये पसोदृण्डराजियत । मिश्रष्यास्ते सुहू्तोष्चों जिधसामास्मकेवका: 8६३३ . 
प्रक्षीणघातिकर्माण: स्वाशका: केवकीशस: ! धरे पश्लापि मिग्नंस्या नेमसाविननाभवात्‌ स्थल 
'संबमादिसिरश्ामिरशुवोगैयंधाकमस । ते पुछाकादय: साथ्याः लाप्ससाधयभेदितर: ॥६५४ 
प्रतिसेवनाकुछशीरा: पुछाका यकुशा हों) । प्राक्षयायकुशीकाः स्थुस्स्तत्रज्य कतुहने ॥३६४ 

संयमे चर यथारयाते मिग्रेन्यस्नातकाः स्थिता: । शुतादयोअपि पञ्यानां प्रकप्मस्ते भधाक्रमण ॥६७॥ 
प्रतिसेषनाकुशीछाः पुछाका वकझाः स्थिताः | दक्षपूर्ताण्यसिश्ञानि बिश्रस्तुस्कप सा शुतओ #३१८॥ 
ये कपायकुशीर थे निर्रम्धाल्यात्र संयता: । ते चतुंशपूर्वाध्िि सभ विजति सर्वधा ॥३६९४ 
जबननमेन पुकाकस्प भुतमाचारचस्तु तत्‌ । निम्नस्धास्तयतीनां स्वष्टी अ्रवशच्यमालरः #७०॥॥ 

घतानों राध्य मुफ्तेआ बरादश्यतमं प्रि । सेचमानः पुझाकः स्थात्यरेषासस्थोमतः ॥७१४ 

वकुशः सोपकरणो वहपकरणप्रिय: | झरीरवकुशः कायसंस्कार प्रतिस्ेयते #७२४ 
प्रतिसेधनाकुशीऊझ उत्तरेषु विराधनाम, । गुणेषु सेबते काशिद्विराधितसूककः ॥७३॥ 

स्थुः कवायकुशीकारतु रहितप्रतिसेवता: । निम्मेस्धा: स्तातकाशआए ते सर्वे सर्वतोथंजाः ॥७४७।। 
“जनावलिड्ज प्रशीत्यामी निम्नंत्था: पद्ष छिड्िनः । प्रतीत्य हृष्यछिज्ध तु मजनींया मदीषिभिः ॥७७॥ 


प्रहसे युक्त होते हैं बे प्रतिसिषनाकुशील हैं, जिनके अन्य कपाय शान्त हो गये हैं सिफे 
संज्वलनका उदय रह गया है वे कषायकुझओछ कहलाते हैं ॥६१-६२॥ जिनके जलूमें खींची 
गयो दण्डकी रेखाके समान कर्मोंका उदय अव्यक्त--अप्रकट रहता है तथा जिन्हें एक मुहत्तके 
बाद केवलक्ञान उत्पन्न होनेवाला है वे निर्भन्‍्थ कहलाते हैं ॥६१। और जिनके घातियाकर्म 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। ये पाँचों ही मुनि नेगमादि नयोंकी 
अपेक्षा निर्मन्थ माने जाते हैं ॥६७॥ साध्यसाधनके भेदसे युक्त वे पुछाक आदि सुनि संयम 
आदि आठ अजुयोगोंके द्वारा साध्य हैं ॥६५॥ पुछाक, धकुश और प्रतिसेषना कुझोलछ मुनि 
प्रारम्भके सामायिक ओर छेदोपस्थापना इन दो संयम्मोमें, कषायकुशील यथारूयावको 
क्र झेष चारे संयमोंमें ओर निग्रेन्थ तथा स्नातक यथाख्यात संयममें स्थित हैं। अब पाँचों 
मुनियोंक श्रुव आदिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता है ॥६६-६७। अ्रतिसेबना कुशीछ, 
पुछाक ओर बकुश ये उत्कृष्ट रूपसे अभिन्न दशपू् भरुतको धारण करते हैं ॥६८॥ जो कपाय- 
कुझील और निम्नेन्‍्थ नामक मुनि हैं वे सब चौदद्द पूवंकों धारण करते हैं ॥॥६९॥ जघन्यकी 
अपेक्षा पुलाकमुनिक आचारबस्तुरूप श्रत होता हे और निम्नेन्थपयन्त समस्त भुनियोंके 
पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप अष्टप्रबचन मातृका प्रमाणश्रत द्ोता है ॥७०॥ प्रतिसेषनाको 
अपेक्षा पुलाक मुनि पाँच मदात्रत तथा रातिभोजन त्याग इनमें-से किसी एकका कभी 
वूसरोंका बलपूनंक जबदस्तीसे सेबन करनेवालछा होता है ॥७९॥ वकुडश़के सोपकरणवकुञश 
और झरीरवकुशकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। इनमें सोपकरणवरकुआ अनेक उपकरणोंके प्रेमी 
होते हैं और शरीरबकुश शरीरसंस्कारकी अपेश्वा रखते हैं--शरोरकी शोभा बढ़ाना चाइते 
हैं ॥७२॥ प्रतिसेबनाकुझोल मूल गुणोंमें विराधना नहीं करते किन्तु उसर शुणोंमे कमी फोई 
बिराघना कर बैठते हैं ।७॥। कपायकुशील निम्रन्थ और स्नातकप्रत्तिसेषनासे रहित होते 
. हैं। तीथंकी अपेक्षा पुछाक आदि पाँचों मुनि सभो तीय॑करोंके तीर्थमें होते हैं ॥७७॥ किल्षके 
भाव और द्रव्यकी अपेक्षा दो भेद होते हैं। भावलिज्लिकी अपेक्षा पुछाक आदि पाँचों' मुनि 
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._ अतुःपदिकम: अर्ग: ७९३ 


पंडाकस्थोसशस्किसो कह ' ककुरप्रतिसेजना + झुकीरधोश बदलेतुतः कथवाने सतुए्सरा: हं०४आ 
झ म निज्ंभ्धस्यातकफेरपि जे । ऋष्लेद केवका केश्वाइवोथमाः केश्यापिवर्शिता! १०३ 
पुकाकस्वोएपादः शवत्ाइलारे पराझुचः । मतिसेवनाकुछोकयकुसश्यारणेडच्युते शफ्ट। 
सथा सर्वांलिदौ शु निर्नस्याग्त्यकुशीकतो: । हिलायरोप्रसायुण्का: घोघसे से अथनन्‍्यतः ह०९% 
संबसरपानभेपास्तु सथु: कदाजविमिस्तकाः ) असंक्येशतसायम्तगुणसंधमकब्धसः ४८०१ 
सभा स्वजवम्यानि कश्यिस्थानाति समंदा 4 स्थुः कमाथकुशीकरप पुछाकर्प थ भ्रोगिन: ॥८१7। 
गरहतस्तावसंसनेशस्थानमानि शुभपततस: । व्युच्किशते पुकाको5म्यर्थ्यसंस्येसःनि शच्छति ॥॥८२॥। 
ककुलेग कुशीओं हो श्यानानि शुभपराव: + घासंक्यानि च तो बातो धकुशस्ट्यवदीयते ३८३ 
असंक्गेयएनि गध्यातत: सवानननि पशिसेवना । कुक्ीको होयते शस्जत्शः कक्मयकुश्नीलकः #ट सता 
स्थानास्थतो 5शषायांणि निश्नेस्व: प्रतिपप्रते । सोज्संक्पेयानि गत्यातो ध्युच्छेवमुप्ाभप्कति ॥८७॥॥ 
स्थानमेकमतस्तुर् गध्वानब्तगुणर्थिक: । स्नातक: कुतकममोस्तो निर्याणं प्रतिप ते ॥८६॥॥ 








निम्नन्ध लिड्के धारक हैं. और द्रव्यिज्षकी अपेक्षा विद्वानोंके द्वारा भजनीय हैं ॥ल्‍ 
छेश्याकी अपेझ्या पुलाकमुनिके आगेकी तीन अथोत्‌ पीत, पक्ष और शुक्र ये तीन, चछुझ और 
प्रतिसेवनाकुशीलके छहों, कषायकुझोलके आगगेकी चार अर्थात्‌ कापोत, पीत, पद्म और झुक्ऊ 
ये चार एवं सूक्मसाम्पराय, निम्न न्‍थ ओर स्नातकृके एक झुक्ललेश्या दी होतो है। अयोग- 
केवलो स्तातक लेश्यासे रहित दोते हैं ॥3६-७॥। उपयादको अपेक्षा पुछाकका उपपाद 
सहख्नार स्वयं होता हे ओर यद वहाँ उत्कृष्ट न: ७ घारक होता है। प्रतिसेबनाकुझ्नील 
आऔर बहुझका उपपाद आरण ओर जच्युत स्वगमें होता है। निम्मन्थ ( ग्यारहवें गुणस्थान- 
बर्ती ) और कषायकुशीलका उपपाद स्वाथसिद्धिमें दोता दे और जघन्यकी अपेक्षा पुलाक 
आदि पाँचों भुनियोका उपपाद सौधमरवर्गमें होता दे ओर वहाँ ने दो सागरको आयुके 
धारक होते हैं ।३८-७९॥ प्रारम्भमें, संयममें जे स्थस्नभेद दोते हैं. वे कषायके निमित्तसे 
होते हैं. तथा उनमें असंस्येय ओर अनन्तशुणीसंभमकी आ्राप्ति होती हे ।|८०॥ इनमें सब- 
जघन्य लब्घित्थान फपायकुशील ओर पुराक मुनिके होते हैं। ये दोनों मुनि असंख्येय 
स्थानों तक साथ-साथ जाते हैं, छसके बाद पुकाकमुनि नोचे विष्छिन्ष हो जाता दे--नीचे 
हू जाता हे ओर कपायकुशीर असंस्पेय स्थान तक आगे कैनअ जाता हे ॥८१-८२॥ 
तदनन्‍्तर यकुकश् ओर दोनों प्रकारके कुझ्ील साथ-साथ असंखूयात स्थानों तक जाते हैं, उसके 
थाद अकुस नीचे रद जाता दें ओर दोनों ०२ अलक ८ कुझील आये बढ़े जाते हैं। तदनन्तर असंख्येय 
स्थान तक साथ-साथ जाकर लाकुझील नीचे छूट जाता है और कषायकुशीर 
अर्ुस्येय स्थान आगे चरछा जाता है। इसके आगे कषायकुझील भी निषृत्त हो जाता है। 
तद्लम्दर कषायरदित संयमके स्थान अकट होते हैं. और उन्हें निम्नेन्थ मुनि प्रन्‍्त करता है । 
बह जशंरुपेय स्थानों तक जाकर पोछे छूट जाता हे ॥८३-८५७॥ इसके आगे संयमका एक 
स्थान शदसा हे जिसे अमन्तशुण रूप ऋद्धियोंको आारण फरनेबाछा स्नातक प्राप्त करता है 
और अह बहाँ कर्मोंका अन्त कर निवोणको अपप्त होता हे ॥८६॥ 
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»... _?. ऋ्षरकेड्यादिबितय तक़े: ऋभलिति ओेदुष्यते---तथयोकपक्रणासक्तिसंभवात्‌ आंध्यातं कदाचि- 
स्ंमवति, आतंप्यानेन व कृष्णादि तेश्याजितय॑ संमवतीति । २. कुतकर्मातो म० | . 


'क्षेत्रकालादिभिः सिद्धाः साध्या द्वावशमिस्तु ते । अ्रशुवोगीयधायोरद वयहूभ्रविदज्लका ॥८७9॥ 
सिद्धिक्षेत्रे सता लिखिरात्माफाशमदेशनो: 4 प्रत्युत्पत्रमतिभाहिनबभोगावसक्षिगांस (ढदव। * 
कर्म भू मिषु सर्वासु जम्म प्रति च संहृतिस । संसिदधिमनिुपे क्षेत्र भूतआदिसबेश्षया ॥८९॥ 
एकस्मिस समये कालास्परस्युत्वश्नमयेक्षया | भूसप्राहिसयेक्ञातों अस्पासों5प्यविधोषत: ॥९०॥ 
उत्सर्पिण्यबसपिंण्योर्जात: सिद्धयति जम्मवात्‌ | विशेषेणावसर्पिण्यां तृत्तीयान्ततुरीयणो: ॥९३॥ 
दुःयसायां तु संजातो दुःघमाया न सिद्धयति । उत्सरपिग्यथसर्पिण्यो: संहारास्सजंदा घुनः ॥९२४ 
सिद्धिः सिद्धिगतों शेत्रा सुमनुष्ययात्ो भथा । अवेद्त्वेन किक्षेस मावतस्तु जिबेदत: ॥९३४ 
न हब्यादद स्मतः सिद्धि: पुछिम्ेेनेव निश्चिता । निम्नस्थेत च सिल्केन सप्रस्थेनाथवा न था ॥९७॥। 
तीर्थसिज्रिहिया तीर्थंकारीतरविकश्पत: । सति तीर्भकरे सिड्धा असतोतीतरे हवा ॥९५॥। 
सिद्धि रव्यपदेशेन नथादेकेन वा पुनः । अतुर्मिः पशऋभिनवापति चारित्रेशषजायते ॥१६॥ ह 
क्षेत्र काल आदि बारह अनुयोगोंके द्वारा सिद्धोंमें भूतपूर्व प्रशापन और अत्युत्पन्न- 
प्राही नयकी अपेक्षा भेद सिद्ध करने योग्य हैं ।। ८७।॥ क्षेत्रअनुयोगसे जब विचार करते हैं 
तब भरत्युपन्न ग्राही नयकी अपेक्षा मुक्त जोबोंकी सिद्धि, सिद्धिक्षेत्रमें अथवा आत्मश्रदेशमें 
अथवा आकाशझके प्रदेशोंमें होती है।। ८८ ॥ और भूतभाही नयकी अपेक्षा जन्मसे पन्‍्द्रहद 
' कर्मभूमियोंमें तथा संहरणसे मनुध्यलोक अथीत्‌ अदाई दीपमें होती हे ॥८९॥। कोलअनुयोग- 
से बिचार करनेपर यह जीव प्रत्युप्पन्न नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध होता हे और भूत- 
पग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्यतया उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीसें उत्पन्न हुआ जीव 
सिद्ध होता है और विशेष रूपसे अवसर्पिणीको तृतीय काछफे अन्तमें तथा चतुर्थ काछमें 
सिद्ध होता हे । चतुर्थ कालका उत्पन्न हुआ जीव दुशः्यमा नामक पद्ञम कालमें सिद्ध हो 
सकता हे परन्तु दुःषमाका उत्पन्न हुआ दुः्षमामें सिद्ध नहीं होता। संहरणकी अपेक्षा 
उत्सपिंणी अवसर्पिणीके सभी काछोंमें सिद्ध होता है। भावाथ--जिस समय भरस ओर 
ऐरावतक्षेत्रमं प्रथम आदिकाल विद्यमान रहते हैं उस समय यदि कोई व्यन्तरादि देव 
किसी विदेशक्षेत्रके मुनिको संहरण कर भरत अथवा ऐरावतक्षेत्रमें छोड़ दे तो उनकी बहाँसे 
सिद्धि दो सकतो है ॥९०-०२॥ गतिअनुयोगसे बिचार करनेपर सिद्धिगतिमें अथवा 
मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है । लिक्ुअनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युत्पन्नभादी नयको अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि होती हे ओर भूताथ्थप्राही नयको अपेक्षा भाववेदसे तीनों बेदोंमें सिद्धि होती 
हे । द्व्यवेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंसे सिद्धि नहीं होती सिफे पुरुषवेदसे ही होती है। अथवा 
लिज्ञका अथ्थ वेष भी हो सकता है इसलिए प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा निम्नेन्थ लिक्लसे ही सिद्धि 
दोती है ओर भूताथंत्राही नयकी अपेक्षा सभ्नन्थ लिज्लसे होती भी है और नहीं भी होती है 
६९३-९४॥ तीथेअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धि दो प्रकारकी होतो है, कोई तीथंकर होकर 
सिद्ध होता है और कोई सामान्य केवछी होकर सिद्ध होता है। अथवा फोई तीथंकरके 
... विमान रहते सिद्ध द्ोता हे और कोई तीथंकरके मोक्ष चछे जानेपर उनके तीथ्थमें सिद्ध 
:* होता है ॥९५॥ चारित्रअनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अत्युत्प्रभाही मयकी अपेक्षा 
. एक यथाल्यात चारित्रसे दी सिद्धि डोती हे ओर भूताथ्राही नयक्री अपेक्षा चार अथवा 
3, पाँच चारिश्रोंसे होती है। भावार्थ--वथाख्यातके पहले सामायिक, छेदोपस्थापना और सूध्म- 
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लिदिः प्रस्येकशुड्धाना स्वतो मोधिसुपेयुकास्‌ । तथा: नोभित॑शुद्वागां परतो वोचिकामिनाशे ॥९७॥३- 

| सछ्चिर्नजिशेये: स्थायेक द्ितिजतुष्ककै: । अबशादेन चोत्कृटजवस्यास्तजिंदायंता ॥५८॥ 
जवभांइनसुस्कृश्मूम पछ धमु:शती । पंशाविज्ञां ले देशोगारक्घो5भंचसुर्धका: ९९) 
मध्ये>तेक जिकवपास्तु यधासंसवमीरिता: । सत्र सिडथति चैतस्मिश्रेकस्सिश्षवशाहमे १००) 

झम्तर: शुल्वकाक्: स्यादश्तरं सिडुयर्ता पुनः । जमन्वेनेकलमथों मासानां वटकमम्पथा ॥१०३॥ 
जथम्यमैक ०बैंकसमये सिद्धयति प्रवम। शयोत्कर्ष णाष्टशलसंरुयास्ले संकयया श्सताः ॥१०२॥ 
क्षेत्रादिभेव॒भिज्ञामां संख्यामेद: परस्यरम्‌ । क्याशमध्यत्रहुत्यं॑ थ सिंसिक्षेत्रे न जिशवते ॥१०३॥ 

भूरापुर्थ ब्यपेश्षासजिन्स्यते तम्नु तशथा । जम्मन: संइरेश्रेति केत्रसिद्धा दिया मताः ॥१०७॥ . 
अस्पे संहारसिद्धास्ते जन्मसिद्धास्तु तत्त्तत: | स्थुः संख्येयगुणा: सर्वे सा्नसबंशशासमे ॥१०७॥ 
उध्येलोकस्प सिद्धा मे स्तोकास्ते5थों जगद्गता: । स्थुः संक्येयशुणास्तियंग्होकसिद्धास्तथा तल: ।।१०६॥ 


आर दुरिण न मानना करी" परी निकाय. धा-रगा कुकी 4 १3; धन मीयसन्‍न जग कि तक था ५ हा पिफएदाविण रा 


साम्परायचारित्र अनिवाय रूपसे सभीके होते हैं और परिट्टारविशद्धि किन्हीं-किन्हींके 
होता हे इसलिए जिनके परिहारविशुद्धि नहीं होगा उनके चार चघारित्रोंसे और जिनके परि- 
हारबिशुद्धि होगा उनके पाँच चारित्रोंसे सिद्धि होती है, यह भूताथंप्राही नयकी अपेक्षा है। 
प्रत्युत्पन्नप्राही नयकी अपेक्षा चौदहनें गुणस्थानमें एक परमयथाख्यात चारिश्न ही होता है 
इसलिए एक चारित्रसे ही सिद्धि प्राप्त होनेका कथन है ॥ ९६ | प्रत्येक बुद्ध और बोधितबुद्ध- 
अनुयोगसे बिचार करनेपर अत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रत्नन्नयको प्राप्त होते हैं और 
बोधित बुद्ध जा कि दूसरॉके उपदेशसे रस्नत्रय प्राप्त करते हैं--दोनोंको सिद्धि.”प्राप्त होती 
हे--दोनों ही मोक्ष जाते हैं ।॥९»। ज्ञान अनुयोगसे विचार करनेपर श्रत्युत्पन्नभ्राही नयकी 
अपेक्षा एक केबलकझ्ञानसे ही सिद्धि होती हे ओर भूता्थश्राद्दी नयंकी अपेझा दो, तीन और 
चार ज्ञानोंसे सिद्धि होती है। भावाथ--किन्हीं जीवॉकी केबलक्ञानके पूज मति और 
श्र॒तमें दो ज्ञान होते हैं। किन्हींको मति, श्रुव, अवधि अथवा मति, श्रुत, मनःपर्यय ये तीन 
ज्ञान होते हैं। और किन्हींको मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ये चार श्ञान होते हैं। 
अवगाहना अनुयोगसे विचार करनेपर अबगाहनाके उत्कृष्ट, जघन्य ओर मध्यमके 
मेदसे तीन भेद होते हैं। इनमें युक्त जोवोको उत्कृष्ट अबगाहना कुछ कम पाँच-सो पथीस 
धनुष है ओर जघन्य अवगाहना कुछ कम साद़े तीन हाथ है। मध्यम अवगाहनाके यथा- 
सम्भव अनेक ब्रिकल्प कह्टे गये हैं। इन अवगाहनाओं में-से जीब किसी एक अवगाहनासे सिद्ध 
होता है ॥९८-१००॥ अन्तर अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरका अथ शुन्यकारू-- 
विरहकाल होता है सो सिद्ध होनेबाले जीवोंमें जघन्य अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता है ॥१०१॥ संख्या अनुय्रोगकी अपेक्षा विचार करनेपर जघन्यरूपसे 
एक समयझें एक ही जीव सिद्ध होता हे ओर उत्कृष्टतासे एक सो आंठ जीव तक सिद्ध होते 
हैं ॥१०२॥ अल्पञ्नह॒त्व अमुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर क्षेत्रादि भेदोंसे भिन्न जीवॉमे 
जी परस्पर संख्याका भेद हे बद अल्पबहुत्व कहलाता है। यह अल्पयहुत्व प्रत्युतपन्नप्राही 
नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्रमें नहों है किन्तु भूतार्थभाही नयको अपेक्षा उसका कुछ विचार 
किया जाता है । क्षेत्रसिद्ध जोब जन्म ओर संहरणकी अपेक्षा दो भ्रकारके माने गये हैं । 
इनमें संहरणसिद्ध थोड़े हैं और जन्मसिद्ध, सवंहितकारी सबंध जिनेन्द्रके शासनमें संहरण 
सिद्धोंकी अपेक्षा संख्यावगुणे बतलाये गये हैं। १०३-१००॥ ऊब्बंलोकसे सिद्ध होनेवाले 
थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे अधोछोकसे सिद्ध होनेवाले हैं और उनसे संख्यातगुणे वि्यग्छोकसे 
' १. सिदिशनिविशेषरेकद्िकियतुर्थकेः म० । २, फयर्बिशा म०, पश्चविशाव ख० | है. यता मं० । 


१००... 





द दर इरिकंधपुराणे 


स्तोका: समुश्सिद्धास्तु स्थुः संक्येचगुल्याः पुनः । हीपसिदधा हतोदेसथंमबिशेषेण भाषिताः ।$ ०७)। 
*जुबणोदेउश्र ये सिद्धा: स्यस्तोकास्तु ते स्थुता:। काकोदर्सिदा मोड ध्यास्तत्संक्पेथगुणा: सदा ।4०८॥। 
ये अम्बूद्वीपसिदास्‍्ते स्थुः संस्येवगुणास्तथा । धातकीखण्डसिडाओ पुष्करदीपयास्तथा ॥4 ० ९१ 

भधा क्षेत्रविमागेग ओकराल्पबहुता तथा । सा काझादिविभागेग वेदितब्या यथागमस्‌ ॥१३०॥॥ 

इति इसशानचारिम्रतपसामत्युपासकाः । सोमवत्तादयोउन्स्ये से पश्न. भूश्वारणाचयुते ॥३११॥ 

देवा: सामानिका मोगं द्वारतिदास्यव्थिजोविनः । सुम्जानास्तस्थुररयस्तझुदवधोलद्शता: ॥११२॥ 
नागश रपि स॒त्वाप फल धूमप्रभावनौं । अजुभूय महादुःख सा सपतदधासागरख्‌ ॥ ३१ ३॥।। 

भूश्वां स्वयंप्रसहीपे दुशे दृष्टिविषोरण! । जिसागरोपसायुष्कां झत्वागादबाखुकाप्र मास ॥११४॥ 
सम्रानुभूय दुःखोभांशिरादुद्वत्यं पापत: । असस्थावरकायेजु सानयत्सागरहयम्‌ ॥११०॥ 

तसो मातकुकम्थाभुच्यस्पायां साउन्यदा मुनेः | समाधिगुसतः कृत्वा मथुर्मांसादिवर्जनम्‌ ॥११६॥ 
ओविताण्ते सुबन्धोः स्थास्चम्पायामेतर बेश्यतः । धनवर्यां सुता जाता मास्ता च सुकुमारिका ॥११७॥ 
पापानुअस्धदोषेण सुतुर्गग्धध रीरिका । रूपवस्यपि विद्वेष्या जाता युवजनस्थ सा ॥११८॥ 

वैश्यस्थ धनदेवस्थाशोकदसासमुजवों। तनयो जिनदेवआ जिनदत्तथ्न विश्रतो ॥११९॥ 

कर्न्या तामपि दुर्गन्धां वृतां बन्धुसिरप्रजः । परित्यक्य प्रवब्ाज सुत्रतः सुत्रतान्तिके ॥३२०॥ 


सिद्ध दोनेबाले हैं ॥१०६॥ समुद्रसे सिद्ध होनेवाले थोड़े हैं, इनसे संख्यातगुणे हीपसे सिद्ध 
होनेवाले हैं, यह सामान्यकी अपेक्षा कथन है, विशेषकी अपेक्षा छवणसमुद्रमें जो सिद्ध होते 
हैं, वे सबसे थोड़े हैं, उनसे संख्यातगुणे कालोदघिसे सिद्ध दोनेबाले हैं. ।१०७-१०८॥ जो 
जम्बूद्वीपसे सिद्ध होते हैं. वे संस्येयगुणे हैं, उनसे संल्यावगुणे धातकीखण्डसे द्वोनेबाले सिद्ध हैं. 
और उनसे संख्यातगुणे पुष्करद्वीपसे होनेबाले सिद्ध हैं॥१०९॥ जिस प्रकार क्षेत्रबिभागकी 
अपेक्षा अल्पयहुत्वका कथन किया है उसी प्रकार आगमके अनुसार काल आदि विभागकी 
अपेक्षा भी जानना चाहिए ॥१९०॥ 
इस प्रकार सम्यरदशन, सम्यरक्षान और सम्यक्चारित्र की अत्यन्त उपासना करनेबाले 
सोमदत्त आदि पाँचों जीब अन्त समय मरकर आरण अच्ययुत स्वगंमं सामानिक जातिके 
देव हुए । यहाँ बाईससागरकी उनकी आयु थी। अत्यन्त शुद्ध सम्यरदश्शनको धारण करनेवाले 
वे देव उत्तम भोग भोगते हुए वहाँ बाईस सागर तक स्थित रहे ॥१११-११२॥ विषमिश्रित 
भोजन देनेबालो नागश्नी भो मरकर धूमश्रभानामक पाँचवें नरकके फलको प्राप्त हुईं। वह 
सतसरह सागर तक बहाँके महादुःख भोगकर निकली ओर स्थयंप्रभद्वीपमें हृष्टिबिष नामका 
दुष्ट सपे हुई। तदनन्तर मरकर तीन सागरको आयुवाली बालुकाप्रभा नामक तीसरी प्रथ्यीमें 
॥९१३-११७॥ वहाँ पापके फलस्वरूप चिरकाल तक दुःखोंका समृह भोगकर निकली 
त्रसस्‍्थावर पयोयमें दो सागर तक भटकती रही ॥११०५॥ तदनन्तर चम्पापुरीमें एक 
चण्डालकी कन्या हुई | वहाँ उसने एक दिन समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पास मधु-मांसादिका 
त्याग किया ॥११६॥ जिससे अन्त समय उसी चम्पापुरोमें सुबन्धु वेश्यकी धनवतरी खरीसे 
सुकुमारिका नामकी पुत्री हुई ॥ ११७ ॥ पापके पूर्व संस्कारसे उसके श्रीरसे तीज दुर्गन्ध 
आती थी इसलिए रूपयती होनेपर भी वह युवाजनोंके द्वेषका पात्र हुईै॥ २१८॥ उसी 
. ऋगरीमें धनदेज बेश्यकी अशोकदत्ता नामक ख्रीसे उत्पन्न जिनदेव और जिनदस्त नामक दो 
..थुत्र रहते थे । ११९० ॥ जिनदेवके कुटुस्थी जनोंने उस दुर्गन्‍्धा कन्याके साथ उसका विवाह 
५ नल शुमा-प-++-००-++-++-------_------- ; । । 
ु की > पल. ७ है “मप्योधेण म० हर २. लब्बोदे त्रयः म० | ३. एप सर्व उल्लेख: “लेत्रकालगति--हत्वादियृत्रस्प 
सका फितिदियेफआनु, वर्तते । ४. दुःखौध क०७ | ५, तत्र स्थायर-म७ । ह 





अलुःबह्टिवम: सभेः । ७१७५ 


द कमीयाद जिनतदृत्तस्तां अम्युवाकयोपरोचत: । परिणीनापि सत्याज दुर्न्थांसतिवूरत: ॥१२१॥ 
'आत्सानगमतरिं निम्तस्ती सोपबासास्यदा च सा । क्षाम्तायामार्थिकाथुक्नों मोजबित्यातिसक्तितः. ॥१३२॥ 
. अभिवन्ध तदाएअछदार्थिके केन देशुना । इमे परमरूपिण्ौ स्थिते रपसि दुच्करे ॥११५३ 
सेति पृष्टा जी देशुमायंयीस्तपसस्तयो: । प्रधोधनाथ तस्याक्ष कशणापरिनोद्ति ॥३२%४४ 
आयतां सुकुमारि हें सुकुमारकुमारिके । देसु ग येग तापस्ये तपस्विम्यो ब्यवस्थिते ॥२५॥ 
सौधर्माभिपतेद स्माविमे पूर्वज़ ज़म्मनि । विमछा सुप्रमा चषेति सुमसिद्धे बधूबतु: ॥१२६॥ 
ते नम्दीश्वरणात्रार्या जिनपूजाथंमागते । कथक्िज्जातर्सथेरें चित्ता्तरंभमिति झिले ॥१२७॥ 
मजुष्यसयसंप्रासी करिष्याथों महत्तपः । आया खीत्वनिमिर्स तु श्रेन दुःखं सम दृश्यते 8३२८४ 
इसि संग्ोव से देव्यो वियः प्रय्थुत्य भूपते: | भ्रीपेणस्मे्ट साकेते क्रोकाम्तायां सुयोधिति ॥१२९॥ 
हरियेणा सुता उम्रेष्ठा श्रीपेणा चल कनमीससी । जाते जाते व कास्ते ले शोधनओोविसूचिते ४१३०॥ 
स्वयं वरविधौ स्फूत्वा पूजे जन्म च संगरस्‌ । बम्घुझोकं परित्मज्य कुमार्थों तपसि स्थिते ॥१३१॥ 
इति शुत्वायिका वाक्य निर्विण्णा सुकुमारिक! । सस्ते सा भ्रवज्भाज संसारसयवेदिनी ॥६३२।॥ 
शपस्थिनोसिरस्यामिस्सपस्यन्ती तपस्विनी । कार मीसवसती नीत्या सपसा शोषिताडिका ॥१३३॥ 


बा फू. बी बनी ऋे बारह. की ५ फनी 


करना चाहा पर उसे बह स्वीकृत नहीं था इसलिए बह उस कन्याकों छोड़ सुत्रत मुनिके समीप 
दीक्षित हो गया ॥ १२० ॥ बन्धुजनोके उपरोधसे छोटे भाई जिनदत्तने यद्यपि उसके साथ 
विवाह कर लिया परन्तु दुगन्धके कारण उसे दूरसे ही छोड़ दिया ॥ १२९१॥ इस घटनासे 
सुकुमारिकाने अपनी बहुत निन्‍्द्रा की । एक दिन उसने उपयास किया तथा अनैक आर्यिकाओं- 
से युक्त क्षान्ता नामकी आर्यिकाको बड़ी भक्तिसे भोजन कराया ॥ १२२ ॥ क्वान्ता आर्यिकाके 
साथ दो आर्थिकाएँ परम रूपवतती तथा कठिन तपन तपनेवाली थीं उन्हें देख उसने क्षान्ता 
आयोको नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे आये ! ये दो रूपबती आर्यिकाएँ कठिन तपमें किस 
कारण स्थित हैं १॥ १५३ | इस प्रकार पूछे जानेपर दयासे प्रेरित क्षान्‍्ता आयोने सुकुमा- 
रिकाकों सम्बोधन करनेके लिए उन दो आर्थिकाओंके तपका कारण कट्दा |९२४।॥ उन्होंने कहना 
प्रारम्भ किया--कि है सुकुमारि ! सुन, ये सुकुमार कुमारिकाएँ जिस कारण तपस्विनी बनकर 
तप करनेमें छगी हुई हैं।| १२५॥ 

ये दोनों पूष भवमें सौधमे स्वगंके इन्द्रकी विमला और सुप्रभा नामकी देवियाँ थीं 
॥ १२६ ॥ एक दिल ये ननन्‍्दीहबर पबकी यात्रामें जिनयूजाके छिए आयी थीं कि किसी कारण 
संसारसे विरक्त हो चित्तमें इस प्रकारका विचार करने छगीं कि यदि हम मनुष्यभवको प्राप्त 
हों तो मददातप करेंगी । ऐसा महातव कि जिससे फिर यह ख्री-पर्यायसम्बन्धी दुख दिखायी 
नहीं देगा। १२७-१२८॥ इस प्रकार प्रतिज्ञा कर वे देवियाँ स्वगंसे च्युत हुईं और यहाँ 
अयोध्या नगरीके राजा श्रीपेणकी श्रीकान्ता नामक ख्लरीसे हरिषेणा नामकी बड़ी और श्रोषेणा 
मामकी छोटी पुत्री हुईं। समय पाकर ये दोनों दी रूपवती ओर यौवनरूपो र्मीसे सुशो- 
'मिंत हो गयीं।॥ १२९-२३०॥ इन दोनों कुमारियोंका स्वयंवर हो रहा था कि उसी समय इन्हें 
अपने पू्े जन्म तथा की हुई भतिज्ञाका स्मरण हो आया जिससे ये बन्धुजनोंको छोड़ तत्काल 
तप करने रूसी ॥ १३१॥ 

पानता आर्यिकाके उक्त वचन सुन सुकमारिका भी विरक्त हो गयी और संसारसे 
भयभीत हो उन्हींके समीप दीक्षित हो गयी ।१३२।। अन्य तपस्थिनियोंके साथ तप करती हुई 


पद इररियंशपुरोणे ेु ु हे 
यसम्तसेनां राणिकां कामुके: परिनेश्टिताम । धट्ा बज विदारेडसावेकदा क्रोड़तोशतास ॥३शेधम  - 
निदानसकरोरिक्स हा दुर्यकष:प्ाधिकारणम्‌ । सोभाग्यभोरश मेम्यजन्सम्पस्स्विति सादरा ॥३३७॥ 
स्वमतुं: सोमभूठेस्तु रत्याभूदारणाआ्युते । देवों सा पद्रपकआाशत्पल्यतुस्म निजस्थिति: $डेढया .. 
इ्युत्या से पागहुराजस्य सोमदत्तादयक्तय: । कुम्स्सां सुधिष्टिरों सोमः पार्थश्रेत्वमवन्‌ खुताः ॥३३े७॥ 
घनश्रीपू्वको देवो मिश्रश्रीपूर्वकरत भा । नछुछः सहदेवआ सत्रधां जाली शरीरजों ॥१३े८॥ 
सा कुमारों दिवशच्युत्वा अपदस्थ बरीरजा । जाता दढरथासुथाया स्त्ियां प्रौपण मिक्यणा ॥१२९३॥ 
दपधरजुनयोयोंग: पूर्वस्मेहन साम्प्रतम्‌ ! सुब्यक्त सासप्रतं जातो राधावेधपुरस्सरः ॥१४०॥ 
ज्येह्ानां मबिता सिद्धिक्रयाणामिह जन्मनि । सर्वाथसिद्धिह तयोरन्त्यपाण्डवबोरिष्ट !३४७१।। 
सम्बस्व॒क्गनझुद्धाया दोपद्ास्तवस: _कछात्‌ । आरथधाच्युतदेवत्यपूर्विका सिद्धिरिष्यते ॥३४७२॥ 
इतथं हे पाण्डबा: अऋस्या धर्म पूर्सय संवोस्तथा। संदेशिनो जिनस्थास्ले संयम प्रतिपेदिरे ॥३४३॥ 
कुन्सी व ड्ीपदी देवी सुमद्राद्माअ योषितः । राजीमध्या: समीषे ताः समस्तास्तपसि स्थिता: ॥१४४॥। 
जशानदर्शनचारित्रेततै: समितिगुसिसि: । आत्मा भावयन्तरते पाण्डवाद्यास्तपो३चरन्‌ ॥१४५॥ 

..... शाइलबिकीडितम्‌ 
*कुल्ताग्रेण वितीण॑मैक्ष्यनियम: झुस्क्षामगात्रे: क्षम: 
षण्मासैरथ मीमसेनमुनिपो मिहाप्य स्वास्तक्कमस । । 
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' बह समय व्यतीत करमे छगी। नोसिपूवक--आगमानुकूछ तप करनेसे उसका शरोर सूख 
गया ॥ १३३ ॥ 
एक दिन उसी गाँवकी गणिका बसन्‍तसेना कामीजनांसे बवेष्टित हो बन-विहारके लिए 
आयो। क्रोड़ा करनेमें उद्यत उस गणिकाको देखकर आर्यिका सुकुमारिकाने किष्ट परिणामोंसे 
युक्त हो बढ़े आदरसे अपयशकी प्राप्तिमें कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्मसें मुझे 
भी ऐसा सोभाग्य भ्राप्त हो ॥ १३४-१३५ ॥ आयुके अन्तमें मरकर वह आरणाच्युत युगरूमें 
अपने पूथ भवके पति सोमभूति देवकी पचपन पल्‍्यकोी आयुवाल्वी देवी हुई।॥। १३६ ॥ सोम- 
दत्त आदि तीनों भाशयोंके जोब स्वगंसे र्युत हो पाण्डु राजाकी कुन्ती नामक खमें युधिष्ठिर, 
भीम और अजुन नामक पुत्र हुए॥ १३७॥ और धनश्री तथा मित्रश्नोके जीव देव भी उन्हीं 
पाण्डु राजाकी माद्री नामक दूसरी ख्लोसे नकुछ और सहदेव नामक पुत्र हुए॥ १३८॥ सुकु- 
मारिकाका जीव भी स्वगेसे च्युत हो राजा द्रपदकी दृढरथा नामक ख्वीसे द्रौपदी नामकी 
पुत्री हुई ॥१३९॥ प्‌ष॑ भवके स्नेहके कारण इस भव भी राधावेध पूवेक द्रौपदी ओर अजुन- 
का संयोग हुआ है ॥। १४० ॥ तोन ज्येष्ट पाण्डब--युधिष्टर, भीम और अजुन इसी जन्मसें 
मोक्षको प्राप्त होगे ओर अन्तिम दो पाण्डब--नकुल और सहदेवकों सर्वाथसिद्धि प्राप्त होगी 
॥ १४१ ॥ सम्यग्दशनसे शुद्ध द्रोपदी तपके फलस्वरूप आरणाच्युत युगछमें देव होगी और 
उसके बाद मंनुष्यपयाय रख मोक्ष जायेगी ॥ १४२॥ 
इस प्रकार वे पाण्डबधम तथा पूर्व भत्र श्रवण कर संसारसे बिरक्त हो श्री मेमि जिने- 
न्द्रके समीप संयमकी ग्राप्त हो गये।। १४३ ॥ कुम्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि जो ख्त्रियाँ थीं वे 
सब राजीमती आर्यिकाके समीप तपमें छीन हो गयीं ॥ १४०॥ समस्यस्दशन, सम्यरक्षान, सम्य- 
कक्‍चारितश्र, महाअत, समिति तथा गुप्रियांसे अपनी आत्माके स्वरूपका चिन्तबन करते हुए थे 
प्राण्डड आदि तप करने लगे ॥१४५॥ उन सब मुनियोमें भीभसेन मुनि बहुत ही झक्तिशाली 


# 





0 को और मेडन्ने जन्‍्मन्थरित्वति म० | २. >त्यमवस्सुता: म० | ३. क्रमातू म०। ४. कुन्त्प्र थे म०, ख० | 
. ६. जुत्झाम्गात्रकुब: क० । ६. मुनिपों इति पाठ: प्रतिभाति। भुनिमिर्निष्ठाप्प क०, खू०, 8०, म० | 
७ स्वोन्तकम म०, 6०, सान्तक्रम क० । 


चलुःपश्तिम: सगे रे ४९५७ 
कर यश रे; स्थिदे- 
_र श्ोगिमिरिकां जैनागमाम्मोजिलि: ४५४६४ 


इस्यरिश्नेमिप्राणसंमहे हरिवंशे जिंनसेनाच्ार्यस्य कृतो कुंषिष्ठिरादिपश्षपाणडपप्रत्रज्यावरुनों 
नाम चतुशपश्टिमः सगे? ॥$५॥ 
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थे। उन्होंने भालेके अधभागसे दिये हुए आहारको प्रहण करनेका नियम लिया था, क्षुधासे 
उनका द्षारीर अत्यन्त दुर्बेल हो गया था और छह महीनेमें उन्होंने इस बृत्ति परिसंख्यात तप- 
को प्रा कर हृदयका श्रम दूर किया था। युधिष्ठिर आदि आुनियोंने भी बड़ी श्रद्धाके साथ 
बेला तेला आदि उपयास किये थे। इस प्रकार मुनिराज भीमसेनने जैनागमके सागर 
युधिष्ठिर आदि मुनियोंके साथ प्रथिवीपर बिद्वार किया ॥ १४६ |। 


इस प्रकार अरिप्टनेमिपुराणके संगहसे युक्त, जिनसेनाचायेरक्षित हरिवंशपुराणमें युधिष्टि' आदि 
पॉँच पाणडवोंकी दीक्षाका वर्चान करनेषाला चोसठवोँ से समाप्त हुआ ॥$५॥| 


. पश्मपष्टितमः सर्गः .. 


अथ सर्वामराकीण सती कृष्कृतवेशन: । उत्तरापभत्तों देश सुराष्ट्रभभितों बथो ॥१॥ 
उत्तरायणमुत्कम्थ दक्षिणायनमागते । जिनाके वेजसो दृत्ति: भाग्वस्सजेत्रगासचत्‌ ॥२।। 
आहंन्त्यनि मवोपेते महीं विहरतोश्वरे । दक्षिणां दक्षिणा वेशा रेजिरे' स्वगेषिआमाः ॥३॥। 
तत्रोजयन्तमस्ते +सावस्तकल्याणभूतिभाक । भाररोह स्वभावेन नृसुरासुर्सेबित: ॥४॥ 
पूथथंवस्समत्रस्थान भूमिस्तश्राभवत्प्र मो: । तियंग्मानवरद्ेबोघैरनधे: समभिष्ठिता ॥७॥ 

धर्म सत्र जिनो5जोचतस्नश्रितवपावनम्‌ । स्व॒र्गापनर्गं सौस्सैकलाधन साथुसस्मतम्‌ ४६॥ 
निषय्यायां यथाद्यायों पूंव स्बंहितो जिन: । अम्स्यायां से तथा धर्म स सविस्तरमअवीत ॥७॥ 
ऊध्चज्वलनमुष्णत्यं यथाप्रं: शोीतताप्यपाम्‌ । जबन मरुतस्तियंग्मास्थरस्त॑ ले तेजस: ॥८8 
अमूतंत्थं यथा ब्योज्ः स्वमावादारणं क्षिते: | कृता्भस्य जिनेम्भ्स्थ तथा धर्मस्य वेशनम्‌ ४९॥ 
अधातिकमंणामन्तं ततो योगनिरोधकृत्‌ । ऋृत्वानेकशर्तः सिद्धि जिनेन्ह्रों मुनिभियंयों ॥१०॥ 
परिनिर्याणकस्याणपूजामन्त्यशरीरगास्‌ । चतुर्विघसुरा जैनीं चक्रः शक्रपुरोगसाः ॥१३॥ 
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अथानन्तर समस्त देवोंसे युक्त भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथसे 
सुराष्ट्र देशकी ओर आये ॥१॥ जिनेन्द्ररूपी सूर्य यद्यपि उत्तरायणको उल्लनहइन कर दक्षिणायनको 
प्राप्त हुए थे तथापि उनके तेजकी वृत्ति पहले ही-के समान सबंत्र व्याप्त थी॥ भावाथ--जब सूय 
उत्तरायणसे दक्षिणायनकी ओर आता है तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है परन्तु नेमि- 
जिनेन्द्ररपी सूथंका तेज उत्तरायण--उत्तर दिज्ञासे दक्षिणायन--दक््षिण दिशामें आनेपर 
भी कम नहीं हुआ था, पहले ही के समान सबत्र व्याप्त था ॥२॥। समवसरणकी बिभूतिसे युक्त 
नेमिजिनेन्द्र जब दक्षिण दिशामें विहार करते थे तब वहाँ के देश स्वगंके समान सुझोभित 
हो रहे थे ॥३॥ तदनन्तर जब अन्तिम समय आया तब निर्वाणकल्याणककी विभूतिको प्राप्त 
होनेवाले नेमिजिनेन्द्र मनुष्य, सुर और असुरोंसे सेबित होते हुए अपने-आप गिरनार पर्बत- 
पर आरूढ हो गये ॥४॥ यहाँ पहले ही के समान फिरसे कलुषतारहित तियेद्भ मनुष्य ओर 
देवोंके समूहसे युक्त समबसरणकी- रचना हो गयी।॥७५॥ समवसरणके बोच विराजमान 
होकर जिनेन्द्र भगवानने स्वग और मोक्षकी प्राप्तिका एक साथन, रम्नत्नयसे पवित्र एवं 
साधुसंयत धर्मका उपदेश दिया ॥।६॥ जिस प्रकार मबहितकारी जिनेन्द्र भगवानने केबल- 
झान उत्पन्न होनेके बाद पहली बैठकमें विस्तारके साथ धर्मका उपदेश दिया था उसी प्रकार 
अन्तिस बैठकमें भी उन्होंने विस्तारके साथ धमंका उपदेश दिया ॥») जिस प्रकार अभिमें 
ऊध्वेज्वछन और उष्णता, पानीमें शीतछता, बायुमें वेग, सू्थ चन्द्र आदि तेजस्वी पदार्थोमें 
सब ओरसे प्रकाशमानता, आकाइमें अमूर्तिकपफना और प्थिबीमें किसी परदार्थओो धारण 
करनेकी क्षमता स्वभावसे ही होती है, उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवानका धर्मोपदेश भी 
स्वमावसे होता था किसौकी प्रणासे नहीं ॥८-९॥| तदनन्तर योगनिरोध करनेबाके भगवान 
नेमिजिनेन्द्र अधातिया कमोंका अन्त कर अनेक सी मुनिर्योके साथ निजाण धामको प्राप्त 
हो गये ॥१०। जिनके आगश्रे-आगे इन्द्र चल रहे थे ऐसे चारों निकायके देवोंने, भगवामके 
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अभी, 


१, ब्रेलिरे क०, मेजिरे म० । २. स्वभायाद्वाएणं म०। 


बी जा 
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.* अब्यपुष्पादिमिर्दिष्मीः पूजितास्तनथ: क्षणात्‌ । जैयाया धोतथन्स्यो या विजीना विशुतों सथा. ॥१२॥ 
स्वभावोस्य जिनादीनां आरोरपस्माणवः । मुझति स्काणतामस्से क्षणारक्षणरुचामिन ॥१३॥ . 
ऊर्ंधश्तगिरी बड़ी वस्चेणाकिक्य पाविनीम्‌। शोके सिद्चिशिरां चाहे जिनशक्षणर्पकक्तिमिः ॥१४॥ 
बरदुत्ताविसंघ श्र वस्दित्वा वासवादयः । देवा मूपतयक्षापि यद्युः सर्वे थपायथम्‌ ॥१७८॥ 
वशादावदियो सुगथः पटसडोव्रसंयुताः । सिद्धि प्राघास्तथान्थेडपि शस्बभशक्षपूजका: ॥१६॥ 

झुकने तसः । तीथबात्रागशामेकसभ्यसेब्यानि रेजिरे ॥१७॥ 
शात्वा सगवतः सिर्धि पद्म पाण्डयसाथव:ः । शग्नुअयगिरी धीराः भतिमायोगिनः स्थिताः ॥१८॥ 
दुर्योधनाम्थयस्तत्र स्थितो छ्ुयवरोधन: । अ्रत्वागत्याक्रोश्ेशवुपसभ सुदुस्सहम्‌ ॥१९॥ 
तप्तायोमयमूर्शीमि मुकुटानि ज्वरूम्स्यकस । कटकेः कटिसूत्रादि तम्मूर्धादिष्यदयोजयत्‌ ॥२०॥ 
रोड दाहोपसर्ं ते मेनिरे दहिमशीतकसण । बीराः कम विपाकक्नाः कस्रक्षय कूृतो क्षमा: ॥२१॥ 
शुकरूप्यानसमाविष्टा भीमाजुनयुधिष्टिरा: । हृत्वाष्टजिधकर्मान्स सोक्ष जर्मुस्तयो:क्षयम्‌ ॥२२॥ 
गकुछः सहदेजश् उयेहदाह मिरीक्ष्य तो । अनाकुछितचेलस्कों ज,तो सर्वाभेसिदिजों ॥२१॥ 
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अन्तिम शरीरसे,सम्बन्ध रखनेबाली निबाणकल्याणककी पूजा की ॥११॥ दिव्य गन्ध तथा पुष्प 
आदिसे पूजित, तीथंकर आदि मोक्षंगामी जीबोंफे शरीर, क्षण-भर में बिजलीकी नाई' अआकाशको 
देदीप्यमान करते हुए बिलीन हो गये ॥९२॥ क्योंकि यह स्वभाव हे कि तीथकुर आदिके 
शरीरके परमाणु अन्तिम समय बिजलीके समान क्षण-भरतमें स्कन्धपयोयको छोड़ देते हैं ॥१३॥ 
गिरनार परबतपर इन्द्रने बजसे उकेरकर इस छोकमें पथविश्न सिद्धजिलाका निर्माण किया 
तथा उसे जिनेन्द्र भगवानके लक्षणोंके समूहसे युक्त किया ॥१४॥ तदनन्तर बरदत्त आदि 
मुनियोंके संघकी बन्दना कर इन्द्रादि देश और राजा कोग सब यथायोग्य अपने-अपने स्थान- 
पर चले गये ॥१७॥ समुद्रविजय आदि नो भाई, देवकोफे युगलिया छह पुत्र तथा शंय 
ओर प्रशयुम्नकुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पर्बतसे मोक्षकों प्राप्त हुए। इसलिए उस 
समयसे गिरनार आदि निवोण स्थान संसारमें विख्यात हुए और तोथयात्राके लिए आनेबाले 
अनेक भन्य जोबोंके द्वारा सेबित होते हुए सुशोभित होने लगे ॥१६-१ज॥ 


धीर-बीर पाँचों पाण्डब मुनि, भगवानको मोक्ष हुआ जान शन्रुज्लय पबेतपर प्रतिमा- 
योगसे बिराजमान हो गये ॥१८॥ उस समय वहाँ दुर्योधनके बंशका क्षुयवरोधन नामका 
कोई पुरुष रहता था। ज्यों ही उसने वहाँ पाण्डबॉका आना सुना त्यों ही आकर उसने 
बेर वश उनपर घोर उपसर करना शुरू कर दिया ॥१९॥ उसने तपाये हुए छोद्देके मुकुट, कड़े 
तथा कटिसूत्र आदि बनवाये ओर उन्हें अग्निमें अत्यन्त श्रज्वछित कर उनके मस्तक आदि 
स्थानोंमें पड़िनाये |२०५। पाण्डव मुनिराज अत्यन्त घीर-बीर थे, कमंके उदयको जाननेवाले 
थे एवं कर्मोंका क्षय करनेमें समर्थ थे, इसलिए उन्होंने दाहके उस भयंकर उपसगको हिमके 
समान झीतछ समझा था ॥२१॥ भीम, अजुन और युधिष्ठिर ये तीन भुनिराज तो शुक्त- 
ध्यानसे युक्त हो आठों कर्मोंका क्षय कर मोक्ष गये परन्तु नकुछ और सहदेव बड़े भाईकी 
राहको देख कुछ-कुछ आकुलितिचित्त हो गये इसलिए स्ोगसिद्धिमें उत्पन्न हुए ॥२२-२३॥ 


१. पायनी खव०, पावन म० । २, भुक्तिसि) म०, घ० । ३, थुधवरोधनः घ०,म० । ४ ईपदाकुक्तितं 
नेतो मयोस्ती इषद्थे नम्प्रयोग: |... ्ि | | 


९७ : हरियकापुशयें 
मारदोउषि मरहेहः प्रअज्य तफसों बछात्‌ । कस्पा सवक्षयं मोक्षमक्ष्य समुपेषियान अश्या 
अम्येडपि बहयो भब्या: सुरअ्रयधारिणः । सोक्ष प्रा: परे स्वर्गंसासक्षमचसंक्घों: ॥२५॥ 
तुड़िकासिखरारूढों क्लदैवो5पि दुष्करम्‌ | तपो मानाविध् चाहे सपचक्रक्षमोशत:ः धरेदे॥ 
एकटद्रिभ्यात्यिण्मासपसंम्तोपोपितैरसों । कषायवुवां चक्रे शोषण पोषण एसेः ॥रेज॥ 
कास्तारमिक्षया प्राणधारणां कतुंसुधत: । अमण्‌ काम्तारमभ्ये उस्पेब्यलोकि दाविधिआमः ॥२८॥ 
पुरप्रामादिषु माता अुत्या बारता तथाविधाम्‌ । पर्नत्तवाखिनों भूषा: भ्राप्ता: कुमितमानखाः ॥ २५॥ 
शह्याजिषसमापश्चाज्ञामाप्रहरणाहितान्‌ । सिद्धार्थस्तानू तथालोक्य सश्यान्‌ सिंहसन्ततिभ्‌ ॥३६०॥ 
मुनिषपादसभोषे सान्‌ सिंहानाछोक्य भूस्टत:। ते जासमुनिसामर्थ्यां: प्रणस्योपश्च्ं यथुः ॥३३॥ 
सतः प्रभ्स्यसों कोके नरसिंह इति अतिम्‌ ! सिंहोर्श्कों हइलो प्रातः सिंदाशुअस्संयतः #३२॥ 
एक बपझत कृत्ता सपो हरूघरों मुनि: | समाराभ्य परिभाप्तो महाछोके सुरेशताम ॥३१३॥ 
तञ्र पश्चो्तरे नाक्लि विभाने रतमास्वरें। देवदेवीमणाकोण प्रासादोद्यानसण्डिते ॥३8४॥ 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ नारद भो दीक्षा छे तपके बलसे संसारका ढाय कर अविनाशी सोष्याको प्राप्त 
हुए ॥२४॥ समीचीन रत्लत्रयको धारण करनेवाले अन्य अनेक भव्य जीव भो मोक्षको 
ब्राप्त हुए तथा निकट काछमें जिनके संसारका &ाय दोनेबाला था ऐसे कितने ही जीब 


स्वग गये ॥२०॥ 


लुझ्लीगिरिकी शिखरपर स्थित बलदेवने भी संसार-वक्रका क्षय करनेमें उद्यत हो नाना 
प्रकारका ठप किया ॥२६॥ वे एक बिन, दो दिन, तीन दिनको आदि लेकर छह माह तकके 
जपयासोंसे कषाय और झरीरका शोषण तथा पैयंका पोषण करते थे ॥२७॥ वनगें मिठनेबाली 
भिक्तासे प्राण धारण करनेके लिए उद्यत बलदेव मुनिराज, बनमें बिहार करने छगो और 
चन्द्रमाका अम उत्पन्न करनेवाले उन मुनिराजको छोगोंने देखा ।२८।। 'बलदेथ वनमें विहार 
कर रहे हैं” यह वात नगरों तथा गाँवोंमें फेल गयी उसे सुन समीपजर्ती राजा क्षुमितक्ष्ति 
हो वहाँ आ पहुँचे |२९॥ शह्लारूपी बिषसे युक्त तथा नाना प्रकारके शर्मोंसे सुसझित उन 
राजाओंकों जब देव सिद्धार्थने देखा तो उस बनमें उसने सिंहोंके समूह रच दिये ।१०५॥ जब 
उन आगत राजाअने मुनिराजके चरणोंके समीप सिंहोंकों देखा तब वे उनकी सामथ्य जान 
नमस्कार कर झान्त भावको प्राप्त हो यत्रे ॥३४| उसी सभयसे बलदेव सुनिराज छोकमें नरं- 
खिंह इस गसिद्धिको प्राप्त हो गये। वे सिंहके समान चौड़े बश्ष/स्थलूसे सुझोजित थे तथा 
सिंदरूपी सेवकोंसे युक्त थे ॥३९॥ इस प्रकार एक-लो बषे तक तप कर बलदेंव सुनिराजने 
अन्तमें समाधि धारण की और उसके फलस्थरूप अश्यकोकमें इन्द्रके पदकों आप्त हुए ॥३३॥॥ 
बड़ों देव-देवियोंके समूहसे युक्त, महल ओर उद्यानोंसे सुझोमित तथा रस्मोंके समान देदीप्य- 
मान पद्म नामक विभानमें वे कोमल उपपाद शय्यापर उस अकार देव उत्पस्न हुए जिंस प्रकार 
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अकय हॉ अमम, मकर +मकननकझक-न-पनक नम ॥ फरेफीक हज बकरी मा. कद बनना न मकर] 


१. नारदस्प मोन्नप्रातिस्न्यदिगम्बरप्रन्थादिस्द्धा वर्तते, तेधु तत्य नरकमामित्यदर्शनात्‌4 “कल्पना 
कदाई अम्प्रतष्टा वातुदेव्मक्राडा। भज्या जिर्यगदि ते हिसादोपैप गब्छुति' । जिकोकसार गाथा 
<३५॥ “दद्मावइ अइरूदा पावणिहाणा इवामि सब्बे वे। कक्षइमद्दा जुब्फपिया अधोगया दातुदेवन्व' ॥ १४७० 
वि अ७ ऋचा अत्र नारदपदेन वसुरेपत्य स्रोमभीज्ीसतुत्पक्षा बुत आहा:-नारंदों मबइदेवोड़'मे सो मंभी- 
.. रानमी वरी | सर्य ४८, श्लोक ५७ इरिवंशपुराणे । २. आसक्षभवसंश्यवा म० 4“... 


फशकक्षितलः सभ्य: 4०१ 


40 शदूषपाइशय्यायासुवपादि बकोडमरः | सदामणिरियोदाररलाकरमहाक्तितो ॥३०॥ 
आधासनःशरीराक्षबाणाहारप्रसिकिमि: । पदमिः पर्याश्षिसि:ः सभ्च: पर्यातो5मृस्सुसेशसः ॥३६॥ 
शयसते सर्ववोभरे बस्यामरणभूषितः । विधुषः खुलनिज्ास्ते वभा5त्र भवभौवन: ॥३७॥ 
विकोकमाथमाछोक्य सब्यैरम रथोषिताम | सुराणमजुरकानएसप्यसाब मिनसम्वित: ॥३८।| 
जमन्‍्डाप्त्यथाजिकोदारस मावलसबदेशमूत । शहति वृध्यी रतध्याग: अमयद्ापूण मानस: ॥३९॥ 
कोउयं रम्वतसी देश: कोअ्य प्रमुदितों अनः | को5३ईं क्राथ सयो5्यं मे चर्म: को वार्जितों समा ॥४०॥ 
जोधित: सुस्मुख्यैः स समवभ्रस्यवाषक्ि: । बिवेद सहसा देवः पौर्वापयंमशेषतः (७१॥ 
शातपूर्यममवादोषयम्धुवेस्थुहितोधत: । प्राधतामियेककश्याण: श्वीकृतास्मपरिच्छदः ।।४२।। 
अवजिशातकृष्णब्न गत्वापसो बारुकाप्रमाम्‌ । शष्टाउनुअं मिजज देवो दुःखितं दु:ःखितो$सयत्‌ ॥४३॥ 
मद्ाप्रसावसंपन्ने देवे तत्र तथास्थिते । शब्दगर्घरसस्पर्शा: झुमतामशुभा ययुः ॥४४॥। 
प्‌झ्ोदि कृष्ण यो5्ई ते आता ज्येहों हलायुधभ: | अक्षकोकाधिपो भूट्या ध्वत्समीपमिद्दागतः ||४७॥ 
इत्युक्टवा त॑ समुद्क्॒त्य स्वरोक मेतुमुगते । देवे सश्य ब्यकीयम्त गाश्राणि नवनीतवत्‌ ७ ६॥ 
तल: कृष्णो जगोौ देव आत: कि व्यथंचेष्टिति: । किन्व श्ञातं यथा सर्वे जीवाः स्वकृतमोगिन: ४७।। 
य्येत याद कम संसारे ससुपाजितस्‌ | तरेम ताइशं आतर्नियमादसुभूयते ।।४८॥। 


कि विशाल रत्नाकरकी महाभूमिमें महासणि उत्पन्न होता हे ।।१५॥। बह उत्तम देव यहाँ शोध 
ही आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छक्षास, भाषा और मन इन छह पर्याप्तियोंसे पूर्ण हो 
गया ॥३६॥ नवयोवनसे युक्त एवं बस्ताभरणसे विभूषित बद् देव, स्बतोभद्र नामक झय्यापर 
ऐसा. उठकर बैठ गया जैसा मानो सुखनिद्रा पूर्ण होनेपर दी उठा हो ।॥३७५| जब इस देवने 
चारों ओर देखा तब अनरागसे युक्त देवाज्लनाओं ओर देवोंके शब्दोंने इसका अभिनन्दन 
किया ॥३८॥ चन्द्रमा और सूर्यसे भी अधिक उत्कृष्ट प्रभावछयस युक्त झरीरकों धारण करने- 
वाछा वह देव, दृषसे पूर्ण हृदय होता हुआ इस अकारका ध्यान करने छगा कि यद्द अत्यन्त _ 
सुन्दर देश कोन है ? ये हषंसे भरे जन कोन हैं मैं कौन हूँ ? मेरा यहाँ कटद्दों जन्म हुआ 
है? और मैंने किस धर्मका संचय किया है? ॥३५-४०॥ 

...._तदनन्तर मुख्य-मुख्य देवोंने उसे समझाय[--सब वस्तुओंका परिचय दिया जिससे तथा 
भवपग्रत्यय अवधिज्ञानसे युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे-पीछेका सब बृत्तान्त जान लिया 
॥ ४१ ॥ तदनन्तर जिसने प्थेभवके सब बन्धुओंको जान लिया था, जो भाईका हित करनेमें 
उद्यत था, जिसे अभिषेकरूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वर्खाभूषणादि सब सामग्री 
प्राप्त की थो, और अवधिक्षानसे जिसने कृष्णा समाचार जॉन किया था ऐसा वह देव 
बालुकाप्रभा प्रथिवीमें गया ओर अपने छोटे भाई क्रष्णको दुश्ख्ी देख स्वयं बहुत दुःखी हुआ 
॥ ४२-४३॥ महाप्रभावसे सम्पन्न बह देव जब बहाँ जाकर खड़ा हो गया तब बहाके अशुभ 
शब्द गन्ध रस और शब्द शुभरूपताको प्राप्त हो गये ४४ ॥ वह कहने छगा कि दे कृष्ण ! 
आओ भाओ, जो मैं तुम्द्रारा बढ़ा भाई बलदेव था वद्दी अह्मकोकका अधिपति होकर यहाँ 
तुम्हारे पास आया हूँ ॥ ४०५।॥ यह कहकर वह देव ज्यों-ही कृष्णके जीबको उठाकर स्वग- 
(मु ले जानेके छिए उथयत हुआ त्यों-ही उसका शरीर मक्खनके समान गलकर विलीन 
गीं गया ॥ ४६॥। ह इ 

तद्नन्तर ऋष्णने कहा कि दे देव ! हे भाई ! ज्यथकी चेष्टाओंसे क्या लाभ है ? क्‍या 
आप यह नहीं. जानते कि सथ जीव अपने. कियेका फल भोगते हैं ॥ ४७ ॥ संसारमें जिसने 
जैसा कम उपाजन किया है, दे भाई! नियमसे उसे बैसा हो फछ भोगना पढ़ता है ॥ ४८ ॥ 


१०१ 


८७ रे हरियंशपुराणे 


हकनुयुः सुखमाहते हत॑ वा दुःखमज्िनास । देजा यदि ततो हरब्सि सत्युदु/र्स विज थे किश्‌ 9%8| 
आतर्याहि ततः स्वर्ग मुख्यव पुण्यफ़लं निजल। आयुधोउ्श्तेडइसप्येमि मोक्षदेशु सशुष्यतान, धच०।। 
जआायां तज्न तपः कृत्वा जिनशासमसेजया । मोशसौक्ममवाप्त्यावः कृत्या क्ंपश्शियस्‌ ॥५९# 
आया पुत्रादिसंथुक्तौ महाविभवसंसती । भारते व्शंभाग्येर! विश्मयव्यासचेससाम, ॥५२॥ 
शहुचक्रादापाणिर्संदीयप्रतिमायुहै! । मारतं व्यापय क्षेत्र मत्कीर्तिपरिदुद्धने ।3३ ७ 

इस्पादि बचने तसप प्रतियय सुरेश्वर: । सम्यष्स्वे झुद्धिसाक्याप्य भारत केअमागत:ः ॥जछ। 
भ्रातृस्तेदवर्शों देवों यथोदिष्टं स विष्णुना | अक्रे दिब्यविमासस्थंअकिकाक्रूदर्शनस्‌ ॥७५५॥ 
वासुदेवगुदद्चक्ते नगरादिनिवेशितैः । विष्णुमोहमर्थ कोक॑ स्वेहारिक भा न चेहयते ॥५९॥ 

ब्रहाकोक॑ समासाश कृत जैनमहामहः । विश्दृन्‌ सुरसुर्ख सोअस्थात्सुरक्ीनिवहाइत: ॥ज७॥ 


क््म्घरा 


उच्चैदेशस्थितो5पि प्रतिसयपतन याति पाताछमूलू 

भुरूफ्ते नैवोपऊब्धं विषयसुखरसं सारसंसारसारम्‌ । 
स्नेहाधिक्यादधीतं सस्‍्मरति न सलुभ्ृत्सेवते प्रत्यमीक 

घिक धिक स्वसोक्षसोख्यभ तिधमलिधनस्नेहमोह जनानास्‌ ॥५८॥ 
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देव, यदि दूसरे प्राणियोंके लिए सुख देने और दुःख हरनेमें समथ हैं. तो फिर अपना ही 
सृत्युरूपी दुःख क्यों नहीं नष्ट कर छेते हैं। ४५ ॥ इसलिए भाई ! स्वगंकों जाओ और अपने 
पुण्यका फल भोगो। मैं भी आयुके अन्तमें मोक्षका कारण जो मलुष्यपयाय है चसे आपध्त 
करूँगा ।। ५० ॥ हस दोनों उस मनुष्यपयोयमें तप करंगे और जिनझासनकी सेवासे कर्मोंका 
क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ।५१॥। हों, एक काम आप अवश्य करें कि भरत क्षेत्रमे हम दोनों- 
को छोग पुत्र आदिसे सहित तथा महाबेभवसे युक्त देखं और हम छोगोंको देखकर दूसरोंके 
चित्त आश्रयस व्याप्त दो जावे ५२॥ मेरी कीतिकी वृद्धिके लिए आप शह्ल, चक्र तथा गदा 
हाथमें लिये भेरी प्रतिमाओंके मन्दिरोंसे समस्त भरत क्षेत्रको व्याप्त कर दें? । बलदेवका जीव 
देवेन्द्र कृष्णके पूर्योक्त बचन स्वीकार कर तथा उसे सम्यन्दअनमें झुद्धता रखनेका उपदेश दे 
भरत क्षेत्र आया ॥ ५३-५४॥ भाईके स्नेहके वशीभूत हुए उस देवने कृष्णका कहा सब काम 
किया | उसने दिव्य विमानमें स्थित कृष्ण और बलदेवका सबको दक्चेन कराया ।। ५५ ॥ तथा 
नगर-आम आदियें बनवाये हुए कृष्णके मन्दिरोंसे संसारको कृष्णबिषयक मोहसे तम्मय कर 
दिया सो ठीक ही है क्‍योंकि स्नेहसे क्या-क्या चेष्टा नहीं होती है ? ॥ ५६॥ तबनन्तर देवने 
ब्रद्धास्वग जाकर जिलेन्द्र भगवानकी पूजा की ओर वहाँ वह ख्त्रियोंके समूहसे आवृत हो देवों- 
के सुखका उपभोग करता हुआ रहने लगा । ५७॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि देखो स्नेहकी 
अधिकतासे यह जीब उच्च स्थानमें स्थित होता हुआ भी भयपर्ण पातारके मूलमें जाता है, 
श्रेष्ठ संसारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नहीं करता हे, पहले अध्ययन किये 
हुए शाखका स्मरण नहीं रखता हे और विपरीत काम करने छगता है इसछिए स्वर्ग आऔर भोदझा- 








१. सम्यग्दहिरंदतीयकरनाम प्रकृति: कृष्णस्य भव, एवं विश्यात्यवर्धन कप ट 
* हैं +, ४ अध्यात्यवधर्न काय कारएतोति विविभोडज- 
मुह्लेल्: प्रतिमाति | २, दिव्यविमानस्थं चक्रि म० / कै०, 8०.। ३, समारक्ष क० । क 
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दुओ राज्यघुरां घुरन्धरघधराभीसशियं धारयन्‌ ॥५९॥ 


इत्यरिश्नेमिपुराणसंपहे हरिवंशे जिनसेनाचायस्प कृतो भयवधिविवर्ण नो नास 
पत्रपश्टिमः सर्य। ॥$५॥ 


सा /निणयानयावार मकान ा पी पनु# पिन ५८ ह मा एम गरम इज वह से पपइा# मर पेन पाल माय पर मापा भएल्‍००॥०म पा न्‍ गन यआयिक.#र पुर पा परम पर पा मपन्‍ विश पक महा गुड़" जग एम किए माह“ पृ+“ पुन नह मइ ० रपइक प ४५५५ इकपल्‍पथ डर मम य/मम मर का पइ“ पा वा २५४९० क्‍ापी वन म >*९७५# ३+ पे कह धर पक. 


सुखके बाधक प्राणियोंके अत्यधिक स्नेहसम्बन्धी मोहको घिक्कार हो ।॥।५८॥| तदनन्तर मोहको 

करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलित तीथमें बरदत्त नामक मुनिकों फेवलज्लान हुआ 
ओर हरिवंशकी सन्‍्ततिको धारण करनेबाला घोर वीर जरत्कुमार धुरन्धर राजरछक्ष्मीकी 
रक्षा करता हुआ राज्यका भार संभालने छूगा ॥ ५९ ॥। 





इस प्रकार अर्टिनेमि पुरासके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रक्त हरिवशपुराणमें भगवान्‌ 
नेमिनाथके निर्वाण॒का कणन करनेवाला पेंसटवों सर्ग समात हुआ ॥ ६५ ॥ 


पट्षष्टितमः सर्गः 
घंशस्थभृत्तम 


प्रतापवश्याखिलराजके नृपे प्रशासति क्मातक्तमुअशासने । 

जरप्कुमारे जनितादुराः प्रखा; भरक्राममापुः प्रमदं चरातछे ॥१॥ 

कुलिज्षराजस्थ नृपस्य देहजा जरस्कुमारस्य वधूवधूत्तमा । 

सुखेन लेभे जगत: सुखाव्द वसुध्वर्ज राजकुछध्बज सुतस्‌ ॥२॥ 

स तत्र यूनि ब्यवसामिनि क्षिति जरस्कुमारों हरिवंशशेखरे । 

निधाय याततस्तपसे बन सतां कुझमस तोम्नतपोनिषेबषणम्‌ ।।३॥ 

सुता3मचचन्द्र इव प्रजाप्रियो 'वसुध्वजारु पात्सुवसुबंसूपमः । 

स भीमवर्मास्य कलिज्ञ्पालकस्तदुम्वये5तीयुरनेकशो नूपाः ॥४७॥ 
कपिष्टनामान्वय भूषणस्टव भूदजातशसरतम यस्ततो 5 सबस्‌ । 

स झात्रुसेनोइस्थ जितारिरक्षजस्तवृज्ञजोयं जित शन्नरीश्वरः (थ॥ 

भवाश्न कि श्रेणिक वेकति भूपति सृपेस्तसिद्धाथंकमीयसीपतिभ्‌ । 

हम॑ प्रसिद्ध जितशत्रमाख्यया. प्रतापथन्त जितशग्रुसण्डऊूम ॥९॥ ले 
जिनेन्प्रवीरस्य समुद्धवोत्सबे तदारातः कुण्डपुर सुहृत्परः । व 
सुपूजितः कुण्डपुरस्य भूम्व॒ता मुपो$यमाखण्डरलूलुल्य विक्रम: ॥७॥  - 
यशोदयायां सुतया यश्चोदया पविश्रया वीरविवाहमक्ञलूम | 

अनेककम्यापरिवारयारुह त्समीक्षितुं शुक्ष्मनोरथं तदा ॥८॥ 


तदनन्तर प्रतापके द्वारा समस्त राजाओंको वश फरनेवाला, उप्र्मासनका धारक राजा 
जरत्कुमार जब ४थिवीका शासन करने लगा तब उसके भ्रति प्रजाने बहुत आदर किया और 
प्रथिबीतलपर अधिक हा प्राप्त किया ॥१। कलिज्ञ राजाकी पुत्रो जरत्कुमारकी उत्तम पट्टरानी 
थी, उससे उसने जगतको सुख देनेबाछा एबं राजकुलकी ध्वजास्वरूप बसुध्यज नामका पुत्र 
प्राप्त किया ॥२॥ व्यवसायी तथा हरिवंशके शिरोमणि उस युवापर प्थियोका भार रख 
जरत्कुमार तपके लिए बनको चला गया सो ठीक ही है क्‍योंकि तीत्र तपका सेवन करना 
सप्पुरुषोंका कुछश्नत हे ॥३॥ वसुध्बजके चन्द्रमाके समान प्रजाको आनन्द देनेवाला कुबेरतुल्य 
सुबसु नामका पुत्र हुआ | सुबसुके कलिज्ञ देशकी रक्षा करनेबाला भीमवर्मा नामका पुत्र हुआ 
ओर उसके बंशमें अनेक राजा हुए ॥8॥ तदनन्तर उसी बंशका आभूषण कपिष्ट नामका राजा 
हुआ, उसके अजातशत्रु, अजातश्जत्रुके शब्रुसेन, शत्रसेनके जितारि और जितारिके यह जित- 
शत्रु नाभका पुत्र हुआ है ॥५॥ है राजन श्रेणिक ! क्या तुम इस जितशत्रकों नहीं जानते ? 
जिसके साथ भगवान्‌ महर्ब,रके पिता राजा सिद्धार्थथी छोटी बहिनका विवाह हुआ है, जो 
अत्यन्त प्रतापी और शत्रुओंके समूहकों जीतनेवाला है॥६॥ जब भगवान महावीरफा 
जम्मोत्सव हो रहा था तब यह कुण्डपुर आया था और कुण्डपुरके राजा सिद्धाथने इन्द्रके 
तुल्य पराक्रमको घारण करनेबाले इस परम पित्रका अच्छा सरकार किया था।॥आ। इसकी 


यशोदया रानीसे उत्पन्न यश्ञोदा नामकों पवित्र पुत्री थी। अनेक कन्याओंसे सहित उस 


8... “केक पकन्‍त पे चिए 





१. पुष्य शाच्यायुवतु- म०। २, यन्जितशशत्रु- म० । 


धट्वल्ितः सर्गेः अबड 


*[रबले5थ भाये तपसि स्वश्ंभुवि अजातकैबल्य विश्ञाककोचले .। 
जयगदियूत्मी विहरस्थपि. क्षिति क्षितिं विहााय स्थितवांस्तपश्यमसण्‌ ॥९॥ 
भयसुष्य जाताध तपोबषकाम्मुनेर्वातकैयध्यफका सशुष्यता । 
भलुष्यआाबों हि महाफर् सबे मवेदर्य आ्राधफ्कस्सपःफरकात ॥१०॥ 
इतीरितेयं हरिवंशसत्कथा समासतः श्रेश्यिक छोकविश्वता । 
श्रिषश्टिसंक्यानपुराणपद तिप्र देशसम्वन्धवतो पअिये5स्तु ते ॥११॥ 
सुगौतमात्पुण्यपुराणपद्धतिं सपार्थिव: श्रेणिकपार्थिवस्‍्तवा |... . 
सुरष्टिराकण्य सकर्णतां गतो गलः पुरं प्रीतमतिः कृतानति: ॥१२॥ 
खतुर्णिकायामरखेचरादयों जिन॑ परीत्य प्रणिपत्य मक्तित: ॥ 
यथायथर्थं जग्मुरजस्मकारुक्षिण: असिदुसदसंकभामुरायिणः ॥३३॥ 
विहृस्य पूज्यो5पि सही महोचर्सा महासुनिर्मोचितकर्मंबन्जनः । 
इयाय मोक्ष जितदाश्रकेवली निरम्तसोख्यप्र सिबंद मक्षमम्‌ ॥१४॥ 
जिमेन्द्रवीरो5पि विवोध्य सन्त समम्ततो मब्यसमृहसन्ततिम | 
प्रप्य पाधानगरी गरीयसी मनोहरोधानवने तदीयके ॥१५॥ 
चतुर्थकाके 5 चतुर्थ भासकेविं ही न ताविश्वतुरब्दशेष के । 


स कातिके स्वातिषु रृष्णभूतसुभ मातसन्ध्यासमन्रे स्वमायतः ॥१३६॥ 


कं 


बन. हट जी. रिवननें पान के तिढ। नरक मन पी हा हक चर बढ तक ५ का बकरी नम का ध. हीं आम. ग छ6ी- सी तर िनमान कमी. 0 फचाछ धन रकम नमी सयभानी योए. करी वीणा 33, नमकीन >भी बकरी उरी लकी री आम बम वीजा वम कली ५ कर जनक. 


यज्ञोदाका भगवान महावीरके साथ विवाह-मदडुलर देखनेकी यह उत्कटः अभिल्‍ाषा रखता 
था। परन्तु स्वयंभू भगवान्‌ महावीर तपके लिए चले गये ओर केवलज्लानरूपी विशाल नेत्र 
प्राप्त कर जगसनका कल्याण करनेके लिए प्रथिबीपर विहार करने लगे, तब यह स्वयं भो प्रथिवो- 
को छोड़ तपमें लीन हो गया ॥८-५॥ आज मुनि जितशत्रको तपके फलस्वरूप केवलश्ञान उत्पन्न 
हुआ है ओर उससे उनका मनुष्यप्योय साथ क हुआ है सो ठीक ही है, क्योंकि संसारमें मनष्य- 
पर्योय महाफलूरूप तभी होता है जब बह तपके फलस्वरूप इस फेबलल्लानरूपी फलको भ्राप्त 
कर लेता है ॥ १० ॥ गौतम स्वामी कहते हैं. कि हे श्रेणिक ! मैंने यह लछोकप्रसिद्ध तथा जेंसठ- 
शलाका पुरुषोंके पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाली हरिवंशकी कथा संक्षेपसे कही है सो तुझे 
लक्ष्मोकी प्राप्तिके लिए हो |।९१॥ सम्यग्दश नसे सुशोभित राजा श्रेणिक अनेक राजाओंके 
साथ गौतमगणधरसे इस पवित्र पुराणका बणन सुन अपने कानोंको सफछ- मानने छगा तथा 
नमसस्कारकर प्रसन्न होता हुआ अपने नगरको चला गयां ॥१२॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवाले एवं 
प्रसिद्ध समीचीन धर्मंकथाके अनुरागी चारों निकायक देव और विद्याघर जिनेन्द्र भगवानकों 
अदक्षिणा देकर तथा प्रणाम कर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥१३॥ बड़े-बढ़े पुरुषोंके द्वारा 
पृज्य महामुनि जितडात्र केबली भी प्रथिबीपर विद्दार कर अन्तमें फर्मंबन्धनसे रहित हो अनन्त 
खुखसे युक्त अषिनाशी मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥१७॥ भगवान्‌ महावीर भी निरन्तर सब ओरक 
'अव्यसमूहको संबोधकर पावानगरी पहुँचे ओर बहाँक 'मनोहरोथयान' नामक बनमें बिराज- 
मान हो गये ।|१५॥ जब चतुरथकालमें तीन बष साढ़े आठ मास बाकी रहे तब स्वाति नश्षत्रमें 
कार्तिक अमावास्याक दिन प्रात/ःकालक समय स्वभावसे ही योग निरोध कर घातियाकर्मे- 
'कूप्र ईन्धनके समान अधातियाकर्मोंको भी नष्ट कर बन्धनरहित दो संसारके प्राणियोंफो 

१. स्मितेष्य सम० | २. याताथ क०, ल०, 5०, म०'। : ३. सुगौतमायुष्यपुसण- म० । ४, स्फीत- 
मतिः म०, महद्मप्रीतमति: ल० । ५, मदहोपसीं क० 4 झ् | 
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प्रजग्मुरिस्ताश सुरैयेधानय अथाचमाना जिनवोधिमर्थिनः ॥२०४ 

ततस्तु कोक: प्रतिवषंमादराखसिदधदीपाकिकयात्र मारते । 

समुचतः पूजबितु जिनेश्वरं जिमेन्जनिर्वाणविसशतिमक्तिमाक ॥२१॥ 

अ्रमयः ऋमात्केवलिनों जिमात्परे द्विषह्टिमर्षान्तरमाविनो5सवभ्‌ । 

तलः परे पत्र समस्तपूर्विणस्तपोधया बयंशसाम्तर गताः ॥२२॥ 

भ्यशीतिके व्झते तु रूपयुक दशेव गीता दशपूर्विणः ते । 

इये च विंशे:जभृतो5पि पका ते झते ले साष्टावशके अतुसुंभिः ॥२३४ 

गुरुः सुमदो जबभमवनामकः परों यक्योषाहुरनम्तरस्ततः । 

महाइलोहायंगुरुअ ये दृूधु: प्रसिदमायारमहाक्षमन्न ते ॥२४॥ 
सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विश्ञाल सुखसे सहित निर्बन्ध--मोश्ष स्थानकों प्राप्त हुए 
॥१६--१७॥ गर्भादि पाँचों कल्याणकॉंके महान अधिपति, सिद्धश्यासन भगवान महावीरक 
निरबोण मद्दोत्सवके समय चारों निकायके देवोंने विधिपूर्वक उनके शरोरकी पूजा की ॥१८॥ 
उस समय सुर ओर असुरोंके द्वारा जछायी हुई बहुत भारी देदोप्यमान दीपकोंकी पंक्तिसे 
पावानगरीका आकाश सब ओरसे जगमगा उठा ॥१९॥ भेणिक आदि राजाओंने भो प्रजाके 
साथ मिलकर भगवानक निर्बाण कल्याणकको पूजा की। तदनन्तर बड़ो उत्सुकताके साथ 
जिनेन्द्र भगवानक रत्नत्रयकी याचना करते हुए इन्द्र देवोंके साथ-साथ यथास्थान चढछे गये 
॥ २० ॥ उस समयसे छेकर भगवानक निवोणकल्याणको भक्तिसे युक्त संसारके प्राणी इस 
भरतक्षेत्रमें अरतिवष आदरप््क प्रसिद्ध दीपमालिकाके द्वारा भगवान्‌ महाजीरकी पूजा करनेक 
छिए उद्यत रहने लगे । भावाथथ--उन्‍्हींकी स्मृतिमें दीपावछीका उत्सव मनाने छगे ॥२९॥ 


भगवान्‌ सहावीरके निवोणक बाद बासठ वर्षमें कमसे गौतम, सुधमम और जम्बस्थामो 
ये तीन केबली हुए। उनके बाद सो वर्षमें समस्त पूर्बोकों जाननेवाले पाँच» श्रतकेबल्ी हुए 
॥२२॥ तदनन्तर एक सो तेरासी बषमें | ग्यारह मुनि दशा पू्वेके धारक हुए। उनके बाद वो 
सो बीस बषमें पाँच] मुनि ग्यारह अज्ञक धारी हुए। तदनन्तर एक सौ अठारद वर्षमें सुभद्रगुरु, 
जयभद्र, यशोबाहु और मद्दापूब्य छोद्ा्ंगुर ये चार मुनि अ्रसिद्ध आचाराज्लक घारी हुए 
॥२३--२७॥ 


री. का उममक#ा> ५ह, >न्‍ज कमी उनाभनानीरन 


१. पूर्यभुद्तः म० । २. एकाबिका दश एकादशेत्ययं; | ३. जपमद्रनामा-म०, ल०, ह०, म०। 
#« है नन्‍्दी, २ मम्दिमित, ३ अपराबित, ४ गोवर्दन और ५ मद्रयाहु । |. १ विशाल, १ प्रोप्िक, 


३ छेत्रिय, ४ जप, ५ नाग, ६ सिद्धार्थ, ७ घूतिजेण, ८ पिज्षय, ९ बुद्रिक, १० गज़़देव और ११ सुधम | 
पं. ६ नद्ृत्र, २ जयपाक, ३ पाण्डु, ४ अुवसेन और ५. कंसान । हा 








गे 
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है... महातपोसहिंससंधर' गुसपदाविकां रत । 
मुनोश्वरो5म्य: शिवशुप्तसं श्वसहंध्यडिरप्यधाजदस हर्णत 
स्‌ सम्दरापोंपि व सिजवीरणि शुरू सथान्यों 
विज सानाय जिरलसंदुत: शियाम्बित: सिंडजकआ कौरजित (१६१ 


खुनम्दिषेणेश्वरसेनकी असर सुनन्दिषेणमयसेननासको ॥२८॥ 

स सिद्धसेनो $मसमीससेनको शुरू परी ठौ जिनशास्तियेणकी । 

शरपण्डप टसण्डमसखसण्डितस्थिति: समस्तसिद्धाम्तसधतत बो5थेतः ॥॥२९॥ 
दुधार कर्मप्रकृति श्रुति चर यो जिसाक्षकृत्िजंयलेमसदयुरुः 
प्रसिडयैय्याकरणप्रभाववानशझ्ेषरादगब्तसमुड्पारग: ४३०॥ 
सदीयशिष्यो मिससेमसद्युरुः पविश्रपुश्नाराणाभ्रणीगणी । 
जिनेन्ह्सच्छासन वस्सछात्मना तपोभ्ता वर्धकवाधिजोविन! ४३4॥ 
सुशाखदानेन वदान्यतासुना वदान्यसुख्येत भुवि भ्रकाशिता । 
*बदप्जो घमंसहोदरः शमी समअधीधंस इृदात्विप्रह: #३२४ 
तपोमयीं कीतिमशेषदिज्षु यः क्षिपत्‌ जमी कोर्तितकीतिपेशकः । 





// जप “गया पका पुी गत कम पे 


उनके बाद मद्दातपरवी विनयंधर, गुप्तश्रुति, गुप्तऋषि, मुनीशयर शिवगुप्त, अहंद्बलि 
मन्दराय, मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक, बढ़ते हुए पुण्यसे सहित रत्नश्यके धारक एवं शञान- 
लक्ष्मोसे युक्त सिहबल, वीरबित्‌ , धारण करनेवाले पद्मसन, 
गुणणोंस श्रेष्ठ व्यापहस्त, नागदृस्ती, ज़ितदण्ड, नन्विषेण तपोधन श्रीधरसन 
सुधमसन, सिंहसेन, सुनन्दिषेण, ईइब रसेन, सुतन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेव, अभयसेन, भी मसेन 
जिनसेन और शान्तिसेन आचाये हुए | तदनन्तर जो अखण्ड मयोदाके धारक होकर परिप्‌णे 
पट्खण्डों ( १ जीवस्थान, २ क्षुद्रवन्ध, ३ वन्धस्वामी, ४ वेदनाखण्ड, ५ बर्गंणाखण्ड ओर ६ 
मद्ावन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्तको अथरूपसे घारण करते थे अभोत्‌ घट्खण्डागमक झ्ाता 
थे, कमप्रकृतिरूप श्रतिक धारक थे ओर इन्द्रिमोंकी प्रृत्तिको जीतनेबाले थे ऐसे जग्यसेन 
नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमितसेन गुरु हुए जो असिद्ध वेयाकरण, प्रभावशाली और 
समस्त सिद्धान्तरूपी सागरक पारगामोी थे । ये पबित्र पुश्चाट गणके अप्रणी--अप्रेसर आचाय 
थे। जिनेन्द्र शासनक स्तेह्दी, परमतपस्थी, सो ब्भकी आयुके धारक एवं दाताओंमें मुख्य 
इन अमितसेन आचायन शास्त्रदानक द्वारा पृथियीसें अपनी बदान्यता--दानशझीछता प्रकट की 
थी। इन्हीं असितसेनक अप्रज धमयन्धु कीर्तिषेण नामक झुनि थे जो बहुत हो झान्त ये 
बुढिमान ये, शरीरधारी घर्मके समान जान पढ़ते थे ओर जो अपनो तपोमयी 
समस्त दिज्ञाओंमें प्रसरित कर रहे थे। उसका प्रथम शिष्य में जिनसेन हुआ । 

सत्कृष्ट सुखका उपभोग करनेवाछे अरिध्टनेमि जिलेन्द्रकी भक्तिसे युक्त मुझ 
जिनसेन घूरिने अपने सामथ्येके अनुसार अल्पब॒ुद्धिसि इस हरिबंशपुराणकी रचना को 





/क ग्रचयाहइ४-अरमा-- हनी. खाक, ९७ धुल पहनना भ४० जब #-+रोजमऑक-५ था ग्राफनिमयानपाइतना-।*अकव, 


मै १, बिनयंघरभता म०, विनयंभरभुतीं ख० । २. मित्रकोरंषि क०, सख०, ग०, ३० ॥ २« पट्खण्ड 
चुमण्डितस्थिति; म० । ४. तदगप्रतों म० | 


<कद दरियिशपुराणे 


लद॒प्रशिष्येण शिवअसौख्यमागरिष्टनेसीश्वरसक्तिमायिगा । ५ 
स्वशक्तिमाजा जिमसेगसूरिणा भिभाल्यमोक्तां हरिवंधापड़शिः: ॥३४॥ 
यदत्र किल्लिवखित प्रभावतः परस्परव्याहतिदोषदृषितस । 

तदप्रभादास्तु पुराणकोबिदाः सजन्तु जन्तुस्थितिशक्तिवेदिलः ॥३४॥ 
प्रशस्तवंशों दरियंशपर्तः क्र में मति: क्रास्पतराल्यक्क्तिका । 

झमेन पुण्यप्रभवस्तु केव् जिनेस्ज बंशस्तवनेन वाम्छित: ॥३५॥ 

न काव्यवन्धब्यसनानुवस्थतों ने कोर्तिसस्वानसहामनीषया | 

ने काब्यवगंण न चान्यवीक्षमा जिमस्य भक्‍त्वैद कृता कृतियेथा ॥३६॥ 
जिनाअतुर्विश तिरत्र कीतिताः सुकोतयों द्वादश चक्रवरतिन: । 

नवश्रिधा सीरिहरिप्र तिद्िपस्िषष्टिरित्यं पुरुषाः पुराणया: ॥३७॥ 
अवान्तरेइनेकशतानि पार्थिवा महीचरा ब्योमचराश्र भूरिश: । 

श्षिसौं चतुर्वंगंफ्रोपमोगिन: पुरालमुख्येडश्र यशस्विन: स्तुता: ॥३८॥ 
अगण्यपुण्यं हरिवंशकीतनाशदश् गण्यं गुणसश्चितं सया | 
फलकादमुष्मान्नु मलुध्यलोकजा सवन्तु सब्या जिनशासनस्थिता: ॥२९॥ 
जिनस्य नेमेश्ररितं चराचरप्रसिदुजीवादिपदार्थ भासनम्‌ । 

प्रवाय्यतां वाचकमुख्यसअन: सभागतै: श्रोश्रपुरै: प्रपीषताम ॥४०॥ 
जिनेन्द्रगामग्रहणं मवत्यलं प्रहादिषीडापगमस्य कारणस । 

प्रवाययमान दुरितश्य दारणं सता समस्त चरितं किमुच्यते ॥७१॥ 


आता समा>-मण, व कक काम बा औच, तक कम हैुली..2धना की जामाज मनी. नमी सभी गीत 9. 


है ॥२५--३११॥ इस भ्रन्थमें मेरे द्वारा यदि कहीं प्रमादवश पूर्वापर बिरोधसे युक्त रचना 
की गयी हो तो जीबोंकी स्थिति और सामथ्यंके जाननेबाले पुराणोंके श्ञाता विद्वान 
प्रभादरहित हो उसे ठीक कर &॥३४।कह़ोँ तो यह उत्तम बंशो-कुछों (पश्षमें बाँसों) से युक्त यद्द 
हरिबंशरूपी पर्वत ओर कहाँ मेरी अत्यन्त अल्पश्क्तिकी धारक क्षद्रवुद्धि ? मैंने तो सिफ 
जिनेन्द्र भगवानक वंशकी इस स्तुतिस पुण्योत्यत्तिकी इच्छा की है।।३५॥मैंने इस ग्न्थकी रचना न 
तो काव्यरचनाके व्यसनजम्य संस्कारसे की हे, न कोर्तिसमृहकी बलवती इच्छासे की है, न 
काव्यके अभिमानसे की है, और न दूसरेकी देखा-देखीसे की है | किन्तु यह रचना मैंने मात्र 
जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे की है ॥३६।॥ इस प्रन्थमें चौबीस तीथंकर, उत्तम कोतिके धारक 
बारह चक्रवर्ती, नो बलभद्ग, नो नारायण और नो प्रतिनारायण इन पुराणगामी त्रेशठ शला- 
का पुरुषोंका वणन किया गया है ॥३२७। इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराणमं बीच-बीचमें पथिवी- 
पर चतुबंगेके फलको भोगनेवाले सेकड़ों भूमिगोचरी और अनेकों यश्मस्थी वियाघर राजाओंका 
वर्णन किया गया है ॥३८॥ दरिवंश्का कथन करनेसे जो असंख्य पुण्यका सम्बय हुआ है उसके 
फलस्वरूप मैं यही चाहता हूँ कि मनुष्यलोकमें उत्पन्न हुए भव्यजीब जिनझासनमें स्थित हों ॥३०॥। 
तथा त्रसस्थावरके भेदसे असिद्ध जीव आदि पदार्थोंकों भ्रकाशित करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके 
इस चरितकों बाँचनेबाले मुख्य सज्यन बाँ चे और सभामें आये हुए श्रोताजन अपने क्णैरुप 
प्राज्ोंसे इसका पान करें ॥|४०॥। क्योंकि जिनेन्द्र भगवावका मात्र नाम प्रहण ही भ्रह-पिशाक्त 
आदिकी पीड़ाको दूर करनेका कारण है फिर सत्पुरुषोंके पापको दूर करनेवाला पूरा चरित 

, १ पंटरपदशततम्‌ । २. व्याहृति क०, म०, ख० |. ३, नवान्यदोर्ष्यया ज०। ४, इरिवंशकीर्तिता 
म०, ख०, ४०। 


वरचशिवम। से: 4०% 


अशासभाः शासनतेयताथ या. जिनॉश्रतुर्विशतिमालिता: सदा #७४8॥ 

दिला; संतामप्रतिच्क्याम्विशा: प्रथयाचिता: सश्िहिता मतम्तु ता: । 

शूहीसअक्राप्रति चकदेवता लथोजेयन्ताकयसिंदबाहिनी ।# 

शिवाय यस्मिल्रिद सल्िभीयते क तत्र विहा: प्रभवस्ति शासने ॥४४॥ 

ग्रहोरगा भूतपिशञाचराक्षसा हितप्रदत्तो जनविज्कारियः । 

जिनेशिनां झासनदेवतागणे प्रसावशनस्याथ शम श्रयम्ति ते #७७॥ - 

प्रकाममाकादुक्षितकाससिदय: असिद्भर्मार्थ विमोक्षकब्धय: । 

मबग्ति तेषां सफुटमल्पयत्नतः पठम्ति सक्‍तसया दरिंशमन्र ये ॥४६॥ 

नियाय मात्सयंमवायंदीयंया थिया सुधेयोंजितया जिनादराः । 

अनायंवर्या: सहिताः सपर्यया पुराणमार्या: प्रथमस्तु बिश्पे ॥७७॥ 

कि मेडथना भाधनया यतस्ततः स्वसावतों विश्वसरक्षमाविदः । 

पयोधरोन्सुकमियास्थु भूबथरा विधान सूह्ि प्रथनम्सु शुतले ॥९८॥ 
यदि बाँचा जायेगा तो उसके फलछका तो कहना ही क्‍या है ? ॥ ४१॥ विद्शज्जन एकाम्रचित्त 
होकर दूसरोंके उपकारके लिए और अपंने-आपकी मुक्तिके लिए इस प्न्थका व्याख्यान करें | 
यह ग्रन्थ मज्जछ करनेवालोंके छिए उत्तम मम्भलरूप है तथा मजलकी इच्छा रखनेंवाजें 
सत्पुरुषोंके लिए मम्भलका उत्तम निमित्त भी है ॥४॥ जिनेन्द्र भगवावका वर्णन करनेबाला 
यह शाख महान उपसगंके आनेपर रक्षा करनेबाला है, उत्तम श्ञान्तिका दाता है और 
उत्तम झकुन रूप है, अप्रतिचक्रदेवतासे सहित, सज्जनोंके हिलैषी जो शासनदेव ओर 
शासनदेधियाँ सदा चौबीस तीथकूरोंकी सेवा करती हैं उनसे भी मैं याचनां करता हूँ 
कि वे सदा जिनशासनके निकट रहें। चक्ररत्कको धारण करनेवाडी अप्रतिचक्रदेवता 
तथा गिरिनार पर्वतपर निवास करनेबाली सिंहबाहिनो--अम्बिकादेवी, जिस जिन- 
झासनसें संदा कल्याणके लिए सबल्चिद्दित--निकट रहती हैं. उस जिनशासनपर धिध्न 
अपना प्रभाव कट्दों जमा सकते हैं ? ॥ ४३-४७४॥ हदितके काय में मनुष्योंको विघ्न उत्पभ्न 
करनेयाले जो प्रह, नाग, भूत, पिझाच और राक्षस आदि हैं वे जिनशासनके भक्त देवोंकी 
प्रभाव शक्तिसे शान्तिकों प्राप्त हो जाते हैं । भावा्थ--जिन शासनके भक्त देथ स्वयं कल्याण 
करते हैं तथा अन्य उपद्रयी देवोंको भी शान्त बना देते हैं ॥|४५॥ जो भव्य जीव यहाँ भक्ति- 
पूबक हरिषंशंपुराणको पढ़ते हैं उन्हें थोड़े ही अयत्नसे मनोषाब्छित  सिद्धियाँ तथां असिद्ध 
धर्म, अर्थ और मोक्षकी छब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ।|१६॥ जिनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ आये 
नहीं तथा जो मान-प्रतिश्वासे रहित हैं ऐसे जिनेन्द्र मगवानके भक्त आयेपुरुष, मात्सयेफों दूर 
कर अबाये बीयसे युक्त एवं उत्तम घैयेसे बलिश्ठ बुद्धिके द्वारा इस पुराणकों संसारमें प्रसिद्ध 
करें-इसके अर्थका विस्तार करें ॥४७॥| अथषा मुझे प्राथना करनेसे क्य। प्रयोजन हे ? क्योंकि 
संसारकों भार धारण करनेमें समंथ पत्त, जिस प्रकार स्वभावसे ही मेघोंके द्वारा छोड़े हुए 
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८३% दरि्रंशापुराणे ' 


सुश्श्यु'्पध्युवासशब्दकैमंर्ज कुराणं व कुराणवारि सथ | 
महाअकूकेजंनेतासरिष्कुकेअतुःसमुत्रान्तमिय अरन्‍्यते त४९॥ 
जयन्ति देवा: सुरसंधरसेजिता: अजारशिशान्तिप्रवशतल्तशासना: । 
विश्युडकैयक्य विनित रह्यों सुश्हतत्वा भुवने जिनेशरा: ॥५०॥ 
अयस्वजब्या जिनधमंसन्ततिः प्रजास्विह क्षेमसुमिक्षमल्निह । 
सुखाय भूयात्ातिवर्धवर्ष णे: सुजातसरधा पसुभासुधारिणाम्‌ #५३॥ 


शाबुलबिकीडितम्‌ 

शाकेष्यव्वकातेशु ससमु दिस पद्चोत्तरेदूसइरा 

पातीसापधुघनाकि कृष्णक्पजे श्रीयकमे दृ्धिणास्‌ । 
पूर्वों ओमदबन्तिभूभ्रति मुपरे व्सादिराजेउपरोां 

सूर्याणामभिमण्दर्क जयथुते थीरे पराह$:वशि ४०२१ 
कक्याणे: प्ररिवर्भभानविषुरक्नोवर्धसाने पुरे 

भरीपार्खालयनश्वराजवस दो पयसिशेष: पुरा । 
पआदोस्तटिकाश्र जाप्रजनितग्राश्याचनाव चने । 

शास्तेः शान्तगृहे जिनस्थ रचितो वंशझो हरोणामबस्‌ ।।५३।। 


3७२७ १/९/१ बन मनन नमन नमन न न रन न लत भ3ध७०५७३९७०-९५-३०५८३५०>पनम न ८5५ अमन न प९+-ब नम भ ०5८१० १५ जनम भा. मय यान न न न पनव न 3+न ५८ पटक टीकत++त पर पल टन टी 
का हर िययाकयाइनिम कप 


जलको अपने मस्तकपर घारण कर प्थिबीपर फैछा देते हैं उसी प्रकार संसारका भार धारण 
करनेमें समर्थ विज्वपुरुष स्थभावसे दी इस पुराणकों पथिबीतलपर फैला देंगे ॥४८॥। जो उत्तम 
क्ब्दोंसे युक्त ( पक्षमें उत्तम गजेना करनेबाले ) महाविद्वानरूपी मेघोंसे रचित हे, जिसके 
विषयमें खूब कर. हैं तथा जो नृतन होकर भी पुराणरूप है. ऐसा यह पुराणरूपी 
जल किक समूहसे चारों समुद्रों पयन्त विस्टृत किया जाता है| भावाथ-- 
जिस प्रकार बरसाये हुए पानीको नदियों समुद्र तक फैला देती हैं उसी प्रकार बिद्वानों- 
द्वारा रचित पुराणको जनता परस्परकी चर्चा-बातासे दूर-दूर तक फेला देती है ॥४९॥ 
जो देवोंके 'हे अर से सेवित हैं, जिनका झान्त शासन अजाके लिए अत्यन्त शान्ति 
प्रदान करनेवाला है, जिनकी केवलज्ञानरूपी दृष्टि सदा विकसित रहती है और जिन्होंने 
समस्त तत्त्योंको अच्छी तरह देख लिया है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयबन्त रहें ॥५०॥ 
चादियोंसे स्वंथा अजेय जिनघमेको परम्परा सदा जयबन्त रहे, प्रजाओंमें क्षेम और 
सुभिश्ककी वृद्धि दो तथा प्रतिवर्ष अनुकूल वर्षोके कारण उत्तम धान्यसे सुझोमित यह प्रथिवी 
प्राणियोंके सुखके लिए हो ॥५१॥ 
सात-सो पाँच झक संवत्‌ में, जब कि उत्तर दिज्ञाका हन्द्रायूथ, दक्षिणका रृष्णराजका 
पुत्र श्रीव्ञभ, पूर्व विशाका श्रीमान्‌ अवन्तिराज ब॒त्सराज और पंश्मिमका सौर्योके अधिमण्डलू- 
सोराष्ट्रका बोर जयवराह पाछन करता था तब कल्याणोंसे निरन्तर बढनेवाली रूफ्मीसे 
युक्त 52 वर्षमानपुर' में नज्नराजादद्वारा निर्मापित श्रीपाश्वनाथके मन्दिरमें पहले इस 
दरिबंक्पुराणकी रचना आरम्भ की गयी थी परन्तु यहाँ इसकी रचना पूर्ण नहीं हो सकी। 
पर्याप्त माग शेष बच रहा तब पीछे दोस्तटिका” नगरीकी ग्रजाके द्वारा रचित उत्कूड् अर्चना 
ओर पूजा-स्तुतिसे युक्त वहाँ के शान्तिनाथ भगवानके शान्तिपूर्ण मन्दिरमें इसकी 





१. अनिता सरिस्कुल म०, ख०, ४०। २, 'ल' पुस्तके ५१-५२ इलोकयो:. कंमसेदों बेते। 
३. असुधारिणा प्राणिनाम्‌ हृत्यथ: | है हे 


्ि कट्चहितलः सभे: क्‍ .. ८११ 
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इश्तो5पं दरियंदापुण्यचरितजीपयेत 
व्याप्ताक्षासुखमण्डरूः स्थिरतरः स्थेयात्‌ परुथिग्यां चिश्स्‌ ॥५७॥ 


हत्यरिश्नेमिपुरायसंप्रहे हरिवंशे जिनसेनाचारयत्य झतो युरुपादकमलक्शनों नाम 
वटवश्तिम: सर्यः ॥६8॥ 


इति श्रीहरिषंशपुराणं सम्पूणम | 


छामाय जोचेः पुनः । 
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रचना पृण हुई ॥५२-५३१। अन्य संघधोंकी सन्ततिकों पीछे छोड़ देनेवाले अत्यन्त विज्ञाल 
पुन्नाट संघके वंझमें उत्पन्न हुए श्रीजिनसेन कबिने रत्नतन्रयके छाभके लिए जिस हरिवंश 
पुराणरूपी श्रीपवंतको प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन किया था, सब ओरसे 
दिशाओंके मुखमण्डलको व्याप्त करनेबाला वह सुट्ढ़ श्रीपवंत प्रथिबरीमें चिरकाल तक 
स्थिर रहे ॥५७॥ 





हस प्रकार आर्ट नेमिपुराणके संप्रहसे युक्त, जिनसेना चायरचित हरिवंशपुराणमें थुरुओंके 
चरण-कमलोंका वर्णन करनेवाला छुयासठवों पर्व समाप्त हुआ ॥$$॥ 


गरछीराफतनूजेन जानक्युद्रसंभुवा | दयाचन्त्रस्प शिष्येश पद्चाकाकेन सूरिणा ॥१॥ 
फाश्युनासिधसमासस्य शिशिरतुं विशोमिन: । कुक्छपक्षतृतीयायां तारापतिसुवासरे ॥॥२।। 
निशाय: प्रथमे यामे नक्षत्रनिसयालिते । रसकमंथुगह याख्ये, (२४८६) वीरनिर्वाणवत्सरे ॥३॥ 
हरिवंशपु राणसथ जिनसेनकृतेरियम्‌ । दीका समापिता, म॒याद्‌ विहृजनमनोमुदे ॥७॥। 
नानाशास्त्ररह स्व शान्‌ विद्युधान्‌ प्रा्थयास्यदम्‌ । क्षमध्यं सखछन॑ यूयं यदत्र विद्वित सया ॥५॥। 


थी नॉययश्चा पक जी की के बल मी मल मंाााअाअ आरा आाभाआभंभभबइइ 


१. बोघे म०, क० । २. भीषाबंत: ह० । 


परिध्रिष्टानि 


रे 


हरिवंशस्थ सुक्तयः 


स्जूँछ इलो ७ 
'विगुणापि गुणान्‌ सस्धि: कर्ण पूरीकृताकृतिः ॥ 
विमत्मेंव वधूवक्त्रेडचतस्थेत्राग्म मझजरी ॥' 
'साधुरस्यति काग्यस्य दोषवत्ता मयाचित्त: । 
पायक: शोधयत्येबव कलघौतस्य कालिकाम्‌ ॥ १।४३ 
दुर्बथों विषदुष्टान्तर्मखस्फुरितजिल्वकान्‌ । 
निगृहणन्ति खलब्य।लान्‌ सन्त रेस्द्रा: स्वश क्तिभि:॥ ११४६ 
'रजो बहुलमारुक्ष खलं काल॑ विदाहिनभ । 
सन्त: काले कलूध्वाना: शमयन्ति यथा घना; ॥ १।४७ 
आलोके जितभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा 


१।४२ 


बय स्थिति: ? ॥।' डारे८४ 
मौन सर्वार्थधाधनम ॥।! ९१२९ 
“कि न स्याद गृरुसेवया ॥। ९१३१ 
(विद्या लाभो गुरोबंशात्‌ ॥ ९॥१३० 


'सर्वतो5पि सुदु:प्रेकष्यां नरेम्द्राणामपि स्वयम्‌ । 
दृष्टि दृष्टिविषस्येव घिक्‌-घिक्र लक्ष्मीं 

भयावहाम ॥। १११९४ 
'सत्ति बन्धुविरोधे हिनसुखं न घन नृणामु॥ ११॥९६ 
'अपवादों हि सह्यांत रक्‍तेन न मनोव्यथा ॥। १४।३९ 
'तमःपतनकाले हि प्रभवत्यतरि भास्वत: ॥ १४।०४ 
'पापोपश मनो पाया: सन्त्येत्र सति जोविते ॥।” १४।६५ 
'अत्यम्यर्ण विपत्तोना मन्त्रिणों हि निव्र्तका:)/ १४॥६६ 
पधटकर्णो भिद्यते मन्‍्त्रो रक्षणीय: स यत्नतः॥ १४॥।८ ३ 
तप्तं॑ तप्तेन योज्यते ॥' १४।९ १ 
'रहसि दुर्लभमाप्य मनोषितं, न हि विमुष्मति 


लब्धरसों जनः ॥।' १५४ 
'न सुलभ सुमुखे किमु भर्तेरि ॥। १५॥५ 
'परिचितः प्रणयः खल दुस्त्यज: ॥' १५।४३ 


'कामप्रहगृहीतस्थ का मर्यादा क्रमोईषपि कः ॥ १७।१५ 
'ताबद्भायादयों याबन्मर्यादा संध्यित: प्रभु: ॥ १७१६ 
'पातकात्पतनं ध्रुबम्‌ ॥' १७१५१ 
का वा कठिनजित्तस्य जिनशासन मकतता।।' १ ८१४९ 
पुन धिपरिप्राप्तिदूर्णभा भवसडुटे ॥ १८१५० 
'यज्नौपयुज्यते यस्य घन वा वुरेव वा । 

स्वशासन जने तेन तस्य कि अस्घुहेतुना ॥' १८१४६ 


स० इको० 
'का स्त्रों का वा स्वता आता को वे कार्या- 
भिकाषिण: । 
बैरिणो ननु हस्तारों हन्तव्य नात्र दु्यंशः ॥/ १९१०६ 
'निर्वाप्यते ज्वलक्नग्नि्जछेन सुमहानपि । 
उत्तिष्ठेद्‌ यद्यशों तस्मात्तस्प शान्ति: 


कुतीउन्यतः ॥।' २०।३४ 
'साधो: शीतलज्षील्स्य तापनं न हि शान्तगे । 
गाठतप्तो दहत्येब तोयात्मा विकृति गतः ॥ २०।३७ 
'तदेदोपकृत॑ पुंसां यत्‌ सद्भावदर्श नम ॥. रेशाइर 
दुष्टश्नुतानुभूतं हि नव॑ धृतिकरं नृणाम्‌ ॥ . २१॥३७ 
शास्त्र्य सनमन्येषां व्यतसनानां हि बाधकम्‌'र २१।३९ 


'अक्षरस्थापि चैक्रस्य पदार्थस्य पकस्य वा । 
दातारं विस्मरन्‌ पापी कि पुनर्ध्म देशिनम।। २११५६ 
पवापकृपे निमस्नेम्पो धर्महस्तावलम्बनम्‌ । 
ददता कः समो लोके संसा रोत्तारिणा नणाम।। २११५५ 
'सत्रोणां प्रणणकोपस्य प्रणामों हि निवर्तक:॥ २२।४६ 


'कुतो लब्धप्रस्य सत्यता ॥॥' २७॥३५ 
“न मुद्दाति श्राप्तकृती कृती हि ॥ ३५६२ 
'न राज्यलाभोभिमतोइनपत्य: ॥। ३५।५८ 
'सफुटवदनविका राललक्षितं चित्तदुःखम |. ३६२० 
'बव पात्रभेदोउस्ति धनप्रत्रषिणाम्‌ ॥ ३७३े 
अहरत्ना वसुन्धरा ॥ ४२।३ १ 
'अहो प्रमदहेतबो5पि सुखयन्ति नो 

दूःखितान्‌ ॥ ४२|१०२ 


देवमेत पर॑ लोके घिक्‌ पौरुषम्रकारणम्‌ ॥। ४३२।॥६८ 
'सद्भूतस्यापि दोषस्यथ परकोयस्य भाषणम्‌ । 

पापहेतु रमोच: स्यथादस:ड्भू तस्य कि पुन: ॥/ ४५।१५३ 
'नकता श्रोता व पापस्य यन्नात्र फलमषतुते । 
तदमोधममुत्रास्य वद्धपर्भमिति बुद्धघताम्‌ ७ ४५१५६ 
त्यजत बाचमसत्यमलोद्धतां 

भजत सत्यवचों निरबद्यताम्‌ । 
निजयशो बिछदां सगुणोद्वतां 
विजपधिनीं त्विह विद्वविदोदिताम ॥' 
'पुण्यस्य किमु दुष्करम ।। 


४५।१५८ 
४६।१६ 


७ इरिवशपुराणे 


अदेशकालूं न हि नर्म शोमते ॥' ५४॥६ 
'बिलिशितधीहि जिनेष्वपि धाड्ुते ॥। ५५।१४ 
'अ्रमति हि स्वपता भुवन मन: ५५१२३ 


'जनानां हि समस्तानां जीवानां नियता मृति:। ६१।२० 
क्षमा मूलस्तपों भारो बढटयते क्राधवल्लिता ॥ ६१६२ 
'मोक्षसधनमष्येष तपो दृूषयति क्षणात्‌ । 
चतुर्वगंरिपुः क्रोध: क्रोष: स्वपरताशकः ॥ 
दुर्वारा हि भवितत्रयता ॥। 

'अगाढ़े वाप्यनागाढे मरणे समुपस्थिते । 

न मुहान्ति जना जातु जिनशासनभातिना: ॥ ६१।९६ 
'परस्यापर्कृति कुर्वन कुर्यादिकत जन्मनि । 

पापी परवध स्वस्य जन्तुर्जन्मनि जन्मनि ॥ ६११०१ 
'कषायवशग: प्राणी हन्ता स्वस्थ भवे भवे । 
संत्रारवर्धतो5न्येषां भवेद्ा वधकों न वा ॥ ६१।१०२ 
(पर हन्मीति सन्ध्यातं छोहपिण्डमृपाददत । 


६६।६२ 
६१७७ 


दहत्यात्मानमभेवादों कपायवशगस्‍्तथा ॥ ६१।१०३ 
'घिक्‌ क्रोध स्वपरापकारकरणं संसार- 
संवर्धनम्‌ ॥।' ६१।१०८ 


“'निरस्यति पयस्तृष्णां स्तोकां वेलामिदं पुन; । 


जिनस्मरणपानीयं पीत॑ं तां मूलतोइल्यति ।। ६२॥२४ 
दुलंड्च्या भवितव्यता ६२।४४ 
'करोति सज्जनों यत्नं दुर्यश: पापभीरुकः । 

देवे तु कुटिले तस्य स यत्न॑ कि करिष्यति ॥ ६२।६४ 
'सुलं वा यदि था दुःख॑ दे कः कस्य संस्तुती । 

मित्र वा यदि बामित्र स्वकृतं कर्म तत्वत: ।। ६२॥५ १ 
'सुप्तमात्रमपशस्त्रमानतं 
मुक्तमानमसकृत्‌ पलायितम्‌ । 
प्रत्याययतमज़नां छिशु 

घ्तम्ति शत्रुमपि नो यशोधना: ॥।' 
'को न वा पतति वारुणी प्रिय:' 
'को5त्र कस्य बहिरड्भहिसक: 
स्वान्तरड्भ शुभकर्म रक्षकम्‌ । 
आयुकर्म ( रेव ) निजत्राणक्रारणं 
तत्क्षये भवति सर्वथा क्षय: ॥।' 
'सम्पदत्न करिकर्णवञ्चला 
संगता: प्रियवियोग दुःखदा: । 
जोवितं मरणदु:खनो रसं 
मोसमक्षयमतो<ज॑येद्‌ बुध: ॥।/ 


5९२।१८ 
६३।२० 


६३।३९ 


६३।७०. 


छ्छ् इलको ० 
[अ] 
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अक्षण्ण: क्षद्रसामन्ते- ४२३।१६२ 
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अक्षौहिणीप्रमाणं तु _ ५०॥७५ 
अक्षीहिणीप्रमाणं च. १॥१०५ 
नक्षौहिणोपतिस्तत्र ५०।६९ 
अक्षोहिण्पो बहुगूुगा ५०७४ 
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रे 
हरिषंशपुराणस्थ 


इलोकानामकाराद्मनुक्रम: 


स० इको० 
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स्ृछ इली ० 
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छ 
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इति नारदवाक्यन ४४।८ 
इति निगद्य तदा बिबध: १५५२ 
इति निशमभ्य तु काइचन ५५।६३ 
इति निशम्य वजोइ्य ५५९ 
इति निवम्य निशवाम्प ५५।८८ 
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३६, 
त॒त: कृष्णो जंगौ देव ६५।४७ 
तत: कैवललेक््मीत:. ५९६१ 


सैंत: क्षीयक्षायातथों. ६४॥५७ 
तेत: लण्डितविशास्ते २७।१२८ 
तत्त:ः पल्चसहुस्धाणि ६०।४६३ 


तत: पतच्चसो बेगाद २६।३३ 
तत: पद्मप्रभो जय: ६०।५५७ 
ततः पर॑ द्वयोज्ेया: ३।४६ 
वतः पर प्रसिद्वान्या ५।३३४२३े 
तेव: परमणताडु- २९।६० 
वत: परबल दृष्ट्वा ५११८ 
ततलः परेण विशेया ६०।२२३ 
तत: पर्वतमारुह्म २१११३ 
तत: परिकर बद्धना ३४२७ 


ततः प्रद्याभि भामाया ४२॥३२ 
तत: पित्रा ञ्र मातृमयां ६१।८७ 


छत: पुण्यदिने प्रण्य- २२१५२ 
बत: पुत्रशतेनापि ९।३७ 
ततः: पुरोहितेनाशु- २३॥५६ 
ततः प्रितरसर्वाशा: ४७४ 
तत: पूर्णप्‌ मासेषु ३२।८ 
ततः प्रक्रमते दाम्मड. ५९१३ 
तत: प्रथमसम्यक्‍त्व-. ६४५३ 
ततः प्रशुम्नभ्ान्वादया: ६१।३९ 
तत: प्रणतमादिलछष्य ४७।१३३ 
तत: प्रणम्य देवेन्द्र. २।१४१ 
तत: प्रबुद्धवत्तान्ते- २।६३ 
तत: प्रभत्यसी छोके. ६५।३२ 
तत: प्रमितघधामिनी ४२॥१०५ 
तत: प्रसाद इच्छामि ४७।९४ 
तत: प्रासादवर्येषु ४७१७ 
तत: प्राह जिनस्तत््वं ४३।९४ 
तत: प्राह प्रजास्तत्र ९।९४ 


तल; शाद्घु इति ल्यात्स १७।३५ 


तह; दाद्स्‍डा: सभेरीका: ९८९ 
ततः श्षत्रठुजयों ऊम्न: ३१९४ 
तत: शाबरसेनाभिर- ४७।९८ 
ततः शीकरिणं मत्त- ४१॥२ 
तल: शीतकूसानीय ६२॥२३ 


ततः धोन्मद्व्यं चक्री ६०१३२७ 


है ० 

तत: झोौरिः समस्तैस्ते: २५७६ 
ततशइच धृतपूजनो ३८।४५ 
ततदंचपललीकस्य ४५॥१४७ 
ततश्यन्द्रावदाता जु- शारेर 
ततश्चक्रमह कृत्वा ५३।३९१ 
ततदवकितसचित्तोईहह॑ २१॥८५ 
ततरच तत्कालभत्रां ३५२३० 
ततदहचण्डरुषा पौण्डों. ३१॥८६ 
ततद्चाश्चर्यक्रत्‌ कार्य. २८।१९ 
ततरचागत्य भरते. ६५११७ 
ततइचतुविधे सह्े ९२२१ 
ततदबतुःसहस्नाणि ६०४६१ 
ततश्चात्रोत्त रक्षेश्यां ६०।८९ 
ततइचोद्वत्य पर्यट्य ३३।१५७ 
ततस्च्युत्वाउश्रजो3श्रेव २३।१४१ 
ततः श्रावयकताप्चों ६४।५४ 
ततः श्रुतवयों बढ़ा ४०।५ 
तत: पोडशभिहीनी ६०॥३३४ 
ततः सह्लुं न महता ६१४२ 


तत्त: स तत्क्षणं जातस ४७१२१ 


तत: स दृहितुस्तस्था: १७।१५ 
ततः सनत्कुमारो5मूच ४५१६ 
ततः सप्तभिराधिकये ३।१६० 
तत: सम॑ पुर देवेस॒ ८।१५१ 
ततः समड्ूल तेन १९।७४ 
ततः सम्भवनाथो5मृत्‌_ १३।३ १ 
ततः सरभसोद्यात-. ८।२२९ 
ततः सर्बस्थ लोकस्थ २१४९ 
ततः सरांसि चत्वारि ५७॥१९ 


लत: सा प्राअजलि: प्राह ४२९० 


ततः सुचारुइचारुशयच ४५॥२३ 
तत: छुपर्णकुधाराणां ४॥६७ 
ततः सुरपतिस्न्रियों.. ३८।५४ 
तत: सुरबराम्यध्योँ. ६१।११ 
ततः स्वर्गसुलं पुंसा १७१३३ 


तत: स्वं बऊूसल जात्वा १९।४४ 


तत:ः स्वयं जरासन्ध। ५२४६ 
तत॒: स्वयंवर! रम्मे १२८ 
तल: स्वयंव राम्तर्म- ३१।१५ 


ततः स्तनन्ययों जातो ४७।१२९२ 


इरिविपायुराजे 
ततस्तस्मे पराभूति १७१५८ 
ततस्तम॒षभ तास्ता ८।१९६ 
तदघ्तियां प्रशस्तायां ९१।९ रे४ 
ततह्तिभौ प्रधशस्तामां ४१।१५९ 
ततस्तु लोक: अ्तिवर्ष- ६६।२१ 


ततस्त्रिभुवने तत्र ३१६५ 
तलस्त्रोणि सहलाणि ६०।४६४ 
ततस्ते ललिताकारा: ४५।६७ 
ततस्ते तब्चिमित्तेन ११।६ १ 


ततस्ते मन्त्रिणों भोता: २०।२० 
ततस्ते त्रपितास्त्रस्ता ९॥११५ 
ततस्‍्ते ब्राह्मणा: प्रोकका: ११।१०७ 
ततस्ते धैयसम्पन्ना: ४१॥७ 
ततस्तेन प्रिया पृष्ठ. २शा४४ 
ततस्तेन हरि: पृष्टों 5 २।४७ 
तत; सोमश्लिया युक्‍तश हे २१३ ३ 


ततो गजकुमारोईयथ ६०१३२ 
ततो बणभद्यचरुपा ५०१८ 
ततो गन्धवंसेनाइभू-. २२११७ 


ततो गन्धोदक: कुम्में- 2५१७४ 


ततो घातकशोर्क व ११२१ 
ततो घुतबरद्वीपं ५॥६१५ 
ततो5>जनमहारजोी. '४२।१०० 
ततो जगो जरासन्धी  ३१॥९३ 
ततो जग्राह तुष्ठा सा ४२।४५८ 
ततो जज्याल कोपेन ५४।६ 
ततो जिगमिप राजा २०८ 
ततो जिनगहैस्तुजूँ:. र२।१४८ 
ततो जिनोक्ततत्वार्धन २११४ 
ततो दर्शन मोहस्य ३।१४३ 
ततो दर्शनमोहस्य ६४५५ 
ततो द्यूतच्छलेनेव २७॥३६ 
ततोषष्यक्षररराशु.. २५२८ 
वतो$र्ष रज्जुपयंन्ते ४४२३ 
ततो$ब्ररज्नुमानान्ते. ४२७ 
ततो नवसहल्लाणि ६७०।४६२ 
तती नाग्रकुमारादि २८१ 
ततो निधिफ्ति: क्रुडी (१।३७ 
तती निरध्तमन्युत्ष '४॥४७ 


तलो निर्गत्य जातो5सिम २१६।१४८ 


तशोध्नस्तघुल मोौदा- ३१४६० 
वतोइन्त:पुरलोेकल्थ १५११६ 
सतो5म्त: कल्पवासास्या। ५७/९९ 
ततोअत्यगिगयमाहारूमात २१३१६ 


: सतोज़ये पट्सहंलाणि ६०।३९६ 


ततोञयोप्न्यमुजक्षिप्त- ११॥८३ 
लतोजपरामी छोकह्व ४७५८ 
ततोडपि घतदराजो5भूत. ४५६४३ 
ततोअषि गमराषध्ाता' ७७९०५ 


ततीषप मोलकण्ठेन है १ै।७ 
ततो5पि बेदिशंं याता ७४७।१०७ 
ततौष्प्पश्मिकुसाशशा. २४८२ 
ततो5प्यन्तकंणं लाना ५७६६ 
ततोःप्युत्तरदिग्मांगे... ५।४१८ 
वतो5मिनन्दी हुदि ३५५४ 
ततो भीतमतिमुकल्भा ३३।३७ 
ततो भीमकमुद्यसं॑ ४३॥१७१ 
ततोष्मूत्‌ सुबह: सुनु- १३॥१७ 
ततोष्म्यच्य जिनेन्द्रार्था: २९।१० 
ततो अमरघोषाब्यो ४५१४ 
तती मलछयनामासे ५९११३ 


ततो मातज़ुकन्याभूच ६४।११६ 
ततो मानसबेंगेने. ३०॥३३ 
ततो मृत्युमवात क्रस्त: १७।१६२ 


तलो मेष मुखादेवा १११३ ३ 
ततो मेघमुखेम्लेंक्छा: ११॥३८ 
ठदतों यादवस छुतता- ४१।४१ 
ततो$छखुतना रोमि- २।७८ 
ततो लब्बजबया पित्रा. ३४।॥ १ 


ततो लोकस्तकौ दुष्ट्रवा ४३१११ 
ततोउबरतीय सोपानै: ५७॥१७७ 


ततो वीर्य भीष्मस्‍्य ६०।३६९ 
तती बनवती देती देसाइ्ट 
ततो अंकिरवायामी . २७०।४६ 
तती वर्चअ्षत पूर्ण ६०।३१६ 
ततो वर्धसस्रणि ६५।३१८ 
ततो बर्बसहुसखाशि ६०।३१५ 


ततो विविजदीमोंभूतू डदारेट 
ततो विदिश्तत्वार्भा: ५९१२० 
तो विदितवृतताततों. इ३।६४६ 


। ही तल मल कल लक 


| जे विनिश्चतास्मासि- २२॥१२० तन सिंहेन संत््ता. ६०६७ 


ततो विदश्याप्रमावेण.. १२२६ 
ततों विस्मिततुष्डास्ते ५४६८ 
ततोे बोद्य कुभाक्षीआाः ९३३ 
तो ब्रअल्थ: कृतजातकर्मा ३५३४ 
ततोइष्टमास्यायशर्त,. १५३८ 
ततोशादकनर्धाणि ६०१३३८ 
ततीअष्टैकादशाशीति: ६०१४४३ 
शतेअत्ति क्रोशविस्तार ५७।१०८ 
तलो हुठाझ्ामिताशिः ३३।५१ 
तल हरिप्रेक्षणलब्धसोर्यां ३५१६३ 
ततो$हिनकुछेभेन्द्र- २।८७ 
ततो हिरध्यनाभोडइ प्‌ ३१।८७ 
ततो हृद्यसुन्दर्या- ४५११८ 
तनत्र कृत स्वमोक्‍्तर्व- १०१०९ 
तनत्र कर्मवशजझातनां हंडे।८ ७ 
तन्र कुण्डपुरे लेने ३ १।३ 
तंत्र केवलिनां सौर्यं॑ ३2८६ 
तत्र चक्रमहू कृत्वा ११।२१ 
तंत्र चिक्षियव: पापा: ४६४० 
तत्र चित्रमणिलस्तम्भ-  2(१।१ ३ 
तत्र चोत्तरशाखायां ५१८१ 
तत्र तस्थो जिनः हले. ३॥५९ 
तत्र तीथेंकरः: कुर्बन_ २।१४६ 
ततन्र दक्षिणशाखायां ५१८९ 
।त्र दोगारिका भौमा- ५७॥२५ 
तत्र भर्मकपास्तेस्साौ ६१।१७ 
तत्र नेमिकुमारोषपि ४१।४८ 
तंत्र परारथद बकरी ४३।९२ 
तंत्र धद्मावतीं लेभे २४।३० 
तत्र पशच्मोश्ते माम्ति ६५३४ 
रत पूर्वथचरास्तीणि ३।४७ 
तत्र प्रत्यक्षपर्माणी ५७१४९ 
तत्र मोमों महासाग॑ ४५१०६ 
तत्र बाह्य परित्यक्यव ५७१७१ 
रात्र विष्लोमहादेबी ४२।२५ 
तन सर्व्व्थानि ९४८४ 
तंत्र पंश्येधविस्लारा ४।१६९ 
तत्र संस्वेददेदोषु... ५१३७ 

१७।६१२९ 


तंत्र साम्ममिक माम 


तत्र सोमेप्र भस्या/भूत्‌ ड४ंणा८ट 
तत्र स्मर्से इवातिध्यनू २११६५ 
ततन्र स्थावरका: से. ५९८५ 
तंत्र स्वामस्यकंषायाणों- ५८।९८ 
तत्रस्थापि तदेंद्यातु ५७॥१३५९ 
तत्र स्थित जिलेन्द्र त॑ ६१।१४ 
तत्र स्थितेस्थ कृष्णस्य ४१।४६ 
तत्रल्थितदिश्वरं राज्य १७१२२ 
तन स्त्रीजनमध्यस्था १४४३२ 
तत्राक्रीडपदानि स्पुः ५९४५ 
तत्र।/खण्डलनेताली- २५ 
तत्रातापनयोगस्थ; २।५८ 
तब्रातापनयोगस्थ-. २११११२ 
तत्रानुभूय दुःलौधाश ६४।११५ 
तत्रापत्यविहीनाया. ४३॥।२६ 
तत्रापणे निविष्टोप्ती २४४५ 
तजा[पाच्या नुपा: के जि- ५०।६७ 
तत्रास्यन्तरकोजसथा ५६७५ 
तत्रामनोशस्म दुःखस्थ ५६९ 
तत्रातिरदन बाधा ५६४ 
तत्रासीन॑ जिनाधीशं ५७।१४३ 
तत्रालोबनक कृष्छे. ६४३२ 
त शैका दद्ाभिमें र- ६॥२५ 
तत्व नगरें या सा ३०।१० 
तत्रेवारिडजगों राजा ३४।१८ 
तत्नैवास्मिन्न संख्येय- ५३२ 
तत्रीसामक्षयं भद्रा २६॥१३९ 
तत्रोझ्ान॑ महोद्योगय: ९॥२०६ 
तत्रोत्पथब्युदासेन १०३५ 
तत्रोन्मग्नजला नाम्ना ११।॥२६ 
तथोर्ज बन्तमनग्ते सा - धपा ४ 
तत्रीषपादिके देदों १०।४* 
तस्ययां ने निवा्योह!- १४।९५ 
तस्वबादिनमशक्षद्रं १७।१५६ 
तल्विकाऊनियोगेन ७)७० 
तत्पक्षरक्षणे दया: ९१०।१२० 
तत्वयोरहब।सिन्‍्पा ५९।३५ 
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लिखी रक्षा: परिक्षेप: ७१४ 
तिथों लक्षा: सहन्नाणि ५१५३८ 
लिसो लक्षा: सहन्नाणि ५॥५८७ 
लिखो छन्ना;: सद्स्न ७ ६०।४४५ 
लिखस्त्रिंशत्शाहल्लाणि ६०।४३४ 
विश्नोष्टानां पथरलक्षा ६०॥४४ 
* स्रोउस्थ पर्वलक्षास्तु ६०५०२ 


तौंदणद॑ष्ट्रा: समा: स्निर्या २३।९८ 


दोीश्न घर म मयार्वये ६२।४५ 
तीश्रम्वाश्मिवेंस ५८।२१२ 
दीग्रमिध्यास्वसम्बद्धा ४डीारे७र 
तीथे देवागताराण्य॑ ५०६० 
तीच श्रशुर्थमन्वर्भ ११६ 
तीर्भ व्युण्छिस्मुवुभाज्य ११३ 


. दै.५ 
तीर्थकरनामकर्मणि ३४११४, 
तोर्थकृच्य महांपद्म._ ६०।५८ 
तीर्थभूमिविनृत्तिः ६३१०१ 
तीर्थयात्रागतानेक- ३।५८ 
सीर्थसिद्धिद्रधा तीर्षन ६४॥९५ 
सीर्ष बतुरशोतिस्तु ६०१४७७ 
तीर्थे भोमावलिजादों ६०५३४ 
तीर्थ नेसिजिनस्य ६५१५९ 
तीअलेकोनबिदेन ११२१ 
तुझुभजूतर ड्ोद्य - ४११६ 
तुज्लाभिमानिन: कैलिंद २८।१० 
तुज्ापो साकूदी बत्ती ९८ 
तुजिकाशिखराब्हों. ६५१२६ 


तुट्याजुं तुटधमप्यस्भाद ७२८ 


तुमुलरणशतानि ३६।७३ 
तुम्बुरुनरिद: कि वा १९२६३ 
तुरगस्स्वरया दिव्य: '४७११०३ 
तुरखुूमु सुमातड्ू - ९१५३ 
तुर्यत्रतोपबासत्तु. बेढडा११२ 
तुपण्छबिनले: क्लीबा!: २३।९२ 
तुष्टोउनाबवष्टिरप्याश- ५१।४र३ 
तणाम्बतृप्ता: स्तनलग्न- ३५।५२ 
तृतीयकालशेपे5सा- ८।९७ 
तृत्तीयमवमिद्धिस्त्वमू_ ६०९४ 


ततीय॑ शक्लूसामान्यात्‌ ५६७१ 
ततोयाया द्वितीयाया ४३८१ 
ततोयान्त्यस्य निदिष्टा ६०।५४७ 


ततीये नियत्ि: पक्ष: १०।७० 
ते काध्यप्या मपरद्थन्त: ४०३८ 
ते कियद्धिरपि वास ६३॥५४ 
ते यत्वारिदादशभिः ६११ 
ते चादेशवशास्कन्य. ४६।१६ 
ते चाष्रयोअनागाधा ११।११३ 
तेजस्त्री चार्निभिश्ररव्च १२॥५८ 
तेजोहीने5धुना लोके. ७।१३५ 
लेन चाहमपायेन २१४३ 
तेन ते यावबाभाति २०।३९ 
लेन मैमितिकादेशन. २९।११ 
तेन पूर्वोक्ददोधोषपि १७१२७ 
तेने भी: क्षुमितान्याश २८॥९ 


. कद , 
रोम मानसबेगेन ३०१३९ 
लेन स्वहिण्डनालख्पान १३ 
सैमान्स:पुरमात्मापि ५४६ 
तेनायममरेः सर्वे ३।१९० 
तैनाहं शान्तबेषेण २१८१ 
ते नीलनिषधप्राप्ठाौ ५।२१३ 
लेनेवब शोडशाम्पयस्त- ५।४८० 
तेनोंकतं सोमदत्तेन २४१३९ 
ते न॑न्दीए्वरयात्रायां ६५४।१२७ 
ते पहन्च नवतं भाग ५।४७९ 
तैषपि तस्थुयंधास्थानं... २६४ 
 लेस्य: करणभूतेम्व: ७११ 
तेम्यों विरतिख्याण्प- ५८१३४ 
तेंआवज्न हमे मीति १७।४५ 
ते महद्धिकदेवानां ३।१ ३७ 
तेईईन्तः सम्तु न; सिं्धा: (।२८ 
बेषां क्षुकक्षामगात्राणां ९१०५ 
तेषां चरमदेहाना- ५९१२४ 
तेषां तस्य व संग्रामो ५२।४२ 
तेषांतु मध्यदेशीनू_ ५॥१२० 
तेषां पुञ्रादण पौत्राइय ४८।७३ 
तैषां मस्ये तु यौ भग्तो २२॥५३ 
तैथामन्ये महादिक्ष ५४४०७ 
तेषामष्टशतं जातिर ५७४५ 
तेषामपरि प्रस्येकन. ५॥२०२ 
तेषामृतुविभानं स्थाद.._ ६४४ 
तेषां विहरतां साथ २७।८ 
तेषु संख्येयविस्तारां ६।७८ 
तेषु संख्येयविस्तारा ४॥१६१ 
तें सम्यम्दर्गनं केजित्‌ ५८।३०७ 
ते सब्चित्तेन निक्षेप: ५८॥१८३ 
तैरशातकुल दृष्तैस ४३५६ 
तैरजे: खलु यब्टव्यम्‌ू १७।६५ 
तैरष्टाभिमंबेल्लिक्षा ७।४० 
तैरेवावलिकासंस्प - ७।१९ 
तैं; सह क्रोडया गातों २१३१४ 
हैं; संरम्भतमारम्म: ५८॥८५ 
तैस्तेदेंव: कृतेः सर्वेर २७५ 


इरिचंशपुराणे . 


सोरणानन्‍्यबगाहेन ५१५२ 
तोरण: शोमते मार्ग. ५१।४८ 
तोषः साथुष्‌ में नाथी ३४९४ 
तोषिते मधि नत्येन ९४५३ 
वोषी लोकप्रकाशार्थ २९॥७० 
तो जब निर्वागधामानि २७॥१ ७ 
तो दष्टिमुष्टिसस्थधान-_ २१।७९ 
[व] 
दक्षप्रजापतेब सम्‌ १।७८ 
दक्षिण पक्षमाश्रित्य ५०।११९ 
दक्षिणस्थां महाश्रेण्यां ५२३ 
दक्षिणापरदिग्भागे ५४२८ 
दक्षिणापरदिध्यन्ते ५।७२३ 
द्क्षिणापरतों मरों:. ५११८७ 
दर्क्षिणमि:सभा नद्य: ५११५९ 
दक्षिणाशारणान्तानां ६१११९ 
दक्षिणाक्षिभुजआास्पन्दी ३१।१०६ 
दक्षिणोत्तरतो दै्ध्यात्‌ ५२६४ 
दक्षों जित्वा सुभानूं त॑ ४८१४ 
दर्षो दक्षिणभारताध- ६२।६४ 
दण्डः किष्कुद्व्य दण्ड... ७।४६ 
दण्डा हस्तो5$ड्लान्येप ४॥३१३ 
दण्डाकारा धनी भूता ४३५ 
द्डाकारप रित्यागे '४।३७ 
दण्ट्राः पञ्चदशवासो ४३१६ 
दण्डेमंनीगजों मत्तों ४३॥१९४ 
दण्डोपायप्रधान त॑ ५७।१९ 
दत्तवक्त्रस्तती दत्त +- ३१९६ 
दक्षप्रयाणमेन त्व- ४०४ 
देलनागवलि: कन्या ४२।६८ 
दरत्त किमिच्छक दानं॑ २१।१७७ 
दत्त गृहाण ते राज्य « २०१२२ 
दत्तास्थानो नृपेदेतव. ९॥७६ 
दत्तायामत्तरश्रेष्य २७॥८० 


दत्तो बारायण: कृष्णों ६०२८९ 


दत्तोसरो बिनिर्शत्य 
दत्वासावभयं तस्य 


४ ४२3€८0 
५४॥५१ 


दध्याविति स लोके5स्मिन्‌ ४२१२८ 


दध्यो बधूरियं कसम १४।३६ 
दष्मो नेमीरयर: झडझ् ५११२० 
इन्तारियथिमिरयं तुह: २७७१ 
दमथोष॑ पक्षोचोष॑ ३१६२७ 
दया सत्यमथास्तेय॑ १०।७ 
दया सकलभूतेष ५८१९४ 
कयंणग्रहणे काइिचद्‌ ८॥५१ 
दर्भक्षम्यालिते तह्मिनू ४१।१६ 
दर्शानश्पक्ष ना म्पां या ८४।३8३ 
वर्दानज्ञानचारित्र. १०११३२ 
दर्दनानन्तरं यत्र ३१।३६ 
दर्शनामृतसिक्ताया ४७।११७ 
वर्शनीयतमा जुस्प १४)८ 
दर्शनेन तवास्यासु._ २२१४५ 
दर्शयक्चिति कान्ताय॑ १२।४५ 
दर्शयन्ति स्वयं काश्चितू ८।४४ 


दब दिवाक रदग्धवनावली ५'९५।७६ 


वोयार्थ में गतो रामो, ६२५२ 
तोस्णान्तरमतुज़-. ५९॥५० 


ददाति तस्म पुरुधोच्तमाय ३५।७३ 
दबार कमंग्रकृति श्रुति चं६६।३० 


दा चतुदशाष्टो बा. १०७३ 
द्श दशाहँकुमा रगणावतः ५५१३१ 
ददाधा सत्यस:द्राने १०।९८ 


दशशाधाध्यात्मिक धम्यं« ५६।३८ 


देशमो दक्षमी भागी. ५१५२९ 
दशछक्षा: चतु:यह्ि- ५॥२७४ 
दशवषंसहस्र/णि ४२४९ 
दश्शवर्ष तहु्लाणि १८।६६ 
दशुवर्षमहुसाणि ६०१६१ 
दशवेकालिकं वित १०।१३४ 
दश सप्तशतोी बान्या ५।३९२ 
दशपृर्वोी विशालाब्य:. १६२ 
देशदतह रिहृध्ति- ३६। ४४ 
दावा कल्पवश्ोत्थं ७।९१ 
दशपोडदा भिस्तस्थ ५७॥१२५ 
दशानां कोटिलक्षाणां. उारै७० 
दशानामसुरादोतां डा५प९ 
देशानामधुरादीन ८॥११५ 


दक्षानामायुष्र: पद: ६७०। ३ ३५ 
दशाधवर्ण मासड्धिर :५)३७० 
दशाहदिलापि विश्याता: १०१११२ 
द्रशाहदियों मुग्यः . , ६५११६ 
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'चशाईतनयाहताहलें..." "४७१६९ 
_अज्चाहबवमास्सोज- . .: ४९।४९ 
दक्षाहा: साभ्त्वगा सोजाः ६५०६८ 
दक्शाणंबोपमायुवका_. ३।१५३ 
- इशार्जवाध्तमों माम्ति '४॥२८६ 
बशोशरदत तेषां,. २२।८४ 

: दर्वीबोत्तरपूर्वाणां १०१७४ 
वदीबोपरि मुलेब्. ५४४४ 
दक्षोपस गं लेता र: १०३३९ 

' अहयमानशरीरोध्सो ६१७ 
दह्यते विभुल्लः कस्य ... ४०३२ 
दष्ट: श्रीमूतिपृषण._ २७६५ 
'इं्टराभाजनमग्रेडल्य. २५१२७ 
दाक्षिणात्या जजपदा ११।७१ 
दाक्षिण्यमजु मीतेन ४५१२४ 
दानपृजादिधर्माशा ५७।१५९ 
दानपुजातपःशील-.. २७७४ 
दानपृजातवः:शी ऊ- १०८ 
दानशीलतप:पृजा ५७।८२ 
दानोपवासविधिना_ ६०।४६ 
दायाद: दाकुनेवीर:. ५०७२ 
दारेषु परकीयेष ५८१४१ 
दाहदु:खमृत कान्त॑ ४५८२ 
दिक्‍कुमारी प्रसिदासो ५७१० 
दिक्‍कुमारों तथा शेया ५॥७०९ 
दिनकुमारीकृताभिर्या २।२४ 
दिवकुमायस्तु कूटूध. ५॥३३२ 
दिक्षु खबत्वारि कूटानि ५॥७१८ 
दिल्कु धटुसप्तत्तिशया ४१२४ 
दिक्षु द्वासप्तति: सा. ४४१२५ 
दिल्लु विश शर्त जे ४१११ 
दिक्ष पण्णवशिद स्यां. ४११९ 
विक्षु द्ानबति: सा. ४॥१२० 
'विधवशीतितिदिक्षु मै: ४१२३ 
दिश्गता: शतरूद्ा: स्युः ५।४७८ 
विश्यदजन्दनपकूंस ८।१८७ 
दिख अख्मपकुन १४।८६ 
विग्नस्वविभूषासिः. ६११२ 
' विग्विसिटयसिचारो$शभ-  ५८।१७७ 





. विहृसागनासिकानद्ा ९८२ 


«हैक 


इकोकानामकाशबइनुरूस: 
 विदूभुज्ञानि प्रसन्चाति ८।८७ 
दित्या चाष्टी' निफायास्ते २२।५९ 
दिदक्षया तंतो याता:_ ४१।१ 
दिन दिन दुद्यमु्खसं॑ ३७॥१२ 
विनास्येकोनपल्चाशत्‌ १८६७ 
दिच्र: पतितुमा रब्धा ८।३ ८ 
दिवश्चुता विदेहेषु २११७१ 
 दिवि कदाबिदसौ १५४३ 
दिव्यकृप तमालोक्य ४७॥९९ 
दिव्य॑ यदरतन्मात्र-... . ७।६९ 
दिव्यामोषधिमारां स ११।४६ 
दिव्यान्यन्यानि भास्त्राणि ५२५६ 
 दिव्यामोदसमाकृष्ट- ८॥१७३ 
दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुरानीतान्‌ ९।४६ 
दिव्यायुधं हरूममादपरा-५३।५ १ 
. दिव्यंन दह्ममानायां ६१।७७ 
दिव्येक्ष रसतृप्तानां ९२७ 
दिव्यौषधिप्रभावेण २४।३२ 
दिशा मुखेस्यः समिता ३७।४ 
दिल्ला वैश्ववणस्यैद् ९१७३ 
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हेतिज्वालाबहरेभि:. ५३१६ 
हेतुता केन नाथेंन रज४ड 
हेतु: पुथ्यगुणाख्याते: ५८।२७७ 
हेतुस्तीथंकरत्वस्य , ५८।२७८ 
हेमाम्मोजरज:पुल्‍्जा.. ५७२२ 
हैयकुवीनमुसप्त- १८।१६२ 
हैरण्यवत ( भा )- ५१४ 
हैरण्पबतमित्यन्यत्‌ ५११४ 
हैरण्यवतक्ट जे ५१०६ 


गब्दानुक़मसिका 


. इस स्कम्घम हरिवंश पुराणमें आगत व्यक्तिवाजक, भोगोरिक पारिभाषिक और कुछ साहित्यिक 
शबदोंका अर्थ अवगत कराया गया है। व्यक्तिवाचकके आगे कोणष्ठकर्मे ( ब्य ), भोगोलिकके आगे (भों) 
और पारिभाषिक शब्दके आगे (पा) दिया गया है। साहिस्यिक शब्द ८ चिकन देकर खाली छोड़ दिये गये हैं । 
इम दाक्दोंम ६०वें सर्गमें आगत .तीर्थकरोंसे सम्क्द्ध शब्द संकलित नहीं हैं क्योंकि उसका विवरण पृथक्‌ 
... इतम्ममें दिया गया है। इसी प्रकार अन्तिम सर्गमें वणित आचार्य-परम्पराके भाम भी संगहीत नहीं हैं क्योंकि 
. उनका भ्रस्तावनामें उल्लेख कर दिया यया है। हस प्रंथमें एक-एक छाब्द अनेकों स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ है 
परन्तु उनका एक बार ही उल्लेख किया जा सका है। शब्दोंके आगे सर्ग और इलोकोंके अंक दिये गये हैं। 
समानता रखनेवाले वे ही शब्द पुनरुक्त किये गये हैं जिनका भिन्न अर्थ होता है । 


[ञझ्] 

भ्रकम्पन ( व्य ) कृष्णका पुत्र 
४८।७०७० 

झज्ञरक (भो ) देशका नाम 
११॥६८ 

अग्निगतिदक्षिणा २२।६६ 

अरद्भारक ( तय ) ज्वलनबेगकी 
विमला रानीसे उत्पन्न पृत्र 
१९।८३ 

अधथम ( पा ) जीव ओर पुदुगल 
को स्थितिमं कारण एक 
द्रव्य ७॥२ 

भ्रर्वर्मास्तिकाय (प्रा) जोव 
और प१दगलके ठहरनेमें सहा- 
यक द्रव्य ४॥३ 

अधिकारिणी ( पा ) एक क्रिया 
५८।६७ 

अधिप्यका ८: परवंतका 
मैदान २।३३ 

अकम्पन ( ठय ) भगवान महा- 
बीरका अध्टम गणघर २३।४३ 

अकरुपन (वय) सात सो मुनियों 
के प्रमुज़् आचार्य २०५ 

अतिथिसंविसाग (पा) शिक्षात्रत- 
का भेद ५८।१५८ 

असिदारुण (वय) एक भीलका 
पुत्र २७।१०७ 


ऊपरी 


अतिदुःघमा (पा) अवसपिशीका 
छठवाँ काल ७५९ 

अजित (तय) जरासंधका पुत्र 
५२।३५ 

अजित (दन्‍्य) हितीय तीर्थकर 
१३।२६ 

अटट (पा) चौरासी राख मटरटा- 
फूंका एक अटट ७२८ 

अटटाह़ (पा) चौरासी लाल वर्षों- 
का एक अटटाऊु ०७।२८ 

अटनप्रिय + धूमनेको शौकीन 
१९।३६ 

झग्निभूति (व्य) पुतरविशेध ६४।६ 

अग्निमूति (व्य) भगवःन्‌ ऋवष- 
भदेवका गणघर १२॥५७ 

अग्निमित्र (वय) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका भणमधर १२।५८ 

अग्निका (व्य) सोमदेव अाहाण- 
की सजी ४३।१०० 

अतिनिरद्ध (भो) पाँचयों पृथियी 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
तम इम्द्रककों पश्चिम दिजशा- 
में स्थित महागरक ४१५६ 

अजितलेन  (व्य) जरासंधका 
एक दृद्व ५०।३२ 

अजिवशबु (उय) जरासंधका पृत्र 
५२।३५ 


अजितअथ ८ कृष्णा धनुष 
३५॥७२ 

शजितजित » थक्रवर्तोका रथ 
११।४ 

अश्रममूछक (भो) रत्नप्रभाके 
खर भागका ग्यारहवाँ पटल 
४।५३ 

अकनमूलकूट (भो) मानुषोत्तर- 
की पष्चिमदिशाका एक कूट 
५।६०४ 

अजितसेना (ये) अरिज्जयपुर- 
के राजा अरिष्जयकी स्त्री 
३४।१८ 

अतिमुक्सक (5थ)एक मुनि१।८९ 

झतिपिपास (भो) प्रथम पूथिवो- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
सीमम्तक इत्शककी उत्तर 
दिक्षामें स्थित अरद्दानरक 
४१५१ 

अग्निशिखर (वथ) कृष्णका पुत्र 
४८।६६९ 

अप्रखम्मा > ब्राह्मण ४३।९९ 

अग्निका (वय) एक स्त्री ६४६ 

अक्षय (पा) सफटिक सालका 
ससर गीपूर ५७।६७ 


अक्षर (पा) सझुतक्ञागका भेद 


हुलहर 


4 
के ५५ । 
बढ # 2] के ! 5 


(पा) शुर्तशॉनका 
 जेद रैजाध्शे -. 
अधोश्य तिकत ' (पा) दिख्तका 
 'अतिचार पट।हछ७ 
अध्या (पा) समस्त द्ोपसामरों- 
का एक दिक्षाका विस्तार 
७।५२ . . 

झा्रुव (पा) ) आग्रायणी पूर्वकी 

' बसु १०।७८ 

अभ्भुष सम्पणघि (पा) आग्रायणी 
पूर्वकी एक वस्तु १०।७९ 

झड़ज (व्य) रद ६०५७१ 

अज्ञज « कामदेव १६।३९ 

अनकझ्ञहींढा (पा) _ ब्रह्मचर्याणृब्रत- 

'. का अतिवार ५८।१७४ 

अनक्शरीरम (व्य) प्रयुम्तका 
पुत्र अनिरद्ध ५५।१९ 

अधोक्षज 5 कृष्ण २५११९ 

अग्निज्वाऊ (भौ) वि० उ० नगरी 
२२।९० ह 

अ्क्षोभ्य (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम मोपुर ५७॥५९ 

छाडज़ार (वय) एक बिचाघर राजा 
रफाहर 

झलक (पा) भाठ यवोंका एक 
नज्जल उाडण० 

झगरिनकुमार ८ भवसवासी देवोंका 

' एक भेद २८२ 

कजोय विच्रय (पा) धर्म्यध्यानका 

भेद ५६४४ 


अतिविलष (मो) चोधी पृथियोके 


अशुभ प्रस्तारसभ्यग्यी आर 
इन्द्रककी पर्िथम दिशाएें 
स्थित महानरक ४।१५५- 


अतिदोये (उस) प्रताषदान्‌का पुत्र 


(। | . के हक 


» अतिवेगा (८्य). पृथिवीविलकके 


राजा प्रियंकर की सभी २७९१ 


, अंतिवेकन्ध (स्य) माभुषोत्तरके 


बंब्पाशुकमणिका 


बेलम्बकूटका  बासो देव 
पार ह 
अतीतानागत (पा) भाशग्जायणी 
पृषंकी वस्तु १०८०७ 
अलुछार्थ (पा) स्फटिक सालका 
' उत्तर गोपुर ५७६० ' 
झदूगु (व्य) सगर चअक्रवर्तीके 
साठ हर पत्रोंमें ज्येष्ठ 
पुत्र १३२८ 
अतिसुक्तक (व्य) कंसके बढ़े भाई 
' जो मुनि हो गये थे ३३।३२ 
अनकोर्ति (॥4) भरत चक्रवर्ती- 
का पत्र १२९ 
अगम्धन (व्य) श्रीभूति मरकर 
'अगन्ध' साँप हुआ २७४२ 
अगत (भों) देशका नाम ११॥७२ 
अगस्त्य « एक सक्षत्र जिसका 
,. उदय शरद ऋतुमें होता है 
रे॥२ 
झरिन कुमार “- भवनवासी देवों- 
का एक भेद ४।६४ 
अरश्पाननिरीध (पा) अहिसाणु 
अतका अतियार ५८१६५ 
अनन्तजिदू (व्य) अनभ्त संसार- 
को जोतनेवारे चौदहवें 
तीर्थ कर १।१६ 
अह (भो) अनुदिश ६।६४ 
अचछकावती (ठय) दिवकुमारो 
देवी ५।२२७ 
अचेकता (पा) मुनियोंका एक 
... मूलछगुण वस्त्रका स्थाग- 
करना, नग्न रहना २।१२८ 
अकर्पन (व्यय) वाराणमीका राजा 
सुलोचनाका पिता ११॥९ 
अक्ू (भौ) रुचिक गिरिका उत्तर- 
दिशासम्बन्धी कूट (५७१५ 


अहुकूट (भी) मानुषोत्त रको 


उत्तर विक्ाक्ष एक कूट 
५।६०६ 


कद 


अह्लावत्ती (भी) चिदेहकी एक 
नगरी:५१२५९ 
ग्रणुश्नत (पा) पाँच पापोंकेा एक- 
वेशत्याग, इसकेः अहिसा- 
णश्रत आंदि पाँच भेंद हैं 
'शशश्हड 
अकर्पन (उ्) विजमका पत्र 
४८।४८ 
अक्रर (व्य) बधुदेवका विजयसेना 
मामक स्त्रीस उतठयन्न हुआ 
पत्र १९५९ 
झक्रर (य) राजा श्रेणिकका एक 
पुत्र २१३९ 
अक्रर (5य) एक राजा ५०।८३ 
अक्रियावादो (पा) मिथ्यात्वका 
एक मेद ५८।१९४ 
अकश्िपत (उय) एक' राजा 
"०११२० 
अक्षोहिणी (पा) विशिष्ट सेना 


५०।७५, ७६९ 
झकुतोसयत: ऊ कितीसे भय न 
होनेके कारण १९५ 
अक्, अक्प्रम (भो) कुण्डलगिरि- 
के पदिचम दिशानम्बन्धी 
कट ५६९३ 

झाज़ारक (ठय) श्यामाका क्षात्र॒ 
१९७९ 

झजुना ८ स्त्री २९ 

अज्नवाह्य (पा) दाइशाजू के परि- 
माणसे बाहुरका श्रुत. 
२।१०१ 


अड्लारिणी ८: एक विद्या २२।६२ 

झाज्ारवती (ठय) स्वर्णाभपुरके 
राजा जितसवेगकी स्त्री 
रडाउ० 

अड्भारक (व्य" एक विद्याधर 
१।८१ 

अरक्ष (सो) रत्नप्रभाके खर भाग- 
का बारहुबाँ पटल ४५४ 


के 


जहर « वालगत या्कर्यका शक 
प्रकार १९१५१ 
जल्लायर्स (सो) ति० द० नगरी 
' र३।॥९५ 

भत्ष (पा) अष्टांसनिभिसज्ञान- 
का एक अंग १०।११७ 

अचोग महाअत (पा) अदत्त 
बस्तुका श्रहंण नहीं करना 
२।११९ 

इच्युत (भो) अब्युत स्वगंका 
तीसरा इन्द्रक ९।५१ 

रूच्युत (भो) सोलहवाँ स्वर्ग 
६।२८ 

अच्युत (व्य) श्री कृष्ण नारायण 
५०।२ 

अध्युत (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३६ 

अग्रायणी पूर्व (पा) पूर्वगत श्रुत- 
का एक भेद २।९७ 

अचल (उ5य) भगवान्‌ महावीरका 
नव गणधर ३।४३ 

झचल (वय) अन्धक वष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८।१३ 

अचल (व्य)/ अचलका पुत्र 
४८।४९ 

अचल (वज्य) दूसरा बलमभद्र 
६०।२९० े 

अचल ग्राम (सी) एक ग्राम, 
जहाँ बसुदेवने बनमाला 
कन्याको प्राप्त किया 
२४।२५ 

अफनारिरिं (व्य) रुजकमिरिके 
वर्धभान कूटका निवासी देव 
५१।७०३ 

अज़नगिरि (भा) मेरुसे दक्षिण- 
की ओर श्ीतोदा नदीके 
पश्चिम तटपर ल्थित एक 
कूट ५१२०६ 

अख़न दीप (भी) नन्तिम सोलह 


हरिगंपापुराने 
द्वीपोंमें पाँचर्या ढ्रोय ५६६२३ 
अखन पव॑त (भौो) नम्दीदब र ही प- 
की खारों दिशाओंम स्थित 
पर्वत-विदोष ५॥।६५२ 
अअजनसूछक कूट (भो) चिक 
गिरिका एक कूट ५॥७०६ 
अच्छुता क एक विधा २२।६९५ 
जअच्यवनकडिधि (पा) आग्रायणी 
पूर्वकी वस्तु १०॥७८ 
अकनक (सो) रुचिक पिरिका 


उस्तरदिशासभ्यन्धी कूट 
५७१५ 

अजन (भो) सानत्कुमार युगलमें 
पहला इन्द्रक ६।४८ 


अज़न (भा) पाण्डुकबनका एक 
भवन ५॥३२२ 

अज्न (भो) पूबंबिदेहका क्षार- 
गिरि ५५२२९ 

अज्न (भो) रत्तप्र माके खरमास- 
का दसवाँ पटरू ४॥५३ 

अज़ना (भी) पंकप्रमाका झड़ 
नाम ४।४६ 

अज्जनकूट (भौ) मानुवोत्तर पर्थल- 
को दक्षिण दिल्ञाका एक कूट 
५१६०४ 

झकनकूट (भो) रुचिक गिरिका 
एक कूट ५॥७०६ 

अपिमू्ि (व्यू) वैदिक विह्ान्‌ 
२।६८ 

अनिरुद्ध (व्य) प्रयुम्नका पुत्र 
५५।१७ 

अनिमवुत्तिकरण (पा) परिणाम 
विशेष ३।॥१४२ 

अनिमयृशिकरण (पा) नौवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

अनिशृक्ति (वय) एक मुत्ति 
२७।११ ३ 

अनिकवेरा (वय) वर्सुदेगकों ध्यामा 
स्‍्त्रींसे उत्पन्न पुत्र ४८५४ 

जनवेक्ष्यरसस्तरसंक्रम (पा) प्रोष- 
थोषबास ब्र॒तका अतिचार 


१८।१८९ । री 


अनवेक्यादान (पा) प्रोषधोपवा- 
सका अतिधार ५८॥१८४६ 

अनवेधदयमलोस्सरा (पर) प्ोष- 
घोपवास ब्रतका अतिवार 
५८।१८ १ 

अनाकांक्षा (पा) एक क्रिया 
पाउट... ह 

अजनादर (व्य) अम्बूवुक्षपर रहने- 
वाला देवविदेष ५१८१ 

अनादर (पा) प्रोषधोपवास बद्वत- 
का अतिषार ५८।१८१ 

अनावरता (पा) सामायिक ब्रतका 
जतियार ५८।१८० 

अनाभोग क्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७३ 

अनाइस यक्ष (व्य) जम्मूदीपका 

रक्षक यक्षा ६१६३७ 

अनाइडि (वय) वसुदेव और 
सदनवेगाका पुत्र ४८।६१ 

अजनावृष्ति » कृष्णका सेनापति 
११३५ 


अनाबुष्टि (व्य) एक राजा 
५०१७९ 


अनिकाचित (पा) आग्रायणी पूर्व - 
के बलुर्थ प्राभूकका योग- 
हार १०4८५ 
अनिव्छ (मो) दूसरी प्ृथिदीके 
प्रथम प्रस्टार सम्बन्धी तरक 
इसप्रककौ पूर्व दिशामें हित 
महान रक ४१५२ 
अभिन्विता (व्य) नम्दनकमममे 
रहुनेवासी दिककुमारी देवी 
६| ३ है है 
अनभ (पा) स्फटिक सालका 
. दक्षिण पोपुर ५ज़ाषट 
अमभार_ (ये) सींतकमाथका 
प्रधंभ मलघधर ६०।१ै४७ 
अनभार सामांय्यमुतरि १६२ . 
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पुत्र श्शाइट 
अभम्तवीज ईव्य). चारणमुनि 
. इशेणॉंभैरै.. 
अयस्वधीय, (वय) आयामी तोर्थ- 
कर ६०१५६३ 
अजनस्समित्र (वय)उग्रसेनके चाचा 
शध्सनुका पुत्र ४८४० 
अनन्सभति (ज्य)ं एक मुनि 
र२७।११७ 
अतिवकू (वय) धरणीतिलक 
मगरका राजा २७७८ 
असतिवक (वय) साकेत नगरका 
राजा २७६३ 
अतिवकू (वय) महावलका पुत्र 
१३८ 
अतिबल (टय) आगामो नारायण 
६०।५६६ 
अतिवरऊ (उय) ऋषभ देवका 
गणबर १२।६८ 
अतिमारारोपण (पा) अहिसाणु 
ब्रवका अतिबार ५८।१६४ 
अनिजरंक (ये) आगामो तोर्थ- 
कर ६०।५६१ 
अनोीक ८ सेना-यह सेना, पंदाति, 
अह्य, वृषभ, रथ, हाथी, 
गन्धर्द और नतंकोके भेदसे 
सात प्रकारकी होती है 
३८।२२ 
अमीकदस (उय) देवकोका पृत्र 
३३१।१७० 
झनगोक पाऊक (ये) देवकोका 
पुत्र ३३१७० 
अजुत्तर (भो) अनुदिशोंके ऊपर 
स्थित पाँच विमाल ६४० 
झजुत्तर (सौ) नो अनुदिशोंके 
ऊपर एक पटलमें स्थित 
' विजय आदि प्रांच बिमान 
. + शारु५७ . 


. अमुत्तर (जि) २।१३८ 


शंब्यमुकमणिका 
सलुत्तरोपपादिकदशाक् (पा) ० 


वादशागका एक मेद २९४ 

अनुत्सेक > गर्व नहीं करना 
५८।११४ ' 

अनुम्धरी (वय) विश्वसेनकी स्त्री 
६०३५८ 

अवुवाक्ष » वेदम प्रयुक्त होने- 
बाऊहा स्व॒रविशेध (तोचेरनु- 
दास:) १७॥८७ 

अनुदिश (भा) प्रेवेयकोंके ऊपर 
स्थित नौ विधान ६।४० 

अनुदिशस्तूप (पा) तमवस रणका 
हतप ५७।१०१ 

अनुविश (भो) प्रेवेयकोंके ऊपर 
शध्यत एक पटलके नौ 
विमान ३।१५७ 

अनुपम (उय) ऋषभदेवका गण- 
धर १९२।६९ 

झजुप्रेक्षा (पा) अनु + प्रा + 
ईल्ा पदार्थके स्त्ररूयका 
बार-बार खिन्‍तन करना। 
इसके अनित्य, अशरण आदि 
१२ भेद हैं २१३० 

अनु भवजन्ध (पा) बन्वका एक 
भेद ५८।२०३ 

कनुमतिका (उय) द्रोउदीका 
भवान्तर ४६॥५७ 

अनुमति (उय) कापिष्ठक्ायनको 
स्त्री १८।१०३ 

अनुयोग (पा) श्रुतशानका भेद 
१०११३ 

अनुयोग (पा) प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग, 
प्रव्ध।नुयोग २१४७ 

झजुयोग (पा) दृष्टिवाद अंगका 
एक भेद १०६१ 

अमुवाद * स्वर प्रयोगका एक 
प्रकार १९१५४ 


कई 


अनुवीणं (वूय) एक राजा 
५०।१२६ 

झनेकप « अदेकको रक्षा क रने- 
बला ३७१२७ 

अनेकप “| हाथी २७।२७ 

अनेकागय (पा) प्रोषणोपवास 

. भतका अतियार ५८१८१ 

अम्तकृददशाक्ष (पा) द्वादशांग- 
का एक भेद२॥६ ३ 

अंग्तप (भो) देशविदेष ११७४ 

अम्तराय (पा) विष्नका कारण 
५८२१८ 


अन्तरिक्ष (पा) अष्टांग निभित्त- 
झानका एक अंग १०।११७ 

अन्तरण (अं) बिना २।११३ 

अम्तड्विष ८ अन्तरंग शत्रु १२३ 

अन्धा (भो) .धुमप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक विऊ 
४।१ ४९ 

अन्धकशृव्णि (उय) यदुबंशो शूर- 
का पुत्र १(८।१० 

अन्तभूंमिचर ८ विद्याधर जाति 
२६।१ १ 

अन्तवंत्नी ० गर्भवती १८।१२० 

झम्तविचारिणी ८ एक विद्या 
२२।६८ 

अश्ववाय + कुल ४५।४ 

अपधघन * शरीर १६१९ 

अपथा शिन्‌ (वि) कुमार्गकी नष्ट 
करनेवाले १।१२ 

अवदर्शन कूट (भों) 'नीलकुला- 
चखलका नौवाँ कूट ५॥१०२ 

अपध्यान (पा) अनर्थदण्ड का भेद 
५८।१४६ 

अपराजित (ये) राजा जरासंध- 
का भाई १८।२५ 

अपराजित (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 

अपराजित (मो) जम्बूडीपका 
जगतीका उत्तर द्वार 


८४ 
५३९० . . 
अपराजित (उ्) एक श्रुतकेवली 
* छाार्य ६६१ 
अपराजित (भौ) अनुत्तर विमान 
.. ६५ 
अपराजित (व्यय) जरासंधका 
भाई ५१४ 
'अपराजित (भो) वि० उ० नगरो 
२२।८७ 
अपराजित (वय) सिंहपुरके राजा 
अहंह।स-जिनदत्ताका पत्र । 
भगवान्‌ नेमिनाथका जीव 
.. ३४५ 
पराजित (उय) भगवान्‌ वषभ- 
.. देवका गणधर १२।६१ 
अपराजित (ठय) चक्रपुरका 


राजा २७।८९ 

अपराजित (जय) एक राजा 
६०११०५ 

अपराजिता (व्य) रुचिकणिरिके 
अरिष्टक्ूटपर रहनेवाली 
देवी ५१७०५ 


अपराजिता (वय) रुचिकगिरिके 
रत्नोज्चय कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७२६ 

अपराजिता (पा) समवसरणके 
सप्तपर्ण बतकी वापिका 
५9।३ ३ 

झपराशिता (भों) नन्‍दीक्ष्वर 
दोपके दक्षिण दिशासम्बन्धी 
अम्म्गनगिरिकों उन्तर दिशा- 
सम्बन्धी वापिका ५।६६० 

अपराजिता (भी) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६३ 

झपरान्त (पा) आव्रायणोपथंकी 
एक वस्तु १०॥७८ 

अपरविदेहकूट (भो) तोलकुला- 
चलका सातवाँ कूट ५११०० 

अपरिग्रह महाजत (पा) ब।च्या- 


' स्यम्तर परिग्रहंका एयाम 
२१२१ 
अपबरो ८ मोक्ष १०१० 
झपात्र (पा) ज्गो स्थुरू दिसादिके 
, अनिषत्त हैं ७११४ 
झ्पाय विच्वय (पा) धरम्यध्यासन- 
का एक भसेंद ५६।३९-४० 
अपू्यकरण (प्रा) परिणामविश्वेष 
३।१४२ 
अपूर्वकरण (पा) आंठवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 
अप्रशति साथा (पा) सत्यप्रवाद 
प्वकी १२ भाषाओंमें-से 
एक भाषा १०।९५ 
अप्रतिष्ठान (भो) महातम:प्रभा 
पृथियीका इस््रक विछ 
डी)१५० 
अप्रतिथ (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपर ५७।५८ 
अ्रप्रत्याक्यान क्रिया (पा) एक 
क्रिया ५८।२२ 
अप्र मससंयत (पा) सातवाँ 
गुणस्थान ३८१ 
अंडज > शंख ३५।७२ 
अभय (ठ्य) राजा श्रेणिकका पृत्र 
२॥१३९ 
असयनम्दी (वय) एक मुनि 
३२३।१०० 
अभ्याव्यानमाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद प्‌र्वकोी १२ भाषाओं - 
में-से एक भांधा १०।९२ 
अभिव्या ८ शोभा २।२४ 
अभिचन्त् (जय) राजा भव्रका 
पृत्र १७३१५ 
अभिचत्त्र (व्य) दसवाँ कुछकर 
७।१६१ 
अभिजया (पा) समवसरणके 
. सप्तपर्णवक्री आाविंका 
५७।३३ 


अमितबेत (व्यू) ग्ममक्षद्र और 


- / : गनभसुस्वरीका पूत्र:देडादेप 


अभिसम्दन (ठय) भतुर्थ तींकर 

. शक, . 

अजिसन्दन (तय) अतुर्ष तोथंकर 
१४६ 

अभिमस्विगी (पा) समयसरणके 


अशोकबनकी बापिका 
५७।३ २ 

अभिसम्धि «' अभिप्राय 
१७।११२ 

अभिषव < अभिषेक २।५७ 


अभिषयवाहार (पा) भोगोपभोग- 
ब्रतका अतिचार ५८।१८२ 

झमीदर्शशानोपसोग ८ भावना 
३४।१२५ 

अभ्यर्ण «* निकट ४३।१ 

अभिचस्द्र (व्य) अन्धकपृष्णि 
ओर सुमंद्राका पुत्र १८।१४ 

झभिशम व्सुद्धर ३२।१० 

अभिरद्गता ० पड्ज भप्रामकी 
मज्छंता १९।१६२ 

अमर (व्य) राजा सूर्यका पुत्र 
१७३ ३ 

अमरकह्टा (सो) परातकीखण्डके 
भरतक्षेत्र अंगदेशकी एक 
नगरी ५४८ 


असरावत  (व्य) कोथुमिका 
शिष्य ४५४५ 

अमम (पा) भोरासो लाख अम- 
मांगोका एक श्रमम 
७३२८ द 

झममाक़ (पा) भौरासो लाख 
अट्ट्राका एक अंममांग 
34२८ '. 

अमर (वय) स्मुद्रतिजयका मसजो 

 ५७०।४९ | 

भमा (अत्यय) साथ ५५॥२९ 

अभितगरतिः- (धम) आदइलके 


हारा उपकत और चांगदत- 
का उपकार  करनेबाका 
. विशाधर २१२३ 
अभिलशदि . (व्य) असुदेवका 
गग्धर्वशेनाते. अंत्यन्न पृत्र 
 ड८ा५५ द 
अमितलेश (दस) गमनघन्द्र और 
. गगनसुन्दरीका पुत्र ३४।३५ 
अभिन्नेतरमण्दर « मिनमण्डल- 
सूर्य मण्डल २११ 
अमितसार (पा) स्फटिक साल- 
का पद्दचिचम गोपुर ५७।५९ 
अमितप्रम (वय) वसुदेव और 
बालचन्द्राका पुत्र ४८॥६५ 
अश्वरापायिन व देव ५५॥२५ 
अक्ूुवप्रस (ठय) अभिचन्द्रका 
णत्र ४८।५२ 
अजम्ृतबलछ (व्य) अतिबलका पुत्र 
१३१।८ 
झम्हृतरसायम (वय) चित्ररथका 
रसोइया ३२।१५१ 
असोच. (भों) रुविकगिरिका 
दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५७०८ 
अमोघ < चक्रतरतीका वाण ११।६ 
अमोध  (भो) भधोग्रेवेषकका 
दूसरा इस्द्रक ६।५२ 
अमोघक (प्रा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 
अमोधसुर (शक्ति) 5 इकृष्णका 
इशक्सि ला मका अस्त ५३।४९ 
अमोघद्शन (व्यय) चन्दतवन 
नगरका राजा २९।२४ 
लम्जा (वच्य) राजा धतराजकी 
एक स्त्री ४५३ 
भसवर (पा) रब द्रभ्योंको स्थान 
' देनेबाला आकाश द्रव्य ७२ 
अभ्वयिका (वय) राजा धृतराजकी 
एक हमी ४५३ ३ 


शब्दाशुक्रमणिका 

अम्बुज 5 श्रोकृष्णका पांचजन्य 

. शल ५५६१ 

अम्शुदावत (सो) भगछी देशका 
छझ्क पर्वत 5०।२७० 

अम्वालिका (वय) राजा धतराज 
को एक स्त्री ४५॥३३ 

अस्भोधि (व्य) समुद्रविजयके 

.. भाई अक्षोभ्यका पुत्र ४ट।४५ 

अयन (पा) तीन ऋतुओं-- छह 
मासका एक अयन होता है 
७।२१ 

अयुत + दशा हजार ४२।८१ 

झयोगकेव्ली (पा) चौदहवाँ 
गुणस्थान ३।८३ 

अयोध्य (व्य) भरत बक्रवर्तीका 
सेनापति ११२३ 

अयोधन (उय) घारणयुग्म नगर 
का राजा २३।४६ 

अय।धन (व्य) राजा मत्स्यका सौ 

पुत्रोंमें ज्येष्ठ पुत्र १२७३१ 

अयोध्या (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५१२६३ 

भायुकर्म (पा) नरकादिपर्यायका 
कारण कर्म ५८।२१७ 

अर (व्य) सप्तम चक्रवर्ती 

अर (वय) आगामी तीर्थंकर 
६०५६० 

अश्म्‌ + शीक्ष २५।३० 

झर (धय) अठारहवनें तोथैकर 
सातवें चक्रवर्ती ४५२२ 

अरजा (भो) विदेहको एक ज़गरी 
“२६२ 

अश्तिसाधा (पा) सत्यप्रवाद 
पृेकीं बारह भाषाओं में-से 
एक भाषा १०।९४ 

अरिज्ुस (व्य) विनमिगग पुत्र 
२२१०४ 

अरिय (भों) वि० द० तगरी 
२२९१ 


सरिक्षयपुर (भो) विदेहका एक 
मगर ३४)१८ 

भरिज्ञय (व्य) अरिश्जयपुरका 
राजा रेड रेट... 

अरिअय (भौ) बि० उ०» नगरी 
२२॥।८६ 

अरि्म्दिम (व्य) विनमिका पुन्र 
२२।१०५ 

करिन्‍न्दम (उय) एक मुति १९८२ 

अर्छिनेसि (व्य) राजा महोदत्त- 
का पत्र १७२९ 

अरिपट (भो) ब्रह्मदुगलका पहला 
इन्द्रक ६।४९ 

अरिश्टपुर (भो) विदेहका एक 
मगर ६०।७५ 

अरि््टिपुर (सो) एक नगर जहाँ 
राजा रंधिर रहता था 
३१॥९ 


झरिष्टविसान (भों) यमलोक- 
पालका विमान ५१३२५ 

अरिधिसेन (वय) आगामी चक्र० 
६०।५६५ 

अरिटसेन. (व्यं) धर्मनाथका 
प्रथण गणधर ६०।३४८ 

अरिष्ट (भो) रुचकगिरिका एक 
कूट ५।७०५ | 

अरिष्टा (मो) धूमप्रभाका रूढ़ि 
साम ४।४६ 

अर्शिनेमि (वय) बाईसकवें तींथे- 
कर (२४ ह 

अरि'्टनेमि (वय) समु:विजयके 
पुत्र॒ बाईसवें तीर्थंकर 
४८।४रे 

अर्षिड्वर्ग > काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मात्स्ं यह 
अन्तरंग छह शत्र हैं १७१ 

हरुण, अ€णप्र म (८य) अरुणद्वीप- 
के रक्षक देव ५।५९४५ 

अशण (भो) सौधर्म युगलका 
छठवाँ इरद्रक ६।४४ 


््डै 


अरुक्ष (तय). हंरिक्षेत्रके वामि- 
मिरिपर रहनेवारा ध्यन्तर 
देव ५१६४ 

अशणडद्रीप (भो) नौवां द्वीप 
५६१७ 

अरुणसागर (भो) नोौवाँ सागर 
५।६१७ 

अहण (वय) छौक़ाम्तिक देवका 
एक भेद ५५।१०१ 

अरुणोजासद्वीप (भी) दसवा द्वीप 
५६८९७ 

अरुणोज़ास सागर (भा) नौवां 
सामर ५॥६१७ 

अके (ये) छौकान्तिक देवका एक 
भेद दूधरा नाम आदित्य 
५५१०१ 

अंक (वये) राजा वसुका पृत्र 
१७।५८ 

अकप्रम (व्य) कापिष्ठ स्वर्ंका 
एक देय (रश्मिवेगका जीव) 
२७॥८७ 

अकंमूल (भा) वि० द० नगरों 
२२१९९ 

अर्खाख्य (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७६० 

अर्थि (भो) पहला अनुदिश 
९६२ 

अथिर्माकी (तय) किन्नरोद्गीत 
नगरका राजा १९।८१ 

अर्िमालिनी (भों) दूसरा अनु- 
दिए ६६३ 

अखिष्मानू (८य) जरासंधका 
पुत्र ५२।४० 

अजुंन (5य) पाण्डव ४५।२ 

अथंपद (पा) अर्थवोघक पद- 
समूहकाी अर्थपद कहते हैं 
१७०१३ 

अर्थ (पा) आग्रायणों पूर्वकी बस्तु 
१०१७९ 


अश्चिकापुराणे 


अहत्‌ * अरहन्त (3१३ 
अहंइत्त (वय) धसदतस और नन्द- 
यहाका पुत्र १८।११५ 
अहंद्मस्कि + भावना रे४३१४१ 
अहं हास (वय) ग़र्पिक्मा देशाको 
अयोधा सतमरोका राजा 
२७११२ 

अहंदास (वय) पधनदत्त और 
ननन्‍्दयशाका पुत्र ३ ८।११४ 


अहंहास (व्य) ज० वि० सुपन्या 


देशके सिहपुर नगरका 
राजा रेडारे 

अडरूका (उय) मद्विलप्ता नगरीके 
सेठकी सश्री ३३१६७ 

अछका (5य) मेधदलप्रके सेठ 
मेघकोी स्त्री ४६१५ 

अलका (भरों) विद्याधरोंकी नगरी 
६०।१८ 

झलड्वारविधि + शरीर स्व॒रका 
भेद १९१४८ 

अलोक (पा) लोकके बाहरका 
अनन्त आकाश रा११० 

अलोकाकाश (पा) चौदह राजु 
प्रमाण लोकके बाहरका 
अनन्त आकाश ४।१ 

अलक़ल < गोली ५।४४५ 

अलम्युधष (व्य) विजयका पुत्र 
४८।४८ 

आलोक न प्रकाश २।१० 

अलछूकार # वैणरवरका एक शेद 
१९। ११४७५ 

अवक्रास्त (सो) रत्नप्रभा पृथिवी- 
के बारहवें प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४॥3७ 

अयग्ह (पा) मतिक्षानका भेद 
१०।१४६ 

अवतंस « कानका ज़ाभूषण 
'४३।२४ 

अवदात + उज्ज्बल २।३२ 


अवधिशञानचक्षुप्‌ « अवधिक्षामके 


सारक ३४५७ . . . 
अवच्यय (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५४२६३ 
अवनस ० चसड़े सढ़े हुए मृदंग . 
भादि वादित्र १९।१४२ 
झअवयवद <“ तालगत गांन्धर्वका 
प्रकार १९११५१ 

अवायस (पा) मतिशानका भेद 
१७०११४६ 

अवणंधाक (पा) मिथ्यादोष 
कंधन ५८।९६ 

अवसपिणी (पा) जिसमें बुद्धि, 
बल, बिया भादि सद्गृणोंका 
छास हो ऐसा कालभेद 
१।२६ 

अवसपिणो (पा) दक्ष कोड़ा- 
कोड़ी अद्भधा सामरोंकी एक 
अवस पिणी ७।५६-५७ 

अवसज्ञ (पा) अनत्तानन्त-पर- 
माणुओंका समझ ७।३७ 

अवम्तिसुन्द्री (न्‍्य) वसुदेवकी 
एक सश्री ३१।७ 

अधिदा। ८ तारूगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५१ 

अविपाकजा (पा) नि्जराका भेद 
५८।२९५ 

अविध्जंस (ये) विभुका पुत्र 
१३।११ 

अशनिधोष (ठय) मानुषोत्त रके 
अठजनक्टपर रहनेबाला 
देव ५६०४ 

अशनियेग (व्य) विजवार्ध पर्वत- 
के कुआ्जरावर्त नगरका 
राजा १९॥७० 

अशनिवेग (व्य) अपिर्माली और 

..प्रमावतीका पृत्र १९८१ 


अशनिवेग (व्य) वसुदेवका 


सम्बन्धी एक विशद्याधर 
५घह।रे 

अकध्याधिनी « एक बिद्मा 
र२े२३॥७० .. 


लक. कप 
अधित (उ्यो) एक राजा ५०।रैं० 
अशुमभ्ुत्ति (पा) अनर्धदण्डका 
' औओेद ५८१४६ । 
अशोक (ज़्य) एक राजा ६०।६९ 
अंझोक (भो) वि० उ० नगरी 
२२८९ 
अझोकपुर (सौ) अदोक नामक 
देवका निवास स्थात ५।४२६ 
अशोकवलन (भो) विजवदेवके 
.._ नगरसे २५ योजन दूर पूर्वमे 
स्थित एक बस ५॥४२२ 
अशोका (भौ) नन्‍्दीदवर द्वोपके 


पश्चिम दिशासब्बन्धी अकूजन- 


गिरिकी पूर्व विक्षामें स्थित 
बापिका ५।६६९२ 
अश्ोका (उय) राजा प्रचुण्ड- 
वाहनकी पुत्री ४९९८ 
अशोका (भो) विदेहकी एफ 
नगरी ५।२६२ 


अश्मक (भी) देशका नाम ११।७० 


अश्मगर्भ -5-नीलमणि ५।१७८ 

अश्मगर्मकूट (भो) मानुषोत्तर 
पर्वतकी पूर्व दिशाका एक 
कूठट ५१६०२ 

अश्यकण्ठ (व्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०५७० 


अश्वक्रान्ता -- पह़जस्वरकी 
मच्छंता १९।१६२ 


अश्यभ्रीव (वय) आगामी प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

अववध्ीव (व्य) तरिपिष्टिक ता- 
रायमणका अ्रतिसारायण 
२८।३ १ 

अश्व्रीय (टय) एक शास्त्र 
५२॥५५ 

जश्यझ्ीष (तय) पहला प्रतिना रा- 
प्रण ६०१२९ १ 

अश्वत्थामा (>य) द्रोणाचर्यका 
पृत्र ४५।४८ 


कब्यधकुकमणनिका 
झश्यपुरी (मो) विदेहकी एक 
'मयरी ५२६१ 
5 आदिवन माह 
५६॥११२ 
भद्दिवनी (उय) द्रोणाचार्यको स्त्री 
४ ५!।४८ 
अश्यसेन (व्य) वसुदेव और 
अदबसेनाका पुत्र ४८।५९ 


अश्टअश्टम ८ प्रतविधेष ३४।९३-९४ 


अष्टम ८ तीन उपवास ३४॥।१२५ 

इश्गुणास्मक (जि) ज्ञान, दर्शन, 
अव्याबापत्व,.. सम्यक्षत्व, 
अवगाहनत्व, सुक्ष्मत्व, अगु रु 
रूघुत्व, बोर्य इन आठ गुण- 
रूप मोक्ष २१०९ 

अझष्टापद ८ कैलास पर्वत १९।८७ 

झाष्टप्रातिहा्य + अशोक वृक्ष, 
सिद्दासन, छत्रत्रय आदि 
आठ प्रातिहा्थ २।६७ 

अष्टप्रातिहाय (पा) समवस रणमें 
प्राप्त होनेवाले जितेन्द्रके 
“आठ विशेष भूषण-- १ 
अशोक, २ सिहासन, ३ 
छत्रत्रय, ४ भामण्डल, ५ 
दिव्यध्वनि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ 
चतु:्ष्टि चामर, ८ दुरुभि 
बाजा 

अष्टमसक्त + तीत दिनका उप- 
वास १॥९८ 

असक् (व्य) वज्वधर्मका पुत्र 
४८४२ 

असस्आान्य (भों) रल्लप्रभा 
पथियोके सातवें प्रस्तारका 
हन्द्रक बिल ४।७६ 

असमीक्ष्याधिकरण (पा) अनर्थ- 
दण्डका अतिचार ५८।१७९ 

असंयतसम्यस्दष्टि (या) चतुर्थ 
गुणस्थान ३।८ » 

झंसाम्मत रू अनुजित--अयुक्त 
५४६२ 


क्फ्र 


असितपथंत (सो) बिं० उ७० नगरी 
२२॥९६ 

झसुधारिमू्‌ -£ प्राणी २२० 

अखुर «« भवनवासी देवोका एक 
भेद ४।६३ 

भसुरोदभीत (भो) विश्वाघरोंका 
एक सगर ४६८ ' 

अस्वष्ट (भों) देशविशेष ३।३ 

झस्तिकाय (पा) बहुष्रदेशो द्रव्य 
(कालको छोड़कर जीवादि 
पाँच द्रव्य) ४॥५ 

अस्वि-नाह्तिअ वाद (पा) प्‌्वंगत- 
श्रुत॒का एक भेद २।९८ 

अखान (पा) मुरनियोंका एक मूल 
गुण जोव-रक्षाके लिए स्नान 
न करना २।१२८ 

ऋदमिस्र (पर) ग्रेवेयक आदिके 
बासी देव ३।१५१ 

अहिंसामहाप्त (पा) प्रट्कायिक 
जीवोंकी हिसासे निवत्ति 
२।११८ 

अहोराग्र (पा) तोस भहत्तका 
एक दिन-रात होता है 
७।२१ 

अंशुमान्‌ (य) वसुदेवका साला 
कपिलाका भाई २४।२७ 

अंज्ुमानू (वय) नमिका पुत्र 
२२।१०७ 

[आ] 

आकर (पा) सोना-चाँदी आदि- 
की खानोंसे युक्त नगर 
२१३ 

आकाशगता (पा) दृष्टिवाद अंग 
के चूलिका भेदका उपभेद 
१०। १२३ 

आकृपारम्‌ ८ समुद्र पर्यन्त १।३८ 

झासखण्डक (धय) इन्द्र २५ 

अख्यान (तिर्त) ८ पदगत 
मान्वर्वयकोी विधि १९।१४९ 


दीं 


आक़र्द (पा) असाता वेदनीयका 
आख्रव १८।९३ 

आगति ८ तालगत  गान्धर्यका 
एक प्रकार १९।५१ 

खरमेश > विद्या २५।४७ 

आचाराक़ (पा) द्वादशांगका 
एक भेद २।९२ 

आशाम्कल्जन >ब्रत 
३४॥९५॥९६ 

आया भक्ति -5 भावना २४।१४१ 

आशिता ऊ व्याप्त ५५१२ 

आजवमन्जव <: संघार १।१२ 

जआाज्ञानिक (पा) मिध्यात्वका एक 
भेद ५८।१९४ 

आज्ञाविचय (पा) धर्म्यंध्यानका 
भेद ५६।४९ 

आशाब्यापादिको (पा) एकक्रिया 
५८।७७ 

आस्मान्जन (भो) पूर्व विदेहका 
बक्षार मिरि ५१२२९ 

आत्मभवाद (पा) पृव॑गतश्रतका 
एक भेद २९८ 

झात्रेभ ( ठय ) भआर्गवाचार्यका 
प्रथम शिष्य ४५४५ 

आश्रेय (भौ) देश विशेष ३।५ 
झाव्त्य विद्याके मिकायका 
नामान्तर २२।५८ 

आदित्य (वय)लौकान्तिक देवोंका 
एक भेद ९॥६४ 

आदित्य (भो) अनुदिश्ोंका 

.. इन्द्रक ६५४ 

आादिस्य (भो) अनुत्तर विमान 

६।६५४ 


विदेष 


आद्तयि ( उय ) लौकान्तिक 
देवोंकी एक जाति २।४९ 
आदित्यचर्मा (व्य) जरासंधका 
पुत्र ५२।३८ 
भाविश्यनगर (भौ) विजयार्धकी 
उत्तरश्रेणोकी नगरी २२।८५ 
आदित्यनाग ( व्य ) जरासं पका 


: इश्विशपुराणे 
पुत्र ५२३२ 
झआावित्ययशस (वठ्यं ) भरत 
चक्रवर्तीका पुत्र प्रदक्षित 
नाम अर्ककीति १३११ 
आंव्त्यास ( व्य ) लास्तवेन्द 
२७।१ १४ | 
झात्रि + मानसिक व्यधा ८।२१८ 
आगनक (उय) बसुदेव १।९० 
झानकदुन्दुलि ( व्य ) बधुदेव 
दा 
आमत (भौो) तेरहवाँ स्थ्र्ग 
६।३२८ 


आनत (भो) आनतस्वर्गका प्रथम 


इन्द्रक ६।५ १ 

आनस्व ( भो ) वि० द० नगरी 
२२॥९३ 

झानन्द (व्य)एक राजा ५०।१२५ 

आनस्दा (भो) नन्दीश्वर ढ्वीपसे 
उत्तर दिशासम्बन्धी अअूजन- 
गिरिकी परद्चिम दिश्षामें 
स्थित वापिका ५१६६६ 

आनन्दा (ठय ) रुविकगिरिके 
अंजनकूटपर रहनेवाली देवी 
५७०६ 

आनन्दा (पा) समवसरणके 
अशोकबनकी वापिका ५७।३ २ 

आनन्द (भी) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

आनन्द कूट ( भौ) गरधमादन- 
का एक कूट ५१२१८ 

जानस्द॒वती (पा) समव॒सरणके 
अशोकवनकी बापिका ५७ ३१९ 

आनन्दपुर (भो) जरासंघके नष्ट 
होनेपर  यादबोंने जहाँ 
आनन्द नृत्य किया था५३।३ ७ 

आनन्द अरष्ठी ( व्य ) एक सेठ 
६०९७ 

आनब्दिनी » भेरी ४०११९ 

आनयन ( था ) देशव्रतका 
अतिथार ५८।१७८ 


आम्की *« मध्यमग्रामके अजित 
जाति १९१७७ ह 

आध 5 रामादि दोष तथा ज्ाया« 
बरणादि घातिया कर्मोंसे 
रहित १०।११ 

साप्य मो जलकासिक जीव १८१७० 

लाभसियोग्य « देवोंकी एक जाति 
३॥१३५६ 

आमोर (भी) देशका नाम ११।६६ 

आभ्यन्तर परिभ्रह' (पा) भिध्यात्व 
क्रोध, मान, माया, लोभ 
तथा हास्यादि ९ तोकपषाय - 
के भेदसे १४ प्रकारका 
आम्यन्तर परिग्रह २।२१ 

खामलक + आँवका ७।६९ 

आमोद “ गन्ध २।३३ 

आर ( भो ) पंकप्रमा पृथिवीके 
प्रथम पटलका इन्द्रक ४।१२९ 

आरण (भी) पर्दवहवाँ स्वर्ग 
१।२८ 

आरण (भो) अच्युत स्वर्गका 
दूसरा इन्द्रक ६।५१ 

झारण (भौ) पस्हवाँ स्वर्ग 
४ौ१६ 

आरस्म ( भो ) कार्य करना शुरू 
करना ५८।८५ 

आये कृषप्माण्ड देवों « एक विद्या 
२२॥६४ 

आसंध्यान (पा ) खोटा ध्यान 
£ इप्टव्ियोंग्ज २ अनिष्ट 
योगज ३ वेदनॉजन्य ४ 


निदान ५६।४ 

आये » विद्याके निकायका नामा- 
नर २२।५८ 

आग्रे (वय ) पबनतिरि और 
मृगावतीका. पुत्र-सुमुखका 
जीव १५१२४ 

'झार्या ू साध्दी २।७० 

आयी ब* एक विधा २१६५ 

आपकी ७ पढ्ण स्वरसे सम्बद्ध 
जाति १शरकर४ .... 


... आषोध « ताशयत गारखर्थ का एक 
प्रकार १९११५० 
झावत ( भी ) बि० 4० सगरी 
२२९५ 
आय (भो) वेशका साम 
११॥७३ 
श्ावता ( भी ) परिचम विदेंहका 
एक देश ५१२४५ 
जावलछो (पा) असंख्यात समयको 
एक आवलो होती है ७१९ 
आावश्यकापरिहाणि ऊे भावना 
३४) १४२ 
आझाबृष्ट (भौ) देशका नाम 
११६५ 
आज्या * दिशा ३।२७ 
आशा (वय) रचिकगिरिके कंचन 


कूटपर रहनेवाली देवी ५१७१६ 


आशा विश्यस्भरा: 5 दिशारूपी 
पृथिवियाँ ३।३२ 

झाशोविंष (भो) पश्चिम 
विदेहका वरक्षारपी5ठ ५१२३० 

आशीविषयधू 5 सर्षिणी ५४२४ 

झाषाद्‌ ( भो ) वि० द० नगरी 
२२९५ 

आसादन ( पा ) ज्ञाना० अर 


दर्शानाव० का आख्व ५८।९२ 


भासिक् ( भो ) देंशका नाम 
११॥७७० 

आसुबसु ( व्य) वसुध्यजका पुत्र 
६६।४ 

आस्थाजड्ञणा (पा) समवसरणको 
एक भूमि ५७१२ 

ओऔडव * चौदह मच्छेनाओंका एक 
हवर १९।१६९९ 

ओऔपक्षसिक (५!) सम्य्दर्शनका 
एक भेद ३२४४ 

श्ोषधी ( भो ) विदेहकोी मगरी 

..... २५७ ः 

. औौषधीक्ष ७ चर्भा ४२॥३ 


बायक्ागुक्मणिका 
आधधि - मानसिकग्यथा २८।२८ 
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इक्ुबरड्ीप (सो) सातवाँ द्ोप 
५।६१५ 

इक्षुबर सागर (भो) सातवाँ 
सागर ५१६१५ 

इृदवाकु (वय) * इधवाकु वं॑शमें 
उत्पन्न हुए राजा २।४ 

हल ८८ सूर्य २१९ 

इन ८ स्वामी ३५१५ 

भय झू सेठ ४५।१०० 

इमपुर (भो) हस्तिनापुर९११५७ 

हमवाहन (ब्य) कुरवंशका एक 
राजा ४५१५ 

हन्दीवरा (ठय) राजा प्रचण्ड- 
वाहनको पुत्री ४५१९८ 

इन्दु ब्य चन्द्रमा २२५ 

इन्दुवर (भी) अन्तिम सोलह 
द्वीपोमे पन्द्रहवाँ दी१५।६२५ 


हन्द (था) देवोंके स्वामी ३।१५१ 


हन्त्रक (भौ) रत्नप्रभा आदि 
पुथित्रियोंके पटलोंके मष्यगत 
बिल ४१० ३ 

हम्ह्क निगोद व नरकोंके हन्द्रक 
नामा विल ४)३५२ 

हृग्ज्र्गिरि (वय) एक राजा 
गान्धारीका पिता ६०९३ 

हन्ड्रगिरि (वय) गान्धार देशकी 

पृष्कलायतोी नगरीका राजा 
ड४।४५ 

इन्जजुष्ट (जि) इन्द्रके हारा सेवित 
११० 

इन्हशुम्न (व्य) सूर्यका पृत्र 
१३१० 

इन्तृष्वज (पा) समवस रणकी 
एक भूमि, जिसमें हेमपीठ 
होता है ९७।८५ 

इल्हनोद्ना ८ इन्द्रकों प्ररणासे 
२६८ | 


्भै 


इस्ह्पुर (मौ) पौलोम और चरम- 
के द्वारा रेबाके तटपर 
बसाया हुआ नगर १७॥२७ 

इस्त् भूति (व्य) मगवान्‌ महावीर- 
का प्रथम गणधर अपर नाम 
गौतम ३।४१ 

इन्द्र जय (व्य) कुरुबंश का एक 
राजा ४५।२७ 

हस्ड शर्मा (व्य) गिरितट नगर- 
का एक ब्राह्मण २४।१ 

इछा (वय) रचिकगिरिके लोहि- 

तारूय कूटपर रहनेवारी देवों 
५।७१२ 

इका (व्य) राजा दक्षकी स्त्री 
१७१३ 

इलाकूट (भो) हिमवत्‌ कुलाचछ- 
का->चोथा कूट ५।५३ 

इछावर्धन (भो) राजा दक्षकी 
इला रानीके द्वारा बसाया 
हुआ नगर १७॥१८ 

इलावधनपुर (भो) एक तगर 
जहाँ वसुदेव पहुँचे २४।३४ 

इच्चाकार (भो) धातकीखण्ड 
ओर पुष्कराघ द्वीपमें स्थित, 
पर्व और पदिचम भागके 
विभाजक पर्वत ५।४९४ 

इृच्वाकार पर्वत (भो) पृष्कर 
द्वीपके दक्षिण और उत्तरमें 
स्थित पूर्व और पर्िच म माग- 


का विभाग करनेवाले पर्वत 
५।५७८ 


[$ । 

ईति « अतिवष्टि, अनावष्टि, मूषक, 
दलभ, शक ओर निकटकवर्ती 
राजाओंके उत्पात, ये छह 
उपद्रव ११८ 

ईसॉपथ (पा) अआल़वका भेद 
५८।५९ 

ईयापथ क्रिया (पा) एकक्रिया 
' ५१८।६५ 


चूक 


ईगासमिंति (पा) प्रमादरहित 

हो चार हाथ जमोन देखकर 
बलना २।१२२ 

ईश्वर (ये) नेमिनाथ भगवान्‌ 
५५।१०६ 

ईचत्माग्मार प्थिवी (भो) आठवीं 
पृथिवों ६।४० 

ईहापुर (भौ) एक नगर ४५।९३ 

ईंहा (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०। ९४५ 

[उड] 

डउञ्सेन (वय) मथुराक्रा राजा 

१।९ रे 


उग्मसेन (व्य) श्रोकृष्णके पक्षका 
राजा ५०१६९ 


ड्नसेन (वय) भोजकवृष्णि और 
पद्मावतोका पृत्र १८।१६ 

उच्छबास-निशवास (प) संख्यात 
आवलियोंका समूह ७१९ 

उजयिनी (सो) नगरी ६०१०५ 

उज्ज्वकित (भों) बालुकाप्रभा 
पथिबीके समस्त प्रस्तरका 
इन्द्रक विल ४।१२४ 

डल्कीकन -- एक दिव्य ओषधि 
२१।१८ 

उत्कृष्ट शासकुरु्स -- ब्रतविशेष 
३४।८७-८९ 

उत्कृूडसिंड निद्कीडित ८८ एफ 
उपवास ज्त ३४।८० 

उचसमपातन्र (पा) रत्नतयक्े युक्‍त 
मुनि आदि ७१०८ 

उत्तमवर्ण (भो ) देशविशेष 
१९।७४ 

उच्तरकुर (भो) नोर कुछाचछ 
ओर मेरुके बीचम स्थित 
प्रदेश, जहाँ भोगभूमिकी 
रचना है ५५१६७ 

डत्तरकुरु (भों) नोरपर्वतसे साढ़े 
पाँब-सो योजन दूर, नदीके 
मध्यमें स्थित छुद ५१९४ 


इस्विसपुराणे . 


उसरकुद कूट (भो) माल्यबात 
पंबंतका कूंट ५।२१९ 

उत्तकुरु कूट (भो) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१७ 

उतसरमन्द्रा ८ पश्ज स्वरको 
मूच्छेना १९१६१ 

उत्तरभ्षेणी (भौ) विजयाधंपर्थत- 
की उत्तर कंगार, जिसपर 
साठ नगर स्थित हैं ५१२३ 

उच्तराध्ययन (पा) अजुबा हाश्रुत- 
का एक मेद २।१७ ३ 

उत्तराफालगुनी # एक नक्षत्र 
२।२३ 

उत्तरायता * पड़जस्वरकी 
मूच्छेना १९१६१ 

उत्तराध (सो) विजयार्धका आठवाँ 
कूट ५॥२७ 

डत्तराणं कूट (भो) एऐरावतके 
विजय[धंका दूसरा कूट 
५१११० 

उत्तानशय मै चित सोनेवबाला 
बालक ४२।१६ 

उत्पछा (भो) मेंदकी आस्नेय 
दिशाम स्थित एक वापी 
५३३४ 

उत्पछगुल्मा (भों) मेरुपबंतको 
आग्लेय दिक्षामं स्थित बापी 
५।रे३४ 

उत्पकोज्ज्यछा (भा) मेरको 
आरनेय दिशाम घश्थित एक 
कापी ५१३३५ 

उत्पाद (पा) संबीन पर्थायका 
उत्पन्न होना १।१ 

टत्पादपूर्य (पा) पूर्वयत श्ुतका 
एक सेद २।९७ 

उत्पातिगी 5 एक विज्ञा २२।६८ 

डत्सपिंणी (पा) दस क्ोड़ाकोंड़ी 
अद्धा सायरोंकों एक उत्सन- 
पिभी ४५६०-५७ 


(ज्य) आधयामी तीर 
६०५५६ - 

दबक, उतद्यास (भो) रूवण- 
समुद्रमं दक्षिगं विशाके 
कदम्मुक पासारकके दोनों 
ओर स्थित दो पर्बत ५।४६१ 

डबक, उश्वास (व्य) रमरण- 
समुद्र में शंख ओर महाशंसख 
पर्यतके निवासी देव ५१४६२ 

उदृषि (व्यू) दुर्योधनको पुत्री, 
जो प्रशुम्तकों विवाद्दी पयो 
४७१९ १६ 

उद्धि (5य) कृष्णका पुत्र ४८।७० 

उद्धिकुमार -- मवनंधांसी देवों- 

का एक भेद ४।६२३ 

उदय (पा) सफटिक सालछका पूर्व 
गोपुर ५७५७ 

उदय (पा) आप्रायणी पूर्यके चतुर्थ 
प्राभूतका योगढ्वार १०८३ 

उद्य ( पा) स्फटिक साकृका 
उसर गोपुर ५७।६० 

उदयपंत (भौ) वि० द० नगरी 
२२॥९९ 

डदाक्त-वेदमें प्रयुक्त होनेवाला 
स्वरविशेष ( उच्चेैरुदाश: ) 
१७८७ 

उद्तिपराक्रम ( व्य ) सुवीययंका 
पुत्र १३।१० 

डदीर्यजा -- पड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

डद्ढ -- उत्कृष्ट २।१५ 

उद्भव (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोम्यका पुत्र ४८४५ 

उद्धारपत्य (पा) काछका एक 
परिभाण ९७।४ ९०-०५ ७ 

उद्धारसागर (पा) दश कोड़ा- 

कीड़ी उद्धारप्स्योका एक उद्धार 
सागर ७४५१ 

डडुआभ्त (भी) रलप्रभाके 
पंचम प्रस्तारका इलाक विश 
४५७६ । 


४, | 
हू 


जधमावण २ अनुनो विमाबण ) ८ 

आगसानुकक बचत श्ोकना 
. ६ट१९९ 

डदंग, उदवास (उय) लवण- 
समुद्रके कौल्तुअ ओर फोस्तु- 
अंस पर्वतके नियासी देव 
५।४६० | 

डम्मग्नजका (सौ) विजयार्षकी 
गुहामें पड़नेधाली नदो 
११।२६ 

डस्मसअका (भी) विदेह केत्रकी 
एक विभंगा नदी ५।२४०५ 

उम्मुख (तय) नोवाँ सारद 
६०।५४८ 

डम्मुण्ड (व्य) बलदेवका पृत्र 
४८।६६ 

उन्सूछ ब्रणरोह ८ एक दिव्य 
ओषधि २१११८ 

उपक्रम (पा) आग्रायणों पू्वके 
चतुर्थ प्राभतका ग्रोगद्ार 
१७०।८३ 

उपननदुन (भो) मेरुका एक बन 
५। ३०८ 

उपपःण्छुक (सो) मेद का एक वन 
५१३०९ 


डपमोग (पा) जो एक बार भोगने 


में आये ५८।१५५ 
उपमोगपरिभाग  परिमाण 
(पा) शिक्षा ब्रतका भेद 
५१५८।१५५-५६ 
डपसोगादिनिरर्थन (पा ) 
अभर्थदण्ड ब्रतका अंतिचार 
५८॥१७९ 


डपसौमनस (भा) मेरुका एक यल 


घ।३२०८ 
सपाधिनारू साथा (पा) सत्य- 
' अ्वाद पूर्वी द्वावक्ष भाषाओं- 
में-सें एक भाषा १०१९४ 
रुपाध्याथ (दय) उपाध्याय 
परमेष्ठी शारट 


शब्याजुकमजिका 


अपाध्यायथ (पा) आगरानणीपर्थे- 
की वरतूृ १०।८० 

डपरायविक्षय (पा) चम्८यंध्यान- 
का भेर ५६।४१ 

उपायानांस ८ उपायरूपी आल 
५०।१५ 

उपशमक (पा) चारित्रभोहका 
उपशप् करनेवाका ३।॥८२ 

डपज्ञाम्त कपाय (पा) ग्यारह्षा 
गुणस्थान ३।८२ 

उपसग » पदगत यारधर्वकों विधि 
१९।१४९ 

उपसर (पा) देव, मनु&्य, पशु 
ओर अचेतनकृत उपद्रव 
१६१२३ 

उपांझु न्‍ू एकान्त १९।१४ 

उवंश >- भूमि ३६।४ 

उरइछद न केज वे ११।१३ 

उल्क (८य) कृष्ण और जरा संघके 
युद्धछधा एक पात्र जिसका 
नकुलके साथ युद्ध हुआ 
५१।३० 

डल्मुक (व्य) एक राजा ५०।८३ 

उश्लोरावतं (भो) एक देश, जहाँ 
चारुद्त व्यापारके लिए 
गया था २१।७५ 

उषा (वथ) शोणितप्र के मिवासो 
बाण जिशाधरकी पुत्री 
५५।१७ 


[ऊ |] 
कज बनन्‍्त (स्रौो) पगिरिनार पर्वत 
१।११५ 
ऊरध्धव्यतिक्रम (पा) वि० ब्रतक! 
अतिनबार ५८।१७७ 
ऊर्मिंमान्‌ (ठय) स्तिमितसागर- 
का पुत्र ४८।४६ 
ऊर्मिसालिमी (भो) विदेहको 
विरभगा नदी ५१२४२ 


ऊदचसे (व्यू) एक मुंनि ६०।११० 


दर 


खाट (वा) भौरासी काल कहांगों- 
का एक ऊह ३० 

ऊद्दाक् (पा) चौरासी लाक्ष अम- 
भांगोंका एक ऊड़ाज़ ७/३० 


(ऋ | 


ऋजुकूछापगा (भो) भिरीडीहके 
पासकी वराकट नदी 
२॥५७ ह 

ऋजुमति (पा) मन:पर्षयज्ञानका 
एक भेद १०।१५३ 

ऋजुसूत् (पा) एक नम 
५१८।४१ 

ऋतु (भो) सोधरमम युगरूमें प्रथम 
इन्द्रक ६।४४ 

ऋतु (पा) दो मासकी एक ऋतु 
होती है ७।२१ 

ऋद्धीश (सो) सौधर्म युगलका 
तेरहवाँ इन्द्रक ६४५ 

ऋषमस «« एक स्वर १९।१५३ 

ऋकषभ (वय) प्रषम तीर्थ कर 
९१७३ 

ऋषि “ ऋष्धिधारों मुनि 
३।६ १ 

ऋषिगिरि (भौ) राजगहीकी एक 
पहाड़ीका नाम ३।५१३ 

ऋतषिगुप्त (व«य) ऋषमदेवका 
गणधर १२।६३ 

ऋषिद्स (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२९६३ | 

ऋषिदृता (वय) अमोषदर्शनकी 
चारुमति स्त्रोसे तापसोके 
बनमें उत्तन्न कन्या २९।३४ 


[ए)। 


एक कल्याण विधि < ब्रतविशेष 
३४१९११०७० 

एकस्ववितकायीचार (पा) शुक्‍ल- 
ध्यानका दूसरा भेद ५६।६५ 

एकपर्वा + एक विधा २९।६७ 


परे 


पुकमका (पा) मुनियोका एक 
मूलगुण, दिनमें एक बार ही 
भोजन करना २।१२८ 

एकशेक (भो ) पूर्वविदेहका 
वक्षारगिरि ५१२२८ 

प्रकातपत्र ब्व अद्वितीय २।३६ 

धुकादशाहु नै आचारांग आदि 
ग्यारह अंग 

एकायकोी विधि - एक उपवास 
३3४।६७ 

पणोप न्र (व्य) श्रावस्तीका र/जा 
२८॥५ 

पुणीप्‌श्न (व्य) श्रावस्तीके राजा 
शीलायूधकी ऋषिदता स्त्री 
से उत्पन्न पश्र २९५३ 

एशा (ठ्य) राजा विदवसेनकी स्त्री, 
भगवान्‌ शान्तिनाथको 
माता ४५।१८ 

एयंभूत (पा) एक नय ५८।४१ 

पथण३ समिति (पा) दिनमें एक 
धार शुद्ध आहार ग्रहण 
करना २।१२४ 

एषणा समिति ब्त + ब्रतविद्येष 
३४।१०८ 

[पे ] 

ऐराबण (भो) नील पर्व॑तसे साढ़े 
पाँच-सों योजन दूर नदीके 
मध्यमें स्थित एक छंद 
५११९४ 

घेरावव ८ सौधमन्द्र का हाथी 
३८।२१ 

ऐराबतकूट (भो) शिखरिकुला- 
बलका दशयाँ कूट ५।१०७ 

ऐशबवेश (भो) जम्बू दीपको उत्तर 
दिशामें शिक्लरिन्‌ कुलायल 
ओर लवणसमुद्रके मध्य 
स्थित सातवाँ कोत्र ६१४ 

पैरावती (भा) एक नदों 
२७।११९ 


ऐराजती (भो) एक नदी 
२१११० २ 
ऐकेय (उय) राजा दक्ष और 


इलाका पृत्र॒ १७३ 
ऐशान (भौ) द्वितोय स्वयं 


४ (४ 
पेझ्ञान » विशास्त्र २५।४९ 
ऐशाम (भोौ) हुसरा स्वर्ग ६३६ 
पेशान « द्वितीय स्वर्गका इन्द्र 
२३८ 
[क)] 
ककुम » पूर्वादि द्शों दिशाएँ १।८ 
कच्छ (व्य) ऋष म्देवका गणधर 
१२।६८ 
कच्छकावती (भो) पश्चिम विदेह 
का एक देश ५॥२४५ 
कच्छा (भों) पष्चिम विदेहका 
एक देश ५।२४५ 
कस्छा कूट (भो ) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५।२१९ 
कजला (भो) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित एक बापो ५१३४३ 
कजलहप्रमा (भो) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित एक वापी ५॥३४६ 
कण्ठक ८ गलेका आमवग ६२।८ 
कदन > युद्ध ११०८ 
कदम्बुक ( भो ) लवणसपशुद्रका 


पश्चिम दिशास्थित पाताल 
५४४३ 

कनक, कनकास (व्यू) धृतवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४२ 

कनक (ठय) आगामी प्रथम सन्‌ 
६०।५५५ 

कनमक कूट (भो) मानुषोत्तरको 
पश्चिम दिशाका एक कूट 
५६०४ 

कनमककेदी (तय) खमाली तापस 
की स्त्री २७११९ 

कमकपुक्षओ (धय) नमिको धुत्री 
२२।६०८ 


कनक कूट ( भो ) रजिकतिरिका 
एक कूंट ५१७०५ . . 

कनमक (भो) बुष्डलमिरिकी पूर्व- 
दिशाका एक कूट ५६९५ 

कमकणित्रा ( ठ्य ) रुलिकगिरि- 
के नित्याल़ोक कृटपर रहने- 
वालो देवी ५५७१९ 

कनकण्वज (ठय) आगामी भोभा 
मनु ६०५५५ 

कमकपुक्षय (ठय) आगामी 
पाँचवाँ मनु ६०५५५ 

कनकप्रस (भो) कुण्डछगिरिकी 
पूर्ण दिज्ञाका एक कूट 

- ५।६९० 

कमकप्रस (व्य) आगामी दूसरा 
मनु ६०५५५ 

कनकप्ाकार (पा) समवसरणका 
स्वर्ण नितित कोट ५७।२४ 

कनकम अरी ( व्य ) नमिकी 
पुत्री २२१०८ 

कनकमाछा (व्य) राजा काल- 
संवरकी सन्नी ४२४९ 

कनकमाला ( व्य ) महेन्द्र और 
सानुधरीकी पुत्री ६०।८१ 

कनकमालिनी (व्य) गिश्निगर- 
के राजा बित्र रथकी स्त्री 
३३११५० 

कमकमेखला ( ज्य ) में धदलक 
नंगरफे राजा सि्ठकी स्त्री 
४९ (४ 

कनकराज ( व्य ) आगामी 
लॉसरा मनु ६०५५५ 

कनका वी विधि <: एक उपवास 
ग्रत ३े४।७३-७७ 

कमकावर्त (त्यू ) सिंह ओर 
कतकसेखऊाकी पुत्री ४६।१५ 

कनीयस (सौ) देदाविशेष ३१४ 

कम्दूर्ष :- देवविशेष ३।१३६ 

कम्दप (पा) अनर्थवण्दक्रतका 
अतिब्रार ५८।१७९ 


|] 
ह 
डॉ 
]] 
ह ६ । 
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स्व 


सपकश्नेणी (पर) जिसमें चारित- 
भोह कर्मका क्षय होता है 
५५४2८ 

कपाद ( पा ) छोकप्रण ख्मुद्‌- 


चातका दूसरा रण ५६७४ 
कपिर ( व्य ) एक राजा ५०।८२ 


कपिझ ( व्य ) घातकीक्ण्डके 
भरतक्षेत्रका नारायण 
५४९६ 

कपिल ( व्य ) वसुदेव और 
कपिझाका पुत्र २४।२७ 

कपिका ( व्य ) वेदसामपुरके 
राजा कपिलश्रुतिकी पुत्री 
२४।२६ 

कपिछ (ठय) वसुदेव और मित्र- 
श्रीका पुृश्र॒ ४८।५८ 

कपिला ( उये ) सत्यभामाके 
भवास्तर वर्णनसे सम्बद्ध 
एक स्त्री ६०।११ 

कविलश्रुति ( व्य ) वेदसामपुर- 
का राजा २४॥।२६ 

कविष्टल ( व्य ) बामदेवका 
शिष्य ४५४।४६ 

क्षपक ( था ) क्षपक श्रेणीवारू। 
खारित्रमोहका क्षय करने- 
बाला मुनि ३।८२ 

कवर ( पा ) एक हजार च[|वल 
का एक कवलगप्रास होता है 
११।१२५ 

कमल ( पा ) चोरासो लाख 
कपमलॉगोंका एक कमल 
७२७ 

कमछा (पा ) समवसरणके 
खम्पक वनकी वापिका 
५७।३४ 

कसकछा ( ८य ) उज्जधिनोके 
अषभध्यज राजाको स्त्री 
है रै। १०३ 

कमसका (ये) जिजजदि संत्रोको 
स्‍त्री २७९८ 


शब्बाजुकऋमणिका 


कसकफाह़ (पा) चौरासी ऊाख 
नलिनोका एक कमलांग 
७।९७ 
कम्बक (त्य) जरासंधका पृत्र 
५२।३७ 
न्यूड २।३७ 
कराऊ अहमद (द्य) एक मुनि 
२३।१५० 
ककरिका -- झारी १५।११ 
ककटिक (व्य) धरणका पुत्र 
४८५५० 
क्रकोंटक (भो) कुम्मरण्टक द्वोप 
का एक पर्वत २१११२३ 
ककॉटक (तय) जरासंघका पुत्र 
५२॥३६ 
कर्ण (व्य) राजा पाण्डुका कन्या 
अवस्थामे कुन्तीसे उत्पन्न 
पुत्र ४५१३७ 
कर्ण सुवर्ण (सो) जहाँ राजा कर्णने 
कर्णकुण्डल छोड़े थे ५२।९० 
कडुंक (भो) देशका नाम ११७१ 
कमेक्षयविधि :- प्रतविशेष 
२३४।१२१ 
कमन्‌ (पा) आग्रायणी पर्व के 
चतुर्थ प्राभुत॒का योगद्वार 
१०।८२ 
कर प्रवाद (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 
कमंभूमि (पा) जहाँ असि, मषी 
आदि छह कर्मोंसे आजीविका 
होती हैं ३३११२ 
कर्मारवी <८ मध्यमग्रामके आाश्चित 
जाति १९११७३७ 
कम स्थिति (पा) आग्रायणी पूथके 
आभतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०।८ ९ 
कक :८८त्रो १११९ 
कछहसमाषा (पा) सत्यप्रवादपूर्व - 
की १२ भाषाओंमें-से एक 
भाषा १०९२ 
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न्‍््स्वर्ण १४३ 
कछप्थान ५- सघुर झब्द करने- 
यथाले १४७: 
वः्कतर ३६।१ 
करूड (भो) देशका नाम ११।७० 
कछिक् सेना (व्य) चम्पापुरोको 
एक प्रसिद्ध गंणिका २१।४१ 
कलिन्दसेना (व्य) राजा झरा- 
सन्धको स्त्री १८।२४ 
कलोपनता ८- मध्यम ग्रामकी. 
मुच्छंना १९।१६३ 
कहप (पा) बीस कोड़ाकोड़ी 
कालको कल्प कहते हैं 
अब ० + उत्सपिणी ७६३ 
करुप (पा) सोलह स्वर्ग ३१४९ 
कक््प -- स्वर्ग ४१६ 
कल्प (पा) आग्रायणो पूर्वको 
बस्तु १०७९ 
कल्प।कल्प (पा) अंग बाह्यभुत- 
का एक भेद २।१०४ 
कल्पपुर (भो) राजा महीदत्तका 
बंसाया नगर १७।२९ 
कल्पभूमि (पा) समवसरण की 
अआाधारभूपमि ५७.५ 
कल्पवासिन ८८ ल्वगोमे॑ रहनेवाले 
बैमानिक देव ३।१३५ 
कल्पव्यवहार (पा)अंग बाह्यशुत 
का एक भेद 
कश्पवास स्तूप (पा) समबस रणके 
स्तृूप ५७॥९९ 
कर्पनिवासिनी - स्वगंकी 
देवांगनाएँ २।७७ 
कल्पातोत (पा) सो हह स्वगोंके 
आगेके देव ३१५० 
ऋल्याणपूर्व (पा) प्‌र्नगतश्न॒तकां 
एक भेद २।९९ 
कल्माणाज्षण (पा) समवसरणकों 
एक भूसि ५७॥६७ 
कदछीवनोपाम्त (भो) देशका 
नाम ११७१ 
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काक्षि (भो) देशका नाम 
११।७२ 

काकणोमणि > बक्रतर्तीका एक 
मणि जिससे प्रकाश होता 
है ११२७ 

काकछी ० भौदह म्‌छछंताओंका 
एक ह्यर १९१६९ 

काछक्ष (भो) प्रथम पृथियो- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमनन्‍्तक इन्द्रककफों पृ 
दिश्ामें हियत एक महानरक 
४।१५१ 


काछन (भो) थि० उ० नमरी 
२२।८८ 


काम्न (सो) रुविकगिरिका 
उत्तर दिशासस्वन्धी कूट 
५॥७१६ 

काछना (भो) सोधर्म युगलका 
नौवाँ इन्द्रक ६।४५ 

काछझान (ठय) दुविकगिरिके 
कुमुद कूटपर रहनेवालो देवा 
५७६४ ३ 

काशनक (वय) मेरु पर्वतके कूटों- 
पर बसनेवाले देव ५।२०४ 

काछनकूट (भा) सीता सीतोदा 
नदियोंके तटपर स्थित 
पर्बंतविशेष ५१२०० 

काझनकूट (भों) रुचिकतमिरिका 
एक कूट ५]७४०५ 

काशतकूट (भों) सौमनस पव॑त- 
का एक कूट ५।२२१ 

काश्नपुर (भो) कलिंगदेशका 
एक सगर २४।११ 

काझनरथ (ये) जरासंबका पृत्र 

५२॥३१ 

कास्ता (व्य) भानुषेणको स्त्री 
३२१॥९९ 

काउुम्थरी + मदिरा ६१।३६ 

काम्दिक्षीक रू भयसे पलायमान 
३१।६५ 


इरिवंधपुराणे 
कामीन ज्ण् कन्या अवस्यथाका पुत्र 
कर्ण ५०।८८ 
कापथमकाबिरू (जि) कुमार्ग- 
कूपी मलसे मलिन १।१५ 
कापिष्ट (भो) जाठवाँ स्वर्ग ४४१५ 
कापिहलायन (ये) एक ब्राह्मण 
१८। (०३३ 
कापोतलेश्या - लेशयाका एक 
भेद ४३१४३ 
काम (ठ्य) रुद्र ६०।५७१ 
काम (ठय) प्रशुम्न ४८।१३ 
कासतोीताभिनिवेधा (पा) अहय- 
जर्याणअतका भतेवार 
५८।१७४ 
कामद (व्य) रुद्र ६०१५७१ 
कामदर (व्य) भावस्तीका एक 
सेठ २८।११८ 
कामशष्टि (ज्य) चक्रवर्तोका 
ग7्हपतिरत्न ११।२८ 
कामदेव (व्य) श्रावस्तोके फाम- 
दत्त सेठके वंशमें उत्यस्त हुआ 
एक सेठ २९६ 
कामदेव (5य) ऋषभदेवका गण- 
घर १२॥६९ 
कामपताका (उय) रगसेना 
गणिकाकी पृत्री २९२७ 
काम्याज (भों) देशका नाम 
११।६६ 
कायोस्सग + निश्चित समय तक 
शररीरसे ममता त्याग 
३४।१४६ 
कार्ण (भी) देशविशेष ३।६ 
कात बोय (वय) गजपुर-(हसितिना- 
पुर) के कौरव वंशर्म उत्पन्न 
हुआ एक राजा २५॥८ 
कार (पा) परिणमतर्मं सहायक 
एक द्रव्य ५८।५६ 
कार (भी) सातवों पृथियाके 
अप्रतिष्ठान इम्द्रककी पूर्व 
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काक (व्यू) फालोदधिका 
देव ५।६१८ ' 
काक: (पा) पक्रवतीकी एक निधि 
११११० 
काक (व्य) पाँचवाँ नारद 
६०।५४८ 
काछ ८ दिति देवोके हारा प्रदत 
विद्यानिकाथ २२५९ 
काऊडशपुर (भो) वि० द० 
नगरी २२।९८ 
कारूसुख (व्य) एक राजा 
३१।९७ 
काछसुखी < एक विद्या २२६६ 
कारलयवनम (उय) राजा जरा- 
सन्धका पुत्र १८।२४ 
कालश्वपाकी ८ विध।धरोंकी 
एक जाति २६१८ 
काछसंबर (ब्य) मेंधकूट नगरका 
राआ ४३।४९ 
कालछाअला - एक अटवों ४६९॥७ 
काझातिक्रम (पा) अतिथि०का 
अतियार ५८।१८३ 
कालिज्ली (व्य) प्रणकी स्त्री 
१९५ 
काढिन्दी (भो) पमुनानदी १४।२ 
काकिम्दी (व्य) सुभानुकों स्त्री 
३।१९९ 
करालियादि (य) यमुनाके हुद- 
में रहतेबाला एक सर्प ३६१७ 
काछी » एक विशा २२६६ 
कालोद्सामर (भों) बातकीलण्ड 
दीपकी भेरकर स्थित कारो- 
दि समुद्र ५५६२ . 
काव्य ८ रमणोयार्थंके प्रतिपादक 
दाभ्दविशेषोंका समृह १।४४ 
काशि (भो) देक्षका. नाम ११:६४ 
काहा ८ विद्या ५४७१३ 
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एक नगर १९८०५ 

.._किरीदी (उंय) अर्मुन ५५५ 

किलि्विशक ० देवोेंकी एक जाति 
ै।१३ ६ 

किष्कल्न (सी) देशका नाम 
११।७ ३ 

किप्कु (या) दो हाथोंका एक 
किएकु ७।४५ 

कीचक (ठय) राजा सूटिकका पत्र 

कीर्ति (पा) स्फटिक सालका पूर्व 
गोपुर ५७७५७ 

कीर्ति (ह्तीय) (य) कुरुबंदका 

एक राजा ४५।२५ 

कीति (व्यू) केसरि सरोवरम 
रहनेबाली देवी ५।१३० 

कोर्लिकूट (सो) तोल कुलाचलका 
पाँचवाँ कट ५।१०० 

कीलतिमतों (वय) रुचिकरगिरिक 
रुचकोत्तर कूटपर रहनेवालो 
देवी ५।/७१० 

कुकुल्दर जू नितस्कोरमें पहनेयाले 
गर्तेविजेष ८।१४ 

कुअराव् (भो) वि० द० नगरो 
२२९६ 

कृणिम (व्य) ऐकेयका पृत्र 
१७२ ३ 

कुणीगान्‌ (भो) देशका नाम 
११।६५ 

कुण्डपुर (भौ) गोदाअ रोके निकट 
एक ध्ाम ३११३ 

कुण्दघुर (भौ) मह्दावीर स्वामो- 
का जन्मस्थान ६६३७ 

कुण्ड (भो) रुचिकतिरिका 
उत्तर दिशासस्वस्धी कूट 
५॥७१६ 

: कुल्दकगिरि (सो) कुण्डलबर 

डीपके मध्यमें स्थित चढ़ीके 

झाकारका एक पर्दत ५।६८६ 


वाब्द!शुक्रमणिका 

कुष्शकूबर सागर (भो) ग्य।रहयां 
सागर ५।६१८ 

कुण्डरूबर ड्ोप (भो) ग्यारहवा 
होप ५१६१८ 

कुण्डछा (भो) विदेहको एक 
नगरी ५१२५९ 

कुण्डिन (भौ) विदर्म देशकी वरदा 
नदीके तटपर बसा एक तमर, 
इसे कृणिमते बसाया था 
१७२ रे 

कुण्डिन (भो) एक नगर ६०।३९ 

कुण्डिन (भी) एक नगर रुकिमणो- 
का जन्म रघान ४२॥३३ 

कुतुष -८ नटोंका समह २२।१३ 

कुतो थंध्वान्त ८ भिथ्यामतरूपो 
अरघकार १/१४ 

कुम्तछ (भी) देशका नाम ११॥७० 

कुन्ती (वय) अन्धकबष्णिको 
बहन, पाण्डुकी स्त्री १८।१५ 

कुन्धु (वय) श्रेयास्धनाथका प्रथम 
ग़णधर ६०॥३४७ 

कुल्धु (य) सत्रहवें तींकर, छठवें 
चक्रवर्ती ४५।२० 

कुन्थु (व्य) अरनाथका प्रथम 
गणधर ६०३४८ 

कुगात्र (पा) मिथ्यादर्शन शान 
सचारित्रके धारक ७११४ 

कुपूलना (व्य) कंसकी ५४ंमव- 
सम्बन्धी विद्या देवता २५।४२ 

कुप्यप्रमाणातिक्रम (पा) परिभ्रह 
परिमाणाणुम्रवका अतिचार 
५८।१७६ 

कुबेर (व्य) देवविधेष १९९ 

कुबेरदश (वय) महापुरका एक 
सेठ २४॥५० 

कुण्जा (व्य) शिवादेवीको एक 
दासी १९१४९ 

कुमारदेव (वय) धतदेव ओर 
सुकुमा रिकाका पुत्र ४६।५१ 
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झुलारसेन (वय) एफ आचार्य 
१५३८ | 

कुम्म (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गजधर १२॥५५ 

कुमुद (पा) चौरासी लाख कुमु- 
दाऊ़ोंका एक कुमृद ७२६ 

कुमुद (थे) बशुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

कुमुद (भो) रुलिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धों कूट 
५७१३ 

कुलुद कूट (सो) मेरुसे पदिचमकी 
ओर शीतोदा नदीसे दक्षिण 
तटपर स्थित एक कूट 
५२०६ 

कुमुदाहु (प्रा) चौरासो लाख 
निपुर्णोका एक कुमुदाजु 
७।२६ 

कुसमुदामेलक (वय) भरतथक्र- 
वबतोका घोड़ा ११।२३ 

कुमुदप्रमा (भो) मेरके ऐशान 
में स्थित एक बापी ५१३४५ 

कुमुदा (भो) मेदके ऐशानमें 
स्थित एक बापी ५।३४५ 

कुमुदा (भो) नन्दीदवरदोपके 
पश्चिम दिशासम्बन्धी 
अअ्जनगिरिकी पद्िचम दिशा- 
में स्थित वापिका ५।६६२ 

कुमुदा (पा) समवसरणके चंपक 
बनकी वाधिका ५७।३४ 

कुसुदा (भौ) पूर्व विदेहका एक 
देश ५१२४९ 

कुम्मकण्टक (भो) एफ द्वीप 
२१।१२३ 

कुर (जय) जयकुमारका पृत्र 
४५१९ 

कुस (ठय) कुदवंक्षकां एक दानी 
४५।१९ 

कुरुचन्त (व्य) कुदका पृत्र ४५९ 


के 


कुरुजाज्ञक देश (भौ) हस्तिना- 
पुरका समीपचर्ती प्रदेश 
४५।६ 

कुर॒ृदम ८+ देवकुर, उत्त रकु रू 
५८ 

कुरुमती (भो) एक नगरी 
६५०।८५ 

कुछ (पा) जीवोंके शरीरनिर्माण- 
के योग्य पुदूगल दर्गणाएँ 
कुलकोटी २।११६ 


कुलूकर (पा) मनु, ये १४ हांते हैं 


७।१२२ 
कुछकोति (वय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२५ 


कुलिशायुध < इन्द्र, २८।२२ 

कुश (भो) देशविशेष ११।७५ 

कुशदय (भों) देशविशेष १८।९ 

कशवर द्ॉप (भो) प्दहवाँ होप 
५६९२० 

कुशवर सागर (भा) पनद्रहवां 
सागर ५६२० 

कुशाप्म (भो) देशका नाम 
११।६५ 

कुशाग्रपुर (सो) राजगृहीका 
दूसरा नाम १५।६१ 

कुशीरू (पा) मतिका एक भेद 
६०।५८ 

कुसन्ध्य (भो) देशबविदेष 
३।३ 

कुसुमकोमछा (ये) राजा वर्णकी 
पुत्री ४९॥६२ 

कुसुमचित्रसमा # श्री कृष्णको 
सभा ५५२ 

कुसुमबती (भो) वरुण पर्व॑तके 
समीप पथ्वनद समागमकी 
एक नदी २७।१४ 

कुसुमावली (ठय) सुनार विद्याधर- 

को स्त्रो ४६।९ 
कुटवोष « मिथ्यादोष ४५१५५ 


इरिवंशधुराणे 


कूटकेख क्रिया (पा) सत्याणुब्रत 
का अतिचार ५८१६७ 

कृष्माण्ड गणमाता व्य एक विद्या, 
२२।६४ 

कृतमाऊछ (व्य) तमिस्रगु हाका 
लिवासी देव ११२१ 

कृतवर्मा (व्य) एक राजा ५०१८३ 

कृतास्मन्‌ (वि) « कृतकृत्य ११९ 

कृति (पा) आभआयणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योग ढार 
१०।८२ 

कृशिकर्म (पा) अजजबाहाअआृतका 
एक भेद २।१०३ 

कृतिधर्सा (व्य) हृदिकका पुत्र 
४८। ४२ 

कृष्ण (य) निर्मामिक जीव, देव- 
कीका पुत्र ३२३।१७२३ 

करूषप्ण (वय) नोवाँ नारायण 
६०१२८१९ 

कृष्णछेश्या (पा) लेशमाका एक 
भेद ४।३४४ 

कृष्णा (व्यू) द्रोपदी ५४३३ 

केतुमती (जय) जरासन्धको पुत्री, 
जितशत्रुकी रत्री ३०।४५ 

केंतुमती (व्य) एक कन्या, जो 
पुष्डरोक नारायणकी स्त्री 
हुई २६।५२ 

केतुमाल (भो) विं० 3० नगरी 
२२।८६ 

केतुमाली (उय) जरासंधका पृत्र 
५२॥३५ 

केतुमाछिन (व्य) जरा मंधका 
पुत्र ५२।४० 

केवलज्षान (पा) सकल प्रत्यक्ष 
ज्ञान १०१५४ 

केव छिनू ८5 केवलशानके धारक 
सर्व १।५८ 

केशव -- कृष्ण १११९ 

केशरित्‌ (त्य) विज़यका पृत्र 


४८४८ 


केसरिय (सौ) तोलकुराबलका- 
छुद ५११२१ 
कैकप (सो) देशका वाम ११।६६ 
बैटस (व्य)हैमनाथ और धराबती- 
का पुत्र ४३।१६९ 
न्‍मध्यम प्रामके आधित 
जाति १९१७७ 
कोदण्ड -- (पा) पनुष (चार हाथ 
का एक धनुष होता है) 
डीर३र६ 
कौण्डिग्य (वय) वैदिक विद्वान्‌ 
२।६८ 
कौप्कुच्य (पा) अनर्थदण्डब्रतका 
अतिचार ५८।१७९ 
कौशुमि (व्य) आत्रेयका शिष्य 
४५।४५ 
स्न्युधिष्ठिर आदि पाण्डय 
४५)४३ 
कौसुदी (रूय) श्रीकृष्णकों गदा 
५३१४९ 
कौबेर (पा) स्फटिक सालका 
उसर गोपुर ५७।६७० 
कौशल (भो) एक देश ४६।१७ 
कौक्षल्य (भो) देधाविशेष 
३१३ 
कौशाम्य बन (सौ) एक वन 
६२।१५ 
कौशाम्बी (भो) एक नगरी 
३३।१३ 
कौशाम्बी नगरी (भौं) बरस देश- 
की राजधानी १४।२ 
कौशिक ० विधाघरोंकी जाति 
२६। १ दे 
कौमिक (व्य) एक ऋषि २५१११ 
कौशिक (भो) वि० 3० भगरी 
श्सटट | 
कोलिंक + भवदिति वेवीके द्वारा 
बिश्यालोंका एक निकाय 
.. २२५७ 


अर 
5 हा 
+ 
]क्‍ है न ध 
५. 24५ ; 4] 
्ध थे 
8 


कौशिक (#्यो) एक जटाबारी 
ऋषि २९१२९ 


कौशिका (भौ) एक मगरी ४५।६१ 


औस्तुल, कौस्तुमांस (सो) रुवण- 
समुद्रदें पूर्व दिश्ाफें पाताल 
विव रकी दोनों भोर स्थित 
दो पर्वत ५।४६० 

क्रम | चरण ८(८ 

क्रमश (व्य) मानुषोत्तरके कनक 


कूटपर रहनेबारा देव ५।६०५ 


क्वाभतोय (भौ) वेशविशेष ३।६ 
क्याभतोय (भी) देशका नाम 
१११६६ 
करियायादी (पा) मिथ्यात्वका एक 
भेद ५८।१९४ 
क्रियाविशाक पूज (पा) पूबंगत 
भेद श्रुतका एक भेद २।१०० 
कर (उय) वसुदेवकी विजयसेना 
स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र ४८।५२ 
कौल्चवर द्वीप (भो) सोलहवयवाँ 
दीप ५।६२० 
कौन्चबर सागर (भो) सोलहवाँ 
साभर ५।६२० 
कंस (उय) गसुदेवका शिष्य राजा 
उग्रसेन और पद्मावतीका पुत्र 
३३१२ 
कंस (वय) जरासंघका आमाता 
उग्रसेयका पुत्र ५०११४ 
कंस (धय) मथुराक्रा राजा १॥/८७ 
कंसाचआार्भ (व्य) ग्यारह अंगके 
शाता एक आचाये १६४ 
झंजिय (वय) ददापूर्वके जाता एक 
आयार्य १६२ 
झाम्डि (पा) पसातावेदनी यका 
जाज़व ५८।९४ 
शाभिकसम्धकरव (पा) वर्कत 
मोहकी तीने और अलन्‍्तानु- 
“ शन्दीकी चार इस सातके 
' हमसे ह्ॉनेबाला सम्यम्दर्धम 
. शारर७ 


शब्यायुक्रम जिका 


कायोपक्षमिक (पा) सम्पस्दर्शन- 
' का एक भेद २३।१४३ 

झुत « छींक ३१५।२४ 

क्षीणकपाय (पा) वारहवाँ गण 
स्थान ३।८३ 

कीरवर द्वीप (भो) पाँचनाँ होप 
५६९१४ 

क्षोरसागर ८ (भी) पाँचवाँ समुद्र 
२।४२ 

कोर कदम्ब (व्यू) एक वेदबिद्‌ 
ब्राह्मग १७।३८ 

क्षीरोद सागर (भो) पाँचवाँ 
समुद्र ५१६१४ 

क्ोरोदा (भो) विदेहफी एक 
बिमंगा नदी ५१२४१ 

झुदद (व्य) एक म्लेलछ ४६।४९ 

कत्र (पा) खेत---अप्न उपजनेका 
स्थान २१३ 

केश्रवूडि (पा) दिगवतका 
अतिबार ५८।१७७ 

कषेमछझर (उय) तीसरा कुलकर 
७।१५० 

क्षेमन्घर (उ5य) चौथा कुछकर 
७१५२ 

श्षेमघू्त (वय) एक राजा ५०८२ 

क्षेसपुरी (सो) सुककछा देशकी 
राजधानी ५१२५७ 

क्षेम्ा (मौ) कष्छा देशकी राज- 
घानी ५।२५७ 

क्षोणी > पृथियों ३११४ 


[ख] 
खरा «| विद्याघर ४४।४ 
स्ग 5 विद्याघर ११०४ 
खड़ग (भौ) देशका नाम ११।६८ 
खड़गा (भो) विदेहकी एक नगरी 
५।२५७ 
खड़मा (भो) विदेहकी एक नगरी 
५॥२६३ 


. खग्डक प्रपात (औ) विजयार्ण- 


का तीसरा कूद ५१२६ 


पक 


खण्डक प्रषात कूट (भी) ऐरावह- . 
के विजयार्थका सातवाँ कूट 
५१११ ह 

खण्डका पात (भों) बिजायार्धकी 
गुफा ११।५३ ४ 

खण्डिका (भों) वि० उ० नगरी 
२२।८९ 

खद्योत » जुगन्‌ ११५२ 

खमारो (तय) एक तापस 
२७११९ 

खर निदाघ ८ तीक्ष्ण उष्णऋतु 
५५१५० 

खरभाद (सो) रत्मप्रभा पुथिनी- 
का पहला भाग ४४८ 

खेर (पा) पर्वतसे धिरा नगर 
२।३ 

खरी ++ गधी ६०।३१ 

खरूष्याक्त -- टुर्जन रूपी साँप 
११४६ 

खलोीकार ८ तिरस्कार १७।१५७ 

खेट (पा) नगर और पर्वतसे घिरा 
नगर २॥३ 


[भग] 
गगनचणब्द (वय) गगनवल्लम 
सनुगरका राजा ३४। ४५ 
दंगनासन «5 आकाशगमन 
३।१४ 
गगनसण्डल (सो) वि० उ० 
लगरी २२॥८५ 
गगनबहछम (भौ) वि० उ०0 
नगरी २शाट५ 
गनबछम (सो) पृष्कहावती 
देशके जि० उ० का. एक 
नगर ३४३४ हैः. 
गगनबहुला (उय) अध्युतेनाकी - 
भहादेवी ६०। हट 
गरनसुन्दरो (वय) गरानवल्लस 
'. सगरके राजा गगमचन्धकी 
स्त्री ३४।३५ 


प्र 


भक्त, गज़दत्त (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा गजुदरेव और ननन्‍्दयजा- 
के युगरू पुत्र बेरे।१४रै 

गज्नदस (व्यं) कृष्ण २१२२ 

राज़दत्त (व्य) जरासंघका पुत्र 
५२३ रे 

गज़देव (व्य) कुस्वंदका एक 
राजा ४५।११ 

गज़देव (य) वक्षपर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य ११६३ 

गज़रक्षित, नम्द (वय) युगलयुक्त 
३३।१४९ 

भज्ा (भों) चोदह महानद्ियों में- 
से एक नदी ५।१२३ 

गज्ाकूट (भो) हिमवत्‌ कुलाचल- 
का पाँचवाँ कूट ५५४ 

गज़देवी (व्य) गद्धाकूटपर 
रहनेवाली देवी ११।५१ 

गड्ननकूल - गड़ाके किनारे- 
किनारे ११॥ 

गज्ञा-सिन्धु (भो) विदेह क्षेत्रके 
कज्छा आदि देशोंमं बहते- 
बाली नदियाँ ५१२६७ 

गजकुमार (व्य) श्रीकृष्णके एक 
भाई १११६ 

गजपुर (भो) हस्तितागपर 
१८।१०३ 

गजवसी (भों) बदुण पर्वतके 
समीय पठ्चनद समागमकी 
एक नदी २७।१४ 

गणचधारिन्‌ ८ तींकरको सभा 
प्रमुख श्रोता ४ शामके धारो 
अपर नाम गणधर २।४१ 

गणमुद व्_ गणघधर १।७५ 

गणबद्ध (वय) भरत चक्रवर्तीके 

। आज्ञाकारी देध ११।३७ 

म्म्यपुर (मो) ज॑० प० विवेशके- 

'+ कबशावरूकी उत्तर श्रणीका 

एक मगर ३४।१५ 


गति ८ ताकगन गास्षर्यका एक - 
प्रकार १९१५१ 

गर्भ (ये) इफ्ंबर समृदका रक्षक 
देव ५१६४४ 

गम्भकुटी (पा) समगसरणका 
एक स्थान जिसमें तीर्थंकर 
विराजते हैं ५७१७ 

गंस्थवेवी कूट (सो) शिखरि कुला- 
बलका नोगाँ कूट ५११०७ 

गस्धमावन (भो) मेरुपर्वतको 
पश्चिमोत्तर दिशामें स्थित 
स्वर्ण मय एक वर्बत ५।२१० 

गन्धमादन (व्यं) हिमवतुका पुत्र 
४८४७ 

गन्धमादन (सो) वि० उ० गगरों 
२२९७ 

गनम्धसादन 5 शौरयपुरके उद्यानमें 
स्थित गन्धमादन सासका एक 
पर्वत १८१२९ 

गन्धमादन (ठु्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३१ 

गन्भभादन (भी) एक पर्वत 
६०१६ 

गन्धसादन कूट (सो) गन्धमादन 
पबंतका एक कूट ५१२१७ 

गन्धमादिनी (भो) दिदेहकी 
विभंगा मंदी ५।२४२ 

गन्धमाकछिमी (भी) जम्बूद्वीप 
विदेह क्षेत्रका एक नगर 
२७।११५ 

गन्धमालिनी (मो) परिचम 
विदेहका एक देश ५॥२५१९ 

गन्धमाल्षिनी (भो) जम्बद्रोप 
विदेह क्षेत्रका एक देश २७।५ 

संन्यमाहिनीका कूट (भी) मन्ध- 
मादनक]! एक कूट ५१२१७ 

गन्जभिन्न (जय) एक शजा 
रज१०२ 


परम (सो) मेरके गनन्‍्दन बनकों 
पद्चिम विश्ामें स्थित एक... 
* भवन पाप१५. .. . 
सम्धञ् « विद्याके लिकायका 5. 
मामान्तर २९।५८ 
मम्ध्थसेगा (वय) एक करया 
जिसका गसुदेवके साथ विवाह 
हुआ १॥८१ ० 
गन्धवंसेना (ठय) चारदसकी . 
कन्या १९।१२३ 
गन्धब सेज। (व्य) अमितगति 
विद्याधरकी विजयसेनासे 
उत्पन्न पुत्री । जो भारुदततके 
हारा वलुदेवकी दी गयी 
२१।१२० 
गब्भवत्‌ (भो) हैरप्यबन क्षेतके 
मध्ममें स्थित एक गोलाकार 
पर्यंव ५११६१ . 
गर्जसस्द (भो) वि० द० नगरी 
२२९४ 
गन्धसस्दध (भो) वि० ६० के 
गान्धार देशका एक नगर 
३०।६ 
गरधा (सो) परिचम विदेहंका 
एक देश ५१२५१ 
गन्जार (ठय) बसुदेव और प्रभा- 
बसीका पुत्र ४८६३ 
गम्धार (व्य) वि० द० के सन्ध- 
समृद्ध नयरका राजा ३०१६ 
गम्भाव्ती (भौ) एक नदी ६०११६ 
गस्भीर (व्य) एक राजा ५०।१३१ 
ग़र्तोर (व्य) कृष्णक! पुत्र ४८।७० 
गरुड़ (सो) सातत्कुमार युगल- 
का चोधचा इस्क ६४८2 
गरदकाम्त (व्यं) सेवकान्त (जय) 
चखित्रचजड और मनोहरीके . 
युगर् पुत्र है३।१३३ 
गराहर्‌ण्ड़ (व्य) सिहपुरका एक . 
'वारशिक, सर्पणिश्रकों दूर 
करतेवाला २जाइ९ 


. और मनोहरीके युगरू पुत् 
शेदैे।ररे 
. गाशइच्यूई (पा) समुद्रविजयकों 
सेनाका निवेश प्रकार 
५०।११३-१२९ 
गशड़ाझु (व्य) अुषभण्यजका पृत्र 
१३११९ 
(जय) जरासंधका पुत्र 
५२।३९ 
गंब्यूलि न्‍ कोश ४।३५५ 
गाण्डोब « एक घनुष ४५।१२६ 
गान्थवंसेना (व्य) एक विद्याधर- 
पुत्री जो चारदत्तके द्वारा 
थसुदेवकों विवाही धयी 
२१॥१ 
गास्धवेसेनक (ठ्यं) विद्याओंका 
एक भण्डार २२५६ 
गान्धार ८ एक स्व॒र १९।१५३ 
गास्थार (भो) देशविश्लेष 
३।५ 
गान्धार <£ अदितिदेवी के द्वारा 
दिक्काओंका एक निकाय 
२२॥५७ 
गानजार विश्वाघर * विद्याघरोंकी 
एक जाति २६॥७ 
गान्धारी (व्य) इन्द्रमिरि और 
.. सेससतीकी पुत्री कृष्णको एक 
पट्टराओ ४४४६ 
गासजारी 5 एक विया २९६५ 
शाब्थारी व्_ मध्यम प्रामके आश्रित 
जाति १९।९७६ 
शाम्थारोदीच्यका ८ मध्यम प्राम 
के भाश्रित जाति १९११७६ 
गस्धिका (सौ) पदिचिम विदेहका 
एक देश ५।२५ १ । 
. शब्जिका (सो) भातकी छण्डके 
पूर्ण मेरुसे पश्चिस विदेहका 
एक देश २७।१ ११ 


वाब्यशशुकमणिका 
गिरि (्य) बसुगिरिका पुत्र 
।१९ 

मिरि (व्य) अचलका पुत्र ४८।४९ 

गिरिकूट (भो) एक पर्यत 
२१।१०१२ 

गिरिशट (भों) विजयाधंका एक 
नगर २३२६ 

शिस्निंगर (भो) सौराष्ट्रका एक 
नेंगर ६०।७२ 

गीति ७ ताकूगत गास्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

गुणश्रेणी (पा) सम्पग्दष्टि श्रायक 
विरतान्त वियोजक भादि 
स्थानोंमें होनेवाली निर्ज़रा 

गुणधर (>थ) राजा उम्रससेनका 
पृत्र ४८।३९ 

गुणप्रभा (उय) राजा प्रचण्ड 
बाहनको पुत्री ४५।९८ 


गुणवती (ठय) एक आपयिका 
२७८२ 


गुणवती (वय) आयिका ६४।१३ 

गुणअत (पा) जो अशुप्नतोंका 
उपकार करे इसके दिग्यत, 
देशब्रत और अनर्थ दण्डके 
भेदसे 3े भेद हैं २११३४ 

गुण स्थान (पा) मोह और योग- 
के निभिलसे होनेआाला 
आत्माका क्रमिक विकास 
३।७९ 

गुप्तफल्यु (वय) ऋष भदेवका 
गणधर १२।६४ 

गुप्ति (पा) योगोंका निम्नह करना 
१ मनोगुप्ति, २ वाग्गुप्ति, 
३ कायसुप्ति ये तीन गृप्तियाँ 
हैं । २।१२७ 

गुरु «८ पाँच परमेध्ठो १।२८ 

बुढ पिता २१।१२२ 

सुरु » बृहस्पति, पक्ष झांचार्य 
२।७६ 

गुरुत्थं ७» पितापना २११५ 


,. धर, 


हाक रू वेज विशेष ५५९४३ 

गूढदत्त (व्य) भ्ापामी चक्रवर्ती 
४०५६४ 

गृहाज्ञ * एक कल्पबुक्ष 9८० 

सुहीता गृहीतेस्वरिकाममन (पत्र) 
स्रह्म वर्यागृम्रतका अंतियार 
५८।१७४ 

गोकुछ (भो) सथुरासे कुछ दूरी- 
पर स्थित एक प्रदेश १९१ 

गोतम (ठय) लूवणसमुहके अस्त- 
गत गोतम द्वीपका अधिष्ठाता 
देश ५।४७० 

ग़ोतम (भौ) लवणसमुद्र के मध्य- 
में सिथित एक दीप ५१४७७ 

गोतम (वये) सौबमेंन्धरका आज्ञा- 
कारो एक देव ४१११७ 

मोच्र (पा) उच्च नोच व्यवहार * 
का कारण ५८।२१८ 

गोमुख (व्य) चारुदत्तका मित्र 
२१।१३ 

६ गोमेद (भो) रत्नप्रभाके खर- 
भागका छठ्वाँ भेद ४।५३ 

रोबधेन (वय) एक श्रुतकेवली 
आंचार्य १६१ 

मोबिन्द (उय) श्रीकृष्ण ४४५१ 

गौतस (ये) सगवान्‌ महावीर- 
के प्रथम गणधर २।८९ 

गोतस (5य) कृष्णका पुत्र ४८॥७० 

गौतस (ठय) एक राजा ५०११ ३१ 

गौदम (व्य) कापिष्ठकायन और 
अनुमतिका पुत्र १८११०४ 

गौतम (उ्य) समुद्रविजयका पूत्र 
डटाडड 

गोतस (वय) गौतम नामका देव 
१।९९ 

गोतम (व्य) वसुदेवने सुग्रीय 
गन्धर्वाबायंकी अपना कुतिम॑ 
ओोत्र बताया गौतम 
१९१३० 
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भौरसुण्ड (वय) अमितयति बिद्या- 
धरका भित्र २१।२३ 
गौरिक (भौ) वि० उ० नमरी 
२२।८८ 
गौरिक # अविति देबोके द्वारा दस 
विजद्ञाओंका एक निकाय 
२२५७ : 
शौरिक विद्याघर 5 विद्याधरोंको 
.. एक जाति २६॥६ 
ग़ौरिकूट (भो) जि० द० नयरो 
२२१९७ 
गौरी (व्य) बोतभय नगरके राजा 
मेर्र और चम्द्रमतीकी पृत्री 
कृष्णको पटुराशी ४४१४ 
गौरी ० एक विद्या २७१३१ 
गौरी « एक विद्या २२।६२ 
ग्राइवती (भो) विदेह क्षेत्रको 
विभज। नदी ५१२३९ 
ग्राम * समृह २।५७ 
प्राम (पा) बाड़ोसे घिरा छोटा 
.._ गाँव २३ 
झास ८ शारीर स्वरका भेद 
१९१४८ 
ग्राम 5 वेण स्वरका एक भेद 
१९।१४७ 
ग्रेवेयक ना हार ११।१३ 
ग्रवेयक (भो) सोलह स्वगोंके 
ऊपर स्थित नौ पटल 
३।१५७० 
प्रेबेयक स्तूप (पए) समबसरणके 
ह्तूप ५७।१०० 
[घ ] 
बन ० कांसेके भाँप्त मंजोरा आदि 
१९।१४२ 
भनगवात (पा) एक बातंवरूप 
४१४३ 


खरनोदधि (पा) एक वातवरूय 
' ४॥३३ 


'. चर्मा (मौ) रतप्रभाका रूढ़ि 


नाम ४। ४६ 


इरिवंशपुराणे 5 
इरिवंहपुराणे 
[] 


धर्मा (भौ) लि पृथियी 
४॥।२१८ 


घाट (भौ) शर्कराप्रभा पृथियोके 


पश््चम प्रस्तारका इलद्रक- 
बिल ४१०९ 

घातिसझ्ञातं (पा) शानावरण, 
दर्शनावरण, मोहनीय भौर 
अम्तराय इन जार कमोंका 
समूह २।५९ 

घृतबर हीप (भों) छठवाँ दीप 
५॥६१५ 

घृतवर स्तर (भो) उठा समुद्र 
५॥६१५ 

धोष (पा) भहीरोंकी बसति 
२३ 

[ञ्] 

चक्र (भौ) सानरकुमार यूगलका 
सातवाँ इख्धक ६।४८ 

चक्रपाणि « कृष्ण ३५।२९ 

चकपाणिजिनार < चक्रवर्ती और 
तीथेंकर पदके धारक अठा- 
रहये अरनाथ जिनेन्द्र 

१॥२७० 

अक्रपुर (भोौ) एक नगर २७८९ 

सक्र वर्तिन्‌ (वि) छहखण्ड 
पथियोके स्वामी १॥१९ 

सक्रवाक (भों) वि० द० नगरी 
२२।९ ३ 

चक्र ब्यूह (पा) सेताके निवेशका 
एक प्रकार ५०।१०३-१११ 

चक्रा (भो) विदेहकी एक नगरी 
५२६२ 

शरक्रायुध (व्य) शास्तिताथका 
प्रथम गणघर ६०३४८ 

बक्रायुध (ल्‍्य) भक्रपुरके राजा 
अपराजित और सुन्वरीका पृत्र 
२७१९० 


ही + श्रीकृष्ण नारायण 
५ ।३० 


अक्ेश (थि) बक्ररत्नके स्यांभी 
' चक्रवर्ती ६।१८ 

अज्लुष्मान्‌ (न्य) मानुषोसर परव॑त- 
का रक्षक देव ५१६३९ 

शहुध्मान्‌ (वय) भाठवाँ कुलकर 
७।९५७ 

चम्खत्‌ (भो) सौधर्म युगलका 
ग्या रहवाँ इन्द्रक ६१४५ 


अब्धरछा « बिजलो १५१७ 


अण्ड़रोचिष्‌ « सूर्य ।३४ 
चण्डवाण (व्य) एक व्याध 
5४०।१११ 
खण्डवेस (व्य) बिशुद्रेयका पुत्र 
२५४०५ ह 
शण्डवेगा (सो) वरुण पर्वतके 
समीप पथ्च नदोंके समागम* 
की एक ननन्‍्दी २७।१४ 
चमुरद्षा (थि) हाथी, घोड़ा, रथ, 
पैदल सिपाही इन चार अज्धों- 
से सहित, सेता २।७१ 
खतुर्थक 5 एक उपवास ३४।१२५ 
चनुर्थ काल (पा) सुषमा काल 
१२६ 


धतुदंश पूर्विनू रू उत्पाद पूर्व आदि 
१४ पुब कि शाता १।५८ 
चलुमुंख (ध्य) सातवाँ नारद 
६०।५४८ 
चतुर्दि शतिस्तव (पा) भड़बाहा 
श्रतका एक भेद २१०२ 
खतुरसख ८ चोकीन ३।५३ 
खलुरश्का 5 बतीस ५२४४ 
चतुरखानुयोग (प) £ प्रधमा- 
नुयोग, २ करणानुयोग, ३ 
चरणानुयोग, ४ द्रभ्यानुयोग 


५८+४ 
चलुष्क ७ भौक ५१२६६ 
अतुस्थ्रिसरद्‌ महाझुत ७» चौंतोस 
अतिशय १० जन्मके १७ : 
केवरशानके १४ देवकृत 
२६७ 


हे है ः 
. ऋष्युगपुर (भरी) एक मगर 
' ज्टर 
२९५२४ 
अन्युमा (टय) रागा चेटकर्ती 
सूघुपुत्री २७० 
चम्द (भों) दजिकगिरिंका दक्षिण 
विशासम्बन्धी कट ५१७१० 
चम्ह्‌ (व्य) आगामी बलमद्र 
९०५६८ 
अम्ह (ये) अस्द्र नामक देव 
६०११०८ 
अन्दर (भो) नील पव॑तसे साढ़े 
पाँच-सो दूर, नदीके मध्यम 
स्थित एक छुद ५।१९४ 
अन्त (ठय) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 


चन्त्र (व्य) राजा उमग्रसेनका पृत्र 
४८।३९ 


सग्ज (भो) सौधर्म युगरूका 
तीसरा इन्द्रक ६४४ 

चन्द्र कान्त (व्यू) बसुदेव और 
सोमदत्तकी पुत्रीका पुत्र 
ड८4६० 

अम्ज काम्ता (<य) शरसेनकी स्त्री 
हे ३।९९ 

चब्द्रयूढ (वय) ऋष भदेदका 
गणधर १२॥।६९७ 

उम्प्धर (व्य) आगामी बल 
६०।५६८ 

आअम्द्र देव (वय) जरास घका पुत्र 
५२।४० 

शब्दपवेत (सौ) वि० द० गगरी 
२२।९७ 

शनदुम्रशस्लि (पा) परिकर्म भुतका 
एक भेद १०।६२ 

४2० (व्य) अष्टम तीर्थंकर 

(७ 
फमपप्रभा (जय) चत्रको स्त्री. . 
... मफोरट 


शब्याशुकमणिका 

आध््सति (व्य) मेदबम्इ्को स्त्री 
६०।१० ३३ 

अण्यभाऊ (भो) पर्ियम तिदेह- 
का वक्षार गिरि ५)२३२ 

आश्हयश (व्य) एक राजा 
५०।१२८ 

अन्वरथ (व्य) रलचिल्लुका पुत्र 
१३।२१ै 

अम्हदती (वय) वीतमय नगरके 
राजा मेरुको स्त्री ४४३ ३ 

सम्बवर्सा (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७९ ही 

चन्‍्हृयर्मा (व्य) एक राजा 
५०।१३९ 

घन्द्रानन्द (व्य) एक राजा 
५०।१२५ 

चन्द्राभ (भो) रत्नप्रभाके खर 
भागका चौदहरयाँ पटल 
४५४ 

सम्द्राम (वय) अभिचन्द्रका पृत्र 
४८।५२ 

शम्द्रास (द्य) ग्यारहवाँ कुछकर 
७।१६३ 

अन्द्राम (वय) एक विद्याधर 
२७।१२० 

फन्हाम (भो) ब्रह्मस्थर्गका एक 
विमान २७।११७ 

अम्द्रामा (व्य) बटपुरके वीरसेन 
राजाकी स्त्री ४३१६५ 

सपऊझ गति (ये) सुर्याभ और 
घारिणीका पुत्र २४।१७ 

शमर (व्य) सुमतिनाथका गणधर 
६०। है ४७ 

असर अम्पा (भो) वि० 3० 
नगरी २२।८५ 

आअस्पक (ठय) कंसका एक हाथों 
३६।३३ 

अस्पकपुर .(भो) घर्म्पक देवका 
पिबास स्थान ५४२८ 


६ 0. ह आओ 


चअस्पकबन (भो) जिज़यदेवके तगर- 
से २५ योजन दूर पश्चिमसें 
स्थित एक वन ५।४२२ 

चन्पा (भी) अजूदेशकी राजधानी 
चम्पापुरों वर्तमान ताम साथ« 
नगर (आगलरूपुर) १।८१ 

चम्पा (भो) धानक खण्डके सरत 
कषेत्रकी एक नगरी ५४।५६ 

सस्पा (मो) वि० उ० नगरी 
२२॥८८ 

खर्लिका (पा) चौरासो लास हस्त 
प्रहेछ्ेकि ओंकी एक चचिका 
होती है 9।३० 

चरम (व्य) पुछोमका पुत्र 
१७२५ 

अर्था (वय) राजा प्रधण्डवाहनकों 
पुत्री ४५९८ 

चाणूर (5य) कंसका एक मल: 
३६।४० 

खान्द्रायणजिधि ८ द्रतविधेष 
है४।९० 

खाप (पा) पनुष्‌ (चार हाथ) 
४) ३४२ 

चार | गुप्तचर ५०।११ 

चारण (भौ) मेंरुके तन्दनवनकी 
दक्षिण दिशाम स्थित एक 
मन ५।३१५ 

जारिन्न (पा) सामाथिक, छेंदों- 
पस्थापन्न, परिद्यार विशुद्धि, 
सूक्ष्म साम्पराय और यथा- 
रुपान-ये घारित्रके पाँच भेद 
हैं २१२९ 

जारित्र मोह (पा) मोहनोय कर्म- 
का एक भेद २।१४५ 

आरिश्र शुद्धि > ब्रतविशेष 
(अहिसा महाश्षत) ३४।१०० 

जार (व्य) कुदवंधी एक शाजा 
'द५।र३ं 

चारकृष्ण (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७१ 


१७३ 


आरकृष्ण (व्य) एक राजा ५०।८३ 

आरचम्तु (व्य) जन्दनवभके राजा 
अमोधदर्शनके बारुमतिं स्त्रीसे 

उत्पन्न पुत्र २९२५ 

आारूदतत (ठय) दांमवनाथके प्रथम . 
गणधर ९०।३४६ 

खाशदस (व्यू) बलदेवका पुत्र 
इंटर 

चारुदख (व्य) चम्पानगरोका 
प्रसिद्ध सेठ १९१२२ 

खारुदत्त (ठय) भोकृष्णका हितेषी 
एक राजा ५०।७२ 

चारुपद्य (व्य) कुरवंशी एक राजा 
४५।२३ 

खारुप्रति (व्य) भन्दनवन नगर- 
के राजा अमोध दर्शनकी स्त्री 
२९२५ 


चारुरूम (व्य) कुरवंशी एक राज। 
४५३२२ 


चारुक॒क्ष्मी (उय) मेघ सेठ ओर 
अलका सेठानीकी पृत्री४६।१५ 
चारदासिनो (वय) भद्विलपुरके 
राजा पोण्ड्की पुत्री जिसे 
बलुदेवने बरा २४३१ 
(ये) वसुदेवकी स्त्री 


२१।१८ 
चितवेग (वय) स्वर्णा भपुरका 
राजा विज्ञाधघर २४।६९ 
जिसेन्रिय निरोध (पा) मूनियों- 
का एक मूल गुण- 
पाँच हरिद्रियों तथा मनकों 
बश करता २।१२८ 
चिन्तागति (व्य) सूर्योम और 
भारिणीका पुत्र ३४।१७ 
चित्र (भौ) तीछू कुछायलूकी 
दक्षिण दिशा और सोसानदी- 
के पूर्व तटपर स्थित एक ' 
कूट ५॥१९१ 


रू 
- ्छ 


चित्र (८स) कुरुगंदका एक राजा 


४५१२७ 

चित्रक (भी) मेस्के तम्दनवसभते 
अत्तर दिशामें स्थित एक भवन 
५१३९५ डे 

चित्रक (वय) समुद्रधिजमका पुत्र 
४८।४४ 

लिश्रकारपुर (भो) मरतक्षेत्रका 
एक नगर २७।९७ 

चित्रकूट (मो) पूर्व विदेहका 
बक्षा रगिरि ५१२२८ 

चितम्रकेतु (कथ) जरासंघका पुत्र 
५२।३० | 

चिश्रगुप्त (वय) आगामी तीर्थकर 
६०!५६० ' 

चित्राक्षद (वय) चित्रचूछ और 
मनोहरीका पृत्र सुभानुका 
जीवा ३३॥१२२ 

चित्राज़द (ज्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३३ 

चित्रणूक (वथ) नित्यालोक नगर- 
का राजा ३३।११२र 

चित्रवुद्धि (वय) प्रीतिमद्र का मन्‍्त्री 
२७।९८ 

चित्रसाऊा (व्य) चक्रायुधको स्त्री 
२७॥९० 

चित्रमाली (वय) जरासंग्रका पुत्र 
५२।३१ 

चित्ररथ (ठय) कुझबंशका एक 
राजा ४५९२८ 

खित्ररथ (व्य) गिरिनगरका राजा 

३।१५० 

चित्रलेखिका (व्य) वाण विद्या- 
धरकी पुत्री उफकी सखी 
५५१२४ 

चित्रवप्तु (व्य) राजा क्सुका पृत्र 
१७१५८ 

विश्रवाइन (ठय) आगामी चक्र 
१०१५६५, 


चिब्रसमशछमत > बंवेक प्रका एके 
विलेपन ५ुथापुड. 

खिन्ना (वय) रचिकर्मिरिके विम्रर् 
कूटपर रहनेवालोी देवी 
५३७१९ 

चित्मा (व्य) रुचिकरिरिके 
सुप्रतिष्ठ कूटपर रहतेवाली 

“देवी ५७१० 

चित्रा (भो) मेड पर्यतते एक: 
हुआर मोजन विसभाग चित्रा 
नासकी पृथित्री ४१२ . 

चित्रा (सो) रत्नप्रभाके खर भाग- 
का पहुला पहछ ४॥५२ 

खहामणि (उय) विनमिका पुत्र 
२२११०५ 

सूढामणि (सो) वि० उ० नगये 
२२९१ 

चूतपुर (आख़पुर) (भौ) आन्न-- 
देवका निवास स्थान ५॥४२८ 

घुलवन (धा्वम) (भों) विजय- 
देवके तगरसे २५ योजन 
दूर उत्तरमें स्थित एक बस 
पडरेर 

चूकिक (८य) चूलिका मगरीका 
राजा ४६।२६ 

चूकिका (पा) दृष्टिवाद अजू का 
एक भेद १०॥६१ 

यूलिका (पा) भंद्धप्रविष्ट शुतका 
एक भेद २।१०० 

चूलिका (भों) एक मगरी 
४६। २६ 

चेटक (उय) बैशालोका राजा 
राजा सिद्धार्थका एससुर 
२।१७ ह 

चेदिराष्ट्र (भो) अभिषमाके डरा 
विन्ध्यपृष्ठपर, असाया देख 
१७१३६ 

पैल्याकय ब जित मॉन्दर ४॥६१ 

चोदना ब्रागय « 'अजै्य हल्पथ 
इस वैदबाक्यमें १७१२५ 


च] 
ऊायारसक्रांमिसी « पके विश्वा 
र२।६ ३ कल 
छिछ्ष (पर अहां कू' विमिस शान- 
. * हा एक अज्भ ०१११७ 
केद (पा) गहिसानुधेतका 
. अतिचार ५८१६४ 
कैदूम ८ विद्यारत्न २१५४९ 
छेदोपस्थापना (पा) थारित्रका एक 
भेद ६४१६ 


। [जे] 
अगव्‌ (सो) सौधर्म युगलका 
उनतीसवाँ इंन्रक ६।४७ 
जगती (भो) जभ्यूद्रोपकों चारों 
ओरसे घेरे हुए वज्मयी 
भित्ति ५।६३७७ । 
जगस्कुसुम (भौ) शजिकमिरिका 
पश्चिम दिशासस्त्नन्धो कृट 
५।७१२ 
जगरस्थामा (उंय) कपिष्टलफा पृत्र 
४५।४६ 
जधस्यपात्र (५॥) अविरत 
सम्यग्दृष्टि ७।१०९ 
जघन्य शातकुस्मदिधि 5८ एक 
अतविदेष॑ २४)८७ 
जयन्यसिंद चलिवप्कीडित ८-एक 
उपवासदक्षत २४।७८ 
अननाभिष्रव » जन्मा भिवेक 
<।२३७ क्‍ 
जनपद घत्म (पा) दया प्रकारके 
, ससयोमे-से एक सत्य 
१०१०४ 
जनादुन (डर्य) श्रीकृष्ण ४३७६. 
जम्मदस्त (धयं) आगामी भक्रवर्ती 
६०५६४ 
कर्महुस्नि' (रुख) कामधेनुका घनी 
,... एक लक्स्वी रफर 
'. अम्यू (वय) जत्युस्थामी नामक 
'कैब्रकी १।६० . 


शर्ब्दानुकमणिका 
जन्वूद्रीप (भो) मायदीप- 
राह... 
जम्बूहीप (भो) असंख्यात द्वोप 
समुद्रोंको उल्लंधन करनेके 
बाद ह्थित द्वीपविश्वेष 
५॥१६९६ 


' अम्यू पुर (भौ) बि० द० का एक 


लगर ४४४ 


जम्बू ढोप अशप्ति (पा) परिकर्म 
श्रुतका एक भेद १०६२ 

जम्बूशकुपुर (सो) वि० द० 
नगरी २२१०० 

अभ्यूस्थल (भो) मेदपर्वतको 
ऐशान दिश्षामें सीता नदीके 
पूर्बलटपर नीऊकुलाचलका 
निकटवर्ती प्रदेश जहाँ 
जामुनका वक्ष है ५११७२ 

जय (व्य) दशक पर्वके ज्ञाता एक 
आचार्य ११६२ 

जय (उय) नभिका पृत्र २२१० ८ 

जयकुमार (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा सोमप्रभका पुत्र दूसरा 
नाम मेंधस्वर ४३।८ 

जय (व्यय) वसुदेवका पुत्र 
५०१११९५ 

अजय (उय) आगामी तीर्थंकर 
६०।५६१ 

जय (तय) एकादश पक्र 
६०।२८७ 

जय (व्यय) अनन्तनाथका तअथंग 
गणधर ६०।३४८ 

अजयकीलति (वय) भागामी तीर्थंकर 

. ६०५५९ 

जयदेब (व्य) एंक गृहस्व 
६०१०९ 

जय+त (व्य) बीतशोका गगरीके 
वैजयस्त राजाका पुत्र २७।७ 

अथंब्त (पा) स्फेटिक सालरा 

. प्रशिचम तप्रेपुर ५७२९ 


३9 


जसस्त (भौ) वि+ उ० गगरी 

. शरा८७ 

जयम्त (सौ) मरतक्षेत्रका एक 
नगर ६०६११७ 

जयब्त (भो) अनुत्तर विमान 
१९।॥६५५ 

जयन्द (भो) जम्यूदीपकोी जगती 
का पश्चिम द्वार ५।३९० 

जयन्तगिरि (सो) एक पर्वत 
४७।४ ४ 

“एक ब्िद्या २२७० 

जयम्ती (भो) भरमके द्वारा 
बसाया हुआ एक नगर 
१७२७ 

जयस्वी (सौ) नन्दीदबर द्वीपके 
दक्षिश्रस भ्वन्धी अध्जनगिरि 
की परद्चिचम दिल्लामें स्थित 
बापिका ५१६६० 

जयखण्ती (व्यू) रचिकशिरिके सर्वे 
रतन कूटपर रहनेबालो देवी 
५।७२६ 

अयस्तो (वय) रुचिकगिरिके कनक 
कूटपर रहनेवाली देनी 
५)७०५ 

जयस्ती (सो) जिदेहकी एक नगरों 
५२६३ 

जयपुर (भो) एक नगर जहाँ 
वसुदेव गये २४।३० 

जयराज (वय) कुर्यंझ्का एक 
राजा ४५१५ 

जशसेन (व्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४३ 

जथा <: एक विशा २२।७३० 

जया (पा) समयसरणकी एक 
वापिका ५७७३ 

जयाह्षण (पा) समवत्तरणकी एक 
भूमि ५७।७६ 

अयादइह (सो) भि० उ० नगरों 
श्शाट८ट 


बुक छ 
अचोसरा (पा) समवसरणके सप्त- 
पर्ण वनकी बापिका ५७३३ 
अरप्कुमार (वय) भश्रीकृष्णके मरण- 
में कारण प्रवासी यादव 
१।१२१७० 
जरस्कुमार (व्य) श्रीकृष्णका एक 
भाई ५२१६ 
भरस्कुमार (व्य) बसुदेव और 
जराका पृत्र ४८।६३ 
अरा (उ्य) म्लेलछ राजाकी कन्या, 
जिसे बसुदेवने वरा ३१।६ 
जरासस्थ (व्य) बृहद्रथका पुत्र, 
राजगृहीका राजा ( नोवाँ 
प्रतिनारायण ) १८२२ 
जराखुत (वय) जरत्कुमार 
६३।४५६ 
जलछकेतु (डय) जरासंधका पुत्र 
५२।३० 
अछूगता (पा) दृश्चवाद अज्जके 
खूलिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 
अजकूमति दक्षिणा 5 एक विद्या 
२२६८ 
जकधि (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोम्यका पुत्र ४८।४५ 
जरूपभम विमान (भो) वह्ण 
लोकपालका विमान ५३२६ 
जरूावत (मो) वि० द० नगरी 
२२॥९५ 
जांसरूप # सुबर्ण ६०२ 
जाति 5 धारी रस्वरका एक भेद 
१९१४८ 
जाति 5 पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९१४९ 
आनुद ध्न > घुटनों प्रभाण 
११॥५ 
जाम्भव (व्य) एक विदज्याधर 
५०॥५३ 
जाम्भव (सो) एक नगर ६०।५३ 


इस्जिंशपुराने 

जाग्वद (जय) वि० ८० के जम्बू- 
पुर नगरका राजा. ४४।४ 

जाग्वक्षतों (व्य) जम्ब॒पुरके राजा 
जाम्वव और रानी शिव 
चन्द्राकी पुत्री कृष्पकी एक 
पट्टराशी ४४४५ 

जारसेय (5श्च) जरत्कुमार ६६।५३ 

जितपनञ्मप्रमा ( वि ) फमरूकी 
कान्तिको जोतनेबाजी 
शा८ 

जितशत्र (व्य) एक राजा, शजा 
सिडार्थदी छोटी अहिसका 
पति ६६।६ 

जितशत्र (व्य) जावस्तीका एक 
इृध्जाकुवंशीय प्रानीस राजा 
२८।१७ 

जितशज्ञ (व्य) देवकीका पुत्र 
३३१७० 

जितशत्र (व्य) जरासंघका पुत्र 
५२३३४ 

जितशत्र (उय) हरिबंधका एक 
राजा १।१२४ 

जितकशत्र (व्य) एक राजा 
३।१८७ 

जितशत्र (वय) कलिज़देशके 
कांचनपुर नगरका राजा 
२४।१ १ 

जिन » कमंरूप दात्रुओंको जीतने- 
वाले जिनेन्द्र (।!१६ 

जिनगुण सम्पत्ति ५ स्रत विशेष 
२४।१२२ 

जिनदस (व्य) धनदल ओर 
नन्दयशा का पत्र १८।११५ 

जिनदतता (उय) एक आपिका 
३३॥।१७७ - 

जिनदशा (उप्र) एक आथिका 
६०।७७० 

जिनवत्ता (य) राजा भहदासको 
स्‍त्री २७११२ . 


जिनदुसा (उम्र) ब० वि० युपप्ता- 
. देशके सिहपुर मगरके राख 
अर्हदूसकी स्त्री दे४।४ 
जिनदालस (व्य) घनवत और 
भन्दयशाका पुत्र १८।११४ 
जिनपास (व्यू) धनदत और 
नन्दग्रशाका पुल १८।११४ 
जिससेन (तय) पार्श्बाम्मुदय आदि 
के रचयिता जिनसेनाचार्य 
. १४७० 
जिनेम्द (तय) तीर्थंकर १।६ 
जिमेश्वर (व्य) आगामी तोर्थकर 
६०।५१६० 
जिड्ड (भौ) शकराप्रभा पृथिवीके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक बिल 
४ा।१११ 
जिह्ृक (भी) शर्करा पुथिवीके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४११२ 
जिह्िका (भो) हिमवत्‌ पर्यतके 
दक्षिण तटपर स्थित एक 
प्रणाली ५१४० 
जीवश्वशस (वय) जरासम्धकी 
पुत्री, जो कंसको विवादही गयी 
३१।७ 
जीवश रथ (पा) चैतम्यू लक्षण 
युक्त जोव २।१०७ 
जीवविचय (एप) धर्म्ध्यानका 
भेद ५६।४३ 
जीवसिडि (व्य) समस्तभद्राघार्यके 
द्वारा रचित जीवसिदि 
नामक श्रग्थ और ओवोंकी 
सिद्धि १२९ 
जोवस्थान (पा) जोवसमांस 
' २४१०७ ' 
जअीवाधिकरण (पा) भासवका 
' एक भेद. जिसके १०८ भेद 
होते है ५८८४... 
जीविशा्ंस (पा) सल्हेशवाका 


हे अंतिथार पट।१८४ 


अुस्मक (उस) देशविदेष 
४२।३ ७ 

जम्मण ++ विद्यास्त्र २५४८ 

जल्लिक आस (सो) विहार प्रान्त- 
का एक गाँव २५७ 

जैंब्री (पा) समवतरणके सप्तपर्ण 
बसकी बापिका ५७॥३ रे 

जैन (पा) जिनेन्द्ररेवके द्वारा 
प्रणीत १।१ 

शाठ्बमंकथाक (पा) द्ादशाजू- 
का एक भेंइ २९३ 

शानप्रवाद (पा) पूर्वंगत श्रुतका 
ए% भेद २।९८ 

शामावरण (पा) जञानगृुणको 
घातनेवाला कर्म ५८।२१५ 

डयोतिष्क -८ सूर्य चन्द्रमा आदि 
ज्योतिषी देव ३।१३५ 

ज्योतिरज्ञ -- एक कल्पदृक्ष '७।८० 

उ्योतिद व  ज्यौतिष्क देव सूर्य 
चन्द्रमा आदि २।७९ 

ज्येषह् (पा) स्फीॉटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७१५८ 

ज्योतिर्साला (ठय) एक विद्याघरी 
६०१८ 

अवल्नन (व्य) बसुदेवको दयामा 
ताभमक स्थीसे उत्पन्न पुत्र 
'४८)५९४ 

उपलमबजेग (5थ) अविर्माली और 
ग्रभावतोका पृश्र 
१९८१ 

उबलनभ्रमा (व्यू) दिव्य तागकन्या 
२९२० 

उसलिसयेगा (ये) बिजय नामक 
व्यातरको सजी ६०।६० 


[रू] 


झब (सो) घूमप्रभा पृचिबीके तृतीय 


_., पस्तारका इसाकॉ्षिक 
. हु १४७० 


भग्वाशुकमंत्रिका | 
[<] 


अक्ृण देश (सो) एक देश 
२१।१०३ 


[त] 

सढ़ित्मम (सौ) निषध पर्तसें 
उत्तरकी ओर नदीके भध्यमें 
स्थित एक छहु॑ंद ५११९६ 

वत :- तारले बजनेवाले बाजे 
१९१४२ 

तद्धित -- पदगत गन्धर्वकी विधि 
१९१४९ 

तनयसोमस (व्यू) ननिका पुत्र 
२२।१०७ 

तनुवात (पा)) छोकको घारों 
ओरसे घेरनेबाला तीसरा 
वायुमण्डल (वातबलय) 
५।१ 

तप (पा) अनश्षनादि छह बाहा 
ओर प्रायश्चित्त आदि छह 
अन्तरजुके भेदसे बारह 
प्रकराशका तप २१२९ 

तपन (भो) बालुकाप्रभा पृथिवो- 
के तृतीय प्रस्ता रका इन्द्रक 
बिल ४।१२० 

तपन (वय) तेजस्वीका पुत्र १३१९ 

सपनकूट (भो) विद्युत्प्रभपर्वतका 
एक कूट ५१२२२ 

सपित (भो) बालुकाप्रभा पुथिवो- 
के द्वितोय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिझ ४।११९ 

तपनीयक (भौ) मानुषोत्तरको 
आस्तेय दिशाका कूट ५।६०६ 

सपनीयक (भो) सौधर्म युगलका 
उन्नीसवाँ इन्द्रक ६४६ 

तपनीयक कूट (भो) सानुषोसर 
पर्बतकी आारनेव दिश/का एक 
कुट ५।६० १ 

शप्त (मो) बाहुकाप्रमा पृथियो- 
के प्रधम प्रस्तारका इस््रक 


३१०५७ 


विल ४११८ ' 

वप्तजरा (ओर) विदेहक्षेत्रकी एक 
विभज्ञा नदी ५२४० 

शप:झुद्धि > एक ब्रतविशेष 
३४।९९ 

तमक (भो) पद्धूप्र मा पृथ्िवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रकबिऊ 
डी१२३ 

तमस (भो) घूमप्रभा पृथिवोफे 
प्रथम प्रस्तारका इन्द्रकविल 
४१३८ 

तम:प्रमा (भो) नरकोंकी छठीं 
भूमि ४।४४ 

तम्रस्तस (भो) सातवाँ नरक 
२।१३६५ 

तमिस््र (भो) धरमप्रभा पृथिवीके 
पञ्वम प्रतता रका इन्द्रकविल 
४९४२ 

तमिरत्र गुहा (भो) विजपयार्धकी 
गृह ११।२१ 

तमोउन्‍्तक (5य) चारुदत्तका मित्र 
२१११३ 

तरक्निणी (भो) एक नदी ४६४९ 

ताइयकेशु (वय) कृष्ण ५१।१९ 

ताप (पा) असातावेदनी यका 
आख्रव ५८१९३ 

सापने (भो) बालुकाप्र मा पृर्थिनोके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रकबिछ 
४।१२१ ु 

तापस (भो) देशका नाम 
११७२ 

तामिन्‌ (बि)पालक रक्षक 
११० 

तामिस्तगुडक (भो) विजयाध्का 
आठकाँ कूट ५१२७ 

तामिलगुहकूट (भो) ऐरावतके 
विजवाधका तीसरा कट 
५।११७ 

लाजलिस (सों) एक नगर 

: २११७६ 


पै७ रे 


साश्नक्तिप्ति (भो) एलेयके हारा 
अजु देशमें बसाया हुआ एक 
नगर १७।२० 

तार (भो) पदुंप्रमापृथियीके 
द्वितीय प्रस्तारका इसद्रक विल 
४१३० 

तारा (व्य) राजा कार्तवोर्यको 
गर्भवती स्त्री २४११ 

तारक (ये) दूसरा प्रतिनारायण 
६०१२१९१ 

हाण (भों) देशविशेष ३।६ 

तियंग्लोक (भो) मध्यलोक ५।१ 

तियंरध्यतिक्रम (पा) दिवुतका 
अतियार ५८१७७ 

तिरस्करिणी -- एक विद्या २२।६३े 

तिछका (ये) भानुकीतिकी स्त्री 
३३।९९ 

तिलकानन्द (व्य) एक मुनि 
५०।५९ 

विकवस्तुक (भो) एक नगर, 
जहाँ बसुदेव पहुँचे २४।२ 

तीर्थ (पा) धर्मकी आम्ताय १॥४ 

तीर्थंकर (पा) धर्मको आम्नाय 
चलानेबाला, ये २४ होते हैं 
२।१४६ 

तीर्थिकृत (पा) तीर्थंकर १८ 

तीर्णकर्ण (भी) देशका नाम 
११।६७ 

तेज:सेन (व्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८४४ 

तेजस्वी (व्य) प्रमूत तेजका पृत्र 
१३।९ 

तेजस्वी (वय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १९२।५८ 

तेजोराशि (वय) ऋषभदेबका 
गणघर १२॥६६ 

तुक्कीमिरि (भी) मांगीतुंगी नाम 
का पर्वत ६३७२ 

तुब्य (पा) भोरासी लाख तुटधा- 
उुरोंका एक तुदय ७।२८ 


हरियंशपुशणजे 


सुब्धाहु (पा) चौरासी लाख 
कंमर्ोंका एक तुट्याज़ू 
७।२८ ' 

तुछिज्ञ (भौ) देशका माम 
११९४ 

तुधित (व्य) लौकान्तिक देवका 
एक भेद ५५११० १ 

सूर्याज्ञ 5 एक कल्पबुंधदा 3८० 

सृणविन्दु (व्य) चर्प्बंधी एक 
राजा २३४७ 

तृतीय कार (पा) सुषमादु:प्ा 
काल १९१२६ 

तोक -- पृत्र २७११९ 

तोमर (उय) एक राजा ५०१३० 

तोय धारा (व्य) तन्दनवनमें रहते- 
वाली दिक्‍कुमारी ५३३२ 

श्रसरेणु (पा) आठ बुटिरेणुओंका 
एक त्रसरेंण होता है ७३८ 

श्रसित (भौ) रललप्रभा पृथिवीके 


दशवयें प्रस्तारका इन्द्रक विल 
४७७३ 


श्रस्त (भौ) रत्नप्र भा पृथियीके 
नौयें प्रस्तारका इन्द्रक विरू 
४।७७ 

श्रुटिरेणु (पा) आठ संज्ञा संज्ञाओं- 
का एक त्रुटिरेणु होता है 
9७।३ ८ 

जिकूट (भौ) पूर्व विदेहका बक्षार 
मिरि ५१२२९ 

त्रिगत्ते (भी) देशविशेष ३।३ 

त्रिगिम्छ (भो) निषध कुछाबल- 
का 'छहुद ५।१२१ 

जिगुधि, त्रिसमितिबत -: ब्रत- 
विशेष ३४।१०६ 

दिदश ८ देव १८।१२ 

भ्रिदिव # स्वर्ग २१।१६३ 

श्रिपद (व्य) एक ढोमर ६०।३३ 

त्रिपर्या -: एक विद्या २२६७ 

जिपालिनी ८ एक विशज्ञा २२।६८ 


त्रिपृष्ट (वय) पहला नारायण 
६०२८८ 


त्रिपुर (भो) देशविशेष ११७३ 

जिएड (व्य) भागामी तारापण 
६२१५६७ 

त्रिछक्षण (थि) उत्पाद, व्यय, 
प्रौब्य छप तीन लक्षणेसे 
धहित २।१०८ 

जिलोकसार विधि « एक उपवास 
ब्रत्‌ ६४।५९०६ १९ 

चिलर्ग ७० धर्म, अर्थ, काम 
२१११८५ 

अविष्टपपुर « स्वर्गपुरी ५२३ 

विशज्ञ (भो) एक नगर ४५१९५ 

जिशिरस (व्य) कुण्डलगिरिके वज- 
कूटपर रहनेवाला देव ५।६९० 

चिशिरस (व्य) रुचिकगिरिके 
स्वयंप्रभ कूटपर रहनेबाली 
देवी ५१७२० 

विशिशर (व्य) नमस्तिलूक सगर- 
का राजा २९५४१ 

त्रिशिरस (ये) जरासंभंका पृत्र 
५२।३७ 

त्रिषष्टि चुरुष (पा) नैश्ठ शलाका 
पुरुष,२४ तीर्घकर, १२ चक्र- 
बर्तोी, ९ गाशवण, ९प्रतिनारा- 
यण, ९ बलभद्र १११९७ 

रिगय ब््कोन्सि १।११ 

... [द।] 

दक्ष * चतुर १२ ७।२ 

दक्ष (उय) सुद्रतका पुत्र १७४२ 

दक्षप्रजापति ( व्य ) राजा दक्ष 
१७८ 

दक्षिण 5 निपुण ३।१९३ 

दक्षिण ० उदार प्रकृतिवाला 
०४२३८ 

दक्षिखभेणी (भो) गिजयार्ध पर्वत 
की दक्षिण दिशावर्ती कगार 
जिसपर ५० नगर स्थित हैं 
५२३ 


 बृक्षिणा्थकूट (भौं) ऐैरावतके वि-. 


जयार्धका आाठवाँ . कट 
५।१११  ' 


का दूस्तरा कूट ९।२६. 

दब्ड (पा) ललोकपूरण समुशात- 
का अधम चरण ५६७४ 

दण्ड (पा) दो किप्कुओंका एक 
दण्ड 3/४६ 

उृण्डभूशसदसलक ८: एक विद्या 
२२।६५ 

दृण्डाध्यक्षगण «| एक. विद्या 
२२४६५ 

वत्त (व्य) सातवां नारायण 
६०।२८५९ 

दशक (तय) बर्द्प्रभका प्रथम 
गणधर ६०।३४७ 

दरवती (तय) एक आधिका 
२७।५९६ 

दक्तव॒स्त्र (वय) एक राजा 
३१॥९६ 

दत्तमछमार्जजवर्जन (पा) सुनि- 
योंका एक मुलगुण--दातोन 
नहीं करता २।१२९ 

दछिसुख (व्य) इस नामका 
विद्याधघधर २४।८४ 


द्षिमुख (व्य) एक विद्याघर जो 
रोहिणीके स्वयंवरके समय 
होनेबाले युद्धमें वसुदेवक्ा 
सारधि था ३१।१०३ 

वधिझुख (भो) सन्दोश्वर द्वोपकी 
बापिकाओंपमे स्थित पर्वत 
५।५६६* 

दशा ८ गयाक्ष-शरोशा ५१२६५ 

दसबर (वय) एक मुनि ३४१३२ 

दमरक (तय) वयुदेवके भवान्तर- 
से सम्बन्ध रखभेवारऊा एक 
पृरुष १८।१३१ 

दमधोषज » क्षिशुपाऊ ४२९१ 

दर्शन :: नेत्र ८।२३ 

दर्शनक्रिया (पा) एक क्रिया 

'. ५८।६५९ 


शब्याजुकऋमणिका 


दृशनावरण (पा) दर्शनको ढफने- 

बाला कर्म ५८।२१५ 
ब्ण. भावता 

३४) १३२ 

दृशनझुद्धि + व्रतविदोष ३४९८ 

दक्शापतिंका « एक विद्या २२।६७ 

दुशापूर्षिनू ७» दशपवंके शाता 
१॥५८ 

दर्षम + चार उपवास ३४।१२५ 

दृशरथ (उय) बलदेबका पुत्र 
४८।६७ 

दशरथ (उय) एक राजा 
५०।१२५ 

दृष्मैकालिक (पा) भंग बाह्य 
अतका एक भेद २।१०३ 

दशाणंक (भो) देशका नाम 
११।७३ 

दशाहई ८ यादव ४१।४९ 

दुशाई 5: योग्य अथवा पृज्य 


१८।१४ 

दशाह (उय) राजाविशेष 
५०।६८ 

ददोरक (सो) देशका नाम 
११॥६७ 


दासीदास अ्रमाणालिक्रम (पा) 
परिगप्रह परिमाणाणुब्रतका 
अभिषबार ५८।१७६ 

दान (पा) सातावेदनीयका आखब 
५८३९४ 

दाण्डोक (भों) देशका नाम 
११॥७० 


द्वारवती (भो) सौराष्ट्र देशमें 
स्थित नगरी १।७२ 

दारू (वय) वसुदेवको स्त्री पद्मा- 
वतीका पुत्र ४८।५६ 

दारुक (व्य) बसुदेवकी सती 
पद्मावतीका पुत्र ४८।५६ 


दारुण (जय) एक भील २७१०७ 


दिककुमार ्० भवनवासी देवोंका 
एक भेद ४६४ 


१०५ 


दिगशाजेरड (य) देगोंकी एक 
जाति ५।२०९ 

दिग्नस्द्न (भों) रुचिकगिरिका 
एक कूट ५।७० ६ 

दिति (5ग) धरणेम्द्रकी देवी 
२२५४ 

दिति (व्यय) धारणयुग्म नगरके 
राजा अयोधनकी स्त्री 
२३।४७ 


दिव्यचक्यु » अवधिशानी ४२।५० 

दिव्यध्वनि (पा) मगवानू्‌को 
निरक्षरी बाणी ३।१८१ 

दिव्यपुर (पा) समवस्रणका एक 
भाग जिसके तरिलोकसार 
बरादि सौ नाम हैं ५७११२ 


दिव्यलछक्षण पंक्तिविधि > ग्रतविशेष 
३3४१२ ६३ 


दिल्यवाद (व्यय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०॥५६२ 


दिव्योषध (भोौ) बि०द० तगरो 


२२१९९ 

दिशानन्दा (व्य) वैदिशपुरके 
राजा वृषध्वजको पुत्री 
४५११०९ 

दिशावछी (वय) वेदिशपुरके 
राजा बषध्वजको स्त्री 
४५१०८ 

दोपन (ये) सुखरघका पृत्र 
१८।१९ 

दीघंदन्त (वय) आगामी चक्र 
६७।५६३ 

दीभबाहु (तय) सुबाहुका पुत्र १८२ 

दीघद्दस्व (पा) आंग्रायणोपूवंके 
चतुर्थ प्रभतका योगद्वार 
१०१८४ 

दुःख (पा) असातावेदनोीयका 
आखस़व ५८॥९ ३ 

दुःख (सो) तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामक इन्द्रकी पूर्व दिशामें 
स्थित महानरक ४१५४ 


३६०८ 


दुःसखइस्णविधि + ब्रतविशेष 
३४।११७ 

दुर्धवारिधि (भो) अरिसिमुद्र 
नामका पाँचयाँ समुद्र 
२॥५३ 

दुन्दुमसि « दुन्दुभि नामका वर्ष 
१९।२२ 

हुए (भौ) देशका नाम ११७१ 

दुजथ (तय) जरासंघका पृत्र॒, 
५२३३७ 

दुश (व्य) प्रणका पुत्र ४८।५१ 

दुधर (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२॥३१ 

दु्धर (व्य) राजा उग्रसेनका पुत्र 
४८।३९ 

दुधर (व्य) प्रणका पुत्र ४८।५१ 

दुमंग > भाग्यहीन १८॥१२८ 

दुमुख (वय) जरासंघका पृत्र 
५२३७ 

दु्ुंख (व्य) प्रणका पत्र ४८५१ 

दुमुंख (व्य) वसुदेव और अबन्‍्तो 
का पुत्र ४८।६४ 

दुसुख (व्य) एक राजा ५०८३ 

दु्सुख (व्य) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

दुर्योधन (व्य) कोरवाग्रज हस्ति- 
नापुरका राजा ४२।२० 

दुरबिध + दरिद्र १८॥१२७ 

दुःशासन (वय) एक राजा (कौरव) 
५०।८४ 

दुःषमा (पा) अवसपिणीका 
पाँचवाँ काल ७॥५९ 

दुष्पक्वाहार (पा) भोगोपभोगका 
अतियार ५८।१८२ 

दुष्पूर (व्यू) प्रणका पुत्र ४८।५१ 

दृषण (पा) शाता और दर्शाना- 
अरणका आसब ५८।९२ 

इृदधर्मा (व्य) हृदिकका पृत्र 


अंडर 


हरिवंकपुराणे 
इृढनेसि (जय) समुद्रतिजयका 


पुत्र ४८४३ 

दृदबन्ध (तय) एक राजा ५०।१२६ 

इृदमुष्टि (वय) राजा गवसध्यजका 
योद्धा ३३।१० ३ 

इृढमृष्टि (व्य) वधुदेव-मदनबेगा- 
का पृत्र ५०११६ 

शठवर्मा (वय) एक राजा ५०।१३२ 

इढबत (तय) समुद्रविजयके भाई 
अक्षो रुका पुत्र ४८४५ 

दहृढरथ (ठय) भगवान्‌ ऋषमदेव- 
का गणधर १२॥५५ 

हृृदरथ (व्य) वृहद्रथका पुत्र 
१८।१८ 

इतरथ (व्य) नरवरका पुत्र 
१८।१८ 

इृदरथ (व्य) राजा मेघरथ और 
सुभद्राका पृत्र १८।११२ 

शढायुघ (व्य) वेदिदपुरका 
युवराज ४५१०७ 

दृति « महक ४३।१२२ 

इृष्टिवादाज़ (पा) दादशाजूका 
एक भेद 

दृष्टिमोह (पा) सम्यस्दर्शनकों 
घातनेब।छा दर्शनमोह 
२।११३ 

दृश्स्िष्टि (वय) वसुदेंव और 
मदनवंगाका पुत्र ४८।६१ 

दृष्टिघिष > सर्पविशेष ११।९४ 


देव (व्य) देवनन्दी, अपर नाम 
पृज्यपाद आचार्य १३१ 

देवको (वय) कंसको बहिन जो 
वरसुदेवकीं बिवाही गयी 
३३।२९ 

देवकुर (भी) सुमेद और निषधके 
वी बमें स्थित प्रदेश, जहाँ 
भोगभूमिकी रचना है 
५११६७ 


वेवकुर (सौ) सिषय पर्वतले . 
उस्तरकी ओर नदोके मध्यमें 
स्थित एक छुद ५११९६ 


. देषकुरुकूट (भौ) सौमनस्य पर्वत- 


का एक कूद ५॥२२१. 
देवकुरुकूर (भो) विद्यत्प्रभ पर्चत- 
का एक कूट ५१२२२ 

देवसभ (व्य) बिन्दुसारका पुत्र 
१८।२० 

देवच्छम्द (भो) अकृत्रिम चैत्या- 
रूगोंका गर्भगृह ५।३६० 

देवदत्त (व्य) राजा अमरका पुत्र 
१७।३ ३ 

देवदस (त्य) अर्जुनके धाद्भुका 
नाम ५११२० 

देवदस (वय) जरासंधका पुत्र 
५२॥३५६ 

देवद्स (उय) कृष्णका पृत्र 
४८।७१ 

देवदेव (व्य) भागामी तीर्थंकर 
४०।५५९ 

देवपाल (व्य) देवकीका पुत्र 
३३।९७० 

देवपाल (वय) धनदत्त ओर 
नन्दयशा का पुत्र १८।११४ 

देवमति (वय) देविलकी स्त्री 
६०।४ मे 

देवनस्द (उस) राजा अजुदेवका 
पुन्न ३३।१ ६४ 

देवनन्द (ठय) बरदेवका पुत्र . 
४८।९७ 

देवस्मण (सो) मेरका एक बन 
३०७ , 

देववर (भौ) मन्तिम सोछह्‌ 
ढ्ीपोमें बोदहबा द्वीप ५१६२५ 

देवशर्मा (व्य) भगवान्‌ कवम- 
देवका मणबर १२५५ 

देवशर्मा (व्य) एक राजा ५०१८४ 


' देवसम्मति (सौ) अहमयुगलका 


पुसरा इन्द्रक ६४९ 
देगलेम (व्य) भोअकश॒ष्णि और 
प्मावतोका पृत्र १८॥१६ 
देवसेना (वय) पक्षिक्तको स्त्री 
६०।५६३॥ै 
देवस्व + देवद्रब्य १८।१०२ 


देखास्नि (उ्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 


का गणधर १५२।५७ 

देवानम्द (व्य) जरासंधका पुत्र 
५२॥।३५ 

देवानन्द (ठय) एक राजा 
५०५।१२५ 

देवारण्य (भो) विवेहक्षेत्रय स्थित 
वन ५१२८१ 

देवावतार (भो) पूर्वमालव देशमें 
स्थित एक तीर्थ ५०१६० 

देविल (उय ) एक मनुष्य ६०१४३ 

देविका (5थ) जयदेवकी पत्नी 
६४०।१०९ 

देशसत्य (पा) दश प्रकारके 


सत्योमें-्से एक सत्य १०।१०५ 


देशावधि (पा) अवधिज्ञानका एक 
भेद १०।१५२ 


देवकेय ८ देवकीका पुत्र श्रीकृष्ण 
२५।२५ 


दोष ७ भुणा ३६।२२ 

दीषशन्रय <- राग, देष, मोह 
२।८९ 

धुति (वथ) श्रदत्तकी स्त्री 
३३।९९ 

शुमणि -- सूर्य ४६४ 

शुस्भध।रा - रत्नधारा २।४५ 

झोति: (भौ) रस्नप्रभाके खरभाग 
का आठवाँ पहल ४५३ 

धोहितस्य तथा तस्व १।५३ 

बष्य (पा) उत्पादम्यय भोग्यसे 

-. युक्त अथवा गृण और पर्याय 

से युक्त जोबादि छठ दम्य 
रू | 


खसंब्वानुकमणिका 


वष्यादि (पा) द्रव्य, क्षेत्र, काछ, 
भाव १।१ 

दृष्याथिक भमथ (पा) स्तामान्य- 
ग्राही नय ५८।४२ 

| तसू--शीक्र ही ५१।४२ 

हूं पद (व्य) माकन्दीका राजा 
४५।१२१ 

में पद (व्य) एक राजा ५०८१ 

व म (लय) जरासंधका पृत्र 
५१२३० 

हर मषेक (व्य) एक मुनिराज 
हे ३े।१४९ 

हूं ससेन (उ्य) जरासंधका पुत्र 
५२३० 


हर मसेन (व्य) सिहलके राजा 
इलद्ष्ण रोमका सेनापति 
४४।२३ 

द्ोण (व्य) द्रोणाचार्य ४५।४१ 

व्रोणाचार्य (व्य) विद्रायणका पूत्र 
४५४७ 

द्रोणामुख (पा) नदोीके तटवर्त्ती 
संगर २३३ 

दीपदी (वय) माकन्दीके राजा 
द्रुपदकी पुत्री ४५११२२ 

द्वादश्ष विभाग ८: समवस रणकी 
बारह सभाएँ २।६६ 

दिकावछोविधि > एक उपयास- 
विधि ३४।६८ 

द्विपर्बा 5 एक विद्या २२।६७ 

द्विएष्ड (व्य) दूसरा नारायण 
६०२८८ 

दिंएृष्ठ (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६७ 

ड्विविधकूमंजरध ८ शुम-अशुभ 
कर्मबन्ध २।१०९ 

दिशतओोव (व्य) वलि प्रति- 
नारायणके बंशपरें उत्पन्न हुआ 
एक राजा २५॥३९ ु 

हीपए (व्य) कुरुवंशका एक राजा 
'डप।रे० 


३०५ 


दोपकुमार ० भवनवासी देवोंका 
एक भेद ४६३ 
दीपसमुज्‌ प्रक्ृक्ति (पा) परिकर्म 
श्रुतका भेद १०॥६२ 
हीपायन (व्य) कुरुबंधका एक 
राजा ४५१२० 
द्वीपासननमुनि (व्य) द्वारिफादाहमें 
कारणमृत एक मुनि 
१११८ 
[(थ] 
घनक्षय (उ्य) अर्जुन ५०९४ 
घनअय (ठय) मेघपुरका राजा 
३३।१२३२५ 
धनऊ्य (व्य) धरणका पुत्र 
४८।५० 
घनक्षय (ठय) विनमिका पृत्र 
२२१०४ 
धन श्य (भी) वि० उ७० नंगरी 
२२।८६ 
घनअग (व्य) जरासन्धका पृूत्र 
५२॥३६ 
घनदेव (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२॥५६ 
भनदेव (ये) इम्पपुरका सेठ 
६०१९५ 
घधनद (5य) कुबेर ५५।१ 
घनदत्त (वय) एक सेठका नाम 
१८।११३ 
घनदेव (ठय) एक वेश्य ४६।५० 
घराघधर (भों) वि० द० नगरी 
२२।९७ 
घनपाऊ (वय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२ 
घनपारू (उय) धनदत्त और नन्द- 
गशाका पुत्र १८।११४ 
घनमित्र (धय) धनदत्त सेठका 
स्त्री सलन्‍्दयध्याका पुत्र 
१८।१२०५ 
धनवाहिक (ठयं) ऋषभदेवका 
गणघर १२।६५ 


१३७ 


घनधाण्य प्रमाणातिक्रम (पा) 
परिग्रह परिमाणाणब्रतके 
अतिषार ५८।१७६ 

बनश्री (व्य) स्त्री ६४६ 

घनभ्री (८्य) मेघपुरके राजा 
धनञ्जय और रानी सबवंश्री 
की पुत्री ३३।१३५ 

भमुष्‌ (पा) दो किप्कु-चार हाथ 
का एक धनुष ७।४६ 

धनुधघर (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३० 

भस्मिल (जय) श्रोभूति ग्राह्मण- 
के स्थानपर रखा गया एक 
ब्राह्मण २७।४३ 

धर (व्य) एक राजा ५०८३ 

घर (व्य) राजा उम्रसेनका पृत्र 
४८।२३५९ 

घरण (ठय) मवनवासियोंका इन्द्र 
९।१२९ 

धरणीतिरूक (भो) वि० द० का 
एक नगर २७।७७ 

धरणेन्त्र (व्य) जयन्त मुनिकरा 
जीव २७।१७ 

घरावती (वय) अयोध्यके राजा 
हेमनाभको स्त्री ४२१५९ 

घमम (व्य) धर्मनाथ-पनद्रहवें तीर्थ- 
कर ११७ 

धर्म (पा) जीव और पृद्गलके 
गमनमें कारण एक द्रव्य ७।२ 

धर्म (पा) इसके उत्तम क्षमा 
भादि १० भेद हैं २१३० 

धसंतीथ + धर्मकी. आम्नाय 
३१ 

घरंचक (पा) तोर्थकर जिनेन्द्रके 
समवसरणमें विद्यमान देवो- 
पनीत चक्र २।१४५ 

धमंचक्रिनू ७ धर्मचक्रके धारक 
जिनेन्द्र-तीर्थकर ५४५८ 

धम्स ध्यान (पा) प्रशस्त-ध्यानका 
भेंद ५६।३५ 


हरिवंशपुराणे 

घमंसा्ग (व्य) सुमद्र और 
सुमित्राकी पृत्री ६०१०१ 

घसंरुच्ि (व्य) एक मुनि ६४९ 

भरमंदथि (“य) धनदश और नन्द- 
यशाका पुत्र १८।११५ 

घमंसंक् (पा) एक बारण ऋड़ि- 
घारी मुनि ६०११७ 

धमंसेन (वय) एक मुनि ६०६४ 

धर्मसेन (उय) दवापूर्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १६३ 

धारण (पा) रफटिक शालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

भारण (व्य) कुस्वंशका एक 
राजा ४५॥२९ 

घारण (व्य) एक राजा ५०११८ 

धारण (व्य) अन्धकवृष्णि और 
सुभद्राका पृत्र १८।१३ 

धारण (वय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३७ 

धारणयुग्स (भों) भारतवर्ष- 

का एक नगर २३।४६ 

धारणा (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०।१४६ 

भारिणी (व्य) यूर्याभकी स्त्री 
३४।१७ 

घारिणी (व्य) अयोध्याके समुद्र 
दत्त सेठको रत्री ४२।१४९, 

धारिणी ८ एक ब्रिया २२।६८ 

घातराष्ट्र (ज्य) दुर्योधन आदि 
सौ कौरव ४५॥४३ 

घासकीखण्ड' (सो) दूसरा द्वीप 
५।४८९ 

धातु + वेणस्वरका भेद १९।१४७ 

घीमान्‌ (वय) बलदेवका पुत्र 
४८।६९७ 

घोर (व्यू) कृष्णका पत्र ४८।७० 

धुनो ८ नदी ( यमुना ) ३५२८ 

धूषिन « एक जहरीला साँप 
३३।१०८ ु 


धूमप्रमा (भौ) गरकोंकी पाँचवों 
भूमि ४॥४४ 

घूमकेत (व) एक असुर असुस्त 
का औैरो ४३)३९ 

भूमकेहु (व्य) प्रसुस्तका पूर्वभव 
का वैरी देवविदेध १११०० 

घूबलिंह (व्यय) अमितगर्ति 
विदाधरका मित्र २१।२३ 

धुत (व्य) कुर्यंशका एक राजा 
४५।२९ 

छंति (व्य) अक्षोम्यकी स्त्री 
१९।३ 

इति (वय) तिगिच्छ सरोवरमें 
रहनेबाली देवी ५।१३० 

छति (व्ु्य) रुचिकगिरिके सुद- 
शंन कूटपर रहनेवाली 
देवी ५।७१६ 

इतिकर (व्य) कुरुवबंशका एक 
राजा ४५।१३ 

उतिकर (तय) कुरुबंशका एक 
राजा ४५११ 

छतिकर (ठय) शुभड्भूरका पुत्र 
४५।९ 

छतिकूट (भों) निषधायलका 
छठवाँ कूट ५।८९ 

छतिक्षेम (वय) कुरुवंशका एक 
राजा ४३।११ 

उतिद्॒ति (व्य) कुस्वंदका एक 
राजा ४५१३ 

एश्युम्न (वय) राजा द्ुपदका 
पुत्र ४५१२१ 

शश्शम्न (वय) एक राजा ५०१७९ 

एततेलस (य) कुरुषशका एक 
राजा ४५।३२ 

एतिरष्टि (धय) कुरु बंधका एक 
राजा उफट३ 

उतिदेव (5य) कुर्बंशका एक 
राजा ४५१६१ ' 

इुतचर्मा (र्यं) कुरबंधका एक 
राजा ४५४३२ 


शलपञ्म (व्य) कुस्वंशका एक 

राजा ४५।१२ 

इतंभान (व्य) कुदबंदाका एक 
राजा ४५।३२ 

एतिमित्न (व्यू) कुरुवंशका एक 
राजा ४५११ 

उतग्रश्नस (व्य) कुरयंशका एक 
राजा ४५३२ 

एतराज (वय) कुर्वंध्षका एक 
राजा ४५१३३ 


शुतराष्ट्र (व्य) राजा घृतराज और 


अम्बिकाका पुत्र ४५१३४ 
छतराएसुत्त ब्व कोरव १।९०८ 
इतब्यास (व्य) राजा शन्तनुका 

पुत्र ४५३ १ 
उतसचोय (ठय) कुरुवंशका एक 

राजा ४५१२ 
घतिषेण (ठय) दश्षपूर्वके झ्ञाता 

एक आजन्चार्थ १:६२ 
शतेन्त्र (ठय) कुरुषंशका एक 

राजा ४५।१२ 
छवोदय (ढय) कुरुवंदका एक 

राजा ४५३२ 
घेबत ८ एक स्तर १९१५३ 
चैवती - प्रडजस्वरसे सम्बन्ध 

रखनेवाली जाति १९।१७४ 
भुव (बय) एक राजा ५०१२४ 


भव (पा) आज्रायणी पूर्वकी वस्तु 
१०।७८ 

शव (उय ) बलदेवका पृ 
४८।६६ 


खुबसेन (डय) स्यारह अज़के 
दाता एक आचार्य १६ 
ओऔष्य (पा) पूर्वोत्तर पर्यायमे 
' स्थिर रहना ११ 
धयजिनी » सेना ३५२ 
| [ग] 
मक्षत्र (लय) ग्यारह जज़के जाता 
पक आश्वाथ ११६४ 


धाधदानुक़स णिका 

नकुछ (ठय) पाण्डव ४५॥२ 

गग (रूय) अघलका पुत्र ४८।४९ 

गम्द (वय) बऊभद्र २५)३५ 

मम्दक (ठय) एक मुनि ५०॥५९ 

भनन्‍्द (सो) अकृत्रिम चैत्यारूपों- 
की पू्नदिशामें विद्यमान 
एक छुद ५।३७२ 

मम्दन (सौ) वि० उ० नगरी 
२२१९७ 

नन्‍्दुन (ये) मानुषोत्तरके रुचक 
कूटपर रहनेवाका देव 
५६० रे 

नन्‍्दन (भो) सोधर्म युगलका 
सातवाँ इन्द्रक ६४५ 

नम्दन (वय) बलदेवका पुत्र 
४८।६७ 

नन्‍्दन (उय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२॥५६ 

नम्यन « पत्र ९।२१ 

नन्‍दन (भो) नसन्‍्दनवनका एक 
कट ५३२९ 

नन्‍्दन (भो) भेरुका एक वन 
५]३ ०७ 

ननन्‍्दनवबन ( भो ) मेरुपर्वतपर 
स्थित एक वन ५३२९० 

नन्‍दघोषा (पा) समवसरणके 
अधशोकवनकी वापिका 
५७।९२ 

मन्‍्दयल्ती « मध्यम ग्रामके 
आश्षित जाति १९।१७७ 

ननन्‍्दयज्ञा (उय) घनदत्त सेठकी 
स्त्री १८।११३ 

नन्‍्दयक्षा (भो) पवेताम्बिका पुरी- 
के राजा वासवकी वसुस्थरा 
मासक  स्त्रीसे उत्पन्न 
३३॥११६१ 

मम्दशोकपुर (भौ) एक नगर 
६०९७ 

सन्‍दा (व्य)/ दरुचिकगिरिके 
दिखस्दल कूटपर रहनेवाली 

५।७०५ 


१३१) 


नम्दा (पा) समबसरणके अशोक 
वबनकी वापिका ५७॥३२ 

नम्दा (व्य) ऋषभदेवकी स्त्री 
९।१८ 

नन्‍्दा (पा) समवसरणकी एक 
वापिका ५७।७३ 

ननन्‍्दा, नन्‍्दयती, नम्दोत्तरा, 
नन्‍्दीधोषा (भो) ननन्‍्दीदवर 
हीपके. पृूर्वदिद्यासम्बन्धी 
अज्जनगिरिकी पूर्वादि 
दिशाओंम स्थित वापिकाएं 
५६९५८ 

नन्दिन (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६६ 

नन्दिनी (भो) वि० 3७ नगरों 
२२१९७ 


नन्दिसद्र (व्य) एक चारण मुत्ति 
६०।३७८ 
नन्दिभृतिक (उवयं) आगामी 


नारायण ६०।५६६ 

नन्दिमिन्न (5य) आगामी 
नारायण ६०।५६६ 

नन्दिमिन्न (व्य) सातवाँ बलभद्र 
६०।२९० 

मन्दिमिश्र (उय) ऋषभदेवका 
गणधर १२॥६९ 

नन्दिमिश्र (व्य) एक श्रुतकेवलो 
आचार्य १६१ 

नन्दिवद्धंन (व्य) एक मुनिका 
नाम ४३।१०४ 

नन्दिषेण (व्य) बसुदेवका 
भवान्तर १८।१३५ 

नन्‍दी (वय) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६९ 

ननन्‍्दी (व्य) आगामी नारायण 
६०५६६ 

नन्दी, नन्दिप्रभ (वय) नन्दीश्वर 
हीएके रक्षक देव ५६४४ 

मम्दीबार ब्रततिधि 5 एक श्वत- 
विशेष ३४८४ 


१ 

मस्दीशर होप (भो) भादवाँ द्वीप 
५६१६५ 

नम्दीश्रर समुत (भौ) आठवाँ 
सागर ५१६१६ 

नम्दो्तर (वय) मानुषोत्तरके 
लोहिताक्ष कूटपर रहनेबाला 
देव ५।६०२े 

अन्‍्दोसरा (पा) समवसरणके 
अशोकवनकी वापिका 
५७|३२ 

नम्दोसरा (ठय) रुचिकगिरिके 
स्वस्तिक नन्‍्दन कूटपर रहने- 
यारही देवी ५।७०६ 

नव्याव्त (भौ) सोधर्म युगलूका 
छन्बीसवाँ इन्द्रक ६४७ 

नस्धचावत (भो) रुचिकणिरिकी 
पूर्व दिशासम्बन्धी कूट 
५७०२ 

नसस ब्ट सावनका 
५५११२६ 

नमस्‌ (पा) अवगाह दानमें समर्थ 
आकाश ५८।५४ 

बमस्तिकक ( भो ) वि० उ० 
नगर २२।९८ 

अभस्विकक (भो) पिजयार्ध सिरि- 
का एक समर ९१३ ३े 

नमस्तिलक (भो) एक नयर २५॥४ 

नमसेन (व्य) हरिषेणका पुत्र 
१७। २४ 

नमभसस्‍्या > नमस्कार, पूजा ४२॥९ 

नमि (वय) ऋचषमदेवका गणधर 
१२६८ 

ममि (वय) इककोसर्वे तीथंकर 
१८।॥५ 

ममसि (ये) भगवान्‌ ऋषभदेवके 
सालेका पुत्र ९१२८ 

ममि (व्य) भादव ५०।१२१ 

नभ्ु्ि (वय) अजाखुरीके राजा 

- ' राज़ रास्ट्रवर्धनका पुत्र 
४४|।२७ 


महीना 


इरिवंक्षपुराणे 


नम्ुचि (व्य) उज्ज॑गिनीके राजा 
श्रीषर्माका मम्त्री २०४ 

मय (धयं) यादव ५०।१२२ 

नयनसुन्दरी (व्य) तिष्पज्ञपुरके 
सेठ प्रियमित्रकी पुत्री 
'४ै५१०१ 

नरकास्तक कूट (भो) गीछकुला- 
बलका सटनाँ कूट ५१०७ 

नरकान्ता (भो) एक महानदी 
५१२४ 

मरकफारूय » नारकियोंके बिल 
४॥।७७ 

नरदेव (ये) बलदेवका पुत्र 
४८।६८ 

नरपति (ठय) राजा यदुका पुत्र 
१८।७ 

नरवक्र (ठय) आठवाँ नारद 
६०।५४९ 

नरबर (5य) दृढ़ रथका पृत्र 
१८।१८ 

नरहरि (व्य) कुण्यंशका एक 
राजा ४५।१९ 

नमंद (भो) देशका गाम 
११।७२ 

नमेदा (उय) वसुन्धरपुरके राजा 
विन्ध्यसेनकों सत्री ४५॥७० 

नमदा (भो) एक नदी 
४५१११३ 

नकछ्िन (भौ) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धों कूट 
५१७१२ 

नलिन (सौ) पूर्व विदेहका बक्षार- 
मगिरि ५१२२८ 

नलिनगुस्मा (सौ) मेस्के ऐशान 
में स्थित एक वापी ५१३४५ 

नहिन (वय) आगामी छठवां मनु 
६०५५६ 

गहिनराज (व्य) आगामी आटवाँ 
मनु ६०।५५६ 


नसिध्यज (द्य) आागामों नौषां 
भनु ६०५५७ 

मक्तिन (भो) सीषर्म युगलूका 
आठवाँ इन्द्रक ६।४५ 

मकिन (पा) चौरासी लाख नछि- 
माज़ॉका एक नखिन ७।२७ 

नक्तिमपुक्लंज॒ (जय) अआपामो 
दहशावाँ मत्‌ ६०१५५७ 

नह्निप्रम (उ्य) आगामी सातवाँ 
मनु ६५०।५५६ 

मकिना (सो) मेदकी आर्नेय 
दिशाम स्थित एक बापी 
५॥३६ ९४ 

नखिना (भौ) मेरुके ऐशानमें 
स्थित एक वापी ५।३४५ 

मछझिनाज (पा) चौराणी लाल 
पच्मोंका एक नलिनाज़ू 
७।२७ 

नलिनी (भो) पूर्व विदेहका एक 
देश ५१२४९ 

नखिनी(पा) समवतरणके चम्पक 
बनकी वापिका ५७।२३४ 

नवनबस > ब्रतविशेष ३४।९३-९४ 

मयमिका (व्य)»/ रुचिकगिरिके 
सौमनस कूटपर  रहनेवाली 
देवी ५।७११३ 

नवराष्ट्र (भी) देशका नाम 
११६३० 

भमवश्ञी (व्य) आगामी प्रतिमारा- 
थण ६०॥५६९ 

सारा 5 भवसवासी देगोंका एक- 
भेद ४।६३ 

मारा (व्य) दशापर्यके ज्ञाता एक 
आषार्थ १६२ 

माग (सो) सासत्कुमार युगल 
का तीध्रा इसक (/४८ 

मागकुमात दि » भगनकासी देव 
शाटटट . 

गायपुर (भो) हश्सितानपुर 


१७।१६२ 


सागबुर (भो) हस्तिनापुर २०१२ 

नायमाल (सो) पश्चिम विदेहका 
बक्षारंगिरि ५।२३२ 

मांगरसण (भौ) मेरका एक बने 
५३०७ 

मागवर (सो) अन्तिम सोलह 
दोपमें ग्यारहयाँ द्वीप ५५६२४ 

मागवेखम्घर (व्य) वेलस्थरजाति 
के नावकुमार देव ५।४६५ 

नागभश्री (व्य) एक स्वी ६४।६ 

नाटयमार (व्य) एक देव 
११।५४ 

नांडी (पा) दो किप्कु--चार हाथ 
की एक नाड़ी ७।४६ 

नासदी (व्य) छठा बलभद्र 
६०।२९० 

नान्‍दीवचेना (उय) रुचिकगिरिके 
अज्जनमूछक कृटपर रहने- 
वाली देवी ५॥७०६ 

नासिगिरि (भो) हैमवत, हरि- 
रम्यक और हुरण्पदत क्षेत्र 
के मध्यमें स्थित श्रद्धावत 
आदि पर्बत ५११६३ 

नाभिराज (व्य) त्रोदहवयाँ कुल- 
कर ७।१६९ 

मार्भेत्न (वय) भगवान्‌ वृषभदेव 
९।२५ 

नाम (सुअन्त) ८ पदगत भागरषर्य 
की विधि १९।१ ४९ 

मामक्म (पा) शरीरादि रचना 
का हेतु कर्म ५८।२१७ 

मामसत्य (पा) दक्ष प्रकारके 
सत्योमें-से एक सत्य १०।९८ 

भाजादिक (पा) साभ, स्थापना 
दरढ्य, भांव ये चार निर्वेप 
रे१०८2 

थासान्ध (भौ) बि० द० नगरी 

. ३२४९६ द 


. _भारद (व्ये) एक देव ६०।८० 


बाण्दाशुक्रमणिका 
नारक (भो) रल्नप्रभा पृथिवोके 
दितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४।७६ 
नारद (व्य) क्षी रकदम्भका एक 
शिष्य १७।३८ 
मारद (जय) पदवोधर नारद 
जड़ी ४ 
नारद (व्य) वसुदेव और सोम- 
श्रीका पुत्र ४८।५७ 
नारसिह (त्य) वसुदेवका सम्ब- 
नधी एक विद्याधघर ५१॥३ 
नारायण (व्य) कुरुवंशधका एक 
राजा ४५।१९ 
नारायण (ठय) आठवाँ नारायण 
६०।२८९ 
नारी (भो) एक महागदी 
५१९४ 
सारीकूट (भो) रुम्मिकुलाचल 
का भोधा कूट ५१०३ 
मासारिक (भौ) देशका नाम 
११।७२ 
विकृतिसाषा (पा) सस्यप्रवाद 
पू्वेंकी १२ भाषाओंमं एक 
भाषा १०।९५ 
निक्षेप (पा) अजीवाधिकरण 
आस्रवका भेद ५८।८६ 
निक्षेपादान समिति (पा) योग्य 
बस्तुकी देखकर रखना 
उठाना २१२५ 
निगोद (पा) नरकोंके बिल 
४३५३ 
मिश्याकोक (भो) भांतकोलण्ड 
बि० द० का एक सगर 
३३।१३१ 
निश्यालोक (भो) रुचिकगिरि 
'या वक्षिण-दिशासम्बस्धी 
एक विधिष्ट कूट ५७१९ 
निदान (पा) सल्केलना ब्रतका 
अतिजार ५८)६८४ 


१३४ 


सिवाध (भो) वालुकाप्रभा 
पृथियों के प"चम भ्रस्तारका 
इन्द्रक वि ४।१२२ 

निस्योच्योत (सो) रुविकमिरिका 
उसर दिशासस्वन्धी एक 
विज्विष्ट कूट ५।७२० 

निभत्तानिधसक (पा) आग्रायणी 
पृ्वके चतुर्थ प्राभतका योग- 
दरार १०१८५ 

निशुणमत्ति (वय) रानो रामदसा 
की धाय २७२१ द 

निवम्धन (पा) अग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभतका योगद्वार 
१०॥८२ 

निमग्नजल्य (सो) विजयाधंकी 
गुहाके भीतर सिलछनेवालो 
एक नदी ११॥२६ 

नियुत्त (पा) चोरासी लाख 
नियुताड्ञोंका एक नियुत 
७9।२६ 

नियुताज्ष (पा) चोरासी छाख 
पूर्वाड्ञोंका एक नियुताऊुः 
9२६ 

निशद्ध (भौ) पाँचवीं पृथितवरीके 
प्रथम प्रस्तारतस्वन्धी तम 
इन्द्रककी पूर्व दिशाम स्थित 
महानरक ४॥।१५६ 

निरोध (भो) चौथी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी मार 
हत्द्रककी दिशाम स्थित महा 
नरक ४)१५५ 

निर्रण (थि) निर्दय ११॥९१ 

निशेणतवा -5 निदयता ५५६८९ 

निम्नन्ध (पा) मुनिका एक प्रेद 
६४।५८ 

निर्वेक्ष श्ाइबला -- एक विद्या 
२२४६३ 

निर्नामक (ये) रानो ननन्‍्दयज्ञा 
का पुत्र ३२१४६ 


पै३छ 


निबसना (पा) अजीवाधिकरण 
अआखबका भेद ५८।८६ 

निर्विशिकित्सा 55 बिना किसी 
स्लानिके १८॥१६५ 

निर्वाण 5 मोक्ष १।१२५ 

निर्वाण (पा) आग्रायणी पूर्व की 
वस्तु १०।८० 

निर्विण्ण + विरक्‍त १।१२१ 

निरेंति (व्य) प्रतिमाओंके समीप 
विशमान एक देवी ५॥३६३ 

निद्भुंति « एक विद्या २२६५ 

निदशृक्ति (पा) इन्द्रियाकार पुदूगल 
का परिणमन १८।८५ 

निशान्त ८5 घर २३५।१ 

विशज्वाम्त ८८ प्रातःकाल ३५११ 

तिशुम्म (व्य) चोधा भ्रति- 
नारायण ६०।२९१ 

निश्रयकाल (पा) लोकाकाणके 
प्रत्येक प्रदेशपर स्थित 
अमूलिक काराणु ७३ 

निष्कषाय (ठय) आगामी तीर्थंकर 
६०।५६० 

निषथका (पा) 5 जज बाह्मश्रत 
का एक भेद २१०५ 

निषध (य) निषध देशका राजा 
५०।१२४ 

निषध (भों) जम्बूद्वीपका तीसरा 
कुछाचल ५।१५ 

निषध (भौ) निषध पर्वतसे उत्तर 
की भोर नदीके भध्य स्थित 
एक छुद ५१९६ 

निषध (भ्रों) नन्‍दनवनका एक 
कूट ५३२९ 

निषध (व्य) एक राजा ५०॥८३ 

निषभ (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६९६ 

निषध कूट (भो) निषधाचलका 
दूसरा कूट ५८८ 

निभाद्‌ «एक स्वर १९१५३ 


हरिषंशपुराणे 


निषात्‌ » सील ३५६ 

मिषादजा » पड़्ज स्वरसे सम्बन्ध 
रखने वारी जाति १९।१७४ 

निष्करप (ठयं) विजयका पुत्र 
४८४८ 

नियक्रमण म्ू| दीक्षाकल्माणक 
र२।५५ 

निष्काम 5 तालगत गान्धर्षका 
एक प्रकार १९।१५० 

निच्कान्त 5: दीक्षित हो गया 
१८।१७८ 

निसगक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८॥७५ 

मिस (पा) अजोवाधिकरण 
आख्रवका भेंइ ५८।८६ 

निरृष्ट (भी) चोधी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी आर 
इन्द्रकको पर्य दिशामें स्थित 
महानरक ४।१५५ 

निहतशत्र (व्य) हतघनुके वंश 
का एक राजा १८।२१ 

निह्चत (पा) शञासा० और दर्शना० 
का आख़व ५८।९२ 

नील (भो) छठी पृथ्चिवीके प्रथम 
प्रस्तारसम्भन्धी हिम इन्द्रक 
की पूर्व दिशामें स्थित महा 
नरक्र ४।१५७ 

नीरे (>य) नीलवान विद्याघरका 
पृश्र॒ २२।४ 

नीर (मो) जम्बूद्रोपका छठा 
कुछाजरू ५।१५ 

नीलक (जय) रुचकमि रिके श्रीवक्ष 
कूटका निवासी देव ५।७० २ 

नोलकण्ट (व्यू) नीरूका पुत्र 
२३।७ 

नीलकण्ड (वय) आगामी प्रति- 
नारायण ६५०॥५७% 

नीछकण्ट (व्य) एक विधाधर 
राजा २५६३ 


नीककूट (सौ) नोलछ कुकाचकका 
दूसरा कूट ९५९९ 

नोलगुह्दा (भी) राजभहके समीप- 
बर्ती एक गुफां ६०।३७ 

नीरूयज्षा (व्य) सिहदंष्ट्र और 
भीलाअअजनाको पुत्री 
२२॥११३ 


नीकयशा (व्य) चारुदत्तकी दुत़री 
११८२ 


नीछाआना (व्य) नीलवान्‌ विद्या 
धरकी पृत्री २३४ 

नीककेइया + लेवयाका एक भेद 
४१३४ 

नीऊछाकना (व्य) सिहदंष्ट्रकी 
स्त्री २२११३ 

मीछाकाला (ये) इन्द्रकी नर्तकी 
९।॥४७ 

नीलऊूवान्‌ (व्य) शकटामुल नगर 
का स्वामी विद्याघर २३।३ 

नीछबान्‌ (भो) तील कुलाअलसे 
साढ़े पाँच-सौ योजन दूर 
नंदीके मध्यमें स्थित एक छूद 
५४१९४ 


[प] 

पक (भी) छठो प्रणियोके हिम 
सामक इन्द्रकी दक्षिण दिशामें 
स्थित महान रक ४॥ १५७ 

पहुप्रमा (भों) चोथी पृथिवी 
४४४ 

पहुबहुल (भो) रत्नप्रभा 
पुथिवीका दूसरा भाग 
४।४८ 

पक्ष (पा) व्यवहार कारूका भेद 

. १५ दिनका पक्ष होता है 

७।२१ 

पण्डक ८ नपुंसंक ३११३ 

प्॑चकल्याणविधि (पा) एक 
बतका लाम ३४।१ १३ 

पञ्षम (पा) एक स्वरका! लाभ - 
१९१५१ 


ही के 

प्रब्समदातत (पा) परिग्रह- 
त्याग अहाश्वत २।६२१ 

पत्कषसी (पा) संध्यम अ्रामके 
भाश्रित एक जाति (संगीत- 
का भेद) १९।१७६ 

पश्लशिरस (वय) कुण्डछूवर 
गिरिपर रहनेवाला एक देव 
५।६९० 

पत्चनशत प्रीव (वय) बलिके 
बंधका एक राजा २५॥३६ 

पश्मशेकूपुर (भो) विहार प्रान्त- 
का 'राजगही नगर ३॥५२ 

पश्चर्विशति कक््याणमाजनाविधि 
(पा) एक व्रतका नाम 
३४।११३ 

पद्चमाऊ (भों) भारतवर्धका एक 
देदशा ३।३ 

पदश्चाश्वय (पा) भगवान्‌के दान 
देते समय प्रकट होनेवाले 
'अहोदान' आदिकी ध्वनि 
रूप पाँच आदइचय ९।१९७ 

पटक्चर (भौ) एक देशका नाम 
११।६५४ 

पणवब + एक बाजा ३१।३५९ 

पण्य (भी) नन्दन बनको पूर्व 
दिद्या में ध्यत एक भवन 
५३२५ 

पण्डितम्मम्य -- अपने आपको 
पण्डित माननेबाला ६०११ 

प्रसन (भी) एक देश ११।७४ 

पद (पा) अतज्ञानका भेद 
१०११२ 

पदसमास (पा) श्रुतशानका 
भेद १०।१२ 

पञ्न (पा) एक निधि ५९।६३ . 

'प्च (पा) व्यवहारकाकूका एक 
भेद ७२७ 

परञ्न (भौ) सोधरम स्वर्गका एक 
पटल ६१४६ 


शाभ्दामुकमणिका 

पद्म (जय) पुष्कर दोपका रक्षक 
देव ५१६२९ , 

पद्म (व्य) कुण्डलगिरिका वासी 
एक देव ९।६९ १ 

पञ्मन (भो) हिमबत्कुलाचलका 
हद ५११२१ 

पद्म (व्य) वसुदेवका पुत्र ४८।५८ 

पद्म (ठय) अतन्तनाथ भगवान्‌- 
का पूर्वमवका नाम 
६०।१५३ 

पद्म (उय) हस्तिनापुरफे राजा 
महापद्मका पुत्र २०११४ 

पद्य (टय) चन्द्प्रभ भगवानके 
पुर्बंभवका नाम ६०)१५२ 

पश्चक (तय) वसुदेवका पुत्र 
४८।५८ 

पश्मकूट (भो) एक वक्षार गिरि 
५।२२८ 

पश्मककूट (भो) विद्युरप्रभ पर्वत- 
का एक कूट ५१२२२ 

पद्म कूट (भो) रुवकगिरिका 
एक कूट ५॥७१३ 

पद्मखण्डपुर (भों) एक नगर 
२७। ४४ 

पद्ममुब्म (व्य) शोतलनाथ 
भगवानका पूर्वसवका नाम 
९२०।१५२ 

पश्चदेत (वय) एक राजा ४५॥२५ 

पञ्मदेवी (वय) भरतक्षेत्रके 
शाल्मली खण्ड नामक ग्राममें 
देविला और जयदेवका पुत्र 
६०११० ९ 

पश्नच्चज (उय) आगामी कुलकर 
६०५५७ 

पहानास (ठ्य) पूर्वधातको खण्ड- 
के भरत क्षेत्रकी अमरक डा 
पुरीका राजा ५४।८ 

पद्चानामक (थ्य) आगामी चक्र- 
बर्ती ६०५६४ 


११५ 

प्मनिधि (पं)) चक्रवतोंकी एक 
निधि १११२१ 

पश्चपुक्षव (्य) आगामी कुकर 

६०।५५७ 

प्मप्नस (वय) छठे तीर्थंकर 
२२।३२ 

पह्मप्रम (व्य) आयामी कुछकर 
६०।५५७ 

पश्ममाल (वय) एक राजा 
४५२४ 

पञ्मयान (व्यू) कमलयान जिस- 
पर भगवानका विहार 
होता है ५९१० 

पदग्मरथ (व्य) एक राजा ४५२४ 

पश्चमरथ (व्य) कुण्ड ग्रामका राजा 
३६३ 

प्॑चरागमय (भो) मेरकी एक 
परिधि ५३०५ 

पद्मराज (वय) आगामी कुलकर 
5५०।५५७ 

पद्मवेदिका (भों) विदेहक्षेत्रको 
रत्तमयी बेदिकाओंकी लघु- 
बेदिका ५११७६ 


पह्मश्नी (व्य) अरिज्जयपुरके 
राजा मेघनादकों पुत्री 
३५॥। ३ 

पच्मसेन (वय) धातकोखण्डद्वीप- 
की अयोध्याका एक राजा 
६०।५९ 

पह्मकावती (भों) एक विदेह 
५२४५ 

पद्मा (उदय) विश ज्ु नगरके राजा 
प्रचण्डवाहनकी पुत्री ४५।९८ 

पद्मा (भौ) एक वापिका ५७। ३४ 

पद्मा (भो) एक विदेह ५१२४९ 

पह्माञ्ञ (पा) व्यवहा< काऊका 
एक भेद ७२७ 

पश्माऊ (भों) बिजयार्ध उत्तर 
श्रेणीका एक मगर २२८६ 


११६ 


पच्चासन (दहय) विमलसाभ 
अगवान्‌का पूर्व भवका वाम 
६०।१५३ 

प्मावती (व्य) रुलिकमिरिके 
पच्मकूटपर रहनेवाली देवी 
५७१३ 

पचमयतोी (व्य) बसुदेवकी एक 
स्‍त्री १।८३ 

पद्मावतो (भों) विदेहकी एक 
मगरी ५।२६० 

पद्मावती (व्य) मुनिसुद्रत 
भगवानकी माता राजा 
सुमित्रकों यनी १६।२ 

पश्चावत्रो (व्य) एक दिककुमारी 
देवी ८।११७ 

पड्मावतोी (व्य) भोजक बृष्णिकी 
स्‍त्री २८।१६ 

पश्नोक्तर (भौ) मेंठुपबंतसे पूर्वकी 
ओर सीमा नदीके उत्तर 
तटपर स्थित कूट ५॥२०५ 

पद्मोस्र (उय) कुण्डरूगिरिका 
याती एक देव ५६९१ 

पच्योशर (वय) रुचकरगिरिके 
नन्द्यावर्तकूटपर रहनेबाला 
देव ५॥७० २ 

पद्मो्तर (ठय) वासुपृज्य भगवान्‌- 
का व म्वसम्बन्धी नाम 
६०।१५३ 

परमाणु (पा) १दगलद्रन्यका सबसे 
छोटा हिस्सा 3।१७ 

परमावधि (पर) अवधिशञानका 
एक भेद १०।१५२ 

परविवाहकरण (पा) ब्रह्म बर्याणु 
बतका अतियार ५८।१७४ 

परशुराम (य) जमद गस्विका पृत्र 
२५१९ 

परस्पर कश्थाणविधि (प) एक 

ब्रतका नाम ३१४)।१२४ 

पराख्य (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का एक गणबर १२॥६१ 


इरिवंसकुराणे 
परावत (पा) शारूफत गान्यर्षका 
एक भेद १९।१५७० 


परिकर्म (पा) दादक्षाऊका एक 


भेद २।९६ 
परिखा ८: खाई ५७२१ 
परिणाम (पा) कालद्ब्यका कार्य 
७।५ 
परिदेवन (प) असाताबेदनीयका 
आख़ब ५८।॥९३ 
परिन्राजक » संन्यासी २१११३४ 
परोक्षप्रमाण (पा) मतिश्रुतज्ञन 
१०१५५ 
पर्याय (पा) श्रतज्ञानका भेद 
१०१२ 
पर्याय समास (पा) श्रूतज्ञानका 
भेद १०११२ 
पर्माप्ति (पा) दाम कमंका एक 
भेद ५६१०४ 
पर्वत (उय) क्षोरकदम्बका पुञ- 
मिथ्या मार्कको चअछानेबाला 
१७।३९ 
पव तक (व्य) एक भीलका नाम 
६०।१६ 
पछाश कूट (भो) सीतोदा नदीके 
उत्तर तटपर स्थित एक कूट 
५॥२०७ 
पत्य (पा) व्यवहार कालका एक 
भेद ३।१२४ 
पलछव (भौ) दक्षिण भारतका 
एक देश ६१॥४२ 
पाणिप्रहण >- विवाह ४५१४६ 
पाक्चजन्य (ये) कृष्णके झद्भुका 
नाम १।११२ 
पाण्डढव (व्य) युधिष्ठिर भादि 
४४५।१ 
पाणडु (भो) पाण्डुकबनका एक 
भवन ५१३२२ 
पाण्यु (उय) यूषिष्ठिरादिके पिता 
४५।३४ 


पाण्डु (स्य) प्मारह भज़ूके शांतो.. 
एक भुति ११६४ 

पाण्जुक (भौं) मेक्‍्का एक माय 
५३०१ 

पाण्युक (भौ) राजशृहोंके पाँच 
पहाड़ोंमें-से एक पहाड़ ३:५५ 

पाण्डुक (भौ) वि० उ० के० का 
एक सगर २२।८८ 

पाण्युक (व्यू) कुण्डलग्रिरिके 
महेन्द्र कूटका बासी देव 
५।६९४ 

पाण्युक 5 विद्यभरोंकी एक जाति 
२६। १७ 

पाण्डुका (भो) सुमेरके पास्डुक 
बनमें स्थित एक शिला 
२।४ ६ 

पाण्शुकस्वऊछा (भो) पाण्हुक बन- 
की एक शिला ५।३४७ 

वाण्डुकी (वय) विद्याविशेष 
२२।८० 

पाण्दुकेय (ठय) पाण्हुकी विद्यासे 
सम्बद्ध विदाधभर २२।८० 

पाण्ुर (व्य) कुण्डलगिरिके हिम- 
बत्‌ कूटका वासी देव ५।६९४ 

पाण्णछुर (उय) क्षीरवरदीपका 
रक्षक देव ५।६४१ 

पात्र (पा) जिन्हें दान दिया जाता 
ही ऐसे मुनि, शाबफ और 
अविरत सम्यगदू्टि ७॥१०८ 

पात्री एक भद्भछल द्रव्य ५।३६४ 

पाद (पा) छह अज़जुलोंका एक 
पाद होता हैं ७४४५ 

पाद भाग (पा) तालगत गान्धर्ज- 
का एक प्रकार १९१५१ 

पापोपदवेक्ष (पा) अनथथंदण्डका 
मेंद ५८।१४६९ 

वाश्मा (पा) बतके बाद होने वाला 
भोजन १े३।७९ 

पारदर (व्य) एक राजा ४५४२९ 


भआध्किसिक आज (पा) कर्मोके 
हा उपशमादिके बिया स्वयं होने- 
४ - बाला एक आज ३।७९ 
प्रारिजाहिकी किया (पा) पच्चोंस 
- क्रियाओंमें-से एक क्रिया 
धट[८० . । 
पार्थ (ज्य) अर्जुन ४५१३१ . 
पार्थिक (व्यू) एक राजर ५२।३३ 
पावतेय * विशधाधरोंबती एक जाति 
२६॥२७ 
प्राश्य (जय) तेईसर्दें तोर्थंक्ट . 
११२५ 
पांसुमूक (मो) वि० द० श्रेणीका 
एक नगर २२॥९९ 
पिन्रक (व्य) वसुदेवका पुत्र 
४८।६३% 
पिण्डशुदि + भोजनश्धि 
२११२४ 
पितृथ्वला >> बुआ ४२।७२ 
पिपास (भो) प्रथम पृथ्वीके सो म- 
न्तक इन्द्रकके दक्षिण दिवा।में 
स्थित महानरक्क ४।१५१ 
पिप्पछाद (व्य) याशवल्क्य और 
सुरूसाका पुत्र २११३९ 
पिहिलासछून (ठथ) एक मुनि 
२७।८ 
पिहिताखवब (ठय) एक मुनि 
२७।९ ३ 
पिहिताखव (व्य) पश्मप्रम भगन- 
दानके ५वंभवके गुरु 
६०।१५९ 
पीठिका (भो) विदेहक्षेत्रके जम्बू 
ह्यलका एक भाग जो मूलू- 
में ९२ मध्यमें ८ और अन्त- 
में ४ कोश चौड़ा है ५११७५ 
पुणडरीक (व्यू) पष्करद्ोपका 
रक्षक देंब ५६३९ 
पुण्शरोक (भो) 


'. का हद ५११२१ 


पुण्यरोक (व्यू) एक नारायणका 
नाम ६०।५२९ क्‍ 

भुण्दरीक (पा) प्रकीर्णकअञुतका 
एक भेद २।१०४ 

पुण्ड रोकिणी (व्य) एक दिवकु- 
मारी देबो ८११२५ 

पुण्डरोकिणी (ज्य) रुचिकगिरि 
के अध्जनक कूटपर रहते- 
बाली देवी ५॥७१५ 

पुण्डरीकियी (भी) विदेहकी एक 
नगरी ५।२५७ 

पुष्डरीकिणी (व्य) एक देवी 
३८।३५ 

पुण्यसूर्ति (व्य) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५६० 

पुदूगछ (पा) रूप, रस, भन्‍ध ओर 
स्पर्दसि युवत्र एक द्रव्य ४३ 

पुद्गलास्मा (पा) कर्मप्रकृति 
वस्तुका एक अनुयोगद्वार 
१०१८५ 

पुष्कर ८८ कमल ५।५७६ 

पुष्करदीप (भो) एक द्वीपका 
नाम ५।५७६ 

पुष्करोद (भों) मध्यलोकका एक 
समुद्र ५५५९६ 

पुष्कछा (भो) परिचम विदेहकत्र- 
में स्थित एक विदेह ५।२४५ 

पुष्कछावती (भो) पदिचम विदेह- 
क्षेत्रम स्थित एक विदेह 
५२४५ 

घुरु (भी) वि० उ० श्रेणीका 
एक नगर २२।९१ 

पुरुष (भो) एक देश ११।७० 

पुरुषसिंद (व्य) एक नारायणका 
नाम ६०।५२७ ; 

पुरुषोसम (ठय) एक नारायणका 
जाम ६०।५२३ 


पुश्टूत (5य) एक विद्याधर 
२२११ ०७ 
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पुरोषस (पा) चक्रवर्तोका एक 
रत्त (चेतनरत्व) ११4१०८ 

पुरूस्म्य (वय) एक विद्याधर 
२२।१०८ 

पुछोम (व्य) कुष्डिनपुरके राजा 
कुणिमका पृत्र १७२४ 

घुकछोमपुर (भो) राजा पुछोमका 
बसाथा एक नगर १७॥२५ 

पुष्पक (भो) आनत स्वर्गका एक 
इन्द्रक ६५१ 

पुष्पदुन्त (ठय) नौवें तोर्थंकर 
१।११ 

पुष्पदन्त (ठय) क्षीरवर द्वीपका 
रक्षक देव ५६४१ 

पुष्पदन्त (वय) एक क्षुल्लक 
२०१२७ 

पुृष्पचूड़ (सो) वि० उ० श्रें० 
का एक नगर २२॥९१ 

पुष्पमार (भो) वि० उ० श्रेणी- 
का एक सगर २२।९१ 

पृष्पमाला (उय) एक दिवकुमारी 
देवो ५।३३३ 

पुष्पोत्तर (भो) स्वर्गका एक 
विमान १।२० 

पूतिगन्धिका (वय) 5विमणीका 
एक भवान्तरका नाम 
६०।३३ 

पूरण (5य) समुद्रविजय आदि 
दस भाईइयोंमे अठवाँ भाई 
१८।१ ३ 

पूर्ण (वय) इलक्ष॒वरद्रोपका रक्षक 
देव ५।६४३ 

पूर्णमद्ध (भी) विजयार्घपर्वतका 
एक कूट ५२६ 

पूणमत्र (व्य) अयोध्याके समुद्र- 
दत्त सेठका पृत्र ४३।१४९ 

पूर्ण मत्र (वय) एक मक्षका नाम 
५॥५०१ 

पूर्ण चन्द्र (व्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६८ 


पैड . 


पृणंत्रभ (व्य) इशुभर द्वोपका 
रक्षक देव ५६४२ 

पूर्ण दन्द्र (दय) रामदत्ताका पृत्र, 
सिंह बन्द्रका अनुज २७।४७ 

पूर्ण मजकूट (भो) ऐरावतके 
विजंयाध पर्वतका एक कूट 
५११११ 

पूर्ण नतकूट (भो) माल्यवान्‌ 
पर्यवतका एक कूट ५१२२० 

पूर्ण (भो) एक वापिका ५८।७३ 

पूष (पा) श्रुतज्ञानका भेद 
१०१३ 

पू् (पा) धोरासी लाख पूर्वाजु- 
का एक पूर्व होता है ७४२५ 

पूर्वंगत (पा) दृष्टिवाद नामक 
बारहवें अज़ूका एक भेद 
२।९६ 

पूर्थ विदेहकूट (भों) नोल पर्वबतका 
एक कूट ५९९ 

पूर्व पक्ष ८ शख्ापक्ष २११३६ 

पू्वसमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेंद १०१३ 

पूर्वाज्ष (पा) चोरासी लाख 
वर्षोका एक पूर्वाड़ होता 
है ७।२४ 

पूर्वान्त (पा) आग्रायणीय पूर्वकी 
एक वस्तु १०।७८ 

पृथक्व्ववितकवीचार (पा) शुक्ल 
ध्यानका एक भेद ५६।५४ 

पृथियी (वय) एक दिक्‍कुमारों 
देवी ८।११० 

एंथकी (व्य) वि० द० श्रेणी 
गान्धारदेशके गन्धसमद्ध 
नगरके राजा गन्धारकी सुत्री 
३०७ 

उथिषीकाय (पा) एकेन्द्रियजीबों- 
का एक भेद, मिट्टी पापाण 
आदि रूप ३।१२१ 

पृथु (व्य) एक राजा ४५१४ 


इरिवंशपुराणे 

पैशुस्ममाषा (पा) एक भधाका 
भेद १०९३ 

पोदनपुर (भौं) एक तगर २७५५ 

पौण्ड (भौ) एक देश ११॥६८ 

पौण्ड (वय) एक राजा ३१॥२८ 

पोण्ड्‌ (व्य) बसुदेवका पृत्र 
४८।५९ 

पौण्डा (व्य) वसुदेवको स्त्री 
४८।५९ 

पौरयी (पा) एक म्‌च्छनाका 
भेद १९१६३ 

पौछोम (वय) राजा पलोमका 
पुत्र १७।२५ 

प्रकाम (व्य) आगामो रुद्र 
६०१५७१ 

प्रकोणंक (पा) अज्जाबहाश्वत- 
का भेद १०)१२५ 

प्रकृतिश्न॒ति (वय) एक राजा 
५०१२४ 

प्रकृति (पा) आग्रायणीयपर्यकी 
पअ्चमवस्तु के बीस प्राभुत्तों- 
में-से कमंप्रकृति प्राभतके 
चोबीस अनुयोग द्वारोम एक 
अनुयोगद्वार १०।८२ 

प्रक्रम (पा) कर्मप्रकृति वस्‍्तुका 
एक अनुयोगद्वार १०।८३ 

प्रचण्डवाहन (ठय) विद जु नगर- 
का राजा ४५९६ 

प्रचछा (पा) दर्शनावरणका भेद 
५६।९५७ 


प्रचला-प्रथला (पा) दर्शनावरण- 


कर्म का एक भेंद ५६।९ ६१ 
प्रच्छाछ (मो) एक देश ३।६ 
प्रजा (प्रयाग) (सौ) भगवान 

ऋषभदेवका दीक्षास्थान 

९।९६ न्‍ 
प्रजापति (वय) भगवान्‌ ऋषभ- 

देशका एक मंणधर १२।६५ 
प्रशध्ति ८: एक विद्या २७।१३ १ 


प्रणिधास्या (उय) एक दिकहुमारी 
देवी ८१०८... 

प्रणिधि (व्य) एक देदो रे८!३ ३ 

प्रतिपत्तिसजास (पा) भुतत- 
शॉतका! भेद १०११२ 

प्रतिष्ठापतिका (पा) एक सीमित 

'मिजन्तु स्थासमें महमूत्त 
छोड़वा २११२६ 

अधिष्टित (य) एक राजा 
४५१२ 

भ्रतिखर (व्य) एक राजा ४५४२९ 

अतोहारी -+ द्वारपाछितों २३११ 

प्रतीत्य सत्म (पा) सत्यवचस- 
का एक भेद १०१०१ 

प्रस्याश्यान पू्द (पा) द्वादशाडू- 
का एक भेद २।९९ 

प्रत्येक (पा) नामकर्मका एक 
भेद ५६१०४ 

अथमालु योग (पा) दादहय जज का 
एक भेद २(९६ 

प्रदीपाज्ञ (भो) एक प्रकारका 
कल्पबक्ष ७।८० 

प्रदेश (पा) आकाशद्रव्यका सब- 
से छोटा भाग ७१७ 

प्रदोष (पा) शानावरण और 
दर्शनावरणका अासलव 
५८।९२ 

प्रशम्न (व्य) श्रीकृष्ण रुविमणो- 
का पृत्र १।१०० 

प्रशम्न (उय) श्रीकृष्ण क्मिणी 
का पुत्र ४२।६१ 

प्रथोध (भो) एक स्तूपका नाम 
५७।१०६५ 

प्रभइुर (भों) सोधमंस्वर्गका 
एक पदलछ ६४७ 

अभझरा (भो) विदेहकोी एक ' 
सगरी ५१२५९ 

प्रमण्जन (धय) एक विद्याधर 
२२१०४ 


प्रझहन (भौ)  मालुधोशर पर्वत 


.' का एक कूद ५१६१० 
प्रभाव (व्य) मासुधोसत रके 
'प्रभञजन कूटपर रहने- 
बाला देव ५१६१० 
प्रमा (भौ) सौधर्म स्थर्गका एक 
पदेल ६+४७ 
प्रभावशी (वंय) जयकुमारकी 
भवान्तरकी स्त्री १९११ 
प्रभावततीी (व्य) बि० व० श्रेणी- 
के राजा गन्बार और पृथियी- 
की पुत्री ३०७ 
प्रभावती (व्य) भगवान्‌ मुन्ि- 
सुबतनाथकी स्त्री १६।५५ 
प्रभास (व्य) घातकीखण्ड द्वीप- 
का रक्षक देव ५६४२८ 
प्रभास (वय) भगवान्‌ महावीर- 
का एक गणधघर ३।॥४३ 
प्रमासा (भो) एक वापिका 
५७। ३९ 
प्रभामण्डल (पा) भगवान्‌का एक 
प्रातिहार्थ ३३३४ 
प्रभावती (य) वसुदेवको स्त्री 
१८६ 
प्रभुशक्ति 5- राजाओंकी तीन 
वाक्तियोींमें-से एक शक्ति 
८।२० १ 
भ्रभूततेज (वय) शक्षीका पत्र 
एक राजा १३॥९ 
प्रभोदय (दय) भविष्यत्काल- 
सम्बन्धी तीरथकरका ताम 
९०।१५९ 
_प्रसशसंयत (पर) छठा गुण- 
स्थान २१९० 
प्रमद 5य) आगामी दा 
5६०।५७९१ 
प्रझदा (भो) समवसरणकों 
माटबाश्ाला ५७॥१३ 


बाष्दायुक्ममिका 

प्रभाणपद (पा) आठ अक्षरका 
एक प्रभाणपद होता है 
३०२२ 

भरमाणान्ुरू (५) उत्सेधाजु लसे 
पाँच-सौ गुना बड़ा जजुल 
9 

प्रसाद (पा) ४ कषाय, ४ विरथा, 
५ इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा, 


१ स्नेह ये १५ प्रमाद हैं 
५८।१९२ 


प्रसादाचरित (पा) अनर्थदण्डका 
एक भेद ५८।१४६ 

प्रमोद (पा) एक भावना 
५८।१२५ 

प्रयाल (मो) रत्नप्रभा पथ्िवीके 
खरभागके १६ पटलोंमें-से 
सातवाँ पटल ४५३ 

प्रवीचार * मैथुन २।१६२ 

प्रदेशल (पा) तालगत गान्धर्व- 
का एक भेंद १९१०० 

प्रशान्ति (व्य) एक राजा 
४५११९ 

प्रश्नध्याकरणाड़ (पा) श्ुतशान- 
का एक भेद १०।४३ 

प्रशनकीरति (वय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०।५५९% 

प्रष्दक (भो) सौधर्मस्वगंका 
एक पटल ६।४७ 

प्रसेनजित्‌ (वय) एक कुलकर 
७।१६६ 

प्रहारसंक्रामिणों (वय) एक विद्या 
२२॥।३७७ 

प्रहछाद (रय) उज्मथिनोके राजा 
क्षीधर्माका एक मन्त्री 
२०३४ 

प्राण (पा) व्यवहारकालूका 
एक भेद ७।१९ 

प्राणल (भौ) तेरह॒वाँ स्वर्ग ३१५५ 

प्राणशत (भो) आनत स्वर्गका 
इन्द्रक ६।५१ 
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प्राणाबायपू्ण (पा) द्वादशाऊूका 
एक भेद २।९९ 

भातिदाथ (पा) तीर्थकरके समव- 

.. सरणमें प्रकट होनेवाले 
अश्ोक-बक्ष आदि आठ 
प्रातिहायं ३।३९ 

प्राशोतिष (भो) एक देश ११६८ 

प्राभरूद (पा) श्वुतज्ञानका भेद 
१०।१३ 

प्रभ्यतसमास (पा) श्रुतज्ञानका 
भेंद १०१३ 

आश्तप्राशत (पा) श्वुतज्ञानका 
भेद १०॥१३ 

प्राषतप्राम्इतसमास (पा) श्षुत- 
ज्ञानका भेद १०।१३ 

प्रायोषगसन (पा) संन्‍्यासमरण॑- 
का एक भेद ३४।४२ 

प्रासाद <+ महल २२॥१ 

प्रास्थाछ (भौ) एक देश ११६७ 

प्रियकारिणी (उयं) राजा सिद्धार्थ- 
की सत्रो भगवान्‌ महाबीरकी 
माता २२१ 

प्रियकुकूुतिका (उय) जिनदास सेठ 
की पनिहारिन ३३।५० 

प्रियज्लसु न्दरी (उ्य) भावस्ती 
नगरीके राजा एणीपृत्रकी 
कन्या २८।६ 

प्रियद्शन (वय) धातकोखण्ड 
द्वीपका रक्षक देव ५१६२८ 

प्रियदर्शन (भो) सुमेरका एक 
नाम ५३७४ 

प्रियंचद 5 मधुरभाषो २१॥३१ 


' प्रीति (भी) एक वापिका ५७।३६ 


प्रीतिकर (व्य) एक राजा ४५।१३ 

प्रीतिकर (व्य) प्रीतिभद्र राजाका 
पुत्र २७१९७ 

प्रीतिक्र (भो) ऊर्ध्वग्रेवेयकका 
एक इन्द्रक बिमान ६॥५३ 

प्रीति मदर (व्य)मरतक्षेत्र लित्रका र- 
पुरका राजा २७।९७ 
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भीतिसती (ठय) भरिजयपुरके 
राजा अरिजय और अलित- 


सेनाकी पृत्री ३४।१८ 
प्रक्षायुह + नाट्यशाला ५७९३ 
प्रोष्चिक (वय) ११ अज्भ और 

दश पूर्वक ज्ञाता एक मृत्ति 

१।६२ 
प्रोच्डिल (व्य) भगवान्‌ महावोरके 

पूर्वभवके गुरूुका नाम 

६०।१६ ३ 

[थ] 
अद्धभलाप (पा) सत्यप्रवाद पूर्व 
की १२ भाषाओंमे एक 

भाषा १०१९३ 
बन्ध (पा) आत्माका कर्मोंके साथ 

एक क्षेत्रावगाह ५८।२०२ 
बन्ध (पा) भहिसाणब्रतका 

अतिचार ५८१६४ 
बन्धन - विद्य॒स्त्र २५।४८ 
यन्धन (पा) आश्रायणी पूर्वके 

चतुध प्राभूतका योगद्वार 

१०।८२ 
बन्धुमती (व्यू) वसुदेवकी स्त्री 

१८५ 
बन्घुमती (वय) अरिष्टपुरनिवासों 

रेवतकी प॒त्री, बलदेवको 

स्त्री ४४।४* 
बन्धुमती (ठय) बन्धरषणकी स्त्री 

६०४८ 
बन्धुमती (ठय) श्रावस्तीके काम- 

देव सेठकी पुत्री २९।७ 
अन्चुयज्ञा (वय) एक कन्या 

६०।४९ 
बन्‍्घुवेण (य) वसुदेव और बन्धु- 

मतोका पुत्र ४८।६२ 
बस्थुपरेण (वय) एक राजा 

६०।४८ 
भहिद्विंष -- बाह्याशत्रु १।२१ 
बहुकृत्व: न अनेकमार ६०।३ 


इरिचंवाजुराणे 

यहुकेतु (भौ) वि० उ० सथरी 
२२।९३ 

बहुशिकामय (भौ) रस्तश्षमाके 
खरमापका सोलहयाँ पटल 
४ड।प४ं 

बहुश्ब॒तमक्ति न्‍- भावना ३४१४१ 

बह्धि (व्य) लोकान्तिक देवका 
एक भेद ५५११०१ 

बरू (व्य) स्मितयशका पुत्र 
१३॥८ 

बलकदेव (ये) बसुदेव और 
रोहिणीक़ा पुत्र ४८।६४ 

बलरूमव (भी) सानत्कुमार युगल 
का छठाँ इन्द्रक ६।४८ 

बकूसत्र (वय) जागामी नारायण 
६०१५६६ ह 

बकमत्रकदेव (व्य) नन्‍्दनवनके 
बलभद्र कूटपर रहनेवारूा 
देव ५।३२८ 

बलमहक कूट (भो) नत्दनवमके 
मध्यमें स्थित एक कृूट 
५॥३२८ 

बरूरियु (उय) इन्द्र ५५११३ 

बलसिंह (भौ) बैजयन्ती नगरी 
का राजा ३०१३३ 

बलि (ठय) विजयका पुत्र ४८।४८ 

बाण (ठय) विजयाधंके शोजिंत- 
पुर नगरका निवासी विद्याधर 
५५१६ 

बालचगस्त (वय) आगांमी बरू० 
६०।५६९ 

बारूचन्दा (व्य) वि० <० के 
गगनवलल्‍्झूम नंगरकी शाज- 
कन्या २६।५० 

बाखुकाअभा (भो) नरकॉंको 
तीसरी भूमि ४।४३ 

बाह्व[क (व्य) वसुदेव और जरा 
का पृत्र ४८।६६ 


बाहुबली (उय) भगवान ऋषम॑- 


देवका पुत्र ९२२ 


याहुरद मोटाई डाइर,.. | 

वादापरिप्रह (पा) पत-आाम्यादि 
१० प्रकारका आह्ा परिव्रह 
२११२१ 

बृद्धि (व्य) महापृण्द्रीक .लरोबर 
में रहनेवाली देवी ५१६३० 

बुढिकूट (भो) दस्मिकुखछाअऊका 
पाँययाँ कूट ५१०३ 

बुदधिक (व्य) दशपृ्वके शाता एक 
आजाय्य ६६३ 

बुड्सिना (व्य) एक गणिका 
र२७।१०१ 

जहदशूह (सो) वि० द० नगरी 
२२॥९५ 

भ्ुदददृध्चज (वय) राजा वसुका 
पुत्र १७।५९ 


बृहदष्यज (य) एक राजा 
५०११२० 

बृंहदध्चम (व्यू) कुस्वंशका एक 
राजा ४५।१७ 

बृहदृष्वज (य) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३ १ 

बृहजथ (व्य) कुञ्नरावर्त (ताग- 
पुर-हस्तिनापुरमें ) रहने 
बाले सुबसुका पुत्र १८।१७ 

बृदद्रथ (वय) धतपतिका पृत्र 
१८।२२ 

सृहतथ (रुय) कृष्णका पंत्र 
४८६९ 

छड्ककि (धय) जरासन्धका पुत्र 
'"र[४० 

इृहस्पति (दय) एक भविष्य 
बकता २२।८ ' 

कृहस्पति (रूय) उज्जयिनीके 
राज औभरमाोका सन्‍्त्री 
२०४ ह 

गृदइसु (व्य) राजा यंसुका पुत्र 
श्ाषुट...... 


वोदअंतुष्क (पा) भति ,तऋुत, 
अंपधिं और मनश्र्यय ये 
आर शान ५५११२५ , 

बोधि (पा) रध्यत्रय--सम्पत्दर्गन, 

_सम्य्ान, सम्यक्‌ भारिव 

३११५० 

अध्यमपद हू « सूर्यमण्डल २। १४५ 

बहा (भो) पांचवां स्त्र्ग ६३६ 

जह्ष (भौ) ब्रह्ययुगलका तौसरा 
हत्द्रक ५४९ 

बहादक (ये) बारहवाँ चक्रवर्ती 
६०।२८८७ 

महादत (ठय) गिरितटनगरका' 
एक उपाध्याय २३॥३ दे 

ब्रद्माचय महात्रत (पा) कृत, 
कारित, अनुमोदनासे स्त्री 
पृष्षके समागमका त्याग 
२।१२० 

अहालोक (भो) पाँचवाँ स्वर्ग 
१११२२ 

अह्मशिरस (ठय)एक शस्त्र ५२।५५ 

बरहाह दस (भा) लास्तव युगल 
का प्रथम इन्द्रक ६०० 

ब्रह्मोसर (भो) छठा स्वर्ग 
४२३३ 

अह्योत्तर (सो) प्रह्ययुगलका 
चौथा इस्द्रक ६।४९ 

नाझी (ब्य) भगवान्‌ ऋषभदेव 
को पृत्री ९२१ 


[भ] 
अरादशक (ठय) एक राजा 
५०।८२ 
भग़ीरथ (उय) प्रभावतीका पिता- 
मह एक घिद्याधर ३०॥५२ 
अद्ग (व्य) सामरका पुत्र १३९ 
भज् (सौ) सोधर्मयुगलका इबकी- 
. सदा इस्द्रक ६।४६ 
अज (लय) तन्‍्दीश्य रवर समृदका 
श्क्षक देव ५+६४५ 


शब्दानुक्रमणिका 


भत्र (भो) देशविदशेष ११७५ 

मद्र (वुय) शंवका पुत्र १७३५ 

अब्वक (ठय) श्रावस्तीके कामदत्त 
सेठके एक भंसेका नाम 
२८।२५ 

भव्॒कार (भी) देशविशेष ३३ 

भद्द काछी < एक विद्या २२।६६ 

मत्रकूट (भौ) रुचिकगिरिका 
पर्चिचम दिशासम्बन्धी कूट 
५७१४ 

अत्रपुर (सो) एक नगर १७३० 

भह्॒वास (व्यय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६९ 

भद्न भाहु (व्य) एक श्रुतफेवली 
भाचार्य 

भ्गशाल बन (भौ) मेरुपर्व तको 
घेरबर स्थित एक वन 
जॉ२०६९ 

भद्रा (उय) बारा गसी के सो मशर्मा 
ब्राह्मणकी एक पुत्रो 
२२॥। १३२ 

भद्रा (ये) विनमिकी पुत्री 
२२।१०६ 

सद्रा (व्य) समवसरणकी एक 
वापिका ५७।७३ 

भद्रावल्ि (व्य) ऋपषमभदेवका 
गणधर १२।६८ 

सद्रिका (८3) रुचिकगिरिके 
भद्वकूटपर रहनेवाली देवी 
५७९४ 

मद्िकपुर (भों) एक नगर, जहाँ 
वसुदेव गये २४।३१ 

सड़्िलसा (भों) एक नगरी 
३३॥१६७ 

भरत (5य) कृष्णका पुत्र ४८७१ 

मरत (व्य) प्रथम चक्रवर्ती 
५६०।२८६ 

भरत (व्यू) भागामी चक्रवर्तो 
६०।५६१३ 


१६११ 


मरत (तय) भगवान्‌ ऋषमभदेन 
का पुत्र ९२१ द 

मशकछ्छ (भो) देशका वाम 
42९॥७२ ' 

मरतकूंट (सो) हिमवत्कुलाचछ 
का तीसरा कूट ५५५३ 

मत (व्य) रुद्र ६०५७१ 

भवधारण (पा) आगग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थ प्राभूतका योगद्वार 
१०१८४ 

मब्य (पा) जिसे सम्यरदर्शनादि 
गुण प्रकट होनेकी योग्यता 
ही १४५ 

मब्यकूटस्तूप (पा) समत्रसरण- 
का स्तूप ५७।१०४ 

भसागदत्त (वय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 

सासफल्गु (व्य)ऋषभदेदका 
भणधर १२६४ 

भाजनाज्ञ 5 एक कल्पवृक्ष ७)८० 

मानु (व्य) एक राजा ५०।१३० 

मानु (ये) जरासंधका पुत्र 
५२३१ 

सानु (उय) श्रीकृष्ण सत्यभामा 
का पृत्र '४४।१ 

सानु (वय) मथ्राका एक सेठ 
३३९६ 

भानु (ठप) कंसको स्त्री 
जीवचद्यश्चाका भाई ३५॥७५ 

भानु (ये) कृष्णका पृत्र 
४८।६९ 

सानु (ये) भानुकुमार नामका 
श्रीकृष्णका पुत्र ११०० 

भानु (व्य) लब्धाभिमानका पुत्र 
१८।३ 

भाजुकीति (ठ्य) मथुराके भान 
और मधुराका पुत्र ३३।९७ 

सानुदस (व्यू) चम्पा नगरीका 


एक सेठ, चारुदततका पिता 
२१।६ 


१२% 

माहुसाछषिनी (जय) समवलरण 
के आम्रवमकी बापिका 
५७३५ 

मासुवेण (व्य) मथुराके मानु 
और यमुमाका पृत्र ३३।९७ 

माता (व्य) सत्यमामा ४३।३ 

भागंद (भो) देदाका नाम 
११।६९ 

भारत (भो) जम्बदीपका 
दक्षिण दिश्षामें स्थित प्रथम 
कैत्र ५१३ 

मद्विरूपुर (भौ) एक नगर 
६०|१९ 

भारदाज (भो) देशका नाम 
२१।६७ 

भाव « पदार्थ ४२ 

भावादिविच्ष्य (पा) घरमंध्यानका 
एक भेद ५६।४७ 

मायन 5 असु रकुमार आदि 
भवनवासी देव ३।१३५ 

मभावमाविधि * ब्रतविशेष 
३४।११२ 

भावसत्य (पा) दह् प्रकारके 
सत्योंमें-से एक सत्य 
१०।९१०६ 

भावासमसिति (या) प्रमंकायोंतें 
हित मित प्रिय वचन बोलना 
२।१२३ 

भाषासमितित्रत 5 व्रतविशेष 
रेडा१०७ 

सासा (पा) समवसरणके आम्न- 
बनकी कांपिका ५७॥३५ 

भास्कर (व्यं) जरासंधका पृतर 
५२२८ 

आस्वरी (पा) समवसरणके 
आज्ञवनकों बापिका 
५७। रे 

भीम (व्य) सुभानुका पृत्र १८६ 

भीम (व्य) मध्यम पराण्डद 
५५०।७८ 


भीम (व्य) हृष्णका पुत्र 
ड८)९९ 

सीस (उय) पहला नारद 
इनापड८ट 

भीमक (व्य) एक उहृण्ड राजा 
४डर२े।१६२ | 

मीमधेन (ब्य) पराष्डब ४५२ 

भोरु (भो) देशविशेष ३॥५ 

मीष्स (व्यू) राणा शन्तनुके वंश में 
राजा रुक्मण और रानी 
गऊूुसे उत्पन्न पुत्र ४५३५ 

मीथ्म (द्थ) रुविमणीका पिता 
६०।३९ 

मीष्मज़ ० सीष्मके पुत्र रुबसी 
४२।९३ | 

भोध्मजा « रक्मिणी ६०।४१ 

आज गवरद्ीप (भौ) चौदहवाँ 
दीप ५१६१९ 

सुज़गवश्सागर (व्य) भ्ौदह्याँ 
सागर ५१६१९ 

भुजबली (व्य) सुबहका पत्र 
१३१।१७ 

मुजिध्य 5 सेवक ११।७८ 

सुजिध्या > दासो ४०३९ 

भूतरमण (भो) मेरका एक बन 
५१३०७ 

भूवशमण (सो) एक अटवी 
२७१११९ 

भूतवर (भी) अन्तित सोलह 
हीपोमे बारहवाँ ढीप ५१६२५ 

भूतारण्य (भा) विदेहक्षेत्रमें 
स्थित वतविदेष ५२८६१ 

भूति (ये) भगवान ऋष मदेवका 
गणधर १२।/५९ 

भू भूत्‌ > पर्वत ३।६० 

भूमिकुण्डल कूट (भौं) बि० द० 
मभरी २२६०० 
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दस विद्याओंका एक निकाय 
२३।५७ 


शूमिशय्याअत (पा) मुलियोंका 
मूझ गुण जमीनपर सोना 
२१२९ . 

भू स्थ्िवस्‌ (व्थ) महापुरके 

राजा सोमदसका पुन 
२४।५२ 

सूरिश्रणस (थे) एक राजा . 
५०।॥७९ 

भुषाक्ष 5 एक कल्पवक्ष ७।८१₹ 

भुक्षनिसा (सो) मेरके नैऋत्यमें 
स्थित एक वापिका ५३४२ 

भज्अराक्षस (उय) नरमांसभोजी 
राक्षस तुल्य एक दुष्ट मनुष्य 
४५।९४ 

आज्षा (भौं) मेरुके नैऋत्यमें 
स्थित वापिका ५॥३४३ 

अआगु ८ पहाइकी चट्रान १।१२८ 

भोग (पा) चक्रवर्तीके दश भोग 
१ भाजन, २ भोजन, रे 
दग्या, ४ सेना, ५ बाहन, 
६ आसन, ७ निधि, ८ रत्न, 
९ सगर, १० नाटभ् 
११।१३१ 


मोगकरा (क्य) दिक्‍्कुमारी देवी 
५।२२७ 

भोसभूसि (सौ) वह सूमि--- 
जहाँ कल्पवक्षोसे १० प्रकार 
के भोग प्राप्त होते हैं २।७७ 

भोगमाशिनी (उय) दिवकुमारो 
देवी ५२२७ 

मोगवती (व्यू) दिवकुमारी देवी 

«« "५ ग२७ 

स्ोगजर्सी (व्य) माकन्दीके राजा 
ट्रपदकोी इश्ी ४५॥१२१ 

मोगचर्धल (भो) देशका साम 
११३७ पा 

भोज (तय). इृष्णका पक्षपाती 

. एक राजा ५२११५ 


सोजककृष्णि (ज्य) बदुर्बगी. 
हा] मधुराके राजा सुवीरुका पुन्न 
८टी०  . ' 

ओजनाज़ # एक कल्पनुक्ष 
फोटण 

मभोजसुता (व्य) राजीनतों 
५५७२ 

मौम > व्यम्तर देव ३१६२ 

भीम :: पृथिवोकाधिक औव 
१८।७७ 

भौम (पा) अष्टाकू निमित्त ज्ञान 
का एक अंग १०।११७ 

मीमावय (पा) आम्रायणों पू्वकी 
वस्तु १०१७९ 

अकुंद <- मटवेषधारी नपुंसक 
५४४८ 

अम (भो) धूसभमा पृथिदीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
४।१३९ 

अमरधीष (ठय) कुष्यंशका एक 
राजा '४५।९४ 

भ्ाग्त (भो) रत्लप्रभा पृथिवीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इन्द्रक 
४।७६ 


[मर] 


सकरध्यञज (व्यू) प्रयुम्त ५५३२१ 





(बिहारका एक भाग) 
४३१९९ 

सगधासार सककक (भो) वि. द 
सेगरोी २२९९ 

मगधेशइवर (5य) राजा! श्रेणिक 
प्र... 

मघवान (उथ) तोसरा चक्रवर्ती 
६०।२८६ . 

मजवी (भो) तम:प्रभाका झकंढ़ि 

. बीँम ४४६ 


शब्दाबुकामंभिका 

मकर कूट (भो) सोमनस्थ 
पर्ववका एक कूट ५।२२१ 

मक्का ८: एक विद्या २२।७० 

मज़कावबती (भो) धातकीखण्ड 
पूर्वविदेहका एक देषा 
६०।५७ 

मज्लकाबतोी (भो) पूर्वविदेहका 
एक देश ५१२४७ 

भड्भी (उय) विमलचन्द्र राजाकी 
विमला रातीसे उत्पन्न पुत्री 
जो वष्प्रमुष्टिकों दी गयो 
३३।१०४ 

मज्जी (व्य) एक भीरूमी 
२७।१० ७ 

मजा (भो) विदेहको नगरी 
५२५७ 

मउजोदरी (वय) एक कलालिन 
जिसके यहाँ कंस पर! 
३३।१५ 

सटस्ज (पा) पाँच-सो गाँवोंसे 
घिरा नगर २।३ 

मणिकाश्वन ८८ विजयार्धकी एक 
गुहा ४२।१८ 

मणिकाश्यम (भो) वि. उ. नगरी 
२२।८९ 

मणिकाशन कूट (भौ) शिखरि- 
कुला जलूका ग्यारहवाँ कुट 
५१९०७ 

सणिकाशझान कूट (भौ) रुक्मि- 
कुलाचलका आठवाँ कूट 
५९०४ 

मणिश्ूल-दिमथूछ_ (उ्य) 
बित्रतूल और मनोद्वरीके 
युगरू पुत्र ३३।१३३ 

मणियूल (ठय) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 

मक्षिप्रभ (सौ) नि. द, नथरी 
२२॥९६ 


१४३ 


मशिश्रम (भो) दखिक ग्रिरिका 
नेर्कत्य विशासम्बत्घो कूट 
५।७२३ 

मणि, भणिप्रण (सो) कुण्डलू- 
गिरिके पश्चिम दिशासम्ब- 
न्घी कूट ५१६९३ 

मणिमद्र (भो) विजयार्धका 
छठा कूट ५॥२७ 

मणिभद्र (व्य) अधोध्याके सेठ 
समुद्रदत्तका छोटा पुत्र 
४३।१४० 

मणिमद्गकूट (भों) ऐराबतर्क 
विजयाधेका चौथा कूट 
५।११० 

मणिष्रञ्ञ (भो) थि. उ, नगरी 
२२।८८ 

मण्डित (भो) ब्रि. द. नगरी 
२२॥९३ 


मण्डूक (सो) एक गाँव 
६०॥३ ३ 

मण्ड्को (व्य) एक थीवरो 
६०३२ 

मतक्ृज (व्य) वसुदेव ओर नोल- 
यशाका पुत्र ४८।५७ 

मच्तजला (भो) विदेहक्षेत्रकी 
एक विभड़ा नदी ५।२४० 

मसध्सरीकृता ८ पषड्जस्वरकों 
मुच्छेना १९।१६१ 

मत्स्य (भों) देशका नाम 
११।५५ 

मत्स्य (भों) देशविशेष ३।४ 

मत्स्य (व्य) राजा महीदतका 
पुत्र १७।६६ 

मथुरा & यमुनातटपर स्थित 
प्रसिद्ध नगरी १७११६२ 

मधुरा (व्य) दक्षिणसमुद्रके तटपर 
पाण्डवोंके द्वारा बसायी हुई 
एक नगरों ५४।७३ 


मदन (ठग) कृष्णका पुत्र प्रयुम्न 
५५।१७ 
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 मदुगवेगा (दय) एक कन्या जो 
* अखुदेवकों विवाही गयी 
२४।८४ 
मदशावान्‌ (54) जरासंधका पत्र 
५२।३६ 
मद्याज़ -- एक कल्पवक्ष ७/2० 
मंदन < प्रदुम्त ४२३।२४४ 
मद्रक (भो) देशका नाम 
११।६३६ 
मद्रकार (भो) देशका नाम 
११।६४ 
सद्री (ब्य) अन्धकव व्णिकी पुत्री, 
पाण्डुकी स्त्री १८।१५ 
मधु (व्यू) हेमनाभम और घरा- 
बतीका पुत्र ४३१६९ 
मधु ८ वसन्‍्त ऋतु ५५२९ 
मधुकेंटम (ठ्य) पाँचवाँ प्रति- 
नाराबण ६०।२९१ 
मधुपिजल (व्य) राजा तण- 
बिन्दु और स्वयशाका पुत्र 
२३।५२ 
मधुरा (व्य) वर्धकि गाँवके 
मगायण ब्राह्मणको स्त्री 
२७६२ 
सध्य देश (भो) मध्यवर्ती देश 
३११ 
अध्यम रू एक स्वर १९।१५३ 
सध्य, मध्यम (दप)) वारुणीवर 
समुद्रके रक्षक देव ५१६४१ 
मध्यमपद (पा) सोलहनसी 
चौंतीस करीड़ तेराम्री लाख 
सात हजार आठ सौं अठासी 
अक्षदरोंका एक मध्यम पद 
होता हैं १(०२४ 
मध्यमपात्र (पा) संयतासंयत्त 
खावक 9१०९ 
मध्यमा + मध्यम ग्रोमंके आश्रित 
जाति १९१७६ 


सध्यम शातकुरम « ब्रतविशेष 
३४।८७ 


मध्यस सिंह निषकीड़ित « एक 


उपवासब्रत ३४७९ . 

मध्यमोदीष्यवा रू मध्यम ग्ररभके 
अाशित जाति १९१७७ 

मध्यलोक स्वूप (पा) समवस रणके 
स्‍तृूप ५७।९७ 

मनक (भो) शकंराप्रभा पृथिवो- 
के ततोय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४।१०७ 

ममःपर्यय (उय) दुसरेके मनकी 
बातकों जाननेवाला शान- 
विशेष २।५६ 

मन:शिलूद्वोप (भों) अन्तिम 
सोलह द्वोपोंमें पहला द्वीप 
५१६२२ 

समु & कुलकर ८।१ 

मजु « अदिति देवीके द्वारा 
विद्याओंका एक निकाय 
२२५७ 

मनु (भो) वि. उ. नगरो 
२२८८ 

मनुषुश्नषक > बिद्याधघर जाति 
२६।६ 

मनंगति (ब्य) सूर्याभ ओर 
घारिणोका पुत्र ३४१७ 

मनोसव (ठ्यू) रुद्र ६०।५७१ 

मनाभू ऋ कास १७७ 

मनोरमा (द्य) अमितगति विद्या- 
धरकी स्त्री 
२१।१२० 

मनोरमा (ध्य) मेधपुरके राजा 
पनवंग और मनोहरी 
रानीकी पत्री, वनमाराका 
जांब १५।२७ 

मनोहरी (इ्य) चित्रचुलको 
स्त्री ३३।१३२ 

मनोहरी (व्य) मेधपुरके राजा 
यत्रतवेयकी स्त्री १५२६ 

मनोदरी (व्यू) राजा दक्ष और 
इलाकी पुत्री १७३ 


मन्दर (भी) मेच्पर्नव ४११ . 

मन्द्रस्तूष (पा) समवसरणके. 
सतूप ५७।९८ 

मन्दर (ठय) मबराके राजा 
रत्नवीयंकी अमितप्र भा 
रानीसे उत्पन्न पत्र, भरणेस्त्र- 
का जीव २७१३५ 

मन्दर (ब्य) जरासंधका पुत्र 
५२३५ 

मन्द्र (व्थ) कुसवंधाका एक राजा 
४५।११ 

मम्दर (भो) नन्‍्दनबनका एक कूट 
५३२९५ 

मन्दर (भो) रुचिकगिरिका 
दक्षिण दिवासम्बन्धी कूट 
५१।७०८ 

मन्दोदरी (व्य) राजा सगरकी 
प्रतोहारी २३५० 

मय (८थ) समुद्रथिजयका पुश्र 
४८।४४ 

मयूरभ्रीच (व्य) आगामी प्रति- 
नाराथण ६०।५७० 

भमरकत «८० हरे रंगका सणि २।१७० 

मरी/थ (ध्य) सत्यभामके भवा- 
न्तर बर्णनमें उल्लिखित एक 
ब्राह्मण ६०११ 

मरीखिकुमार (ध्य) भगवान 
ऋषमदेद का $ ने 

मरत > देव ९११४ 2 

मरदेवब (व्यू) बसुदेव और सोम- 
श्रीका पुत्र ४८।५४ 

मरदेत्र (व्य) थार हवाँ बुर्कर 
७)१६४ 

मरुदेषी (ध्य)नामिराज कुलकर 
की छत्री ८।६ 

सरन्भाग 5 आाकारा १५४५ . 

मरस्भूति (दय) शाददसका सित्र 
२१।१ ३ 

समछद (भो) देवाका ताम ११।६९ 






ै। 





आसकष (लय) अबसका पु 
" डिटाड९, ३ : 
संलय (व) कालयवनका हाथी 
 पशरर 
मलयाडहि (भो) दक्षिणविधशाका 
एक पर्वत जिसपर चम्दन 
होता है ५४७४ 
मस्क (भी) देशका नाम 
१६।६८ 
मश्छि (इय) मुनिधुतव्रत तामका 
प्रथम गणधर ६०(३४८ 
मह्कि (व्य) मल्लिनाथ नामक 
उन्नोस््॒वें तीथंखूर १।२० 
मसारगबुव (सो) रत्नप्रभाके 
खरभागका पाँचयाँ भेद 
४॥+ रे 
मस्तक (सो) देशका नाम 
११।६८ 
महाकक्ष ( भी) वि, द. नगरो 
२२९७ 
महाकच्छ (व्य) ऋषभदेवका 
गणबर १९२।६८ 
महाकच्छा (भो) पर्चिचम 
विदेहका एक देश ५२४५ 
महाकर्प (पा) अद्भवाह्मश्षुतका 
एक भेद २।१०४ 
महाकारुक्ष (भी) प्रथम पृथिवी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमन्तक इन्द्रकी पश्चिम 
विक्षामं स्थित महानरक 
४/१५१ 
मद्दाकाछ (थे) उज्जधिनीका एक 
वन ३३।१०२ 
महाकाक (भो) सातथों पृथिवोके 
अप्र तिष्ठान इन्द्रककी पश्चिम 
दिशा में टिथित महानरक 
४।१ ९८ 
मंहाकाक (पा) चक्रवर्तीकी निधि 
११।११० हर 


सह (सो) एक देश शेशे१५७ | 


सब्दानुकप्रणिका 
महाकाछ (ब्य) मधुपिकू 
मुनि मरकर महाकाल देव 
हुंआ २३॥।१२६ 
महाकाल (व्य) कालोदधिका 
रक्षक देव ५।६३८ 
मसहाकाऊर (व्यू) छठा नारद 
महाकाली « एक विद्या २९६६ 
महागन्ध (व्य) इक्ष॒बर समुद्र का 
रक्षक देव ५१६४४ 
महागिरि (बय) हरिका पृत्र 
१५५९ 
महागारी > एक विद्या २२।६२ 
महाचन्द्र (ध्य) आगामी बलभद्र 
६०५६८ 
महाजय (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२५)३८ 
महाज्वाल (भो) वि. उ. नगरी 
२२।०७० 
महादुःख (भा) तीसरी पथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी ठप्त 
नामक इन्द्रककों पश्चिम 
दिज्ञाम स्थित महानरक 
४१५४ 
महादेवी > पटुराज्ञी १।११५ 
मह।श्वति (व्य) यादव ५०।१२१ 
महाधि ८ भारी मानसिक दुष्ख 
५५१९ 
महाघनु (भय) बलदेवबा पृत्र 
'४८।५८ 
मसहानन्द (धय) एक राजा 
महातमःप्रसा (सो) नरकोंकी 
सातवीं भूमि ४।४५ 
सटद्ठदानाग (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२३८ 
सहानाद (व्यू) जरासन्धका पृत्र 
५२।३४ 


'महानिच्छ (भी) दूसरी पथिबीके 


प्रथ॑प्त प्रस्तारसम्ब्धो तरक 
इन्द्रक विलकी पृव्वद्दिशामें 
स्थिस सहानरक ४।१५३ 


3९० 


महानिरोत्र (भो) चौथो पृथिवी- 
' के प्रथम प्रस्तारसम्धन्धी 
आर इन्द्रककी उत्तर दिश्यामें 
स्थित महानरक ४॥१५५ 
महानील (भो) छठो पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी पश्चिम दिल्यामें 
स्थित महासरक ४॥१५७ 
महानुभाव (द्य) ऋष भदेवका 
गणभर १२।॥६९ 
मद्दानेसि (व्य) यादव ५०१२० 
महानेसि (दय) एक यदुवंशी 
राजा ५०।८३ 
महानेमि (व्यू) समुद्र विजयका 
पृत्र ४८४४३ 
मषानेमिकुमार (व्य) ऋृष्णके 
परक्षका योद्धा ५२।१४ 
महापक्रा (सो) छठी पृथिवौके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी उत्तर दिशामें 
स्थित महान रक ४।१५७ 
महाप्रञ्म (व्य) नवम चक्रवर्ती 
६०२८७ 
महापह्य (ब्य) जरासंधका पुत्र 
५२।३८ 
महाप्रश्च (ध्य) ऊण्डलगिरिके 
सुप्रभ कूटका निवासी देव 
५।६९२ 
महापद्म (भो) महाहिमवत्‌ 
कुदाचलका 'छुद ५: २१ 
महापद्म (व्यू) आगामी चक्त- 
वर्ती ६०।५६५ 
महापदम (ब्य) आगामी तीथे- 
कर ६०।५५८ 
महापदमा (भा) पूर्व विदेहका 
एक देश ५१२४९ 
मद्दापुण्डरीक (भो) रुकिमिकुरा- 
चलका छूद ५१२१ 
महापृण्दरीक (पा) अज्भवाह्म- 
अतका एक भेंद २।१०४ 


१२३३६ 


सदापुर (भो) वि. उ, सगरी 
२२॥९ १ 

महापुर (भो) एक नगर, जहाँ 
बसुदेव गये थे २४३७ 

महाघुरी (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५१२६१ 

महाप्रम (व्य) क्षी रवर द्वी पका 
रक्षक देव ५१५४२ 

महाप्रभ (भो) कुण्डलमिरिका 
दक्षिण दिशाका कूट ५१६९२ 

महावल (व्य) एक विद्याधर 
६०१८ 

मह।|बक (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देजका पूतंभव ९।५८ 

महावलू (व्य) एक राजा 
५०१२५ 

महावक (दय) सोमयशका पुत्र 
१३॥१६ 

महा बल (द्य) सुबलका पुत्र 
१३॥८ 

महावरू (वय) ऋषभदेवका 
गणघर १२६६ 

महाजल (ब्य) आगामी नारायण 
६०।५६५६ 

महावाहु (दय) विनभिका पुत्र 
२२।१०५ 

महाबाहु (व्य) जरासंधका पृत्र 
५२।३४ 

महामानु (व्य) कृष्णका पृत्र 
४८।६९ 

महा भुज (दय) कुण्डलमिरिके 
कनकप्र भमक्‌ का निवासो देव 
५६९० 

महामीम (व्य) दूसरा नारद 
६०५४८ 

महामाछिन्‌ (बव) जरासंघका 
पुत्र ५२४० 

. महारथ (स्य) कुरुवंशधका एक 

राजा ४५॥२८ 


इरियंशबुराणे 


महाश्य (ज्य) पसुदेव और 
अवन्तीका पृन्र ४८६४ 

महारथ (व्यय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६६ 

महाराज (व्य) कुरेंबंदाका एक 
राजा ४५१५ 

महारुद् (व्य) चोथा नारद 
६०]५४८ 

महारौरन (भो) सातवों पृथियी- 
के अप्रतिष्ठान इन्द्रककी 
उत्तरदिशामें स्थित महासरक 
४)९१५८ 

मदहारता (पा) चौरासो लाख 
महालूताज़ोंकी एक महालता 
होती है ७२९ 

महारूताड़ (पा) चोरासी लाख 
लताओंका एक महालताजु 
होता है ७४२९ 

महावत्सा (भो) पूर्वविदेहका 
एक देश ५।२४७ 

महावप्रा (सो) पश्चिम॑ विदेहका 
एक देश ५१२५ १ 

महावसु (तय) जरासंधका पुत्र 
५२।३२ 

महातसु (उ्य) राजा बसुका पुत्र 
१७।५८ 

महा विन्ध्य (भी) दूसरी पृथिवीं- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 


इन्द्रककी उत्तर दिशामें 
स्थित, महाभयानक नरक 
४।१५३ 


सहाविमदन (भा) पाँचियों 
प्रथियो के प्रथम प्रस्तार- 
सम्बन्धी तम इन्द्रककी उत्तर 
दिशामें स्थित महानरक 
४१५६ 

महावीर (व्य) अन्तित्र तोर्थकर 
२।१८ 


सहावेदन (भौ) तौसरी पूचिकोके . 


प्रथम अस्तारसम्क्भी तप्ले 
सामक हम्ह्रक खिकको उत्तर 
दिशामें हित मरहानसक 
४)।१५४ 

महाब्त (पा) हिंसा आदि पाँच 
पापोंका प्रदेश त्यांग करता, 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्म- 
चर्य और अपरिप्रह--«ये 
पाँच महान्रत हैं २११७ 

महाशिरस (ध्य) कुष्डलगिरिके 
कनकक्टपर रहनेवाला देव 
५१६९० 

महाशुक्र ( भो ) दसवाँ स्वर्ग 
४२५ 

महाश॒क्र (उय) जरासन्धका पुत्र 
५२।३ रे 

महाशुक्र ( भो ) दसवाँ छवर्ग 
६॥३७ 

महाइवेता---एक विद्या २२।६३ 

महासर (तय) कुरुबंधका एक 
राजा ४५॥२९ 

महासबंतोसबन्र - एक उपवास 
व्रत रेडापउनपट 

महासन ( व्य ) भोजकरवृष्णि 
और प्मतीका पुत्र १८।१६ 

महासेन (त्य) जरासंधका पृत्र 
५२।३८ 

महासंन (ये) कृष्णकी लक्ष्मणा 
स्त्रीकां भाई ४४।२५ 

महासेन (व्य) उम्रसेनके चाचा 
घानतनका पुत्र ४८१२४० 

महासंत (व्य)--एक आचार्य 
है हे रे 

महासेन (व्य) कष्णका पुत्र 
ड४ैं८।3० 

महासंन(ठय)एक राजा ५०११३१ 

मदाहिमवत्‌ (भो) जर्बूदोपका 
इुसरा कुछाबदू ५।१५ 


:॥ 6: 'बतकुकानलका दूसरा कूंट 
धार, 


महाइुदण (उस) कुण्शकरिरिके 


. अक्ुप्रस कूदका निवासी 
देव ५६९१३ | 
' * महीअभथ (ज्य) समुदविजयका 
, पुत्र ४८४४ 

: महीजय (ये) जरासंध्का पुत्र 
५२३३० 

मशीदुश्त (ढय) पौलोभका पृत्र 
१७३२८ 

महीघर (व्य) भगवान्‌ ऋष भमदेव 
का गणधर १२।५८ 

अमहीपार (ये) जरासंघका पृत्र 
५२।३ ६ 

महेन्द्र (भों) क्षुण्डलगिरिका 
उत्तर दिश्वासम्बन्धी कूट 
५।६९४ 

महेन्द्र (व्य) एक राज ६०८१ 

महेन्द्र (भो) वि० उ० नगरी 
२२।९० 

महेन्द्र (वय) अचलका पुत्र 
४८।४९ 

महेन्द्रगरि (इय) वशुदेवको 
गन्भवंसिना रत्रीसे उत्पन्न पुत्र 
४ ८॥५५ 

महेन्द्रद्श (व्यय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६६ 

महेस्तृजित (व्य) इस्द्रसुम्तका 
पुत्र १३१० 

महेग्द्विक्रम (टय) नित्यालोक- 
प्रका. राजा ६०।९० 

अह्देब्गजिक्रम (वय) उदितपरा- 
क्रमका पृत्र १३१७ 

' अंदेख विककष (ठय) विजवाधंको 
वक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर 
मगरका राजा २११२२ 

सट्देग्ड लेन < एक मुवि ४२।१५० 


शंब्दाशुकमाणिका 


महोदय (ठयं) समबसरणका एक 
सण्डप ५७।८६ 
भाकलदी (सो) एक नगरी 
' ४५१२० 
आर (उय) पूर्व कऋब्रणसभुद्र- 
._का बासी देव ११।७ 
मागघ (उ्य) भरासंध १।१०८ 
सागध < राजा श्रेणिक ४५१३ 
मागभेक्षपुर (सो) नगरविशेष 
१८११७ 
मारफ़ ० दिलि देवीके द्वारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२५९ 


मातक्क (व्य) नमिका पुत्र 
२२।१०८ 

मातक्ु व विधाधरोंकी जाति 
२६११५ 


मात पुर (भौ) वि०द० नगरी 
२२।१०० 

मातरिश्या <: कुत्ता ४६।५३ 

मातकि (धय) इन्द्रके द्वारा प्रेषित 
नेंमिनाथके रथका सारथि 
५११११ 

मासच्चस।| ८ मौसी १८।१२८ 

मात्रा ८_ तालूगत गाग्धवंका एक 
प्रकार १९।१५१ 

भाद्री (वय) राजा पाण्डुकी 
ट्वितीय स्त्री ४५३८ 

मांधवी (भौ) महातम-प्रभाका 
रूढि नाम ४।४६ 

माणव (भो) देशका नाम ११।६ 

आणवब (पा) क्रवर्तोकी एक 
निधि १११११० 

माण्डभ्य (व्य), भगवान्‌ महा- 
बोरका छठा गणघर 
३।४२ 


मसाधवमास #> वसन्तका महीना 


५५॥४ 
माधव « (उय) श्रीकृष्य ४२६८ 
माधबी रु एक लता ११।१०० 


१३१७ 


मानव (ज्य) अदिति देषोके द्वारा 
' दस विधाओंका एक 
सिकाय २२।५७ 
मानक (भो) वि० द० नगरी 
ररा९५ 
सानवपुश्रक ८ विदययाघरोंकोी एक 
जाति २६।८ 
सानवर्तिक (सो) देदका नाम 
११।६८ 
मानसबेग (उय) चित्तवेग विद्या- 
घरका पृत्र २४॥७० 
मानसबेर (उय) बसुदेवका बैरों 
एक विद्याघर २६।२७ 
मानसबेग (उप) बसुदेवका 
सम्बन्धी एक विश्याधर 
५१॥९ 
मानस्तम्स 5 समवसरणको चारों 
दिशाओंमें स्थित महिमा- 
युक्त स्तम्भ २।७४ 
मानाझ्षणा (पा) समवसरणको 
एक भूमि ५७१९ 
माजुषोत्तरभूखत (भौ) पृष्कर- 
द्वीपके मध्यमें स्थित चडीके 
आका रका पर्वत ५१५७७ 
मानुषोत्तर (भो) मेरु पर्वतका 
एक वन ५।३ ०७ 
मानुष (व्य) मानुषोत्तरके रजन- 
कटपर रहनेवाला एक देव 
५॥६०५ 
मायागता (पा) दृष्टि वाद भू के 
चुलिकाभंदका उपभेद 
१०।१२३ 
मायाक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।८० 
मायूरो ८ एक विद्या २२।६३ 
मार (भों) पदुप्रभापृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इ-द्रक विल 
४।१३१ 
मार (व्य) रद ६०५७१ 


पृरैद 

मारुत (भो) सौधमंयृगलफ़ा 
बारहयाँ इन्द्रक ६।४५ 

मार्य 5 तालगतगान्वर्धका प्रकार 
१९१५१ 

मार्गणा (पा) गति आदि १४ 
मार्गणगएँ जीबोंकी स्रोजके 
स्थान ९।१०७ 


भार्गप्रभावना ८5 भावना ३४।१४७ 


मार्गबी - मध्यमग्रामको मूच्छना 
११९।१६२ 

मास्य (भो) देशका नाम १११७१ 

माल्य (भो) वि७ उ० नगरो 
२२॥९०५ 

माल्याक्ल «एक कल्पवक्ष ७।८० 

माह्यवत्कूट (भो) माल्यवरान 
पर्बतका एक कूट ५॥२१९ 

सास्यवान्‌ (भो) मोलपर्वतसे 
साढ़े पाँच-सौ यो जन दूर नदी- 
के मध्यमें सिथित एक छुद 
५ |। ५ :४ 

माल्यवान्‌ (भो) मेठकों पूर्वोत्तर 
दिशामें स्थित ब्रेड॒यमणिमय 
एक पर्वत ५॥२११ 

माल्यवान्‌ (वय) जरासन्चका 
पुत्र ५२।३७ 

माल्यवाल (व्य) हिमवत्का पृत्र 
४८।४७ 

मास (पा) दो पक्षका एक मास 
होता हैं ७२ 

माइनी > ब्राह्मणी २१।१३१ 

माहिषक (भों) देशका ताम 
११।७० 

साहिष्मती (भी) राजा ऐलेयके 
द्वारा नमंदाके तटपर बसायी 
हुई नगरी १७२१ 

मादहेम (सौ) देशका नाम ११.७२ 

 माहेस्द् 5 विद्यास्त्र २५१४७ 

महेन्द्र (भो) चौथा रुवन ६३६ 

माहेला (व्य] मगवानू ऋपभ- 
देवका गणचर १२॥५८ 


मांसरछ - पुष्ट ८२६ 

मित्र (टय) कहवमदेवका गणघर 
१२।६२ 

मिश्र (भी) सौधर्भ पुग ऊका ती सवा 

... हृत्द्रक ६४७ 

मिन्रफत्यु (वय) ऋष मदेवका 
गणधर १२॥६५ 

मित्रतती (5थ) चारुद्तके मामा- 
की पुत्रों जिसे चारुदत्तने 
विवाहा २१३८ 

मित्रसागर (व्य) एक सुर्नि 
६०।९७ 

मिन्रानुराग (पा) सल्लेखनाब्रतका 
अतिवार ५८।१८४ 

मित्रा (वय) अरिष्टप्रके राजा 
रुधिरकी स्त्री ३१।१० 

मित्रा (उय) राजा सुदर्शनको स्त्री 
अरनाथकी माता ४५२१ 

मिथुन + दम्पतो १५११ 

मिथिला (भो) एक नगरी २०१२५ 

मिथिलानाथ (उय) देवदत्तका 
पत्र २७३४ 

मिथ्याद्शन भाषा (पा) सत्य- 
प्रवादपूर्वकी १२ भाषाओं - 
में-से एक भाषा १०।९७ 

मिथ्यादशनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८८१ 

मिथ्यास्व क्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६२ 

सिथ्यादष्टि (पा) पहला गुणस्थान 
२।८० 

सिथ्योपदेश (पा) सत्याणब्रतका 
अतिचार ५८।१६५ 

मिश्रकेशी (उय ) रुचिकगिरिके 
अद्भू कूटपर रहनेंवाली देवी 
५)७१५ 

मुक्तावलीविधि 5 एक उपवास- 
ब्रत २१४।६९-७० 

मुनि ८ प्रत्यक्षशामी मुनि 
३६ १ 


_झुसिचस्त् (ब्य) एक जैसमुनि ... हि 


रे७छ।!८ १ 

सुरजमध्यविधि ८ एक उपवास 
२१४)।५६ ! 

मुण्कश्शकाबन (वय) एक ब्राह्मण 
६०११ ह 

सुनिसुअत (उय) बोसवमें तोथंकर 
१६।१ ३ 

सुहृत (पा) सात लवोंका एक 
मुहूर्त होता है । ७२० 

सुर (व्य) राजा अयोवनका पुत्र 
१७।३ २ 

सूछक (भौ) देशका नाम ११॥७० 

सूलययक + अदिति देबोके दारा 
दत विद्याओंका एक निकाय 
३२२॥५८ 

मूछथीये विद्याघर 5 विद्याघरों- 
की एक जाति २६११० 

सृच्छता ८ वैणस्वरका भेद 


१९॥१४७ 
सगध्बज (व्य) जितदात्रका पुत्र 
२८।१७ 


सूग हक (व्य) खमाली और 
कनकने दीका पुत्र २७।१२० 
सगशडिणी (व्य) सितको रुत्रों 
तापसी ४६।५४ 
सूगाह (व्य) गरुदाडुका पृत्र 
१३।१६ 
भ्रगायण (ठय) वर्धकि गमाँवका 
एक श्राह्मण २७॥६१ 
स्गावती (व्य) हरिपुरके राजा 
प्रवनगिरिकी स्त्री १५१२३ 
सवसंजीवनी ८ एक विद्या 
२२॥७१. 
खत्यु-आशंसा (पा) सह्हेखनाका 
अतिषार ५० श्ट४ड 
सआशज्लमध्यविधि के एक मपवास 
३४६४ ' 
आधा रण ४०।६ 


मे २6) नेषदलपुरका एक शेड 
न्‍ की ह्थ३५्‌ हक पल 


मेन (सौ) चौवर्मयूमरूका श्रीसवाँ क्‍ 


इन्द्रक ६।४५ 

मेत्र (४य) यादव ५०।१२१ 

मे (इंय) समुद्रविजयका पुत्र 
इं८ डंडे 
(सौ) बाछुकांग्रभा पृचिवी 
४२२७० 

मेघकूद (भौ) बि० 4० नगरी 
२२॥९६ 

मेजकूट (भी) विजयार्णका एक 
मगर ४१।४९ 

मेघकूट (सौ) निषभ पर्वतको 
उस्तर विदामें खीतोदा नदी- 
के तटपर स्थित कूट ५११९२ 

मेघइुरा (दंग) तन्दनवनमें रहने- 
बाली दिक्‍कुमारी ५।३३२ 

मेबभोष (ठय) मेधनादका पुत्र 
६०११८ 

मेघदुर (भो) एक नगर '४६१४ 

मेघनाद (54) भमदिलप्रका राजा 
५०११८ 

सेघनिभाद <८ रस्तायुधका एक 
हॉंथी २७।९६ 

मेधभनाद (रूय) जरासस्पका पुत्र 
५२।३४ 

मेकपुर (सो) एक सगर ३३।१३५ 

मेधपुर (भो) विजयार्धको उत्तर- 
मेशीका एक नशर १५६२५ 

मेभगाद (दंग) अरिश्जयपुरका 

' -हकासी २५२ 
मेजमारू (भो) पर्चियम विदेहका 
' “'अल्ारबधिरि ५7२३२ 

अजमार (सौ) वि० उ० गगरो 

'. २१।१९१ | 

 अबलासम इ्य) सबुराके सभा 

, रस्नवोर्थकी स्त्री २७।१२५ 


प्राब्य शुक्रमनिका 

मेबमालियो (दर्ग) ननन्‍्दनवनमभें 
रहनेवालो दिककुमारी 
५॥३ है हे ह 

मेत्रमारिनी (८य) तारद नामक 

 देवकी देवी ६०१८० | 

मेबझुलख (व्यय) म्लेष्छोंका कुछ- 
देवता ११।३२ 

मेशबसी (उय) नन्‍्दवकनमें रहने- 
बाली दिककुभारी देधी 
५१३३२ 

पेभामीक (व्य) व्तिभिका पुत्र 
२२।१०४ 

मेधरय (व्य) गिरिनगरके चित्र- 
रथ राजाका पृूत्र ३३।१५२ 

मेघरथ (व्यय) सदुभद्रिलपुरका 
शजा १८।११र 

मेघचाहन (उ्य) भरतक्षेत्र चम्पा- 
प्रीका राजा ६४।४ 

मेघवेग (तय) त्रिकूटाचकका 
स्वामी ४५११५ 

मेघेश्वर (ल्य) ऋषभदेवका गण- 
धर, दूसरा नाम जयकुमार 
१२१६७ 

मेर (न्य) भगवान ऋषभदेवका 
गणधर १२॥५९ 

मेरु (भो) विदेहल्षेत्रमें स्थित सुद- 
हान मेरु नामका प्रवंत ११९७ 

मेर (व्य) सिन्‍्धुदेशके बोतमय 
नतंगरंका स्वामी ४४।३ हे 

मेह (तय) मथराके राजा रत्न- 
बोरय और मेघमालाका पृत्र , 
लास्तवेन्द्रका जीध २७।१३५ 

मेह (व्य ) श्रीकृष्णके पक्षका राजा 
५७०।३७७ 

मेशक (व्य) तीसरा प्रतिनारायण 
६०।२९१ 

मरचाछ (तय) एक राजा 
६०।१०३ द 


१९% 


मेशदत्त (वय) नामशितुका 
कुष्णका फक्षपातरी ५४ सर १ 

मेशनव्वुना (व्य) श्यस्तरकीं स्त्री 
६०।४६ 

मेश्परूक्सिल्रंत « एक गब्रतविधशेष 
२४८५ 

मेरुमती (ये) गांन्थारीकी माता 
६०१९३ ह 

मेरुसती (ठय) गारषारदेशकों 
पृष्कलाबती नगरीके शा 
इन्द्रतिरिको स्त्री ४४।४५ 

सदा (वय) भगवान्‌ महावीरफका 
दशम गणघर ३॥४३ 

मोक (भो) देशका नाम ११६५ 

मोक्ष (पा) अष्टकर्मसे रहित 
आत्माकी शुद्ध परिणति 
२।१०९ 

मोक्ष (पा) आग्रायणो पूर्वके 
चलुथप्राभूतका योगद्वार 
१०८३ 

मोक्षण ८ विद्यासत्र २५।४८ 

मोध (वउय) मानुषोत्तरके अध्छू 
कूटपर रहनेवाला देव 
५॥६०६ 

मोघ (मोष) भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वकी १२ भाषाओं में- 
से एक भाषा १०१९६ 

मोहन + विद्यास्त्र २५।४८ 

मोहनोय (पा) आत्माको स्वरूप- 
से च्यूत करनेवाला कर्म 
५८।२१६ 

मौक (भो) देशविशेष ३।४ 

मौखय (पा) अनर्थदण्डब्रतका 
अतियार ५८॥१७९ 

और - मुनियोंका १२८२ 

मौछि ७ मुकुट २।८५ 

मौसपुत्र « (ठ्य) भगवान्‌ महा- 
वबोरका सप्तम ग्रणघर 
शरे।४२ 





पदक 


ब] 
अक्षदेवी (व्य) यकिल और देव- 
'.. सेनाकी पुंत्रो ६०१६३ 
अक्षरिक ( व्य ) यशदस ओर 

गरक्षिलका पुत्र ३३।१५८ 
अक्षयर (भो) अन्तिम सोलह 
दीपोंस तेरहवाँ द्वीप 
५६२५ 
यहक्षिक (जय) एक वैद्य ६०।६२३ 
थति «« कथामों का अस्त करनेवाले 
विशिष्ट मुनि ३६१ 
थति « तालगत गान्यर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 
बभास्यातचारितन्न (पा) मोहके 
अग्मावमें होनेवाला चरित्र 
५६७८ 
यज्ञ (व्य) समगवान ऋषभदेवका 
ग्रणवर १२५९ 
यजश्ञगृुप्त (व्य) ऋषभदेवका गण- 
घर १९२६२ 
यशदतत (ठय) ऋषभदेवका मण- 
धर १२।६४ 
यशद॒त्त, यक्षिका (व्य) इस 
नामका दम्पती ३३।१५८ 
यक्षदेव (ठय) ऋषमदेवका गण- 
धर १२॥६३ 
अशमिशत्र (व्य) ऋषभदेवका गण- 
घर १२१६४ 
यवु (त्य) हरिवंशके अन्तर्गत 
यदुबंधका स्यापक राजा 
१८।६ 
अद्ुनम्दन -- वधुदेव २८।१४ 
भ्रम (व्य) देवविशेष (लोकपाल) 
५३१७ 
 बरसकूंट (भौ) निषध पर्वतकी 
उत्तर दिशामें सीतोदा नदींके 
तटपर स्थित कूट ५११९२ 
' शरमंद्णआ रू विश्वास्त २५।४८ 


',  अड्जुना (ये) भथुराके भानु २०- 


की सती ३३१९६ 


इरिवंशबुराणें 

(पा) भाठ युकाभोक्रा एक 
सब ७३४० 

यथन (भो) देशका नाम ११।६६ 

भ्रम (तय) एक राजा ५०८४ 

बदु (ज्य) भावुका पुत्र १८।३ 

अरश:कूट (मो) रुचिक गिरिका 
परिचषम दिशा सम्बन्धी कूट 
५।७९४ 

यक्षःपाकत (व्य) ग्यारह अज़ुके 
शाता एक आचार्य १६४ 

यशस्काम्त (व्य) मानुषीत्तरके 
अध्मगर्भ कूटपर रहनेवाला 
देव ५।६०२ 

अक्ष स्वान्‌ (व्य) मानुषोत्तर पबंत- 
के वेड्यक्टपर रहनेवाला 
देव ५१६०२ 

यहशास्विनी (वय) धनदेवकी स्त्री 
६०।९५ 

थशास्वी (ब्य) नोवाँ कुछकर 
५७) १६०५ 

बशोदा (ठय) घुनन्दयोपको स्त्री 
३५३० 


' गक्षोदा (ब्य) एक कन्या जिसका 


महावी रके साथ विवाह 
क्रनेकी जितशत्रकी इच्छा 
थी ६६।८ 


अशोदया। (ये) यश्ोदाकी मांवा 
६६८ 


यहशंघन (बय) एक राजा 
५०११२६ 

यज्ञोघर (ठय) एक मुनिराज 
मबेड४।४५ 

अशोधर (भो) मध्यम ग्रेयेयकका 
अधम इन्द्रक ६५१ 

भशोधर (क्थ) मानुषोशर पर्वतके 
सौगन्धिक कूटपर २हनेबाला 
देव ५१६०२ 

यशोधरा ( तय ) रजिकगिरिके 
विमकक्टपर रहनेडालओ:-देश्री 
५१७०९ 


सुदर्शत भौर राजिराक़ी पुत्री 
२७॥७४ . , | 
भशोसत ( व्य ) भाभाराजके 
ज्ञाता एक आाधाय .१।९५ . 
यशोभाहु (ठय) भाभाराजूके . 
जाता एक आजार्य १।६५ 
याशवद्क्य (ब्थू) एक परित्राजक 
२१।१ ३ ४ 
साम्य (पा) स्फटिक साखसका 
दक्षिण गोपुर ५७॥५८ 
यादव «० बसुदेव १९५७ 
यादवेन्द्र (ज्य) समुद्रबिजय नभि- 
माथके पिता ५०१३ 
शुक्सिक (खा) राजा उपग्रसेमका 
पु ४2३९ 
युक्स्यनुझासन (ब्य) समस्दमद्र- 
हारा रखित युकत्यनुशासन 
नामका ग्रन्थ ओर युक्ति- 
युक्त अनुश।सन ११२९ 


युग (ठ्य) पाँच वर्षका एक युग 
झीता है ७४२२ 

थुगम्त (ब्ख) विजमका पत्र 
'४८।४८ 

सुरम ८० स्त्री-परुषोंका युगल 
७।९ १ 

युग्य -- बैल ४३।२ 

युगल (ये) सहदेव ओर न#ुछ 
चल, 

युधवरोधन (कुय) दुर्मोपनका 
वंशज एधा१९ 

युघिस्टिर (दय) पाण्दव ४५१२ 

यूका (पा) आठ लिक्षाओंकी एक 
बुका 3४० 

यूपकेलर (भो) लबणजसमुद्र का 
उत्तर दिन्ाश्यथित प्रताड 
५४४३ 

ओग (पा) आत्मप्रदेशोंका-कम्पन 
५८१५७ 


. ' शोभजिधा्जिकरन (पर) सामा- 

. ह फिक अतके अेतिजार; इसके 
सीमःमेद हैं पटारटन . 

घोजन (पा) बाठ हुआर €ण्डका 

: धुक योजन ७7४६ 

भोजन (प) अकृषित चोओंके 
नापत्र दो हजार कोशका. 
एक योजन होता है और 
कृजिस चोलोंके तापमें कर 
कोशका ४१६ | 

ओजनगणश्वा (व्य) शस्तनुकी स्त्री 
४५३१ 

थोनिविकक्प > सचित्त, अखचित्त, 
सचित्तालित्त, छोत, उष्ण, 


शीतोष्ण, संचृत, बिवृत, संबत, 


बिबुत ये नौ योनियाँ 
२।११६४ 
थोषित्‌ - स्त्री २८ 


[२] 
रफ़्कम्यछा (सो) पाण्डुकवनके 
वायव्यमें स्थित शिला 

५३४७ 
रैरब (भो) सातवों पृथचित्रीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्र ककी दक्षिण 
दिल्लामं टिथित महानरक 
डारप 
रुक्सि कूट (भो) रविमकुलाचरू 
का दूसरा कूट ५११०२ 
रुक्मिन (भौ) जम्बूदोपका छठा 
कुलाथर ५१५ 
रखि (य) राजा बसुका पृत्र॒ 
१७१५९ । 
रोहिणो (पा) पाँच-सो महाविश्वा- 
ओंमें-से एक १०१११५ 
रोहिणी (व्य) अरिष्टपुरके राजा 
. शभिरको पृत्री ३११६१ 
दौरक (भा) रल्प्रभा पुथिवीके 
: जुलीय प्रस्तारका इन्द्रक बिल 
. ४।७६, ह 


रूपगता (पा) दृष्टिबाद अज़के 
 चुलिकाभेदका उपभेद 
१०१२३ 
रूपसत्य (पा) दवा प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य ' 
१०१९९ 
रूपयर (भौ) अन्तिम सोलह दीयों- 
में सातवाँ दीप ५१६२३ 
रोहितकूट (भों) हिमबत्‌ कुला- 
बलका सातवाँ कूट ५५४ 
रोहिताकूट (भो) महा हिमवत्‌ 
कुलाचकका चौथा कूट 
५।७१ 
राजोमती (ये) भगवान्‌ नेमिनाथ 
का जिसके साथ वियाह होने- 
बाला था १।११४ 
रम्या (भो) पूर्व विदेहका एक 
देदा ५१२४७ 
रम्यक (स्रो) जम्बदपके नोऊ 
ओर रुक्सिकुलायलके मध्य- 
में स्थित पाँचर्ता क्षेत्र ५४१३ 
रोहिणी (दय) वध्ुदेवको स्त्री 
१।८६ 
रोहिणी +। एक विद्या २७।१३१ 
रोहिल, छोहिताइ, (जय) लबण- 
समुद्र्मे उदक ओर उदवास 
पर्वतोंके निषासी दो देव 
५१।४६२ 
रोहितारथा (भो) एक महानदो 
५।१२३ 
रोहथा (रोहित) (भौ) चोदह 
महानदियोंमें एक नदो 
५१२३ 
शेबती (व्य) अरिष्टपुरनियासी 
रेजतकी पृत्री बलदेवको सती 
'४४।४६ 
रेबसी (ठय) एक धाय दे ३। १४४ 
रदणि (बल) रजिपेणायार्य 
१।३९४ 


'रेकस (डय) मरिश्षपुरके राणा 


3६॥ 


ह्रिण्यनाभका बड़ा. भाई 
डड।४० 

रसणीया (भी) पृर्षविदेहका एक 
देश ५२४७ 

रम्यककूट (भो) भीलकुछाचलछ 
का आठवाँ कूट ५१०९ . 

रम्यककूट (भो) दक्मिकुछाबल 
का तीसरा कूट ५११०२ 

रम्यका (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५१२४७ ु 

रम्भपावतेय (भो) थवि० उ७० 
नगरी २२।९८ | 

शकक्‍्मी (रुूय) कुण्डिनपुरके राजा 
भोप्मका पुत्र रुविमणीका 
भाई ४२।३४ 

रुक्‍्मी (वब्य) एक राजा ५०७८ 

रूक्मिणो (व्य) कुण्डिनपुरके ' 
राजा भोष्मकी पुत्री कृष्णको 
पट्टराशो ४२९३४ 

रजोयहुल ८ पापसे युक्त, पक्षमें 
धुलिस परिपूर्ण 

रैवतकगिरि +- गिरतार पर्वत 
४२।९६ 

रोचनकूट (भो) मेससे उत्तर 
सीता नदोके पूर्ण तटपर 
स्थित एक कूट ५॥२०८ 

रजत, रजतप्रम (भों) कुण्डल 
गिरिके दक्षिण दिशासम्बन्धी 
कूट ५।६९१ 

रजत (भौ) नन्दनवनका एक 
कुट ५१३२९ 

रजत (सो) रुचिकगिरिका उत्तर 
दिशासम्बन्धी कूट 
५॥७१६ 

रजतकूट (भो) मानुषोत्त रकी 
पदिच्रम दिद्याका एक कूट 
५६०५ 

श्ञक (भो) नन्‍्दनवनका एक कूट 
५॥३२९ 


वह 


रघूसन (ट्य) रामचसाजी“ 
डं२२ 

रक़सेसा (हय) चन्दतवन मगर 
को एक भणिका २६।२६ 

रफ्तोेदा (भो) एक भहानदी 
५॥१२५ 


रक्ताकूट (मो) शिलरिकुरा बल 
:. का पाँचयाँ कूट ५।१०६ 

रफ्तगाण्धारी ८ मध्यम प्रामके 
आश्ित जाति १९१७६ 

रक्पश्चमी ऊ मध्यमग्रामके 
आशित जाति १९।१७६ 

रफ़्वतो कूट (सो) शिखरि- 
कुलाचलका आठवाँ कूट 
५॥१०७ 

रका (भों) एक महानदों 
५।१२५ 

रजनी «० पड जस्वरकी म॒च्छंना 
१९।१६१ 

रक्षवीयं (व्य) अन्धकब॒व्णिके 
पूर्व भवोंसे सम्बन्ध. रखने- 
बारझा एक राजा १८।९७ 

रोमझेस्य (व्य) बलदेवका बृत्र 
४ड८।६८ 

शेवतक (भौ) गिरनार पर्वत 
5५५९ 

रुका (भौ) पाण्डुकबनके नैरऋत्य 
में स्थित शि्ा ५।३४७ 

[छ] 

रूझ्ण (पा) अष्टा ड़ निभित्तका 
एक अजु १०।११७ 

कक्षपर्वा » एक विद्या २२।६७ 

लदमका (व्य) सिंहल दोपके 
इसलदणरोम राजाकी पुत्री, 
कृष्णकी एक पटुराज्ी 

, डैडॉ४० ; 

कही (कया) पृष्ट रोक सरोवरभें 

.... रहनेबाली देवी ५॥१३० 

. * कइसीकृट (सो) वि० 4० नगरी 

''... प२+९७ | 


इरिकंबइुसणे 


- रइसीकृट (भो) फिखरिकुल्म- 


खलका खा कूट ५१५६ 


छक्षमीआम (भो) एक ग्राम - 


३६०२६ 


लक्ष्मीमती :(क्य) राजा सोमप्रभ- द 


की स्त्री ९१७९, . 

कक्ष्मोमद्ती (ब्य) महापत भक्- 
वर्शीको रत्री, पथकी माता 
२०। (४ 

लक्ष्मीमती (व्यय) सोमदेवको स्त्री 
ब्राह्मणी ६०१२७ 

रूक्ष्मीसती (य) गुतिष्ठिरकी 
सस्‍्त्रो ४७।१८ 

लक्ष्मीमती (व्य) दविकगिरिके 
रुचक कूटपर रहनेबाली 
देवी ५।७०९ 


छत्चु > शीक्ष ३२८।२३ 

छता (पा) चौरासी लाख लता जी - 
की एक लता होती है 
७।२९ 

छताक़ (पा) भौरासी राख ऊहों- 
का एक लरताडु ७३० 

रूब्धासिसान (ध्य) वसवाहुका 
पुत्र १८।३ 

रूब्धि (पा) क्षयोपद्माम, विधुद्धि, 
प्रायोग्य, देशना तथा करण 
ये पाँच लब्धियाँ २।१४१ 

लड्घि (पा) शानावरण कम्मके 
क्षयोपश पसे प्रकट हुई देखने 


आदिकोी भावेन्द्रिय रूप शक्ति 
१८८५ 


रूम्बुसा (ठय) मजिकणिरि के 
स्फटिक कूटपर रहतेबाली 
देवों ५१७१५ 


लग न तालगत गान्धर्यका एक 
प्रकार १९।१५१ 

ककिताह़ (स्थ) भगवान ऋष- 
भरदेवका पूर्व भव ९।५८ 

रूलक (भा) तम:प्रभा पथ्षियोके 
ततीय प्रस्तारका इक विरू 
डी१४७ 


रब (वा) दाल स्तोकोंका: एक 


लब होता हैं २० - * 
सबणाजंय (को) रपलसमत' 
फेक 


राजू (भौ) सानस्कुमार युगल 


को पाँचवाँ इश्क ६।४८ 
काक्कायर्सा (मो) पव्चिमबिदेह- 

का एक देश ५।२४५ 

६। २७ 
रूस्तथ (सौ) साम्तव युवलका 

दूसरा इन्ट्रक ६/५६० 
किक्षा (पा) आठ बासाक्षोंकी 

कक सिकषा ७४७ 


कण (भौ) देवोंका उत्पत्तिस्थान 


५॥४०३ 

केश्या (पा) अग्रायणी पूव॑के 
चतुर्भ प्राभुतका योगंद्वार 
१०।८३ 

केशया कम (पा) आग्रायणी पूर्व- 
के शतुर्थ प्रामतका योगद्वार 
१०।८३ 

छेइया परिणाम (पा) भाग्रायंणी 
पूर्वके चतुर्थ प्राभूतका योग- 
हार (०८४ 

लोक (पा) अनम्त आकाशके 
मध्यमें स्थित पुरवाकार १४ 
राजुप्रमाण आकाश ४४ 

छोक पूरण (पा) लोक परण 
समुद्धातका चोथा चरण 

६७४ 


रोकम्रिस्तुसार (पा) १र्गगत 
श्षुत॒का एक भेद २।१०० 

कोकसस्यान --छोकका आकार 
१७१ 

खोकस्तूप (पा) समक्सरणके 
स्तुप ५७१९४ 

लोका्मिनम्स्‍्भ ( थि ) जयसमृह 
को अगन्दितश करनेवाले 
१।६ 





-सश्रट 

कोर (सी) शर्कराप्रभा पृथियों- 
बिरू ४११३ 

कोछुप (भौं) धकराप्रभा पच्चिवी- 
के दशम प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल्डर... 

कोइजह (तय) समृदविजयका 
दूत ५०॥५६ 

खोहाबारय (वय) आचाराज़के 
शाता एक आचार्य ६६५ 

कोहित (भओौ) वाण्हुक अनका एक 
मन ५।३२२ 

लोदिताक्ष (ओ) सोधर्मयुगलका 
वीमीसभाँ इनाक ६।४७ 

छोड्िताक्ष कूट (भो) मानुषोशरकी 
दक्षिण दिद्याका एक कूट 
५६०३ 

रोहिताक्ष कूट (भो) गन्घमादन 
पबंतका एक कूट ५२१८ 

लोहिताड़ (भो) रत्नप्रभाके छर 
भागका चोधा पटछ ४॥५२ 

सोहिताक्य (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम विद्यासम्बन्धो कट 
५॥७१२ 

कोहिताक्षमय (भौ) मेरको एक 
परिधि ५।३०५ 

कौकाश्तिक (वय) पाँचवें स्वगंके 
अन्त रहनेबाले देवधितेष 


शा४९ 
[थब] 
शक (व्यू) एक राजा ५०८४ 


बकुश (पा) मुतिका एक भेद 
*. ६०।५८ | ४ 


बह़फ़त (सो) रल्मप्रभाषधिवी- 
' ' के ग्यारहवें प्रस्तारका इम्त्रक 
बिल ४४७७ .॥#॥ 


बारका कुमजरणिका 


वकोशित (वथ) शान्तिषेष-दारा 
रकित प्रन्थविशेष १३६ 

बड़ (सौ) देशका नाम ११६८ 

बचोहर « दूत ५०।४६ 

बच्चन (भो) अनुदिय ६।६३ 

बजा (उय) वज्धायुघका पुत्र 
११२२ 


चम् (भो) सोषर्मयुगलका 
पर्चोसवाँ इन्द्रक ६।४७ 

बज़ (सो) कुण्डछगिरिका पूर्व 
दिशासमस्तन्धी कूट ५६९० 

बज (सो) सौमनस वसनका एक 
सन ५॥३१९ 

बज़ (उय) अभिनन्‍्दनवाथका 
प्रथम गणभधर ६०।३४८ 

बज़ (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२॥६७ 

बज़ (वय) एक राजा ५०८१ 

बज़ <- हीरा २॥१७० ु 

वज़ककूट (भो) मानुषोत्तरको 
ऐशान दिशाका एक क्‌ट 
५१।६०६ 

वज्धकपाट (भो) बजमुख कुण्डमें 
स्थित पर्वतपर बने गहका 
डर ५११४७ 

वज्धकाण्ड धनु: - चक्रवर्तीका 
पनृष ११॥५ 

बजकूट (भो) मानुषोसर पर्वत- 
को ऐशान विशाका एक कूट 
५।६०१ 

बज़कूट (मो) नन्‍्दन यनका एक 
कूट ५।३३० 

वज्धजण्डिक (भो) देशविशेष 
११।७५ 

वद्धजड़ (व्य) चन्द्ररथका पुत्र 
१३२१ 

वज़चमर (व्य) प्चम्रभका 
गणधर ६०।३४७ 

धजजज (व्य)मगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूषमब ९५८. . 


पदक 


पड़दश (दय)-एंक मुनि २७१९६ 

बच्बंद्र (वय) बजसेमका पृत् 
१३+१२ | ब 

बज़ द हू (वय) एक विद्याधर 
२७।१२१ - 

बज़दंट्र (व्य) बतुदेव और 
बालबन्द्राका पुत्र ४८।६५ 

बज़घम (व्य) सत्यकका पुत्र 
४८।४२ 

वज़ध्बयज (वय) वज़द॑ध्टका पत्र 
१३।२२ 

बज़नाभ (तय) जरासस्धका पुत्र 
५२।३४ 

बजद्धनामि (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 

देवका पूर्वभव ९।५९ 

वज्पाणि (व्य) वद्ास्यका पुत्र 
१३॥२३ 

वचज्पाणि (वय) नभस्तिलक नगर- 
का राजा २५।४ 

बद्धपुर (भो) राजा अमरके द्वारा 
बसाया नगर १७।३३ 

वज़़प्रभ (भो) कुण्डछगिरिको 
पूर्वदिशाका कूट ५१६९७ 


बद्धप्रसम (भो) सौमनसवनका एक 
भवन ५।३१९ 

वज़बाहु (त्य) बज्ाभका पृत्र 
१३२३ 

बज़बाहु (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

वज़बाहु (व्य) दोघंबाहुका पत्र 
१८।२ 

बज भानु (व्य) बज्ञपाणिका पुत्र 
१३॥२३ 

बज़दत्‌ (व्य) सृवज्ञका पुत्र 
१३१२२ 

बज़्मध्यविधि (व्य) एक उपयास- 
ग्रत ३४॥।६२-६३ 

वद्धमयवप्न (पा) समबसरणका 
वद्धनिर्भित कोट ५७१२० 


अश . 

,. चहुसभ, (सौ) सेदको एक परि्ि 
अडेडे ०५ 

बजश्सुख (भो) प्मतरोबरका 
वह हार जिससे गडुूा 
निकली है ५११३६ 

वज़्मुखकुण्ड (भो) पथिवीपर 
स्थित एक कुण्ड जिसमें 
गड़ुा गिरती है। ५१४२ 

यज़सुष्टि (व्य) एक पुरंष ६०५१ 

बजसुद्टि (व्य) दुड़मृष्टि और. 
वप्रश्नीका पत्र ३२२।१०४ 

वज्ायुध (उय) भक्रायुघष ओर - 
चित्रमालाका पुत्र (राजा 
सिहसेसका जीव ) 

बच्धाथुब (व्य) वद्भध्वजका 
पुत्र १३२२ ह 

बज्धवर (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपो्म नोबाँ दोप ५।६२४ 

वज़वान्‌ (व्य) वज्ञ भानुका पुत्र 
१३।२३ 

वखसुन्दर (वय) वज्याकूका पृत्र 
१३।२३ 

यद्भसूरि (उय) एक प्राचोन 
आचार्य ११३२ 

वज़सेन (वय) वद्जजहुका पुत्र 
१३।२१ 

बच्चा (भौ) रत्नप्रभाके खरमाग- 
का दूसरा पटल ४५२ 

वच्चाह् (वय) वद्बाहुका पृत्रं 
१३॥२३ 

वज्ाम (व्य) बज भृतका पुत्र 
१३॥२३ 

बंजास्य (वय) वज्मसुन्दरका पुत्र 
१३॥२३ 

बटपुर (मो) एक नगर ४३।१६३ 

बंडवामुख (भो) रूवणसमुद्रका 
दक्षिण दिशाह्यित . पाताल 

ह ५४४३ 

.. बजिम्या « व्यापार १८४९९ 

. अध्स (भों) देशविशेष ११७५ 


बत्सकाबती (भौ) पूर्णविदेहका' 


एक देश ५।२४७ 
बस्सदेश (सो) प्रयानका स्ीप- 
बलीं प्रदेश १४(१ 


जस्ससिज्ञा (व्यय) दिगकुमारी देवी 


५।२२७ 

बस्सा (भो) पूर्वचिदेहका एक 
देश ५।२४७ 

बतंसकूट (भो) मेद्से उत्तर 
सोता खदीके पश्चिम तटपर 
स्थित एक कूट ५१२०८ 

बदर « येर ७।६९ 

बज (पा) असातावेदनी यका 
अखब ५८९३ 

बनक (ओ) शर्कराप्रभा पृथिवी 
के यतुर्थप्रस्तारका इन्द्रक- 
बिल ४।१०८ 

वनमाछा (लय) कौशाम्बीकी एक 
स्त्री १४।५१ 

वनमाल (भों) सानरुमार 
युगलमें दूसरा इन्द्रक ६४८ 

धनवास्य (भो) बरमके द्वारा 

.. बसाया हुआ एक नगर 

१७)२७ 

बन्दुना ० आनसते तथा शिरोनमि 
अदिको क्रिया करना 
र२े४ी१ ४४ 

बन्दना (पा) अफूबाहा श्रुतका 
एक भेद २।१०२ 

बन्चुमती (व्य) हस्तिनापुरके . 
सेठकी स्त्री ३३।१४१ 

वप्रश्नी (वय) दढ़मुब्टिको स्त्री 
३३।१० ३ 

ब्रा (भा) पदिचम विदेहका एक 
देश ५१२५१ 

वप्रकावती (सो) पश्चिम भिद्देह- 
का एक देदा ५१२५१ 

वप्रशु (व्य) सुमित्रका पुत्र 
१८१९ 


बर (पा) सेफंटिक सोलक्ा पर्व 
भीपुर ५७॥।५७ | .. 

मरकुमार (व्यय) कुदुबंदका एक 
राजा डंए०५।१७ रा 


. अरदर्त (व्य) गेमिनाव भववाल- 


का प्रथम गणधर ४५८२ 

चराक्षचरित (उय) गटापिह- 
मन्दोका एक काव्य भस्म 
शरे५ष... 

वराह्नंता 5 वेदया १।३५ 

बर्चक (भो) रत्नप्रसाके खर _ 
भागका पन्‍द्रहवा पटक ४५४ 

बधस्क (भो) पदकूप्र भा पृथियीके 
चतुर्थ प्रस्तारका इस्द्रक वि 
डीरैऐरे 

बराट (उय) एक राजा ५०।८३ 

बण + पदगत गान्धर्यकों पिधि 
१९६४९ 

बण - दारीरस्वरका मेद 
१९१४८ 

बण (उय) कौशिका मगरीका 
राजा ४२१६१ 

वर्ण + वैणस्वरका एक भेद 
१९| ६४७ 

वर्णाअ्रम > ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शद ये जार वर्ण, भ्रह्म चा री, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सँन्यासी ये चार आश्रम 
५४३ 

बशण (व्य) देवविशेष ( लोक- 
पाल ) ५१३१७ ह 

यदण (तय) जरासरधका पुत्र 
५२३९ . 

बरुण (तय) ऋधषभदेवका गणभर 
१२॥६५ ह 

बशुण (हुये) वादणीबर द्वीपका 
इंक्षक देख ५।६४० हो 

बराण (टय) कंसका हितेपो एक. 
निमित्तत्र १५१३७ : 


न 
हि ६] हर 


गंदक (व्व) एक मुत्ति ६कीरर 
जश्न (वा) स्कटिक तालका 
.: परश्चिम सोपुर ५७।५ ९ 
वरुण (मो) भरतक्षेत्रसम्वन्धो 
' बिजतार्थके दक्षिण भागके 
शसम्ीपनें स्थित एक पर्बसा 
. शछा३, 
चहणप्रभ (व्यू) वारुणीवर होप- 
का रक्षक देव ५।६४० 
अश्णामित्य (वथ) अरासस्धका 
पृश्र ५३३३८ | 
बतंमा (पा) पदस्थानपतित 
हानि वृद्धिकप परिणमन . 
७१ 
वरतनु॒ (ठय) दक्षिण रूवण- 
समुद्रका बासी देव ११११३ 
जरद (पा) स्फटिक सालका 
पश्चिम गोपुर ५७॥५९ 
बरदा (सौ) एक नदी १७२३ 
वरदत्त (व्य) एक मुनि ६०१०६ 
वरदस (वय) नेमिनावका प्रथम 
गणधछर ६०१३४९ 
वर्देक (भौ) तमःप्र भा पृथिवीके 
द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रकविछ 
४।१४६ 
ब्धकि (मो) भरतक्षेत्र कोशरू 
देशका एक गाँव २७।६१ 
बरथजम (व्य) एक भुनिराज 
'. बैश१११ 
बर्भभाग (सौ) रुिकगिरिकी 
उस्तर दिशाका एक कूट 
५]७०२ 
वर्धभान (व्य) अग्तिम तीर्थ कर 
महाबोर २४६ 
व्षेआान जिनेस्द (व्यू) अन्तिम 


बद्चेआन जिमेखिने (प१) चौबीस 
वे तीथ कर १। २ 


चार्दायुकमणिका 


वर्धसानपुराण म+ अज्मातकविका, 
एक ग्रन्थ १४२ 

बराइ (सो) वि० 3० तगरी. 
२२८७ 

बराइ (व्य) जारुदसका मिश्र 
२११३ 

बराइक (वय) वसुदेवका सम्दग्धी 
एक विश्ञाधर ५१४२ 

बरिह (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७५८ 

वर्ष (पा) दो अयनका एक वर्ष 
होता हैं ७२२ 

वकाहइक (भो) राजगह्ीका 
एक परत ३३५५ 

वकाइक (व्यू) कृष्णके सेनापति 
अनावृष्टिके शद्भका नाम 
५१।२१ 

बकाइक (भौ) बि० उ० नगरो 
२२४९ १ ह 

वक्ति (व्य) मेघनादकी छठी 
पीढ़ीका एक राजा जो प्रति- 
नारायण था २५१३६ 

अकि (व्य) सुपाए्वताथका 
गणधर ६०॥३४७ 

बकि (वय) छठा प्रतिनारायण 

बस्यु (भौ) सौधर युगलका चोथा 
इन्द्रक ६।४४ 

वह्शुप्रमविसान (भो) कुबेर 
लोकपालका विमान 
५३२७ 

बहूरी (ठय) एक भीलनो 
६०।१६ 

वबिह (व्य) मथुराका एक 
तापस, जो आदमें वाराणसो 
जाकर जैन म॒नि हो गंया 
३३।४७ 

बसम्त (व्य) मनोवेगका बैरी 
एक विशाधर '४७।४० 


. श्सम्तलत्र 5 एक उपबवासब्रत 


३४५९६ 


पर १६३५ 
वसस्तसुम्दरी (दय) शामा | 
विन्ध्यसेन और नर्मदाकी 
/ पुत्री ४५७७७ 
वबसम्तसेम! (ठय) अम्पापुरीकी 
कलिफुसेना -मणिकाकी 
पुत्री २१।४१ 
वसुकोर्ति (तय) कुरषंशका एक 
राजा ४९२५ 
वसुकोतिं (वय) कुरुबंदाका एक 
राजा ४५१२५ 
बसुगिरि (वय) हिमगिरिका पुत्र 
१५१५९ 
वसुगिरि (ठय) जरासन्धका पुत्र 
५२॥३३ 
वसुदेव (ठय) गिरितटनगरमें 
रहनेवाला एक ब्राह्मण 
२३।२९ 
वसुदेव (वय) श्रीकृष्णके पिता 
१७९ 
यसुदेय (ठय) मगवान ऋष भदेव- 
का गणधर १२।५८ 
वसुदेव (ठय) अन्धकवष्णि ओर 
सुभद्राका पुत्र १८१४ 
चसदेवविचेष्टित - कृष्णके पिता- 
की विविध बेष्टाएं १।७१ 
वसघर्म (तय) एक राजा 
५०११३१ 
चसुधर्मा (व्य) कृष्णका पत्र 
४८७० 
बसुधारः ८ रत्नभारा ८।३८ 
घसुधारा ८ रत्नोंकी धारा 
५९५ 
वसुध्यज (ये) जरासन्धका पृत्र 
५२।३४ 
वसुधष्चज (जय) जरत्कुमारका 
पृश्र॒ ६६१२ 
बसुस्धर (ठय) भगवात्‌ ऋषभ- 
- ' बैबका मणभर १२।५८ 
वसुम्धर (उ्यं) कुरबंधका एक 
राजा ४५।६६ 
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वसुस्थरुपुर (मो) एक मगर 
#५१७० 
बसुम्धरा (व्य) दचिकगिरिके 
चस्द्रकूटपर रहनेबाली 
देवो ५१७१० 
बसुमठी (व्य) राजा अभिवषन्‍द्र- 
की स्त्री १७।३७ 
असुमान्‌ (ज्य) स्तिमितसागरका 
पुत्र ४८।४६ 
बसुमित्र (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका मंणघर १२।६१ 
वसुरथ (ठ्य) कुरुवंशका एक 
शजा ४५॥२७ 
बसुदृष्टि * रत्नर्वष्टि २१९ 
बसु (उय) राजा अभिवन्द्र और 
रानी वसुमतोका पुत्र 
१७१३७ 
बसु (ट्य) कुत्वंशका एक राजा 
४५१२६ 
बसु (व्य) राजा बधु १।७८ 
वसुसेन (व्य) ऋषसदेवका 
गणधर १२॥६१ 
बखुसेन (व्य) राजा बासवका 
पृत्र ६७०॥७७ 
वस्तु (पा) श्ुतशानका भेद 
१०।१ ३ 
बस्तु (पा) भुतका. एक भेद 
२।१०० 
बस्तुलमास (पा) शआुतशानका 
भेंद १०।१ रे 
जस्वाज्ञ ८ एक कल्पबृक्ष ७)८० 
बस्बोक (भौ) शिं० उ० भमरी 
२२१।८७ 
बंशां (भी) हर्कशाप्रजाका रूढि 
साम ४।४५ 
अंक्षाहुब » दिति देवीके ह्वारा 
...._. प्रदश् विशामिकाय २२६० 
' अक्ाक्रय भी) वि० ४० मगर 
' शशरर 


इरियंकुसमे हे हे 

जाति २६२१ 

बाश्वकि (व्य)पिप्पलादका शिष्य ' 
२१।१४७ ह 

बाचाट « बंकवादी ४२।१२ 

(सौ) देशका- साम 

११।६६ 

बाडबास (भओो) 
३।६ 

बाणसुक (भो) देशका नाम 
११६९ द 

थादी «| स्वरप्रयोगका एक प्रकार 
१९१५४ 

बामदेव ( दय ) समुद्विडयके 
भाई अलोस्यका पुत्र ४८।४५ 

बामदेव (तय) सितका पृत्र 
४५४५ 

चागष्य रू विद्यास्त्॑ २५।४८ 

वायु (व्य) जगनन्‍्तगिरिका राजा 
एक विधाधर ४७।४३ 

वायुकुमार र भवनवासी देवोंका 
एक भेद ३२२ 

वायुभूति (ठवय) वैदिक विद्वान्‌ 
शसांपषट 

बायुभूति (व्य) मगवान्‌ महानीर- 
का ततोय गणघर २।४१ 

बायुमूति (उय) सोमदेव भीर 
अग्निलाका पुत्र ४३१०० 

वायुवेग (ज्य) वधुदेषकी गस्षर्व- 
सेना स्त्रोत उत्पन्न पुत्र 
ड४८॥५५ 

मायुवेग (रुय) भशुदेव और देग- 
वतीका पत्र ४८।६० 

बाबुशर्भा (व्य) मगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणभर १२॥५७ 

वासणसी (भो) बनारस ३३५८ 

बाशमसी(भो)बनाश्स १८।११८ 

बाराइप्रीय (जय) अमभितमति 
विश्ञाधरका पुत्र २१।१२१ 


यारिवेण (व्य)' राजा कजिकका 
एक पुत्र २१६९ - 7४ . 

बारियेणा (ये) दिककुमारों देवों 

.. ५१२२७ कु 

मास््ण ८ विशध्ास्त २५।४७ . 

दासणी -८ मदिरा ६१।५१ 

जारणो ( व्य ) राचिकपिरिके 
काव्यनक्टरपर रहुनेकाली 
देवी ५७१६ 

बाइणी (य) मृगायच प्राह्मणको 
पुत्री २७।६२ 

वारुणीवरद्रीप (सो) चोथा  हीप 
५।६ ( ४ 

वारणीवरससुड् (भों) बौषा 
समृद्र ५६१४ 

बाझंभूकिक » विद्याघपोंकी एक 
जाति २६।२२ 

वष्णेंश (व्य) अनावष्टि नामक 
कृष्णका सेलापति ५१४१ 

वबकि (व्य) उज्मयिनीके राजा 
श्रीधर्माका मन्त्री २०।४ 

वाकाअ (पा) आठ रचरेणओंका 
एक उ० भों० मनुष्यका 
बाराग्र होता है ७४३९ 

बासव *ः इन्द्र २।४४ 

बासव (वडय) अरासन्धका पृत्र 
५२। ३८ 

वालब(वय)कुरबंशका एक राजा 
४५॥२६ 

दासव (वय) अरिश्पुरका राजा 
६०१७५ 

वासव (ठय) राजा बसुका पृत्र 
१७१५८ 

सासथ (व्य) नपिका पुत्र 
२२।१०८ 

बासभीय (पा) स्फटिक सारूका 
पूर्व योपुर ५७५७ 

यासुकि (व्य) दुण्डकमिरिके महा 

' प्रभ कूटका गिवांसी देखे. 
१६९१. 
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बाहुकि (थे भराससंमका पुत्र 

रे २१ ३ ७ हर 

. वाधुकि (तय) कुसमशका एक 
शाआ ४५९२६ 

बाझुकि (य) धरणका पृत 
डंट)५७ . 

वाहुदेज (व्य) भीकृष्ण १९१ 

भासुपुज्य (उय) बारहनें तीयंकर 
३१५७ ' 

बासुवेग (व्य) जरासम्धका पुश्र 

५२३९ 

जास्तुक्षेत्र प्रमाणांतिक्रम (पा) 
परिग्रहपरिमाणाणु ब्रतका 
अतिधार ५८।१७६ 

खास्य न केत्र ११।५९८ 


वाह्लोक (भोौ) देशविशेष ३॥५ 


बाह्वीऊक (व्य) एक राजा ५०८४ 


वाहिनी ८ सेना ५०।६६ 

वाहिनी -- नदी २।१६ 

दिकया (व्य) राजा चुलिककी 
हत्री ४६२६ 

विकचोरपका (पा) समवसरणके 
बम्पक वतकी वापिका 
५"७३४ 

विक्राम्त (व्य) एक राजा 
५०। १३२ 
विक्राल्त (ठय) एक राजा 
७५०।८५ 


विकास्त (भो) रत्सप्रभा पृचिवीके 


तेरहयें पटलके इन्ज्रक विरू- 
का नाम ४१०४१ 
विकृत्स ( अ० क्रि० ) बिक्रिया- 
से बनाकर २।३० 
विश्ूण « निर्दय ३५।३१ 
विक्षेष « ताकगत गासपबंका एक 
: अकार १६।१५७ 
विश्यातामतभार (सो) वि० 
दं० नगरी २२॥ १०० 


पाग्दानुकमंणिका 


जिध्न (पा) जाना० और दर्शना० 
का अआ्रासव ५८।९२ 

विभिय (भौ) नीछकुलाबलकी 
दक्षिण दिशामे सीता नदीके 
पूर्ब॑तटपर स्थित एक कूट 
५११११ 

विचित्र (रथ) कुरुवंशधका एक- 
शजा ४५॥२७ 

वििश्रवोथ (उय) कुरुवंशका 
एक राजा ४५१२८ 

विशिन्नमति (८य) चवित्रव॒द्धि 
ओर कमलछाका पुत्र २७।९८ 

विचिश्ा (उथ) तन्‍्दन वनमें रहने 
बाकी दिक्‍कुमारी ५३१३ 

विश्करित < व्याप्त १५११६ 

विजन (भो) बि० उ० नगरी 
२२॥८६ 

विजय (ये) अन्धकधुष्णि और 
सुभद्राका पुत्र १८।१३ 

विजय (ठथ) नमिका पृत्र 
२२१०८ 

विजय (ठय) द्वितीय जम्बूद्ीप- 
का रक्षक देव ५।३९७ 

विजय (पा) समवसरणके स्फ- 
टिक शालके पूर्व गोपुरका 
नाम ५७।५७ 

पिजम (व्यू) वसुदेवका पुत्र 
५०११५ 

विजय (भो) अनुत्तर विभान 
६५५ 

विजय (व्य) कुध्वंशका एक 
राजा ४५११५ 

विजय (वय] दशप्र्वके ज्ञाता 
एक आचार्य १६३ 


विजय (भो) जम्बूढीपकी जगती- 


का पूर्य द्वार ५।३९० 
विजय (दय) विजयद्ारमें रहने- 
बाला एक भ्यस्तर ६९०।६० 
विजय (ब्य) अयकुमारका छोटा 
भाई १२३२ 


१३४७ 


विजय (क्रय) पहुछला। बरूमद्र 
६०२९० 

विजय (5य) मगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२॥६० 

विजया (पा) समत्रसरणके सप्त 
पर्णकी वाषिका ५७१३ ३ 

विजथा (छ्य) रुचिकगिरिके 
रत्नकूटपर रहनेबाली देवी 
५७२५ 

विजया (भो) विदेहकी एक 
लगरी ५१२६३ 

विजया (व्य) अपराजितकी सुत्री 
६०।१०५ 

विजया (छथ) रुचिकगिरिके 
वैडूय कुटपर रहनेवालो 
दिवकुमारी देवी ५॥७०५ 

विडया (सौ) नन्दोश्वर द्वोपके 
दक्षिणदिशासम्बन्धी अअझःजन- 
गिरिकी पृ दिशामें सिथित 
वापिका ५१६६० 

विजया (ठ्य| सहदेवको स्त्री 
४७१८ 

विजयखेट (भो) एक नगर 
१९।५३ 

विजमशुत्त (व्य) भगवान ऋषभ- 
देवका मणधर १२६० 

बविजयपबंत (वय) भरत बक़- 
वर्तीका हाथी ११॥२५ 

विजयपुर (भो) सल्येय द्वोपोंके 
बाद दूसरे जम्बूदोपके रक्षक 
विजयदेवका निवास-तगर 
५॥।३९७ 

विजयमित्न (व्य) भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गणंघर १२।६० 

विजयपुर (भो) जम्बूदीप ऐरा- 
बतक्षेत्रका एक नगर 
६०१४८ 

विजयशओ (व्य) भगवान्‌ वषभ- 
देवका गंणघर १२६१ 


. कईंट फ 
विजयशृति (व्य) हऋपमदेवका 


गणधर ११।॥६५ 
विजयसेना (व्य) एक कन्या जो 
वसुदेगकी स्त्री हुई (८० 
पिजयसेना (तय) सुग्रीब गन्धर्वा- 
चायको पत्री १९॥५५ 
बिजयसेना (ठय) अभितगर्ति 
विद्याधरकों स्त्री २१।१२० 
विजुया कण (पा) समवसरणको 
एक भूमि ५७२४ 
विजयावत (भो) हरिक्षेत्रके 
मध्यमें स्थित एक गोलाकार 
पर्वत ५११६१ 
विजवाबान (भो) परचम विदेह- 
का वक्षारगिरि ५।२३० 
विजयापुरी (भों) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 
विजवाद (भो) विद्याघरोंका 
निवासभूत एक पर्वत, जो 
कि भरत, ऐशाबत और 
प्रत्येक विदेहक्षेत्रम होता 
है । कुछ १७० विअयाध॑ 
पर्वत हैं | ५।२० 
विजया बेकुमार (भौ) विजयार्ष- 
का पाया कूद ५२७ 
विजयाधंकुमार फूट (भो) ऐरा- 
बतके विजयाधंका पाँचवाँ 
कूट ५११११ 
विजयाद्कुमार (त्यं) बविजयार्ध 
गिरिका बासा देव १११९ 
विोंअस्‌ ८ इन्द्र १११३५ 
बितता (भो) एक नदी ११७९ 
चितस्ति (पा) दो पादोंक्री एक 
वितस्ति ७४५ 
विदृग्भ -- बतुर २०।१८ 
विदुर्भ (भो) एक देश आधुनिक 
नाम बरार १७।२३ 
पविदारणम्रिया (पा) एक क्रिया 
5६८े७६ . 


बिंतुर (तय) राजा धृत्तराष्ट्रकी 
अम्या भामक शत्रीसे उंत्पस्त 
पुत्र ४५१२४ 

विदृरथ (ठ्य) वंशुदेव और 
रोहिणीका पृत्र ४८।६४ 

विद रथ (ठय) एक राजा ५०।८४ 

विद्ेह (भौ) देशविशेष ११७९ 

विदेद (भो) देशरणिदेष ११।७५ 

विवेदकूट (सो) निषयाचलूका 
आठवाँ कूट ५१८९ 

विदेह (भो) अभ्यूद्रीपके लिषस 
और नोछ कुलाबलके मध्यम 
स्थित भौचा क्षेत्र ५१३ 

विपाकजानिजेरा (पा) सिर्जराका 
भेद ५८।२९४ 

विरद्धराज्यातिक्रम (पा) अचोर्मा- 
णुद्॒तका अतिचार ५८।१७१ 

बीचिन्न्तरडु १४४ 

वीतसथ (उय) बलभंद्र (रल्नमाला- 
का जीव) २७१ १ 

वीतमय (भो) सिन्‍्धु देशका एक 
नगर ४४ है मे 

वीतसी (ये) अविष्वंसका पुत्र 
१२।११ 

बोतझोका (भो) विदेहकी एक 
नगरी २७॥५ 

वीर (भो) वि० 5० नगरी 
२२३८८ 

बोर (व्य) अन्टिम तीर्थंकर महा- 
बोर २॥४७ 

योरक (व्य) कौष्माम्मोबासी एक 
पुप्ष--वनमाकाका पति 
१४६१ 

वोरभज पुरु (जय) एक जेनमुनि 
३३॥५९ 

बोर (वय) वसुदेवका पृत्र 
५०१११५ 

वीर (उय) स्तिमितसायरका पुन 
४८।४६ 
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१।३९ रा 

जीणे (८स) कुरुबंदका एक राजा 
४५१२७ 

बीसंघुर (भौ) याददोंकी विवास- 
भूमिका एक नगर ४१४४ 

बोराख्य (य) जरासन्धका पुत्र 
पराइ३.. 

शोधेअबादपूर्द (पा) पृर्वंगत भ्रत- 
का एक भेद २।९८ 

विद्युस्कुमार ++ भवनबासी देवोंका 
पक भेद ४६४ 

विशदृदह (व्य) विद्याभर वजरद॑ष्ट 
और विद्युस्प्रमाका पुत्र 
२७।१२२ 

विध्ुद्‌दंट्र (व्य) सुबकतका पृत्र 
१३॥२४ 

विद्वद्‌वंह (व्य) गगनवल्लम 
नगरका विद्याघर २७११ , 

विधुद्देग (जय) विदुद्यासका पृत्र 
१३।२४ 

विद्युद्देग (व्य) व्रसुदेवका श्वसुर 
( मदसवेगाका पिता ) 
२५३७ 

विद्वष्प्रम (भो) मेरसे दक्षिण 
परद्ियम कोणमें स्थित एक 
ह्वर्गमव फरवेंत ५।२१२ 

विद्यष्मम (तय) हिमबतका पुत्र 
डंट।४ं७ का 

विशधुतमकूट (भो) विश्वुत्मभ- 
पर्षतका एक कृट ४॥२२२ 

विज्वदाज (भी) दि० २० भनरी 
स्श०ण. ४. . 
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5. चु्ददारड. 
जिलाजुबाद (पा) पूर्वमत अतका 
..... एक ओेद २५७... 
विद्युम्मुख (लय) बवान्‌का पुत्र 
१३॥२४ ह 
विज्युम्मति (तय) विद्युरे गको 
सजी ६०१८९ 
-विदुस्वान (व्य) विशुद्दंष्टूका 
पृत्र १३२४ 
विद्यन्माकों (व्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२३५ 
विज्ञायण (ये) राबणका पुत्र 
४५४७ 
विज्व॒त थक भाग गयीं ५१॥४२ 
विज्वम (व्यय) बलदेशका पुत्र 
डट८ट।६७ 
विनसि (दू्य) सगवान्‌ बृषभ- 
देवके साझेका पुत्र ९।१२८ 
बिनमि (ब्य) ऋषभदेचका गण- 
घर १२।६८ 
बिनयदुत्त (इय) एक मुनि 
४६।५५ 
बिनयश्री (व्य)बपरामितको 
पुत्री ६०।१०५ 
विमवशोी (तय) झदतको स्त्री 
$६०|८७ 
विनशसम्पसता ०» भावता 
३४।९ दे रे 
ब्रियणा (ये) सुरा्टर देशकी 
अजाखुरी भभरीके राजा 
राष्ट्रवर्धनकी एत्री ४४४२६ 
विशिहाज्र (भो) देशका नाम 
११ै।७४ 
विनोत (ड्य) ऋषनदेवकाः गण- 
धर रश5३ 
.. बिनीणा, (भो) अयोध्या ११५६ 


कब्साबुकानिका 
विभेष रू विध्य २१०३. 
विश्युसार (तय) बफ़थुका पु 
१८२७० 
विश्ध्य (भी) दूसरी पूषिदी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
इन्द्रक सिफ़की दक्षिण दिशा- 
में स्थिर महा) भगानक नरक 
'४।१४५३ 
विश्ध्यसेन (व्य) वसुश्धरपुरका 
राजा ४५।३७० 
विपल्ी < बोणा १९।७७ 
विद्वान २२१०९ 
विपाकविश्वय (पा) धर्म्मध्यान- 
का एक भेद ५६।४५ 
विपाकसूआाक (पा) ढादशाड़- 
का एक भेंद २।९४ 
विपुक (उ्य) आगामी तोर्थंकर 
६७६५६०७० 
किधुरू (भी) राजगंहीको एक 
पहाड़ोका नाम ३।५४ 
विपुकश्ुद्धि :: विपुलमति मनः- 
पर्ययज्ञानी ३।४८ 
विषुरूमति (पा) सनःपर्ययज्ञान- 
का एक भेद १०।१५४ 
विपुकयाहइन (व्य) सातवाँ 
कुछकर ७१५६ 
विधृथु (ज्य) एक राजा 
५०।१२६ 
विभकृष्ट -- दूरधर्ती १५४ 
विभकिि ८ पदगत गान्पववेकी 
विधि १९१४९ 
विभीषण (व्य) मारायण (रत्ता- 
युघका जीव) २७।११२ 
विभु (व्यू) प्रभुका पुत्र १२११ 
विज्ञान्त (भो) रत्लप्रभा 
प्रथिवीके प्रस्तारका इन्द्रक 
बिक ४/७७ 
विमरू (सौ) राचिकगिरिका 


दक्षिण दिश्ासम्बन्धी कूट 
५॥३७०९ 


3॥* 


विमक (पा) सफटिकसाकका पृ 
गोपुर ५७।५७ 
विमरछ (सौ) वि. .उ. मगरों 
२२।९७० ह 
विमर (व्य) ध्रम॒ुद्रविजणका 
सन्त्री ५०१४९ 
विमछ (सो) रुविकमिरिका पूर्व- 
विशासम्बन्धी एक विशिष्ट 
कूट ५७१९ 
विसरू (भो) सौधर्म युगलका 
दूसरा इन्द्रकंपटल ५६४४ 
जिसर (ये) तेरहवें तीर्थंकर 
१११५ 
विमछप्रम ( व्य ) अरिवरसमुद्र- 
के रक्षक देव ५१६४२ 
विमर कूट (भों) सौमतस्य पर्वत- 
का एक कूट ५।३२१ 
विमानपद्िक्ततत «» एक ब्रत- 
विशेष २४।८६ 
दिमलवाहन (व्य ) आगामी 
चक्रमती ६०५६५ 
विसकछृष| हन (व्य) विदेहके एक 
तीथेंकर ३४।८ 
विमलसंक (उय) आगामी तीर्थ- 
कर ६०५६२ 
विसरप्रभा (वय) शिश्यद्भपुरके 
राजा प्रचण्डवाहनवी स्त्री 
४५॥।९६ 
विमल्शीा (ये) श्रीधर ओर 
श्रीमतीकी पुत्री ६०।११७ 
विभमछा ( उय ) ज्वलनवेगकी 
स्त्री १९८३ 
विमदंन (भो) पाँचतं पृथियोंके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तम- 
हन्द्रककी दक्षिण दिश।भें 
स्थित महानरक ४।१५६ 
विमानपढिक्तवैराज्य » व्रतविशेष 
३४)१२९ 
विसुक्ति ल्‍ मोक्ष १५ 
चिश्जा (सो) विदेहकी एक नगरो 
५२६२ 


छह 5 

 विशरविश्वय (पा) धर्म्यम्यागका 
एक भेद ५६।४६ 

विराट (ठय)। विशटनगरकां 
राजा ४६।२३ 

बिराद भनशर (सौ) एक नगर 
डहर३ 

विवर्धंनक्ुमार ( ठये ) भरत- 
अक्रवर्तीकि १९२३ पुत्रोंमें-से 


एक पुत्र, जो अनादि मिथ्या- 


दृष्टि थे १२।३ 

वियादी > स्वरप्रमोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 

विद्युध मै देव २।४२ 

विज्ञण्यकारिशी पा एक विद्या 
२२॥७१ 

विश्वस्मकरण » विद्यास्त्र २५।४९ 

विश्तरारुता -८ मजु रता-भनित्यता 
१६।३२ 

विशाखगणी (वब्य) मुनि सुब्नत- 
लताथका गणधर १६।६८ 

विशालाक्ष (ज्य) कुण्डलमिरिके 
स्फटिकप्रमकटका निवासी 
देव ५।६९४ 

घिशाख (ये) दशपूर्वके गाता 
एक आचार्य १३।६२ 

विशासख (व्यू) मल्लिनाथका 
प्रथम गणघर 

विशिष्टक कूट (भो) सौमनस्य 
पर्यतपर स्थित एक कूट 
५।२२१ 

विशेषज्ञय वादिन ० विशेषत्र यके 
रचखयसिता ११३७ 

विश्व > समस्त २९७ 

विश्व (व्य) कुरुवंदका एक राजा 
४५१७ 

विश्या (धय) राजा प्रचण्डवाहन- 

... की पुत्री ४५१९८ 

: विश्वश्ञनीन ८ सबका हित करने- 
बाले २९४ 


विश्थय्क (पा) फंटिकमालका 
सूर्वमोपुर ५जोप७छ  .. 

जिश्वभूति (व्य) राजा समरका 
पुरोहित २३५६ 

जिश्वसेल (रख) भगवान्‌ दान्सि- 
नाथके पिता ४५।१८ 

विश्नसेन (्य) एक राजा ६०५८ 

विश्यरूप (वय) धरणका पुत्र 
४८।५० 

विश्वायसु (व्य) राजा वसुका 
पुत्र १७।५९ 

विशज्वत (पा) समवसरणके ₹फॉ- 
टिक सालके पूर्ण गोपुरका 
नाम ५६४५७ 

विषद्‌ (व्य) उपग्रसेनके भाचा 
शान्तनका पुत्र ४८४० 

विषश्य -5 देश २।१४९ 

विष्टप वू ठोक ३।३५ 

विष्टरअवस (वय) कृष्ण ५४।४९ 

विष्णु (जय) श्रीकृष्ण १९८ 

विष्णु (वय) एक शुतकेवलो 
आचार्य १।६१ 

विष्णु (व्य) एक राजा५०।१३० 

विष्णु (उय) मदहापस्य चक्रतर्तीका 
पुत्र, जो कि मुनि होनेपर 
विक्षिया ऋट्धिका धारक 
हुआ ४५१२४ 

विष्णुसअय (व्यू) झृष्णका प॒त्र 
४८।६१९, 

विष्णुस्वामी (व्य) जरासर्धका 
पत्र ५२।३९ । 

विष्मक्सन (व्य) जम्यु पु रके राजा 
जाम्बबका पृत्र ४४।५ 

इृक्षमझ # दितिदेवीके द्वारा 
प्रदत्त विशज्ञानिकाय २२।६० 

वृत्तथ (ज्य)कुस्यंशका एक राजा 
ड५२८ 

कृत » पदगत गान्नर्यकी विधि 
१९।१४९ 


...शत्तवैताकय (मो) माभिमिरिपर्दत 


धापू८८ ... 

कुसि ऋ वैशस्वरक।. एक ेत्र 
शकाहैडक३ .. *टख 

शुका्ंक (भो) देशविशेष, हे!४ 

कुकोदर (व्यं) मौमसेन पाण्डव 
५४६६ म 

दूस » गोल ३५५ 

बुन्दाबन (भो) मथराके समीप- 
वर्ती एक उपनगर १५।२८ 

कृषम (व्यं) प्रथम तीयंकर ३॥७ 

बृद्धांथ (वय) असुदेवकी श्तरी 

पच्ावतीका पुत्र ४८।५६ 

बुधानन्त (व्य) कृरवंशका एक 
राजा ४५।२८ 

कृषभध्चज (ठये) वीतभीका पुत्र 
१३।११ 

कृषमध्यज (धय) उज्जयिनीका 
राजा ३३।१०३ 

सृषध्वज (य) बेदिधपरका 
राजा ४५।१०७ 

कृषसद्श (व्य) कुशाग्रपुरनिया सी 
एक प्रुष मुत्ति, सुब्रतनाथका 
प्रथभ आहार देनेवारा 
१६॥५९ 

कृषभपथंत (सो) चौंतीस दृषभा- 
चल, भरत और ऐरावत्मे 
एक-एक तथा बलोीस 
विदेहोंमं बतसोस ५।२८७ 

बृषमसेन (व्य) मगवान्‌ अवभ- 
देवका मणघर १२५५ 

दइृषमसेन (ध्थ) भगवान्‌ ऋचषभ- 
दैवके पृत्र ९।२३ 

वृषध्चम (द्य) कुरयंधका एक 
शजा ४५१२८ ' 


कृष्णिषुत्न (व्य) अन्यकदृत्णिके 


दक्ष पृत्र १।७८ 
बेमवबती (व्य) बसुदेवको शक 
विद्याधर सती २६३१४ 


बेगकंती: (भौ) एक शंदी ४५।४६- 
औभास (व्य) वसुवेत और वेग- 
.. 'अतीका पुत्र ४८॥६% ४: 
बेजु (व्य) मानुषोत्तरके पूर्ववलिण 

: रहनेबालत देव ५।६०७ 

बेशु (सो) गि* उ० सयरी 
इ २२८९ 

बेशु (रथ) शालमलों वक्षपर रहने- 

आला देव ५।१९० 
बेणुदारी (वय) एक राजा ५०।८५ 
बेणुदारी (व्य) अरासन्धका पृत्र 
५२॥।३६९ 
बेशुदारी (व्य) मानुषोसरके सर्व- 
रत्यकूटका निवासी देव 
५।६०८ 
वेणुदारिन्‌ (वय) शाल्मली बुक्ष- 
पर रहनेवाला देव ५।१९० 
व ऋवबेद, यजुवेंद, सामवेद, 
अथवंबेद १॥८३ 
वेदन (भौ) तोसरो पृथ्िवोके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्द 
नामक इन्द्रक विछकी दक्षिण 
दिश्वामें स्थित महानरक 
ड१५४ 
येदना (पा) आगग्रायणी पूर्वके 
खलुर्ध प्राभुतका योगद्वार 
१०।८२ 
केदुसामपुर (भो) एक नगर जहां 
वरसुदेव गये २४।२५ 
बेलम्बकूट (भो) मानुषोत्तरके 
दक्षिण-पद्िचम फोणमें 
निषधानलसे लगा एक कूट 
५॥६५९, 
बैकुष्ड (वय) श्रीकृष्ष ५०।९२ 
वैकिप ऊ विक्रिय ऋड़िके भारक 
श।४७ 
बैगारि (८थ) एक विद्याधर राजा 
२५॥६३ . ह 


शब्रायुक्रमफिका 


बैजचन्स (सौ) जम्बूहीपकी 


जगतीका दक्षिण-दार 
” ४२|३९७० 


बैजयम्त (सौ) वि० उ० नगरी 


२२॥८५ 

बैजबण्स (व्य) वीतशोका नगरो- 
का राजा २७॥५ 

बैजयब्स (भो) अनुत्तर विमति 
६।६५ 

बैजयस्त ( पा) स्फटिकसालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

बैजयस्सी (सो) विजयार्धकोी एक 
नगरी ३०।३३ 

ब्रेजयरती (पा) समवसरणके 


सप्तवर्ण वनकी वापषिका 
५७॥३ रे 


बैजयम्ती (भो) विदेहको एक 
नमरी ५१२६३ 

बैजयन्तो (भो) नन्‍्दीश्वर द्वोपके 
दक्षिण दिशासम्बन्धी 
अज्जतगिरिकी दक्षिण दिशा- 
सम्बन्धी बापिका ५।६६० 

बैजयस्तो (वय) रुचिकगिरिके 
काठ्चनकुटपर रहनेवालो 
दिवकुमारी देवी ५।७०५ 

बैजसस्तो (व्य) रुचिकगिरिके 
रत्नप्रभ कूटपर रहनेवाली 
देवो ५१७२५ 

बैंडूय (भो) रत्लप्रभाके खरभाग- 
का तीसरा पटक ४।५२ 

बैडूय -- नीरू रंगका मणि 
२।६० 

बैडूय (भी) रुचिकगिरिका ऐशान 
दिक्षासम्बन्धी कूट ५।७२२ 

बैडूर्य (भो) सौधर्म युगलका 
बघौदहयाँ इन्द्रक ६४५ 

बैहूमंकूट (भो) महाहिमवत्‌ 
कुछाचज़का आठवाँ कूद 
५७२ 


भव) 


बैदूयंकूट ( भों ) रचिकमिरिका 
पूर्व विशासम्बन्धी: एक कूट 
५।३७०५ 

बैडूयंकूट (भो) मानुषोत्तर पर्वत-. 
की पूर्व दिशाक्का एक कूट 
५।६०२ ह 

बैदूयप्रम (भी) सहज्ार स्वर्मका 
एक विमान २७।७४ 

बैदूयंमसय (भो) मेश्को एक 
परिधि ५+३०५ 

बैहूयवर (भो) अन्तिम सोलह 
द्वीपो्में दसवाँ हढीप ५६२४ 

बैण -- स्वरका एक भेद १९।१४६ 

बैताड़ध (सौ) विजयार्धका दूसरा 
नाम ५।५८८ 

चैताइुथ पर्वत (सो) विजयाधं गिरि 
४२।१७ 

बेदमे (ठ्य) पुष्पदन्तका प्रथम 
ग्रणधर ६०॥३४७ 

बैद (भौ) देशका नाम १११६९ 

बैदमी (उय) रुविमणीके भाई 
झुकमी की पुत्री ४८।११ 

बैदग्ध्य :- चतुराई १९।८ 

बैदिश (भो) देशविशेष ११।७४ 

बैदिशपुर (भो) एक नगर 
४५)१०७ 

बैद्यत (व्य) विद्युद्वेगका पुत्र 
१२३२४ 

बैनयिक (पा) अजू बाहयभ्ुतका 
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5३६० 
झुअपुर (मो) राजा सूर्यके द्वारा 
बसाया नगर १७३२ 
शूर (भों) देशका नाम ११।६६ 
घर (थ) मथराके भानु और 
यमुनाका पुत्र २३३९७ 
शूर (उय) यदुवंशी राजा नरपति- 
का पुत्र १८।८ 


घूर्पणली (वय) विश्चिख विश 
२६४२६... ., 
चारद (उय) मथुरांके भानु और 
भानुदसका पुत्र: ३३३९७ 
झूरसेल (ठय) मधराके भांगु और 
सथुराका पुत्र ३३।९८ 
शरसेन (क्य) मथुराका राजा 
हे ३।९६ 
दारसेन (ठय) वसुदेवकी एक 
स्त्री ३९।७ 
श्रगाकदत्त (ध्य) एक भोरल 
२७॥३७० 
शेषवती (व्यू) भीमको स्त्री 
४७। १८ 
शेल (ब्य) अजलका पुत्र ४८/४९ 
शौयपुर (भो) बटेदवरके पास 
विद्यमान नगरविशेष १८॥९ 
शेकरफओी (ठय) द्रोपदी ४६।३२ 
शेबेय (स्य) नेमियाथ ६१।१६ 
झोक (पा) असातावेदनोयका 
आखय ५८।९३ 
कझोणितपुर (भो) विजयाधधंका 
एक नगर, अहाँ बाण विद्या- 
घर रहता था ५५।१६ 
कोच (पा) सातावेदनोयका 
जआास़व ५८९४ 
शोरि (दब) यादब-मदुवबंधी 
१९७ 
झौरि < वशुदेव १९५९ 
इम्रशानभिक्य -- विशा धरकी 
जाति २६१६ 
इयामा (व्य) एक कत्या, जिसका 
वसुदेवके साथ सम्बन्ध हुआ 
१।८० 
इसामा » यौवनवतो १९३७५ . 
श्यामा (वय) अणनभिदेंवग विशज्ञा- 
धरको कन्या लिते शलुदेवने 
वियाहा १९७५ .. 


(ज्य): गसुदेबकी 
सती इंग(माक्ती दौसी 
शक |... 
इसामक (सो) अन्तिम सोलह 
द्वीपोर्मे चौथा द्वीप ५१९२३ 


इकशणरोम (ल्‍य) सिहलका राजा 
डे४।२० 


श्कक्ष्णरोमा (ढव) उद्मणा रानी 
का पिता ६०॥८५ 

इकेध्मास्तक (सौ) एक बन 
४५६९ क्‍ 

शक्‍्पाकी <- विधांधरोंकी एक 
जाति २६।१९ 

इबसन “ जायु ५५१३५ 

इवेतास्थिका (भोौ) एक नगरों 
३३१११६१ 

इवेतभांसु « सूर्य ९१४६ 

अद्धावाद (सो) पदिलिम विदेह- 
का वक्षारभिरि ५१२३० 

अद्धावत (भो) हैमवत कषेत्रके 
मध्यमें स्थित एक गोलाकार 
पर्वत५११६ १ 

अमजवारि <; पसीना ५५१२ 

अब्या ७ श्रवण करने योग्य-मनो- 
हर ९०१२ 

आवक 5 देशव्रतके पालक ३।६३ 

आवकाध्ययन|ज्॒ (पा) द्वाद- 
शाजुका एक भेद, अपरनाम 
उपासकाध्ययनाजु २९३ 

आवस्ती (भौ) एक संगरो 
२८५ 

शी (व्य) रुचिकगिरिकें रुचक- 
कूटपर रहनेवालो देखो 
५७१६ 

भी (ये) पदामसरोररमें रहने- 

.... बडी देंयी ५।१३० 

श्री (व्यू) राजा प्रचण्डवाहनको 
पृत्री ४५।९८ 

शीकाल्त (धय) आगामी चक्रवर्तो 
६०।५६५ 


शब्दामुकमजिका 


शीकाम्ता (उय) अर्ट्टपुरके 
राजा हिरण्यनाभकी स्त्री 
४४३५७ 

भ्रीकान्ता (वय) जशोक और 
श्रीमतीकी पुत्री ६०।६९% 

श्रोकान्ता (भो) मेदके वायब्यमें 
स्थित बापी ५१३४४ 

झोकास्ता (व्ये) श्रकी' स्त्रो 
३३॥९९ 

श्रोकूट (भौ) हिमवत्‌ कुछाअलका 
छठा कट ५।५४ 


" श्रीकूट (भो) बि० द० नगरी 


२२॥९७ 

शचम्त (व्य) आगामी अंखभद्र 
५१०।५६८ 

ओचन्ज (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२ 

ओऔचन्द (व्य) नागपुरका राजा 
8४।४ रे 

श्रीचम्द्रा (भो) मेरुके वायअ्यमें 
स्थित बापी ५। ३४४ 

श्रीवत्ता (व्य) श्रो भूति--सत्य- 
धोषकी रुत्री २७।२२ 

क्रीदता (जय) श्ोधर्म विज्ञाघर 
राजाकी स्त्री २७।११७ 

श्रीदाम (व्य) श्रीधर्म और श्रीद्ता 
का पुत्र २७११६ 

ओ्रीघर (वय) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का पूवे भव ९५९ 

शरीधर (ठय) सहख्रर स्वर का एक 
देव २७६८ 

श्रघर (तय) एक मुनि ६०८७ 

श्रीघर (उय) जयम्त नगरका 
राजा ६०१११७ 

शओऔीधर (वय) एक चारणाउंसे 
युक्त मुनि ६०१७ 

भ्रीघर (व्य) एक मुनि ६०११९ 

श्रीधरा (व्य) अतिबल और 
सुरुक्षणाकी पृत्री . रामदत्ता- 
का जीब २७॥७८ 


१७% 


ओऔघधम (उय) चारण मुति 
६०।२१ 

श्रोधल (ठय) एक विज्ञाघर 
राजा २७।११६ 

ओ्रीघर्मा (य) उज्जगरिनीका 
राजा २०३ 

श्रोच्वज (य) बलदेअका पुत्र 
४८।६७ 

क्रीष्यज (ठय) एक राजा 
५०। १२४ 

श्रीनिकेतन (भो) बि०उण्नगरी 
२२॥८९ 

श्रीनिकया (सौ) मेदके वायब्य- 
में स्थित एक वापी ५।३४४ 


श्रीपाछ्त (वय) सुछोचनाके द्वारा 
बणित श्रीपाल नामका अक्र- 
वर्ती १।२ 

श्रीपुर (भो) वि० उ० नगरी 
२२॥९४ - 

श्रीध्रम (ये) पृथ्करबर द्वोपका 
रक्षक देव ५।६४० 

श्रीत्रम (भो) सहस्नार स्थर्गका 
एक बिमान २७।६८ 

श्रोभूति (व्य) सिहपु रका एक 
ब्राह्मण, दूमरा नाम सत्यधोष 
२७।२२ 

अभूति (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०॥५६५ 

श्रीमतों (व्य) राजा सिद्धार्थकी 
स्‍त्री (भगवान्‌ महावोर॒की 
दादी) २।१३ ु 

श्रीमती (वय) जयन्त नगरके 
राजा श्रीध रकी रानी 
६०]११७ 

श्रीमती (वय) राजा श्रेयान्सका 
पृबंभव ९।१८३े 

श्रीमती (व्य) साकेत नगरके 
राजा अतिबलकी स्त्री 
२७।६३ 


छेद 


ओोमती (ठुय) रुक्मिणीकी माता 
६०॥२९ ४ 

झीमतो (व्य) पद्ममाभको स्त्री 
६०।१२१ 

श्रीमती (व्य) अशोककी पत्नी 
६०॥६९ 

ग्रीमरी 5 उज्जयिनीके राजा भरी- 
धर्माकी स्त्री २०।३ 

श्रीमती (हय) नागपुरके राजा 
श्रीचन्द्रकी स्त्री ३४।४ 

श्रीसतों (व्य) राजा सूर्यको स्त्री, 
कुन्थनाथकी माता ४५॥२० 

श्रीमहिता (भो) मेरुके वायव्यमें 
स्थित एक वापी ५॥ ३४४ 

श्रीमान्‌ (वय) जरासन्धका पृत्र 
५२॥३३१ 

श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रमका छोटा भाई 
९।१५८ 

श्रयान्‌ (5य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका भाई ४५॥७ 

ओवर (5य) पृष्करवर द्वीपका 
रक्षक देव ५१६४० 

श्रीवर्दमान (वि) अनन्तचतुष्टम- 
रूप लक्ष्मीसे वद्धिको प्राप्त 
१२ 

श्रीवृक्ष (भो) रुचकगिरिको 
पश्चिम दिद्याका कूट 
५।७०२ 

श्रीक्षक्ष (व्य) कुण्डलमगिरिके 
सास कूटका निवासी देब 
५।६९३ 

श्रोवद्सु (्य) कुश्वंशका एक 
राजा ४५)२६ 

श्रीजत (व्य) कुरुबंधका एक 
राजा ४५१२९ 

श्रीक्षेयस (व्य) लक्ष्मीसे युक्त 
स्यारहवें तीभकर १।१३ 

आषेण (वय) भागामो चक्रवर्ती 
६०।५६४ 


हरिपंशपुराओे 

आतदेवी (ज्य) प्रतिमाओंके पास 
विश्यमान एक देवों ५१३६३ 

अतविधि ८ ब्रतविदोष' ३४९७ 

अतसागर (ज्य) एक भुमि 
२७।९९ 

अति » वैंणल्वरका एक भेद 
१९।१४७ 

श्रेणिक (व्य) भगष देशके राजा 
अपर नाम बिम्बसार १।७६ 

ओेणियदध (भो) रस्नप्रभा आदि 
पूचिवियोंके पटलोंमें प्रंक्ति- 
अज्ध विरू ४१० ३ 

[ष]] 

पड (भो) परूुप्रभा पृुथिदीके धष्ठ 
प्रस्तारका इन्द्रक विल 
हं। है रेड 

धदषद (भरों) पद्ुप्रभा पथिदोके 
सप्तम प्रस्तारका इन्द्रक विरू 
४।१२५ 

पड़ावश्यक (पा) मुनियोके मुल 
गुणः-समता, वन्दना, स्तुति, 
प्रतिक्रमण, ल्वाध्याय और 
कानोत्सरें''''यें छह आब- 
इयक हैं २।१२८ 

पडज < स्व॒रका एक भेद 
१९।१५३ 

पढजकैकिकी « पडज स्वरसे 
सम्बद्ध आति १९।१७४ 

पड्जमध्या + पडेजस्व रसे सम्यरद्ध 
जाति १९।१७४ 

पडुजीव निकाय « पूृथ्िदोकासि- 
कादि पाँच स्थावर और एक- 
श्रस २।११७ 

पृष्ठ ५ बेला-- दो दिनका उपवास 
२।५८ । 

धपारुजी <- पडजस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९॥१७४ 


पादय < जोदह मुच्छंना ओंका एक 


सस्‍्थुर १९१६९ 


पोषआशाड <- आझः २।2३ 
[सप 
सककापिर (भो) देशका नाम 
११।६९ ह 
सकब्वर्प प्रिय - कामी जनों को 
प्रिय ४२।२१ 
सकलकमभूसद्मा (पा) साताबेद- 
नीयका आख़व ५८।९४ 
सक्ति # ऊूगाव ३।९ 
सह (झथ) एक मुनि १८।१३३ 
सगर (वय) एक राजा २३५० 


: सगर (व्य) दितोय चक्रवर्ती 


६०।२८३ 

सगर (जय) जरासन्धका पृत्र 
५२। ३६ 

ससख्ट्ट भीड़ १९२१ 

सचिशनिक्षेप (पा) अतिथिका 
अतिचार ५८।१८३ 

सचबित्तावरण (पा) अतिथिका 
अतिधचार ५८।१८३ 

सचित्ताहार (पां) भोगोपभोग 
का अतिचार ५८१८२ 

सचिकसम्धन्धाहार (था) मोगोप- 
भोगका अतिवार ५८।१८२ 

सचिकत्तसन्मिश्रादार (पा) भी गो १- 
भोमग्रतका अतिचागर 
५८।१८२ 

सकझ्यगनन्‍्त (व्य) विदेहक्षत्रक एक 
मुनि २७।३ 

सकाय (व्य) राजा चरमका पुत्र 
१७।२८८ 

सख्य (हय) एक राज[ ५०११३० 

सब्यबास्ित (अं) आलुकाप्रभाके 
अप्टम प्रस्तारका इन्द्रक विऊ 
४९२५ 

सत्कक्याण 55 विवाह १९२ 

सत्यक (ज्य) कृष्णके पक्का एक 
योदा ५२।१४ 

सत्यक (उ्य) एक राजा 
पणाररे४ 


न 


हक (थे) शिविका पुत्र 

98 इं८।४ हे 

सस्यप्रबाद (पा) पृ्षंगत अभुतका 
एक भेद २।९८ 

ससवदेव (वय) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ 

सत्यनेमि (व्य) गादव ५०।१२० 

सत्यमेमि (5य)' समुद्रतिजयका 
पत्र ४८।४३ 

सत्य मामा (जय) रकृष्णकी सुश्री 
१॥९२े 

सत्यभदाभत (पा) रागदेव मोह- 
पूर्वक परतापकारी बचनोंका 
त्याग २।११८ 

ससत्यवान्‌ (व्य) ऋषभदेवका 
ग़णघर २१२।६६९ 

सस्यवेद (व्य) ऋषमभदेवका 
गणधघर १२॥६२ 

सम्रशाका > दानशारका २५२१ 

सासभमा > सज्जनोंका समूह 
१।४४ 

सत्यसरव (उय) जरासम्धका पुत्र 
५२।३२ 

सस्पंख्यादि (पा) संत, संख्या, 
क्षेत्र, स्वर्शन, काछ, अस्तर, 
भाव, अध्पबहुत्व ये आठ 
अनुयोग-द्वार ५१०८ 

सत्ययशास (वय) ऋषभदेवका 
गणभधर १२५६५ 

सत्या (व्य) सत्यभामा ४३।१३ 

सद्मव्िकपुर (भी) एक नगर 
१८(११२ 

सिद्धार्धा ८ एक विद्या २२।७० 

सानःकुमार (भो) तोमरा स्वर्ग 
६।१६ 

सनसस्‍्कृमार (व्य) भक्षत्रिम चैत्या- 
लगोंकी प्रतिमाओंके समोप 
स्थित यक्ष ५१३६३ 

सनमस्कुमार (ठंय) भोधा चक्रवर्ती 
५०।२८६ 


शब्दासुकमणिका 


समत्कुमार (धय) कुय्वंदमे 


उत्पन्न चौथा शक्रवर्ती 
४५।१६ 

सनिकालिस (पा) आग्रायणो 
पूर्वके चतुर्थ प्राभृूतका योग- 
हार १०।८५ 

सश्िपातस ८ तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५० 

सम्तान *« कल्पवृक्ष विशेष 
<4£१८९ 

सम्वराय (ठय) विमलनाथका 
प्रथम गणघर ६०।३४८ 

सम्ध्याकार (भों) विम्ध्याचलका 
एक नगर ४५।११४ 

सम्धि ८ पंदगत गान्षर्थधकी विधि 
१९१४९ 

सनन्‍्मति (ठ्य) प्रतिश्रुति कुलकर- 
का पृत्र दूसरा कुकर 
७।१४८ 

समनरेस्द्र उसमे विपव॑ैद्य, पक्षमें 
उत्तम राजा १।४६ 

सपर्या + पूजा २२।७ 

सपाश्िि « तालूगत गान्धर्बका 
एक प्रकार १९।१५१ 

सप्तकृत्यथ » सात बार २५१५ 


सप्तपण पुर (भो) सप्तपर्ण देवका 
निवासस्थान ५॥४२७ 

सह्तसप्तमतप > ब्रतविशेष ३४९ १ 

सप्तवर्णबन' (भों) विजयदेवके 
नगरसे २५ योजन दूर 
दक्षिणमें स्थित एक वन 
५।४२ 

सप्रपश्चार्थ (थि) विस्तारपूर्ण 
अर्थत्ते सहित १।७ 

सहर्दि (पा) तप, बुद्धि, थिक्रिया, 
अक्षीण, औषध, रस और 
बहू ३।४५ 

समामण्डक - संमवत्रण 
२।१४४ 


समन्तनत्र (जय) समन्तभद्रमामक 


आचार्य १।२९ 

समनन्‍्वाशुपातिनि (पत) एक क्रिया 
५८।७२ 

समयसरत्य (पा) दश्म प्रकारके 
सत्योंमें-से एक सत्य 
२०११०७ 

समबसरण ० तोर्थंक रकी धर्मंत भा 
२।६६ 

ससवस्थान ८ समवसरण 
१॥११३ 


समय (पा) कालद्रव्यकी सबसे 
छोटी पर्याय ७।१८ 

समभिरूढ (पा) एक तप 
५८१४१ 

समवायाञ्ञ (पा) दादशाडुका 
एक भेद २॥९२ 

समादान क्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६४ 

समाधिगुप्त (वय) आगामी तोर्थ- 
कर ६०॥५६४२१ 

समाधियृप्त (वय) एक मुनि 
६९।२८ 

समारम्म (पा) कार्यके साधन 
जुदाना ५८।८५ 

समाऊम्मन + विलेपन १९४१ 

समावर्जित ७» धारण किये हुए 
३८।५४ 

समासबर्थ --एक वर्ष एक माह 
१६।६४ 

समिति (पा) प्रमादरहित प्रवरत्ति 
१ हईहा, २ भाषा, ३ 
एपणा, ४ आदान-निक्षे”ण 
भोर ५ प्रतिप्ठापन 

समीरण *- बायु ३।२० 

समुण्छिन्न क्रियापाति (पा) शुक्‍ल- 
ध्यानका चतुर्थ भेद ५६॥७७ 

समुद्रदत्त (वय) अयोध्याका एक 
सेठ ४२।१४८ 


१8८ 


समुश्दक्त (ज्य) एक मुनिराज 
१८।१०५ 
समुद्ंबिजय (व्य) दाईसबें 


तीर्थंकर नेभिनाथके पिंता 
१।७९ 

समुशविजय (ठ्य) अस्धकदृष्णि 
और सुभद्राके पुत्र, भगवान्‌ 
नेमिनाथके पिता १८११ ३ 

समुहर्सन 5 उपटना ३८।५४ 

सम्फछो ८ इतो १४।७८ 

सम्भव (जय) जरासन्धकः पुत्र 
५२॥ ४७ 

सरमसवनाभथ (वय) तृतीय तोर्थकर 
१३१॥३९ 

सम्ज्ान्त (सो) रत्नप्रभा पृथिवी - 
के छठे प्रस्तारका इन्द्रक 
४७६ 

सम्मद (व्य) रुद्र ६०।५७१ 

सम्सेदशक (भो) सम्मेदशिलर 
निर्वाभभूभि १६७५ 

सम्यक्त्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६६१ 

सम्यस्मिथ्याशग (पा) तीसरा 
गृणस्थान अपर नाम मिश्र 
३।८० 

सम्यग्दशन (पा) जोबादि सात 
तत्त्वोंका श्रद्धान करना 
२११५ 

सम्यग्दर्शन साथा (पा) सस्य- 
प्रवाद प्‌वेकी १२ भाषाओं- 
मेन्स एक भाषा १०१९६ 

सयोगके वो (पा) तेरहतरा 
गुणस्थान ३॥८३ 

सरषट (द्थ) जगत्स्थामाका पृत्र 
४५४६ 

. सरस्वती (ज्य) जयम्तगिरिके 

राजा वायुविद्याघरकी स्त्री 

४७।४ ३३ 


सरस्यतो (ब्य) एक देवो ५९२७ 


हरिवयंक्षपुराणे 

सरागसंबम (पा) साताबेदनोंय- 
का आख्रव ५८।९४ 

सरिता (भो) पृजविदेहका एक 
देश ५१२४९ ह 

सर्वाह् (क्य) प्रतिमान्षोके समोप 
विद्यमान एक यक्ष ५।३६३े 

सबंगन्ध (ठय) अरुणवर द्ोपका 
रक्षक देव ५१६४५ 

सम्रगुल्त (ब्य) भगवान्‌ ऋष भदेव- 
का गणधर १२।५९ 

सर्यक्षय (ढय) विनमिका पुत्र 
२२१०५ 

सबंतोमत्र ( व्य ) नाभिराजके 
भवनका नाम ८।४ 

सबतोमत्र -- श्री कृष्णका भवन ओो 
अठा रह सण्डका था ४१२७ 

सबंतोमद > एक उपवासबत 
३४।५२-५५ 

सर्वास्मभूत (ठय) आगामी तीर्ष- 
कर ६०।५५९ 

सबदेय (व्यू) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।६७५ 

सबप्रिय (ज्य) भगवान ऋषन- 
देवका गणधर १२।६० 

सबरत्न (पा) चक्रव्तोकी एक 
निधि ११।११० 

सबरत्न ( भों ) रुचिकगिरिकी 
नेऋत्य दिशा स्थित एक 
कूट ५॥७२६ 

स्रसन कूट (भा) मानुषोत्तरके 
परवोत्तर कोणम निषणाचल- 
से छया हुआ एक कूट५।६०८ 

सबरत्नमय (भो) मेरकी एक 
परिधि ५१३०५ 

स्वार्थ (व्य) राजा मिद्धार्थके 
पिता ( अग्रवात्‌ महाथीरके 
बाबा ) २।१३ 


सर्वार्थ (भय) नारदतका मामा 
२१।३ ८ 


सर्वाधल्षिद्धगा :: एक विद्या रे२।७क 
सव्वाधकश्पक ( पा) आग्रायभी 
थुवंकी अस्सु १०१७९. . 
सर्वाधसिद्धि (भो) अनृत्तर- 
बिमानोका हस्रक ९॥५४ 
सर्वाथ सिद्धि (भों) अनुशरबिमात 
६॥६५ 
सर्वाध सिद्धि सतूप (पा) समय- 
सरणके स्तृप ५७।१०२ 
सब विशाप्रकर्मिणी »- एक विश्व 
२२६२ 
सबवबिल्ााविराजिश ० एक विदा 
२२।६४ 
सर्वयशा (वय) राजा तणबिन्दुको 
सी २३।५२ ह 
सर्वाषधि (पा) अवधिज्ञानका 
एक भेद १०११५२ 
सबंधिदे (थि) सर्वज्षाय १।३ 
सब्वसद (ये) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणघर १२।५९ 
सब खस्िषछा दन ८८ विद्यास्त्र २५।४ ९ 
स्वश्षी (व्य) मेधवृरके राजा 
धनजयकी स्त्री ३३।१३५ 
सबधी (उय) बीतक्षोंका नगरोके 
बैजयन्त राजाकी स्त्री २७६ 
सब्सरेखना (पा) कषायको कुश- 
कर शाक्तिस मरण करना 
५८१६० 
सवणकारिणी < एक विद्या 
२२।७१ 
सवस्लुक -+ त।छगात गान्भर्बका 
एक प्रकार १९।१५० 
| ८ सापराधनि/्दनीय 
पहं। ४७ 
सबित्रों £ कृष्णको माता देवकी 
३२५॥४९ 
शल्य (ठय) एक राजा ३१॥९८ 
सश्चारस्वत (भौ) देशका नाम 
११॥७२ 


आरकद (व) कराधान उदार 
जरे० 
सइदेध (जय) एक राजा ५०१७९ 
सहखप्रीय (स्य) बलि प्रतिवारा- 
यणके अंश्का एक राजा 
२५१३ ६ 
सहझखार (थि) हजार आरोंबाला 
३॥२९ | 
सहस्तार (मो) बारहवाँ स्वर्ग 
४)१५ 
सहझ्लार ( भो ) बारहवाँ स्वर्ग 
६।२८ 
सहर्यदिक (ठय) जरासस्धका पुत्र 
५२।३९ 
सहक्यषपर्वा -- एक विद्या २२।६७ 
सहस्यानोौक (ठय) विमभिका पूत्र 
३२११०५ 
सहस्वरक्षिम (ध्य) जरासम्धका 
पुत्र ५२(४० 





सक्षा (ठय) अचलका पृत्र ४८।४९ 


संक्रम (पा) आअभ्रायणों पु्यके 
श्षतुर्थ प्रामृतका योगद्वार 
१०।८ ३ 
संगमक (ठयें) पातालूथासी एक 
देव जिसकी राजा पद्चनाभने 
आराधना की ५४॥१२ 
संग्रह (पा) एक नय ५८४४१ 
संधाद (ओर) प्र्कराप्रभा पृथिवीके 
बच्ठ प्रस्तारका इन्द्रक विल 
ड११७ 
संघात ( पा ) श्रुतजञानका भ्रेद 
१०११२ 
संजय ( तय ) विनमिका पूत्र 
२२।१०४ 
संजवनश्त (व्यतवोसशोका वमरीके 
बैजयन्त राजाका पुत्र २७।६ 
संजासंजा (पा) भाठ अवसज्ञाओं- 
की एक संज्ञासंशा होती है 
', छपेट 


शब्द मुक्मणिका 


संप्रज्यकित (भो) वालुकाप्रभाके 
' नधम प्रस्तारका हन्द्रक विल 

४)१२६ 

संब्स (पा) पाँच इन्द्रियों और 
मनको वश करना तथा छह 
कायके जीवोंकी हिसा ने 
करना २१२९ 

संयतासंयत (पा) पापोंका एक 
देश करनेवाले श्रावयक ३।१४८ 

संयतासंयत (पा) पाँचवाँ गुण- 
स्थान ३।८१ 

संग्रोग ( पा ) अजोवाधिकरण 
आख़बका भेद ५८८६ 

संयोजनासत्य (प) दश प्रकारके 
सत्यामे-स एक सत्य 
१०।१०२ 

संरम्स (पा) कार्य करनेका संकल्प 
करना ५८।८५ 

खंबर (ठय) ऋषभदेवका गणधर 
१२॥६३ 

संबादी < स्वरप्रयोगका एक 
प्रकार १९१५४ 

संछेरा ८ भावना ३४।१३६ 

संदृतिसत्य (पा) दश प्रकारके 
सत्यो्में-स एक सत्य १०११०२ 

संसद्‌ नै समवसरण सभा 
२१११२ 

संस्थान # आकार ३।१९७ 

संस्थानविश्वय (पा) धर्म्यभ्यानका 
भंद ५६।४८ 

सिंह (भो) वि० उ० नगरी 
२२८७ 

साकारमन्त्रभेद (पा) सत्याणुब्रत- 
का अतिचार ५८।१६९ 

साकेत (भो) अयोध्यानगरी 
१८।९७ 

सागर (ये) सुभद्रका पुत्र १३९ 

सागर (पा) भसंह्यात बदच्चॉका एक 
सागर होता है ४४२५२ 


१४५ 


सागर (धय) राजा उम्रसेनका पुत्र 
४८)३९ 
सामर (व्य) एक राजा ५०!११८ 
सागर कूट ( भो ) माल्यवान्‌ 
पबंतका एक कूट ५२१९ 
सागरचन्द् (व्य) मेधकूट नगरके 
जिनालयमें विद्यमान एक 
अवधिज्ञानो मुनि ४७।६० 
साररखिश्रक (सौ) नन्दनवनका 
एक कूट ५१३२९ 
सागरसेन (व्य) एक मूनि ६०।७६ 
सागरसेन (वय) दीपनका पुत्र 
१८।९ 
सातासात (पा) आग्रायणो पूर्वके 
चतुर्थ प्राभृतका योगद्वार 
१०१८४ 
साध्याक (ठय) एक मुनि४३। ११० 
साधारण < वेणुस्वरका भेद 
१९१४७ 
साधारणकिया - शारोरस्व॒रका 
भेद १९१४८ 
साधारणकृत ४ चोदह मच्छंनाओं- 
का एक स्वर १९।१५९ 
साधु व सज्जन १४३ 
साधु (जय) साधुपरमेष्ठी १।२८ 
साधुसमाजशि “ भावना ३२।१३९ 
साधुसेन (ज्य) ऋषभदेवकरा मण- 
धर १२।६१ 
सानुकार (भो) अच्युत स्वर्गका 
प्रथम इन्द्रक ६।५? 
सानुधरी (व्य) महेस्द्रकी स्त्री 
६०।८१ 
सामायिक (पा) अज्ञबाह्मश्र॒त॒का 
एक भेद २।१०२ 
सामायिक -- समस्त साथशयोग- 
का त्यागकर चित्त स्थिर 
छूरता २४१४ के 
झामासिक चारिन्न (पा) घारित्र- 
का एक भेद ६४२५ 


१५९७ 


साम्परायिक (पा) आख़बका भेद 
५८।५८ द 

'सारण (व्य) वसुदेव और रोहिणी- 
का पुत्र ४८।६४ 

सारण (उय) एक राजा ५२२० 

सारनियद्द (भोौ) वि० उ० नगरी 
२२८७ 

सारभेय र कुत्ता ४३।१५१ 

सारस्वत् (ठयं) लौकान्तिक देवों- 
का एक भेद ९१६४ 

सारूम्वप्रत्याख्यान «० यदि जो वित 
रहे तो अन्म-पानी ग्रहण 
करेंगे इस प्रकारको प्रतिज्ञा- 
से युक्त संस्यास २०२४ 

सालामभ्माशशिलातले -« सागोत् 
वक्षके निकटबर्नी शिलातल- 
पर २।५८ 

सालव (भो) देश-विशेष ३१३ 

सासादन (पा) दूसरा गृणस्थान 
३।८० 

सित (टय) अमरावर्तका शिल्प 
'४५। ४४५ 

सित (यू) एक तापस ४६५४ 

सिता (हुये) विजयकी स्त्री १९।४ 

सिद्ध (पा) आठ कर्मोकों नप्ट 
करनेवाले मुकत जोब ३।६६ 

सिद्ध (पा) वादि-प्रतिबा दियों - 
के द्वारा निर्णीत १२ 

सिद्ध (व्य) सिद्धपरमेष्ठों १२८ 

सिद्धसेन (उय) एक आचार्य १।३० 

सिद्धस्तूप (पा ) समवसरणके 
स्तप ५७॥१०३ 

सिन्दूर ( भी ) अनस्तिम सोलह 
द्वीपोर्म तीसरा द्वीप ५:६२३ 

सिद्धाथ (<य) बलदेबका सारथि 
६११४९ 

सिद्धार्थ (वय) दक्षपूर्वके ज्ञाता एक 
आचाय॑ १॥६२ 

सखिद्धाथ (व्य) ब्रल्नदेवका स्नेही 
देवविशेष ११२६ . 


इरियंग्रापुरात्े 

सिख (ज्य) मानुषोसरके अम्जण- 
नमुध। कूटपर रहनेबाला 
देव ५।६०४ | 

सिद्धकूट (भौों) सौमनस्यपर्थतका 
एक कूट ६॥२२१ 

सिदकूट (भी) माल्यवास्‌ पर्वत- 
का कूट ५।२१९ 

सिद्धकूट (सौ) विद्युश्प्रम पर्वतका 
एक कूट ५१२२२ 

सिद्धायतन (सो) झाल्मलछी बुक्ष- 
की दक्षिण शाखापर स्थित 
चेत्थाल्य ५।१८९ 

सिद्धायलन (भो) जम्बू बृक्षको 
उत्तर दिशाकी शाखापर 
स्थित चत्यालय ५।१८१ 

सिद्धायतनकूट (सो) गन्घमादन- 
पर स्थित एक कूट ५१२१७ 

सिद्धायतनकूट (भो) ऐराबतके 
विजयाधंका पहला कूट 
५१९१७० 

सिद्धायतनकूट (भो) रुक्मिकुला- 
चलका पहुछला कूट ५१०२ 

सिद्धायतनकूट ( भो ) शिश्नरि- 
कुलाचलका पहला कूट 
५१०६ 

सिद्धायतनकूट ( भा ) हितवत॒- 


कुलाचलका प्रथम कट ५।५९३ 


सिद्धाथतनकृट (सो) निषदाचल- 
का प्रथम कट ५॥८८ 


सिद्धायदनकूट (भी) विजयाध 
पबंतका प्रथम कट ५।२६ 


सिद्धायतनकू? (भा) नोलकुकछा- 
चलका पहला कूट ५॥९९ 
सिद्धायतनकूट (भो) महाहिमबत 


कुलाचलका पहला कूट ५॥७१ 


सिद्धार्थ (डय) भगवान्‌ महायीर- 
के भरता २।१३ 


सिखिक्षेत्र * मृक्त जीवोंके हहुर॑मे- 
का स्थान-समुवारवंलयकत 
अन्तिम ५२५ धनष प्रमाण 
स्थान १।५७ | 

सिद्धि ( पा ) आादायणों पुवंको 

| वससु १०।८० 

सिद्धेतर ( पा.) लिड्धोंसे मिन्‍न 
संसारो जीव १।६६ 

सिन्धुकक्ष (भों) वि० 4० नगरो 
२२॥९७ 

सिनन्‍्धु (भो) देशका नाम ११६७ 

सिन्ध (सौ) चोौदह महानवियोंमें-से 
एक तेदी ५।१२२३ 

सिन्चु (सी) देशविशेष ३।५ 

सिन्धुकूट ( भो ) हिमवत्कुला- 
अरूका आठवाँ कूट ५५५४ 

सिन्धुदेधो ( व्य ) सिन्धुकूटपर 
बसनेवालो देवी ११।४० 

सिंह (वय) मेघदलपुरका राजा 
४६॥ २४ 

सिंह (ठय) वसुदेव और नील- 
यशाका पृत्र ४८।५७ 

लिंहछ (भो) सिहलद्वीप ४४॥२० 

सिंहकटि (८4) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

सिंहघाष (ठय) सन्ध्याकार नगर- 
का राजा ४५११४ 

सिंहअब्द ( व्य ) एक चारण 
ऋड्धिधारी मनि २७६० 

सिंहचन्त (ठय) आगामी बलभद्र 
5 0॥५६८ 

लिंहजन्प ( वज्य ) सुमिष्िदत्त 
वबणिक मरकर रामी राम- 
दत्ताके सिहचन्द्र पुत्र हुआ 
२७॥४६ । 

लिंइ॒दंध्ट ( हुय ) प्रह्चिद् और 
हिरिण्यवतीका पुत्र २२।१११ 

सिंदृडंब्ट ( व्य ) अशुदेवका 
सम्बस्धी एक विज्ञाघर ५१२ 


कह ह 
लिंइमाद (व्य) अराभ्यका पृ 
है एर।श४ 
सिंदघर (मो) ज० वि० के शुपधा 
' देशंका एक नगर ३४॥२े 
सिंदपुर (मो) भरतक्षेत्रके शकट 
' देशकां एक संगर २७।२० 
सिंहपुरे ( भो ). विदेहकी एक 
मगरी ५॥२६१ 
सिंइबछ ( व्य ) राजा प्मका 
विरोधी एक उहण्ड राजा 
२०७०।१७ 
सिंहबत (>य) अभितगति विश्वा- 
धरका पुत्र २१।१२१ 
सिंडरथ (उ5यथ) राजगृहका राजा 
६०११ ६ ३ 
सिंडरथ ( व्य ) कालसंवरका 
विरोधी एक विद्याधर राजा 
४७।२६ 
सिहरथ (व्य) सिहपुरका उदृण्ड 
राजा ३३।४ 
सिंदवादिनों नाशभरया 5 क्ृष्ण- 
को शय्या ३५॥७२ 
सिंहबिश्टर ८: सिहासन २।४ 
सिहसेन (उय) भरतक्षेत्रमें स्थित 
शंकट देशके सिहपुरका 
राजा २७१२० 
सिंहसेन (व्य) वसुदेव और बन्धु- 
मतीका पृत्र ४८।६२ 
सिंहसेन ( व्यू ) अजितनाथके 
प्रथम गगधर ६०।३४६ 
सिंहाक्न ( व्य ) जरासन्धका पुत्र 
५२।३९ 
सीता ( व्य ) रामचरदइ जीको 
स्त्री ४६१२४ 
सीता (व्य) अरिष्टपूरके निवासो 
रेशतकी पुत्री अछदेवको स्त्री 
हैं डं। हे | 
सीता. (ओो) . जम्बृद्वीप विदेह 
केत्रकों एक मंदी ६०।६२ 


शब्बाशुकमंजिका 


सीछा (मो) एक महानदी ५१२३ 

सीताकूट (सो) माल्यबान्‌ पर्बत- 
का एक कूट ५१२२० 

सीवाकूट (सो) नीलकलाचछका 
चौथा कूट ५।१०० 

सीतोदा ( भो ) एक महानदी 
५।१२२३ 

खीतोदा (भो) विदेहकी एक 
विभंगा नदी ५६२४१ 


' सरीतोदाकूट (भो) बिद्युत््रभका 


एक कूट ५१२२३ 
सीतोद/|कूट (सौ) निषधाचलका 
रू सातवाँ कूट ५८९ 
सीमइझूर (व्य) पाचर्ताँ कुलकर 
७१२१५४ 
सोमस्तक (भो) र॒त्नप्रभा पुथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारका इन्ध्रक 
नामक बिल ४॥७६ 
सोमस्घर (व्य) विदेहके तीर्थंकर 
'४३।७९ ः 
सीमस्चर (उय) छठा कुलकर 
७॥१५५ 
सीरिन ८८ बलदेव १।१२० 
सुकण्ठ (5य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०१५७० 
सुकच्छ (5य) ऋष मदेवका गणधर 
१२।६८ 
सुकष्छा (भो) पर्चिम विदेहका 
एक देश ५२४५ 
खुकक्ष (मो) वि. द. तगरी 
२२॥९७ 
सुकास्त (व्थ) जयकुमारका पूर्व- 
भव १२।१८ 
सकुमार (ठय) सनत्कुमार चक्र- 
_ अर्तीका पुत्र ४५१७ 
सुकुमरिका (व्य) तापसको कन्या 
२१।२५ 
(जय) घनदेव पैश्यकी 
छत्री ४६५० 


१७१. 


सुकोरति (व्यू) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२५ 

सुकेतु (वय) विजयाधका निवासी 
एक विद्याघर ३६ 

सुखरथ (वय) दृढ़रथका पृत्र 
१८।१९ 

सुखानुवन्ध (पा) सल्लेखना- 
ब्रतका अतिवार ५८। १८४ 

मुखाबह (भो) पश्चिम विदेहका 
वक्षारणिरि ५१२२० 

स॒गन्‍्ध (ये) अरुणवर द्वोउका 
रक्षक देव ५१६४५ 

सगन्‍्धा (भो) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५१२५१ 

सबसे (उय) वसुदेव और रत्न- 
वतीका पुश्र '४८।॥५९ 

सुझोच (ठयं) विजयखेट नगरमें 
रहनेवाऊा एक गन्धर्वाचार्य 
श्दापड 

सुनोष -- बलदेवके शद्भुका नाम 
४२।७९ 

सधोष ८ गन्धर्तसे ताके द्वारा 
बसुदेवकों दी हुई बीणा 
१९१३७ 

सुचक्षु (व्य) मानुषोत्तर पर्वतका 
रक्षक देव ५१६३९ 

सुचन्व (व्य) आगामी बलभद्र 
६०।५६९ 

सुचारु (ठय) #ण्णका पृत्र 
४८।७६ 

सुचारु (उय) कुर्वंशी एक राजा 
४५।२३ 

सुज्येष्ठा (व्य) राष्ट्रवर्धनको स्त्री 
६०७१ 


' झुज्येश्ठा (॥य) धनदत्त सेठ और 


नमन्‍्दयक्षाकी पुत्री १८।११३ 
सुतार (व्य) प्रकीर्णकासुरोका 
पत्र एक विद्याधघर ४६।८ 


सुतेजस (ठय) कुक्बंशका एक 
राजा ४५१४ 


१४७३ 


सुद्धान (व्य) एक यक्ष १८।३० 
सुदर्शन ८ चक्रवर्तीका चक्ररत्त 
११॥५७ 
सुदर्शन (वय) अऊूका नगरोका 
राजा २७।७९ 
सुदर्शन (व्य) जरासच्चका पुत्र 
५२।३२ 
सुदर्शन (ठय) पाँचवाँ बलूभद्र 
६०२९७ 
सुद्शनचक्र ८ कृष्णका एक रत्न 
५६ ३॥४९ 
सुदशेत (जय) भगवान्‌ अरनाथ- 
के पिता ४५॥२६ 
सुदर्शन (भौ) रुचिकमिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धों कूट 
५।७१६ 
सुदर्शन (भो) अधोप्रेदेयकका 
पहला इन्द्रक ६।५२ 
सुदर्शन (ठय) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिज्ञामें स्थित स्फटिक 
कूटपर रहनेवाला देव 
५॥६०५ 
सुदर्शना (व्य) भगवान्‌ ऋवभ- 
देवको दीक्षाकालको पाल- 
की ९।७७ 
सुदशना (दय) घनदत्त सेठ ओर 
तन्दयशाकी पृत्री १८।११३ 
सुदक्षना (व्य) राजा विराटकी 
स्‍त्री ४९१२३ 
सुद्शना (व्य) संध्याकार नगर- 
के राजा सिहधोषकी स्त्री 
४५।११५ 
सुदर्शना (भी) नन्दोश्वर द्वोपके 
उत्तर दिशासम्बन्धी अऊजन- 
गिरिकी उत्तर दिशामें स्थित 
वापिका ५।६६४ 
सुदझता्िका (न्य) एक आपिका 
१८।११७ 
घुदष्टि (व्य) सुप्रतिष्ठ और 
' सुनन्दाका पृत्र ३४४६ 


सुदृष्टि (ढय) भद्विलसा मंगरीका 


सेठ ३१।१५६७ 

सुधर्म (ज्य) सुधर्माचार्य केवरी 
१।६० 

सुधर्म (व्य) भगवान्‌ महावीरका 
पण्चम गणधर ३।४२ 


सुधर्म (व्य) एक मुमिराज 


३३।१५२ 

सुधम (व्य) तीसरा बलभद्र 
६०२९० 

सुधंमंक (व्यू) वासुपृण्यका 
गंगधर ६०।३४७ 

सुधर्मा (भोौ) विजमदेवके भवनसे 
उत्तर विशामें स्थित सभा 
५४१७ 

सुधाम (पा) स्फटिकसालका 
परश्चिम गोपुर ५७।५९९ 

सुननन्‍्द, नन्दिषेण (व्य) युगल 
पत्र ३२१४१ 

सुनन्‍्दा (उय) सुप्रतिष्ठकी स्त्री 
३४।४७ 

सुनम्दा (व्य) ऋष मदेवको रुत्री 
९१८ 

खुनस्द गोप (व्य) वन्दावनमें 
रहनेबाला एक गोप 
३०।२८ 

सुन्दर (व्य) कुण्हलगिरिके स्फ- 
टिक कूटका निवासी देव 
५१६९४ द 

सुन्दरी (वय) मगवान ऋषभवेव- 
की पृत्री ९।२२ 

सुख्द्री (वय) चक्रपरके राजा 
अपराजितकी स्त्री २७८९ 

सुम्दरी (व) एक आयिका 
६०।५१ 

सुन्दरा (व्य) स्रदेवकी स्त्री 
३२३।९९ 

सुन्दरी (व्य) चित्रकारपुरके 
राजा प्रीतिभद्रकी स्त्री 
२७।९७ 


ट्र 


कमल गी कपल 
सुनेभि (व) यादव ५०१२० 
सुनेभि (व्य) समुद्रदिजयका, पुत्र 


४८ दे 


झुमैगम (व्य) एक देव ३५४४ 


सुपच्च (व्य) कुद्यंदका एक राजा 
४५।२५ 

धुपञ्मा (भौ) अ० वि० का एक 
देश ३४।३ ह 

सुपआ (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४९ 

सुपर्णशनय ० भवनवासी देधोंका 
एक भेद ४॥६३ हे 

सुपादव (व्य) ७» सप्तम तीर्थंकर 
१।९ 

सुपाश्य (वय) आगामी तीर्यकर 
६०।५५८ 

सुपाश्य (व्य) सप्तम तीर्थंकर 
१३१३२ 

सुप्रणित्रि (वय) रुचिकगिरिके 
धुप्रबुद्ध कूटपर रहनेवारी 
देबी ५।७०८ 

सुपरसिष्ठ (वय) एक मुनिराज 
१८।३० 

सुप्रतिष्ठ (व्य) श्रो चन्द्र और 
श्रीमतीका पुत्र ३४।४३३ 

सुअतिह (व्य) एक भूनि १७८ 

सुभतिष्ठ (वय) शूर और सुवोरको 
दीक्षा देनेवाले एक मुनि 
१८११ 

सुभतिह् (जय) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१२ 

सुप्रतिडठ (भोौ) रुचिंकगिरिका 
दक्षिण विधासम्धत्ती कर 
५७१० 

सुप्रयुद्ध (भी) अधोग्रेवेयकका 
तीसरा इन्द्रक ६।५२ 

सुप्रदुद्ध (भो) दचिकगिरिका 
बछ०्ट 


जुाडदा (व्य) इचिकतिरिके. 

“% अन्दर कटपर शहनेबाली 
देवी ५।३०८ 

सुमबुसा (भो) भन्‍्दीए्बर द्वोपके 
प्रिचम दिशासम्बन्धो 
अज्जनगिरिकी दक्षिण दिशा 
में स्थित वापिका ६।६६२ 

खुप्रम (पा) स्फटिक शालका 
पर्चिस मोपुर ५७।९५ 

सुप्रम (व्य) योथा बलभद्र 
६७०|२९७ 

खुप्रस (भौ) कुष्डछगिरिका 
दक्षिण दिशाका कट ५।६९२ 

सुप्रम (व्य) घृतवर द्वीपका 
रक्षक देव ५६४२ 

सुभभंकरा (भो) ननन्‍्दीशवर द्वीप- 
के उत्तर दिशासम्बन्धी 
अज्जनगिरिकी पूर्व दिशा में 
ह्थित वापिका ५।६६४ 

सुप्रभा (वय) अशभनिवेगकी स्त्री 
१९।८३ 

सुभमा (पा) समवसरणके आभशभ्न- 
वबनकी वापिका ५७३५ 

सुप्रमा (वय) अभिचन्द्रकी स्त्री 
१९५ 

सुप्रमा (व्य) राजा प्रजण्डवाहन- 
की पृत्री ४५९८ 

सुभश्द (व्यं) मानुषोत्तरके 
प्रवाल कूटपर रहनेश्रारा 
देव ५।६०६ 

झुफल्णु (वय) समद्रधिजयका पृत्र 
४८।४४ 

सुथकक (व्य) मदहाबलका पुत्र 
१३११७ 

झुथक (जय) बलका पुत्र १२।८ 

सुभाहु (5प) राजा बसुके पुत्र 
बुहुदध्यजका लड़का १८।१ 

सुधाहु (व्य) भगवान्‌ ऋष मदेवका 
गणथर १२॥५७ 


वाग्दायुक्म णिका 


सुसत्र (व्य) आचाराजुके ज्ञाता 
एक आबयार्य १।६५ 

सुमड (जय) अभृलबरूका पुत्र 
१३॥९ 

सुभद्ग (वय) एक मुनि ६०।१०० 

सुमत्र (वय) एक सेठ ६०१० १ 

सुमत्र (भो) मध्यम प्रैदेयकका 
द्वितीय इन्द्रक ६५२ 

सुमत्र (व्य) तन्दीदवरवर समुद्र- 
का रक्षक देव ५।६४५ 

सुभद्रा (वय) अन्घकवृष्णिकी 
स्‍त्री १८।१२ 

सुमब्रा (वय) चारुदतको माता 
२१॥६ 

सुमड्रा (जय) विनमिको पुत्री 
भरतकी पटुराशी २२।१०६ 

खुभद्रा (व्य) राजा मेघरथको 
स्‍त्री १८।११२ 

सुमद्रा (वय) वज्मुष्टिकी स्त्री 
६०।५६ 

सुमड़ा (य) अर्जुतको स्त्री 
४७१८ 

सुभव्रा (व्य) भरत अक्रवर्तीकी 
पट्टराज्ञी १२।४६ 

सुमानु (व्य) श्रीकृष्णकी सत्य- 
भामा रानीसे उत्पन्न पत्र 
'४८।७ 

सुमानु (व्य) मनुका पृत्र १८।३ 

सुमानु (वय) मथुराके भान सेट 
और उनकी यम्‌ना स्त्रीका 
एक पृश्र ३३।९७ 


खुमानु (व्य) कृष्णका पत्र 


४८।६९ 

सुभानुक (व्य) हृष्णका पृत्र 
४८।६*९ 

खुभूम (व्य) अष्टम अक्रवर्ती 
६०।९२८७ 

सुमोगा (व्य) दिवकुमारों देवी 
५१२२७ 


१ज॥ 


सुमौम (>थ) राजा काउंवीयंकी 
स्‍त्रो ताराके गर्भसे उत्पन्न 
पृत्र जो चक्तवर्ती हुआ 
२५।१३ 

सुभोम (व्य) कुरुबंशका एक 
राजा ४५।२४ 

सुमति (खि) उत्तममति » शानसे 
युक्त १।७ 

सुमति (ठय) पाँचवें तीर्थंकर 
१।१ 

सुमति (व्य) वश्रमुष्टि और 
सुभद्राकी पृत्री ६०५१५ 

सुमति (6थ) विश्वसे नका अमात्य 
६०१५८ 

सुमति (ठय) कोश!म्बीके राजा 
सुमुखका मन्त्री १४॥५३ 

सुमतिनाथ (व्यू) पश्चम तीर्थंकर 
१३३६१ 

सुमतस (भो) उपरिम ग्रंवेयक- 
का प्रथम इन्द्रक ६।५३ 

सुमनाः (सुमनस) (भौ) नम्दीश्वर 
द्वीपफे उत्तर दिशासम्इन्धो 
अध्जनगिरिकी दक्षिण दिशा- 
में स्थित वापिका ५१६६४ 

सुमन्दरगुरु (वथ) एक मृनि- 
राज १८११६ 

सुमम्दिरगुरु (व्य) एक म॒नि 
३४।४४ 

सुमित्रदत्तिका (व्य) सूमित्रदस 
वर्णिककी स्त्री २७।४५ 

सुमित्र (व्य) सागरसेनका पृत्र 
१८।१९ 

सुमित्र (व्य) एक तापस ४२१५ 

सुमित्र (लय) कुशाग्रपुरका राजा 
भगवान्‌ मुनि सुद्रतता थका 
पिता १५।६२ 

सुमिन्र (ब्य) एफ मनुष्य ६०१४४ 

सुमित्र (व्य) वत॒देव और मित्र- 
धोका पृत्र ४८।५८ 


, १रञड 


सुमित्रा (व्यू) भारदत्तके मामा 
सर्वार्थकी स्‍त्रो २१।३८ 
सुमित्रा (धय) दिगकुमारी देवी 
५।२२७ 
सुमित्रा (व्यू) सुभद्व सैठको स्त्री 
६०॥१०४१ 
सुमित्रा (ठथ) अरिष्टपु रके राजा 
वासवकी स्त्री ६०७६ 
सुथुख (वय) बसुदेवका पुत्र 
सुसुख (व्यू) हयपुरीका राजा 
४४४७ 
सुमुख (ज्यं) वत्सदेश-कोशाम्बी 
नंगरोका शजा १४।६ 
सुसुख (व्य) वसुदेव ओर अवन्‍्तो 
का पृत्र ४८।६४ 
सुमेघा (भो) नन्‍्दतवनमें रहने- 
वाली दिनकुमारों देवों 
५।रे३२े 
सुथोधन (व्यू) कौरवाग्रज 
५०।॥८१ 
सुरदत्त (ब्य) भगवान ऋषभदेव 
का गणधर १२।॥५६ 
सुरवेब (वय) ६०।५५८ 
सुरदेवी कूट (भो) शिलरिकुला- 
चलका घोथा कट ५॥१०६ 
सुरादेवी कूट (भौ) हिम्वत्‌ 
कुलाथरूका नोवाँ कूट ५:५४ 
सुरमि « सुगन्धित १८।१६१ 
धुरा (धवय) राखचिकगिरिके जग- 
त्कुसुम कटपर रहनेवालो 
देवी ५॥७१२ 
सुराष्ट्र (भौ) सौराष्ट देश-काठिया 
बांड ४४।२६ 
झुराष्ट्र (भो) देशका नाम 
११।७२ 
सुराह (भो) सौराष्ट्र देश 
६०॥७ १ 
सुरेस्दस (वय) वारुदत्तके 
पिवाका मित्र २१।७८ 


इरियंधापुराणे 
खुरेम्गदस (व्स) एक सेठ 


१८।९८ 

सुरेग्तरवर्शन (इथ) एक विद्याघर 
४५।१२६ ४ 

सुरेश्वर -+ इन्द्र २२६ 

सक्षक्षणा (व्य) भरणोतिलकके 
राजा अतिबलको रुत्री 
२७।७८ 

सुकस (भौ) निषध पर्वतसे उत्तर- 

की ओर नदोके भ्ब्यमें 

ह्थित एक हुद ५।१९६ 

सुऊूसा (व्य) वाराणसी के सोम- 
दर्मा ब्राह्मणकी एक पुश्री 
थी २२।१३२ 

सुरसा (व्यू) धारण युग्मके राजा 
अयोधन ओर दितिकी फुृत्रो 
२३।४८ 

सुकोचना (-य) सुलोचना नामकी 
कथा, और अच्छे नेत्रोंवाली 
घ्त्री हरे 

सुकोचना (य) याराणसीके 
राजा अकम्पनकी पुत्री, जो 
अयकुमा र को वियाही गयी 
१२॥८ 

मुबकत्र (व्य) विश्युन्मूखका पुत्र 
१२। २४ 

सुबध (व्य) कुरबंधका एक राजा 
४५२६ 


सवस्ध (व्य) वज़का पृत्र १३२२ 

सवस्सा (भोौ) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४७ 

सुवधा (भो) पश्चिस विवेहका 
एक देश ५)२५१ 

खुवर्णकूट ( भी ) शिक्षरिकुला- 
चलका सातवाँ कूट ५११०६ 

सुबर्णकूछा (भी) एक महातदों 
५।१२४ 


. सुबर्णद्वीप (भो) एक द्वीप जहाँ 


चारुदस व्यापरके लिए गया 
२१।१०१ 


सुबरणणभस (भो) सोमनलब्मका 
एक भवन ५३१९ , 

सुबर्ण मवन (भो) सौमनसवनका 
एक भवन ५३१९ ह 

सुवर्णरिक्षा छ्य्ड स्वर्ण नि्वित छोटी- 
छोटो धष्टियोंकी माला 
र२ा१५ 

सुबर्णवत्ती (भों) वरुण परतके 
समीप पश्जनद समानमकी 
एक गंदी २७।१४ 

सुबर्णवर (भो) अन्तिम सोशह 
द्वीपोंस आठकवाँ दीप ५६२४ 

सुबसु (ठय) राजा बसुका पुत्र 
१७।५९ 

सुविधि (वथ) भगवान्‌ ऋषमभ- 
देगक। पूर्तवमव ९।५९ 

सुविशधालक (व्य) ऋषभदेवका 
गणपधर १२।६७ 

सुविशार (भो) मध्यम ग्रैवेषक 
का तृतीय इन्द्रक ६५२ 

सुबीर (व्य) यदुवंशी राजा नर- 
पतिका पुत्र १८।८ 

सुबीर (उय) जरासन्धका पुत्र 
५१२।३२ 

सुधीर्य (व्य) अतिवोर्यका पृत्र 
१३।१० 

सुब्रत (5य) कुस्वंध का एक राजा 
४५११ 

सुनव (वय) मुनिसुव्रतमाथका 
पृत्र १७।१ 

झुत्र॒त (व्य) आगामी तीर्थंकर 
६०१५५९ 

सुबत (वूय) एक मुनि ४६।५१ 

सुभता (व्यू) भईदात राजाकी 
स्‍त्री २७११२ 

सुबता (जय) एक आयिका 
३३१।१६४ 

सुब्ता (व्य) एक आगिका. 
४९१४ | 





सुझाव (तय) कुंदबंधका एक 
 शाजां इपाहेण 

सुपदआ « पड्जस्वरसे सम्भद 
जाति १९।१७४ 

सुब॒मा (पा) मंवसरपिणीका दूसरा 

' कारक ७।५८ 

सुपरादु:धमा (पा) अवसपिणी- 
का चोयों कार ७५८ 

संघमादु मा (पा) अवसपिणो- 
का तीसरा काल ७।५८ 

सुभषमासुषमा (पा) भमवसपिणी- 
का पहुला कार ७।५८ 

सुबिर ८ छिद्धसद्वित वादित्र 
बाँसुरी आदि १९।१४२ 

सुषेण (व्य) महासेनका पृत्र 
४८।४१ 

सुसोमा (व्य) अज।खु रीके राजा 
राष्ट्रवर्धनकी पुत्री ४४।२७ 

सुसोमा (भो) विदेहकी एक 
नगरी ५१२५९ 

सुस्थित (उय) लवणसमुद्का 
स्वामी देवविशेष ५४३९ 

सुर्थित (ठय) ऊवणसमुद्रका 
देव ५।६३७ 

सुदिता: रू तृप्त १९।२० 

सूर्य (व्य) राजा शारूका पृत्र 
१७३२ 

खूब (सौ) वि० द० मगरो 
२२१९५ क्‍ 

सूर्स (ये) राजा वसुका पुत्र 
१७।५९ 

सूर्य (व्य) भगवान्‌ कुन्थुनाथके 
पिती ४५२० 

सू्भ (भौ) निषभ पर्वतसे उत्तर- 
की ओर नदीमें स्थित एक 
हैंद ५।१९९ 

सूर्य (वय) कृष्णका पृत्र ४८।७१ 

सूथंक (ठथ) तिशिखरका पृत्र 
२५।४१ 


शप्दामुकमणिकां 


सूदससाम्पराय (पा) जारित्र- 
मेद ६४१८ 

सूक्मसाम्पराय (पा) दसवाँ गुण- 
स्थान ३।८२ 

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति (पा) शुक्ू 
ध्यानका तीसरा सेद ५६।७१ 

सूतक (सूदक) > पारा 

४३६५ 

सूत्र (पा) दृष्टिवाद अज्का एक 
भेद १०६१ 

सून्नकृताज़् (पा) दादशाऊुका 
एक भेद २।९२ 

सूश्रगत (पा) दृष्टिवाद अज़ूका 
एक भेद २।९६ 

सूश्रामणि (व्य) रुचिकगिरिके 
निश्ोशोतक्टपर रहनेबालो 
देवी ५।७२० 

सूपकार 5 रसोइया २४।१४ 

सूर (भो) देशविद्येष ३५ 

सूरदेव (दय) मथुराके भानु ओर 
यमुनाका पुत्र ३३।९७ 

सूरसेन (भो) देशविद्येष ३४ 

सूरसन (भोौ) देशका नाम 
११९६४ 

सूरि (व्य) आचार्यपरमेष्ठो १२८ 

सूरिसूय कृतालोकं-अ।चायंरूपी 
सूयके द्वारा प्रकाशित १५४ 

सूर्पार (भो) देशका नाम ११/७१ 

सूय (व्यू) महेन्द्रविक्रमका पुत्र 
१३।१० 

सूयंधोष (व्यू) कुरुबंशका एक 
राजा ४५।१४ 

सूयपुर (भो) भगवान्‌ नेमिनाथ- 
का जन्मनगर ३८।३० 

सूयप्रशर्ति (पा) परिकर्मभुतका 
भेद १०१६२ 

सूयंप्रम (व्यू) रानो राषदताका 

'. जीव सहझ्लार स्वर्गम देव 

हुआ २७।७५ 


पथ 


सूर्थभार (भो) पदिच्रम विदेहका 
वक्षारगिरि ५१२३२ 

सूर्यास (#य) गण्पपु रका राजा 
३४।१६ 

सूर्याव्त (द्य) वि० उ०के प्रभा- 
करपुरका स्वासी २७।८० 

सेन (व्थ) यादद ५०१२१ 

सेन्द्र > देव २।२८ 

सैलय (सो) देशविशेष ११।७५ 

सोपारक (भो) एक नगर ६०३६ 

सोम (ब्य) देवविशेष (लोक- 
पाल) ५१३१७ 

सोम (वब्य) अभिचन्द्रका पत्र 
४८।५२ 

सोमक (द्य) नेमिनाथका प्रथम 
गणधघर ६०३४८ 

सोमदत्त (व्य) महापुरका राजा 
र२४॥/९५१ 

सोमदतस (व्यू) एक राजा ५०।८४ 

सोमदस (व्य) भगवान्‌ ऋषम- 
देवका गणधर १२।५६ 

सोमदत्तसुता (व्य) सोमदत्तकी 
पुत्री बसुदेवकी स्त्री १८४ 

सोमदत्त (ध्य) सोमदेव और 
सोमिरझ्ताका पृत्र ६५॥५ 

सोमदेव (उ्य) एक ब्राह्मण 
६४५ 

सांमप्रम (वब्यं) हस्तिनापुरका 
राजा ४५।७ 

सोमभूति (ब्य) एक पुरुष ६४५ 

सोमयशस(ख्य)सुमित्र तापसको 
स्‍त्री ४२।२५ 

सोमयशस (व्य) बाहुबलीका 
पुत्र १३११६ 

सोमझी (लय) महापुरके राजा 
सोमदत्तकी पृत्री २४।५२ 

सोश्द (सो) देदकाभाम ११।६५ 

सोमशर्मा (व्य) वाराणसीका 
एक ब्राह्मण २१।१३४१ 


स््धद्‌ 


सोमभ्ी (व्य) स्त्री ६४९ 
सोमझी (उय) भारुदतकी स्त्री 
१।८२ 
सोमभी (धय) घपिरितटवासी 
वसुदेव ब्राह्मणको पुत्री 
२३॥२५९ 
सोमा (ध्य) एक कन्पा जो बसुदेव 
की स्त्री हुई १८० 
सोमा (व्य) सोमहर्मा ब्राह्मणकों 
पुत्री जिसे राजकुमारने 
विवाहा ६०।१२८ 
सोमा (ब्य) सुभ्रोष गन्धर्वाचरार्य- 
की पुत्री १९५५ 
सोमिनी (व्य) तिशज्भपुरके सेठ 
प्रियमित्रकी स्त्री ४५१०१ 
सोमिऊरू' (व्य) सोमदेवको स्त्री 
५४।५ 
सोमिक (व्य) एक पुरुष ६४५ 
सोमिक्का (जय) वाराणसीके 
सोमशर्मा ब्राह्मगको स्त्रो 
२११३१ 
सौकर (भो) वि० ४० नगरी 
२२।८७ 
सौगन्घिक कूट(भो)मा नुषोत्तरको 
पृ्व द्विशाका एक कूट ५।६० ३ 
सौदास (ज्य) एक राजा 
१।८३ 
सौदास (जय) काञ्चनपुरके 
राजा जितक्षत्रका पुत्र 
२४१३ 
सीदामिनी “ बिजली ५९।४० 
सौधर् (भौ) पहला स्वर्ग ६३६ 
सौघर्म (भौ) पहला स्वर्ग ८१४८ 
सौनन्दक ८ कृष्णकी तलवार 
५३।४९ 
सौमनसकूट (भी) सोमनस्य 
पर्वतका एक कूट ५१२२१ 
सौसनस (भो) रुचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासग्वन्धो कूट 
५७१३ 


हरियंद्रपुराणे ४ 

सौमनस (भो) मेठफा एक कम 
५।३०८ 

सौसनसबन (भो) मेर पर्वतका 
एक वन ५॥२९५ 

घोमनस्थ(भो) मेदको पूर्व दक्षिण 
दिशामें स्थित एक रजतमय 
पबत ५१२१२ 

सौमनस्य (भो) उपरिमग्रेबेयक- 
का दितीय इन्द्रक ६।५३ 

सौमनस (भो) वि० 3० नगरी 
२२॥९२ 

सौराज्य ८ उत्तम राज्य ५४।३ 

सीरूप्य  सोन्दर्य २१।४२ 

सौम्य (भौ) अनुदिश ६।६३ 

सौम्मरूपक (भो) अनुदिश ६१६३ 

सौबीर (भो) देशविदोष ३।५ 

सोबीर (भो) देक्षका नाम १ १६७ 

सोबीरी -- मध्यमकी एक मच्छता 
१९१६३ 

सौपंक (जय) एक विद्याधर 
राजा २५।६३ 

सौहिस्य ८ तृप्ति-सुख १६।४५ 

स्कन्थावार < सेनाका निवेश--- 
पड़ाब ११।२७ 

स्‍्कम्ध(पा)आग्रायणी पूर्वके चतुर्थ 
प्राभूतका योगढार १०८६ 

सस्‍्तनक (भा) क्षकराप्र मा प्‌ थिवो - 
के द्वितोय प्रस्तारका इन्द्रक 
बिल ४।१०६ 

स्थनकोलप (भो) शथार्कराप्रभा 
पुथिबोके एकादश प्रस्तारंका 
हत्द्रक वि ४!११५ 

सतनित - भेघकी गर्जना ३।२३ 

सस्‍्तनितकुमार < भवनवासी देवों - 
का एक भेद ३॥२३ 

स्तम्मन « विधास्त्र २५४८ 

स्‍्तरक(भो) शककराप्रसा पृथिवीके 
प्रथम प्रस्ता रका इन्द्रक विछ 
॥४।१७०५ 


स्थिमितसाराप(व्य )अन्क्कम पल 
और खुभद्राका पुत्र १८।१३ 
स्वुलि + वौदोस सीर्घकरोंका सह 
बन येड़रडरे ' 
स्तेवअयोग (पा) अधौर्याणुदत- 
का अतिचार ५८।१७१ 
स्तेनाहतादान(पा) अचोर्याणुद्वत- 
का अतिवबार ५८।१७१ 
स्‍्तोक (पा) सात प्राणोंका एक 
स्तोक होता है ७।२० 
स्पक्कषयता (पा) दुष्टियाव अजूु- 
के चूलिकामंदका उपभेद 
१०।१२३ 
स्थापमासस्य (पा) दश प्रकारके 
सत्योंमे-से एक सत्य१०।१०० 
स्थान -- शारोरस्वरका भेद 
१९१४८ 


स्थानाड (पा) द्वादशाज़का एक 
भेद २९२ 

स्थाने (अ)युक्त--ठोक २।१९६ 

स्थिति ++ प्रौव्य---पर्व और 
आगामो दोनों पर्यायोंमे 
रहेना ३९॥७ 

स्थितिवन्ध(पा)बन्धका एक भेद 
५८३०३ 

स्थितिभुक्ति ( या ) मनियोंका 
पक मल गृण, खड़े-खड़े 
आहार लेना २१२८ 

स्थिरह्दय (व्य) कुण्डरूथिरिके 
अदुक्ूटका निवासी देव 
५१।६६ » 

स्मातक (पा) मुनिका एक भेद 
६०॥५८ 

स्पक्ष (पा) आम्रायणी ० के भतु्थ 
प्राभतका योगढ्ार १०।८२ 

स्पर्श वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८॥३७० 

स्कटिक ( भा ) सौवर्मबृगलका 

' अठारहवाँ इक ६।४६ 

स्फटिक (भी) रस्मप्रभाके खर- 

भागका ते रही पटल ४५४ 


: #हहिंक ( ओ 3 संचिकमिरिका 
उसह दिशासम्वन्ती कृष् 
ध।७१ै५ . 
€्कडिककूट (मो) मानुदोत्तरको 
सलर दिल्लाका कूट ५१६०५ 
स्फटिककूट (भरौ) पन्‍्णमादन 
पब बका एक कूट ५१२१८ 

स्कटिक, स्कटिकप्रम ( भो ) 
कुष्डछगिरिकी उत्तर दिश्वा- 
सम्बस्धो कूट ५।६९४ 

स्फटिकलाक (पा) स्फटिकमणि- 
से बना हुआ समवसरणका 
तीसरा कोट ५७।५६ 

रुफुट (रुय) जरासन्थका पुत्र 
५२। ३ ३ ह 

स्कुटिक (भो) अनुदिश ६६४ 

स्मितयशस्‌ (व्य) अककोतिका 
पुत्र १३।७ 

स्वृत्मनुपस्थाम (पा) सामायिक 
धनके अधिचार ५८।१८० 


स्थृत्यस्तराधान (पा) दिरतका 
अतिबार ५८।१७७ 


सखोतो5स्तर्वाहिनी (भो) विदेहकी 
एक विभंगा नदों ५॥२४१ 

स्वपाक ८ दिति देवोके द्वारा प्रदत्त 
विदानिकाय २२।५९ 

स्वप्न (पा) अह्ाज़ु निमितश्ञान- 
का एक भेद १०॥११७ 

स्वयंप्रम (भो) रुचिकगिरिका 
पदिचम दिशासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूट ५१७२० 

स्वयंप्रम (वय) आगामी तीर्थकर 
६०५५८ 

स्वश्नंप्रभविमान (भो) सोमलोक- 
पालका विभास ५३२३४ 

स्वयंप्रमा (व्य) धनद « कुवेरको 
#त्री ६०।५० 

स्वयंध्रमा (जय) सत्यमामाको 
माता ६०।२२ 

स्वधंप्रभा (पा) समवसरणके 
आम्रवनकी बापिका ५७।३५ 


बाण्दाशुकऋम भिका 


स्वथंप्रमा (वय) स्तिमितसागर- 
को स्त्री १९।३ 

स्वयंभू (रुख) कुन्यनाथका प्रथम 
गधर ६०२४८ 

स्वयंभू (दय) पाइवेनाथका प्रथम 
गणधर ६०।६३४९ 


- स्वयंभू (ब्य) भागामी तीर्थंकर 


६७०।५६ १ 

स्वयंभू (ब्य) तोसरा नारायण 
६९०१२८८ 

स्वयंभू (ठथ) विदेहके एक तो र्थ- 
आर २०।७ 

स्वयंभूरमणद्वीप (भो) धन्तिम 
सोलह द्वीपोर्में सोलहवाँ दीप 
५॥६२५ 

स्वयं भूरमणसमुद्र (भों) सबसे 
अन्तिम समुद्र ५१६२६ 

स्वयप्रर्य (धय) बिदेहके एक 
तीर्थंथर ३४॥३६ 

स्थयंप्र सगिरि (सो) स्वयम्भ्रमण 
दीपके मध्यमें स्थित वरूया- 
कार एक पवत ५)७३० 

स्वर ८ बेणस्वरका एक भेद 


१९॥१ ४७ 

स्वर ० धारोर स्वरका भेद 
२९१४८ 

स्वर 5 पदगत ग्रान्धवंको विधि 
१९।१४९ 


स्वर (पा) अष्टा जुनिमित्त ज्ञान- 
का एक अज्भु १०।११७ 

स्वरिति « वेंदमें प्रयृक्त होनेबाला 
स्वरविदेध ( समाहार:ः स्व- 
रिलः ) १७।८७ 

स्थर्गी देव १८।१७० 

स्वणंनाम ( हिरण्प्रनाभ ) (उ्य) 
राजा रुघिरका पुत्र ३१६२ 

स्वर्ण नाम (वय) पद्मावतीका पिता 
६०]१२ ५ 

स्वणंनाम (भौ) वि० द०तगरी 
२२॥९५ 


पृजुछ 


स्वर्ण बाहु (ज्य) अरासत्थका पुत्र 
५२३६ 
हदर्णासपुर (तय) विजया्को 
दक्षिण ओअणोका एक नेगर 
२४॥।६९ 
स्‍्वस्तिकनन्दन ( मो ) रुचिक- 
मगिरिका कूट ५॥७०६ 
स्वस्तिक ( भो ) रुलकगिरिको 
दक्षिण दिशाका कूट ५१७० २ 
स्वस्तिक (भो) मेरुसे दक्षिणकी 
ओर सोतोदा नदोके प्‌र्यलट- 
पर स्थित एक कूट ५५२०६ 
स्वस्तिक ( व्य ) कुण्डलगिरिके 
मणिप्रम कूटका निवासी देव 
५।६९३ 
स्वस्तिककूट (भौ) बिद्युत्प्रभ 
पर्वतका एक कूट ५॥२२२ 
स्वस्तिमती ,(व्य) क्षी रकदम्ब- 
की स्त्रो १७।३८ 
स्वस्थ (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्तनका पृत्र ४८।४० 
स्वज्लीय ८ बहनका 
भानजा ४८।७३ 
स्वहृस्तक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७४ 
स्थहृस्तिन्‌ (दय) रुचिकगिरिके 
स्वस्तिक कूटपर रहनेवाला 
देव ५१७०२ 
स्वहिण्डव/रूथान ८ अपने परि- 
भअ्रमणका वत्तान्त१।१०३ 
स्वाह्ुक(पा) अपना-मपना अंगुल 
७४४ 
स्वाति (ठय) मानुषोत्तरके तप- 
नीयक कूटपर रहनेवाला 
देव ५१६०६ 
स्वाति(व्य)हैमवत क्षेत्रके नाभि- 
गिरिपर रहनेवाला अ्यन्तर 
देव ५११६४ 


लड़का, 


पद 


 स्वाध्यात + शास्त्राष्यमन करते 


हैंए। अपनी आत्साका 
अध्ययत करना १।६९ 
स्वायम्थुव (व्य) ऋषभदेवका 
गणभधर १२।६४ 
स्वाधंसम्पन्न (वि) बात्महितसे 
युक्त १९ 
स्वस्थिता (व्य) रुलजिकगिरिके 
अमोध कटपर रहनेवाली 
देवी ५॥७०८ 
[द] 
इंस ०» असखके आकारका एक 
जलपक्षी, जो बड़ी-बड़ी 
झोलोंम रहता है ८।१४४ 
इंसगर्म (भौ) विजया्ध उत्तर- 
श्रेणीकी एक नगरी २२॥९१ 
इरि (व्य) राजा आर्य ओर 
मनो रमाका पृत्र १५५७ 
इरि (ठय) $ष्ण ३५१२२ 
55 मर्कट ५५।११७ 
हरि - सिंह ५५१ १७ 
हरि ८ विष्ण ५५११७ 
हरि - इन्द्र ५५११७ 
हरिकण्ड (उय) दूसरा प्रति- 
नारायण ६०।५६९ 
इरिच्रन्द्र (व्य) कृष्णचन्द्र 
५४॥।७३ 
इरिक्षेत्र (भौ) जम्बूदोपके सात 
क्षेत्रोंमे एक क्षेत्र ५१३ 
इरिकण्ठ (ये) हयग्रीवका दूसरा 
मन्त्री २८।४३ 
इरिण + हिरनकी एक जाति 
८।( २७ 
हरिकास्त (भो) महाहिमवानके 
आठ कूटोंमें-से एक कूट 
५॥७२ 
इरिकास्ता (भों) महा पद्म छू दसे 
.. निकली हुई एक नदी 
५१३३ 


इस्विंशपुराजे 


इरिय, (भो) जम्यूदीपको एक . 
नदी ५।१२३ 

इरिनरण (भो) महाहिमबानके 
आठ कूटोंमें-से एक कूट 
५१९।७२ 

इरिदती (भो) विजया्णं दक्षिण 
श्रेभोकी एक नदी २७१३ 

इरिव्य (भो) मिथ पयंतके नौ 
कूटोंमें-से एक कूट ५१८८ 

हरिषेण (व्य) मिथिलाके राजा 
देवदत्तका पुत्र १७।३४ 

इरियंश <+ भगवान्‌ नेभिनाथका 
वंश १।७१ 

इरियंश :- जैनपुराण १:५१ 

हरिविष्टर + सिहासन ३८।१६ 

इरिशिस्कि: 55 हरे: सिहस्येव 
दाक्तियंस्य श्र: ३६।४ ३ 

इरिश्चम (व्य) ब्रागामी नौ 
बलभद्रोंमें-से पाँचयाँ बल्तभद्र 
६०।५६८ 

हरिषेण (वय) दसयाँ चक्रवर्ती 
६०।॥५१२ 

हरिषेणा (व्य) अयोध्याके राजा 
श्रीषंणकी श्रीकान्ता स्त्रीसे 
उत्पन्न कन्या ६४।१३० 

हरिश्मआ (ठ्य) राजा अश्यग्रोव- 
का मन्‍्त्री २८।३२ 

इरिश्मश्र (व्य) राजा विनमिका 
पुत्र २२।१०४ 

इरिचन्द्र (व्य) एक मुनि 
२७८३ 

इरिसह कूट (भा) विधुत्प्रम 
पर्यतपर स्थित नो कूटोंमें- 
से एक कूट ५।१२३ 

हरिसह कूट (भौ) माल्यवान्‌ 
पर्वतपर स्थित सो क्टोंमें 
एक कूट ५।२२० 

इस्लिनायक (भो) विजयार्थ 
उत्तर श्रेणीकी एक नगरी 
२२।८७ 


इच्लभ्यथांस » धरोहर १७७३, , 

इस्तसंदाहम « हाथ दवाता 
८।४६ ः 

इस्तप्रदेक्िका (भों) चोशसी 

'' छाल शिर।प्रकम्पितोंकी 

एक हस्शप्रहेलिका होती है 
७॥३० ' 

इकणर < बछूमद़ २५।३५ 

इसखमुद (व्य) बलदेव २६९।१६ 

इछायुथ (व्य) बलदेव २५१६२ 

हकोी (ठ्यं) बलभद्र १।१२७ 

इायम >- वर्ष ५२२० 

हार < एक आभूषण ७८९ 

हारिज (भो) इकतोस पटछोंमे-से 
एक पटल ६।४६ 

हारी (व्य) इन्द्रका आज्ञाकारी 
एक देव ३३।१६९ 

हारी * एक विद्या २२।६३ 

इास्सिन (भो) विजयाध्ध उत्तर 
श्रेणी की एक नगरी २२।८७ 

हास्तिविजय (भो) विजयार्ध 
उत्तर श्रेणोंकों एक नगरी 
२२।८६ 

हास्शिनपुराधीश * हस्तिनापुर- 
का राजा १२।१० 

हिंसा « प्रमततयोगात्‌ प्राणव्य- 
परोपर्णं हिसा (त० सू ७० 
७३१३) ५८।१२७ 

हिंसाध्युदास ८ हिसाका त्याग 
१७।१ ९४ 

हिडम्ब (व्य) विन्ध्याचलके 
सम्ध्याकार नाभक सगरका 
एक बंद ४५।११४ 

हिसचान्‌ (व्य) अन्धकबष्णिका 
सुमद्रासे उत्पन्नपृत्र १८।१३ 

हिमपुर (भो) विजयार्भ दर्िण 
श्रेणीकी नगरी २२९८ 

दिसवानू (ओ) अभ्यूद्रोपका एक 
प्रबंत ५११५. 


:.. “विमलुष्टि (व्य) बसुदेग मदनगेगा 


क़््ः है 


का पुत्र ४८१६१ 

दिमबत्‌ (व्य) एक राजा 
४८।४७ 

हिसवान्‌ (ठप) जरासन्थका पृत्र 
५२१३५ 

हिमशीकर <: धरफके कण 
१५।३९ 

दिमवत कूट (भौ) हिमबत्‌ कुरा- 
चलरके ग्यारह कटोंमेंन्से एक 
कूट ५।५३ 

हिरिणयगर्म (व्य) हिरण्यं गने 
यसपय सः ४ भगवान ऋषमभम- 
देवका एक नाम ८।२०६ 

हिरिण्यनास (व्य) एक यादव 

,._सहारथी राजा ५०७७९ 

हिरण्यवती (व्य) हिड्म्बवंदधके 
राजा सिलहधोष और रानी 
सुदर्शनाकी पुत्री ४५।११५ 

हिरण्यवतो (व्य) राजा अतिबल 

ओर उसको रानी श्रोमतों 

की पृत्री २२।१३० 


हिरण्ययर्मा (व्य) जयकुमारके 
पूर्यमवका नाम १२।१३ 


फय्दाशुक्रमणिका 
इुण्डकस स्थान (पा) एक संस्थान 
४३९८ 


डुताशम » अग्नि १५।३७ 

हदिक (व्य) राजा वृषमित्रका 
पुत्र ४८।४१ 

ढघोकेश (उय) जरासन्थका एक 
पृश्र ५२३६ 

दैध्यका ७ स्व॒रप्रामकी एक 
मुच्छंना १९।१६४ 

हष्यकानस्ता « स्व रप्रामकी एक 
मूच्छंना १९।१६७ 

हेतु - कारण ७१४ 

हेला + क्रीडा ३६३७ 

हेमवेश्रकर ब्य्सोनेकी छ्डो हाथमे 
लेकर ८॥५३ 

+ हिडम्ब वंशसम्भन्धो 

४५।११८ 

हैम (पा) पाँच वर्णके मणियोंमें- 
से एक मणि ७।७२ 

हेमबत कूट (भौ) महा हिमवान्‌ 
पर्वतके आठ कृटोंमें-से एक 
कूट ५॥७२ 

हैमासन « स्वर्णभय धिहासन 
[9७० 


१५० 


हैयज्ञवोन -: नवनीत १८।१६२ 

देरण्यबश कूट (भौ) शिख्वरी 
पर्वतके अश्रमागपर स्थित 
एक कूट ५११०६ 

छूट (सो) रकमी पत- 

के अग्रभागमें स्थित एक कूट 
५॥१०३ 

हेरण्यथत (भौ) जम्बूदीपके सात 
क्षेत्रोंमें-से एक क्षेत्र ५१७ 

हसबत (भौ) जम्बूदोपके सात 
फैश्ोंमें एक क्षेत्र ५११३ 

इदवती (व्य)नीलपबंतसे मिकली 
हुई एक नदों ५१२३९ 

दही (व्य) पद्मसरोवरकी एक देवो 
५।१३० 


दी (व्य) उत्तर दिशाके आठ 
कूटोंमें-से छठे कुण्डल कटपर 
स्थित एक देवी ५॥७१६ 

दीकूट (भ्रो) महाहिमवान्‌ पर्वत- 
के आठ कूटोंमें-से एक कूट 
५७२ 

दीकूट (भो) निषध पव॑तके नौ 
कूटोंमें-से एक कूट ५८९ 

हीमनत (भो) एक पर्वत 
२२।१४३ 
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४० पलुपष 
सुबरणबर्ण 


हरिण 
जातिस्मरण 
ज्येष्ठ कू० ४9 
भरणी 
आम्र 


अपराध 
बट 
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7 “5 ज्षेकेस तीवेकर सम्बन्धी मि 
।  अरनाथ 
 अवोधसिद्धि | | अपराजित 
(| इस्तिनापुर नागपुर (ह० पुर) 
: झरसेन (सूयसेन) | सुदक्षन 
: श्रीमती . मित्रा 
वैशाख झुक्का ९ | भागश्ीष शुक्ला ९ 
कसिका रोहिणी 
करू ५ कुछ. 
९४८०० वष ८४००० बे 
२३३६० बष २१०५० बष 
२५ धनुष २० धनुष 
सुबर्णबर्ण ९ सुबणबर्ण । 
(०० येष ४२८०० बेष 
छाग तगरकुसुम 
जातिस्मरण मेघबिनाइ 
बैश्ञाख शु० १ मागशीषे झु० १० 
कृत्तिका रेबती 
सहेतुक सहेतुक 
वृत्तीय भक्त तृतीय भक्त 
अपराह अपराध 
५५०५० १५०५ 
१६ जप १६ बष 
चैत्र शु० रे कार्तिक झु० १२ 
अपराड अपराध 
सद्देतुक बन सहेतुक चन 
कृत्तिका रेबती 
४ योजन ३॥ योजन 
तिरूक आम्र 
गन्धव कुबेर 
महामानसी जया 
२३७३४ बर्ष २०९८४ वर्ष 
३५ ३० 
स्वयम्भु 


डु्भ | डे हि 


विजश्ञाख 


नि अमल 


सम्बन्धी विम्ररण 
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८) 


अपराजित आनत 
मिथिछा राजगृह' 
कुम्भ युमित्र 
प्रभावती पद्मा 
सार्गशीष शुक्छा ११५६ आखिन शुक 
अश्विनी श्रवण ' 
श्दवाकु यादव 
४४००८ वर्ष ३०००० वर्ष 
११००० बच (०५८ बष 
२४ घनष | २० धनुष 
सुबणवण नीलूबणे 
राज्य नहों किया १५८०० बष 
कलश कंछबा 
अन्नुवादि भावना | जाविस्मरण 
मा्गशीष शु० १९ | वैश्ञाख कृ० 
अश्विनी श्रवण 
शालि नील 
षच्च भक्त तृतीय उपया 
पूवाद्द अपराध 
३०० ५०५०५ 
६ दिन ११ मास 
फाल्गुन क० १९ | फाल्गुन ० 
अपराध पूर्वाह्न 
मनोहर नोल बन 
अश्विनी श्रवण 
३ योजन २॥ योजन 
अश्ञोक चम्पक 
धरुण सुकुटो 
बिजया अपराजिता 
५४८९६ वर्ष १९ | ७४९९ बष 

मास २४ दिन 
गेट श्ट्ट 

मन्लि 





>-++ नमकीन ०००५००पपहन्मग मा मा४ मा ६ ४+“य अमन कक>क भैफा-»ममा पट 

















० 02 
तदोंथ | बमिनाथ : नेमिनाथ पारवेगण बेद्ेमान हर 
ए  जिफालित | अपराजित * बात हो. पुष्पोत्तर: 

मिश्विछापुरी | शौरीघुर वाराणसी कुणडलनंगर 
विजन । समुद्रधिजय | अश्सेन सिद्धाथे 
ह बप्रिछा । शिववेषी | बर्मिछा | प्रियकारिणी 
कछा १२| आपाढ़ शुक्‍्छा १०. वैज्ञाख शुक्ला १३ | पोष कृष्णा १९ चेत्र शुक्छा १३ 
द अख्ुनी . चित्रा | चिज्ञाखा _+ छ० फाल्गुनी 
इृष्याकु , यादव जल | | ज्ञाथ 
१००५० च ] १८८०० बर्षे ; १०० चष । धर बे 
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